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( द्वादक्ष भाग) 


निद्रा (स'० खो०) निन्द्यते इति निदि कुत्सायां इति 
-रक्‌ नलोपञ्च ( निष्देनेछोपश्च । उण २।१७ ) । स्वप्न, 
नौंन्द । पर्याय--शयन, साप, स वेश; सुन्ति ओर स्तपन । 
कालाग्निरुद्रपल्लो सिदयोगिनो हैं, रातको ये योग द्वारा 
लोगोंको आच्छन्न किये रहतो हैं । 
“काला ग्निर्त्रपत्नी च निद्रा सा सिद्धयोगिनी | 
सर्वलोका' समाच्छन्ना यया योगेन रात्रिषु ॥” (तन्त्र! 
ने यायिकोंके मतवे इध्मनाड़ोमें मनःस योग होने 
से निद्रा होतो है । पातज्ललदश नने इसे मनको एक 
दवत्त बतलाया दै । 
जिसमें. सभो मनोद्ठत्तियां लोन चो जातो हैं उस 
अज्ञानका अवलम्बन कर जब मनोष्ठत्ति उदित रहतो हैं, 
तब उसे निद्रा वा सुधुल्लि कहते हैं। 
वसुत; निद्रा भी एक प्रकारको सनोहत्ति है। प्रकाश” 
खभाव सच्चगुणके आच्छादक तमोगुणको उद्े क ० 
डो इम लोग निद्रा कहते हैं। तम; वा अन्नान पदार्थ हो 
निद्राठन्तिका आलब्बन है । जब तमोमय अर्थात्‌ अज्ञान- 
मय निद्राइत्तिका उदय होता है, तब सब प्रकाशक सत्वः 
गुण अभिभूत रहता है। सुतरां उस समय किसो प्रकाश्य 
वस्तुका प्रकाश नहों रहता । यहो कारण है, कि लोग 
कहते हैं--मैं निद्रित था, सुम कुछ भो ज्ञान न था। 
यथाथ में उस समय किसो विषयका ज्ञान नहों रहता सो 
नक्षी, उस समय असतान बिषयका जान वश्य रहता है| 
Vol. XII, 


उसी अन्नानविषयक न्ञानके रछनेशे कारण निद्राभङ्गने 
बाद उस समयकी अज्ञानद्वत्तिका स्मरण किया करते 
हैं। निद्राके समय अज्ञानमय वा तमोमय वत्ति अनु- 
सूत रहतो है, इस कारण नोंद ट,टने पर उसका स्मरण 
होता है ओर उसो स्मरण द्वारा निद्राका दत्तित जाना 


। ` जाता. है। 


मनको पांच प्रकारको हत्तियाँ हैं, यथा-प्रमाण, 
विपय य, विकल्प, निद्रा ओर रुखति। ये पांच प्रकारः 
को हत्तियां अभ्यास और व राग्य दवार! रोकी जातो हैं । 
वेदान्तपण्डित निद्राको सुष्‌ धि वतलाते हैं । इषुस्ि देखो । 
मन जब रजः सक्त ओर तमोशुणसे अभिभूत होता हे, 
तब निद्रा आतो चे । तमोगुणका कार्य भ्रज्ञान डे। इस 
निद्राकालमें अज्ञानात्मक-ज्ञiन होता है, अर्थात्‌ उस समय 
अन्नानविषयक ज्ञान हो रहता है ओर कुछ भो नहो' । 
निद्राका विषय आयुर्वेद्में इस प्रकार लिखा है 
मानवससुइको खमावतः हो प्रतिदिन चार अभि- 
लाषाए' रहतो हैं। आदारेच्छा, पानेच्छा, निद्रा और 
सुरतस्म हा। जब निद्रा पहचतो है, तब उसका वेग 
रोकनेसे जम्भा; मस्तक ओर चक्षुका गुरुल, शरोरसें 
घेदना घोर तन्द्रा होतो है तथा खाया इग्रा पदाथ नहीं 
पचता । 
दिनकी निद्रा हितकर नहो है, क्योंकि कफको वृद्धि 
होतो है। किन्तु गष्मकालमें दिवा-निद्रा उतना दोषा- 
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( द्वादश माग) 


निद्रा ( स० स्मो ० ) निन्द्यते इति निदि कुत्सायां इति 
-रक्‌ नलोपश्च ( निन्देनेलोपश्च । उण २।१७)। खप्न, 
नीन्द्‌ । पर्धाय--शयन, स्वाप, स वेश, सुन्ति और स्त्रपन। 
कालाग्निरुद्रपल्नी सिद्धयोगिनो हैं, रातको ये योग द्वारा 
लोगोंको आच्छन्न किये रहतो हैं । 


न 


5कालागिनिरुद्र पत्नी च निद्रा सा सिद्धयोगिनी । १ 


सर्वेलोका; समाच्छन्ना यया योगेन रात्रिषु ॥” (तन्त्र! 
ने यायिकोंके मते इध्मनाड़ोमें मनःस'योग होने: 
से निद्रा होतो है। पातचल्ललदश नने इसे मनको एक 
हत्ति बतलाया है | 
जिसमें . सभी मनोद्ठत्तियां लोन हो जातो हैं उस 
गज्ञानका अवलस्बन कर जब मनोद्वत्ति उदित रइतो हैं, 
तब उसे निद्रा वा सुषुन्नि काइते हैं। 
वसुलः निद्रा भो एक प्रकारको सनोद्वत्ति है। प्रकाश- 
खभाव सच्चगुणके आच्छादक तसोगुणको उद्रेक अवस्थाको 
हो हम लोग निद्रा कहते हैं। तमः वा अज्ञान पदाथ हो 
निद्राइत्तिका आलस्बन है । जब तमोमय अर्थात्‌ अज्ञान- 
मय निद्राइठत्तिका उदय होता है; तब सब प्रकाशक सत्वः 
शुण अभिभूत रहता है। सुतरां उस समय किसो प्रकाश्य 
वस्तुका प्रकाश नहं रहता । यक्षो कारण है, कि लोग 
काइते हैं--मैं निद्धित था, सुफे कुछ भी ज्ञान न था। 
यथाथ में उस समय किसो बिषयका ज्ञान नहों रहता सो 
नहों, उस समय अच्रान विषयका ज्ञान अवश्य रहता है। 
Vol. XII. । 


उसो अज्ञानविषयक न्नानजे रइनेशे कारण निद्राभङ्कके 
बाद उस समयकी अन्नानवत्तिका स्मरण किया करते 
हैं। निद्राके समय अज्ञानमय वा तमोमय वत्ति भनु” 
सूत रहतो है, इस कारण नोंद ट,टने पर उसका स्मरण 


. होता है ओर उसो स्मरण द्वारा निद्राका तत्तिव जाना 
' जाता. है| 


सनकी पांच प्रकारको तत्तियाँ हैं, यथा-प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्खति। ये पांच प्रकार- 
को वत्तियाँ अभ्यास और व राग्य द्वार! रोकी जाती हैं । 
वेदान्तपण्डित निट्राको सुष्‌ क्षि वतलाते हैं । सुषुप्ति देखो ! 
मन जब रजः सत्र ओर तमोगुणसे अमभिभूत होता है, 
तव निद्रा आतो चे । तमोगुणका कार्य अज्ञान है। इस 
निद्राकालमें अन्नानाव्मक-प्ञान चोता है, अर्थात्‌ उस समय 
अन्नानविषयक ज्ञान हो रहता है ओर कुछ भो नहो'। 
निद्राका विषय आयुवदमें इस प्रकार लिखा है 
सानवससूहको खभावतः हो प्रतिदिन चार अभि- 
लाषाए' रहती हैं। आष्दारेच्छा, पानेच्छा, निद्रा और 
सुरतस्प दा। जब निद्रा पंइ'चतो है, तब उसका वेग 
रोकनेसे जुस्भा, मस्तक ओर चक्ष॒ुका गुरुत, गरौरसै 
वेदना श्रौर तन्द्रा होतो है तथा खाया इश्रा पदाथ नहीं 
पचता । 
दिनकी निद्रा हितकर नहो है, क्योंकि कफको हदि 
होतो है। किन्तु ग्रोष्मकालमें दिवा-निद्रों उतना दोषा- 
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निद्रा 


॥ 
वह नही' है। ग्रोष्मकालके सिवा अन्य भरतु भोम द्वा 
` मिद्रः निषिद्ध है। जिनका प्रतिदिन दिवा-निद्राका 
झस्य।स है वे यदि उसका परित्याग करें, तो वायु, पित्त 
चौर कफ ये त्रिदोष कुपित दो जाते हैं। जो सब मनुष्य 
व्यावास वा खो-प्रसगसे दुबल भदवा पध'पर्य टनसे 
क्वान्त हो गये हों तथा जो अतोसार, शूल, श्वास, पिपासा; 
हिक्का, वायुरोग, मदात्यय तथा अजोण श्रादि रोगोंसे 
ग्रस्त हों अथवा जो चोण देइ, कोण कफ, शिश, दृद 
शरोर रातमें जगी हों उनके लिए दिवा-निद्रा हितकर है 
जिनको दिवा-निद्रा भर राति'जागरणझा अभ्यास पड़ 
गया हो, उनकै रात्रिजायरण ओर दिवा-निद्रामें कोई 
दोष नहो होता । 
मोजन वारनेके बाद सोनेशे लिए अवश्य जान। 
चाडिए। इससे वायु चौर पित्त नष्ट होता है, कफकरो 
इद्धि तवा गरौरको पुष्टि डोतो है चर मन प्रफुल्ल रदता 
द । भोजन करनेशे कामे कम दो दण्ड बाद निद्रा 
को जाना चाहिए। जो खानेके साथ हो सोनेको जाते 
« है उनरै खाख्वसै हान पचतो है। 
यधासमय निद्रा लेनेसे घातुक्नी समता ओर यलस्य 
विनष्ट होता है; शरोरकी पुष्टि द्वोतो है तया बल, वर्ण, 
उज्ज्चनता, उत्साइ और जठराग्नि प्रदोध्त रहतो दै' 
सोनिकै समव खद्टा-नोब्रै पत्र-चुण को मक्के साथ 
मिला कर लेइन करनेसे वाथुकी प्रसरताका गुण बन्द 
हो जाता है; सुतर्रा वागुकै सङझोचनके क्रारण निद्रा 
प्रातो है। | 
जब मनुष्यो के सन, कमे न्द्रिय ओर बुद्दोन्द्रिय विखान्त- 
भावका अवलस्बन करतो है और सभो विषय-कर्मोंको 


` नि्वात्ति हो जाती है तभी मनुष्य निन्द्राभिमूत चो जातै 


हैं । मूच्छी, खम, तन्द्रा और निन्द्रा प्रत्येक एक दूसरे- 
छे विभिन्न है। पित्त और तमोगुणकी प्रधिकतासे 
सूच्छी $ पित्त, वायु और रजोगुगको अधिकतासे स्पर ; 
वायु, कफ चौर तमोगुणको अधिकतासे तन्द्रा तथा कफ 
और तसोगुणक्नौ अधिकतासे निन्द्रा होतो है। जिसे 
इन्द्रिय विषयग्रहणको शक्तिसे रहित हो जाय ओर देह- 
को गुरुता, जृब्मन, क्वान्ति-बोध भर निद्राकषि तको तरइ 
अनुभूत चो, उसे तन्द्रा कहते हैं। निद्रा चौर तन्द्रामे 
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फर्क यह है, कि निट्राकै बाद जागनेसे ह्लान्ति दूर हो 
जाती है और तन्‍्द्राभिभूत व्यह्तिको जागरणावस्थामें भो 
लान्ति दूर नहों' होतो। ( भावप्रकाश ) 

सुख्‌ ते इसका विषय इस प्रकार लिखा दै, हृदय 
चेतनाका स्थान है । जब वह अज्ञानसे आइत्त हो जाता 
है, तब प्राणको निद्रा घातो है। निन्द्रा व प्णवो-शक्ति है। 
यह सभी प्राणीको अभिभूत करतो है। जब सज्ञा- 
बहा शिराए' तमभ्प्रधान झ्लेष्मासे आहत होती हैं, तब 
दामसो नामङ्ष निन्द्रा पचतो है: रूत्य,शे समय जो 
निन्द्रा आतो है उसे अनववोधिनो निन्द्रा कइते हैं । तमो - 
गुणविशिष्ट व्यक्षियोंको दिन ओर रात दोनों समय, 
रजोगुणविशिष्टको अकारण और सच्चगुणविशिष्ट 
व्यक्षियोंको अथै राह्लिमें निद्रा ्रातो है! झेष्माका चय 
और वायुको हृदि होनेवे अथवा मन वा शरोरके तापित 
होनेसे निद्रा नहो' आतो। हदय हो सब प्राणियोंका 
चेतनाका छान है, यह पहले हो कडा जा चुका है। 
वह हृदय जब तमोयुणसे अभिभूत होता है, तब देहसे 
निद्रा प्रवेश करतो है। तम्तोगुण हो एकमात्र निद्राका 
कारण हैं और सत्वगुण बोधका हेतु अथवा खभावको 
हो इनक प्रधान हेतु वाइ सकते हैं। जाग्रत्‌ अवस्थामें 
जो सब शुभाशुभ विषय अनुसूत होते हैं, निद्वाके समय 
जोवात्मा रजोयुणविश्िष्ट मत दारा उन सब विषयोंको 
ग्रहण करती हे। इन्द्रियोंके विफल चोनेसे तथा अज्ञा- 
नताक्षी इदि नेसे जोवात्माके निद्रित नहो' होने पर भो 
उसे निद्धित-सो कह सकते हैं । 

वत्तं सान यूरोपोंच वे ज्ञानिकोंका कचना छे कि 
प्राणगण जिस खाभाविक अचेतन अवस्थाके वशवत्तों 
हो कर वाह्ज्ञानशून्धावस्थामें काशयापन करते हैं और 
जिस अवस्थाके बाद हो काय कारिणो शक्ति प्रबल वेगसे 


` पइलेकी अपेच्षा आनन्द और सासथ्य # साथ लगो रइतो 


है उसो अवखाका नाम निद्रा है। जिस प्रकार किसो 
यन्त्र वा कलके लगातार . व्यवहार द्वारा चय प्राक्त हो 
जाने पर उसमें जब तक उस कल वा यन्त्रके उपादान- 
का स'योजन नहीं होता, तब तक वद उद्देश्य कम का 


'अनुपयोगी रहता है; ठोक उसो प्रकार . इस्त पदादिके 


काय द्वारां इम लोगोंके देहाभ्यन्तरस्य भिन्न भिन्न यन्त्रों का 


निद्रा डै 


चयं होते रहने पर भो जंच तक उसका कोई परिपोषण 
नहों होता, तव तक वो सब यन्त्र अकमंण्य हो रहते हैं 
ओर उन यन्द्रोंसे चालित जोवदेह बहुत जढद हो कार्या- 
क्षम हो कर खत नाम धारण करतो है। इसो कारण 
सामञ्जस्यकी रक्षाके लिये करुणासय परमेशरने निद्राको 
रष्टि की है। कारण जोवगणके जाग्रत्‌ अवस्थामें कमं 
करनेसे उनके जिन सब यन्त्रां भोर वोयींआ हास होता 
है, निद्रित होनेसे उन सत्र यन्तां ओर वोयोंके निष्काः 
वस्थामें रहनेमे कारण उनका डास वा चय होना बन्द 
हो जाता है। इसने अलावा निद्रासे पूव सुत्त 
आहार दारा विनष्ट वोयोका अभाव पूर्ण हो 
जाता है। इधो कारण निद्राक्रा विशेष आवश्यक है। 
एथिवो जिप्त प्रकार रात्रि ओर दिवा इन दो अवस्थाओं के 
भ्रधोन है ओर जिस प्रकार उन दो श्रवस्थाओंके आगमन 
का भी निर्दिष्ट समय अवघारित है उसो प्रकार जोव- 
. देह निद्रित ओर जाग्रत्‌ अवस्थाके अधन है और उन 
दो अवस्थाओ'के आगमनका भो समय निर्दिष्ट है। 
निज नता ओर अन्धकारके लिये रात्रि हो मनुष्य और 
अन्य प्राणियो के पत्तै निद्राका उपयुक्त समय है । किन्तु 
कई जगह इसका विपरीत देखा जाता है, जेसे-प्रजापति 
गण दिनके समय, इकसथ नामक कोट सन्ध्याते समय 
ओर सथकोट राक्निमें काय करते हैं। पत्तियोंमें उल्ल, 
ओर अन्धान्ध दो एक पच्चियो'के सिवा सभो पक्षो दिनमें 
काम करते हैं ओर रातको सोते हैं। सांखजोवो वगाघ्र 
प्रशरति हि सनक जन्तु दिनमें सोते हैं श्रोर रातको आह्वर- 
को तलाशर्में विचरण करते हैं । 
साधारणतः निद्राके दो कारण लिख हैं, एक मुख्य 
और दूसरा उसका सहयोगो । मुख्य कारण यह है, जाग्रत्‌ 
अवस्थामें परिश्रम करके सभो इन्द्रियां क्लान्त चो जातो 
हैं, सव'न्द्रियका कर्त्ता मस्तिष्क है जो विस्रामके सिवा 
और कोई काय नहीं करता हैं। निद्रा भिन्न 
मस्तिष्कका विश्राम भ्रसम्भव है, इसोसे उक्त क्लान्ति दारा 
निद्राका याभिर्भाव होता है। किन्तु अनेक समय 
मानसिक चोर शारोरिक अत्यधिक परिश्रम निद्राका 
विघ्नजनक होता है। निद्राके साचाव्यकारो कारणो मेये 
जो मस्तिष्कको उत्यक्ल नहीं करते अथवा जो मस्तिष्क 


नोघगस्य वातोंकी बार वार प्राइठत्ति करते, ने हो निद्राके 
पोषक हैं। जे से, अन्धकार ओर निज नता साधारणतः 
निद्राको उद्दोपक है और जिनका किसो कल वा सदर 
रास्ते कै पाख वत्ती कोलाइलपूण स्थानोंमें रहनेका 
अभ्यास है वे उन नि जन ओर निस्तब्ध स्थानॉमें कभी 
भो नों सो सकते। पूर्वोक्त दो अन्यान्य कार'्पसस्रूइ 
मनको उसकै का्यच्ेत्रये आकष ण और उसो इच्छा- 
यत्तिको चमताको कम कर देते हैं, सुतरां निद्रादेवो * 
का आगमन अनिवार्य हो जाता है। निद्रा आनते 
कुछ पइलेसे हो आलस्य भाव पहुंच जाता है ओर 
मनोयोगका अभाव देखनेम आता हैं । इन्द्रियां याह्य 
इश्य-पदारथोंका अस्तित्व ग्रह्नण नहीं कर सकतो शोर उस 
समय निजनता तत्रा निस्तब्धता अत्यन्त प्रिय हो जातो 
है। निद्रा आनेओे समय इम लोगोंको धारणाशति 
कम हो जातो है, शरोरमें आलस शा जाता है; आँखे 
बन्द हो जातो हैं, कान यद्यपि कुछ काल तक शबव्दक 
झम्तित्व समभ सकते हैं, पर उसका अथ बोध नहो कर 
सकते भर वह शब्द किसो दूर स्थानोंमें हो रहा है, 
ऐसा अनुभव करते हैं। उसो समय इम लोग घोर 
निद्राम अभिभूत हो जाते हैं। निद्राको प्रथमा वस्थामें 
इन्द्रिय भर युत्ति-शक्ति सबसे पहले अचेतन चो जातों 
इ । कल्पना ओर अन्यान्य छोटो छोटो शक्तियां बहुत देर 
तक सचेतन रइतो हैं। निद्रावश्थाको तोन भागोंमें 
विभक्क कर सकते हैं। निद्रा सबसे पहले अत्यन्त गाढ, 
पोछे उससे कुछ चेतन्य सिखित और सबसे घन्तमें जाग्रत्‌ 
अवस्थाके आगमनको प्रतोक्ञामें सचेतनभाव धारण 
करतो है। साधारतः निद्रा और चेतन्यकें मध्यवर्ती 
एक समय देखा जाता है। उस समयमें निद्राका 
आवेग वहुत कम हो जाता है, इसोसे उस समय निद्रित 
व्यक्तिको सहजमें जगा सकते हैं वयघ, अभ्यास, प्रकृति 
ओर क्वान्तिक अनुसार मनुष्यको निद्राका विशेष तारः 
तम्य देखा जाता है। भ्ण माढगर्भमें प्रायः चिर- 
निद्रामे अभिभूत रहता है। भूमिडठ होने पर वह 
पहले कुछ दिनों तक गाढ़ो निद्रामें सोता दै । विशेषतः 
ब्रकालप्रसूत सन्तान केवल खानेका समय छोड़ कर 
अवशिष्ट सभो समय निद्रित रइतो है। पोळे शरोरके 
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४ निद्रा 
पूर्णत्वके लिये जंबतंक चयको अपे पुष्टिका भाग 
अधिक भावश्यक है, तथ तक अधिक निद्राक्षा प्रयोजन 
पड़ता है। योवनाअस्थामें शरौरमें चय और हृदि दोनों 
हो प्रायः समान रहनेसे निद्राका भाग बहुत कम हो 
ज्ञाता है। लेकिन हदकालमें साधारणनः पोषण- 
शक्षिके अभावकै कारण उसने पूरणके लिये अधिक निद्रा- 
को जरूरत पड़तो है। स्त्रियोंकी निद्र। पुरुषोंसे बहुत 
कम है.। नोरोग मनुथाँको ८ घण्टे से अधिक समय 
तक नहीं सोना चाहिए । 
ययाध में ऐसा देखा जाता है कि स्थ,लकाय मनुष्य 
चोगकावको अपेक्षा अत्यन्त निद्राप्रिय हैं। अभ्यासके 
अनुसार सो निद्राको कमो वेशो देखो जातो है । जनरल 
एलियट २४ घण्ठे के मध्य ४ घस्टेसे अधिक नहीं 
सोते थे । विख्यात अध्याल्मिक्ग शास्त्रवेत्ता डाक्टर 
रोड़ एक समयमें दो दिनका भोजन खा लेते चोर दो 
दिन तक सोये रजते थे। फिर अभ्यासके वशम अ कर 
निदि ष्ट समयमै निद्रित भोर जागरित छोनेको कथा 
सभो खोकार करते है । 
सिष्टर डरइमने एक ङुत्तेको खोपड़ो काट कर 
मस्तिष्क दारा यह स्थिर किया है कि--(१) मस्तिष्कको 
ऊपरो शिरा स्फोत छो कर. मस्तिष्क पर दबाव डालतो 
है इसोसे निद्रा भतो है, यह भूल है। कारण निद्राके 
समय वे सव शिराए' .कुछ भो स्फोत नहीं छोतो'। 
(२) निद्राके समथ मस्तिव्क दूसरे समयको अपेक्षा 
अधिक रज्ञशून्यावस्थामें रहता है। मस्तिष्कको ऊपरो 
शिराओंमें केवल रक्गक्ा परिमाण घटता है, सो नचो, 
रक्तको गति भो मन्द हो जातो है। (३) निद्र/वस्थामें 
मस्तिष्कं राको गति इस प्रकार सम्म्रादित होतो है 
जि उससे मस्तिष्कको भिङ्लो पुष्टता लाभ करती है। 
यहां पर अत्यधिक निद्रा वा उसक्षा विपरोत भाव जि 
ग्रवथ्यामे देखा जाता है उसक्गे दो एक उदाहरण नहीं 
देनेसे वह समके नद्ो' भा सकता। इसोसे यहां पर 
दो एक उदाहरण उड,त.करते हैं। भिन्न जातीय पुस्तके 
अभ्यास दरा निद्रा कई एक सप्ताह वा मास तक शिसो 
व्यकषिमे स्थायी रते देखो जाती है। डाकर कारपेण्टर- 
ने दो रोगियांका इसी प्रकार उज्ञेख किया है । फराती 


' डाक्टर व्लाञ्चेटनै सम्प्रति इशे प्रकारके तोन रोगियोंकां 


उल्लेख कर उनमेंये एकके विषयमें लिगा है कि यह रोगो 
स्त्री है। १८व्ष क्षो अवस्थामें यह ४० दिन, २० 
वर्ष की अवस्थामे ५० दिन और २४ वर्षको अवश्या 
लगातार एक वर्ष सोतो थो । इस समय उसके सामने का 
एक दाँत उखाड़ वार उको. छेद चो कर दूध वा मछली 
का शिरवा मुखमें दिया जाता था और उसोये उसको 
जोवनरज्ञा होतो थो । वद उस समय गतिदह्दोन और 
गज्ञानावस्थामें रहतो थो। उसको नाड़ोको गति बहुत 
मन्द्‌ थो, निश्वास-प्रखास दुन्नेय था, मलसूत्रादि कुछ ` 
भो नहीं होता था ओर सलूचा शरोर लावण्यमय और 
सुख रहता था। इघ निद्राको खाभाविक निद्रा नहीं 
कहते, यह निद्रा कष्टजनक है । 

फिर कोई कोई मनुष्य सम्म,ण निद्राशुन्यावस्थामें 


' अथवा अल्प तन्द्रावस्थामें बहुत दिन तक रहते देखा गया 


है । सम्प ण निद्राशून्यावस्था भावी पोड़ाज्ञापक है। ऐसो - 
अवस्थामै दोघं कालवग्रापो ज्वर, मस्तिष्कका प्रदान, 
सस्फोटज्वर इत्यादि पोड़ाए' उत्पन्न होतो हैं। दोघ- 
ऋल शरनिद्रावस्थामें रहनेसे बोच बोचमें प्रलाप और 
अवेतनावस्या भो पहु'च जातो है। यदि इस प्रकार 
जागरित रइनेका कोई विशेष कारण न रहे, तो रोगो 
शोप्र हो उत्कट पोड़ाग्रस्त होता है। साधारणतः पचा- 
चात, सन्यास वा उन्मादरोग उन्हें आक्रमण करता है । 

खल्प-निद्रा इस प्रकार -पोडा-ज्ञापक नहों डै। 
साधारणतः जो सच मनुष्य काय॑में लगे रहते हैं, जिनका 
मस्तिषक्ञ बहुत चालित होता है अधवा जो अर्थ छच्छता- 
भोग करते हैं वे हो ऐसे खल्प-निद्रालु होते हैं। फिर 
जो बचुत दिनोंसे वात, चम रोग, सूत्ररोग, पेटको पोड़ा 
और सूच्छी रोगसे आक्रान्त है, उनको भी निद्रां बहुत 
कम हो जातो है । ' 

इस अनिट्रावश्ाको दूर करनेमें अनिट्राके कारणको 
चिकित्सा करनो होतो है। उक्त रोगो जिस घरमे रहे, 
उस घरमें निमंल वायुके आने जानेका रास्ता रखे। 
घर यदि अधिक गम हो तो उसको उप्णंताको कम कर 
दे। रोगो जिस शव्या पर सोवे, वह गम न हो। उस 
रोगोको बे सब चिन्ताए न श्राने दे जो उसके मनको 
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्त्येन्ते थाक्ष्ट, चञ्चल और विरत्ता करतो हैं। इस समग्र 
जुलाब देना उचित है। 

युवे दके सतसे ग्रीष्सञ्चतुके सिया अन्य सभो 
ऋतुओंमें दिवा-निद्रा निषिद्ध है। किन्तु बालक, हद, 
स्त्रोस'सग जनित छश, चतच्षोण अ्रथवा मद्यपानसे उन्मत्त 
वर्त्ते लिये ; सवारी वा पथगमनसे आन्त अथवा अन्य 
कम द्वारा सन्त वा असुक्ष वालिज लिए अथवा जिश्चका 
मेद, घाम, कफ, रस ओर रक्त चोण हो गया हो उसके 
लिए अथवा अजोण रोगीके लिये दिवा-निद्रा निषि 
नही है, लेकिन वे दो दण्डसे अधिक समय तप्र न 
सोवें। रातमें जितना समय तक जगी'. दिनमें उसके 
राधे समय तक सो सकते हैं। दिवानिद्रा देइके- विकार 
खरूप अत्यन्त कदय कम हैं। दिवाभागमें निद्रेत 
वप्रह्तिको कभी सुखह॒द्धि नहो. होती तथा उसे सब 
दोषोंका प्रकोप सैलना पड़ता है। 

दोषओा प्रकोप चोनेसे कास, शास, प्रतिश्याय, 
मस्तकका भार, अङ्कमद, अरुचि, ज्वर ओर भअग्निमाष्द्य 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं, इसो कारण रात्रिजागरण 
और दिवा-निद्राका त्याग एकमात्र कत्त वय है। रातमें 
परिमित रूपसे सो सकते हैं परिमित निद्रासे देइ निरोग 
और सबल बनो रहतो है, लावण्यकी हद्धि होती है, मन 
प्रफुल रहता है तथा सो वष परमायु होतो है। निद्राको 
बशमें कर लेनेसे दिनको वा रातको जगे वा सोये रहनेसे 
शरोरमें कोई डानि नहो पइ'चतो। 

निद्रानाश |--वांयु, पित्त, मनस्ताप, क्षय वा अभि“ 
घातके कारणं निद्रा नाश होतो है। इन सब दोषोंके 
विपरोत क्रिया करनेसे हो सास्य होता है। निद्रानाश 
होनेसे शरोरमें तेल लगावे । इस समय गात्रविलेपन 
और सवाइन हितकर है। शालितस्ड,ल, गोधूस- 
पिष्टान्न, इक्षुरसस युत्त मधुर ओर खिग्धद्रंब भोजन; 
दुग्ध वा माँसरसयुत्त भोजन; रातमें द्रा, शकरा था 
शुडट्रवाका भोजन और कोमल तथा मनोहर शयग्रां और 
आसन आदिका वश्वच्दार करना कत्तव्य है। निद्राको 
अधिकता होनेसे वर्मन, सशोधन, लङ्घन घोर रक्त- 
मोच्चण करे तथा मनको भो चच्चल॑ करते रहे जिससे 
नोद नआवे | कफ वा संदविशिष्ट अथवा विषाक्त 
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व्यक्तियोंके लिए रात्रिन्जागंरणं और दं'णा, शूल, इिक्का; 
अजोग ओर अतोसाररोगम दिवा-निद्रा हितकर है। 
इन्द्रियोंका विषय अर्थात्‌ शब्दस्पर्धादिका ज्ञान न होना, 
गरोरको गुरुता, ज,म्मण, क्वान्ति भर निद्राम कातरता 
येसब तलन्द्राके लक्षण हे । तप्तोगुणक्ते वातस्ञेष्माके 
साथ मिलनेसे तन्ट्रा ओर झाको साथ मिलनेसे निद्रा 
होतो है। (सुख्नुत शारोरस्थान ४ अ०) 
जिस समघ देहो आत्मा तमसे व्यान्न रचतो है उस 
ससव निद्रा पइ'चतो है। सक्तगुणके प्राबल्य होनेसे 
ज्ञान होता है, इस समय अन्‍न्तराव्मा विद्याम करतो हैं, 
इसो कारण इसे निद्रा कहते हें। अन्तरात्मा इस 
समय नाराच वा दोनो' भके मध्यस्थलमें लोन रतो 
है। निद्रारद्वित व्यक्ति-- 
“कुतोनिद्रा दरिद्रस्य परप्रेष्यकरस्य च | 
परनारीप्रसक्तस्य परद्रव्यहरस्य च ॥”? 
सुसुप्त 
“सुख स्वपित्यन्रृणवान्‌ व्याधिमुक्तञ्च यो नरः | 
सावकाशस्तु यो मुझ्कते यस्तु दारेनं शेकितः ॥” 
( गारुड़-नीतिसार ) 
दरिद्र, पराधीन, परदाररत क्या कभो सुखसे सो 
सकता है १ जिन्हे किसो प्रकारका ऋण नहीं है, जो 
व्याधिमुज्ञ हैं, खोसे विश्रेष स'सग नहो' करते र 
स्रच्छन्द भोजन करते हैं वे हो सुखसे सोते हैं। 
धमंशास्त्रकत मतसे एक प्रहर रात्रिके बाद भोजनादि 
करके निद्राको जाय घौर चार दण्ड रात रहते निद्राका 
परित्याग करे। निजेन पवित्र स्थानमें मनोहर शय्या पर 
सोनेसे नो'द बहुत जब्द रातो है। सोनेके पहले सिरा- 
इनेमें एक लोटा जल भरने निम्नलिखित वे दिक वां 
गारूड़ मन्त्रे रखना सङ्गलप्रद है | 
“छुचो देसे चिविक्ते तु गोमयेनोपलिप्तके । 
प्रायुदकप्लावने चैव सम्बिशेत्तु सदा बुध: ॥ 
मांगल्यं पूर्णेकुम्म च शिरःस्थाने विधापयेत । 
बेदिके गार्डैमन्त्रै रत्तां इत्वा स्वपेत्तत; ॥” 
( आइिक्तन्ल ) 
अपने घरमै पूवको भोर सस्तक करके सोना 
चाहिये। आयुष्कासो व्यक्ति दक्षिणको भोर मस्तक रख 
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कर सो सकते हैं। प्रवासिश्यतिंको पञ्चिमशी ओर मस्तक 


रख कर सोना चाहिए। उत्तरकी ओर मस्तक रख कर , 


सोना अतिशय दूषणोय है। पूव को ओर सिराइना क़रके 
सोनेसे घन-प्राज्नि: दक्षिणमों ओर आयुष्ठदि, पिमो घोर 
प्रवल चिन्ता ओर उत्तरञ्ञो ओर सिराइना करके सोनेसे 
सत्य्‌, होतो है ! 
निद्रा जानेके पहले विष्णुओ प्रगास करना अवश्य 
कत्त व्य है । इन सब स्थानों कदांपि सोना न चाहिये, 
शून्यालय, निर्ज न घर, श्मगान, एक ह्च, चतुष्पथ, 
महादेवग्टह, पथरोलो जमोनके ऊपर, धान्य, गो, विप्र, 
देवता ओर गुरुके ऊपर । इस? अलावा भग्नशयन गौर 
अशुचि हो कर अथवा आद्र वासमें वा नग्नावश्यामें, खुले 
शिरसे, खुले मे दानमें तथा चेत्यद्वचंके तले सोना मना है। 
( आाहिकतश्च ) 
निद्राकरं ( स'० ति०) निद्रायाः करः। निद्राकारवा, 
सुलानेवाला । 
निद्राकरम्‌ ( स० क्वो० ) सुनिषसवा शाक, एक प्रकारका 
साग । 
निद्राकषरण ( स'० क्ली० ) निद्रायाः आकष ए: । निद्र/का 
आकष ण, निद्रालुता। 
निद्राकारिन्‌ ( स० त्वि० ) निद्धा-क्षणिनि। निद्राकर, 
निद्राकारका, सुलानेवाला । 
निद्राकाल (स'० पु० ) निद्रायाः काल; । निष्राका काल, 
सोनेका समय । 
निद्राकुल ( सः० त्रिश ) निद्रायाः आंकुल;। निदट्रातुर, 
निद्रापोड़ित । 
निद्राक्मष्ट (स ० त्रिः) निद्रया आह्ृष्ट:। भागतनिद्रा, 
जिसे नोद आ गई हो । 
निंद्राक्रान्त ( स ° क्वि० ) निद्रया थाक्रान्त; । निद्राकुल। 
निद्रातुर । 
निद्रागत (स ० त्रिश) निद्रांगतः। निद्रित, जो सो गया हो । 
निद्रागार ( स'० पु० ) निद्राया आगारः । निद्वाग्टइ, सोने' 
का कमरा । 
निद्रागौरव ( स'० क्वो० ) निद्ावाइल्य ! 
निद्र|ग्रस्त (स'० ति») निद्रया ग्रस्तः । निद्राकुल, निद्रातुर। 
निद्राजनक ( स० त्रि० ) निद्राकर, सुलानेबाला। 


निद्वाण (स' त्रिं) नि-द्रा क्त, तस्य न, तती णत्व । निद्रा 
गत, जो सो गया हो । पर्या-निद्रित, शयित । 
निद्रादरिद्र ('० पु०) निंद्राय, दरिद्रः अभावः। १ निद्र 
| का अभाव, नोंदका नहौ' होना। २ एक स स्क,तज्ञ 
| कवि। 
| निद्रान्वित ( स'० त्रि० ) निट्रया अन्वितः । निद्वित, निद्रा- 
गत, छोया डा । 
निद्रासङ्क (स'° क्वी०) नो द॒ ट,टना । 
निद्राभाव ( स० घु० ) निद्वादा ्रभावः । 
अभाव, नो द नहो' पड़ना । २ योगनिद्रा । 
निद्गायमान ( स'० त्रि’ ) जो नो दमें हो, सोता दु । 
निड्रायोग ( स'० पु० ) निद्रा और गहरे चिन्ता । 
निद्रारि ( स ० पु० ) नेपालनिस्ब, चिरायता । 
निद्रालु (८० त्रि’) निद्वातोति निद्रा-आलुच्‌ (स्ट्रदि 
गुद्दीति । पा ३।२।१५८) १ निद्वागोल, सोनेवाला । (स्त्रो०) 
निद्रा देयत्रे नास्त्यस्या इति निद्रा वाइलआत्‌ चालु! २ 
वार्त्ताङु, बे गन, भंटा १ ३ वनवव रिका, वनतुलसो । 
४ नलो नामक गन्धद्रव्य । 
निद्वावस्या ( स'० स्रो ) निद्राया 
अवस्था । 
निद्राविसुख ( स ० त्रि० ) अनिद्रा, जागरूक । 
निद्दाइच ( स० पु० ) निद्राया इृच्त-इव। अन्धम्जार । 
निद्रावेश ( स ० पु० ) निद्राक्ा उपक्रम वा इच्छा । 
निद्राशाला ( स'० खो० ¦ निद्रार्टह, सोनेका कमरा। 
निद्राशोल ( स० त्वि० ) निद्रालु, सोनेवाला । 
निट्टास'जन ( स'° क्ली० ) निद्रां स'जनयतोति स'जनः 
णिच्‌-च्युट.। १ श्लेष्मा, कफ, वाफको ठसे निद्रा 
आतो है। 
निट्रित ( स॑° ब्रि० ) निद्राऽस्य सच्ज्ञातः, निद्रा तारकादि- 
त्वादितच्‌। निद्रागत, सुन्न, सोया हुआ। | 
निद्रोट्थित ( स. ० त्वि० ) निद्रासे उट्थित, जो हो -कर 
उठा छो। के : 
निधड्क ( हि'० क्रि वि०) १ बिना किसो रुकावटके। 
बेरोक । २ बिना सङ्ोचके, बिना डिचकके, बिना आगा 
पोषा किये। ३ निःशङ्क, वेखटके, बिना किसो भय दा 
चिन्ताके । 


१ निद्राकां 


अवस्था । निद्रित 
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निधन ( स० पु० क्लो० ) निःधा-क्य, । १ मरण । २ नाश। 
२ लग्नस्थानसे आठवाँ स्यान। ज्योतिषके मतमें इस 
स्थानसे नदोपार, अत्यन्त व षस्य, दुग शस्त्र, आयु और 
सङ्कटका विचार किया जाता है। यदि लग्नके चोदे स्थान 
पर खूब हों और ग्रद् पर शनिको दृष्टि छो, तो जिम दिन 
निघनस्थान पर शुभ ग्रहोंको दृष्टि होगो, उसी दिन 
अवश्य होगो । 
निधनखान पर सूर्यादि ग्रहोंके रहनेसे निम्नलिखित 
फल मिलते हैं-- 
यदि लग्नपे आठवें स्थान पर सूर्य हो भौर वह ग्टह 

सूय से उच्च अथवा खोय ग्टह हो, तो वह रविग्रह सुख 
दाता होता है, उक्त खान न हो कर यदि अन्य स्थान हो, 
तो प्राणनाथकी सन्भावना है सथ अपनेसे उच्च अथवा 
अपने ग्टइमैं रड कर जिसके लग्नसे अष्टम स्थानगत होंगे, 
उसकी सुखसे सत्य, होगो। उक्घ दो स्थान छोड़ कर 

अन्ध स्थानमें रइनेसे कष्ट, वातना वा दुःखे स्त्य, झोतो 
दै । रविक्षे अष्टम स्वानमें रइनेसे वच्चाघ/त, सप अवा 
ज्वर इन तीनमेंसे किसो एक दारा स्थजमुमि पर त्य, 
होगो। लग्नसे आठवें स्थान पर चन्द्रे रहनेसे उसे 
कास, शोथ ओर ज्वर होता है, देइका निम्नभाग छश 
हो जाता है तथा उघको जलमें सत्य, होतो है। लग्नसे 
आठवाँ स्थान यदि पापग्रहसे देखा जाय और उस स्थान 
पर चन्द्र रहें, तो वच थोड़े हो दिनों मध्य यमराजका 
सेइमान बनता हैं। फिर वह अष्टम स्थान यदि चन्द्रका 
अपना अथवा शक्रका या बुधका घर छो भर वह चन्द्र 
यदि पूर्ण हों, तो काश और पित्तरोगकी उत्पत्ति होती 
ई । लग्नसे आठवें स्थान पर मङ्लके रहनेसे र्त्र हारा, 
अग्नि अथवा राजविचारसे भोर क्षयकाश, कुष्ठ, व्रण, 
अश वा ग्रहणो इनमेंसे मिसो एक रोगसे आक्रान्त हो 
कर राइ चलते सत्यु होतो हैं। बाद मरनेते उसे नरक 
होता हे । यदि लग्नवे अष्टमस्थान पर मङ्गल रह और 
वह सङ्गल दुव ल अथवा खोय नौचराशिस्थ हों, तो वह 
सनुव्य अतप्न्त भयानक दुष्ट व्रग, अतिसार अथवा दग्ध 
छो कर किसो निन्दित स्थानॉमें मरतां हो। लग्नसे 
अष्टम राशिमें यदि बुध रहे और वह यदि शुभग्रहोंका 


लेकिन वह अष्टमस्थान यदि पापग्रहका चेत्र हो, तो 
शल, पाद भ्रथवा अद्ध! वा उद्रके किसो प्रशारके रोगसे 
पीड़ित हो कर राजभवनमें उस को सत्यु होतो है। शुभन 
बुध यदि अष्टम खान पर हो', तो श्रेष्ठ तोध स्थल पर 
मरण होता है ओर वल वुध यदि पापग्रहके साथ मिले 
चो' तथा शत्र ग्टऽगस हो', तो सनुष्य वदनकम्परोगसे 
सरना है । व्वद्टस्पति अपने घरमें किवा शभग्रहके 
घरस रह कर यदि लग्नकौ अष्टमराशिमें हो, तो होश 
रहते किसे पुस्खतोथ में उसका टदेहावंसान होता 
है और यदि वह स्थान द्ृद्स्पतिका खोय ग्ट 
वा शुभग्रइका न्ट न हो, तो मो मरते समय 
उसे होश रहता है। लग्नसे भ्रष्टमस्थानमें श॒ुक्रके रहने- 
से मनुष्य उत्तमाचारो, राजसेवङ, मांसप्रिय और सुवुद्दि 
होता है तथा उसत्ने दोनों नेत्र ख.ल होते हैं । अन्तिम 
सम्य किसो सुतो में उसको झत्यु होतो है। लग्नसे 
अष्टम स्थानमें शनिश्ने रहनेसे मनु शोकाभिभूत, वदन- 
कम्प वा शूलरोगाङ्गान्त हो विदेशमें अथवा किसो नोच 
जाति द्वारा निधनको प्राप्त होता है। शनिके अष्टस ग्टच्में 
रहनेते सानव दुःखभोगो हो कर देशान्तरवासो होता 
है।. या तो चोरोम नोच लगोगे हाथ या नेत्ररोगसे 
उसको रुत्यु होतो है । 

राइके अष्टम स्थानमें रइनेसे शत्र के समचमें हो 
उसका मरण होता है तथा वड रोगो, पापकम निरत, 
गस्थोरखभाव, चोर, छथ, कापुरुष और धनवान्‌ 
डोता है । ( फलितज्योतिष ) 

8 तारामेद, जन्सनचत्रसे सातवाँ, सोलइवां चीर 
तेईसवां नेचत्र। यइ निधन तारा टूषणोय माना गया 
है। दोषयान्तिके लिये तिल और बाच्न दान देना 
चाहिये। 

श्रत्यरौ लवणं ददात्‌ निधने तिळकाश्चनम्‌ ।? 
कं (ज्योतिस्तत्व ) 

१ विष्णु। ६ कुल, खानदान । ७ कुलका अघि- 
पति। ८ पाँच अवयव वा सात अवयवयुल्क सासका 
अन्तिम अवयव । (त्रि०) निवतं धन' यस्य । ८ घनहोन, 
निध न, दरिद्र । 


चैत्र हो, तो चे छ-तोथमें सुखसे उसको सत्य्‌, होती है। | निधनकास ( स'° ्लो० ) सामभोद । 
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< , निधनक्रिया--निधि 


निधनक्रिया ( स'० ख्रो० ) निधनस्य क्रिया। सृतश्चत्ति- 


का सत्कार, बन्त्येष्टि तय । 

निधनता (स'० स्त्रो० ) निधनस्य भावः निःघन-तल 
टाप. । . दरिद्रता; कंगालो । 

निधनपति ( स'० घु० ) प्रलयकर््तो, शिव। . 

निधनबत्‌ ( सः° ति’. निधन विद्यते. यस्य निःघन 
मतुप. मस्य वः। १ मरणयुक्त । ( क्वो०) २ निधना- 
वयवथुन्ता सामभे द । 

निधनो ( डि'० वि० ) निध न, घनहोन, दरिद्र। 

निधसन ( स'० पु०.) निम्वद्ठक्ष। नोमक। पेड। ... 

निघा ( स० खो० ) निधोयते - घार्यतै बन्धनेनानया.निः 

चाअ। १-पाशससूह। २.निधान। ३ अपण। 

निधातव्य ( सः०. त्रिः) नि-घा-तव्धः। स्थापनोय। 

निधान ( स'० क्ली० ) निधोयतिऽत्र निशधा'आधारे ल्युट । 
१ निघि। २ आधार, आश्रय | ३ लयस्थान, जहां सभो 
वसु लोन हों। ४ अप्रकाश । ५ स्थापन । 

निंधान-एक कवि ।, ये अलोी-अकबरखाँ-महव्यदोके 
सभापण्डित -थे। : कवितार्शात्ताकी विशेष. पराकाष्ठा 
दिखा कर इन्होंने 'शालिहोत्र” नामक हिन्दी भाषामै 
एक-अश्वे द्यकथ्रम्यकी रचना. को ।. ये १७५१ इसे 
विद्य्ान धे । कवि प्रेसनाध आर पण्डित गुमानजी 
सिख इन्दो' के. समसामयिक “थे । 

निधि--एक कवि। ये १६०० ईशमें विद्यमान थे। वारी 
णभीके राजपण्डित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठोने अपने बनाये 
इए 'अङ्गार-संग्रइ ग्रन्यमें इनका उल्लेख किया है। 

निधि,( स'०:घु०) निघे यतेऽचेति नि-धाःक्रि। १ नलिका 
नामक द्रव्यविशेष। २ समुद्र। ३ जोवकौषधि, जोवक 
नामको इवा । ४ आधार-। यथा--गुणनिधि, जलनिधि 
इत्यादि । ५ बिष्णु । 

जब प्रलयकाल :चाता है, तब सभी विष्णु में लोन हो 

जाते हैं । विष्ण, सभोके आश्रय खरूप हैं, इसो कारण 
निधिशब्दसे विष्णुक्रा बोध होता है । ६ चिरप्रनष्टखामिक 
भ.जातघनविशेष, गाड़ा इुआ खजाना। पिताक्षरामें 
लिखा है, कि एथ्योमे गड़ा हुआ घन यदि राजाको मिले, 
तो उमका.आधा.ब्राह्मणादिको दे कर आधा उसे ले 


, ले लेना,चादिये। क्योंकि इस प्रकारके प्राह्मण ,जगत्‌के 


प्रभु हैं। यदि राजा और विद्वान्‌कों छोड़ कर अपण्डित 


। . ब्राह्मण वा ज्ञत्निय भादि पात्रे, तो राजाको उन्हें छां 


भाग दे कर शेष ले लेना चाहिये। . यदि कोई निधि 
पा कर राजाको संवाद. न दे, तो राजाको उसे दण्ड 
देना चाहिये भोर धारा खजाना.ले लेना चाहिए। 
, (मिताक्षरा ) 
यदि कोई मनुष्य निधि पावे और वह निधि खास 
उसोको है, ऐसा प्रमाण दिखावे, तो राजाको छठां भाग 
वा बारहवां भाग ले कर उसे शेष निधि लौटा देनो 
चाहिये। ७ कुत्न रके नो प्रकारके रल । पर्याय” 
शेबधि, सेबधि। “ 
“धवद्मोऽस्त्रियां महापद्मः श'खो मकरकच्छयो । 
मुकुन्दकुन्दनीलाइच वर्चोऽपि तिधयो नव ॥” 
( हारावली ) 
पद्म, महापद्म शङ्क, सकर, कच्छप, . मुकुन्द). कुन्द, 


नोल ओर वच ये नो.प्रक्ञारको. निधियां हैं । , माके- 


ण्ड यपुराणमें आठ प्रकारको निधियोंका उल्लेख है। . 
यथा 
'ध्नी नास या विद्या जइ्मीस्तस्याधिदेवता 
तदाधारारच निधय स्तान्मे निगदतः. ॥ 
(माकेडेयपु०, ६८ अ० ) 
पद्मिनी नामको विद्याको अधिष्ठात्नो . देवी. लक्ष्मी 
हें । ये सब निधियां उन्हींको असित हैं पद्म, महा- 
पञ्च, मकर, कच्छप, सुकुन्द, नन्द, नोल चौर इषु ये 
आठ प्रकारको निघियां हैं । जहाँ ऋद्दिक़ा आविर्भाव है 
इनका भो भविभाव वहं है ओर ,वहां बहुत जब्द 
सब प्रकारको सिद्दियां लाभ होतो हैं। देवताभोॉंको 
प्रसन्नता तथा साधुओंको सेवा, इन्हो' दो उप्रायोंसे यह 
निधि प्राप्न होतो है। , -. । 
पद्मनिधि--यहो निधि प्रथम निधि : चौर. समयको 
अधिल्षत दै । . पुत्र भोर पौत्राटि क्रमसे इस निधिका 
भोग होता -है। पुरुष यदि इस निघिए ग्रधिष्ित. हो, तो 
वह दाक्षिस्ससार; सक्वाधार ओर परमभोगशालो होता 


| है | यह निधि सखगुणमँ प्रधिष्ठित है । इसके प्रभावसे 


लेना चाहिये । विद्दान्‌ ब्राह्मण यदि पावे, तो .उसे .सब | सनुष्यः सुवण, रोप्य भर ताम्त्रदि जितनो ., घातुएं हैं 
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घि--निविपति 


पबोंका भोय करता ओर क्राय विक्रय करता है। 
मद्दापद्चनिधि-“यइ भो सक्तगुणको आधार है। 
- इसके अधिष्ठानसे सभी मनुथ सत्तगुणप्रधान होते हैं 
सौर सव दा पञ्चरागादि रत्न, प्रवाल और मुक्कादिका भोग 
तथा उन सब रला क्रय विक्रप करते हैं। पुत्र 
पौब्लादिक्रमसे इस निधिन्ना भोग होता है। 
सकरन्धि--यह तम!प्रधन है। जिसज्ञे पास यह 
निधि है, वहं व्यक्ति सब प्रधान होने पर भो तप्तप्रधान 
होता है तथा वाण; खड; असि, घनु ओर चम इनका 
भोग करता है। राजाके साय भो उसको मित्रता 
होतो है। 
कच्छुपनिधि-यह निधि भी दम! प्रधान है, इसी कारण 
जिसके पास यह निधि रइतो हैं, उसका खंभाव-भी तम!" 
प्रधान होता है। वह मनुष्य पुणपरम्परांके अनु- 
छानप्रसड़से अनेक प्रकारके व्यापारमें प्रवत्त रहता है। 
किसो पर उसका विश्वाप्त नहो' होता। जिए प्रकार 
कच्छप अपना सारां अङ्ग स'इरण करता है, उवी 
प्रकार वह भौ आयत्तचित्त हो कर जनताके चित्तको 
स'इरणपूव क आत्मभाव छिपाये रहता है। वह मनुष 
विनाशत्ने भयसे कोई वस्तु किकोशो नहो' देता और 
आप भो उसका भोग नहौं करता । सब वसु जमीनमें 
गाड़ रखता है। 
` मुकुन्दनिधि-यह निधि रजोगुणप्रधान है। इस 
निधिकी दृष्टि चोनेसे खभांव भो रजोमय होता है। 
वह मनुषय वीणा, वेण, गदङ्ग आदिका सम्भोग करता 
तथा गायक भोर नत्त कोको वित्त देता है। बन्दी, 
सुत, मागध भौर नास्तिङॉको रातदिन भोग्यवसु देता 
अर आप भी उनके साथ भोग करता है कुलटा तथा 
उसो प्रकारके अन्यान्य व्यक्तियोंक्रे प्रति उसकी आशल्ति 
होतो है। यह निधि जिसकी भजना करतो हे, वह 
एकका हो सङ्गी होता है। 
नन्द्निधि-यह निधि रज और तमोगुणविशिष्ट 
है। इसकी दृष्टि होनेसे मनुष्रा घनवान्‌ होता तथा वह 
तरह तरइके धनरलादिका भोग भौर: क्रय विक्रयादि 
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सकता। कोई उसने पाससे विसुख लौट नहीं' घाता, 

सोर सवोंको वह सुइ मांगा दान देता है। उस व्यलिको 
पल्लो भो सोन्द्य शालिनो दोतो दै तथा उसके अनेक 

सन्तान होतो हैं। सात पोढ़ी तक इस निधिका भोग 

होता है। इस निधिन्ने अ्रधिपति दोघजोवन-लाभ 

कर सुखसे समय व्यतीत करते हैं। 

नोलनिधि-यह निधि सत्त और रजःप्रधान है। 
जिसके प्रति इसको दृष्टि पड़ती है, उका खमाव भो 
सत्त्व ओर रज;प्रधान चोता है। वह मनुवा तरह तरह" 
के वस्त्र, कपास, धान्यांदि, फल, पुष्प, सुल्ला, विहुम, 
शह और शतिक! भोग करता है। इन सब द्रयोंमें 
उसञ्चा जरा भो अनुराग उत्पन्न नहो' होता। उप्तका 
अधिकांश समय तड़ाग, देवालय आदि सत्‌कर्मोमिं बोतता 
हैं । यह निधि तोन पोढ़ी तक्र रहतो है । 

शहनिधि--यह निधि रज भोर तमोमय है। जिप. 
के पास यह निधि है उसका खभाव भो रज! ओर तमो: 
मय होता इ । यह निधि केवल एन्ज पोढ़ो तक रहती 
हो। इस निधिका अधिपति दिव्यभोजन करता तथा 
कैवल भपनेको दो अच्छे अच्छे अलइगरोंसे सजाना प्रन्दू 
करता है। दूसरेको बात तो टूर रहे, अपनो स्त्रो भौर 
बच्चोंको भो कुछ नहो' देता इ । खय' पश्चिनो देवो 
इन सब निधियोंके,ऊपर अपना आधिपत्य फे लाए हुई 
हैं । ( मार्केण्डेयपु० इद अ० ) 

८ पौरव ग्रोय वपविशेष। ये राजा दण्डवाणिशे पुत्र 
थे। ` मत्स्यपुराणादिमें ये निराम्नित्र नाम्नसे प्रसिद्द हैं। 
८ महादेव, शिव । १० ऋषियोंका ऋणभूत पाठ्युत 
वेद। निधिगोप देखो। ११ नो को सख्या। 

निधिगोप ( स० पु० ) निधिरझषोणारुणभूतपाठो वदन्त 
गोपयति, गुप-अण_। अन्‌ चान, वह जो वेदवे दामे 
पार गत हो कर गुरुले आया हो। 

निधिनाथ (स'० पु०) निधोनां नाथः। निधियोंते 
खामो, कुवेर। पर्याय-निशीश, निधोशर, निधिप्रभु । 

निधिनाथ ( स'० पु० ) एक सरक्षतज्ञ पण्डित। इन्होंने 
न्यायसारस ग्रह नामक एक ग्न्य लिखा है। 


करता है। यह मनुषा खजन, आगत, अभ्यागत सबोंको ( स'° पु० ) निधि-पा-क । घनेष्डर, कुवेर । 


आयय देता हैं। वह जरासा भो अपमान सह नही 
Vol. XII. 3 


निघिपति ( सं० पु० ) निधोनां पति। कुवेर । 
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१० _निषिषा-“निषिवास 


निधिपा ( स'० ए० ) वचाधिपति । 

निधिपाल ( स'० पु" ) यक्षेखर, कुव र । 

निधिमत्‌ ( स'० ति० ) धनयुत्ता जिसके पास धन हो । 
निधिराम कबिचन्द्र«एक विख्यात कवि । ये विष्ण- 
पुरके राजा गोपालसि'इके सभा-पण्डित घे। इन्होंने 
बहुलाभाषामें स चिन्न रामायण भौर महाभारत तथा 
रोमञद्डागवतके आधार पर गोविन्दमङ्गल, दाताकगण 
झादि कई एझ छोटे बड़े ग्रन्य लिखे हैं । 

निधिराम गुप्त-"एक खभावजात बड़ालो कवि। इनका 
प्रझत नास रामनिधि था । १६६३ शकको व द्यव शमे 
थे उत्पन्न इए थे। इषट-इण्डिया-वाम्मनोके अधोन ये काम 
करते थे । १७५६ शक अर्थात्‌ १८२४ ई०में ८४ वर्षको 
अवस्थामं इनका दहान्त इरा । 

निधिराम शर्मा-एक्क ग्रन्थकार । इन्होने “आचारमाला 
नामक एक स स्छत ग्रन्थ बनाया है। 

निधिवास ( निवास )-१ अइसदनगरके अन्तगंत एक 
सदकूमा । इसके उत्तरमें गोदावरी नदो निज्ञामराज्य शी 
सोमा निर्देश करतो है, पूव में शिवगांव, दक्षिणमें नगर 
सोर पश्चिममें राइड़ो है। क्षेत्रफल ४७७१२८ एकड़ है। 
इसमें १८० ग्राम लगते हैं । १८१८ ई०सें यह अ गरेजों के 
शासनाधोन हुआ | 

कहते हैं, कि प्राचोन हिन्दू राजाओंके समय निधिः 

वास अत्यन्त सझदिशालोी था। यहां अनेक सुसभ्य 
मनुष्य रहते थे। १४८० से १६२६ ३० तक यह नगर 
निजामशाहो राजाशोंके राज्यभुहा था। १६२६ इमे 
यह सुगलसस्त्राट झाइजइान्‌के हाथ लगा। १८वीं 
शताब्दोमे शिवाजोके पौत्र शाइने योतुकमें यह खान 
प्राज्न किया । १७१८ ३० तक यह नगर यथाथ में 
महाराष्टोंके हो भ्रधोन रहा । अधिवासिगण इस नगरको 
निवात कहते हैं । 

१८०१-१८०३ इमे डोलकर इसो नगरके मध्य हो 
कर पूना जाते भाते थे जिससे यके लोग विशेष चति 
ग्रस्त हो गये थे। पोछे १८०६ ई० तक दुद्व त्त भोलजाति 
इस देशमें ल.टमार मचातो रहो । उसी साल दुभि च भो 

` पड़ गया, इन सब कारणोंसे देश जनशून्य और इतस्री 
डो पड़ा । भन्ते १८१८ इसे जब यह अ'मरेजोंके हाथ 


. तवसे यहां चारों ओर शान्ति विराजने लगो। 
किसी किसोका कहना है, कि १६०५ ६०में मालिश 
ग्रम्बरने 'निवास'को दिज्ञोके अधोन कर लिया, लेकिन 
इस विषय कोई प्रमाण नहीं मिलता । यहां विघावनों” 
नियम प्रचलित था। कुल खजानाको तखा या 
'कप्ताल' और एक ग्राममें जितनो जमोन पड़तो थो, 
उसके क्षेत्रफलको 'रकबा' कहते थे। ग्यारइ ग्रामो भें 
'मुख्डवन्दो? नियमानुसार मालगुजारी वसूल होतो थी। 
निवाससे तरह तरहके कर वसूल किये जाते थे, जिससे 
लोग बइत त'ग भा गये थे । 

इस प्रदेशमें निवस, शोनाई, चन्दा आदि बारह 
श्र हैं। यहां तथा आतपासके शहरो में बचु 3 ख्वा 
ताँतो रहते हैं । प्रतिवर्ष यहांसे चाश्रकी बुने इए कपड़े 
की रफतनो चोतो है। धांगड़ लोग एक प्रकारका 
कम्बल त यार करते हैं। 

अह्यदनगरसे रङ्गाबादज रास्ता इसो शहर 
हो कर गयाडै। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता 


निवासत्ते सिङ्गरकेश होता इश्रा पठानको चना 
गया है। 


२ उत्त महकूमेका एक सदर। यह अच्षा० १८. 
३४/३० और देशा० ७५ पूण्के मध्य अह्यदनगरसे ३५ 
सोल उत्तरपूर्व में अबस्थित है। यह एक दातव्य चिकित्या 
नय है। थह शहर १८७७ ई०में बसाया गया हैं। 
निवासत्गे पश्चिम प्रायः आध पावको दूरो पर एक प्रस्तर" 
स्तम्भ देखनेमें आता है जिसक्रा चेरा ४ पुटसे कम नहों 
होगा । ऐसा अनुमान किया जाता है, कि यह मन्ट्रिक्षा 
भग्नांश है और प्यानदेवका स्तम्भ कहलात। है। प्रवाद 
है, कि ध्यानदेवने इसो स्तम्भ पर टेक दे कर भगवर्नीता* 
को रचना को थो (१२७१-१३०० इ०में )। स्तम्भ 
एक घरकै वोच मशैेमें गड़ो इडे है। मशेके ऊपर 
इसको लम्बाई प्राय; ३२ पुट है। इसका विचला 
भाग चिपटा भौर ऊपर तथा नोभेका भाग गोल है। 


जहां चिपटा है, वहाँ एक शिलालिपिमें दो स सक्त 
प्रद और ७ छत्र लिखे हुए हैं। # 


२८० .इ०में महाराष्ट्रकवि ध्यानिश्वरने निवासमें 
ऋ See Bom, Goz. Vol, XVIL, p. 729 
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निवास = निधुबने ` 


रह करे भंगवद्गोताको टोका लिखो घो । उसमें उन्होंने 
लिखा .है, कि निवाप्त महाराष्ट्रदेशओे मध्य ५ कोस तक 
फल कर गोदावरोजी समीप चला गया है। उत्ता ग्रन्यमें 
इस खानको महालय वा देवताका आवास बतलाया है। 
निधिवास ( निवास )के विषयमै ओोर भी कई एक 
दन्त-कहानियां प्रचलित हैं। # उनमेंसे केवल एक दन्त- 
कडानो यहां देते हैं जिसका विषय स्कन्दुपुराणके 'महा- 
लयमाह।त्म्य में लिखा है। यह 'माद्दात्म्य' बहांके अधि 
वासियोंके बड़े आदरको वसु है। 
सहालयमाहात्म्यक्षे सतसे पुराकालमें तारकासुर 
नामक एक ढत्यं थां। बह दत्य ब्रह्माको स्तवसे सन्तुष्ट 
कर उनके वरते प्रभावसे स्रग को चला गया। देव 
टुलेभ खग में स्थान पा कर वह दैत्य अइक्कारसे चूर चुर 
हो गया भोर देवताओंके प्रति भत्याचार करने लगा 
यहां तक कि उसने धीरे धीरे देवताओं को खग से भगाना 
आरम्भ कर दिया । असुरके उत्पातसे देवगण स्थिर न रह 
सके। वे अनन्योपाय हो कर ब्रह्माको शरणमें पह चे। 
'श्रह्माने उनकी रच्चाकै लिये विष्णुका स्मरण किया। 
स्मरणक साथ हो विष्णु वहां प च गये । बाद ब्रह्मासे सब 
बाते जॉन कर विशुने कहा कि, “कात्तिकेय शङ्करे 
` झौरस और पार्वतोके गम से उत्पन्न हो कर उस टेत्यका 
नाश करे गे ।” फिर ब्रह्माने विष्णुसे पूछा कि, 'कात्ति कके 
जन्मकाल तक देवगण कहां रहे गे-!' इस पर विष्णु दोले 
कि "निवांस' नामक एक देश है, वहीं देवताओंके रचने" 
का स्थान होगा । बहां वह दे त्य उनका कुछ सो अनिष्ट, 
नहों कर सकता। उन्होंने ्रय' निवासका जो वर्ण न 
किया है, वह इस प्रकार है--“विश्ध्य-पव तके ट्चिण 
भागमें गोदावरी नदोके दाहिने किनारे पाँच कोस तक 
विस्त एक तोध स्थान है। बहाँ सङ्गलमयो वरानदी 
कलकल शब्द करतो हुई बहतो है। उस नदीको पूव - 
दिशामें असाधारण वैष्णव शक्तिका वास है ।” अनन्तर 
देवगण उसी निर्धारित स्थान पर जा कर र्‌इनै लगे। 
महालवसी हात्म्यमें निवासके 'संहालंय' चौर 'निधि* 
वांस' ये दो नाम रखे गए हैं और यहांको नदी प्रवरा, 
पापहरा और वरा नामसे वणि त है। सनहंकुमारंने व्यास के 
» indian Antiquary, Vol. XVII. p, 353-4 


११ 
निकट उत्त नांमॉकों इसे प्रकार व्याख्या को है। 

व्यासने प्रश्न किया; “महषि ¦ इस पुण्य खानका नास 
'महालय शोर “निधिवास' छ्वों पड़ा! प्रवरा? और 
'पापचरा' शब्दका व्यवहार क्यों किया गया? एव' नदो- 
का नास बरा' होनेकां क्या कारण? यह सब विंबय. 


मुझे वतला कार मेरे च्नद्यमँ जो सन्दे इ है; झपया उमे 


टूर कीजिए !” 

इसके उत्तरले सनतृकुमारंने कहां था, “यह खान 
महत्‌ ( देवताश )का आलय है, इंस कारण दसक्चा 
नाम “महालय” पड़ां है। जब विण्णुके भादेशानुसारं 
देवगण यंहां र्‌इनेको राजो इए, तव वे अपनो अपनों 
सम्पत्ति ले कर यहाँ भाएं थे। घनाधिपति कुवेर अपनों 
नवेनिधि ले कंर यहां रहने लगे ओर तभौसे वो इसो 
स्थान पर रहते हैं। “निधिवासं” नाम पड़नेका यहों 
कारण है! प्रवरा नंदोने देवताभ्रोसे प्राथना को थो, 
कि जिससे में सुंमिष्ट, विशुद्धं ओर सबोको जोवन> 
रक्षिणो हो सकू', वह वर सुमे देनेको छपा करे । देवः 
ताओ'से यह बर पा कर वह 'प्रवरा' ( अर्थात्‌ सुमिष्ट 
जलपूर्णा नदी ) नामंसे प्रसिद्ध इडै। 'पापहरा" पापः 
धीतकारो नदौको भोर 'वरा' खास्यंक्रजलपूर्ण नदोः 
को कहते दैं।” 

मचहालयमाहात्य॑में लिखा है, कि पूर्वोक्न ब प्णवो 
शक्ति निवासको अधिष्ठात्री देवो है। आज भी ये निवासं 
रचाकारिणो देवी कइलातो हैं। निवासमें वष्णवों 
शरक्तिका एंक मनोहर मन्दिर डै। विष्णुने राइका 
सं हार करते समय जिंस प्रकारको मुत्ति धारण को थों 
वे ष्णवो शक्षिको सूत्ति भो ठोक उसो प्रकारको है। 


_निधोश्वर ( स० पु० ) निधोनां ईश्वरः! कुवेर । ` 


निश्ज॑वंन ( स'° क्वो० ) नितरां.धुवन' इस्तपदादि कम्पन 
यत्र। १भेथन। २ नम, केलि। ३ कम्म। 8 इ सो- 

उट्टा। के 
निइवन-औओधन्दा वन-घाममें स्थित तोथ विशेषं । योछष्णं 
राधिका, वृन्दा आदि सखियो के सांथ यहां विहार करते 
धे। इसका आदि . नाम. हन्दारण्य था हन्दाकुच्ज दै! 
सम्भंवतः वन्दा रण्य नाससे इन्दावंन नामकी उत्पत्ति हु. 
एनमें कत्रिम मुझा भोर पद्म॑रागकां पेड़ है | 
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| राद है; कि चीराधिशानी कणसे जव मणिसुत्तामे अलः 


निध्वति- निर्निमि 


निनरा ( हि० पु० ) च्यारां, अंलग, शुदा, दूर | 


झार मांगे थे, तब उन्हो'ने मायायोगसे मणि और सुंत्ता- | निनत गत, (स ० पु०) देवयंवा उच॑वरे एक पुत्रका नाम| :: 


के ठचको छि की थो। इसों 
निधि कारण यह निधुवन नामसे सशहर दै । श्रीक्षषण- 


ने मक्खन खा कर पेड़ेमें हांथ पो छा थां, ऐसा प्रवाद है | निनाद (स० पु० ) 


अर्परिनेय और असूल्य | निनद (स० पु») निनदं भावे-धञ,। वेदंगन्इका | 


उच्चारणमैद । 
निःनद पचे घञ.। यब्द्माले, . ` 


क्षोर वे खरोराधिकाका न॑ पुर ले कर एक पेड़ पर छिप रहे| आवाज । 


थे, इस कारण कुछ पेड़ो में न, पुराक्षतिकै फल देखे जाते 
क । यह वन नारायणभइसे आविष्क,त चौरासी बनके 
श्रन्तगंत है । 

निष्टति (39 घु० ) 
नाम। 

निपेय ( स० त्रिंश ) भि-घा-यत्‌। स्थाप्ये,- ध्यार्पन करने 
योग्य । यौ : 

निधीलो-युक्षप्रदेगन एटा जिलैकै भुन्तर्गत एक यास। 
फर खाबादके नवांबके राजख-्स चारी खुशालसि'इने 
थहां एक दुग बनवाया था, जिसका खंडहर खाज भो 
नजर भाता है। (यह स्थार्य नोल भोर रूरैके कारबार- 
के लिये प्रसिद है। | `` ` ; 

निध्यान (स'° ह्वी) नेष्ये -ह्युट । १ दश न, देखना । 
२ निदंश न। [ दुई 

निक्रुब ( स॑° पु० ) गोत्र प्रवत्त क जटैषिसेट । | 

निध्नुवि (सर'° त्रिश ) नितरां प्र,वति भ्र स्थोयं कि। १ 
खे व्यान्वित, स्थिरंतायुत्ता, जिसमें चञ्चलता न हो । (पु०) 


दप्णिपुतरमिद, दष्णिकै एक पत्रका 


निनादितं ( स'० ति० ) निनादं अस्य सत्त्ञातः तारकादिः 
त्वादितच्‌। शब्दित, ध्वनित। ` 

निनादिन्‌( स' त्रिं) निःनद-णिनि। निनादकारी, 
शब्द करनेवासा । क 

निनान (हि'० वि०) १ बिल्कुल, एकदस) घोरं । २ .निकषष्ट, 
बुरा। 

निनार ( हि'० वि० ) नितारा देखो | 

निनारा ( हि' घि०) १ भिन्न, भ्यारा, जुदा, अलग। २ 
दूर, इटा इआ। | 


'निनावाँ ( हि० पु० ) जीभ, मखुड़े तथा सुके भोतरके 


और भागोंमें निकलनेवाले सहौन महोन लाल दाने 
जिनां छरछराइट और पीड़ा छोती है। 
निनांवीं ( हिं० स्रो) १ वइ वस्तु जिसकां नाम लेना 
अशम था बुरा समभा जातां हो । २ चुंड़ेल, सुतनो । 
निनाइ.य (स० घु") नोचेर्नाह्य भूमो निखननो यः नि-नं 
कमं णि खत्‌। भूमि पर खननोय साणिकं | 
निनित्सु (स'० पु०) निन्दितुमिच्छे, निन्दि-सन्‌-उ, वदे 


२ एक काश्यप । कात्यायनके अम्बे दानुक्रमणिकाके मतसे| निपातनात्‌ साइः। निन्दा करनेमें इच्छ्‌,क, जो शिवा 


ये नवस मण्डलेके ६३ सुत्तके तटषि थे। 


यत करना चाहता छो । 


' निध्वान (स'० पु०) ध्वन शब्दे नि-ध्वन-घञ.। शब्दमांतें। | निनिभि ( ¡००४७ ) ऐतिहासिक जगत एकं परर॑य्त 


निनङ्घ, (4४० त्रिः ) नए सिच्छ, नशर-सन्‌, 'सनाश' सं- 
भिक्त उढ़ इति सनन्तादुं# ततो नुम्‌। नाश करनेमें 
इच्छुक । | 

निभद (स'० प°) नि-नंद अपं ( नोगर्दनदपठस्वनः। पा 
३।३।६४) १ शब्द, भावाज। २ रंथतुल्युशब्द्‌, घरघराइट | 

निनन्दु ( स'° खो? ) खतवत्सा, भरा डु बछड़ा। 

निनय (स ० स्त्रो०) नस्रता, नोतांई, आजंजों । 

निनयन ( स'° ह्वो०) नि-नो-हयुट । १ निष्यांदन। २ 
प्रणोतीके जलको इंगवे यज्ञको घे ही पर छिड़कनेका 
रॉय ।: 


प्राचीन नगरं। यह ताइग्रीस नंदोके पूव किनारे चौर 
वत्तं सान सुसेल राजधानोके दूसरे किनारे धवसित था | 


. १०वीं शताब्दोके पहले यहां आसिरोय राजाको राज“ 


घानी थो। उसे समयके वांणिज्यको उन्नति, र्टेडादिकां 
सौन्द्य और कारुकांय देखनेसे मार्ल,म “पड़ता इ कि 
एक समय यह सखदिशाली नगर थाॉ। उस समेंथ 
इसको लस्बाइ और चौड़ाईका विस्तार आठ मोल था | 
रॉजधानो दुग से सुरक्षित थो और बहस ख्यक बशिक, 
व्यवर्सायकी कामनासे यहां रहते थे। जब योनस्‌ इस 
रॉयलके राजा जैरबोयमसे आदिष्ट हो कर यहां आये थे; 
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` वैव उन्हं नगर प्रदक्षिण कारनेमें तोन दिन लगे.धे। | निन्द्क (स'० त्रि’ ) निन्दति तच्छोलः, निदि कुत्सायां 


Fa ' इसके बाद दिवेदोरस सिकुलस ( 00०५5 9¡॥।5 ) 


: जिस समय यहां आए, उस समय इसको चतुःसीमा ४७ 


है 5 मोल थो और सोमान्तप्रदेश १०० फुट उच्च प्राचोरसे घिर। 
“९: था। उस विस्ढत प्राचोरके बोच बोचमें कुल १५०० 


'“बुर्ज थे। प्राचोरजे प्रस्थके विषयमें उनक्षा यह मी कहना 
है, कि उसके ऊपर तोन गाड़ी एक साथ बखबोसे 
 भ्राजासकतो थीं। ६७०६० सन्‌के पहले असिरोय 
राज सादिनेपल सके राजत्वकालमें प्रदत्त भनेक अनुगा 


सन्‌ लिपियां पाई जातो हैं। उन अरनुथासनोंमें' अधि- 
कांश अभी यूरोपखण्डमे विद्यमान हैं । 

६०६ ई ° सनकी पहले वादिलन, इंजिष्ट, मिडिया, 
` भ्रम णियां आदि स्थानो के राजा ने मिल कर इस 
- नगर पर थारक्रमण किया धां। निनिभिराज असुर 
-इविल्लोने राजप्रासादमें आग लगा कर सपरिवार जोवन 
` . विसंच्ज॑न किया। इसी समयसे निनिभिके अर्ध!'पतनका 
सूत्रपात आरम्भ हुआ, यहांके अधिवासो असुर, निवो 
श्रौर उनको सद्दधमि णो उम तु, भेरीदचको तथा उनको 

- पल्लो जिरातृवणित, इस्तर, निगल, निनिप, बल, भ्रण 
` और हिय नामक देवताओं को पूजा करतो थीं | ईनके 
पुस्तकागारमें कोणाकार अरोस लिखित जंलो हुई 
भद्ोषो अनुंगासनलिपि पाई गई इे। उस समयं 
इनका धस, विज्ञान, माषा और लिखमें-प्रणाली वादि- 
सोनियो'-सो थो । 

थह नगर इतना तहस नेहस हो गया कि इसका 

विषय पठनेसे हो भाश्चय खाना पड़ता इं । स्मिथ 
साइवने इस स्थानके परिदर्श नन कालमें अनुमान किया 
था, कि यहां शायद १०००० शिलालिपियां हो'गो। वत्त< 
भान समयमें दत्तिका“स्तप छोड़ कर और कुछ भी 
प्राचौन नगरका स्थखतिचिह रह न गया हे। 

निनोषा (स'० खो) नेतुमिच्छा नो-सन्‌-अप, टाप.। एक 
स्थानसे ठूसरे स्थानमें ले जानेको इच्छा । 

निनोषु (स'० बि» ) नेतुमिच्छ ¦, नो सनःउ। नयनेच्छ , 
` ले जानेका अभिलाषो । 
निनोना ( हि० क्रि० ) झुकाना, नवाना, नोचे करना। 


निनोरा ( हि'० पु० )नाना वा नानीका घर। वह खान 
जञ नांनानानोंका वास हो | 
४०], XIL 4 


बुअ_( निदिहिंपेति | पा ३।२।१४६ ) निन्दाकारो, दूधरो 
के दोष या बुराई कइनेवाला । 
“न मारा; पर्वता भारा न॑ भारा! सप्तंसागराः | 
निन्द हि महामारा मारा विउवासघातडाः ॥” 
( कमेलोचन ) 
पृथ्वोके लिए पर्वत वा सन्नसागर भार नहीं हो, 
किन्तु विखासघातक वा निन्दक् महाभारं इं । एथ्वी 
इसका भार सहन नहों कर सकतो | 


निन्द्तल ( स'० त्रिश) निन्द्‌' निन्‍दाह तल' इस्ततल' 


यस्य। निन्दितहस्त । 


निन्द्न ( स'° क्वो० ) निदि कुत्सायां भावे ब्य,ट.। निन्दा, 


बुराईका वर्णन । 


निन्द्नोय ( स'° त्रि° ) निदि“धनियर.। १ निन्दा, निन्द 


करने योग्य, बुरा कइने काबिल। २ गर्द, बुरा। 
निन्दा (स'० खो०) निन्दनसिति निदि, ( गुरोञ्चं इलः । 

पा २।२।१०२ ) १ अपवाद, दुष्झति, बदनामो, कुख्याति। 
पर्योय--निन्दन, अवण, आच्चेप, निर्वाद, परोवोद, अप- 
वाद, उपक्रोश, ज्ञगुप्सा, कुव्स!, गछ ण, घिक्‌ क्रिया । 

जहां शुरुका परोवाद अथवा निन्दा होतो हो, उस 
जगह खंड़ा नहो' रहना चाडिये, अगर खड़ा रहे सी 
तो दोनो' कान सू'द ले। निन्दा भौर परोवादमें प्रभेद 
यह चे, कि जो दोष उसमें नहो' हैं, वो सब दोष उस 
पर लगा कर दूसरेके सामने कइनेको निन्दा ओर जो 
दोष वास्तबमें ह उसके कथनझो परोबाद कहते हैं। 
कुल, कने अपनो व्याख्यामें कहा चे, कि विद्यमान दोषशे 
अभिधानको परोवाद और अविद्यमान दोषके अभिधान- 
को निन्दा कहते हैं। 

देवता ओर दिज आदिको निन्दा मद्दाप।पजनक 
इ । इसका विषय ब्रह्मव वत्त पुराणमें इस प्रकार 
लिखा ह 5 - 

थिव ओर विश के भक्त, ब्राह्म॑ण, राजा, निज गुरु, 
पतिव्रता खौ, यति, भिक्षु, ब्रह्मचारो श्रौर देवता इनको 
निन्दा नहो' करनो चाहिए; करनेसे जब तक चन्द्र 
सूय रहेगी, तव तक कालसूत्र ` नामक नरकका भोग 
होता च । वहां दिवारात्र ज्ञेप्मा, सत्र ओर पुरोष 
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पर सीना पड़ता इ । कीड़े मकोड़े उसके भ्रंग 
प्रत्य॑ग खाते हैं और इससे वह बहुत व्याकुल हो कर 
चोत्कार करतां इ । 

टवांदिदेव शिव, इंगा, लक्ष्मी, संरखंती, सोता, 
तुलसी, गङ्गा, वे द, सभो व्रत तपस्या, पूजामन्त, मन्त्र 
प्रद गुरु इन सबको जो निन्दा करते हैं, विधाताको 
परमांयुके अकाल तक भन्धकूप नरकमें पतित होते 
हैं भ्रोर सप॑तसृहसे भित हो कर घोर शब्द करते हैं। 
जो हपोकशको अन्य देवताग्रोंके साथ समान मानते 
है चोर राधा तथा तढङ्खजा गोपियो' और सदूंब्राह्मरों की 
निन्दा करते हैं, वे अवट नामक नरकमें सदाके लिये 

“वास करते हैं | इस नरकंमें रह कर उन्हे सष्मा; सुत्र 
शीरं पुरोष खाना पड़ता है। 

परनिन्दा मात्र हो दूष्रणोय है, दस कारण पर 
निन्दाका त्याग करना सवतोभावसे उत्तम इ । केवल 
अपनो निन्दा करनेसे यश प्राप्त होता इ । 

( ब्रह्मवैवत्ते पुराण श्नीक्ष्णजन्म० ४०।४१ अ० ) 

कौम उपपुराणमें लिखा है, कि जो बं द, देव भोर 
ब्राह्मणकी निन्दा करते हैं. उनका सुखं देखनेषे पाप 
होता है। अपनो प्रश सा, वेदनिन्दा और देवनिन्दाका 
यलेपूर्वेक परित्याग करना चाचिये। 

जहां पर सज्जनोंको निन्दा होतो हो, उस खान पर 
किध. हांलतसे ठइरना न चाहिए और यदि ठहर भी 
जाय तो चुप रइना चो उचित है । साधुनिन्दकके मतानु 
सार सूल कर मो न चलता चाहिए। 

निम्दाकर ( स'१ त्रिश ) करोतोति छ-अप, निन्दाया 
कर$। ` अपवादक, निन्दा करनेवाला, दूसगरेक दोष या 
बुराई कइमेवालां। 

निन्दान्वित ( स'° त्वि’ ) निन्दया अन्धितः। निन्दाया 
मिन्द्त; बुरा । 

निन्दवादाध ( स'० पु० ) निन्दारूपोईय वाद! । समोसा" 
सकोके मतानुसार अथ वाद भेद । 

निन्दाइी ( सौ नि० ) निन्दनीय, निन्दाके योग्यै । 

निम्दासुति ( स'० स्नो ) निन्दया सुतिः। व्याजखुति, 
निन्द्‌।के बचाने स्तुति। 


निन्‍्दाकरं--निपटारा 


(जहे लोग बुरा कइत हैं। पर्याय--घिक खंत, अपध्यै त, 
निभत्सित । 
“पु पश्यति मूंढ्ोत्मा प्रपात” ने व पर॑यति । 
करोति निन्दित' झम नरकान्न विभेति च ॥” 
( देवीभाग० ४।७।४८. ) 
शास्त्र और लोकाचारमें जो विहित महो' है, उमे 
निन्द्ति कहते हैं। ग्रहितभोजन ओर ब्राह्मण कढ क 
शूद्रंआ प्रतिग्रह ये ब निन्दित शब्दवाच हैं । 
निन्दितव्य ( स'° क्ली’ ) निन्दःतव्य। निन्दनीय । 
निन्दिळ (स'० त्रि) निदि, कुत्सायां ढ॑च, । निन्दाकार भ) 
दूसरोंके दोष या बुराई कहनेवाला । | 
निन्द्न्‌ ( स० ल्वि०) निन्द'इनि। निंत्दाकारो । 
निन्दु ( स'० खो०) निन्दयतेऽप्रजस्त्वे नासौ निदि झुत्सायीं 
भ्रोणादिक उ। स्टतवत्सा, वह औरत जिसे सन्तान 
हो कर भर मर जाती हो । 
निन्द्य ( स० ब्रि० ) निन्द्श्यत्‌। ` १ निन्द्नोय॑, निन्दा 
. करनेयोग्ये । २ दूषित, बुरा । 
निन्द्यता ( स'० खो० ) निन्द्यस्य भाव; निन्दयं-तल -टाप. । 
निन्द्नो यता, दूषणोयता । 
निन्न्यानवे ( द्वि० वि० ) १ नब्बे ओर नो, जों छ ख्यामै 
एज कभ सो हो । (पु०) २ नब्बे ओर नोको स'ख्या, 2८. । 
निप्र (सं० पु० क्लो०) नियत' पिवत्यंगेन नि पा घञंगे क। 
१ कलस । (पुश) नोप एषोदरादित्वात्‌ साश्चः। ३ 
काटस्बठच । 
निपतति ( स० खो०:) नोचा प्ष॑तिः। घौडोको दाहिनों 
बगंलको तेरह इडियोंमेसे दूसरो इडडी । 
निपट ( 8० अव्य० ) १ विशुंद्, खालो, निरां। ३ नितान्त, 
एकदम, बिषङुल | 
निपटना ( हि ० क्रिं० ) निबंटनां देखी । 
निपट निश्च्ञनखामो--5एक कवि | इनेका जंन्म १५८३ 
ई०में इुझा था। ग्रिवसिँइकै मतथे ये तुलसोदासकें 
जैसे निर्डावान्‌ धामि क थे।.'शान्त-सरसो और “निरच्जन 
नामकं दो ग्रन्योके शिवा इनके बनाये हुए और भो छोटे 
छोटे हिन्दीपद्य ग्रन्य पाये जाते हैं। 
निप्रटाना ( हि'० क्रि० ) निव॑डान देखो | 


निन्दित (स'° त्रिश) निन्दा-भ्रस्य जाता; इलिका” निन्दुं; | ०३०5 लाए ता 


निपदावा =- निपानीः 


निपटावा ( हि'० पु० ) निश्टावा देछो। 

निपटेरा ( झि घु० ) निडेरा दे खो । 

निपढ ( स'° पु० ) निपढनमिति नि-पठ अप, ( नौ गदनद- 
पढस्वनश। पा २।३।६४ ) पाठ, अध्ययन | 

निपढित ( स'० त्रिः ) नि-पठ-त्त। जो पढ़ा गया हो। 

निपठितिन्‌ ( स'° त्रि) निःपठितमनेन इष्टादित्वात्‌ 
कत्तरि इनि। कृतपाठ, जो पढ़ा गया हो। 

निपतन ( स'° क्वो० ) नि-पतन्हथुट। निपात, भ्रधःपतन, 
गिराव । 

निपतित ( स० त्रि० ) नि-पत-क्ञ.। पतित, गिरा इश्चा। 

निपत्यरोहिणी ( स'० खो० ) निपत्य रोहिणो रोहितवर्णा 
सत्री सय,रव'। निपत्यरो हितत्रर्णा स्त्रो। 

निपत्या ( स'० खो०) निपतत्यस्यामिति, नि-पत- ब्यप 
ततष्टाप,। ( संज्ञायां समजनिषद्निपतेति । पा ३३३॥८७ ) 
१ युदशूसि। २ पिच्छिलांभूमि, गोलो चिकनी जमीन 
ऐसो भूमि जिस पर पेर फिसले । 

निपरन ( स'० क्ली० ) निषिद' परण' प्रीति; नि.प-प्रीती 
आवै न्युट.। प्रोत्यभाव, प्रोतिका अभाव । 

निपलाश ( स० त्रिश ) निपतित' पलाश' यस्य । निपतित 
पत्र । 

निपाक (स० पु० ) नियमेन पचनमिति निन्पच,घज । 
पाक । : 

निपात ( स'० पु० ) नि-पत-भावे घञ,! १ पतन, पात, 
गिराव। २ रूत्यु, चय, नाश। ३ भअधः्पतन। ४ 
विनाग। ५ शाब्दिकोंके सतसे वह शब्द जिसके बननेके 
नियप्तज्ञा पता न चले अर्थात्‌ जो व्याक्षरणमें दिए 
नियमोंके अनुसार न बना हो । 

निपातन ( स'° क्वो० ) निपात्यतेऽनेनेति नि-पतःणिच, 
करणे ह्युट.। १ मारण, वघ करनेका काम। २ 
गिरानेका काम। ३ अधोनप्रन। पर्याय--्रवनाय, 
निपातन। ४ व्याकरणके लचण द्वारा अनुत्यन्नपद साधन, 


व्याकरणके नियसके प्रतिकूल, व्याकरणक पदसिद्ध करने- 


के लिये सूत्रोत्ता जो सब नियम हैं, उनका अतिक्रम कर 
पढ्साधन । 


र्ष 


निपातप्रयुत्ता पट्सिब करनेमें किसो किसो वर्णका 

यागम शोर कहों वर्ण विज्ञार अथवा वर्ण नाश करना 
होता है। 

निपातना (डि० क्रि०) १ गिराना, नोचे गिराना। 
२ नष्ट करना, काट कर गिराना। २ वध करना, मार 
गिराना, मारना | ८ 

निपातनोय ( स'° त्रि° ) नि-पत-णिच्‌ अनोयर । निया” 
तनके उपयुक्त, बध करने योग्य । 

निपातित ( स'° त्रि’) निःप्रन-णिच-ह्। चधोनीत, 
जो नीचे फेक दिया गया हो । 

निपातिन्‌ ( स'० पु० ) निपातः अस्यास्ति इनि। १ महा- 
देव । ये सभोका निपात अर्थात्‌ नाश करते हैं, इस कारण 
इनका यह नास पड़ा है। (त्रिश) २ गिरानेवाला, 
फे कनेवाला, चलानेवाला ।.२ घातक, मारनेवाला । 

निपातो (हि'० वि०) तिपातिन्‌ देखो | 

निपाद ( स० पु० ) निक्षष्टो न्यग भूतो पादोयत्र। निन््रः 
प्रदेश । 

निपान ( स'० ह्ली) निपीयतेऽस्मिन्निति। निपाः 
आधारे ख्य्‌,ट, । १ कुए'के पास दोवार घेर कर बनाया 
हुआ कुण्ड या खोदा हुआ गड़।। इसमें पशुपत्तो 
आदिक पोनेके लिए पानो इकट्ठा रहता हैं। ३ गो 
दोइन पात्र, दूध दुइनेका बरतन। ३ तालाब, गड्डा 


खत्ता । 
“परकीय निपानेषु न ल्ायाच्च कदाचन | 


निपान स्नात्वा च दुष्छृतांशे न छिप्यते ॥?? 
( मनु ४२०१ ) 
“निपिवन्त्यरिमिश्नतो वेति निपान' जलाशय: 
( मेधातिथि ) 
यहां पर निपान शब्दका अर्थ जलाशय मात्र है। 
दूसरैकै निपानमे कदापि स्नान नहीं करना चाहिये 
करनेसे निपानकर्त्ताका चौथाई पाप निजमें चचा आता 
है। नि'पा भावे-क्त। ४ निःशेष पान। " 
निपानो-वम्बई प्रदेशके बेलगाम जिलेका एक नगर। 
यह चचा० १६ २४ उ० ओर देशा? ७४' २३ पूर बेल" 


जो सब पद व्याकरणके लक्षण द्वारा साधित नहों' | गाम शहरसे ४० मोल उत्तरमें अवस्थित है। जनस'ख्या 


होते वे सब पद निपातप्रयुक्त सिद इए हैं। 


| प्राय; ११६२२ है। यह शहर १८३० णमे अ'गरेजोंने 
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इपतगत किया, पोछे १८४२ ई*में बटिगराज्यभुक्त हो 
गया है। यहाँ वाणिज्य व्यवसाय जोरो से चलता 
है। गरहरम कुल ३ स्कूल हैं। ः 
निषोड़क (-सः° त्रिश) निपोड़यतोति नि-पोड़ खुल । 
१ निपोड़नकारो, पीड़ा देनेवाला । २ निचोड़नेवालं । 
३ पेणनेवाला । 
निपोड़न ( स'० त्रिश) निपोड़ भावै व्यूट.। १ कष्ट 
पहचाने या पोड़ित करनेका काय, तकलीफ देना। 


७ पसेब निकालना; पसाना। रे पेरना, पेर श्र निका" 
लना। ४ मलना, दलना। 


निपोडित ( स'० त्रिश ) नितरां पीडितः, निःपोड़-त्ता। १ 
निष्पोड़ित, जिसे पोड़ा पइ'चाई गई हो | २ ाक्रान्त। 
३ दवाया हुआ । ४ पेरा हुआ, निचोड़ा इआ। 

निपोत ( स'° त्रिश) पा-कम णि क्ता, ` निःशेषेण पोत' 


बा पानसस्प्रास्तोति भर्णादिलाच्‌ । निःशेषमें पोत, जो 
झाखिरमें पोया गया हो। 


पीति (स० खो०) निःशेष पान । 

निपीयमान ( स'० त्रिश) जो पोया जा रहा हो। 

निपुड़ना ( हि'० क्रिश) खोलना, उघारना । 

निपुण ( स'० त्वि० ) पृथ रागो करणे निन्पुण-क । १ काथ 
चम, काय करनिमें प पयीय=प्रवोण, अभिज्ञ, विज्ञ, 
निष्णात, परिचित, दे ज्रानिक, छतमुख, छतो, कुशल, 
सख्याबान्‌, मतिमान्‌, कुञ्चाग्रोयमति, कष्टिः विदुर, 
बुध, रच, नेदिष्ठ, झतधी, सुधो, विद्वान्‌, छतकर्मा, विच 
क्षण, विदग्ध, चतुर, प्रोढ़, बोडा, विशारद, सुमेधा, 
सुमति, तोक्ष्ण, प्रेक्षावान्‌, विवुध, विदत्‌, विज्ञानिक्, 
कुत्तो । (पु० ) २ चिक्षित्क, वं दा, इकोम । 
निपुणता (-स० स्त्रो) निघुणस्य भावः, नि-पुण 'तल.- 
टाप.। दचता, कुशलता, पट ता, अभिज्ञता, पार” 
ट्श ता। 

निपुणिका ( स ० खो०) विक्रमोव शो नाटठकोक्त एश 
परिचारिका । . 

निएुक्रो ( हि'० वि० ) नि; सन्तान, निपूता। | 
निपुर,( स'° पु०) निशष्ट' पूयते ठ कमणि क्षिप.। 
लिङ्गदेह, सूच गरोर। भक्षित अन्नपानादि द्वारा 


बहुत सूच्म रूपसे यह शरोर पूरा होता है। इस कारण 
इसका निघुर, नास पड़ा है। 


निपीइक्---निषटना 


निपूता ( हि" वि० ) अपुत्न, जिसे पुत्र ने हो । | 
निफरना ( हि'० क्रिश) १ चुभञ्जर या धस कर इस 
प्रारसे उस पार होना, छिद कर आरपार होना । २ उद्दा" 
टित होना, खुलना, साफ होना, प्रकट होना । 
निफला (स ० स्त्रो० ) नित्वत्त' फल यस्थाः! ज्योति 
मतो लता । 
तिफाक्‌ ( अ० पु० ) १ विरोध, द्रोह, व र। २ भेद, फूट, 
बिगाड़, चनवन । i 
निफाइ- १ वस्बट्रेके नासिक जिलेका एक तालुक्ष। यह 
ग्ज्ञा० १८ ५५से २०' १४ उ० और देशा० ७२' ४५से 
७४' २० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 8१५ 
वर्गमोल और जनस'ख्या प्रायः 2२७2१ है। इसम्रे 
उत्तरमें चन्दोर, पूर्व में येवला ओर कोपएगाँव, द्चिएमै 
सिनार तथा पश्चिममें दिन्दोरो ओर नाधिक-सहकूभा 
है। यहांको जमीन बिलकुल काली होतो है। यहांका 
जलवायु खास्थ्यकार है। किन्तु भ्रोप्कालमें असह.य 
गरमो पड़ती है। गोदावरो तालुककै मधा हों कर बह 
गई है । 
२ उत्ता तालुकका एक शहर | यह नासिक नगरसे 

२० मोल उत्तरपूव में अवस्थित है। 

निफारना ( डि'० क्रि० ) १ इस पारचे उस पार तक छेद 
करना, भार पार करना, वेधना । २ इस पारदे उस पार 
निकालना । ३ उद्घोटित करना, खोलना, स्पट करना, 
साफ करना । 

निफान्नन ( स० क्ली० ) दृष्टि, दशन । 

निफेन ( स० ह्लो० ) निहठत्तः फेनो यस्मादिति । अहिफेन 
अफोम । 

निफोट ( हि'० वि० ) स्पष्ट, साफ साफ। | 

निच ( अ० खो०) खोहेको चंहरंशी बनो इई चोंच जो 
अङ्गरिजो कलंप्ोंको नोकका काम देतो है। यह उपर 
खाँसी जातो है। 


निंबकोरो ( हि० खो० ) १ नोमका फल, निमोलो 
निबौरो। २ नोमका वीज। 


_निबटना ( हि'० क्रि० ) १ निठत्त होना, छुद्टो पाना, फु 


सत पाना, फारिंग होंना। २ समान्न होना, पूरा होना, 
शिए जानेको वांकी न रइंना। २ शोचभादिसे नित्त 
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निवटाना--निबारी 


होना। ४ निर्णोत होना, अनिखित दशामें रह न जाना । 
५ चुकना, रह न जाना। | 

निबटाना ( हि'० क्रि० ) १ सप्तान्न करना, पूरा. करना, 
खतम करना। २ निर्णोत करना, भ'झट न रखना, 
“ते करना। ३ थुगताना, चुकाना, बेबाक करना । 

निबटाव ( हि'° खो०) १ निबटनेन्ञो भाव या क्रिया, 
निबटेरा । २ निण य, झगड़े का फैसला । 

मिबटेरा ( हि'० पु० ) १ निवटनेका भाव या क्रिया, 
हुट्रो। २ ससाङ्षि। ३.-नियय, भगड़ेका फेसला। 

निबड़ा ( हि" पु० ) एक प्रकारका बड़ा घड़ा। 

निबद्ध ( स'० त्वि० ) १ वइ, वं धा इरा । २ निरु, रुका 
इुघा। २ ग्रथित, शुथा हुआ । ४ निवेशित, बे ठाया 
छुआ, जड़ा इुआ। 

निबद्ध ( ह्ि'० पु० ) वह गोत जिसे गाते समय. अक्षर, 
ताज्ञमान, गमक, रस आदिके निश्रमोंका विशेष ध्यान 
रखा जाय। 

निबन्ध (स० पु०) निवन्नातीति निवन्ध-घञ्‌.। १ आनाह 
रोग, पेशाब बन्द होनेको बोमारो, करक। २ ग्रन्यको 
इत्ति, पुस्तकी टोक्ना। ३ निब्बहत्त, नोसका पेड़ । 8 
बन्धन। ४ स'प्रहग्रत्यभे द, वह व्याख्या जिसमें अनेक 
मतों झा स'ग्रह हो। ६ लिखित प्रवन्ध, लेख । ७ काल 
विशेषसे देय रुप प्रतिशत वस्तु, किसो तोर्थादिमें वा 
पुण्यदिनमें 'तुम्ह' यह वसु दो! ऐसा प्रतिखुत द्रव्य, 

. बह वसु .जिसे किसोको देनेका वादा कर दिया 
गया हो । (क्लो० ) नितरां वन्धः .ताललयादि सचित 
बन्धन यत्र। ८गोत। 

निबन्धदान ( स'० क्वो०) निबन्धस्य दान' । धनसमप ण, 
ट्रब्यसमप ण । 

निबन्धन ( स'० क्वो०) निवधयरतेऽनेनास्मिन्‌. वा नि-बन्धः 


ल्युट्‌ । १ हेतु, कारण। .२ उपनाइ, वीणा वा 
खितारकी ख'टो, कास। ३ ग्रन्थि, गाँठ ।.' ४ बन्धन, 
नियम; वावस्था। ५ ग्रन्थ, पुस्तक । निवधातेऽनया 


करणि दथुट.। ६ निबन्धसाधन। 
निबन्धनक (स'० त्रिश ) निबन्धन .तत्समोपदेादि 
चतुरध्या' क । निबिन्धनसमौप देशादि । 
निबन्धना (.सः° खो० ) १ बन्चन । २. वेडी । 
Vel, XIT, ४ 
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निबन्धस'ग्रह ( स'° पु० ) सुख्‌,तको एस टोका | 

निबन्धिन्‌ ( स'० त्रि° ) निबन्धकारी । 

निबन्श ( स“० पु० ) निबश्धर्ता, ग्रथत्र्त्ता, टोकाकार । 

निवन्धित ( ० त्रि) निबन्धोऽस्य जातः, तारकादिः 
ल्वाद्तिच.। वड, तधा इप्रा । 

निर ( हि'°० वि० ) निर्वेल देखो | £ 

निवरना ( हि'° क्रि‘) १ बंधो फं सो, या लगी वस्तुका 
अलग होना, छ.टना। २ सुता होना, उद्धारः पाना। ३ 
उलभान दूर होना, सुलभाना। ४ खतम होना, जाता 
रहना, दूर होना । ५ अवकाश पाना, छुट्यो पाना; फुरसत 
पाना । ६ समाप्त होना, भुगतना, सपरना। ७ निर्णय 
होना, ते होना, फोसला होना । ८ एकमें मिलो जलो 
वस्तुओंका अलग होना, डिलग होना, छ टना । 

निव'ण ( स'० ह्ली) निर्व इते इति ,नि-बह-ल्युट,। 
मारण, नष्ट करनेको क्रिया या भाव । 

निबद्ध ( हि'० पु० ) निवेद देखो । 

निवना ( हि'० क्रि०) १ छुटकारा पाना, छुट्टी पाना, 
निकलना, पार पाना । २ किसी स्थिति, सम्बन्ध आदिका 
लगातार बना रहना, निर्वाह होना, बरावर चला चलना । 
३ किसो वातत अनुसार निरन्तर व्यवहार होना, चरि- 
ताथः दोना, पालन होना, पूरा होना । ४ बराबर होता 
चलना, पूरा होना, सपरना । 

निबाज ( नवाज )-द्दारवशोय एक ब्राह्मण सन्तान! ये 
एक सुपस्डित भोर कवि थे। १६५० इई°में इन्होंने जन्म- 
ग्रहण क्या था। ये पर्णाक्ै बुन्द लाराज छत्रशालके 
सभाषद थे। आजप्रथभाइके कइनेसे इन्होंने शकुन्तला: 
नाटकका इिन्दो भाषमें अनुवाद किया है। निवाज 
नामक एक मुसलमान ताँती भी था । लोग कभो कभो 
स्रमनें पड़ कर इन्हें हो निवाअताँतो ससभते हैं । किसो 

. किसोका कहना है, कि पूर्वोत्त निबाज हो भन्तमें मुसलः 
मान धर्माबलस्बो इए थे। शे घोता सुसलमान निवाजका 
जन्म इरदोई जिलेके विलग्राममें १७४७ ६०को इभ्रा था । 

निवाधई-बङ्गालके . २४ परगनेके अन्तग॑त एक गरड. 
ग्राम। यह कलकत्तसे १८ सोल दूर दत्तपुकुर स्टेशन- 
के निकट अवस्थित है। 

निवारो=्रासामके अन्तगत गारोपहाड़ जिलेका एक 
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१६ ङ 
याम । यह जिनारी नदोकी किनारे बंसा हुआ है। यह 
स्थान यहांके वाणिज्यका बन्दरखरूप है । यहांके जङ्गल” 
में शालके अनेक पेड़ देखनेमे आते हैं। ज॑ंगलसे काफी 
सानदनो होती है निसमें गवर्नामेण्टका भो कर निदि ट 
है। १८ ८३ ई०के जन मापमें १० वर्ग मोल स्थान गव- 
न मेण्टको दिया था जो अभो 'जिनारो फारेस्ट रिजभ 

` नामसे प्रसिद् है। 

निवाह (हि'० पु०) १ निवाहनेको क्रिया या भाव, रहन 
गुजारा। २ सुज्िका उपाय, छुटकारेका ढ़ ग, बचावका 

* रास्ता। ३ लगातार साधन, किसी बातके अनुसार 
निरन्तर व्यवहार, सम्बन्ध या परम्पराको रक्षा | ४ चरि' 
ताथ करनेका काय, पूरा करनेका कास | 

निवाइक ( ह्वि० वि० ) निबाह करनेवाला । 

निवाइना ( हि'० क्रिश ) १ निर्वाह करना, बरावर चलाए 
चलना, जारो रखना। २ निरन्तर साधन करना, बरा- 
वर करते जाना, सपरना। रे चरिताथ करना, पालन 

करना, प्रा करना। | 
निबिड़ ( डि'० वि० ) निविड़ देखो। 


निवेड़ना ( हि० क्रिश) १ उन्सुत्ता करना, छुडाना। २ 


छोड़ना, हटाना, दूर करना, अलग करना। २ पररुपर 
मिल्ती हुई वस्तुमोंको अलग अलग करना, विलगाभा, 

_ छाँटना, चुनना। ४ उल्झन दूर करना। ५ निणय 

करना, फसल करना। ६ निबटाना, भुगताना | 

« निबेड़ा ( हि" पु० )निवेरा देखो । 

 निवेरना (हिं'० क्रि०) १ उन्मुक्त करना, ब'घो, फ'सो या 

लगी वसुको अलग करना । २ उलझन दूर करना, सुल- 
साना, फ लाव या अड्चन दूर करना। ३ निण य करना, 
फ सला करना, त करना । ४ एकमें मिलो हुई वस्तुग्रों 
को अलग अलग करना,  चिलगाना, छाँटना, चुनना। 
५ पूरा करना, निवटाना, सपराना, भुगताना। ६ 
त्यागना, तशना, छोड़ना। ७ दूर करना, इटाना, 
सिराना। | 

निवेरा ( डि'० पु० ) १ मुक्ति, उद्दार, छुटकारा । २ 
समाप्ति, पूत्ति, भुगतान, निबटेरा। ३ मिलो जुलो 
बसुश्रोंके अलग अलग दोनेकी क्रिया या भाव, छाँट, 
` चुनाव। ४ सुलभनेको क्रिया या भाव, उल्झन या 
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` निबाइ“-निश्षत 


` फ'सावका दूर होना। ४ निर्णय, फं सज्ञा, निबटेरा । 


निवोली ( डि'० खी० ) नोमका फल, निवकीरो। - 
निब्रइ-पत्ञावके सध्य बाहिर जिलेका एक पहाड़ी 
रास्ता।' कुनावरके दिण जो पर्व तखे जौ है, उसोके 
ऊपर यइ रास्ता. अवस्थित है। यह भचा० २७ २२ 
उ० और ७८' १३ पू०के मध्य पड़ता है। इसके दोनों 
बगल ३५ फुट जंचाईके दो पब त सोधे खड़े हैं जो सदर" 
दरवाजे के जेसे दोख पड़ते हैं । 
निभ ( स'० त्रि० ) नियत' भातोति निनभा क। १ -सद्टथ, 
तुल्य, समान। (६० )२ प्राश, प्रभा, चमकदसक । 
३ व्याज । र 
निभना ( हि“० क्रि० ) १ निम्नलना, पार पोना, -बचना, 
छुट्टी पाना, छुटकारा पाना । २ निर्वाह होना, बराबर, 
चला चलना, जारो रहना । २ किसो ध्थितिक्के अनुकूलं 
जोवन व्यतोत होना; गुजारा होना, रहायत होना। ४ 
किसो बातके अनुसार निरन्तर व्यवहार रोना, पालन 
होना, पूरा होना ५ ५ बरावर होता चलना, पूरा होना, 
सपरना, भुगतना । 
निभरभा ( हि० वि० ) जिसका विश्वास उठ गया हो, 
जिसकी थाप या मर्यादा न रह गई हो, जिसको कलई 
खुल गई दो, जिसका परदा ठा न हो । -: | 
निभरोस (हि ० वि?) निराश, इताश, जिसे भरोसा न॑ हो । 
निभागा ( छि'० वि० ) अभागा। बदकिष्मत। 
निभाना ( चि० क्रि) १ निर्वाह करना, बराबर चलाए 
चलना, बनाए और जारो रखना । २ निरन्तर साधन 
करना, बरावर करते जानो, चलाना, भुगताना। ३ 
किसो बातके अनुसार निरन्तर व्यवहार करना, चरितार्थ 
करना, प.रा करना, पालन करना। 
निभालन (स'° क्ली) नि'भलःणिच्‌- भावो द्युंट.। दर्शान । 
निभाव ( हिः° पु० ) निषाद देखो । 
निभोस ( स'० त्रि* ) भयानक, डरावन!। 
निभुत ( स'° लि.) नियल' भूतः । . अतोत, भूत, बोता 
इरा । 
निभुयप (स'० पु*) निभुय नितरां भूत्वा मत्यादिरुपेणा- 
वतीय पाति पा-क। : विष्णु, भगवाम्‌ । 
निरत ( सं ° 'तरि० ) निश्छःक्त। १ एत, धरा हुआ, रखा 
3 05 05 


निप्र->निमटनां 


हुआ। २ नियत, अटल। ३ विनोत, नम्त्र। ४ क्‍ 
सूना। ५ गुष्न। छिपा इुझआ। ६निज्ञन, सूना। ७ 
अस्तमथासन्न, अस्त होनेके निकट । ८ बन्द किया इघ्रा । 
८ निश्चित, स्थिर, अनुष्दिग्न, घोर, शान्त |. १० पूर्ण, 
भरा इआ । 
निम (स० पु० ) शलाका, यङ्क । 


निमकी ( हि*° स्त्रो०) १ नोवूक्रा अचार | २ घोमें तलो 


हुई स टेको मोयनदार नमकीन टिकिया । 

निमकोड़ो ( स'० खो?) निवकोरी देखो । 

_निमखार अयोध्याज्षे अन्तगत सोतापुर जिलेका एक 
नगर । यह अज्ञा० २७' २० ५५ उ० चोर देशाः ८० 
३१ ४० पृ०्कै मध्य सोतापुर गइरसे २० कोस दूर 
गोमतो नदोशीे बाए' किनारे अवस्थित है । यह एक पवित्र 
तोर्था है। यहां अनेक मन्दिर भौर पुष्करिणो हैं। प्रवाद 
है, कि जब रामचंन्द्रजो रांवणको मार कर सोताको 
साथ लिए अयोध्या को लोट रहे थे, तद ब्रह्म॑इत्या-पापसे 
सुच्चा होनेके लिए उन्होंने इसी स्थान पर स्नान किया था। 


निसखेरा--मध्यभारतमें भुपावरके ठाकुरंप्तामन्तराज वा: 

भोल एजेन्सोके अधीन एक छोटा राज्य । यह विन्धा' ' 
सर जन मैक्रमके बजाप्न 
बन्दोवस्तके समयसे तिरला ग्राम्क्रे भुइया वां प्रधान 


पव तत्ने पास अवस्थित है। 


सरदार धाराराजको वाषिक ५००) रु० करखरूप दे 
कर व शपरम्परासे इस राज्यका भोग कर रहे हैं। धारा 
और सुलतांनपुरमे यदि कहीं चोरो चो वा डाका पड़े, 
ती उसके दायो सु इयाः हो हैं। भु'इया भील जातोय 
दरियासि इ यहे प्रसिदध सरदार थे। कुछ दिन हुए 
उनको रूत्यु हो गई । | 

निसगाँव-भोमानदोके तोरवरत्ती एक छुद्र जनपद । यह 
खेंड़ांसे ६ मोल दक्षिण-पूंव में भव स्थित दै। इस ग्रामके 


उत्तरं एक छोटे पड़ाड़के ऊपंर खण्डोबाका एक मन्दिर | 


है। १८वीं शताब्दोके शेष भागमें गोविन्द्राव गाथकः 


बाड़ने यह मन्द्र बनवाया था! चेत्रमासकी पूणि माः . 
द | निमञ्जन ( स ० ह्ली० ) निमञ्ञतेऽनेनेति, नि-मस ज-भावे 


को.उत्ना मन्दिरमें एक मेला लगता है जिसमें लगभग 
पोच इजार मनुष्य समागम होते हैं। मन्द्रिके खच के 
लिये वइतसो निष्कर जमोन दो गई हैं। 
निमस्न ( स० त्रिः) नितरां सस्न; निःमसज-क्ष। १ 
जला दिमें सग्न, ड,बा इच्न २ तन्मय। 
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निमच--गवालियर राज्यकै अन्तग त . भण्डसोर जिलेका 


एक शहर और छावनो । यद्द अचा० २४ २८ उ० मौर 
देशा० ७४* ५४ पू०के मध्य अवस्थित है। जन ख्या 
लगभग २१५८८ है, जिनमेंसे ६१८.० मनुषय शदरमें ओर 
१५३८८ छावनोमें रहते हैं। १८१७ ६०के ग्वालियरमें 
अझ'गरेज ओर सिस्धियाके बोच एक सखि इड । सन्धिको 
शर्तेके अनुसार दोलतराव सिन्धियाने सेनाओं अडडा- 
स्थान ओर कुछ जमीन प्रदान को | इसके वाद एक ओर 
सन्धि हुई जिसमें घ्र गरेजोंको ओर भो कई एक स्थान 
मिले । जब योद्दागण दूर देशोंमें लड़ने जायगे, तव उनके 
परिवारादिके रहनेके लिये यहां एक छोटा दुग बनाया 
गयाथा। वर्त्त मान समयमें इसमें अस्तशस्तादि रखें 
जाते हैं । 
यह स्थान ससुद्रडसे १६१२ पाट ज चा है। जलवायु 
बहुत स्थास्थ्यकर है। किसो समय भौ यहां न तो श्रधिक 
गरमो चो पड़तो भौर न ठ'ढ। यहां एक कारागार, 
डाकेर, स्कल भर चिकित्सालय है। 
निमचा-भअफगान आर उच्चगिरिश्॒द्नावा सो जातिकै मेलसे 
उत्पन्न एक सद्घरजाति। ये लोग भारतवर्षीय ककेससं 
पर्व तके दक्षिण ढालुवे स्थान पर रहते हैं। इनको 
प्रचलित भाषाकै साथ भारतवर्षौय भाषाको विशेष 
घनिष्ठता है 4 किन्तु आययका विषय है, कि 
ले टिन भाषात्रे साथ भो इनको भाषा'बइत कुछ मिलतो 
जुंलतो है । 
निमछड़ा ( ० पु० ) ऐसा समय जिसमें कोई काम न 
हो, अवकाश, फुरसत, छुट्टो । 
निभच्जक ( स ० त्रि०) समुद्र आदि जलाशयोमें डुब्बो 
लगानेवाला, गोते मार.कर समुद्रं आदिके नोचेको चोजों* 
को निकाल कर जोविका चलानेवाला । . 
निमञ्जथ्‌, (स ० घु०) नि-ससृज भ्रथ,च. । १ शयन, सीना। 
२ निमञ्जन, रुनान। ३ निद्रा, नोंद । 


ल्युट,। अवंगाइन; ड.ब कर किया जानेवाला ख्नान। 
निमख्जित ( सं ° त्रि० ) १ मग्न, डबा इं । २. खात, 
नाया हुआ। 
निसटना ( हि ० क्रि« ) निवना देखो । . 
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निमटाना ( हि ० क्रिं० ) निबटाना द खो। 
निमटाना-खेतमें कितनो फसल हुई दै उसे खिर करने 
का एक प्रकारका नियम । काप्टेन रावट सन # ड्सो 
उपायसे ग्रखका परिमाण खिर करते थे। किसे एक 
श्रस्यपूर्ण चेत्रसे तोन तरहके ऐसे पोषे लिए जाते थे 
जिसमें एकै उत्तम दूसरे मध्यम और तोसरेमें 
सामान्य रकम लगी रहतो थो। तोनों पौधोंके अनाजको 
गिन कर उसका चसत निकाला जाता था । पोछे खेत) 
तोधे गिने जाते थे। पोधोंकी स'ख्या जितनो दोतो थो, 
उससे शस्यस'ख्यामें गुना करनेसे| खेतके शस्यका परि“ 
साण निकल जाता था। रावटसन साहबने कहा 
झे कि उत्तर भारतवष । 'खान्द श और गुजरातमें य 
प्रधा प्रचलित घी। शिवाजीओ पिता ग्राइजोके प्रधान 
कम चारो टादाजी कोण्डंदेवन १६४५ ६०में पूनामें जब 
बन्दोवस्त किया, तव उन्होंने इसो नियमका अवलस्वन 
कियो था। 

निमटेरा (हि ° पु०) निबटेरा देखो । 


राजपथ पर अवस्थित है, उसो राजपथ पर यह छोटा 


ग्राम भो बसा हुआ है। सम्भवत; निसतोर शब्द निम 


तला वा निमघर शब्दका पप गमात्र है। | 
इम ग्राममें ३-म-्द्‌र हैं जिनमेंसे एक बहुत प्राचीन 


कालका है भर उधसे, इवमृत्तिं स्थापित है। दूसरे 


मन्दिरमें प्रकाण्ड शवलिड़ है ओर उसके चारों ओर 
` मनुष्यकेमुख खुंदे रहनेके कारण शिवलिङ्गने चतुसु ख 
धारण किया हैं। प्रवाद है; कि यइ“सन्दिर और हृष 
खग से अवतोण हो कर. पहले माना स्थानोंमें भ्रमण 
` करते इए अन्तमें गुजरातसे यहां आए और तभोएे इसी 
स्थान पर रमे लगे हैं। धृषको गति मन्द होनेकओे 
कारण मन्द्र कुछ पहले पहु'चा थां। यच प्रवाद 
सुन कर ऐसा अनुमान किया जांता है, कि सबसे प्रषले 


सन्दिर बनांया गया ओर पोछे तषमूत्ति स्थापित हुई। ` 


` सन्द्रि भो एक इजार वर्षे पंहलेका बना होगा ऐसा 
: प्रतोत होता है। 


- निमद्‌ ( स० पु० ) स्षटरूपसे और सन्दभांवसे उच्चारण । |: . 


कै Esst-Iodia Paper, १९ 420, हक ति पद तक बंद एप 


. आमन्त्रण है। 


निपटान निमन्त्रण 


निमद॑ रों--चपूनां जिसका एक छोटा ग्रामं । यह झुने।२* 
से ६ मोल दचिणसँ अवस्थित है। यहां -रेणकादेवो 
की एक वेदों है। : चोत्रमासको पौण मासोको वाषिक 
मेला लगताहै। | 

निमन्त्रक ( स० पु०) नि-मन्त्र'ख्‌ल.। निमन्त्नकारो 
वइ जो न्योता देता हो । 

निमन्त्रण ( स'० ल्ली०) निमन्त्राते इति, नि-सन्त्त-ल्य्‌.टं | 
१ आद्धान, विशो कायके लिए नियत समय पर 
झानेने लिए ऐसा अनुरोध जिसका अक्कारण पालन न 
करनेसे दोषका भागो होना पड़ता है।. २ भोजन 
आदिके लिये निथत. समय पर आगेक्षा अनुरोध, खानेका 
बु्ञावा, न्योता। . ख्ाादि काय के. एंकर दिन पहले 
वेदज्ञ ब्राह्मणको श्रादमें खानेके लिए आना पड़ता है, 
इसोको निमन्त्रण कहते हैं। निमन्त्रण और अआमन्त्तण- 
में यह भेद है, कि निसन्त्रणक्षा पालन न करने पर दोष 
का भागो होना पड़ता है ओर श्रामन्त्रणका पालनन भो 


न कक नि | . किया.जाय, तो कोई प्राप नहौं है। 
निमतोर-~एाजपूतानिमे निमद और भालरापाटन जिस. 


आप यहां भोजन करे” इस प्रकारके आद्वानका 
नाम निमन्त्रण ओर आप यहां शयन करे” इसझा नाम 
सोना वा नहीं सोना अपनो इच्छाके 
ऊपर निर्भर है, लेकिन. निमन्त्रित हो कर यदि निम्न 
न्त्रणका पालन न. किथा जाय, तो .पापभागो होना 
पड़ता है..। . 

यदि ब्राह्मणको निमन्त्रण दे कर उनका यधाविधि . 
पूजन न किया जॉय, तो निमन्द्रणकारो तिय क. निभे 
जग्म लेता है। यदि स्त्रमप्रमादवग्तः निमन्तित ब्राह्मण 
को पूजा म करे, तो उन्ह यटमपूव क प्रसन्न करके भोज 
नादि कराना चाहिये । 

आम त्रय ब्राह्मण यश्ठु यथान्यायं न पूजयेत्‌ । 
-अतिइच्छ्रासु घोरासु तियगूगोनिषु जायते ॥? (यंम) 

यमके मतातुसार ब्राह्मण यदि एक जगह निमन्त्रित 
दो कर दूसरो जगह खाने चले जाय, तो वे . मरकका 
भोग कर चण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं ।. 

“आमन्त्रितल्तु यो बिभ्रः भोक्तुमन्यत्र गच्छति। ` 

नरकाणां #त' गत्वा चा ढ।ऊेष्वभिजा।यते ३१? (यम) 
इस झोकमें 'प्रामब्नित ऐसा पद प्रयत्ना इआ हैं, 
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इससे माल्‌ म पड़तां है, कि आमन्त्रण और निमन्त्रणक्षा | 


कभी कभी एक हौ अर्थ होता है। यदि ब्राह्मण एकसे 
निमन्त्रित हो कर दूसरेका पुनः निमन्त्रण ग्रहण करे 


अथवा एक जगइ भोजन करके दूधरो जगह भोजन 
- करे, तो उप्तके सब पुण्य नष्ट होते हैं। 


“पदे विमन्त्रिते5न्येन -कुर्यादन्यप्रतिमहम्‌ । | 
भक्त्वा्दरोऽय वा भु"को सुकृत' तसय नश्यति ॥' 
‘ (देवल) 


यदि निमन्त्ित ब्राह्मण विलम्बसे भरावे, तो वे नरक 
गामो होते हैं। 


“आमन्त्रितरिचर न व कृया; कद/चन । 
देवतानां पित णांच दातुश्न्नस्य चैव हि ॥ 
चिरकारी भवेद्द्रोही पच्यते नरकारिनना.॥” 
- (आदित्यपु० ) 
निमन्त्रण ग्रहण कर ब्राह्मको पथगसन, भारवइन 
हिस।, कलह चौर स थन काय नहो' करना चाच्यि। 
यदि करे, तो पापभागो होना पड़ता है। 
ऋतुकालमें खोगमनकी अवश्य-कत्त व्यता रहने 
पर भौ यदि निमन्त्रण ग्रहण किया जा चुका हो, तो 
मैथुन नहो' कर सकते। विज्ञानेश्वरके मतानुसार 
निमन्त्रित होने पर भो ऋतुकांलमें खोगमन विधेयं है। 
पर हां, मथ न:निषेच ऋतुविभिन्न. कालको जानना 
चाहिये । 

. निमन्त्रकी ये सब विधि भर निषेध जो कहे गये, 
वै केवल साद विषयमे कास आते हैं ( निर्णयसिन्धु ) 
पूर्व समयमें खादकालीन ब्राह्मणको निमन्त्रण दे कर 
` इनके सामने पिढगणका आकाय किया जाता था। 
लेकिन अभी ब्राह्मणे गुणहोन होनेसे कुंशसय ब्राह्म॑णको 


स्थापना करके याद विधिका अनुष्ठान होता है। रघुनन्दने 
भो निमन्क्रणका विषय इस प्रकारे लिखा है-- 


ब्राह्मणको निमन्त्रण करके याइ करना चाहिये। 
` आद करू'गो, ऐसा स्थिर हो जाने पर एक दिन पहले 
ब्राह्मको प्रणाम करके निमन्त्रण देना चाहिये। जो 
ब्राह्मण निमन्त्रण ग्रहण करके उसका पालंन नहो' करते 
ज पॉपभागो होते हैं; लेकिन आमन्क्रणका पालन नंहों' 


' करनेमें पाप नहो' है। निमन्त्रण और भामन्तंणम कैवल 
` दतनां हो कक है। ' 
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पूव दिनमै यदि किसी विशेष कार्य वश ब्राह्मणको 
तो उस दिन भो निमन्त्रण दे 


निमन्त्रण नदे सङके, 
सकते हैं । 


श्रापस्तस्वने निमन्त्रण शब्दका ऐसा अर्घ लगाया है— 


आगामी दिन मैं याद करू'गा; इससे आप निमन्त्र- 
णोय हैं, इस प्रकारका प्रथम निवेदन ओर में आपको 
निमन्त्रण देता ह', यह दितोय निवेदन है। इस प्रकारके 
निवे इनको हो निमन्त्रण कहते हैं। ' 


निमन््रणपत्र (स'० हलो ) आह्वानपत्र, वच पत्र जिसके इरा 
क्रिमो पुरुषसे भोज उत्सव आदिमं सम्मिलित होनेते लिये 


अनुरोध किया गया हो । 


निमन्त्रित ( स० त्रि‘ ) निःमन्त्र-क्त। आंह्षत, जिसे न्योता 


दिया गया हो | 
निसन्यु ( स'° त्रिश) क्रोधरहित, जिसे गुस्सा न हो। 
निमय (स'° घु०) निमोयतै ऽनेनेति नि-सि-चच्‌ | (एर च.। 
पा ३३।५६ ) विनिमय, बढ्ला । 


निमराणा--राजपूता नेत्र सध्य अलवार राज्यका एक शहर । 


यह अज्ञा० २८ उ० ओर देशा० ७६' २३ पू० अलबार 
शहरसे २२ मोल उत्तरःपसिममें अवस्थित है। - लोकः 
स ख्या लगभग २२३२ है। १४६७ $०मे यह शहर 
टूपराजसे 'बसाया गया है। १८०३ ई०में राजाने महा- 
राष्ट्रोंकी पने यहां आश्रय दिया था, इस कारण लाडं 
लेकने यह स्थान भलबारके भ्रधोन कर लिया! पीछे 


` १८१४ ई०में बहुत अनुनय विनय करनेकै बाद इसका 


कुछ भश राजाको लौटा दिया गया। १८६४ «में 
निमराण अलवारको जागौर कायम की गई और यह 
सो स्थिर इरा कि इसे वाषिक ३०००) रु० करखरूप 
देने होंगे। राज्यक्षों घाय २८०००) रु०कों है । यहां 
एक वर्नाक्यूलर स्कूल और एक अस्पताल है। ' 

निमरो (ह्वि'० स्त्रो०) मध्यभारतमें होनेवालो एक प्रकारकी 
कपास, बरहो, ब'गई। 

निमरुद--एक प्रसिद रूगयादच राजा | ईसाइयोॉके धम - 
ग्रन्य (बाइब्ल)में लिखा है, कि ये व्यावेल, इरेक, आक्कांद, 
कालन भोर रेजेन दशक अधिपति थे। जाजे स्मिथ कह 
गए हैं, कि ये बॉबिंलन देशको एक शासनकत्तों घे। 
इनके अधिक्षत खानका नाम था इरेक जिसे आजकंल 
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३२ 
. जोयाको कहते हैं। अर्घग्रापक सेसंका वाइना है, कि 
निमरुदका नाम और किसी ग्रन्यमे नहो' मिलता है। 

बोगदादसे प्रायः ८ मोलकी दूंरो पर मिश्ेका एक 
_ज्रेला है जिसे भरबवासो तुन्न-अकेर-ओऔफ भर तुक 
लोग निम्रदतपक्षी कहते हैं। दोनों शब्दका अथ 
निसदद्बाँच है। जाव नटोरै किनारे मुहानेके समो५ 
एक प्राचीन नगर है वच निमरुद नामसे प्रसिद्द है। 
निमराज ( अ० पु० ) मुसलमानॉके मतानुसार ईश्वरको 
आराधना जो दिन रातमें पांच बार की जातो है, इसलाम 
अतत अतुसार रैश्वरप्राथ ना । 

(मानब द ( फा० पु० ) कुश्तोका एक पेच। इसमें 
जोड़के दाहिनो ओर 4 ठ कर उसको दाहिनो कलाईको 
इपने दाहिने झाथये खींचता है और पुन; अपना बायां 
पैर उसको पोठरो ओरते ला कर उसकी दांहिनो सुजा" 
को इस प्रकार बांध लेता है, कि वच चूतड़के ठोक मधय 
में आ जाती है। पीछे उसके दाहिने अंगूठेको अपने 
दाहिने हाग्रसे खोंचते इए बाए' दाथसे उसको जाँघिया 


पकड़ कार उसे उलट कर चित कर देता है। इस पेचके 


विषयमै दन्तकह्ानी है, कि इसके आविष्कत्ती इसलामो 
मशविद्याश आचाय अले साइब हैं। एक बार किसो 
नङ्गलमे एक दे त्ये उनका मज्नयुद इझ़ा। उसे नीचे 
तो वे लाएं, पर चित करनेके लिए समय न था। क्योंकि 
.  नमाज्ञका समय गुजर रद्दा था। 
दौत्यको इस प्रकार बाँध डाला कि उसे उसो स्थितिमें 


रते इए नमाज पढ़ सके । जब वे खड़े होत, तब उसे 
भी खड़ा होना भोर जब बंठते या भुक्ते, तब उसे 


बोटना या झुकन। पड़ता था। इसका निमाजबन्द नाम 
पड़नेका यही कारण है । 


'निभाजो ( फा० वि० ) १ जो नियभेपूवं क निमराज पढ़ता. 


हो । २ धामि क, दोनदार। - 
'निम्रात्‌--वे ष्शवोका चतुथं सभ््रंदाय। निम्बादित्य इसके 
प्रवत्तक थे, इंसो कारण कोई कोई इसे निम्वाक॑ वा 
` निर्मात्‌ कहते हैं। इस समादायका दूंसरा नास है 
सनकादि सम्प्रदाय । 
. इनका विश्वास है, कि निम्बादित्य सूथ के अवतार 
थे चौर पाखर्डियाँका दमन करनेके लिए प्रथो पर 


इसलिए उन्होंने उस. 


निमाद-्मधारभारतते मधामत्तो एक जिल । 


. निंमाज--निषारें 


अवतीण हुए थे। हन्दावनकै समीप इनका वांसं था । 

इनके साम्प्रटायिक नियमादि किसो ग्रन्यमें लिखे 
नहीं हें। इनका काइना है, कि सस्त्राट. औोरङ्कजेब 
बादथाइरे शासन झालमें सुसलमानों ने सथ्‌,रामें इनमे 
धम विषयक सभी ग्रन्य जला डाले । - 

राधाकृष्णका युगलरूप इनशे एकमात्र उपास्य हैं 
घोर ओमड्वागवत इनका प्रधान शास्त्रग्रथ है। ये 
लोग ललाट पर गोपीचन्दनकी दो खड़ो रेखा लगाते हैं 
कौर उसके वीचमें काला गोल तिलक अङ्कित करते हैं। 
इसमेंसे कितने ऐसे हैं जो गलेमें तुलसोकराष्ठको साला 
भी पहनते हैं । Fu 

निम्बादित्यत्रे केशवभट्ट ओर इरिदास नासक दों 
गिष्योंसे 'बिरक्' ओर 'ग्टइरख इन दो सम्पदायों शो 
उत्पत्ति इदे है। यसुनाशे किनारे अथ्‌,राकेः समे: 
भ वच्चेत नामका एक पहाइ है। उसो पंहाड़के ऊपर 


_निम्बाकीँको गद्दो है। लोगोःका विश्वास है, कि र्ट हसथ" 


स णीसुल्त चरिदासकेव शधर हो उनके अधिकारो चले 
झा रहे हैं। किन्तु बचचांके मदन्त लोग अपनेको निस्बाकंकै 


. व शोङ्भव बतलाते हैं। उनका सत है, कि भ,वचेत्रको 


गहे कंरोब १४०० वर्ष इए प्रतिष्ठित हुई है। पिम" 
प्रदेशके मध्‌ राके सन्निकटवत्तों खानाले तया अङ्गाल 
देशमें इस सम्प्रदायके अनेक लोग देखनेमें आते हैं। 
प्रसिद्द जयदेव गोखामी इसी सम्प्रदायके वैष्णव थे। 


निमातवप्र ( स० त्रिश ) नि-सा-तवयं।. विंनिसययोगय, 


बदलने लायक! 
इसका 
प्रधान नगर बुरहानपुर है। निम।र देखो । 


निर्मान ( स०. क्लौ० ) निमोयते$नेन निःमा-्यूट..) 


सूल्य, दाम, क्रोमत । 


निमान ( हि० वि० ) १ नोचा, दढलुंवाँ, नोचेशो ओर 


गया इआ । २ नम्त्रं, विनोत, सीधा सादा; भोलाभाला । 
३ दब्बं । । 


निमानुज--एक वैष्णव गुरु । - 
निर्मांर -१ मध्यप्रदेशके नरबुदा विभागका एक जिल्ला । 


यह अचा० २१ ५४ से २२' २५ उ० और देशा० ७५ 
४७ से ७७ १३ पृ०के मध्य भ्रवष्थित है ।- इसके 
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'निमार -९३ 


` उत्तरमें इन्दोर और धारराज्य; पश्चिममें इन्दोर चोर 
खान्देश जिला, दच्षिणमें खान्देश, असरावतो चौर 
धकोजा जिला तथा पूर्व में होसङ्गाबाद और वैतूल है। 
इस जिलेका उत्तरस्थ स्थानसम इ छोटी छोटो 
गिरिमालाओंसे शोभित रहनेके कारण यहां समतल 
भूमिका चित्तकुल अभाव है । इस कारण इस प्रान्तमें 
खेतोब।रो कुछ भी नहीं होतो। उत्तर'पूर्वा शमे बहुत 
दूर तक परतो जमोन पड़ी हुई है। इसके सिवा इस 
अंगको सभो जमीन साधारणतः प्रमुवर नहीं है। 
जिलेके दक्षिशंशमें तान्नी नदौको तोरस्थ भ_मि अपेच्षा- 
छत उव रा है, पश्चिमांशकोी जमोनमें भी अच्छी फसल 
` लगतो है। किन्तु नमदा नदीकी सर्वोत्तरस्थ भसि 
सवापेचा उव र होने पर भो परतो पड़ो इई है, क्यो कि 
` इस प्रान्तमें मनुष्योंका वास बहत कम है। नमदा 
झोर तान्नो नदोकी तोरस्थ भमि १५ मोल विस्त एक 
पहाड़ दारा विभन्न है। 
प्रसिद्न हड। इस पहाड़के शिखर पर समतल भसिसे 
८५० फुट ऊपर आभोरगढ़ नामक दुग और एक गिरि- 
` पथ है। उत्तरभारतसे दक्षिणभारतमें आनेके लिये 
बहुत दिनोंसे यद्दो रास्ता प्रशस्त गिना जाता था। जिले" 
क्षा अधिकांश स्थान पहाड़ और जड्लसे परिपूर्ण है। 
प्रथरियाकोयला यहाँ कहो' भो नहों मिलता, लेकिन 
` चांदगढ़ और पुनासाके निकटवर्ती जङ्गल .लोहेको 
` खान देखनेमें आतो है। निमार जिलेमें जितने जङ्गल 
: हैं उनमेंसे पुनामा नामक जङ्गल गवसे ण्टके दखलमें है। 
` सभी जङ्गलोंमे बहम,ल्य काष्ठ पाये जाते हैं। चांदगढ़ 
- परगनेमे भी विस्ढत-भ्ररण्य है। ये सब घ्ररण्य ब्याप्रको 
* आवास भ.मि है, किन्तु ये मनुष्य पर प्राक्रमण नहं 
` करते। व्याघ्रके सिवा यहां भालू, चोता, जङ्गलो सूअर 
: आदि अनेक प्रकारके डि'ख जन्तु तथा हिरण, खरगोश 
` प्रद्धति भांति भांतिवे निरोह्न जन्तु एवः वन्यकुषकुट 
झादि नाना जातोय पचो देखनेमें आते हैं । 
(इतिहास ।-हैहयराजगण पूर्व कालम माझिसितो 
( वत्त मान महेशर )स रह कर प्रान्त-निमारका शासन 
करते धे। पीछे ब्राह्मणो ने उन्‍्हे' राज्यच्य त क्षिया । उन 
“ब्राह्मयणो' इरा नम ढा नदोवेश्ति -मा्धाता नामक 


यह सतपुरा पहाड़ नामसे 


खानमे शिवपूजा प्रवत्तित इई। पोछे अशौरगढ़ रे 
चौहानराजपूत लोग हिन्दू देवटेवोके उपासक डुए। 

पोछे प्रमार राजपूतो'ने अशोरगढ़ पर अपना अधिकार 
जमाय!। इस वशत्रे ताक नामक एक शाखाने ८वां 
शताव्दोसे ले कर १२वीं शताब्दी तक अशोरगढ़का 
शासन किया। चांदकवि उन्हें हिन्दूबोर बतला गये 
हैं। इस समय निमारमें जे नधर्मा बढ़ा चढ़ा था। 
खाण्डवा और मान्धाताके निकटवत्ती स्थानॉमें अनेक 
मनोहर जे नधम मन्द्र भ्राज भौ विद्यप्तान हैं । १२८५ 
में अलाउएोन्‌ने जब दाक्षिणात्य पर आक्रमण 
किया था, उस समय चोहानव'शोय राजपूत अधीरः 
गढ़के. राजा थे। घलाउद्दोनने उन्हे परास्त कर एके 
सिवा भौर सबो को मार डाला । इस समय उत्तर 
निमार भील जातोय भलाराजाके शासनाधीन था। 
उनकी व'शावलो आजक्रल भो भोमगढ़, मान्धाता 
और सिलानो नामक स्थानमें देखो जातो है। फेरिस्ता- 
का कहना है कि इस समय दक्षिण निमारमें आशा 
नामक गोपवरगोय एक राजा थे। उन्होंने जो दुर्ग 
प्रस्तुत किया वह उनके नामानुसार अशोरगढ़ : कह 
लाथा। कइनेका तात्पर्यं यह कि जिस समय सुतल 
सानो ने इस राज्य पर आक्रमण किया उस समय यह 


राज्य जो चौहान घोर भोलराजाओ के गासनाधीन था 
इसमें जरा भो सन्दोह नको । । 2 


. प्राय; १३८७ इई०में उत्तरनिमार मालवके: खाधीन 
सुसलमानराज्यके अन्तगत इथ - ओर -माण्ड में 
राजधानो वसाई गई । १३७० ई०में मालकराज फरुखी- 


` ने दिल्लोके सम्त्राटसे दक्षिण निमार प्राप्त किया । तदन- 


न्तर उनके पुत्र नघोर खाँने अगोरगढ़ अधिकार करके 
बुरहानपुर और ज नावाद नगर बसाया। १३०० इ०से 
१६०० ई ° तक खान्देशके फरूखीव'शने क्रमशः ग्यारह 
पोढ़ी तक वुर्दानपुरमें राज्य किया । किन्तु गुजरात भीर 
मालववासियोके आक्रमणसे बवुर्हानपुर अनेक बार 
विध्वस्तप्राय हो गया । १६०० ई'्में दिल्लोश्वर अकबरने 
अशोरगढ़ पर चढ़ाई करके फरुखोव शके शेष राजा 
बहादुर खाँसे निमार और खान्देश जोत लिया। घ्रक्षः 
बरने उत्तरनिमारको बोजागढ़ भोर इण्डिया नामक दो 
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जिलो'में विभत्ता करके उसे मालवखराते आअधोन किया | । 
टचिष-निमार खात्देशसजाते अन्तु हा हुआ । राजपुत्र । 
टानियाल जब दाचिणात्यके शासनकर्त्ता हुए, तव वे 
बुझौनपुरमे रह कर राजकाय जी पर्यालोचना करते थे। 
अन्तम १६०५ ई°से इतो खान पर डनको च्वस्यु ` हुई । 
अकवर और उनको व'्ावलोकी कौशलपृण उन्नत' 
` शासनप्रणालीरे गुणसे निसार उन्नतिको चरम सोमा 
तक पहुंच गया था। इस समय समश भूमि सुनिये 
जोतो जातो यो | मालव ओर दाचिणात्यै मध्यवत्तो 
स्थानोंमें व्यवसायिगण पणप द्रव्य ले कर जाते आते थे। 
१६७० ३० मराठोंने पहले पहल जो खान्देश पर 
आक्रमण किया था उसमें बुद्दीनपुर तङ प्राय; सभो 
दे लट गये थे। पोछे प्रति वष फसलके समय मराठे 
यहां आ कर राच्यमें खान स्थान पर ल,टपाट मचाया 
करते थे मौर १६८४ ईमें उन्होंने वुहानपुर नगर भो 
ल.टा। १६८० ईमें मराठोंने समस्त उत्तर निमारको 
ल.टपाट हारा उत्सन्नप्राय कर दिया । तब १७१६ ई.° े 
मुगल लोग उन्हें चौथ और सरदेगमुखो देगेको वाध्य 
इए। इसके ४ वर्ष वाद आसफजाइरे 
शासनभार ग्रहण करने पर .भो वे बहुत दिनों तक्र 
सराढो'को चोथ रादि देते आ रहे थे। किन्तु इस पर 
सी मराठालोग सन्तुट न-हुए चौर नाना प्रक्ारके उत्पात 
मचाने लगे। अन्तै? १७४० $०को सन्धिके अनुसार 
0782 ९ 
पेशवाने उत्तरनिमार ओम किया । ` पन्द्रह वष पोछे 
अशोरगढ़ ओर बुद्दोनपुर छोड़ कर समस्त दक्षिण निमार 
उनके हाथ लगा चोर १७६० ईमें उन्होंने बुरहानपुर 
और अशोरगठ़को भो जोत जिया । १७७८ ई०में काणा- 
पुर और बेरिया परगना छोड़ कर अवशिष्ट निमार 
जिला सिन्धिया महाराजे राज्यशुत्ा हुआ भोर होलः 
करने भो अवशिष्ट प्रान्तनिमार दारा खराज्यक्े . कले- 
वरको इदि को । १८वीं शताव्दो तक यह राज्य इसो 
प्रकार शान्ति उपभोग करता अआ रहा था। किन्तु 
उस समयसे ले कर १८१८ इतक आक्रमण, ल.टपाट 
“आदिसे यह तहस नहस छो गया। १८०३. इशे 
. आसाइके युष्मे अगरेज गवसे रटने दक्िण-निमार ' 
प्राह. किया, किन्तु चइ सिन्धियाराजको ~ द्या | 


निमार 


गया। पोछे १५ वर्ष तक होलकरके कम चारो, 
पिण्डारी ओर सिन्धियाकै विपक्ष नायव, गुमाग्ता आदि 
द्वारा यह राज्य नियत चाक्रान्त अर चतिग्रस्त. होता 
गया । अन्तमं शेष पेशवा बाजोरावने १८१८ ईशे 
सर जन मकोमके निकट जाव्मसमपंण किया। इस 
समय नागपुरके पूतन राजा अप्यासाइवरे अशौरगढ़' 
में आयय लेनेवे अ'गरेजोने उस गढ़को भ्रधिक्रारमें कर 
लिया । १८२४ इई०में सिन्धियाने साथ जो सब्धि हुई 
उसमें अवणिष्ट समस्त निसार अगरेजःशास नाघोन 
हुआ। १८१४ होसङ्गबाद्‌ जित्तेक्ै कुछ परगने निसार 
जिलेमें मिला दिये गये भोर १८६० ईमें सिन्धियापे 
विनिमय दारा जौ नाबाद, साज्जरोड परगना ओर बु्ददौन- 
पुरनगर अं गरेजो' ने लाभ किया] पोछे घटिगराजनै 
होलकर मझराजको १८६५ ड०सें कस्रावर, धरगाँव, 
बरपाई ओर मण्डलेश्वर प्रदान कर उनसे दाच्षिगात्यते 
कतिपय परगने ग्रहण किये । 

निसार ज्र पहले पहले अ गरेजों की दखतमें आथा, 
उस समय यह जिला प्रायः जनशून्य था । शान्तिश्यापन- 
का सुत्रपात होनेषे हो अनेक छषिजोवो यहाँ पुनः 


` लोथ कर भानेलगी। यहां तक कि कप्तान ( पोछे सर 


जेम्स ) आउद्रसके यत्रणे यहांके दुद्व त्त 
शान्तभाव धारण किया ।' 


सोखो'ने. भो 
पहले पइल यहांको _ अ'गरेज-शासनप्रणालो सफ" 


. कता लाभ कर न सको । पोछे १८४५ में करविभाग- 


के सस्बन्धसँ न,तन बन्दोवस्त हो जानेसे निमार जिला 
पेकी तरह उन्नतिपथ पर जाने लगा । १८५७ ईम 


सिपाहोविद्रोहके उपस्थित होने पर भो - यहांके लोग 


प्रभुभक्षि दिखानेषे जरा भो विसुख.न इए थे। इस 
ससय ताँतियातोपो बहस ख्यक्न सेनाको साथ ले जिल" 
के मध्य हो कर गुजरे और पोपत्तोद, खाण्डवा तथा 
सुगलगाँवत्े पुलिसघर वा थानाको जला डाला । किन्तु 
इस जिलेका एक भो मनुष्य उनकी सेनामें न मिला था । 

इस जिलेमे २ शहर और ८२२ ग्राम लगते हैं। 
जनप ख्या प्रायः २२८६१५ दै । यहांका उत्पन्न द्र्य 
ज्वार, जुन्हरी, तिल, चना ओर तेलहन अनाज है। यहां 
अफीम और रुडेका विस्त वावसाय होता है। ग्रेट 
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इण्डियन पेनिनएुला रेलवे जिलेके मध्य हो कर गई 
है, इघ कारण यहां वाणिज्यको विशेष सुविधा है। 
१८६४ <०से निसार अ'गरेजोंजे भ्रधोन एक स्त्रतन्त्र 
जिलेके रूपमें शासित होता था रहा है ।एक डिपुटो 
कमिश्नर, उनके सहकारो कार्थाध्यक्षोी'र और तइसील- 
दारो' दारा शासनकार्य सम्पन्न होता है। 
निमारका जो अशर जनरहित है उस अ्रशंका अलवायु 
अखास्थ्यक्षर नहो' है। किन्तु नम दा भौर ताम्नीको 
उपत्यक्षा भूमिमें अप्रित और सई मासएँ अधिक गरमो 
पडतो है। मद्दामारौ ओर ज्वर यहांका प्रधान रोग है। 
विद्याथिक्षामें यह जिला बढ़ा चढ़ा है। यहां हाई 
स्वास) ३ इङ्गलिश चौर ४ वर्नाक्य,लर मिडिल स्कल, 
८५ प्राइमरी स्कूल तथा २ प्राइमरो बालिका स्कूल 
है । शिक्षाविभागमें वाषि क ४२०००) २० खर्च होते हैं । 
२ मध्यभारतकै इन्दोरराज्यके उत्तरका एक जिला। 
यह अचा० २१' २२से २२१२ उ० ओर देशा ७४' 
२० से ७६' १७ पू० नम दा नदोके उत्तरमें भ्रवद्धित 
है। भ्ूपरिसाण २८७१ वग मोल और लोकप्त ख्या प्रायः 
२५७११० है। इसमें खरगोन, महेखर ओर बड़बाद 
नासके तोन शहर और १०६५ ग्राम लगते हैं। जिलेको 
आय ८ लाख रुपयेसे अधिकको है। 
निमाल--पच्ज्ञावमें बन्‌, जिलान्तग त म्यानवालो तइसोलः 
का नगर। यह लवणपहाड़के पूव में अवस्थित है। 
निमि ( स० पु० ) १ अत्रिव शोड़ त दत्तात्र यत्ते एक पुत्र- 
का नाम। २ कीरवव्रशीय भाबिद्पमैद, कौरव 
व'शके भावि राजाका एक नाम। २ दापरयुगोय 
असुरांश्टपमेद, दापर युगके एक राजा जो भसुरांशमें 
उत्पन्न इए थे। ४ मिथिलावशस्थापयिता इच्चाकु- 


व शोय न्ट्पभद।॥ इनका विवरण विष्ण पुराणादिमें 


इस प्रकार लिखा दै, 
राजा इचरवाकुत्ते निमि नामक एक पुत्र था। इन्हींसे 
मिथिलाका विदेहव'ण चला। एञज्ञ : वार महाराज 
निमिने सहस्तवाषिक यज्ञ करानेके लिए वशिष्ठ जोको 
बुलाया । वशिष्ठजोने कहा, 'सुमै देवराज इन्द्र पहले- 
से हो पञ्चशत वांषि कयपन्नमें वरण कर चुके हैं। प्रतः 
तब तक्के लिए आप प्रतोच्चा करे । इन्द्रका यज्ञ 
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कराते में भ्रापक्रा यज्ञ कराछँगा ।' वशिछको. यह वात 
सुन कर निमि चुप हो रहे। वरशिट्टजो भी समझ गए 
कि राजाने मेरो बात स्वीकार कर लो हैं; इमलिए इन्हों- 
ने इन्ट्रका यज्ञ आरम कर दिया। 
वशिडके चले जाने पर निमिने गेतमादि नटषियों- 
को वुला कर यन्न प्रारम्भ किया । इन्ट्रका यज्ञ छो जाने 
पर वशिष्ठजो देवलोके बहत तेजोसे चले मोर यज्ञ- 
स्थलमै पहुंच कर उन्होंने देखा कि निमि गोतमक्रो 
वुला कर थन्न कर रहे हैं। इस पर उन्होने निद्रागत 
राजा निमिको शाप दिया, “तू मेरो अवज्ञा करके गोतस 
द्वारा यज्ञ करा रहा है, इम कारण तृ दोन होगा और 
तुम्ह।रा यद्ट शरीर न रहेगा ।' 
पोछे सजाने वशिष्ठको शाप दिय", 
जाने सुने व्यथ में शाप दिया है। 


आपने बिना 
इस कारण आपा 


सो यह शरोर न रहेगा ।' इतना कह कर राजानि प्रयना 


शरोर छोड़ दिया। निमिके शायते वशिष्ठदेवका तेज़ 


` मित्लावरुणन्ने तेजमैं प्रविष्ट हो गया । अनन्तर एक दिन 


उव शोको देख कर मित्रावरुणका वोय नोचे गिर 
पड़ा। उसो वोय से वशिष्ठने दूसरा शरोर धारण 
किया । 
निमि राजाको वह रूत देइ अति मनोहर तल श्रौर 
नद्यो में रखो गई थो, इस कारण जरा भो विज्जत 
न हुई थो । यज्रको समाप्ति कर जब देततामो ने यज्ञभाग 
ग्रहण किया, उस समय नति शो नै यजमानक्रो वर देने _ 
के लिए देवताओ से प्राथना को । अनन्तर देबताद्रो'ने 
जब वर ग्रहण करनेके लिए निमिपे कद्दा, तब वे बोले, 
'मुसे इससे बढ़ कर ओर कुछ भो दुःख नहो है कि, 
शरोर प्रोर आत्माक्ा परस्पर वियोग छोतो है। इमो 
कारण में पुनः शरोर धारण करनेको इच्छा नहों रखता, 
केवल एक यहो इच्छा दै, कि में सबको आँखो' पर वास 
करू'!' देवतागो'ने उनको प्रार्थना खोकार कर लौ 
और उनको सनुथो'को आं खो को पलक पर जगह दो । 
राजाके कोई पुत्र रइनेके कारण मुनियो को डर हुआ 
कि शायद कों घराजकता न फेल जाय, इस कारण वं 
उघ द्धतदेहको अरणोदे मथने लगे । कुछ देर बाद एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नास झूनदेहसे उत्पन्न होनेके 
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६ निप्रि्--निमी लित 


« प्रयैव पूर्व' निइता धात राष्ट्र 
निमित्तमात्रै भव सब्यसायिन्‌ 7 ( गीता ) 

(स'० घु० ) निमितेन रोधादिइ तुना वघः। 
रोधादि निमित्त गवादिवध। च'धो इई अवस्पामें 
यदि गाय मर जाय, तो बाँधनेवाणेको प्रायश्चित्त करना 
होता है। 

“रोधने बच्धने चापि योजने च गवाँ रुज१ । 
डत्पायपरण वापि निम्मित्त तत्र लिप्यते ॥” 
( प्रायरिचत्ततत्तत ) प्रायदिचरत देखो | 
निसित्तचिढ्‌ ( स॑° पु० ) निमित शभाशभलत्त एस 
चेत्तीति विदु-क्षिप. । दे वज्ञ, गणक, ज्योतिषो । 

निमित्तिन्‌ ( स० लि”) निमित्तमस्लम्ब) रन १ 
निमित्तयुक्ष कार्य । २. वधवात्त, मैंद कती) प्रयो जक; 
अनुमन्ता, अनुग्राहक और निमित्तो ये पांच प्रकारके 
वधकत्ती हैं । प्रायरिचत्त देखो । 

निमिखर ( स'० पु० ) एक राजपुत्र, एक राजकुमार 
नास ! 

निमिश्न (स'० त्रि.) नियम दारा मिखित क्रिया इभ्रा। 

निमिष ( स'० घु० ) नि'मिष चञर्थे क। १ चक्षुनि मो- 

लनरूप व्यापार, आँखका मिचना, पलकोंका गिरना। 

२ तदुपलचित कालभेद, उतना कात जितना. पलक - 

गिरनेम लगता है; पलक मारने भरका समय। २ परः 


मेशर। ४ सुखुतोत्ता नेव्रवर्माखित रोगमेद, सुश्ुतके 
अनुसार एक रोग जो पलक पर होता हैं। 


निमिष-चेत ( स'० क्वी० ) ने सिषारणपर । 
नसिषित ( स'० क्वो० ) निःसिष-ह्वा। १ नेत्रव्यापारभेद, 
आँखञ्ा मिचना। ( ब्ि० ) २ निमोलित, सिचा इभा । 
नि्ोलन ( स'० ह्लो० ) निमिलल्मनेनेति नि-भोल कारणे 
्युट.। १ मरणं, मौत। २ निमिष, पलक मारना। २ 
'पलक मारने भरका समय, पल, चण। ४ अविकाश ।. 
निमोला ( स'० स्त्रो० ) निःमोल भावे खयां अ। १ 
नेत्रमुद्रण, चाँखका सदना । २ निद्रा, नोंद । 
जक्कत्क ल । x जिसी लि स ° ख” ) निमी ब्यतोति UT प 
तिमित्तधसं ( 3:० घुः ) निष्छ्षति, प्रायचित्त। सक ह जल 
निमित्तमात्र ( स० छ्यौ") निमित्तःमाद्रच.। . इ तुमत, | निमोलित ( स॑ तिश ) नि-मोल-क्ता। १ मुद्रित, बढ; 
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कारण जनका रखा गया। मयनेषे थे उत्पन्न हुए थे; इस 
लिए इनका दूसरा नाम मिथि भो था । 
( बिष्णुयु० ४ अंश ५ अ७) 
मनुस हिताकी टोकामे कुझ,कने लिखा है, कि निमि 
शपे अविनयत्रे कारण विनष्ट इए धे। भागवत ओर 
सब्यपुराण आदिम भो इनका विवरण लिखा है । रामा' 
यग उत्तरकाण्डक ५५ अध्यायमें शिखा है, कि निमि 
देवताओ'के बरसे वायुभ त हो कर प्राणिसमूइके नेत्रो 
पर अवस्थान करते हैं; इसोसे सानवके निमेष इआ करता 
इे। ५ निमेष, आँखों का मिचना। 
निमिख ( हि? पु० ) निमिष देखो । 
. निमित (सः° द्विः) नि-मिनज्ला। समदौघ विस्तार परि 
माणगुहा, जिसको लम्बाई शोर चौड़ाई समान हो । 
र्निमत्त (स'० क्वी०) नि-सिद-क्, स'ज्ञापूर्व कत्वात्‌ 
ननत्वम्‌। १ शतु, कारण। २ चि, लचण। ३ 
शकुन, सगुण । ४ उदद श्यः फलको ओरं लक्ष्च । 
निम्तित्तक (स'० ली) निमित्त सज्ञायां कन्‌। १ निमित्त ` 
कारण | २ चुम्बन । ३ निमित्त, कारण | (ब्वि०)४ जनित, 
उत्पन्न, किसो हेतुसे होनेवाला । 
निम्तितकारण (स'० क्ली) निमित्त क्ारपम्‌। कारणभेद, 
बह जिसको सद्दायता वा कस्ट वसे कोई 'वसु बने । 
नैयायिको के मतपे कारण तोन प्रकारका है-समदायि- 
कारण, अससवायिकारण और निभित्तक्षारण । घटो' 
पत्तिक प्रति कुलालदण्ड, चक्र, संलिल और सूबादि 
निर्तित्तकारण है । oe आम 
निसित्तकाल ( स पु०) विशेषं काल। ` 
निमित्तत (सः ° पु० ) निमित्तः खरुतेन शभाणभगकुन' 
करोतोति छ-क्षिप.। काक, कोवा। कीविके शब्दसे एभा ` 
शुभ जाना जाता है, इसोसे इसे निमित्तक्त्‌ कहते हैं। 
निमित्ततस.(स'° व्यः) निमित्त-तस_ | कारण व्यतीत, 
कारण भिन्न। _ Eos 
निमित्त ( स'० ल्ली ०) निमित्त-्व। कारणत्व), प्रयो- 


- निमीहवर-निम्ब 


निममीशर (.स'० पु० ) जिनेश्वरभेद । ` 

निसु पारक ¬ अ'गरेज गवन र र अनजियर जब १६८७ 
सूरतसे वस्बईनगरमे अ'गरेजो अधिवासको उडा ले 
गये, उछ समय उन्होंने यहाके वणिक, निमु-पारककै 
साथ एक . सन्धि को, “निमु-पारक चौर ब्राह्मगगण 
अपने घरमै इच्छानुसार धमकी उपासना कर सकते 
हैं, कोई उसमें छेड़ छाड़ नहीं कर सकता । .अ'गरेज, 
यलन्दाज वा अन्य खुष्टधर्मावलस्बी भ्रथवा कोई सुसल' 
मान उनको चतुःसोसाओे सध्य रह कर प्राणिइत्या 
अथवा उनके ऊपर किसो प्रकारका श्रत्याचार नही कर 
सक्षत, करनेसे उसे गवमे ण्टको ओरसे उचित दण्ड 
मिलेगा । चे अपनो जातोय प्रथाके अनुखार शवदाह कर 
'सकते हैं ओर विवाइकषे समव खब घूमधामसे बारात 
भो लेजा सकते हैं। वलपूवक कोई इसाई नहों 

- बनाया जायगा शोर न वे उनको इच्छाके विरुड किसी 
.काय में नियुक्ता हो किये जाय'गे।” 


निमुहाँ (हि'० वि०) जिसे बोलनको सु'इ न हो, न बोलने: 


बाला, चुपका । 

निस्नुग्र ( स० त्रिश ) नितरां शोधनोय, जो हमेशा शोधने 
के योग्य छो । 

निम्ुल ( स'० ति० ) निहठत्त' सूल' यस्य । १ स्ूलरहित। 
नि“सूल-क । २ प्रकाशन । 

निसुलिया-=चम्म्रारणके मध्यवतों ग्रामविशेष। यह अक्षा 
२६ ४५ २० 3० ओर देशा ८५ ६ पू०के मध्य 
अवस्थित है । 

निमे य (स'० पु०) निमोयते परिमोयते इति मा-माने नि- 
यत्‌ यत्प्रत्यये ईत्‌ । ( अचोयत्‌। पा ३३१८७ ) (सति । 
पा ६।४।६५ ) १ नेभेय,  वलु्रोका बदला। ( त्ि०) 
२ परिवत्त नोय, बदलने योग्य। 

निमे ष (स ० पु०) निमिष्यते नि-मिषःभाषे घज.। १ पच्झ- 
स्मन्द्नकाल, पलक मारने भरका समय, उतना वत्त 
जितना पलकोंके उठ कर फिर गिरनेमें लगता है, पल । 
पर्याय-निमिष, दृष्टिनिमोलन | 

अग्निपुराणमें लिखा है, कि पलक भरे -मारनेके 

समयको निमेष कच्दते हैं। दो निमेषको एक त्र.टि 
ओर दो तु,टिका एक लघ होता है। २ पलकका गिरना, 


३७ 
याजका भपकना। ३ सुखुतोत्ता रोगविशेष, आँखका 


एक रोग.जिसमें आाँखे' फड़कतो हैं । नेत्ररोग देखो । ४ 
खनामख्यात यज्ञविशेष, एक यज्ञका नास । 


निम षक (स० घु०) निमेष-्कन्‌। १ चक्षुकी पलक। 


२ खद्योत, जुगन_। 


निमेषछत्‌ ( सः° स्त्रौ०) निमोष' करोतीति कःक्षिप< 


तुक.च निमेषे निमेषमाव्रकाले छत्‌ ए्फुरणकाय' यसयाः । 
विद्ु,त्‌, बिजली । निमे षञ्ञालक्े सध्य विद्य तक स्फुरण 
होता है, इसोसे विद्य त्‌को तिमे षल्लत्‌ कहते हैं । 


निमेषण (4० क्तो०) नि सिष-दयुट. । चन्नुरुस्मोलन, निमेष- 


साधन शिराभेद। 


निसेषरुच. ( स'° पु० ) निप्रेषेण निर्ोषकाल' व्याप्य 


रोचते दोप्यते रुच-क्षिप.। खद्योत, जुगन । 


निमोचो (स'° खो०) राक्षसविशोष । 
निसोना (हि'० पु०) चने या मटरके पिसे इए इरे दानोंशे 


इलदो मसालेके साय चोमे भून वार बनाया इञा रसेदार 
व्य जन | 


निमौनो ( हि'० स्त्रो०) वह दिन जब इख पहले पइज़ 


काटी जातो। 

निम्न ( स° बि० ) निझष्टा मना अभ्यासः भोलमत्र वा 
निक्ृष्ट' न्न्रातोति म्ना-क्ष। १ नोच, नोचा ! पर्याय-- 
गमोर, गन्भीर, गभोरक । (पु०) २ अनसित्रपुत्र, अनसित्र- 
के एक पुत्रका नाम । इनके दो पुत्र थे, सत्राजित्‌ और 
निस्नग (स० लि* ) निम्ननासःड। अधोगामी, नोचे 
जानेवाला । . 

निम्नगत ( स'० त्रि ) निम्न' गतः। जो नोचेको भोर 
गया हो। : 

निम्नग। ( स० स्त्री० ) नम्तर गच्छतोति निम्बध्धामन्ड, 
स्त्रियां टाप.। नदो, दरया। 

निम्नदेश . ( स'° घुः ) तंलदेश, निम्नभाग, निचला 
हिस्सा । 

निस्ब ( स ० पु? ) निवि सेचने अच. ववयोर क्यात्‌ मः 
खनासख्यात . दक्ष, नोम। ससक्त पर्षाय--अरिष्ट, 
सव तोभंद्र, हिङ्ग नियोस, मालक, पिचुद , पक्षक्षत्‌, 
पूयारि, छद न, अक् पाद, शूकमालक, कोटक, विवन्ध, 
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३६ लिभ्व---निम्बंगी 


निसबक, कोटयः, वेरलंचं, ददि प्रभद्र, पारिभद्रक) 
काशफल, कोरेषट, नेता, सुमनो, विशोण पणं) यअनेष्ट' 
पोतद्वारक्) शीत, राजभट्र र, कोकाठ- तिह्वाक) प्रियद्माल, 
पावंत। 
नोमको पत्तियां डेढ़ दो वित्तेको पतलो सोकं ते 
टोनों भोर लगती हैं । इनके किनार आरेकी तरह होते 
ड । छोटे छोटे शतपुष्प गुच्छोमें लगते हैं। फलियां 
भो पुष्पको तरह गुच्छं मे लगती हैं भौर निबोलो कद” 
लाती हैं। ये फलियां खिरनोको तरह लम्बोतरो होती 
| ह और पकने पर चिप चिपै गूरेवे भर जातो हैं । इस 
फोने एज वोज रहता दै। वोजोंसे तेल निक्रलता 
जो कड़ एपनके कारण केवल षघके या जलानेके | 
कामका द्ोता है। नोमङ्गो तिताई या कड्,वापन 
प्रसिद्ध है | नोसका प्रत्येक गङ्ग कड़,भा होता है। जो 
पेड़ पुराने होते हैं उनसे कभी कभो एक प्रकारका 
पारी निकलता है और महोनों वहा करता है। य पानो 
सौ कड,भा होता है और नोमका सद्‌ कचलाता है। 
इसकी लक्षड़्ो ललाई लिए मजबूत . होती है तथाः 
किशड़, गाड़ो; नाव यादि बनानेके लि 'काममें आती हैं । 
पतली टहनियां ढातूनके लिये ब इंत'तोड़ी जातो हैं। 

: राजनिघण्ड के मतसे इनका गुण-शोत ओर तिल्षा* 
` जनक, कफ, ब्रष, क्प्ति, बति, शोफ श्रौर शान्तिकरो, 
[पत्तदोष भोर हृदयविदाहनाशक है। 

भावप्रका!शके सतये--गोतल, लघु, ग्राही, कट,पा म, 
अस्निवातक्र, भन्द, श्रम, ढप्णा, कास, ज्वर, अरुचि 
और झमिनाशक, पित्त, कफ, छदि, कुष्ठ, इक्लास घोर 
 सेहनाशंक। ८ 
नोमकी पत्तियां चेत्रकी हितऋर। छमि, पिता, विष, 


कुछ, कफ, त्वग्दोष, ्रंणकण्ड,ति भौर शोफहारी तंथां 
पित्तल । 
रघुनन्दनके तिथितत्त्वमें लिखा है कि षछोमे नोम नहीं 
खाना चाहिये, खानेसे तिय कयोनिमें जन्म होता है। 
तझान्न'छिता कुठारेण निम्त्रै -परिचरेत्ठु य; । 
यश्वो नं पयसा सिशचन्ने वास्य सधुरी #वेत्‌ १” 
( रामाप्रण २।३५।९.४ ) विशेष विवरण नीम शब्दमें देखो । 
निस्ब--पताराओ अन्तरगत एक सम्ददिशालो नगर। यह 
सतारासे ८ मोल उत्तरमें अवस्थित है। पहले यह 
नगर सताराओ सत रानोके पोथपुत्र राजारास भ.न्‌सले- 
के हाथ था। १७५१ ६०में इसके समोप ताराबाइशे 
पक्तभु्ष दसाजो .गायक्रवाइ़ ओर पेशवाका घमसान युद 
' हुआ था। युडमें दमाजोकी जोत हुई । प्रायः बीस इजार 
देनाश्ॉने यालपो नामक पाव त्यपथ - पर उग्हे' रोका। 
वे निम्ब तक बदेड़े गये ओर वहीं पराजित इए । अन्तमें 
उन्दै' वाधा हो कर कितने हो पाव त्य दुग तारा- 
बाईको देने पड़। | | 
निस्बक्र ( स'० पु० ) निम्ब एक खाथे कन्‌ । १ निस्ब, 
नोम । २ सहानिम्ब। ः 
निम्बग्रास-चइलते चन्तर्गत एक प्राचोन ग्राम । 
-निस्बतरु ( स'० पु०) १ सन्दारद्वत्त, सफेद अकवन। २ 
` निम्बदृक्त, नोमका पेड़ । ३ पारिभद्रच, फरइद झा पेड़ । 
निम्बदेव-एमुं सरक्षतत्न पण्डित । ये: लच्मोधर और 
नागनाथङ्गे पता तथा कमलदेवत्ञे पुत्र थे।. चन्द्रपुर' 
ग्राममें इनका वासस्थान था । 
` निस्बपञ्चक्रम्‌ ( स'० क्ली.) पञ्चनिम्ब । . 
' निम्बपत्र ( स०क्वो?.) निस्बहक्षस्य पत्रः । नोप्तका पत्ता । 
निस्बप्रसव ( स ० पु० ) निस्बपत, नोमका पत्ता । 


सब प्रकारको अरुचि शौर.कुष्ठनाशक, वातल. ओर | निम्बरजस. ( स'० पु०) महानि ब। 


कट पाको होतो है। ः 
_ नोमफनका गुण-रसमें तिक्त, पाकमें कट,, भेदन, 


मोइनागक। 


` राजवज्ञप्के सतसे निम्ब ते लका गुण--क्ुछ न) तितत 
और छमिनाशक। | 


निस्वो --वोजांपुर जिलेके इन्डी शरसे २७ मोल उत्तरः 
` पश्चिममें अवंख्थिंत एक ग्राम । इसं ग्रांस॑ मे . उत्तर-पसचिप् 
` भागमें जलाशयजे किनारे इनुमांन्‌का एक. मन्दिर है! 
' मन्द्रिका दरवाजा ठोक उत्तरकी ओर है। इसका आयः 
तन बड़ां है। भोतरमें सोतारामज्जो सूत्ति ओर एक 
लिङ्ग प्रतिष्ठित है। कहते हैं, कि १४८० ईन्में.धना 


-राजनिचण्डुके मतथे ते लगुण-नाथ्युणा, कति तस, किड्ठो, सेप्रप्तालकने उत्त -भन्द्रि बनब्राया था। 


निम्बवीज--निम्म 


मंन्द्रि-निर्माणज्ने विषयमें किस्बद्न्तो है, कि धनाईकी 
एक गाय बच्चा जननेक्षे बाढ्से हो दुबलो पतलो होने 
लगो । बइत तलाश करनेशे बाद एक दिन इसने देला 
कि एक साँपके बिलमें गायका दूध गिरता है। यह देख 
घनाईने टूशरे द्निपे उसे घरमें हो बाँध रखा, बाहर 


न होने दिया। बाद रातको उसे सप्र इम्मा कि 'उस हु 


सप के बिलके ऊपर एक मन्दिर बनाओ और नौ मास 
तक उसका द्वार बन्द रखो।' तदनुसार घनाईने उसो 
स्थान पर एक मन्द्र बनाया और नो मांस तक दरवाजा 
बन्द रखा । वाद नो मासके दरवाजा खोलने पर उसने 
देखा कि एक लिङ्ग घोर सोताराम भी सूत्ति अददैसमाक्वा- 
वस्थामे वत्त मान है। ट 
निस्ववोज ('स'° घु० ) १ राजादनोहश, चोरिणो, 
खिरनोका पेड़ । २ नोमका बोया। 
निम्बाक ( ४० पु० ) कोषफला, कागजी नोवू। 
निम्बाढित्य-व प्णवऽम्प्रदायकेः निमातृशाखाके प्रव 
त्तंका। यह एक विख्यात पण्डित और साधु पुरुष थे 
तथा इन्दावनज्ञे समोप भ्र,व पहाड़ पर रहते थे। वहीं 
पर इनके शिष्योंने इनके मरने पर गद्दो स्थापित को। 
ब ष्णवॉका यह एक पवित्र तोथन्ख्ान माना जाता 
है। इनके पिताका नाम जगन्नाथ था। बचपनमें 
, जगन्नाथने इनका नाम भास्कराचाय' रखा था । बइतसे 
लोग इन्हे सूय के अशमे उत्पन्न बतलाते धे। इका 
कारण यह था, क्रि. ये क्ष्णके. बड़े भारो भक्त धे। 
इनका दूसरा नाम निमानन्द भी था। भत्तो के भानकी 
रक्षा करनेके लिए नारायणने सय रुपमै आविस्त हो 
उनकी प्राथ ना पूरो की थो। इंस विषयमे एक कि ब~ 
दन्तो इस प्रकार है; 
किसो समय एक दण्डो ( किसीके मतसे ज न” 
म'न्यासो ) ` इनके समीप पहं चे। दोनोंमें शाखीय 
विचार होने लगा। . सूयोस्त हो रहा था, _ निस्वादित्यने 
आश्रमागत अतिथिको. यान्ति दूर. करनेको इच्छसे 
कुछ खाद्यं सामग्री इकडे को और उनसे खानेको कहा । 
किन्तु स_यास्तके उपरान्त उनका भोजन करनेका नियंम 
- नहीं था। इंघ.पर भास्कंराचांय ने सूप को गति रोक 
रखो और जब तक! उनका पभन्नपाकः तथाः भोजनकाय 
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शेष न हो गया, तव तत्त सूय देव उनको प्राथना ओर 
भक्तिसे प्रोत दो निकट एक निम्बद्त् पर छिपे रहे । 
सय देवने उनको आज्ञाका पालेन किया था, इस 
कारण भास्कराचाये तभोसे निम्वाक वा निम्वादित्य 
नामे प्रसिद्ध इए । 
खत्युके बाद उनके प्रधान शिष्य श्रोनिवासाचाय 
उनके उत्तराधिशारी हुए। इनके जनाए इए छष्ण- 
स्तवराज, गुरुपरम्परा; दशक्षो क्री वा सिद्दान्तरत्न, मध्वः 
सुखसद न, वेदान्ततत्तवोच. वेदान्तपारिजातसोरभ; 
वेदान्तिद्धान्तप्रटोप, खधर्माध्वबोध, ऐतिह्यतरत्वाषिद्ान्त 
पादि कई एक ग्रन्थ मिलते हैं । 
निम्दाक (स ० पु० ) १निम्वाद्त्यि। २ निम्बादित्य का 
चलाया इआ व प्णव सम्प्रदाय । 


| निम्बा अ शिष्य--शिष्टगोता ओर स'न्यासपद्ति नामक 


ग्रन्यजे रचयिता । 
निम्बू ( ० स्रो० ) निवि सेवने क ववयोरैक्ात्‌ मः 
नोबू। स'स्झत पर्याय--निम्बूक, अस्त्जम्योर, दन्ता 
घातगोधन, अन्लसार, वञ्िवो ज, दोन, - वहि, ' दन्तशठ; 
जम्बो रज, अन्भ; रोचन, जन्भोर, शोधन, दोप्नक।- 
विशेष विवरण नीबू शब्दम देखो । 
निम्बूक ( स० य° ) अन्त्ञजम्वोरवच्त, कागजो नोबू। 
निम्बूकपानकम्‌.( स'० क्लो० › निम्बुरस, नोवूज्ञा शरबत । 
निम्बूफलपानक ( स'° क्लो० ) पानोयभैद। एक भाग 
नोबूके रसमें छः भाग चोनोका जल डाल कर उसमें 
लबङ्ग और सिच-का चूण सिला देते हैं । इसोको निम्बू: 
फलपानक कहते हैं | यह बहत मुखप्रिय-होता है.। 
भावप्रकाशके मतसे इसका गुण--अत्यस्त; वातनाशक, 
अग्निदोपक और.रुच्य है तथा समस्त आहारमें पाचकका 
काम करता है-। = न 
निम्ष--धारवारसे ८ मोल उत्तरमें अवस्थितं एक ग्राम | 
इस ग्रामसे १४ मोल दकिण“्पच्िममें ओदत्तात्रेयका 
दर'टोंका बना इुआ एक सन्द्र है। महाड़के सइन्त जनां: 
दन मत्तेनि करो ३०० वर्ष इण, सन्द्रिका निर्माण 
किया है ।. इसको ऊ'चाईं ६० फुटे कसः नहों 
होगो। मन्दिरशे मध्य जमोनके नोचे एक कुठार है । 
बारद गोलाकार स्तम्भ और चार चतुष्कोणाक्षति स्तस्॑- 
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न्द्रियः अपने ऊपर प्रतिबन्धं रखनेवालां, अपने आपको 
वश रखनेवाला । 

(स० स्त्रो०) नियता निश्चिता आलिः । नाटकमें 
प्रारब्ध का की अवश्याभे द, नाटकमें अन्य उपाधोंको 
छोड़ एक हो उपायसे फल'प्रा्िका निश्चय । 

अपायाभावसे निर्दारित जो एकान्त फलप्राक्षि है 

` उतोको नियताप्ि कहते हैं। उदाइरण- राजाने वाहा, 
देवोके अनुग्रहके सिवा ओर कोई उपाय नहीं देखता 
हू'। यहां पर कार्थसिदि सम्पण रूपषे दे वसिदधिरे 
ऊपर निर्भर है। दंवके प्रसन्न होने पर निश्चय हो 

फलको प्राप्ति होगी, इस प्रकारको फलप्राश्तिको निय- 
तशि कहते हैं । 

नियताइार ( स'० त्रिश ) नियत आहार येन । परिमिता" 
इारो, थोड़ा खानेवाला । 

नियति (स'° स्त्रो). नियस्यतेऽनया नियत वारणे 
ल्तिन्‌\ १ भाग्य, देव, अद्ृष्ट। . २ नियम, बन्धेज। 
३ स्थिरता, सुकर रो; ठहराव ।- 8 अवश्य चोनेवाल्तो 
बात, बच्ची हुईं, बात। .५ पूव हात कम का परिस 
जिसका होना निश्चय होता है। ६ जड़, प्रहाति। ७ 
चतुद शधारिणो देवयोषितोंको अन्यतमा स्त्री । 

नियतो (स'० खो») नियस्यते कालो यया, नि यम- 
क्तिच्‌, चाइलेकात्‌, डोष,) दुर्गा, भगवतो । 
नियतेन्द्रिय ( स'० त्रिश) नियतानि इन्द्रियानि येन। 
स'यतेन्द्रिय, इन्द्रिधदमनशोल, इन्द्रियको वशर्म रखनेः 
वाला । . 
नियन्त॑व्य ( स'० क्वो० ) नि-यम-तब्य ।. नियमनोय, दमन 
योग्य, शासन योग्य । . 
नियन्ता ( डि० पु० ) नियन्छ देखो। 
नियन्त्रण ( छ'० क्वो० ) नि-यन्बि-स्थ,ट,। प्रतिबन्ध दूरो 
करण, एकत्र स्थापनाथ व्यापारभ द्‌ । 
नियन्त्रित ( ० दविः ) नि-यन्ि क्ष । ` १ अबाध, अनः 
गल । २ छंतनियम | २ प्रतिबशादि द्वारा. एकत्र 
स्थापित, नियमसे ब'घा इप्रा, कायदेका पाबंद। . 


के ऊपर छत टको इई छै। कुंठोरमें दत्तात्र थ और 
दश श्रवतारको छवि अङ्कित है | खादादि कम के लिए 
यह स्थान. बहुत प्रतिद दै । 
निल्नु च्‌ (स० खो०) निःस्तुच- क्षिप. । नितरा गसन, 
लगातार चलते रहना । ' 
निम्लुक्ति (स'० खो” ) निमु क्षि । अस्तगसन । 
निम्होच ( स'० पु० ) नि-म्लुद-घज, । अस्तमय, सयका 
अस्त होना। 
निम्तोचनी ( स० खो० ) वरुणको नगरोका नाम जो 
मानसोत्तर पर्व तके पश्चिम है। 
निम्गोचा ( स० खो” ) एक अप्तराका नाम । 
निम्नोचि ( स'० पु० ) सात्तव शोय भजसानके एक पुत्र- 
का नाम । 
नियत ( स'० ति० ) नि-यम-त्ता। १ सयत, छत यम, 
नियम दारा खिर, ब'घा हुआ। २ खिर, ठहराया 
हुआ, ठोक किया हुआ, सुकर र । र नियोजित, स्थापित; 
प्रतिष्ठित, सुकर र, ते नात । - .8 आसत्त। ( पु० ) ४ 
महादेव, शिव । ६ गन्धक । 
नियतमानस ( स० त्रिश) नियत मानस येन। सय 
तन्द्रि, जितमानस, जिसने दन्ट्रियांको वशमे कर लिया 
झो । 
नियतव्यवहारिककाल--ज्योतिःशा स्त्रोत पुण्यकालविशिष) 
ज्बोतिषमे पुणय, दान, व्रत, साद यात्रा, विवाह 
इत्यादिके लिए नियत समथ। . 
.... कालमाननो प्रकारके साने गए हैं, सोर, सावन, 
चान्द्र, नात्र, पित्र) दिव्य, प्राजापत्य ( मन्वन्तर ), 
` राह्म ( कल्म ) और वाह स्त । इनमेंसे ऊपर लिखी- 
: बातोंके लिए तोन प्रकारके कामान लिए जाते हैं-- 
सोर, चान्द्र भोर सावन ( स क्रान्ति, उत्तरायण, दक्षि- 
;णायन आदि पुणप्रकाल सोर कालके अनुसार नियत 
'किए जाते हैं। तिथि, कारण, विवाह; चोर, व्रत, उपास 
ओर यात्रा इतयादिमें चान्द्र काल लिया जाता है। जन्म, 
मरण (सतक ), चान्द्रायण आदि. प्रायचित्त, यंज्र 
दिनाधिपति, मासाधिपति, वर्षाधिपति घौर ग्रहको | नियस् ( स'* ति०) -नियच्छृति अश्वदोनिति नि-्यमः 
'सघ्रगति भादिका निणंय सावनकाल दारा होता है। | ढच.। १ नियमकारी, नियम बाधनेवाला, कायदा बाधने 
निग्रतात्मा ( स'° त्रि° ) नियत; ट्याक्रा+पश्नेत/40 ।॥।यते१4०।०'माखा ॐ ० ७२-बिधाथक, . काय का चलानेवाला । ( घु० ) 


नियम 


२ प्रश्वनियमकारी, घोड़ा फेरनेवाला, सारथि । ४ विश्णु, 
भगवान्‌। ५ शिक्षक, नियम पर चलनेवाला शासक । 
नियम ( स'° पु० ) नियमनमिति निनयप्त-अप. | १ प्रतिज्ञा, 
अङ्गोकार। २विधि या निश्चयत्ञे अनुकूत्त प्रतिबन्ध, 
परिसिति, रोक, पाबन्दो । जेनग्र'थोंमें चोदह वसुप्रॉके 
परिमाण बांधनेको नियम कहा है-जैसे ट्रश्यनियम, 
विनयनियम, उपानहनियम, ताब्बलनियम, आहार" 
नियम, वस्त्रनियम, पुष्पनियम, वाइननियन्र, गव्यानिप्रम, 
इत्यादि। ३ शासन, दवाव। 8 परम्परा, बन्धा इम्रा 
क्रम, दस्तूर । ५ व्यवस्था, पद्धति, विधि,: कायदा, 
कान न, जाव्ता। ९ निञ्चय। ७ ऐमो बातका निर्धारण 
जिसके होने पर दूसरो बातका होना निर्भर किया गया 
हो, शत । ८ योगाङ्गविश्रेष । पातञ्जल-दश नमें इस भा 
विषय इस प्रकार लिखा है, 
यम, नियम, आसन और प्राणाय'म प्रादि योगज्रे 
आठ अङ्ग हैं। योगाभ्यास करनेमें टूसरे दूसरे यम- 
नियमाटिका साधन करना होता है। पहले यम, पोल्ने 
_ नियम है अर्थात्‌ यम नामक योगाङ्गज सिद्द हो जाने 
पर नियमयोगाङ्गका अनुष्ठान किया जाता है । अहि सा, 
सत्थ, अस्ते य, ब्रह्म चर्थ ओर अपरिग्रह इन पांच प्रकारके 
कार्योका नाम यम है। यमयोगाङ्गका अनुष्ठान करके 


नियमयोगाङ्कका साधन करना पड़ता है | इसोसे स चेमे 


यसयोगाङ्गका विषय लिखा जाता है। पहले अचि'सा- 
नुष्ठान है, केवलं प्राणिवध नहों करनेसे हो अहि'सा- 
नुडान सिद्ध होता है सो नहीं, किसो उपलचमें वा 
किसो समयमे प्राणयोंको कायिक, वाचिक वा मान- 
सिञ्ञ किसो प्रकारका कष्ट नहो देनेसे हो अहि'स:- 
नुष्ठान सिद्ध होता है । इस अहि'सानुष्ठानको 
पराकाष्ठा प्राप्त करनेपे चित्त निर्मल रहता है। 
ग्रहि सानुँष्ठानके बाद सत्यानुष्ठान है । सत्यनिष्ठ होने- 
से चित्त शोघ्र हों योगयत्ति लाभ करनेके योग्य हो 
जाता दै । इसके बाद अचोय' है। इसमे साथ ब्रह्म- 
चयंका- करना धावश्यक है। ब्रह्मचयका मुल 
अर्घ वोयंधारण है । शरोरमें शक्रधातु यदि पष्ट 
' रहे, ,विक्तत, स्खलित वां विचलित न॑ हो, अचल, अटल 
'वा खिरभावसे रहे, तो सभी बुद्धीन्ट्रिय 
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शक्ति बढ़तो है। वित्तको प्रज्ञाशयत्तिक्तो भो वदि होतो 
है। ब्रह्मचय के साथ अअपरिग्रहद्वस्तिक्ञा अवलम्वन 
करना होता है। लोभपूव क द्रथइरणका नाम परि” 
ग्रह हैं। कवल देहयात्रा निर्वाइनेवा शरोररचाके 
उपयुक्त द्रथस्रोकार रो परिग्रह नहों कइते। इस प्रकार 
प्रनुहान करनेझा नाम अपरिग्रह है। इस अपरिग्रहसे 
चित्तमें योगोपयुक्ष व रागा वोज उत्पन्न होता है। 
अङि'सादि पांच प्रकारके यमजाति देश और कालसे 
विच्छिन्न नहो' कोते । 

यमथोगाड़ऊ दृढ़ हो जानेसे नियम नामक योगाङ्- 
का अनुष्ठान करना होता है । 

गोच, सन्तोष, तपस्य, खाध्याय ओर ईश्वर-प्रणिधान 
इन पाच प्रकारको अनुष्ठेय क्रियापोंका नाम नियम दै । 
शौच दो प्रकारशा होता दै--वाद्य ओर श्राभ्यन्तर । जल, 
सिङ्गो; गोबर आदिसे शरोरञ्ञो साफ रखना वाह्ययोच 
है। करुणा, मंत्री, भत्ति आदि सात्त्विज् हत्तियोंको 
घारण करना आभ्यन्तर शौच है | इस प्रकार अनुष्ठान 
करनेसे शरोर ओर मन विशुद हो जाता है तया अरत 
नामत चेतात्मा वा गआ्राधात्मिक तेजमें शुद्धता ओर 
सवलता भा जातो है। 

सन्तोष, ढञ्ञ ; (बिना १रिअ्रमके जो लाभ डो। उसो 
में परिढप्र रहना चाहिए) कुछ दिन तक इस 
योगाङ्कक्ा अनुष्ठान करनेसे सन्तोषचित्तमें इढ़ हो 
जाता है। तपः, खाधाय ओर इईशरप्रणिधान- 
खद्धापूर्वं क शास्त्रत ब्रत नियमादिके अनुष्ठान करने- 
का नाम तपसया है। प्रणव भ्रादि ईशरवा चक्ष शब्ट्रे 
जप भर्थात्‌ अथ का स्मरणपूवं क उच्चारण ओर अध्या: 
शास्त्रके मर्मानुसन्धानमें रत रइनेका नाम खाध्याय है । 
सल्तिपूव क ईखरायि तचित्त हो जो काय किया जाता 
है, उसे इशर-प्रश्धान कहते हैं। इन तोन प्रकारको 
क्रियाग्रोंका नास क्रियायोग है । बिना तपसग्राम योग: 
सिद दोनेको सम्भावना नहों | क्योंकि मनुथ्े चित्तसें 
अनादिकांलकों विषयवासना भर अविद्या वदसूल हो 
पडौ है। बिना तपस्याके उसका दूर होना सन्भंव नहीं 
है । चित्तमें वासनाके रहनेसे योग हो नको” सकता। 
इस वासनानाशक लिए तपस्या अवश्य विधेय है। इन सब 
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देवताका स्तवःपाठ अथवा अन्य किसो प्रकार शास्त्र" 
वाक्यका पाठ करते करते जब वह परिपक्व अवस्यामे चा 
जाता है, तव उप्त खाध्यायनिष्ठ वा जपादिपरायण योगो के 
इष्टटेवता देखनेमें आते हैं। 

इशर प्रणिधान -ईशरमें चिस्तनिवेय जब इई हो 
क्‍ है, तब अन्य कोई साधत नहीं करने वे भो उत्झाष्ट 
तर समाधि लाभ होतो है। ईखरप्रणिधाता योगी - 
को योगताभके लिए भन्य किह योगाङ्गका अवलम्बन 
नहीं करना दोता, एक्ञमात मत्तिवतधै हो वे ईग्रमें 
समाहितो जाते हैं। भक्त लोग केवल भक्षिशी दारा 
डो इश्वरको उद्दोधित वा प्रसन्न करके उनके अलुग्र ह के 
तेजसे भ्राव्मङ्ञोशको दग्ध ओर विप्न प्रसूहको नाय करते हु 
तथा पोछे निषप्रतिबन्कमें समाहित और योगफलकी 
पाते हैं । 

याज्ञवइ्ञ्च'स्ख्रतिमे चोद ह नियम गिनाए हैं. खान, 
सोन, उपवास, यज्ञ, वेदपाठ, इन्द्रियनिग्रह, गुरुसेवा, 
शौच, अक्रोध, अप्रमाद, तुष्टि, सन्तोष, उपस्थनिग्रह 
अर्थात्‌ ब्रह्म तय ओर इज्या । 

विष्णुपुरापामे लिख! है, शि योगो यदि अपने मनको 
तत्वज्ञान उप्रयोगो बनाना चाहे, तो पहले निष्काम“ 
भावते ब्रह्मवर्या, अहि'सा, सत्य, अस्तेय भौर अपरिग्र इ 
इन पांच यमोंका एव' खाध्याय, शोच, सन्तोष, तपस्या 
और ईश्वरप्रश्िधान इन पांच नियप्तोंका अनुष्ठान करे । 

( विष्णुपु० ६ अंश ७ अ० ) 

तन्त्रसारमे दश नियम बतलाया है यया-तपस्या, 
सन्तोष, आस्तिक्, दान, देवपूजा, सिद्धान्तश्ववण, हो, 
सति, जप और होम । _ 

जेनशास्त्रमें ग्टइस्यघस के अन्तरगत १२ प्रकारके 
नियम कहें गए हैं-प्राणातिपातविरमण, खुषाबाद- 
रमण, अदत्तदानविरसण, मंथ नविरमण, परिग्रेइ' 
विरमण, दिख्रत, भोगोपभोग नियम, धनाय दण्डनिषेध, 
सामयिकशिक्षात्रतन। देथावकाशिक शिकार; ओषध 
झोर अतिथित'वि्ाग। ८ विष्णु। १० महादेव, 
गिव। ११ विधिभेद। १२ एक अधोलंछार जिएमें 
जिसी बातका एक हो खान पर नियप्र कर दिया जाय 
प्रधातृ:छप्तक्राउच्ोन/ एक हो स्थान पर बतलाथा जाय | 


क्रियायोगो यदि युगपढ्का चनुष्ान कर सके; तो बइत 
पच्छा; नहीं तो एक एक करते करना चाहिए। इम 

. नियसयोगाङ्गकै आयत्त होनेसे एक एत शक्ति प्राप्त 
इोती है। खु 

पहले चडि'सादिकी प्रतिष्ठा हो जानेसे . व रत्याग 
प्रादि गतिका लाभ होता है। यम देखो | 
नियप्रका प्रथम अनुष्ठान शोच है । इनो शोचकी सिदि 
दारा अपने गरौरख प्रति तुच्छ ज्ञान उत्पन्न होता है 
चौर परसङ्घको इच्छा भो दूर हो जाती है। वाहप 
.्ोचङ्जा अभ्यास करते करते क्रम यः आत्मगरोरक् प्रति 
एक प्रश्ञारको ४णा पेदा होती है। उप सप्रय जल” 

2 बुद्द दको तरह सरगधर्गी और मलमूवादिमय भन” 
विज्ञार ग्रौररै प्रति किसो प्रकारको आस्था वा आदर 
नहीं रहता और परशरोरस सग को इच्छा भो दूर हो 
जाती | अध्यन्तर शोचका पारस्भ करनेदे पले सक्तवः 
शुद्धि, गोळे एकाग्रता भोर भ्रा्मदय नक्षप्ता होतो है। 
भावशुद्धिरुप आभ्यन्तर शौच जब चरम सोमा तक पइ'च 
जाता है, तब अन्तःकरण ऐसा अभूतपूर्व सुडमय और 
प्रझायतय चो जाता है, कि उस समय खेदका कुछ भो 
अनुभव नहीं रहता | इस पूण परिढप्तताका दूसरा नाम 
सौमनस हैं। सोमनस्यक्ने उदय इोनेसे एकाग्रताशक्ति 
प्रादुभत चोतो है। एआग्रताशक्षिज्ष उत्पन्न इोनेसे 
इन्द्रियजय चौर इन्द्रियजय होतेसे हो चित्त आदय न" 

सें समथ होता है। 

. - सन्तोष दोनेसे योगो एक प्रकारका अनुपम सुख प्राप्त 
करता है। बह सुखविषय निरपेज्ष है, सुतरां वह सुख 
निरतिद्रय है।. ः शन 

तपस्या क्रममै दृढ़ हो जाने पर तपोनिंष्ठ होता है | 
अद्धाभज्विसे तढ्गतचित्त हो कर छच्छरत्रतप्रशति गास: 
विहित तपस्यामे रत रहनेसे शरोर वा मनशै शक्षिप्र ति- 
बन्धक ज्ञानका आवरण नष्ट हो जात! है। सुतरां उस 
समय तपःसिहदयोगो शरोर या इन्द्रियो जिस चोर 
चाहे, उस र घुमा सकते हैं। उस समय वे आपने 
शरोरको इच्छानुसार छोटा या वड़ा बना सकते हैं। 
खाध्यायका उत्क्ष होनेसे इष्टदेवता देखनेमें आते 
 हैं।. स'यतचित्त हो . सव दाअइवजफः''इटसन्तजप)* 


नियमतन्त्र--नियार 


नियमतन्द्न ( स' २, वि० ) नियमों अधोन, नियमोंसे बंधा 
इञ्रा। | 

नियमन ( स'° क्वो० ) नि-यम भवो ब्युट.।.. .१ नियम 

. गब्दाथ । २ नियमवद्ध करनेका काय, कायदा बाँधना। 
२ शातन। ४ निम्ब, नोमका पेड़ .। ( बि" ) नि- 
यम ब्युट,। 
या कायदा वांधनेवाला । 

नियःपत्र ( स'° क्षो) नियमस्य पत्रः। प्रतिज्ञापत्र, 
सन्धिपत्र, शत्त नामा । 

नियमपर (स० त्रिः) नियम परः 
नियमाध्ीन । 

नियमबद्ध ( ख ° त्रिः ) नियमो भ्रनुकूल, नियमोंसे 
बंधा इच्चा, कायदेका पाब'द । स 

नियमभङ्ग ( स० पु० ) नियमस्य भङ्कः। 
नियमका उन्नइ'न करना । 

नियमवत्‌ (स'० त्रि’) नियमो विद्यत5सप्र नियस-मतुप,, 
ससग व। नियमयुत्त, नियसविश्िष्ट। . 

नियमसेवा ( स० खो» ) नियमेन . सगत्रत;ः सेवा। 
कासि क-मासमें नियमपूव क . भगवदाराधना, नियम 
पूव क इशरोपासना। हरिभक्तिविलासमें इसका विवरण 
इम प्रकार लिखा है,-- 

आश्विन मासको शुक्का एक।दशोसे नियमपूव क 


नियमानुवत्तो, 


. प्रतिच्चामङ्ग, 


कात्तिक व्रत करना चाहिए। जो कात्ति कब्रतानुष्ठान |: 
,नियामकगण ( स'० पु० ) रखायनमें पारेको मारनेवाशो 


` ओषधियों का सम्रुइ । 


. नहों करते वै जन्ञन्मोपाजि त .पुण्यके फलभोगो 
.नहीं होते हैं । 
` नियसस्थिति ( स'० खो० ) नियमेन. स्थितिरत्र। तपस्या । 


नियमानन्द्-निम्बाक का दूसरा नाम ! निम्बादित्य देखो ।. 


किसो किसोका कहना है, कि इस नामके निम्बावां' 
ने वेदान्तसिदान्त नामक. एक स स्कषत ग्रन्थ लिखा है । 
नियमित (स'० त्रिश) नि-यम-णिच, हा । नियमबद्ध, नियमों- 
के भोतर लाया इञ, कायदे कानूनके मुताबिक । 
नियभी ( सः° पु० ) नियमका पालन करनेवाला । 
नियम्य ( स'० त्रिश ) नि-यम-यत्‌। १ प्रतिबद होने 


योगय, नियमित करने योगय, नियसोंसे बांधने लाथक। 


२ शासित होने योग्य, रोझ या दबाए जाने योग्य। 
निययिन्‌ ( सः° पु०) नो-भावे छिप... निये नयनाय 
Vel. र, 9 


५ नियामक, नियम.करनेवाला, नियम 


३३ 


इनः प्रभुः याइलकात्‌ अलुक. समात । रथ पट्टग सर्वाभिः 
मत प्राप्तिसाघन | 

नियर ( ह° अव्य० ) समोप, पाप, नजदोक । 

नियराई ( हि'० खो”) सामोप्य, निक्कटता। 

नियराना ( ह° क्रि० ) पाम होना, निकट पड चना । 

नियब ( ४० पु० ) +-युमियणे वेदे बाइन्कात्‌ अप_। 
प्रियो भाव । ॥ 

नियागाँवरेवाई-णएक छोटा राज्य । इसका क्षेत्रफत १६ 
बग मील है : बुन्द लखण्डके दस्युपतिक्रे वशधर लक्ष्मण 
सि'इने छटिग गवम ण्टथे ( १८०७ इसमें ) पाँच ग्राम 
सनदमें पाए थे। १८०८ इई०में उनको मत्यु दोनेके बाद 
उनके पुत्र जगतूसि इ सि'हासन पर व ठे। यहांके राजाको 
पचास सेना रखनेका हुक्न है | गवर्मे ण्टको दय हजार 
रुपये करमें देने पड़ते हैं । 

नियातन (,स'० क्लो०) नि-यत णिच्‌ दयुट । निरातन, 
नाश या ध्वंस करनेका काय । 

नियान ( स'० क्वो० ) नियमोन यान्ति गात्रो यत्न “या 


: आधारे ल्युट. । गोछ खान, गोशाला | _ ु 
नियाम ( स"० घु० ) निःयम पक्ते घज.। नियम । 
'नियासश ( स० बि” ) नि-यम-णिच “खन. १ नियम 


करनेवाला, नियम वा कायदा बांधनेवाला । २ व्यवस्था 


: करनेवाला, विधान करनेवा वा । ३ सारनेवाला । (पु?) 


४ पोतवाइ, मन्न!ह, माफो । 


सरपाच्ो। वनकङ्ड़ो, सतावर, 
श'खांइलो. सरफोका, गद इपूर्ना, सूसाळानो, सब्य चो, 
ब्रह्मदण्डो, गिख'डिनि, भ्रनन्ता। काकजंघा, काकसाचो। 
पोतिक (पोईका साग), विष्णुक्रान्ता, पोलो कटसरेया, 
सइदेइया, महाबला, वला, नागवला, मूवा) चक्रव इ, 
कर'ज, पाडा, नोल, गोजिह्वा इत्यादि । 

नियामत: ( अ० स्त्री०.) १ अलभ्य पदाय, दुलभ वसु। 
२.खादिष्ट भोजन, उत्तम. भोजन, मजेदार खाना। ३ 
घन, दौलत, .साल। | 

नियामिका ( हि'० वि० ) नियम करनेयाल्ो । 

नियार ( हिऽ पु०) जोहरो वा सुनारोंको दूक्तानका कूड़ा 
कतवार । 
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३४ 
नियारों ( डि'० वि०) १ थंक ५ अंलग, जुदा । (पु०) 
२ सुनारों या जोहरियोंक यहांका कूड़ा करकंट । 
निवारिया (हि ० पु”) १ चतुर सनुथ, चालाक आदमो। 
२ मिली हुई वलुग्रोंको अलग अलग करनेवाला। ३ 
वह जो सुनारों या जोहरियों गो राख, दूड़ा करबाट 
आदिमेसे साल निकालता हो । Be 22 
ः नियुक्ता ( स'° लि’ ) निःयुज्ञ-त्त। १ अधिक्लात, अधिकार 
किया इधा । २ नियोजित, लगाया हुआ। २ प्रेरित, 
तत्पर शिया इुआ। ४ अंवधारित/श्थिर क्षिया हुआ, 
ठहराया हुआ । ५ लगाया इ घा, जोता इरा, त नात, 


सुकर र। 
नियुक्षि ( स'० खो० ) ) मुशर रो, तेनातो। 


नियुत्‌ ( स० पुः ) निन्यु-कस णि क्लिप. तुक.। वायुका 
अश्व । ( वेदिक ) 


नियुत (स'° क्वी०) नियूयते बहस ख्या प्राप्यतिऽनेनेसि, सिट 
युःत्ल। १ लच, एक लाख २ दश लक्ष, दश लाख। नियुत. 


शब्द प्रायः दश लक्षमें छो व्यवहार इुआ करता है। 
नियुत्॒तीय ( स'० त्रिश) नियुतः इद नियुत्वत्‌ छ । 
वायुदेवताके इविः आदि | ` 


नियुत्वत्‌ (स'० पु०.) जियुतो5णा; सन्त्यस्य मतुप मस्य | 


Pd 


बः । वायु, इवा} 


नियुत्सा (व° स्त्रो०) भरतव गय प्रस्तारः राजाको स्त्रीका 


नाम। 
नियुड ( स'० फ्लो० ) नि-युधःत्ता । वाइयुद्ध। ह्ाथाबाहों 
कुश्ती । | 


निगुद्रय (.स' ० त्वि) नियुत्‌ नियोजितो:न्रिवतो' वा रथो 


यस्य । जानेके लिये नियोजित रथ.। 


नियोल्ञश्च ( स'० इलो० .) नि-युज-तव्य । 
नियोजित करने योग्य । | 


निश्रोत्षा ( हि ० पु०) १ नियोजित करनेवाला, लगाने 
वाला | २ नियोग करनेवालां । 


नियोत्षा, ( स० त्रिश) नि“युज“ढच | नियोक्ता देखो। 
नियोग ( स'० पु० ) नि-युज-घजञ, । 


नियोगाइ , 


१ प्रेरण, काय में 
प्रदत्त करना । २ इष्टसाधनत्वादि बोधन द्वारां प्रवत्त न। 
३ अवधारण। ४ आान्ना। ४ निर्य॑य । ६ अपुत्तभ्चांल- 
पंत्रोपुत्ताथ नियोजन, पुत्र उत्पादन 'करनेके' लिए' 


~ नियारा--नियोज्य 


नियोगंविधिका विषय भंनुने इस प्रकार लिखा है।: 
यदि अपने स्वामोसे कोई सन्तान उत्पन्न न हो, तो स्त्री 


` ग्रपने ट्वर अथवा पतिको और किसो गोत्रजसे सन्तान 
' उत्पन्न करा सकतो है । रातको मोनावलश्बनपूवं क. 


खासी वा गुरु कस्ट क नियुता व्यक्षि विधवा स्त्रोसे केवल 


| “एक सन्तान उत्पन्न कर सकता है। बिसी किसो आाचाय 


का मत है, कि एक सन्तान द्वारा नियोजक शां नियोग 
उद्देश्यं फलोभूत नहों:हो सकता, इस कारण वह स्लो 
चौर नियोजित व्यक्ति दो सन्तान तक उत्पन्न कर सकते 


` ठे । : नियोजित ज्येष्ठ वा कनिष्ठ खाता यदि शास्त्रानु 


प्रा्ी न हो कर नियोगविधिक उल्लङ्घन करे, तो उषे 
प्रोयधित्त करना होता है। ( मनु ८ अ० ) पर कलिमें 
यह रोति वजित है। 


नियोगो ( स'० त्रिश) नियोगोऽध्य्रास्तोति नियोगःइनि । 


१ नियोगविशिष्ट, जो नियोग किया गया हो, जो लगाया 


' या सुकर र किया गया-हो। पर्थाय--कर्म सचिव, अयुक्ता, 


व्याएत। २ जो किसो खोक्रे साथ. नियोग करे । 


नियोगक्रत्त^ ( स'° त्रि) ` नियोगसग्र कत्ता कमर में 


निथुक्तकारो, काममें लगानेवाल!, सुकर र करेंनेवाला। 


नियोगपत्नं (सः ° कवी?) नियोगसगं पत्रम्‌। वइ पत्र जिसमें 


किसो मनुष्यको नियुक्तिका विषय :लिखा रहता है । “ 


नियोगविधि ( स° घुं’ ) विधोयते इति वि-घा-कि, नियो 
_ गा विधिः । 'किसो काय में नियुक्त करनेको प्रथां । 
नियोगाथः( स ० घु० ) निंयुत्ता वारनेका उद्देश्य । 
नियोग्य (स'० त्रिश) नियोक्त मदन :, निःयुज-ण्थत्‌ । नियो 


नियोंग करने योग्य । 


नियोजक (स'° पु०) ` नियोजयति नि-ग्रुज-णिच नल, | 


नियोगकारो, काममें लगानेवाला, सुकर र करनेवाला । 


नियोजन (स °` क्ली’) निःयुज-ल्यूट.। १ नियोग। 
२ प्रेरणा, किसो काम - लगानां, ते नात या सुकर र॑- 


वारना। र प्रवत्त न, उत्त जना, उसकाना । 


नियोजित ( स त्वि) नियुक्त किया हुआ, लग्राया-इ्रा;' 
|¦ सुकर र तनौत। 3 १ 
'| नियोज्य ( स० त्रि) नियोत्त शक्यः, नियुज-शक्याथे 

नियोगाह, नियोग करने 


णख्त्‌ प्रत्ययेन साधु; 


नःसन्तान भोजाईके स 
नि | k यस भोग, 0. Jangamwadi Math Colle tion योग्य जनिय करने काबिल हो ॥ पु छ 


- नियोद्धा--निइकृश्च 


नियोद्धा. (स० घुः ) निद्युध्यते इति निःयुघ-ढच । 
१ कुक 2, . सुर्गा। २ वाइयुद्धकारो, मल्ञयोद्धा, कुश्तो 
लड़नेवाला, पलवान । . 

नियोदृष्ट (4४० पु० ) नियोद्वा देखो । 

निय्या ( स'० स्त्रो०) सष पषष्ठांशमान, एक परिमाण 
जो सरसोंके छठे भागके बरावर होता है।. 

निर, (.स० अ) तृक्वप. न दोघ । १ वियोग। 
२-अत्यय।' २. आदेश | ४ अतिक्रम। ५ भोग। ६ 
निश्चित । . निर... एक उपसग भो है जो धात्वादिक 
पहले रह कर अथ प्रकाश करता है। यथाक्रम उसका 
: उदाहरण लिखा जाता है। १ निःसङ्ग । २ निर्मेघ। 
३ निदेश। 8४ निष्क्रान्त। ५ निर्वंश । ६ निश्चित। 
७ निषेध । 
निर'श ( स० पु० ) निगतो अशात्‌. । १ सय भुज्यमान 
_ राशिको प्रथम राशिका तोसवां भाग, राशिके भोगकाल 
का प्रथम और शेष दिन; स क्रान्ति।. (त्रिश) निग तो 
.-भागो यसप्र । २ भागरहित, जिसे उसका भागन 
मिला ही । 
पतित, उसका पुत्र और क्वोव आदि निर शक अर्थात्‌ 

' भागहोन हैं, इन्हें सम्पत्तिका भाग नहों मिले सकता, 
केवल प्रतिपालने लिए कुछ दे देना चाहिए। ३ बिना 

` अक्ञांशका । 

निरकेवल ( छि० वि० ) १ खालो, खांलिस, ` मिना मेल 
का। २ खच्छ, साफ। । 

निरच्च (स'०) निर्गतः अच्षस्तदुश्नति यसप। भचोन्नति- 
. श,न्थदेश, ` निरचदेश ' एथ्वोको उत्तराद ओर ट्चिणाद 
दो भाग करनेमें जिस .रेखा दारा भाग करते हैं उसे 
हत्त और उसके ऊपरवाले देशको निर्देश कच्दते 
'हैं। :निरक्षदेशम रात ओर दिन बराबर होता है। 
पूर्व में भद्राखचर्ष और यसकोटि, दक्षिणमें भारतवष' 

` और लङ्का, पश्चिममें- केतुमालवर्ष, रोमक, उत्तरकुरु 
- और सिद्दपुरो निरचदेश कहे गए हैं। सयं इन सब 
देशॉको विषुवरे्ा हो कर जाते हैं, इसोसे दिन और 

` शातका मान बराबर होता है । | 

निरचर्र (स'० त्रिश) १: अक्षरश न्य । . २, जिसने एंक 
अचर भो न पढ़ा हो, प्रनपढ़ा, सूख । ` जसे-निरचर 
भइचाघ-पण्डितं बना हुआ मूख । 


३५ 
निरक्षरे'ा (स'० खो०) नाड़ोमण्ड्ल, निरच्चष्ठत्त; क्रान्ति: 
हत्त । 


निरखना ( हि'० क्रि० ) देखना, ताकना । 


निरगुनिया ( डि'० वि० ) निरगुनो देखो । 

निरगुन ( हि'० वि० ) जिसमें गुण न हो था जो गुणो न 
हो, अनाड़ो । 

निरग्नि (स'० पु०) निग तोऽग्निम्तत्साभ्यक्राय ' यस्मात्‌ । 
सौत ओर स्मात्त अग्निसाध्यक्स रहित ब्राह्मण, वह 
ब्राह्मण जो ओत ओर स्मात्त विधिकै अनुसार अग्निकस 

.नकरता हो। 

निरग्नि ब्राह्मणको इमोशा एकोदिष्ट श्राइ-विधिका 

अनुष्ठान करना चाहिए | साग्निकब्राह्मण यदि प्रग्निका 
परित्याग करे, तो उमे पुत्रःइत्यारे शमान पाप लगता है। 
मतुने अग्निःपरित्यागको उपपातङ्ग बतलाया है। 

निरइः ( स० त्रिः ) निर्नास्ति अकुग इव प्रतिबन्धको 
यस्य। १ प्रतिवन्धशून्च, जिसके लिये कोई अ कुश या 
प्रतिबन्ध न हो । २ अनिवार्य, जो निवारण करनेयोग्य 
न हो। ४ से च्छारो, बिना डर दावका, वे-कद्दा । 

निरङ्ग ` सं. त्रिश) निर्गत अङ्ग यस्य। १ अङ्गहोन, 
जिसे अङ न हो। २ केवल, खालो, जिसमें कुछ न हो, 

. जेसे, यह दूध निरग पानो है। (क्ली) २ रूपक 
अलडुगरक्ञा एक भेद । रूपक दो प्रकारका होता है, 
एक अभेद, दूसरा ताहूप्य अभेद रूपकारे भो फिर तोन 
भेद मानें गये हैं, मम, अधिक ओर न्यन। इनसेंसे 
“सभ अभेद रूपक के तोन भेद हैं, यधा--प्ड्टः वा सावर 
यव, निरङ्ग बा निरवयव भर परम्परोत । जहां उपभेयमें 
उपमानका इस प्रकार आरोप होता है कि उपमानक्रे 
र सत्र अङ्ग: नहों आते, वहां निरवयव या निरङ्करूपत् 
होता है-जे से, “रेनन नोंद न चेन हिए छिनह' घरमे 
कुछ चोर न भावै, सोंचनको अब प्रेमलता यहि हिय 
काम प्रवेश लखावे।” यहां प्रेसमें केवल लताका आरोप 
है, उसके दूसरे दूसरे अङ्गो या सामग्रियोंका कथन नहो' 
है। निरङ्ग या निरवयव रूपक भी दो प्रकारका माना 
गया है, पहला शुद्ध और दूसरा मालाकार। ' ऊपरसे 
जो उदाहरण लिखा गथा है, वइ शुद्द निरवयवका है 
क्योंकि उसमें एंक उपर यस पंक छो उपमानकां 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 


_निरच्ञनदास-हिन्दोके एक कवि ।-ये अनन्‍्दपुरके | 


३६ 


(प्रेमी लताका) भारोप इभ है। मौ 
उडे कदत हैं जिममें एक एक उपमेदमे अनेकों उप 
सानोंका आरोप हो । जस भवर स देहको अछिइं 
अपरत यह, गै त्यों अ्रनस्त्रताको देह दूति दारी है। 
दोषक्षो निधान; कोटि कपट प्रधान जामे, मान न विश्वास 
हुम ज्ञानक इुठारो है। काई तोष इरि खग द्वार विघन | 
धार, नरक अपारको विचार अधिकारी हैं। 
भयञ्ञारो यह पापको पिटारी नारो क्यों करि विचर 
याहि भाले सुख प्यारो है । 
यहां एक स्त्रो उपमेयमें स देहका भ वर, अबिनयका 

चर इत्यादि बइतसे आरोप किये गये हैं । 

निरङ्ग ( हि ० वि? ) १ विवण वरङ्ग बद्रंग। २ उदा; 
फीका, वैरोनक। ` 

निरङ्ग ल ( म'० त्रिः ) निग तस गुनिभ्यः। अच. समा“ 
सान्तः । अ'गुलिसे नित, जिसे उगलौ न हो । 

निरचू ( हि'० वि० ) निश्चिन्त, खलो, जिसे फुरसत मिल : 

` गई चो, जिसने छुट्टो पाई हो | 

निरजल ( डि'० वि० ) निजेल दे छो । ! 
नरजिन ( स'० क्ली०) निर्गतमजिनात्‌ । पज़िनंसे 
निर्गत, जिसे चमड़ा न हो। 

निरजी (हि ° स्रो?) स'गतराशों शी मदोन टांको जिसने 

गसमर पर काम बनाया जाता है । 

निरजोस डि/० पु०) १ निचोड़। २निणय। 

निरञोसी (डि वि० ) १ निर्णय करनेवाला। २ 
निचोड निकालनेवाल। । : 


निरच्छन (स'० कवी०) वह चिक या निशान जो मापनेको ` 
 रेखामें किया जाता है। े 
निरन्जन (स० त्रि’) विग त अच्चन कञ्ज तद्व तमल - 


अज्षान' वा यस्मात्‌ । १ कज्जलरहित, बिना काजलका 
२ दोषरहित, दिना गुनाइका । ३ मायाचे निर्तिप। 
(पु०) ४ योगिविशेष । ५ परमात्मा । ६ सहादेव | 


थे। इनके पिताका नाम बसन्त ओर गुरुका पोताग्वर 
था । स'वत्‌ १७८५ इनका कंविताकाल वाहा जाता है। 
इन्होंने एक पुस्तक रचो है जिसका नाभ. इरिनाम 
माला ई। 


निरच्ञनो -एक उपा8क सम्प्रदाय । 
'सस्प्रंदायी प्रवत्तक निरानन्दखापो थे । उन्होंने 


“लिरंगं--निरतिश्षये 
लांकार निरवयत्र॒निरच्लनयति - भैंगंवन्न|म माहात्मेंरस महै रचयिता | `` 
निरख्जना ( सः° खो०:) निर्नास्ति अच्छनसिव अन्धकारो 


य्न टाप.। १ पूर्णिमा । २ दुर्गाका एक नाम। 
वाइत हैं, तिं इस 


निरञ्जन निराकार ईश्वरको उपासना चलाई थो, इससे 


. उनके पम्ग्रदायको निरच्तनोसम्प्रदात्र कहने लगे 


आजकल निरञ्जनो साधु र।मानन्दके मतानुमार साकार 
उपासना ग्रहण करके उदासो वं प्णवोंमें हो गए हैं। वे 


` क्ौप,न पहनते तथा तिलक भौर कण्ठी घारण करते हैं। 


मारवाडमें इनहे अखाड़े बत हैं। ये लोग ब्राह्म ए क्षत्रिय 


आदि उच्च खे रोके सनुध्योंका भन्न ग्रहण करते हैं, इसोसे 


रामानन्दी वा साधारण धम निष्ठ ब रागो इनके हाथका 
भोजन नहीं करते । 

इनके मन्दिरमे सोतारामको सुत्ति, गालग्रांमशिला, 
गोमतोचक्र आदि प्रतिष्ठित हैं । १ 


निरत ( स'० त्रि० ) नि-रम-त्ता। नियुत्ता,' किसो काममें ॥ 


लमा इ), तत्पर, लोन, मशगूल । 


निरति ( स'० स्त्रो० ) ˆ नितरां. रतिः, नि-रंम-त्तिन्‌। १ 


अत्यन्त रेति, अधिक ्रोति। २ लिम होनेज्ञा भाव, 


लोन होनेक्रा भाव । 


निरतिशय ( स'० पु०) निगतोऽतिग्रयो यस्मात्‌ नितरां 


अतिशयो वा। अत्यन्तातिशय, खापेज्नद्वारा. अतिशय 
शुन्य परमेश्वर 
परमेश्वरम्‌ निरतियव ज्ञान है, वे सव न्ञ हैं. अर्थात्‌ 
उनमें सव ज्ञतारी. अनुप्तापक परिपूण ज्ञानशक्ति विद्य 
सान है, अन्य रात्मामें वेसा नहीं है। उनका खरूप 
जब दूसरेको ससभझाना होता है, तब अनुमानको सहा 
`यताःलेमो पड़तो है। वह, अनुमान प्रणालो ऐसो है 
“शि उससे ज्ञात होता है कि पभो आव्माओंमें कुछ न कु 
अवश्य ज्ञान है, सभो ग्रात्मा अतेःत, अनागत चौर वत्त 
सान समभ सकती हैं। कोई तो अव्पन्न ओर को ई उससे 
अधिंकन्न है। प्रतएव 'जिसपे ओर अधिकन्न धाममा 
नहीं है, जिसमें ज्ञानको पसकाछा है, उसो परम खंरमेंः 
'पव ज्ञवोज: निरंतिगय- दै ।. : तदपेता और कुछ भो च छ 
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निरत्यय--निरपेक्ष 


निरटैयय ( स' ० वि० ) निग तोऽत्यश्रो . यस्य । १ अत्यय- 

शुन्य, जिसका इद न हो। २ अता्रयाभाव, जिसका 
नाश न हो। २ आपंत्तिरहित, जिसे किसो बातका डर 
नचो। : 

निरदई ( दि० वि०) निदेय देखो। ` 

निरधातु (दि ० बिः) वोय होन, शत्तिहोन, अशक्त । 

निरधारना (दि० क्रि०) १ निश्चय करना, ठ हराना, खिर 

. करना। २ मनमें धारण करना, समझना । 

.निरध्व ( स“०. त्रिश ) निष्क्रान्तोऽध्वनः, प्रादिसमासे अच्‌ 
समावोन्तंः। अध्वसे निप्क्गान्त; जो अपना रास्ता भून 
गया हो । 

निरनां ( हि'० वि० ) निरन्ना देखों । 

निरनुक्रोश ( स'० घुः ) निदं यता, निष्ठरता, वैरहमो। 

निरनुक्कोथकारो (स ० त्रि’) जो निद यतासे काम करता 
हो, वेरहस । दम 

निरनुक्रोशता (स'० खो”) निद यता, निष्टुरता, बेरइमी 

निरमुक्रोग़युक्त ( स'° त्रिश) निदं य, कठोर, ब रइम। 

निरनुग ( स० त्रिश) जिसे अनुगामो न हो, ओ बिना 
` नोकरका हो | - 

निरनुनासिक ( स'० त्रिश) मिग त' अनुनासिक अनु- 

` नासिकत्व' पख । अनुनासिक भिन्न वर्ण मेद, जिसका 

` उच्चारण नाकके सभ्वन्धसे न हो । . 

निरनुयोज्यानुयोग ( स० पु० ) न्यायसत्रोत्त निग्रदस्थान 
यह चार प्रकारका है--छल, जाति, आभास ओर अनः 

: धसरंग्रच्ण । 

निरंनुरोध ( स'० तिश ) घप्रोतिकर, निष्ठ,र, तन्नं | 

'मिरन्तर ( स'* त्वि० ) निर्नोस्ति. अन्तर ग्रस्मिन्‌ यसमाद। 
१ निविड़, घना | २ सन्तत, अविच्छन, जिसमें या 

` जिसके बोच अंन्तर या फासला न हो, जो बराबर चल! 

. गया हो । सन्ततिके दो भेद हैं, द शिक्षो भोर कालिकी 
इनमेंसे दै शिक विच्छ दशून्य है । २ अनवकाश, जिसको 
परस्मरा खर्छित न हो, लगातार ोनेवालां। ४ अपरि: 

`. धान, मद्यं रहनेवाला, बराबर बना रइनैवाला ।.५ घेन, 
चना, गर्थिन । ६ अंनन्तधीन, जो -अन्तधीन नःहो, जो 

- ट्रथ्सि भोभाल न हो । ७ सेट, जिसमें भेद या अन्तर 

न हो, जो समान या एक हो हो। ८ तांदध्य रहित । 
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2. बिना १० .अनात्मोयं। ११ अमध्य। १२ अनन्तः 
राव्मा । 

निरन्तरः (हि ° क्रि० वि० ) सदा, हमेशा; बराबर । 
निरन्तराभ्यास ( तः° पु० ) निरन्तरः सततोऽभ्यासो यबः 
कम था०। १ खाध्याय। २ पतत आहत्ति। 
निरन्तराल ( स'० ति० ) १ श्रन्तरालशुन्य। २ निरन्तर 
अध । 


| निरन्तरालतः ( स'° ख्रो० ) घनिष्ठ मंल। 


निरन्ध ( डि'० वि’ ) १ भारी अधधा | २ महा खुख । ३ 
ज्ञानशुन्य । 

निरन्धस (स° त्रि’) निरन्न, बिना अन्नक! | 

निरन्न (सं° त्रिश) १ अन्रहोन, बिना अन्रका । २ निराहार 
जो अन्नन खाए हो। 

निरन्नता ( स'०-स्त्री° ) उपवास। 

निरन्ना ( हि० वि० ) निराहार, जो अन्न न खाए चो 

निरन्बय ( स» त्रिश ) नास्ति अन्वयः सम्बन्धो यत्र! १ 
सम्बन्धरद्ित। २ खामिसमचतारुप स वन्ध शून्यस्तेय- 
तेद । ३ संवामिसम्बन्धशुन्य स्तेय। ४ निवे श । 

निरप (स'० त्रि’ ) जलहोन, विना पानोका [ 

निरपत्रप ( स० ति० ) निगतो अपत्रपा जज्ञा यस्येति । 
१ छ्ष्ट। २निलजञ्ञं, बोहया। 

निरपराध ( ४० पु० ) १ निर्दोषिता, अकलङ्कता, शंदता, 
दोषविहोनता । (त्रिंश) नॉस्ति. अपराधो यस्यं। 
निर्दोष, अपराधरदित, वैक सुर । कर 

निरपराध ( दि० क्रिश वि० ) बिनां अपराधके, बिना कोई 
कसूर जिये । 

निरपत्रत्त (सं ० त्रि’) १ जो लोटा न देता हो।२ जिसमें 
भाजत्रसे चारा भाग लगे । 

निरपवाद ( 5 त्रि’ ) १ अपवांदश रय, जिसेको कोई 
बुराई न को जाय। २ निंदोषः बेकसुर॥ ३ जिसका 
कभो अन्यथा न हो। 

निरपाय ( स'० त्रिः) प्रपायश,न्थ, जिसका विनाश 
नहो। 

निरपैक्त (स'०-त्रि० ) निग ता अपैचा यस्थ प्राद्िइ० । 
१ भपेचाश,न्य, जिसे किसो बातको अपेक्षा या चाइ न 
हो, वेपरवा | २ जो किसो पर अवलम्त्रित-न हों, जो 
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किसो पर निभर न हो। रै ब्रांथाश,न्य, जिसे किसो 
दूसरेकी आदा न हो। ४ जिसे कुछ लगाव नहो 
झलग । -(क्ली० ) ५ अनादर । ६ -अवह लना । 

निरपेचा (स'०.खो” ) निरपेक्ष-खियां टाप.। ९ अवज्ञा 
प्रवा न होना । २ निराशा। ३ अपेक्षा या चाहका 
अभाव। 8४;लगावका न होना। 

निरपेचित (४० त्रिश) १ जिसको अपेक्षा या चाह न 
की गई हो |.२ जिसके साथ लगाव न रखा गया दलो । 

निरपैत्ती (स'० त्रिः) १ अपैचा या चाह न रखनेवाला। 
२ लगाव न रखनेवाला। 

निरव तो ( डि'० वि०-) जिसे वशया सन्तान न हो | 
निरबिसो ( दि” स्तो० ) निविषी देखो। 

निरमिभव ( स० त्रि’) १ भभिभवण न्थ, अपराजैय, जो 
जोता न जा सक्षे। २जो अपमानित न हो । 

निरभिमान (स'० त्रि०) नास्ति अभिमान' यस्य । १ अभि” 
मानश,न्य, भ्रहङ्काररडित । 

निरभिलाष ( इ'° त्रि’) अभिलोषरहित, इच्छाशून्य। 
निरभोमान (स'०. तरिश) निरभिमान, अइङ्वारशुन्य; 
अभिमानरहित । 

निरम्त्र (स॑ ० व्रि“) १ अभ्व वा मेघेशून्य; बिना. वाइलक्रा । 
( अव्य० ) २ नेघगुन्य आक्षाशमें। . '' `` 

निरमण (स० ह्लो०) नियत' _ रसण | 
अत्यन्त भनुराग। नि'रस-आघारे व्य,टऽ नियत' रस्य- 
त्यस्मिन्‌। २ नियतराधार। ॒ 

'निरमण' ( सः° त्रिश ) १ असष शून्य, धोर, जिसस 
ही ! १ तेजोहोन, जिसमें तेज न हो । 
निरमल~ १ हैदराबादके भदोलावाद जिलेका एक तालुक । 
सूपरिमाण १४५ वग मोल और जनसं'ख्या ३५५५१ है । 
इसमें इसो नामका एक शहर ओर ११४ गांव लगते हैं 
जिनमँसे १५ जागोर हैं। यहांको भय .एक- लाखे 
अधिकको है। यहां नइरके इ।रा पानो सींचनेक्रा 
इन्तज्ञाम है जिंधघसे धान अधिक प दा होता है। गोदाः 
वरी नदो इसके दक्षिणमें पड़तो है। 

२ उत्ता तालुकका सदर । यंह चचा० १८ ६ उ० 

“ और देगा० रद २१ पूरके मध्य भ्रवस्थित है।. लोक 


हि र जि 
घय 


` १ नियत रति, 


निरपेक्षा--निरयंस 


सलावतजड़' पर जो बूसोकें सांथ ऑरंद्रगवा दस... गोले* 
कुण्डाओं जा रहे थे, चढ़ाई कर दो । लड़ाईमें राजा सारे 
गए और इनकी सेना युदलेत्रसे भाग गई यहां अनेक 
आफिस, एश घस्पताल, डाकघर ओर एक स्कूल है। . 

र बम्बई प्रदेशशे थाना जिलेका बछ्छोन-तालुकान्तग ते 
एक गाव । यह भत्ता» १८" २४ उ० और देशा० . ७२: 
४७ पूरके सध्य बसोनगइरसे ६ मोल उत्तरमें-अवस्थित 
है | जनसख्या २४३ है। यह एक्ष प्रवित्र ्लान-साना 
जाता है। यहां प्रतिवष को ११वों नवम्बरको- एक भारो 
मेला लंगता है जिसमें बहुतसे हिन्दू, सुएलसान, ईसाई 
और पारसो समागत होते हैं। मजा गाउ: दिन तवा 
रहता है भोर तरइ तरहओो .चोजोंओ : खरीद-बिक्री 
होतो है। यहाँ आठ मन्दिर भोर' एक गिर्ज घर भो 
देखनिमे आता छ । 


निरमसोर ( हि० पु० ) एक ग्रोषधि या जड़ो जिसमे 


अफोमके विषका प्रभाव दूर हो जाता है। यह,जड़ी 
प्ञ्ञाबमे होतो है।. १८६८ <०में यह लन्दतनगरगे 
महाम लेमें भेजो गई-थो । : 7” :” `... 
निरमालो--बम्बई प्रदेशके माहोकान्य जिलेके अन्तग त 
एक छोटा राज्य। $ 
निरमित्र ( स'० त्रिश) निग तोइमित्रोयस्थ । १ शत्र रहित 
जिसका कोइ गत्‌, न हो। (पुश) २ चौथे.पाण्डव नकुलके 
पुत्रकाःमाम। ३.त्रिगत्त राजके एक पुंत्रका:नाम। ४ 
` वाह दृथव शयः भविष्यद् पनैद,-अयग्ुतायुक एक. पुनका 
नास । ५ दण्डपाणिके एक पुत्र॒का नाम। ६ एक ऋषि 
जो;शिवके पुत्र माने जाते हैं। (त्रह्माण्डपु०) 
निरमोल (-हि'०-वि०)-१- असम ल्य, जिसका मोल न हो-। 
२ वइत बढ़िया । =; = 
निरमरः (-सः५ त्रि ) अस्म्ररः वा वस्त्रशून्य, दिगम्वर । 
निरम्वु (सः० त्रिः) १ जलेहोन, बिना पानोका ।:,-२ 
: निषिद जल।. - ३ जो जल नः पोए; जो- बिना पानीकै 
रहे। ४ जिसमें बिता जलके रहना “पह़े॥ - - =: 7 
निरय (स'० पु०) निग त; अयोगस्तन' य्न निरऽइ- आघार 
अच.। नरकं, दोजख । . So 
निरयस (सः6 क्वो०) निर “अय-भावै ल्य ट्‌.।-१' निग सन | 


. सख्या ७७४१ दै । १७५२ में यह कि वाज़ाने: लिज़ञए। ०१3 व्यू 2 458 क्र सनोपाय:। ` ३ अ्रयनरह्वित गणना; 


si 


निरगेल--निरवहम्घन 


“व्योतिषमें गणनाक्ञो एक रीति । सुय रायिचक्रमे हमेशा 
' दूसता रहता है। जितने समयमें बह एक चक्र पूरा 
कर लेता है, उतने समयको एक वर्ष कहते हैं 
-घ्योतिषको गणनाके लिये-यह आवश्यक हैं, कि स्व 
श्रमणका आरश्भ किसो स्थानसे माना जाय | सूय कै पग्र 
'में दो स्थान ऐसे पड़ते हैं जिन पर उसके आने पर रात 
और दिन समान होते हैं । इन दो स्थानॉमेंसे किसी एक 
स्थानसे स्रमणका प्रारम्भ माना जा संकता है। लेकिन 
: विषुवरेखा ( चय के माग )शे जिस स्थान पर सूय के 
आनेवे दिनसानको दि होने-लगतो है. उसे वासन्तिक 
विशुवपंद. कइते हैं ।. इस खानदे आरम्भ करके सूय ` 
सांग को ३६० अशमे विभत्ञा करते हैं। . प्रथम ३० 
शोको मेष, दितोयको इष इत्यादि मान.कर राशि 
“विभाग दारी जो लग्नस्फुट शोर ग्रहस्पुंट गणना करते 
हैं, उसे सायन' गणना कहते हैं। . 
परन्तु गणनाको एक दूसरा तरोका भी है जो . अधिक 
प्रचलित है । ज्योतिषगणनाके आरम्भकालमे मे ष- 
रोग्रिखित अंखिनीनंचत्रशें आरन्ममें दिन और रात्रिः 
मान बरावर खिर हुदा था। लेकिन नचंत्रगण खसकता 
“जाता है। “इसलिए इरएव वर्ष अशविनोनचत्र विषुव 
रेखासे जहां खप्तका रहेगा; वहींसे राशिचक्रका घारम्म 
और वर्षका प्रथम दिन मान.कर जो लंग्नस्पुट गणना 
को जातो है उसे 'निरयण कहते हैं.। भारतवष में अधि- 


काँग पद्मोड़ निरयग-गणनाक अनुसार बनाए जाते हैं।' 
ज्योतिषिथोंमे सायन” ओर 'निरयण' ये-दो .पत्त बहुत 


दिनोंसे चते आ रहे हैं। ' बहुतसे विद्दानोंके मतानुप्रार 
सायन मत हो ठोक हैं | सा 

निरर्गल ( स'० त्रि० ) निर्नास्त भ्रग लमिव 'प्रतिबन्धको 
यत्र। ` नगल, प्रतिबन्धकशून्य, जिसे कोई वाधा न 
च्दो१ ४ Fes 
निरथः ( सः०.त्रि०'). निग तोऽथ यस्मात्‌। 

शून्य, जिसका अथ न हो। 
अमभिषेषंशून्य- । * 9 
निरथ क (स'० त्रिश) निग तोष्धों यस्य प्रादिबइ वा 
क्रंप । १ निष्फेल, वैफायदा । २ अथ शून्य, वेमानो। ३ 
न्यायमें एक निग्रहस्थानं। ४ निष्प्रयोजन, व्यर्थ, बिना 


१ घय- 


२ व्यध, निष्फल | ३ |. 


३९ 


मतलबका। ५ काव्यदोषमेद, काव्यका एक दोष | 
निरथता ( स ० खो०) निरयस्य भावः निरथ-तन्ञ 
टाप, अर्घ शून्यता । 
निरबु द ( स'० क्लो० ) १ नरकभे द, एक नरकका नाम | 
निरव (स ० पु०) नि-रुभावे अप,। नोरव, शब्दका 
अभाव। निःरूथप.। २ निष्पन्ष। ३ ` अपालन। ४ 
निर्गतरञ्ञक्। ` ~ 
निरवकाश ( स० ति० ) निग तोइवक्नाशो यस्य । १ गरवः 


` कांशशूऱ्य जिसमें त्रवकाश या गु'जायशन छो । ( पु० ) 


२ अपन्भव कालान्तरकत्त व्यताक काय । 

निरवग्रह ( सं० त्रि ) निरतोऽवग्रहः प्रतिबन्धो यस्मात्‌ । 
१ खतन्त्न, खच्छन्द, प्रतिब'घरहित। २ जो दूषरेकी 
इच्छा पर न हो। ३ बिना विन्न या वाधाका । 

निरवच्छिन्न( स ० त्रिश) १ अनवच्छिन्न, जितका सिल- 


सिला न ट टे। २ विशुद्ध, निम लं। ३ निरन्तर, लगान ` | 
तार। 


निरवद्य ( स'° त्रिश) निगत' . अवद्य दोषः, अज्ञान 
रागद्द षादि वा यह्थ । १ निर्दोष, अनिन्द्य, जिशे कोई 
दुरा नकहे। २ अन्ञानशून्य, रागादिशून्य परमात्मा । 
खियां टाप_। ३ गायत्रीभे द । 

निरवद्यपुण्यवल्ञभ--प्राचोन कनेरको शिलालिपिके रच - 
यित । यह एक प्रधान मत्रो थे। युद भोर सन्धिक्ञा 


- दारमदार इन्होंके ऊपर था। 


निरवधि (स'° त्रि०) निर्नास्ति अवधिय स्य । १ निरन्तर, 


` लगातार, बराबर। २ असोम, अपार, वेहद्‌ । ३ सर्वदा, 


इंसेशा। 

निरवयव ( स'० त्रि ) निर्ग तोऽवयवो यस्य। १ अव- 
यवश.न्य, अङ्गासे रदित, निराकार; न्यायके मते पर 
माण ओर आकाशादि । २ सव था अवयवश न्य ब्रह्म । 


निरवरोध ( स० त्रिश ) निनास्ति अवरोधः यस्य । अवः 
रोधरहित,; प्रतिवन्धरहित । 


निरवलस्ब ( स'० त्रि) निर्नास्ति भ्रवलम्बो यस्य। १ 
अंवलम्वनश न्य, आधाररहित, बिना सहारेका । २ निरा- 
खय, जिसे कह्ों ठिकाना न हो, जिसका कोई सहायक 
नहो। 

निरवलम्बन ( स॑० व्रि’): निर्नास्त अवलम्बन' य॒स्य ।' 
निराखय, अमहाय। - . `... - कप 
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निरव ष (सः ह्वि०) निग तो$वर्णषो यख। अवश ष- | 
शून्य, समग्र, सस्रुचा । 
निरबशे षित (स॑ ० ति* ) निःग षित, जिसका कुछ भो 
बवगिष्ट नहों | ४ ३ 

निरवध्ाद-( स'० त्रि’) निनीस्ति अवसादो यस्य । श्रवः 
सादशुन्य, जिषे दुःख या चिन्ता न हो । | 

निरवसित ( स'० त्रि” ) निर अवन्सो-ता । जिसके भोजन 
या स्पश से पात्र आदि त्रश हो जायं, चाण्डाल आदि । 

(नरङस्क्कह ( स २ त्रि०) परिष्क,त, साफ शिया दुग्रा । 

निरवस्तार ( स'० त्रिश) निर्नास्ति अवस्तारः आस्तरण 
यत्र। आस्तरणहोन, बिना बिछोनेका। 


निरवदह्दा लफ्ा ( स'० खो० ) निर -भ्रव-हल>ख ,ल टापि 


अत इत्वं । प्राचोर, दोवार, घेरा । 
याना ( हि'० क्रिश) निरानेका कास कराना । 
निरवार (हि ० पु०) १ निस्तार, छुटकारा, बचाव। २ 
छुड़ाने या पुलभानेशा काम! रे निवटेरा, फसला । 
४ गांठ भादि छुड़ाना, सुलभाना। ४ निणय करना, 
निबटीना, त करना। - 
निरविन्द ( स'०क्वो०) पर्व तरूप-तोर्थ भेद !' 
निरशन ( स० ह्लो० ) निर -घगरहपुट.. अशनस्य प्रभात, 
अग्ययोभाव: । १ अनशन, भोजनका न करना, लङ्घन, 
उपवा३। (त्वि०) २ भोजनरडित, जिसने खाया न 
हो था जो न खाय। ३ जिसके अनुष्ठानमें भोजन न 
किया जाय, जो बिना कुछ खाए क्रिया जाय | 
निरष्ट ( स० त्वि० ) प्रशु-याप्तो क्ष, छान्‍दसलातू षत्वम्‌ । 
१ निराक्षत, दूर को हुई, इटाई दुद । ( शुः ) निग तानि 
भटो वयोश्यच्लनानि यस्मात्‌ डट. समासान्तः । २ चदु" 
वि ग्रतिवर्षीय भ्र, वह घोड़ा जिसको अवस्था चौचौस 
वर्षको झो। 
निरस “ स'० त्रि° ) निहठत्तो रणो यस्मात्‌। १ नीरस 
रसहोन, जिसमें रस न हो। २ बिना .खादका, बद 
जायका, फीका । ३ निस्तत्व, असार | ४ रुखा, सूखा । 
५ विरक्ष। (पु०) रसस्य अभावः | ६ रसाभाव, वह 
जिप्तमें रस न हो | ह 
निरसन (स'० क्वो०) निरस्यते चिप्यते इति निर्‌, भस-ल्युट_! 


१ प्रत्याख्यान, निराकरण, परिझ्ा र००९/बरध।॥/8/ ०(द्व॥(र्वत्न००)२९ दिनसे निगत । 


निरवशेष निरः 


४ प्रति्षेप, फेंकना, दूर करना, इटाना। 
६ वदिष्छत ` करना, 


वन, थ क । 
५ खारिज करना, रद करना | 
निकालना । ७ नाग । 


निरसा ( स'० खो०) निरस-टाप..। निःखे गिकाढ्ण, 
| कोङ्णदेशमें होनेवालो एक किस्मओ घास। 
निरत्त (स ० लि०) निरस्ता । १ प्रद्धिवाण, छोड़ा 


इम्रा गर । २ त्वरितोदित, जब्दी निकाला हुआ । ३ शो प्रो - 
चारित, सु इसे अस्पष्टरूप पे जल्‍दी जरो बोला इआ। ४ 
निराकरणविशिष्ट, तयाग जिया इआ, अलग किया हुआ | 
पर्यीय-प्रतयादिष्ट, प्रतप्रा छ्यात, निराक्तत, विह्नत, 
विप्रक्कत, प्रतिचिष्ष, भ्रपविद्ध । ५.निष्ठृत, थक इभा 
उगला हुआ । ६ प्रेषित, सैजा इप्रा । ७ वजित, रहित | 
द प्रतिइत, खारिज शिया हुआ, रद किया दुरा । (पु०) 
भावे-क्ष । ८ निष्ठोबन, ध्‌क। १० विचारण, सोचने को 
क्रिया वा भाव ११ चयण, फे कने शो क्रिया 


निरख (स'« त्रि) निर्नोस्ति पख यस्य। अशः 
F बिना इथियारका। 
/| [निरस्थि ( स'० क्वो० ) निग त' अस्थि यस्मात्‌ । अस्थिहोन 


मांस, वह मांस जिससे इडडो अलग को गई हो । 
निरस्य ( स'० त्रिश) १ निरमनोय, परिद्रणोय, निर सन” 
क योग्य । २ खण्डनोय, खण्डन करने योग्य। 


निरस्यसान ( ४'० त्रिः ) १ दूरोक्रियमाण, अलग पिया 


ड, निकाला हुआ । 
निरइ'ज्लत ( स'० त्रि) असिसानश्‌भ्य, अइङ्घाररहितः। _ 
निरति ( स'० स्त्री० ) निरङङ्कार, निरभिमान । 
निरइ क्रिय (स'० ति०) नषट्टाइद्कार, जिसगा त्रमण्ड 

चुर हो गया हो | 
निरइ'सति ( स० त्रि’) निरइङ्कार, अभिमानर्‌हितं । 
निरइङ्कार ( ० ति» ) निग तोऽइङ्ारो यस्य ॥ १ अभिः 

मानश,न्‍्य, जिसे घमण्ड न चो। २ धनविद्यावत्त।दि 
निमित्त आओोळष,' सम्भावनाहोन, भइङ्काररहिंत, 
निरभिमान । 


निरहम्‌ ( स'० त्वि० ) निग तमहसिति बुदियस्थ। अहः 
झ्ञारश न्य, झइ'भावश न्य । 
निरल्न (स'० पु० ) निगतमह्ः टचः समा० । १ निग त 


~ निरा - -निराकार ु ४. 


निरा (डि० बि») १ विशुह, विना से लका, खालिस | 
२ एकमात्र, केवल, जिसके साश्र ओर कुछ न हो | ३ 
निपट, नितान्त । 
निराई (हि खो०) १ निरालेका काम, फल पोधों हे 
यासपास उगनेबाले ढथ आदिको दूर करनेक्ा काम 
२ निरानेको मजदूरी । 
निराक ¦ स० पु०) ` निर-अञ्-वक्रागतो भावे घञ्‌ । १ 
पाक। २खेद। ३ असत्‌ कम फल | 
निराकरण (स'० क्वो०) निर-भा-छंन्भावे व्यु.ट । १निवा 
रण, किसो वुराईको दूर करनेका काम । २ खण्डन युक्ति 
या दलोलको काटनेका काम । २ प्रत्याख्यान, छांटना, 
अलग करणा। ४ सोर्मां सा, सिद्दान्त। ४ अवधारण, 
निण य। ६ इटाना, दूर करना । ७ मिटाना, रद करना। 
निराकरिष्णु (स'० त्वि०) निराकरोति तच्छोल: निर-अ।-छ 
इष्णुच. ।निराकरणशोल, जो निवारण या दूर कर सके। 
निराकरिशुता (सं स्लो ) निराकरिष्णु भावे-तल.- 
टाप। निराकरणशोलका काय या भाव । 
निराकाङ्घ ( स'० ति०) निर्नास्ति आशाङ्घ यसतर। 
आकाइ्नाश,न्य, जिये चाकाङ्घा न च्दो। 
निराकाइग (-स'० खो० ) थाकाङ्वाश, न्यता, निस्पृइता, 
लोभ या लालसा न होनेक्ा भाव | 
निराकाङ्किन्‌ ( स'० त्रि’) निराकाइ्टः अस्त्यथे- इनि। 
निराकाइपयुत्ता, निस्पृह, जिसे कुछ इच्छा न हो । 
निराकार (स'० घु०)निगत भ्ाकारो देहादि दृश्य" 
खरूप' यस्मात्‌ । १ परमे शवर, ब्रह्म । 
“साकारेच निराकारं सगुग नियुण' प्रभु । 
सर्वाधारंच सवैद्च स्वेच्छारूपं नमास्थहम्‌ ॥ 
तेज; स्वरूपो भगवान्‌ निराकारो निराश्रयः 
निरि निगणः साक्षी स्वात्मारामपरात्परः ॥” 
(ब्रहमचैवत्तेपु० गणपतिख० हे अ०) 
परन्रह्म निराकार हैं, वस्तुतः उनका कोई आकार 
नरी हैं। ब्रह्म विषयंक किसो तत्वको आलोचना 
करना विड्स्बना सात्र दै। न 
यह विषय वे दॉन्तमें इस प्रकार लिखा दै,-निराक्रार 
और साकारबोधक दो प्रकारको अुतियां देखनेमें भातो 
है। जब ख्रुतिकै हो दो मेद हैं, तव ब्रह्म निराकार हैं वा 
साकार यइ जिस प्रकार खर किया जा सकता है ? इस 
Vol, रप, ।। 


प्रक्ञारको आ्रापत्तिमें ब्रह्म रूपादिरडित निएकार हैं, यशे 
खिर करना कत्त व्य है, उन्हें रूपादिमत्‌ अर्थात्‌ साकार 
खिर करना ठोअ नचों। क्योंकि ब्रह्मप्रतियादअ उन सब 
वाक्योंको निराकार ब्रह्मने हो प्रतिपादित किया है। वो 
स्य, सूच्म, ह चा दोध नहो'- हैं; वे श्रयव्द, 
अस्पणश, अरूप और अन्यय हैं। वे आक्राश, नाम भोर 


रूपते निर्वाहक हैं; नाम ओर रूप जिनसे अन्तर हैं; वे 


हो ब्रह्म हैं। वे दि, सूत्ति होन, पुरष भर्थात्‌ पूर्ण 
हैं; सुतरां बाहर ओर भोतरमें विराजमान हैं । वे अपूव 
अनपर, अनन्तर ओर अबाह्य हैं। यहो आत्मा ब्रह्म 
है ओर सबको अनुसू त्रूप है। इन सब वाक्योंसे 
निप्प्रपञ्च ब्रह्मात्मभावका बोध होता है ओर शब्द/नुयायो 
निराकार ब्रह्मप्रधान है तथा साकार ब्रह्मगोधम वाक्य 
राशि उपासनाविधि प्रधान है, ऐश भ्रवधारित होता है। 
फिर भी साकार ओर निराकार ये दो प्रकारको ब्रह्म- 
बोधक्र थुर्तियाँ रहने पर भो निराकार झुतिर्में निराकार 
ब्रह्मते अवधारण और छाकारबोधक युति अथ के 
प्रत्युत्तरमें लिखा है, कि जिप प्रकार सूयं सम्बन्धोय वा 
चन्ट्रसम्बन्धोय आलोकके भाकाशमें आच्छन्न रहने पर भो 
वच्च भलु और वक्रादिभाव प्राप्त अङ्ग,लि आदि उपाधित्गे . 
ससग से श्लु ओर.वक्रादि भाव प्रान्नमे जेसा होता है, 
उती प्रकार ब्रह्मा भो एधियादि उपाधि४ सग से एथि- 
व्यादिके आकार प्राक्षके जेसे होते हैं। अतएव उपा- 
सनाके उहंश्यसे एथिव्यादि उपाधि अवलभ्बनपूव क 
ब्ह्मक्ञा जो आकार विशेष उपदिष्ट इआ है, वह व्यध 
वा विर नहीं है। पेदवाक्यक्रा कुछ भग साथ क है 
ओर कुछ निरथं क, सो नहीं | सभो वेदवाक्य प्रमाण" 
रूपसे गण्य हैं । 

उपाधियोगसे परब्रह्मकी उभय चिहता -साकार ग्रोर निरा 
कार, दो प्रकारका रूप होना भ्रसम्भव है। एथिऱ्यादि 
उपाधिस सग से ब्रह्म तदाकार प्राप्तरों तरङ नहों होते 
यइ विरुद्धवत्‌ होने पर भो यथाथ में चिरुद नहीं है । 
क्योंकि जो उपाधिससुइका निमित्त है, वहं वस्तुका धर्म 
नहीं है। वह अविद्याज्षत है, उपाधिमाद्र हो अविद्या 
उपस्थापित है । खभाविकी अविद्याओ रहनेसे हो लौकिक 
व्यवहार और शास्त्रोय व्यवहार अवतरित हुआां है । 
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शुतिस सी लिखा है, कि ब्रह्म निवि गेष, एकाकार 
सोर वैवलचेतन्य हैं। जिस ' प्रकार लवणपिण्ड 
अनन्तर, पवाइ य, सम्म,ण भौर रसघन है, उसो प्रकार 
यह भाका थनन्तर, प्रवाह, पूण और चतन्यघन 
भर्थात्‌ कैवलचेतन्‍्य है। कइनेका तात्यय यह, कि 
पात्माते चन्तर बाहर नहीं ३, चेतन्य भिन्न अन्य रूप वा 
आकार नहीं है, वो निराकार, निरवच्छिन्न हैं, चतन्य 
हो उनका साव कालिकरूप है। जिस प्रकार लवण” 
पिण्डकै बाहर और भोतरमें लवणरस रहता है, दूसरा 
कोई रस नहीं रहता, उपो प्रकार प्रात्मा भो वाइर झौर 
शीतर चेतन्यरुपो हैं, उसमें चे तन्धक सिवा भोर कोई 
रूप नहों है। 
स्मृतान्तरमें विश्वरूपधर नारायणने नारदसे कहा 
था; तुम जो सुफे दिव्यगखादियुत्ञ अर्थात्‌ सूत्ति विशिष्ट 
देखते हो, वह माया है। यह सुझसे हो रूथ हुई है। 
इस प्रकार जब तक में सायिकरूपधारो न न होता, तब 
तक तुम सुमे पहचान नहीं सकते ।' 
ब्रह्मके दो रूप है, सूत्त भोर भसूत्त । परसाथ- 
कद्पमें दो अरूप हैं। परन्तु उपाधिके अनुसार उनके 
सूत्त चौर अमृत्त हैं । सूत्त'का प्रथ सूत्ति सत्‌ भर्थात्‌ 
स्थल शोर असूत्त का अथ सूच्म होता है। एथ्दों, जल 
ओर तेज ये तोनों ब्रह्मके म त्त रूप हैं तथा वायु ओर 
आकाशइय अमत्तरूप। मस्त रूप मत्र मरणशोल 
इ चोर अम प्तरूप अविनाशो । ( वेदन्तद० ३२ पुः) 
विशेष विवरण ब्रह्ममें देखो । 46 
२ निर्गताद्वान। ३ आकाश। ( त्रि०) ४ जिसका 
कोई आकार न हो, जिसके चाकारको भावना न हो। 


निराकाश (स ० ति० ) निर्नास्ति आज्ञाश' यख्। अव 
काशश च्य, पूण ॥ 


निराकुल ( स'० त्रि) नितरां घाकुलः। १ अतपन्त 
आाकुल, बहुत घवराया चुप्रा। २ व्याकुल, जो चु 
या डांवाडोल न हो। ३ अनुदिस्न, जो घवराधा न हो। 
निराक्तत ( स ० ति०) निर-घा'छ ह।॥ १ प्रतगाख्यात 
दूरौशत, दूर को इई, हटाई इई। २ निरस्त, खंडन को 
दुद । ३ निबारित, रद को इई, सिटाई हुई। ४ 


निर्यात, खिर को चुरै। ४ सोमांसित; हि 
जरो त; विचारो इुई 


SO *+++। 


निराकाशं निराखाल 


निराज्षति ( स° छो” ) निर.' म्ा-क्ञ'हिन्‌ । १ प्रत्यादेश, 
निराकरण, परिहार। निगता आहकृतिय स्मादिति। 
(त्विः) २ आकृृतिरद्धित, निराकार। ३ स्वाध्याय 
रहित, वेदपाठरहित। 8 पञ्चभद्दावन्चके अनुष्ानसे 
रहित। (पु० ) ५ रोहितमनुपुत्र; रोहित मनुते पुत्रः 
का नाम | ॥ 

निराक्षतिन्‌ ( स'° लिश) निराक्षममनेन निराझतःइनि 
( इष्टादिभ्पश्च। पा ५।२।४% ) निराशरणकर्त्ता । 

निराक्रन्द्‌ ( स० ति०) निर्नास्ति आंक्रन्द! यस्य। १ 
जहां कोई पुकार सुननेवाला न हो, जहां कोई रचा 
या सहायता करनेवाला न हो । २ जो रचा या सद्दायता 
न करे, जो पुकार न सुने। ३जिसथी पुकार न सुनो 
जाय, जिसको कोई सहायता न करे। 

निराक्रिया (स ० स्त्रोश ) १ वहिष्कार प । 

- ३ प्रतिवन्ध । 

निराखाल-सतारा जिलेकी एक झलत्तिम नदो । नोरा 
नदी तथा भोमा नदको उपतप्रकाका कुछ अश सौंचने- 
के लिये निराख़ाल काटो गई है। निकाटवत्ती जिन 
सब नगरों और ग्रासोंमें- जलकष्ट था वहां- इमे 
दूर करनेके लिए गवन मैण्टने यह मत्काय जिया है। 
यह नहर कटवानेमें लगभग आठ लाख रुपये खच इए 
थे। १८६८ ई०में अनावृष्टिशे कारण जब पूनामें दुभिक्त 
पड़ा था, तब प्रधान प्रधान राजक्रम चारियॉने आ कर 
नहर काटनेका उपाय सोचा। भीमा चौर नोरा नदो' 
के मध्य इन्दापुर इसके लिये उपयुक्त स्थान चुना गया। 
उसो स्थान पर नहर काटना उचित है, ऐसा सडोंने थिर 
किया। १८७६ ई०में दभि चनिपौडित लोगोंको भन्न चष्ट” 
से मुत्त करनेके लिये डर टि'ग साहबने उनसे खाल कट- 
याना शुरू कर दिया। नोरा! नटोकी बाई बगल हो 
कर निराखाल चलो गई है। इसको लस्बाइ १०३ 
मोल है। इस खालने पुरन्दर, भीमठाड़ो भौर इन्दा- 
पुर सहङूसेके ८० ग्रासोंके सध्य लगभग २८००२० एकड़ 
जमोनको उब रा बना दिया है। जन साससे लेकर 
पाधा सक्धूवर तक नोरा नरोका सब जल निराखाल 
हो कर बह नहों सकता। दिशभ्वरके शेष भाग तक 


'२ अस्वोकार | 
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 निराग--निरामिष ` 
` निराधि ( स० वि० ) निनौस्ति गाधिः रोगः यस्य। १ 


कई जगह पहोंड्शे कारण -निराखालको गति 

टेको हो गई है। कोड़ाले, मालिगांव और निमगांव 
भादि स्थानोंके पहाड़को काट कर सोधा रास्ता बना 
दिया गया है । 

निराग ( स० बि० ) रागशून्य, रागहोन। 

निरागम (स'° त्रि) आगमचहोन । 

निरागसं. ( स ० ति० ) निर्नास्ति आगः यस्य । निष्पाप, 
पापशुन्ध । 

निराग्रह ( स'० ति० ) आग्रहहोन । 

निराचार ( स० वि०) निर्न विद्यंते आचारो यस्य। 
आचारशून्य। अनाचारं । 

निराजो ( हि खो” ) जुलाडोंके करचेको वह लकंड़ो 
ओ इत्ये ओर तरॉछीको मिलानेके लिये दोनोंके सिरों पर 
लगी रहती है। 2 

निशाजोव्य (स'० त्रिश) निनौस्ति आजीव्य यस्य । जिसका 
जोविक्रोपाय कुछ भो नहो। 

निराट ( हि'० वि० ) एकमात्र, बिर्हकुल, निपट, निरा । 
मिराडस्वर ( स० त्रि ) आउस्बंरशून्ध, आंडम्बररहित। 
निरातङ्घ ( स त्रिश ) निग ता आतझ्ा यस्य, यस्माइ। 
१ भयशून्य । २ रोगरहित, नोरोग। 

निंरांतप (स'० त्रि०) निग त भातपो यस्मात्‌ । १ आतप- 
शून्य । स्त्रियां टाप, । २ रात्रि, रात । 

निरातपा ( स'° खीो०) रात्रि, रात। 

निरात्मक ( स० ल्रि० ) आत्माशून्य । 

निरांद्र ( स'० पु० ) प्रादरका अभाव, अपसान । 

मिरांदान ( स6 पु० ) १ आदान वा लेनेका अभाव 
२ एक बुदका नांम। 

निरादिष्ट ( स'० त्रिः ) जो समाप्त कर दिया गया हो। 

निंरादेश ( सं० पु») १ संम्मण शोध, भुगतानां, अदा 
करने वा चुकानेका काम। (त्रि०) दै आदेशशन्य। 

निराधान ( स*० त्वि० ) आधाररछित। 

निराधार ( स'८ ति० ) १ अवलस्ब या आश्रयरंहित। जिसे 
सहारा न न हो याजी सहारे पर न हो।२जो बिना अन्न 
जले आदिके हो। १जो प्रमाणोंसे पुष्ट न चो, बैजड़ 
बुनियाट्का, .जियेया जिसमें जोविका आदिका सहारा 
नहों। . टी. 5 2 2 
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रोगशून्य, नोरोग। २ चिन्तागून्य, मानसिक पोड़ा- 
रहित ! 

निरानन्द ( स० त्रिः ) १ आनन्दरहित, जिसे आनन्द न 
हो। २ शोकाकुल, शोकादिके कारण जिसका आनन्द 
नष्ट हो गया हो। (पु०) ३ आनन्दका अभाव। ४ 
दुःख, चिन्ता। . 

निराना ( हि'० क्रिश) फसंलके पोधोंके आसपास उगौ 
इट घासको खोद कर दूर करना जिसमें पौ्घोको बाढ़ 
न रुके नोंदना, निकांना । } 
निरान्त्त ( स॑० वरि०) निर्ग, अङ्गरद्वित । 

निरापद्‌ ( स'० स्त्रो० ) १ आपद्‌ं व। दुःखादि परिशुन्यतां, 
जिसे कोई आयदा न हो, जिसे कोई आफत या डर नं 
हो। २ जिससे किसी प्रकार विपत्तिको सम्भावना नं 
हो, जिससे हानिं वा अनथ को" आशइग नहो। रे 
जहां अनथ वा विपत्तिको आशङ्का न हो, जहां किसो 
बातका डर या खतरा न हो। | 

निरावाध ( स'० पु० ) निग ता अबाधा प्रतिदन्धो यस्मात्‌ । 
१ पक्ञाभासविशेष । ( त्रिश ) २ आवाधाशून्य । ३ व्यया 
शून्य । ४ ग्रतिबन्धशून्य । 

निराबाधकर ( स'० त्रिः ) जो अनिष्ट वा कष्टकर न हो। 
निरामज्वर ( स'० पु० ) पक्ज्वर । 

निरांमय (स'० ह्लिं० ) निग त आमयो व्याधिय स्मात्‌ । 
१ रोगशुन्य, जिसे रोग न हो, नोरोग, भलाचङ्घा, 
तन्दुरुस्त । पर्याय-वात्तं, कल्य, नोरुज, पट, उल्लाघ, 
लघु, अगद, निरातइ+ भनातङ्ग। २ उपद्रवश न्य । 
३ रोगनाशक । ( पु० ) ७ वनछागल, जगलो बकरा। 
५ श कर सूअर। ६ दपमैट्‌, एक राजाका नाम। 
७ महादेव, शिव | (क्वो» ) द कुशल । 

निरामद ( स'° पु० ) महाभारतोय हुपभे द, सेहाभारत- 
में एक राजाका नाम । 

निरामालु ( स'० पु० ) १ कपिल, के थका पेड़। २ कत्‌ 
बोल, निम ली । 

निरामिन्‌ ( स'० ति» ) नितरां रमेणशोल । 

[निरासिष ( स'० ति" ) निंगेतमामिषामिलावो मांसाद्याः 

| सिर वा यस्मात्‌ प्र।दिंवहु० । १ लोमशून्य, जिसके रोए 
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नहों। रै मांशदि ग्रामिषंशून्य, भासरहित, जिपमें | निरालस्ब (सं ० ति° ) निगत प्रालम्बः अवलॅम्बन यस्ये, 

[म न मिला हो | २ जो मांश न खाथ। (पु० ) ४ | प्रादिबइ०। १ अवलम्बनशूत्य, बिना भालस्द या सहारे- 
सांस ट 


चामिषरहित अन्नादि, बिना मासा भोजन | का, निराधार । २ निराश, चिना ठिकानैका । (पु०) 
निरामिषाशित्‌ (सः ब्रि०) १ निरामिषभोजो। २ | ३ यजुव दोय उपनिषद्भ द । : 
जितेन्द्रिय । निरालम्बा ( स'० खो० ) गिर्नौस्ति आलम्बो यस्याः । 


निराय ( स'० त्रिश) आयरहित, करशून्य । 
निरायण-अयनरहित ( Destitute of precession )। | निराक्षम्द्रन ( स'० त्रि) निग तः आाजम्बन; अवलम्बन 
सोरसण्डलके भवकरो किसी निदिष्ट स्थानसे गणना को | यध्य । निराखय, विना ठिकानैका । 

जातो है। इस निर्दिष्ट खानका नाम है “वासन्तिए (4० सी) वचे दोय उपनिषद्भे इ । 
.विघुवपद' । वा न्ति विषुषपदसे च,म कर पुनः उसो | लिराखस ( हि'० वि» ) निराजस्य देखो । ` 

खान पर आमेमें सुत्र को २६५ दिन १४ घड़ी ३१' ०७२ | निराजस्य ( स० ति० ) १ आत्तस्यरहित, जिसमें आलस्य 


एल नगता है। इस समयो 'सावनवल्सर (70० ४०ए- | न. हो, तत्पर, फुरवोला, चुस्त । ( पु० ) २ आलस्यका 


वर्षका परिमाण २६५ दिन १५ घड़ी २१ ५२२ पह है। | निराला ( हि'० पु० ) १ एकान्त खान, 8९ खान जहां 
शेषोक्न समयमै सुथ' वासन्तिक विषुवषद्से चल कर पुन' | कोई मनुय्य या बस्तो न न हो। (वि०) २ एक्षान्त, निर्जन | 
वर यह खान पार कर ५८६८८९ सेकेण्ड ठत्तखण्डक्का ३ विलक्षण, भड्,त, सबसे भिन्न। ४ अनुवम; अपूव, 
परिभ्रमण करता है। सुतरां चिन्दूज्योतिषियोंने मतसे | अनोखा, बहुत बढ़िया । क 
गतिके आरन्भका खान क्रमशः पूर्व को भोर इट जाता | निरालो-एक प्रकारको निम्न जाति। ये लोग अहमद“ 
डे । इस प्रकार यह २२ डिग्रोसे भो अधिक इट जाता | नगर, पूना और शोलाघुरमें भ्रधिव स ख्यामें पाए जाते 
है। इन दोनोंके पाथ क्य ( १६०००००) प्रयनांश | हूं । इनका दूसरा नाम नोल-र'गकारो है। उक्ष तीन 
(D0) करते हैं। ` 8 स्थाने निरालियोके आचार व्यवहार, रोतिगोति आदियें 
अभो सोरमण्डलस्य पदार्णोंके भ्र वकश्ी दो प्रकारसे = 
जा: | साहश्य तो है, लेकिन यहां पर प्रत्यक स्थानके 
गणना को जा सकती है; यथा--प्रथम विषु ( पप" | (त्रालियोंके कायं कलापका पथक रुपये वणेन किया 
705 )से; दितोय हिन्दृज्योठिपियोंके मतसे। प्रथम | गया है। र 
प्रकारचे सोरमण्डलके प्रदाथोंका भ्र वक अयनांशविशिष्ट $ 
है, भतएव वहो भ्रव समुदाय 'सायन' कहलाता है। इसमे पहले वो कहाँ बाप करते थे भौर कब इस 
ति र बा थित हें ्र्चलमें आए, इसके विषयमै कुछ भो पता नहों चलता। 
सुतरां वे 'निरायण' कहलाते हैं। वहुतोंका विश्वास है, कि ये लोग पहले महाराष्ट्रके 
निराप्रत ( स'* त्रिः ) १ विस्द्त। २ वढ, अनायत । | कुणवो' सम्प्रदायर्सुक्ष थे। पीछे नोल र'गका काय करने- 
निरायव्ययत्त्‌ ( स'० पु० ) अलसब्यज्ञि, वह जो - अपनी | रै कारण ये जात्दयुत किये गये और निरालो 
जीविका निर्वाइके लिए कुछ भी चेष्टा नहीं करता।. काइलाए । तभोसे इस जातिने लोग निग्ने समस्त जातै 
निरायास ( स'० त्रि० ) आयास वा चेष्टारहित। हैं। इन लोगोंमें पुरुष नामके पहले भाषा अर्थात. पितां 
निरायुध (स'° त्र) निरख, अस्तहोन, बिना हथि.| भौर स्त्री नामके पहले बाई या आई ( अर्थात्‌ माता ) 
"अंक शब्द रहतोीं है। छन लोगोंके कुल देवसाझोंमें म्रहमद॑* 


आकाशर्मांसो, छोटो जटामाँसो । 


यारका। 
ह । सो पु ) ससुट्र-सत्स्यभ दे, एक प्रकारकी | देवो, घइसदनगरको कालकांदेंवो ओर पुनाकै चन्तग त 
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लोगं उत्त कुलंदेवताभोंकी पूजा करते हैं। बिन्दू 
जितने पव ओर उसादि हैं उनका ये लोग प्रतियानन 
करते हैं। 
ये लोग देखनेमें काले ओर बलवान होते हैं। 
खानोय कुनश्योंको तरह इनको गठन बहुत सुन्दर है। 
किन्तु हाथोंमें काले काले दाग रइनेत्ने कारण ये लोग 
कुनबियोंमें छिपते नहों, बहत प्रासानोसे पहचाने जाते 
हैं। घर तथा चाइर समो जगह ये लोग मराठी भाषा 
बोलते हैं। - 3४ 
निरालोपुरुषगण सम,चा सिर मुँडा लेते हैं, केवत 
बोचमें थोड़ी शिखा रहने देते हैं। द।ठ़ो ओर मूंछ भो 
ये लोग बढ़ाते हैं। इनका परावा धोतो, ' कोट ओर 
महाराष्ट्रमे प्रचलित पगड़ो है। ज़_ता मोर खड़ाऊ का 
भो व्यवद्दार होता है। स्त्रियाँ महाराष्ट्रीय रमणियों-सो 
पोशाक पहनती हैं। स्त्रो पुरुष दोनों हो. अलङ्कार 
पहनना पसन्द करते हैं ओर सब कोद्रे पव के दिनमै 
उत्कष्ट पोशाक परिच्छृदका व्यवहार क़रते हैं। ये लोग 
उच्च इिन्दूशै जेसा प्रतिदिन रुनान करते भोर सन्ध्याङ्ि क 
संभाप्त करके भोजनादि करते हैं । 
निरालो लोग अतोव परिष्कारपरिच्छन्न, समशो न) 
शान्तिप्रिय, सच्चरित्र, मितव्ययो ओर दानशोल होते हैं, 
नीलर ग करना हो इनका पैढक व्यवसाय दै) स्त्रियां 
र'गको च,रने चौर कपड़ा र गानेमें पुरुषको सद्दायता 
करतो है। वचपनमें ये लोग थोड़ा लिख पढ़ कर 
जातोय व्यवप्तायम लग जाते हैं ! 
` विवाइ और आदोपलच्षमं आकीय बन्धु निमन्त्रित 
होते हैं । खानीय पुरोडितगण विवाह और खाचकायं 
कराते हैं । निरालो लोग स्मात्त हैं। ये लोग आलन्दो, 
काशो, जे जुरो भौर तुलजाघुर आदि तोर्थामे ज्ञाते हैं। 
इनमें विधवाविवाह, बडुविवाइ झौर -वाल्यविवाह 
प्रचलित दै । ज्योतिषियोंकी गणना गा न्तिखहत्ययन 
और यादु आदिमें इनको पूरा विश्वास डे। मरा 
कुमवीको भाचारपर्दाव और इनको पदतिम कोई प्रभे द 
देखनेमं नहो' आता । पंचायत दारा सामाजिक व्यवस्था 
भोसासित होतो दै। नदिन 
शोलापुरके बिरालो .दो शणियोंमें विभक्त हैं। 
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यव्रा--१स स,लनिरालो, रयं काड़, अर्थात्‌ शइर- 
निरालो । इस अणोके लोग एक साय खाते पोते हैं, 
किन्तु आपसमें आदान प्रदान नहो' होता । इनके भ्रादि- _ 
पुरुषका नाम प्रकाश' है। प्रकाशको म।ताका नाम 
कुकुत. ओर पिताक्ा नास आ्भोर था। ये लोग सहा- 
राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं । 

सव दा प्रचलित नामोंवे मध्य चित्रकार, अज्ञ, 
कालस्त्रर, कण्डारकर आदिका अधिक प्रचार है। 
क्रियाकम कै उपलच्षमें ये लोग भात, रोटी ओर दालका 
भोज देते हैं सहो, किन्तु साधारणतः इनको प्रधान 
भोजन रोटो, दाल ओर तरकारी है। ये लोग मांत, 
मछलो नहो' खाते ओर न शराब हो पोत हैं। 

इनको स्लो ओर पुत्रकन्धाए' इन्हेीं' काम-काजमें 
सहायता पहचातो रहतो हैं। इनके प्रधान आराध्य 
देवता अम्बाबाई, खाण्डोबा भौर बाङ्कोवा है । 


थे लोग शवदाइ करते हैं भोर कभी कभो जमोनमें . 


गाइ भो देते हैं। दश दिनं तक अगोच सातते और 
तेरहवें दिनमें खाचाडि करते हैं। 

पूना ओर शोलापुरमें अहमदनगरवासो निरालो 
आ कर बप् गए हैं। इनकी सख्या बहुत कम है | 
आचार व्यवहार दूसरे खाने निरालियोंके जेसा है। 
पर हाँ, कद्दो' कहो प्रभेद भी देखनेमें आता हैं। 

इनको आक्षति नातिस्थ ल और खब है। ये लोग 
बहुत बलवान्‌ होते ओर दाढ़ो सू'छ कुछ भो नदीं 
रखते, केवल मस्तके ऊपर थोड़ी शिखा रचने देते हैं। 
मद, सांस, मत्स आदिते व्यवहारमें: ये तनिक भी 
आपत्ति नहीं करते । - ८ 

सन्तान भूसिष्ठ ोनेरे पाँचवें दिन ये लोग जातकै 
ऊपर पांच नोबू ओर पांच अनारको कलो रख कर टोप 
जलाते और पूजा करते हैं। दशवें दिनमै प्रसतिके शुचिं 
होनेक बाद ग्यारइवै दिनमें सन्तानका नामकरण होता 
है। ः 
मुर्देंको सफेद कपड़ेसे ढक कर उस पर पुष्पादि 
बिल्ला देते ओर श्मशान ले जाते हैं। जो स्त्रो विवाहित 
होती, उसको रतदेइको इददो रङ्गके कपड़ेसे ढक देते 
हैं। कोई रूतदेहको दध करते ओर कोई गाड़ते हैं | 
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७) 
नद । रै मांशादि प्रामिषंशत्य, भाँसरहित, 
सास न मिला हो। २ जो मांश न खाय। (पु०)४ 
बराम्निषरहित मब्नादि, बिना मांसका भोजन । 

निरामिषाणिन्‌ (स० त्रिः) १ निरामिषभोजो। २ 
जितैन्ट्रिय । 

निराय ( स'० ति० ) आयरहित, करशून्य । 

निरायण-अयनरहित ( Destitnte of precession ) । 
सोरमण्डलकै भ.बकको किसी निर्दि स्थानये गणना को 
जातो है। इस निदि्ट स्थानका नाम है “वासन्ति 
.विधुवपद' । वापत्तिक् विषुषपढ्सै घम कर पुनः उस्तो 
स्थान पर आनेमे सत्र को ३६५ दिन १४ घड़ी २१ ८७२ 
पल लगता है। इस समयको 'सायनवत्सर' (7९ ४:०!" 
०0 ०७7) कहते हैं। किन्तु सूर्य सिद्दान्तक्षे मतसे 
वर्ष का परिमाण २६५ दिन १५ घड़े २१ ५२२ पह है। 
शेषोक्त समयमें खय वासन्तिक विषुवषदसे चले कर पुन' 
वीर यह खान पार कर ५८६८८१ सेकेण्डमें इत्तख ण्डका 
परिश्रमण करता है। सुतरां हिन्दूज्योतिषियों ते मतसे 
गतिके आरन्भका स्थान क्रमशः पूर्व को भोर इट जाता 
हैं। इस प्रआर यह २२ डिग्रोसे भो अधिक इट जाता 
है। इन दोनोंके पाथ क्य ( 0९९००९ )क्ो अयनांश 
(Degrees of precessi0n) कहते हैं । 

अभौ सोरमण्डलश्य पदार्थोके प्रवकभो दो प्रकारसे 
गणना कौ जा सकती है; यथा-प्रथम विषुव ( ८प।- 
705 )से; दितोय हिन्दृज्योतिषियोंके मतसे। प्रथम 
प्रकारसे सोरमण्डलके.पदाथाँका प्र वक अयनांशविशिष्ट 
है, अतएव वचो प्र वक समुदाय 'सायन' कहलाता है। 


किन्तु दितीय प्रकारसे सभो घर वक अयनांशरहित हैं, 
सुतरां वे 'निरायण कहलाते हैं। 


निराधत ( स० ति०) ) १ विस्ढत। २ वड, अनायत। 

निरायव्ययत्रत्‌ ( स० प° ) अलसव्यक्ति, वह जो - अपनी 
जीविका निर्वाइकै लिए कुछ भी चेष्टा नहीं करत।। 

निरायास ( स'० त्रि) आयास वा चेष्टारहित। 


निरायुध ( स'° ति? ) निरसन, अस्त्रहोन, विना हथि- 
यारका। मे 


निरारन्भ ( स'० ति, ) भारभ वा काय शून्धे। 


निरालक ( स'° पु० ) समुंद्र-मंत्स्यभ दे, एन प्रका 
त समुद्र संत्स्यभ दे, एङ प्रक्षारकी 


निरामिषाशिन्‌-निराली 


& ~ तिं . ७ ६ re ; 
जिएमे | निरालम्ब (स० त्रिंश) निग त शालब्बः अवलम्बन थर, 


प्रदिवहइ० । १ अवलम्बनशूव्य, बिना झालम्द या सहारे- 
का, निराधार । २ निराख्रय, चिना ठिकानेक्ञा। ( एु०) 
३ यज्ञुवे'दोय उपनिषद्भे द । ६ 

निरालम्बा ( स'० स्लो० ) निर्नास्त आलस्मो यस्याः। 
आकाशमांसो, छोटो जटामाँसो । 

निरालम्धन ( स'० त्रि) निगं तः आलस्वन$ अवलम्बन' 
यस्य । निराखय, बिना ठिकानेका । ` 

निरालम्बोपनिषद्‌ (स'° खो०) यज्ञुव दोय उप्रनिषद्भे द । 

निरालस ( हि'० वि० ) निरालस्य देखो । 

निरालस्थ ( स० ति० ) १ आलस्यरहित, जिसमें आलस्य 
न हो, तत्पर, फुरतोला, चुस्त । ( पु० ) २ आलस्यक्ा 
अभाव । 

निराला ( हहि'० पु० ) १ एकान्त खान, ऐवा स्यान जहां 
कोई मनुष्य या बंस्तो न हो। (वि०) २ एकान्त, निजन। 
३ विलक्षण, अज्भू त, सबसे भित्र। 8 अनुपस, अपूव) 
अनोखा, बहुत बढ़िया । 

निरालो-एक प्रकारको निम्न जाति ।' ये लोग अहमद” 
नगर, पूना ओर शोलापुरमें अधिक्ष स ख्यामें पाए जाते 
हैं। इनका दूसरा नास नोल-र'गकारो है । उत्ता तोन 
स्थाने निरालियोंके आचार व्यवहार, रोतिनोति आदिम 
साहश्य तो है, लेकिन यङ्गा पर प्रत्येक स्थानके 
निरालियोंके काय कलापका एथक रूपये वण न किया 
गया है। | | 

दसक पहले वे कहां वात करते थे ओर कबं इस 

अञ्चेलमे आए, इसके विषयमै कुछ भो पता नहों चलता। 
वहुतोंका विश्वास है, कि ये लोग पदले महाराष्ट्र. 
'कुणवो” सम्प्रदायभुकत थे । पीछे नोल र गङ्गा कातर करने- 
के कारण ये जातियू त किये गये और निरालो 
काइलाए | तभीसे इस जातिशे लोग निर्ग समक्ष जातै 
हैं। इन लोगोंमें पुरुष नामके पहले भ्रापा अर्थात, पितां 
भोर स्त्री नामक पहले वाई या आई ( श्रेथोत्‌ माता ) 
शब्द रतां है। उन लोगोंके कुल देवताओंमें अहमद” 
नंगरके सोमारोके भैरव, निर्जामराज्यके तुलजापुरको 
देवी, प्रहमदनगरकी कालकांदेवी भोर पूनाके चन्तर्ग त 
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लोगं उहल कुलदेवताओंकी पूजा करतेंहैं। हिन्दू 
जितने पव ओर उम्तवादि हैं उनका ये लोग प्रतियान्तन 
करते हैं। 

ये लोग देखनेमँ काले ओर बलब्रान्‌ होते हैं। 
स्थानोय कुनश्योंको तरह इनको गठन बहुत सुन्दर है। 
किन्तु हाथोंमें काले काले दाग रहनेके कारण ये लोग 
कुनबियोंमें छियते नहो, बहत ग्रासानोसे पहचाने जाते 
हैं। घर तथा बाहर समी जगह ये लोग मराठी भाषा 
बोलते हैं। - ; 

निरालोपुरुषगण सम,चा सिर सुंड़ा लेते हैं, केव त 
बोचमें थोड़ी शिखा रहने देते हैं। दाढ़ो ओर सूंछ भो 
थे लोग बढ़ाते हैं। इनका परावा धोतो, कोट ओर 
महाराष्ट्रमे प्रचलित पगड़ो है। जता रोर खड़ाअ'का 
_ सो व्यवद्दार होता है। खियां महाराष्ट्रीय रसणियों-सो 
पोशाक पहनती हैं। स्तरो पुरुष दोनों हो. भलङ्वार 
पहनना पसन्द करते हैं श्रोर सब कोई पव के दिनमें 
उत्झष्ट पोशाक परिच्छुदका व्यवद्दार करते हैं। ये लोग 

उच्च दिन्दृरे जेसा प्रतिदिन स्नान करते घोर सन्ध्याङ्गि त 
संसाप्त करके भोजनादि करते हैं । 

निरालो लोग अतोव परिष्कारपरिच्छन्न, समशो न, 
शान्तिप्रिय, सचरित्न, सितव्ययो ओर दानशोल होते हैं, 
नीलर ग करना हो इनक्रा पे ढक व्यवसाय है। स्त्रियां 
र'गको च_रने भोर कपड़ा र गानेमें पुरुषको सहायता 
करती है। बचपनमें ये लोग थोड़ा लिख पढ़ कर 
जातोय व्यवप्रायमे लग जातै हैं ! 

. विवाह भोर आदोपलचमे भाकीय बन्धु निमन्त्रित 
होते हैं । स्थानीय पुरोडितगण विवाह भौर खाइकाये 
कराते हैं। निरालो लोग स्मात्त हैं। थे लोग आलन्दो, 
काशे, जे जुरौ भौर तुलजापुर भादि तौथाँमै जाते हैं। 
इनमें विधवाविवाह, बंहइविवाह भर बात्यविवाह 
प्रचलित है। ज्योतिषियोंकी गणना शान्तिस्त॒स्त्ययन 
भोर यादु भादिमें इनको पूरा विश्वास है। मराठी 
कुमवीको भाचारपर्दाव और इनको पद्वतिम कोई प्रभे द 
देखनेम नहों' आता । पञ्चायत दारा सामाजिक व्यवस्था 
भोमांसित होती है। र 

शोलापुरके बिरालो दी यणियीमें विभक्क हैं। 

Vol. जाग. ।9 


.......30.3.4 IRS Nh HT TIO 


यग्रा=-रम मलनिरालो, रयं काड, भर्थौत शङ्कर” 
निरालो । इस खोके लोग एक साथ खाते पोते हैं, 
किन्तु आपसमें परादान प्रदान नहो होता । इनके घ्रादि- _ 
पुरुषका नाम 'प्रकाश' है। प्रकाशको माताका नाम 
कुकुत. ओर पिताञ्चा नाम भआभोर था। ये लोग महा- 
राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं । 
सर्वदा प्रचलित नामोंके मध्य चित्रकर, जज, 
कालस्त्रर, कण्डारकर आदिका अधिक प्रचार है। 
क्रियाम क उपलच्चमें ये लोग भात, रोटी ओर दालका 
भोज देते हैं सको, किन्तु साधारणत! इनका प्रधान 
भोजन रोटो, दाल ओर तरकारी है। . ये लोग मांस, 
मछली नहो' खाते ओर न शराब चो पोते हैं । 
इनको स्त्रो ओर पुत्रन्याए इन्हे काम-काजमें 
सहायता पइ चातो रइतो हैं। इनके प्रधान आराध्य 
देवता अग्बाबाई, खाण्डोबा भौर बाइगेवा है । 
ये लोग शवदाइ करते हैं भौर कभी कभी जमोनमें . 
गाड़ भो देते हैं। दश दिन तक्ष अगोच मावते भ्रोर 
तेरइवें दिनमें श्रादादि करते हैं। 
पूना ओर शोलापुरमें अहमदनगरवासो निराली 
झा कर वतगएहैं। इनको स'ख्या बहुत कम है। 
आचार व्यवहार दूसरे स्थानके निरालियोंके जेसा है। 
पर हाँ, कहो कक्षो प्रभेद भो देखनेमे आता हैं | 
इनको आक्षति नातिस्थल और खर्व है। ये लोग 
बहुत बलवान्‌ होते ओर दाढ़ो सू'छ कुछ भो नहों 
रखते, केवल मस्तक के ऊपर थोड़ी शिखा रहने देते हैं। 
मद, मांस, मत्सा आदिते व्यबह्ारमें ये तनिक भौ 
आपत्ति नहीं कंरते । ३ 
सन्तान भूमिष्ठ होनेजै पांचवें दिन ये लोग जातके 
ऊपर पांच नोबू ओर पांच अनारको कलो रखकर दोप 
जजलाते और पूजा करते हैं। दवें दिनमें प्रतिके शचि 
होनेके बाद ग्यारइवें दिनमें सन्त नका नामकरण होता 
डे। 
मुदे!'को सफेद कपड़ेसे ढक कर उस पर पुष्पादि 
बिछ। देते ओर श्मशान ले जाते हैं। जो स्त्रो विवाहित 
होती, उसको खतदेइको इद्दो रङ्गको कंपड़े से ढक देते 
हें। कोई य्रतदेइको दग्ध करते ओर कोई गाड़ते हैं | 
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५४ 
नहों। २ माशादि प्ामिषशत्य, 
सांस न मिला हो। रे जो सांस नखाय। 
शामिषरहित अन्नादि, बिना मांसा भोजन । 

निरामिषाशिन्‌ (स'० त्रि.) १ निरापिषमीजो। २ 
जितेन्द्रिय । 

निराय ( स'० त्रिश) आयरहित, करशून्य । 


(पु०)४ 


निरामिषारिन- निराली 


मारित, जिएमें | निरालम्ब (सं ० तरिं”) निंग त आलस्बः भवलस्बन थस्य, 


प्रादिवहु० । १ अवतम्बनशूत्य, बिना भालस्द या सहारे- 
का, निराधार । २ निराखंय, दिना ठिकानेक्ा । ( पु० ) 
३ यजुव दोय उपनिषद्भे द । ; 

निरालम्बा ( स'० सत्रो० ) निनोस्ति आलम्बो यस्याः । 
आकाशमांसो, छोटो जटामांसो । 


निरायण-अयनरहित ( ०5४४० ०९ 90७००४४०॥ ) । | निराक्षम्दन ( स'० ल्वि० ) निगं तः आलस्वन; अवलम्वन 


तोरमण्डलके भ्र,बककशी विसो निर्दिष्ट स्थानसे गणना को 
जातो है। इस निर्टिष्ट खानका नाम है “वासन्ति 
_बिघुवपढ' । वासन्तिक विधुषपदसे घ,म कर पुनः उसो 
खान पर आनैमे सुगरको २६५ दिन १४ घड़ी २१' ८७२ 
पल नगता है। इस समयको सायनवत्सर (०९ ६7007 
०0 ३२३) काइते हैं। किन्तु सू सिद्दान्त मतसे 
वर्षका परिमाण २६५ दिन १५ घड़ी २१ ५२३ पह है। 
श्रेषोह्वा समयमें सुय वासन्तिक विषुवपद्से चले कर पुन' 
वीर यह खान पार कर ५८६८८१ सेकेण्डमे ठत्तखण्डका 
परिभ्रमण करता है। सुतरां हिन्दूज्योतिषियों मे मतसे 
गतिके भरका खान क्रसशः पूर्व को भोर इट जाता 
हें। इस प्रश्ञार यह २२ डिग्रोसे भो अधिक इट जाता 


है। इन दोनॉके पाथ क्य ( 0१००००९ )को अयनांश 
(Degrees of precessi0n) कहते हैं । 


अभी सोरमण्डलस्य पदार्थोंके भ्रवकक्री दो प्रकारसे 
गणना को जा सकती हैः यथा-प्रथम विषुव ( £१०।' 
705 )से; दितोय हिन्दूज्योतिषियोंके मतसे। प्रथम 
प्रकारये सोरमण्डलके पदाथाँका भ्र वक अयनांशविशिष्ट 
है, अतएव वहो भ्र वक्र समुदाय 'सायन' कहलाता है। 


किन्तु हितोय प्रकारसे सभो भर वक भ्रयर्नाशरहित हैं, 
सुतरां वे 'निरायण कहलाते हैं। 


निराथत ( स० त्रि ) १ विस्ढत। २ वड, अनायत। 

निरायव्ययत्रत्‌ ( स० प° ) अलसव्यक्ति, वह जो - श्पनो 
जीविका निर्वाहक लिए कुछ भी चेष्टा नहों करत। । 

निरायास ( स'० त्रि० ) आयास वा चेष्टरहित। 


निरायुध ( स० वि? ) निरस्त, अस्त्रहीन, विनां इथिः 


यारक्षा। र 
निरार्म ( स'० तिं० ) आरके वा काय शून्ये । 


निरालक (स'° पु० ) समुद्र-मत्स्यभ दे, एङ प्रक्रांरकी 
तहो भवो / ` 


यस्य । निरा्जय, विना ठिक्कानेका । ` 


निरालभ्बोपनिषद्‌ (स ° खो०) यज्व दो उप्रनिषद्भे द । 
निरालस ( हि'० वि० ) निरालस्य देखी । 
निरालस्य ( स'० लि० ) १ आलस्यरहित, जिसमें आलस्य 


न हो, तत्पर, फुरतोला, चुस्त । ( एु० ) २ आलए्यक्षा 
अभाव । 


निराला ( ॥'० पु० ) १ एकान्त स्थान, ऐसा स्थान जहां 


कोई मनुष्य या बस्तो न हो। (वि०) २ एकान्त, निजेन। 
३ विलक्षणा, अड्ूू त, सबसे सित्र। ४ अनुपम, अपूव, 
अनोखा, बहुत बढ़िया । 

निरालो-एक प्रकारको निन्‍त जाति । ये लोग अहमद“ 
नगर, पूना और शोलापुरमें अधिक सख्यामें पाए जाते 
हैं। इनका दूसरा नास नोल-र'गकारो है। उता तोन 
स्थाने निरांलियोंके आचार व्यवहार, रोतिनोति आदिमे 
सादृश्य तो है, लेकिन यहां पर प्रत्येक स्थानके 
निरालियोंके काय कलापका थक रूपवे बण न किया 
गया है। ः : 

इससे पह ले वो कहा वापत करते थे और कब॑ दस 

अंच्चलमें आए, इसके विषयमै कुछ भो पता नहों चलता। 
वहुतोंका विश्वास है, कि ये लोग पहले महाराष्ट्र 
'कुणवो” सम्प्रदायसुँक्ष थे । पीछे नोल र गका काग्र करने- 
के कारण ये जातियू त किये गये और निरालो 
कहलाए | तभोसे इस जातिशे लोग निम्नं सम जातै 
हैं । इन लोगोंमें पुरुष नामके पहले भ्ापा अर्थात. पितां 
भर स्त्री नामके पहले वाडे या आई ( अर्थात्‌ माता) | 
शब्द र्वतो है। उन लोगोंके कुल देवसाद्ोंमें हमद" 
नंगरके सोमारोके भैरव, निर्जोमराज्यके तुलजाएरकी 
देवो, प्रहमदनगरकी कालकांदेवी भोर धूनाकै भन्तगत 
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लोगं उही कुलदेवताभोंकी पूजा करतेंहैं। हिस्दूरे 
जितने पव ओर उम्सवादि हैं उनका ये लोग प्रतिपान 
करते हैं। । 
ये लोग देखनेमें काले ओर बलवान्‌ होते हैं। 
खानोय कुनश्योंको तरह इनको गठन बहुत सुन्दर है। 
किन्तु हाथोंमें काले काले दाग रहनेके कारण ये लोग 
कुनबियोंमें छिपते नहीं, बहत भ्रासानोसे पहचाने जातै 
हैं। घर तथा बाहर सभी जगह ये लोग सराठी भाषा 
बोलते हैं। - 
निरालोपुरुषगण सम_चा सिर सुँ डा लेते हैं, केव 
बोचमें थोड़ो शिखा रहने देते हैं । दाढ़ो ओर मूछ भो 
थे लोग बढ़ाते हैं। इनका परावा धोती, ` कोट ओर 
महाराष्टमें प्रचलित पगड़ो है। जता ओर खड़ाअ का 
भो व्यवहार होता दै । स्त्रियां महाराष्ट्रीय रंमणियों-सो 
पोशाक पहनती हैं। स्तो पुरुष दोनों हो. अलङ्कार 
पहनना पसन्द करते हैं ओर सब कोई पव के दिनमें 
उंत्छष्ट पोशाक परिच्छ॒दका व्यवद्दार क़रते हैं। ये लोग 
उच्च हिन्टूजे जेसा प्रतिदिन रनान करते चौर सन्ध्याङ्गि म 
संप्ताप्त करके भोजनादि करते हैं । 
निरालो लोग अतोव परिष्कारपरिच्छन्न, खमशो ज, 
शान्तिप्रिय, सचरित्र, मितब्ययो ओर दानशोल होते हैं, 
नोलर'ग करना हो इनका पेढक व्यवसाय दै] स्त्रियां 
र'गको च.रने और कपड़ा र गानेमें पुरषकोी सहायता 
करती है। बचपनमें ये लोग थोड़ा लिख पढ़ कर 
जातोय व्यवप्तायमें लग जातै हैं । 
विवाह और आदोपलच्षमें आव्मीय बन्धु निंसन्तित 
होते हैं। खानोय पुरोडितगण विवाह और खाइकाये 
कराते हैं। निरालो लोग स्माप्त हैं। ये लोग भआलन्दो 
काशो, जे जुरो भौर तुलजापुर आदि तोथोंमें जाते हैं। 
उनमें विधवाविवाह, बहुविवाह आर बाल्यविवाह 
प्रचलित है। ज्योतिषियोंको गणना गशान्तिस॒ए्त्ययन 
और यादु आदिमें इनको पूरा विश्वास है। मराठी 
कुमवीकों भाचारपर्दात और इनको पदतिमे कोई प्रभे द 
देखनेमें नहों' आता । पञ्चायत दारा सामाजिक व्यवस्था 
भोमांसित होतो है। 
शोलापुरके बिरालो दो अणियीमें विभक्त हैं 
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, यय्रा--रेस म,लनिर।लो, रयं काइ, अर्थत, शङ्कर” 


निराली । इस अ णोके लोग एक साथ खाते पोते हैं, 
किन्तु आपसमें आदान प्रदान नहो' होता । इनके भ्रादि- _ 
पुरुषका नाम 'प्रकाश' है। प्रकाशको म/ताका नाम 
कुकुत. चौर पिताक्रा नाम आभोर था। ये लोग महा- 
राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं । 
सवदा प्रचलित नामोंके मध्य चित्रकर, कज, 
कालस्कर, कण्डारकर आदिका अधिक प्रचार है। 
क्रियाम क उपलचमें यें लोग भात, रोटी ओर दालका 
भोज देते हैं सको, किन्तु साधारणतः इनका प्रधान 
भोजन रोटो, दाल ओर तरकारी है।. ये लोग साँस, 
मछलो नहो खाते और न शराब हो पोत हैं| 
इनको स्लो ओर पुत्नकन्याए' इन्हें' काम-काजमें 
सहायता पहचातो रहतो हैं। इनके प्रधान आराध्य 
देवता अम्बावाई, खाण्डोबा भरर बाइगेवा हैं। 
ये लोग शवदाइ करते हैं ओर कमी कभी जमोनमें . 
गाइ भौ देते हैं। दश दिन तक अगोच सानते प्रोर 
तेरहवें दिनमें श्रादादि करते हैं। 
पूना ओर शोलाएरमें अइसट्नगरवासो निरालो 
आ कर बस गए हैं। इनको स'ख्या बहुत कम है। 
आचार व्यवहार दूसरे स्थानके निरालियोंके जेसा है। 
पर हाँ, कह्दो' कक्ष प्रभेद मो देखनेमे आता हैं। 
इनको आक्षति नातिख ल और खर्व है। ये लोग 
बहुत बलवान्‌ होते ओर दाढी सूछ कुछ भो नहीं 
रखते, केवल मस्तक ऊपर थोड़ो शिखा रहने देते हैं। 
मद, सांस, सत्सपप आ।दिने व्यबहारमें ये तनिक भो 
आपत्ति नहीं कंरते । 
सन्तान भूमिष्ठ डोनेने पांचवे दिन ये लोग जातिकै 
ऊपर पांच नोबू ओर पाँच अनारको कलो रखकर दोप 
जलाते और पूजा करते हैं। दवें दिनमै प्रसूतिके शचि 
होनेके बाद स्मारइवें दिनमें सन्त नका नामकरण होता 
ह्है। 
सुदे'को सफेद कपड़ेसे ढक कर उस पर प्रुष्पादि 
बिक देते ओर श्मशान ले जाते हैं। जो स्त्रो विवाहित 
होतो, उसको ग्यतदेहको इल्दौ रङ्गको कपड़े से ढक देते 
हैं। कोई रतदेइको दग्ध करते ओर कोई गाड़ते हैं| 
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निरालोक ( सः द्रिश ) निंगंत आलोको यस्भात्‌। १ 
घालोक्शन्थ, अम्धकार। २ भालोकरहित। जिससे 
प्रकाश निकल गया हो । 

_ निरावषं (° त्रि०) दवष्टिसे निवारित, हृष्टिये रचणोय। 

निरावलम्ब ( स'० ति० ) निराधार, हिना सहारिका । 

निराय (स'० त्रिश) निग ता आशा यस्य। आशारहित, 
जिपतकै आशा न छो, नाउब्मोद। 

निरागक ( स'० त्रि° ) निराश्रकारो, निराश करनेवाला । 

निराशङ्ग ( स० ति० ) निर्नास्ति आशहूंग यस्य । ाशङ्का~ 
रहित, जिसमें किसो बातकां सन्दे इ न झो। 

निराशता ( स० खो» ) निराशस्य भावः, निरांश-तल- 
टॉप. । निराशाकरा भाव या धं । 

निराशा ( स'० खो” ) आशाका अभाव, नॉउसे दो । 

निर्गगरिल (सं ह्वी० ) निराशिनो भावः, निरायिन्‌'त्व । 
आंशाराहित्यं, निराशा हा भाव । 

 निराशिन्‌ ( स ° त्रिंश ) हताश, जाउस्मोद । 

निरागरिष ( स० ति० ) निता आशोराश सन यस्य। 
१ भ्राशोवांद्‌श,न्य। २ हंढ़ व राग्थ॑वशतः विगतढःण, 
ढष्णारहित। . 

निरास ( स'० ति० ) निनौस्ति भ्रावसी यस्य । आसम 
रंहित, आय्रमग नः, बिना झाँख्रय या संहारेका । 

निराखय ( स'० त्रि) निर्ग त भ्य आधोरो अवलम्बन” 


वा यस्यं । १ आश्रय॑रहित, आधरहोनं, ना सहारेका । 


निरालोक--निरीकष्यमाणँ 


रहित, जो बिना भोजनक छो। २ नित्त आहार, 
जिसके अतुष्ठानमें भोजन न किया जाता हो। ( क्वो») 
३ ग्राहारका अभाव ! ु 
निरिङ्ग ( पछ ० त्रि० ) निश्चल, अचल । 
निरिङ्गिणो ( स'० स्त्रो० ) नि“निख्दैत' जन' इङ्गति प्राप्तो* 
तोति निर,-इङ्ग-दनि। ततो ङोप,। तिरह्करिनो, चिञ, 
भिलमिलो, परदा। पर्याय->ग्रवयुरिठि्ञा, पटो, यव ` 
निक्रा । 


निरिच्छ ( स'० त्रि’ ) निर्नास्ति इच्छा य्य ।: इच्छाशून्य, 


जिसे कोई इच्छा न हो। 


निरिन्द्रिय ( स० त्वि० ) निग तानि इन्द्रियाणि यस्मात्‌। 


१ इन्द्रियश,न्य, जिसके कोई इन्द्रिय नहो। 
अन'गौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा । 
उन्मसजमूकाइच ये च केचिभ्रिरन्द्रिया; ॥९ 
(मजु ६२०१ ) 
क्षीब; पतित, जन्मान्ध, जन्मवधिर, उन्मत्त, जड़, सू अ 
घोर काना ये सब निरिन्ट्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियरहित है। 
निरिन्ट्रियव्यत्ति पिल्धनशे अधिकारो नहीं हैं । २ जिसके. 
हाथ, पेर, आंख, कान आदि न हों या कामके न हो'। 
निरिश्धन ( स'० त्रि०) इननश,न्य । 
निरो (हि'० वि०) निरा देखो । : 
निरोक्षक (स“ त्रिश) निर-इच्-ण्वंल.। १ दशक, 
देखनेवालां। २ देखरेख करनेवाला। 


२ भएहाथ, जिसे कहाँ ठिकाना नं हो । ३ निलिंश, | निरोचण ( स० क्वो०) निर,-ईच्षः ब्यूट.। १ दशन, 


जिंसे शरोर आदि पर ममता न हो | 

निरास ( स० घु० ) निर-अस भाव घेजे | १ प्रत्याख्यान, 
निराकरण, दूर करना | २ खण्डनं । (त्रि) ३ निरांसक । 

निरासंन ( स० क्वो ) निर, आसं उपवेशने च्यू८.। १ 
निरसन, दूर करना। २ खण्डन । ( त्रि) २ भासन: 
रदित। 

निराखांद.(स° त्रिः) निनास्ति आस्वादो य॑स्य । 
आंस्वादहोन । 

निशस्वाद्य ( स'° त्रि० ) १ म्रास्वाद्रहित। २ सम्भोगः 
रहित । 

निराइाऽत्‌ ( स त्रिः ) आह्वानशहित, प्राथ नाश न्य । 


देखना। २ देखरेख, निगरानो। ३ देखनेकी सुद्धा या 


ढंग, चितवन । ४ नेत्र, आंख। निरोचते निर ईक्ष 
ल्य। ( त्रि) ५ दय क, देखनेवाला। - 
निरोच्षमाण ( स० त्रिश) निर-इच्-्शाणच। जो देख 
रहा झो। : 

निरोक्षा (स० खरो ) -निर.इस्चःस्तियां अ। दर्शन, 
देखना । ; 

निरोचित ( स० खो) निर.-ईच्ष-त्ता।१ प्रवंलोकिते, 
देखा इभा। २ देखा भालां इरा, जांच किया इ । 
निरोच्चं (स० त्रि’) दश नयोग्ये, देखने लायक । 
निरीच्चमाण ( स'* ति० ) निर.-ईस शाणच;। इंश्यसेनं, 


निराहार ( स ननि) निग त धारी यस्य |. १, ain "जिसको, देखते हों, जो देखा जाता च्चो । १ 


J 
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निरीति ( स'० त्वि० ) निगौता ईतियत्र। इतिरहित. 
अतिदृष्या दिशून्य । अतिवृष्टि, भनाद्वष्टि, म,षिक्ञ, पतङ्घ, 
पत्ती भौर निश्चंटस्थित शत, राजा ये छ; ईतिरहित हैं। 
निरोश ( स'० क्वो० ) निर्गता इशा यस्मात. । १ इलका 
फाल | ( वि० ) निर्नास्ति इश ईश्वरो यस्य। २ इशः 
शून्य, जिसे ईश या सरामो न हो, बिना सालिकका। ३ 
अनोशरवादो, नास्तिक, जिसको समभमें ईशर न हो । 
निरोशर ( स'० ति० ) नित्त्वक्ष शरो यत्र। १ ईश्वर- 


रहितवाद, जिए वादये इशरका अश्ति्व खोकार नहो' 


किया जाता । २ नास्तिक, चनोखरवादी । 
निरोश्वरवाद ( स'० पु० ) निरोश्रो बादः। निरोश्व॒र- 
विषयक वाद, यह सिद्दान्त कि कोई ईश्वर नहों है। 

निरोश्वरवादिन्‌ ( स'० पु०) निरोश्वरोवादोऽस्यास्तोति 
इनि । नास्तिक्यवादो, जो ईखरका अस्तित्व न माने। 

निरोष ( स'० ह्वी ) निर्गता ईषा यस्मात.। निरोश, 
इलका फाल। | 

निरीह ( स'० त्रिश) निग ता ईहा यस्य। १ चेष्टाशून्य, 
जो किसी बातके लिये प्रयत्न न करे। २ जिसे किसो 
चातको चाह न हो। ३ विरत्ता, उदासीन, जो सब 
बातोंसे किनारे रहे। ४ तटख, जो किसी बखेड़ में न 
पड़ । ५ शान्तिप्रिय, जो सबके साथ मेलसे रहता हो। 
( घुः) ६ विष्णु । 

निरोद्दा (स'० स्त्रो० ) निरोह-टाप । 
व्यापार, निस ट्टा, चेष्टाका अभाव । 
न होना। 

निरुश्रार ( दि० पु० ) निरुवार देखो। 

निरुआरना (डि० क्रि० ) निइवारना. देखो । 

निरुक्त ( स'० क्वो० ) निर.-वच-क्षा, निःनिययेन उत्ता' । १ 
निर्व चन, छ; वेदाङ्वोमेंसे एक वेदका चौथा अ'ग। 

निर्षा पांच प्रकारका है--वर्णागस, वण विपय य, 

वर्ण विकारनाश, धातु ओर उसका अर्थातिशययोग! 
वे दिक शब्दोंकषे निघण्ट को जो. व्याख्या यास्क सुनिने को 

' है उसे निरुक्त कहते हैं। इसमें वेदिक शब्दोंके अथाँका 


१ चेष्टाविरोधि- 
२ विरक्त, चाइका 


जिणं य किया गया है। यह पद्माध्यायात्मक २, जिनके | 


.बनेकाथ शब्दके अनवगतसह्कारका 


लक्षण। इन सब अङ्गोये वेदका अथ जाना जाता है, 
इसोसे निरुत्ता वेदका अङ्ग माना गया है। यह सभी 
अङ्गीें प्रधान है। क्योंकि इसमें अथं दिया गया है। 
अथ हो सवपिचा प्रधान है। कारण अर्थ का वोध नहो” 

नेसे कोई फल नहो' होता, वेदि शब्दका घर्थ 
जाननेके लिये निरुक्त हो प्रधान है। इसमें तात्यय के 
हाथ अशेष सभी शब्दोंको व्याख्या को गई है । अनिरुता . 
अर्थात्‌ निरत्तसब्मत नहो' १, इस प्रकार सन्त्राथ 
व्याख्या करना उचित नहो' | निरत्तासम्मत सभी मन्त्राथ - 
की व्याख्या करनी होतो हैं | इस प्रकार अर्थका परि- 
शान दोनेके कारण यह प्रधान है। इसमें निम्नलिखित 
विषय प्रतिपादित इए हैं-- 

नाम, आख्यात, उपपर्ग भौर निपातलचण;, भाव 

विकारलच्षण, नाम भोर प्राख्यातज यथाक्रम उपन्यस्त 
हो कर पक्ष भौर प्रतिपक्षे रूपमें- उनका बिचार कर 
अवधारण, पद्विभागपरिज्ञान, प्रतिज्ञानवोधरे अवः 
लस्बित. प्रद्श नके लिये आदि, मध्य और अन्त तथा 
ग्ने कदे वतलिङ्गसद्झटमन्त्तवे याज्ञिक परिज्ञान हारा 
देवतापरिज्ञानप्रतिज्ञा, अथ न्नप्रथ'सा, अनथ ज्ञावधारण; 
वेदवेदाङ्गव्य,च्, सप्रयोजन निघण्ट समाग्न्रायविरः 
चन, प्रकरणत्रयविभाग द्वारा नघण्ट्‌ कप्रधान देवता- 
भिधान प्रविभागलक्षण, निव चन-लक्षण दारा शब्द्वत्ति 
विषयोपदेश, अथ प्राघान्ग्रानुसारलोप, उपधा, विकार, 
वर्ण लोप और वण विपयय, इन सब उपदेश दारा 
सासध्य प्रदशं नके निमित्त आदि, सध्य और अन्त लोप 
तथा उपधा, विक्ञाXर वण लोपविपयाय, आद्यन्तवण'- 
व्यापत्ति और वर्णोपजनन उदाइरणचिन्ता, अन्तःस्थ 
ओर अन्तधातुनिमित्त सम्प्रसाथ और असम्प्रसायं उभयः 
प्रतिधातु निवंचनोपदेश भाषिकप्रहत्तिसे नेगम 
शब्दाथ प्रसिद्द, देश व्यवस्था दारा शब्दरूपव्ययदेश, 
शिप्पलक्षण, विशेष त्याख्या द्वारा तत्तपर्यायभे द, सख्या, 
स दिग्ध और उदाइरण दारा नाम, आख्यात उपसगे 
भीर निपातके विभागानुसार न घण्ट प्रकरणका अनुक्रस, 
' अनुक्गसण, 


नास ये हैं-भध्ययनविधि, छन्दः प्रविभाग, छन्दविनि- | परोचझत भ्राध्यात्मिक मन््रलच्ण, सुति, आशोर्वाद 
आग, उपलचित कर्माङ्ग, भूतकाश. ओर : चपदर्शितः | शपथ, अभिशाप, अंभिखया, परिवेदना, निन्द; ओर 
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्रश'पादि दारा मंन्त्राभिश्यविषेतूषदेश। निदान परिज्ञान- 
ब्याखयापनरे निमित्त झनादिषटदेवतोपपरीचणकै लिये 
भध्याव्मोपटेयत्रा प्रततिम लत्व } इतरेतरजन्मल ; खान 
बयभ दवे तीनको एशावस्था, महाभाग्यक्षतके अनेक 
नामे प्रतित; उत्पत्तिके सम्बधमें शरक अभिः 
घाना टेवताशोंश्ा धाक्रारचिन्तन; भज्षिसाहचय , स॑ स्तव 
कस , सुहाभाक, इविभाक्‌ भोर व्यज्ञनभाक_स वद; 
प्रविवी, अन्तरीक्ष, द्यस्थान और देवताका अभिः 
प्रेश्मिधान तथा व्य्‌ त्पत्तिप्राधान्यका ख.त्युटाहरए इन 
सबका निर्वाचनविचार और उपपत्ति अवधारणानुसार 
ढैवतप्रकरणनिर्णय } विद्यापारप्राप्यपायोपदेय और 
सन्त अरय नित्र चन दवारा देवतामिघान निव चनफल। 
निरुहाग्रा ल्वमें यहों सब विषय प्रतिप।दित इए हैं ।* 
अपरटोऋकार भरतने निरुक्ष शब्दका अथ किया 
है, निस्चयरूपसे उत्ताःःनिरुत्ता । . 
इमचन्द्रके मतये पदभज्ञनका नाम निरुहा रै। 
ऋगनुक्रमणिकामें लिखा है, कि निरुता . वेद्व्य।खय्राका 
प्रधानतम उपकरण है। यह वैदिक अभिधान विशेष 
है।. ग्राकपूणि, उर्णनाभ ओर स्थौलाष्ठिवो ये तोन 
` .प्राचोन निरुक्षकार हैं । यास्क इन सबके बहत पहले इए 
हैं। निरुक्में वेदमन्त्रत्नो यथारोति व्याखप्रा को गई है। 
यास्ते उल्ल ग्रयमें नाम, स'खप्रा, आखयात, उपसग 
और निप्रातको सविशेष आ्राज्लोचना की है। 
. किसोके मतसे निरुक्ते १२ अध्याय हैं। प्रथममें 
व्याकरण ओर शब्दशास्त्र पर सूच्झ विचार हैं। इतने 
- प्राचोन कालमें शब्दग़ाएत्न पर ऐसा गूढ़ विचार और 
कहो' नहो' देखा जाता | शव्दशास्त्र पर दो मत प्रचित 
थे, इसका पता हम लोगो को याए्कके निरुतसे लगता 
है। कुछ लोगॉका मत था. कि सब शब्द धातुम,लक हैं 
झर धातु क्रियापदमात्र हैं जिनमें प्रत्ययादि लगा कर 
, भिन्न भिन्न शब्द बनते हैं। यास्कने इशी मतका मण्डन 
जिया है। इस मतत्रे विरोधियोँज्चा कइना था, कि 
कुछ शब्द चातुरुप क्रियापदों पे बनते हैं, पर सब नहो' । 
क्योंकि यदि “भश!' से अश्व साना जाय, तो प्रत्येक चलने 
या आगे बढ्नेवाला पदाथ अश्व कहलायगा । इसमे 


एकं पदांथ का नाम पड़ जाता है, तब बहो क्रिया 
करनेवाले और पदाथ को वह नाम नंशे' दिया जाता । 
दूसरे पक्का एक और विरोध यह था, शिं यदि नाम 
इसो प्रकार दिए गए हैं, तो किसो पदाथ में जितने गुण 
हों उतने हो उसके नास भो होने चाहिए । इस पर 
यार्ह कहते हैं, कि एक पदाथ शिसो एक गुण या 
कमसे एक नामको धारण करता दै । इसो प्रकार ओर 
भो सप्रझिए । 
दूसरे श्रोर तोएरे अध्यायमें तोन निषण्ट शरो भे शन्दों- 

के अधं प्रायः व्याखश सहित हैं, चोथेये छठें अध्याय तक्ष 
चोथे निषरण्ट को ब्याखग हैं। सातवेंसे बारइवें तक 
पांचवे निघण्ट के वे दिक देवताओं हो व्याख्या है। (त्रि) 
२ निसयरूपसे कहा इरा, व्य्राख्या किया इरा; २ 
नियुता, ठहराया इचा । 

निरुक्त श्ञार ( स'० पु० ).निरुत्तः नामप्रन्थः करोतोति छ" 
अण..। १ यासक । र झाकपूणि ! ३ स्थोलष्ठिवो । ४ 
सेब्रदूतके एक टोञ्चाकार । मल्षिनाथने इनका नामोउ्लेष 
किया है । 

निरुत्ञात्यत_ (6० पु) निरुक्ता करोति छा-क्षिप. तुकच । 
निरुत्ताकार ! 

निरुक्तज ( स'० पु० ) निरुत्तः नियुत्ताः अस्यां पुत्रमुतृपाद-* 
येद्यक्गः श्न्यर्तस्माद्‌ जायते जन-ड। छ बज पुत्र। 
निरुत्तवत्‌ ( स'० पु० ) निरुत्ता्ञार । ` 

निरुक्ति (स'० खो») निर..वच-ह्तिन्‌ । १ निव चन, कि छो 
पद्‌ या वाक्य शो ऐसो व्याख्य! जिसमें व्युत्पत्ति आदिका 
पूरा कथन हो । २ एक काव्यालङ्कार जिपमें क्रिसो 
शब्दका मनमाना अथ किया जाय, परन्तु वह श्रथ 
सथुत्तिक्ञ हो । जे से, रूप आदि गुण सों भरो तजि को 
ब्रज वनितान उद्व कुबजा बस भए, निगुण वहे 
निदान। तात्पय यह कि गुणवतो ब्रज वनिताग्राँशो 
छोड़ कर 'गुणरहित' कुब्जाके वश होनेसे क्ष्ण प्रब सच- 
सुच "निगु ण' हो गए हैं। 

निरुक्षिसस्बित, ( स० स्रो० ) धंमगिक्षाके लिये जो 
एकान्तिको इच्छा होतो है, उसोको बोदके 'मतपे 
निरुक्षिसम्बित्‌ कहते हैं। 5 


उत्तरे यास्व सुनिने कहा कै "हि. जद को के." “जिकास ति०) १ सक्घो्ण, सं करा, जहां बहतवे 


निरुचर--निरुद्ध 


लोग न अट सके.। २ जनाकोण, जहां ठसाठस लोग 


भरे दो, जहां खड़े होने तककी जगह नहो। ३! 


आनन्दविहोन, कुब्ध । 
निरुत्तर ( सः ब्वि० ) १ उत्तररहित, जिसका कुष उत्तर 
न हो, लाजवाब । २ जो. उत्तर न दे सके, जो कायल 
हो जाय । 
निरुत्पात ( स० त्रि’) उत्पातहोन, उपद्रवशून्य । 
निरुत्सव (स'० त्रिश) निर्नास्ति उत्सवो .यस्य । उत्सवहोन, 
घ मधामरहित | 
निरुत्साह ( स'० ब्रि०) उत्साइचोन, जिसे उत्साह न हो । 
निरुस्सुक ( स० त्रिश) नितरासुतसुकः। १ अत्यन्त 
उत्स का । २ ओत्सुकाहोन। (पु०.) ३ रवतक सनुरै 
एक पुत्रका नाम। 
निरुदक ( स० ति० ) जलहोन, जलाभाव | 
निरुदकादि ( स० घुः ) पाणिनिगणसूत्रोत्त शब्दगणभेद । 
यथा” निरुट्क) निरुपल, निम चिक, निम शक्र, निष्का 
लिक, निर्ठ'ष, दुस्तरोप, निस्तरोप, निस्तरोक, निराजित 
उद्जिन, .उप्राजिन । 
निरु ( स'० त्रि० ) निःरुघ-कम ि-हा। १ सरु, रुका 
छुआ, बधा हुआ। . (पु०) २ योगमें पांच प्रकारको 
सनोइत्तियो'मँग्चे एक, चित्तको बह भ्रवस्था जिसमे वह 
अपनो कारणोभूत प्रतिर प्रा हो कर निश्चेष्ट हो 
जाता है। इसका विषय पातच्ललद॒श नमें इस. प्रआार 
लिखा है--मनोतव॒त्ति रुद करनेका नाम योग है । मनङ्गी 
हत्तियाँ पांच प्रकारको हैं=चिल्ल, मद, विचिन्त, एकाग्र 
अर निरु । यहां पर निरुद्ध इत्ति चौ वण नोय है, दत 
कारण चिन्न भादिक विषय विशेषरुपधे नहं लिखा 
गया । मनको अस्थिरता थर्थात्‌ चच्चलताक्षा नाम चि्ता- 
अस्या है। मन कभी खिर नहों रहता, कभी इघर, 
केभी उधर इभेशा चत्तायमान रहता है। सन जब 
कत्त व्याकत्त व्यको ` ्ग्राह्म कर कामक्रोधादिके वथो 
भुत हो जाता है, निन्द्रा तन्त्रादिके अधोन होता है तथा 
- आलस्यादि विविध तमोमय अवस्था निमग्न रहता है 
तब उसे म.ठ़ावस्था कहते हैं। 
विज्िन्न ्रवस्थाके साथ पूवो ता चित्रावस्थाका बहुत 
थोड़ा प्रभे दः है }- वह ग्रभे द है केवल चित्तके पूवो ता 
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प्रकारके वाञ्चत्यके मध्य अगिकस्थिता। मनका चच्चल- | 
खभाव होने पर भो शच डोचमें वह जो खिर हो जाता 
है, उसो ज्गिकश्िरताका नात विचिप्तावस्या है। चित 
जब दःखजनक विषयञ्ञा परित्याग वार सुखजन ग वलुम 
शिर रहता है, चिराभ्यत्त चञ्चनताक्षा परित्याग कर 
क्षण आलकी लिये निरवतुत्य होता है, तप उसको वंसो 
अवस्था विज्िन्नावस्था कइलातो है | 

एकाग्र भौर एकतान ये दो शब्द एक हो अथ में 
प्रयुक्त होते हैं। चित्त जब किसो एक वाह्य वस्तु 
अथवा आस्यन्तरोण वसुका अवलम्वन कर निवातश् 
निश्चल, निष्कम्प दोपशिखाक्ो तरह स्थिर वा अकम्पित 
भाषमें वत्तं सान र्‌इता है प्रग्रवा चित्तके रजस्तमो- 
बत्तिका अभिभूत हो जानेसे केवलमात्र सास्विकडत्ति 
उदित रवतो है अर्थात्‌ प्रमागमय ओर सुखमय सा त्वि 
इत्ति सात्र प्रवाहित रहतो, तब उरको एही अवश्याको 
एकाग्र अवस्था कदत हैं । 

अत्र निरु अवस्थाका भो विषय जानना आवश्यम् | 
है। पूर्वो एकाग्र अवश्याकों अपेक्षा निरुद्दावस्थामें 
बहुत भन्तर है। एकाग्र अवस्थामें चित्तत्रा कोई न 
कोई अवलम्बन अवश्य रहता है, किन्तु निरुद्धावद्यामें 
बह नहीं रइता। चित्त जब अपनो कारणीभुत प्रकृति 
को पा कर छतक्ताथ को तरइ निश्चेष्ट रइता है, उस 
धसप उसकी दग्धएूतरको तरह केवलमात्र सस्कारभावा- 
पन्न हो कर रहने पर भो उसका जिंसो प्रकारका विसंदश 
परिणाम नहो' रदता। इस प्रकार चित्तको प्रवस्था 
होनेसे उसे निरुद्धावश्वा कहते हैं । 

इन पांच प्रज्ञारकी चित्तदत्तियोंमेंसे एकाग्र और 
निरुद्ध अवस्थामें योग हुआ करता है। चित्तफो निरुद्ध 
गव्या हो योग शब्दका प्रकत वा सुख्य अर्थ है।- 

निरुइ अवस्था सहजमें बोधगम्य नहीँ हो सकतो । 
चित्तको निसुद्ध करनेमें पहले चि, सूठ़ और विचि्न 
अवस्थाको दूर करना होता है। उसके बाद एकाय 
सौर निरुद्ध अवस्था होतो है। 

चित्तक्की निरद्धाबल्या होनेसे सनका लय होता है। 
मनका लय होनेसे भामा द्रष्ट,खरूपमें अवस्थान करतो 
है । ( पातंजरुद्‌° सप्ताधिपा० ) 
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` निरुइशुद ( स'० ए» ) क्षुद्ररोगविशेष, एक रोग जिसमे 
मलद्वार ब'द-सा हो जाता है। मलवेग घार करनेसे 
बायु प्रतिइत हो कर गुह्नदेशर्मे आयय लेती है और 
मल निकशनेके प्रधान स्रोतको बन्द कर देती है। एका 
करनेसे मल बहुत थोड़ा थोड़ा शोर कष्टसे निकलता 
है। इमीको निरुद्धगुद्व्याधि कहते हैं। यह वप्राधि 
बहुत कष्टकर दै । (उच्युत) निरदधप्रकादश दरेबो । 
मलवेगके धारण करनेसे कुपित अएानवांथु मलदाइी 
स्रोतको सङ्घ चित कर ब्वडतूहारको सूच्म कर देती है, 
'इसो कारण मल बइत कष्टले निक्लता है। इस रोगमें 
वातप्त तेल द्वारा परिषेक भोर निरुद्रप्रकाश रोग 
जसा चिकित्सा करनी चहिये । ( भावप्र० ) 
 निरुइप्रज्ञाश ( स'° पु० ) मेद्॒जात क्षुद्रोगविशेष, एक 
रोग जिसमे म.बद्दार बन्द सा हो जाता है और पेशाब 
बहुत सुक रुक्र कर और थोड़ा थोड़ा होता है। 
सादप्रकाशमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
कुपित वाथुसे मेदचम का अगला भाग यदि बन्द हो 
लाए, तो दारका अल्पताप्रथुक्त स.लस्त्रोत रुक जाता है, 
इसोसे वेदना न हो कर पेशाव रुक राज कर और थोड़ा 
घोड़ा होता है। इस प्रकारको वातजवप्राधिको निरुद्द' 
प्रकाश कहते हैं। इम रोग म लोहेशे दो मु हवाले नल 
अथवा काठके नलको वा जतुको घ॒ताक्ष करके लिङ्गे 
प्रविष्ट करते हैं ओर पोछे सूस तथा सुश्ररकी चमी ओर 
मज्जादारा परिषेक करते हैं। वातनाग्रक्र द्रवग्रयुक्त 
चक्रतलका प्रयोग करनेसे भी निरुद्धप्रकाश रोग अच्छा 
हो जाता है । इस रोगमें तोन तोन दिनज्ञे बाद उत्तरो- 
न्तर स्थल नलको लिङ्गमाग भें प्रविष्ट करना चाहिए। 
ऐसा करनेसे उसका स्थान धोरे धोरे चढ़ जायेग! र 
पेशाब भो निकलने लगेगा । इस रोगमें द्धिग्ध अन्नत्रा 
प्रयोग हितकर है। 
सुञ्‌ तके मतसे-जब पु'चिहृका चर्म वाधुयुत्ता हो 
जाता है, तब वह मणिस्थानमें भासय लेता है ओर 
 सणिचम दारा आच्छादित हो कर म.त्र्रोतको रोक 
देता हैं। इससे मणिखान तो विदोण नहीं होता, 


लेकिन पेशाब रुक रुक कर और थोड़ा थोड़ा होता है। 
इभोको निरुदप्रकाश कहते हैं । 


( इख त निदान स्थान 


निरुद््गुद-- निरुपम 


निरुदमस ( स० छि० ) निर्नास्ति उद्यमः यस्य । उद्यमशून्य, 
निरुव्योग, जिसने पास कोई उद्यम न हो | 

निसद्यमता ( स'० खो०) निरुद्मम इोनेको क्रिया या 
भाव | | 

निरुद्यमी ( स'० त्रि’ ) जो.कोई उद्यम न करता हो, 
बेकार, निकम्मा । ४ 

निरुद्योग ( स० घु० ) निर्नास्ति उद्योगः यस्य। निरुद्यस, 
जिमके पास कोई उद्योग न हो, वेकार, निकम्मा ।. 

नियद्योगो ( स'० त्रि० ) जो कुछ उद्योग न करे, निकष्या, 
बेझार। 

निरुद्दिस्न ( स'? त्वि० ) निर्नास्ति उददिग्नः यस्य । उन्ले ग- 
रहित, निश्चिन्त । 

निरुष्ठेग ( स॑० त्वि० ) निर्नास्ति उद्देगे यस्व। उद्देग* 
शून्य, निश्चिन्त । । 

निरुपक्रम ( स'० त्रिश) निर्नास्ति उपक्रमो यस्य । उपक्रम' 
शुन्य । | 
निरूपड्ब ( स'० त्रि०) निर्नास्ति उपट्रबो$ख । उपद्रव- . 
रहित, जिसमें कोई उपद्रव न हो, जो उत्पात या उप' 
द्रव न करता हो। ३ 

निरुपद्रवता ( स० खो? ) निशपद्रवस्य भावः निरुपद्रवः 
तल ऽटाप,। छपद्रवश,न्यता, निरुपद्रव होनेको क्रिया 
याभाव। | 

निरुपद्रवो ( स० त्रि° ) जो उपद्रव न करे, शान्त। 

निरुपट्रत ( स॑ ० त्रि) उपद्रवरहित । 

निरुपधि ( स ० त्रिश) शठत[विकज्ञेन, जिसमें किसो 
प्रकारको उपाधि न हो, जो उपद्रव न करता हो । 

निरुपपत्ति (सः त्वि०) निर्नास्ति उपपत्ति यस्य । उपपत्तिः 
शनप्र, जिसको कोई उपपत्ति न छो । 

निरुपपद ( स० त्रिश.) उपपद्रहित, उपपद्हीन । 

निरुपञ्चव ( स'* त्विः ) उपप्नवरहित, उत्पातरहित। 

निरपभोग ( स० त्रि० ) निर्नास्ति उपभोगः यसग्र। उपः 
भोगरहित, उपभोगहोन, जिसका कोई उपभोग न हो | 

निरुपम ( स० ब्रि० ) निन विद्यते उपमा यस्य । १ उपमा- 
रहित, तुलनारहित, जिसको उपमा न हो, बेजोड़ । 
( खो० ) २ गायत्री । ( पु० ) ३ राष्ट्रकूट व'शर्क एक 
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निरुपमा ( स*० खो» ) गायत्रोका एक नाम | 
.निरुपयोगी (घ'० त्रिः) जो उपभोगमें न चा सके, व्यथ, 
दिरथक।. 
निरुपरोध ( स'० ब्वि० ) निर्नास्त उपरोधः यस्य। उपः 
'रोधरहित, अपक्षपातो । 
निरुपल ( स'० त्वि० ) प्रस्तररहित; बिना पलरक्रा । 
निरुपलेप ( स'० त्वि० ) निर्नास्ति उपलेपः यत्र । उपलेप- 
रहित, प्रलेपशून्ध । 
निरुपसग ( स'› त्रि° ) उत्पातरित, उपत्रग होन । 
निरुपस्क्त (स० त्रिश) १ पवित्र। २ खाभाविक, 
अह्घात्रिम । हक 
निरुंपहत (स० त्ि०)१ अनाहत। २ शुभरुचक् | 
३ अच्चत। 
निरुपाण्य ( स'० त्रिश) निर्गता उपाख्या यस्मात्‌। १ 
अ्रपतृपदार्थ, जो बिलकुल मिथ्या हो शरोर जिसके होनेको 
कोई सम्भावना नहों । २ जिसको. व्याख्या नो 
सके। (पु०) € ब्रह्म । ४निःखरूप। 
निरुपाधि ( स° त्रि’) निर्नास्ति उपाधि यस्य । १ उपाधि- 
श,न्य, वाघारहित । २ मायारहित। (पु०) ३ ब्रह्म | 
'उपाघि तिरोहित होनेसे जोव ब्रह्म हो जाता है। एक 
'चेतन्ध सभी जो वास विराजमान है । वह अनादि अनन्त 
ब्रह्मचेतनन्‍्य .उपाधिमिदसे अर्थात्‌ आधारदेहादिञे भेदसे 
विभिन्न भावकी प्राप्त हुए हैं! ययाथ में ये अभिन्न हैं, 
विभिन्न नहों । 
उपाधिंके अन्तहि त छोनेसे वे एक हैं, नहों तो अनेक । 
खंगे , मत्यं, पाताल ये तोनों लोक ब्रह्मचेतन्यसे आभा* 
सित हो कर सार्यिक्षरूपमें देखे जाते हैं। क्योंकि 
पञ्ञ। अइईथ, महान्‌ ओर व्य।पिचेतभ्यमं खाखित अज्ञाने 
प्रभावसे विश्वरूप इन्द्रजाल प्रकाश पाता है। इसो 
कारण विश्व मिथ्या है, केवल प्रकाशक चैतन्य हो सत्य 
है। इतना चो नहों, सत्य चर्चेतन्यम जो जो भाशमान 
है, सभी असत्य हैं, बे सब चेतन्याश्रित पअन्नानके विलस 
वा विश्वमके सिवा और कुछ नहों हैं। 
शक्तिरुती ब्रह्मायित अज्ञान ब्रह्ममें वा ब्रह्वाको जगत्‌ 
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प्रस्ति--है, २ भाति--प्रकाश पाता हैं। ३ प्रिय--सुन्दर, 
उत्तस, बढ़िया है, ४ रूप--यह एक प्रकार दै,५ नाम- 
यह असुक वस्तु है। इन पत्चरूपोंके प्रथमोत तोन रूप 
ब्रह्म हैं, अवशिष्ट दो रूप जगत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान विकार 
हैं। यह अज्ञान विकार वा जगत्‌ परमांथ तः सत्य 
नहो' है। इसोसे जगत्‌ मिथ्या माना जाता है। 

यह हश्यमान्‌ जगत्‌ तात्तित्ञ सत्ताग,न्य अर्थात्‌ मिथ्या 
है। जिस प्रकार कोई ऐल्द्रजालिक माया दारा इन्द्रजाल- 
की खि करता है उसो प्रकार महामायावो ईशखरने 
भौ विना व्यापारके खे च्छ इ।रा जगत्को ष्टि को है। 
उनकी वेसो ४च्छागत्ति हो माया कदलातो है। सत्व, 
रजः और तमोमयो मायां एक होने पर भो गुण ह प्रभेद 
से वे विभिन्न है। उसो प्रभेदसे जोवेश्वरविभाग प्रचलित 
ई। मायामे. उपहित ईश्वर ओर विद्या उपहित 
जीव है। उत्हष्ट सत्तप्राधानामें माथा ओर मलिनसस्व 
प्रावल्यमें अविद्या है। जोव केवल उपहित हो नहो' 
है, अविद्याके वशम भो है। आकाश एक छो है, 
किन्तु घटरूप उपाधिसे घटठाज्षाश और पटाकाश ऐसा | 
प्रभेद हु करता है। उसो प्रकार एश अदितोय 
ब्रह्म होने पर भो सनुजादि उपाधि जोव शोर 
इसं' उपाधि अपगत छोनेये हो ब्रह्म कहलाता 
है। जब यह सम्पण रूपये उपाधिरहित होता हैं, 
तब्र हो उसे निरुपांधि कहते हैं। जब तञ्च अज्ञान 
वा साया रहेगो, तब तक निरुपाधि होनेकों सम्भावना 
नदो । समस्त उपाधित्रे तिरोहित होनेसे हो जोव ब्रह्म 
होता है, इसोसे निरुपाधि शव्दक्षा भय ब्रह्म कहा गया 
है। उपाधिशुना चहोनेमें श्रवण, भनन ओर निदिध्यासन ` 
करना होता है। जब तर उपाधि रहतो है, तब तन्न 
ब्रह्मने इश्यस््ाम्ति होतो हैं। ज्योंहो उपाधि चलो जातो 
है त्योचे जोव ब्रह्मको साचात्‌कार करके ब्रह्म हो जाता 
है। ( वेदान्तदशैन ) ब्रह्म देखो। 

निरुपाय ( स॑ ° लि० ) निनं विद्यते उपायो यस्। १ 
उपायरडित, उपायष्षोन, जिसका कोई उपाय न हो। 
२ जो कुछ उपाय न कर सगे । 


दिखांता है। इसलिए जगत्‌ और ब्रह्म॑ सो विमिश्रित | निरुपेच ( स'० त्रिः ) १ उपेचारेशित जिक nADHYA 
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निरुष्त (स'० त्रिश) निर.-वपलत । यज्ञादिकै भाग भागमें 
एयक, करणे दिया हुआ | . 

निरुत्ति ( स० स्त्रो” ) निर इप.-ल्तिन्‌ । वह जो यन्नादि- 
को भाग भागतें पृथक कर दिया जाता हो | 

निरुवार ( हिं० पु०) १ सोचन, छुड़ानेश्ा काम। हे 
सुत्ति, छुटकारा, बचाव। २ सुलमानेक काम, उलभान 
प्रिठानिका काम। 8 ते करनेका काम, निबटानेका 
कास। - ५ निर्णय, फ सला । 

निरुवारना (हि क्रि) १ सुता करना, छुड़ांना ' २ 
निर्णय करना, पोसला काएना, तै करना, निबटाना। 
३ सुलभाना, उलभन सिटाना। 

निरुणोष ( स'० त्वि० ) उष्णोषश,न्य, शूनप्रमहत क । 
निरुष्मन्‌ ( स० त्रिश ) उष्मारहित, शोतल । 

निरूढ़ ( स'० ब्रिश ) निर -सह-ह्ता । १ उत्पन्न | २ प्रसिद, 
बिख्यात। ३ अविवाहित, कु'घारा। ( पु० ` ४ गल्ति 
तुल्य लक्षण दवारा भ्रय बोधक शब्द |  .५ पशयागमेदः 
एक प्रकारका पशु-य!ग । 


निरुढ़लक्षणा ( स ० खो० ) निरूढ़ां शततितुल्या लक्ष गा । 
लक्षणामेद, वह लचणा जिस्म शव्दका ग्टहोत अथ रू; 
हो गया हो अर्थात्‌ वद केवल प्रस'ग-वा प्रयोजनवश चो 
न ग्रहण किया गया हो। जेसे, कम कुशल। यहां कुशल 
शब्दका सुख्य अर्थ है कुथ उखाड़नेमें प्रवीण, लेकिन 
यहां लचण द्वारा बह साधारणतः दक्ष या प्रवोणके 


में ग्रहण किया जाता“है। लक्षण देखो। 


निरूठूवस्ति (स'० स्त्रो० ) वस्तिभेद। कषाय वा क्षोर” 
त लसे जो वस्तिका प्रयोग किया जातां है, उसे निरूढ़- 


वस्ति कहते हैं । 


निरूढ़वस्तिके प्रयोगको व्यवस्था सुश्र्‌ तमें इस प्रकार 
लिखो है,--अनुवास न- प्रयोग मे बाद श्रास्थापनक्रा प्रयोग 
करे | अभ्यङ्ग भौर रे द्रा प्रयोग करके विष्ठा, मुत्र ग्रौर 
वाधुआ वेग परित्यागपूव क मध्याङ्कालमे पवित्र घरमें 
खोणोदेथ अच्छी तरह रखे भौर विस्तोण तथा उपाधान- 
रहित शर्या पर बाई करबटसे सो जावे । रोगो सुत्तद्र यके 
परिपाक्रने वाद दक्षिण शत्तिको आकुञ्चित और वामशत्ति- 


को प्रसारित करे भोर प्रफुल्ल मनसे निस्तब्धभावमें रहै। 


शिळे ब!य' परे ऊपर आंखे: रखकर दाहिने हारी 


ददाहि घोर तञ॑नोसे घाखोंको मू'द ले प्रोर बाए' 


हाथको अनिष्ठा तथा अनाभिकासे वर्तिते सुके अद्दे- 
भागको सङ्क,चित कर मध्यमा; प्रदेशिनो ओर अङ्ग 
नामक तोन उ गलियोंसे दूसरे चद्दमुखको ढक कर वस्ति" 
के सध्य भ्रौषघ भर दे । ओषध भरते समध वस्ति जिससे 
आधिश्च आयत वा सङ्कचित न हो जाय अथवा उसमें वायु 


रहने न पावे इत पर विशेष ध्यान रहे | ऐसो वस्तिमें जहां 


तन्ञ ओषध भरो जायगो उसके अन्त भागको सूतेषे बांध 
दे। अनन्तर दाहिना हाथ उठा कर वस्तिशो पकड । बाद . 
बाए' हाथको मध्यमाङ्ग,ति तथां प्रहेशिनोसे आंख पकड़ 
कर अङ्ग, छ चारा उरे एतात्ता सुखको ढवा दे ओर उताक्न- 
सशष्दारके मध्य 5'स दे। रोढ़की समंरेखासे ले कर नेत- 
को कणि का तञ सञ्चालित करके रोगोको स्थिर भावसे 
पकड़े रहे। बाए हाथसे वष्ति पकड़ कर दाहिने हाथ” 
से प्रयोग करना पड़ता है। एक समय प्रयोग करनेका 
विधान है, जलदो वा देरोसे काम नहीं लेना चाहिए | 
अनन्तर वस्तिको खोल कर एकसे ले आर तोस तक बोलने: 
में जितना समय लगता है, उतने हो समयकी . अपेत्ता 
कर रोगोको बे ठने उठने कहे । ओषधद्रथको निकालने- 
के लिये रोगोको उत्कट भावमें बेठावे। एक सुझ्त्त- 
कालके मध्य निरूद्द्धव्य बाइर निकल आजेगा। इस 
नियमसे दो तोन बार वस्तित्ञ प्रयोगसे जब सम्यक्‌ 
निरुद्कै लक्षण म/लूम पड़ने लगे, तब फिर वस्तिप्रथोग- 
को जरूरत नहौं। निरुढ्का बढ़ना अच्छा नहीं, थोड़ा 
रहता हो अच्छा है। विशेषतः सुकुमार व्यत्तिके लिये 
पामाग्य हो हितकर है। ै 
बस्तिप्रयोगसे जिसको सलवाथु सामान्य वैगमे न 
निकले उसे दुनि रूढ़ कहते हैं। इससे सुत्ररोग, अरुचि 
ग्रौर जड़तादोष उत्पन्न होता है। वस्तिक्रा प्रयोग 
करनेके साथ जिससा पुरोष पित्त, कफ ओर वायुक्रमसे 
निकल कर शरोर इला माल,म पड़, उसे सुनिरूढ़ 
कहते हैं। सुनिरूंढ़ होने पर रोगीको स्नान और भोजन 
करावे । पित्त, चेष्मा वा वायुजन्यरोगमे यधाक्रमसे 
चोर, जूस वा सांसका रस पोनेक्षो दे। मांस रस सभी 
दोषोंमें दे सकते हैं। दोषाग्निके अनुसार तोन भाग; 


'>बॉ-्यवैभाग वी'चीयाई भाग शस भोजन करावे-। बाद 


निरुद्वस्ति--निश्चिति 


दीषके भनुंसार स्नैइवस्तिक्षा प्रयोग करे। प्रास्थापन 
और स्नेहवस्तिका सम्यक्रूपसे प्रयोग करनेसे मनको 
तुष्टि, देइकी स्निग्धता और व्याधिका निग्रह ये सब 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। जिस दिन थाश्ापनका प्रयोग 
किया जायगा, उस दिन वायुसे विशेष अनिष्ट होनेकों 
सम्भावना है। भ्रतएब रोगोको उस दिन मांसरसके 
साध अन्नभोजन करावे और भ्रनुवासनका प्रयोग करे । 
पोछे अग्निको दोक्षि चोर वायुक्षो गति जान कर स्नैइ- 
बस्तिका प्रयोग करना हितकर दै। सुदत्त भरमें यदि 
निरुठ्ट्रव्य बाइर न निकल आवे, तो चारसुत्र वा 
अग्ल-स युत्ता तोच्षानिरुढ़ दारा शोधन करे। निरूढः 
दरव्यम अधिक काल तक शरोरमें रहनेसे वाझु बिगड़ 
जातो है जिससे विष्ठव्ए,ल, भरति, ज्वर, भ्रानाइ यहां 
तक कि छत्यु भो हो जाया करतो है। भोजन करनेके 
बाद आस्थापनका प्रयोग करना उचित नहीं है, करनेसे 
सभी दोष कुपित हो कर विसूचिका या दारुण वमन- 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहो कारण है, कि अभुक्त 
ग्रवस्थामे झास्थापनका प्रयोग बतलाया है| 

दुग्ध, अस्तरस, सूत्र, स्ने, काथ, रत, लवण, फल, 
मक्ष, तमूलो, सर्ष ७, वच, इलायचो, त्रिकटु, राखा 
सरल, देवदारु, इरिद्रा, य्टिमधु, हिङ्ग,, कुछ, शोधनो- 
वग स्थित द्रः्यससू--कुट, शक रा, मोथा, खस शी जड़, 
चन्दन, कचूर, म जोठ, मदनफल, चण्डा, त्रायमाण) 
रसाच्ञन, विद्वफलका सार, अजवायन, प्रियङ्क, कूटज- 
फ्त क कोल, चोरक कोल, जीवक, कऋटपभक। मेद, 
सदानिद, नदि, वदि और मधुलिका इन सब वर्गोमेसे 
ज्ञो जो द्रव्य मिले उसे निरूठ्में प्रयोग करै। गपनो 
अपनी अवश्यामे निरूढ़में जितना क्वाथका प्रयोग करे 
उसका पांचवाँ भाग खे, पित्तमें छठा साग चौर कष्टमें 
आठवाँ भाग सिला शर प्रयोग करना होता है। सान्ति: 
पातिककल्कका अष्टम भाग खे इ और उतना हो लवण 
देना उचित है। ८ 

मधु, गोमूत्र, फल, दुग्ध, अस्त भोर सांसरंस इनमें- 
घेजो आवश्यक सममे उसोका प्रयोग करे। कल्क, 
देच भोर कषायका उल्लेख नहीं रहने पर सो युल्तिः 
क्रमसे कोई एक ले लेवे। जो सब द्र्य बतलाये गए 
है, उन्हें अच्छो तरह पोसना होता दै! . 
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निख्ढ़ा ( रू ० स्तो० ) निरु स्त्रियां टाप.। १ लक्षण- 
विशेष । (द्वि०) २ अविवाहिता, कु धारी । 

( स'० खो०) निर-रह-ल्तिन्‌। १ प्रसिदि। २ 
निरूढ़लच्तणा | + 

निरूप ( स'० त्रिश) १ रुपहोन, निराकार। २ कुरुप, 
वदकल । (पु०) ३ वायु। ४ देवता। ५ आकाश | 

कह ः नीरूप देखो। 

निरूपक (स'० त्रिः) निरूपयति निरूप रल्‌ । निरु” 
पणकत्ता, किंसो विषयका निरूपण करनेवाला । 

निछ्पकता ( सं० खो० ) निरूपकस्य भावः निरु पक-त- 
टाप.। स्वरूपसम्बन्धभेद । कक 

निरूपण ( सं० क्वी० ) नि-रूप-शिच्‌ ष्युट.। १ भालोक | 
२ विचार, किसो विषयका विवैचनापूर्वक निणंय। ३ 
निदर्शान । (त्रिश) निरूपयतोति निःरूपशणिच-ल्य,। | 
8 निरूपक, निरूपण करनेवाला। - : 

निरूपम ( हि ० बि० ) निरुपम देखो । - 

निरूपित ( सं° त्वि० ) निःख्पःणिच्‌-त्त। १ क्कतनिरूपण; 
निरूपण किया इभा, जिसका निर्णय हो चुका हो । २ 


विचारित, जिसका विचार हो चुका हो | ३ दृष्ट, जो 
देखा जा चुका हो । Pe 

निरूपिति (स'० स्त्रो ) १ निञ्चयल, खिरभावल। २ 
भावादिका व्याख्यान । न 

निरूप्य ( स'० त्रि) दृ८, खिरोछत, व्याख्यात । 

निरुझन्‌ ( स'० त्रिश) उष्णरहित, शोतल, ठण्ढा । 

निरूह ( स'० पु० ) निर.-उइ करणे घञ्‌ । वस्तिमंद 
'एक प्रकारको पिचकारी । 

निरूइण ( स'० लो०) श्थिरत्व, निययका भाव । 

निरूइवस्ति ( स ° खो० ) निरूढवस्ति देखो । 

निके ति ( स'० खो” ) निनिगता ऋति णा अशभ' वा 
यस्य। १ अलच्मो, दरिद्रता। २ दक्षिण-पंचिमदिकः 
पति, नेऋतकोणको खामिनो। ३ निरुपट्रव । ४ अधमं“ 
को पल्लो । ५ हि'साके गभ से उत्पन्न अधर्मको कस्या। 
६ सतभार्या । ७ सुलानच्षत्त। ८ विपत्ति। ८ खृत्य्‌, । 
१० रुद्रविशेष, एक रुद्रका नाम । ; 

जरस्व दमें निन तिका चंथ पापदेवता बतलाया है। 

“दूतो निक्र ला इदमाजगाम ।” (ऋक्‌ १०।१६२।१ ) 


. "नित्याः पापदेवतायाः दूतोऽदुचरः ।' ( सायण ) - 
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५३ कु 
पहपरांणमें इंधकां उपांख्यान इस प्रकार लिखा है। 
समुद्र मधनेमें पहले नित्ररति भर पोछे लक्ष्मी को उत्पत्ति 
दश । उद्ालकके साथ निशं तिका विवाह इंप्रा। 
जब नित्रीति उष्दलकके साय गई, तव उनका घर देख 
कर वह दुःखित हुई भोर उद्दालक्रसे बोलो, “य स्थान 
मेरे रहने योग्य नहीं है। जहां सव दा वेदध्वनि होती हो 
तथा जहां देवता भौर अतियिपूजा आदि सत्काय होते 
हों, वहां में वास नहीं कर सकतो । जहां सब प्रकारे 
असत्‌ कायं होते हाँ, वहो खान मेरे रहने लायक है । 
-इतना सुनते हो उहालक घरसे निकल गये। पोछे 
निने ति खामिविर हसे व्याकुल हो कर रहने लगो । जब 
लक्ष्मोको अपनो बहनके दुःखका हाल मालम हुआ, तब 
थी नारायणके.साथ वहां पह चीं । नारायणने निन ति 
. को समभा कर कहा, पीपलका ठन्त्‌ मेरे भ्र शसे निकला 
है, इंसो ठक्षे पर तुम वास करो। मन्दवारको लक्ष्मी 
यहां भ्राबेंगो ओर उसो दिन तुम्हारो पूजा होगो। 
4 ` ` (पाहोत्तरख'ड १६१ भ्० ) 
'सथेमनोपुरोके पश्चिम भागको दिकखामिनोक्रा नाम 
नित्रति है। उनके अधिछित लोकको निश तिलोक 
कहते हैं। वहां पुण्यशोल और अपुण्मेशेल दो प्रकारै 
लोग वांस करते हैं। ` | 
जिन्होने राक्षसयोनिमें जन्म ले कर भी परहि सा, पर” 
इष आदि कुकमोःको विषवत्‌ छोड़ दिया है व हो 
पुस्यश्न णोभुक्ञ हैं। जो नोच योनिमें जन्म लेकर 
शास्त्रोष्त निधमोंका प्रतिपालन करते, कसी भो अखाद्य« 
भोजन महों करते चोर न परखोगमन, परद्रव्यहरण 
आदि असत्‌ कम हो करते, जो सर्वदा अच्छे अच्छे 
कामें अपना ससय बितात, दिजसेवा, देवसेवा तीथ. 
दर नादिमें लगी रहते हैं, व. हो सर्व विधि सोगसम्पन्न 
“होकर उतां पुरोमें बास करते हैं। म्लेच्छ होकर भी जो 
'भाकइत्मा नहीं करते भोर सुत्तिवेत्र काशोके सिवा 
जिनको अन्य तीर्थोमें सत्य, होती है वे भी इस स्थानमे 
चास करते हैं । | : 
_ दिकधति निति पूव कालमे -विख्थाचलङे बनभ 
निवि ख्या नदोके किनारे रचतो शी । पूर्व जन्यमें इनका 


नि 


शवरख छ पिङ्गाच बतं बलेवान्‌ भौर सञ्चरित मनुष्य 
थे! पथिङाँको विपद्को दूर करनेके लिये उन्होंने 
कितने सि'इ, बाघ आदि मार कर पथको निरापद्‌ कर 
दिया था। व्याधहत्ति उनक्षी उपजोविका होने पर भो 
वे बेश निष्.राचरणसे पराझ्‌.ख रहते और कभो भो 
बिश्वस्त, सुक्त, ववाययुत्त, जलपानमें निरत, शिशु वा 
गभ युदा जीव जन्तुको नहीं मारते थे। यह धर्मात्मा 
खमातुर पथिकको विश्रामस्थान, चुधातुरको आहारद।न 
और दुग म॒ प्रान्तरपथमें पथिकोंका अनुगमन कर उन्हे 
अभयदान देते थे। 

पिड्ााचके ऐसे आचरणसे वह प्रान्तरभूमि नगरमे 
समान हो गई थो। कोई मनुष्य डरे सारे पथिक्रों- 
का मार्ग नहीं रोक सकता था। किसो समय निक्रटख 
ग्रासनिवाती पिङ्गाचके चाचाकी जब पर्थिकके सदा” 
कोलाइलका शब्द सुनाई पड़ा) तब वे उन्हे' ल टनेके 
लिये आगे बढ़े और वहां जा कर सडक पर डट रहे । 
दे वक्कमसे पिड्गल भो उस दिन रातत्रों शिकार खेलनेके 
लिए उसो जड़लमें गये थे ओर वहीं सो रहे थे। 

इधर सुबच् होनेके साथ हो पिङ्गाक्षणे चाचाने अपने 
साथियोंदे चिल्ला कर कहा, पविक्रोंको भारो, सारो, 
गिरांवो, नगा करो, सब असबाव छोन लो।' बेचारे 
पथिवागण बहुत डर गए और विनोत खरसे बोले, 
भाइ ! इम लोग तोथ यात्रो हैं, मत मारो, रक्षा करो। 


हमारे पास जो कुछ असबाब है, उसे हम लोग खुंशोसे 


दे देते हैं, लेलो। हम लोग पथिक और अनाथ हैं, 
किन्तु विश्वनाथपरायग हैं। सुतरां वे हो इस लोगोंके 
रचाकत्तो हैं। किन्तु वं भी दूरमें हैं, यहां अभो इमांरो 
रचो करनेवाला कोई नहो' है। इम लोग. पिङ्गाचके 
भरोसे सव दा इस राइ हो कर जासे आते थे, किन्तु 
वे भो इस जङ्गेलसे बहुत दूरमें रहते हैं।* यह कोलांइल 
सुन कर ठूरये 'मंत डरो, मत डरो” ऐसा कहते इए 
पथिकबन्धु पिज्ञाक्ष वहां भ्रा धमके भौर कहने लगे, “मेरे 
जोते जो ऐसा कौन माइका लाल है, जो मेरै प्राणतुल्य॑ 
पदिका मार कर उनका सवख इरण कार सके. १ 


नास पिङ्गाच् था जो शबरोंके प्रश्निपंतिःस्ाने/लातेव्े £० दद कीर वचन सुन कर पक्षे चचाने अपने साथो 


दर्स्य:गंणले (पक चिकी सार डालने कहा । 


निक्रेष--निरोधपरिणाम 


` पिच अकेले थे, दस्य दलकै साथ.लड़ते लड़ते किसो 
तरह यात्रियोंको अपने घाखमञ्षे पास लाए। पीछे 
शत्र,श्रोंने उनका धनुर्वाण गौर कवच काट डाला । बाद 
अखाधातसे पिज़ाक्षका शरोर छिन्न भिन्न हो गया और 
वे इस लोकसे चल बसे । इसो पिङ्गाचने दूसरे जन्म 
न चेर त नामसे जन्मग्रहण किया ओर वो दिऋ.पंति हो 
कर न क्र तकोणमें रहने लगे । (काशीख०) 

निकट घ ( स० पु० ) निर ऋ-थक._ | सामवे द । 
नरेक ( स० पुः ) १ चिरकालब्याप्य, . चिरसम्बन्धीय । . 
परिपूण , पूरा । 

निरोइष्य ( स'० त्रि’) निन्श्घःकम णि तव्य । १ आवर" 
णोय, रोकने योग्य। २ प्रतिरोधनोय। 

निरोध ( स'० पु०) नि-रुध-घज ।. १-नाथ। २ गति 
आदिका . प्रतिरोध, रुआवट, बन्चन। २ अवरोध, 
घेरा । निसुद्दाख्य चित्तावखामैद, योगमें चित्तको 
समस्त इत्तियोंको रोकना। इसमें भ्रभ्यास और वे राग्य- 
को आवश्यकता होतो है । चित्तहत्तियॉके निरोधत्न 
उपरान्त मनुष्यको निर्वोजिसमाधि प्राप्त होतो है। 

निरोधक ( स'० त्रिश) नितरां रुणद्धि निलरुध-ख्‌ ल । 
निरोधकारक्र, रोकनेवाला। 

-निरोधन ( स'० क्वो०) नि-रुघन्ल्य ट । १ कारागारांदिमें 
प्रवेश दवारा गतिरोध, रोक, रुञ्चाबट। २ पारेका छठा 
स स्कार । 

निरोघपरिणाम (स'० घुर) पातञ्जलोक्त परिगणामविशेष । 

इसका विषय पातच््जल दय नमें इस प्रकार लिखा है- 

“चित्तके चित्तादि राजसिक परिणामका नाम 
व्यूव्यान भौर केवलमात्र विशुदमत्त परिणासक्षा नास 
निरोध है। चित्तो सम्म्रन्ञात अवस्था और परवै रान्न- 

.बस्था भो यथाक्गमसे व्य त्यान और निरोध कइन्तातो है। 


जब व्यु त्थानसे उत्पन्न स'स्कारोंका अन्त झो जाता है 


निरोधक आरम्भ होनेको होता हैं, तब चित्तका थोड़ा 

थोड़ा सम्बन्ध दोनों ओर रहता है, उसो अवस्थाको 
' निरोधपरिणाम कहते हैं। ४ 

योगो स'यस द्वारा. विविध ऐश्वर्य वा अलौकिक 

_ चमताका आहरण कर सकते हैं सदो, किन्तु किस 

प्रकारके विषयके लिये किस प्रकारका सयस करना 


` सन्धान करना उतना आवश्यक नहीं है।'. 
` शामका ययार्थ रूप क्या है? अर्थात्‌ नि्वीजसमाधिः ` 
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होता है, वह उसके पत्रले दो आनना आवश्यञ् है । 
कहां किस प्रकारका संयस करना चाहिए, किस स'यम 
का क्या फल है, जब तक उसका बोध नहीं होता, तत्र 
तक फलका प्राप्त होना असम्भव है। सुतरां स'यप्त- 
शिक्षात्रे भागे स॑यम स्थानका निणय कर लेना होता 
है तथा विविध चित्तपरिणाम श्र्धात्‌ चित्तके भिन्न मित्र 


` विकारभावोंको प्रत्यक्षवत्‌ प्रतोतियोग्य कर लेना पड़ता 


हैं। चित्तययुतंथानके समय, एशाग्रताञे समय ओर 
निरुंडके समय चित्तको के सो.अवस्था रहती है, उस 
पर निपुणताक साथ निगाह रखनो होतो है। -निरोध- 
कालको चित्तावस्थाका जानन! जितना चावश्यक है, 
ब्युथानकालको चित्तावस्याकरे चित्तपरिमाणका अनुः 
निरोघपरि- 


के समय चित्तको क सो भ्रवस्था रचतो है, अभो उघ पर 
विचार करना उचित है। _ 

चाहे कोई सस्कार क्यों न हो, सभी चित्तज्ञे धम. 
हैं शीर चित्त हो तत्तावतका धमी भर्थात्‌ आधार है। . 
चित्त जब विविध विषयाक्ारमें परिणतः होता है, तत्र 
उसमें उसो उसो परिणासका संस्कार अवित रहता है। 
चिरत जब केवलमात्र स प्रज्ञातहत्तिमें स्थित रहता है; 
एकाग्र वा एकतान होता है, उस सप्रय भो उसमें उसका - 
संस्कार निडित रहता है। वित्त जब तक इत्तिश,न्य 


` नक्छों होता; तब तक उसमें सस्कार रहता डै। एकाग्र" 


इत्ति जब अविशआन्तरूपमे वा प्रवाह आरमें उदित रइतोः 
है, तब तज्जनित स'स्कार भी उसमें अवद रचता है। 
क्योंकि स स्वार वा स्रोत बिना निरोधपरिणासफ़े तिरो: 
हित वा अभिभूत नहों डोता। पोछे वे राग्यास्यासः 
दारा जब व्युत्यामस'स्कार अभिभृत, तिरोहित. और 
निःशक्ति अथवा विलोन हो जाता है, तव वह निरोधः 
सस्कार प्रवल वा पुष्ट हो कर विद्यमान रइता है। 
निरत इसो समय पूर्व सञ्चित व्यू त्यानस स्कारसे अपरूत 
हो कर केवल निरोधस सार ले कर रइता है। चित्त 
के ऐसो अवस्थामें रहनेको योगों लोग निरोधपरिणाम ' 
कहते हैं। 

यह निरोध अवस्था. भो परिणामविशेष. है। . सुतरां 
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'निरोधवरिणास इस नामकी भो अन्वर्ध 
चाहिए। चित्त जब शुणमय अर्थात्‌ प्रकततिमय दै, तब 

बच जब तक रहेगा, तब तक उपरमे अवियान्त परिणाम 
होगा। क्योंकि प्रकतिका यह खभाव है, कि वह क्षण 
काल भी बिना परिणत हुए रह नहीं सञ्षतो। सुतरां 
जिसे निरोध कह है, यधाथ में वह भो एक प्रकारका 
परिणाम है। कारण चित्त उत्त समय भी परिणत होता 
है वा नहीं, वह उसके खरूपका हो अनुरूप है। 
ताहे खरूपपरिणामका दूसरा नाम खेयं है । चित्त 
खिर हुदा है, ऐसा केइनेरे किसो प्रकारका परिणाम 


जानना 


(स'० पुः) निर ग्त-अप.। 


निरो बिन नियुएडी 


लगन ( स'० क्लो० ) निर “गन्ध भद ने सावे व्युट, ।.१ 
निथ्रत्यन। २ सारण । 


निर्ग स्थपुष्पी (स ० स्त्रो?) निगन्यः गद्धशून्य पुष्प यश्य, 


जीप | शाव्मलिहज्न, सेमरका पैड । 
निःसरण, निग त, 


निकास । 


निर्ग सन ( स'° ह्लो० ) निर-गस-करणे इंयुट.। १ दार, 


दरवाजा। २ प्रतिहारो, द्ारपाल, ड्योढोदार ! 


निर्ग मना ( हि क्रिश) निकलना । 
निग'वं (स'० त्रिश ) निनोस्ति गवः यस्य। गव रहित, 


हीं होता, ऐसा न समझ कर इस प्रकार समाना चाहिए भअड्ङ्वारशूत्य, जिषे विसो प्रकारका गव या श्रभिसान 


कि विषयावगता दत्ति नहीं होतो, किन्तु खरूपका | 


_अलुरुपपरिणाम हो होता है। . अब यह स्थिर हुआ कि 
खेय अथवा नि त्तिक अवस्थाका नाम हो निरोधः 
परियास.है। स'स्कारके दृढ़ होनेसे हो उसके प्रभावछे 
निरोधपरिणामक्ी. प्रशान्तावाहिता वा. स्थेय प्रवाह 
उत्पन्न होता है। ( पातच्छलद० ). 5 

निरोधिन्‌ ( स'० तरिश) प्रतिबन्धक, रुकावट करनेवाला। 

निरोप्यणालि ( स० पु० ). वापितशालि, एक प्रज्ञारक्षा 
धान। 

निर्ख ( फ़ा० पु० ) दर, भाव । 

निर्ख-दारोगा,( फा० पु० ) मुसलसानोंके राजत्वकालका 
दारोगा जिएका काम बाजारको चीजों भाव या दर 
पादिकी निगरानो करना था। 

निख नाम्रा ( फा० पु० ) सुसलमानोंके राजलकालको वह 
सूची जिसमें बाजारको प्रत्येक वसुका भात्र. लिखा 
रहता था। 


निर ब दो ( फा० स्त्रो ) किसो चोजका भाव या दर. 


` “निश्चित करकी क्रिया-। 


निम्‌ ( सः° पु० ) निरन्तर गच्छत्यत्रेति, निर.-गमःड। 


देश । 
निर्गत ( स ० त्रि) निर-गमनत्ता। वहिःप्राप्त, वहग त, 

निकला हुआ, बाहर आया हुआ! 
 निगन्ध (सं ० त्वि० ) निर्नास्त गन्धो यत्र। 


। गनधशून्थ, 
जिसमें किसो प्रकारको गन्ध न हो । 


निगन्धता (स ० खो») निग ख-त्ोनेकोपक्रियाप्याव्मावब ० 


नहो। 


निर्ग वाच ( स'० क्वि० ) गवाच्चरद्दित, जिसमे करोखा न 


झो । 


निगुण ( स० पु० ) निगता गुणा यए्मात्‌ । १ सस्व)-रज 


और, तमोगुणातोत, जिसमें सत्ते, रज ओर तप्रोगुण-न 
हो; परमेश्वर । (त्रिश ) २ विद्यादिशून्य, सुख). जड़। 
३ गुणरदित, जिसमें ज्या न हो, जसे निगुःण धनु । 
(ब्रह्म देखो ) 
निगु णता ( स स्त्रो० ) निगु णस्य भावः, निगु ण-भावे 
तल,, टाप.। शुणच्दोनता, निशुण इोनेको क्रिया या 
भाव। 


निगु णत्व ( स'० क्वी० ) निशु'ण भावे । गुणहोनत्व, 
म.ख त्र। 
निगुं णछाघु--एक इिन्दो-कवि। इन्होंने भजनकीत्त न 


नामक एक ग्रन्थ बनाया है। 

निगु'णात्सक (स'० निश) निगुण आत्मा यस्य कन्‌। 
निगु णखरुप, ब्रह्म। 

निगु णिया ( हि'० वि०) जो. निगुण ब्रह्मी उपासना 
करता 'हो। 

निगु णो ( डि० वि० ) गुणोंसे रहित, जिसमें कोई गुण 
नहो, मख । 

नियु णोपासना (स ० स्त्रो०) निगु णस्य ब्रह्मणः उपासना ! - 
नियु ण ब्रह्मको उपासना । वूह्म देखो | ` 

नियु'ण्ठो ( स° स्त्रो .) निगता गुणात्‌ गुण्डणात्‌ 
पोए्वदलात्ूडोषः। १ निगु एडो । २ निसोध।. .. 


निगुगड -- निभ्रेन्थिक 


निशु ण “महिसुर राव्यत्ञे अन्तगंत चित्तलदुगं जिलेका | 


एक ग्राम। यह अच्।० १३ ४७ उ० ओर देगा" ७६ 

११ पू०, छोगदुगसहरसे ७ सोल पश्चिसमें अवस्थित है। 
जनस'ख्या प्रायः २५२ है.। पूवं समयनें यद्र ग्रराज्य के 
भग दो सो वर्ष दुए उत्तर भारतते नोलगेखर नापर 
किसो राजाने इसे बधाया भोर इसका नाम नोलवतो 
पाटन रखा । | 

निगु ण्डो ( स ० खो» ) निग त' शुण्ड वेष्टन यस्या! 
ङोष.। एक प्रकारका चु। इसके प्रत्येक सीमे 
अरइरको पत्तियों जे समान पांच पांच पत्तियां होतो हैं 
जिनका ऊंपरी भाग नोला ओर नोचेका भाग सफेद 
होता है। इसकी नेवा जातियां है। ङिसोमें काले 
अर किसीोमें सफेद फल लगते हैं! फ.ल श्रामके मोरके 
समान म'जरोके रूपमें लगते हैं और केसरिया र गे 
होते हैं । यह स्मरणशक्तिवद्ध क, गरम, रुखो, कसेलो, 
चरपरो, इल गो, नेत्रोंके लिये हितक्षारो तथा शूल, 
सृजन, आमवात, कृमि, प्रदर, कोढ़, अरुचि, कफ ओर 
ज्वरको दूर करतो है। ओषधियॉमें इसकी जड़का व्यव" 
हार होता है। इिन्दोमें इसे स मालू, सम्हाल वा सिन्धु- 
वार कहते हैं। इभत्ते सस्कृत पर्याय-नोलिका; नोल 
निगु ण्डो, सिन्दुक, नोलमिन्दुक, पोतसहा, भूतङेशो, 
इन्द्राणो, कपका, शे फालि शा, शोतभोरु, नोलमच्छरो, 
वनजा, मरुत्यत्रो और कत्त रोपत्रा हैं। 

निणुण्डोकहप ( स'* पु* ) भ षज्यरल्रावलो"्टत ओषध- 
सेद। भेषञ्यरल्लावलोके मतसे पिङ्गला योगिनोने इस 
सोषधका प्रकाश किया।:इसंको प्रस्तुत प्रणाली इस 
प्रकार है--निगु ण्डी का मल ८ पल और मश्च १६ पल 
दोनॉको एक साथ मिला कर घोके वरतनमें रखते हैं । 
पीछे ठकनेसे उसका सुह बन्द कर तथा अच्छो तरह 
लेप दे कर उसे घानके ढेरमें एंक मास तक्र. रख छोड़ते 
हैं। यह च.ण गोमत्र भौर तक्रादिशे साथ कुछ दिन 
सेवन करनेसे सब प्रकारके रोग दूर हो ज्ञाते हैं ओर 
पोछे बल, बोय तथा आयुको हदि होतो है । एक सास 
तक सेवनेसे शरोर कनरवणं-सा होता, दृष्टि ग्टभ्र-सो 


| 
| 
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इसका सेवन करता है उसका शुक्र यात्रञ्जोवत -एक-सा 
बना रइता है ओर उसे इरवदा गतखोगमनशो इच्छा 
रहती है। गोम तर साथ इसका सेवन करनेसे 
आँखोंको ज्योति बढ़तो, कोढ़, गुल्प, शून, सोडा, उद्र 
आदि रोग दूर होते तया ग्ररोर पुष्ट बना रहता दै। 

निगु ब्डोते ल-- (स'० पु०) वे यरकोज्ष ओषधमेर, व व्यकः 
में एक विशेष प्रकारते तयार किया दु निगु ण्डो का 
ते जो सब प्रकारके फोड़े, फु'सियों, प्रपची तथा 
कण्ठमाला भ्रादिको भ्रच्छा करनेत्राला माना जाता है। 

नियूढ़ ( स'० तिं) निनि ययेन गुद्यते स ब्रिधते प्रात्मा 
चढ्ने ति निर -गुह अधिकरणे हा। १ दक्तकोटर । (ति०) 
२ सव्वत। ३ नितान्त गूढ़, जो बइत हो गूढ हो। 

निग्ट ह ( स'० क्वि० ) ग्टइशून्य, जिसके घर न हो। 


निर्गोरव ( २० त्रि’) १ गौरवहोन, अरहङ्वारशुन्य। २ 
सुशोल, नस्त्र । 


निग्रेन्य ( स'० पु० ) निर्गातो ग्रन्थेम्य: । १ चपणक । २ 


दिगस्बर। प्राचोनकालम दिगम्बर जे नो कपड़ा नहीं 
पहनते थे, इसोसे वे दिगम्वर वा निग्र॑न्थ कहलाए। 
अभो छटिश' ग्राईन ओर देशप्रथाके अनुसार वो कपड़ो 
"पहनने लगे हैं। इन लोगोंक्रा कइना है, कि मानव 
जब सम्म ण निम स चोर स्प॒हाशुन्ध चोते हैं, तब हो वे 
सुल्तिके योग्य हैं। ग्रतएव प्रक्षत स न्यासियोंकों कपड़ा 
पहनना अनुचित है। जैन देखो। ३ मुनिमेद, एक 
मुनिका नाम | ( त्रि) ४ द्यतकर, जुआ खेंलनेवाल!, 
जुआरी । ५ निर्धन, गरीब। ६ सख॑, बेवकूफ । ७ 
निःसद्दाय, जिसे कोई सहायता देनेवाला न हो। ८ 
निव दप्राष्ष । 
निग्न न्यक ( स'० पु०) नि्रेन्य एव साथ कन्‌। १ 
चपणक। (त्रि०) २ निष्फल, बेकाम । २ अपरिच्छद, 
न'गा, खुला इा ४ वखरडित, जिसे कपड़ा न हो | 


निग्नन्थन ( सः° क्लो० ) ग्रथि कौटिल्ये निर -ग्रहि-व्युट.। 


सारण । 


' निप्र न्थि( स० ति० ) ग्रत्थिश ना, जिसमें.गांढ वा गिर ह 


नाहो। 
निग्र न्थिक ( स'० घु०) निगतो ग्रन्थि दयग्रन्यिय'स्य ! 
१ चपणक। (ति० )२ निपुण, होशियार । ३ होन । 


होतो और सब रोग जाते रहत हैं। जो व्यक्ति एक वर्ष तक| स्त्रियां ठाप.। ४ जेनस'नगासिनो । 
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पक निर्माइप्--निर्गतेकादशी 
; के ( सः त्रिश). निरउग्टद कम {ण ण्यत्‌। जो ( स'° स्त्रो ) नदो, निम रिणो, सोता । ` 
(निययरूपसे ग्रहण वारनिमें समथ चो।. निष्ठं य (स'० त्रिः) निग ता छगा दया चा यस्मात्‌ 
निघंट ( स'० क्लौ० ) निर्ग तो घटो'यस्मात्‌। २ घटग,न्ध | १ निद ये, दयाशूल्य। बैरहस। र्टाः जिसे ष्टण 
देश २ राजकरणून्य इट वह हाट या बाजार जहां | नहो, जिसे गन्दो चौर बुरी बखुओंसे घिन न लंगे। ..२ 
किसी प्रकारका राजकर न लगता हो । ३ बहुजनाक्ीण | जिसे बुरे कामोसे टण या लज्जा नच्ो। 8 निन्दित, 
अयोग्य, निकम्मा । ै 


इड, वह हॉट या बाजार जहाँ बहुतसे लोग हों। 8 
7 २० अल निर्धार (स'० पु०) निर-घुष-घज.। १ शब्दसात्र, आवाज । 


घटाभाव | + + 
र्द ण्ट सं° ए”) निर घणट-दोपो चनः । निघणं | (त्रिश) निर्नास्त दोषो यत्र। २ शब्दशल्य, सन्द 
शब्द या ग्रयसूचो, फिंइरिस्त.।. ` Fr इहित। ` 7 ` ९.५, ५.३ 


निर्धोषाचर विमुत्ता ( स'० पु० ) समाधिमेदका नास ।-" 
निर्चा ( डि'० पु? ) च'चु नामक साग। 
निर्ज न (स'० त्रिः) निग तो जनो यस्मात्‌। -जनग, तय" 
स्थानादि, व खान जहां कोई मनुष्य न हो, सुनसान। 
निर्ज र( स॑ ° पु०) जराय[-निष्क्ान्त;।.. १. देवता। ये 
` - नि्धोतदीक्ष दिक स्थित (न्गोसे जब शब्दित . होता है, जरा धर्ात्‌ बुढापेके सदा बचे-इुए :साने जति हैं, इसी 
तब वह पापकर साना जाता है सूर्योदयओ ससथ निर्घात हिवः द Se ७४ ८ लि le > 
“दोनेंसे वह विचारक, घनो, घोड़ो; अङ्गना, वणिक[ चौर रहित, जिसे कमो हुढ़ापा न बान: कसो बुद्ध न होने: | 
वश्यागणको तथा एक पहरके सोतर नेसे शूद्ध भौर बाला ।" .( को? ): २ Ee Lt पोन [ 
केराणको नित करता है.। -सध्याहृके समय होनेपे बुढ़ापा जाता रहता हैं, इसोसे सुधाकों निजर कइत 
` , राजोपसेवो व्यक्ति और राह्मण कष्ट पाते हैं। ciel Nl ee मन जा लक. 
प्रदरम निर्घात होनेये वह वेभ्य और जलदातगणकी निज रसर्ष प ( स'० पु० ) निज रप्रिय; सषपः । ट्वसष प 
तथा चतुर प्रहरे दोनेसे चोरोंकों पौडित करता के ८ पय टु 
सुस्त होनेसे व नोचोंकों और रालिकै थम यामसे निज्ञ रा (स ० स्त्री ०). निज र“टाप-। १ शुडू चो, गिलोय । 
` उनसे शस्यको, दितोय :याममें होनेसे पिशाचगणको, २ तालपर्गी। ३ सञ्चित कम का तप द्वारा निज्ञरण 
ढतोय याममे चोनेसे चरतो भोर अश्वगणको तथा चतुथः | ` ह करना । . [ 2 
2 १ 2 क $ कई ९ टा 
यामसे होनेसे पदातिकगणको नष्ट करता है। जिस तिज राखु ( स० पु») निग तो जरायुतः। १ जरायुते 
निग त.। . २ जरोयुहोन |: ; 


दिशाये निर्घात भाता है, पदले वही दिशा नष्ट होतो | । . 
डं । (हहतसंहिता २८ अ० ) जिस समय निर्घात होता निज जल्म( स ° त्रिश ) जज रोभूत; पुराना, ८(टाफ,टा 
वकाम । सनत से 


हो, उस समय किधी प्रकारका मंगल कार्य करना | ९ 

निषि है। २ अभेद, प्राचोन कालका एक प्रकारका | निज ( स० विश) निग त' जल' यस्मात्‌ । १ जलश,त्य 

अख । ३ बिजज़ोको कड़क । ` | (देशादि), विना जलका, जलके स सगं से रहित ।:२ जिसमें 
{नघीतन (स'० क्वो०) निर.“हनस्वार्थ-णिच, भावे हयुट,। | जेणें पोनेका विधान न हो । (पु०) ३ बह खान जहां 

020 यन्वनिष्पाद्य क्रियामेद। सुचुतके ` अनुसार |: जल बिलकुल न होः) 8 
0  आ एक क्रियाको नाम। ` . . |. निज लब्नत ( सा० पु० ) वह ब्रत या उपवास जिसमें रतो 

योग्य । a (02 ) निर -इन-खत्‌। छेदनोय, छेंदने- | जल तक न पोए। - मल कर नट: 

PRE NCC) oie Collection. तिची स० ० स्लो” ) निजला एकादशो ॥ जाए 


00? 


नि्वेषण ( स'० ह्लोः) सघर्ष, सह्‌्न। 
निधात ( स० पु०) निरइन-घञ्ञ,।` : * वायु कह क 
अपिरहत वायुप्रपतनजन्ध शब्दविश ष) बह शब्द जो 
इवाके बहुत तेज चलनेसे होताहै ।, `. 
' वायुसे वायु टकरा कर जव झ्राकाशतलसे एथियो 
पर गिरती है, तब वढो निर्घात कहलाता है। बह 


सम मशीन कक शक पल जाके कील कक कक कक नाक मिल्ला: 
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निर्जाब्पर्क---निर्भर 


शुक्ला एंकादंशो तिथि, जैठ सुदो एकादेशी तिथि। इस 
दिन लोग निजल ब्रत रखते हैं । इस दिन खान, आचमन 
आदि ङिसो काममें जलस्पण तक करना मना है। यदि 
कोई जलस्पण करे, तो उसका व्रतभङ्ग होता है। इस 
_ एकादशोके उदयआलसे ले कर दूसरे दिने .उदयक्षाल 
तक जल वज न करना होता है। -निजला एकादशी 
करनेसे दादशद्ादगोका फल होता है। दूसरे दिन 
सभ रे अर्थात्‌ दादगोमें ख़ान करशे ब्राह्मणको जल चौर 
सुवण दान कर भोजन करना चाहिये। जो इस प्रकार 
नियमपूर्व क एकादशोब्रत करते हैं, उन्हे' यमभय नह्हो' 
रहता हैं, अन्तकालमें वे यिष्णु्लोकको जाते और उनके 
पिढगण उद्धार पाते हैं। जो घड एकादशो नौं 
करते, वे पापात्मा, दुराचार और नष्ट होते हैं। _ 
जो यह एकांदशोव्रतविवरण भतिपूव क सुनते वा 
कोत्त न करते हैं, वे दोनों हो खग को जाते हैं। _ 
निज ल व्रर्तावधि -इव ब्रतमें पहले निम्नलिखित 
सन्तसे उङ्कटप करके जलग्रहण करे | मन्त्र. ... 
“एुकादइयां विराहारो वर्जयिष्यामि वै जलम्‌ । 
-केशवप्रीणनार्थाय अत्यन्तदमनेन च |”. ` - 

- जल वर्जन , करके एकादशोके दिन उपवास करे 
और रातको सुवणं मय बिष्णुसत्ति की स्थापना करके 
उन्हें दूध आदिसे स्नान करावो । अनन्तर यथागरहि पूजा 
करके रातक़ो जागरण करे। ` दूसरे दिन प्रात:श्लानादि 

: करके यथाशक्ति जलकुम्भ ब्राह्मणको इस : सन्त्रसे दान 
दे । मन्त, & 
“देवदेव हृषीकेश ससाराणवतारक । 
जलकुम्भप्रदानेन यास्यामि परमांगतिम्‌ |” 
(हरिमक्तिविलास १५ बिष) ` 
` इतना हो जाने पर छत्र ओर वस्तादिका दान करना 
कत्त व्य है। 


निर्जाज्मक ( स'० पु० ) निजञेजेज्पर; अत्यन्त जोण, बहुत | 


पुराना 

निजित ( स॑० त्रिश) निर -जि-ह्ष। १ पराजित, जोता 
छुआ, जोत लिया हो! पंयौथ- पराजित; परा" 
भूत, विजित, जित। २ वशौशत, जो वशमें कर लिया 
गया हो। 


: निभं रको 8४४८ कहते हैं। 


५९ 
निजिँति (स० खो» ) निर "जि त्तिच। जय वा वशो- 
भूतकरण। 
निर्जितेन्द्रियग्राम ( स'० पु० ) निन्दितानि इन्द्रियग्रामाणि 
येन। जितेन्द्रिय, यति। 
निजि द (स० त्रि’) निग ता मुखानिःद्धता जिच्चा यस्य। 
१ सुखसे बाहर करना । २ जिह्वाशुन्य, जिसे जोभ न हो । 
निर्जीव ( स० त्रिः) निंग॑तः जोवः्या जोवात्मा यस्य | 
१ जोवात्मरहित प्राणहोन, स्तक, वेजाम। २ अशक्त 


या उत्साहहोन। 


निकर ( ४० पु०.) निर.स,अप_।' १ पव तनिःरूत 
जलप्रवाह, सोता। जगत्पाता जगदोशरने जोवोको 
भलाइके लिये ऐसे अड त अद्भूत 'कायोंको रूष्टि की है, 
कि एक बार उन्हे देखनेसे हो भगवान्‌ क भ्रनन्त महिमा- 
को अनन्तसुखंते गा कर भो परिहल्नि नहों झोतो। 
निर्भर उन्हों आश्चर्य प्रदार्थोमेंसे एकं है। जहां एक भो 
जलाशय नहीं है, वहाँ सो -इस अत्याथय ढ'्णानाशक 
_निभ'रसे निम ल जल प्रबल वेगसे निकल कर जोवके प्रति 
ईशखरकों भनन्त दया प्रकाश करता है। प्र ग्नेजोमे 
निभ रवो उत्पत्तिक्षा 
कारण जाननेकेपहलेःयह संसरणं रखना अत्यावश्यक 


` द्वे, किःतरलपदाथ उच्चनोय. असमान. अवस्थामें स्थिरः ` 


भावमें नहीं रह सकताः। यदि एक वक्र भ्रोर सच्छिद्र 
दो खुले इए सुइत्राले नलत्रें एक सु'इमें: कुछ तरल 
पदार्थ डाल दिया आय; तो जव तक दोनों नलमें उत्ता 
तरल पदार्थ समानः ज चाइ पर न था जाय, तब तक 
वच्च तरल पदांध खिर नहों रह सकता । जब उता 
नलका तरल पदार्थ समान ऊ चाई पर भा जाता है, तव. 
बह स्थिर रहता है। टूसरो बात यह है, कि जगदोशर- 
ने प्राणियोंके कल्याणके लिये इस द्वइत्‌ एथ्वोको रूष्टि को 


. है, जिसको प्रत्येक वसु आश्चयं वा भिन्न प्रक्तिविशिष्ट 


है। इम लोग मोझे ऊपर जो भ्रमण करते, सोते, तथा 
और अन्यान्य काये करते हैं, उन्हे यदि गोर कर देखे 

` तो यह स्पष्ट मांलम हो जायगा, कि यह मदी भो भिन्न 
भिन्न धस विशिष्ट है। जो एक प्रकार अ्रतान्त सच्छिद्र 
है, उसके मध्य हो कर जल बहुत आसानोसे आ जा 
सकता है भोर जो भ्र छिंद्रविशिष्ट दै उसके मध्य जल 
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~ 


निग्रो ( स' ० त्रिश). नरजग्टह कस णि ण्यत्‌ । जो 
लनि्ययरूपसे ग्रहण करनिमें समथ हो। 
निघट ( स'० क्वो०) निर्ग तो घटो“यस्मात्‌ । १ घटश.न्य 
देश। २ राजकरशून्ध इइ, वह हाट या बाजार जह 
फिस प्रकारका राजकर न लगता हो । ३ बइजनाक्री 
इष्ट, वह होट या बाजार जहां बहुतसे लोग हों। 8 
चटाभाव। 
निर्धण्ट(स° पु०) निर-घग्ट-दोप्तो चञ,। निघ ण्टैन, 
शब्द या ग्रन्यसूचो, फिइरिस्त। प 
निघे षण ( स'° ल्ली) स घष., सद्‌ न। 
निर्घात (सः० पु०) निर,इन-चञ्ञ,।‹ : १. वायु क क 
अभिद्चत ब्रायुप्रपतनजन्थ शब्दविश ष, वच्च शब्द जो 
इवाके बहुत तेज चलनेसे होता-है ।. - 
वायुसे वायु टकरा कर. जब अाकाशतलसं एथिवो 
पर गिरती है, तब बहो निर्घात कहलाता है। बह 
` नि्धोतदीक्ष दिक स्थितं विइगौंसे जब शब्दित होता है, 
तब ब पापकर माना जाता है । सूर्योदय में समथ 
` झोनेसे वह विचारक, घनो, योदा; पङ्कना; वणिक. भोर 
वेश्यागणको तथा एक परके भीतर . होनेसे शूद्र ओर 
पोरगणको निइत करता है.। सध्याकृत्ते समय होनेमे 
, राजोपसेवो व्यक्ति और तब्राह्मणंगण कष्ट पाते हैं । ढतोय 
प्रहरमें निर्घात होनेये वह थे श्य भौर जलदातृगणको 
तथा चतुथ  प्रहरमें चोनेसे चोरोंको पोडित करता- है। 
सुर्यास्तमें डोनेसे व नोचींको और रालिते प्रथम यामसेँ 
- होनेसे शस्यको, दितोय :याममें होनेसे पिशाचगणको, 
- ढतोय याममें होनेसे हरुतो और.अग़गण को तथा चतुर्थ 
याममें दोनेसे पदातिकगणक्रो नष्ट करता है। जिस 
दिथासे निर्घात आता है, पंहले वहो दिशा नष्ट होतो 
हैं। (दवहतसंदिता २८ अ) [जस समय निर्घात होता 
हो, उस समय किसी प्रकारका मंगल कार्य करना 


निषिद है। २ अखमेद, प्राचोन कालका एक प्रकारका 
अस्त । ३ बिजलोको कड़क । : 


निर्घातन (स'° क्वो०) निर.-हनस्वाय-णिच_ भावे ढयुट.। 


सुख्नुतोह्वा यन्त्रनिष्पाद्य क्रियामैट। सुझुतके अनुसार |- 


अस्तचिकित्साकों एक क्रियाको नाम । 
निर्घात्य ( स'० त्ि०) निर-हन-स्त्‌। छेदनोय, छेदने- 
योग्य । sR ई ! 
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निर्गदिध्च--निर्मलेकादशी 
निघु रिणो (स ० स्ो०) नदो, नि रिणो, सोता । ` 


निष्टण (स'० त्रिः) निगता ष्टा दया वा. यस्मात्‌ । 
१.निद य,.दयाशून्य, बेरहम । २्टणाशूष्यः जिसे एणा 
न हो, जिसे गन्दो चौर बुरो वस्तुओंसे धिन न लंगे। . २ 
जिसे बुरे कामोंसे ष्टण या लज्जा न ह्रो। 8 निन्दित, 
अयोग्य, निकम्मा । १ 
निर्धोष (स'० पु०) निर“घुष-घज:। १ शब्दसात, आवाज । 
(त्रिः) निर्नास्ति दोषो यत्र। २ शब्दशन्‍्य, शब्द्‌” 
रहित । यु 
निर्धोषाचरविसुत्ता ( स'० पु० ) समाधिमैदका नाम । 
निर्चा ( हि पु?) च चु नामक साग। 
निंज न (स'० त्रि० ) निग तो जनो यस्मात्‌ । जनम,न्य" 
स्थानादि, वइ स्थान जहां कोई मनुष्य न हो, सुनसान | 
निर्ज र( स ० पु०) जराया-निष्क्रान्तः।. १ देवता। ये 
जरां अर्थात्‌ बुढ़ापेषेः सदा बचे हुए :माने जाते हैं, इस 
लिये: इनका निज र नाम पड़ा है।: (त्रिः) २ जरा' 
रहित, जिसे कसो बुढ़ापा न रावो, कभो बुड़। न ोने- 
ल्ला!” .( क्वो० ). ३ सुधा, अस्त । सुधा, पोनेसे - 
बुढ़ापा जाता रहता हैं; इसोसे सुघाको निजर काइते 
00 US a 
निज रसष प ( स'० घु० ) निज रप्रियः.सष पः । देवसष प 
ह्च । 
निज्ञ रा (स ० स्त्रो ०). निज रूटाप.। १ गुड़ चो, गिलोय । 
२ तालपर्गी। ३ सञ्चित कम का तप द्वारा निज रण 
-या चय करना। . । 
निज रायु ( स० पु० ) निग तो जरायुतः। १ जरायुसे 
निगत। - २ जरायुद्दोन । 
निज जत्प्र( स॑° त्रि ).जज रौभूत, पुराना, टटाफ टा, 
बेकास । ु 
निज लु ( स'० ल्वि० ) निग त' जल यस्मात्‌ । १ जलश न्य 
(देशादि), बिना जल़का,,जलके स सगं से रहित ।-२ जिसमें 
जल पौनेका विधान न हो । (पु०) ३ बह स्थान जहां 
जल बिलकुल न हो ॥ 


निज लव्रत ( स० पु० ) वइ व्रत या उपवास जिसमें ब्रतो 
जन तक न पोए। 


निज ल कादशी ( स'० स्त्री" ) निजला एकादशो । जेप 
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निर्नज्मिक---नि्मार 


शुक्ला एकाट्थो तिथि, जेठ सुदो एकादेगी तिथि। इस 
दिन लोग निजेल ब्रत रखते हैं । इस दिन खान, आचमन 
आदि किसो काममें जलस्मण तक करना मनां है। यदि 
कोई जलस्पण करे, तो उसका व्रतभङ्ग होता है। इस 
एकादशोके उदयकालसे ले कर दूसरे दिनके .उदयकाल 
तक जल वज न करना होता है। -निजला एकादशी 
` करनेसे दादशद्ादगोका फल होता है। दूसरे दिन 
समरे अर्थात्‌ दादगशोमें खान करक्षे ब्राह्मणोंको जल भर 
सुवण दान कर भोजन करना चाहिये। जो इस प्रकार 
नियमपूर्व क एकादशोब्रत करते हैं, उन्हें' यमभय नहों' 
रहता हैं, प्रन्तकालम वे यिष्णुलोकको जाते और उनके 
पिढगण उद्धार पाते हैं। जो यह एकादशो नहों 
करते, वे पापात्मा, दुराचार और नष्ट होते हैं। | 
जो यह एक!दशोब्रतविबरण भक्तिपूव क सुनते वा 
कोत्त न करते हैं, वे दोनों हो खग को जाते हैं। 
निजञल व्रर्तावधि-इत ब्रतमें पहले निम्नलिखित 
सन्त्से सङ्दप करके जलग्रहण करे । सन्त्र. ... 
४एकाद ३्यां निराहारो वजेयिध्यामि वो जलस । 
केशवप्रीणनार्थाय अत्यस्तदमनेन च |". `. 

- जल वजन . करके .एकादशोके दिन उपवास करे 
और रातको .सुवण मय बिष्णुसूत्तिको श्थापना वारके 
उन्हे दूध आदिसे खान कराव । अनन्तर यथा गह्नि-पूजा 
करके रातको जागरण करे। ` दूघरे दिन प्रात:श्लानादि 
` करके. यथाश्त्ति जलङ्गुष्भ ब्राह्मणको इस . मन्त्तसे दान 
दे। मन्द, न 

“दवदव हृषीकेश ससाराणवतारक | 
जलकुम्भभ्रदानेन यास्यामि परेमांगतिम ॥” 
(हरिमक्तिविछास १५ वि०) | 
` इतना हो जाने पर छत्र और वस्तादिका दान करनां 
कत्तव्य है। ` ` 


निर्जाज्मक ( स'० घु० ) निजेजेज्प; अत्यन्त जोण, बहुत 


पुराना 
निजि त ( स० त्रिश) निर -जि-क्ला। १ पराजित, जोता 
इञा, जिसे जोत लिया हो! पयाय पराजित; परा" 
भूत, विजित, जित। २ वशीछात, जो बश्रमें कर लिया 
गया हो। 


` इश्वरको अनन्त दया प्रकाश करता है। 
. निभ रको $777८ कहते हैं। 


५९ 

नाति ( स स्त्रो ) निर “जि तिच्‌ । जय वा वश्रो- 
भूतकरण । 

निजितेन्द्रियग्राप्त ( स'० पु० ) निन्दितानि इन्द्रियग्रामाणि 
येन। जितेन्द्रिय, यति । 

निजि हु (स० त्रिः) निग ता मुखान्रिः्ता जिच्चा यस्य । 
१ मुखसे बाहर करना । २. जिद्वाशुन्य, जिसे जोभ न हो | 

निर्जोव ( स० त्रिः) निंगतः जोव-या जोवात्मा यस्य । 
१ जोवात्मरहित प्राणहोन, स्तक, वेजाम। २ अशक्त 


` या उत्साहहोन। 


निकर ( छ० पुर) निर_भ,्रप_। १ पव तनिःखत 
जलप्रवाह, सोंता। जगत्पाता जगदोशरने जोवोंको 
भलाइईके लिये ऐसे अङ त अद्भूत कार्योंक्ी खि की है; 
कि एक बार उन्हें देखनेसे हो भगवान्‌ शो अनन्त महिमा- 
को अनन्तसुंखंणे गा कर भो परिढल्षि नहों होतो। 
निर उन्हों आश्चर्य प्रदाधोंमेंसे एकं है। जहा एक भो 
जत्ताशय नहीं है, वहां भो -इस अत्याय ढ'्णानाशक 
निरसे निम्र ल जल प्रबल वेगसे निकल कर जोवके प्रति 
भग्र जोमें 
नित रवो उत्पत्तिक्षा 
कारण जाननेकेपइलेः.यइ स्मरणं रखना भ्रत्यावश्यक 


' डे, किःतरलपदार्थ उच्चनोय. असमानं अबस्थामें स्थिर- 


भावमें नहीं रह सकताः। यदि एक वक्र भ्रोर सच्छिद्र 
दो खुले हुए सु इव्राले नलगे एक मु इमे: कुछ तरल 
पदार्थ डाल दिया आय; तो जब तक दोनों नलमें उन्न 
तरल पदाथ. स्मान: जं चाई पर न भा जाय, तव तक 
वइ तरल पदांथ 'लिर नहों रह सकता। जब उता 
नलका तरल पदाथ समान ऊ चाइ पर था जाता है, तब 
वह स्थिर रइता है। दूसरी बात यह है, कि जगदोश्वर- 
ने प्राणियोंके कंल्याणके लिये इस बृहत्‌ एथ्वोको रूष्टि को 


. है, जिसको प्रत्येक वु आञ्चय वा भिन्न प्रजतिविशिष्ट 


है । इम लोग महोंके ऊपर जो भ्रम्तण करते, सोते, तथा 
और अन्यान्य काये करते हैं, उन्हे यदि गोर कर देखे 

` तो यह स्पष्ट मांल.स हो जायगा, कि यह मदे भो भिक्त 
भिन्न धस विशिष्ट है । जो एक प्रकार अ्रतगन्त सच्छिद्र 
है, उसके मध्य हो अर जल बइत आखसानोसे आ जा 
सकता है भौर जो भ्र छिंद्रविशिष्ट हे उसके मध्य जल 
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६० निमेः 


सहजमें धा जा नहीं सकता । इंसो कारण वह कद म 
ज्ञं परिणत हो ज्ञातो है। तोसरी तरइको मदो रो 
निम्छिद्र कह भो दे, तो कोई प्रत्युक्ति नहों होगो। | 
फलतः उसके सध्य हो कर जल नहीं जा सकता, ज पे 
पह्काइ, कड़ी मद्री, काले सही इत्यौदि। 
यदि यह विषय ध्यानमें आ जाय, तो निभरका 
उत्पत्तिकारण सहजमें माल स हो जायगा । हृष्टिपात वा 
तुहिनज जल्समुइ जब पवतसे निकल कर प्रवल वेगमें 
नोचेकी भोर जाता है, तव उमभेसे कुछ जन : एथ्वोके 
उपर बह कर समुद्र वा जलाशयमे गिरता और नदो 
- उत्पादन करता है, कुछ जल बाष्पे रूपमें परिणत हो 
वार सेघे उत्पादन करता है और बचा खुचा जल सहक 
नोचे जा कर सूख जाता है। किन्तु परमाणुका जब 
वांस नहीं है, तब वह शोषित जलराशि कहां किस 
-त्रवस्म्ामें रतो है ? इसा तत्तानुसन्धान करनेसे य 
साफ साफ जाना जाता हैं, क्रि .प्रथो जिन भिन्न भिन्न 
स्तरॉंसे बनो है, उत्त जलरीथ्रि भी उन्हों स्तरोंको भेद कर 
एक ऐसे स्तरमें पझुँच.जाती है जिसे वइ ओर भेद नहीं 


oi 


जाती, बल्कि उप्त दुभेद्य स्तर पर जंमा रहतो है। पोछे 
वह सञ्चित जल जितना हो बढ़ता जाता है, उतना हो 
उसकै रहनेके लिये स्थानक्रो जरूरत पड़ती है। विशे- 
षत; साध्याकर्ष ण उसे इमेशा केन्द्रको चोर खोंचता 
है जिसवे उक्ला जलराशि पूर्वोक्त दुमे द्य स्तरे ऊपर 
ढाल,को चर दोड़तो है । ( भुमध्यस्थ जलस्नोतका 
प्रधान कारण चो यच्चो है।) इस प्रकार गतिको अवस्था- 
: में यदि उस जलस्रोत सामने. भी ऐसा हो दुभेद्य 
पदाध.उपस्थित हो कर गतिको रोक दे और भूएडये यदि 
जल अधिक परिमाणमें उप स्नोतशी-अनुकूल पहँ च जाय, 
तो वह प्रकाण्ड जलराशि इधर उधर न बह कर पोको 
छेद करते हुए अपर पह'च जायगी, इसोका नाम निर्भर 
वा भरना है। दुभद्य स्तरके अवस्थानक अनुसार इस 
निभरके वैगञ्चा तारतम्य देखा जाता है भ्र्थात्‌ उन्न दुभेद्य 
स्तर भूएष्ठसे जितना नोने चोगा,, निर्भारका वेगसी 
उतनी हो बलवान्‌ होगा। 
प्रण्त भरादि,उच्च खानसे जो जज्ञ भूगभ में प्रवेश कर 


` क्ब्रित्त निभा र वा फुद्दारे देखे जाते हैं, 
निभ रे अनुकरणसे निमित हैं। अलेकसन्द्रियावासी 


पूर्वो्त निभौर उत्पादन करेता है, उस निर्भोरकों जल 
' राधि भूष्टछप्ते प्राय: उतना हो उच्च खान तक जा कर 


गिरती है। युक्षित्रे अनुसार उत्त जलको उतना की 
ऊंचा जाना उचित है, लेकिन नोचा छोनेके कारण 
बह उतनी दूर नहीं जा स्ता । , 

(क) निझारक्चा जल जब मशेकोी भेद कर जाता 
डे. तब उसका बेग कुछ म'द हो जाता है। 

(ख) भृष्टडशो सेद कर अकाशसुखो होनेसे वायु 
उसे रोकतो है। 

(ग) वह जल जब्र छिव्न भिन्न हो कर एथ्वो पर 
गिरता है, तब पतित जलघसुद्चत्षे उत्थित 5 लस्त्रोतक्ो 
तरह गिरते रइनके कारण उत्ता जखखोतकी गतिका हस 
हो जाता डै। 

( च) उल्ित जल्तस्रोतमें जो धातुज पदाथ मिला 
रसता है वच भो उत्ता स्रोतके वेगसे ऊपरकी भोर चढ़ 
जाता है जिससे उसका भार जलबैगगशे प्रतिकूल कार्य 


` करता है। 


(ङ) माध्याकष'ण भो ऊध्व गामी पदाथ का चिर- 
प्रतिकूल है । 
यदि ये सब कारण नहोते,' तो पाव्य प्रदेशका 


निभा र बइत ऊध्व गामो चोता। अल्पदूरस्थ दुर्भ थस्तर” 
प्रतिहत-निभा र अधिक वेगवान्‌ नहीं होता है। 


कूश्ां खोदनेसे जो जल ` निकलता है, वह उत्ता 
निभ र उत्पादक मशेफे सध्य प्रवाहित जलस्त्रोतके सिवा 


ओर कुछ सो नहीं है। जिस स्तर हो कर उत्त भूगमं स्थ 
जलस्त्रोत सहजमें आ जा सके, वह स्तर जिप स्थानमें वा 


जिघ प्रदेशमें जितना नोचे रहेगा, उस स्थानका कूप भी 


उतना हो गहरा होगा । 


अभी राजवत्म वा सुन्दर सुन्दर उद्यानोंमें जोस 
वे खाभाविक 


हायरोने $० सन्‌केः ११० वर्ष प्रदले जो. अत्याश्चय्र 


निर्भ रका निर्माण किया, उसको निर्माणप्रणालीको 
समालोचना करनेसे छतरिस: नि रके विषयमे कुछ ज्ञान - 
उत्पन्न हो सकता है। इायरोळा झिम निर वायु” 


प्रसारणगुण' सूलसे निमित है। उन्होंने निम््रीत उपायम 
उसे बनाया। 
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` निमौर--निर्यय 


ऐक पीतलको बड़ी डिश या रिकाबांशे मध्य भागमें , 


एक छेद है ओर वह नलके स योगसे निन्त्रस्थित एक 
पात्रके ऊपरी भागमें दृढ़्रूपसे लगा इ है। उस निन्नश 
पात्रके तलदेशसे दोनों बगल हो कर दो नज्त उसके निम्न- 
स्थित एक जलपात्रके साथ स लग्न हैं। सर्वोपरि रिकानी- 
में दक्षिणस्थ नल ओर मध्यस्थित पात्रके साथ वाम- 
दिक्स्थ नल स युत्ता है ओर उस मध्यस्थित पात्रके वोचमें 
एत्र छोटा वायुप्रसारक नत्त है। इस प्रकार दक्षिण 
आरके नल हो कर सवनिन्तस्य पात्रमें जल प्रवेश करेगा 
ओर वहाँ वायुका दबांव पड़नेसे बह वामभागस्य नल 
धारा मध्यस्थित पाल्रमें प्रबेश करता ओर उसने मध्यस्य 
जल पर दवाव डालता है। सुतर! उम पात्रको जरो 
रिकाबोमें स'लग्न नल द्वारा जल उपरको ओर निभररे 
रूपमे गिरता है| 

वायुका घर्षण आदि पूव वणि त कारणस्य यदि 
उस निम रके विरुद कार्य न करता, तो यह जल उन्न 


दोनों पात्रके मध्यस्थित जलवे व्यबधानानुसार ऊध्व गामो | 


होता । यथाकमं यह उससे कस दूर तक ऊपर उठता 
डै। इसके वाद नाना स्थानोंमें नाना प्रकारके निभ र 
तयार इए हैं। घविराम-निभ रप्रवाइ उसका प्रकार 
मेदमात्र है।- फुदारा देखो | 
भारतमें भो बहुत पचलेसे कृत्रिम निभा र प्रसुत होता 

था। कालिदासके ऋतुस हारमें यह जलयन्त्न नामसे 
वर्णित है । 

साधारणतः पाव त्य प्रदेश ही खाभाविक निभ रका 
शयान है। छत्रिस निभ रकां होना सभी जगह सम्भव 
है। अप्युरक्षष्ट राजप्रासाद वा सुन्दर सुन्दर. चस्य के 
' ऊपर नाना प्रकारको खोदित सुत्तिके किसी न किसो 
स्थानसे उत्थित यह छत्रिम निर देखा जाता है। 

पुराकालमै ग्रोकटेशौय अनेअ नगरोंमें इस प्रकारके 
छत्रिम निभ र देखे जाते थे । - पोसेनसने लिखा है, कि. 
करित्यके अनेकं स्थानोंमें इस. प्रकारका नि र था और 
डायनरके निकटख पेगासामें सूसि के पटतल हो कर इं 
प्रकारका जलस्त्रोत प्रवांहित होता था-। ग्रोसके और 
भो अनेक छत्रिम फुहारे थे भोर आज भो कहीं कहीं 
देखे जाते हैं: ।. पम्मिनगरकाः राजपथः यहां तक किः 
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अनेक चर भो निभ रथे सुशोभित थे! नैपदस नगरको 
चित्रशालिकामें बइतसो "ब्रोज्न' निमित प्रतिसूत्ति यां 
विद्यमान हैं जिनसे कत्रिम उपायसे निक रके भकारमे 
जलस्त्रोत प्रवाहित होता है। इटलोमें आजकल अनेक 
 ग्ोभाशालो निभो प्रवाहित हैं जिनसे वहांके अधि- 
वासियोंको विलासिताक्रा परिचय मिलता है। ये सब 
निर नाना वणाँमें चित्रित और अति विशाल हैं तथा 
नाना प्रकारको . मुत्ति यासे निकलते हैं। चित्रकर, 
सुत्रधार ओर राजमिस्त्रियोंने इन सब निभ रोंको बनाने- 
में कपन; युनि ओर नेपुखञ्चा यथेष्ट परिचय दिया 


` है। पारो शहर आदि स्थानॉमें भो बहुत पहलेसे ल्त्तिम - 


निभ र बनानेकी प्रथा प्रचलित थो । . 

- लन्दन नगरमें जलता कोई अभाव नहों चोनेके कारण 
प्राज तक निभारका उतना आदर नहों था। लेकिन 
दश न और विज्ञानको उन्नति तथा: सभ्यताके विस्तास्के 
लिये अभो नाना स्थानोंमें निभ रका प्रचार हो गया. है । . 


वदाशकै सतसे निझरका जल लघु, पव्य, दोंपन . 
और कफनाशक माना गयां है। 


. पव तक घानुदेशे जो जल निकलता है उसे भो 
निभ र कहते हैं। इसका जल सचिकर, कफनाशक, 
दोपन, लघु, स्र, कट पाक और शोतल होता है। 


२ सूर्याश्व, सुयका घोड़ा। ३ तुषानल। ४ इस्ती, 
हाथो । 


निम्र रिणो ( स'° खरो») निर्भर -इनि ङीप, । 
दरया । 


निभ रिन्‌ ( स'° पु० ) निक रोऽख्यस्येति निम रःइनि। 
गिरि, पहाड़ । 


निर रो (स'° खो०) निर, झ,-घच्‌, गोरादित्वात्‌.ङोष. । 


निक र, पव तसे निकला हुआ पानोका झरना, सोता; 
चश्मा । 


निर्णय ( स'० पु० ) नि्ण॑यनसिति निर०नोःअ्च्‌ । १ 
अवधारण, औचित्य ओर अनोचित्य आदिका. विचार कर-. 
के किसी विषयक दो पच्षॉंमेंसे एक पच्चको ठोश ठइराना, 
किसी विषयमें कोई सिदान्त खिर करना । इसका पर्याय 
निश्चय, निन यन और निचय है। २ विचार । पर्याय 
तक , गुच्ला, चर्चा | ३ भ्यायदश नोक्त सोलह पदार्थीके 
अन्तग त पदाथ भेद । 


“१ नदो 
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2 ६३ 9 निणय---निणोद 


निणयकी जगह-याँद शास्त्रोथ विवाद उपस्थित ही 
तो वहां युतिका अवलस्बन करके निण य करना च्ोता 
है, कारण शास्त्रंविरोधर न्याय हो बलवान्‌ है ' 
“यप्तैशाज्रविरोधेतु युक्तियुक्तो विधि; स्तः । हक 
केवळं शास्रभाभित्य न करेव्यो हि निर्णय) ॥ 
युक्तिहीनविचारे ही धमनिः प्रजायते ॥” 
| ( वीरमित्रोदयशुत वचन ) 
(स'° क्ली० ) निरःनो-भावस्थुट. । निर्णय । 
निर्ण यपाद (सं० पु०) निणथाक्मको पादः भागविशेषः। 
चतुष्पाद व्यवहारको अन्तर्गत व्यवहारविशेष । ` 
निर्णयोपमा ( स'० पु० ) एक अर्थाजङ्वार । इसमें उपसे 
चौर उपप्रानके गुणों और दोषोंको विवेचना की 
जाती है । 
निर्णाम { स'० पु०) नितर्रा नामः नसनम्‌ः। नितरां 
नभन, अत्यन्त नमन। .... छ क अत 
निर्णायन ( स'० क्वो० ). निर “नो-णिच्‌ हयुट। निर्णयका 
कारण। ` २ गजापाङ्गटेश, निर्याण; इांधोकोः घांखका 
बाइरी कोना॥ 
निर्णिक्क (स'० ति») निर.णिज-क्ला।: १ शोधितं । २ अप 
गत ताप। 
निर्णिज्ञ, ( स'० घुः) निर >निञ-क्षिप_। १ रूप। (तरि 
२ शोषक । र 
निर्णिज (-स'० त्रि’ ) निर“निज क।' निजि त, जोतो | 
हुआ, जिसे जोत लिया हो । 
निर्णत ( स'० ्लो० ) निर -नो"ता। क्तनिण-य, निण य. 
किया इ, जिसका निर्णय हो चुका हो। : पंयोय-- 
निन्य, सत्व, सनुत, डिरुक,, प्रती, अपोच्य । 
निर्गेक (स'० घु) निर-निज-घंज.। नितरां शुद्ध, 
अत्यन्त शुद्ध । | I, 
निणे'जक (स'० पु० ) निर«*निज-ण लं। रज॑, घोवो । 
निण जन (स कलो) निर -निज भावे ह्यू. १ शुद्धि 
२ प्रायश्चित्त। ई चालन। ४ घाषन। 
निण ट (स० त्रि) निरनोनहंच्‌। निश्चयकत्ती, विवादे 
को निषटा देनेवांलां । f 
निए य | स ० त्रि०) निण य यीग्य। | 
निद ( सः१,घ३,) स्याान्तरकरणं, निर्वासभ। ` | 


वादो और प्रतिवादी इन दीनोंका कितो विषयमै 
यदि वाकास शय उपस्थित हो, तो उसमें न्यायप्रयोग 
करना चाहिए धर्थात्‌ तुम जो कहते हो वह इस कारणसे 
प्रकत नहीं है, इम प्रकार न्यायप्रथोग करना होता हैं। 
उस वाक्क प्रति दोषोड्दावन और पोछे उन दोषोंका 
उद्दार करनेसे जो एक पचका भ्रवधारण डोता है, उसका 
नास निर्णय है। इसी प्रकार मिग य विचांरकी जगह 
जानना चाहिए। एक विषय से कर चाएसल बिचार 
चल रहा है, उस विचार-मिषयं एक पके अवधारण 
का नास-निणय है । जो निर्णीत होगां, उएमे किप 
प्रकारका दोष न रहे, दोषदुष्ट होतसे उवे निण य नहीं 
कह सकते। 8 मोमांसकोत्ता अधिआरणका भ्रवयवभेद, 
मोमांसाम किसी सिदान्तये कोई परिणास निकालना । 


विषय, अविषय, पूव पक्ष, उत्तरपच्च, निण य सौर 
सिद्धान्त ये सव अधिकरंण हैं । तच्च ोसुदोमें निंण यक 
लक्षण इस प्रकार लिखा है 


सिद्धान्त दारा जो सिदद है अर्थात्‌ जो विचाय विषय 
सिद्दान्तवाक्य हारा सिद्ध।न्तोकतं इम्रा है वसे वाकी 
तात्पर्यावधारणका नास निण य है ।.५ बि ।बवरिचार, 
चतुष्पाद. व्यवहारकै अन्तर्गत शषक्राद। वादी और 
प्रतिवादीको बातोंको सुन कर उंसफे सत्य अथवा असत्य 
होनैके सस्बन्धम कोई विचार खिर करना, फे सला, 
निबटारा। प्रापसमें कोई विवाद उपस्थित होनेसे 
राजा पास नांलिश को जाती है । वादो, प्रतिवादों 
झोर साच्चियांको सब बाते' सुन कर राजप्रतिनिधि जो 
निश्चय कर देते हैं, उसोको निर्णय कंहते हैं। : 

व्यवदारशास्त्र चतुष्पाद है और निण यपादं उसका 


शेषपाद है। राजाके पास इसका भ्रभियोग लानेसे, वो 
जो इसको निष््रत्ति कर दे, वहो निए य है। 


जब आपसमें कोई विवाद उप्रस्थित हो, तब राजाको 
चाहिए कि उसको मोमांसा कर दे' । साक्िंगण प्रतिज्ञा 
वा शपथ करके जो कुछ कहे चौर वादो-प्रतिवादो भी 
जो कहे, राजा भलोभांति उसे सुन ले; पोछे जिसका 


दोष निकले, उसे धम शास्त्रानुसार दण्ड दे । वीरः 
मित्रोदयमें इसका विशेष विबरण लिखा है । 


पर र चरित, शपथ, ढुपान्रा और वाट्सिम्प्रति 
ष्ठा 
पन्त दद रा नण य थाड प्रकारका Jarhgamwadi Math Collectio 


- निदेशिनू--निर्षार 


निदःशिन्‌ (स'० त्रि) १ नितरां दशनकारो | २ दशन 


`: छौन। 


निदग्ध (स० त्वि०)१ जो अच्छी तरह दग्ध हो। १ जो 
दग्ध नहीं. हो | 

निद ग्घिंका ( स'० स्त्रो० ) निदिग्धिका; इलायचो । 

निद ट (स० त्रि० ) निर्दय एषोदरादित्वात्‌-साधु;। १ 
निर्द्य, कठोर, वेरहस।. २ परनिन्दाक्षारो; दूसरे 

. दोष या बुराई कइनेवाला । ३ निष्प्रयोजन, जिससे कुछ 
अथ सिद्दन हो। ४ तोध, तेज ।.५ मत्त, मतवाला 

निद ड़ (स*ल्वि०) १ निद र, कठिन! ३ .निर्द ये, 
कठोर, बेरहस। २ निष्प्रयोजन, बेकाम। : 

निद र्ड ( स'० ब्रि० ) निःशेषेण दण्डो यस्य प्रादिवहुर 
१ सव प्रकार दण्डाइ, जिसे सब प्रकारज्ञे दण्ड दिये जा 
सके । २ दण्डहोन, जिसे दण्ड न दिए जांय। (पु०) 
२ शूद्र, जिसे सव प्रकारके दण्ड दिये जा सकते हैं। 


निद न्भ ( स'० क्वि० ) दन्‍्भहोन, जिसे दम्भ या अभिमान 


नहो। : ः 

निद य ( स'० त्वि० निर्गता दया थस्सात्‌ |. दयाशून्य, 
निष्ट र, बेरइम। , 

निद यता ( स'० स्त्रो० निष्ट रता, बेरइमो । 


निद यत्व (स'० क्वो०) निद यस्य भावः निद्य भावे त्व । 


. निद यका भाव या क्रिया । 
निद र ( स० क्लो० ) निर -ह-अप । १ गुच्चा, कन्दरा । २ 


निभ र। ३ हक्का निर्यास । ( त्रिश ) निग तो दरस्छिद्र'- 


यस्मात्‌ । ४ सार । ५ कठिन। ६ अपत्रप | 
निद लन ( स० क्वो० ) १ दलनरहित। २ .विदारण। 
निर शा (स० त्रिश) निग तानि-दशदिनानि यस्य । अशेच 
अतिक्रीन्त दाइ, जिसका दश दिन वोत गया हो । 


निद शन ( स० त्रि) निग तानि दशनानि यस्य । दशनः 


होन, बिना दांतका। 
निद स्यु (स० त्रि) दस्य होन, दस्थुरहित। . | 
निद इन ( स'° पु०) नितरां दइतोति  निर-दह ल्यु । 
१ भल्लातक, भिलावका पेड़ । -२ भल्लातकका वोज । 
निर्नास्ति दहनो अर्निय त्र । - ₹ अग्निशून्ध । 
निद्‌ इनोः ( स'° खो० ) निद इनः स्त्रियां... ङोष..। मूर्वा 
४“ चंता, चूरनहार, मुर्रा/सरोड़फली | -. ` ... . ` ... 


करे 


निर्दाढ (स'० ब्रि०) निर-दा-ढ्च | ३-छेदक | २.दाता। 
हे शॉोधक । 


निर्दाइ ( स'० ति० ) अग्निदग्ध | 


निदिग्ध( स'० त्रिश) निर_दिह-क्न। 
मांघल, मोटा ताजा । | 

निदि ग्थित्रा ( ४० स्त्रो० ) निदि्धक्ा, इलायचो । 

निदि ष्ट (स'° त्रि’ ) दिर -दिग्-ज्ञ | १ निश्चित, जिसका 
निश्चय कर दिया गया हो, ठहराष्रा इआा। २ आदिष्ट, 
जिसको आज्ना दो गई हो। 


निर्देश ( स० पु० ) निर दिश.भाव-घज, | १ अन्ना, 


१वलो। २ 


हुकुम । २ वाथन। २ किसो पदार्थको बंतलाना। ` 
8 निश्चित करना या ठहराना। ४ उल्लेख, ज़िक्र । ६ 
वण न।- ७ नाम, सज्ञा। ८ चेतन। 


नि प्ट, (स'° त्रिश) निदिशतोति निर-दिग-ढच,। 


- निद शक्ता । 


निद न्य ( स० ब्रि० ) दोनता रहित! 

निर्दोष ( स० ब्विं०) निग तो दोषो यष्मात्‌। १ दोष- 
रहित, जिसमें कोई दोष: न हो, वे'ऐब; वे-दाग। २ 
जिसने कोई अपराध न किया हो, वेकस्र । 

निर्दोषता ( स्र'० स्त्रो०) निर्दोष होनेको क्रिया या भाव, 
अकलछता, शुद्धता, दोषविद्दोनता | ` ` 


निर्दोषो ( ६० वि० )- जिस ने कोई अपराध न किया हो 
वेकसुर। : 


निद्रव्य (स० ति०) १ द्रयहोन। २ दरिद्र। . 
निद्द्रोंह ( स'० त्रि’ ) १ ट्रोइरहित, मित्र । २ निशेह । 
निद ( स'० ्वि० ) निर्ग तो इन्द्वात्‌। १ जिसका कोई 
विरोध करनेवाला न हो, जिसका कोई इन्दो न हो। २ 
जो राग, दोष, सान, अपमान आदि :इनधोंसे रहित या 
परे हो! . २ खच्छन्द, चिना वाधाका । 
निर्धन ( स'० त्रिश) निग त'-धन' यस्य। 
दरिद्र, क गाल । (पु०) २जरइव। .. 
निर्धनताः ( स० स्त्रो.) . निघ न-तल्‌-टाप, । निर्धन 
चोनेकी क्रिया या भाव; गरोबो, क'गालो । 
निर्धम ( स'० त्रिः) निर्गतः धर्मात्‌। -धम रहित, जो 
घम से रहित हो.। : | 
निर्धार ( स'° पु० ) निर्‌,'टणि-च, भावे घञ, । निर्धारण, 
ठहराना या निश्चित करना। ) 5३9 


१ घनगुन्य, 
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निधोरण ( ४० क्वो० ) निर/छटणिच, भाव बुट । १ 
न्यायत झनुसार किसो एक जातिशे दार्धामेंते गुण या 
कर्म आदिम विचारसे कुछको अक्षण करना । ज्ञे, 
काली गोए' बत दूध देनेबालो झोत हैं । यहां गो 
जातिमंसे अधिक दूध. देनेवालो होने कारण काला 
गोए एयक. को गई. हैं। ३ ठइराना या निश्चित करना । 
३ निश्चय, निर्णय । 
निधोरना ( दि'० क्रि० ) निश्चित करना, निर्धारित करना, 

ठहराना । 
निर्धारित ( सः« तिः ) निर घारि-त्ञ । १ निवारण विषेय । 
२ निश्चित, ठहराया इ गा । 
निधोत्त राष्ट्र ( स० लिण ) धात्त राष्ट्रःशून्ध, तराष्ट्रपत्ः 
शून्य ऐसा स्थान । : 
निर्घीय ( स० ति० ) निधारथते स्थिरो क्रियते वा निh्रि- 
यतै निर-धःस्ख्त्‌. वा घारि ण्यत्‌। १ निर्धारण कम 
सामान्यसे एथक.करण। २ निस्य । ३ निभ यक्षम कर्ता । 
( क्लो०) ४ घवश्य निर्धारण । | 
नित ( सँ» त्रिः) निर-घ॒.्क्। १ खण्डित, टटा 
. कुझा। २ परित्यक्त, जिसका त्याग कर दिया हो | ३ 
निरस्त, फे का इआ, छोड़ा इभ । 8 भत्सि त, जिसकी 
निन्दा को गई हो। ४ धोया इभ्ा। 
निधम ( स'° त्रिश ) घ॒मरहित, जहाँ या जिसमें बा 
नहो। 
निर्धीत ( स'० त्रिश) निर-धाव-कम णि त्ा। प्रचालित, 

* धोया हुआ, साफ किया हुआ। मकर 

निश्चोपन (४० क्वो० ) निर, धा“णिच, भावे ब्यूट.। 
सुख्र तोज् शल्योधारणार्थ व्यापारभेद । 

निर्नसस्कार ( छ० त्वि० निर्नास्ति नमस्क्रारो यस्य । 
नमस्कार या प्रणामरहित। र 

निर्नेर (स'० त्रिश ) नररहित, मनुष्यशून्ध । 

.निर्नाथ (स'० ति० ) 'नाथशून्य, विना मालिकका । . [ 
निनामि ( सः° त्रि’ ) १ नाभिशून्ध, जिसे ढोढी न हो । 
'निनीशन (स ० क्वो०) :१ स्थानान्तरितकरण, दूसरो 

जगह ले जाना। २ वहिष्करण, निर्वासन। 

-निनाश्चिन्‌ ( स त्रिश ) निर्नाशन देखो । 


निनि मित्त ( स'० त्रि? ) भूकारण, बिना वकूद,। 00. 


निर्धारण---निर्मय 


निनि मं ष (स'० त्वि०) १ पलकशून्य, जो पलक ने गिरावे । 


२ जिपमें पलक न गिरे । 


(क्रिवि) ३ बिना | 
पलक झपकाए, एकटक । ; 


निर्निरोध ( स ० त्रिश) भ्रनिवाथ, अप्रतिहत । 
निर्नीड़ ( स'* त्रिः) निर्गतः नोड़' यध्मात्‌ । नोड़रहित, 


आाख्रयशुन्य, बिना घरका । 


निर्फल ( डि'० वि० ) निष्कल देखो । 
निवन ( स'० पु०) निर, बन्ध भावै घज_। १ अभिनिवेश्य, . 


आग्रह । २ जिद्‌, उठ | २ रकावट, अड़ वन । 


निर्मन्‍्थगिय ( ४० क्वो० ) विवाद, लड़ाई, झगडा । 


निबन्धिन्‌ ( स'० ति’ ) बहुत जरूरी कामका । 


निब नु ( स'० ल्वि० ) बन्धुरहित, बन्चुदोन । 


निव इण ( स'० क्वो० ) निरऽबह-भावे ल्यट्‌. । १ निज- 
इ ण, सारण | (त्रिश) २ दखदौन, कमजोर । 


निर्बल ( स'० ति० ) बलदोन, कमजोर । 
निब लंता ( स० खो० ) कसजोरो । 


निव'इना ( दि/० क्रि ) १ पार होना, अलग होना, टूर 
होना। २ क्रसञ्चा चलता, निभना, पालन होना । 

निर्बाचन ( स'० घु० ) निर्वाचन देखो । 

निर्बाण ( स० पु० ) निर्वाण दखो। 

निर्बाध ( स० त्रिश) निर्गता वाधा यस्मात्‌। १ अप्रति 
बन्ध । २ निरुपद्रव । ३ विवित्त। ४ निष्काश्य । ( ए० ) 
५ मज्जभागभेद " 

निर्बाधिन्‌ ( स० त्रि’) ग्रन्यियुक्ष, स्फीत 

निब॒ु दि (स०. त्रि) नि्नोस्ति दुदिय॑श्य । बुद्विहोन, 
जिसे बुद्धि न हो, सूख) बेवकूफ । 

निवुष ( स'० त्रि ) निग त' बुष' यस्मात्‌ 
बिना भूसोका । 

निबु सौकतत ( स'० त्ि० ) तुषरहित, बिना भूसोका । 

निर्बाध ( स'० त्रि° ) निर्नास्ति बोधो यस्थ। जिसे हिताः 

हितका ज्ञान न हो, अज्ञान; अनजांन। 

निभ्न (.स'० त्रिश) १ अविभत्त। २ जो बिना भोजन 
किए ग्रहण किया गया हो। | : 

नि ८ (स'० त्रिश) निर:भट-अच,। हृढ़ू, मजबूत । 

निभक्षना ( स० खो”) अन्तहाक, साचा, अलता। 


बुषरहिंत, 


(तिकः (-स;९५त्तिः ) नित -सय' यस्मात्‌ । :१ भयरहित 


विभेयता--नि्नुज 


जिसे कोई डर न हो; बेखोफ।. (पु०)२ रोच्चसनुद 
पुत्र॒भेद, पुराणानुसार रोच्यमनुके एक पुत्रका नाम | 
३ खे भ, बढ़िया घोड़ा । 
नियता ( ह'० स्त्रो०) १ निडरपन, 
भाव। २ निडर दोनेकी अवस्था । 
लिप्त यरा मभइ--त्रतो प वास ध' ग्रह और सम्बत्भरोत्सवः 
कालनिण य नामक दो स स्क्रत ग्रन्थोके रचवित।। . 
निभ यानन्द--हिन्दोके एक कवि! इनका कबिताकाल 
स्‌'० १८१५ कहा जाता है। इन्होंने शिक्षविभागक्षो 
कुछ पुस्तके बनाई हैं । 
निभर ( स'० त्वि०-) निःशेषेण भरो भरण' यत्र। १ बहुत, 
ज्याद।। २ युक्त, भिला इप्रा। (पु०)३ वेतनशून्य 
शत्य, वह सेवक जिसे वेतन न द्या जाता हो, वैगार | 
निम त्संन ( स० क्वो०) नितरां मत्स नम्‌ निर_-भत्स 
ल्यूट.। १ निन्दा, वदनामो । २ अलत्तक, .अलता । 
३ भत्सन, तिरस्काश डांट डपट। ४ अभिभव। ५ 
खनथ क । 


निडर छोनेत्रा 


निभ त्स ना (स० स्त्री०) १ तिरस्कार, डॉट डपट, बुरा भला 


कइना। २ निन्दा, बदनामी । 

व्सित (स त्रिश) निर.भत्स-त्ता । छतभत्स, 
जिसकी निन्दा की गई हो । पर्याय--निन्दित, घिकक्षत, 
अपध्वस्त । 
निर्भाग्य ( स'० ति) निर-निक्ष्ट' भाग्य' यस्य । मन्द्‌ 
भाग्य, सुढ़। 
निर्भाज्य ( स० ति ) अविभाज्य, जो भागयोग्य 
नहो। ... । 
निभिन्न (स'० त्रिश) निर-भिदु-क्ष। १ विदलित, 
खुण्डित। . २ अभिन्न, विकसित । 
निभि चचिभमिँट ( स'० पु० ) पुटिका । . 
निर्भीक ( स० वि» ) भयरहित, निः्गङ्क) बेडर, निडर 
निर्भीकता ( स० सो”) निर्भीक होनेको क्रिया या 
भाव। ८ 
निर्भीत ( स० ति०) .निर.भो:वा । भयरहित, निडर 
निभुज ( स० ति’ ) जिसका एक भोर मोड़ा इभ्रा हो 


निधूति (स्‌° स्थो० ) ,तिरोधाम, . अन्तर्धान, गायव 
होना । ५ , ह 
Vol. गर्या, पु 
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निति ( स'० ब्रि० ) निर्ग ता भूतिय स्थ। वोतमश.न्य 
कम कार, वेग़ार । ५ 
निभेद ( स० पु० ) १ बिदारण, फाइना। २ विभाजन | 
निर्मेदिन्‌ ( स'०.त्रि० ) सेद्कारो । 
निरेद्य ( स“० ब्ि० ) विभेदयोग्य । 
निर्भाग ( स'० ल्वि० ) भोग वा सम्भोगरहित, सुखहोन। 
निस्रम (स' ५ लि० ) १ म्रमरिइत, जिपमें कोई सनन्‍देह 
नहो! (क्रि० वि० ) २ खच्छन्नतासे, बेडर, बेखटके, 
बिना सकोचते। . | 
निस्त्रीन्त ( स० ति० ) १ भ्रम रहित, निश्चित, जिसमें कोई 
सन्देह न हो। २ जिसको कोई भ्रम न हो । 
निस त्िक्ष (४० श्रव्य०) समचिक्षाया: अमावः। १ मचिक्षा- 
का अभाव । निग तो मच्षिका यरुमात्‌। २ मचिकाशून्धः 
देश । ३ तदुपलचित “निज नदेश, नि्॒तस्यान । 
निम च्छन ( स'° ह्लो० ) १ नोराजन, आरती करना । २ _ 
सेवा । 
निमज. ( स० ति०) निर<सज-क्षिय। 
दिल्लात्‌ साक्षः। गितान्त शुद्ध । 
निम ञ्ञ ( स'० खो” ) मज्जाहोन । 
निम ण्ड,क ( स० ति ) भेकश,न्य, जहां वेग न हो। 
निम त्सर ( स'० ति० ) मत्सररहित, अइङ्कारदोन । 
निम त्सा ( स'० त्रि० ) मत्यहोन, जहां या जिसमें जरूलो 
नहो। 
निर्साथ (स'० पु०) निम थ्यतेऽनेन निर.-मथ'करणे-इयुट, । 
अर्निसत्यनदारु, अरणि, जिसे रगड़ कर यज्ञों के लिये भाग 
निकालते हैं । 
निर्माथन ( स'° क्ली० ) १ सन्यन, सथना। २ अस्नि- 
मन्यनदारु, अरणि। 
निर्म थ्या (स'० स्त्रो०) १ नलिका नासक गन्धद्रव्य । (ति०) 
२ जो मथने लायक न हो । 
निम द (स'० त्रिश) निग तो मदो दानजल' घर्षोगर्वो वा 
यस्सात्‌। १ निरभिम्रान। २ ष शून्ध। २ दानजलश,न्य। 
निम घ्या ( स० स्तो० ) नलिका, गन्धद्रश्यविथ ष । 
निम नस्क ( स ० ति० ) अमनस्क । 
निम नुज ( स॑० त्रि० ) निन विद्यते मनुज्ञो यत्र । सनुष्य 
जन्य, निजन। 


वेदे एषोदरा- 
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दद / / 


निर न्य (स'० तिश) निज न, जहां भादमी न हो। 
नि न्त ( स'० ति० ) निर्नाल्ि मन्त्र; यत्र! मन्तशजप 
बिना सन्वका । 
निसन ( स'* पु० ) भव्निसथनदारु, भ्रः । 
निम्न ( स'० क्वी० ) १ सम्यक _ सत्यन, भ्रच्छो तरह 
सथना। २सदन। ३ घषण। 
निरस न्यादारु (स ° क्वी०) निर्मन्य त' पच्नाथ धष णोय' 
दारु अरणिः। भरणि जिसे रगड़ कर यज्ञोंके लिये 
आग निकालते हैं। 
निस न्यू, ( सः ° त्वि० ) क्रोधित, जिसे गुएसा न दो । 
निम (स'० त्रिश) निनोविद्यते 'मम' इत्यभिमान 
यस्य । जिसे समता न चो, जिसके कोई वासना न हो। 
निसंसता ( स'० स्त्रो) निर्संस भावे तल, टाप, 
` निम सका भाव वा धर्म । 
निमे मत्र ( स० ह्लो० ) निम भावे त्व। १ निम मक्षा 
घस । (त्रिः ) २ ममत्वशून, जिसे ममता न होः! 
निमर्द { स'० वि); निती -गयीदायाः” निरादयः 
करान्ताद्य्े घु समासः. १ सर्यादातीत, बिना मर्यादाका। 
२ भअविनोतं। : | 
निर्भाल ( स'० त्रि) निंग तो मलो यस्थ । १ मलचीन, 
साफ, छच्छ । २ पापरडित, शुद्द, पमित्र। ३ दोषः 
रहित, निर्दोष, कलइ'होन ।' ( कनो०) निर्गत' मन्न 
यस्मात्‌ । ४निर्माल्य। ५ अभ्वक्ष। ६ वक्षविशेष, 
निर्मा लो । (Strychnus potatorum) निर्मली देखो | 
निम'ल-इिन्दोके एक कवि। इनका नाम. सूर्य मन्च 
नामक कविके बनाए हुए ग्रन्यमें मिलता दै! इन्होंने 
भत्तिपचको अनेक कविताए' रचो हैं,'उदाइरणाथ' एक 
नोचे देते हैं-- 
“आंजिनमें दुराय प्यारोकाहू देखन न दीजिये । 
हृदय लगाई सुज्ञ पाई सुखे सब शुणनिधि पूर्ण 
जोइ जोइ मन इच्छा होई सोइ सोई क्यों न कीजिये ॥ 
मधुर मधुर बचन कहत श्रवणनि सुख दीजिये । 
निमेल प्रम नन्दनन्दन निर्वि निरखि जीजिये ॥'” 
निमंलता ( स'* त्रिश ) निम लःतल्‌-टाप.। १ विशद्दता, 
खच्छता, सफाई। २ निष्कलङ्ना। २ शुद्धता, पविः 
द्रता। 


'निभलुष्य--निर्भास 


निला ( हि'० पु०) १ रुक नानकपन्दी सम्प्रदाय जिसके 


प्रवर्तक रामदास नामक एक महात्मा थे। इस सम्प्र- 
दायर लोग गेरुए बस्त्र पहनते श्षोर साधु -स'न्यासियों को 
भांति रहते हैं। २ इंस सम्प्रदायका कोई व्यक्ति । 


| नर्मली (६० खो») १ बङ्गाल, मध्यभारत, दक्षिणभारत 


शोर बरमामे डोनेवाला एअ प्रकारका समला सदाबच्चर 
पेड । इसको लकड़ी बद्दत चिकनो, कड़ो और मजबूत 
होती है और इमारत, खेतोके औजार तथा गाड़ियां 
आदि बनानेके काममें आतो है। चोरनेते ससय इसओो 
लकड़ोका र'ग सोतरसे सफ़ेद निकलता है, लेकिन इवा 
लगते हो कुछ भूरा य। काला हो जाता है! इस ठच 
फलका गूदा खानेके काममें आता है। इसके पक्ष इए 
` बीजोका, जो कुचलेकी तरहके परन्तु उससे इत छोटे 
होते हैं, आँखा, पेट तथा सूत्रयन्त्रषे अनेका रोगोंमें 
व्यवहार होता है। ग'दले पानोको साफ करनेके लिए 
सोये वोज उसमें {वस कर डाल दिए जाते हैं । इससे 
पानतेमें मिलो दुई मिशे जल्दो बेठ जातो है । दोघकाल- 
व्यापी उदरामयरोगमें इसके एअं या आध फलओो ले कर 
मई के साथ मिला कर सेवन करनेसे वदद सांत दिने 
अन्द्र आराम हो जाता है। फक चूर्ण को दूधके साथ 
सिला कर सेवन करनेधे धातु पोड़ा जातो रहतो है । 
डा० एन्सलोका कइना है, कि बमन करानेको जरू 
रत होने पर तामिल डाक्टर पके फलआ चूर कर एक 
चमचा भर रोगोको खिलाते हैं। सुदोन सरोफने निज" 
छत समाल्न भर पज्यरत्रावलोमें तिखा है, कि इस फलका 
गूदा आसाशय घोर वायुनलोप्रदाइमें विशेष उपक्गारो 
है। २ रोठेज्ञा इ्ञ या फल | 
निर्मेलोपल ( ४० पु०) निम ल; विशुद्दः उपलः । स्फटिक । 
निम'ल्या ( स'० खरो” ) स्पएक्षा, असबरग । 


निम शक (स'० त्रिश) निगतो मशको यस्मात्‌। १ 


मशकरहित, जहां मच्छड़ न हो । (अव्य०) २ मश्कका 
अभाव । 


निर्मास ( स० त्रिश) निर्ग त' मांस' यस्य। १ मांसः 


विद्दोन, जिसमे सांत न हो। ( घु० ) २ बह मनुष्य जो 


भोजनके अभावकै कारण बहुत दुबला होः गया हो, 
तपखो या दरिद्र भिखम'गा आदि। 
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निर्मासवक्त्र--निर्मास्य॑ 


` निर्मा सवक्ञ ( स० पु० ) कुमारानुचरभ द॑, कुमारे एक 
अनुचरका नाम । 

निमा ( म्र'० स्त्रो० ) १ सूब्य, कोमत। .२ परिमाण । 

निर्माण ( स०क्वो०) निर्मीयते निर-मा-ब्यट, । १ 
निर्मिति, बनानेका काम। २ घटादिक्रौ रचना, बना- 
वट। ३ निर्माणसाधन कायोदि। ४ मानातोत। 

निर्माणबिद्या ( स० स्हो० ) इमारत, नहर, पुल इत्यादि 
बनानेको विद्या, वासुनविद्या, इ'जोनियरो । 

निर्माता ( हि'° घु० ) निर्माण करनेवाला, बनानेवाला । 

निर्मात्रिक् ( स० ति) बिना सात्राक्ा, जिसमें मात्रा 
नहो। 

निर्मालो--सिख जातिशे भ्रन्तम त सम्प्रदायविशेष। ये 
लोग ईश्वराराधनासें भ्रपना जोवन उत्सग कर देते हैं 
ओर प्रायः उलङ्ग रहते हैं। सेरि'का कहना है, कि 
निर्मालो काशोधामके व प्णयॉके सस्मदायभे दमात्र हैं । 
पवित्र रहना हो इनके जोवनका मुख्य उद्देश्य है। ये 
लोग प्रतिदिन १०४ बार हाथ धोते हैं और दिन भरमें कई 
बार खान करते हैं। ये लोग ससारका त्याग नहों 

. करते, किन्तु अपवित्र हो जानेको आशङ्कासे सन्तानोंको 
स्पश नहीं करते हैं। बोदधर्मावलम्बियोंकी तरह ये 
नोग भो जोवहि'सा नहीं करते। सिख देखो । 

निर्माल्य ( म० क्वो० ) निर.मल-र््वत्‌। देवोच्छिष्ट वसतु, 
वह पदाथ जो किसी देवता पर चढ़ चुका चो, देवता 
पर चढ़ चुको इड चोज। जो पुष्प, फल और सिष्टान् 
आदि किसो देवता पर चढ़ाये जाते हैं वे विस नसे 
पहले “नेवेदा” और विसज नके उपरान्त 'निमाल्य' कह 
लाते हैं। देव-निर्माल्य मस्तक पर धारण और शरीरः 
भें अनुलेपन करना तथा नेवेद्य भल्लोंको दे कर आप 
खाना चाहिए । 

“तिर्मास्मं शिरसा घा सर्वा गे चाचुळेपनम्‌ । 
_ जैवेय'चोपभुच्गीत दर्वा तन्नक्तिशालिने ॥” 
( तन्त्रसार ) 
पूजाके वाद द्रैगामकोणमें एक मण्डल बना कर 

उसमें निम्नलिखित सन्त्से निर्माल्य रख देना चाहिए । 
निष्णुका निर्माल्य डोनेसे-'ओं विश्वक्सेनाय नस” 
शक्तिका दोनेसे-'थं शेषिकाये नमः 


द्‌७ 


शिवका छोनेसे-'भो चण्डेखंरायं नमः; सूर्यका 


`. होनेसे--'ज्ाँ तेजचचण्डाय नमः! ; कालिकाका होनेसे-- 


| 
| 
| 
| 


ओं -चाण्डालिन्ये नमः 

यहो सब मन्त्र पढ़ कर निर्माल्य रखना होता है। 
कालिकापुराणमें लिखा है, कि निर्माल्यको जल ब्रा 
तरुमूलम फे'क देना चाहिए । 

तन्त्सारक सतानुसार देवताङे उद्द शसे जो मणि 
मुक्का, सुवण श्रोर ताम्त्र चढ़ाए जाते हैं, वो १२ वष के 
बाद, पटो ओर शाटो ६ सासके बांद, नेवेद्य चढ़ाने 
साथ हो, सोदक ओर क्र ई यासके बाद, पइवस्तर 
तोन मासके वाद, यपघ्नरुत् एक दिनके बाद ओर अन्न 
तथा परमान्न शोतल होनेके बाद हो निर्माल्य हो 
जाता ३ । : ; 


शिवको चढ़ा इमा निर्माल्य खानेका निषेक, . 


खानेसे पापभागो होना पड़ता है। 
“अप्राद्य' शिवन वेद्य" पत्रः पुष्प फलः जलभ्‌ं । 
शारम्रामशिहास्परशात्‌ सबै" याति पवित्रताम्‌ ॥” 
( तिथितस्त्र ) 
शिवन वे द्य तथा पत्र, पुष्प, फल भोर जल ग्रहणोय 


नहों है, किन्तु ये सव शालग्राम शिलास्परण से पवित्र दो 


जाते हैं अर्थात्‌ ये सब यदि शालग्राम शिलामें स्म 
कराये जांय, तो ग्रहणके योग्य हो सकते हैं। प्रातः 
कालमें प्रतिदिन निर्साल्ध फेक देना चाहिए। देवता 
यदि निर्माल्ययुक्त रहे, तो पुराझत सभो पुण्य नष्ट हो 
जाते हैं। 
“प्रातःछाले सदा कुर्यात्‌ निर्माल्योत्तरण' बुध; । 
तुषित; पक्षचो वद्धा, कन्यका च रजस्वला ॥ 
देवता च सनिर्माल्या इन्ति पुण्य' पुराकृतम्‌ ॥? 
( अन्िरुसछति ) 
प्रातःकालमे देवताका निर्माल्य फे क देना चांहिए। 
यदि ढषित पशु बद रहे, कन्या सरजस्का हो और देवतां 


Re निर्माल्ययुक्त चों, तो पुराक्कत पुर नष्ट होते हैं । 


प्रातःकाल उठ कर प्रतिदिन जो मनुष्य देतनिर्माल्यं 


प रिप्कार करता है, उमके दुःख, दरिद्रता भोर अकाल- 


सत्य, नहों होतो । 
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गयः प्रातःंश्थाय विधाय नियं 
लिमा्ममीशूप्र निराकरोति । 
न तस्य दुःख न दरिद्रता च 
नाकालमत्युनै च रोगभात्रम्‌ ॥” 
( नारदपश्च० ) 
इरिसहिविलासमै इसका विषय इस प्रकार 
लिखा है, 
झरुणोदयकर सपय यदि निर्मास्य परिष्कार न किया 
जाय, तो ब्द शब्यखरूप, एक घड़ोके बाद महाशत्य, 
. एक पइरहे दाद भ्रति शस्य घौर उसके बाद वञ्चप्रहार 
- तुल्य चो जाता है। एक घड़ीके बाद ज्ञुद्रपात ₹, सुहत 
के वाद महापातक, चार घड़ोके बाद श्रतिपात क, तोन 
सुत्तं के वाद मद्दापातक भर उसने बाद ब्रह्मवधतुल्य 


पाप होता है। इस पापको निद्ठतिके लिये प्रायसित्त. 


विधेय है। भर सुझत्त के शाद सचस्छ जप, मुहूसःके 
बाद डेढ़ इजार जप, तोन सुद्दत्त के बाद दश हजार जप 
._ और एक प्रहरके बाद पुरसरण करना होता है। इसोमे 
उत्त पापक्षा नाथ होता है। प्रहर वोत जाने पर जो पाप 
होता है, वह प्रायचित्त करने पर भो दूर नहीं होता। 
निर्माल्या ( स० स्त्रो० ) निर्माल्यते इति निंर.-मलः ण्यत्‌ 
तत ष्टाप्‌। स्एक्का, असवरण । 
निर्मित ( स° व्रि?) निर-मा-ज्ञ । छत-निर्माण, रचित, 
बनाया इम्रा। 
निमिति (स' खो” ) निर 'मा-भाव-ह्लिन्‌ । निर्माण 
करण । 
नेमुहा (स'० पुर) नि१-सुच-ता। १ मुत्तक्ञञ्च क 
सप. वह साँप जिसने हालमें के चुलो छोड़ो हो। 
(ति०)२ २ जो सुत्त हो गया हो, जो छूट गया हो। 
३ जिसके लिए जिसी प्रकारका वन्चन न हो | 
-निमुत्नि (स” खो०) निर.'सुचः हिन्‌ । १ सम्प्रण 
ख्राधोनताप्रांप्ति, मुक्ति, छुटकारा । २ सोच। 
निट (-स'० क्वो०) निर्गत' सुट यहात्‌ १ करः 
शध इ, जिस बाजारमें चुगो न लो जाती हो। २ 
वनसंतिविग्रेष, एक प्रकारको लता । १ खप र, खपड़ा। 
४ वह च्च जिसमें बहुत फल लगे हों। ५ सूर्य । 


९ ० 
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(स'० त्रिश) निग त सूल थस्य । १ सुँलरचितं; 
जिसमें जड़ न हो, बिना जड्का। २ जिसको जड़ न 
रह गई हो, जड़से उखाड़ इभ्रा। २ जिसका कोई 
आधार, बुनियाद या असलियत न हो, बेजड़। 8४जो 
सर्वथा नष्ट हो गया हो, जिसका स्तूल हो न रह 
गया हो | 

निसू लक ( स ० ब्रि०) निभूल देखो । 

निसुँ लन (स'० क्वो०) निमूल छतो णिचएभाव ब्यट। 
१ उत्पाटन, उखाइना। २ निमूल करना या होना, 
विनाश । 
निमे च [ स'० बि० ) सैघशुन्य, बिना बादलक्षा । 

(नने घ ( स ० ति० ) सेघाशूच्य, जिसे अह्णां न हो । 

निरे अस... (स'० अव्य०) निरज ईश्वरे तोसुन्‌कसुनो' 
इति सत्नेन तुमर्थ कसुन्‌ । निर्माज न करना । 

जिस्ट (स'० त्रि) निर -मज-क्ष । प्रोज्छित, पोंछा हुश्ां । 

निर्मोक्त ( स'० यु० ) नितरां मुआते इति निर -मुच->वज । 
१ सपत्वक, साँपकी केचुलो। पर्याय “अहिकोष, 
निद यनो, कञ्च क। २ सोचन, छुटकारा । रे लं रसाल 
गरोरके सपरक्ो खाल। ४ पुराणानुसार सावणि 
मनुके एक पुत्रमा नाम । ५ तेरहवें सनुके सप्तषि घाँस 
से एकका नाम । ६ आकाश । ७ सन्नाह, कवच, जिरह 
बकतर । : 


| निर्माता (स'० त्रिश) निर-सुच ढुच, । १ निर्सोचने- 


कारी, सुहं करनेवाला । २ स'शयछेदक-। (पु०) ३ 
स्रतन्त्रता, मु्ति। Ro । 
निमो क्ष (स'० पु० ) नितरां मोच्ः | १त्यागे। २ पूर्ण 
सोत्त, जिसमें कुछ भो सखार बाकी न रह जाय। 
निर्साचन ( स० क्ो० ) निर-मुच-णिय व्युट. । सुह्तिः 
मोक्ष । 


निर्मा ( स'० ` त्रिः ) निर.सुच-रखत्‌ । सुक्ति पनि. 


योग्य । 


निमो इ ( स'° त्वि० निर्ग त; मोषो यस्मात्‌। १ माई 6 
शून्य, जिसके मनमें सोच या ममता न हो । (पुं०)२ | 


र वतसनुका पुत्रभेद, र वत मनुके. एक पुत्रका नाम | 


३ सावणि 
a] हर पुत्रभ द, सावणि मनुके एक पुत्रक 2 


निर्माहनी--निलिप 


निर्मोइनी (.डि'० वि० ) निद य, जिसभे चित्तमें ममता 
या दया न हो, कठोर हृदय। 
निर्मोहो ( डि'० वि० ) जिसके हदयमें मोह या ममता न 
हो, निदय, कठोर हृदय | 
निम्न तुका ( स'० खो० ) निः-ब्बा-तुन्‌, स'च्ञायां कन्‌, 
एषोदरादित्वात्‌ साधु: । स्लानिश,न्‍्य भोषधिभेद । 
निम्लु क्षि (स'० स्त्रो०) निमु क्ति देखो । 
नियत ( स'० त्रिश) निन विद्यते यत्न! यस्य। यत्न- 
ग न्य, अलसो, जो अपने लिए कुछ भो उपाय न करे। 
नियं न्त्रश (स'० क्ली० ) निर.-यन््र-ल्यु ट. । १ निष्पीड़न । 
(त्रिः) २ यन्त्रणाश,न्य, वाधारदित। ३ निरगल। 
४ उच्छ छल । 
निर्याण ( स'० क्ली० ) निर्याति मदोऽनेन निर -या-करणे 
ब्थुट.। १ गजापाङ्गदेश, हाथोको आँखका बाहरी कोना। 
भावे ल्थूट.। २ मोचन, मोक्ष, सुत्ति। २ बाहर निक' 
लना। ४ यात्रा; रवानगी, विशेषतः सेनाका युइचषेत्रको 
ओर अथवा पशक्षोंका चराईको ओर प्रस्थान। ५ वह सड़ र 
जो किसो नगरके बाइरकी भोर जातो हो। ६ अदृश्य 
होना, गायब होना। ७ शरोरसे चाक्षाका निकालना । 
दं पशओंके प रोम बांधनेको रस्सो । 
निर्यात ( “० त्रिश) मिरऱया-त्ता । निःरुत निग त, 
निकला हुआ । 
नियातक ( स'० ति०) निर्यात निर्याण” वईिष्करण' 
तलारोति-णिच.-ख,ल.. निर्हारक, अनिष्ट करनेवाला । 
निर्यातन ( स'० क्ली० ) निर यत-णिच-ध्युट. । १ वेरः 
शबि, गत प्रतीकार, बदला चुक्षाना। २ प्रतीकार। २ 
प्रतिदान । ४ न्याससमंप ण, गच्छित ट्रव्यक्षा लौटा 
देना। ५ मारण, मार डालना | ६ कटणाटिका शोधन, 
ऋण चुंकाना। - 
निर्याति (स'० खो० ) १ निग सन, प्रत्मानं, रवानगो । 
२ भुसुष । - | द 
नियाढ ( स'० :ब्रि० ) चेत्रकध के, क्षक, किसान। 
: . निर्दा देखो। 
निर्यात्य-(स'० त्रि’) निर्‌-याति कम णि यत्‌ । १ शोधनोय, 
'चुकाने योग्य। २ प्रतिदेय, देने योग्य । 
निर्यादव ( स० त्वि० ) -यादवशन्य स्थाने, यादवरहित। 
Vol 
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निर्धाम ( स*° घु० ) निर -यम-घंज । पीतवाँह, नाविक, 
मन्नाह, माझो । ._ 

निर्याप (स'० पु०-बलो० ) निर -यस-घञज, | १ कषाय। 
२ काथ, काढ़ा। ३ उच्चों या पौधों मेंसे आपसे आप अथवा 
उनका तना आदि चोरनेसे निक्लनेबाला रघ । 8 गोंद । 
५ चरण, वइनाया झरना । ६ वल्कल, छन्न! ७ 
लाचा । । 

निर्यासिञ्च ( स'० त्रिश ) निर्याससा अढूरदेशः ततो उज.। 
निप्रांसत बिल्लष्ट देशादि । 

निर्यासौ (स'० पु० ) शाखोटकह क्ष । 

नियु ज्ञि ( स० स्त्रो० ) अस'योग, युक्षिहोनता । 

नियुक्षिक ( स'० त्रि० ) निगता युत्ति यस्मात्‌, कप । . 

` युन्षिरद्धित, युच्तिदोन, बिना युक्षिका । 

निय,थ ( स'० निश) यथभ्वष्ट, दलसे एथक, 
हुआ । 

निय ष ( स० पु० ) नितरां यू षः। निर्योस, गोंद। 

नियइ ( ४० पु० ) निर-उह-क्॒ एषोदरादित्वांब्‌ 
साप्ठ: । १ मत्तवारण । २ नागढद्न्त। २ हस्तिदन्तकी 
सदृश निमित दारःवेदिकाका काठमैद, दोवारमें लगाई 
इद्र वच लकड़ी आदि जिसके ऊपर कोई चोज रो या . 


किया . 


बनाई जाय। ४शेखर। ५ आपोड़, सिर पर पहने 
जानेवालो कोई चोज । ६ चार, दरवाजा। ७ काथ! 
काढ़ा । 


निर्योग ( स० पु० ) अलङ्कार, साज । 

नियो गचेम ( स'० त्रिश) विषर्थाबरत; व षयिकचिन्ता 
बिक्षोन। 

निल ण ( स० त्रि) निग त' लक्षण यस्य-। 
लक्षणयुक्त, अच्छे लक्षणों । २ अप्रधिद, चुद । 

निल च्य ( स'० त्रिश) लक्ष्यहोन, जो निगाह पर न पड़े । 

निलच्ञ( स° त्रिः) निर्नास्ति लज्जा यसप्र। लज्ञाहोन, 
वेशम, वेहया । ` 

निल ज्जता ( हि'० खो०) निर्लज्ज चोनेका भाव, वेशमों, ' 


१ शुभ 


` बेहपाई। 


निन ङ्क ( स'० त्रिः) १ जिसका कोई निश्चित लिङ्ग या 
चिकु न हो । २ जिसका लिङ्गसाधंन नहों होता हो । 
निर्लित ( स० त्रिः ).निर-लिप.जला । ` १ सम्बन्ध, 


जो कोई सम्बख न रंखता.हो, वेलोप । २ लेपरहित) राग 
दोष भिये मुक्त, जो किसो विषयमै आासहा न हो । 
निलु च्चन ( स० क्लो० ) निर-लुन्‌च. भाव 'ब्युट, । 
वितुषोकरणादि, ल.टमार करनेका कास । 
निलु'ण्डन (स'० क्वो०) निए-लुठिभभाव च्यू.ट। अपहरण 
लटना। 
निलेखन ( स क्ली) निर-लिख-भावे द्युट. । १ किसो 
चोज पर जधी इड सेल आदि खुरचना । २ वह वस्तु 
जिससे मेल खुरचो जाय। 
निले प( स'० ल्रि० ) निर्गतः लेपो यस्मात्‌.। १ सेपश,श्य, 
विषयों आदिसे अलग रहनेवाला। २ पापशूऱ्य। ३ 
परिणासके कारण स योगादि श, न्ध । 
निर्लोभ ( ४० त्वि० ) जित्ने लोभ न हो; लालच न करने- 
वाला। 
निर्लोमो ( हि'०- वि० ) निर्लेम देखो । 


जिसके रोए न हों | 
निलो इ ( स'० क्वौ० ) १ बोल 
नख नामक गखट्रब 027“ 
निलव यनो ( स०/खो? ) नितरां लोयते सलोनो भवति, 
निर-लो- ल्युट, एषोदरादित्वात्‌ साइः। १ कञ्ज्‌क, 
जामा, चोलक । २ सप तक्ष. के चुलो । 
नवश (स० त्रिश) जि्के आगे वश चलानेवाला 
कोई न हो, जिसका वश नष्ट हो गया हो | 
निव शता ( स'० स्त्रो० ) निय 'श होनेका भावं। 
निव तव्य (स'० त्रि’) निर -वच तब्य। निर्वाच्य, प्रकाश न 
करने योग्यं । 
निव चन. ( स° क्वो०) निर.वच-भावं ल्यट। १ 
निरुक्ति, किसो पद या वाक्यकी ऐसो व्याख्या जिसमें 
व्युत्पत्ति आदिका पूरा कथन हो। (त्रि? ) २ प्रसिद्द, 
सगह,र। निगत' वचन यस्यं।, ३ वचनशून्य, 
मोनावल्तम्बन | ४ वत्ताव्यताशून्य, जिसमें बोलनेके लिये 
कुछ भो न रह गया हो । 
निष ण (सः+ द्वि° ) निग तो वनात्‌ असंज्ञायां णत्वम्‌ । 
. यनसे निष्क्रान्त, ज'गलसे निकला हुआ या ज'गलमे 
बाइर। .. * 


कक गन्धद्रव्यं । २ व्याघ्रः 


ङ र 
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न--निर्वाण 


`, निव'पण [ 8० क्लो* ) निर-वन्‍भावे स्यू,2.। ६ दान | 


२ अन्नादिका स विभाग | 
निव यणी ( स'* खो० ) निर्व यनो, सांपको के'चुलो । 
निर्व र (स'० त्रिश) निग तो बरो वरुणसस्थ । १ निल ज्ञ, 
वेशम, वेहया । २ निभय, निडर । २ सार, कठिन । 
निर्व रुणता ( स'० स्त्रो० ) वरुणके अधिक्ारसे विमोचन। 
निब ए'न (स'० क्लो० ) निर.-व' -भाषे ल्य,ट,। दश न । 
निर्वत्तिन (स'० त्रिश) निर_हतणिच कास णि-क्त। 
निष्पादित । ु 
निवक्व ( स० त्रिश) निर-हत-गिच>्कप्त णिब्यत्‌ । 
निष्पाद्य, व्याकरण-परिभाषित कस भेद । 
निव इण ( स० क्वो०) निर“उइन्मावै च्यूट, । १ 
नाव्योक्ति, ससाति। २ निर्वाह, गुजर निवाह। 


ह निव हिल ( स'० त्रि०) विभक्ता, अलग करनेवाला) 
द ।निर्वाक ( सः° त्रि’) वाकाहोन, जिसके सु इसे बात न 
निलो सन्‌ ( स ० त्लि०) निग त लोम यस्थ। लोसरहित्‌ | 


निकले, जो चुप हो। 
निर्वाक्य ( स'० त्वि० ) वाक्यहोन, जो बोल न स्ता हो, 
गूगा। 
निर्वाच ( स० त्रि० ) १ वहिर्भाग, वाह्य। २ निगम त | 
निर्वाच्य ( स'० ल्वि० ) निव चनोय । 
निर्वाञ्च ( स० त्वि० ) निर. अव-अच्च, किए | 
निकाला हुभ्रा । 
निर्वाण ( सं० ह्लो० ) निर-बानह्य। ( निर्वाणोऽवाते । पा 
८।२।५०) भवाते इति छेद! । १ गजसज्जन । २ विनाश । 
३ निद्वत्ति। ४य्ान्ति। ५ सम्तान्ति। ६ विष्णु ७ 
नाभिदेशमें जपनेयोग्य प्रणवपुटित भौर माढकापुटित- 
सामिलषित सूलसन्त॒ | ८ वागशून्य । ९ अस्तगमन। 
१० सगम। ११ विश्रान्ति। १२ निश्चल । १३ शून्य । 
१४ विद्योपदेश ! १५ ुत्ति। दश नमें यच्च अथः सब 
जगह लिया गया है। 

अरभरकोषमें मुल्लिवाचक आठ विशेथ शब्दोंकां 
उल्ने ख है,>प्रर्ृत, से यः, मोक्ष, अपवग, निःश्रेयस, 
भुक्ति, केवल्य शोर निर्वाण । 

उपनिष्के सतानुसार प्रत्यगात्म ब्रह्मके सम्यग्‌ ज्ञानः 
दारा भत लाभ होता है। अयः ( मुक्ति ) ओर प्रयः 
( अभय दय) इन दोनों सार्गोका सम्यक, विचार कर जो 


निग त, 


निर्वाण 


थोर व्यतति हैं वे ययोमाग'का हो अवलस्बन करते हैं | 
सांख्यद्श नकार कपिलका कहना है, कि प्रक्षति और पुरुष 
इन दोनों तत्ोंके भेदज्ञान दारा दुःखत्नयक्षा ध्वंस और 
सोचलाम होता है। गोतमने अपने न्यायदर्श नमें लिखा 
है, कि प्रमाण प्रमेयादि षोड़श पदा्थोंते सम्यग ज्ञान दारा 
दुःख, जन्झ, प्रत्त, दोष और मिथ्यान्नानके उत्तरोत्तर 
अपावसे अपवग लाभ होता है। द्रव्य गुण इत्यादि षट. 
पदाथोंके सम्यगज्ञान द्वारा निःश्चेयप्ताधिगम होता है। 
वैशेषिक दश नकार कणादका भी यहो मत है। पात- 
प्वलदश नके सतश्षे--योग दारा जोवात्माके परसात्माम 
लय होनेका नाम मुल्ति है। मीमांसक सम्प्रदायोंमेंसे 
विसो किसीक्षा कहना है, कि नित्यसुज॒साक्षात्करका 
नाम मुत्ति है। व दान्तिक्ग लोग कहते हैं, कि पारमा 
थि क ज्ञान हारा अविद्याका ध्वंस और केवल्य लाभ 
होता है। फिर बोइ लोगोंका कहना है, कि प्रतोत्य- 
ससुत्पन्न धम समूहको सस्ब्‌ दि द्वारा प्रपञ्चक्षा उपशम, 
राग, देष ओर मोइका चत्र तग्रा निर्शाण लाभ होता है। 
सुक्तिवादग्रन्यमें लिखा है, कि प्राचीन लोग सायुज्य, 
सालोक्य, स।मोप्य, साष्टि और निर्वाण इन पांच प्रकार” 
को सुल्षियोंको खोकार करते हैं। निम्नलिखित झोत्- 
में सीह ने सायुज्य सुत्तिक्षा विषय व्यज्ञ किया है। 
“सायुज"खच्छति भस्य भवाग्धियाद 
स्तां पत्युरेत्य नगरीं नग-पजपुत्रग्राः । 
भूताभिधानपडुत्रदतनीमवाप्य . 
भौपोड्कवे भवति भावभिवास्ति धातुः ॥'” 
( नंषध ११।११७ ) 
इस प्रकार सालोक्य, सामोप्य योर साष्टि सुक्तिका 
विषय विभिन्न ग्रन्योमें बणि त ई। 
निवाणमुक्तिका विषय विशुपुराणमें इस प्रकार 
लिखा है— 
` एश दिन सायामोहावतार बुद्ध लाल वस्त्र 
पहने, आँखोमें सुरमा लगाए असुराके निकट गए और 
मधुर खरसे कहने लगे--हे असुरगण ! यदि निर्वाण, 
मुक्ति वा खग'को तुम लोग कामना करते हो, तो पशु- 
सा आदि कोई दुष्कम न करो, क्योंकि इतसे कोई 
फल नहों निकलता है। इस ससारको विज्ञानमय 


७१ 


ससझो। पण्डितोंने भो कहा दै। कि यह जगत्‌ अना: 
घार है, भवसङ्कटमे सव॑दा परिश्रमण करता है ओर 
राग यादि दोधोंसे दूषित है । हे 
निर्वाण शब्दका व्यवद्वार चाहे किसो सप्तयमें क्यों न 
आरब्ध चो वह शब्द मुक्ति अथ से हो बोददश नमें कई 
जगच व्यवकह्नत इआ्ा है और वसुतः निर्वाण बोदोंका 
मुक्षिष्यञ्जक पारिभाषिक शब्द है| सुति कइनेसे बोद 
लोग जो समभते हैं, वच निर्वाण शब्दसे हो प्रक्तट्टरूपमें 
नाना जा सकता है। जिस तरह इधनशे अभावमें 
अग्नि निर्वाण हो जातो है उसो तरह काम, लोभ, मोह, 
सस्कार इत्यादिके उन्म लनसे सत्ता वा भस्तिलञ्चा 
बिलोप होता है। सत्ताञ्चा निरोध हो निर्वाण है। 
उदोच चोद ग्रन्योंमें निर्वाण शब्दका लक्षण विशदरूपपे 
बणित है। नोचे कुछ ग्र थोंका मत उद्धृत इग्मा है 
१ । अशघोषने वुद्चरितकाव्यमें लिखा ई— 
“करुणायमाना ज्यायस्यो सुह्ययुभथ विमोहिताः । 
नेर्वाणे स्थापचीयारुतत्‌ पुनरैस्प्रनिशत्तेके ॥” 
( बुद्धचरित ) 
निर्वाण पुनर्ज म्मञ्चा निवत्त क है। स'स्कारसमुइकाो 
क्षय नहीं होनेसे .जन्मान्तर्ा उच्छेद नहीँ इोता। 
सुतरां स'स्कारसम इमे क्षयका नाम निर्वाण है। 
२। आय नागाजु नने माध्यमिकसूत्रमें लिखा है— 
. “निवाणछाले वोच्छेद; प्रसंगाद्मव सन्ततेः ॥९ 
( माष्यमिकसुत्र ) 
भवसन्ततिशे उच्छदका नास निर्वाण है। भव 
शब्दका साधारण श्रथ संसार है क्योंकि इसका प्रझत 
अर्थ है कायिक, वाचिक भ्रोर मानसिक कम जनित 
सस्कार। ऊण नाभ जिस प्रकार अपने यत्रसे जाल 
प्रतुत कर उसमें खय' झ्ावद्ध हो जाता|है, इस लोग भो 
उसो प्रकार पूर्व स'स्कारके वशसे भ्रपने संसारको स्रष्टि 
कर उसमें नाना प्रकारके सस्बन्धोंसे आवद्ध हो गए हैं। 


| प स्क्रारके चय दारा ससारक। उच्छेद साधन हो 


। 
| 
| 


निर्वाण है। 
३ । रल्नकूटसूत्रमें बुद्दोक्ति इस प्रकार दै— 
“दागद्वेषमोहक्षयात्‌ परिनिवोण' ॥” ( रत्नकूटसूत्र ) 
राग, दोष और सोहके-क्षयका नाम निर्वाण दै । अग्नि 
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७३ , : निर्षाए 
जिस प्रकार इधनके अभावमे निर्वाण हो जातो है, उसो 
प्रकार राग, दोष र मोइते चथ होनेये जोवक्रा आत्मा 
भिसान लु हो जाता है । अदददरारके ममञझारका प्व स 


है, में मिथ्या ह, आन्तर और वाह्यज़गत्‌ एक सदश 
मात है, इपी ज्ञानका नास परमाथ ज्ञान है। परपाग्र- 
ज्ञानक चनुश्योलगसे स साराभिमन और आत्माभिप्तात 
रूप विपयोसका भ्व॑स ओर निर्वाणक्षा लाभ होता है। 


दोनेषे हो निर्वाणलाभ होता है । 
४। वजच्छदिका ग्रत्थमे बुद्दन निखा है । 
इह हि सुभूते चोधिसरव यानपंप्रस्थितेन एव चित्तमुत्पाद" 
सितव्य' सवें सरवा मयाइुपधिशेषेनिर्वायधातो परिनिवोर 
यितब्या ॥' ( बच्चच्छेदिका) 
निर्वाण पदारथ मे अनुपधि अथात्‌ प्राप्त होने मे स स्का 
रादि कुछ भो नहीं रहते। 
५। वोधिचयीबतारग्रन्यमें शान्तिदेवने लिखा दै 
“सर्वेत्यागश्व लिर्वाग' निवोणयि च मे मनः ॥ 
सव त्याग अर्थात्‌ स सार, सुख, दुःख, आत्मभिप्तान 
इत्यादि सभी त्याग्रोंका नाम निर्वाण है। 
६। रलमेघ ग्रन्यमे इस प्रकार लिखा है, 
(ढृषणया विप्रहाणेन निर्वाणमिति कथ्यते ॥” 
( रत्नमेध° ) 
ढष्णाको सम्यक, निष्ठत्तिका नाम निर्वाण है। 
संसार अनाधार और कल्पित है, एस मिष्या! ' स सारके 


साथ अपना सम्बन्ध रखनेको प्रवल इच्छा का नाम ळ'णा 
है। उस ढाके चय दोनेसेहो संसारका उच्छ द, 


आत्माभिसानंका विलय ओर निर्वाणलाभ होता है । 
७। अषट्टसाइस्तिका प्रज्ञापारसितामं लिखा है-- 


('निरोधस्य निर्वाणस्य विगमस्थैतत्‌ सुभूतेऽधिवचन' यदुत 


गस्भीरमिति ।” ( अष्टसाहल्षिद्धा० .) 

निरोध. निर्वाण-और विगम ये सभो समाथ क हैं 
और इनका अथ अत्यन्त गस्योर है। अपनापन ओर 
स सारके अपायक्रा नाम निर्वाण है और जिस,अवस्थामें 
ससार भो नकं है, में भो नहों ह, वहो श्रवखा प्रति 
दुबो ध भौर गन्भीर है। 

८ । प्रज्नापारसिताहदयसत्रमें लिखा है— 
“नोधिसन्वस्य प्र्ञापार॒मितामाशित्म विहरति चित्तावरण; । 
चित्तावरणनास्तिखात अत्रस्तो विपर्यीसातिकाम्तो निष्ठनिवे/णः ॥” 

दोधिसक्वक्का चित्तावरण परमाथ ज्ञानका .अव- 

लस्बन कर अवस्थित है। चित्तावरणके अभावमें बिप- 
याँसक्षा भ्रभाव:और निर्वाणलाभ होता है। स'सार मिष्या 


८। शतक ग्रन्यमे लिखा है 
घ समासत्तोऽदि'सां वणेयन्ति तथागताः । 


` ज्त्यतामेव निर्वाण केवलं तदिददोमयम्‌ ॥ 
बोदगण अहि साको हो धर्म ओर शून्यताको निर्वाण 


मानते है। जिस अवस्थामे ससारका ध्वस इभा है, 
इस लोगोंका अस्तित्व थो लुक हुआ है, उस आवस्थामें ˆ 


कोन रहता है? यदि लोकि भाषामै कहा जाय तो 


अवश्य हो यह स्वीकार करना होगा कि उस अवस्थाम - 


केवल शूव्यतामात्र अवशिष्ट रहती है। यहो श,नय्रता 
निर्वाण है । 


१० साध्यमिकहत्तिकामे चन्द्रकोत्ति ने इस प्रकार 
/ लिखा है, 


श नाताज्न ज्ञान धारा अशेष प्रपत्चमे उपशमरप 


खँयक्चा लाभ होता है। प्रपच्चक्ते अभावम विकल्प शो 


निष्ठत्ति, झम क्लोशका चय और जन्म ज्ञा उच्छ द होता 
है। अतएव सर्व प्रपञ्चो निवत क श न्प्रता हो निर्वाण 
काइलाती है। । 

उच्च मतोंको पर्यालोचना करनेसे आन पड़ता है कि 
निर्वाणकालमें अपनापन और स सारशा लोप होता है। 


स'सारसमृहके चय होनेसे हो भपनापनक्ा लोप होता 


है और मरे साथ ससारका जो सम्बंध था दइ भो 
विच्छद हो जाता है। उस समय मेरे लिए स'सारझा 
अस्तिव और अभाव दोनों हो ससान हैं। निर्वा पके 
ससय न ससार हो रहा और में हो। मंरा अस्तित्व 
फिर कभो भो नहीं होगा, स'सारके साथ मेरा पुनः 


सस्व्ध नहों होगा और इस प्रकार मेरै पुनः - 


जन्मको निवत्त दुई । मेरा और स'सारका चरसध्व'स 
हुआ। में भोर -स'सार दोनों हो श न्यतामें निमग्न 
इए। यह श नाता निर्वाण है। 

अब यह देखना चाहिए, कि शून्रता कोन-सो वसु 
है। मध्यमिकसत्रमें नागाजु नने इसके विषयमें जो 
बुचवाक्य उद्द त किया है वह इस प्रकार है . 
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YES गक POSES 


FP 0 ००/३भकाा 


“अनक्षरस्य घमेस्य ञ्चुतिः का देशना च रा । 
शूयते यस्य तच्चापि समारोपादनच्षरः ॥४ 
जो पदार्थ किसो प्रचर द्वारा प्रकाय नहों किया 
जाता, उस दुज्ञ'य पदाथ के सम्बन्धमें क्या विवरण दिया 
जञा सकता है? अनक्षर क, ख, ग इत्यादि अक्षर 
दारा प्रकाश नहों किया जाता । इतना भो जो विवरण 
दिया गया वद भो पारमाथि क पदाथ में मिथ्या अक्षर 
का आरोप करके । 
यह शून्प्रंता पदाथ अत्यन्त दुवो घ है। यह नतो 
भावपदा्थ है ओर न अभावपदार्घ । शून्यता नामक 
ऐपो कोई वस्तु हो नहीं जिसे: इम लोग निर्वाणङ्ग 
समय प्राप्त कर सकते हैं। इस स सार वा अपनापनका 
ध्वस वा अभाव भो शून्यता नदौंडै। यदि शून्यता 
नामक कोई ट्रय वा भाव पदार्थ रहता, तो अवश्य हो 
ध्व'सशोल होता। सुतरां उस शूनप्रताके अधिगममे नित्य 
निर्वाणञ्ञा लाम नहों हो सकता था। ससार अश्रवा 
अपनापनकै अभावको हो किष प्रकार शून्यता कह 
सकते? स'सार और में दोनों हो मिथ्या पदाथ हैं; 
क्योंकि इनका पारमाथिक अस्ति कभो भी न था। 
अतः शिरशून्य पदाथ को शिरःपोड़ाको तर इनका 
प्रभाव किष प्रकार होगा ? रल।वल्लो,ग्रन्यमे लिखा है, 
“न चाभावोऽपि निर्बाग' कुत एवाध्य भावना । 
. भावाभावपरामसेक्षयो निव।णमुच्यते ॥” ( रतनावली ) 
निर्वाण (शून्यता) जब अभावपदार्थ नहीं है, तब इसे 
किस प्रकार भावपदार्थ कह सकते ? भाव भोर अभावज्ञान 
का क्षय हो निर्वाण नामसे प्रसिद्द है। भाव शरोर अभाव 
पदार्थ परस्पर सापेक्ष है, किन्तु जिस पदार्थ के ्रधिगस- 
मे निर्वाण लाभ होता है वह किसोका भो साक्षेप नहीं 
है। सुतरां निर्वाण वा शून्यता भावपदाय भो नहीं 
है और न अभावपदा्थ हो है | यह निर्वाण वा शून्यता 
झनिव चनोय पदाथ दै । जिन्होंने निर्वाण लाभ किया 
है वे भाव भौर अभावपदाथ के अस्तिव तथा नास्तिल्ल' 
से श्रतोत हो चुे हैं। उनको अवस्थाका किसो प्रकार 
- भो वर्ण न नहीं किया जा सकता। : | 
इस शून्यता वा निर्वाणके सञ्बन्धमे नोचे कुछ मत 
`“ उड,त किये गए डं । 
Vol, XII, 


निर्वाण 


3३. 
१। इिन्दूण्दाश निक माधशवाय ने बोधय नः 
के मतको सम्रालोचना करते हुए कहा है कि अस्ति, 
नास्ति, उभय भौर अनुभय ये चतुष्कोटि विनिसुक्ष 
पदार्थ हो शून्यता हैं । 

२! समाधिराजसूद्रमें लिखा है कि अस्ति श्रीर 
नालि दोनों हो मिथ्या हैं; शुद्धि ओर अगदि येभो 
कल्पित हैं। सुतरां पण्डित लोग उभय अन्तक्चा त्याग 
कर मध्यमें भो नहीं रहते। वे निर्वाणलाम कर अपति 
प्रौर नास्तिके अतोत तथा धत्ताद्दोन दो जाते हैं । 

२। नागाजुनने कद्दा है, कि अल्प वुदिके लोग 
श्रस्तित्व ओर नास्तित्वका अनुभव करते हैं। किन्तु 
बोर मनुष्य अस्तित्व ओर नास्तित्वके उपगमरूप से य- 
को उपलब्ध करते हैं। शून्यता पदाथ “१” ऐसा नहीं 
कह सकते ओर “नहों है” ऐसा भो नों कढ सङ्गते। 

४। रत्रावलोग्रन्यमें इस विषयमें इस प्रकार लिखा 
है,जो नहो” अर्थात्‌ ससार और मेरे ध्व'सरूप 
श्रभावपढार्थको हो शून्यत! मानते हैं वे दुर्ग तिक प्रान 
होते हैं ओर जो नहो' मानते बे भाव ओर भअभावते 
ग्रतोत शुन्धता को लाभ वार सुर्गात चौर मुक्ति पाते हैं। 

प। ललिरतवस्तरग्रन्यमें यों लिख! है, इड 
स'सारमें कोई पदाथ “है” ऐसा नहो कह सकते भौर 
“नहो' है” ऐसा भो नहो' कह सकते। जो काय- 
कारणको परम्प्ररासे अवगत हैं वे अस्ति चौर नास्तिसे 
अतोत हो कर निर्वाण लाभ करते हैं। 

* ६। रल्राशरनूत्रमें लिखां है,-यदृ विश्व सदाः 
शुन्य है। जिस प्रकार अन्तरोक्षमें शङ्कुनक्रा पद विद्य 
मान नहीं रइ सकता, उत्त प्रकार इस महाशून्यमें भो 
कोई पदाथ विद्यमान नहीं है। पदार्थोर्मेंसे किभोको भो 
खभ!व वा अन्ध निरपेक्ष सत्ता नहों है, सुतरां वो किस 
प्रकार दूसरे पदार्थीके जन्य वा जनक हो सकते? 

७। रल्रमैघसुत्रमें लिदा है, कि पदाग्र 6सूहके 


भादि और भ्रन्तमें ग न्यखभाव है। इनका कोई आधार 


वा स्थिति नक्षी है। ये संब अस।र घोर मायामात्र हैं । 
शुद्र अशुद्ध सभो आकाशक सहृय निलप हैं । 

८। अनवतप्त हृदाप6 क्रमणदत्रमें लिखा है,-- 
जो पदाथ अन्य. पदार्थोंके सस्बन्धसे उत्पन्न इभा हे, 
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*उसओ उत्पत्ति हो नहों इई है; ऐसा जानना चाहिए। 


उस पदाथ के खभाव वा खाघोन सत्ता नहो' है। जि 
अन्य निरपेक्ष सत्ता नहो' हैं, उसे श,न्य कह सकते हैं 
भर जिसने शन्यत! उपलब्ध को है, वह कभो भो 
स सारमें मत्त नहो' रइ सकता। 

२.। बुद्धदेवने स्वथ इस शन्यताका विषय जो 
वण न किया है, वह इस प्रकार है, ड 

“निर्वाण' यह गन्भोर पदाथ शब्द द्वारा प्रकाशित 
हुआ . है, किन्तु कोई भो निर्वाण लाभ नहो' कर 
सकता। 'बनिवांण' यह भी एज शब्द है ओर इसे भी 
“कोड लाभ नहो' कर सकता! शल्य पदार्थको भी 
निर्याण कहते हैं और प्रपञ्चो निष्ठत्ति भो निर्वाण कइः 
लातो है। निर्वाणो पदार्थका कसा हो लक्षण क्यों 
न कहे, उसके साथ जोवजा ग्राह्य ग्राइक सम्बन्ध नहों 


हों सक्षतां। क्योंकि. जोबको प्रकृत सत्ता नहीं है। 


अतः.उसने निर्वाण “लाभ” किया, ऐसा किस प्रकार 
कह सकते। निर्वाण कोई भावपदाथ' नहो' है, अतः 
उपकी प्राप्ति भो असषक्व ह। ससार और में दोनों 
हो सिंध्या पदार्थ हैं शौर इन दोनोंकी . मिथ्या प्रतीति 
हारा प्रपञ्चक्ा उपगम इआ सहो, लेकिन परमाथत: 
जो था बहो रहा। वको पारमार्थिक पदाथ* निर्वाण 
. ईं। नोचे निर्वाणन्ञाभको प्रणाली स'क्षपम दी 
जातो. है, ह - 
यह स सार ६ःखमय है। जन्मलाभ करके जरा- 

गोकपरिदेव-दुःख-दोम नस्य इत्यादि दारा जीव रात 

दिन सन्तष्ष रहता है। खत्युसे भो इघ सन्तापकी चिर- 

नि्त्ति नहों होतो; क्योंकि मृत्य के वाद दो पुनज 
` लाभ होता है। जब तक कर्मका :सम्प ण' चय नहीं 

हो जाता, तव तक जन्ममरणप्रवाह अव्याइतभावसे 

होता रहता है। बुद्दने कहा है. ' . 

प्रणश्यन्ति कर्माणि कल्पकोटीशतैरपि | 
सामग्रीं प्राप्य काल'च फलन्ति :खड देहिनाम्‌ ॥४ 
शतकोटिकल्यमें भो कम का चय नहीं होता | काल 

थोर पात्रके प्राप्त होनेसे हो जोब्रोंको - कम फल 
मिलता है। . -.. 


आम फलानुसार जोब नरक; तिय क, -प्रेंत, असुर, 


मनुष्य भोर देव इन छः लोकोंमें जन्म ले कर छः प्रकार- 
को गतिको पाता है। इन सब लोकोंमें जन्म ले कर 
भी कभी अण्डज, कमी खेदज, कभो जरायुज ओर 
कभी उपपादुक धोनिमें जन्म होता है। 

जिस प्रकार कुस्भकारका चक्र अन्तनि हित शक्ति 
प्रभावरे.लगातार घूमता रहता है, जोव भो उपो प्रकार 
अपने अपने कम फलसे इस स'सारचक्रमें बराबर परि” 
भ्रमण करता है। फिर जिस प्रकार किधो कांचकी 
शोशोमे कुछ भोरोंको डाल कर शोशोका सु'इ बन्द कर 
देनेरे कोई मोरा ऊपरमें, कोई नोचे ओर कोई बोचा 
घूमता रहता है, एक भो उपदे निक्चने नहीं पाता, 
उसो प्रकार जोवगण अपने कम फलमे इस स स।रचक्री 
मध्य कभो नरक,. कभो तिय क., कभो मनुष्य आदि 


'लोकोंमें जन्मग्रहण करते हैं, . कोई भो. उसे छुट आरा 


नहो' पाता । 
“सवै अनित्या अक्वामा अप्नु वा न च शाइवताडपि न कल्पा; ।” 
| $ 0- : (` ललितविस्तर ) - 
' स'सारके सब पदार्थः नित्य, ` भामः अभवः 
शाशत और कब्पित हैं। 

ख साररूप महाविद्यान्धकारगहनमे प्रज्िन्न रज्ञान- 
पटलतिमिराद्तनयन प्रज्ञा चच्नुवि रहित लोगोंको धर्मालोक - । 
प्रदान:-ओर सव दुशखसे ्रमोचनक्ञे लिए भगवान्‌ बुददने 
निर्वाण-मा॥'का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है, 

. घिग यौवनेन जरया समभिष्टुतेन , 
आरोग्यपिग वित्रिधन्याधि पराइतेन । 
धिग्‌ जीवितेन पुरुषो न चिर स्थितेन 
- घिक्‌ पेडितस्य पुरुषस्य रतिःप्रसंग' 
- यदि जर न भवेया नैव व्याधि. मृत्यु 
स्तथापि च महदुःख पंचस्क्रधं धरष्तो । 
कि' धुन जरव्यांभिमृत्यु नित्याचुबद्धाः 
-साधु प्रतिनिवर््त्य चिन्तयिष्ये प्रमोचम्‌ ॥? 
ू ( ललितविस्तर ) 

योवनको घिक्‌, क्योंकि जरा इसके पोछे पीछे आती 
है; भारोग्यको धिक, क्योंकि यह विविधव्याधि दरापर- २ 
इत रहता है; जौवनको धिक्‌, क्योंकि यह चिरश्यावो | 
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ह। यदि जरा, व्याधि वा सृत्य, नहीं रचतो, तो भी 
रूपादि पञ्चस्कन्ध धारण करनेमें जोवांको अत्यन्तः दुःख 
सेलना पड़ता। जरा, व्याधि भोर स्रत्थुके साथ चिरा" 
नुवद्ध लोगोंके दुःखको बात और क्या कहो जाय | 

इस दुःखसमूु इके चरमध्व'सके लिये बुद्ददेवने प्रारम्भः 
में चतुराय सत्यका उपदेश दिया है। " 

“जत्वारि आर्यक्तानि । यथा। दुःख, समुदयो, निरोधो, 
मार्गेश्‍चेति।” ( धर्मसंग्रह ) ` 

दुःख, दुःखका उदय वा उत्पत्ति, दुःखका निरोध 
वा निद्ठत्ति और दुःखनिरोधका उपाय वा आयं ये अष्ट 
सार्गाहें। . 

जब सबके सव रात दिन दुःखभोग करते हैं, तब 
दुःख पदाथ क्या है, यह समभानेको कोई जरूरत नहीं । 
दुःखको उत्पत्ति और निरोधका क्रम, ललित विस्तर, 
माध्यसिकसुत्र इत्यादि समस्त ग्रमयोमें विग्रदरूपसे वर्णित 
हे। . अश्वघोषके बुदचरितसेः दुःखकी उत्पत्ति और 
निठत्तिका क्राम नोचे उद्द|त इरा है, 

विविध प्रकारके दुःख ओर स'सारविषद्चको. जड़ 
अविद्या है। अविद्यासे कायिक्र, वाचिक:और -मान- 


“सिक स'स्कारोंको उत्पत्ति होतो है। संस्कॉरसे विज्ञान, 


विज्ञानसे. नामरूप, : नामरूपषे षड़ायतन, षड़ायतनसे 
खग, खर्शसे वेदना,.वेदनासे ढष्णा, ढप्णासे उपादन, 
उपादनसे भव, भवसे जाति घौर जातिसे जरा, मरण 
तथा शोक उत्पन्न होता है। श्रविद्याकै निरोध द्वारा 
क्रमशः इस समुदायका निरोध होता है। अविद्यादि 
इादश पदाथ को प्रतोत्यससुत्माद कहते हैं ।' 

उदीच्य बोदोंने स'सारका जो चित्र अर्कित किया है 
'उसको प्रतिक्षति एक चक्र है! इस चक्रे कैन्द्रमें कापोत 
रूपो राग, सप रूपो हेष और शूकररूपो मोइ विद्यमान 
हे। इस राग, दोष ओर मोह दारा हो स सारचन्न 
धूमता रहता है। स सारचक्रजे नेमिदेशर्म प्रतोत्यससुः 
व्यादकी हादश सूतियां अङ्कित हैं। प्रथम घंरमें एक 
झन्धो खरो एक, प्रदोषके .सासने बे डौ इडे है! दूसरे 
चरभे एक कुस्भषकार लगातार एक चक्रंकों घुंसां रहा है। 
तीसरे घरमें एक बन्दर खिर भावसे- उछल बूँद रहा 
३। चोथे घरमे. एक गाव पर एक स्रारोहो बोठा इआ 


निर्वाण - ७९ 


है। पांचव घंरमें एक ग्डहको प्रतिर्ङ्कात अङ्कित है। 


छठे' घरमै एक पुरुष भर एक खो बेठो हुई है। 


सातवें घरमें एक तोर एक मनुथके चक्षुमें प्रवेश कर 
रहा है। आठवें घरमें एक मनुष्य शराब पौ रहा है। 
नवें घरमें एक बद्धा डण्डा टेक कर खड़ी है। दशवें” 
घरमें आलिङ्गनवदच दस्प्रति है। ग्यारचवें घरमें एक स्त्री 
सन्तान प्रसव कर रहो है। वारदवेंघरमें एक मनुष्य 
मुद्दे को क घे पर ले कर श्मशानक्ो ओर दौड़ रहा है । 
इंस प्रतोत्य-ससुत्यादकचक्रतने चारों ओर नरक, तिथ क. 
प्रेत, असुर, सनुष्य मोर देवलोकको प्रतिक्षत है। इन 
सब लोकोंके सध्य सनुथलोक हो श्रेष्ठ है। क्योंकि 
दत्व वा निर्वाण केवल मनुष्यलोकमें हो सम्भव है। 
अन्धान्ध लोकोंमें सुख दुःखादिका भोगमात्र हुआ करता 
है। इस षड़लोकके चारो' तरफ वुद्दोंको प्रतिमूत्ति 


` है। उन्होंने राग, इष, सोह और अविद्यादिको जोत 


लिया है.। उन्हें नरकादिमें पुनः जन्म नहों लेना पड़ता । 
उन्होने भवचक्रको पार कर निर्वाणलाभ किया है । 
अंब यंह देखा गया, कि अविद्यादिको निद्चक्षि दौरा 
दुःखको निश्वत्ति भोर निर्वा लाभ हुआ करता है। वह 
कोनसा उपाय है- जिसका अवलंस्बन करनेसे अविद्यादि* 
का निरोधेसाधन किया: जा सकता है ? बोडपग्रन्यम 
लिखा है, शि आय अष्टमा का अनुगसन हो वह 
उपाय'है। सम्यग दृष्टि, सम्यंक,स कल्प, सस्यग वाक, 
सम्यक कर्मान्त, सम्यगाजोव, सम्यग. व्यायाम, सम्यक, 
स्मृति ओर सम्यक, ममाधि इन आठ प्रकारके घाय 
मार्गके अनुधावन.दारा अविद्यादि निरोधका सोपान 


_प्रान्न-होता है । अविद्याक्षा चरसध्व'स कर सकनेसे षो 


बुदत्व या निर्वाणलाभ होता है । 
उपरोक्त विषयका स चिप्तभाव नोचे लिखा जाता 

है। पहले प्राणातिपातः प्रदत्तादान, काममिध्याचारं, 
सषावाद, पं शन्य, पारुष्य, सब्धि्रप्रलाप, अभिध्या, 
व्यापाद भोर मिष्याहष्टि इन द प्रकारक अकुशल कम - 
पथोंका परिहार करना चाहिए ) 

महावलु ग्रन्थे लिखा है, कि उल्ला दथ प्रकारके 
और अंकुशल कस पतरोंका त्याग करनेसे लोभ ( रांग), 
सोइ भोर दोषका नाथ होता है। इनके माश दोनेखे चतु: 
बिच धम पदका लाभ होता है। 
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ध्यतवारि धर्मपदानि । अंनित्या; पर्व्॑ंत्कारा!। दुःखाः 
सर्वसंहहाराः। निरात्मनः सवैपँस्कारा' । शान्तः नि्वाण' 
चेति ।” ( धर्मसंप्रह ) 
सभी पदाथ अनित्य ओर दुःखदायश हैं। किसीम 
' भी खभाव वा अन्यनिरपिक्ष-सत्ता नहीं है, शान्ति हो 
निर्वाण है। इस प्रकार चतुविघ भावना हो धम के चार 
पद हैं। 
इन चतुर्विध धमं पदका अनुशोत्तन करनेसे आर्याष्ट- 
मागें प्रविश लाभ होता है। सम्यक, दृष्टिये ले कर 
सम्यक, समाधि पर्यन्त घाठ आर्य सागों अनुसरण द्वारा 
अविद्यादि निरोधका द्वार प्राप्त होता है। तदनत्तर दान- 
पारमित, गोलपारमिता, चान्तिपारमिता, वोयपारप्ििता, 
ध्यानपारसिता भौर प्रज्ञापारमिता ये छ; प्रकारको पार- 
मिता भोर प्रतीत्यसमुत्पादका सम्यकुज्ञान लाभ चोता है। 
दूस प्रतो त्यससुत्पादका ज्ञान उत्पन्न होनेसे भर्थात्‌ दुःखक 
उत्पत्ति भोर निरोधका क्प समभ सङनेसे श्रविद्यादि हा 
बिलय होना शरू होता है। अविद्यादिके विनाश होनेसे 
बुञ्चछ वा निर्याणलाभ होता है। इस समय जन्म, जरा, 
व्याधि, सत्यु भ्रौर दु।ख इत्यादिका चिर- उच्छेद हो जाता 
हे। निर्माण लारे बाद फिर भडचक्रमे लोटना नहीं 
पड़ता, उस सपय अपनापन भोर स शाररूप अग्नि चिर- 
कालभे लिए बुझ जातो है|.” | 
अश्च प्रश्न यह उठता है, फि.यदिं ससार भोर मैं 
दोन हो मिथ रै बोर श>यता हो इस विश्ज्ञा प्रक्तत 
ख़भाब है, तो किप म ्षारे मै, तुस, घट, पट इत्यादिका 
व्यबहार निष्पस धोता है। शशविषाण, गगनङ्कुसुम, | 
घख्यापुत्त इत्थाएि इ।रा कोई काय सम्पन्न नहीं हो | 
सक्षता, किन्तु “स हार" घोर 'में' हारा भनेक काय हो | 
रहे है, ठुःखभोग भो बराबर चल रहा है। इस प्रश्नका 
इत्तर यहो है शि बोदोंने सत्यइयको भवतारण को है 
सागाज नने निखसिखित सतसे उस सत्यदयज्ञा उल्लेख 
किया है,+- 
"दसे समुपाधिल बुद्धानां पर्मदेशना। | 
शेर्सेहतिसत्यञ्च सरब्ञ्च परमः | | 
( साध्रभिङसूत्ज ) | 
बोहोंकी धस देशना सागइतिश ( ध्यवह्ा रक ) शोर 
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पारम्राथिक इन दो प्रकारके संत्योका आशयं ले करें 
प्रवत्ति होती है। नागाजु नने भौर भो कहा है,— 
“व्यवद्वारमनाभ्रित्य परमार्थीन देशयते | 
परम्रार्थमनागस्य निर्वाण' नाधिगम्यते ।” 
( साध्यतिकसुत्र ) 
व्यवहारिक सत्यके आख्य बिना परमाथ सत्रका 
उपदेश नहीं दिया जा सकता और परमाथ सत्यकी 
उपलब्धिके बिना निर्वाणलाम नहीं होता । 
सत्यद्दयावतारसूत्र, लङ्कावतारसुत्र, माध्यभिकसुतर, 
इत्यादि ग्रन्यॉमें यवह।रिक ओोर पारसाथि क सत्यको 
विष्ढत व्याख्या दो गई है। यहां पर इतना कहना 
हो पर्याप्त होगा, कि साम्दतिक व्यवहारिक) सत्य द्वारा 
विचार करनेसे स'सार ओर मै ये दोनों सिध्या नहीं हैं । 
किन्तु पारमाथिक सत्य धारा विचार -करनेंसे यह 
संसार अनाधार, कल्पित भोर सिध्या प्रतोत छोगा। 
जब परमार्थ सत्यका प्रस्यक,ज्ञान हो. जायगा, तब 
ससार घोर में दोनों हो सिध्या हो जांयी और तभो 
निर्वाणलाभ होगा । 
यह स्पष्ट देखा जाता है, कि निर्वाण कोई बसु नहीं 
है। ससारश्रोर सें थे हो दो मिष्या वसु हैं । मिथ्या 
साबित हो जाने पर भो प्रक्तत जोथा वचो रहेगा! 
वहो प्रसत अवस्था हो निर्वाण है। इस कारण निर्वाण 
ओर शून्यता ये दोनों अस'स्कत पदाथ साने गये हैं। 
चन्द्रकोत्ति ने कहा है,-- 
जिस पदाथ का उत्पाद, स्थिति और बिनाश है 
बहो सस्कृत पदाथ है निर्वाण वा शन्यताका उत्पाद 
सति वा चय नहीं है। सुतरां यह अस सक्त पदार्थ 
है। यहां तक्ष निर्वाणलाभ, शब्यताप्राप्ति इत्यादि 
वार्षयोंसे निर्वाण और शूनाताके लाभ घोर प्राब्निक्ो 
कथा कहो गई है,किन्तु यदि सच पूछा ज्ञाय, तो उसका 
लाभ और प्राप्ति नहीं हो सकती । स'सार और सैं इन 
दोनों सिष्वा पदाथ-के मिथ्या हो जाने पर परमा तः जो 
पहले था, पीछे भी बह्ी रहा। वही पारसाधि'क प्रहत 
भवस निर्वाण है। उस प्रक्षत अवस्थाका भगवान्‌ दुहन 
a भावसे वर्ण किया है-- 
सत्वा-न. जोवो न्‌. सरुषो न्‌ 
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पुंदलो वितथा इंमे सव धर्मा!। असन्त इमे सव धर्माः । 
विठपिता इभे सर्वधर्माः। मायोपमा इभे सब- 
धर्माः। खप्नोपमा इमे सव धमाः! निमि तोपमा इमे 
सव धर्मा; । उद्कचन्द्रो पमा इमे सव ध्मा इति विस्तरः । 
` ते इमां तथागतस्य घम देशना झुत्वा विगत्‌ रागान्‌ 
सव घम्रीन्‌ पश्यन्ति विगतमोहान्‌ सव घर्पान्‌ पश्जन्ति 
प्रभावान्‌ अनावरणान्‌। ते आझ्ञाशस्थितिन चेतसा 
काल' कु न्ति ते कालगताः समानाः निरुपधिश षे 
_निर्वाणधातो परिनिर्वान्ति ।” 
वुने और भो वहा दै, 
“शुन्यप्राध्यात्मिन्‍' पस्य पर्प शुन्प' वदिग तम्‌। 
न विद्यते सोऽपि कस्चिदू यो भावति शून्यताम्‌ ।” 
निर्वाणे विषयमें दाक्षिणात्य नोडग्र्यों हा मत 
उदोष्यमतसे एथक. नहों है। 
विसुद्धिमग्ग ग्रन्यमें लिखा है, 
“सोवानिकङ्कमिति नेक युणावहृस्ता । 
निव्वाननिन्नददयेन निसेवितब्वन्ति ॥” ( विसुद्धिसग्ग ) 
प्यमृहि झानच्च प्रजञ्च सवे निव्वोनसन्तिके । 
( विसुद्धिमग्ग ) 
निर्वाणमे निविष्ट हृदय व्यर्तिक्रो निरन्तर शमग्यानाङ्ग- 
का सेबन करना उचित है। श्मशान बहुगुणोंका 
आधार है। इस श्मशानके सेवन इारा साधक समझ 
सके गे, कि जोव और स सार मिथ्या है। जिन्होंने ध्यान 
ओर प्रज्ञाका लाभ किया है, वे हो निर्वागके पा पच 
चुके, हैं। अविरत स'सारके अनित्यत्वचिन्तन द्वारा 
परमाथ ज्ञानलाभ होता दै श्रोर तदनन्तर स सार तथा 
में थे दोनो' मिथ्या साबित होते हैं। यहो निर्वाण है। 
धसं पदग्रन्यमें लिखा है, क्षान्ति हो परम तप है, 
तितिचा हो परम निर्वाण है। लोभके समान घग्नि, इ षके 
समान पाप नीं | स्कन्ध के समान दुःख, शान्तिके समान 
सुख चौर ह्लंधाके समान रोग नहीं है। स स्कार सम,इ 
हो परभ दुःख है ! इन सबका ज्ञान हो जानेसे जोब 
परंमसुखके आध्वार खरूप निर्वाणको लाभ करता है । 
दारा शारदकुसुम जिस प्रकार छिन्न हो जाता है, उसो 
प्रकार खुदये आत्म|भिमानको छेदन करो । ऐसा करसे 
सुगतप्रदर्शि त निर्वाणरूप शान्तिमाग लाभ कर सकोगे। 


हे भि! इस देइरूप नो ताको छिल डालो, इलक्ो हो 
जायगो। राग, ष्देष इत्यादिको छिल डालनेसे भ्र्थात्‌ . 
इनका तप्राग करनेसे निर्वाणलाम इोगा । 

इन सब वाक्योंसे प्रतोत होता है, कि निर्वाणलाभ 
करना दाक्षिणातर बोद्योंका भी चरम उद्देश्य है। इन 
निर्वाण प्राश्षिरे लिये उन्होंने भो प्राणातिपातादि दथविध 
अङ्गुल कम प्रथक्रे परिहार और चतुराय सतप्रके अनु- 


. सरणका उपदेश दिया है। 


घम पदके मलबगामें लिखा है-- 

जो मनुषग्र प्राणातिपात खुषाव।द, अदत्तादान, पर - 
दारगमन, सुरापान इत्यादि कायाँका अनुष्ठान करते हैं, 
वे इषो लोकमें ्रात्मोन्नतिका सुल विनष्ट कर डालते हैं । 

धर्म पदके बुडवग गने लिखा है, 

दुःख, दुःखको उत्पत्ति, दुःखका घ्व'स ओर दुःख - 
निरोधोप्रायक अष्टविध भराय माग, यह चतुराय सत्य 
हो खेयस्क्र शरोर उत्तम शरण है। इग्होंको गरणंसे 
सब प्रकारके दुःख जाते रहते हैं। 

परमत्यजोतिक्ञाग्रम्यमें लिखा है, एत्य पन सोता- 
पत्तिमग्ग भवे ल्वा दिट्ट-विचिकिच्छा पद्दानेन पहोनापाय- 


. गसनो सत्तखत्त्‌ परमो सोतापन्नो नाम होति। सकृतदा- 


गामि मग्ग भावेत्वा रागदोषमोहान' तनुकरत्ता सक्क- 
दागामि नाम होति। सकिदेव इम लोक अनागन्त्वा 
इत्थ त्त भरइत्त' भावेत्र। अनवसेसकिले पपहानेन अरहा. 
नास होति खोणासवो ।” ( परमत्यज्ञोतिङा ) 

चतुराय सत्ये अनुगामो व्यक्ति इष्टि विण-चिकरित्सं। 
प्रद्याण द(रा स्रोत प्राप्न, राग, इष ओर मोइके चथ चारा | 
सक्षदागासो केवल एक बार स सारमे प्रत्यावत्तनपूब क 
अनागासो भोर अन्तमें सव शलेशके प्रहाण इ।रा चोणंसव 


- हो कर अइ तृपद लाभ करते हैं। जिन्होंने दशविध 


अकुल कम पथका त्याग किया है तथा अष्टाविध भाय- 
साग के अनुसरण इरा चतुराय सत्यको अच्छो तरह पा 
जिया है, वे हो जोवनको पवित्रता दारा संसारं-खोतक्रो 
पार गये हैं ओर स्रोत'भाप॑न्न नामसे प्रसिद हैं। उन्हे 
इस स सारमें सात बार लौटना पड़ेगा, किन्तु उनका 
निर्वाण निश्चित है। नरकका दार उनके लिये चिररुद्ध 
हे ।. जिन्होंने राग; इष ओर सोहका ल्याग कर दिया 
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है; वे सक्कदागामो कहलाते हैं। उन्हें इस स'सारमें 
केवल एक बार भ्राना पड़ता है, पोछे निर्वाणलाभ 
होता है। भ्रनागामियोको इस संसारमें एक बार भी 
लोटना नहीं पड़ता। वे बनेको वर्ष शुद्वावास 
्रह्मत्तोकमें दास कर निर्वाणलाभ करते हैं। 
वाक कम काय-शुद्ध घट पारमिताप्राप्त चई त्‌गण द 
त्याग मात्रसे हो निर्वाण लाभ करते हैं । 
श स्व हो चरम भोर पूर्ण पवित्रताको अवश्या है। 
इस अवस्थामें घर्माधम, रागद्देष इत्यादि निसूल हो 
जाते हैं। चट त्‌को पुन; इस स सारसे जन्मग्रहण नहो 
करना पड़ता। उनको देइ मात्र अवशिष्ट रहतो है, 
किन्तु उस देइमै पापादि प्रवेश नहो कर सकते। उनका 
अस्तित्रवोज पहले हो शष्क्र हो गया है ओर जोवन 
प्रदौप पहले हो बुझ चुका है, उनको केवल देह रह गई 
है! कुछ समय बाद मत्यु पहुंच कर उनको देहको 
धस कर डालतो है। वे निर्वाण लाभ कर अस्तित्व 
. और नास्तित्वसे अतीत हो जाते हैं। भइ स्व ( बुद्चत्व ) 
और निर्वाणमें अन्तर यह है, कि अह तक्नो अपने सत्ता 
-रइतो है, किन्तु निर्वाणलाम हो जाने पर.सत्तांका नाश 
हो जाता है। निर्वाण भोर भई त्व ( बुचस्व ) इनमेंसे 
किसो अबस्थामे भो राग, इष और मोह सङ रहता। 
अह छ. ( बुइल )को सोपाधिणेष निर्वाण भोर निर्वाण: 
को अनुपधिशेष निर्वाण कह (काते हैं। 
रासचन्द्रते मारतो मुक्तिंतक ग्रन्यमें लिखा है-*- 
- “पर्व प्राणातिपातात्‌ः परवेनहृरणात्‌ सङ्गभादङ्घनाया 
` « सिथ्याव[दाचचःमग्र|दहमवति जगति यो६रालभुके नि्ततः 
सङतन्नक्‌स्‌ गःसाभ रणदिछसितादुच्चशय्प्रायनाद. - 
श /यासीदीमान्‌ स एव त्रिदशनरगुरो त्वत्सुतो नात्रः शंका ॥ 


Ft ५३ - 
/ लोतापल्यादिसार्षान्‌ सदबयवयुतान्‌ जनन्ति. रागादिदोषान्‌ः। 


__ दमिते छिन्नमूढा हतभबगतयस्ततफेयाम्तिशान्तिम्‌ ॥” 
१ । । (भक्तिशतक ) 
` पाक्षात्य पणिहताकी निर्वाणविषयक समालो चना । 

` किसो.किसो य्रन्यमें लिखा है,--निर्वाणं “शान्ति 
भोर सुखका भालय है” और अन्यान्य गरन्योमें शून्यता 
'तयको निर्वाण बतलाया है। इस प्रकार परस्पर विरोधी 
मत देख कर १८६८ ईने च्याप मेक्ससूलरने इन 


. उपधिशेष निर्वाण ( अह स्व) ओर अनुपधिणेष 


निर्वाण 


सब सतोंके परस्पर सामच््ञस्यके खापनको चेष्टा कीः। 
उनका कहना है, कि सूत्रादि ग्रन्योमे बुद्धको निज उत्ति 
है और उन सब ग्रन्योंके मतमें आत्माके चिरशान्तिमें 
प्रवेशका नाम निर्वाण है। परवती बोद्ध दाशि निकों- 
ने कूटतर्तावलम्बन करके अभिधर्मादि ग्रखमें निर्वाणक्ञा 
जो लक्षण बतलाया है तदनुधार शुन्यताकै लया नाम 
निर्वाण है। | 

१८७० ई०में अध्यापक्ष चाइल डस ने निर्वाणविष 
यका परस्पर विरोधोमतसमूइऋो एक वाक्यता प्रतिपन्न 
करते इए कहा है, कि अइ छ ( बुद्ध ) ओर निर्ग्राण 
ये दोनों हो शब्द बोददाश निफोंने निर्वाण ग्रथ में व्यव- 
चार किये हैं। अइ क्व और निर्वाण प्रायः एकाथ वाचक 
होने पर भौ उनमें कुछ प्रभेद है।- अह व शान्ति और 
सुखका निदान है, किन्तु सत्ताका ध्व'स हो निर्वाण है। 
जहां पर बोददाश निकोंने निर्वाणंको शान्तिका निकेतन 
बतलाया है, वहां पर निर्वाण शब्दसे भरच त्व ( बुद्द )” 
का बोध होता है। 

१८७१ ई०मे जम्स-डो-भ्रलविस. महोद्यने निर्वाणः 
विषयक नाना गवेषणापूण प्रबन्धमें अइ त्व भीर निर्वाण 
का परस्पर मेद बतलाते इए बोद ग्रत्यज्षे परस्पर : विरुद 
वाक्यससुइके सामञ्ञस्यको रचा को है। बोडग्रय्योंमें 

निर्वाण 
दोनोंका वर्णन है । - 
महामति वानू फने निर्वाण, परिनिर्वाण रमहः 


' परिनिर्वाण इन सब. शब्दों का अवलोकनं कर उनके 


अर्था मे प्रभेद बतलाया है। किन्तु यधाथ में वे समीं 


- समाथ क हैं । 


किसो किसी पाच्ात्य पण्डितने निर्वाण भौर, सुंखा" 
बतौको एक बतलाया है। फिर किलो किसोंने कामा" 
वचर देवलोक भोर निर्वाण दोनो'को एक झी पंदोर्थ 
माना है। वेखुतः निर्वाणका प्रक्तत अर्थ नहीँ माल म 
होनेसे हो इस प्रकार श्रपसिद्यान्तकी कल्पना की गई हे । 

डाक्टर रोज डेभिड सके मतानुसार चित्तकौ पाप- 
शून्य स्थिर अवस्था हो निर्वाण है। पूण शान्ति, पूर्ण ज्ञान 
भोर पूण विशद्दि ये सब अवस्थांके फेल हैं। - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr | 


संप्रसिंद ढाकर स्लागिएंबिटने लिखा है, कि 


निर्वाण 


“निर्वाण साञ्चातृकार और अइ ज्लाभ दोनों एक हो बात। 


हैं। प्रसङ्ग सम्प्रदायके संतसे खग और निर्वाण दो पथ 
बोधिसच््वों के अवलस्दनोय हैं। सत्काय के अनुष्ठान 
द्वारा सुखावतोमें पूर्ण सुखभोग किया जाता है चर 
सस्यक. ज्ञानके भ्रधिगममें स'सारका उच्छेद भोर निर्वाण 


लाभ होता है। सत्ताका सम्यक ध्वस और स'सारका 
सम्पण उच्छेद निर्वाणङ्रे विषयोभूत हैं। 


हेनरो अलवष्टरने लिखा है, कि निर्वाण शब्दका 
अथ' सत्ताका ध्व'स है वा नहीं, इस विषयमै बोदॉमें सत 
मेद हैं। जो कुछ चो; भविष्यत्‌ उद्दे ग. दुःख भोर जदाका 
सम्म ण उच्छेद ही निर्वाण है। उनका कइना है, कि 
श्यामव।सियरो'के मतसे निर्वाण सुखका एक खान है 
जहां उद्द गादि कुछ भो नहों है और जो अत्यन्त मनो- 
रस तथा पवित्र है। वुद्ददेवने स सारके आदि शोर 
अन्तका निरूपण नहीं किया। बुदे मतानुसार परि 
दृश्यमान जड्जगत्‌ दुःखमय है. सुतरां उससे सम्प्रण 
विसुन्निलाभ करना नितान्त प्रथ भोय है! इस दुःखः 
सय जगतका उच्छेद हो निवाण है। 
रेभारेण्ड बिल.ने चौन देशोय बोद्धमतकी समालो: 
चना करते इए लिखा है, कि नानाजु नको प्रज्ामून 
यास््टोकाके मतमें जो अप्राप्य, क्षणिकत्त ओर शाश्वति- 
कत्वे अतीत है सौर जिमजे उत्पाद तथा निरोध नहीं 
है, उसीको निर्वाण करते हैं। उन शा सिद्दान्त यइ है, कि 
जो तोनों कालमें अविक्षत रइता है ओर जो देशविश षसे 
परिच्छिन्न नहों है, इस प्रकारको प्रत्यक्षातिरित्ता अवस्था 


हो निर्वाण है। उनके मत:नुस।र समग्र ग्रयका सारमम 
यह कि उपाधिके चतिरिहा अनस्य हो निर्वाण है । 


` रेसारेण्ड फ्रन्सन्‌ने तिब्बतोय बोदमतझो आलोचना 
करते इए कहा है, कि दुखका ध्वंस झो निर्वाण है। 
क्योंकि चतुरार्यसत्यका तच्वानुसन्धान करनेये देखा जाता 
है कि सत्तामात्र हो दुःख दै, अतएव निर्वाण शब्दका 
अथ सत्ताका पवस है। २ 
मंद्ामतिं ग्लोल्डनवृग, रिज डेमिड्‌स, मोनियर 
विलियम्स, डाकर पलरेरस आदि विद्वानों ने निर्वाणके 
“विषयमें बहुत छोज-को है। ` ` 
तिब्बतोय भाषाम निर्वाण शब्दका 'अथ ` दुःखका 
.चरम ध्वुःस है। : IE 


७१ 


चौनभाषामें निर्वाणवाचक “स्यु” शव्द शा प्रयोग दै। 
इस रूत्युशब्दये सत्ताका घ्व'स और निर्वाण दोनो'का हो 
बोध होता हैं। कचनेका तात्यय यह है, कि पुनज का- 
रहित रूत्यु हो निर्वाण है। 
निर्वाणञ्चा प्रादुर्मात्रकाल 
सःरतवष में दुरूह निर्वाणतक्त्यक्रा आविष्शार कब 
हुआ है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन नहीं दे। 
- भगवान्‌ बुद हो इस तलै प्रथम प्रथत्त क हैं, इसमें 
सन्देह नहों | स'सार मिथ्या है, भर मिथ्या है, इस 
मतका उन्होने हो सबसे पहले जनतामें प्रचार किया 
और अपने जोवनमें उसञ्चा प्रदोप्न इष्ट।न्त दिखला दिया । 
ढाई इजार वर्ष पहले बुबदेव ने जोवलोला स वरण को 
अतएव निर्वाणतत्तता वयःक्रम कमसे कम ढाई हजार 
वष है। _ ; 
बौद्धो का कहना है, कि सुल प्रज्ञापारमिता महा- 
काश्यपको बनाई दुदै है। मचाकाशयग बुदके शिष्य थे । 
प्रज्ञापारमिता ग्रन्यमें नि्वांगतक् और अविद्याओं सुन्दर 
तथा विशद व्याख्या लिखो है । 


अष्टसाइस्त्रिका प्रज्ञापारमिता दितोय वोधिसङ्गमके 
समयमें रचो गई । ई०सन्‌के ४०० वर्ष पहले दितोय 
बोधिएङ्खमको प्रतिष्ठा हुई । इस अष्टसाइस्त्रिका प्रज्ञाः 
पारमितामें निर्वोयतश्वका जेसा विशद विवरण लिखा 
है, उससे सहजमें अनुमान किया जाता है, जिं उस समय 
निर्वाणमत जनसाधारणमें बहुत दूर तक विस्त्रत था | 
बुद्दचरितकाव्यके प्रणेता अश्वघोष द° सनको १स या 
रय ग्रताब्दोत्ञे पहले विद्यमान थे । चोनपरिव्राजक् यूएन: 
चुवङ्गने ६४५ ई०में भारतवष से लोटते संसय अश्वघोष- 
को प्राचीन कवि बतलाया है। कोई कोई अनुमान 
करते हैं, कि अश्वघोष कनिष्कत्े धर्तोप्रदेशा थे । उनका 
बुदचरितकाव्य ५वों गरताब्दोङेप्रारन्भमे चौनभाषामें और 
अवीों वा ८वाँ शताब्दोमें तिब्बतोय भाषामें अनुवादित 
' छुआ । इस बुद्धचरितकाव्यमें निर्वाण भौर अविदाओं 


जे सो सुन्दर व्याख्या देखो जाती है उससे जान पड़ता 
है, कि अशघोषके समयमें मी निर्वाणतत्व लेकर विशेष 
समालोचना चलंतो थो। ह 

सुप्रसद ललितविस्तर ग्रन्य इसाजन्म के वत पहले 


। का लिखा इभा है। - यह पहलो' शंताब्दोकी चोन. 
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भाषामें अनुवादित इभा । इस ग्रग्थमें भो निवांगविष | सङ्गमक्ञालमें प्रसख्य ग्रन्थ बनाए गए। वसुतः निर्वाए 
यक्र दुबोध तत्त पसूहका विशद विवरण देखा जाता है । आदि जटिल त्वको पर्यालोचना लिए हो इन पंच 
` शसा-जन्मके प्राय; दो सो वर्ष पहले सुविख्यात नागा- ' बोधिसइसोंशो प्रतिष्ठा इदै। अग्रोक, कनिष्क आदिके 
जु नने अपने माध्यमिक्सुत्रमे निर्वाणतत्वणो सविशेष ¦ राजत्वकालमें जितने तत्त्व हैं सोको सम्य समा 
समालोचना को। । लोचना छोतो थो । 
गाथाभाषामें लिखित ओर प्राथ! दो हजार वष पहले ररो शताब्दोसे ७शौं शताब्दो तक्र ६९०व के भोतर 
विरचित सम्ताधिशजस ब नामक ग्रन्थमँ भो निर्वाणको | भारतवष में निर्वाणविषयक चरस ख्य बोड ग्रन्य लिखे गए 
वण ना है! प्रौर उस समय हजारों स'स्कत ग्रत्थोंगे चोन भाषामें अनु" 
२रो शताब्दीमें धम पद चोनभाषाम अनुवादित इच्चा | वादित होनेसे निर्वाण-मतका चोनमें सी प्रचार इञ्ना। 
इस ग्रन्यमें सो निर्वाण मतका विवरण देखनेमें घाता है।-। वीं, दीं चौर १०वो' शताब्दोमें भो भारतवंष में बहु- 
लद्गवतारसूत्र ३रो शताब्दोश् प्रारख्यमें चोन भाषा- | सख्यक्र बौद ५ण्डितोंने जन्म ले कर निर्वाणविषयक 
में अनुवादित इ्आ। इसमें भो निर्वाणविषयक्ष जटिल | अनेक ग्रन्थ लिखे। उस समय तिब्बतोय भाषामें भी 
प्रस्सस्ूहको मोमांसा लिखो है। कितने ग्रन्य अनुवादित इए जिनसे निर्वाण सत तिब्बत 
२रो शताब्दी (१४८-१७० )में सुखावतोव्य च चोन: | भरमें भी प्रचलित हो गया । 
भाषामें अनुवादित हुआ । इस ग्रन्यमें निर्वाणतत्व का पुराविदोंने २रो, ररो, थो ओर ५वो' शताब्दीको 
विवरण लिखा है। , भारत) इतिद्वासका तमसाद्ठत अंश बतलाया है। 
प्रज्ञापारभिताहदयसुत्र ४०० इ०में कुमारजोबसे सौर | .शिन्तु वोद-इतिहासते पढ़नेसे ज्ञात होता है, कि उछ 
६४८ ई०मे यएनचुवङ्कसे चोनभाषामे अनुवादित इ्रा। || समय ज्ञानचर्चामें भारतवष ने सहोन्नति लाभ को थो 
इस ग्रन्यमें भौ निर्वाणविषयक दुरूह प्रसससुइको | ओर उसो सम भारत हो ज्योति।क णाने विस्पटित हो 
मोमांघा लिखो हैं। कर सुदूर विस्तोर्ण चोन भादि राज्यो'को ध्सालोकसे 
४थो शताब्दोके प्रारम्भमे वच्छ दिका ग्रन्य कुमारः | आलोकित किया था। वसुत; रशे ग्रताब्दोसे से कर 
जोवसे चोनभाषामे अनुवादित हुआ।. इस ग्रन्यम भौ १०वो' शताव्दो तक भारतवष में निर्वाणध्म को सोम 


निर्वाण-मतका विवरण हैं । पर्यालोचना हुई भोर उस पर्यालोचनाओ फलसे चोन, 
इंठो शताब्दोके प्रारक्ष (५२८ ई° )-में बोधिरचि | तिब्बत आदि जनपदो में ज्ञानालौंकक्ा स'चार इभा | 
नासक किसी पण्डितने वशुबन्धुके अपरिम्रितायुःसत्र' | १०बो' शताव्दोमें बौइविद्दारो'का ध्व'स इुग्मा। वङ्कू" 
शास्त्रका चौन भाषामें अनुबाद किया । इस ग्रययमें भौ | देशमें नयपालक्े राजलकालमे हो दोपहर सील 
निर्वाणतत्व अनेक विषय लिखे हैं। ( प्रतोश ) निर्वाणसतको शिच्षाक्ते लिये सुवणः द्यौप 
_5 इडो गरताब्दौम वसुवन्तु, दिङ.नाग भादि सुविख्यात | ( ब्ह्मदेश )-से गए थे । इस प्रकार निर्वाणने इस १०वो 
॥ पस्डितोंने इस निर्वाणतत्तको सूक्यतस समालोचना | शताब्दोके शेष भागमें भारतवर्ष में खनामको खाध कता 
| को। तदनन्तर छवी, ८वीं, ध्वों भोर १०वीं शताब्दीमें | लाभ को। बुद्ध और बौद्धदरीन देखो । 
घर्मकोत्ति, शान्तिरेव, चन्द्रकोत्ति आदि मनोषियोंने | निर्वाणग्नि ( निर्वङ्गनो )-“पूना जिलान्तगत एक छोटा 
भाध्यमिकाहत्ति, बोधिचर्यावतार आदि ग्र्योमें निर्वाणः | गांव । यह इन्दपुरसे १२ सोल दक्षिणश्च नोरा नदोके 
त्ववा सम्यक. विचार किया। किनारे अवस्थित है। यहां महादेबजोका एक मन्दिर 
खृष्ठपूव षष्ठ शताब्दोसे ले कर खुष्परवत्तो प्रथम | है। तोथ'ात्रो लोग पहले सन्द्रि, मध्यस्थ महादेव 
शताब्दी तक निवोषविषयक अस 'ख्य सोलिक ग्रन्थ प्रझा- | और ठपसूत्ति के दश'न करते हैं पो सताराके रि 
शित इए। प्रथम, दितोय, ढतोय पीर चतुथः बोधिः | घुर-तोथः दश नको जाते हैं। साद हे, कि व कर 
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निर्त्रा॥पुराण--निर्वास्य 


महादेवजो यहां रहते थे। एक दिन उनका वष किसो 


.निगाह पड़ी, तब उसने उसे बहुत दूर तक खदेर ओर 
बाएं क घे पर खुरपेते आघात किया।। ( उस चतका 
दाग झाज भो मन्द्रिके अ्रभ्यन्तरश् हषके कंपे पर देखने' 
में आता दैं।) पोछे मद्ादेवजो उस द्वष्रशो ले कर 
सिङ्गनापुरको चल दिये। किन्तु वह हृष फिर भो एक 
दिन उसे माझोऊे उद्यानमें गया.। . इस पर मद्दादेवने 
ऐसा बन्दोबस्त कर दिया जि वे सिङ्गमापुरमें रहे'गे और 
उनका दष निवङ्कनोमे। तोव यात्रो लोग दषदश न 
करके 'श्िवदशंन करेगे। जब यह देय मुसलमान 
राजाश्रो'के हाथ आया था, तब उन्होने एक दिन दषः 
सत्ति तहस नहस कर डालनेकी इच्छसे उसके सो'गमे 
आघात किया। कहते हैं, शि आघात लगते हो 
सो गसे लडकी धारा बह निकली थो । इस पर वे लोग 
बहुत डर गये और तभोसे कोई सी उस हषलूत्ति के 
प्रति, अत्याचार नहीं करता है। 

निर्वाणपुराण (सः० कलो) गत. व्यक्तित्ने उष्देशसे वलिदान 

निर्वाणप्रकरण ( स० घुर ) योगवागिष्ठ रामायणे चतुर्थ 
खण्डका. नाम | 

निर्वाखप्रिया ( स ° स्त्रो० ) एक गन्धर्वोका नाम । 

निर्वाणभूयिष्ठ ( स० ल्वि० ) निर्वाणप्राय, निवाणोन्स्‌,ख । 

निर्वाणसण्डप ( स०.पु० ) काथो मुति-मण्डपाख्य तोथ- 
भेद । . 

निर्वाणमस्तक ( स० पु० ) निर्वाण निद्वत्तिम स्तकमिव 
यत्र | मोच्त । 

निवौरुचि .( स त्रि° ) निर्वाणे रुचिरस्थ। १ सोच- 
साधनासत्ता, जो सोच ताधनमें तत्पर हो । ( पु० ) २ देव- 
भेद, एक देवताका नाम। , . 

निर्वाणसत्र ( स'० क्वो०) १ एक बोडसत्रका नाम। २ 
एंक बोधका नास । _ 


निर्वाणन्‌ ( स० पु ) उत्सपिणोका अह तृमेद्‌। 


जेन देखो । 
निर्वाणी ( स॑° . खो०).१ बैना एक झासनदेवता । 
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निर्जात ( ० व्वि० ) निग तो वातो वायु स्मात्‌ । १ वादुः 
मालोके उद्यानमें चरनेको गया । जब मालोको उस पर| 


रहित, जहां इवा न हो, जहां हवाशा झोंक म लग 
सके। २ जो चञ्चल नदो, स्थिः। (घु°) ३ वह 
स्थान जहां इवाका भोका न लगता हो । 
निर्वाद ( स'« घुर) निव नमिति, निः-उदु-भावे घञ्‌ | 
१ अपवाद, निन्दा, लो्ापत्राद । २ अवज्ञा, लापरवाई । 
निर्नि धित वादः कथन । ३ तिखितवाद। वादभ्य 
अभावः, अधावाथऽञ्ययोद्ाःः। 8 वादजा अभाव । 
निर्वानर ( ० त्ि०) वानरदोन, जहाँ बन्दर न हो । 
निर्वान्त ( स'° ति") विग त, प्रेरित, भेजा इआ |. 
निर्वाय ( '०.घुः ) नित्रपणसिति निर.-त्रप-वज,। १ 


बह दान जो पितराके उद्देशषे [रयः जाय। २ दान। 
३ भचण, खाना । 
निर्वाण ( स'° क्वो० ) निर.वप-णिच. ल्यूट.। १ वधः 


मारना । २दान। ३ रोपण, रोपना । ४ निर्वाणता- 
सम्पादन । 
निर्वापयिह ( ४० त्रि’) निर-वयःणिच-ढच्‌ । निर्वापण 
कारो, निव पञ्च । 


निर्वातित ( स'० त्रिः ) निर्‌-वप-णिच्ःत्ता। १ निर्वाण्रा् 
जि -निर्वाण सिला हो। २ नाशित, जिसका नाग 
किया गया हो । ३ दत्त,जो दिया गया हो! 


निर्वाप्य ( स'० ल्वि० ) १ निर्वापित, निर्वाणय्रोग्य। २ 
श्रानन्द्ति, प्रपन्न । 


निर्वाय (स'० त्रिश) निञ्चतरेन ब्रियते निर्‌-व, -स्यत्‌। निःशङ्कः 
कम कत्ता, जो निःसङ्कोचमावसे कास करत! हो । 

निर्वाध ( स'० पु० ) निर-व उन्‍घर्ज,. ) १ निर्वासन, . दः. 
निकाला। २ प्रवास, विदेशयात्रा। 

निर्वाचक ( स'० पु० ) निर-वस.णिच्‌-ल्य,। निर्वासन- 
कारो, निर्वासन करनेवाला । [ 

निर्वासन (स ० क्वो०) निर-वस-णिदनद्य ट । १ वधः 
सार डालना! २ गांव, शहर या देश आदिसे दण्डः 
स्वरूप बाहर निकाल देना, देशनिकाला । ३ नि;सा- 
रण, निकालना । ४ विसजन। 


निर्वासनोय (स'° त्वि’) निर्‌-वसःणिच अगोदर । निवो- 
सन योग्य, देथनिक्षाला लायक । 


निर्ग ता वाणो यस्य, बाइलकात्‌ न कप.। २ वाक्यः | निर्वास्य ( घ:० त्रि ) निइ-वस्ऽणिच्‌.क रण यत्‌ । नगर". 


रहित, गूगा।  , ....: 
Vol, XIL 2 


से बाहर करने योष्य। Ee 
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निर्वाह (स'० पुः) निर-वचह-घञ..। १ काय सम्मादन। 


“२ किसो क्रम या परम्पराका चला चलना, किस्तो बःतञ्ञ। 


जारी रहना, निवाह । ३ किसे बातके अनुसार बराबर 
आचरण, पालन। 8 समाप्ति, पूरा होना | 


निर्वाइक ( स'० त्रि’) निरःवइ=णिच्‌-ल्य,। निष्यादता, 


[कसो कासका निर्वाह करनेवाला । 

निर्व हण (स'° क्वो० ) निर-वहसाथ णिच्‌'ल्य ट्‌। 
निवाहण, नाव्योततिमें प्रसुत कथाकी समा।प्ति। 

निर्वाडिन्‌ ( स'० तिश ) निर्वाह अहत्य -इनि । ` क्षरण- 
शोल। 

निर्वो दित ( स'० क्लिश) निर-वह-णिचु-्ञ। 
निष्पादित । 

निविकल्पक ( स'० त्रिश ) निर्ग तो विङल्पो.'ज्ञाढज्रे यः 
त्वादि विसागो विशेषविशेषणतासब्बश्धो वा यस्मात्‌, 


सम्पादित, 


ततो कए। १ वेदान्तो ्ञाङच्नेयत्वादि विभागशून्य 
'समाधिमेद, तेदान्तते अनुभार वह अबस्था जिसमें ज्ञाताः 


और ज्ञे यमें मेद नहों रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। 
२ न्यायके मतपे. अलोकिक आलोचनात्मक ज्ञानमेद, 


व्यायत अनुमार वह अलोकिक आलोचनाव्सश ज्ञान जो 


इन्द्रियजन्य ज्ञानसे बिलकुल शून्य चोता है। वोद 
शाखो के अनुसार केवल ऐशा हो ज्ञान प्रमाण. माना 
जाता है। 

'निवि वल्पसमाधि ( स'° घु०) निवि'कढ्पः ` समाधिः । 
समाधिमैद, एक प्रकारको समाधि जिसमें ज्ञेय, ज्ञान भौर 
ज्ञाता आदि रा कोई सेद नहो' .रह जाता और ज्ञाना- 
कक सच्चिदानन्द (ब्रह्मरे अतिरिक्त और कुछ दिखाई 

“नहो देता। ` 

वेदान्तसारमें इसका विषय यो' लिखा है--समाधि 
दो प्रकारको है;.संविकल्प ओर निवि'कल्प | ज्ञाता, ज्ञान 
भोर ज्ञेय इन तोनो'का ज्ञान रहने पर भो अद्दितीय- 
ब्रह्म वसुमें ' अखण्डाकारसे चाकारित दित्तद्तत्तिके अव- 


` स्थानका नाम सविकल्पसमाधि है। इस सविकहप 


-अवस्थामे निम प्रकार सण्मय इस्तिसे इस्तिक्षा ज्रान 
रहते भो सधेका न्ञान होता है, उसी प्रकार एं तज्ञान 
सत्तमे भो अद्देत ज्ञान होता.डै। जब ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञेय ये तोन विकस्य ज्ञानक अभावं हों, भदितोय ब्रह्म 


_निर्वाह->निर्विचार 


वसुमें एक दो कर रहे, घखंण्डाकारमें आकारित चित्तः 
वत्तिका अवस्थान हो, तब एसी अंवस्था हो नेसे निधि - 
कब्पसमाधि होतो है। इस समथ जेय ज्ञान ओर 
ज्ञाता ये सब एक हो जाते हैं, ज्ञानात्मक संचिदानन्‍्द 
्रह्मके सिवा भ्रौर कुछ भो नहीं रहता। जिस प्रकार 
जलमें लवणखण्ड मिलानेसे जलाकारमें चाकारित लवणः 
के लवणत्वज्ञानमे अभावमें केवल जलक जान होता है, 
उसी प्रकार अद्दितोय ब्रह्मावारमें भ्राकारित चित्तहत्तिका 
ज्ञान रहते हुए भो अदितोय ब्रह्मवसुमात्रञ्ञा हो ज्ञान 
होता है। 
इस सम्माधिकी तुलना योगश्नी सुषि अवश्याके साथ 
को जातो है। यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान और सविकल्प्रसमाधि ये छत्र इसके 
अङ्ग हैं । 
निवि कार ( स'० पु०) प्रक्षतेरन्यथा भावः विक्षारः निग तो 
यस्सात्‌ । १ बिकाररहित, वह जिसमें मिसो प्रकारका 
विकार या परिवत्त न न हो, परमाक्मा। (त्रिः) २ 
विकारशून्य, जिसमें कोई विकार या परिवत्त न न दो । 
निमि आरवत्‌ (स'० ल्वि०) निवि कार; विद्यतेऽस्य, सतुप.+ 
सस्य व । भ्रपरिवत्त नोय, जो परिवत्त नके योग्य न॑ हो 
सदा एक-सा रहनेवाला। 
निवि कास ( स'० त्रि ) असक्रूट, विक्षाञ्र हित । 
निवि च्ञ ( सः० त्रि) १ विप्नरह्ित, जिसमें कोई विन्न न 
हो। (क्रि वि०)२ वित्रा अभाव, बिना मिसो 
प्रकारके विन्न या बाधाके। 
निवि चार ( स० त्रि’) निग तो विचारो यत्नं । १ विचार- 
रहित। (घु०)२ पातस्जलदश नोत्ता शुच्मविषयक 
समापरत्तिरूप समाधिभेद । 
सवितक ओर निवि तक समाधि द्वारा सक्मविषयक 
सविचार और निवि चार समाधिका निणंय होता है। 
सविचार और निवि चार समाधिका विषय सुच 
भर उसको सोमा प्रक्तति है। . इन्द्रियं तम्मात्र भौर अह 
छार इनको सूल प्रश्ञति है। ये सब क्रामपरम्मराके अनुः 


- सार प्रक्तिमे जा कर परिसमाश् हो जाते हैं। 


निमल चित्त जब किसी एक्र अभिमत बसुमें तम्मय 
हो जाता है, तब उसे सम्परज्ञातयोग कहते हैं।. यह 
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निर्विचार--निर्रितर्क 


सम्प्रज्ञातयोग सविकदप, समाधि आदि. नामोंसे पुकारा 
जाता है। इस समाधिके चार प्रकारके भेद कब्पित 
इए हैं, सवितक , निवि तका, सविचार और निवि चार । 
स्थ लके आलस्बनमें तन्मथ होनेसे वह सवितक ओर 
निवि तक तथा रू,च्मंक्रे आलस्वनमें तन्मय दोनेसे सविः 
चार और निवि चार कहलाता है। चित्त जब स्थ लमें 
तन्मय रहता है, तब यदि उसके साथ विकव्पन्नान रहे, 
तो उस तन्मयताको सवितक और यदि विकहपका ज्ञान 
न रहे, तो उसे निवि तक' कहते हैं। 
चित्त चाहे जिम किसो पदाश्र में भ्रसिनिविष्ट हो, 
पहले नाम, पोछे सङ्घ त-स्खति ऑर सबसे पोछे वसुई 
सरूपे पथ वस्तित होता है । जे से, घट शब्द कहनेसे 
पहल घ-्भ्र+टन्् इन चार वर्णो'का बोध होता दै 
पोछे कम्बू ग्रोबादिके जे सा वसुविशेषशे साथ उएम्रा 
जो सङ्कत है, उसका स्मरण होता है और सबसे पोछे 
घटाकारको चित्रव॒त्ति निष्पन्न होतो है वा नहों १ यदि 
होती है, तो यच्च ठोक जाना गया कि प्रत्येक तन्मयतामें 
उत्ता आनुपूर्विक ज्ञानत्रयक्षा सब है। फिर ऐसा भो 
होता है, गि घट देखनेके साथ अथवा घट शब्द उल्ल ख" 
के समय कस्द ग्रोादिमइलु ओर उसके माथ घटशब्ड्का 
सङ्तज्ञान तथा घ-अ+ट-ञ्न इन चारों वणका 
ज्ञान अथवा घटाकार नामका ज्ञान अति शीघ्र उत्पन्न हो 
कर प्रथमोत्पन्न ज्ञान लुप्त हो जाता है। केवल घटाकार 
क्षान वा चटाकार सनोइत्ति विद्यमान रहते है। भतः 
व ज़ाड्ीं स्थ न आलस्वनका नामज्ञान भोर सङ्घ तज्ञान 
रहता दै वहां सवितक और जहां सङ्घ तज्ञान वा नाम“ 
जान नह्ी' रहता, केवल प्रश्न कार ज्ञान रहता है वहां 
- निबितक' होता है। :मान लो, चित्त यदि छष्णमे तन्मय 
हो और उसके साथ यदि नामज्ञान और सङ तप्नान रहे, 
तो सवितक झणयोग और यदि नामज्ञान तथा सङ्घ तः 
साम:न रहे, केवल नव. जलधरसुत्ति, स्मरित हो, तो 
इस अवस्थाको निवितक- कहते: हैं। ..सविचार और 
निर्वि चार भो इसका नामान्तर है । इसका अवलस्बनीय 
विषय स च्म:वलु है.। सच्स वसुने मध्य पहले पमत! 
तदपिच्षा सू,च् तव्मात और इन्द्रिय है । दन्ट्रियसै भो स 
पतस्व है, पोछे मच्तस्व भोर प्र्ति। यहो योगको 


द 


चरम सोमा है। परमार्टमंयौग ' इससे भो सस ओर 
खतन्त्र है। जिन सब समाधियों ज्ञा विषय कहा गय्रा 
वे सबीजसमाघि हैं । संवोजसमाधिते मध्य सविततत- 
समाधि हो निक्कष्ट और निवि चार समाधि सबसे सष्ठ 
है। इस निवि चार योगका अच्छो तरह अभ्यास हो 
जानेने हो चित्तका खञ्स्थितिप्रवाइ दृढ़ हो जाता 
है। उस समय कोंई दोष वा जिसो प्रकारका कश 
अथवा कोई मालिन्य हो नहो' रहता । नव प्रकाशक 
चित्तमक््व नितान्त निर्मल होता है और आत्मा भो उस 
समय विज्ञात द्ोतो है। निविचारयोगरे समस्य त. 
श्रायत्त होने पर निम ल प्रज्ञा उत्पन्न होतो है। इस 
[नजि चारप्रज्ञाके साथ अन! करिसी प्रज्ञाको तुलना नहो 
होतो । इन्द्रियजनित प्रज्ञा वा अनुमानजात प्रवा 
परास्त्रज्ञानजनित प्रज्ञा कोई भी निवि चारप्रज्ञाके सम“ 
कक्ष नहो' है। क्योंकि उल्लिखित प्रज्ञाएं वसुक्रा एक- 
देश वा सामान्यक्ारमात्र ग्र करतो है, विशेष तरव 
ज्ञान नहों सकतों । किन्तु निर्व चार नामक योगज प्रज्ञा 
क्या सूच्सं क्या विप्र्ष्टं क्या व्यवहित सभो प्रज्ञा 
करतो है | इसका कारण यह है कि बुडि पदाय महांन्‌, 
सर्व व्यापक भ्रोर सव प्रकाशक हैं। उप्तको साव चगह्तिं 
रज ओर तसोगुणसे ग्राठत्त रहतो है। इस मलखरूप 
रज और तमःके अपनोत होनेसे बुदिकी सर्व प्रक्रांशल॑- 
शक्ति आपसे आप प्रादुभूत होतो है। यददो कारण है, 
कि निवि चारप्रज्ञाके साथ जिसो प्रज्ञाको तुलना नहो 
होतो । (पातब्ज्ञलद्‌०) विशेष विवएण सम्ताधि शब्दमे देखो । 
निविचिकित्स ( स'० त्रिश) निगता विचिकित्सा यस्य। 
निःसन्दे इ । 
निवि'चेष्ट ( स'° त्रिः) अज्ञान, जड़, सुख, वेवकूफ । 
निवि'तक* ( स'० त्रिः) निगंतो वितक यस्मात्‌ । १ 
वित्नकंशुश्य। (घु० ) २ पातन्लदश नोहा समाधि 
भेद । निविचार देखो ।' 


'निवि त समाधि ( स'० स्वो) योगदंश नके अनुसार 


. एक प्रशार जो सवोज समाधि जो विसो ख ल भालम्वनमें 
-तन्मय दोनेसै प्राप्त कोतो है और जिसमें उस आलब्ब नके 
नाम और सङ्केत आदिका कोई ज्ञान नहो' रइ जाता, 
केवल उसके आकार आदिक! हो खान होता है। 
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निर्विद्य (स'० त्रिश) निनविद्यतं विद्या यस्य। १ 
' (वद्याीन, सुख, जो पढ़ा लिखा न हो । 
निवि धित्स ( सं० त्रिः) १ कार्य करनेमें अनिच्छ,क । २ 
आसत्निविहोन। | 
निवि. ( स'० त्वि० ) निर्गतः विख्यात्‌। १ पिख्यवव त" 
निःरूत, जो विश्यपव तसे निकली हो। स्त्रियां टाप, 
२ विख्यपव तसे निकली दुई एक नदोका नाम । 
निबिभेद ( स'० ति» ) अभिन, भ दरहित। 
निजि मय ( स'० त्ि० ) विन्ताहोत, विसर्ण श न्य । 
निर्विरोध ( ४० त्रिः ) विरोधहोन, अविवादो, निरो हः 
श(न्त। का मा 
निङिरोधिन्‌ { स'० लिश) निर्विरोध श्वस्य इनि। 
निरीइ, शान्त, निवि वादो । 
निविवर (४० त्रिः ) १ छिद्र न्य, बिना छेदक । २ 
` अ्द्रास, नियत। ` “ ८ हुक 
लिविवाद ( स'० ति० ) कलहश,न्य, जिसमे कोई विवाद 
न हो; बिना ऋगड़ का । 
निविवित्मू, ( स'० त्वि० ) जो जानना नहों चाइता हो। 
निवि वेक (स्'०त्ि०) बिवेचनारहित, अविवेको, जो 
क्रिसो बातकी विवेचना न कर सकता हो। 
निवि बेकता ( हि'० स्त्रो० ) निवि वेक चोनैका भाव। 
निर्वि शक्ल ( स'० त्रि’ ) शङ्कारःित, निर्भय निडर । 
निविश्क्धित ( स“० त्रिः ) ग्रोन; भयरह्ित। ˆ 
निविशेष ( स'० क्लो० ) नितो दिशो यंस्य । १ सव- 
टं करूप विशे षरं हितं परप्रेह्य । ( त्रिश ) २ विद्येषरच्चित, 
तुल्यरूपं । % गे 9 
निर्िय्रेषण ( खः०/क्ली० ) पाप क्ाहोनता, 'धमेद्‌स्व । 
गित्रि थे पत्व (4० क्वो ) १ विशेषणरहित,  परब्रह्म। 
( त्रिश) २ विशेषणरहित |. 
निवि गेषवत्‌ { छ०-ज्रि० ) तिवि शष. तुष्य 


निविष (स० ब्रि’) निर्गंत' विष' यस्मात्‌ । १ विषरद्धित, 


. “जिसमें विष न हो। ( पु०) २ जलप, पानौज्ञा सांप ।' 
निवि षङ्ग ( स'° त्रिश ) अआसह्तिरहित। 

निविषय (स'० त्रिश) अगोचर, जो इन्द्रियंग्राह.थ 
` नहों है। १ 
निद्चिषा (स० खो”) निविष-टाप। ढणमेद, एक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निर्विध--निर्विवी 


प्रकारकी घास। पर्थाथ-भरपंविषा, निवि षो, विषहा, 
विषापा, विषदन्त्रो, विषाभावा, अंविषा, विषव रिशो । 


` शुण--कट , शोतल, कफ, वात भोर भ्र्रदोषनाशक । 


निविषी देखो । 
निविषोी (स'० खो») अ्रसबग को जातिको एक घास 
जो पश्चिमोत्त हिमालय, काश्मोर और सणयगिरिमें 
अधिकतासे छोतो डै। इप्तको जड़ अतोसने समान. 
होतो है जिसका व्यवहार सांप-विच्छ, आदिमे विषोंके 
अतिरिक्त शरोरके ओर भो अनेक प्रशारके विषोँक्षा नाश 
करनेके लिए होता है । 
डाक्टर एफ. हैमिल्टनका कचना है,'कि नेपालमें जो 
एक्नोनाइट मिलतो है. वह चार जातिथोंमें निभक्षा है;— 
१ सिगिया विष, २ विष, ३ विषम और ४ निविषो। 
वे कहते हैं, कि निवि षोमें विष जातोय कोई वस्तु 
नहों हैं। यह निविषो एको नाइटविशेषकी- जड़ है। 
' मिष्टर को लब्ूअका -वाइना है, कि यइ निविषो विषः 
नाशक है ओर इससे शरोरका विष निकल कर लेह, 
साफ होता है। डाक्टर डायमक (Dr. Dymock): 
वो सतसे हिन्दू चिक्षित्तकगण एकोनाइटको निवि षो 
नही काइते, बल्कि उसे लता मानते हैं जो विषनाशक 
है। हिन्दुप्नोंका निर्विष शब्द निविषोसे भिन्न ईं। 
विषसे, जितने विष हैं सबका बोध होता है ।. 
इससे साबित होता है, -कि पुराकालमें निविषो 
नामक्ष कोई निर्दिष्ट हत्त नही था। पर हाँ, जब एको" 
नाइट: विषनाशक है ओ्रोर लतापत्ता-जात . औषध ग्रसुत 
` हुई है, तब वहो मोषध निर्विषो” कहलातो थो। 
आसामसे- जो' (०४४४५ 7००४ . पाई गई घो, उसोकी 
वहांके अधिवासो निवि षो कहते थे। हिस्तालयके मेष- 
` पालकगण एक प्रक/रको एकोनाइट खाते हैं, उप्तमें कुछ 
[ भो विष नहीं' हैं, वरन्‌ वह बलक्षारक है। कोलंब्रूकका 
कहना है, कि निवि पो घोर जड़वार थे दोनों एक ही 
हैं। एनहलो ( Ainslie )»के मतसे. दैमिल्टनबणित 
Nir9ishi0 शब्द 770४ पधक्‌ है। उनका कहने 
है, कि पाप्णो शब्दका ले टिंग नाम 007०00॥9 260: 
SE हैं, किन्तु घाधुनिक्ष उद्धिदु विद्या-विद्‌ इसे D।- 
plinium’ denudatum बतलाते हैं । हिमालये किसो 


निविष्ट निष 


' कसो खान लोग शेषोत्ता ओषधेके चरो हो निविषो 
कहते हैं। Cynantपऽ ०७३४५५ नामक नेपालोय 
प्रहतं निर्विषो क्षरे मूलको तेलमें सिद्ध कर उसे वात- 
के ऊपर लगानेसे वातरोग आरोग्य हो जाता है। भोट 
राज्यमें जो निविषो है उछके मलका वे लोग दन्त- 
वेदनाके समय व्यवहार करते हैं। झिमालय पव तक्षा 
[09770 एफ denudatum दक्षिएभागम उत्पन्न होता 
है। ग्रिमलासे ले कर कुमायन और कुल तक यह 
स नोल नामसे प्रसिद्ध है। कहो कचो इसोको निवि षो 
कहते हैं । 

मोर मच्स्मंद होसेनने ५ प्रशारक जड़वारका उल्लेख 

किग्रा है। इनमेंसे खटाई वक्त सबधे उपञ्चारौ है। 

इसका आखाद पइले मोठा ओर पोछे तोता है। यह 
बाइरसे तो देखनेमें काला, पर भीतरसे बे गनो र गका 
लगता है। तिब्बत, नेपाल और रङ्गपुरमे दितोय ओर 
ढतोय प्रकारका दक्ष पाया जाता है। चतुथ प्रकार- 
का इच कुछ काला होता है और खादमें बहुत तोता.। 
कहते हैं, कि दक्षिण प्रदेशके पाव त्यप्रदेशमे यह हच 
बइत उत्पन्न होता है। सुतरां वह Delphinium or 

Aconitum जातिक्रा नहो' है। पञ्चम प्रकाररे घचका 
नाम 4६० है जो स्पेन देशमें पदा छोता है। डाक्टर 
सुह्दोन सरोफका कहना है, कि दक्षिण भारते बाजार- 
में तोन प्रकारका जड़वार बिकता है जो विषाता पदाथः 
वजि त है और एशोनाइट जातिका है। इस प्रज्ार 

: नोना स्यानोमें नाना प्रकारको निवि प्रो देखनेमें घातो हैं। 

निविष्ट ( स'० त्रिश) निर-विश-त्ञ। १ छतभोग, जो 

-भोग कर चु्षा हो। २ प्रावेतन, जो अपनो तन- 
खाइ पा चुका हो । ३ कृतविवाह, जो विवाह कर 
चुका हो। ४ छताम्नि होत:.जो प्रर्निदोत् कर चुका 
छो। ४ भोग्य, जो भोग करने योग्यहो। ६ सुता, 
जो छोड़ दिया गया हो। 

निर्वीज (स'० पु० ) निगत' वोजमस्य। १ वोजशून्य 
जिसमें वोज न हो। २ कारणरहित, जो बिना कारण- 
का. हो | ( पु०) ३ पातच््ञलोह्तः समाधिभे दं। पॉतच्ञल 
के अनुसार एक समाधि। 

सम्प्न्नात पत्ति जम बन्द हो जातो दै, तब सव“ 
Vol. 


निर्वीजा ( स'० स्त्रो ) निर्वीजञ-टाप_। 


६५ 


निरोध नाम समाघि होती हैं। तात्पय यह कि योगो 
लोग बहत पह़लेसे निरोध-म्रभ्यास करते आ रहे थे. 
अभो उसो अभ्यासके बलसे उनके चित्तो वह अव 
लम्बन भो निरुद्ध वा विलोन इ! गया । चित्त जिस वोज- 
का अवलम्बन कर वत्तं मान घा, अभो वह भो नष्ट हो 
गया । इसो भ्रवस्याको निर्वीजसमाधि कहते हैं । यइ 
नित्रीजसमाधि जब परिपक्क होगो, चित्त उसो समय 
अपनो चित्तसूमि प्रकृतिका आश्रय लेगा। प्रति भी 
सतन्त्ना हो जायगो, सचिदानन्दम्य परमात्मा भो प्रकृतिक 
बन्धनसे सुत्त हो जायेंगे। इम अयस्थामें मनुष्यों सुख, 
दुःख आदिका कुछ भो अनुभव नझों चोता भोर उसका 
सोच हो जाता है | 

काकलो द्राचा, 
क्षिशप्तिग नामका मैवा । 


निर्वीर ( स'० त्रि’) निग तो वोरो यस्मात्‌ । वोरशुन्ध, 


प्रभुताहो न । 


निर्वीरा ( स० खो०) निगतो वौरवत्‌ पतिःषुत्रो वा 


यस्याः। पतिपुत्रविहोन; वह स्त्रो जिसके पति ओर पुत्र 
नहो। 


निर्वीरुध, ( स० त्वि० ) निग ता वोरुधा यस्याः । वोरुध- 


शून्ध, जहाँ लता न दो | 


निर्वाय ( स० ब्ि" ) वोध हो न, बल वा तेजरहित । 
निहच् ( स'० ति० ) ह्यन्य, बिना पेड़का । 

निद त (स० त्रिश) निर_हक्ा । सुख, प्रश्न, खुश । 
निठ्ठति( स'० खो० ) निर.ठ'ज्िन्‌ । १ सुखिति, प्रस 


न्ता, आनन्द । २ सोच । २ स्त्य । ४ ग्रान्ति। ( पु०) 
५ विद व शोय वष्णिके पुत्र । 


निद त्त (स'०त्वि० ) निर-व्त-क्त। निष्यन्र, जो पूरा हो 


गया हो । 


निष्ठ त्तशत्न, ( ५० पु० ) दपरयुगजे यद्व शोय न्हपभ द॑ 
निष्ठ त्ताव्मन्‌ ( ४० पु० ) विष्णु । 


निद्वं त्ति (स'० स्वी०) निर - हत भावै-ल्लिन्‌ । १ निष्पत्तिः 
(त्रिः ) निर्ग ता इतिजीविका यस्य ! २ जोविज्ञारहित, 
जोविकाहोन । 


निष्ठ (स'० त्रिश) १ वष णरद्षित, बिना बरसाका। 


२ ठषभरचित, बिना ब लंका । 


0, I kocR2Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ निवेण--निंहेरिक 
निर्वेग ( स'० क्रिश ) गतिहोन, श्थिर । | निर्व्याज ( स० त्रिश ) ¦ अकपट, छलरहित । २२. वांधा 
निवेतन स'० त्रिश) वेतनहोन, जो तनखाइ नहीं लेता हो।' होन। , 
निर्वेद (स'° पु० ) निरऽविदःभाव-घञ,। १ खराव निर्याधि (स'० त्रिश) व्याधिशून्य, . रोगसुक्न। नोरोग, 
- मानना, अपमान । २ गान्तरसका स्थाथिभाव। ३। च'गः। 
परम दे राग्य । ४ दै र'ग्य । ५ खेद, दुःख । ६ भनुताप। | निर्व्यापार ( स'० तरि० ) निगतो व्यापारो यस्मात्‌ । 
(लि० ) निग तो बेदो यस्मात्‌ । ७ वे दरहित। व्यापारशून्य, बिना कामकाजका । 
निव द्वत्‌ (सः° त्रिश ) निवोद-प्रतुण मञ्च बः। बोद- | निश्च ढ़ ( स'° त्रिः) निर्‌-विःवइन्ता। १निष्यन्न) २ 
हषो। सम्ताप्त। ३ सुसम्मन्न। 8 खिर, अप्रतिवन्ध । 
निर्वो घिस ( स'० पु० ) सुखुतोत्ता कप वेधन आकारभ द; | निव्य, इ (स'० पु०) नियू इ एषोदरादितात्‌ साध्ठः। 
सुखुतरे अनुसार कान छेदनेका एक ओजार । नियू इ, नागदन्तिका, दोवारसें लगाई इहै वह लकड़ी 
निवपन ( स० त्वि० ) कम्पनहोन । आंदि जिसके उपर कोई चोर्ज रखो या बनाई जाय, 
निब ग ( स'० पु०) निर-विश, घञ। १ भोग । २ वेतन, | खू'टो । (त्रिश ) २ व्य,हरहित सैन्धादि। 
तनखाह । ३ म च्छन, म,च्छो । ४ विवाह, ब्याह, शादी । | नित्र ग.( स'० ल्वि०) १ व्रणरद्धित, जिसे फोड़ा न हो | 
निवे शनोय (स ८ त्ि०) भोग्य, लभ्य: भोग करने योग्य, | २ अच्षत,. जिसे घाव न हो | 
पाने लायक । न निम्न त ( स'० त्वि० ) यागयन्नहोन, व्रताचारशून्य । 
(नव षन (स'० क्वो०) नितरां घेष्टनमन्र। १ नाडोचीर, | निर्त्रस्क्त ( स'० त्रि) १ उन्म,लित, उखाड़ा हुआ। . २ 
सूत्रवष्टन नलिका, जुलाहोंकां एक भोजार, ढरको । | ध्य सप्राप्त, नाश किया इआं । 
( त्रिश) निग त' बेष्ट ` यस्मात्‌ । २ वष्टनरदित। | निव्ल यनो ( सं'० स्वी) सप त्वक्‌, साँप के'चुलो । 
निव ट्टव्य ( स० त्रि’) १ प्रवशनोय। २ परिशोमित । निल्वैयनी देखो । 
३ पुरस्कार योग्य । निह रण (सः० क्वो० ) ;निसयेन इरंण', निर. ष्ठःल्य टः। 
निव 'छ्‌.कास (स'° युः) निव छ्‌ कामः यस्य, तुमोऽन्त- | १ शवदाइ) शवको जलानेके लिये ले जानां। २ दहन, 
लोपः । विवोदु काम, वह जो विवाह करना चाहता हो । | . जलाना ।. .३ नांशनं, नाश करना । 
निव र ( म० त्रि° ) शह्नुभावबजि त, मित्र । निद रणोय ( सः० ति) ति।सारणयोग्यं, . अलंग करते 
निव रिए ( स० ह्लो० ) शत्र्‌ ताहोन, इषवे रहित। . योग्य, वांइर करने लायंक । 
निर्वोठ्‌, ( स० ति० ) वहनकारो, विभाग करनेवाला। . | निइ तत्य ( स'° बि» )' अंपमारितकरण योग्य, चढ़ाने 
निवो घ ( स० त्रि° ) ज्ञानहोन, म,ख*। योग्य। : | 
निष्य ब्ञन (स० त्रि?) व्यज्ञनहो न । निइ स्त्र ( स'० त्रिश.) १ इस्तशुन्धं,. विनां हाथकां। ४ 
निः्य ( स० त्रिः) व्यथाहीन । हू ` | कर्मादिम अपारग। ३ लोकबलहौन । - 
निव्य बन (स० क्लौ०) निर-ब्रथःभावो ल्यट्‌ । १ | निर्डाद ( स० पुः ) निर -इट-घज.).. शब्दंगेद । : 
छिद्र, छेद । २ नितरां व्यथन, निसयरूपसे पोड़न । (त्रिश)! निहौर ( स'० पु० )-निर.-ह-घञ्‌,। १ मलस लाड्ल्यांग । 
३ pi जिसे तकलोफ न हो । २ मेतदेइको दाहार्थ बदिन यन, शवको जलानेशे लिए 
निल (.स'° तिश ) निरपेचछ, वैपरया । ` बै.जाना । , ३ यथेष्ट: विनियोग! ४ उत्याटन, जंडसे . 
निव्य लोक ( स ° त्रि° ) भ्रकपट, सत्य, छलर हित । ` उखाडुना |: ५ नाथ, बरबादी । ६ खजाना, प्रजों। : 
निर्व्याकुल ( स'° ति० ) व्याकुलताशून्य, खिरचित्त | | निद्रा ( स'० त्वि० ) निइ रति वहिग सयति तिर. 


निर्व्याप्न ( स'० त्रिः ): व्याप्रपरिशून्य, जहां बाघजा डर | खुलु। शवो जलाने लिए: चरसे बार ले जान्नै 
नच्चो। जि डः -वाला। 
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नि्हारगुह-निवचन 


निर्हरिग्टेइ् ( स'° क्वी० ) निर्शरभवन, पा खाना । 


) 


से निल कर हिमालयको पार करतो हुई भागोरथो 


निर्शारिन्‌ ( स० पु० ) निइरति दूर' गच्छति निर_ह- | अर्थात्‌ गङ्गा नदीज्षे साथ मिल गई है। कलंकत्त में 


णिनि। १ ढूरगासिगन्ध, वह गन्ध - जो बहुत टूर तक 
फले। (ब्ि० ) २-निइ रणकर्त्ता, शवको जलानेके लिये 
ले जानेवाला | 


निहि म ( स'° अत्य० ) हिमस्याभावः ग्रश्चयोभावः। १: 


हिर्मांभाव। निगत दिस यस्मात्‌। (द्रि) २ हिम- 
शून्य । २ 
न्वत (स० ति०.) अपरूत, हटाया इश्रा, ` निकाला 
हुआ | 

निहत्य (सं० त्रिः) भूलसे लाया दभ्रा ।' 

निहति ( स'० स्त्रो० ) स्रपन्याच्य त, व्च जो अपने स्थान- 
से कष्टायां गया-हो। 

निह तु सः० बि» ) १ कारणहोन,' जिसमें कोई हेतु वा 
कारंग न हो। 

निका ( स० पु० )नि-हुद-घज । शब्दभेद, पक्षो आदि- 
का शब्द । 

निीदिन्‌ ( स'० पु० ) शब्द्थुक्त, ध्वनित । 

न्द्विंस ( स० पु०) निःशेषेण हासः। नितान्त जास 
क्षयप्रान । ` ८ 

निद्रीक ( स० त्रिः ) निर्भीक, साइसो । 

निल्न ( स'० पु० ) एक राचसका नाम.जो मालो नामक 
राचप्रको वसुदा नामक्रो खोसे उत्पन्न इभा था और जो 
विभोषणका मन्त्र था । - : हि 

निल्ल-एक्र अड्रेज सेनाध्यक्ष ˆ दितोय ब्रह्मयुद्दमे इन्होंने 
अच्छा नाम कमाया था! पिपाहोयुद्शे समयमेंभो 

- इन्होंने अपने बल, बुडि ओर साइसका अच्छा परिचय 
दिया था । सिपादीयुद्ध देखो । द 

निलङ्ग --हैदराबाट्‌ राज्यके बोदर जिलेका. एज तालुक । 
इसका 'भूपरिमाण २१५ वग मोल .भौर .लोकप्त ख्या 
लगभग ४८०००से दै । इसमें ८2. ग्राम लगते हैं जिनमें 
२७ जागोरे हैं। यहाँका .राजस्व डेढ़ लाखपे कुछ 
ऊपर डै। 


जो नदी इगलो नाससे बइतो है, कोई कोई इसे हो 
निलन कहते हैं | 

निलम्बूर--मन्द्राज प्रदेशके मलवार जिलेक्षा कूरनाद 
तालुकान्तर्गत एक गांव । यह अक्ञा० ११ १७ उ० शौर 
देशा० ७६' १४ पूं"के सध्य अवस्थित है। जनस'ख्या 
२७०० है। यहां रवरके पेड़ तथा महाजनो नामक 
एऊ प्रकारको शख.त लकड़ी पाई जातो है। 

निलय (स'० पु० ) निलोयते अस्सिग्निति . निः ज्ञोःअच.। 
१ ग्टह, घर, मकान। २ .निःशेषरूपसे लय, अदन, 
गायब। ३. श्राश्रयस्यान। 

निलयन (स'° क्लो०) निलोयते भ्रत्र निलो आंघारे ल्युट । 
१ नोड़, दे ठने वा ठहरनेका स्थान। २ श्लेषण, सम्बन्ध ! 

निलवाल--बम्बई प्रदेशने अन्तग त काठियाबाड्के गोहेल- 
वार विभागका एक छोटा राज्य। यहाको वाषिक 
आय २४१०) रु० है जिसमेंसे हटिय गवेण्टको ५११) 
आर जूनागढ़के नवाबको १५४) र० कारमें देने होते हैं । 

निलास (ि'० पु.) नीडाम देखो। 

निलिम्प (स'० पु०) निलिम्पती ति निः लिप (नौ डिम्पेंवोच्प: । 

-पा,३।१।१३८ ) इतस्य वात्ति कोत्त्य। शः । देव, देवता । 

निलिस्प-निक रो ( स'० स्त्रो० ) निलिम्पानां देवानाँ 
निभा रो नदो). गङ्गा । 

निलिम्पा (स'० स्तो ) निःलिप-श, सुचादित्वात्‌ नुम्‌, 
स्त्रियां टाप.।. १ खोगत्रो, गाय।. २ दोइनभाण्ड, 
दूध दूहनेका बरतन । 

निलिम्पिका (:ठ'० स्त्रो०) निलिम्पा एवं खाये कन्‌, 
टापि अत इत्व'। भोरभयो, गाय। | 
निलोन ( स'० त्रिः) नितरां लोन; नि-लो-क्ा। निःगिषः 
रूपसे लोन, स लग्न, अतगन्त सम्बन्द । 

निलोनक ( स'* त्रिश). निलोनस्य अदटूरदेशादि, इति 
ऋश्यादित्वात्‌.क । निलोन सन्निछष्टदेग प्रथुति। _ 

निवक्ष ( स| ० यु० ) यज्ञादिमें उत्सर्ग जोवको स ज्ञाभेद, 


निलन--१ तिब्बंतंस एक ग्राम । येह चुङ्गश (0५०४३१) ¦ बह जोव या पशु जो यज्ञ आदिम उत्तम किया जाय। 
जिलेकीं जाड्वो अथवा निलन्‌ः(४|)४४) नदोरे किनारै ¦ निवचनं ( स०'ह्वी० ) निरन्तर वचन ,प्रादिततू। निरः 
अवस्थित है। २ उत्तर भारतको एक नंदी यह तिब्बत- | न्तर वचन, निरन्तरः्वाक्य। ` » * `- 
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निवद्वार ( हि. खो» ) निबर देखो | 

निवडिया ( द्वि० स्त्रो० ) एक प्रज्ञारशो नाव। 

निवत्‌ (सः° ति») नि वेदे वति। १ निम्नगतादि, जो 
बहुत नोचेमें हो। (पु°) २ निम्नदेग, तराई । 

निवता ( स'० स्व्रो० ) १ निम्नगामो, वह जो नोचेको 
झर जाता हो। २ पत्र तनिम्नादिको घोर अवतर 7, 
पहाड़ परसे नोचे उतरना । 

निवढुङ्ग विठोवा-प्रसिद मन्ट्रि जो पूना जिलेके नान 
नामक विभागमें भ्रवश्धित है। एक् गोसाइँ इसके 
प्रतिष्दाता हैं। १८३० इ०में पुरुषोत्तम प्रम्बादास 
नाप्तक गुजरातने कितो धनोने ३०००) रु) खच करक्रे 
इसका जोण सस्कार किया। मन्ट्रिसँ जो देवसूत्ति 
स्थापित है, वह निवदुङ्ग जङ्गलभें पाई. गई थो। इभो 
कारण उत्ता बिठोवा देव निवद्ङ नासपे प्रसि हैं। 
मन्दिर बहुत प्रशस्त और मनोरम दै। इसने चारों 
गोर एक बहुत लम्बा चौडा उद्यान है जहां मनुष्यों 


रुनानोपयोगो एंक प्रकाण्ड चहबंचा भो विद्यमान है। 


स'न्यासो ओर भिज्ुुरॉके रहनेत लिये पश्चिम ओर 
सन्द्रिमें स'लग्न एक विशाल भाम है। 


निवपन ( स'० ह्लो०) नि-वप-भावे-इघुट.। १ पित्रादिः 


के उहं शसे दान। २ वच जो कुछ पितरों प्रादिशे उहेश- 
से दान किया जाय । ८ 

निवर ( स'* त्रो० ) नि-्पन्तभु तय 8-कत्तरि प्च । 
१ निवारक, निवारण करनेवाला । 

निवरा ( स० खो०) नितरां त्रियत-दृति नि-द-प्रप..। 
अविवाहिता, कुप्रारो । 

निवत्त (स० त्वि?) प्रत्याह्ठत्त, लोटा इृष्रा । 

निवत्तक ( स० त्रि० ) प्रतिबश्वक, प्रत्याख्यात। ७ 

निवत्त न ( स० क्वो० ) नि-हत-णिच्‌ भाषे ब्यूट. । १ 
निवारण । २ चेत्रमैद्‌, प्राचोनकालमें भूमिको एक नाप 


. जो २१० हाथ लम्बाई और २१० छाथ चोड़ाईको होतो 
थो । जो मनुष्य एक निवत्त न भूमि विष्णुको दान करते . 


हैं, व खग लोकमें जा कर प्रानन्द ल टते हैं। ३ साधन 
' झुसम्यन्नकर॒ण । ४ पोछे हटाना या लोटाना। 
निवत्त नस्त,प--एक बौद्द स्त.प। छन्द्क जब बुद्ददेव- 
को रथ पर चढ़ा राज्यके बाहर दे भाये, तव कपिल- 


- - निवछार--तिवह 


वसु लोटते समय जां - पर उन्होंने रथ रख कर 
विश्वाम किया था, उशे स्थान पर यह स्त,प निमि त है। 
चोनपरित्राजक युएनचुवङ्ग यह स्त,प देख गए हैं । 

निवत्त'नोय ( स'० त्रि० ) नि हृत-णिच्‌:अनोयर, । भ्रमण- 
शोल, लोटने योग्य, पोछेशी घोर हटने योग्य । 

निवत्त॑सान ( स° त्रि’ ) जो लोट रहा हो । 

निवत्त यितव्य ( स'० त्रि’) निः्वत-णिच्‌-तव्य । निवारण 
योग्य । 

निवत्तित( स'० क्रि’) निःहत-णिचुनह्ना । प्रत्याक्रष्ट, जो 
लौटाया गया हो । 

निवत्ति तब्य ( स० त्रिश) निःहत णिच्‌ःतत्रा। जिसको 
लोटा लाना उचित हो । 

निर्वात्त तपूव ( स'० त्रिः) जो पहले लोट गधा हो । 

निवत्तिन्‌ ( स० त्रिश) १ संग्रामादिसे प्रत्याहत्त, जो 
युंदमेंसे भाग आया हो । निर्लि। ३ जो पोछेकी 
ओर इट आया हो। - 

निवत्त ( ४० त्रि° ) १ प्रत्याहठत्त ! 

` पुनप्राक्ष । । 

निवह ( स'० ल्वि० ) उत्सन्न, ध्वस, इत। 

निवसति (स'० खो० ) निवप्तत्यत्न ति, नि-वह-प्रतिच्‌ । 
रट, मकान । 

निवसथः ( स० पु०) निवसत्यत्नति, 
अथच्‌ । १ ग्राम, गाँव । २ सोमा, इद । 

निवघन ( स० ह्लो० ) न्यू ते; नि-वस आधारे ह्युट, । 
१ ग्ट, घर, मकान। २ वख, कपडा । 

निवलना ( हि क्रि० ) निवास करना, रहना । 

निवस्तव्य ( स'० त्रिश) नि-बस-तः्च । 
निर्वाइयोरय । 

निवह ( स० पु०) नितरामुहाते इति नि-बह पुःसोति 
घ। १ समुह, यू,थ। नितरां वहतोति पचाद्यच्‌ | २ सप्त 
वाथुरे भन्तग त वायुविशेष, सात वायुभरोमिसे एक बायु । 
फलितज्योतिषमें सात वायु मानो गई हैं . निनमेंसे 
प्रत्येक वायु एक वर्ष तक बहती है। निबइ वायु भो 


२ निवारित । ३ 


नि-वस ्राधारे 


जोवनयात्रा- 


. उन्हींमेंसे एक है | वह न तो बहुत तेज चलतो है ओर न 


घौमौ। जिस वर्ष यह वायु चलतो है, कहते हैं कि « 
उस वष कोई सुखों.नहों रहता । 
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निवाई-+-निवान . 


निवाई ( हि ० वि०) १ नवोन, नया। 
अनोखा । 


२ विलक्षण, 


निवाकू ( स'०:त्रि० ) नि-वच् बाइलक्जात्‌ घुण, । निव 


चनशोल । 
निवाज्ञ ( फा० वि०.) छपा करनेवाला, अनुग्रह करने 
वाला । 
निवाज़--२ दिन्दोक्े एक कवि। ये विलग्रामके निवासो 
ओर जाति्गे'जुलाहे थे । इनको अृङ्घाररसको कविता 
अच्छो झोतो थो। 

२ इिन्दोके एक कवि। ये जाति ब्राह्मण ओर 
अन्तरवेदनिबासो थे। महाराज छत्रधाल बुन्देला पन्ना 
नरेशके दरबारमें ये रहते थे।. आजूमगाहको आघ्ञासे 
इन्होंने शक्ुन्ततानाटकका सस्क्ृतवे हिन्दोमें अनुवाद 
किया थाः। 

३ एक इिन्दो-वि।' ये दन्द लखण्डो ब्राह्मण थे 
और भगवन्तराय खो'चो गाजोपुरवालेके यहां रहते थे 

निवाजिश ( फा» खो० ) १ छापा, सेइरवानो । २ दया 
निवाड़ (हि स्त्रो?) निवार देखो । 
निवाड़ा ( हि'० पु० ) १ छोटो नाव । -२ नावको एक 
क्रोड़ा जिसमें उसे बोचमें ले जा कर चक्कर :देते हैं, 
नावर। . 
निवाड़ो (६० स्त्रो० ) निवारी देखो। . 
निवात (स'° स्त्तो०) नितरां वाति गच्छत्यत्र नितरा अधिः 
करणे-्त।, १ भस्य, निवास, घर। निहत्तो बातो 
यश्सिन्‌ । २ भवात, बातशूव्य । ( घु° ):२ शस्त्राम द्य- 
वर्मा, कच. जो इथियारसे छेदा .न जा सके । 9 
निवातक । 
निवातकबच ( सः० पु० ) १ दे त्यविशष, एक असुर जो 
` (हरण्यकंशिपुका पौत्र और स रादा पुत्र था । निवात 
गस्त्रामे द्यं कबच' येषासिति । २ दानब्रविशष। 
महामारतमें लिखा है कि देवइषो अभितवोय 
प्रायः तोन करोड़ दानव थे जो निवातकवच कहलाते 
थे। पुराण आदि ग्रन्योंमें लिखा है, छि निवातकवचोने 
सपने बाइबलसे देवेन्द्र . आदि असरघन्दको कद वार 
परास्त किया था और देवगण भौ उनसे डरा करते थे। 
Vol. हू, 28 
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कठोर तपस्याके प्रभावसे उन्होंने ब्रह्माको सन्तुष्ट कर वर 
पाया था, कि वे निरापद्से समुद्रकुचिमें वास करेगे 
और देवताओंसे कभी पराभूत न.डींगै । उनको अ्रधिक्षत 
समुट्रकुचि ओर वहाको चित्रित विशाल सोधय णो पहले 
देदराज इन्द्रके शाधनाधोन थो । पोछे ब्रह्माके वरसे 
गर्वित हो कर उन्होने देवराजको परःजित जिया भौर ' 
वहाँसे उन्हें' निकाल भगाया। 
बोस्थष्ठ तोय पाण्डव धनञ्जय. जब दुर्योधन 
षड्यन्त्र अपने चार भाइयोके साथ ज गलमें वातत करते 
धे, उस समय पे महादेव शो प्रथन्न कर उने वरप्रभावसे 
अस्त सो खनेके लिये खग गये ये | वहां देवराज, चित्रसेन 
और अन्ध!न्य बहस ख्यक अस्त्रविद्‌ देव, यक्ष ओर गन्चर्वाने 
ग्रलुनको अस्त्रविद्या सिखाई। दिव्यास्तप्रयोग, पुनः 
पुनः प्रयोग ओर उपस हार, श्रख्रादिःदग्ध व्यक्ति शा पुन" 
रुज्जोवन भोर परास्त्रसे अभिभूत निज अल्क! उद्दोपन 
थे पांच प्रकारको अस्त्र चलानेङ्गो विच जब अजु नको 
अच्छी तरइ मालूम चो गई, तव इन्द्र भादि देवतायाँने 
उन्ह सन्तोष चिहलरूप अनेर प्रकारने दिव्याख दिये । 
आते समय अजु नते जब गुरुदचिणा देनेको इच्छा 
प्रकट को, तब इन्द्रने उन पर निवातक व चों को मारनेत्ञा 
भार सोप दिया। 
तदनन्तर देवतुल्य बोय वान्‌ समरकुशल घनच्लय 
दिव्य विमान पर चढ़ कर जहाँ निवातकवच रहते थे 
वहां पंच गए। दानेवगण धर्जुनको खग, मत्य 
भौर पातालमेदो गइध्वनि सुन कर लोइसुहर, सुषल, 
पश्टिग आदि नाना प्रकारके खन्न ओर बहस ख्यक अस्त्र 
गर्नको अपने अपने हाथमें शिये उन पर ट,ट पड़ । 
निव'तक्षचच ऐवे साथाबो थे, कि उनके मायायुञे 
दे बवलो, लघु हस्त सव्यसाचोको भो रण पोठ दिखानो 
पड़ो थो। जो कुछ हो, अजु नने बहुत आसानो. उन 
दु्चैषं दानबोंकों एश एक कर युमें मार डाला झर 
इस प्रकार देवताश्रांका मनोरथ सिद्ध किया । 
( सद्दाभारत वनपर्व १६८१७३ अ° ) 
भागवतमें लिया है, कि रसातलमे निवातकवच 
रहतिथे।- - : ` 
निवान (हि पु० ) १ नोचो जोन जहांःसोङ़; कोचड़ 
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६० ८ 
या हर रहता ही । ` २ जलागय, बड़ा तालाव, 
भोल! ; 
निवाना ( डि” क्रि० ) नोचेकी तरफ करना, क्षकाना 
निवान्यवत्सा ( स० स्त्रो० ) नित्रः पाता भ्रन्धस्था; वत्स 
ग्रन्यवत्सो यस्या; । निवान्या देखो । 
निवान्या ( म'० स्त्रो० ) नितरां बाति गच्छति पाढत्वेन 
निःवा-क, निवः पाता अन्यः परकोयो वत्सयो यस्याः - 
स्रतवत्सा गासी, वह गाय जिसका वछड़ा मर गया । 
ओर दूसरे बछड़े को लगा कर दूह्दो जाती हो । 
निवाप ! स० पु० ) नितरामुप्यते इति निवप-प्ज । १ 
. झतोई श्यक टान. रूत व्यत्तिके उह्दे शसे जो दान किया 
जाता है उसे निवाप कइतेहैं। पर्याय--पिढदान, 
पिढतपं ण; निवपन, पिददानक। . २ दान। न्य प्यते 
वोजसस्मित्रिति। ३ त्तत्र! . 
निवापक ( स'० पु०.) बोजवपनकारो, वह. जो ब्रीज 
बोता हो | 
निवापिन्‌ ( स० त्रिश) निवपतोति नि-वप-णिनि ( नन्दि 
अद्दिपचादिभ्यो ल्यणिन्यचः । पा ३।१।१३४ ) १ निवापकारो 
दाता। २ वपनकर्त्ता, बोनेवाला। 
निवार ( स॒ ० पु० ) निः्वःभावे घञ्‌. । निवारण, बाधा । 
 नीगार देखो। 
निवार ( हि'° स्वो० ) १ पहियेके आकारका लकडोका 
वह गोल चक्कर जो कुए की नींवमें दिया - जाता है. घोर 
(जिसके. ऊपर कोठीकी, जोड़ाई होतो है, जाखन, जम- 
बट | ( पु० ) २ सुन्यन्न, तित्रोका धान, पसहो। ३ एक 
प्रकारको मूली जो बहुत मोटो घोर खादमें - कुछ मोठे 


होतो है, कड ई नहीं होती.। (फा० खौ०) ४ बहुल 


सुतेको बुंनो इडे प्रायः तोम चार भङ्ग ज़ चोड़ो प्ले 
जिसे पञ ग ग्राढि.बुने जाते हैं, निवार, निवाड़ । 
निवारक ( स'० त्रि’ ) ,निवारयतोति नि-वारि त्य । 


१ निवारणकारी, रोकनेवाला, रोधक - 
वाला, मिटानेवाला । ` ED 


निवारण ( स'° क्लो०) नि-व -णिच-वारणे ल्य ट । १ 


रोशनेको क्रिया। २ निहन्ति, छुटकारा । ३ हटाने 
या दूर करनेकी क्रिया । ` ` : 


निवारणोय ( स'० त्रिश) नि-ह-णिच्र अनोयर:। नि 
रणयोग्य, रोकने या हटाने लाथक i ० हे 


निवाना--निविडृत! ; 


निवारन (-हिः० पु० ) निवारण देखी :.. - 
निवार-बाक ( फा० पु० ) निवार बुननेवाला । 
निवारित (स'० त्रि० ) नित्-णित्र'क्त। कृतनिवारण, 


निषिड, जिसका निषेध किया गया हो। 


निवारे (६० खो०) १ जहोकी.आतिका एक फे लने' ` 


वाला भाड़ या पौधा जो जूहोतरे पौधोंसे बड़ा होता है। 
इसके पत्ते कुछ गोलाई लिये लम्बोतरे होते हैं और इर- 
सातमें इसमें जूहोको तरहके छोटे सफेद फल. लगते हैं। 
ये फूल आमके मौरको तरह गुच्छोंमें होते हैं. ओर इनमें- 
से मनोहर सुगन्ध निकलतो है।. यह. चरप्रो; कड़वो, 
शोतल; हलकी और त्रिदोष, नेत्ररोग, .मुख्रोग तथा 
कण रोग आदिको टूर करनेवालो मानौ गई है| २. इस 
पोधेका फल.) . 


निवाला ( फा० पु० ) उतना भोजन जितना - एक . बार 


सु चमे डाला जाय, कौर, लुकमा। - 


निवाश (स ° पु०.) यन्त्र वा गोतादिका उद्थित शब्द । 
निवास ( स'० पु०) नि-वस आधारे घञ. | 


१ र्ड, 
घर। ३ वास, रइनेका स्थान । ४ वस्त, - 


कपड़ा । 


१ आश्रय | 


निवासक ( स'० त्वि० ) निवासस्य अढूरटेशादि, निवास / 


चतुर॑ध्या' क। तत्सनिक्कष्ट देशादि । 
[नवासन ( स'° पु० ) बोद्धोंकी वलुविशेष। 


निवासस्थान ( स० पु० ) १ रइनेक्ञा स्थान, वइ जाइ 


जहां कोई रहता छो । २ घर, मकान । ` 
निवासिन्‌ (स'° त्रिश) नि-वसतीति निष्वस णिनि। 
'निवासकर्त्तां, रहनेवाला, बसमेवाला, वासो। : : 
निवास्य ( स'° त्रि० ) १ वासयोग्य,- रहने लायक । २ 
वस्व्राच्छादित; कपड़े से ढका डुचा। - 
निविइ.(.स.° त्रिश). नितरां विड़ति:स'हन्यते नि-विड़ 
क.।. . १ नोरन्भर, गइरा। २ सान्द्र, - घना, घनघोर । 
पर्योय=-निरवकाश, निरन्तर, निविरोष, नोरन्ध्र, बहुल, 
इद, गाढ़, अविरल । ३. नत-नासिकायुक्न, जिसकी नाक 
चिपटो या दवो इडे. ही। 
निबिइता ( हि' खो ) . व'गो या. -इकी प्रकारके करिती 


शरोर ब्राजेके खरका गन्भोर होना जो उसके पांच गुणोमें” 
से एक गुण मानाजाता है। ५ 
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"निविद्‌ (स'° खो” ) निःविद्ःकारणे क्विप.। १ वाक्य। ।. का वण वत्त जिसमें गायत्री आदि. आठ प्रकारे हन्दोंसे 


२ वे शवटेवके शस्त्रविषयमें श सनोय सन्त्रपदमेद। २ 
- न्यू ङ शब्दाथ । 
निबिद्धान ( स॑° ह्लो० ) निविद्‌ न्ययुङ्को धोयतिऽस्मिन्‌ धा- 
आधारे ल्य ट.।  ऐकाहिक यज्ञादि, वह यज्ञ भादि जो 
- एक हो दिनमें समाप्त हो जाय। ` 


निविद्दानोय (सः० त्रिश) निविद्‌ सम्बन्धोय व दिक मन्त-: 


स'युक्ष। - 

निविरोस ( स'०.त्रि० ) नि-नता नासिका यस्य, विरोसच्‌ 
(नेविड्च विरीसचौ । पा ५।२।३२ ) १ नत-नासिका युत्त, 
जिसकी नाक चिपटो या दबो हो । २ सान्द्र, घना। 
( खो०) ३ नत-नासिका, चिपटो नाक । 

निचिद्वत्त (स० त्रि’) निवारणच्छ्‌, जो रोकना या 
हटाना चाइता हो । 

निविष्टं ( स*० त्रिश) निःविश-क्त। १ चित्ताभिनिवेश- 
युक्न, जिसका चित्त एकाग्र हो । २ एकाग्र। ३ राविष्ट, 
लपेटा हुआ-। -- ४ प्रविष्ट, घुसा याः घुसाया इश्रा। ५ 
आवद, बांधा हुआ । ६ स्थित, ठहरा हुआ | - 

निविष्टि ( ० खो०) नि-विश-त्तिच्‌। 

-- कासासल्त। :] 

.निवोत ( स'० क्वो० ) निवोयते स्मेति नि-व्ये प्राच्छादने 

;- तते सम्प्रसारण'। १ आच्छादन वस्त्र, ओढ़नेका 

. कपड़ा, चादर।. इसका पर्याथ प्रात है ।- २ ण्ठः 

_ लस्बित यज्नसूत्र, यन्नका वद सूता जो गलेमे पढना 

- ज्ञाता है। २निइत। 

निवीतिन्‌ ( स'० त्रि) निवोतमस्त्यस्य इनि। निवीत' 
युक्त, जिसने यज्ञसत्र धारण किया हो। “जिसके गलेमे 


- यज्ञसुत्र मालाको तरह फलता रहता दै, उसोको निवोतो . 


- कहते हें। जिसक्षा.बायाँ हाथ यज्ञसत्रवे बाहर रहता 


- और यज्ञसुत्र दाहिने कन्धे पर रहता है उसे प्राचोना- 


वीतो शोर जिसका दाहिना चाथ यज्ञसूत्रसे बाइर रहत! 
और यज्नरुत्र बाएं वन्धे पर रहता है उसे उपवोतो 
कहते हैं। - 

निवीय (स'० त्रिश ) बोय होन; जिसमें वोय था पुरुषल 
नहो। ` 

'निहत्‌ ( स'० स्त्रो० ) कात्यायनोक्न ऋन्दोमेद, एक प्रकार 


| निष्ठत (सःऽ 


स्मोस सर्ग, 


प्रतिपादमें एक एक अक्षर कम रइता है। 

त्रि’) निन्रियते आच्छाद्यते समेति नि-॥-ता । 
१ निवोत, बाइरसे ढका इुआ। परिवेष्टित, घिरा 
हुआ | 

निहत्त ( स० क्वो० ) नि-हत भावै क । १ निद्वत्ति, मुक्ति, 
छुटकारा । २ यत्रभे द, चित्त विषयसे उपरम। २ 
अभाव। ४ निव्त्तिपूषक कर्म । (त्रि०) ५ छुटा 
हुआ। ६ विरत्त, जो अलंग हो गया हो। ७ जो छुट्टे 
पा गया छो, खाली । 

निवत्तस न्त ( स'० क्तो० ) गुछरोगभ द । 

निद्तत्तसन्तापन ( स'° ह्ली० 2 निकृत्तः सन्तापनः यस्य । 


- सन्तापविक्षौन। 


निहठत्तसन्तापनोय (-स'०क्ली० ) निद्ठत्त' सन्तापनः यस्ये 
तस्स हितुः छ । रसायनभैद । 
 ध'्था निद्वत्तसन्तापा मोदश्ते दिवि देवता) | 
- तथौषधीरिमा -प्राष्प+ मोदन्ते सुविं मनिवाः ॥ 
अ सुश्रुत चिकि० ३०२०) . 
इसका विषय सुझुतमें इस प्रकार लिखा दहै--देव- 
गण जिस -प्रकार- सन्तापशून्य हो कर खग में विचरण 
करते हैं, मानवगण भो उसो प्रकार निम्नेन्तिखित ओषधघ- 
के सेवन करनेसे देवग्रणको तरह सन्तापशूनर हो कर 
पथ्वो पर विचरण कर-सझते हैं। इसके सेवनसे मनुव्य- 
का शरोरयुवाके समान ओर बल सिइके समान हो 
जाता है। 
इस -रसायनंका -सेवन ७ प्रकारके मनुषरोंके लिए 
कष्टसाध्य है, यथा-घनात्मवान्‌ ( अजितेन्द्रिय ), अलस, 
दरिदू, प्रमादो, क्रोड़ासन्त, पापकारो और मेषजापमानो । 
डून सव सनुषोको अज्ञानता, अनारम्भ, अस्थिरचित्तता, 
दरिद्रता,  अनायत्तता, अधामि कता -ओर श्रोषधको 
- झप्राश्तिःइन सद कारणोंसे -निद्ठत्तशन्तापनोय रसायनका 
सेवन दुघ ट होता. है। लक 28202 
इस रसायन प्रठारह चोष्रंधियाँ हैं जो छोसरसके संमानं 
बोय युन्ना. मानो जांते हैं। इनके नाम ये दै-“घजंगरी 
. शवेतकपोतो। सप्णकपोतो। गोनसो, वाराहो, कन्या, छत्रा, 


| प्रतिछद्रा, करेल, अज्ञा, चक्का, आदित्यपणि नो, ब्रह्मः 
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सुवर्चला, आवणो, मशंय्ावणो, गोलीमो और महांवेग- | चारों भोर प्रसारित हो ऐसी ओषधिको ब्रह्म॑सुंवचल, 
वती । इनमेंसे जो सब औषध चोरहोन सुलविशिष्टकी | अरलिप्रमाणहच, दि-अङ्ग,लपरिमित पत्र,  नोलोत्पल- 
हैं, उनसे प्रदेगनीप्रमाणरे तोन काण्ड सेवन करने होते | सद्य पुष्प एव अव्ञनसन्चिभ फल चोनेसे उसे आवणो 
&। खोतबापोतोका पत्र समेत म. सेवन विधेध है। | भोर इन्हीं सब लक्षंणोंकी, पर उनते अधिक कनऋवण 
त्तौरवती ओषधियोंका चोर कुड़व परिमणमें एक | चौर और पाण्ड,वण विशष्ट ओंषधिशों महाश्रावणो 
समयमें सेवन करना चाहिए । गोनसो, अज्ञागरो और कहते हैं गोलोमो ओर अजलोमो भोषधि रोसविशिष्ट 
जणअपोतो इनको खण्ड खण्ड कर एक सुष्टि परिमाण ले | ओर कन्दयुत्ा होतो है। म लजात) इंघ्पदो लंताकी तरह 

कर दूधमें सिद्ध करे, पोछे उस ढूधक्रो उठा कर एक हो | विच्छिन्रपत्रविशिष्ट अथवा सवतोभाषमै गङ्खपुष्पोके सह ग 

बारमे पी लेना चाहिए। चक्रकाका दु'ध एज बार पेय | प्रत्यन्त. वेगविशिषट झोर सप निर्मोकतुल्य ओषधक्रो 

और ब्रह्मतुवर्चला सप्तरात्र सेवनोय है। इस निद्वत- | वेगवतो हते हैं। यह ओषध वर्षाके अन्त उत्पन्न 
सन्तापनीय रणायनरे सेवनसे मनुषाजी आयु बढ़तो है | होतो है। 


और वह दिव्य शरोर धारण कर नभस्यलमें भ्र्मोघसङ्घल्् इम सब ओषधियोंको निम्नलिखित मन्त्रे अभि" 

हो विचरण करता है । मन्त्रण कर उ़ाड़ना होता है। मन्त्र यों है- 
निम्नलिखित लक्षण द्वारा सब भोषध छिर को 'प्रहेद्ध पमकृष्णाणां ब्राह्मणानां गवापि । 

जातो हैं। निष्पत्र, कनकातुल्य आभायुत, दो अड्डा ल परि- तपसा तेजधाबापि प्रशस्यध्व' शिवाय वे ॥” 

मित म,लविशिष्ट, सप को तरह भांक॥र भौर अन्तभाग »खद्याह्ञोन, अलप, छतन्न और पापकारो आदिको ये 


लोहितवण, ऐसे लक्षणको' ओषधको श्वेतक्पोतो। | सब चोषध दुष्प्राप्य हैं। देवता श्रॉने पानावशिष्ट अच्ठत- 
बिपद, स,लजात, अरुणवण , कणवण मण्डलविशिष्ट, | सोम अथवा सोमतुल्य इन सव ओषधियोंमें और चन्द्र 
"दो अरत्लिप्रमाण दोघ और गोनंसके समान होनेसे उसे “में निहित किया है। 
गोनसो; चोरयुक्त, सरोम, चंदु और इक्षुरसके समान श्रोषधिनग्रा्िे स्थान-देवसुन्द नामक झ्लदमें और 
- रसविगिष्ट ोनेषे उषे क्प्णक्रपोतो । कणसं खरूपगोर | मिन्धुनदोमे वर्षाके अन्तमें ब्रह्मसुवर्चला नामक ओषधि; 
कन्द्स्व नेये उदे वाराहों ओर एक पत्र; अत्यश्त | उत्त दो प्रदेशमे हेसन्तके शेपे आदित्यपणि नो भोर 
वोयेवान्‌, अन्ञनप्रभ तवा कन्द्जात लकषणविशिष्ट भोषध- | वर्षाओ प्रारमममे-गोनसी; कॉश्मौर प्रदेये चुर मानस 
को शवेतक्रपोतो आहते हैं। इन सब ओषधियोंसे जरा योर | नामक दिश्य-सरोजरमें करेणु, कन्या; छत्रा, अति छत्रा 
सत्यु निवारित होती है। मय,रके लोमको तरह बारह | गोलोसी, अजलोसो चौर महाग्रावणी नामव चोबि 
पत्रविशिष्ट 'बन्द्बात और खर्णवण चोरविशिष्ट | प्लिलतो है। कोशिक्गी नदीशे दूसरे किनारे पूर्व को भोर 
औषधको क्या; दिपत्र, इस्तिकण , पलाशने समान पन्न | तीनःचोजन भुंमि तक बत्सोक व्याङ् है | हे बल्मो अ 
ओर र का तथा ह कन्द्को करेण । | के उपरो भाग पर श्वे तकपोती उत्पन्न रोतो है । मन्वयं 
जे स्तनके समान कान्द; सोर, चन्द्र वा ग्र को | आर नलेतु नामक पर्वत पर बेगवती 
? बोत और पाण्डर तथा क्षुपत्षके सहश मोषधिकों अज; ` तो ति स 
तक न ह ब र 2 ts 5 सब ओषधियोंका कात्तिक पूणि मामे 
धंच्को चक्रा कहते हैं । इन श्रोषधोंके सेवन करनेसे 
` ज्ञराद्चत्यु,का नाग होंत। है । म,लविशिष्ट, कोमल रतः | उस जति ७ कर की 
भे पञ्चपत्रविधिषट और एव द। खय का अनुवत्ती होने- | प्रिलती है । उसके रीना ple | 


दे उसे आदित्यपणि नो; कनक्षन्ता माभावि 
$ शिष्ट, सचोर | पवित्र ग्ररञ्च 
और ग्राश्रस सभो जश - 
और देखनमें पश्चिनोजे समान तथा वर्षाके संमयमें जो न्ष सँ जग दन लन पोइ 
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निशत्त|समन--निश्युंद ६३ 
- सैबै जगह रंह्रधारंण करतो है.। ( इञ्चुत चिकि० ३०.अ० ) 
निइत्तात्मन्‌ ( स'० त्रि.) निद्ठत्तः विषयेभ्यः उपरतः 
` आत्मा अन्तःकरणं यस्य । १ विषयरागशून्यः जो 
विषयवा धनाये रहित हो ( पु० ) २ विष्णु । 
निद्वत्ति (स'० खो० ) निद्वतःक्षिन्‌ । १ निष्ठ त्ति, मुक्ति, 
छुटकाश। पर्याय --उपरमत, विरति, अपरति, उपरति, 
आरति | २ न्यायमतसिदड यल्लमेदः। ३ बौदोंके 
अनुधार सुल्तिं वा मोक्ष। ४बोइॉंको निक्त्ति ओर 
व्राह्मणोंक्ा मोक्ष एक हो है। नित्वत्ति या निर्वाण. 
शब्दका अथं पुनज न्मपे मुक्ति लाभ करना है। ५ सहाः 
देव. शिव । ६ तोय विशेष | यहाँ विजयनगरके प्रतिद्द 
“राजा नरसि देवने बहत दान पुण्य किए ये। ७ एक 
. ज्ञनपद्‌। यह वरेन्द्णि उत्तर और वङ्कदेशके पश्चिम 
“विराटराज्यङ्े समोप. अवस्थित हैं। यहां मवैशियों के 
: भरनेशे लिये बहुत लम्बा चौड़ा मेदान है। इप्तका 
हूसरा नास मल है, क्योंकि यहां मछलियों वहुत पाई 
जाती हैं। किन्तु इभ स्थानके जिस अ'शर्मे पहाड़ी और 
“ज्ञ'गलो लोग रहते हैं, वहो अश माधारणतः उत्त नामसे 
प्रसिद्द है। इसका प्रधान नगर अद्दैनकुठ, काच्छप भ्रोर 
शरद वा बिद्वारिका है । - दूसरा नगर गुरा नदो 
किनारे बसा हुआ दे ओर पहला एक सुसलमान शासः 
कर्त्ताके दखलमें डे ।.यच्चांके अधिवासो ख वाति, अपरि- 
च्छन्न और भूख हैं। यवनशासित स्थानमें जाति- 
विभागको कोई सुव्यवस्था नहीं चे। . 
निदत्व/त्मन्‌ ( स०.ब्वि०) निध्चत्ति) आत्मा शवरूप यस्य 
निषिध, वज न, मनाही ! 
निवेदक (म०-ब्रि० निवेदयतोति निविद-णिच -ल्य, । 
नि दनकारो, निवे दन करनेवाला, प्रार्थों । 
निवेदन :( स'° ह्वो० ). निविदयते विज्ञाप्यतेऽनेनेति निः 
विद-स्थेट.। १ आवे दन, विनय, विनतो, _प्राथ ना । 
२ समप ण। $ 
निवोदनोय-( संः° त्रिश) नि-विद-णिच >म्नोयरे, । निव 
देताह; निवेदन करने योग्य । | १ 
निवे दयि (सं ° पु०) निवे दंयतुसिच्छ,ः, ` नि-विदुणिच्‌- 
= सन्‌, ततो उ निव दन कारनेमें इच्छुक । 
निव दित ( ४'० त्रिश) निःविद-कमं णि त्ता । १ कृतनिव - 
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दन, निवेदन किया इमा । २ ज्ञापित, सुनाया इअ, 
कहा इभा। ३ भपित, चढ़ाया इरा, दिया इघा । 

निवेदो ( स'० बि०) नि-बोद अस्तार्थ' इनि । निवे दन- 
कारो, प्रकाशक ! 

निवेद्य (स'० त्रिश) नि-विद-ण्यत्‌। नि दनयोग्य, 
ज्ञापनोय, जताने लायक । 

निवेश ( स'० पु०) निःविशःघचञ्‌,। १ विन्यास। २ 
गिविर, डेरा। ३ उद्दाइ, विवाइ। 8 प्रवश | ५ र, 
वर, मक्रान। 

निवेशन ( स० ह्वो०) निविश्तरस्मिक्षिति निःविशः 
अधिकरण ल्युट. । १ ग्टह, घर, सकान। २ नगर। 
३ प्रवोश। नि-विश-गिच. भाव ल्यूट.। ४ स्थापन | 
५ खिति। ६ विन्यास| (त्रिः) ७ प्रवशक। 

निवेशवत्‌ (स'०व्वि० ) निव शः विद्यते यस्य, मतुप,, 
मस्य व । विन्यासयुत्त । 

निवे शिन्‌ ( स'० त्रि’) आखयप्राप्च, प्रविष्ट, अवस्थित। 

निवैशनोय ( स'० त्रि? ) नि-विश-प्रनोयर. । प्रवेशाह, 
प्रवेशधोग्य । 

निवेशित ( स'० ब्रि) नि-विश-णिच,-हा । १ स्थापित, । २ 

विन्यस्त । ३ प्रवेशित । $ 


निवेश्य ( स० ति») नि“विद्र-खत्‌ । १ निवेशनोय, प्रवेग- . 
योग्य ] २ शोधनोय । 

निवेष्ट (८० पुः ) १ आच्छादन, ग्रावरणवस्त, वेद 

कपडा जिसमें कोई चोज ढाँको जाय। २ सामभद। 


निवद्टन (स'° क्वो०) वस्त्र दारा आच्छादन, कपड से 
ढांकनेको क्रिय।। 


निवेष्टव्य (स'० त्रिश) नि-विशः्तव्य । नित्र शनोय, ढॉ कने 
योग्यं । 


निवेष्य ( स'« क्वो० ) ` नि-विष“भाव ण्त्‌ । ` १ व्याज्नि। 
( घुः ) २ व्यापक्ष देवभेद । ३ भावत्त पानोका भ॑ वर 


४ नीहार जल, कुाषेका पानो । ५ जलस्तम्भ । ६ रह । 
( त्रि) ७ व्यापित, फ़ ला इचआ । . 


निज्याधिन्‌ ( स पु० ) नितरां विध्यति इन्तिं श्र न्‌ निं- 
व्यधनणिनि । १ रुद्रभ द, एश रुद्रका नाम। (त्रिः) २ 
नितान्त व्याध $ । 

निव्य ढ़ ( स° क्वो ) अभिनिवेश, निरन्तर चेष्टा, लगा= 
तार परिश्रम । 


(३ ` -निश--निश्ाचरी 

द्षिणमें प्रवखित नौहाटा ग्राममें पहुँच गया। लदारै- 
घाटमें उनको कब्रके ऊपर एक मन्टिरि बनाया गया 
जहां एस फोर वास करता है। इसके भरण पोषण हे 
लिये ४० बोघा निष्कर जमोन दो गई है | मधुर व शधर 
मुसलमान हैं। ये लोग नोहाटामें रहते हैं । 

निशठ ( स'० पु० ) बलदेवपुत्रम द, पुराणानुसार बल” 
देवके एक पुत्रका नाम । 

निशमन ( ४० ह्लो० ) निःशम-णिच्‌ स्युर्‌. । 
देखना । २ अवण, सुनना। 

निशल्या ( स'० खो० ) हस्वदन्तोच्षुय । 
निशा (स'° खो०) नितरां शति तन करोति व्यापारानिति 


लिए. ( स'० खो» ) नितरां श्यति तन,करोति व्यापारान्‌। 
शो-क एणोदरादिल्ात्‌ साप; । १ रात्रि, रात । २ इरिट्रा, 


इन्दो 
निग'क ( हि० वि० ) १ जिसे कि बातको शका या 


मय न हो, निर्भय, निडर, वेखोफ। (पु०) २ एक्र | 
प्रकारका ठुत्यविशेष । 

निशङ्कपुरकू रा-भागलपुर जिलेका एक परगना । चेत्रफ ज्ञ 
४३५८०६ एकड़ या लगभग ६८६५ वग मोल है। इम 
परणनेमे कुत १६८ जप्रोंदारो लगनो हैं। यहांशो पथिः 
काँग असोन उब रा हैं, भत; प्रति साल काफी अनाज 


उपज्ञता है। 


१ दशन, 


इए परगनेते मय दुर्गाणु एका राजवंश चइत प्रसिद है 

इस व'गशे आदिपुरुष एक पमार राजपूत थे जिनका 
नास इसलमसि च था । अपने भाई मध्वे साथ ये पश्चिम 
तिरइतके दारानगरसे आ कर यहां बस गए थे । पहले 
ये दोनों भाई दरसङ्गा नरेशे यहां नोकरो करते थे । 

एक दिन वर्षाका समय था, दोनों भाई राजा 
देइरचञामे नियुक्त थे। कुछ समथ वाद राजाने उन 
विशाम करनेका आदेय दिया । बहांको स्थानोय म'षामें 
विम झब्द्ने लिये थ लो' शब्द व्यवद्धत होता है। 


पडता है, मि वत्त मान उत्तरख़ण्ड हो उस समय ग्रोध 


नि-शो-क-टाप। १ रात्रि, रात,। पर्याय-=रात्रो; रक्षो 
जननो, शत्वरो, चक्रमेदिनो, घोरा, श्यामा, यास्या, 
दोषा, ठुक्को, मोतो, ग्रताचो, वास्तवा, उषा, वासतेयो, 
तपा, निट, । २ इरोद्रा, इल्दो। ३ दारुहरिद्रा । ४ 


` फलित ज्योतिष मेष, इष, तिथून आदि छ; रागियाँ । 
नियाक्कर ( स'* पु० ) निशां करोतोति निश्चा-्-ट । 


१ चन्द्रमा) २ कुक 5, सुरगा । २ कदू र, कपूर । ४ सद्वा 
देव । ५/एक मद्वि का नाम | 


निशाक्रक॒ुजामोति (स'० पु०) निशाकेरण्य चन्द्रश्य 
किन्तु “प्रोथः नामक पूर्व दिशामें एक जागोर थो। मालूम| कला है 


निगाख।तिर ( ड्वि० खो" ) प्रबोध, तसन्नो, हा? | 


लो यस्य । शिव, महादेव । 


नामसे प्रसिद था। दोनों भाइयोंने 'भोथ लो' शब्दका | निशाख्या (स'० खो०) निशाया ग्राख्या यस्याः । निशाह्वा, 


दूसर। हो अर्थ लगा लिया। वे इसका प्र्त अथ जानते 


इरिद्रा, इर्दो । 


इए भो इसे न समझ से । अत; उने कुछ स्वजञा- | नियाचर ( स» पु० ) निशाया रात्रो चरतोति निया-चर- 


तियोंकों साथ ले-निदि छ 'ब्रोथ' ग्रामको जोतनेओे लिये 
कदम बढ़ाए। केवल -भोध' जोत कर बं गान्त न रह 
"सगे, सम,चा निगङ्गपुर परगना उन्होंने अपने कल में कर 
लिया । बाद यहां पर खायो आवातभूमि बसा कर मष्ठ 
दिक्लोके बः द््याइसे पनद्‌ पानेक्के लिये दिल्लो गए । जिन्तु 
बहाँ जा कर व सुवलमानो धमम दोचित इए। जब 
वे लोट रहे थे, तब उनकै अनुचरोंने जो उनके सुसल- 
मानो धर्म ग्रहण करने पर बहुत क्रोधित थे, उन्द' सार 
डाला । सधुपुरस १८ मोल दक्षिण लदारोघाटमें उनका 
शिरच्छेद इआ था। घोड़ा उनत्ञा बहुत सुग्रिचित था, 
अ्रतः वह सम्तकहोन देइको लिये सुपुलने. पश्चिम- 


ट।१ रात । २ खगा, गोढ्ड। ३ पेचक्ष, उन्न | 8 
स, सांप। ५ चोर, चोर। . ६ भूत । ७:चोरक नामक 
गशद्रथ। ८ चक्रताश पत्नी | ८ बिडाल, विज्ञो! १० 

शिक्षा. पचो, बादुर। ११ महादेव । १२ एक स सक्त 
कवि । १२ नेपालो भटेडर पक्षो । (त्वि०) १४ रात्रिचर 
मात्र, जो रातको चले, कुलटा, पिगाव आदि । 


निशाचरपति  ( स'० घु० ) निथाचराणा-भूतानां पतिम 


दै तत्‌। प्रमथपति, शिव, महादेब। २ रावण। 


निशाचरो ( स० खो० ) निग्राचरं ङोष | १ कुलटा। २ 


राज़सो | ३ अशिनो नामक गन्धदव्यविशष। ४ अभिः 
सारिकानायिका। .-... ` छु 
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निशाचमे- निशानवाला। 


निशाचम ( सं'° पु०) निशायां चमे'व घावरकत्वात्‌ । 
श्रन्धकार, अं घेरा । 

निशाचारो ( स०. घु० ) १ मिव। २ निशाचर । ` 

निशाच्छद ( छ ० घु० ) गुल्मभ द । 

निशाजल (स०क्वो० ) निशोज्ञव जलः सध्यपद्छोपिज्ञ« 
२ हिस, पाला । २ ओस । , 

निशाट ( स'० घु० ) निशायां रात्रौ 'अटतोति अट. अच्‌ । 
१ पेचक, उल्ल । (त्वि०.) २ निशाचर, रातको फिरने 
वाला। 

निग्राटका ( स*० घु० ) निशायां अटति, निशावत्‌ . कणत्व 
अटतोति वा अरटनणव्‌ ल.। १ शुग्ग्‌लु, गूगल । (-त्रि०).२ 
रात्रिचर, रातको विचरण .करनेवाला । 

निशाटन ( स'० पु० ) निग्रायां अ्रटतोति. प्रट-ल्य, । १ 
प्ेचक, उल्ञ,। (त्रिंश) २ नियाचरू जो रातको विचरण 
करें| - 

निशात (स'० त्रिश ) -शो निशाने नि-योनज्ञः ( श्ाच्छो(नः- 
तरस्यामू । पा.. ७।४।४१.) इति सूत्र ण - इत्वाभावः 
शाणित, -तोच्छोक्षत, तेज जिया हुआ। 

निशतिक्रेम ( स'० पु०-) निशाका अतिक्रमण, -रात्रिक्रा 
अवसान | 

निशात लं--आयुर्वे दोक़- -त लविशष, - व द्य्रमें एक 
प्रकारका तेल। यह सेर भर कड़ वे तैल, धतूरेके पत्तों हे 
चार सेर रस, आठ तोले पोसो इडे इस्ट और चार 
तोले गन्धकके मेलसे बनता-है.। यह तेल कानडे. रोगो के 
लिये विशेष उपकारो है। 

निशात्यय ( स० घु० ) निशायाः प्रत्यय; 
प्रभात, स्वरा] 


.- निशावशधान 


निशाद ( स'० पु० ) निशायां ग्रत्ति भचयतोति निशा' शरद” 
झअच..। १ निषाद ।( ति०).२ राविभोजिमात्र, केवल 


रातको खानेवाला । i 
निशादशि न्‌ (स'° पु० ) निशायां पश्यतोति दृश-णिनि 
पेचक, उल्ल, । i 
निशादि (स ° खो०) निशाया सादिय.त्र। साय, सम्ध्या । 
निशाद्यत ल~आयुरवे दसब्मत ते ल्रोषधविशेष .। - प्रस्तुत 


प्रणाली--तेल चार सेर ; .कल्क इरिद्रा, अकवनका दूध, 


सन्धव; चिताम्ुल; शुन्य ल; कुटकी छाल; करवोरका 


९५ 


म,ल सब मिला कर एक सेर; जन्त १६ सेर। इससे 
भगन्द्ररोग जाता रहता है। 

नियाधीश (.स'० पु० ) निशायाः अधोयः । निगापति । 

निशान ( स'० क्वो०) नि-शो भावे चट, तोक्षाकरण, 
तेज़ करना। 

निशान ( फा० पु० ) १ चिङ्क, लक्षण । २ वह लक्षण या 
चि जिससे किसी प्राचोन या पहलेजो घटना अत्रत्रा 
पदार्थ का परिचय मिले। ३ कसो पदार्थ का परिचप्र 
करनेके लिये उसमे खान पर बनाया इञा कोडे चि | 
४ किती पदाथ से अङ्कित शिया इआ अथवा और किसो 
प्रकारका. बना हुआ चिन्न । ५ शरोर प्रथवा और किसो 
पदार्थ पर बना हुआ खाभाविक या भोर किसो प्रज्ञार का 
चिह्न । . ६ वच्द चिहक्ल जो अपढ़ मनुथ अपने इस्ताच एके 
बदलेमं जिसो कागज. आदि पर बनाता है.। ७ ध्वजा, 
पताका, भंडा । ८ पता, ठिक्राना। ८. वदद चिह्न या सझू त 
जो किसो विशेष काये या पहचानने लिये निप्रत किया 
जाय । १० समुद्र या पड़ाड़ों घादि पर बना हु प्रा बढ़ 
स्थान जहाँ लोगो को मागं आदि दिद्धानेक्े लिये. कोई 
प्रयोग किया जाता हो | 


निशानओना (हि'० पु० ) उत्तर ओर पचिमका कोण । 


निशानचो ( फा० पु० ) वह जो किषी .राजा, सेना या 
दल आदिके आगे झाडा ले कर चलता हो, निशान 
बरदार। & 2 
निशानदिहोः ( हि० स्त्रो० ) निशानदेदी देखो । 
निशानदेहो ( फा० स्त्रो०.) चासामोको सम्मन आदिको 
तामोलके लिए पइचनवानेको . क्रिया, आसामोका पता 
चतलानेका कास । 


' निशानपद्टी ( फा० खो० ) चेइरेको बन।वट आदि अथवा 


उप्तका बण न, इलिया । 


| निशानदरदार ( फा० पु० ) वह जो किसो राजा, सेना या 
। 'दल आदिके आरो भागे झडा 
. निग्रानचो । 


ले कर .चलता चो; 


तिद्यानवाजा---सङ्घतति इ भोर मोइरसिइने , यच्च सिच 


` झ्यापित ,किया। ये लोग जाट ज्ञातिके थे और 


'द्ल' वा दलवड खालसा सेनाको . पताका ले जाते थे,. 
इस कारण इनक्ष. नास निशानवाल! पड़ा । शतहुनहोऊ 
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९ निश्ञाना--निश्षाबल 


दूसरे किनारे थे लोग बहुत लट मार सचाते थे ओर 
लटका माल ले कर बहत दूर भाग जाते थे। एक दिन 
इन लोगोंने समृद्वयालो सोरटनगर पर भ्राक्रसण द्विया 
प्रोर उसे लूटा । लटसे इन्हें' अस रा धनरत्व हाथ लगे 


जिन्हं ` ले करवे अपने प्रधान भडडा अस्बालाको चसे | आत्मानप्तिति अन्धच-अच ठाप.। 


गए । यहीं पर इनका अम् शस्त्र र खाव्यादि 
रहता था। इनके अधोन बहुत सेना घों । सङ्गतमि इः 


में सूया हो । काइते हैं, कि इस योगज पड़ेनेस्े म॒नुष्य- 
को रवोंधो होती है। (त्रि०) २ रातका अम्धा, जिसे: 
र/तको न चे, जिसे रतॉंधो होतो हो। 
(स'० स्त्रो० ) निशायां अन्धयति उपस इरति. 
१ जतुकालता। २ 


राजकन्या । 


निग्रान्धो ( स'० खो० ) निशान्धा देखो । 


के सरनेकै बाद मोइरसि इने इस दला करड ग्रहण | निशापति ( स' ० पु») निशाया; पतिः। १ निशाकर, 


क्विया। मोहरको निःसन्तानावस्थामें सत्य, इई । इनः 


के मरते समय रणजितसिःइ गते दूसरे किनारे त्ष | निशापुत्र ( स० पु० ) निग्मायाः पुत्र इव । 


पहुँच गएथे। खत्य-तम्बाद सुनते हो उन्होंते 


चन्द्रमा। २ कपूर» कपूर । 
नचत्र आदि. 


आका्ोय पिण्ड । 


अपने दोतान सोखमचाँदको एझ दल सेना साथ हे दस्‌ निधापुर-१ खोरासनका एक जित्ता। यह मेशिदके 


दलको नष्ट करनेका हुकुम दिया | रणजितूसि'हको 
सेनाने निशानव।लॉको वह्रांसे निकाल भगाया। उनके 
पास जितने घनरल्वादि थे वे सब मोखमचांदओे हाथ लगे 
निशाना ( फा० पु०) १ वह जिस पर ताक कर शिसो 
अस्तयों र्र भांदिका वार किया जाय, लक्ष्य । २ सद्टो 
मादिका बच ढेर या ओर कोई पदाथ जिसपर निशान 
साधा जाय। ३ जिसो पदाथ को लक्ष्य बना कर उसको 
ओर किसो प्रकारका वार करना। ४ वह जिस पर 
लक्ष्यकरके कोई व्य'ग्य या बात कहो जाय | 
निशानाथ ( स ० पु० ) निग्राया; नाथ; ६-तत्‌। 
निद्यापति । २ कपूर, कपूर । 
निशानारायण ( स० पु० ) पक स सक्त कवि | 
[नानो ( फा० खो० ) १ वह चङ्क जिससे कोई चोज 
प्रहचानो जाय, निग्यान | . २ स्तिके उद्दश्यसे द्या 


१ चन्द्र, 


दक्तिणमें अवस्थित है । 

२ उत्ता जिलेका.एक शहर। यह अचा९ ३६ १२ 
२०” उ० और देशा० ५८' ४८. २७ पू०के मध्य अवः 
स्मित है। पेगदादोय ब ोदत्र तापासुर' थवा तेसर: 
नामक किसो युवराजवे यह नगर बघाया गया है । 

पचले भ्रलेकसन्द्रने इसे जोत कर तइस नइस कर 
डाला था। पोछे भरबों ओर ठुकॉने इस पर अपना 
अधिकार जमाया । १२२० इई०में चेङ्गोज खाँके पुत्र 
कुलोने खाँने इसे अपना कर आस पासे प्रायः २० करोड़ 
निरपराध लोगोंशो इत्या कर डालो। तभोसे मुगल, 
तुक और उजवक्र जातिने कई बार इस पर चढ़ाई को । 

नियाएुरसे ४२ मोल पश्चिममें एक उपत्यका दै जहां 
रलको बइतसो खान हैं। इसके सिवा पहाड़ पर और 
सो कितनो खाने' देखनेमें आतो हैं। _ 


अधवा रखा इभा पदाथ, वह जिससे किसोका स्मरण | निशापुष्प ( स”० ह्ली० ) निशायां रात्रो पुष्प्यति विकस- 


हो, स्टतिचिछु, यादगार । 
निशान्त ( स'० क्वो० ) निग्रम्यत विस्रम्यतेऽस्मिन्निति, निः 
अम-अधिकरणे ह। १ रटह, घर, मकान। २ रात्रि 
का भन्त, पिछलो रात। 8 प्रभात, तडका! ( त्रिश) 
नितरां शान्त; । ३ नितान्त शान्त, बहुत यान्त । 
निशान्तोय ( स'० ति० ) निशान्तस्य अटूरदेशः निशान्त 
उत्वाराद्त्वात्‌ छ। निशान्त सन्निक्ष्ट देशादि । 
निथान्धं ( स'° पु ) १ फलित ज्योतिषमें एक प्रकारका 
योगः। यह योग उस समय पड़ता है जब सि इ राशि” 


तीति पुष्प-विकासे अच,। कुसुद्‌, उत्पल, कोई । 
निद्राप्राण श्र (स० पु०) निग्मायाः प्राणेखरः । निशापति । 


निशाबल ( स० पु० ) निशायां रात्रो वल' यस्य । . मेष, 


हप, सिथुन, कर्कट, घन भोर मार ये छ; राशियां जो 
रातके समय अधिक बलवतो मानो जातो हैं। 

फलित ज्योतिषमें दो प्रकारको राशियां बतलाई गई 
हैं,--निशाबल ओर दिनवनत । जपरक्ो छ; राशियां. निशा- 
बल भोर शेष सभो राझियां दिनबल-मानो जातो हैं। 
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निद्मार्भगा--निशिपाछक १७ 


ट्निबल राशियोंमें ओर जो काम रातके समय करना 
हो, वह रात्रिबल राशियॉमें करना चाहिए । 
निशाभड्रग (स'० स्त्रो०) निशा इरिद्रा तद्तूभड्े यस्याः ! 
दुग्धपुच्छो नारक पौधा । 
निशाभाग ( स० पुर) निग्रायाः भागः। राति, रात | 
निशामणि ( स'० पु० ) निशायामणिरिव। १ चन्द्रमा । 
२ कपूर, कपूर । ु 
निशामन ( स'° क्वो० ) निशम“णिच, व्यू ट. १ दश न, 
देखना। २. आलोचन, विचार । ३ अवण, सुनना.। 
निश्यामय ( स'० घु० ) शिव, महादेव । 
निशामिय्--सुपब्नद्याकरणक्ते एक टीकाकार । 
'निगामुख ( स'० क्लो० ) निशायाः सुखं ६-तत्‌। प्रदोषः 
काल, गोधूलोका समय । 
निशासषा ( स० स्त्रो) भन्वसूषा । 
निषास्रग ( स० पु? ) निशाचरोन्टग/ पशुः। ` शगाल, 
गीदड़ 
निशायिन्‌ ( स'० त्रिश) निद्रागत, सोया इआ। 
निशारण ( स'० क्क० ) निन्शट डि'सायाँ णिचः-ल्थ ट. । १ 
मारण, मारना । निशायाः रणम्‌ । २ रात्तियुद्च। ३ 
शब्द । EE 
निश्यारल्न ( स'० क्वो० ) निशाया' निशायां वा रल्लमिव । 
१ चन्द्रमा |. २ कपूर, कपूर । 
निशारुक ( स'० पु० ) १ तालविशेष, सात प्रकारके रूपक 
तालोंमेंसे एक प्रकारका ताल । टट्‌, प्रोढ, खचर, विभव, 
` चतुरक्रस, निञ्रारुक और प्रतिताल ये सात रूपक ताल 
हैं।. इनमें दो लघु भोर दो शुर मात्राए होती हैं। 
इनका व्यवहार प्रायः झास्यरसके गोतोंके साथ-होता है । 
( त्रिश) २: नितान्त हिंसक, बहुत अधिक हिसा 
करनेवाला। 3 
निशाधकाल ( स'० पु० ) रात्रिका प्रथमादे अर्थात्‌ प्रथम 
दो याम। वक 5 
. निशावन (स'० पु?) निग्राव्रत्‌ अन्धकारजनक' वन यत्र 
ऋषशणव्नक्त, सनका पौधा । 
निशावसान ( स'० क्वो० ) निशायाः भवसान । रात्रिका 
अवसान, रातका अन्तिप्त भाग, तड़का | 
.निशाविदार (स'० ए०) निययार्या विहारो यस्य राच्तस। 
vo, ठग, 86 


निगाहन्द ( स'° द्वो० ) निशाया: छन्द सदू । दाति 
गण; रात्रिसस्रूह | 

निशावेदिन्‌ ( स'० पु०) निशा नियापरिमाण' जेत्ति वेद्‌ 
यति वा बिद वा वेद-णिनि। कुक्कुट सुरगा ! 

निश्रास्ता (फा० पु) १ गेह ज्ञो मिगो कर उसका निकाला 
झर जमाया हुआ सत या गूदा। २ सांड़ो, कतफ़ । 

निशाहस ( स'० पु० ) निशायां हसति पुष्पदिक्षाशन स्‌ 
झच., वा निशायां इसो विकायो यस्थ।. झुसुद, 
कुमोदिनो । 

निगाहासा (स'० खो०) निशायां हासो यस्याः! 
शेफालिका, सि'दुवार, निगु डो। 

निशाद्वा ( स७ खो”) नियाया आहः अभिधान यघ्या:। 
१ इरिद्रा, इल्दो । २ मालवदेशमें प्रभिङ जतुका चामको: 
लता । | 

निशि ( स'० खो०) १ रात्रिः रजनो, रात। ` २ इरि 
इल्तदो। 

निशिकर ( स'० घु० ) चन्द्रमा, शशि।. 

निश्चिका ( स'° खो० ) वत्तं लोह । 

निशिचर ( हि'° एुJ ) निशाचर देखो । 

निशित ( स'० त्रिश) नि-शो-जक्ष ( शाच्छोरन्यतरध्याम्‌ । 
पा डाश३१) १ शाणित, सान पर चढ़ा हुआ, तेज, 
चोखा । ( क्लो० ) २ लोक, लोद्दा। 

निशिता ( स॑° सत्नो० ) निःशोक्ष, टाप. । निशोथ, रात्रि, 
सत। 

निशिति (स० स्त्रो० ) नि-शो कम'णि-त्तिन्‌, ततो. 
दत्वम्‌ । तन छत, उत्तेजना, दिलाता। 

निशिध ( स'० पु ) दोषा (रात्रि)-रे एक पुत्रका नाम | 

निशिदिन ( हि० क्रि०वि० ) सव दा, रातदिन, स्दा। 

निशिनांथ ( छि'० पु») निशानाथ देखो । | 

निशिनायक (डि'० घु०) निशानाथ देखो । 

निशिपति ( हिं ० पुऽ ) निशापति देखो । द 

निशिपाल ( सं ० पु० ) १ चन्द्रमा । २ एक छन्द जिसके 


प्रत्येक चरण भगण जगण सगण नगए और रग 
होता है। 


निशिपालक ( स'° क्वो०) १ छन्दोभेदः एक वर्ण दत्तका 
नाम्न । निशिपाल देखो.।. (पुर) २ निशिपालफ प्रहरि- 
भेद वच द्वारपाल जो रातको पहरा देता है। 
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5 ७. 
ष \ | निशिप/लिका--निश्वुग्म 


निग्रिपालिका ( स* खो” ) निशिपाछ देखो । वर्तमान समयमें नगरका वह प्राचोन सौन्ट्य नहों 
निशिषुष्पा ( स'० स्त्रो० ) निशि पुष्पति विकाशते पुष्प | है, सामान्य ग्राममाल देखा जाता है। इसे चारों ओर 
अच , ततो ट०.। शोफालिका, निगुडो, सिदुवार। । जो ख'डहर पड़ हैं, वै प्राचीन कौत्ति का परिचय देते 
निग्रिपुष्पिका ( स'० स्त्री») निशिपुष्पा खाधे कन्‌। | &। यहां ४फेद्‌ गुलाबके अच्छे अच्छे पौषे देणनेमें 
गोपालिका, नियु डी। । दाते हैं, जिधर हो नजर दोड़ाइये, उधर फूल हो फूल 
दो Res सि दुतार। ` हे। सरोस्प जातिका वास थाज भो पूर्ववत्‌ है। - , 
निशिवासर ( डि'० पु० ) सर्वदा, सदा, इसेशा, रातदिन | (निशीध ( स'० पु०) नितरां शोरतेवरेति निन्दौ-यका. 
निशिविनु--एक घलन्त प्राचोत नगर । यह पारस चौर प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधः ( निशीथगोपीयावगथाः। उण्‌ 


रोम इन दो सास्त्राज्योंते सीमान्त पर तथा ताइग्रोस ओर 
युफ्रे टिस नदोके बोचमें अवसित है। पहले यह स्थान 
दृढ़ पाव'ळ दुग द्वारा सुरक्षित था। रोम भर अरवः 
वासियोंने कई वार इस भ्भेद्य टुगंको जोतनेको 
चेष्टा की थो, किन्तु एक बार भी वे कृतकार्य न इए। 
यह नगर चौर दुग तोन प'क्षिमें ई'टोंकी दोवारसे 
घिरा था और प्रत्यक दो प लिते मध्यभागमें नहर काट 
वार निकालो गई थो। पारस्यराज शाहपुर २३८, २४६ 
और ३५० ई०में क्रमशः ६० ८० भोर १०० दिन तक 
यहां घेरा डाले इए थे, लेकिन प्रति बार उन्ह' निराश 


हो कर लोट जाना पड़ा था । अन्तमें २६३ ई०को जोबिः : 
यनके कोशलसे यह राज्य पारस्यराजकै हाथ लगा था 


इस दुग के चारों भोर पर्वत हैं जहां बड़े बड़ 
काले विच्छ भोर विष ले साँप पाये जाते हैं।. जब: 
उत्तेजित अरब जातिने १७ हिजरोमे पर मास तक इस 
नगरको घेरे रखा था, उस समय : बिच्छ के काटनेशे 
कितनो अरवयेना यमलोकं. सिधारो थीं । यह देव कर 
अरवसेनापति बहुत कुपित हुए ' और उन्होंने एक 


इजार बड़ बड़ मशेके बरतनोंमें विषाक्ष- सरो खप भर ह 


कर रातको उन्हें यन्त्रको सहायतासे नगरमें फ कवा 
दिया। बरतनके फ.ट जानेसे . विच्छ, बाहर निकले 


$ और निद्रावस्थामे हो बहुतोंको काटा जिससे घे सबके 
: सब पच्चलको प्राप्त इए। नो कुछ बच रहे, वे सुबह 
` होते हो इता हो गए ओर दुग रच्ञाको उनमें जरा मी 


शक्ति न रह गई। पोछे मुसलमानोंने दुगंदारकों तोड़ 


फोड़ ऋर भोतर प्रवेश किया और कितने भधिवासियोको 


0 
मार कर दुग दखल किया था। कहते हैं, कि पारसप- 


बराजने नोश रवानके राजत्वकालमें उक्त उपायसे नगरको 
जोता था। | 


२।८. ) १ अधैरात्र, आधो रात। २ रात्रि, रात। २ 
रात्रिका पुत्रभेद, भागवतज्ञे ग्रनुसार रालिके एक कल्पित 
पुत्रका नाम । 
निशोधिनो ( स० स्त्रो० ) निशोथोऽस्त्यण्याः इति इनि ` 
` डीप,। रात्रि, रात। | 
निशोधिनोनाथ ( स'० पु०) निशोथिन्या। नाश्रः। १ 
चन्द्रमा । २ कपूर । 
निथिष्या ( स ० स्त्रो० ) रात्रि, रात । 
निम ( स'० ए ) निःशनुभ-हि'सायाँ चञ्‌। १ वघ, . 
/ हेत्या। २ हि'सन, मारना। ३ सद न।४ भसुरभेद। 
इनका विवरण वामनधुराणमें इस प्रकार लिखा है, 
कश्यपके दनु नामक एक स्त्रो थो । दनुके गभ से तोन 
पुत्र उत्पन्न इए, शम्भ, निशुक्ष और नमुचि।. ये तोनों - 
इन्द्रसे भो प्रधिक्त वलशालो थे। नमुचि दन्ट्रक छाथसे 
` सारे गए। पोळे शुम्भ भौर निशुम्ष घोरतर युष्दका आयोः . 
जन कर देवताग्रोंके साथ लड़नेको तेयार-हो गए । युद्द- 
में देवताको चार इई भोर उन्होंने दानवोंकी अधो“ 
नता खोकार कर लो। :शस् ओर निश जव खर्ग-: 
राज्यें धिकारो इए, तब देवगण. एखो पर . भ्रां कर. 
रहने लगे। . देवताओंके पास जितने ष्ठ रत्नादि.ये 
उन्हें दानवोंने जबद स्तो ले लिया। शब्प मीर निशन्भ- 
ने एक दिन रह्तावीज नामक एक दानवको इधर उधर 
भटकते देख कर उससे कहा, “तुम क्यों इस प्रकार दोन- 
भावसे विचरण करते हो? रक्षवोजने जवाब दिया, भें . 
महिषासरका सचिव हू । विन्धप्रपवत पर कात्यायनी- 
देवीने महिषासरह्तो भार डाला है। देवीके अधरे 
चण्ड भोर मुण्ड नामक दो महावीर जलमें छिप कर 
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रहते है।' यह सुन कर शभ भोर निशे प्रतिज्ञा की, 


' निद्ुम्भ 


“इस लोगे मंहिषासुरहन्तो देवोका अवश्य प्राणनाश 
करे'गे!' उसो समय नम दा नदोसे. चण्ड भर मुण्ड़ 
निकल कर शुम्भ ओर निशे साथ मिल गये ! सबौने 
मिल कर सुग्रोव नामक एक दूतको विख्यप्रवत पर 
देवोके निकट भेजा । देवोके पास पंडुं च दूतने उनसे 
कहा, संघार भरमें शुम्भ ओर निशुम्भ सबसे वोर हैं भोर 
तुम भो ्रिलोकके मेध्य सुन्दरो हो । इन दोनॉमेंसे तुम्हे 
जो पसन्द आवे सोके गलेमें वरमालां डाल दो।' यह 
सुन कर देवोने कहा, "तुम्हारा कहना अक्षरशः सत्य है, 
लेकिन मैंने एक भीषण प्रतिज्ञा को है, वह यह है कि, 
जो सुकै स'ग्राममें जोत सकेगा उसोको मैं वरमाला पइ- 
नाऊं गौ ।' दूतने जा कर यह हत्तान्त दानवराजसे कह 
थुनाया। इस पर दानवराजने देवीको पकड़ लानेके 
लिए घूस्रलोचनको भला। धूस्रलोचन ज्यों हो दल- 
बलके साथ देवीके पास पइ चा, त्योंदो देवोने एक इडा 
दो जिससे. वह सस नप्र भर्म हो गया। बाद दानव- 
सष्ठ शुम्भ अति प्रचण्ड सेनाको साथ दे चण्ड सुण्डको 
भेजा। ये लोग भौ देवोके साथ युद्दमें जहांके ताँ ढेर 
हो रहे। . 
चण्ड सुण्डके मारे जानेकै बाद तीस कोटि ्रचोडिणो 
सेनाके साध रहावीज भेजा गया। रहावोज. देवोके 
साथ घमसान युद्ध करने लगा। रक्तवोजके शरोरसे जब 
एक बिन्दु रक्त जसोन पर गिरता था, तब उसोके सट्टग 
एक दूसरा रक्ावौज उससे उत्पन्न हो जाता था। पर वे 
एक एक करके देवीके अमित तेजसे मरने लगे। भअन्तमें 
रक्नावोज भी मारा गया । विशेष विवरण रक्तवीनमें देखो। 
बाद निशक्ष खय' युवक्षेत्रमें पघारे। उन्होंने देवीका 
अलोकसामाश्य रुपलावण देख कर कहा, 'कोशिकि ! 
` तुम्हारो देह बहुत कोमल है, अतः तुम मुझे अपना पति 
बरो । इस पर देवोने गवि त वाक्ममें उत्तर दिया, जब 
तक तुम सुरै युद्धमें पराजय नहीों करोगे, तब तक भै 
तुम्ह' अपना पति बना नहों सकतो 7 फिर क्या था 
दोनोंमें युद होने लगा। क्रमशः देवोके हाथसे निशम्ध 
भो मारा गया । पोछे शको भो यहो दशा इईँ। इस 
प्रकार दानवोंके निहत होने पर देवगण फले न समाए 
सोर सब कोई मिल कर उनको सुति करने लगे ' इन्द्रने 


९९ 
भौ फिरसे खग राच्चे प्राश्न किया । देवोको कृपाने 
देवता प्रोंका दुदि न जाता रहा; एव्वोने भी शान्तभाव 
धारण किया। ( वामनपु० २६-२७ अ० ) 

साक ण्ड़ यपुराणके मध्य देवीमादात्म्य अर्थात्‌ चण्डोमें 
इस निशुम्भ दानवका विषय लिखा तो है, लेकिन इसको 
उत्पत्तिका विषय कहीं भी देखनेमें नहीं आता । चण्होमें 
इसका विषय जो लिखा है वह इस प्रकार है,-“पुरा* 
कालमें निशुन्भ भोर शुम्भ नामक दो भाई असुरोंके अधि- 
पति थे। ये देवताओंके राज्य, यहां तक क्षि यज्ञा 
इविर्माग भो, बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। नितान्त 
निपोड़ित हो. देवताओंने देवो भगवतीको शरण लो । 
इस समयसे देदो मनोहर रूप धारण कर रहने लगों ! 
एक दिन शुम्भ और निशुम्भे शत्य चण्ड ओर मुण्डने 
ऐसा भ्रलोकिक रूप देख क्रर शुम्भ भ्र निशम्भसे कहा, 
'मद्ठाराज ! इसने हिमाचल पर एझ कामिनोको देखा । 
उसका जैसा रूप था वेसा ससार भरमै किसोका मो 
नहो' है। आपने पास त्रिभुवनमें जितनो अच्छो ब्रच्छो 
चोजे हैं, सभी तो हैं, लेकिन वे सो कामिनो नहों है। 
अलः निवेदन है कि आप उसे अपनो खो बना ले ।' 
यह सुन शुम् और निश मनै सुग्रोव दूतको देवोके पासं | 
भेजा। देवोने दानबराजको कथा सुन कर कहा, 

“दो माँ नयति संध्रामे यो मे दर्प ग्यपोइति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥” ( चण्डी ) 

जो सुकै स॑ ग्राममें जोत सकेगा ओर मेरा दपं नाश 
करनेमें समथ दोगा अथवा जो मेरे समान वल रखता 
दोगाः, वहो मेरा भर्त्ता होगा, दूसरा नहों। शस्भ निशम्भं 
देवताग्रॉंसे भो वलगालो है। अतएव मुझे जय करना 
उनके जो से वोरपुरुषॉके लिए डाथका खेल है। यदि वो 


मुझसे विवाह करना चाहते हों, तो मुझे लड़ाडमें जोत 


कर ग्रहण करे । सुग्रोवने यह ठत्तान्त जब देवराज शुम्भ” 
निशुम्भसे जा कर सुनाया, तब उन्होंने पहले घुस्त्रलो चन्‌- 
को, पोछे चण्डसुण्ड भोर रत्तवोजको देवोके विरुद 
श्षजा । जब वे दलबलजे साथ देवोके हाथषे सारे गये 
तब निशम्ध खय' वहां पह'चे ओर सो वष तक देवोसे 
लड़ते रहै। अन्तमें वे भो युदमें निहत दुए। निशन्भके 


मारे जाने पर शन्भके भो सिर पर काल नाचने लगा | उ इ 
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१० 6 
-उसी समय युऽेत्रं आं खंड़ इभा और देवोके 
राखे सारा गया । (माक प्टेयपु० चण्डी) वासनपुराण' 
मे लिखा है कि रहावोज भोर- चण्डमुण्ड मद्िषासुरके 
अमात्य पे, किन्तु चण्डीमें इसका कोई उल्लेख देखनेमें 
'नही' आता | छम्म देखो। 

मावा ण्डेय पुराणाग्तग त चण्डोमें एक दूसरे निश” 
खाएुरका उल्लेख है। शब्मनिशस्मक्रो खत्युके बाद देव" 
तागत जब देवीको सुति की, तब देवीने उन्हें! वर 
दिया था, बैंवछत मंन्वन्तरके अड्टाइसवें युगमें शुक्ष चौर 
 निशम्भ न!मक अत्यन्त बलवान्‌  दो-- असुर जन्म ग्रहण 
>करे'गे। में 'नन्द्गोपर्टइमें. यथोदा तै गर्भ से उत्पन्न झो 
` क्र उनका नाश करू गो ।' 
: ,  “.बवस्वते 5न्तरे प्राप्त अष्टाविःशतिम युगे। 
. -शुम्भों निञचष्भरचैबान्याचुत्‌पत्स्यते -महाइरो॥ 
 नच्दगोपज्डहे जाता यशोदा गर्मेः सम्भवा । 
- ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्थ्यांचरनिता सिनी ॥? 
(-माकेण्डेयपु० ९१।३६२७ ) 
(लनुक्मन (स क्लो० )'नि-शुन्‌भ चि सायां भार द्धुट, 
दघ, सार डालना । दु 
८ न्जिम्मदि नो (स०: स्तरों?) निशुस्त' “मर्द यति "सद्‌" 
'णिनि, ततो ङोप.। दुर्गा । 


« तिशुराउस्भप्थनों (स ० स्त्रो’) निशु:स्भ' शुस्प्ष॒सथ्नोति, . 


'सम्ध-ब्यु,ट, न लोपः, ततो ङोष, । दुगों । ` 
' लिशब्धिनू (सं° पु०; निशुम्धो मोइनागरो$स्त्यहयेति इनि, वा 


सल शुन्‌भ-गिनि । १'बुदविशष, एक बुद्धका नाम । पर्याय“ 


.. “हेरब्ब, हरुमा, चक्रसस्बर, देव, वज्कपालो, ग्गिश खर, 
वच्रीक । ( त्वि०:)-२ नाशक, नाश करंनेवाला। 

निञ्॒य ( स० त्रिश). गत, उपनोत, .लाया इञ्रा। 

“निश्वत्य ( स०त्रि०) निख्रष्य सम्बध्य चरति नि-अन्‌थ 
बाइलकात्‌ भक, वं दे सम्प्रसार ` ततो -एषोदरादिलात्‌ 

घुः | निञ्व्य, साज्ञ लगाया इषा । 

“नितेश (:स ० पु० ) निशाया इशः । चन्द्रमा । 

निभे त ( स० पु० ) निशायासपि एत ईषद्गसन' यसः। 
भक, बगुला। 

?निंशोत्सग ( सः० घुः `) निशाक्षा उ्यपनयन, प्रभात, 
सड़का। ' 


१५ 


: लिशुश्मत--निर्थयरूँप॑ 

निभोत्ना (सं ० खो") ख त॑ त्रि्ठत्‌, सफेद निशोध | 
.निशोषशाय (स० पुश) वह जो रातमे विश्वाम करता हो । 
निशकुला ( स ० ल्रि० ) अपने कुलसे निकलो हुई । 
निञ्चक्नुस.(स'° त्वि० ) चच्नुहीन, अधा । 

'निल्लारि श (स'० त्रि’) निगं तः चत्वारि शतः शदन्तात्‌ । 


ड। चत्वारि शत्‌. सं ख्यासे नित, जिसमें चालोसको 


सल्यान ो। . 
निश्चन्द्र ( स ० त्रिश) १ चन्द्रमारद्वित। २ जिसमें चमक 


नङ्गो। ` 


निञ्चद्श्रश्त्र ( स° पुः) औषधभेदश एक प्रकारका 


अभ्रक । यह दूध, ग्वरपाठा; आदमी सूत, बकरोके 
सेह आदि: कई पदार्थामें मिला कर और सो बार उनका 
'घुट दे कर ते यार किया जाता है। कतै: हैं; कि यह 
“पञ्रागकेःसमान हो जाता है। यह वोय दैक, रसायन 
-झैँ,र-व्वरनाशक माना जाता है । 
निश्चप्तच (स° त्रिः) निर्चितद्च प्रचितञ्च मय,रव्यं सकादि' 
: त्वात्‌ समासः । निश्चित ओर प्रचित वसु । 


:निञ्चय (सः° घु०) निञ्चोयतेऽनेनेति निर-चि-अप.. 


( गरहदृहनिरिचिगसश्च । पा शाशपूद) १ निःस श्यज्ञान। 
एसो. धारण जिसमें कोई सन्दे इ न. हो । पर्याय-नर्णंय; 
'निर्ण यन; निचय, सं शयक्षा अनय ज्ञान। किसो वसुञ्ा 
स शय डोनेसे..उपरका एक पच खिर कारनेका नाम 
निञ्चय :है। २ विश्वास, : यकीन । १ निर्णय । 
४ वुदिकी असाधारण हत्तिभे द। . -५ ठ सङ्कल, पक्ष 
“विचार, पूरा इरादा । :६ अर्थालङ्वारभ द्‌, एका अर्थाल- 


"डगर जिसमें अस्य विषयका निषेध हो «कार प्रकत वा 


“यधाथ विषयका स्थापन-होता है। उदाइरणं- 
“वद्नमिद्‌+न सरोज नयने नेभ्दीवरें एते.। 
इह. सविधे मुर्घहशो. मधुकर न मुधा परिश्राम्म ॥'” 
| (साहित्यद० १० परि० ) 
यह वदन पद्म नहों है; ये दो नोलोत्प्रल नहीं हैं-* 
"सज्ञे; हे सधुकर ! :इस कासिनोके समोप तुस. वथा 
“क्यों परिश्रमण करते हो। यहां पर पझ भोर नोलोत्पल 
इनः दो अन्यः बिवयोंका निषैध करके :प्रछ्त विषया 
-श्थापन इुशा । -अतेएव यहां निर्चयालइगर :इश्रा । 
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निधपास्मक--निश्रेम 


'निश्चयात्म्॑ञ ( स'० वि०) श्रस द्ध, जो विजकुल,निथ्चित 

. हो, ठोकठोक । 

निश्रयात्मक्षता (स ० रुत्रो० ) नियामक होनेका भाव, 
यथाथ ता, अस'दिग्धता । 


_तिश्चयिन्‌ (स'० त्रि’) स्थिरोक्तत, खिर क्रिया हुआ, | 


विवारा हुग्रा, ठोक किया इुआ। 

निञ्चर ( स'० पु०) एकादश सन्वन्तरोय सप्नषि भे द, एका- 
दश मन्वत्तरके सप्तनियोंमेंसे एक । 

नियन्न ( स० त्ि० ) निग-चल-अच,। १ खिर, जो जरा 

भो न बिले डुले । २ अचत्त, जो अपने स्थानसे न चटे। 
३ असम्भावना, विपरीत भावनारहित । 
निश्चलता ( डि'० खो० ) स्थिरता, इृढ़त।, निल होनेका 
भाव । 

निश्चलंदासखामी-:ए ञ्ञ प्रमिद् दार्शनिक । इन्होंने.प्रभाकर 
नामक पत्न॑दभोओ एक टोका लिखो है। 

निञ्चला (स'० खो”) निश्चल-टाप, । १ शालपर्णी । २ 

` प्रथिवी । ३ नदोविश ष, एक नदौका नाम । 

निसलाङ्ग ( स'० पु०:) निञ्चलःत्‌ अङ्ग यसप्। १ वकः 
बगुला.। २ पेब त प्रथृति। ( ह्वि० ) .३:स्मन्द रहित; जो 
हिलता डोलता न हो | 

निश्वायत्र (स० ब्रि० ) निश्चिनोतीति निर_चि'ख,ल.। 
_निद्ययकतती, जो किरी बातज्ञा निश्चय या निर्णय 
कण्ता हो । . 

` जञ्चारक (स'० पु») निश्वरतौति “निर."चर-ख,ल.। ३ 
थायु, इवा। रे खच्छन्द। . २ पुरोषच्ष्य, प्रवाडिक्षा 
-नाम्ा रोग जो अतिसारका एक भेद है। यह बोको 
प्रायः होता है भोर इसमें बहुत दस्त आते हैं। 

-निश्चित्त (स'० त्रिश) निर>चिन७्क्रप्त णिः्ता । १ जिसके 
-अग्बन्धसे निश्चय हो चुका हो, ते:किया हुआ । २ जिसमें 
कोड पंरिवंत्त ने या फेरबदल न हौं संके। (खो? 
३ नदोभे द॑; एक नदौका नाम । . [ 

`, निश्चिति (:स'०:खो० ) निर -तिःजञिन्‌ । अवधारण निश्चय 

करना ` . 
निश्चित्त ( सं'° प०.) समाधिम दश योगम -एक ्रक्षारको 

समाधि . 


:निचिन्त ( स|० ति० ) निर्गता चिन्ता यस्मात्‌ । चिन्ता: ` 


१०१ 
रहित, जिये कोई चिन्ता या फिक्र न हो, वेफिक़ । 

निञ्चिरा ( स'० खो०) नदोभेद, एक नदोका नास 
जिसका उल्लेख सद्ाभारतम है । 

निञ्चोयसान ( स'० त्रिश) निर-चि०कम णि झानच,। 
निश्चय विषय । 


नि्युक्कर ( स° ्वो*) निःशं पेण चुकणम्‌। दन्तथाण, 
सिस्सो । 


| निच्चेतन ( स० त्रिश ) निर्गता चेतना यहमात्‌ । १ चेतन” 


रहित, चे तन्यशून्य, वेदोग, वदइवास। २ जड्‌। 

निश्चतस ( स० त्रिश ) निर्गत चेतः यस्मात्‌। चेतना- 
रहित, वेसुध । [ 

निश्चेष्ट ( स'° त्रिश) निर्गता भेष्टा यस्मात्‌ । १ चेष्टाः 
रहित, चेष्टाहोन, वेहो, अचेत। २ अचम, असहाय । 
३ निञ्चल, स्थित। . 

निञचष्टा (४'० खो”) चेष्टाराहित्य, वै होशो ! 

निद्चेष्टाक्षर्य (स'० हलोर) निय्यष्टा चेटटाराहित्य' क्रिपतै 
ऽनेन छ करणे ल्यू 2. १ कामबाणभ द, कामदेवे एक 
प्रकारके बाणका चाम। २ मनःगिलाघटित ओषधघभ द; 
दे द्यकमे एक प्रकारको भोषध जो मेनसिलषे बनाई 
जातो दै। 
[नसीर स'० क्षि० ) दस्य्‌ वा चोर “वहिसू त स्थान, जहां. 
से चोर डक तोंका भड्डा उठा दिया गया हो । 
निश्यावन ( स'° पु० ) १ वौ वस्वत सन्वन्तरकै सक्षषि यमे” 
दे एक तरषिका नाम । २ सहाभारतकै अनुसार एक 
प्रकारको अग्नि। ३ खुतिद्दोन । 

निम्छन्द ( स.० त्रिः ) निर्गतं छन्दो वेदो भस्थ । वदाः 
ध्ययनहोन; जिसने वेद न पढ़ा हो | 

निल (स'० ति० ) निष्कपट, छत्तरहित, सोधा ! 

निब्छिद्र ( स"० त्रिः ) निग त' छिद्र यस्मात्‌। छिद्रशूल्य, 
जिसमें छेद न हो | ® 

निच्छेद ( स'० त्रिः) अविभाज्य, गणितमें वह राशि 


- जिसका किसो गुणकके इ(रा भाग न दिया जा सके। 


निश्न (स'० त्रिश) निश समाधो बाइलकात्‌ ` नङ । 
समाहित | है 

निञ्रष्य ( स* ति० ) ठव साज प्नाया हुआ । 
निञ्रम ( स'० पु० ) कार्यादिमें सहिष्ण ता; किसो कामसे 
न थकना-झथवा न-चंबराना ' म 


Vol, XII. 262c-0. Jangamwadi Math Colgpion. ०,२०४ «0०0 सेन्ड /6&67 रे 


| 


निश्रयणों ( स'० खो०) सोपान, सोढो । 
निश्चाविन्‌ (स'० त्रिश) प्रधपतनशोल, जिका नाश हो । 
नियोक ( स० त्वि० ) सोपान, श्रोढ़ो । 
निश्रेणिश्ञाढण (स'० पु० ) एक प्रकारकी घास जो रस 
होन भीर गरम होतो तथा पशुतयोंको कमजोर बनां 
देतो है। 
नि्जेणो ( स० ख्रो०) १ सोपान, सोठ़ी, ज़ौना। २ 
मुतति। ३ खज्‌ रत्न, खजूरका पेड़ । 
निख्रेयस (दि'०पु०) १ मोक्ष २ दुःखका अत्यन्त अभाव । 
३ कल्याण । 
निख़र्य ( स'० त्रि० ) निश्वासयुत् । दोघ निश्वासका 
परित्याग करना, आह भरना। 
निंखास (स'० पु?) निःखंस भावे चञं,। वहिसु'ख श्वास, 
नाक या सुं इशे बाहर निकलनेवाला गास, प्राणवायु 
नाके बाहर निकलनेका व्यापार । पर्याय-पान, 
 शतेन। 
निख़ांसस चिता (स० खो०) निश्वासाख्या स'हिता। 


शिवप्रणोत शास्त्रविशेष, शिवजोका बनाया हुआ एक 


शास्त्रैका नाम । ब्राह्मणोंके अनुरोधंसे उन्होंने यह स हिता 
लिखो.है। इसमें पाशपती दोचा भ्र पाशपत योग 
वर्णित है । 
निश्गुह्ा ( स'० त्रिश ) निव ल, जिसमें शत्ति न हो । 
निशहुः ( स० त्रिश) १निर्भाय, निडर, वेखोफ़। २ 
सन्द इरहित, जिसमें श झा न हो । 
निश्शोल ( स'० त्वि० ) बेभुरोवत, बदमिजाज, बुरे खभाव- 
बाली | 
निश्यौलता ( स'० स्रो ० ) दुष्ट स्वभाव, बदमिजाजी । 
निश्शष ( स० ब्रि०) जिसका कुछ अवशिष्ट न हो, 
जिसमेंसे कुछ भी बाको न बचा हो । 
मिषकपुत्न ( स° पु० ) राचस, निशाचर, भसुर । 
निषकश ( स० पु० ) खरसाधनको एक प्रणाली । इसमें 
प्रत्येक स्वरका दो दो बार अलापना पढ़ता है। जैसे 
सासारेरेगगसमपपधधनिनिसासा। सासा 
निनि्चंधपपम.मगगरेरेसासा। 
निधता ( स ० पु० ) जनक, पिता, बाप । 
निष्क ( स० पु० ) नितरा एज्न्ति शरा यत्नं । निःसनृज 
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निश्रयणी - नि्षयापरीषत 


अधिकरण घञ्‌,। ! तूनार, तूण, तरकश । 
३ प्राचीन कालका एक बाना जो मुंहसे फक कर 
बजाता जाता था । 

निषङ्गघि ( स'० पु० ) नि-सन्‌जन्धधिन्‌। १ आलिङ्गन । 
२ धनुष धारण करनेवाला। २ रथ । ४ खन्ध, कन्धा । 
५ ळण, घास । ६ सारथि। (॥०) ७ आलिङ्गक, आलि- 
इन करनेवाला । द 

निषङ्गधि (स'० पु) निषङ्गः खङ्गः धोथतेऽस्सिन्‌ धा 
आधारे कि। खुङ्गपिधान, स्यान । 

निषङ्की (स'० त्रिश) निषङ्रोऽहत्यस्य इति इनि। १ 
धनुध र, तोर चलानेवाला। २ खब्गधारी, खङ्ग धारण 
करनेवाला। ३ नितान्त सइ'युक्ष । १ तूनोरयुत्ता । ( पु‘ ) 
दै तूनोर, तरकश | ७ ्टतराष्ट्रके एक पुत्रका भास । 

निषखं ( स'० त्रि) निषोदतिस्मेति नि-सद्‌“गत्यये ति त्त 
निष्टातस्यन ( रदाभ्मां निष्ठातो न पृवेध्य च द्‌!। पा 
८।२।४२ ) उपथविष्ट, शतिस, स्थित, श्रवलस्बनकारो । 
निषखक ( स'० क्वो० ) निषस सज्ञायां कन्‌। सुनिष- 
सक शाक, सुउनौ नामका साग। | 

निषत्त (स ० खो०) नि-सदु-ज्िन.। निषदन, स्थिति। 

निषत्ख, ( स ० त्रि० ) नि-सद बाइलकात्‌ ख्‌,। निषस, 
स्थित । 

निषद्‌ (स'° खरो) निषोदत्यस्ग्रां नि-सद्‌-आधारे' क्षिप. । 
१ यज्ञरीक्षा। २ वदवाक्यविशेष । भावे क्षिप्‌ । ३ 
उपसदन । नि-्सद्‌ःकत्त'रिःक्षिए्‌। ४ उप्वष्टा । 

निषद ( स'० पु० ) निषोदन्ति षडू जादय; खरा यत्र; नि 
सदःवाइलक्रात्‌ अप्‌. । १ निषादस्वर । २ खनामंख्यात 
नृपविशे ष, एक राजाका नाम । 

निषदन ( स'० क्वो) निषोदत्येत्र निन्सद्-याधारै 
स्यू(ट.। १ टह, घर। २ उपवेशन स्थान, बे ठनेको 
जगह । (पु०) निषोदति पापकमत्र, स्थ ट्‌. । ३ निषाद । 

निषद्या ( स'° स्त्रो० ) निषोदत्यत्यासिति नि-सद-क्यप॑ 
(ज्ञायां समजनिषदैति | पा ३३३८०) १ पर्थविक्रयशालां; 
नह खान जहां कोई चोज बिकतो हो, हाट । २ दई; 
हाट। ३ द्रं खट वा, छोटी खाट। 

निषद्यापरोषत ( स'० पु० ) ऐसे स्थानमें जहां स्‍त्री ण्ड 
धांदिका ग्रागम हो न॑ रह प्रोर यदि इशानिष्टका 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collectien. Digitized by eGangotri 


२ खश्च। ` 


निषद्दर---निषाद 


१०३ 


डपसग हो, तो भो अपने चित्तको चलायमान न करना । | निषधाख ( स'० पु०-क्ली० ) कुसके एक पुत्रका नाम । 


(जन) 
निप्र ( स० पु०) निषोदन्ति विषद्ञाभवन्ति जना 
अत्न ति निन्सद-ष्वरच ( नौ सदेः। उण्‌ २।१२४ ) ततो 


सदिरप्रतेः” इति पत्वम्‌। १ कदम, कीचड़, चइला। 
निषदां उपवेष्ट णां वर; । २ प्रधान उपवे शा । 


निषदरौ ( स'० स्त्रौ० ) निषद्दर षित्वात्‌ डोप. । राति, 
रात । 


निष (स॒० घु० १ पव तभेद, एक पर्वतका नाम। 
लइुगके उत्तर पूव सागर तक विस्त हिमगिरि है, 
हिसगिरिके उत्तर हेसकूट है। यह भी समुद्र तक फेला 
इभा है। इसी हेसकूटके उत्तरमें निषध पर्वत भवखित 
है। भागवतमें इस पव तके विषयमें इस प्रकार लिखा 
है=-इलाद्ठतवष के उत्तर उत्तरादि दिक.क्रमसे क्रमश 
नोलगिरि, श्वेतगिरि और शङ्गवानृगिरि है । ये तीनों 
पव त यधाक्रससे रस्यक.वष, हिरण्मयवध ओर कुरु 
वर्षको सोमाके रूपरें कल्पित इए हैं और पूव की ओर 


विस्त हैं। इसे तरह इलाहत वर्ष के दक्तिणमें निषध, |. 


इेमकूट चौर हिमालय नामके तीन पव॑त हैं। 
( भागवत ५।१६ अ० ) 


. २ सय व शोय रामात्मज कुशके पोत्र। ३ महाराज 


जनमेजयकै पुत्रका नाम । ४ देशभ द्‌, एक प्राचोन देश 


का नास । ब्रह्माण्डपुराणमे लिखा है, कि यह जनपद 


विन्ध्याचल पर अवस्थित था । किसो किसोके सतसे यह 
वर्तमान कमाऊ का एक भाग है ओर दमयन्ती-पति 
नल यह्चौंके राजा ये। ४ निषधदेशके अधिपति। ¦ 
“ निषादस्वर। ७ कुरुके एक लड़केका नाम । ( ति» 
र कठिन | 
निषधवश (स'० पु० ) निषधरदेशवासो जातिविशेष 
` 'निषाद देखो 
निषधाधिप ( स'° पु० ) निषधदेशके राजा । | 
निषधाधिपति ( स० पुं० ) निषधराज; राजा नल। ` 
निवघाभास ( स'० पु० ) भाचेप, त्रलङ्ारके पांच भ दोमेंसे 
एका। `` i 
निषघावतो ( स'० खो०) विन्ध्यपव तजात नदोविएष । 


निषाद (स'० पु०) निवयते ग्रामशेवसीमायां यहा निषो- 


दति पापमत्र, नि-सद्‌-क्रमणि अधिकरणे वा घज,। 
१ अनाय जातिभेद । घय जातिके भारतवर्ष. नेसे 
पचले यह जाति यहांके भिन्न भिन्न स्थानेमिं वास करती 
थो । इस जातिके लोग शिकार खेलते, मछलियां मारते, 
हाका डालते प्रोर इसे तरहके पापकम किया करते 
घे, इसोसे इनका नाम निषाद पड़ा है । २ व णगरोरो- 
इव जातिविशेष। इसका विषय अग्निपुराणमें इस 
प्रकार लिखा है,-जिस समय राजा वेशुको जांघ 
मथो गई थो, उस समय उसमेंसे काले रगका एक 
छोटा-सा आदमो निकला था। बच्चो भादमो इस वश 
का आदिपुरुष था। घोवर इन लोगोंकी पारिभाषिक. 
उपाधि हैं। मंनुके मतसे इस जातिको स्रष्टि ब्राह्मण 
पिता चोर शूद्रा मातादे इई है । 

“ब्रह्मणादे इयकन्थायाप्रस्बछोनाम जायते । 

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥" 

( मनु १०८ ) 

यह निषादजाति पारशव नाससे प्रसिद्द है। विवा-ह 
हिता शूद्रकन्या और बाह्मणसे जो सन्तान उत्पन्न होतो 
है, वहो निषाद कइलातो है । ब्राह्मण यदि शूद्रकन्यासे 
विवाह. करे तो उससे उत्पन्न सन्तान निषाद कहला- 
यगो वा नहीं, इस सन्दे इको दुर करनेके लिए कुल्न,क 
भइने ऐसा लिखा है,-- 

“ऊढ़ायां शूद्ररुष्यायां निषाद उत्पद्यते |? 
(कुल्दक मच १०८) 


` याच्नवल्कास हताशे मतसे भो यह जाति ब्राह्मण 


पिता और शूद्राणे साताके गभ से उत्पन्न चुई है। 
. “विप्रान्मृद्धाभिषिक्तो हि चत्रियाणाँ विशः जियाम्‌ । 
अम्बष्ठ; शूद्रां निषादोजाताः पारश्वोऽपि वा ॥? 
(याझवल्क्यसं १।९३) 
मिताचरा आदिके मतसे ये लोग मछली मार कर 
अपनो जोविका निवोइ करते हैं, इसोसे इनका दूसरा 
नास घौवरपडा है। ये लोग क्रूर ओर पापो माने गये 
हैं। ३ स्यानविशेषका नाम | सि० बारगेसने निषादः 


माक ण्डेयपुराणके अनुसार एक नदीका नास जो विस्ध्य 


पव तदे निकलतों है। . | को वत्त मान बरार बतलाया है, किन्तु थड ठोक प्रतोत 
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१०४ 


नहों होता ! 
नहीं है, निषध है। माल,स पड़ता हे, 


होता है। 
्रह्माण्हपुराणमे लिखा है, क्रि पूतएलिला गङ्गाको 
ूर्वामिसुखो शाखा द्वादिनो नदी निषाद देश चोतो हुई 
पूवः सागरमें गिरो है। गरुड़पुराणमे इस परकार लिखा 
३,--यह निषाद जाति “विख्यश लनिवासकः दै अर्थात्‌ 
थे लोग पहले विख्यगिरिके निकटवर्त्तों स्थानोमें वास 
करते थे चौर यहो खान जहां तक सम्भव है कि सहा 
भारतोक्न निषादभूमि नामसे उत्ता इभा है। महा“ 
भारतके वनपव में विनशनका जो उखं ख है उसके दिण 
पशथ्चममें एक छोटा राष्ट्र दै जो लुह्न सरखतोके किनारे 
बघा इभा है। सम्भवतः किसो निषादव शोय राजाने 
यह राज्य बसाया ोगा। रासायणोहा सङवेरघुरमे इस 
लिषाद-राज्यकों राजधानी थो। शंडवेरुर देखो । 
४ कल्पे द । निषोदन्ति षड शार्दयौँ खरा यत्र नि- 
सद्‌-चन,। ५ सङ्गो ते सात सरोम अन्तिम ओर सबसे 
ऊँचा खर | नारदके मंतसे यह खर इस्तिखरकै समान 
है। इसका उच्चारण-स्थान लज्ञाट है, लेकिन व्याकरण" 
के मतानुसार दन्त । इस खरका वर्ण बश है। 
सङ्घोतट्प यत्ने अनुसार इस ख़रको उत्पत्ति असुरः 
ब'समे हुई है। इसको जाति वश्य, वर्ण | 
जन्म पुष्रदोपमें, ऋषि तुम्बरु, देवता सूयं ओर छन्द 
जगतों है। यह सम्पूर्ण जातिका खर है भोर करुण 
रसत्गे' लिये विशेष उपयोगो है । इसको कूट तान १०४० 
है । इसका वार शनि और समय रानिके अन्तको ८ दण्ड 
२४ पल है । इसका खरूंप गणेशजोके समान, वर्ण 
कष्य-खोत घोर स्यान पुष्करदोप माना गया है.। इस- 
को सुति उग्रा ओर शोभिनो है। मन्ट्रखानसें सूच्छ ना 
सखा और मध्यखानमै प्र्त है। तारस्थानमें 
लोचना है।. आसावरी भोर म़ल्लारो ये दो रागिणियां 
निषादवर्जिता हैं। नारदपुराणे मतसे यह स्वर 
- निःसन्तान है। 
निषादकषुं ( स'० पु ) देशभेद, एक देशका प्राचोन 
नाम। 


नल राजाके राज्यक्षा नाम भो निषाद , निषादवत्‌ ( 
कि महाभारतोहा , 

कफ दि ° गो 
उत्तरपश्चिप्त निषाद हिसार और भाटनर जिलेकां बोध ; निषादित (सर क्ल 


१ निषादस्वर। 


निषादकप--निषिद्ध 


स'० पु० ) निषादोऽप्तरस्थ सतुप. मध्य व। 
(त्रि) २ निषाद लसयुद्ष । 
) नि-सद णिच.-क्ल। ९ निषदन, 


देठे क्रिया। (तरिश) कमणि ह्ल। २ उपवेशितः 
बढ़ा इरा । 
निषादिन्‌ ( स* पु० ) निषोदत्यवश्यप्तितिं निःसद णिनि । 


१ इत्तिपक, चाथोवान, सहावत । (ल्ि० ) २ उपविष्ट, 


बैठा हुआ | 
निविज्ञ ( स० व्वि० ) निःधिच लक । 
(क्लौ० ) २ शक्रजात गर्भ, वोय से उत्पन्न गभ । 
निषिज्ञपा ( स'० ह्वि० ) निषिक्ना पातोति वैदे निपातनात्‌ 
साधुः । १ गभं रचा-कत्तों, गर्म को रचां करनेत्रास' । २ 
सोमपानकर्त्ता, सोमपान करनेवाला । 
निषिद्ध (स'०त्वि० ) निषिध्यते रसेति निःसिधऽक्ला। १ 
` (नषेघविषय, जिसका निषेध किया गया हो, जिसके 


१ नितान्तसिक्षा। 


लिये मनाहो हो, जो न करनेके योग्य हो । 
पह्मपुराणके खगं खण्डमें निणिडकस का विषय इस 


- प्रकार लिखा डे, 


्राह्मणोंके लिए ज्याकर्ष ण, गत्‌ निवह ण, कृषि, 
वाणिज्य, पशुपालन, अथ के लिये ग्‌ 'घ्रुषा, कुटिलता, कुषीद 


` और इषलोगमन आदि काय निषिद्ध हैं। ये सव निषिदद' 


कर्मान्बित ब्राह्मण वे दिक ओर तान्त्रिक कार्यक्रे योग्य नहीं 
हैं। कर व्यतीत प्रतिग्रह, य.इमे पलायन, याचकके प्रति 
कातरता, प्रजाका अपांलन, दान ओर घम में विरताता, 
खराष्ट्रको अनपैच्ा,. ब्राह्मणा अनादर, अमात्या 
अस्मान भौर उनके काम पर निगाह न रखना तथा 
सुते प्रति परिहास आदि काय क्षत्रिये लिए निषिड 
हैं । घनलोभसे मिथ्या मूलकथन,. पए.ओ'का रपालन, 
सम्पदसत्तवमें यज्ञानुष्टान नहों करना, ये. सब ब्ताय 
वे शो के. लिए तथा धनसझय पोर दशविधक्म शूद्रों के 
लिए निषिद्द बतलाए गए हैं | (पदूपपु० स्वगछ० २७ अ०) 
शालपत्रमें खाना और उसे छेदना तथा पोपल 
ओर वटद्दच्षका काटना मना है। शास्त्रोंमें जिन सब 
वर्णोंके जो कार्य नहीं बतलाए गए हैं, वे -सभो कायं 
निषि हैं । निषि कस का चनुषान करनेसे निरयभागी 


(0-0. Jangamwadi Math Colle (० जीता, पड़ता ह|. 3,निवारित, बबित, खराब, ब रा । 


श्र भर 


निविद्धुशात्री-- निष 


पनिषिइधात्रो (स'० खो०) आयु दभम्मतगुएवजि त 
धात्रो । सन्तानादिके पालने लिए निम्नलिखित सतियो 
को धात्री नहों बनाना चाहिए । थोकाङुला, क्षुधिता 
परिशान्ता, व्याधियुज्ञा, व इवयसक्का अथवा अतिखर्वा 
अत्यन्त स्थूलाङ्गी, अतिगय छयाङ्गो, गभि णो, ज्वर- 
पेड़िता ग्रोर जिसके स्तन लम्बे तथा ऊच हो (अचा 
स्तने च,सनेसे बालक हा ग्रास बड़ा होता है चौर बड़ा 
स्तनपे बालकका मुख नाक ढवा जातो जिससे उसको 
सत्यु हो जातो है), म्रजोण भोजो, ग्पश्यसेवो, छणित 
कार्य में आएक्ता, दुःखान्विता और चञ्चलचित्ता इन सघ 
दोषयुक्षा स्वोर स्तन पोनेवे बालग रोगग्रस्त होता है 

निषिद्धि ( स'० सत्रो० ) नि सिध-ज्षिन्‌ ¦ निषेध, सनाहो। 

निषूदन ( स'० त्रिः ) मारनेवाला । 

निषेक ( स'० पु० ) निषिच्यी प्रक्षिप्यते इति निःसिएः 
घञ | १ जत्तादिकषा नितान्त सेचन। २ गर्भाधान। ३ 
रेत, वोय । ४ चरण, च ना, टपकना । 

निषे कादिङृत्‌ ( स'० घु) निषकादि' गर्भाधानादिक 
करोतोति छ-किप. । गर्भाधानादि कत्ता । 


निषेतताव्य ( ० ल्वि० ) नि-सिच.-तञ्य । सेचनीय) सोचने 


योग्य। 

निषेचन ( स'० क्ली०) नि-सिच-णिच. ल्युट! सेचन, 
सौंचना, तर करना, भिगोना। 

निषेचिध ( स“० त्रिश ) निरसिच-ढच। सेचनकर्त्ता 
सींचनेवाला-। 

नि दिवस. ( स'० त्रिश) नि.सदु-क्षप्त । निषख, उपविष्ट, 
बठा इआ। 

निष दव्य ( स० त्वि’) नि-सिधततव्य। 
निषेध करने योग्य मनाही लायक। 

(नषे ( स त्रिश) नि-सिध-ढच, । निषेघक, निषेध 
करनेवाला । 

निष द्प्र ( स'० त्रि" ) प्रतिवन्धकशून्य, जिसका दसन वा 
रोकनेवाला कोई न हो । 


निषे नीय, 


निषेध (स'० पु०) नि सिघ-घञ । १ प्रतिषेध, वज न, 


सनाहो । २ निहठत्ति, वाधा, रुकावट । ३ विघिविपरोत 
४ निवत्त न, वारण । _ निधिव्यतेऽनेन करणे घञ्‌.। ५ 


झनिष्टसाधनतादि बोधक वेदादि वाक्यसेद । पुरुषे निव 
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तक वाक्सक्षा नाम निषेघ है। लि शाध्त्रविधि दारा 
मनुष्य निवत्ति त होते हैं, उसोको निषेघ कहते हैं । 
निषे धत्ञ (स'° त्रि’) निःसिघ-ख ल, । निवारक) रोकने- | 
बाला । 
निषेधन ( स'० क्वो०) नि-सिध.-ल्य ट, । निषे ध, निवारण 
सना करना । . | 


निषे धयत्नर ( स ० क्लो’ ) वारंणलिपि, वह पत्र जिसके 


हारा शिसो प्रकारा निष घ किया जाय | 


निषेधविधि ( स'० पु० ) निष घे अभावे विधिः इष्ट शाधन- 


ताधीहेतुः । अभ।वविषथमें दष्टसाघनता बोधक वाक्यमेद, 
वह वात या आच्चा जिते दारा किसे वातका निषेध 
किया नाय । 


निषेधित (सं० पु०) निःसिघ-रिच.-क्ष। प्रतिषि, निवारित, 


जिप लिये निषेध किधा गया छो; मना किया इभ्रा। 
निषे घर, 
निषेधच करनेवाला । 


निषे घोज्ञि ( स'० खो? ) निष घवाक्य । 
निषेव (स'° त्रि’) १ क्रियारत, भतुरता। २ अभ्यासयोल । 


(क्लो०) २ अवलोकन । ४ वास | ५ पूजा । ६ भ्रनुषरण। 


निषेक (सः० तरिः) १ प्रनुरक्त । २ पुनः पुन: एक स्थान 


“पर आगमन वा एक विषयमें अभिनित श । 
निषेवन ( स'० ज्लो० ) नि-षेव-भावो ल्युट.। १ सेवा। 
२ सेवन, व्यवहार । क 
निवेवनोय ( स'० ब्रि’) नि-शेच.ऽप्रनो्र,। सेवायोस्य । 
मिपेबिढ ( स० तिर) नि-छेचजहच्‌ । .निसेवेक, सेवा 
करनेवाना । न कट 
निचिवितव्य ( स'० क्वो० ) - नि-षेव जतः । खेवनोय, सेवा” 
के योग्य । ैि 
निषेविन्‌ (स० त्रिः). अवलोकित, भगुरत, सुखभोगी। | 
निषेव्य (२० तिर] निशेवन्भांतव ण्यत्‌ । सेवनोथ, 


- सेवाके योग्य । 


निष्क (स'० पु० ) निययेन कायतिं शोसते निस~क 'कः 
वा निष्क-अच्‌ | १ वे दिककालका एक प्रकारका सोने 
का सिक्का या मोहर | भिव भिर सपयोँमे इसका मान 
भिन्न सिख था | 
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पूवं समयमे यश्ञॉमें राजा लोग ऋषियों ओरे ब्राह्मणों 
को दक्षिणा देनेके लिए सोनेके समान तोलके ट.कड़ 
` कटवा लिया करते थे जो 'निष््' कहलाते थे। सोनेके 
इसप्रकार ट कड़े करानिक्चा मुख्य हेतु यह छोंता था 
“कि दक्षिणाम सब लोगोंको बराबर बराबर सोना मिले 


निंष्कुकण्ठ--निष्केलंकतीथे 


निष्श्रपटता (स'० ति”) निष्कपट होनेज्ञा भाव। निम्छ- 
लता, सरलता, सोधापन। 

निष्कपटी ( हि'० वि० ) निष्कपट देखो । 

निष्कम्म ( स'० लि० ) निग तः कम्मो यस्य। कम्पहोन, 
जिसमें किसो प्रकारका कप न हो । 


क्रिकीको कम वा ज्यादा न मिले । पोछेसे सोनेक इन | निष्््भ (८० पु० ) गरुड़का पुत्रभ द्‌ गरुड़के एक पुत्न- 


ट कर्डो पर यज्ञस प॑ भादिके चिड्न 'और नाम सदि 
बनाए या खोदे जाने लगे । इन्हों टूकड़ोंने भागे चल 
` कर सिक्कोक्रा रूप धारण कर लिया। उस समय कुछ 
लोग इन टू.कड़ाको गूथ कर घौर' उनको माला बना 
कर गलेमें भी पहनते थे। भिन्न भिन्न सम्रयोमें निष्कका 


मान नोचे लिखे अनुसार था । 
"एक . निष्क्क = ` एक कर्ष ( १६ मांशे ) हि 
4 2 “= ठ 2 सुवर्ण ४ दै ७ 
= दोनारः „ 


= ५ पल (४'याः॥ सुव) . 
=; - चोर माश ; 
१०८ भ॒ १४० सुवण 
२ सुवण, .सोना। ३ प्राचोन कालमें चाँदोको एक 
, प्रकारको तोन जो चार सुवर्ण के बराइर. होतो थो | ४ 
वेदाकमे चार मांग को तोल | ५ सुबण पात्र, सोनेका 
बरतन । ६ चोरक, दोरा । ७ कण्ठभूषा, गलेका गइन। । 
निष्केकण्ठ (स ० पु०) १ सुवर्णालइगरविधिष्ट कण्ठ, सो नके 
सेवरोंसे सजा ह्मा गला । २ वरुणवक्ष | . ३ 
निष्कग्रोव (स ० ति”) जिसके गलेमें सोनेका भलदुगर हो। 
निष्करंटंक ( स'° ल्लि० निर्ग त: कर्ट को यस्य । १ उप- 
सग होन। २ वाघारहित, जिसमें किसो प्रकारको 
वाधा, आपत्ति या भ भाट भ्रादि न हो। ३ कण्टकहोंन 
जिसमें कांटा न हो। ४ शत्रु परिश,न्य, उपद्रवरहित । 
निष्कण्ठ (स'० पु०) निग तः कण्ठ; खो यस्य। वरुण- 
व्च, वरुण नामका पेड़ा 
निष्कनिष्ठ ( स० त्रिश) कनिडाङ्, लिशुन्य, जिसको 
कनिडाङ्ग लि कट गई हों । 
_निष्कन्द्‌ ( 4० बि०) जो कंन्द खाने योग्य न हो। 
निष्कपट ( स०घि०) निम्झल, छंलरहित, जो किपो 
प्रकारका छल या कपट न जानता हो। ' | 


का नाम | 

निष्क्म्भ, (स ° पु०) देवसेनाधिपभ द, पुराणानुसार देव 
ताओंके एक सेनापतिका नाम । | 

निष्प्र ( स'० ति» ) करशून्य, वह भूस जिसका कर न 
देना पड़ता हो । 

निष्करुण ( स० ति» ) निर्नास्ति करुणा यस्य। करूण- 

होन, जिसमें करुणा या दया न हो, निद य, बेरहस । 


| 'नष्शरूष ( स'० त्रिः) परिच्छन्न, साफ सुधरा । 


निष्क्रम (स'० त्रिश) निर्नास्त कम यस्य । कार्य विरत, 
जो कामोंमें लिप्त न हो । 

निष्क ण्य ( स० ति० ) अगस र्य, अयोग्य, निकस्मा । 

निष्क्रम न्‌ (स'° त्रि°) १ जो कमामें लिल्ल नं हो, अकर्मा । 
२ आलसी, निकम्मा 

निष्कृष ( स० पु०) निम्‌ -छष भाते घञ्‌, । १ निश्चय, 
खुलासा । २ कराथ प्रजापोंडन, राजाका अपने लाभ 
या कर आदिके लिए प्रजाको दुःख देना । ३ निःसारण, 
'निकालनेकी क्रिया । 8 सारांश, सार, निचोड । | 


_निष्क्रणण (स० ह्ली०) निस.-छष भावो ह्युट, । १ निष्जा- 


सन, निकालना, बाहर करना । 


२ निःसा रण, बाहर 
निकालनेकी क्रिया । IF 


निष्कषि न, ( स'० पु० ) मंरुत्गणभेद्‌, एक् प्रकारे 


मरुत्‌। 

निष्कल ( स'° त्रि० ) निग ता कला यस्मात्‌। १ कला- 
शून्य, जिसमें कला न हो। .२ निरवयव, जिसका कोई 
भङ्ग या भाग नष्ट हो गया हो । ३ नष्टवोय, जिसका 
वोय नष्ट हो गया हो। ४ नपु'सक। ५ सम्प ण, 
पूरा, ससूचा । (पु०) ६ ब्रह्मा । 

निष्कलङ्ग (स'० त्रिश) १ कलङ्कष्ीन, जिसमें किसी 


प्रकारका र्कलहुः न हो, निर्दोष, घेऐबं । 
नि 


न ष्क्‌ 
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नास । इसमें स्नान करनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । 

निष्कलत्व ( सं° हलो ) अविभाव्य होनेकी अवस्था, किसो 
पदाथ को. बह अवस्था जिसमें उसके और अधिक विभाग 
न चो सके। 

निष्कला ( स० स्रो) निर्गता कला यस्याः। रजो- 
होना स्वो, दद्दा खो, बुढ़िया। 

निष्कलो ( स'° स्वो) निष्कल-ङोष.। ऋतुहोना, 
अधिक अवस्थावालो वह स्त्री जिसका मासित्रधम बन्द 
हो गया हो । 

निव्कढप्रष ( स'° त्रि’ ) पापरहित, कलङ्कहोन, बेऐव । 

निष्कषाय ( स'० त्रिः) निग तः कषायः चित्तमलषिदो 
यस्य । १ चित्तदोषशून्य, जिसके चित्तमें किसी प्रज्ञारका 
दोष न हो, जिसका चित्त खच्छ और पवित्र हो। २ 
सुसुक्ष। (पु ३ जिनमैद्‌, एक जिनक्षा नाम। 

निष्कादि (स ० पु०) निष्क प्रति करके पाणिन्य-ता शब्द्‌" 
गण । यधा--निष्क, पण, पाद। माष, वाइ, द्रोण, षष्टि । 

निष्कास ( स'० त्रिश) निग तः कासी भअभिलाषो यस्य। 
१ विष॑यभोगैच्छाशून्य, जिसमें किसी प्रकारको कामना, 

. आसक्ति या इच्छा न हो। २ कामनारहित, जो बिना 
किसी प्रकारको कामना या इच्छाके किया जाय। सांख्य 
शीर गोता आदिके मतसे ऐप्ता काम करनेसे चित्त शुद्द 
द्रोता थोर सुक्षि मिलतो है। t 

निष्कासकर्म ( स° क्वो ° ) कामनारहित काय । जो सब 
काय आसत्तिपरिशून्य हो कर किया जाता है उसे 
निष्क्राम कहते हैं। गोतामेंभगवान्ने अजु नको इसी 
निष्क्ामकमका उपदेश दिया था। ज्ञानयोग भीर 
निष्क्रामकस योग इन दोनोंमेंसे कौन सेय है, अज्ञ नको 
जब यह सन्देह हुआ, तब उन्होंने भगवान्‌से पूछा था, 
क्षगजन्‌ ! ब्रह्मयोग वा ज्ञानयीग एव निष्कामकम इन 
दोनोंमें यदि ज्ञानयोग हो अछ हो, तो सुमे घोर निकास 
क्षम माग में क्यों भेजते हैं ?' यह सुन कर भगवानुने 
कहा था, 'भजु न ! मैंने तुके कोई विसिखित वाक्य नहीं 
कहा । तुमने वुद्दिदोषसे ऐसा समभा है। मैंने, जो 
कल्याणकर है, वहो तुम्हे उपदेश दिया है। पुनः ध्यान 
दे कर जो कुछ मैं कहता ह सुनो । जो कुछ भो तुम्हारे 


हेदयमें मोड हे ब दूर हो जायग।। इस जगत्से जो ! 
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प्रकत कस्थाणको अभिलाषा करते हैं. उनके लिए मैंने 
पहले हो वेदके मध्य दिविध निष्ठाका उपदेश दे- दिया 
है। उन दो निष्ठाओंके नाम हैं ज्ञाननिष्ठा ओर निष्क्राम” 


कम निष्ठा। जो सांख्य अर्थात्‌ आत्मविषयमें विवेकज्ञान- 


सम्प्र हैं ओर ब्रह्मचय आअमके.वाद हो समस्त कास: 
नादिका परित्याग कर सकते हैं; जो वेदान्तविज्ञान हारा 
परमार्थ त्वका निश्चय करते हैं तथा जो परसइ'स और 
परिव्राजक हैं उन्होंके लिए ज्ञाननिष्ठा है। ज्ञानयोगका 
अधिकारी न दो कर जो ज्ञानयोगका आश्रय लेते हैं उन्ह 
किसो हालतसे श्रेय लाभ नहीं होता; बल्कि उन्हे नरक” 
गासो होना पड़ता है। जो कम के अधिकारी हैं, पूर्वोन्ष 
लक्षणयुक्न नहीं हैं उन्होंके लिए कर्म योग बतलाया गया 
है। कारण निष्कामभावसे कर्मानुष्ठान किए बिना 
पुरुष कभी भो ज्ञाननिष्ठ! नहों पाते घर्थात्‌ अन्तमें समस्त . 
कर्म विरहितं हो कर केवल ब्रह्मखरूपमें नहों रइं 
सकते। क्योंकि निष्क्षासमभावसे कम. करते करते हो 
क्रमशः बुद्धि विश,ड होती है=तश्वज्ञानग्रहणके उपयुक्त 
हो जातो है, उसकै बाद हो न्नाननिष्ठा हो सकतो है। 
जो ब्रह्मचय कै बाद हो वुद्धिविशषि हो कर ज्ञाननिष्ठाके 
अधिकारी होते हैं उनकी पूव जन्माजित कर्मानुष्ठान 


- द्वारा दो बुद्धि विशंड चोतो है। सुतरां इस जन्मे 


फिर कर्मानुष्ठानको आवश्यकता नहीं रहतो। तस 
जानका स्फू रण हुए बिना केवल कर्म परित्याग से सिद्वि- 
लाभ नदीं होता; क्योंकि तक्त्तका भ्रान नहीं होनेसे यदि 
समस्त क्रियाए' परित्याग की जाय, तो वच्च केवल वाइर- 
की इस्तपदादि क्रियाके संम्बन्धमें हो सम्भव है। अन्तर- 
को क्रिया कुछ भो परित्यज्ञा नहीं होतो। कारण जव 
तक भाव्मा मनसे समन्त कामनांको निःशेषरूपसे परि- 
त्याग न कर ले, तव तक चष्कालके लिये भो कोई 
निष्क्रियसावमें नहीं रच.सकता । क्योंकि सत्व, रज 
भोर तमोगुण दारा परिचालित हो कर चाहे भोतर या 
घाइर कोई न कोई काम करना हो चोगा। निष्क्ियमाव* 
में रहना जब असम्भव हो जाता है, तब काय के कारण 
सक्त्यादि गुण रहनेषे काम मो निश्चय होगा । गुण जव 
बलपूर्वक काम करावेगां, तव निष्शास कर्मालुष्ठान हो 
मङ्लजभक है। शांस्त्रमें भो लिखा है, कि जो इस्त, पद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ 
और गिश्वादि फर्म म्व्रियकों बाहरमें स|यत करके मन हो 
सन इन्द्रियके सभो विषय अरप किया करते हैं उग्हीं 
विमृद़ात्मा व्यक्तियोंकी मिष्याचारों वा कपटाचारो कहते 
है। फिर जो कामनाको जोत कर मन हो सन इन्द्रियों 
को प्रायत्त करके अनासत्ामावसे केवल बाइरस हो 
कर्म न्द्रिय दारा विशितकर्म करते हैं वे चो ख्रेष्ठ हैं। 
अतएव हे अन्जु न! तुम भौ फल-कासनाशून्ध हो कर 
आपने जात्युचिब जो सद कम हैं तथा जो नित्यं भर 
ने मित्तिक भर्थात्‌ कास्यं नहों है उन सब कर्मोंको करो । 
तुम्हारे जैसे अधिकारोके लिये कम परित्यागको अपेचा 

कम्र करना हो गे कल्प हैं। विशेषतः तुम यदि 


इस्पटादि समस्त वाद्य न्द्रिय क्रियाभोंका एक हो 
में परित्याग कर दो तो शरौर-यात्रा हो निर्वाह नहीं | 


. होगी, तुम्हें कर्मानुहान करना हो होगा। यदि व म 
भिन्न रहना असुस्मव हो, तो खधर्सोक्ष निष्कासकर्म का 
अनुष्ठान छो. विपथ है । यह निष्कामकर्मानुष्ठान करने 


रिष्कामभावते इश्वरके-लिये जो काम किया जाता हैं 
उसके सिवा अन्य कम दारा हो ग्रथात्‌ कामनामूलक 
कर्मानुष्ठान चौरा हो लोगोंको स'सार-ब धन इआ करता 


है। किसी किसोका कहना है, कि निष्काम कम नहीं | 


हो सकता । विशुके उहं गसे वा अन्य कोई कामना 
कर जो कर्मानुष्ठान किया जाता है -उप्ते. किस प्रकार 
निष्ज्ाप्त-कर्म कह सकते हैं ? इस पर शास्त्र कहना 
है, अक्षामो विष्ण काम्तो वा' विश के उद्दे शसे जो काम 
किया जाता है उसोको निष्काम कहती हैं। अतः 
एव झे प्रज्ञु न! तुम भो समस्त कासनाग्रों. था प्रास* 
ल्ञियोक्रा. परित्याग कर नेवल ईशवराथ सें. हो विहित 
क्रियाकलापक्रा भन्नुष्धान करो ।. ईैखरकै प्रसन्न होनेसे 
हो तुम्हारो, कोई कामना अंधूरो रहने. न पःयगो । 
पुराकालम मनुष्य भौर उसके साथ साथ नित्य ओर 
नेमित्तिक क्रियाश्रोंको खि. करः प्रजापतिते कहा था, 
'हे सनुष्य गण ! महत्त इस नित्य मे नित्तिक कर्मानुष्ठान 
दारा तुर्हारी ठदि इशा करेगो। (सी कर्म से तुम्हारे 
` सभी प्रकारे प्रभो सिद्ध होंगे। ये सब-काय* करने 


से देवता प्रसन्नं इंग भोर ` दवता प्रस, बोनस, 


| a नि्काइकय ` 


तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रंआर तुमं घोरै धीरे सुहत 
लाभ कर सक्ोगे' कारण उस कम खरुप यज्ञ दारा 
परितोषित हो कर देवगण तुम्हे नाना प्रकारके अभि- 
लषित भोग प्रदान करेगे। अतएव उनके दिए इए उन 
सब भोग्य दूव्योंकरो यदि पुनः उन्हे समपंण न कर केवल 
स्वथ' भोग करोगे, तो तुम चोर कहलाभ्रोगे। ' वेदसे 
कर्माक्का उद्भव है। वे द परमात्मा ब्रह्मप्रतिष्ठित हैं । ब्रह्म 
जब सब व्याप्रक हैं, तय वे कम में भी भ्रनुस्यूत हैं । 
तएव इस प्रकारका वमीनुडान करना तुम्हें अवश्य 
कत्त॑व्य हे। जो इप प्रकार निष्क्ञासकम का अनुष्ठान 
नहीं करते, वे अपनो आत्माका किसो प्रकार कल्याण 
नहों कर सकृते। अतएव निष्त्रामभावमें सब प्र झारतने 
नित्यने मित्तिक क्रियातुष्ठान करना तुम्ह सवं तौभावसे 
उचित है। जो योगो वा आकाराम हैं भर एकआलोन . 


| निःशेषरूपसे समस्त कामनाओं तश्रा वासनादिसे परि- 
' शून्य हैं, उन्हो' इस प्रझार कर्मानुष्ठा करनेज़ा प्रयोजन 
से स'हारःबधनमें फसना नहीं प्रता । क्योंकि | 


नहों " आव्माराम व्यत्तिको किसो प्रशारका निष्श्रास- 
कम करना नहों पड़ता, क्योंकि बुद्धिशुदधि हो निष्ज्ञाम 


| कमं का फल है। किन्तु जिसओ बुद्धि शुद्ध हो चुक रै, 


उन्हे' निषञ्रामक्रम' करनेकी आवश्यकता नह्टों । लेकिन 
तुस खोगोंको अः भो चित्तशदि नहीं इडे है। जब तक 
चित्तको शबि नहीं होतो, तव तक तुम्हे” निषक्रामकम 


` करने पड़े गा। चित्तो शुद्धिकषे लिये एक सात्र. निरास 


कम इरा मोच होता है। कुछ राजषि ऐसे हो गये 
हैं जिन्होंने निषक्षांमकम दारा चो वुदिश॒दि करके ज्चान- 
लाभ कर मोच पा जिया है। फिर देखो, मेरा कुछ 
भौ कत्त व्यकम नहो है, तिस पर भो में विहत कर्मों- 
का अनुष्ठान किया करता -इ'; इन्हे सब कारणोंसे 
निष्काम कसका अनुष्ठान हो विधेय है। जब तक ज्ञाने 
न्द्रयं और कर्मा न्ट्रिय शंस; दम आदि दवारा निरुंद नहों' 
होतो, तब तक कम करना प्रड़ेगं। यह कम. यदि 
सकासभावसे किया जाय, तो उसका फल बन्धन अवश्य 


. भावी है। किन्तु वो सब कंस थदि निष्कामभात्रसे 


धर्थात्‌ भाएत्िरहित हो कर किए जांय; तो झे घोर 
चिन्तको शुडि डोतो . है ओर पोछे मोच्चलाभ होता है। 
अभवत, कअ. हसो. बुदे करना चोता है। उस 


निध्कामता--निष्किल्वियं 


९ 
कम के प्रति किधो प्रकारको चझासंतज्ि न रहे, यदि कुक 
भी आसक्ति रह जाय, तो वह कर्म निपक्षामकम | 


नदो होगा। वर्णाश्रमोचित ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रादि 
जिम्त बण का जो धर्मानुष्ठान विहित है, उसके अधिरोध* 
'में उस वको वे सब धमोनुष्ठान विधेय हैं। ये सब 
कर्मानुष्ठान आसक्षि-परिशून्य हो कर करने होते हैं। 
इम प्रकार कर्मानांष्ठत छोनेसे चित्तको शुद्धि होतो है। 
ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कमं का और चत्रिय चतियोचित 
कस का भ्रनुष्ठान करे। ब्राह्मण च्षत्रियक्रा वा क्षत्रिय 
ब्रःह्मणका कार्य न करे, करनेसे वर्णायम घम में व्याघ त 
पह'चता है। अतएव आश्रमोचित कर्मोंको असति 
परिशून्य हो कर करे, यहो निष्कासकम है।' 

निष्कासता ( स० खो०) निष्क्राम होनेको अवस्था या 
भाव। ३ 

निष्कामो (स'० ति०) निष्काम' अस्त्यर्थ इनि। कामना- 
शून्य, जिसमें किसी प्रकारको कामना या आसति 

-नङो। 

निष््ञारण (स'० त्रि) निर्नास्ति कारण' यस्य । १ कारण' 
. शून्य, बिना कारण, बेसबब । २ व्यथ, था । 

निष्कालक (सं° घु०) निष्क्ञालयतोति निर -कालि-ख्ू,्तु 
सुण्डित केशलोमादि, सूंड इए बाल या रोए 
आदि। ढ 

निष्कालन (स'० ्ली०) निर,-कल भावे चट. । १ 
चालन, चलानेको क्रिया। २ मारण, मार डालनेशी 
क्रिया। : 

निष्कालिक ( स'° अव्य० ) कालिकस्याभांबः अभावा थे 
ध्यशिमावः । १ कालिकका अभाव । २ कालंयिढदोन, 
जैंढशून्य, भ्ये । 

निष्काश ( स'० पु० ) नितरां काशते शोभते प्रासादादौ 
निर्‌ कांश-अंच.। १ प्रांसाद आदिका बाहर 
हुआ भाग, बरामदा । २ निष्कासन । हे नि:सारण। 

नि्कांशने ( स'०.पु० ) निःसारणश निकालना, बाहर 
करना। 
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| निष््रास ( स.० पु० ) १ निकालने को क्रिया या आाव। २ 


मकानका वरामदा । 

निष्क्कासन ( स'० पु?) निस-आपस-ल्य,८. । निष्काशन, 
बाहर करना, निकालना । ः 

निष्कासित (स'० ल्वि०) तिर -कस-णिच “दा । १ वदिष्क्त, 
निकाला दुच्ा । २ निःसारित। ३ -निर्गमित। ४ 
अहित । ५ निन्दित । ८ 
निष्किन्नन ( स० ति०) निगंत' किञ्चनं गस्य घन वा 
यस्य। अकिद्वन, घनहोन, दरिद्र, जिससे पास कुछ 
नहो। ४ 

निष्क्द्चन--एअ वे णव । भत्तामालमें इसका विषय इस 
प्रकार लिखा है,निष्मिद्चन इरिपाल एक ब्राह्मण 
पुत्र थे । रात दिन ये विशुकरो भत्तिमें लगे रहते ओर 
वं ष्णवों को सेवा करना हो ये अपने जीवनका मुख्य 
कत्तं वा समभाते थे । धोरे घोरे वं ष्णवसेवासे उनका 
सब रुव जाता रहा, एक कौड़ो पासमें न वचो। एक 


दिन इसी विषयको चिन्ता करते करते इन्होंने किष 


एक जङ्गल प्रवेश किया। यहां इन्होंने य नि्य कर 
लिया कि जो कोई इस रासे गुजरेगा, उसका सव ख 
लट कर उसोसे व णवो सेवा करू गा! इसो समय 
भगवान्‌, रुक्मिणोके साथ उसो हो कर लोलास्थल पर 
पहु'च गए । निष्किञ्चनने रुक्मिणोके अलङ्कार लेनेके लिए 
उन्हे" पकड़ा और काहा, 'जननि ! तुस अपने रोरवी 
सभी अलङ्कार इमे उतार कर दे दो।' कण कोतुक करने- 
के लिए उस समय दस्य को देख कर भाग गए । इधर 
रव्मिलो अपनेको अत्रेलो जान रोने लगो ।;निष्किञ्चनने 
तिस पर भी न माना, रुक्तिणोको अङ्ग,रो भोर कङ्कण 
छीन हो लिए और बोले, “मातः! ये सब द्रव वेग्णवोंको 
वेवाके लिए सेता ह, न कि अपना पेट भरनेके लिए।' 
इसे समय छ'ण प्रपनो मूत्ति धारण कर वहां उपखित 
डुए । निष्किच्चन उनको सुति करने लगे। बाद 'बेष्णव" 
सेवाम अचल भक्षि हो' इतना कह जोक्तण प्रन्तधोन 
दलो गये। 


निष्साणित ( सः० तरि’) निस.नक्राथ-णिच.-हः। है निषञ्ञाः ¦ निष्क्रीय (सं° क्लो० ) जातिविशेष । 
सित, वर्ष्छत, निकाला इभा । २ निन्दित, : जिसको | निष्किश्विषं ( सः° ति») निनोस्ति किश्विषः यस्य । 


निन्दा को गई हो । 
‘Vol. XIL. 


किरिवषशून्य, पाप्ररहित । 
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निष्कुट ( स'० घु० ) कुटात्‌ ग्टहात्‌ निष्क्रान्तः वा निम 
कुट-क । १ ग्टचसमोपस्य उपवन, घरके पासका बाग) 
नजरबाग । २ चेत्रविशेष, खेत। २ कपाट, किवाड़ । 
३ अवरोध. अन्तःपुर, जनानामहल । ५ पर्व तविग्रेष, 
एक पव तका नाम । 
निष्कुटि ( स० स्ट्रो० ) निष्कुटी देखे | 
निष्कुटिका ( न० खो० ) कुसारानुचर माढमेट, कुमार" 
को अनुचरो एक माढकाका नाम । 
निष्फुटो (स ० स्रो० ) निष्कुटि-डीष,। एला, इलायची । 
निष्कुतूहल ( स'० त्वि० ) कुतूहलशून्य । 
निष्कुम्ष ( स'० पु० ) निस-ु्भ-प्रच,। १ दन्तोहत्ष। 
( ह्र’) निग तः कुस्पो यध्मात्‌। ` २ कुम्भशूस्य । 
निष्कुल ( स'० त्रिश) निर्गत कुल' श्रवयवानां समुह 
यस्मात्‌ । १ भ्रवयवमसुशून्य। २ सपिण्डादि कुल- 
रहित । 4 
निष्कुलोन ( स ० ति») कौलिन्यशून्ध । _.. 
` निष्कुषित ( स० त्वि’ ) निस ङ्श” । १° निष्काषित । 
२ भाक्षष्ट। २ निःसाट्वित। -8' निस्त्चोक्तत । १ 
- चतविच्तत। ६ खण्डित । (पु० ) ७ मरुद्गग्मेद्‌ । 
निष्कुइ (सः० पु०) नितरां कुह्यते, कुह विस्मापने अच. । 
इत्ष-कोटर, पेडका खोड़रा। | 
निष्क्कत ( ० त्रि० ) १ मुक्त, छुटा . इुआ। २. निश्चित, 
नियय किया इश्रा। ३ झत, मरा हुआ । ४ अपसा* 
` रित, इटाया इष्षा । 
निषक्षति (स ० स्तो०) निर-क्छःल्तिन्‌। १ निस्तार, छुट- 
काग । २ निमुक्ति। २ पापादिसे उद्दार । जो जानबूझ 
ब्राह्मणका वध करता है, उसओ निष्झति नहो' है। ४ 
प्रायश्वित्त । ४ भग्निविशेष, एक अग्निका नाम | 
(भारत ३।२१८।१४ ) 
निष्क्ृप ( स० त्रि ) तोच्छा, तेज, धारदार । 
निकृष्ट ( स० त्रि’) निर-कष,.क्। १ सारां। २ 
निश्चित । 
निष्केवल्य (स'० पु०) १ यज्ञिय स्तोमकारित श'एनात्म् 
ग्रस्तरमेद। २ शस्र दरा ग्रंहणोय यज्ञपात्ररूप ग्रहमेद । 
निष्केव्॒ल्य. (सः त्रि’) केवलस्थ भावः केवल्यम्‌ । निश्चित' 
केवल्य' प्रसहायत्व॑ यस्य। १ निश्चित 
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अन्यासइकारो; दूसरेको मदद नहो' प चानेवालां। ई 
निरपेक्त। 8 निक्ठत्तकं वल्य। ५ मोक्तहोन। 
नष्क्रोष ( स० पु) निस.९कुष.-घञ. । निष्कोषण, 
वहिनिःसारण, बाहर निक्रालनेकी क्रिया! 
निष्कोषण ( स० क्ली० ) .निर.-कुष-ल्य ट_ । अन्तरः 
ययवका बहिनि (सारण । ८ 
निष्ञ्षोषणक् ( स० ति?) १ उत्तोलनयोग्य, उठाने 
लायक । २ उत्पाटनशोल; उखाडनेयोग्य ॥ २ अन्तरा- 
यवसे विच्छिन्न । ४ निःस।रित, अलग किया इरा 
निष्क्रीषितव्य ( स= त्रि० ) निस॒“कुश-तव्य । निष्कोषण- 
योग्य । 
निष्कोरव ( स'० त्रि ) नि्नास्ति कौरवः यस्य। कोरव- 
शून्य, बिना कोरवका । 
निष्क्रोशास्वि ( स'० त्रि’) निर्गतः कोशास्व्याः नगर्य्याः, 
तत्प रुषसमासे गौणलेन हस्वः । कोशास्बिनगरोसे 
निर्गत, जो कौशास्बिनगरसै बाहर चला गया हो ।* 
निष्क्रम ( स'० पु० ) निर -क्रम'चञज । १ ग्टंदादिसे बहि" 
गमन, घरसे बाहर निकलना। २ निष्क्रमणंको रोति, 
हिन्दुओमें छोटे बच्चो क! एक स'स्क्ार। | ३ पतित होना । 
४ मनकी ब्वत्ति। (त्रि० )५ बिना क्रम या सिलसिले" 
का, बेतरतीब । 
निष्क्रमण ( स'० फ्लो०) निर-क्रम-ल्यूट । १ व्टहादिये 
वहिग मन, घरसे बाहर निकलना। २ दश प्रकारके 
स स्कारोमेंसे एक स'स्कार । जव बालक चार महोनेका 
होता है. तब निष्क्रमण किया जाता है। 
शोनकने भौ ऐमा हो कहा है। 
चतुथे मासि पुण्यक शुक्ल निष्क्मण' शिशो! ।” 
( शनक) 
किन्तु किसो किसो घम शासत्रमें ढतोय माघ भो 
निष्क्रमणका होना बतलाया है। यधा-- 
“मासे तृतीये शशिद्वद्धिपक्षे क्षपाकरे शोभनगोचरश्ये । 
उत्पातपापप्रहवजिते भे निष्क्राधने सौखयकर शिक्षनाम्‌ ॥" . 
(राजमात्तैण्ड ) 
नभसे ढतोय मासमै बच्चोंका जो निष्क्रमण होता है, । 
नह शुभप्रद माना गया है। . निष्क्रमण शब्दका अथ 


निष्क्रमण 


` “कथ निष्कराण' नाम गृहात्‌ प्रथम निग मः 
भक्ृतायां:कृतायां हयादायु! श्रीनाशन' शिक्षोः ॥' 
द (बृहस्पति ) 
वञ्चक! घरसे जो प्रथम निगमन या बाइर आना 
ˆ होता है, उसोका नाम निष्क्रमण-है। बच्चोंका यथोत्त 
'विधानसे यदि यह निष्क्रमण काय न किया जाय, तो 
'उनकी आयु और भौ नष्ट हो जातो है। यहां पर इस 
प्रकार धनिष्टफलश ति इ।रा निषेधविधि कहो गई है 
अर्थात्‌ यथोत्त विधानसे बच्चोंका निषक्रमण अवश्यं विधेय 
है। शास्त्रानुसार निष्क्रमणकाय करनेसे सम्मत्तिदि 
और दोघोंयु प्रात होतो है। यमस'दितामें लिखा है,-- 
“हतीये मांसि कत्तेष्य'-शिशोः सूर्यस्य दश नम्‌ । 
चतुथे मति कत्त व्यमग्नेदचद्धस्यदश नम्‌ ॥” (यमःसंः) 
बच्चो क्रा ढतोयसासमें सूर्य दर्शान भौर चतुथ मासमें 


अग्नि तथा चन्द्रदर्श कत्त व्य है । गोभिलग्टद्यसत्रमे 


भी ढतोयम्रासमें निःक्रमंणक। होना बतलाया है। 
`  “ज्ञतंनाथरुद्वतीयो ज्योत्स्नस्तदढतीयायाम्‌ ॥” 
र (गोभिल) 
: किसो किंसो धम शास्त्रके मतंसे ढतोय मासमें ओर 
किसोक्ने मतसे चंतुथ मासमें निष्क्रमणका काल बतन्ताया 
.है। ` इसमें परंस्पर विरोध उपस्थित होता है। ` किन्तु 
. 'च्योतिस्तत्तमें इंसको व्यंबस्था इंस प्रंआर लियो है 
सामवे दियो'को ढतोय मासमें और यज्व दियों तथा 
:ऋंग्बे दियो के चतुथ मासमे निध्रमण करना चाहिए। 
मासे छतोय इति ठु न्दोगानां गेसि लेन 
"° ¬ -ज्ञननास्तंरे द्वतीय ञ्चुंक्ललतीयायामिति” (ज्योतिस्तत्तव) 
निष्प्रमणके विदित दिन,-रिज्ञाभिस्न तिथि भर्थात्‌ 
चतुर्थी, अष्टमी श्रोर चतुद गो भिन्न” तिथि, शनि ओर 
मंडल मिचवार एव द्री, भन्चेषा, छत्तिका, भरणो 
_ मघा, विशांखा; पूर्व फर्शुनो/ पूर्वाषाढ़ा, पूव भाद्रपद 
और शतभिंषा भिन्न नचत्र, कन्या, तुला, कुष्भ भोर सिंहः 
लग्नमें तीसरे या चोधे मासमें बच्चो'का जो निष्क्रमण 
"होता है वद प्रशस्त है। 
` सामवे दियो के लिये निष्क्रमणका विषय . भवदेव 
भइने इस प्रकार लिखा है।-शिश को जननः दिवसे 
ढतोय क्ष्‌ क्लपक्तंको ढतीयो तिथिमें प्रातःक्षोल खात 
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करावे । पोछे दिवावधान होने पर, साय' सन्ध्या करने” 


-के वाद जातशिग,का विता चन्द्रमाओ ओर कताम्ज्ञलि 


हो खड़ा शहे। अनन्तर माता विश च वस्तसे कुमारको 
ढक कर दक्षिणतो ओर अपने खामोके वामपाख में 
पश्चिमको मुख किए खड़ी रहे और शिश का.मस्तक 
उत्तरको ओर करके पिताको समपण कर दे। इतना हो 
जाने पर माता खामोके पोछे हो क९ उत्तरको ओर चलो 
जाय और चन्द्रमाको ओर सुं ह किये खड़ो रहे। इस 
सय पिताको निम्नलिखित मन्त्रा जप करना चाहिए 

मन्त्--“प्रजापति ऋ षिरनुश प.छन्दयन्द्रो देवता 
कुमार चन्द्रश ने विनियोगः। ओं यत्ते सुषोमे हृदय' 
हितमन्तः प्रज्ञापतो वेदाइ' मन्य तढ्न्रझमाइ' पोत्रसघ' 
निगाम्‌ । 

प्रजापति ऋ षिरनुष्ट, प छन्द्सन्द्रो देवता कुमारस्य 


' चन्द्रं ने विनियोगः । भरो यत्‌ एथिव्या मनास्ृत. दिवि 


चन्द्रससि खित' व द्ग्रतस्याइ' वद नासमाइ पोत्रमघ 
षम्‌ । 
प्रजापति ऋ षिरनुष्ट,प.कन्ट्दन्ट्राग्नो देवते कुमारस्य 
चन्द्र ने विनियोगः! ओं इन्द्र'ग्नो थम यच्छतं प्रजाये - 
ञे प्रजापतो यथाय न प्रमोयते पुत्रो जनित्या अघि।” 
इन तीन सन्तोंका जप करने पिता पुत्रको चन्द्रदश न 
करावे, पोछे चन्द्रमाको भष्य दे । अघ मन्त 
“क्षीरोदार्णबसम्भूत अन्िनेत्र पमुद्भव । 
गुहाणार्ष' शशांके रोहिण्या सहितोमम ॥९ 
सयं को अध्यं देना हो, तो इस मन्त्रसे दे-- 
“एहि सूय रसांश तेजोराशे जगरपते । 
१ अचुच्म्पप्र म भक्त गुहाणाघः दिवाकर ॥® 
- बादमें पिता उसो प्रकार कुमारको उत्तर मुह किए 
माताको गोदमें दे दे। पोछे यथाविधि “वामदेव्य' भ्रादि 
दवारा शान्तिम करके ग्टइप्रवेश करे। अनन्तर पपर 
श्‌ क्लापचषत्रथकी ढतोया तिथिमें साय सख्याके बाद पिता 
चन्द्रासिसुख हो .कर जलाच््ञलि ग्रहण करे। बादमें इस 
मन्त्रे जलाज्जलिका त्याग कर दे, 
सन्त“ प्रजापति ऋ षिरनु्ट.प.छन्द्यन्द्रोदेवता कुमा- 


रस्य चन्ह्दग ने वियोगः! भं यदद्सन्द्रमाख क्षण 


एथिव्या दुदय खिद' तदह विद्यांस्तत्‌ पण्यन्माइ' पौद्र- 
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सच रुदम्‌।' पोछे भरन्त दो बार जलाञ्जलि देनो 
पड्ती है। , 

इतना हो जाने पर न्तिकाय और अच्छिद्रा 
धारण करते ग्टहप्रवे श करे। ( मददेवभट्ट ) हे स साराः 
संलित्यागान्तमें बनगमन, सांसारिक विषयवासनाकै बाद 
बनका जाना। . 
निष्क्रमणिका (स'० स्तो०) चार सहोनेके बालकको पहले 
पइल चरसे निञ्चाल कर सुथ + दश न कराना । 
'नष्प्रसात ( स'० ति० ) निष्क पण उच्च .तथे तार शादि 
लादितच्‌ । सच््ञातनिष्क्रामण, जिसका निष्क्रमण स स्कार 
हो चुका हो | 
निष्कय (स ° पुः) निष््रोयते विनिमोयतेऽनेनेति निरजक्रो- 
अच्‌ ( एशच.। पा २।२।५६ ) १ स्ति, वतन, तनबाङ्ग । 
२ विनिमयट्रव्य, वह वस्तु जो बराबर मोलको वससे 
बदला की गई हो। ३ शिक्रय विक्री! ४ क्रा, 
खरोद्ना। ५ सामष्य, सत्ति। ६ पुरस्कःर, इनाम टर ७ 
हदियोग | ८ निर्गेसत। £ प्रत्युपकार । ८7 
'निष्क्रामण ( स'० क्वो० ) निर जार विल -ल्यूट । 
| निष्क्रमण देखो । 
निष्क्रिय (स'० त्रिः) निगेता क्रिया, ततो षलम्‌ । क्रियः- 
व्यापार शुन्ध, जिसमें कोई क्रिया या व्यापार न हो । 
“निष्कः निष्किय' शान्तः निरपेक्ष निरज्ञनस्‌ ॥” 
REF (यति) 
आत्मा निगुण है, निष्क्रिय है, उसका कोई काय 
नहों है। _ ः 
"निष्क्रियस्य तदसब्भवात्‌।” ( सांढ्यद० १।४७) 
आत्मा यदि निष्क्रिय हो, तो उसभो गति किस प्रकार 
हो सकती दै? जो निष्क्रिय हैं उसको गति असम्भव 
है। पूर्ण भर सवव्यापक्ष भ्रात्माका कहीं भी प्रबेश 
और निर्गम नहीं है। आकाश क्या कभो कहों जाता 
गता है? जो परिच्छिन्न वसु दै, उसोका प्रवेश ओर 
निर्गम च्चोता रै, दूसरेका नहो'। आत्माको यदि परि- 
(च्छत्र मान ले, तो वह अपक्ष्ट सिद्धान्त होगा, यह 
प्रमांणसे बाहर हैं । दु 
“आुतिमें आमाको परलोक्षगतिरूप क्रियाका उल्लेख 
है एच्चो, किन्तु वह झौपाधिक है, यथाथ नहो'। 


 निष्कामशिका--निष्ट 


आत्माओ लिङ्गयरोररूप उपाधि है, यह परलोके गप्तना- 
पमन करतो हैं। ऐसा देख कर खुतिने उपचारक्रमये 
तदुपद्चित अक्माको परलोक्षणगतिको वणना को है। 
सच पूछिये तो घाक्मा कहीं भोनहों जाती + जिभ.: 
प्रकार घट मे एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जा निके बाद तदुफ 
हित आका गया है ऐगा उन्नेख किया जःता है, 
ख्ुत्युक् भाव्माको गतिक्रो भो ठो उस्तो प्रकार जानना 
चाहिए। अतएव आत्मा निष्क्रिय है। 

निष्क्रयता ( स० स्तो० ) निष्क्रिय थ भावः, तन-टठाप, ! 
निष्क्रिय होनेका भाव या अवस्था । 

निष्क्ियात्मत। (स'० खो०) निष्क्रिय भात्म! यस्य, निष्क्रिः 
याक्मन्‌, त्य भावः तल-टॉप,। निष्क्रिय खरूपता, 
निर्ण यत्व/ प्रनवधानता । । 

निप्क्रीति ( स'० स्त्रो० ) मुक्ति | Tt 

निष्क्रोध ( ४० त्रि० ) निर्नोस्ति क्रोधः यः । . क्लोधहोन, 
जिसे गुस्सा न हो । म 

निष््लोश (स'० त्रि ) १ क्र शहोन, सघ प्रकांदके कष्टोंपे 
सुत्ता। २ दोद्धमतानु तार दशों प्रकारके कलेशोंसे मु । 

निष्क्लोशलेग ( स'० त्रिश) निनास्ति क्लेश लेशः यस्य । 
फ्लेशले शशुन्य, सब प्रकारफे कष्टो से सुता । 

निष्क्षाथ ( स° पु० ) निःख्तः क्वाथो यत्र। मांसादिका 
कराध, मांस आदिका रस, शोरबा । इसका-पर्यायवाचो . 
शब्द रसक है। : a डट 

निष्टक्कन्‌ ( स° त्रि’) निरःतक-सचने-क्वानिप, ततो पेदे 
साधुः । नितरां सहनशोल।- 

निश्क्षरो ( स० स्त्रो०) निष्टक्न. वनोरच, इति ऊतय 
रञ्चान्तादेश; । नितान्त सहनभोला । : 

निष्टपन ( स'० फ्लो० ) जलाना । दिय 

निन्त (स० त्रिः) १ उच्ज्यलीक्षत, वानि श दिय। इरा । . 
२ उत्कष्ट स्थनयुज्ञा, अच्छो तरह पकाया -हुथा । 

निष्कं (स० त्रिश) १ उधेड़ कर छुटकारा देना। २ 
तक का अयोग्य। दै 

निष्टानक (स० पु०) नितान्तस्तानश; शब्दभेदः; सतो 
पत्र ढुत्वञ्च । सव्यध शब्द, पानोको सो. आवाजु होना । 
निटि (स० खो») निश-समाधो-क्षिच, ।` दशको कन्या 
भोर कश्यपको खो दितिका एक नाम। 
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निष्डग्री--निष्हुरता 


निष्टिग्रो ( स० रुत्नो० ) भ्रदितिका एक नाम। 

निर, ( ५० त्विः ) निस-तृ-क्षिण वेदे बाइलकातू उ, 
ततो षत्व' टुल्च।. शत्रुओंका अभिभावक, गत, 
विजेता। 

निष्टा (स ० पु० ) निगत्य स्त्यायते स्ते-क। निस- 
गताश्र' व्यप, वा, (अभ्ययात्‌ त्यपू । पा ४.२।१०४) दत्यसप्र 
'निप्तो गत! इति वात्ति को्तया त्यप., ततो विसग लोपः 
षत्वं टु्वद्ध। १ चण्डालादि । २ स्वच्छ जातिमेट, 
म्लेच्छोंको एक जातिका नाम जिसका उल्ल ख वेदोंमें है। 

निष्ठ ( स० त्रि) नितरां तिडतोति नि-स्थाःक। १ 
स्थित, ठहरा इआ । २ तत्पर, लगा इुआ । ३ जिसमे 
किसोके प्रति सधा या भक्ति हो । 

निष्ठा ( ४० खो० ) नितरां तिष्ठतीति, निःस्था-क ततो 
षत्व' स्त्रियां टाप-व.। १ निष्पत्ति; इति; समाप्ति। २ 
नाश। ३सिद्दावस्याकी अन्तिम. स्थिति, ज्ञानको व 
चरमावस्था जिसमें आक्षा ओर ब्रह्मको एकता हो जाती 
है। ४ निर्वहन, निर्वाह, गुजर । ४ धर्मादिमें सडा; 
चित्तका जमना । धर्मादिविषयमें ऐकान्तिक अनुरागका 
नास निष्ठा है। यह निष्ठा दो प्रकारश्ञो है ज्ञाननिष्ठा 
और कम निष्ठा। विव कियो के लिये ज्ञाननिष्ठा ओर 
कम योगियो के लिये कम निष्ठा हो प्रशस्त है। इस 
घर्म निष्ठा द्वारा जगतुमें प्रतिष्ठा दोतो है, ने छिक व्यति 
बहुत आसानोसे अपने धर्मको रचा करनेमें समर्थ 
होते हैं। ६ धम, गुरु या बड़े भादिशे प्रति खदा भक्ति, 
पूज्यवुद्धि । ७ अवधारण, निञ्चय। ८ व्याकरण-परिभाषित 
क्त, त्तावतु प्रताय । ८ थिति, अवस्था, ठहराव । नितरां 
तिष्ठन्ति भूतान्यत्र आधारे बाइलकात्‌ अ। १० प्रलयः 
कालमें सर्व भूतखितिरै आधार विष्णु, जिनमें प्रलयशै 
समय समस्तभूतो'को स्थिति होगो। ११ चिकित्सा ) 

निष्ठागत (स'० ब्वि०) निष्ठां गतः; {द्वितोया थ्ितेतादिना 
{तोया ततृपुरुष; । निष्ठाप्राप्त । 

निष्ठान ( स ० क्वो०) नि-खा“करण ब्युट.। | 
चटनो आदि। ट ४ 

निष्ठानक ( स० पु० ) १ नागमेद, एक नागका नाम। 
निष्ठान खार्थें कन.। निष्ठान, व्यच्चन, चटनी आदि। 
निष्ठान्त ( स॑ ° त्रिश ) निष्ठा नाशोऽन्ते.थस्य। नागान्त 
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वसु, जिसका नाश अवश्य हो, जो अविनाशो न हो ।_ 
निठाव ( स'० व्रि° ) निष्ठायुत्त । 

निवत्‌ ( स'० त्रिश) निडा विद्यतेऽष्य, निष्ठा मतुप्‌. 
मध्य व । निछायुक्त, जिसमें निष्ठा या अदा हो । 

निष्ठावान, ( च्धि'० वि० ) निवत्‌ देखो । 

निष्ठित (स'० त्रिश) नि-ख्ा-क। १ छित, इढ़े, ठइरा या 
जमा इभा । २ नि्ठायुत्ता, जिसमें निष्ठा हो। ३ 
सम्यक ञाता । 

निष्ठोव ( स'० यु० ) नि-ष्ठिव भावे चअ, वाइलशात्‌ 
दोघः। छोवन, थ,क । 

निष्ठोवन (स'° क्लो०) निःष्ठिउ-भावे च्य ट. ष्ठिदुसि योः 
स्थि दोर्घो वा इति दोर्घः वा एषोदरादित्वात्‌ साइ! 
१ मुख दारा श्वेष्मादिका वमन, ध,क । पर्योय-निष्ठेव, 
निष्टूति, निष्ठेवन, निष्ठेवा । २ वेदाकके भनुधार एज 
षध । इस षध कुल्लो करनो पड़तो है, इसोमे 
इसका नाम निष्ठोवन पड़ा है। से खव, साठ, पोपर 
और लिका चूण बना कर उसे अदरकरे रसमै 
मिलाबव ! वाद उसे भर सु'इ ले कर कुछ काल तक 
रहने दे। पता करनेसे हृदय, मन्या, पाश, मल्क 
झर गलेमेंसे कफ भासानोये निकलने लगता है और 
शरोर कुछ इलका मालूम पड़ता है । इसके सेवन करने 
से पव सैद्‌ ज्वर, मुच्छ, निद्रा, कास, गलरोग, सुख 
भर चच्‌.का भार, अड़ता; उत्क्लेद आदि रोग जाते 
रहते हैं। दोवरे बलाबलक्षा विचार कर एक, दो, तोन 
वा चार बार तक् मी निष्ठोवन व्यवहायं है। यह 
साब्चिपातिक रोगको अति उत्कृष्ट ओषध है। 

( मे बज्यरत्नावली ज्वराधिकार ) 

निण्डोविका (स'० स्त्रो०) निष्ठोबन । 

निष्ठोवित (स'० फ्तो०) निष्ठोब' करोति छतो निःष्ठोव- 
[एच.-भाव ~ । नि्ोधनकरण, थ,क फे कषनेको क्रिया । 

निष्डुर (स'° क्लो० ) नि-स्था-मह,रादयसचेति उरक: । १ 
बञ्चोल वाक्य । (त्रिश) २ कठिन, कड़ा; सक्त। 
३ कठोर, क्र, वे रहम? 

निष्डुरता ( त्त्० स्क्रो० ) निष्ठुरस्य मवः निष्ठुर-तल> 
टाप.। १ निष्ठुरका काय, कठोरता, कडाई, सक्तो । 
२ निदं यता, क्र रता, वेरइसो । 
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निष्टुरिक-(स ० पु०) नागमेद, एश नागा नाम जिसका 
उल्लेख महाभारतमें है। 


निष्ठय,त ( स'* बि?) नि-ष्ठिव-क्न ततो "आट, । ( च्वूछो; . 


झड़िति। पा ६।४।१2 ) १ विक्त फे का हुभा | २ उद्दोण | 
उगला इरा, सुं इति.निक्राला इभ्रा। :- !. 
निष्ठ्यति (स'° खो०) नि'षठोव-लिन्‌ः। निष्ठोवन, ` थूक ` 
निष्ठेव ( सः° पु० ) नि-ष्ठोव-घञ्‌ । १ भिष्ठोवन, थ क 
निष्ठेवन ( स'० क्वो० ) निःष्ठिव-भावे व्यद. । निष्ठो 
वन, थक । ." - . . 
निष्ण ( स त्रि० ) नि-त्रा-क,:'निनदोभ्यां खात; कोशले' 
इति सूत्रेण ष, षले दू. । कुल, “होशियार । 
निष्णात ( स ० त्रि२:). नितरां खाति 
ततो षत्व, पत्वे ठुलै ( निनदीभ्यां ` रनातेः कोशछे | पा 


ति नि-ल्ना-त्ता, | 


निष्ठुरिक -- निष्परिग्रह 


पन्त । २ सिद्धि, परिपाक | र नादकी अवश्थाविशेष, 
इठ्योगते अनुसार नादको चार प्रकारको अवस्थाश्रोंमेये 
अन्तिस अवस्था । चार अवस्थाओ' न नाम ये हैं, आरस्भ, 
घट, परिचय और निष्पत्ति। ४ प्रवधारण, निञ्चय। 
१ चुकता, अदा । ६ मोसांघा । ७ निर्वाह, निवाइ (८ 
अनुपात (2000) । 


निष्पत्र ( ० ति० ) निर्गा त' अन्यं पाशेन तिण्दत' पत्रः 


शग्पुद्दो यस्य। १ जो सपुहयर स्टगका एक पाश्व छेद 
कर दूसरा पाशवी हो कर निश्चलं जाय । २ जिप्रमें पत्ते 
न हो, बिना पत्तोंका । 


`| निष्पेत्रक.( स० लि’ ) निर्गात' पत्र' पण ' यस्त कप. | १ 


पत्रशून्य, जिसमें पत्ते न हो । (पु०) २ करोरहत्र, 
करोलका पेड़ । 


८।१८८) ` १ विज्ञ, किंसो विषयका अच्छा ज्ञाता! २ | निपत्रिका (सः स्त्रो०) निष्पत्र-अ-टा०, टापि अत इत्वम्‌ । 
नियुण, कुशल, चतुर । . २ पारगत, पूर।:जानकार . ४ | करोरदत्त, करोलका पेड़ । 

प्रधान, थे ष्ठ, मुखिया । i निष्पत्राक्ति ( स° खो० ) निष्पत्र-डाच..क-भारि-क्तिन्‌। 
निष्पक्ष { स'० ब्रि० ). नितान्त' पक्षम्‌ ।: क्वथित; पेक्षाया ) >अतिव्यथन, अत्यन्त कष्ट, भारो तकलोफ। ` 


हुआ, :उडाल्ला हुआ । / | निष्पद (स०स्त्रो०)) निगऽपद-क्विप्‌। १ निग त, बाहर 


निष्पक्ष ( स० त्रिः) पच्तपातरहित, जो-'किसौक:- पच्चमें 

महा) eA 

निष्पक्षता { स ०: ्रो० ) निष्पंच होनेका भावः' पक्षपात 

न .करनेआाःसावी " . +. ` `. अर 

निष्प ( स० त्रि०) पइुशूमस्य, निर्म ल, साफ -,सुथरा। 

i ( घ'° ह्ली ) निरं-पतंःल्य्‌ ८ । निंगं मन; बाहर 
नाव 5 हः 


निष्पताकध्वज( सं" पु०स््रों ) राजाओं भा पताका शून्य |.निष्पन्द.( स'० ब्वि० )` निर्गातः 


णडविशेष प्रचोन कालकाः प्रकारक्षा दण्ड जिसे 


राजा लोग अपने पास रखते थे । भर दण्ड ठे जन पताकां निष्पन्दन ( सं ० नि 
रुके संमान होता था, अन्तर केवल 'इतना हो होता 


था कि इसमें पताका. नहीं होंतो थी । 


निष्पतिष्णु ( स'० त्रि०) निए-पत बाइलकात्‌ “'इशुच ; 


ततो षत्व: {नितान्तं पंतनशोल, गिरने योग्यः। + : . 
निष्पतिसुता ( स'° खो० ) निर्ग तो पतिः, -सुतञ्च-यस्या 


ततों कच्चे पे ।” यवीरां खो, बह खो जिसे खाम्रो- 


पुत्र न. हो; मुसम्मात ¡` 
निष्पत्ति सः° खो» )! निरु-पद' जिन्‌। १ समाहि 


.निष्परिग्रह 
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निकालना । 


निष्प्रद (स ० त्रि०) १ पादहोन, बिना पहिए या पे रका-। 


( क्लो० ) निगत' पद' पादों यस्य. ततो षत्वम्‌ । २ पाद- 
चौन यान, वह-सवारो जिंसमें पहिए आदि न हो | 


निष्यदी (स ० स्त्रो) निर्गत; पादोऽस्यां पादोडन्तलोप+, 


ततो कुश्षपद्यादिलात्‌ डोष,, पंड्वाव: विसग सत्र. षः । १ 
पढ्दोना स्त्रो, बिना प॑ रकी : घोरत । 


स्मन्दो यछ । 
रहित, जिसमें किसो प्रकारका कम्प न हो । 


) स्मन्द्नशुन्य, कम्पनरद्ित । 


"स्पन्दन" 


निष्पन्न (स० त्रि‘ ) -निर.पद्‌-त । १ निष्पत्तिविशिष्ट, 


जिसको निध्पत्ति हो चुको हो। २ सम्पन्न; जो समाप्त 
या पूरा हो चुका हो । 


निष्पराक्रम ( स `° लि०.) सामथय होन, कमजोर | 
निष्परिकर ( स त्रि० 


) १ जो युज्ञहस्त नही' हो। २ जो 
हे नहो' है, बिना किसी. ते यारोशा।: ३ दृठ्संइःल्प 
होन। 


१२ निगत; परिग्रहः यसप्र। १ 


निः्प रिड्छे द--निष्युलीक 


विषयादि सङ्गिरहित, जिसे कोई सम्पत्ति न हो। २ 
जो दान आदि न ले। २ जिसके खो न हो, रंड्आा। 
४ अविवाहित; कुं वारा । 

निष्परिच्छद ( स'० ति० ) १ परिच्छदशून्य, चिना कपड़ 
का। २ अनुचरशून्ध, बिन। नोकरका। 

निष्परिदाइ ( स'० क्वि० ) जो दग्ध न हो सके, जो सहज: 
में न जले। 

निष्परोच ( स'० त्रि ) जिसको परोच्ञा न हो। - 

निष्परोहार ( स'० त्रि’) जिसका परिहार न हो। 

निष्परुष ( स'० ल्वि० ) १ कोमल, जो सुननेमें कक श न 
हो। २ भनो क्कंश या कठोर न हो। 

निष्पवन ( स'° क्वो« ) निस्‌'पू-भाव ब्युद.+ ततो षत्वं । 
धान्यादिका निलुषकरण, धान आदिको भूसो निका- 
लना, कूटना, छाँटना । 

निष्पाण्डव ( स'० लिं० ) 'पाण्डवशुंन्य । 

निष्पाद्‌ ( स० पु०) निर्ग तो पादो यसर, अरत्यलोपः ततो 
विश्वर्ग प्र षः। निगंतपादक । ` 

निष्पाद (स'० घु०) १ अनाजको भूसी निकालनेका काम। 
२ बोडा नामकी तरकारी या फलो। ३ मटर। ४ 
सेम । 

निष्पादक ( स'० त्रिश) निर. पदु*णिच.-खू ल । निष्पत्ति 
कारक, निष्पत्ति करनेवाला । 

निष्पादन ( स'० क्वो०) निर-पद-णिच.-इ्युट, । निष्पत्ति 
करण, निष्पति करना । 

निष्पादित (स'० त्रि’) निर.पद-णिच-त्ञा। १ सस्पा' 
दित। २ उत्मादित। ३ चेष्टित। ; 

निष्पादी ( स० स्वो० ) बोड़ा नामको तरकारी या फलो 
लोबिया । 

निप्पाद्य ( स० खो) निस-पद-णिच.-स्थत्‌। सम्पाद्य 
निर्वाह करने योग्य' ` 

निष्पान ( स० क्वो० ) निःशेषरुपसे पान, इस प्रकार 
लेना कि कुछ भो बच न रहे । । 

निष्पाव ( सं ० पु० ) निष्पूयते तुषाद्यपनयनेन शोध्यतेःनेन 
निर(पूःरणि धञ, । -१ घान्यादिका निसुषोकरण, 
अनाजको भूती निकालनेका काम । पयौय-पवन, 
पक, पूतौकरण । २ खपौदिको वायु; सपकी इवा, जिससे 


११५ 
धानको भूसो आदि उड़ाई जातो हैं । ३ राजमाषः 
लोविया। 8 निर्विकल्प ।..४ कड़ङ्गरः सूसो, परा | ६ 


' श्वेतग्रिस्थो, सफेद सेम। सावप्रकाशर्में निष्पाव, राज- 


गिग्बो, वल्लक और श्वे तग्रिस्बिक एक -पर्यायक शब्द बतः. 
लाए गये हैं। गुण--मधुर, कषायर्स, रुक्त, अस्त, 
विपाक, गुरु, सारक, स्तन्ध, पित्त रक्त, सत्र, वायु और 
विष्ठाविवन्धजनक; उष्णवोय » विष, कफ, शोध ओर 
शुक्रनाशक है। ७ दिगुच्जा परिमाण | न्‍ 

निष्पावक (-सः०पु०ः) निष्पाव एव ख्राथे कन्‌। खतः 
थिस्बो, सफेद सेम.। - : : 

निष्पांवो ( स*०-स्त्रो०-) निष्पाव-स्त्रियां डोष_। -शिग्बो 

- विशेष. बोड़ा नामकी त्रकारो या फलो। यह दो प्रकार“ 


` को होती है, इरिइण'की ओर श्त्रवणं को । इरिषद्दण- 


के - पर्याय--ग्रामजा;: फलिनो, नखपूवि का, : सण्डपो 
- फलिका,: शिम्वो, गुच्छफलाः विशालफलिका, . निष्पाचि 
झोर चिपिटा । “शस्त्रके -पर्योय--अड्;लिफला, नखः 
निष्पाविका, _ब्वन्तनिष्पाविक्रा;- ग्रास्या, नख-गुच्त्फला 
और अशना : गुण- कषाय; मधुर रस, _ कण्ठश छिकर, 
मेध्य, दोपन-यौर रुचिारक।.  :-- 

।नष्पिष्ट ( स'० त्रिशः) निःपिष-त्ता। चूर्णोक्षत, चर किया 
छुआ । - 

निष्पीड़ (स'० त्वि०-) निर-पोड़'बच । 
निचोड़ना । हद 

निष्पीडन ( स'° क्वो१३ निरं-पोड़-ल्य ट. । - निपौड्न, 
निचोड़ना, गोले. कपड़े क्रो देवा कर उसमेंसे-पानो निका- 
लना । 

निष्पोडित ( स० त्रिश) -निस.-पोडःक्.।-: जो ` निचोड़ां 
गया दो । ह 

निष्पुतिगन्धिज्ञः( स'« त्रि’) स्वगाय वा देवभोग्य चांवलः 
को सदुगन्धेविशिष्ट |: _ : 

निष्प .त्र( सः° त्विः) निर्नास्तिः पत्रः यस्यं। प्रपुत्रंक, 
जिसके पुत्र न हो। 


निष्पीडन 


निष्पुराण ( स'०:त्रिंः) पुराणशूम्य, पुरातनरहित, नया । 


निष्प्‌ रुष (स ०त्रिऽ) पुरुषश,न्य, पुरुषहोन, जहां आबादों 
नहो! 


निष्पुलाक ( स०.ब्रि. ) निग त*पुलाको यस्मात्‌ ` १ 
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नाम । 


पुलाकरहिंत, जिसमें भूंसो भादि न हो। (पु०)२ 
जनभेद, आगामी उत्सपि णोओ अनुभार १४वें अह तू 


निष्येष (सं० पु») मिर-पिष:चर्ज. १ निष्पीड़न, 
निचोडना । २ निघर्षण, घिसना, रगड़ना। रे चूण न, 
चर करना। अभावार्थे अव्ययोभाव । ४ पेषणाभाव । 
निष्पेषण (स ° क्वो०) निस्‌-पिष-स्थ ट। चष ण, चिसना, 
पोसना। 
निष्पौरुष ( स० त्रिः ) पोरबहोन, जिसमें पुरुषत्व न हो । 
निष्प्ररम्प ( स'० त्रि) निग तः प्रशम्मो यस्य। १ प्रष्ट 
स्पश न्य। (घु०) २ त्रयोदश भन्वन्तरोय सक्षषि भ द्‌, 
पुराणानुसार तेरहवें सन्वन्तरके संश्लषि योमेसे'एकका 
नाम । | 
निष्प कारक (स ० ति”) निग तः प्रकारः, यस्य । प्रका 
रकश न्य, निवि कल्पक, जिसमें ज्ञाता क चरस भेद 
नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। । 
निष्य काग (स ० त्वि०) निग तः प्रकाश; बस्माएँ) प्रकाश 
होन, जिसमें रोशनी न हो। 
निष्प,चार ( सः° त्वि० ) प्रचारश,न्य, जो एक खानसे दूसरे 
स्थान पर न जा सके, जिसमें गति न हो । 
निष्पताप ( स० त्रिश ) प्रतापद्दोन, हेय, नोच । 
निष्प्रतिक्षिय (स० त्रिः) प्रतिक्रियारहित, प्रतोकारहोन, 
जिसका प्रतोकार न किया जाय | 
निष्प्रतिग्रह ( सः° त्रि) प्रतिग्रहहोन 
निष्प्रातध (स ° त्रि) प्रतिनन्‍धअशन्‍्य, जिप्तमें कोई 
रोकटोक न हो । 
निष्प्रतिइंन्द्र (स ० क्रिश ) प्रतिधन्दरहित । 
निःप्रतिएच्च ( छ० ब्ि० ) प्रतिपच्षश न्य, शत्र,होन। 
निष्प्रतिभ ( सः° त्रिश ) निर्नास्ति प्रतिभा यस्य । १ 
नासम, नादान। २ जड़, मूख! निर्गता प्रतिभा 
दोक्षिवस्य। ३ दोलिश,म्य, जिसमें चमर देप न हो। 
निषप्रतिभानं (८० त्रि’) मोर, कापुरुष, कायर, निक्रक्षा । 
निपप्रतोकार { सः° त्रिश) प्रतोकाररहित, विप्नभ,न्य । 
निष्प्रतोय (स० त्रि’) सनम खह॑ष्टि, छह श्यंविहोन दृष्टि; 
निप्प्रत्य,इ ('स° त्रि“) निगतः प्रत्य हः वाधा यसप्र। 
प्रध्यहरक्ितः नित्रिन् जिसस कोई 
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निह्पेव--निषफशा 


निष्प्रधान ( स॑ ° लि० ) प्रधानग्र न्य, नेढेंदीन । 

निष्प्रपञ्च ( स'० त्रि° ) प्रपञ्चण,न्य, सत्ल्वरूप । 
निःप्रपश्मात्मन्‌ (स'° पु०) शिव. महादेव । ` 

निष्प्रभ ( स० त्रिश) निग ता प्रभा यसय। प्रभागन्य, 


जिसमें किसतो प्रकारक प्रमा या चमक न हो । पर्याय-- 
विगत, अरोक । 


निष्प्रभाव ( स'० त्रि२) प्रभावरहित, साम्यं होन। 


निष्प्रसाणका (स० त्रिश) प्रमाणण,न्य, जिसका कोई 
सबूत न हो। 


निष्प्रयत्ञ ( प*० ल्वि० ) यत्रहोन, उपायरहित । 


निष्प्रयोजन ( स'० त्रिश) निग त' प्रयोजन' यस्सिन्‌। १ 
प्रयोजनरहित, जिसमें कोई सतलब न हो । २ जिसमे 
कुछ अथ सिद्ध न हो। ३ निरथ क, व्यय । (क्रिश जि०) 
४ बिना भर या मतलबका । १ व्यथ, फज,ल । 

निष्प्रवाण (स'० ब्रि’) नितरां प्रकर्ष ण ऊयते, निर.-प्र-वे- 
करणे ल्यूट, । तन्त्रविभुत्न वास, जो कपड़ा भ्रभी तुरत 
ताँत परपे निकाला गया हो | 

निष्प्रवाणि ( स'० त्वि* ) निर्गता प्रवाणो तन्तुवायः 
शलाका अस्माट्स्य वा । ( निष्प्रवाणिशच। पा ५।४।१६० ) 
इति“निपात्यते । न तनवस्तर, नधा कपड़ा। पर्याय= 
अनाइत, तन्त्रक, नवास्वर, आहत, अहत, नववस्त्र। 

निष्प्राण (स'० त्रि’) निग ताः प्राणा; प्राणावयवः यसप्र । 
श्वासप्रश्वासादिशुन्ध, मुदा, मरा इश्रा । 

निष्प्रोति ( स'० त्रि) निर्नास्त प्रोतिय ष्य । 
शून्य, जिसमें प्रेम न हो । 

निष्फल (स॑ ° त्ि०) निग त' फल' यस्मात्‌ । १ फलश न्थ, 
जिसका कोई फल न हो । २ अण्डकोशरहित, जिसमें 
प्रस्डशोष न हो ( पु० ) ३ धानका पयाल, पूला । 

निष्फला ( स'° ज्तो० ) निद्वत' फ॑ल' यस्थाः टाप, | १ 
विगतरजस्का खो, वह खो जिसका रजोधंभ दोना बन्द 
हो गया हो, पचास वर्ष से ऊपरको स्लो ॥ पर्याय 
निष्कलो, निष्फलो, निष्कला, विकली, विक्ञला, ऋतुः 
होना, विरजा, विगतात्तवा । ५५ वर्षको. अवस्थासे 
खियाँका रजोधम होना बन्दै हो जातां है, उस समयसे 
और कोई सन्तान जन्म नहीं सेतो । इसो कारण उनका 

(निम्ता नाम पढ़ा है। 


प्रोति- 


निरेफलि-निसगायुस 


निष्फैलि ( म'° पु) अर्खोकै निष्फल करनेका अस्र । 
वाढमोक्रिशे अनुसार जिस समय विश्वामित्र अपने साथ 
रामचन्द्रको वनमें ले गए थे उस समय उन्होंने राम चन्द्र- 
को ओर ओर अस्त्रा साथ यह अस्त भो दिया था । 

निष्फञ्ञो ( स० खो० ) १ निष्फल, दद्दा स्त्रो । २ चन्ध्या- 
कको टो, वांझ ककड़ो । 

निष्फेन ( स'० त्रि) निगेत' फेन' यम । 
जिसमें फेन न हो । 

निष.ष्पन्द्‌ ( स० घु) =िनस्मन्द्-भावे घञ्‌,, वाइलकात्‌ 
षत्व'। १ चरण, जल घ्रादिका गिरना। (त्रिश) निस्पद- 
आच, । २ निस्मन्द्युत्ता । 

निष व्यत ( स० त्रिश) नि'सिव-हा, ततो अट. षलम्‌। 
नितान्त ग्रथित । 

निषषन्धि ( स'० त्रिश) जिगतः सन्धिः सन्धान यसय, 
सुषामादित्वात्‌ षलम्‌। सन्धिरद्ित। 


फेनरहित, 


निष.षम (स'० अव्य०) निग ता समा यसः, तिठ्गुप्रचतोनि 


च सूबरानुसारै अव्ययोभावः, ततो षत्वम्‌। वत्सरातीत। 
निष षासन्‌ ( स'० त्रि’) निग त' साम यसः, सुष।सादिः 
त्वात्‌ षत्वम्‌ । सामशून्य । 
निष. षेध ( स'० पु० ) निम.-सिघ-भावे घञ, ततो सुसा- 
मादित्वात्‌ षत्वः । नितान्त सेघ । 
निस. ( स'० अब्य° ) निम-क्विए । उपसग मेद, एक उप- 
सर्ग का नाम। इस उपसग से निम्नलिखित अथोंका बोध 
होता है। १ निषैध। २ निश्चय । २ साकल्य। ४ च्तिक्रम । 
निर. और निस ये दोनों उपरग एक हो अथ में व्यवच्धत 
होते हैं । निर, देखो । 
निस'कल्प ( स'० त्रिश) स कल्परचित। 
. निसज्ञ( स“० त्रि’) स्नाहोन। 
निसक ( हि'० वि०) अश्न, कमंजोर, दुब ल | 
निसतार ( हि'° पुं ) निस्तार देखो । 
निसं्रत ( अ० खो०) १ सम्बन्ध, लगाव, तारलुक्ष। २ 
बिवाह सम्बन्धी बात, संगनो । ३ अपेक्षा, तुलना, 
मुंकाबला । 
निमस्भात ( स'* पु० ) निद॑त्त' सम्भातः सञ्चारो यत। 
शोथ, दोपहर रात । 


निर (स'० लि) निसरति निःरु॑-मच., । नितान्त गामुक) | 
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निसर्ग ( स'० पु‘) नि-रुज“घंज, । १ खभाव, प्रकृति। 
२ खरूप) आक्वति। १२ रुृष्टि । ४ दान! 
निसर्गज ( स'० ८० ) निप्तर्गाज्ञायते जन-ड । १ खभाव 
जात, जो खभावसे उत्पन्न हो । 
निसर्गायुस, ( स'० क्लो० ) आयुविषयक गणनाभमेद्‌, एक . 
प्रकारको गणना जिसदे किसो वप़््तिकों थायुञ्चा पता 
लगाया जाता है। हच्ज्ञातक आदि ज्योतिःग्रन्थोमे 
इसका विषय जो लिखा दै वह इस प्रकार है, 
सबसे पहले प्रायुक्षो गणना नितान्त आवश्यक है | 
क्योंकि मनुथको परमायुके ऊपर ऐहिक और पारत्रिक 
सभो काय निमे र हैं । यह प्रायुगंणना चार प्रकारको 
है--अ'शायु), पिण्डायुः, निसर्गायुः भौर जोवायुः । इनः 
मेंसे जिनका लग्न बलवान्‌ है, उनके लिए अशायुःको, 
सूय के बलवान्‌ होनेपे पिण्डायुःको, चन्ट्रकै बलवान्‌ 
दोनेसे निसर्गदुःको ओर जिनके लग्न, चन्द्र ओर रति ये 
तोनों बलहोन हैं उनके लिए जोवायुःको गणना करनो 
होती है। आयुगंणनामें ग्रद्दोंको उच्च और नोच राशि 
तथा उच्चांश भोर नोचांशआ जानना आवशक है। 
जिसके जन्मकालमें लग्न ओर चन्द्र दोनो हो बल- 
वान्‌ हों, उसकी अ'य्ायुः ओर निसर्गायुः दोनों प्रकारसे 
गणना को जातो हैं; गणना करके दोनों आयुके अङ्को 
जोड़ दे' । अब योगफलको दोसे भाग दे कर जो कुछ 
उत्तर निकलेगा, वद्दो उस मनुष्यको आयु दै ऐता 
` जानना चाहिए । 
जिसके जन्मक्ालमें चन्द्र ओर सुर्य दोनों हो बल* 
वान्‌ हों, उसके लिए सो पिण्डायुः हो प्रशस्त है। 
पिण्डायुः ओर निसर्गायुःको गणना करके दोनों अझको 
एक साथ जोड़ दे ओर योगफलक्रा अईक वष, सास 
भौर दिन जितना होगा उपोको.. परमायुः जानना 
चाहिए। 
निम्नलिखित प्रकारसे निसर्गायुःको गणना करनो 
होती है । चन्द्रका आयुःपल ग्रहण करके उसमे ई”का 
भाग दे और भागफलमें जितनो कला विकलादि 
आवैंगो, उतने दिन और दण्डादिको चन्द्रदत्त नितगाश्नु 
समझना चाहिये । 
बुधक्षा ग्रायुः्पल ग्रहण करके उसे इसे गुना करे। 
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दः 


. गुणनफल जो होगा उसे २०से भाग दे कर जितनो कला 
विकक्षा होगी, उतना हो दिन ओर दण्डादि बुधको 


रवि चौर शक्रे आयुःपलको ग्रहण रेसे भाग दे, 
भागफल जितना होगा, उतना हो दिन ओर दण्डादि 
रवि और शुक्रका निसर्गायुः होगा । - 

मङ्गले आयुःपलमें २०शा भाग दे कर भागफलमै 
जितनी कला विक्रलादि आवेगो, उतना हो दिन और 
दण्डादि मङ्गलकी निसर्गायु है । 

हहस्मतिओ भ्युभ्पलमे ३का गुना कर गुणनफल जो 
हो, उसे १*से भाग दे घोर भागफलसें जितनो कला 
विकला होगो, उतना दिन और दण्डादि. हच्स्पतिक्ता 
.निसगायुः होगा। 


निसर्गायु होगो। | 


शनिके आयुःपलको ग्रहण कर उपे दो जगइ रखे। पोछे ||; 


ज तादा 
एक अइंको दसे भाग दे कर भागफल.जो होगा उसमेंसे | आयुःपलमेंसे उसका अर्डा'श निकाल ले। इध प्रकार जो : 


दितोय-अछः घटावे। अब जितनो कला विकला/|दि बच 
रहेगो, उतना दिन चोर दण्डादि शर्निर्काी निसगायुः 
आयुःपत्षकी इस प्रकार गणना को जातो है, 
जबन्मकालमें जो ग्रह जिस राशिके जितने अशादिमं 
रहेगा उप ग्रहस्फ,टको राशि अश और कलादिके अङ्घमें 
उस ग्रहक्रो उच्च राशि और अ शके अङ्कको घटावे। अभ 
घटावफल जो होगा उसे ३०से गुणा करे | गुणनफलको 
श्र'शाइल कर साथ जोड़ दे। पोछे उस. योग वा भ'शको 
` ६०से गुणा करके कक्षाङ्ककै साथ योग करने पर जो अङ्क 
छोगा उसो अङ्कससयाका नाम उस ग्रहका आयु: 
पल है। | 
यदि उस ६०से गुंणित योग कलाइ! छः राशिके 
- कालाइ अर्थात्‌ दय इजार आठ सोये कम हो, तो उसे 
इक्तोस हजार छः सोसे वियोग करना होता है। अव- 
शिष्टाह जो रहेगा, उसोको उत्त ग्रहका भयुःपल 
जानना चाहिये। 
अश्य प्रकारसे आयुःपलका निकालना--जन्मका लमें 
जोग्रह जिए राशिके जिस अ'शादिमे रहेगा, उस ग्रह- 
स्फुटको राशि भगकलादिका ग्रह और उस ग्रहको 


नोच राशि तथा भ'गका पह, इन तोनोंका अन्तर करने: | ति 
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निसगायुले= निसाना 


से जो बचेगा, उस राशिके अंशको २०से गुणं। करे। 
गुणनफलको च'गाङ्गमे जोड़ दे। पोछे उष्तयोगवा 
अङ्कको ६९से गुणा करे भौर गुणनफलको कलाङ्ककै साथ 
योग कर जो योगफल होगा, 'उसोका नाम उप ग्रहका 
आयुःपल है । किन्तु उस नोचान्तरित राशिका अझ्क.यदि 
छसे न्य न हो, तो उसे राशिकै “अङ्क छः जोड़ दे चौर 
योगफलको पूव. प्रक्रियाकै अतुसार कला बनावे । जितनो 
कला इोगो, वहो उस ग्रहका आथुः्पल है । दोनोंको 
गणना प्रणालो तो भिन्न है, पर फल एक-पा होता है। 
मङ्गल भिन्न ग्रहगण शत्र दा अधिगत् के ग्टहमें हो, 
तो पूवो ता प्रकारसे आयुःपल बना कर उसमेंसे ढतोयांश 
निकाल ले । इस प्रकार जो कुछ बचेगा; वहो अझ' उस 
ग्रहका आयुःपल होगा। . 2 
शुक्र भोर शनि भिन्न ग्रहोंके अस्तगत चोभे पूवो ह 


बचेगा वदो आयु;पल होगा । 
ग्रहगण शत्र के घरमै रह कर यदि अस्तगत हो 
जाँय, तो पहलेकी तरह अर्दा'श निञ्चाल लेना पड़ता 
है। शक्र ओर शनिके शत्र ग्ठह स्थित हो कर भअस्तमिंत 
हो जानेसे भ्रायुःपलमेंसे उसका हतोयांश वियोग वरे । 
वियोगफल जो होगा, वहो उस ग्रहका ब्रायुश्पल है। . 
इसप्रकार आयुःपलका स्थिर वारजे पूर्वोक् प्रकार" 
वे निधर्गायु;कौ गणना करते हैं। पदेन 
पिण्डायुः, निप्र्गायु; भोर जोवायुः तोनों प्रकारकों 
गणनामें इसो प्रकारसे श्रयुश्पक्त खिर कर उसकै बाद 
गणना को जातो-है। 275 ला 
निसर्गायु। गणनांकें समय .आांगु-दानिकी गणनाको 
प्रक्रिया करनो होते है। (राधवानन्द कृत विदृग्धतोषिणी) 
पिण्डायु६की गणनाका विष५ पिण्डायु शडदम देखो । 
निसा ( डि० स्त्रौ० ) सन्तोषं, रृक्षि। 
निशाकर ( हि० पु० ) जिशाकर देखो। ` 
निसाचर ( हि'० घु० ) निशाचर देखो । 
निसाद ( हि'० ए० ) भग, मेइतर । 
निसान ( फ्रा० पु० ) १ निशान देखो । २ नगाड़ा, धसा 
माना ( हि0,घु॥/) निशाना देखो । 


निसानी--निरछुट ` 


निसानो (:हि'० खो ).निशानो देखो । 
निसापति ( हि पु० ) निशापति देखो। . 


निसार ( स'० पु० ) नि-द-घज,। १ ससूह । २-सहोरा : 


यो सोनापाठा नामका हच । 

निप्तार ( अ०.पु०) . १ निछावर, सदका, उतारा। २ 
सुगलोंके थानकालका एक सिक्का जो चौथाई रुपये या | 
चार आने सुल्यका होता था । | 

निसारक ( रू० पु० ) शालक रागका एक भेद । 

निस्तारना ( ६० क्रि० ) बाहर करना, निकालना। | 

निसारा ( स० खो० ) कदलोह॒छ, केलेका पेड़ । | 

निसादरा (हि'० घु०) एअ प्रकारका कबूतर । | 

निंसि ( डि'० स्त्रो) १ निशि देखो। २ एक हत्तका 
नाल। इसके प्रत्येक चरणमें एक भगण ओर एक लघु 
होता है। : ड 

मिसिकर ( हि'० पु० ) निविकर देखो । 

निसिदिन ( हि*० क्रिश वि०) १ रातदिन, आठो पहर। 
२ सर्व दा, सदा, हमेशा । 

निसिर्निस (हि० खो०) परददरात्रि, निगोथ, भाधो रात। 

निसिन्धु ( स० पु०) हक्षविशेष, निगु ण्डो, सम्हाल, । 

निसिवासर ( ह्ि'० क्रि०'वि० ) रातदिन, सब दा, सद।। 
निहोटी ( हि'० बि०) जिसमें कुछ तत्त्व न हो, निःसार, 
नोरम, थोधा । 

निपुन्धार ( स'० पु० ) निगु ण्डोच, सम्हाल,का पेड । 

निसुन्धु ( स० पु० ) चसुरमैद्‌, प्रद्धादके भाई ज्ञादके 
पुत्रका नाम | 

निलूदक ( सः०'ल्वि० ) निसूदयति निनसुदिःखुल । हि एक, 
हिसा करनेवाला । 

निन ( स'० क्वो० ) नि-सद-भावे व्य.टू.! १ निहि 
घन, डिसा। २ वध । (तिश) ३ नि-खूद-ल्यू,। ४ घिना 
शक, मारनेंवांला, नाश करनेवाला । 

निरूत ( दि'० वि० ) निःसत देखो । 

निरूता ( स सब्वी० ): नितरां खता, नि-रू-ता स्रिया 
टाप.। १ बित्तता,निसोध। रे स्योनाकहद्न, सोना 
पाडा। ५१ 

निरुतान्तक (स ० पु० ) कोष्ठगतरोगमेद्‌ । 

निष्ट ( स ० ति० ) नि-रुज-हा । १ न्यस्त, अपित किया 


| ११५ 
इचा । २ प्रेरित, भेजा इभा । ३ दत्त, दिया इप्रा। ४ 
' मध्यस्थ, जो वोचमें पड़ कर कोई वात करे। ५ छोड़ा 


हुआ, जो छोड़ दिया गया हो । 


| निख्ष्टाथ ( स० घु*) निरूष्टः न्यस्तः रथ प्रयोजन 


यस्मिन्निति । दूतविशेष, एक प्रकारका दूत। दून तोन 
प्रकारका साना गया है-निरूशथ , मिताथ ओर 


| सन्देशह्ारक। जो दोनों पक्तोंका अभिप्राथ अच्छो तरह 


समभा कर खय' हो सब भख्रोंका उत्तर दै देता है ओर 
कायं ठिद्द कर लेता है, उसे निखष्टाय कहते हैं। 


_ २ घनजे अपध्यय ओर पालनादिमें नियुक्त पुरुषविशेष, 


वह मनुष्य जो धनके भ्रायव्यय और कृषि तथा वाणिज्य: 
को देखरेखशे लिए नियुक्ष किया जाय। रे पुरुष 
विशेष, सङ्घोत दामोदरम लिखा है, कि जो मनुष्य घोर 
और शूर हो, अपने मालिकका काम तत्परतासे करते रहे 
और अपना पोरुष प्रकट करे, उसे निरूष्टाथ कहते हैं । 


| निसेने। ( हि'० रुत्नो० ) सोपान, सोढ़ो, जीना । 


निसेनो ( डि'० खो० ) निसेनी देखो । १ 
निसोढ़ ( स'० द्रि०) नि-सह-ह्ष, ततो ओत्‌, ओ त्वात्तान्र 
य$। नितान्तसह्म। 


_निसोत { हि० वि०) जिसमें ओर किसो चोजकां मेल न 


हो, शुद्ध, निरा 

निस्तोत्तर ( हि० पु० ) निसोत देखो | 

निसोथ ( दि“० स्त्रो० ) सारे भारतवषके जङ्गलो और 
पहाड़ो' पर होनेबांलो एक प्रकारको लता। इसके पत्ते | 


` गोल और नुकीले होते हैं भोर इसमें गोल फल. स्तगते 


हैं। यह तोन प्रकारको होतो है सफेद, कालो ओर 
लाल । सफ द निसोथमें सफेद र गत्ग, काखोमें काला 
पन लिये बे गनो र'गके ' चौर लालके फलं कुछ लाल 
र'गके होते हैं। सफेद निसोधके पत्त भ्रौर फल कुछ 
लाल अपेचाक्तत कुछ बड़े होते हैं ओर बे द्यकमें वह 
अधिक गुणकारो मानो जातो है। वंद्य लोग इसका 
जुलाब सबसे अच्छ सम॑भते हैं। विश ५ विवरण जिद्वत 
शब्दन देखो । 
निंस्को ( छ्वि'० स्त्रो० ) एक प्रकारका 
जिसे निस्तरो भो कछते हैं। |; 
निर टे--इउल साइबने इसे 'हस्तुक-वप्र' ग्राम बतलाया | 


रेशसका कोड़ा 
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५१२० 
है । यह हस्तक'वप्र नगर वत्त प्रान भवनगरशे पास 
बरा हुआ था। अभो वह हथव'ल नामसे मशहर है। 
बलभोव मसे ¦म भू वचन प्रद्त शापनमे इस ग्राप्तका 
लज्लेख है । पेरिप्ठएने अपन ग्रत्यमें इस खानका 
रष्क? नामसे वर्णन किया है।_ 

निस्क वल ( हि० वि?) शइ, निम ल, बेमेल । रु 
निस्तक्त्व ( सःऽ ल्वि० ) निग त' तत्त वास्तव “रुप खरूप 

डीन, जिसमें कोई तत्त 
वा यस्य। असतृपदाथ, तत्व हीन 
नहो। ने 

निस्तनी (स'० रत्नो० ) नितरां स्तनवदाक्रारो&ख्यस्था 

इति भच. गौरादित्वात्‌ डोष, । १ वटिका, बटौ, गोलो । 
२ स्तनरहित स्त्रो, व भोरत जिसे स्तन न ड्रो। 

{नस्तन्हु ( स० त्रिश ) पुत्रहोन, जिसके कोई सन्तान 

नहो। 

निस्तन्द्र (स'० त्रिः ) निष्क्रान्ता तन्द्र। यस्य । १ तस्यः 

रहित, जिसमें आलस्य न हो। २ तन्द्रारच्ित। २ सुख, 
सबल, बलवान्‌, मजब,त । 


निस्तन्द्रि (स० त्रिश) निर्गता तन्द्रिरालस्यं _ यस्य | 


आलस्यरहित, जिसमें प्रालस्य न हो । 

तिसम्च (स० त्रि) नि-प्तनृभःक्ञ । १ नोरव, सन्नाटा, 
जरा भो शब्द न होना। २ नि, जड़वत्‌ । ३ स्पन्द्‌ ` 
रहित, जो हिलता डोलता न हो, जिसमें गति या व्यापार 
नहो। 

निस्तब्धता (स'० स्त्रो०) १ स्तब्ध होनेका भाव, खामोशो । 
२ सन्नाटा, जरा भी शब्द न होनेका भाव। 


निस्तमख .स° त्रि) तमविहोन, अन्ध आरशून्य, उजैला । 


निस्तक्ष ( स० क्षिः) स्तम्भ होन, जिसमें खभ न हो । 
निः्तरण ( स० क्वो०) निस्तोथ तेऽनेनेति निर.-ढ करणे 


ह्यूट, । १ उपाय, निम्तार, छुटकारा । २ निर्गम, बाहर | 


निकलना । ३ पारगमन, पार जानेको क्रिया या भाव। 
तिस्तरी ( हि स्त्रो० ) एक प्रकारका रेशमका कोड़ा। 
इस कोड़ेका रेशम बङ्गाल देशो कोड़ो'के रेशप्तको 
अपेचा कुछ कम मुलाउस ओर चसकोला होता छे । 
इसके तोनभेद होते हैं-मदरासो, सोनामुखो भोर 
छमि। 
निश्तरोक (स ० अव्य०) तरे देयः ईैकः तरोकः तरोक सयाः 
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निस्कैवल-निस्तारवीज 


भावः, अभावे भव्ययौभावः। १ तेरनेक लिए इाथका 
सहारा देना। (त्रिः ) २ तरोकशून्य, विना बैड़ेका । 
नद्धरोप ( स'० त्रि’) तरीं पाति पा'क, तरोपः नितः 
स्तरोपः तस्मात्‌ । नोापालकशुन्य । 

हतक ( स'° त्रिश ) तक्य दोन, जिसको कल्पना न 
को जाय । 

निस्तत्तव्य (स'० लि’) दमित, जिसका दप्तन जिया गया 
हो, जो जोता गया हो । 

निस्त ( 8० क्वी० ) निर."लइ-हि'साथां भावै ल्युट, । 
सारण, वध। 

निएतल ( ५० ब्रि०) निरस्त तल' प्रतिष्ठा यख। १ 
बत्त्‌'ल, गोल। २ तजश,ग्य, बिना पे दोका। २ कम्पित, 
चलायमान ।... नितान्त' त्त । ४ तल, नोचे। 

निस्तार ( स'०(पु० ) निर घज । १ निस्तरण। २ 
उद्दार । ३ पांदगमन। ४ अभोष्ठप्राप्ति । 


निस्तारकु, (/स'० पु० ) नि-ए्-ब्य,। १ निस्तारकत्ता 
| चक लट पु NE 
' बचानिवाला, छुडानिवाला । २ मोक्षदाता, मोच देते" 


वाला। 
निस्तारण (स'° ह्लो०) निर.-स्ळ-्युट्‌ । १ निस्तारकरण, 
बचाना; छुड़ाना। २ पारगमन, पार करना। ३ जय". 
करण, जीतना । 8 सुत्तकरण, छुटकारा देना। 
निस्तारबोज ( स० क्ली) निस्तारस्य स सारस पुद्र- 
ससुत्तरणस्य वोजम्‌ । स सारतरणकारण, पुरा'ातुसार 
वह उपाय या काम जिघसे मनुष्यको इस ससार तथा 
जन्ममरण आदिसे मुक्ति हो जाय । 
भगवान्जे नामझा श्सरण, कोत्त न, अच न, पाद 
सेवन, वन्दन, स्तवन ओर प्रतिदिन भक्ति पूब क ने वेद्य" 
भक्षण, चरणोदकपान और विष्णुमन्त्रजप ये सब एकः 
मात्र निस्तारवोज हैं अर्थात्‌ उद्दारके एकमात्र उपाय हैं। 
महानिर्वाणतन्द्रमें भो निस्तारवोजका विषय इप प्र शार 
निखा है— 
“कळो पापथुगे घोरे तपोहीनेऽति दुस्तरे ।' 
निस्तारवीजमेताबदू ब्रह्मप्रन्त्रस्य साधनम्‌ ॥ 
साधनानि वहूक्तानि नानातन्त्रागमादिषु । 
कलो दु्ळजीवानाम्ासाध्यानि महेश्वरि ॥” 
( मह्दानिर्वाणतश्त्र ) 


निस्तितीपत्‌-- निस्पन्दिन्‌ 


१११ 


. चोर पापबुक्ष कलिकालमें जब लोग तपोडीन हो , निखप (स० तरिश) लल्ताहीन, नेया, बेशम । 
__ जायेगे, तब ब्रह्ममन्तका साधन हो एकसात्र निस्तार ' निस्रिश ( स०पु०) निग तसि शब्न्रोऽङग लिभ्यः ततो 


वोज होगा।- है महेश्वरो ! नानातन्त्र और भ्रागमादिमं 
जो कई प्रकारके साधन लिखे इए हैं वे कलिकालमे 
दुब ल जोवोंझे लिये असाध्य हैं । अतएव भवसमुद्र पार 
करनैका ब्रह्ममन्त्र हो एकमात्र उपाय है। 

निस्तितोष त्‌ ( स४,बि० ) निर-ढ-प्तन -शत्य। निस्ता- 
राभिलाषो, जो निस्तार होना चाइता हो | 

निस्तिसिर (म'० त्रिश) निगं तस्तिमिरः यस्मात्‌ । तिसिर' 
शून्य, अन्ध तारे रहित या शून्य। 

निश्तीण ( स'० ब्वि० ) निर-एह-ज्ञ । १ परित्तात, जिसका 
निस्तार द्दोचुञ्चाहो। २ पार गया दभ्रा, जो त॑ या 
पार कर चुआ हो। 

निलुति ( स'० त्रि’ ) खुतिशुन्य, प्रश सादोन । 

मिसुष ( स'० त्रिश ) निसु क्ता सुषा यस्मात्‌। १ वितुषोः 
छत, बिना भूसोका, जिसमें भूसो न हो। २निसल। 
( पु० ) ३ गोध,म, गेह' । 

निलुषच्चोर ( स० पुर ) निलुष' परिस्कृत चोर' यस्येति । 
गोध,म, गेह । 

निसुयरल्ल ( स'° क्वो० ) निसुष' निम ल रत्न । स्फ़टि त 
सणि । 

निसुषित ( स'०-बि०) निलुष हतो णिच्‌-क्त । त्वग्विद्दो न; 
जिसमें भूसो न हो । 

निलुषोपल ( स'* षलो० ) सटिक मणि । 


निस्क्वणकण्टक ( स'० त्रिश) ढण ओर कण्टकपरिशून्य, 


जिसमें घास ग्रोरकाटानहो। 

निस्तेज ( स'० ति?) निग त तेजो यस्मादिति । तेजो 
रहित, जिसमें तेज न हो । 

निस्तेल ( स० त्रिश) त लरहित, बिना तेलका। जिसमें 
तेल न हो । 

निस्तोद ( स० पु० ) निस.-तुद-भाव . घञ.। नितान्त 
व्यथन; बहुत कृष्। ` 

निस्तोदन ( स ° क्वो०) निस तुंद-भाव घ्यु. । नितान्त 
व्यथन, निद्चायत तकलीफ! `... 

निस्तीय ( सः ० त्रि’) तोयहोन, बिना जलका ! 

सिर ( स'० त्रिश) भयहोन, जिसे डर न हो। 
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सामसे ड च. समासान्त । (संख्यायाशःत्‌पुष्रस्य डज बाय्मः | 
पा ५।४।११३) इति वात्ति कोत्या डच. । १ खन्न । २ सन्त्- 
भेद, तन्ते अनुसार एक प्रकारका सन्त्र। (त्रि) २ 
निदे य, कठोर । 8 त्रि शत्‌्शून्य, जिसमे तोसको स ख्या 
न दो, ज्यादा छो । 

निश्चि शध।रिन_(स'० त्रिश) निस्त गु' घरतोति निश्चि ग- 
ध-णिनि। खलू गधारो; तलवार धारण करनेवाला । 

निस्तर ्पत्रिका ( स ० स्त्रो० ) निस्तिय खड़.ग-इव पत्र- 
मस्याः, अस्तोति ठन्‌ । स्रो वक्त, ध,इर। 


निस्तिशिन ( स'० त्रि) निहित्रिशः खड़गः घायल 


नास्त्यस्य इति इनि। 
करनेवाला! 


ढड्‌.गघारी, तलवार धारण | 


निरुत्न टो ( स ° स्त्रो० ) निष्कुटो, चड़ो , इलायचो । 


निस्त्रेगुण्स ( स* त्रि’ ) निष्क्रान्तः त्र गुस्यात्‌, त्रिगुण- . 

कार्यात्‌ स सारात्‌ । १ कामादिशूस्य। २ स'सारातोत, 

जो सञ्च», रजः भोर तमः इन तोनों गुणोंसे रहित या 

अलग हो । 

निस्त्रै ण।पुष्पिक ( स'° पु० ) राजधश्त र, घतुरेका पेड़ । 

निस्राव ( स'० पुर) वइ वचो खुचो वस्तु जो वेच कर 
रह गई छो। 

निख्रेइ ( स० त्रि’) नियतः ख्र ४ः प्रमत लादिक वा 
अस्य । १ प्रेमश,न्य, जिसमें प्रेम न हो। २ त लश,न्य, 
जिसमें तेल न हो । ( पु० ) ३ मन्व द्‌, तन्त्रने अनुसार 
एक प्रकारका मन्त्र । 8 चतसोहत्त, तोसोका पोधा। 

निस्रेइफला ( स'० स्त्रोश) निःखेह फल यस्याः। 


| ख तकण्डकाशे, सफेद भटकट या, कटेरो । 


(निस्पन्द (स ° त्रि) निग तः स्मम्दो यस्य, बाहु० विसग' 


| लोपः। १ स्पन्दनरहित, जिसमें कम्प्रन न हो। नि-स्पन्द 


चञ्‌ः। २ स्मन्द्न, क पन। 

निस्मन्दतर ( स'० बि? ) निस्पन्दऽतरप.। एकान्त सन्ट्न" 

रहित। 

नियन्द्ल ( स॑ ° बि» ) निस्मन्द्का भाव। 

निद्मन्दिन्‌ ( स'० विश) निस्मन्द्‌। अस्त्व स्रेत इनि। 
न १ क 
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निस्पुश=-निईग. 

निस्स'तान ( हि'० वि० ) स॑ततरहित, जिसे कोई सन्तान 
नहो। . - | ड 

निस्स'देइ ( हि? क्रि०-वि० ) १ अवश्य, जरूर, बेशक । 
(वि०) २ जिसमें सन्देह न हो। 

निस्सरण (स'० घु० ) १ निकलनेका माग या स्थान। २ 
निकलनेका भाव या क्रिया, निकास । 

निस्सार ( स'० त्रि’) १ साररहित, जिसमें कुछ भो सार 
यागूदा न हो। २ निस्तक्त, जिसमें कोई कामको 


। आओ । 
3 (निस्पु ( स० त्रिश ) १ विखास्य। २ आदरनोय। 
निस, (स'० ति») निग ता सर हा इष्टादष्टविषय भावना 
थस्य । . स्एहाशन्य, जिंते मिशी प्रकारका लोभ न हो, 
लोलच या कामना आदिसे रहित। 
_निस्टृहता (स° स्त्रौ० ) निस्म,इ चोनेका भाव, लोभ या 
लालसा न होनेका भाव। | 
निख,हा (स ० खो०) १ भर्निशिखाहत्, कलिहारो नामक 
पैड़। २ असूल वनस्मतो । 


निस्मृषो ( हि'० वि० ) निस्पृद देखो । वस्तु न झो। 
निस्फ ( अ० वि« ) दे, आधा, दो बराबर भागीमेंसे एक | निस्सारका ( स० पु० ) प्रवाडिकारोग । 
भागं। निस्सारित (स० त्रि) निकाला इश, बाइर किया इआ। 


निस्सोम ( स० त्रि’ ) निष्क्रान्ता सोमा यस्मात्‌. वाइल- 
कात्‌ विसग स्य स । १ अवधिश,न्य, जिसकी कोई होमा' 


निस्फीब टाई ( डि० स्वोौ०) वह बटाई जिसमें थाघो 
उपज जमों दार और थाधी असासो लेता है, अधिया। 


निस्त ( हि० स्त्रो? ) निवत देखो । 
निस्यन्द ( स'० पु० ) निन्स्मन्द्-भावे घञ्‌ । १ स्यन्दन; 
करण । (दरिः) निस्मन्दते घ कत्तंरि अचः! २ 
चरणशोल | 'निस्यन्द्‌”इसके विकल्पे षत्व ` होता है । 
(भनुचिपर्थमिनिभ्यः सन्दतेरप्राणिषु । पा ८।६।७२) अनु, वि, 
अभि, नि इन सब उपसगोंने बाद स्यन्द घातुके विकल्पमे 
सर षल होता है, प्राणोआ प्रथ ` दोनेसे; नहीं - होता । 
यधा- निष्यन्ट्‌, निष्यन्द्‌ । . . 
निव ( स पु० ) नि-स्तर्‌ -प्रप । १ भक्षमण्ड, भातका 
साँड्‌। २ अपक्तरण, वह जो वह या झड़ कर निकले, 
प्रसेव । हू 
निज्ञाव ( स० पु० ) निस्नाव्यते इति निस्र-णिच्‌-घज । 
१ अह्ास्मुद्ववसण्ड,: भातका माँड। पर्याय--मासर, 
आचास। नि-खु-घज,। २ ट्रय, पसेव। 
निस्ताविन्‌ ( स० व्रि’) जो क्षरणशोल नहौ' है, जो 
बचता नहो' है। 
निख ( स० ति» 
गरोब । हे 
निखन ( स० पु० ) नि-खन-भरप: (नौ गद-नदपठस्वनः पा 
२।२।६४ ) शब्द, आवाज । 52 
निशान { स० पु० ) निः्खन'पचे घज.। शब्द, भावाज्‌ । 
नि्रास ( हि'० घु५ ) निःख्ास देखो। ` ` 
निस्स'कोच .( डि० वि०) सह्कोचरहिंत, 
या लब्ज। न हो, वेधड़क । 


) निंग'तः ख' धन' यस्त । दरिद्र, होन, 


जिसमें सहगेच 


नहो। २ बहुत अधिक-। 
निस्द्धत ( हि ० पु० ) तलवारके २२ हाथोंमेंसे एक। 
निस्खाढु ( हि ० वि० ) १ जिसमें कोई खाद न हो। २ 
जिसआा खाद बुरा हो । 
निस्खार्थ (हि'० वि०) स्वाथ से रहित, जिसमें खय' अपने 
लाभ या हितका कोई विचार न हो | पै 
निइ'ग ( डि'० वि०) १ एकाको, अकैला। २ विवाह 
आदि न करनेवाला वा स्त्रो आदिसे सम्बन्ध न रखने- 
वाला। ३न'गा। ४ बे हया, बशगम । 
निइ'गम ( हि' वि० ) निइ'ग देखो । 
निइ गलाड्ला ( हि'० वि० ) जो मातापिता दुलारके 
कारगर बहुत हो उद्दण्ड और लापरवा हो गया हो । 
निहता (हि० वि०) १ विनाशक, नाश करनेवाला । २ | 
प्राणघातकः मारनेवाला। 
निइ ( स'° ति० ) निइन्ति नि-हन-ड । निइन्ता, मारने 
वाला। कट 
निइङ्ग--सिखोकै मध्य व षाव-सम्प्रदायविश्रेष । ये लोग 
नानक पर विश्वास रखते हैं सही, किन्तु अन्यान्य सिखी: 
के साथ इनको कोई सहशता देखो नहीं' जातो। ये 
लोग अपने जोवनका ममता नह्ो' करते । . 
लिजा स सक्षत निःसङ्ग 'शव्द्का रुपान्तर ` दे 
इसमें सन्देह नहो'। उल्वालके उल्विखित -नामधारो . 
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निइत--निहारं 


औरं पुजारी हारा विग्रह-सेवा कराते हैं। रातको 
ये लोग मठमें रहते हैं भीर दिनको व्यक्तिविशेषसे अथ- 
संग्रइ कर सठका खर्च निभाते हैं। ये लोग कभी भी 
तण्ड्‌.लादि सामान्य भिक्षा ग्रहण नहों' करते। जन- 
समाजमें इनकी खब धाक जसी रहतो है। जनता 
निह्गोंसे प्रति यथाविधि भत्ति भोर सम्मान द्खिलातो 
इे। निइङ्ग व ष्णवकी जब जत्यू, होतो है, तत्र उनसे 
चेले अर्थात्‌ अनुगत निइङ्ग शिष्य मठमें हो उनका शव- 
दाइ करते हैं भोर एक इष्टकमय वेदि निर्माण कर उसके 
जपर तुलसो दक्ष रोपते ओर कई दिन तक उसमें जल 
देते हैं। 

निइत ( स'० त्रिश) १ फेका इञ्चा। २ नष्ट।३ मारा 
इरा, जो मार डाला गया झो। 

निइतौर- युक्ञप्रदेशके बिजनोर जिलेको धामपुर तइसोल- 
का एक शहर । यह अक्षा० २० २० उ° और देशा० 
७८ २४ पू०के सध्य, बिज्ञनोर शहरसे १६ मोल पूव में 
भ्रवस्थित है। जनप्त ख्या लंगभग ११७४० है। यहां बत 
सुन्दर एक प्राचोन मस्जिद है। यहांको आय ३३०९) 
ड°्की है। यहां एक मिडिल स्कूल तथा वालक. भ्र 
बालिकाश्रोके लिए पाठयालाए' भो हैं! | 

नित्या ( हि' वि० ) १ जिसके हाथमें कोई इथियार न 
चो । २ जिसके दाथमें कुछ न हो, खालो हाथ। 

निइन, (स०घु०) नि-इन्‌-क्षिप.। इननकारो, सारने- 
बाला । 

निइनन ( स'० ह्लो० ) नि-इन-ल्य ट्‌. । १ मारन, वध। 

निघात देखों.। 

निइन्त (स'० त्रि’) निःइर“च, । १ इननकत्ता, मारने 
वाला । ( पु०) २ महादेव । ये प्रलय भर इनन करते 
हैं, इसोसे इनका नाम निइन्ता पड़ा हैं। 

निइन्तव्य ( स:० ल्ि० ) नि-इन-तव्य । इननयोग्य, मारने 
लायक | 

निहन्हें ( स० तनि’ ) निइंता दं खो । . 

निहल (इि'० घु०) वह जमीन जो नदोके पोछे इट जाने" 
से निकल आई छो; ग गावरार, कछार । 

निइलिष्ट (अ'० पु०) १ बह मनुषय जिंसका' यह सिदान्त 
हो कि बसुभोका वास्तविक ज्ञान-ोना,, असभन ।/ 
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क्योंकि वसुभॉकी सत्ता हो नहीं है। ऐसे लोग वसुश्रों- 


को वास्तविक सत्ता ओर उन वसुप्रोंत्रे सत्तामक 
ज्ञानका निषेध करते हैं । २ रूप देगका एक दल | यह 


पहले एक सामाजिक दल था जो प्रचलित वेवाडिक 


प्रथा तथा रोति रवाज और पे ढक शासनका, विरोधो 
था, लेकिन पोछे एक राजनेतिच दल डो गया और 
सासाजिश् तथा राजनेतिक निमन्त्रित नियमो'का 
ध्व'सक और नाशक बन गया। ३१ इस दलका कोई 
आदमी । 
निइव (स'० घुः) नि-द्व" अप. ततो सम्प्रसारणम्‌ । ( ः- 
सम्भ्रसारणञ्च । पा ३।२।७२ ) श्राह्वान। _ 
निहाई ( डि” स्त्रो० ) सोनारो' और लोहारो'का ए 
श्रोजार । इस पर वे धातुको रख कर इथोड़ेसे कूटते या 
पोटते हैं। यह लोहेका बना इआ चोकोर होता है 
ओर नोचेको अपैचा ऊपरक्षो ओर कुछ. भ्रधिक चौड़ा 
होता है। नोचेको भोरसे निद्ाईको एक काठकै ट,कड़ेः 
में जोड़ देते हैं जिससे यद्द कूटते या .पोटते समय 
इधर उधर हिलतो डोलतो नदरी । यह्ट छोटो बढो 
कई आकार और प्रकारको चोतो है। 
निहाका ( स० रत्रो० ) नियत' जद्दाति भुवमिति नि-हा 
त्यागे कन_। ( नोह; । उण्‌, ३३४४ ) १ गोधिका, गोइ 
नामक जन्तु। २ घड़ियाल | . 
निद्दानौ ( हि. स्त्रो० ) १ एक प्रकारको रखानो जितको 
नोक भई चन्द्राकार चोतो है ओर जिससे बारोक खुदाई" 
का काम होता है, कलम । २ एक नोकदार आजार 
जिससे उप्पे की लकीरो शे वोचमें भरा इभा रग खुरच 
कर साफ किया जाता है । 
निहायत ( अ० वि० ) अत्यन्त, बहुत, अधिक | 
निहार ( स० पु० ) नितरां छियन्ते पदार्था येन निह- 
घज । १ नोद्दार, दिम, बरफ । २ भोस । ३ कुज्फ्टिको, 
कुहासा। पाला, कुरा । 
रात अथवा दिनको हलपत्र और घास प्रादिके 
सपरी भाग पर जो जलक्षणासस्मुइ जमा होते देखा 
जाता है, उसोका नाम निहार है। इसको उत्पत्तिके 
विषयमें एक सत नहों है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न 
प्रकाशित मिया है। अरिष्टलने किसों खान 
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एर लिखा दै कि, यह नोहारं एंक प्रकारको हि 
है। बायुओ साथ जो जशोय वाष्प मिला रहता है उसमें 


कियो प्रकार उर लगनेसे वह घनीभूत हो कर छोटो 
छोटी इन्दोमे बष्टिकों तरह नोचे गिरता है । 


किसोका कहना है कि, “गोतलताके कारण नोहार 


नहों होता, नोहारसे हो शोतलताशो उत्पत्ति होतो 
३े।' कोडें पदाथ विद्याथिद्‌ कहते हैं, कि शेत्य नोहार- 
उत्पत्तिका एक भागिक कारण होने पर भो, जमोनसे 


हमेगा जो रस बाध्योकारमें निकलता है, वह भो एक 


विशेष कारण है!” आधुनिक्ष पस्डितगण इन समस्त 


मतों पोषण न करते इए कहते हैं कि, 'यह विख- 


स सारख समुदय बसु हौ प्रतिक्षणमें तापविकोरण और 
ताप-ग्रहण क्रतो हैं। इनसे रातशो तापग्रइणको 
अपैक्षा तोपविक्रोरणक भाग अधिक है। कारण तेजके 
पादिभुत सूय द३से दिवाभागमे सभो वसु वहुपरिम।ण- 
` में ताप ग्रहण करतो हैं। किन्तु रातको उष प्रकार 
तापदायक ईयर भ्रभावके कारणं द्रयमात्र “तेज 
ग्रइणक्रो अपेक्षा अविक परिमाणमे ताप्रबिकीरण करता 


है। इसका फल यह हुआ किं सभी द्र्य दिवाभागको. 
अपेच्ञा रातरिको अधिंक शोतलता प्राज्न करते हैं | अत“ 


एव नोहारको उप्पत्तिके विषयमै वत्त मान मत यह है 


कि, “6भी द्रंथ सन्ध्याकै बादसे अधिक परिमांणमें 
तापविको रणपूव क शोतलत्वंकों पाते हैं, दछ कारण 


उसके नित्नटवर्तों स्यानो का वायुस'झि्ट जनोथ वाष्प 


 शोतल हो जाता है ओर क्रमशः घनोभूत हो कर निक- 
ठखे द्रव्योके ऊपर जम जाता है। कारण वायु जितनो 
हो उंण होतो है, उतने हो उसके उपादान विक्षि 
हो जाते हैं ओर वाष्प्रधारणशक्षि उतनो हो प्रबल हो 


उठतो है। किन्तु वायु जितनों शीतलता लोभ करंतो 
है, उसके अण्‌, उतने हो घन सब्रिविष्ट होने लगते हैं। 


सुतरां वाष्यग्रहंणगज्नि उतनी हो कम चो जाती है। 
यह कारण है कि वायु जब ठंढी हो जातो है, तब 


अधिक परिमाणंमें अपने जन्तोय वष्पको उस अवस्यांमें 


धारण नहीं कर सकतो भोर उत्ता वाष्पं घंनोभूत हो 
कर जनशविन्द रुपम तक्तकों पत्तियों, घाए, तथा 


शोर दूसरे दू्मरे द्रव प॑' जम जाता है। 


गिरते संप्य उत्त जलंकणासंसू इको «किसो शोतत् ईथे 
साथ स्पर्श होनेसे हो वह उसमें स'लग्न हो जाता 
। सञ्चित जलञ्ञा नाम निदार है । पूर्वोक्त जलविन्दु 
सञ्चित न हो कर जव अपेक्षाक्षत सच्मतम जलबिन्दु 
पने प्रवत्ति त हो जाता है, तउ उसे कुहासा कहते हैं;। 
` आकाग्रमे जिस दिन घोर घनघटा वा प्रवल वात्या 
नहीं रहतो उस दिन उतना निहार जमा होते देखा 
नहीं जाता, सो क्यो? इसे. कारणका अनुसन्धान 
करनेसे पूर्वाहरा मत और भो परिस्फुट वा दृढ़ हो सकता 
है। इसका कारण यह है शि.उस दिन अधिक मेघ 
रइनेसे उसञ्चा तेजसमूइ़ विश्ञोण हो कर म्रूएष्ठ पर 
पतित होता है। सुतरां सूएष्ठसे ताप वि औरख होने हा 
प्रतिबन्धक हो जाता हैं। इसी प्रश्ार प्रबल वेगसे वायु | 
बचने पर गरम बायुत्रे कारण तापविकोरणकाय सुन्दर- 
पेरे सम्पन्न नहों होता । यहो कारण है कि उस 
-समय उतने परिमाणमें निहार देखा नहीं जाता । अरि- 
छल भोर कितो किसो दाश निक्रका कना है कि घोर 
मेघशन्य घोर प्रचल वात्याहीन.रातको हो केवल निहार 
देखा जाता है। किन्तु डाकर वेरश इध वातकरो 
स्वोशार नहों करते । प्रबलः वात्यास युक्त रातको 
मेघ नहीं रइनेसे अथवा घोर मेघाच्छादित रातको. 
वायुको गति अधिक नहीं रहनेसे घास प्रद्टति द्रव्थशे 
ऊपर जो निहार सञ्चित होता है उसे उन्होंने अपनो 
आँखो'से देखा है। किन्तु घोर मेघ ओर प्रमन् वायु". 
विशिष्ट रातको निहारका जमा होना कभो भो देखनेमें लै 
नहों आता। उहा डाक्टर हे मतसे समय भोर ख्यानने 
भैदसे उत्ता निहारक। भ्य नाघिक्य देखा जाता है। हडि . 
होने पोछे यथेष्ट निहारसद्चार देखा जाता ई किन्तु 
दोघं काल दृष्टि नहों होनेवे उस प्रकार निहारसश्चार . 
नहो' होता। कभी वभो दिनको भो निहार देखा | 
गेया है। किसो कितो देशमें दक्षिण वां पंथिम्त दिंयासे _ 
जव वायु बंहतो है, तब निहार अधिक मात्रमें जमा 
होता है, किन्तु उत्तर वा पूव दिशासे बहनेसे उस | 
प्रकार निहार नहो' देखा जाता। वसन्तं और गरत्‌ 
कालमें ले सा निहारका गिरना संस्भंव है, बसा योः | 


७८५). Jangamwadi Math रचे on हालमे नहों' । कारण पूर्वाता दोनो समयमै दिन झोर 


निहार--निहारिका 


रातकौ वायुकै तापका न्यूनातिरेक शेषोहा कालकी 
अपेक्षा अधिक है। जिस दिन एवेरै अत्यन्त कुद्दासा 
काया रहता है उसके पूर्व रात्रिको निहार यथेष्ट 
परिमाणमें सञ्चित देखा जाता है। हेमन्त और शोत 
ऋतु हो इसलोगो'के देशमें निद्दारपातक्ञा उपयुक्ष समय 
है। इस समय रातको सेघादि रहनेसे निद्र बहुत 
कस जमा होता है। किन्तु परवत्तों दिनमें उच्चा निहार 
कुदासेक्रे रूपमें परिणत हो जाता है। 

फिर यदि पराकाश निमल चर वायु खिर रहै, 
तो मध्यरात्रिको और सूर्योदयके पहले निहार अधिक 
सात्रामें सञ्चित देखा जाता है। 

जिन सब द्र॒व्योंगे ऊपर निहारमच्चार होता है, 
उनका तथा तन्निकटस्थ स्यानोंका उ श्र नोहार-सच्चार' 
सूचक ताप (०४०६ )“को कमो नहीं होनेये उन 
सब द्र॒व्योंके उपर नोइर सञ्चार नहो' होता। एक हो 
समय वायुको एक हो अमस्थामें भिन्न भिन्न वसुप्रो पर 
भ्रथक्‌ परिमाणमें नो हार सञ्चित इभ्रा करता है। घातु 
द्रव्यके ऊपर अत्यन्त शरह्परिभ्राणमें नोहार जमा होता 
है, किन्तु घास, कपड़े, खड़, कागज, सत्‌ नत्र भौर 
के अपर निद्वार प्रचुरं. परिसाणम सञ्चित होता है। 
जितनो धातु हैं सभी बहुत कम तापविकोरग क्रतो हैं, 
यहो कारण. है कि घास, कपड़े इत्यादि तापविक्रीरण- 
शक्तिसम्मन्न वसुझो के जपर अपेक्षाकृत अधिक परिसांण- 
न नोहार'रुचार होता है। फिर जो सब वसु आकाश - 
क्षे साथ साचात्‌ सस्बश्वमें विद्यमान हैं, उत्त ऊपर 
औसा निद्दार जमा होता है, व सा थोर किसो पदाथ' 
क्षे ऊपर जमा नहीं होता। समान तोलके दो गुच्छ 
परगमको ले कर उसके एक गुच्छ को किसो तख्तेज्ञे ऊपर 
क्षोर दूसरे गुच्छे को तख के नोचे रखो. तथा इसी अवस्था 
खुले स्थानमें रातको छोड़ दो। सवरा होने.पर दोनो' 
गुच्छे को तोलमे फक पड़ जायगा । तख़क्ञे ऊपर जो 
प्रगम है, उसका आकाशते साथ ठोका सम्बन्ध. होनेरे 
कारण उस पर नोचेकी अपेचा अधिक, परिमाणे, निर 
नम, गया है। 
दिवाभागमें नो हार'सल्ारंके सम्बन्धमे मिष्टर गले सर 
कषां कहना है कि, ' एखोसे राति अथवा दिवा सुभो समय 


११५ 
और आकाशको सभो अवस्थात्रोमें तापविकोरणक्रिया 
सम्प्रब होती है। घाधारणतः सूर्य जव हृष्टिपरिच्छे दक- 
हत्तके ऊपर अवश्यान करता है, तब [शोको तापविको-3 
रण और तापग्रहणगति समान रहतो है। जिन सब 
खानो' पर सुय को किरण लम्बभावमें नहों गिरती। वे. 
सब स्थान खयं ओर पन्यान्य पदायोंसे जो ताप ग्रहण 
करते, समथ समय उप्तते अधिक्र तापविज्ञोरण करते हैं ; 
इसी कारण उन सव स्थानो पर सारा दिन निहार जमा 
होता रहता है।' डाक्टर जोवेफ-डि हुकारने लिवा है, 
कि नेपालक पूर्व भागमे कहीं कहों सुचद्दकै १० वजीते 
पहले और तोसरे पहरके ३ बजैशे वाद सूय का सुख स्पष्ट 
देखा नहीं जाता । इन सब स्थानो'में इतना अधि 7 ताप" 
विकोरण होता है शि वहां निहार इमेशा गिरते देखा 
जाता है। 


निष्ठारिक्रा ( अ९००।० ) ( स'० खो० ) आकाशस्थ पवा 


प्रकारका चोणालोकःविशिष्ट पदाय, एक प्रकारका 
आकाशका पदाथ जो देखनेमें घ धते र गरे धम्बेकी तरह 
होता है | इमको निदि ष्ट प्ाह्ति नहीं है। दूरवोच्षण 
यन्त्र दारा देखनेसे यह संघ ( निहार )को ग्रांति" सो 
माल म पड़तो है, इसोसे इसका नाम निद्दारिका 
पड़ा है । 

टलेसोके सिण्टाक्छिध ग्रन्यमें निदारिकाका जो विषय 
है उदे देखनेसे सामान्यरूपे ज्ञान छो जाता है। दूरः 
वीक्षणको सहायताषे देखा जाता है कि अत्यन्त छोटे 
छोटे चम'ख्य नचत्रमण्डको समदि दो निहारिका है। 
१६१४ ई०में सिप्रतन मेरियसने एक निहारिकाका 
आविष्कार जिया जा पूर्वाविष्कत निहारिका6स्ूइसे 
बिलकुल एथक. है। 

१६१८ ६१में खोस ज्यौतिव त्ता सिनाट.सने ठोका 
उसे प्रकार एक पदाथ का “अरियन' नच॑त्रपुच्ञशे मध्य 
आविष्कार किया! हाइ नसं. साइवने १६५५ ई«में 
इसका विषय प्रझाशित किया, किन्तु उसके पहले हो 
इसका जो आविष्कार छो चुंका था, उसे वे नहों जानते 
थे, इस कारण वे प्राज्ञादवे भ्रधोर हो उठे। निहा- | 
रिकाक्षा नि्टवत्तों खान घीर तससाच्छन है, इंस 
कारण उन्होंने समभा कि ग्राकाशके सध्य चो कर खबेका, 
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ज्योतिमंय राज्य उनकी निगांह पर पंड़ा है। , 

१८वीं शताव्दीक्षे मध्यभागमें केबल मात्र २०२१ 
` निहारिका देखो गई थीं। १७५५ ई०में फरासौ ज्योति- 
विद लसेलो (८2०९!!! )ने इसके सिवा और भौ 
४२ निारिकाम्रोका विवरण प्रकाशित किया | उन्होंने 
इस निहारिकाको तोन श्रेणियों में विभक्त किया। 

१म अणो,-दूरवीक्षण दारा देखनेसे ये सब प्रकत 
निद्दारिकाने रूपमे देखो जातो हैं, अर्थात्‌ कोई निदि ट 
आकार देखनेमें नहीं भ्राता; रय अंणोको नचषत्रमें रख 
सकते हैं भोर शय अणो निहारिकापदार्थ परिवेष्टित 
नचत्र है। एक दूसरे फरासो पण्डितने १०३से अधिक 
निदह्ारिक्राधोंका आदिष्कार किया । 

इसके बाद हास लने निह्वारिकाका वत्तमान बिव“ 
रण प्रकाशित किया । १७८६ ६०में उन्होंने रायल सोसा- 
इटटोमें हजार निद्दारिकाभ्रोंकी एक तालिका दो । १७८९. 
इनमे उन्होंने एक हजार भर निहारिकाकी तथा १८०४ 
६०मेपांच सोकी एक दूसरो तालिका प्रदान कौ | 
आखिरो बारमें उन्होने नचत्रमग्डलके पदार्थोको बारह 
भागोंमें येणोबद्ध किया । यथा, | 54 

१। अनन्यस युत्ता तारका (7०5।३४९य. ४2/४) | 

२। युग्म-तार्का ( 97३77 ४५३३ ) अथ्थौत्‌ दो 
नचत्र एकत्र हो कर साधारण भारकेन्द्रके चारो' ओर 
घूमते हैं। 


३। त्रय वां ततोधिक तारका ( iple or 
multiple ) 


8 गुच्छबद्द तारका वा छाया-पथ (६५ ४६) । 

५। नचवपुष्ज। 

& । नचत्र-युच्छ (0१8९8 ० ०73) | इसमें ओर 
४धो अणोमें विभेद यहो है कि इसकी आशक्ति गोला- 
कार घोर केन्द्रको भोर क्रमशः घनो भूत होती है। 

७) निहारिका । 

८। नाक्षत्रिक निहारिका ( 9९।।९० \९७५।१९ ) | 


इसके सामने ये सब प्रतीव दरवत्तों नच्त्रन्रणोके 
शान द्र चतन्य णोके समान 


८ । शभ्त निहारिका (0 जे८७प०४६०)-«इसू | 


खे शोमे तारामाजा निहारिकाको बद्दय और 0 
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| 


/ प्रकाशित किया । उस विवरणमें २२०६ निहारिका भोको 


०िताप०तितलाrप्रधिक्कऽत्म था। 


निहारिका 


१०। निहारक-नचतत्र ( Nebulous stars ) नेहां- 
रिक वायुसे परिवेष्टित । 5 

११ । ग्टइसम्बन्धोसूत नि्ारिका ( Planetary 
Nebulae), इ खेणोकी निहारिका ग्रहगणकी तरह 
सम्पूण गोलाकार, किन्तु चोण आलोक-विथिष्ट होतो डै। 

१२ | केन्द्रविशिषटग्र-निहारिका (Planetary ne- 
bulae With ८९॥६८०३ ) शेषोन्ना दृश्य देखनेसे सइजमें 
बोध होता है क्रि निहारिका दिनों दिन उज्ज्वल विन्टुसे 
क्रमशः घनोसूत होतो है । 

१८११ ९०में उन्होने रायल सोसाइटोसे नि्दारिका' 
को तारकाज्लतिप्राप्तिज्े सम्बन्धमें एक प्रबन्ध लिख भेजा 
जिसका सारांश इप प्रकार है,“निहारिक्रा आकाश- 
मण्डलम विच्छिन्न भ्रवस्थामें रहतो हैं। इनज्े छोटे छोटे 
अंश परस्पर आक्षष णंवशतः एकल हो कर पदाथ में परि- 
णंत होनेओो चेष्टा करते हैं ओर क्रमश! एकत्र हो कर 
कठिन पदाथ में परिणत हो गये हैं। 
१८२२ ई०में छोटे हासलने उत्तर ख-मण्डलक्ी 
निहारिकाका अच्छी तरह पय वेक्षणे कर उसका विवरण 


कथा लिखे हैं, उनमेसे ५०० का उन्होंने खय आविष्कार 
किया। इसो प्रकार और भो कितने साहब इस विषयमे 
अनेक विवरण प्रकाशित कर गये हैं। 

काण्ट ( र०॥ ) और लापलस (Lapla.ce)-का मतं 
है कि ब्रह्माण्डके सभो पदार्थ किसो एक समय वायः 
वोय निहारिकावस्थामें घे। उस समय इनका ताप 
अत्यन्त अधिक था । पीछे क्रमागत ठण्डा होते होते वे 
किसो निदि केन्द्रका स्थिर कर उसके चारों ओर घ॑नी- 
भूत होने लगी। भनन्तर उनञ्ञो गतिका आरस्ख इञा । 
दस प्रकार इम लोगो'के सोरमण्डलको रूट हुई । 

चभ लोग केबल इश विश्वजगत्‌के अहितल्वे अवः 
गत हैं, इस प्रकार ओर मो अनेक विश्व हो संकते है, 
इसमें विन्दुसात्र भौ सन्देह नहो। 
८ सम्पति ज्योतिवि दो का कहना है, कि जितने पदाथ 


वे सभी पहले विच्छिचायस्थामे अस ख्य उल्का प्रस्तरं 


(Meteorites) द्मे कत" न 
) रुपें वत्त मान थे । उस समय उनका 


परश्पर स घषर ण औरं 


निहादआ--“निह[लसिइ 


भक णसे निहारिकागो की सङ्घोचन-ददि दुद्दै । सङ्घो 
:चन-ह॒द्दि होनेसे उत्काप्रस्तरखण्डका स'घर्षण बचुत 
ज्यादा इुआ करता है, इस कारण निहारिकाये' क्रमश! 
उत्तन्न होने लगो हैं। तापको दिनो' दिन वृद्धि होनेसे वे 
उञ्ज्चन्तता पा कर नचत्ररूपमें परिणत होतो हैं । निद्दा- 
_रिकासे नचत्र होनेके बाद प्रकततिके नियमानुसार ये ताप- 
'विक्रीरण  कंरतो हैं घोर तापविज्ञो्ण होनेसे क्रमशः 
अपेच्ताक्षत शोतल-होने लगतो हैं, किन्तु नचत्नरूपमें परि" 
गत होने पर भो, घनोकरणजन्य उत्ताप कियत्‌परिमाण- 
में बढ़ने लगता है। वइ उत्तांप जिस परिमाणमें बढ़ता है 
उससे अधिक विकीरण-जन्ध उत्ताप निकन्ञता है। अतएव 
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देखनेमें आता है। १७१५ ईशमें निहाल खाँ नामक एक 
वाल्षिने उस दुग को बनवाया । 
निहालगढ़--निहालखां देखो । 
निहाखगढ़ चकजङ्गल--थयोध्याकै सुलतानपुर जिलेका 
एक शहर | यह सुलतानपुरसे ३६ मोल पश्चिम लखनऊ . 
जाने$ रास्ते पर अवस्थित है। लः 
निहालचा ( फा० पु० ) छोटो तोशक् या गद्दो जो प्राय 
वच्चो के नोचे बिछाई जातो है। रै 
निहाललोचन ( फा० पु० ) वह घोड़ा जिउको ग्रयाल 


दो भागो'में बटो हो, आधी दहनो भर आधो वाइ 
और । 


इसका फल यह होता है, कि य. नचत्र शोतल हो कर | निहालसि'ह-पत्नाबकेैशरो रणजितृसि'हकै पोत्र और 


ग्रहरूपमें परिणत हो जाता है। ग्रहके साथ नचत्र 
का जैसा सम्बन्ध है, नचत्र साथ भी निद्वारिका ठोक 
वेसा हो सम्बन्ध है अर्थात्‌ नक्षत्र ठढा हो कर ग्रह हो 
जाता हैं । 

निहारुआ ( हि ० पु० ) नहरुआ देखो । 

निहाल ( फ्रा० धि० ) जो सब प्रक्ारंसे स'तुष्ट भोर प्रसन्न 
हो गया हो, पूण काम |. 

निहाल--रिन्दोके एक कवि। ये लखनऊ जिलेके निगोहा 
ग्रामे निवासो तथा जातिके ब्राह्मण थे । इनका जन्म 
स'० १८२१में श्रा था। इनका कविताकाल स० 
१८५० काहा जाता है। 

निहाल-बरारके अन्तगत मेलघाटके आदिमवासो। इन 
लोगो ने चमताइोन छो कर वरारशे कोकु ओझा दासत्व 
खोकार किया । इनकी आदिम माढभाषा लोप हो गई 
है। आधुनिक निद्दालगण कोकु भाषाका भनुकरण करते 
ङ्‌ । कोकु भो के साथ निहालो को सम्प्रीति है। किन्तु 
ये लोग कोकु ओको नोच समभते हैं, उनके साथ खान 
पान नहीं करते, यहां तक कि उनके साथ .बठते तक 
भी नहीं । पूर्व समयमे ये लोग गायो को चुराया करते 
थे, असी खेतो बारोमे लग गए हैं । ये रोग बड़ आलसी 
और निष्कर्मा होते हैं। 

निहाल खा--प्रयोध्याके रायबरेली विभागे अन्तग त 
मजफ्फर खाँ तालुकसे १२ मोल . उत्तर-पश्चिममें निहाल 
गढ़ नामक एक ग्राम है. जच सञ्चेका टग चाज-मौ 


नाम चाँदकुमारो था । 


महाराज - खुङ्गसिइक पुत्र । इनको माताका 
१८३१४ इई०में ये. अपने 
चचेनापति भे नचुराको भर कोट को साथ ले. पेयावर 
प्रदेश ओतनेके लिए अग्रसर इए । उसो सालरे मई मास- 
में इन्होंने पेशावर नगर और दुग को अपने कज्ञ में कर 
लिया। पोछे देराइस्माइश् खाँक शासनकर्त्ता शाह 
नवाज खाँको परात योर राज्यच्य त जिया तथा सरफ- 
राज खाँसे तोस्क॒दुर्ग छोन लिया | १८२७ इ०में इनके 
विवाइक्ञे उपनच्में महाराअ रणजित्सिचने देशो 
राजाओं चौर अ गरेजो सेनापति तथा बइतसे लोगोंको 
निमन्त्रण जिया था । १८३८ ईशमें तोन मास राज्य 
करनेके वाद खड्डसि'ह जब राज्यभ्वष्ट किये गए. तब 
झाप १८ वर्ष को अवस्थामें राजगद्दो पर बे ठे । 
साइसिकता, विचक्षणता भौर दूरदर्शिताके बलसे 
निहालसि चने पत्जावके हासन पर सिक्का जमाया । 
अ'गरेज-जातिके ऊपर इनको विशेष अद्धा न थो । उनके 
साथ युद्द करनेको कामनासे कई वार इन्होंने सेना 
इकड्टो को थो; किन्तु ग्टद्विवादक कारण एक बार भो 
इनका अभोष्ट फलोभूत न इभ्रा। मन्दोके राजाके 
विरुद्ध मुद्यात्रा करके इन्होंने उन्हे' परास्त किया और | 
कसालगढ़ दुग पर अधिकार जमाया। १८४० इनमें 
पिठाके मरने पर जब ये उनको दाइक्रिया करके लोट 
रहे थे, तब ठोक राजद्दार पर पह चनेके साथ इनके 
ऊपर गुभ्वज गिर पड़ा और ये पञ्चलको प्राप्त इए । 
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ज्ञाह्मण पण्डित, बाबा, फकीर आदि पर इनका 

यथेष्ट विश्वास था! ब्राह्मणको छोड़ कर और किसोको 
सलाह ये ग्राहय नहीं करते थे। 

निहालसि'ह - भच्द वा लिया सिस्लके सरदार फर्तेम हके 

न्ये ह पुत्र । १८२७ ३ै०म पिताको सत्य के बाद ये राज- 

[ति हासन पर बे ठे इस समय झुछ गोंडे इनको इत्या 

करनेगे लिए राजप्रासादमें छिप रहे ओर सुयोग पा कर 

` गुक्तभावसे इन पर ट,ट पड़, किन्तु रे इनका एक बाल 


सी बाँका कर न सके | १८२८ ई०में जव लाड भाफल रड 


पत््ञाव हो कर काबुल जा रहे थे, तब इन्हो'ने खाद्यादि 
द्वारा भ'गरेजो सेनाको यथेष्ट सहायता को थो। 
काबुलयुद्दसँ इन्होंने दो दल सेना भो भेजो थो'। १८४५ 


इमे प्रथम सिख-युद्दके समय इनके चरित्र पर अ गरेजो - 


को सन्देह हो गया। क्योकि इस समय इन्हो ने रसद 
सादि दे कर उनको सहायता न को। इस अपराधमें 
शतहुके दक्तिणस्थ वाषिक ५६५०००) रुकी जो 
सम्पत्ति घो उसे भड़रेज गवम्‌ ण्टने छोन लिया। रय 
{स युददमे इन्हो ने तन मन धने अङ्गरिजो को सहायता 
_ पहंचाई । इम प्रत्यु पकाएमें इन्हें राजाको उपाधि 
[मिलो थो । १८५२ ई०मैये घराधामकझो छोड़ परलोकत्रो 
सिधारे । 
मरते समथ ये/घना रूएरा-राज्य जड़े लड़के रण 
घोरसि इको भोरविक्रमसि इ तथा सुचितसि दह नामक 
शेष दो लड़केके एक एक लाख रुपयेकी जागीर दे गए 
निहालो ( फा० खोर) १ तोशक, गंदी । २ निहाई। 
निहाव ( हि ० पु० ) लोहेका घन | 
निहिसन ( स० क्ली० ) नि-हिनूस भागे द्युट । सारण, 
बघ। 
निहित (स'० त्रिश) नि-घा-क्ष, धा स्याने हि। (दघातेदि; । 
पा ७।४।४२ ) १ आहित, बढाया हुआ। २ स्थापित, 
रखा इआ | रे निचिक्ष, फे का हुप्रा । 
निश्गेन ( स० त्रिश ) नितरां चोनः। नोच, पामर। 
निइ'कना( “३० क्रि० ) कूकना । 
निइडूना (६० क्रि०) निहुरना देखो। 
निइरना ( दि» क्रि° ) सुकना, नबना । 


निहालतिह--नीक्षण 


निहोरना (हि ० क्रि०) १ प्राथना करना, विनय करना। 
२ क्कतन्न होना, एहसान लेना। रे मनाना, मनोतो 
करना | 
निहोरा (हि० घुर) १ घनुग्रह, एहसान, उपकर । 
२ भालस, आधार, भरोसा, आसरा। ३ प्राथना विनतो । 
(क्रि० वि०) ४ निहोरेशे, कारणे, बदोलत। ५. के लिये, 
वास्त । 
निङ्कव (स'० ए०) निेहू,यते सः्यवाक्यमनेनेति नि-छ्क अप 
(ऋदो-्रप्‌,। पा २।२६७)! १ अपलापः अस्रोकार 
रना । पयीय-निङ्कति, अपक्न ति, अपक्षत्र । २ निक्कति 
मव्स ना, तिरस्कार। ३ अविखाछ। 8४ शुक्त, गोपन, 
छिपाव। ५ शुदि, पवित्रता । ६ एक प्रकारका साम। 
निङ्कान ( स'० क्वो० ) नि-ह्.-ल्यू,ट. । निङ्कव । 
निङ्कित्ति ( स० खो०) निन -्षिन्‌। निव । 
निङ्क त ((स'० ल्वि० ) छिपाया इभा । 
निङ्कति ( स'० स्त्रो० ) गोपन, छिपाव, दुराव। 
निहाद (स'० पु० ) नि-हुद-घज । शब्द, ध्वनि । 
नो ( स० त्रिश) नयति नो-अत्त रि क्षिप_ । प्राप । 
नींद (हि'« स्त्रो) १ निद्रा, खप्न, सोनेको अवस्था । 
निद्र। देखो । 
गोवा ( स'० पु० ) नोयते इति नो प्रापणे कन्‌ ( भजिषुधू: 
नीभ्यो दीषश्च। उण, २।४७) हच्षविशेष, एक पेड़का 
नाम । 
नोक ( डि'० पु० ) उत्तमता, अच्छापन, अच्छाई । 
नोकर्षि न्‌ ( स० त्रिश ) प्रसारणयुत्ता । 
नोका (हि० वि०) उत्तम, अच्छा, बढ़िया, भला । 
नोकार ( स'० पु० ) नि-क्ष-र्घाज घञ, बाहलकात्‌ दोघः । 
'उपसर्ग स्य घ्य मचुष्येबहुङम्‌ । पा ६३१२२ ) न्यक्वार, 
मत्स ना, तिरस्कार । 
नोकाश ( स० त्रि० ) नितरां काग्रत इति नि-ञ्ाश-म्रच, 
ततो उपसर्ग स्य दौर्घ,। ( इकः काशे | पा ६।३।१२३) 
१ तुल्य, समान। ( पु० ) २ निस्य! 
नोकुलक ( स'० पु० ) प्रवरभ द । 
नोवे ( ह° क्रि०-वि० ) अच्छो तरह, मेलो भांति । 
नोचण ( स° क्ली ) नोच्चतेऽनेन नि-ईंच करणे ढेयुट.। 


निइराना ( हि ° क्श ) झुकाना/घबन्hdamwadi Math Colle /०प्राक्षादि -परोक्ष+छा घन कष्ठेभे द । 


नीग्रो--नीचत। «१२५९ 


नोग्रो ( पर पु० ) इचगो ¦ निप्रो देखो । श्रमणकालमें कितो प्रहके भ्वम्यद्त्तका बच स्थान जो 
नोच ( स० त्वि० ) निक्र्टामीं लक्ष्मो' शोभां चिनोतोति | एव भ्रधिक टूर हो । ८ दशाण देशकै एक.पव तका 
चि-ड। १ जाति, गुण भोर कायौदि दवारा निष्ट, छुद्र, । नास। 


तुच्छ, अधम, हेठा। स'सक्षत पयोय--विवण, पामर. | 
- प्राक्त, एश्रा.जन, निह्ोन, भ्रपसद्‌, जाइम, चुक, 
इतर, अपशद, चुल, चुस, वेत क, स्दुल्लक । नोरचोको 


स'गति करना सवदा वजनोयदै। २ पनुच्च, जो 


नोचक ( स० त्रिश ) नोच एव खाये कन्‌ । गाम्नन, 
बं, नारा । 
नोचक सब ( स० पु०) नोचः कदस्बो यस्सात्‌। १ 


मण्डोर, मुण्डो । २ मशखावणिका । 


ऊँचा न हो। पर्याय-वामन, न्क, खव, हुख । २ | नौचकमाई (३० स्त्रो०) १ निन्द्य व्यवसाय, तुच्छ काम, 


निन्त, नोचे। (पु०) ४ चोरक नामक गखद्धव्य। ५ 
य्रहादिका स्थानभ द। 

जिस ग्रइको जो राशि उच्चथान होतो है, उस 
ञ्रद्वकै उस उच्च स्थानसे गणनामें जो राशि सातवें स्थानमे 
पड़तो है, वह स्थान उस ग्रहका नोच स्थान दोगा । 
उच्चांशको जे सो गणना है, नोचांlको भो ठोक उसो 
तरह है। थथा-रविका उच्चस्यान मेष है भोर मेषक्षा 
उच्चांश दश है। अतएव नोचांश भो दश होगा। नोचांग- 
के शेष अ'शको सुनोचांश कहते हैं। इस स्थानमें 
जो ग्रहगण रहते हैं, वे नितान्त दुर्बल होते हैं। इसो 
प्रकार अन्ध राग्रिकै नोचांश और सुनोचांशको गणना 
करके ग्रहोंका बलावल देखना होता है। 

यह उच्च नोच जाननेके लिये नोचे एक 


दोगईहै। : ट 
प्रहत्ता उच्च गोच उच्चांगका नोचांश-भोगवा 
नास राधि रागि भोगज्ञाल काल । 

` शि मेव तुला १० दिन १° दिन । 

` चन्द्र हष हथिक १३३० पलं १३।२० पन्न । 
जडला मसर कर्कट ४२ दिग ४३ पल ' 
बुघ कन्धा सोन 2 दिव 2 दिन । 

शुरू कर्कट सकर मास - २ मास। 

शुक्र मीन. क्प २५दिन०।१२प७ २५दिन०।१२१७ 
शनि तुला मेघ २०सास श१शसाठ। 
राइ मिथुन घनु २९ मास २२ साथ! 
केतु घनु मिथुन १२मास १२ मास। 

इसे प्रकार नोच राशि जाननी चाहिए । 

ज्ञोचखित होनेंसे सन्ट्काल जाता है।.( फ 


६ ज्ञु मनुष्य, नोच मनुष्यः पछा आदमो I ७ 


राशिके 
लितज्योति* ) नोचल, नोच होनेका भाव । 


खोटा काम । २बह घन जो बुरे कामोसे उपाजन 
किय गथा हो । 

नोचका (स'° खो०) निशष्टामों शोभा चकति प्रतिइन्ति, 
चक प्रतिघाते भव."्टाप.। उत्तमा गो,.प्रच्छो गाय। 

नोचङ्गी ( स'० पु० ) निक्षष्टामो' शोभां चकति चक प्रति- 
चाते बाहुलकात्‌ इनि । १ उच्च, श्रेष्ठ २ जपरो भाग। - 
३ जिसङे पास अच्छो गाये चों। 

नोचकुलिग ( स'० क्वी० ) वैक्नान्त रत्न । 

नोच स, ( स'० अव्य० ) नीच स. इत्यव्ययस्य टे; प्राग- 
कच, ५ अव्यय सबैनास्तामञ्चप्राक टे; । पा ५।३।७१ ) १ 
मोच छ. चुद्र। २ अल्य । ३ अघम। ४ नौच।५ नस्र। 
६ अधम । ७ खद । हल 

नोचग ( स'° क्वी०) नोच' निर्देश गच्छतीति गमः । 
१ निन्नमामिजल, नोचेको भोर जानेवाला पागी। २ 
फलितञ्योतिषकषे घनुसार वह ग्रह जो कपन उच्च खान 
थे सातवें पढ़ा दो। ( तरिश ) ९ निखगामो; नोचे जाने: 
बाला। 8 पामर, भोछा । स्यां टाप.। ६ नोचवले- 
गासिनी फो, नोचक साथ गमन करनेवालो स्त्रो। 

नोचगा ( स० खो” ) नोचग-टाप.। १ निम्भगा, नदो । 
२ नोचवणेगामिनो खो। नोचके साथ गसन करनैवालो - 


स्त्रो। 

नोचगामी ( हि'० वि० ) १ नोच जातेवाला। २ भ्रोछा। 
( पु० ) ३ जल, पानो । 

| नोचस्टड ( स ० क्रो०) वद् स्थान जो किसो ग्रइके उच्च 
स्थान वा राशिले गिनतोमें सातवाँ पड़े । 

नोचती ( स'० खो” ) नीचस्य भावः नोचनतल | १. 
२ असता, खोटाई, 


कमोनापन.। 
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NA 


नोचत्व ( स' ० पु० ) मोचतो ' 


.नोचमोज्य ( स० पु० ) नोच भोज्यः । १ पलाण्डू , प्याज 


( त्रि’ ) २ नोचभोज्यमात्र; अखाव्य। . 
नोचयोनिन्‌ (स'० त्रिश) नोचा यो निरस्तस्य व्रोह्म।दिलात्‌ 
इनि । नोच-जातियुत्तः। 
जोचवञ्ज (स'० पु०-हो०) नोचमतुरक्ष्ट वञ्चस्‌ । व क्रान्त 
सणि । 
'नोचा (डि० वि० ) १ जिसके तलसे उसके आसपासको 
. तल जं चा. हो, जो. कुछ उतार या गइराद्ै पर हो। २ 
जो उपरको घोर दूर तक न गया हो। २ जो उत्तम 
, और संध्यस कोटिका न हो, छोटा या ओछा। ४ जो 
'तोब्र न हो, मध्यम, घोमा । “४ जो ऊपरको ओर पूरा 
- उठा न हो, स्का हुआ। ६ जो ऊपरसे जमोनशी थोर 
' हूर तक आया हो, अधिक छटका इभ्रा । 
नोचात्‌ ( स'० अव्य° ) निष्टा: चिनोति बाइुलकात्‌ 
डाति। नोच, चुद |, ` "` , 
नोचामदृ{ सं लि") अधोसुखलिङ्क। ` 
नोचायक ( घ'० दि०') नितरां निचयेन वा चिनोति 
: ' नि-चि-ण्द्‌ल्‌. । नितान्त चायक, बहुत चाइनेवाला । 
नोचावयस..( स'० त्रि० ) स्यगभावंप्रान्न । | 
नोचागय ( स'० त्रि’) नोच भाश? यस्य । लुट्रच ता, 
च्छ विचारका, ध्रोछा । 
ˆ नौँचिकौ( स° खो० ) ने चिंझो, अच्छो गाव। 
नोचौन ( स'० त्रिश) न्यगेव साथ ख 'बद्चते न॑ लोपात्‌ 
“लोप. पूर्वाणो- दघो! । न्यग भूत, अधोसु ख । 
१ नोच, ( हि'० वि० ) जो टपकता न हो, ज्ञो न चुए। ` 
नोच ( हि'० क्रि०-ति० ) १ अधोभागे, नोचे को ओर, 
' ऊपरका उलटा ।.२ अधोनतामें, मातं इतोमें । 


"३ न्य न; 
घट कर, कम। 
=. नीोचेगोति (स'° खो» ) नोचे; गतिः । १ मन्दगमन । 
२ निन्त्रगति। .. , = =.-- : 


नीच स, (स० श्रव्य’) नि-चि-ऊ, नेर्दीघ सञ्च । (नौ-दीधेइच । 
= उग, ४१३ ) १ नोचः। २ खेर". ३ अल्प । ४ अनुच्च । 
नोचो्वमास--चन्द्रमा २७:दिन ३३ दण्ड १६' ५६ प॑लमें 
एक बार एथोके चारों भोर घूम प्राता है। इतने समयके 
मध्य चन्द्रकेन्द्रका एक बार पिसमा. 


हना 


“ शीचत--नीड़ 


अ'गरेजो ज्योतिषमें इसे Anomalistic month कहते 
` ३। 'नोच' ( 0800 ) शब्दका अथ है एथिवो और 
चन्द्रका गमनकालोने सवपिक्षा निकटवत्ती स्थान भौर 


` ` <उच्च' (2०/०९ ) शब्दका अर्थ एथिवो थोर चन्द्रका 


स्वापे चा दूरवर्ती स्थान । अतएव सोचोच्चमाससे उतने 
समयका बोध होता हैं जिंतनेमें चन्द्र 'नोच' शोर 'उच्च 
-े गमन कर पुन; उसो सथान पर लोट आता है। 
तिथिशब्द देखो | 

नोचोचदत्त ( स० क्वो० ) उत्तम द, वह दत्त जिसका 
चेन्द्र विसो एक वृहत्‌ हत्तकै मध्य भ्रमण करता द्र । 
( Epicyche ) . 

नोचोपमत ( स'० त्रिश ) जो ख़गोलवे निम्बभागमें अवः 
स्थित हो | ह 

नोच्य ( स'० क्वि० ) नोचि भवः म्यन्‌च, यव, नलोपाङ्षोपी 
पूर्वाणे दोर्घाः । निम्नभव, जो नोचे हो। 

नोज ( हि० पु० ) रस्सी । 

नोज ( हि'° खो० ) रस्सो, पानो भरनेकी डोरो । 

नोठ ( डि'० क्रि०«वि० ) नीठि देखी । 

नोडि ( डि“० खो० ) १ अचि, अनिच्छा । ( त्रि०-वि० ) 
१ ज्यों त्यों वारके, विसी न किसो प्रका<। ३ कठिनता 
से, सुशकिलसे । - 

नोठो ( हि'०वि० ) अनिष्ट, अप्रिय, न सुहानेवाला, 
भानेवाला | 

नोड़ (स'० पु०-क्लो०) नितरां इड यते स्तुयते सुदृश्यत्वात्‌ 
नि ईड-घञ्‌। १ पचिवासस्थान, चिड़ियोंशे रहनेका 


. घोंसला । इसका पर्याय कुलाय है ।- 


जिस जातिको चिड़िया जिस जिस ऋतुमें गर्भोत्पा- 
दन करतो हैं ठोक उसो समय वे अपने अपने घोंषले 
बनानेकी फिक्रमें रहतो हैं। इस घोंसलेको वे अकसर 
हचको ऊँची डालियों पर हो बनाते हैं । जरब गभि णो 
चिड़ियाका डिस्बप्रसवकाल नजदोक भा जाता है, तब - 
नर ओर मादा दोनों इधर उधरसे खर, पत्ते, घास फूस 
अपनो चोंचमें उठा लाते ओर किसो इक्षके उच्चतम 
शिखर पर घोंसला बनाते हैं। यह घोंघला इस प्रकार 
बना होता है कि उसके बाहरी भाग पर हाथ रखनेसे 


सन्नतः "है।॥/" पाठाल्युभनेगे"मेसा माल म पड़ता है, लेकिन जहां 


१ नौड नु 


झाँटा अ डा पारतो है वड स्थान चरके जसा णब 


बाइरको अपेक्षा चिकना और कोमल होता है। . 
चोल, कीने आदिके घो सले भी टीक इसो तरह होते 
हैं। बइत-हो ऐसो चिड़ियां है ओ पुरानो दोवारकी 
दरारमें घासला बनातो हैं। , कठफोड़वा नामझा पच्षो. 
. इतके कीटरमें घो'उला बनाना पसन्द करता है। ग्टइ - 
- पालित कुक्क,ट, वत्त, कद तर आदि पचो अपने अपने 
निर्दिष्ट स्थानमें खर, चास और निज मलस योगसे नोड़ 
बनाते हैं। वया नामक पचोका घो'सला बड़ा हो अजूबा 
होता है।. यह.चो'सला बाइरसे देखनेमें सुखो तुरईके 
जे सा लगता है। इसके भो तरका प्रवेपयः और आवास: 
स्यान बड़ी कारोगरोसे बना होता है। कहते हैं, कि 
बया पक्षो अपने घो'सलेमें जुगन, रख कर ठसो- 
ये दोएका काम लेते हैं । अति हेय प्राणे चमगादड़ 
पक्तियोंशे कोमल परसे अपना घोंसला ऐसे कौशल 
बनाता हैं कि उसे देख कर आश्चयि त होना पड़ता है। 
यह अपना घोंसला भग्नग्टहके बोसबरगेमें सटा कर 
बनाता है.। भोतरो भाग और सभो पच्चियो'कै घो सजो“ 
से मुलायम होता है! बादुर कहां घो'सला बनाता है। 
कोई नहीं जानता । यह अकसर भग्नग्टहादि वा निर्जन 
ग्ट्हादिके बोमप्ररगमे भ्रथवा किसो ठचको डालोमें दिनः 
को लटका रहता है। काकातुम्रा आदि पाव तोय पचो 
पर्वतको दरारमें ओर हत्त ऊपर घों सले बनाते हैं। 
मय, रादि पचिगण पर्वत पर अथवा जमोनमें गड. बना 
कर रहते हैं। अष्ट्रेलिया ओर उसके 'निकटवत्तो दोपों- 
में फिलिपाइन दोपपुख्नमें ओर बोणि योद्दोपके उत्तर 
पञ्चिममें एक जातिको चिड़िया रहतो है जा घने 
जङ्कलमें मशे वा बाल के नोचे गड़ा बना कर ण्डा 
पारती है । भारतीय शकुनि जातोय पच्षो भादिकै नोड 
देखनेमें कदय लगते हैं, लेकिन सोतरक्का भाग सुला 
यस रहता है । अण्ड देगेके समय वे पुरातन छिन्न वस्त्र” 
का ला कर उसे और भो मुलायम बना लेते हैं | काभो 
चौथड के बदले सनुव्यके सिरके बाल, परित्यंत्त पश्मादि 
अधवा छोटे-छोटे पोधो की पत्तियां भोः दिया “करते हैं) 
इस नीड़का व्यास साधारणतः रसे हे फ,ट ओर लस्बाइ 
पसे १० इञ्च तक होती है। अफ्रिकाके उट्रंपच्णो पराई? 


१११ 


` के सर्पर और जो पालित हैं वे उच्चभूस पर अण्ड'प्रसव”६ 


के समय इ'सादिकै ज सा नोंड बनाते हैं। 

भारतससुद्ररं सुमात्रा, वोणिया भोर चोनदेशके 
समुट्र“उपकूलम एक प्रकारको अबाबील ( 9४80 ) 
चिड़िया रइतो है! यद पव तको गुदामे अपने मुखको 
रालपे जा नोड़ बनातो है वह चोंन ओर युराप- . 
वासोका बड़ा ही उपादेय खाद्य है। वह सुखंनिःखंत 
राल समुद्र-उपङुल-जात किसो पदाय से प्राप्त होतो हैं 
केम्फर साइज अनुमान करते हैं कि ब राल समुट्रक्ञोट* 
को समष्टिकी बनो होतो है। बिज्ञानविद्‌ पभर उदे | 
एक प्रकारको मछलोके अण्डे वा ससुद्रकूलवर्त्ती नुदः 


जातीय मंछलोकी सायताते गठित वतलातै हैं। उसञ्चो 


ग्क्त इंसङ्म्व-पो होतो है। वह नौड्‌ प्रक्ठत अवसे! 
में उक्त भ्रवाबोल चिड़ियाओ मल ओर परसे घ्रात रहतां 
है। : व्यवसायो लोग पर्व तगात्नपे नोड़ सग्रह वार उता 
सल और पर धो डालते हैं, इस समय वइ नोड़ देखने- 
में ठोक सफेद भींयुरने जे सा लगता है। वइएमा 
उपादेय होता हैं कि यूरोप ओर चोनबासो उसके गुण 
पर मीहित हो कर उससे गिरवा बनाते ओर बड़ो रुचि ' 
से खाते हैं। बंद भं गुरने जेसा पदाथ विशिष्ट नोड़ांग 
५ रुपये ताले के हिसावसे बिकता दै «ओर केवल घनो 


“ मनुष्य उसे खरोदते हैं। 


चीनवासियाँक्रा विश्वास है कि नोड खानेषे शरोर 


' सर्वदा युवाते जैसा बना रहता है।. इस कारण वे 
`प्रति वषं कई इजार मन ऐसा नोड़ स ग्रह कर रखते 
'ङ्चे। वह नोड़ भकसरदो प्रकारका होता .है, एक 


खोतवण का नोड़ और दूसरा छरणवण का । श्व त- 
बर्ण विशिष्ट नोड़ अधिक मोलमे बिकता चै, से कड़ पोछे 


' ब्बल ४ सफेद नोड़ पाये जाते! हैं ' छणवण का नोड़ 
. यवदोपको राजधानी बटेमिया नगरमे बिकता है जहां 
, उसे गला करं उमदा शिरोष ( आटेके ज सा पदाथ) 


ते यार करते हैं.। किसो भिंसोका कहना है, कि इंस 


: काले नोड़को कुछ काल तक गरम जलमें डुनोये रखने 
! उसका र ग सफ दमें पलट भसा है [ पव तगह्कररे.मध्य 
यह नोड़ अधिक सं'ख्याम पाया जात! है| 


३ देठने वा उच्रनेंका स्थान | ३ रथियोंका अधिडान 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized, hy eGangotri 


) 


(६३३ | 


< 


SN 


झा 
42 


स्थान, रथंके भोतंर वठ स्थान जिममें रथो बेठता है। 
७३ अग्न नीड; परिष्ठतकुवर; पपात भूमौ इतवाजिरम्धरात्‌” 
( रामायण २।५।३८) 
४ रथावथवंभ द, रथके एक श्रह्का नाम। 
मोहक ( स'० एु०्तरो० ) नोड़े कायति प्रकाशते के “क । 
खंग, पक्षो, चिड़िया । 
नोज ( सः० प० स्त्रो० ) नोड़े ज्ञायते जन'ड! पत्तो, 
चिडियाँ। ु 
नोड़लीन्द्र (स ० पु०) गरुढ। 
नोडि ( स ० पु० ) नितान्त इलन्तत्न, नि-इस सप्र “धन 
लस्य ड । निवास, वासस्थान। 
नोड़ोड़व (स'° पु०-स्तो० ) मोड़ उद्धवति, उद्‌ भूःभचः 
वा नोढ़े उड़बी यस्य! खग, पक्तौ! : 
नोत (स'° त्रिश) नो-कस णि हा। १ स्थापित । % प्रापित । 
३ग्ड्दोत । ४ अतिवादित। (घुः) ५ धान्य, ज्ञान । 
नोति (ष'° छो०) नोवते स लभ्यन्ते उपायादय़ एहि शा" 
सुभिकार्था वास्यामनया, नो'भधिकरणे वा ह्ञिन्‌। १ 
शक्रादि-उत्ता राजविध्या । - भावे-्ञिन्‌। २ प्रापण ¦ ३ 
तदघिष्ठात्रो देवोभ द । हरिव ग्र २५६ अःमे लिखा है: 
“हिष्टाइच देव्यः प्रवराः. रोः कीत्ति य तिरेव च। 
प्रमा इति चसाभूतिर्चीतिवि था द्या मति; ॥” 
४ ग्रास्त्नविशेष। । 
नोतिगासत्र हिताहित विवेयनाका शास्त्र है। इधका 
अ्रध्यपन करनेसे रच्छ वुरेका ज्ञान होता है । मानव 
जब दुर्नोतिपरायण होते हैं, तब जगत्में नाना प्रकारो 
विश्वइलाएं उत्पन्न होतो हैं । इसलिए सबसे पहले 
नोतिपरायण चोना नितान्त प्रयोजन है । 
के शान्तिपत में नोतियाखका विषय इस प्रकार लिखा 
६--युधिष्टिरने जब भोषदेवसे नोतिथ्ाल्लका विषय 
पूछां, तब उन्होंने कहा था कि सत्यगुगमे खछिके कुछ 
दिन बाद सभी मनुष्य पापपथं पर चलने शमै | यह देख 
कर देवताओने ब्रह्माको शरण सी । भगवान्‌ वसल” 
बोनिने देवताको सम्बोधन करते इय कहा, 'तुम 
लोग डरो मतः में बहुत जदंद हो इसका उपाय कर देता 
है ।' यह कह कर उन्होंने भचिरात्‌ लख शरध्याययुहा 


नोतिगाखको रचन को! लल. म आप? 


नौडेंक-«नीतिं 
| 


क्षाम चोर मोह यह चतुव ग। सतक, रज भौर तम तीनं 
गुण ; दि, चय भोर समानल नामक दण्डज त्रिवग; 
चिन्न, देश, काल, उपाय, काथ भोर सहाय नामक 
नीतिज षड़.वग ; कम काण्ड, ज्ञानकाण्ड, कृषि, वाण- 
न्यादि, जोविकाकाण्ड, दण्डनोति, अमात्य, रत्षार्थ- 
नियुद्दों चर भोर गुश्तचरविषय, राजपुत्रका लक्षण, चर- 
गणका विविधोपाय, साम, दान, भेद, दण्ड, उपेक्षा, भेद- 
कारक मन्त्रण और विन्रम, मन्त्रसिषि घोर असिद्धिका 
फल, भय, सलवार, वित्तग्रहणाथं अधस, मध्यम भोर 
उत्तम तोन प्रकारक सन्धि; चतुवि धयात्राकाल, त्रिवगे- 
का बिस्तार, धम युत्ता विजय भौर आसुरिक विजय, 
मात्य, राष्ट्र, दुगे, वल और शोष इस पञ्चवगके तिविध 
लक्षण, प्रकाय ओर अप्रकाश्य सेनाका विषय, अष्टविध 
गूढ़ विषय प्रकाशं, इस्तो, अश्व, रध, पद/ति, भारवाह 
चर, पोत सौर उपदेष्टा यह अष्टविधि सेना, वस्तादि 
ओर घन्रादिमे विषयोग, अभिचार, चरि, सित्र ओर उदाः 
सोनका विषय, पथगसनका ग्रद्रनचत्रादिजनित समग्र 
गुण, भुमिगुण, भव्मरचा, आश्वास, रथादि निर्माणका 
अनुसन्धान, मनुषय, इस्तो, पण ओर रथ४ज्जाका उपाय, 
विंविधव्य इ; विचित्र युडकौयल, ध,सकेतु आदि 
ग्रहोंका उत्पात, उल्कादि निपात, सुप्रणालोक्रामसे युद्द, 
पलायन, भखग्रेखका शाणप्रदान, भस्त्र्ञान, स न्ध" 
व्यसनसोचन, सेन्धोंका इर्षोत्मादन, पोड़ा, आपद्‌" 
काल, पदातिज्ञ।न, खातखनन, पंताकादि प्रदेश नपूव क 


` शत्रुके .अन्तःकरणमे भयसञ्चारण; चोर, उग्रखभाव, 


अररद्धवासी, भग्निदाता, विषप्रयोत्त, प्रतिरूपकारो प्रधान 
व्यक्षिका भं द, हचछेदन, मन्त्रादि प्रभादसे हाथियों“ 


: का बलास; शङ्का उत्पादन और भअनुरत्ता ष्यततिंका 
' आराधन तथा विश्वा४जनन दोरा परराष्ट्रमें पोड़ाप्रदानं। 


समाङ्गराज्यका डास, इद्धि भौर समता, कायं सामर्थ्य) 
काय का उपाय, राष्टबरडि, गत्र मध्यस्थित भित्रका स ग्रह 


: वलवान्‌का पोड़न भोर विनाशसाधन, सूच ब्यवहार, 


खलका उम्म,लन, व्यायाम, दान, दृष्यस'ग्रह, प्रथत- 
व्यक्षिका भरणपोषण, दतष्यक्षिका पथ वक्षण, यथा“ 
कालमें भथ दान, व्यंसनमें अनासन्षि, भूपतिकां गुण, 


' विभा्यातिक्षरशु्' त्वग कां कारच भोर गुणदोष, भव. 


नीति 


ज्चेभिसखि, भनुगर्तोके व्यवहारादिके प्रति शङ्का, भनव- 
घागताए रहा नता लाभ, लब्धवस्तुको इदि, 
प्रत्तद धम , अथ , काम ओर वासन विलासे लिये दान, 
स्ूगया; अक्षक्रोड़ा, सुरापान और खोएक्षोग चार प्रकार 
का कामज.वाक.पारुष्य, उग्रता, दण्डपारुष्य, निग्रह, 
आत्मत्याग ओर अर्थ दूषण यह छ। प्रकारका क्रोधज, 
कुल दश प्रकारका वासन; विविधयन्त्र भोर यन्त्राय, 
चित्तविलोप, चे त्यछेदन, भ्रवरोध, कृषि आदि कार्यो का 
अनुशासन, नाना प्रकारका उपकरेण, युददयात्रा, युद्धो- 
पाय, पणव, भ्रानव, शङ्क और भे रोट्रवा उपाज न, लब्ध 
राञ्यमें शक्षिस्थापन, साधुलोककी पूजा भौर विद्वानेते 
पाथ आव्मोयता; दान ओर होसका परिज्ञान, माङ्गल्य" 
वस्तुका स्पर्श , शरीरस स्कार, आदार, प्रास्तिकता, 
पथका श्रवलेस्बेन कर अभ्यू दथलाभ, सत्य सधुर वाक्य, 
सामाजिक उत्सव, ग्टहकाय, चत्वरादिस्यानक्रा प्रत्यच 
और परोच-व्यवार, प्रनुस्धान, ` ब्राह्मणको अदण्डः 
भोयता, युक्वानुसार दण्डविधान, अंनुजीवियोंक सध्य जाति 
और गुणगत पक्षपात, पौरजनका रक्ञाविधान, दादण 
राजसण्डलविषयक चिन्ता, सत्तादैस प्रकारका शारोरिश 
प्रतिकार) देश, जाति भीर कुलका धर्म, घर्मादि मुल" 
काय को प्रशालो, सायायोग, नोकानिमन्जनादि इरा 
नहोपथावरोध इन सब विषयोंका बिस्त विवरण 
लिखा है । 

पढ्योनि ब्रह्माने इस नोतिगाखशो रचना कर इन्द्र 
ब्लांदि देवताग्रोंसे बाहा, 'मैंने ब्विवर्ग छ'स्थापत भोर 
शोगोंके उपार साधनकै लिए वाक्यकै सारंखरूप इस 
मोतिंगासत्रका उद्भावन किया है। इस नोतिशा ऊ के 
अध्ययन करनेसे निरं और अनुग्रह प्रदर्ग नपूंव क 
शोकंरचा करने मो वुदि उत्पन्न होगो | इस शाज्त दारा 
जगत्के मभी मनुष्य दस््प्रभावसे पुरुषांध फंललाभम 
क्षसर्घ होंगे, इंसोसे इस नौतिका नास दग्ड़नोति रखा 
ज्ञायगा।' Bsr ES 
बूस प्रकार खेचा ध्या युल नोतियाखंके तैयार हो 
ज्ञानै पर पहले पहल. महादेवने उसे ग्रहण किया। 
भ्रजावग को भायुको कमी देख कर उन्होने इस नोतिः 
शास्त्री स चेपमे बनाया। यह शाख दय इजाद अध्यायों- 
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में विभक्ष किया गया और व शालाख्य नामसे प्रसिद् 
हुआ। पोछे भगवान्‌ इन्द्रगे उसं शास्त्रको पांच इज्ञार 
अध्यायोंमें बना कर उसका नाम खाइदत्तश् रखा। अनन्तर 
वहस्मतिने वाहृदत्तक ग्रन्थको स चिक्न कर तोन इजार 
अध्यायोंमें विमता किया जो पोछे वाइ स्प नामसे 
सशह र इभा । मन्ते शक्राचायं ने इसोको ले कर हजार 
अध्यायोंका एक नोतिथारत्र बनाया ओर उसका शुक्रः 
जीति नाम रखा । यहो शक्रनोति अल्पायु मानवोंके पढ़ने 
योग्य दै । इसके पढ़नेसे दिताहितका ज्ञान होता है । 
(भारत शान्तिपर्व ५८. अ०) 
कालिकापुराणमें नोतिका विषय इस प्रकार लिखा दै,” 
राजा सगरने मह्दामुनि औव को नोतिशस्वन्थमें बहुत* 


सी बाते पूछते इए कहा, 'सुनिवर | आत्मा सत्र और 


भार्यात्रे प्रति जिस नोतिका प्रयोग करना उचित है, 
उसे हमें अच्छी तरह समभा कर कहे ।' इस पर व ने 
इन्हे नोतिका इस प्रकार उपदेश दिया थ! 

'पहले ज्ञानवद, तपोहद भर वयो, असुयावजि त, 
उदारचित्त, विप्रमण्डलोको सेवा कत्तव्य है। उनसे 


प्रतिदिन श्रू तिश्यतिविंहित विधिञ्ववस्यां अवण करे । 


वे जो कुछ कहे, राजाको उचित है कि उसो समय उसे 
क्र डाले' | शरोर एक रश्र है। पन्च कस न्ट्रिय उसके 
५ घोड़े हैं। भाव्मा उवको आरोहो रशी कै, ज्ञान 
घोड़े का लगाम है ओर मन उसका सारथि है। सभो 
घोड़ो को विनोत करना होता है और सारथिको रथोत्रे वश 
लगामको इंढ़ तथा गररोरमें खैय सम्पादान .करना 
प्रव विधेय है । रथो दुवि नोत भ्रश्व-चालित रथ पर | 
चढ़ कर घोड़ॉके इच्छानुस।र जाते जाते . विपथे पहं- 
चता है। फिर रथोके श्रवाध्य दो कर सारथिके इं च्छा नुं* 
सार अश्वचालना करने पर रथो यदि वोर भो रहे, तो 
क्षे बद उपे रिपुके अधोन कर डालता है । अतेः विषय 
सोग कंरते ममयं इन्द्रियं भौर मनको वञशोभूत करै । 
ज्ञान जिससे इंढ़ रहे, सबसे पहले वशे करना अय 
ई। ज्नानरूंप लगासके टंढ़ होने पर और सारथिके 


,इबगय्ती रने पर, विनोत भश ठोक रास्ते से चलेगा। 
इसोसे सभोंको प्रपंनो अपनो इन्द्रियं ओर मनकों वशे 
करके त्ञानपथ पर रद्द कर आत्स!हितानुष्ठान विषय है । 
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सेच्छाक्रामसे भोग कर सत्ते हैं, लेकिन कुपथको भरा 
धयान न दे'। जिसे देखना उचित है, उपीको देखे, 
श्ौत्मू फ्यक्े साथ कुछ भो न ऐखे'। जा सुनने योग्य हो, 
उसे हो सुने, अतिरिक्त विषयको भोर कान न दे! घोर 
राजा शास्त्रतत्वके सिवा रीर क्षिसी पर इठात्‌ विश्वास 
नकरे! राजा स्वेच्छाक्रमरे विषयमोग कर सऊते हैं । 
लैकिन उसके प्रति धासक्घ न होवे। ऐस्ता करनेसे हो 
बै जितेन्द्रिय होते हैं। .शासत्रानुगोलन शीर हडसेवा 
ही इन्रियजयको हेतु है। प्रहठसेदी ओर गाखा- 

नभिन्न राजा बहुत दो जल्द शत्रुको वश हो जाते हैं। 
ग्रसन्त! प्रागलभ्य, उत्साह, वाकपट ता; विवेचना, 
कुसलता, सहिष्णुता; च्रांन, मं त्री, छातज्ञता, शासन- 
दाब्य, सत, शौच, कार्य स्थिरता, दूसरेका अभिप्राय- 
ज्ञान, सच्चरित्रता, विपद्में घे य, क्ल गसचिशुता, गुरु , 
देव और दिजपूजा, असयाहोनता और अक्रोधता आदि 
गुण राजा अवश्य रहने चाहिए। राजा कार्याकाय* 
विभाग, धम, अथ और कासते प्रति हमेशा लक्ष्य 
रखे। साम, दान, भद और दण्ड इन चार उपांशों शा 
यथास्थानमें प्रयोग करे। सामप्रयोगको जगह भदः 
प्रयोग सघास, दानप्रयोगको जगह दण्डप्रयोग वा दण्ड 
प्रयोगकी जगह दानग्रयोग अधम ओर सामप्रयोगको 
जगह द्णइप्रयोग अधमसे भो अधप माना गया है। 
साम ओर दान ये दोनों उपाय एक दूसरेके साद्दाय्य'' 
कारो हैं। राजाको इन सब उप्रायोंके प्रयोगकी जगह 
मोखिक सोजन्ध प्रकाश करना चाहिए । राआमे लिये 
काम, क्रोध, लोभ, इष, भअभिमान और मद इनका 
आतिशय्य शरुबत्‌ निवाय है। ` चोभ भीर गर्व छोड़ 
कर काम आदिका यथासमय कुछ कुछ व्यवहार किया 
जा स्ता है। राजाओंका तेज हो सूर्यसा तीव्र है। 
गव उनक्षा रोग है, अतएव रोगथुत्ता देइको तरह गर्व, 

' सिञ्चित तेजका परित्याग करना चाहिए। ख्गयार्स्न 
दा तक्रीड़ा, अत्यन्त खोसम्भोग, पानदोष, अर्घ-दूषण, 

` याक,पारुषप्र और दण्डपारुषण इन ७ दोषोंको राजा 

अच्छी तरह परित्याग करे । अभिशस्त, चोर, हत्याकारो 

ओर भ्रातताथियोंके जपर राजा सर्वादा ह 


नीति 


सी न करना चाहिएँ | कायं समभ करं क्षमा घौर तेजं” 
स्विताका अवलम्बन करना अवश्य कत्त व्य डै। : 
अभिमान, स्थिति, आश्रयग्रड्ण, छेध, सग्धि और 
विग्रह ये छः गुण राजामें इरवता सोज,द रहे। शत्‌, 
मित्र भोर उदासोन सभोको विविध प्रभाव. दिखाबे। 
जिगोजा, घम काय, अष्टवग और शरोरयात्रानिर्वाइमें 
सी उत्साहो होना उचित है। छाषि, दुग, वाणिज्य, 
सेतुवन्धन, गजवाजिबन्धन, खानमें अधिकार, वारग्रइण, 
एव” शुन्यनिवेशन, चरशून्यादि स्थानमें चरादि स्थापन 
यहो अष्टवर्ग है। इस अष्टवग से चरनियोग करना 
चाहिए। इस अष्टवगमें नियुत्ता वप्रक्षियोंशे कार्यो 
काय को देखरेख करनेके लिये ८ चरोंको नियुक्त करे । 
राजाको चाहिए, कि व मन्त्रोके साथ प्रदोपकाल- 
मे निज नस्थानमें बंठ कर चरके सुखसे सब वार्ता सुने। 
एकव शधारो, उत्साइवजि त, सवत्र परिचित, अतिः 
दोर्घाक्षत, खव काय, सतत ढिवाचारो, वंगएस्पन्न, 
नि्बुँडि, धनप्तम्मत्तिवि्ोन, पुत्रदारवजित ये सब 
मनुष्प चर होने लायक नहीं हैं । बहदेशतच्वावित्‌, 
वहुभाषाभिन्न, परामिप्रायवे त्ता, इढ़मत्िसमथ ओर 
निर्भय वाप्रक्षिको चर बनाना उचित है । अन्तःपुरमें इंच, 
धोर और पिह्तुत्यवप्रक्षियोंकों तथा विचक्षण वर्ष धरोंको. 
वा इद्धा रमणियोंको चर नियुक्त करे। राजा कभो भो 
एकाकी भोजन वा शयन न करे । वो बहुंविद्याविशां- 
रद, विनीत, सत्कु,लोड़ब, धर्माथ कुशल भोर सरलचित्त 
्राह्मणोंको हो संन्त्रिपद पर नियुक्त कर'। सित्रयोॉंको 
सव दा अस्वतन्त्र रखे'। सल्ली खतन्त्र हो कर यदि काय 
करे, तो सदत्‌ अनिष्टंको सम्भावना! है। राजा पत्र ओर 
स्तोको अन्त; पुर वा वहि:प्रदेशमें खाधोनभावसे कोई कायें 
करने न दे' | राजा! इन सब नोतियोंका अ्वलस्बन कर 
यदि राज्यासनं करे, तो एक भो प्रजा नोतिवहिभू त 
कोई काय नहीं कर सकती । राजा दुर्नोतिपरायण 
होनेसे हो चारों ओर विश्वृंकंला फोल जातो है झर 
प्रजाको उनके प्रति भल्ति अददा कुछ भी नहीं होतो । इसी 


कारण नोतिशब्द्मे पहले राजनीतिको हों बात ककरो 
गई। ( कलिकापु० ८४ अ० ) 0९ RE 


प्रवोग a किन्त वाभधारषका प्रयोग उन्हे ' भूल क ॥००।०१. निधेः विनोद, क वा अविनोत, इसका § पय बेन्षक 


Je 


है। 


नीति 


राजा हो है। राजाको उचित हैं, कि वे सुनोतोंका 
पालन करें और अविनोतोंको दण्डविधानादि द्वारा 
सुपथ पर लावें। इसो कारण राजाग्रोंको राजनोति- 
विशारदु होना उचित है। 

अग्निपुराणमें नोतिका विषय इस प्रकार लिखा है, 

“रामने लक्ष्मणको नोति विषयका जा उपदेश दिया 
था, वह इस प्रकार है,-- 

विनय हो नोतिका सूल है। . शाखनिधयकै इरा 
विनथको उत्पत्ति होतो है। इन्ट्रियविजयको चो विनय 
काइते हैं। सभी मनुष्यको विनोत भावमें रहना अवश्यक 
` शास्त्रज्ञान, प्रज्ञा, छति, दच्चता, प्रागल भ्य; घार 
यिष्णुता, उत्साह, वाक्यस'यस, औदाय, आपत्कालमे 
सद्विष्णुता, प्रभाव, शचिता, मे त त्याग, सत्य; छातज्नता, 


: कुंख, शोल और दम ये सब शुण सम्पस्तिके हेतु हैं। 


इन्द्रियां सत्तइस्तीको तरह खमावतः उद्दाम हो ऋर 
इृदयको विद्रावित करतो है चौर विषयरूप विण 
अरण्यको भोर दौड़तो हैं। इप समय ज्ञानरूप भय 
द्वारा उन्हे' वश करना कत्तव्य है। जो मनुष ऐसा 
नहीं करते वे प्रजब्रलित बङ्िको सिराइनमें रख कर 


` सोते हैं । शत, अग्नि, जल और इन्द्रिय इनसे से क्रिसी 


पर विश्वास न रखना चाहिए। विशेषत; इन्द्रियो शक्ति 
और वेग सबसे ग्रधिक है। योगसिद्ध परसषि गण भो 
सहसा इन्द्रियवेगसे विचलित होते देखे गए हैं । घेव- 
रूप आालानमें ज्ञानरूप  आइलसे जबर तक नहीं बघा 
जायगा, तब तक इन्द्रिरूप सत्तदस्तौको बशोकरण 
करना बिलकुण असाध्य है। इन्द्रियवेगये बुद्धि 
विचलित होती; मन घमने लगता, हृदय चञ्च 


तो | १ 
हो जाता, आत्मा : अवसन्न चौ जाती, चतन्ध विच्छिन्न 
“द्योता तथा ज्ञान विपन्न हो जाता है । अतएव जहां तक्ष 


८ 
हो सके इन्द्रियहस्तोको. वश करना इरएकका कत्तव्य 
है । इन्द्रियरूप दुर्दान्त इस्तोको वशोभुत करनेसे स 


- बहां तक कि खय' ईश्वर भो बशेभूत और पराजित हो 


जाते हैं। देवरको वम लानेशे निर्वा'परूप परमपद प्र्न 


होता है, इसमें जरा भी सन्दोइ नहों। 
काम, क्रोध, लोभ, इष) मान और मद इनका नाम 


परि पछू वर्ग है । इस ड़ वग का परिदार नहीं कारनेसे 
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सुख किसो इालतमें मिल नहीं सकता । शास्त्रमें कास- 
को विषाग्निछडप माना है, क्योंकि इप्रको ज्वाला, विष 


और अग्निसे भो भयानञ्ञ है। नितान्त प्रशान्तचित्त भ्रोर 


कामानलमें पतित डोनेसे एकान्त अखिर होता ई । 
ए'सारमें कामप्रभावसे मनुष्गोंका ज सा अधःपतन होता 
है, वे सा ओर किसोसे नहीं होता। अतएव ज्ञानरूप 
सुशोतल जलसे कामानलक्गो बुझाना एकान्त कत्त व्य है । 
जितने प्रकारके शत्र, बतलाए गए हैं उनमेंसे क्रोध 
सबसे प्रधान शत्र, है। इसो कारण क्रोधो महारिपु 
कहा है । शरोरमें क्रोधके रइनेसे अन्य शत्र्‌ का प्रयोजन 
नहीं पड़ता। क्रोध सारी एथ्वोको विपक्ष कर डालता 
तथा बन्चुघो'को भो विक्षत करता है। क्रोध ओर विषः 
धर अजगर दोनों हो एक पदाथ हैं। सांप देखने पर 
मनुष जिस तरह डर जाते हैं, उसो तरह ब क्रोधी 
व्यक्षियोंसे भो डरते और उद्द लित होते हैं। क्रोधित 
व्यह्लिको हिताछ्तिका ज्ञान नहीं रहता । बहुतसे मनुषय 
क्रोधमें था कर आत्महत्या तवा शौ कर डालते हैं । क्रोध 
सात्‌ क्ृतान्त-ज़रूप है । रुट्रके अ'शरमें तमोगुणसे प्रजा 
स हार वा रुष्टिविनाशक्त लिए हो क्रोधना जन्म इशा 
है। अतः क्रोधका त्याग करनेसे छो सुख मिलता है । जो 
क्रोधका त्याग नहीं. करते, उन्हे इभेशा असुख और. 
अस्रस्तिभोग करना पड़ता है । क्रोधी मनुष किसी समय 
गान्तिलाभ नहो' कर सकता। शान्ति नहीं डोनेसे 
जोवन था ओर विइम्बनामात्र है। जाल बभा कर 
क्रोधशो आशय देना कभो उचित नहीं है। इसोसे इए" 
एकको क्रोधका परित्याग करना चाहिए । विशेषतः जो 
राजपद पर प्रतिष्ठित हैं, उन्न क्रोधका परिहार करना 
परमधघमः है ! क्रोधो नरपति नरपति नामके अयोग्य हैं । 
लोभका आक्षार प्रकार और खभावादि अतोव 
शिषण है। समस्त स सार मिल जाने पर भो उसको 
परिढप्ति नहीं होतो, लोभसे बढ़ कर भोर दूसरा मद्दापाप 
हे हो नहीं । लोभसे बुदि विचलित चौर विषयलिप्सा प्रादु 
अत होती है। विषयलोलुप बलिको किसो लोकमें सुख 
नरीं। लोभो वाह्नि सदा लुग्ध वसुको खोजमें रहता 
है। सुख उसे छोड़ कर बइत दूर चला जाता है | इस 
कारण सोसीका सुख आकाशकुसुमवत्‌ और खप्रकल्यना- 
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,९३दै 
वत्‌ एकान्त अलोक है । तएव प्रत्येकको लोभका त्याग 
करना विधेय है। 
सोहका नाम पूर्ण विकार है। भग्यान्य विकारचे 
प्रतिकारकी सम्भावना है, किन्तु माइविज्ञारको औषध वा 
दवा कुछ मो नहीं है। एकमात्र सद्गुरु ओर एत्गिचा 
इसको औषध है। सोइसे झत्यू को षटि हुदै । अतएव 
सोधको दूर करना हरएकशा धस है । 
मान्योचिकी, त्यो, वार्त्ता और दण्डनोति इन 
विषयों जो विशेष अभिन्न भोर क्रियावान्‌ हैं, उनहों सत्र 
मनुष्योंशे साथ राजा विनयान्वित हो कर दवाव राज 
कार्यो को पर्यालोचना करे । आन्वोचिकीमे अर्घ विज्ञान, 
त्योमें धर्माइसं, वार्चामें अर्थानथः भर दण्डनोतिमें 
न्यायान्धाय प्रतिष्ठित है। 
अहि सा, सुढृतवाक्य, सत्य, शौच, दया भोर चसा 
इनका सर्वे दा अनुष्ठान करना चाहिये। सतत प्रिय- 
वाक्यकधन, दूसरेक्ा दुःख दूर करनेमे तत्पर, दरिद्रोंका 
भरणपोषण, दुबल भोर शरणागतोको रचा ये सब घाय 
सर्वापेक्षा उपकारो हैं । 
जो शरोर आधिश्याधिका मन्दिर है, जो आज वा कल 
अवश्य हो विनष्ट होगा, जो मांध, सूत्र ओर पूरोषादि 
असार बसुकी समि है, उस शरोरको राके लिए किसो 
प्रकारको दुर्नोतिका अदलस्बन करना सव तोभामसे 
निषिइ है। 
अपने सुके लिए किसोको कष्ट देना सङ्गत नहीं 
_ है। जिघ प्रकार सनुथ पूजनोय सव्जनओो अच्छलि 
करते हैं, कल्याणकामनासे दु नके निकट उसो प्रकार 
वा उससे भो बढ़ कर श्रच्छो तरइसे प्रज्जलिका विधान 
करे | 
क्या साधु, क्या धरसाधु, क्या शत्र, क्या सित अथवा 
दुर्जान वा सुजन समीको इभेया प्रियवाक्यसे सम्भाषण 
करै । मिष्ठवाश्यकौ अपेत येष्ठ वशीकरण और दूसरा 
_नहौं है ग्रत अपराध भौ मौठो बातोंसे उसो समय माफ 
हो जानेको सम्भावना है। यइ सब जान कर मीठो 
ब्ातोंका प्रयोग सव दा करना उचित है। जो प्रियवादो 


नीति 


विधेय है। देवतावत्‌ गुरुजनोंका ओर भप्रात्मवत्‌ सुद्वद्‌!= 
का सादर सम्भाषण करना उचित है। प्रणिपात दवारा 


. गुरुको, सत्य व्यवहार दारा पापुको, सुहत कप द्वारा 


देवताोंको, प्रेम वा दान द्वारा खो चोर झखत्यक्ो तथा 
दाचिण्य द्वारा इतर मनुथको वशोभूत भोर अभिमुख 
करना चाहिए | 
परकाय की अनिन्दा, खधम का प्रतिपालन, दोनों 

पर दया सबं दा मधुरवाक्यका प्रयोग, अछलिम मित्रा 
प्राण दे कर उपक्जार, ग्टहागत व्यत्ति्ो आयमदान, 
ग़त्तिजे अनुसार दान, स्िष्ण,ता, अपनो सस्ददिसें घनु“ 
सेक, दूसरेकी उन्नतिम अमत्सर, जिससे सतुष्यरे हृदयम 
चोट पहु'चे, ऐसो बातक्ा न कहना, जिससे मनुष्यका 
कि प्रकारका अनिष्ट होनेज्नो सस्भावना हो, ऐघे काय- 
कऋानकरना,. जिससे इइलोक विनष्ट हो, एते काय में 
हत्त न होना, जिससे अपनो और टूसरेको ग्लानि हो, 
ऐसे काय मे हाथ न डालना, मोनब्रतचरिप्णता, बन्धु प्रो" 
के साथ बदरं योग, खन पर ससदृष्टि ये सब कार्य 
व्यवहारनोति कहे गए हैं ओर यहो महात्माप्रोंका 
चरित्र है । ( अभिउु० १५७-१५४. अ० ) 

श्रायजाहिरी सामाजिक उत्रतिे साथ नोतिशास्त्र- 
का समादर ३, इसका यथेष्ट प्रमाण मझाभारतसे मिलता 
है। भ्रभो जर्‌ नोतिश्रासत्र प्रचलित हैं उ>मेंसे 
उगनाप्रणोत शक्ना भौर कामन्दक्प्रणोत कामन्दः 
दोय नीतिसार प्रधान भोर-प्राचोन हैं। इसके भ्रलावा 
चेमेन्द्रविरचित नोतिकल्पतर बा नोतिलता, लच्मोपतिः 
रचित नोतिगभि त शास्त्र, विद्यारण्यतोर्थ छात नोति- 
तरङ्ग, नोतिदोपिका, वेतालभइक्षत, नोतिप्रदीप, द्याि- 
वेदलत नोतिमच्रो, गस्भराजरचित नोतिमञ्जरो, नोल- 
कण्ठका नोतिमय,ख, वररुचिक्तत नोतिरत्न, चण्डे श्रः 
कत नोतिरल्लाक्रर, सोमदेवसूरिषत नोतिवाक्या गत, 
व्रजराज शक्तरचित नोतिविलास, कम शङ्करक्षत नोति: 
विवैक्ष, घटकप रक्षत नोतिसार, मधुसूट्नरचित नोति- 
सारस ग्रह, चाणक्यनोति, हितोपदेश, पञ्चतन्त्न आदि 
ग्रन्थ देखनेमें भ्राते हैं। 


हूं, वे हो देवता भोर जो क्र रवादी हैं व हो पशु हैं। | नोति--हिमालयपव तके सब्रिकटस्थ गढ़वाल जिलेकी 
भक्ति ` भौर धास्तिकतापूण छुकरयवि त्नः; देत्रबूला०0० भत्ता: न एक०मिदिषय । यह अ्ञा« ३०' ४६ १० 
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स० और देशा ७७ ५१५०” । कम 
देगा" ७८ ४१४०” में अवस्थित है। कुसा-, दूरवत्तीं बसुक्रे साथ किमी प्रकारका सम्ब्रच नहीं रखते 


यूनसे तिब्बत तक जितने पथ हैं सभोसे यह उत्कष्ट पय 
है। इस पथके हो जानेसे भारतवर्ष के साथ तिब्बत, 
चोनतातार ओर चौनदेगज्ञो वाणिज्यरक्षाक्रो विशेष 
सुविधा हो गई है | 
कब्नान चे टनने,सबसे पहले घोजोनदीश किनारे इस 
वत्म को खिर किया। धोरे घोरे उही नदोके तट हो 
कर यह पथ उत्तरको ओर चला गया। इस पथ हो क 
थोड़ी दूर और उत्तरकी घोर चल कर वहांका खाभाविक 
दृश्य और हचादि देखनेमें भरते हैं। व सब दच्च बहुत 
बड़े बड़े हैं अर उनका ऊपरो भाग बफ से ढका रहता 
' है। बटन साइवने पहलेजिस खान का वर्णन किया 
' है बह इस लोगोंके हिन्टूगास्रवर्णित विष्णप्रयाग 
सिवा और कुछ सी प्रतोत नहों होता। हिन्दृशास्त्रमें 
जिस पञ्च महाप्रयागकी कथा लिखो है बह बिष्णु प्रयाग 
उन्हो'मेंसे एक है। उसके निकट घोलो भौर 
की सुह्तवेणो दै । उत्त अलकानन्दा व द्यनाथके विष्छु 
पादपझके निकट विष्णुगङ्गा नामसे प्रसिद्द है। इस 
विश प्रयाग-तोथ का माइाक्मा स्कन्दपुराणने हिमबदूः 
खण्डे वणि त है। 
इस पथ पर प्राय; ६८४२ इथ ऊपर एक बड़ा गांव 
मिलता है । यहांके अधिवासो इस ग्रामको नोति -कहते 
&' । यामरै पूर्व-दचियक्षे पव तथे नोति नदी निकली 
ह। इसको उपत्यका भूमि चारो भोरसे हक्षादि तथा 
तुषारमण्डित उच्चचूड़ावलम्बी पर्व तसे घिरो है। नगरके 
सम्झ खभागमें नदोके समीप समतल भूमिमे खेती-बारे 
होती है। यहांशे भधिवासो भोटोंसे देखनेमें लगते हैं । 
पर्व तवासो बड़े ही सरल भोर निर्विवाढो होते हैं.। 
क्षिकाय का भार केवल खियोँकै ऊपर सौंपा रइता है। 
वर्ष भरमें चार मास वे उत्तम अनाज उपज्ञाते हैं। 
शोतकालमें जसे बे अपना आवास छोड़ निम्दे गे 
भाग आते हैं, वसे झो ग्रोझकै आरम्भमे पुनः अपने 
आवासमें लौट आते: ओर वफ से ढकै इए घर दिको 
बाइर निकाले लेते हैं ! स्थानोय भोटजातिके लोग खभा- 
बतः उग्र होते घौर उनका पहनाता लोमग चम से ढशा 
रहता दै । इन लोगोंका ऐसा खभाव है, कि वे . किसो 
vol. जा, 35 


और न उन्हों भ्रामोद'प्रप्रोद काले " आमन्त्रण हो . 


करते है-। १ 


यसकै उत्तर आबादी नहीं है। -जवरका पर्वत 
कवल चड़ाविशिष्ट है। दो शिखरोंके मञ्चः बड़ बड़े 
गड देखनेमें आते हैं। इम पथ हो कर जाने भ्रानेको 
सुविधाके लिए खान स्थान पर दो चूड़ाते जपर काठका - 
पुल बना इभा है। इस प्रदेगमें बोझ घादि ढोनेके लिए 
केवल बकरे ओर से ड़ से काम लिया जाता है। . ' 
ज,नमासङ आरजर्म प्रातःकालको यदांका उत्तापं 
४० से १० तक पोर दोपइरको ७०'से ८०' तक देखा 
जाता है। इस समय प्रति रातको सामान्य दृष्टि और बफ  “ 
पड़ती है । यहां गो खेती बारोका यहो प्रझत समयं है। 
दिनै तोन ब जते न बजते शाम-घा दोख पड़ता है। - 
इस समग्र पत्र तके ऊपर मेघरागि आ कर नानां वरणामे 
रञ्जित चोतो भोर उच्च गे ऊपर तुषार तथा निम्बतम 
प्रदेयमे जल बरसता है। यद्यपि सचराचर व्याघात 
बा विद्य त्‌ देखो नहीौं जातो, तो धो यहां .जणपचरात्रि- 
में मो बर्फाहत शिखर पूर्व आ्रालोकमालासे विभूषित 
(इता है । ज नमासमें प्रततःकालसे बफ गलने लगतो है 
चौर तोन बजेके बादषे सारो रात तुषर पड़ता है। 
झोत रतुरे प्राक्कालमें उपत्य त्ताभुमि प्रायः बफे ढकी 
रहती है। ग्रोझके भारमभें य बफ नद नदोमें गिर कर 
उसकै कलेवरशो बढ़ा देती है। ` 
इन नोति-घाटका सर्वोच्च स्थान समुद्गए०्ठप्ते १६८१४ 
फुट है । पवा तसे प्रायः १०००० हाथ उपरमे वाझुको 
साता कम रहनेके कारण जाप आदि लेनेमें बहुत कष्ट 
माल सर पड़ता ३ । यहां तक कि निखात रुक जानेरै 
कारण प्राण निकलने निकलने पर चो जाते हैं। लेकिन 
नोतिपव तके वासियोंकों इसका अभ्यास पड़ गया है, इस 
कारण उन्हों' उतना कष्ट मालूम नहीं पड़ता। कन्नान 
इ टन साइचका कइना है, कि यह खान ठोक स्काट- 


_लेण्टशे सद्य शोर इका प्राझतिक दृश्य लङ्कापायरके 


जेसा है। इस खानसे तिम्बतदेथ बहुत कस नजर 
आता हैं। [ २ 
अहा,वरसे साथ मास तक यह स्थान निरवच्छि् 
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१३८ १ नीतिघोष”नीबू 
नोतिसइलन ( स'० क्लो० ) ज्ञानगभ थोर नोतिविषयक्ष 
प्रसङ्घसाला सब्रिविष्ट ग्रन्थ । 


नोतिसार ( स० पु० ) नोतिरेव सारो यस्य। इन्द्रे प्रति 
वषति कंक नोतिशास्त्रभेद । चाणक्यने इसोसे 


» -श्ोत्नारसे ढका रहता है। इस समय उत्ता गिरिपय छोड़ 
` क्र पर्व त पर चढ्निका भोर दूसरा खतन्त्र पंथ नहीं 
हैं। कुमायू,न पत तंबांसोी कहते हैं, कि कई वष हुए 
नि Do i र स'ग्रह करके चाणक्यशतक लिखा डै। 
खान तर उंड्िदोते शोभित था भ्रभी वह स्त,पाकार ; नेति नो- नि 
` तुघारसे आच्छादित है । | . )न्ञोथ (स'° घु) नयति प्रापयतोति नो-कथन ( इनिङृषिः 
2 ` फोटवादियो'का विश्वास है, कि पर्व तशिखरसे | नीरमिकाशिभ्यःक थन्‌। उण) २२ ) १ नियन्ता। २ प्राप- 
वायुके अंत्य याचातसे प्रचुर निहारराशि सवलित हो | यिता | नो-भावे क.थन्‌। ₹ नयन ।४ स्तोत्र । १ प्रापण- 
कर निन्रदेशमे गिर सकती है, इस आ्मह्कासे वे बन्दूक | हेतु, नयनहेतुभूत । (क्ली) ६ जल। 
वा वादयगन्त्का शब्द नदो करते। । नोप्न (° क्वो०) नितरां भ्रियये इति नि-ष्ट सुलविश्ुजा" 
१८१८ १०झं-कक्षान वेचने वाणिज्ये बहाने चोनके दित्वःच्‌ं कः। १ वशोक, छाजनती ओलतो । २ वन, 
साथ सम्बन्ध खापन करने लिए नोतिशे निक्टवत्तों जङ्गज । ३ नेमि, पडिएक्षा चक्कर । ४ चन्द्र, चन्द्रमा । ४ 
» चीनराज-अधिकत देवनगरमें व्यवसाय करनेको चेष्टा शेधतोनचत्र । 
को थी लेकिन उनका मनोरथ भिद नहीं हुभा। | | नोनाह (स'० पु०) निःनह-भावो घञ, बाइलकात्‌ दोघः। 
नौतिघोष ( स'० पु०) नोतिरेव नौत्यातमकी वा ' घोषो | (निवन्ध, बन्धन । 
` यस्य । १ हइखतिका रथ। नोतेनंयस्य घोषः ध्वनिः । | ज्ञोप ( स`० घुः ) नौ-प ( गाणीविषिन्प; पः | उण, ३२३ ) 
२ नयध्वत्ति | 
नोतिन्ञ ( स'० तरि) नोति' जनाति ज्ञा-कः। नोतिव दो 
नोतिकुशल, नोतिका जाननेवाला । 
-नोतिप्रदोप ( ४० पु० ) १ नोतिरुप प्रदोष २ ज्ञानलोक। 
३. व तालभइल्नत एक नोतिय्रन्य । 


बाइलकात्‌ गुणभावः । १ कदस्वद्नत्ष । २ भूकदभ्व | ३ 
वन्ध,कद्वच, दुपइरिया । 8 नोलाशोकहच, अशोक। ५ 
देशभेद, एक देशका नाम। ६ गिरिका अधोभाग, 
पद्दाड़का निचला हिस्सा | ७ पाररांजवे पुत्र । ८ नोप- 


कावश। 
नौतिमत्‌ (स० त्रि") प्राख्थेन नौतिदि , मतुप, । 

प्रस्त नतियुङ्ष, सदाचारो । Dr | । (अ० घु) दो चोजो'को बांधने या गांठ देनेके लिए 
नोतिमान्‌ ( ह° वि० ) नोतिंपरायण, सदाचारो । रस्सोका फरा या फंदा । 


नोतिरल्न ( स'° ल्लो० ) १ वह जिसमें नोतिकथारूप नोपर (० पु०) १ ल'गरमें ब घो हुई. रस्सिग्रो मंसे एक । 
' बुजूल्य रत्न निहित है । २ वररुदि-कत ग्रत्यविशिष, वर- | ९ उ रस्सोके बन्चनको कासनेके. लिये लगा छुम्रा 


रुचिका बनाया इभ्रा ए> ग्रत्य । “ ड्डा। 
नोतिवांज्यास्तत ( स'° क्लो०) १ सहिवोचनापूर्ण चोर | नौपराज ( स'० पु० ) राजकदम्बहच । 

ज्ञानगभ अन्टतमय प्रसङ्घ। ३ खनामख्यात ग्रन्थ | नोपातिथि ( स'० पु० ) कखव'शोह्व एक ऋषि । इन्दो 
नोतिविद्या ( स० स्त्रो० ) नोतिविषयक व्रिद्या। ˆ ने ऋग्व दश दम भण्डलके ३४ सुल्ताकी रचना की । 


नोतिशास्त्र ( स ° झो० ) नोतोनां शास्त्र'। नीतित्ञापत्न | नोप्य ( स'० व्रि’ ):नोपे गियं धोभागे भवः, नोप-यत्‌। १ 
थाश्व्रभ द, वह शास्त्र जिसमें भनुषासमाजके हितञ्ज | जो पहांड़के नोचे उत्पन्न हो। (पु० ) २ रुद्रभ दे, एक 
लिए देश, कान ओर पांत्रानुसार आचार व्यवहार तथा | रुद्रका नाम | [ ३ 

, प्रबन्ध अर शांसनका विधान हो | भोशनससुत्र, कामन्द्श, | गोबू ( हि पु०) १ मध्यम आकारका एक पेड़ या भाड़ 
पञ्चतन्त्र, नोतिसार, नोतिमाला, नोतिसय ख, हितोपदेश | जिसका फल खाया जाता है और जो पृथ्वोके गरम 

। ब क भादि यत्य नोतिशास्त्र नामसे | प्रदेशों में होता है, लस्बोर, कागजो नोब। सस्त 
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नीबू ` ` 


वेक्षिबोज, दोष, वड्डि, दन्तशठं, जंस्बौरज, अर्भ, रोचन, 
नस्वीर, शोधन और दोम्नक। 

राजनिघं ण्टके मतसे फलका गुण--अस्तरस, कटु, 
उष्ण, गुट्म, आमवात, कास, कफरोग, कण्डरोग ओर 
विच्छदि नाशक्र, चग्निवद्दैजा, चुका दितंकर और पकने 

.पर अति रुचिकर होता है। 

भावप्रकाशके सतसे-यह् अन्त, वातन्न, दौपन, 
पांचन, लघु, छमिसमूहनाशक, तोच्छ, उदरशमसनागक, 
वात, कफ, पित्त और .शूलरोगमें हितकर, कष्टनष्ट, 
रूचि और रोचनपर ; त्रिदोष, अग्नि, चय, वातरोग श्रोर 
विषात्त में उपकारक, मन्दाग्नि, बदगुद तया विसूचिका" 
रोगमे प्रयोज्य है। पक्रने पर यह फल मिष्ट, स्वाउु, 
गुरु, वातपित्तनाशक्, विषरोग ओर विष, कफ, उरक्ष 
और रहाहारक, शोष, अरुचि, ढप्णा और छदि भ्न, वल्य 
तथा धहण होता दै । 

२ टाबानोवू । पर्याय==वोजपुरः फलपूरक, रुच “, 
लङ्ग,स, पूरक, मातुलङ्व,क, पूर, खकल, सातुलुङ्ग, सुगः 
स्थ्याव्य गिरिजा, पूतिएष्पिका, वोजपूण , भस्ब्‌ केशर, 
छोलङ्ग, देवदूत, अत्यस्त और मधुकक टो । 

पावप्रकाशके सतसे इसका गुण--रुवादु, हृद्य, अम्ल 
दोपन, लघु, गुढ्म, अयान, वातपित्त, कण्ड, 
हृद्रोग, श्वास, काथ, अरुचि, त्रण शौर शोधनाशक चैं । 
इसकी छालक्षा गुग-तिक्त, दुर और कफवातः 
नाशक है। इसका गूदा खादु, गोतल, गुरु, वायु और 
. पित्तनाशक होता है। 

३ पातोनीवू । स स्त पयोय- कोषफला, निस्थ्रपाक 
ओर निश्या | 

्द्यकके मतसे गुण--गोतल, भब्त। वातइर, दोपन, 
दाचन, सुखप्रिय, इलका, रक्तवावयोष र, तेजस्कर, छमि, 
उदररोग, ग्रह, मन्दाग्नि, वात, पित्त, कफ, शूल, विदः 
जिका भोर वदगुट्‌ इन सब रोगोंका नाशक. तथा विषमे 

दितकर भौर रुचिकर ! ३ 
स स्वत ग्रन्बमें नोब, शब्दके नाना प्रकारके नास ओर 
जांति-भोद बतलाये गए हैं। ` यह बहुत दिन पहलेसे 
डो भारतवर्ष में उत्पन्न होता भा रा है ओर यहांसे दो 
ज्नेहोपटेसिया तथा मिदोयमे भौर अन्तमें शेषोत्ा स्थानसे 


१३९ 


हो इङ्ले ण्ड आदि देशोंमें इसका प्रचार किया गया है। 
सिदोयासे भरन्य स्थानॉमें फे लनेके कारण यष्ट ९६४६०५ 
M4०० नामपि पुकारा जाता है । इस जातिका नोव, ' 
अङ्रेजोमतये तीन प्रकारका है, लिमन, लाइस चौर 


साइड्न । साइट्रनज्ञा विभाग. वा छिलका बहुत मोटा, 


सखडा और गन्दा; लाइम देखमेमें कमत्ञानोब,के ज््सा 
और इसका ऊपरी भाग चिकना होता है। सम्भवतः 
पूर्वो जातिका आदिमस्थान पूव वक्षा पाबं त्य प्रदेश 
विशेषतः गारो और खंसिप्रा पहाड़ . जाना जाता हैं। 
ङिन्तु शेषोत्ञ जातिरे नोउ, पूर्वोक्त स्यानसे बहुत :उत्तर 
डिमालयते ले कर पञ्जाब तक फे ले इए हैं.। 
सिष्टलाइस--जान पड़ता है, कि यड उक दो जातीय 
नोब,के उत्पत्ति-स्थानसे बहुत दचिणमै है। लिन ब्त 
दिन पूर्व चोनदेशनि निकटवर्तों स्थाने पंइले पहल 
उत्पन्न होते देखा गया है। आसामैसँ नोब,के पेड़ दहुता- 
यते मिलते हैं। लाइम मिष्टं भोर अस्त्र भेदे दो 
प्रकारका है। MS 2०0 अ 
चध्ग्राप, सोताकुण्ड, खेसिया औरं गारी पहाड़ पर, 
नेव, बिना खेतीका हो वन्यद्॒च्षको तरह - उत्पन्न चोतां 
३। इसी पत्तियां मोटे दलको और दोनों छोरा पर 
नुक्रोलो होतो हैं तथा उनके ऊपरका रंग बहुत गहरा 
रा और नोचेका इला होता है। पत्तियों शो लम्बाई 
तोन अङ्कले अधिक नहीं चोतो। फ. छोटे छोटे 
कोर सफेद होते हैं जिनमें बतसे पराग"केसर रहते है । 
फल गोज या लम्बोतरे तथा सुगन्धयुत्ा होते है) साधाः 


रण नीब, रवादमें खट्टे होते भौर खटाईके लिए डो खाये 


जाते हैं। “मोठे नोव, भो कई प्रकारके होते हैं, उनमेंसे 
जिनका छिलका! नरम हो है और बहुत जढ्दो उतर 
जाता है तथा जिन? रसकोशको फाँके' प्रग हो जाती 
है वे नारफ़ीके अन्तग'त गिने जाते हैं। साधारणतः 
प्नोच,' अब्दे खड्क नोव,का हो बोध होता है। उत्तरोय 
भारतमै यइ दो वार फलता दे--चरसातके अन्तमं भोर 
जाड ( अगहन-पूंस )में। अचारकै ' लिए जाड़ का नोंब, 
जे अच्छा समभा जाता. है क्योंकि वह बहुत दिनों तक 


रह सकता है। खडे नोन, सुख्य संदये हैं--कागजों, 


जस्बीरो, बिजोरा भोर चकोतरा। .. 8 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


‘i / नौबू- नीमरजा ` 
जोड, पैड़से कमो कभो गो द निकलता है। व द्यलोगं इंस नौबूका _ इस्तेमाल किया करते हैं । 
इू०में मछलीपत्तनसे मन्द्राजःमहामेलेमें इसका गोद उनके मतसे इसका जुए--पत्तिक-वमसननिवा रक, शे त्य- 
सेजा गया था। इसते फलसे उत्तम सुगन्धित तेत बनता | कर ओर पचननिवारक दै । इसका जल अत्यन्त सुखादय. 
३। इङ्ग रोमं जो जल प्रसुंत होता है, वह इम तेलका | सोर ढष्शानिवारक् तथा उटा रत स्थत दशनमें 
एश प्रधान उपादान है। नोब,के छिलगेको दवा कर | विशेष उपकारो शोर जोण नाशक होता है। 
भौर वकयन्त्रशे संडायतासे भलो भांति निचोड कर जो | नीम ( हि» पु?) १ पत्तो झाइनेवाला एक पेड़ जिसको 
गन्द्रव्य तं या! होता रै, उसे सोड़ाट कहते हैं। उत्पत्ति दिंदलाइ,रसे होती है ओर जिसको पत्तियां डेढ़ 
नोबूझ छिलका उष्ण, शुष्क घोर बलकारक होता | दो बित्तेको पतलो सोकोंके दोनों भोर लगतो हैं । शे 
है। इमके बोचका सारांगशत्यगुणसम्पन्न भौर वोज, | पत्तियां चार पांच भङ्ग,ल लस्बो ओर अङ्क,ल भर चोही 
पत्ता तथा फूल उष्ण चौर शष्ककारक एव' रस शेत्यो- | होतो हैं। इनके किनारे आरोके तरह होते हैं। विशेष 
त्यादक भोर सङ्घोचक होता है। किसो किसोका कहना | विवरण निम्ब शब्दमें देखो | ( फा० वि०) २ अई, भाषा, 
है कि इस फलके सेवन करनेसे शरीरसे विषात्ष पराथ -| नोमबर ( फा० पु०) कुश्तोका एक पेच। यह पेच उस 
निकल जाता है । यदि किसोने अहितकर विष खाया || हू काम देता है जव जोड़ पोछेको तरफ कमर 
हो, तो उप्तको नोबू कुछ भ्रधिक् परिमाणे खिजानेये | दडे कर बाई' तरफ खड़ा होता है | इसमें अपना 
पाजखलोमें एक प्रकारको उत्त जना होतो है और ल बायाँ घुटना जोड़को दाहिनो जांघहे नोचे ले जाते हैं, 
निश्चल पड़ता है । गभावस्थामें . खानेसे यह ह्मि फिर बाए इाथको उसको टांगोंमेंसे निज्ञाल कर उस्रा 
शिशरे खास प्रबास दोष नष्ट करता है | नोबू दारा | बायाँ घुटना पकड़ते शर दाहिने शाथसे उसञ्ो झुट्टो 
प्रश्तुत जल अवसादक भोर छिलका आमाशय पोड़ामे | पड़ कर भीतरको भोर खींचते दे । ऐसा करनिसे 
उपकारो होता है । | चोनोशे साथ इसका गूदा मिला | बह चित गिर पड़ता है । 
क ह | क ४०) क पक बल नो इ 
इसे बङ्गालम नेवू, विजौरा, वैजपुरा और बड़ा मू, हा | अको तरहका छो कर अधैचन्द्राकार होता 
हिन्दौम बिजोरा, निम्बक, सधुकक'टो चकोतरा घोर | दै! यणे फेरादनेके समेय सुराहो आदिको गर्दन छोलते: 


तर पञ्जावमें वजोरो, नोस्ब,; गुजरातमें बिजौग, र बा ता १ पाय रको | 
रज्ञे भोर बालह। बस्बईमे बोजपूर, महालुष्ा, निसु, ह ने क कीला; पक्षावर 
बिजोगे; मञ्चाराष््रमँ मबलुङ्ग, शिब, तानिला एलुमिच.- म ड सिल दाजो का कार्यी सव 
चम्‌-पजहस. वा नत्त पनम्‌ ; ते ङ निषा, ता सांस खानेमें अच्छा लगता दे । 
9 द नोमचा ( फा० पु० ) खाँड़ा। 
दि 'दब्ब, सा घपर«बन्दू, पुल्न-दब्ब, वोजपुरख् ¦ मलयमें रे 
सणपतिनारम; पारसी तरख भोर घरबीम छत्‌ज, देन नेसजाँ ( फा० वि० ) अघसराी | 
श्जवा उतरित्तो कहते हैं। नोसटर ( हि'० वि० ) जिसे पूरो विद्या या जानकारों न॑ 
हिमालयके बाहर गरम देशीमें गढ़वालसे चश््ामर | हो, भघकचरा। | i 

तक भोर मध्यें भारतकै नाना खानोंमें काग जो-नोबूंका नोसने ( हि'० वि») १ अच्छा, भ॑ला; नोरोंग, चेंग।। २ 
पड़ देखा जाता है। निधने भेदसे इसके पेड़ चोर | रैंप, जो बिगड़ा छुपा ने हो। सुन्दर, अच्छा 
फलमें भी विशेषता पाई जातों है। फलका आकार | बढिया। | 
so pe छिलका उजलै।पन लिए इरा भौर पकने | नौमर ( हि'० वि० ) शर्लिहोने वर्लेहोन, दुंबःल। 

पर पीला दिखाई पड़ता है।. भोनभुमते इसने पत्ते | नोमरना ( फा» विष ) १ घोड़ी बहुत -रजामन्दो । २ 
चमड़ा साफ करने काममें आते हे ॥ ।० कुछ गरश्चक्षार P27०० हे र - 
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नोमस्तीन ( हि'° स्त्रो० ) नीप्रास्तीन देखो । 

नीमा ('फा० पु० ) जामेशे नोचे पहने जानेका एक पइ" 

'रावा। यह जामेके आकारज्ञा होता है पर न तो 
वह जामेके इतना नोचा होता हो और न इसके व'द 
बगलमें होते हैं। यह घुटनेश्ै ऊपर तक नोचा होता है 

और इसके बंद सामने हैं। इसको घास्तोन पूरो नहीं 
होतो है। इसके दोनों बगल सुराहियां होती हैं। . 

नोमावत ( छवि ० पु० ) वे शवोंका एक सम्प्रदाय । 

नोमास्तोन ( फा० स्त्रो० ) एक प्रकारको फतुई या कुरतो 
जिसको प्रास्तोन आधी होतो है। 

नोयत ( भ्र० स्त्रो ) आन्तरिक लक्ष्य, . उइश्य, आशय, 
सङ्कर्प, इच्छा, भाव। ३ 

नोर (स० क्वो०) नयति प्रापयति स्थानात्‌ खानान्तरमिति 
मो-ग्रापणे रक्‌. ( पफारितञ्चोति । उण, २।१३ ) बा नित 
रो अग्निय स्मात्‌ । १ जल, पांनो। २ रस, कोई. द्रवा 
“पदार्थ । ३.फफोले आदिके भोतरका चप या रस | ४ 
सुगन्धवाला । (पु) ५ राजपुत्रभेद । 

चोरला ( सं» तरि’ ) रत्ञशून्ध, वण'हौन। _ 

मोरङ्ग ( स'० त्वि० ) रङ्गशूस्थ, बिना र गङ्गा । 

` मोरज (स क्लो०) मोरे जले जञायते जन-छ। १ पद्य, 
.कमल।. २ कुष्टोषधि। ३ मुन्ना, मोती । 8 उद्र 

` जन्तु, उदुंबिलाव । ५ उयोरो, अश्वाल। ६ ढंणविशेष: 
एक प्रकारको घास। ७ जलजातमात्र, जलमें उत्पन्न" 
मात्र। ( पु० ) ८ रजोगुणंकाय रागशूत्य महादेव । 
मोरजसं, ( स'० त्रि) निर्नास्ति रज; ध,खिः कुसुमपर * 
गादिवाँ। १ निधु,लि, जहां धूल न हो। २ पराग“ 
शून्य, विना पंरागका । २ रजोगुणकाय रागादिशुन्य । 
(स्रोश ) २ गर्तात्त वा खो, अरजस्वा खो, वह भोगत 
जिसे रजोदश न न होता हों। 

आोरअर्खा (स'० त्रिः) निरनीस्ति रजे यस, त॑तो कप, । १ 


इजोशूश्य । २ परागशुन्य । ३ रजोगुंणकाय र।गादिशून्यं । 


ज्ञोरजात ( स'० ब्रि० ) नौरात्‌ जायतै जन-ड । १ नघात 
भात्र; जो जंलसे उत्पन्न होता है। ( ह्वो० ) २ घर्त्रदि। 
इंडिते भन्रादि उत्पन्न दोते हैं, इसोसे मोरजात शब्दंसे 
बरत्रांदिका बोध इभं है। एकमात्र अन्रसे हो प्रजाकी 

उत्पत्ति भोर रक्षा होती है। २ कमलादि। 
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नोरत ( स"० त्वि० ) निर्गत' रत' रमण' यस्मात्‌ । विरत, 
रमणाभावयुक्त । 

नोरद ( स'० पु० ) नोर' जल' ददातोति दा-क । १ मेघ, 
बाढ्ल। २ सुंस्तक, मोथा। (लि ) ३ रदगृन्य, दन्त- 
डन, वेदांतका । ४ जल देनेवाला। | 

नोरधर ( स'० पु० ) बादल, मेघ | 

नोरधि (स'° पु० ) नोरानि घोयतेऽस्मिन्‌ नोरःा कि 
( कम प्यधिकरणे च | पा ३३३८३ ) समुद्र । 

नोरनिधि ( स'० पु ) नोरानि जलानि भीयन्तऽत्नेति 
निर-धा“कि । ससुद्र । 

नोरन्प्र( स*° त्रिश ) निर्नास्ति रन्ध्रं छिद्र' यस्मिन्‌ । १ 


छिद्ररकित, जिसमें छेद न हो २ घन, दोलत । 


नोरपति ( स'० पु० ) वरुणदेवता] 

नोरप्रिय ( स'० पु० ) नोर प्रिय यस्थ। १ जलवेतस, 
जलवेत्त। ( त्रिः ) २ जलप्रियमात्र, जिसे पानो बहुत 
प्यारा हो । १ 

नोरस (हि'० पु०) वच्च बोझ जो जद्दाज पर केवल उसको 
स्थिति ठोक रखनेजे लिये रहता है | 

नोररुह ( स'° क्वो० ) पद्म, कमल। 

नोरव ( स ० त्रि° ) रवशूत्य, स्तं । 

नोरवच ( स'० पु० ) जलप्रध,कठच। 

नोरस ( स'० पु० ) नितरां रसो यत्र १ दाडिम, भनार। 
(त्रिश) निर्नास्ति रसो यत्र। २ रघशुण्य, जिसमें रस 
या गोलापन न हो | २ शुष्क, सूख़ा। २ जिसमें कोई 
खाद या मजा न हो, फौका । हे 

नोरसन (स'० लि०) निर्नास्ति रसंनां यत्र | १ रसेनाशुूनर्य । 
२ बिना करधनो यां कमरबं दका | . 

नोरसा ( स० खो०), निः्र णिकाहुण, . एक किस्मंको 
घास । ; 

नोराखुं ( स० पु० ) नोरस्यं ्राखुँः। उद्रः उर्दिलांव | 
पर्याय --जलनंकुल, जलविड़ाल, जन्तप्नव, उद्र जलाखु, 
नोरज, नकुंल । ; 

नोराजन ( स० क्वो०) निर.-राज. भाव च्पु«ट.- । नोरा४ 
जना, दोंपदान, आरतो ! , 

नोराजना ( सं ° स्त्रो) नितरां रांजन' यत्र, निर.-रं।ज॑- 
णिच-युच, , नोरस्य शान्लू;दकस्य अजन' चेपो येत्र मां 
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नोराजना वा । १ दोपादि दारां प्रतिमाद्‌ देवता झा , 
आराब्रिक, देवताको दोपक दिखानेकी विधि, आरतो । 
तिथितत्तमें रघुनन्दनने इस प्रक र लिखा है-- 
५५ बपिष्टप्रदीपाय इचूताइवत्थादिप हैः । 
ओषधीभिश्च मेध्याभिः सवी जेयवादिभि; ॥ 
नवस्याँ पवेङाके तु यात्राकाळे विशेषतः । 
यः कुर्पात्‌ श्रद्धया वीर देव्या नीराजन' नरः | 
श'खभमैीदि निनद्‌ जयशब्दश्च पुष्कलः ॥ 
शावतो दिवसान्‌ वीर देश्या रीराजन' कृतम्‌। 
तावत्‌ कल्पसहस्नाणि दुर्गालोक महोयते ॥'' (तिथिततरव) 
(ष्ट प्रदोपादि, चूताखत्यादि पह्लव, मे ध्या, ओषधि 
रादि एव' सव वोज यवादि द्वारा भत्तिपूर्वक नवमी. 
तिथि, पव काल अथवा यात्वाकालमें देवीको vi), 
उतारनी चाहिए। इस समय शइ, भे रो आदिका शब्द 
और जय-शब्दोच्चारण भो करना चाहिए ! जो उत्त दिनों“ 
में देवोका नोराजन करता है, उसका कल्पसइस्त्रं त i 
दुंगोलोकमै वास होता है । नीराजन पांच प्रकारसे 
किया जाता है-- 7 
प'चनीराजन' कुर्यात्‌ प्रथम" दीपमालयुतँ .. 
द्वितीय' सोदकाब्जेन तृतीय धौतवासमा ॥ 
चूताइवत्यादिपत्रे श्व चतुर्थ ' परिकीतितम । 
प'चम प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधि ॥” 
( कालोत्तरतश्त्र ) 
पहले दोपमाला द्वारा आरती करनी चाहिए, पीछे 
उदकाल अर्थात्‌ पञयुक्त जल, उसके बाद घोतंव सत्र, चता- 
त्यादि पल्लव चौर प्रणिपात दारा नीराजन करमेक्ा 
` विधान है । इसोको पञ्चनोराजन कहते हैं। श्रारात्रिक 
प्रदीप दारा नोराजन करना होता है, इस प्रदौपम ५ वा 
७ वत्तो बलतो हैं। 
कु कृमायुरकग्‌ रघृतचन्दननिर्मिता: 
बत्ति काः सप्त वा प'च इत्वा बग्दापनी यक ॥ 
[त्‌ सप्तप्रदीपेन श'खघ'टादिवाय+ 3 
हरे; प'चप्रदौपेन बहू शो भक्तितत्परः |” 
(पाद्दमोत्तरख७ १०७ अ ) 
उमः भगुर; कपूर, धत भोर चन्दन द्वारा सन्त 
मा पश्च विका निमोण कररी-चाहिए-॥-वीकेणई॥०० 


नोराजनों 


घण्टा आदि वाजां बंजानां चाहिए । विष्णुविषेयमें 
पञ्च प्रदोष द्वारा भल्तिपरायण हो कर आरतो उतारनी 
चाहिए । इरिभत्तिविलापमें लिखा है, कि आगतो 
करनेके पहले मूलमन्त्रसे तीन बार पुष्पात्नक्ति देनो 
चाहिए ओर महावाद्य तथा जयशब्दपूव क शुभपातरमे 
छत वा कपूर इरा विषम वा अनेक वत्ति का जला कर 
नोराजन करना चाहिए। 
“ततश्च मूलमन्त्र ण दर्वा पुष्पां जलित्रयम । 
महानीराजन' कुर्यात्‌ मदावाद्य जयस्वनेः ॥ 
प्रज्वालयेत्तदर्थ'च कपू रेण शृतेन दा । 
आरान्रि+' शुमे पात्र विषमानेकवत्ति कस्‌ ॥” 
{ हरिभ० वि० `) 
पहले विष्णु के चतुष्पादतल और नाभिदेशमें दो वार 
पोछे सुखमण्डलमं एक बार और सप्त अङ्कोंमें ७ बार 
आरती उतारनो चाहिये। 
अनेक बत्तियां बाल कर आरतो करनेसे कल्पकोटि 
तक विष्ए,लोकमें वास होता है । 
“बह्‌ वत्ति चमायुक्त' ज्वलम्त' केशवो परि । 
कु्यादारात्रि$' यस्तु कहऽकोटिः वसेहिवी ॥” 
( स्कन्दपुराण ) 
पूजादि भन्त्होन वा क्रियाहोन होनेसे यदि पोछे 
नोराजन किया जाय, तो पूजा सम्म् ण समझौ जातो है 
अर्थात्‌ पूजादिमें जो सब अभाव है; बह नोराजनसे पूरा 
हो जाता है। 
सन्त्ररीन कियाहीन यत्‌ कृत' पूजन' हरे) | 
सबे' सझ्पूणेतामेति इते नीराजने शिवे ॥' ( स्झन्दपु० ) 
देवताका नोराजनं करनेसे सभो पाप विनष्ट होते हैं । 
जो देवदेव विष्णू,का नोराजन अवलोकन करते हैं, वे 
सञ्चजब ब्राह्मण हो कर अभ्तमें परमपद प्राप्त करते हैं। 
- “मीराजनश्व यश पश्येत्‌ देवदेवस्य यक्रिण; | 
सप्तजन्मनि विश्न; स्यादस्ते च परम पदभ ॥ 
( इंरिभ० वि० ) 
देवताको भारती दोनो' डाथसे लेनी चाहिए, आरतो 
अवलोकनमात्रये भो बशेषपुर्ध लिखा हे। जो ऐसा. 
वारते हैं उनके कोटिकुल उद्दार पाते हैं और अन्तमें उन्हें 
'किणुका पपरमविदप्राष्न होता है 


नीराजना 


“धूपं चारात्रिक' पर्येत्‌ कराभ्यांच प्रवन्द्ते । 
ङुङक्ोटि' सपुदूषत्य यति विष्णो; पर पदम्‌ ४” 
(विष्णुषमों ०] 
२ शान्तिभ द, राजाको नोराजन शान्तिकाय सम्प्रव 
करके युद्धमें जाना चाहिए । 
इसका विषय धवहतूस'हितामें इस प्रकार लिखा है 
भगवान्‌ विष्णु,कै जागरित होने पर तुरङ्ग, मातङ्ग 
ओर मनुषगरो'का नोराजन करना चाहिए। कात्तिक 
शुक्कपच्चको पूणि मा, द्वादशो चोर भरष्टसोमे अथवा 
भ्राश्विनसासमें नोराजन नामक शान्ति करनो चाहिये। 
नगरके उत्तर-पूव दिकस्थ प्रशस्त भूमि पर बारद् चाथ 
लस्बा और दश हाथ चौड़ा एक तोरण बनवावे । उसमे 
सज, उदुस्बरशाखा और ककुभमय तथा कुशल एक 
शान्तिनिकेतन निर्माण करे। उसकै द्वार पर वशनिस्ति त 
सत्य, ध्वज और चक्रनिर्माण विधेय दै । शान्तिग्टह और 
-अन्यान्यको पुष्टिके लिए घोड़ो'के गछेमें प्रतिसरणमन्त् 
धारा भल्लातक, शालिधान्य, कुट भोर सिद्दार्थ वांध दे 
_ एवः रवि, वरुण, विश्वदेवः प्रजापति, इन्द्र और विण, 
सबबन्धीय मन्त्रसे यान्तिस्टशमें ७ दिनतक अखोको 
शान्ति करे । वे घोड़े पुखाइसै यदि गङ्ग, तुय ध्वनि और 
नीतध्वनि द्वारा विसुत्राभव घोर पूजित हो) तो परुषः 
` बाक्य वा अन्य प्रकारते ताड़नोय नहों होते। अष्टम दिनमै 
कुश और चोर दार! भाहत आश्रमाग्निको तोरणके 
दक्षिण सुखसे उत्तर सुख वे दोके ऊपर रक्खे। चन्दन, 
कुष्ठ, समङ्गा ( म'जौठ ), इरिताल, मनःशिला, प्रिय 
बच, ट्न्तो, अटत, अच्चन, इरिद्रा, सुवणं, अग्निमन्य, 
बटकारा, त्रायमाणा, सहदेवो, खे तवण, " 
कुसुम, खणुप्ता, शतावरी, सोमराजो ओर पुष्प इन सब 
टूव्यो से कलस पूर्ण करके प्रचुर मधुपायस यावक प्रति 
नाना प्रकारके भ्यो के राथ वलिका उपहार दे। 
खदिर, पलाश, उदुस्बर, काश्मरो वा अश्वल दारा 
-चज्ञीय-काष्ठ बनाते । एय प्राथि यो के लिए खण वा 
रोप्य दारा सुक, निर्माण करना कत्तव्य है। राजा | 
. पूर्वौको घोर सुख करके अश्व द्य और द बन्नोंके साथ 


अग्निके समीप बेठे । पोटे लचणयुत्ता भ ओर श्रेष्ठ | 


इस्तोको स्नान तथा दोचित करा कर भक्षत, ख तव 
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गनर, माच्य और धष द्वारा अभ्यचित करें और 
वाक्य द्वारा सानन्‍्वना तथा वाद्ययन्त्र श, पुण्याह यन्द 
करते इए उन्हें' आय्रमतोरणके समोप लावें। 

इस प्रकारते लाये हुए अख यदि दक्षिणचरणकों 
ससुत्वेप्रण करके बोठ जांध, तो वच राजा बहुत जब्द 
शत्रुको विनाश करे गे, ऐसा जानना चाहिये; किन्तु वे 
प्रश यदि डर्‌ जाव, तो राजाका अशभ होता है। 

पुरो हितके यथाविधि अभिमन्त्रण करके खादा प्रदान 
करनेसे अश्व यदि उसे श्राध्ाण चा आहार करे, तो राजा" 
को जय होती है। किन्तु इसका विपरोत छोनेवे फल भो 
विपरीत होता है। उद्म्वरको शाखाको कलसके जलसे 
डवो कर पुरोहित ठप और नागसमन्वित सेना तथा अश्लः 


` गणको ग्रान्तिपौडिक मन्त्र दारा स्रं करे। पोछे राष्ट्दिके 


लिये आभिचारिक मन्त्रये भुयोभूयः शान्ति कर पुरोहित 
रुण्मय शत्र प्रतिक्तिनिमौय पूर्वक शूल दारां उका बच्चा 
स्थल छेद डाले ओर अभिमन्त्रण करके अखको लगाम 
पइनावे । वादमें राजा इस प्रकार नोराजित हो कर 
उत्तर-पूर्व की ओर गमन करे । उस समय चारों चोर 
नाना प्रकारको माङ्गलिक ध्वनि कोनो चाहिये। इस 
प्रकार शान्ति स्थापन करने राजा यदि. युदयात्रा करे, 
तो व निञ्चय हो सारो-पएृप्वोको जय कर सकते हैं। 
( छदतसंहिता ४४ अ० ) 

कालिकापुराणमे नोराजनशान्तिकी विधि इस प्रकार 
लिखो दै, 

नीराजन शान्ति दारा भश, गज आदिको हदि चोतो 
है। आश् न मासको खातियुज्ञा शक्ता ढतौयाको निज- 
पुरके इशानकोणम उत्तम खानक्रा संस्कार करना 
चाहिये । पोछे आठवें दिनमें नोरा रन करना विधेय है। 

राजा महावलिष्ट चौर मनोहर एक चण्चको ७ दिन 
तक गन्धपुष्प और वस्तादि दारा आराधना करे । ढतो- 
यादिमें पूजा कर के उक्त अख़को यज्ञ स्थानमें खड़ा 
करावें; अश्वके चेष्टानुसार शभाएभ जाना नाता दे 
आश्व उस खान पर उपस्थित हो कर यदि भाग जाय, तो 
राजाका चय ; अस, त्याग करे, तो राजपुत्रको खत्यु |. 
राह चलते प्रतिकूलाचरण् करे, तो राजमदिषोको सत्यु ; 
सुख, नाक, चक्ष आदिसे जिस ओर खझ हो कर शब्द 
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करे, उस भोरके शत्र,भॉका चय और यदि वद दचि ५- 
पादके ब्रग्रभागको राजाओ सामने उठाये खड़ा रहे, तो 
राजा सव विपत्तियोंकों पराजय करेगे, ऐसा जानना 


चाहिये । 


दशमो तिथिको प्रातःकालमें नोराजन करे | देव" 
वशतः यदि उत्ता तिथिमें कर न सके, तो दशमोके बाद 
द्वादशो तिथिमे नोराजना-शान्ति कर सकते हैं। इसमें 
भो यदि विन्न पह'च जाय, तो निजपुरके इयान शोयमे 


षोड़गच्स्त-परिमित स्थानके मध्य दगइस्त-परिमित विपुल 


तोरण निर्माण क्ररै । ३२ हाथ लम्बा झर १६ हाथ चौडा 
यज्ञमण्हल बनानेका विधान है। वदोफे उत्तरभागमें 
प्रत्य्‌ ्तम वटो निर्माण करै । इस स्थान पर घुरोदितगण 
भाग स'स्थापन करके पूजन चौर गाल, उदुम्बर अथवा 
भ्त नहचको शाखाको मब्यसमुदाङ्कित चक्र तथा ध्वज 


हारा विभूषित करे । 


पुष्टि, शान्ति भोर सिद्दाथ घोटङके गलदेशमें यालि- 

कुष्ठ भोर सल्ञातक वाध दे। राजा व णवमण्डउका 
निर्माण कर दिक पाल आदिको पूजा करे'। पुरो हितगण 
एक सप्ताह तक छत, तिल और पुष्पको एक्षत्न कर सूय, 
वरुण, ब्रह्मा, इन्द्र और विश्‌,के उद्दशसे होम करे'। 
धर्माथ कामादि चतुव गको सिदिके लिये प्रत्येक देवते 
उद शसे सहस्त वार अथवा १०८ बार होम विधेय है। 
तदनन्तर खुस्मय ८ घटोंमें नाना प्रकारके पल्लव दे कर 
उन्हें खापन करना होता है। पुरोहित इन सब घड़ो * 

में मच्चिष्ठा, इरिताल, चन्द न, कुष्ठ, प्रिय सनःशिला, 
अन्जन, हरिद्रा, खेतदण्डो आदि तथा भन्नातक, सह- 

: देवो; शतावरी, वच, नागकेशर, सोमलता, सुगुष्निका, 
तुथ, करवोर, तुलसोदल भादि द्रो'को डाल दे'। 
इस प्रकार करके ७ द्नितक पूजा और होम करना 
“होता हैं। जब तक इस नोराजना-शान्तिका शेष न हो 
साय, तब तक राजाको रात भर घरमे रहना उचित है। 
शान्तिक्षे समय उन्हें यश्नभूमिमें रइनेको जरूरत नहीं 
भोर इतने समय तक किसो प्रकारका यानारोइण निषिइ 


है। सात दिन तक देवताभ्रो'को नाना प्रकारके नेवेद्य 
चढ़ाने होते द्वं । 


| 
( नीराजना-- नीरुज 


सातवें दिनमै खडू.ग चम प्रतिसे विभुषित हो कर 
तो रणण्ग्रन्तमं चु पुत्र रेमन्तका सूयं पूजाविधा नसे पुजन 
करे । इस समय राजाको होमकुण्डके उत्तरभागने 
्ात्रचम पर बैठ कर अश्वको देखते रहना चाहिये। 
पुरोरित इप समय मन्त्रत अन्नपिण्ड उपस्थापित करै' | 
यदि श्न उप्र अन्नको खा ले अथवा सूघ कर छोड़ दे, 
तो ज.नना पाहिये £ कःयेको हानि होगो । पोछे पुरो- 
हित उदुम्बर, प्रास्त्र अथवा वकुलकी शाखाको घटजलमे 
डूबो कर ग़ान्तिमन्त्रवे सेचन करे। इस प्रकार शान्तिः 
कार्य के शेष हो जाने पर राजा उस घोड़े पर सवार हो 
इत्तर पूर्वको भोर सब प्रकारको जाति और चतुरङ्गवनक्षे 
साथ प्रस्थान करे'। ऋत्विऋ, पुरोहित और आचाय 
गण सावधान हो कर शभाशभ देखनेके लिये घोड़े शे 


« ।. 
॥ इस प्रकार एक कोए तक जानेकै बाद र'जा पूर्व * 


दार हो कर नगरमे प्रवेश करे । अनन्तर ग्राचाय' प्रसृति- 
का यथोपयुत्न दक्षिणा दे कर बिदा करे'। इस ढतोथा- 
में यदि राजाके जाताशोच वा व्वताशोच रहे, तो भी यह 
नोराजना उत्सव रुक महीं सकता । 
( कालिकापु० दध्र अ० ) 

नौराच्ञन (स'० पु०) १ दोपदान, आरती, देवताको 
दौपक दिखानेको विधि । २ ईवियारोको चमकाने या 
साफ करनेका काम। २ एक त्योद्दार जिसमें राजा 
लोग इथियारोंकी सफाई कराते थे। यह क्वार (कातिक)- 
में होता था जब यात्राको ते यारो होतो घौ । 
नोरिन्दु ( स० पु०) नि-इर, कम्मने-भावे-क्षिप, नोरा 
नितरां कम्प्रनेन इन्दन्ति सुभगेन शोभते ततो इदि-उण.। 
भश्वयाखोटद्च्ष, सिहोरका पैड़। 

नोरुच. (स'० त्रिः ) निश्चित' रोचते रुच-क्षिप+ रलोपे 
ूर्वाणो दोर्घ;। नितान्त टोसिथोल, जिसमें बहुत चमक 
दमक हो। 

नौरुज ( स० पु०-स्त्ो० ) निरसन, भावे क्वि!, रखोपे 
पूर्वाणो दीर्घः १ रोगाभाव। ` पर्याय-स्नास्य्य, वात, 
अनामय, आरोग्य । (ब्वि० ) निर्नास्त रुग, रोगो यस्य। 
२ पद्‌. चालाक, होशियार। पर्याय-उल्ञाघ, ` वात्तं, 
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नोरुज (स० त्रिश) निर्गता रुज्ञा रोगो यस्य, रखोपे 
ूर्वाणो दोघः। १ रोगरहित, नोरोग। (हलो) २ 
कुष्ठोषध। ३ उशोरी। (स्त्रो) ४ रोगभद, एक 
रोगका नास । 

नोरूप ( स'० ्लि० ) निनास्ति रूप यस्य, रलोपे पूर्दाणो 
दोघ॑;। रूपाभावविशिष्ट, रुपहोन, ङुरूप। 

नोररेणुक ( स'० त्रि ) निग तः रेणू: पाशय' स्मात्‌, रखोपे 
पूर्वाणों दोघ; । धृक्षिशून्य, जाच धूल न द्दो। 

नोरोग ( स० ब्रि” ) भज़-्घञ., रोगः, निनोस्ति रोगो यस्य 
रलोपे पूर्वायी दोध:। रोगदीन, जिसे रोग नहो, 
च गा, तन्टुसम्त । 

नोरोइ ( स'० पु० ) अङ्कुरित होना । 

नोल ( स० पु० ) नोलतोति नोल भ्रव । १ खनासख्यात- 
वर्ण, नीला रग, गहरा आससामो रंग । २ पव तभेद, 
एक पहाडका नाम । यह इलाहतत्रष के उत्तर इना” 
दवत और रम्यक्षवष को सोमारूपमें अवध्यित है। इस 
पर्व तक दोनों पा लवणसभुद्र तक वित्त हैं! इसको 
लब्बाई दो हजार योजन इ। (भाप०५।१३:८) ३ 
वानरभेद, एक बन्द्रका नास । ४ नोलो, नोल 
ओऔबषधि। ५ निधिप्ने द, नवनिधियोंमसे एक। ६ लाञ्छनः 
कलछू । ७ मङ्गलघोष, मङ्गलका शब्द। ८ वटहक्ष, 
बरगद । 2 भारतवष जे दचिणखित खनासख्यात 
प्रतमेद। १० इन्द्रमोलमणि, नौलम। इसके अधिः 
छाढदेवता शनि हैं। पयाय--प्तौबोराषह्नन, नोलाश्मन्‌. 
फीलोत्पल, ढयग्राहो, महानोल, सुनोलक । गु तक्ष; 
उष्ण, कफ, पित्त रर वायुनाशक । गरोरमें घारण करने- 
से शनि उसे सङ्घ देते हैं। जिसको शनिग्रइ विरुद हो, 
उसमें लिये इस मणिका दान और घारण शुभावह है। 
उत्पति और रीक्षादिका विषय इन्द्रनील और नीडम शब्दमें देखो 

.११ नागभेद, एक नागका नास। १२ क्रोधवश गणांश" 
जात द्वापरयुगके एक राजाका नाम। (३ नोलिनोसे 
उत्पन्न अजमोड़ राजाका एक पुत्र। १४ माहिषमतोके 
एक राजा। इनकी कथा महाभारतमे इस प्रकार लिखो 
ह६,-नोल राजाके एक अत्यन्त सुन्दरो कन्या थो। 
अग्निदेव इस कन्या पर मोडित हो वार ब्राह्मणके 
बंषमें राजासे कन्या मांगने भाए। कन्याक। पाणिग्रहण 
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कर अग्विदेवने राजाओो वर दिया, 'तुस यदे कसो 
सव तहों करोगे। जो शन, तुस्हारे नगर पर अल 
करेगा, इह भस्म डो झायय!! पोछे पाण्डों$ रच" 
सूवधन््र अवसर पर सच्देऽने साञ्च्सिते नयशेक्ो 
घेरा और मड़ाराज नीले साथ चोर झु किया । अपने 
सेनाको अस्म होते देख सहहेउने अग्नदे३ शो सुत को । 
घब्नदेवते प्रकट हो कर कडा, 'मोऊूझे द शधं द सऊ 
काई भो रहेगा, तब तक सें बरावर इसो प्रक र रः? 
करूगा। अन्तमं अग्निको ग्राज्ञावे नोने सहरको 
पूजा कौ चोर सइदेब उससे इस प्रकार चशैनता चौ कार 
करा कर चले गए। (भरत २१३० अ०) १३ का चसईण । 
१३ तालोयपत । १७ दिष। १८ वृयाङ्गके बडो र¬ 
शत करणान्ता तक्षरणभे द, द्रे १८२ करणोशेसे 
एक्‌ । १४ यमभेद, एक यसका नास । २३ नोनदस्त, 
नोज्ञा कपडा । ब्र/्यणकों नोलवस्त महों पहनना 
चाडिए, यदि पचने, तो एम दिन उपशास झर पञ्चा" 
थे शड हो जाना चाहिए? यदि किसोओे लोमझ्पमे सो 
नोलका रस प्रवेश करे, तो ब्राह्मण, चतिय शोर भेश्य 
इन तोन वर्णोंको तशकच्छका ग्राचरण करना होता है । 
ब्राह्रणादि तोनों बण यडि इस पोधेशो लगे, तो 
उन्हे तोन आर कछच्छ चन्द्रयण झरने होते सें। खिया 
यदि क्रोड़ाके लिये यह नोज बस्त पड़ने, तो उत्तें दे।ष 
नदीं लगता। किन्तु खामोरे सरने पर यदि थे इस 
वस्तरक्ञा परिधान करे, तो उन्हे नरमबाध होता है। 
कस्बल और पहअस्त यद नोलर' गरे हों, तो काई देष 
नहीं । ब्राह्मणको श्न वस्त, चियो रक्त अस्त, से श्य- 
को पोतवस्त्र भौर शूद्र नोलवस्त्र पहननेके। लिखा है। 
अतएव इस विधानानुसार शूदीफ लिये नोलवस्त परिः 
चान ढोषाव नहीं है। २१ एक बण धत्त मिसहे 
प्रत्येक चरणमें सोलह वण होते हैं। २२ नोलासनइच्त, 
पियासालका पेड़। २३ मञ्ुश्रोका एक गाम। २४ 
एक सं ख्या जा दश हजार अरबको होतो है, सो अरघ- 
की म'ख्या, १००२००००००००००। २५ वानरमेनापति 
पेद। इस बन्द्रमे रासचन्द्रजोका सेतुयन्धनके ससध 
काफी सहायता पहं चाई थो । 

मोलवर्ण बसु ये हैं--शक, शे वाल, दूर्वा, वाणढण, 
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र 
बुध, व शाह, र, मरत, इन्द्रनोल; मणि, सयाश्व आदि 
२६ सारिका पच्रि। २७ कछष्णकुरुण्टक, नोलोकट' 
सरेया | २८ छ्ञ्णनियु ण्डो । (त्रिश) २८ नोलवण युत, 
नोलेर गक्षा, गहरे असमानो र'गका। 
नोल ( स'० ह्ली० ) वक्तविशेष, एक पौधा जिससे नो 
रंग निकाला जाता है। इसका अ'गरेजो, फारसी 
चीर जसन नाम इण्डिगो ( 70६०) तथा ले टिन 
नास इण्डिगेफिर (!0/2० £८77२) है । नोलके पोधेशी 
३००वे लगभग जातियां होतो हैं, पर जिनसे यह रग 
निकाला जाता है व पोषे भारतवषेके हैं ओर ४० तरह 
के होते हैं। 
जिस नोलसे र'ग निकाला जाता है उसका वेज्ञा- 
निक नाम Indigofera tinct0i॥ है। इसे स स्तम 
नोलका, भोटमें दसना, तुमे घोस्मा, सिन्धुप्रदेशमे 
जिल वा नोर, बस्बई-ब्रज्चलमें नोला, महाराष्ट्रमे नोलि, 


गुजरातमै गलि वा नोल, तामिलमें नोलम्‌, तेलगु 
नोलमन्दु, कणाड़में नोलो, ब्रह्ममें मेनाई, मलयमें नोलम्‌, 
अरबमें नोलाज और पारसमें नोल्ह कहते डैं। 


नोलके भादि इतिहासकै विषथमें कुछ क्षे जाना 
नहीं जाता। प्राचोन उद्लिद्विद्याविशारदों कना 
है, कि भारतवष , भफ्रोका और अरबदेशमे शन 'गल' 
अवस्थामें उपज्रता था । किन्तु जिस नोलसे र'ग 
निकाला जाता है, ( अर्थात्‌ l ndigoferatinctorin ) 
वह पहले पहल किस टेशमै उपजाया गया, उस्का कोई 
निर्दिष्ट प्रसाण नहीं मिलता । कोई कोई कहते हैं, कि 
सबसे पहले नोल गुजरातमें उपजाया जाता था, दूसरो 
जगह नहों। डि कान्दोलोने लिखा हे, कि स'स्क्षत 
कवियोंने जब “नोलि! शब्दका व्यवहार किया है, तब 
निश्चय है, कि यह भारतवर्ष का हो पौधा है | नोलर'ग 
एथ्वीके अनेक स्थानॉमे प्रचलित था । नीलिद्ठक्ष ( 70- 
gofera tinctoria ) के सिवा' घन्धान्य दक्षोंसे भी नोल- 


रंग प्रस्तुत रोता था। अतएव मित्र भिन्न देशोंमे भिन्न 
भिन्न प्रकारके पोधॉसे नोल र ग निकाला जाता था । 


नील शब्दका अथ ष्ण है भोर कोई कोई काले 
भथ में सो व्यवहार करते हैं । इसी अथ में स'सहात कवि- 


गण नीलमक्षिका, नोलपत्रो, नोनगो भादि भनेक शब्दों: 
का व्यवहार कर गए है। 


नील 


१५वीं शताब्दीमें जब यहांसे नोल य,रोपके देशोन 
जाने लगा, तबसे वहांके निवासियों का धप्रान नोलकी 
श्रोर गया । सबसे पहले हाल ण्डवालो'ने नोलका काम 
शुरू किया और कुछ दिनो तक वे नोलको रं गाईने 
लिए य_रोप भरमें निपुण समम जाते थे। नोलई कारण 
जब वहां कई वस्तुओं के वाणिज्यक्रो धक्का पहुँचने 
लगा, तब फ्रांस, जम नी आदि कान न द्वारा य नोलको 
आमदनी बन्द करनेको विवश हुए । 

१६०८ इई*में 84 इनरो (शा? ।ए)ने ढि'ढोरा 
पिटवा दिया कि 'जो कोई नोल रंगका व्यवहार करेगा, 
उसे प्राणदण्ड मिलेगा । जम नोमें भो नोलका व्यवसाय 
अन्द्‌ कर देनेके लिये शख्त कानन पास हुआ था । इस 
प्रकार य_रोपमें सब जगह वायडको खेती ( १०३५ 
plantation )की अवनति होतो देख नोलको बन्द कर 
देनेकी बहत कुछ चेष्टा को गई थो, किन्तु कुछ भो फन 
न निकला। थोड़े हो दिनो के अन्दर भारते नेल” 
र गने वहां चिरप्रचलित रब्रक्ा स्थान दखल कर 
लिया। 

रानो एलिजावेथमे समयमे १५८१ ईको नोल 
भ्रौर वायडसे प्रस्तुत र'गका समभावमें व्यवदार करने- 
को अनुमति दौ गई। पशमको- कुछ काला कारमेके 
लिये नोलका हो व्यवहार होने लगा । कुछ दिनो' तक 
बर्थात्‌ सन्‌ १६६० तका इक्लेण्डमें भी लोग नोजको विष 
कवते रहे जिससे इसक्षा वहां जान! बंद रहा । पोछे 
२य चाल सके समयमें बेलजियमशे नोलका रंग बनाने- 
वाले सुकोशलो नोलकर बुलाए गए जिन्होंने नोलका 
काम सिखाया । दृष्टइण्डिया-कम्पनोने जब नोलके 
कासको भोर ध्यान दिया, तव वह सूरत सौर बस्बईसे - 
काफी नोल भेजने लगी । 

किसी किसोका कहना है, कि चन्दननगरमें फराशी- 
सियो को एक कोठी थो। इसी कोठीसे नीलक् खेतीका 
सुनरभ्य्‌ दय इुआ था, किन्तु इससे उतनी उन्नति नहीं 
इई। पोछे जब इथ-इण्डिया-कम्मनोने देखा कि नीलकै 
लिये फ्रांस और स्पेन उपनिदेशक लोगो'का बाट जोइना 
पड़ता है, तब वह वहेन नोलोत्पत्तिके लिये यथेष्ट 
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भारतवष में ऐता उत्कष्ट र र के । 

४ नोल उत्पब्र होने लगा कि वह 

ह ग कर गय! चोर बहुत अच्छ में 

2 ९५ ६०मे सबसे पहले यशोरमै 
नोलको खेती शरू दुदै। 

१८२० इ०में भो गुजरातमें नोल प्रस्तुत होता था । 
नगर ओर पल्लोके निकट नोलङाठोमें व्यन्त पुरातन 
पात्रादि आज भी देखनेमें आते हैं । 

` प्रथमतः इष्ट- इण्डिया-अम्प्रनो कृषकों को दादनो दे 
कर नोलको खेतो करनेमें उत्साह देने लगो। पोछे 
जेब उन्होंने देखा कि इसमें विलक्षण लाभ है तब 
( १८०२ इनमें ) पंशगो रुपया देना बन्द कर दिया | 
१८०८ ई०में कम्पनोने नकद रुपयेसे नोल खरोदनेके 
लिये एक कोठो खोली । यथाथ में देखा गया कि य रोप- 
वासियों उत्साहसे हो पहले पहल इस देशमै नोलकी 
विस्ढत खेतोका आरम्भ इ म्रा है। १८वों शताब्दोके 
में आध घेर नोल २७से ले कर ५) रु“में बिकता था । 

१८३७ ईम नोलको खेतो$ लिए जमी'दार और 
वणिको'क साथ छषको का सम्बन्ध असङ्गलजनक्ष चौर: 
विशेष कष्टदायक्ष हो पड़ा । अनेक खानो'में जमी दार 
लोग साइबो'को पत्तनिको गत्त पर जमोन बन्दोवस्त 
देने लगे । वो फिर उघ जमीनको रयते साथ 
बन्दोवस्त करने लगे। किन्तु प्रत्येक र थतको हो अपनो 
जमीनमें शोल उपजाना पड़ता था। कौ तो स्थानोय 
जमी दार प्रजा हारा नोलको खेतो करा सेते थे। लाड 
सक्कं ने इस विषयमे एक प्रबन्ध लिखा जिसमें उन्डो'ने 
कहा, है कि नोलको खेतोके लिए प्रजाके प्रति यथेष्ट 
अत्याचार होता था। -ग्रजाको एक तरह जमो दारे 
क्रीतदास कहने भी काई अत्य ति नहो । उनका यह 
प्रबन्ध उस समयकी शोचनोय अवस्थामें विशेष फल“ 
दायक इषा था । 

इस ओर ध्यान देना अ!वश्यक समभा कर १८६१ |. 
धनको “वो धाराके अनुसार कुक कम चारो नियुत 
किये गए । वो लोग सत्यासत्यंका अनुसन्धान कर गतः 
में णछंको खबर देने लगी । उल्ला भाईनके भनुसार ठेकेदार 


ु १४७ 
उेकेके अनुसार काय करनेको वाध्य हुए, किन्तु जहां 
छल बल ओर कौशलसे काम लिया जाता था, वहाँ इस 
उवे नियमानुसार कोई तो काय' करनेको वाध्य नदो 
था। १८६८ ६.०में ८वो' घाराके ग्रनुधार यह. कान,न 
तोड़ दिया गया | १७७६-७७ इ०में बिद्दारमें सो इस 
प्रकारका अन्याय व्यवहार आरस्म इञ्चा था, किन्तु 
दुर्भिचक्के समयमे नोलकर साइचो'नै प्रजासण्डलकै प्रति 
विशेष दया दरसायी; अतः गवर्स ण्टने इस विषयमै 
इस्ततेप न किया। केवल इतना ध्यान अवश्य रखा 
जाता था कि नियमे विरुद कोई कास करने न पावे । 
वत्त सान समयमे इस सम्बन्धे जो कानन प्रचलित 
है, उसका मम य कि जो कोई इपका ठेक्का लेगा ` 
ब नियमक अनु रार करनेको वाध्य होगा । नही तो 
अईनके अनुसार उसे चतिपूरण देना पड़गा। बल" 
पूरक कोई किसोसे नोलको खेतो कारा नहों सञ्चता । 

बीच बीच नोल-्ञ्बसाथियो'की समिति बे ठतो 
है। उस समितिसे अनेक नियम बनाए जाते हैं । उसों 
नियसके अनुसार वे कार्य करते तथा मोल-कोठोते 
कायं सम्पन्न करते हें । गवर्म ण्टने जो नोल परमे कर 
उठा दिया है। उसे दिनों दिन इस वरदघायको उन्नति 
होतो देखो जातो है। 

१८७५ ६० ५ अहतूबरके पहले नोलके विदेश भैजने- 
में मन पोछे ३) र० कर देना पड़ता था । किन्तु उस 
समयसे नील प्रसुत करनेमें मन पोछे ३) रु० और नोल- 
की पत्तियों पर एक टन ( २७ मन ९ सेर )-छे ऊपर 
होने पर मो तोन रुपये लगने लगे। घोरे घोरै ये सब 
कर उठा दिए गए हैं। 

बढ़ालसे नोलकी खेती ` घोरे घोरे अमेरिका और 
वेषटइण्डीस्‌ भादि स्थानों में फोल गई । जइ मन्दराजर 
ग्रधिवासियो'का ध्यान उस ओर गया, तब वे भो बहुत 
यल्लपूद'क इसको खेती ऋरने लगे। तिरइतमें भो इसको 
खेती होती है! 

नीलकी खेतो-मिन्र भिन्न स्थानों में नोलको खेतो 
सिंच भिन्न ऋतुं में ओर भिन्न भिन्न रोतिसे होतो है. 
मि० डबलू एम रोडने अपने नोनको खेतोको दवषय 
और उन्रतिविषयक पुस्तकमें लिखा है, कि उत्तरःबिहोरं 
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॥। १४ 
आदि उच्च स्यानो में नोलको खेतीमें बहुत परिश्रम 
लगता है। वहां ग्टह्य लोग जमीनको पहले अच्छी 
तरह कुदानीपे कोड हैं, पोछे उसमें नीका बौज बो 
` क्र खाद डालनेज वाद चोक देते हैं। चोको देने पर 
सी यदि ढेचा रह जाता है, तो उसे हायसे फोड़ते अप्रया 
वाशक-बालिआ सिल कर मुह से पौटतो हैं। ; 
निग्न बङ्घालमें जनीन प्रायः समुद्रे बहुत कम अचो 
इ । इन कारणवर्षाके समय वह दृष्टि ओर बाढ़से दूब 
जाती है। शरतकतुओ आणे पर जलं सुखने लगता है । 
इभी सम्रय इध देशमें नोलका बोया वोया जाता हैं । 
ग्तएव यहां उत्तर-विहार आदि खानो के जे सा विशेष 
परिश्रम करना नहं पड़ता । किन्तु जहांको जमोन 
श्रपेज्ञा्तत ऊं चो दै, वहां खेत आत कर बोया वोया 
जाता है सहो, लेशिन उत्तर-विच्ष[रके जेसा कुदालसे 
कोइ कर वा ढेले फोड़ कर नहीं k यहां विशेष कर 
वा“तिज सहोनेसे हो वोज-वपन होता है। 
दक्षिण-त्िद्वारमें वषं भरमें दो बार बौया बोया जाता 
हं। एक भाद्रमासमें बृष्टिके समय जिसे आधाढ़ोनोल 
कतै हैं । आपषाड्ोनोडका भरोप्ता बहुत कम रता 
हैं। कारण काफो तीरसे धूप झर पानो नहों मिलता 
जिसे बौया बरशद हो जाता है। दूसरो दार इसके 
'बुनगका कोई निर्टिष्ट समय नहीं है, वर्ष भरमें प्राय: 
सभो समय बोवा जा सकता है । यद्दां कहीं तो फसल 
'तोन हो महीने तक खेतमें रइतो है ओर कहों अढाइ 
महोने तक्। जहां पोषे बचत दिनों तक खेतमें रहते झा 
वहां उनसे कई वार काट कर पत्तियां भादि ली जातो 
हैं। पर अब फसलको बइत दिनों तक खेत रखनेको 
दान <ठतो जातो है| उत्तर-बिहारमें नोल फागु न-दैतते 
सहोनेमें बोषा जाता है। गरमोमें तो फसलको.... बाढ़ 
रुजी रइतो है पर पानो पड़ते हो जोरक्षे स।थ टहनियां 
पत्तियां निकलतो और बढ़ती हैं। रत; आपषाढ़मं पला 
बालेन हो जाता है भौर टहनियां आदि कारखाने भेज दो 
जाती तथा खेतमै खु टियां रह जाहो हैं । कलम काटने 
बाद फिर खेत जोत दिधा जाता हैं जिससे बरसातक्षा 
प'नो अच्छी तरइ,सोखता है भोर ख'टियां फिर बढ़ 


कर पांधा क रूप हो जातो हैं रे 


: क्षारमें होतो है । कहीं कहीं ऐसा भो देंखा जाता 


है कि. जत्र चे त-्च साखमें कुछ भी पानो नहीं पड़ता, 
तब क्ृषकगण बांस हे डंडेमें एअ तरफ जलपूण' बाल्टी 
और दूसरो तरफ कोई भारो चोज लटका कर क'थे पर 
चढ़ा लेते ओर खेतमें जाते हैं। जित खेतमै पानी 
देनेको आवश्यकता देखते, उस खेतको पानोसे सौंच 
देते हैं। कहीं कहीं चमड़े के थेसेमें पानो भर कर 
बलको पोठ पर लाद देते भौर खेत ले जा झर बृष्टिका 
अभाव पूरा करते हैं। जो घनो ग्टहर हैं, वे कहों कुरा 
खोद कर हो कास चला लेते हैं। कारण चं त्रमासमे 
यदि दृष्टि बिलकुल न हो, तो जभोन फट जानेको सब्भा- 
वना रहतो है। ऐसा छोनेसे बोज नष्ट हो जाते हैं भौर 
किसो तरह यरि पौधे उग भो जांय, तो पोछे वे तेज» 
ड्रोन डो जते हैं। जब्र तष वष्टि नहीं होतो तब तक 
वे इसो प्रकार खेतञ्ञो सी'चते रहते हैं । 

निन्वङ्गालमें नोत सब जगद्र कात्ति अमासमें बुना 
जाता है. सरी, पर इसको कटाई भिन्न भिन्न समयमै 
इतो है। एक प्रशारक्का ऐसा नोल है, जो आषाढ़, 
खावण ऑर वभो कभो भाद्र मासमे भी काटा जाता 


.है। यह थारदोए नोल आठ मास तक जमोनमें रहता 


है।, कटाईके समय पहले निम्नस्थानका नोल काटा 
जाता है। कारण बाढ़का डर बना रहता है। काटने के 
बाद पोधो'को अंटियामें बांधते मोर बेलको गाड़ी पर 


'लाद कर कोठोमें पइ चा देते हैं। 


बङ्गाल छोड़ कर भारतवष के अन्यान्य स्थानो में भो 
यथेष्ट परिमाणमे नोल उत्पन्न होता है। उन सब झ्यानो'- 
में जिस प्रयालोवे नोलको खेतो होतो है, बह. उपरि- 
उक्त प्रणालोसे विशेष विभिन्न नहीं है। पर स्थानविशेष- 
से विभिन्न समयमें. वोजवपन भोर. कटाई होती है। 
सुचतुर झषकगण अनेक समय नोलके साथ साथ न्य 


-भनाज भी उपजाते हैं ।. निन््रबङ्कालमें का तिक्षमा समें 


नोलक्षे साथ सरशो' बोई जातो है। बस्वईप्रदेशमें नोलके - 
पाश रूई, कगनीदाना,आदिकी खेतो करते हैं। : 
प्रत्येक बोघेमें ४।५येर नोलका बीया लगता रै। 
कलिन साइवको रिपोट से जाना जाता है, कि बढालमे 
्रतिकीषि भ्यिः १६ रुणका नोल उपजता है। नोलकां 


नील 
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` य प्रतिइन्दी पाट है। प पतन : है 
रश्व प्रः पाट है। पंहले जिन सब जमोनमें नोल | कुछ काल रक्षा करे। पोछे फल लगने पर उसे संग्रह 


होता था उसके अधिकांश स्थानमें अथी पाट होने लगा 
है । विदेशको रफ.तनो वसुचोमि थे हो दो सर्व प्रधान 
हैं। नोलको खेतोमें सुविधा यह है, कि रुपये पेशगी | 
मिलते हैं। ह 

असाम श्रोर ब्रह्मदेशमें भो नोल उपजता है | पहले 
ब्रह्मदेशमें कोठीको निकट जमोनके ढतोयांगर्मे प्रजा 
वाध्य हो कर नोल उपजञाती थो। केवल बड़गलमें नहीं, 
बल्कि तमाम भारतवर्ष में नोलको खेतोमें प्रज्ञाको 
असोम कष्ट भुगतना पड़ता था । लेकिन अब वेसा नहों 
है, नोस उपजाना वा नहो' उपजाना प्रज्ञाको इच्छा 
पर है। 

मन्द्राजके मध्य नेज्न,र भोर कड़ापा जिला नोलका 
प्रधान खान है। इस अज्नलमें कुछ विभिन्न उपायसे नोल 
उपजाया जाता है। यहां इसभओ दो प्रकारको खेती 
होतो है, प्रथम :ग्रोष्मऋतुमे चौर दितोय वषोमे। 
पहली प्रणालोम जमोनमें थोड़ा पानो पड़ते हो खेत 
जोतने काबिल हो जाता है भ्रौर तव सार दे कर चेत 
बैसाख बौया बोते हैं। इस प्रणालोमें दृष्टिके जले 
ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ता दै! दितोय अर्थात्‌ भाद्र - 
प्रणाले हष्टिके जलको अपेक्षा नहों करनो होतो। 
पोखर अथवा और जलाश्रयने निकट बोया बोया' जाता 
है । उस जमोनमें तालाब आदिसे जल सो चने को जरू- 
` -रत नही' पड़ती । इस प्रणालोमें जमोन भो कम जोतो 
जाती है। लेकिन सार इर हालतमें दिया जाता है। 
करी कहीो' डेतशा उव रा बनानेकै लिये मेंड़ तोन 
चार दिन तक खेत छोड़ दिये जाते हैं। - इनके मल' 
सूत्रादिसे जमोनको उव रताशक्ति बढ्तौ है। ३।8 दिन 
बाद हो वोज भ'कुरना शरू कर देता है । यदि कुछ 
बिलम्ब चो जाय, तो एक वार जल सो'चनेे निश्चय हो 
अं कुंर निकल आवेगा। टइनियाँ निकल अनेके बाद 
प्रायः खात दिन तक्ष जल देना पड़ता है। तोन मासके 
बाद इपको पहली कटाई भोर फिर तोन माघके बाद 
हूसंरों कटाई होतोहै। - . २२ 

चोलके बोज उगानेके दो उपाय हैं| कटाइके बाद 
हतम जद्दाँ तशं जो दो चार पौधे रइ जाते हैं, उसको 
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करके दूसरे वर्ष क लिये रख छोड़े । ये वीज सर्वोत्तम 
होते हैं शोर बोए जानेकै तोन चार दिन बाद हो सवते 
सब उग आते हैं, एक भी नष्ट नहीं होता। पूव 
ससयमें बङ्गाल अदि देशोमें इस प्रान्तसे उक्त वोज भेजे 
जाते धे। बड़ालके कोटचाँदपुरमें एक प्रकारका बोज 

उत्पन्न होता है जिसे देशो' काइते हैं। उच्च स्थानम 

जहां ५।६ बार खेत जोत कर नोल बोया जाता है; वहां 

इस देशो शेजको जरूरत पड़ती है। किन्तु देशी 
क्षये जो पोधे उत्यन्न होते हैं, उनको कटाई देरोसे 
होती है । यशोर, पूणि यामें देशो वोजसे जो पोधे, लगते 
चे भी विलम्बसे परिपक्क चोते हैं; किन्तु पटने और 

कानपुरके बोजसे उत्पन्न पोषे कुक पहले हो कट जाते 
है । सन्द्रानो बोजसे तो और भी शोघ्न नोल.उत्पन्न होता 
है। जिन्तु यह उतना सुविधाजनक नहो' है। उसका 

कारण यह है, कि नदीक्रा जल जब तक परिष्कार नहों' 

हो जाता तब तत्र कोडीञ्चा काम शरू नशो होता है। 
किन्तु जिस समय मन्द्राजो बोजका नोल होता है उस 
समय नदी बालुकामय रहती है। नोलबोजके सुल्यको 
कुछ स्थिरता नदौ' है। प्रति मनका दाम ४)से ले कर 
४०) चालीस रुपये तक है। गया ओर उसके निकटः 
बत्ती स्थानोंमें प्रति बोषे ६६७ सेर बोया बोया जाता 
है । जो सब नोलके पोषे सतेज नहो' होते, उन्हें” बोये- 
के लिये रख छोड़ते हैं । इस प्रकारके पोधेसे एकड़ पोछे 


: प्रायः ६ मन बोज उत्पन्न होता है । 


यदापि नोलको खेती बहुत सच्जमें और कम परि- 
अममें होती है, तो भो इसमें कभी कभो यथेष्ट विन्न 
पड़ जाता द;-- १) बं शाख ज्येष्ठ मासमें अनाइष्टि 
होने पर अनके सम्य पत्तियां कुलस जाती हैं । (२) जब 
सभी पोषे परिपक्क हो जात, तब उनमें एक इश्च लम्बा 
सवण का कीड़ा लगता है जो पोधेका यथेष्ट नुक 
यान करता है। इस कीड़े के उत्पन्न होनेसे चो'ससभा 
लेना. चाहिए कि नोल काटनेका उपयुक्त समय भा गया। 
किन्तु २४ दिन यदि काटनेमें बिलम्ब हो जाय; तो कोड़े 
पत्तियोंको बिलकुन काट गिराते हैं। (३) १॥से२ . 
बूज लस््रा एक प्रकारका कोड़ा नोलके पोधेमें देखा गया 
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और शिलाह्वये तथा कटठाईशे बाद पोघोंगै जलमै 
भिगों जानेसे पत्तियां बरबाद हो जातो हैं जिससे सुन्दर 
२'ग नहीं बनता ( १ ) अतिदष्टि, अनादि दोनो' हो 
इसके अनिष्ठअर हैं। (६ ) पोधोंके सतेज रहने पर 
भी यदि वे बहुत दिनों तक खेतमें छोड़ दिवे जाँय, तो 
वष्टि भादिसे नष्ट हो जानेको विश्रेष सम्भावना रहतो है 
बुज्ञप्रदेशम तथा अयोध्या गड़लो नामक स्थानी 
एङ प्रशारका कोड़ा उत्पन्न होता है जो नोलके पोघो - 
का परम शन्‌, है। कभी कभो इतने जोरसे इवा बहरतो 
है, कि पोधो के बिलकुल डंठल ट,ट आत हैं, एक भो पत्ता 
रहने नहों पाता । फलतः उसपे रंग निकाला नहीं जा 
सकता । मन्द्राजमे पह़पाल, गोङ्गलो पुरुणु ओर कस्बालो' 
पुरुगु इत्यादि कोड़ोंसे पोधो'को विशेष॑ चति होतो है। 
बुद्धिटिगाल, नामक कोट १से ८ इच्च तशके अङ्करको 
नष्ट कर डालता है। इस अव्यामें यदि ये सब कोट 
देखे जाय, तो समभाना चाहिए जि इस साल नोल 
इतना हो तक शेषं है। सिवेल साहब (£. ०. 96\४०])- 
ने लिखा है, कि प्रङ्ग,र निकल जानेकै दो महीने 
अन्द्र वुदिड ओर भ्रागुइेमण्डल-पुठिगुलु नामक दो 
प्रक्राका उत्पात होता है। पइलेमें पत्तियां बिलकुल 
सफेद हो जाती हैं भो! दूमरेसें कालो हो कर जमीन 
पर गिर पड़तो हैं । सि» कफ साइव (0. :००४।)ने एक 
भोर नतन रोगका उल्लेख किया है। इसमें पत्तियो' 
पर चकत्ता-सा दाग पड़ जाता है और थोड़े हो 
दिनों के मध्य पोषे मर जाते हैं | 
सारै बङ्गालम कितनी जमोनमें कितना नोल उत्पन्न 
होता था, उसका निण य करनेक्रे लिये सबसे पहले 
जा एंच स कॅन ( 000, पि, \40९३७ )ने चेष्टा को । 
स्थानोय कम चारियो के विवरणसे उन्हे ' पता लगा था, 
कि १८७७५७८ ई०म प्रायः सात लाख एकड़ जमोनमे 
नोत्त उपजाया जाता था। फिर १८५४-८५ ई०्को गणना- 
से जाना जाता है, क्रि प्राय; तेरह लाख एकड़ जमोनमे 
गोलको खेतो होतो घो। उस वर्ष के उत्पन्न नोलकी | 


परिमाणं-€ ख्याके साथ तुलना क्रिस. देखा ते 


` पोण्ड नोल उतपन्न होतां था । 


नौलं 


३। वभो कमी ऐसो नौबत आ जातो है, कि खेतका , 


खेत उत्ता कीड़ोसे इच्होन हो जाता है। (8) दृष्टि | नोल उपजता था ओर प्रत्येक एश्नड़में २० पौण्ड नोल 


कि १८७७-७८ ईण्क्रो बिहारंमे १८१७१६ एकं जसोनंगै 


होता था। फिर निम्न बड़गलक्को २४०२४० एकड़ 
जमोनमें नोलक्रो खेतो होतो थो ग्रोर एकड़ पोछे १२ 
पो'ड नोल उत्पन्न होता था । १८८४-८५ ईणमें' बिहार 
और निम्न वड्ालमें किस डिसाबसे नोल उपजता थासो 
ठोआ ठोज्ञ मालूम नहीं । किन्तु टमास कम्प्रनोके विव- 
रणे जाना जाता है शि उपरि-उक्गा कुछ वर्षो में क्रमयः 
२८२२६०५ पोण्ड ब्र्थात्‌ एकड़ पोछे ६ पोण्ड नोल 
इुआ था। लेकिन डा“ में कनने जमीनज्ञा जेसा परि- : 
माण दिया है, उसवे भ्रधि् परिमित स्थानमें नोलक्षी 
खेतो होती थो । गत १८८८. ई*के विवरण पढ़नसे 
साल,म होता.है, कि भागत भरमें कुल चोदइ लाख 
एञ्ड़ जमोनमें नोलक्ी खेतो हुईं थो ओर १५६४०१२८ 
पोण्ड भील बिदेशमें भेजा जाता था । .इस हिसाब 
प्रति पकड १११ पो'ड नोला इोना साबित होता है। 
त भारतवर्ष के व्यवहारे लिये २० लाव पौण्ड नोल 
हरवज्ञ मोजुद रहता था। इससे यह ज्ञांत होता है, 
कि वड़देशरमें एकड़ पोछे १२ पोण्ड अर बिद्ारमें २० 
नीलसे रेग निद्चालनेका उपाय | 
नोलका र'ग कोठोमेँ प्रसुंत होता है । इंस कोठीको 
लोग कनसान ( 0070०6० ) काइते हैं। प्रत्येक 
कोठोमे यन्त्र रखनेके पात्रादि और दूसरे दूसरे आवण्ये- 
कोय द्रॅयादि तथा कुलो, मजदूर और कम चारो 
रहते हैं। इन सब कम चारियोके ऊपर एक अध्यक्ष 
रहता है। कार्याधाचको सुद, बहदर्शों और सव॑” 
काय कुशल चोना ग्रावश्यक है। विशेषतः परिष्कार 
जलका स ग्रह करना अधक्ष प्रधान कार्य है। कारण 
बिना परिष्कार जल और नोलपोधोंके कोढोकी काम चल 
हो नदौं सकता। नोलसे र'ग दो प्रकारसे निकाला 
जाता है। एक हरे भोर दूसरे सुखै पोन्ै। 
१। हरे पोधेसते रंग निकालना । 
नोल प्रसुंत करनिभे' परिष्कारं जलक्ा ध'ग्रह कंरना 
बिशेष आवश्यक है। यहो कारण है क्रि नदो वा प्रभूत 


|| ल पर्ष 2 तय tri - ०७ 
१ जैलीगियक समोप कोठो बनाई जाती दै । 


नील 


साधरणतः जलोत्तोलन यन्त्र दारा ( (77० ) सर्वाच्च 
पात्रमे' भौ जल भर कर रख दिया जाता है ! दश इजार, 
घनफुट जल जिसमे' समा सके ऐसे चच्॒वच्चेका रहना 
नितान्त आवश्यक है। 

उत्ता चइवच्च के अत्ञावा छोटे छोटे और भो अनेक 
चहबच्च रहते हैं | अ'गरेजोमें इन चह्वच्चोंको भादस 
(५०७) कहते हैं । इन सब चच्चबच्चोंकों परस्पर स लग्न 
रखनेके लिए नलको जरूरत होतो है। ये सब भाट पुनः 
दो श्र णियोंमें विभन्न हैं, शोपि'भाट ( Steefing Vat ) 
अर वोटिभाट ( Weating Vat ) | बड़ और छोटे 
चहवच्चो'का आकार कोठो समान नहीं होता । नोलङ्चो 
आमदनोके अनुसार विभिन्न कोठोस विभिन्न आकारके 
चदबच्च बने होते हैं । जिन सब कोठियोंमें १२ दीपिङ्ग- 
भाट रहते हैं, उनका परिमाण साधारणतः २४% १८% ५ 
पुट होना चाहिए। ये सव चइचच्च ई'ट और सोसेण्ट' 
के इने होते हैं तथा थे णोबदसे सजे रहते हैं। इनके 
सासने सद्टोके नोचे ओर भो कितने प्रशस्त और अल्प- 
गभीर चष्दबच्चे रहते जिन्हे वोटि'भाट कहते हैं। ष्टोपि'- 
भाटके नोचे एक छेद रहता है। बाहरमे उसमें काठको 
ठेपो लगी रहतो है। उस छिद्रमें नल खगा कर ष्टोपि- 
भाटसे वोटि'म!टमें जोड़ दिया जाता हैं। पोछे उस ठेपो' 
को खोल देनेसे टोपि भाटमं जो कुछ प्रसुत रघ रहेगा, 
वह दोटि'भाटमें चल्ला जायगा । इसो प्रकार वोटि'भाट: 
के ऊपर नोचे भो कितने छेद होते जो नले साथ 
स लग्न रहते हैं । 

“ एोपिंभाट (अर्थात्‌ भिगोनेका पात्र) किस लिये व्यवहृत 
होता है, अन्यान्य पानी का विवरण देनेके पहले इसोका 
स चिन्न विवरण देना आवश्यक है। - कटे इए इरे पोधे 
कोडीमें जितने मौज,द रतै हैं उन्हे' इसो चदवच्चेमे 
दवा कर रख छोड़ते हैं ओर उपरे पानो भर देते हैं। 
बारह चोदइ घे पानोमें पड़ रइनेसे उसका रस पानो: 
में उतर आता है शरोर पागोक्ा र'ग धानो हो जाता है। 
पीछे शीपिङ्गभाटकीो ठेपो खोल देनेसे बह पानो दूसरो 

{दमे अर्थात्‌ वोटि भाटमें जाता है। इस समय उस 
तरल पदाथ का वण देख कर सइजमें कइ सकते हे; 
किरग कौसा होगा । यदि वह रस सलवण लिए 
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कुछ पीला मालूम पड़े, तो जानना चाहिए कि नोल 
बचुत उत्कृष्ट होगा। यदि वह मदोरा ( ४४०7७ )के 
र ग-सा साल म पड़े, तो सुन्दर र'ग; कुछ पिङ्गल और 
सब जवर्ण सिश्रित तथा अल्प लालमिवित गाढां नोल- 
सा माल म पड़े, तो सध्यम रंग और यदि सलोन लाल” 
वग दोख पड़े, तो र ग खराव हो गया है, ऐसा जानना 
चाहिये। वोटिभाटमें चानेके साथ हो डेढ़ दो घट तक 
वह लकड़ोसे हिलाया भोर मथा जाता है। मथनेका यह 
काम कह्चो' दाथसे ओर कहो सशोनके चकरसे भो होता 
है | दो ढाई घटे तक मय जानेके वाद वह रस पइले 
गाढ़ा सब जवण, पोछे व 'गनिया और सबसे पोछे घोर 
नोलवण-ण देखनेमें लगता है। इस ग्राजोड्न पात्रमे 
दो क्रियाए' निष्पन्न होती हैं, १लो तरल पदाथ के ऊपर 
वायुस्ित अस्त्रजन क्रिया ओर २रो रंग प्रसुतआरो 
कणासमुहका एकत्र हो कर एक छद्ददाझार धारण ! 
रासायनिक पण्डितो का सत है, कि आलोडित होनेके 
पहले जलवत्‌ पदाथ ठोक नोज़ा (।८९) नहो रहता, 
बर' उसे सफेद गोल वा हाइट इण्डिगो कहते हैं। 
अस्हञज्ञन वायुते साथ मिश्च कर यह नोल र गमें 
परिणत छो जाता है। अःलोड़नक्षिया दारा खस्जजन 
वायुके साथ मिल जाता हैं, इस कारण अन्यान्य उपायपे 
अस्तजनऊ साथ मिखित कर नहो मथनेसे भो काम चल 
सकता है, सफेद नोल पानोमें गल जाता है । लेकिन जब 
वह अर्जन वायुशे साथ मिल कर (ब्लू ) र गवििष्ट 
नील हो जाता है, तब पानोमें नहो' गलता। मधथनेके 
बाद पानो थिरानेके लिये छोड़ दिया जाता चे जिससे 
कुछ देरमें माल नोचे बंठ जाता और तल ऊपरका 


. पानो नल द्वारा दूसरे चइतच्चेमें बच्चा दिया जाता है। 
यह पानो कभी कभी जमोनमें सारञ्जा काम करता दँ । | 


कुल पानोके निकल जाने पर वह जमा इम्रा नोल बाल्टो- 
में भर कर &ननोकै ऊपर रख दिया जाता है, ऐसा 
करनेसे उसमें जितना कूड़ा करकट तथा पत्तियां रहतो, 
सभो निकल जाती हैं। 

पोछे एक नल हो कर उसे एक पात्रमें लाते हैं। उस 
पात्रका नाम है पल्पभाट (एप? ४०५) । उसको आकृति 


१५५१०५२ फुटकी चोतो है। उसोके ऊपर बायलर | । रे 
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रहता है। अब उस जमे इए नौलको पुनः साफ पानी 
सिखा कर उचाली हैं। उपल जाने पर वह बांसको 
फश्थयोंगे सहारे तान कर फेलाए हुए मोटे कपड़े को 
चाँद्नो पर ढाल दिया जाता है। चाँदनो छननेका काम 
करतो है | पानी तो निर कार बह जाता है ओर साफ 
भिल सेके रूपमे लगा रहता है। यह गोला नोल छोटे 
छोटे छिद्रो से युवा एक सन्द,कमें, जिसमें गोला कपड़ा 
पड़ा रहता है, रख कर खूब दबाया जाता है जिघसे 
उशन्ग सात आठ अगु मोटो तह जस कर हो ज्ञातो 
है। इसके कातरे काट कर घोरे धोरे नेते लिए रख 
दिए जाते हैं। सुखने पर इन कतरों पर एक पपड़ो-सो 
जम जारो है जिते साफ कर देते हैं। ये हो कतरे नोल: 
के नामे चिक्रत हैं। इन कतरोंके अपर कोठोका मार 
-दिया जाता है। . 
जब कतरे इसे तरह सुख जाते हैं, तब उन्हे ल्‍ 
कोठरोमें सजा कर रख देते हैं । इत घरका नाम क्‍ 
रुम है । यहां कतरे या गोलोके ऊपरके रगो वोता 
करके उज्ज्वल करते हैं। इप घरमें गोलीको एक दूसरे 
ऊपर इस प्रकार सजा कर रखते कि वह दोवार-प्ता 
दोख पड़ता है। वाद उसे कम्बल वा भूसोसे ढ़ रखते 
'हैं। घरके दरवाजेको खुब सावधानोसे बद रखना 
पड़ता है। कारण प्रधिक़ वाथुके लगनेसे गोलो नष्ट हो 
जानेक्रो विशेष सम्भावना रइती है। प्रायः १५ दिन तक 
इस प्रकार रखनसे नोलको गोली घर्मा हो जातो है 
पोछे घोरे घोरे थोड़ा थोड़ा करशे उपे खोलते हैं, एक- 
बारगो खोलनेसे गोलोके फट जानेको सम्भावना रइतो 
इ । ऐसा करनेसे नोलको उज्ज्वलता बढ़तो है। 
. नोलके कतरेको अच्छी तरह सूखनेमें तोन भा 
लगते हैं। बाद उसे एक बकप्तमें रख देते हैं.। प्राय; 
एक दिनको प्रसुत गोलोसे एक बकस भर जाता है। 
२ । सूखे पोधेत्ते २7 निकाडना | 
इस प्रणालोसे जो नोल तेयार होता है, वह उतना 
अच्छा नहों होता । तब इसमें सुविधा एक यही है कि 
कटाईके बाद जब इच्छा दो, तब उससे र'ग निकाल 
सकते हैं। जिन्हे” नोलको के।ठो नहीं है, दूसरेको बाठो 


जीछे 


उपायका भ्रवलस्बन करते हैं। इस प्रणालोमें तथा प्रथ- 
मोक्ष आदर प्रणालीमं कोइ विशेष घ॒यक.ना नहीं है 
फक इतना हो है, कि प्रथम अवस्थामें नोलके पौधोको। 
न सुखा कर सड़नेके लिए रख देते हैं। पर इसमें पोधों- 
को सुखा लेते हैं जिससे पत्तियां भइ कर गिर पड़ती 
हैं। श्रे स॒वी पत्तियां एक मामके याद सब जवण से 
नोश्वण लिए धूसरवण'की ह जातो हैं। पौछे 
टोपि भाटमें सुखै पत्तियां डाल कर जपरसे ६ गुगा 
जल दे देते हैं। इस अवस्थामें क्रमागत हिलाते भोर 
मथते हैं। बहुत देर तक इलनेके बाद पत्तियां नोचे 
दै ढ जाती हैं। पोछे जल सब जवण का हो कर वीटि'. 
भाटमें जाता है भोर पूर्व नियमसे नौच“र'ग प्रसुत किया 
जाता! है । 


(डाक्टर शट ( D7, 907६६ )-ने र'ग निकालनेका 
(दस भी एक सइज उपाय बतलाया है। इस प्रणालौसे 
खेतसे लाया इझआ ताजा नील एकबारगो वायलरमें 
' डाल दिया जा सकता है। पोछे जलसे सिद्ध करके काम 
चल जाता है । इस प्रकार सिद करते करते इसमेंसे कुल 
र'ग बाहर निकल आता है! सिद्ध करनेकै समय काठे 
एक यन्त्रपे पत्तियोंको जलमें डुबो रखना चाहिए। बोच 
बोचमें इस पर विशेष ध्यान रहे कि पानो काब उवलना 
शरू करता हैं। कारण उप समय आँच कम कर देगो 
पड़ेगो। जब इसका वर्ण कुछ लाल हो जाय, तब 
जानना चाहिए कि उबलना शेष हो गया। पोछे इसमेंसे 
क्वाथको वोटि'माटमें डाल कर मथना होता है। इसमें 
सुविधा यहो है, कि थोड़े हो समयके अन्दर काय 
सम्प्र हो जाता है । वोटिभाटसे इसको पल्प बायलर 
( Pulp 50/८7) ले जाना पड़ता है। अनन्तर पूव 
प्रणालोके अनुसार सभी कार्य होते हैं। 
` सम्प्रति सि० रिचाड- अन्नफाट तने रग वनानेशा 
एक नई तरकोव निकालों है। इसमें सब ज, नोल भोर 
नोलवण' नील प्रसुत होता है ।- नोल पोधोंक्ी.ताजी 
पत्तिोंको टोपिभारमें ड'ल कर ऊपरवे किसो, वसुका 
दवाब दे देते हैं पोछे जल पड़नेसे उसमेंसे रम निकल 
कर जलको नीला बना देता है । यदि गो न-इण्डिगो प्रसुत 


किराए पर ले कर र'ग प्रसुत वस्ति) बेच्यो आध ई "भच? फीड सही तरह सहनेश पहले गई 


नील 


प्रक्रिया को जातो है भोर यदि बज “इण्डिंगे। बनाना है, 
तो पत्तियां जितनो हो सड़ेगो, र'ग उतना हो अच्छा 
होगा। वाकी सभी प्रक्रियाए' पहले सो हैं। 

नोल प्रसुत करनेमें बहुत खर्च पड़ता है। सेरिफ 
'साइवको रिपोट पढ़नेसे मालम होता है, कि कोठोके 
मन पोछे भर्थात्‌ ७२ पोण्ड १० ‡ ग्रो'समें २० रु० खर्च 
होते हैं यदि नोलका पोधा अच्छा हो भीर नोल जो दर 
मध्यम हो, तो मन पोछ ५०)पे ले कर ७५) रु० लाभ 
होते हैं । 

ब्लू-नोल तापे स'योगसे वायु्में गलन जाता है। 
यदि उसमें अधिक उत्ताप दिया जाय, तो वह उज्ज्वल 
झर घूममय गिखाविधिष्ट हो कर जलने लगता है। 
०' डिग्रोसे १००' डिग्रो सेण्डिग्रंड तक्ष शष्क क्तोरिण 
इसके ऊपर कोई क्रिया नहीं करतो। लेकिन यदि वह 
नोल जलसे कुछ गोला बन! दिया जाय, तो उसपे उसके 


भोतर क्लोरिण देनेसे पहले वह सब्ज वर्ण का हो जाता - 


है, पोछे इरिट्रावण का । वत्त सान रासायनिक परिड़तों- 
ने बिज्ञानशास्त्रमें नोल ( [4४० ०१०९ )क्का साङ्के- 
तिक्ष चि 08 प्र; NO or Oi6 Ho Ns ०२ 
रखा है। जल, सुरासर, इथर ( ९: ), सदु अरक 
( Dilute १0० ), चार (4।०]।) इत्यादि द्रव्यांमें यह 
द्रव नहीं होता । गन्धक द्रावक (Sulpharic acid)- 
के साथ द्रव हो कर एन्सद्राळ अव इण्डिगो (८४४२०६ 
०£ [7498० ) प्रस्तुत होता है । 

नोल द्वारा रेशम, पथम, सुतो कपड़े आदि र'गाए 
जाते हैं।: कपड़े रगानेंशे पहले ब्लू-इण्डिगो अर्थात्‌ 
नोलगोटोको अन्यान्य द्रयोंके पाथ मिला कर एत्न चइ- 
बच्च में घोलते हैं। विभिन्न प्रणालोसे विभिन्न द्रव्य 
मिश्रित किया जाता है। किसो प्रणालौसे चूना चोर 
फ़ेरस सलफ्रेट ( Ferrous sulphate Fe 50. ) 
मिखित किया जाता है। किसो प्रणालोसे कार्व नेट-शाव 
पटाश्र ( Carbonate of Potash ), कूड़। ( Brans ) 
फिर किसो उपायसे चण भौर काव नेट -आव सोडा (0747- 
bonet of 8009 ) इत्यादि व्यवहृत होता है। भारत- 
वासौ साधारणतः निम्नलिखित उपायसे र ग प्रुत करते 
.हैं। एक पोण्ड नोशका चण, तोन पोण्ड च, ओर 
Vol. XI]I, 39 
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चार पोण्ड काव नेट'आव-सोड। इन सबको जलमें घोल 
कर उसने साथ 8 शस चोनो मिलाते हैं। यदि 9८ 
घण्ठ के मध्य पचनक्रिया आरन्भ न हो, तो फिर कुछ 
चौनो भर चरा मिलाना पड़ता है। ठण्डो दिनमें अग्नि" 
का उत्ताप देनेसे बद मोल बहुत जल्द कार्योपयोगो हो 
जाता है। उह्िखित कई एक प्रणाली छोड़ कर रग 
बनानेको और भो अनेक प्रणालियां हैं। उन सब प्रणालो- 
से ब्लू-इप्डिगोसे शस्त्र इण्डिगो विभिन्न छो जाता है। 
( इगका रासायनिक चि 0 56 NO or 06 Hiz 
2९५ 02 है। ) इस सफेद इण्डिगोसे भन्लजन कत्त,क 
हाइड्रोजन वायुके बिगत होनेसे पुनः इल,-इण्डिगो 
प्रसुत होता है। उत ब्ल -इण्डिगोसे वस्त्रादि नोलवण - 
में र गाया जाता है। 

पहले जिस कपड़को र गाना होगा, उसे पूर्वोक्त 
प्रणालोके अनुसार प्रसुत र गके गमलेमे डाल दे। पोछे 
बार वार इसे रङ्गमें ड्‌ घोते रहे, किन्तु यह काय विशेष 
सावधानोसे किया जाता है। क्योंकि सम्म, रूपसे 
आद्र होनेके पहले यदि वद तरलपदाथं से बाइर उठाया 
ज्ञाय, तो वायुख्ित अम्लजनके साथ मिखित हो कर 
विभिन्न स्थानमें विभिन्न रंग हो जायगा । अतएव वस्त्रादि' 
के अच्छो तरद सितता हो जाने पर अर्थात्‌ इसके सर्वा मे 
सफेद नोलका प्रवेश हो जाने पर उसे निचोड़ लेते भोर 
सुखनेत्रे लिये अन्यत्र फ ला देते हैं। इस समय वाबुख्य 
अस्लजन (022०० ) उससे हाइड्रोजन ( Hy 
९९० ) ग्रहण करके जल प्रसुत करेगा । यह जल वाष्प- 
रूप धारण करके उड़ जायगा । अनन्तर सफेद नोलसे 
इाइड्रोजनके बाहर हो जाने पर यह ब्ल:नोल छो कर 
वस्त्रखण्डके श्रभ्यन्तर प्रवेश करेगा जिमसे कपड़े का रग 
भो खुल जायगा । यदि एक वारमें आशानुयायो रग 
न पकड़, तो फिर उसे डुबो दे। प्रमो कपड़े र गाने- 
में पहले इन्हे गरम जलमें सिद्ध कर लेते हैं। पोडे 
अल्प उष्ण जलमें निक्षेप कर रंगे बरतनमें डाल देते हैं । 
र गानेके पहले गमलेसे र गके ऊपरका फेन फेक देना 
पड़ता है। र गत्ेबनानेमें थोड़े अरकमिश्वित जलमें 
(4०१००४९४३४९८) उसे घो सेना पड़ता है। यदि 
अधिक पक्षा र'ग बनानेको जरूरत हो, तो इसे फिर 
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फिटकरी अथवा वाइक्रोमेट आव पटा (Bichromate 
of Potash) तथा टाट रिक एसिड (Tarteric ८।१)में 
जलके साथ सिद करना पड़ता है। 

इसमे पहले कहाजा चुका है, कि नोल पोषे 
अलाधा वायड आदि अन्यान्य इच्षोसे भो इसो प्रकारर ग 
प्रसुत दोताथा। पहले भलकतरे (००४) ८०१०) नोल 
रग प्रस्तुत होता था। मन्द्राजके गेलनील ( erin 
Ind¡४० ), बस्बदै और राजपूतानेके बननोल, परपूरिया, 
(Tephrosie Purpuria ) और डिसालयञ्चो पहाड़ी 
जातिया वनबेरो वा पुष्पो (Marsdenia tinctoria)- 
सेरग प्रस्तुत करतो थीं। यवद्दोपमें ( M. Parviflo- 
79 ) और चोनदेगोय मियाउलियाड (]82tis Indigo- 
००) नामक इत्तसे भो नील प्रस्तुत किया जाता है। 
इसके अलावा ैymnema Tine०8 एव' केचाई 
( १९४०७ 30800 ) इत्यादि दक्षजात पत्तियोंसे बढ़िया 

. नोलका र'ग निकाला जाता था। ॥ 
भारतवर्ष के यवनके हाथमें आनेक पहले करके 
बदलेम फसलका कुछ भ ग जमींदारको दिया; जाता था। 
सम्राट भ्रकवरशाहने हो इस प्रथाको उठा कर नियमित 
कारका बन्दोवस्त कर दिया । अकवर सत्य्‌ के बाद 
तथा अंगरेजो अधिआरके पहले उल्ला कर वसून ब्रत 


समय प्रजाके प्रति यथेष्ट भ्रद्याचार क्रिया जाता ओर क्र” दि 


सतमाना वसूल किया जाता था जिससे प्रजा त'गुःति'ग 
भरा गई थो। जब अंग्रेजोंका पूरा अधिकार-सीरतवर्षा 
पर हो गया, तब उन्होंने देखा कि इस” प्रआरको कर- 
ग्रहणको प्रथाआ संस्कार होना आवश्यक है और जिससे 
एज्ञ हो बारले सालिकके... निकट खजाना पहुच जाय, 
उस विषय लक्ष्य रखना कत्तव्य है। इस आशय पर 
“उन्होंन खजानेके बिषयमें बहुतसे नियम बनाए। 

मि’ सैकड,नेलन बङ्गालको नोलको खेतो तथा 


रयतो बन्दो वस्तके सम्बन्धमे लिखा है, कि इस देशम॑ नोल- 


कौ खेताका बन्दोवस्त तोन प्रकारका था) यथा -- जिराट, 
जापासोवर आर खुसगी । जिराटोमें नीलकर खय' 
नतचसोगो कृषकॉसे नोल उपज्ञाते धे। 
नियममे जमोन प्रजाक दखलतें रइतो थो, 
इससे नोल उपजा कर जमोंदारिक यही 


आसामोवर 


प्रजा खय' 
adiM 
डाल 


% 
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किन्तु जमोंदार बोचे प्रति निदि ष्ट करसे कुछ भो वेशो 


का दाबा नहीं कर सकते थे । खुसगोमें प्रज्ञा श्रपनो 
इच्छाके अनुसार नोल उपजातो थो। इस प्रथाके अनुः 
सार प्रजा जमों दारवे किसो हालतमें वाध्य न थो । 


मुस झितामे' लिखा है, फि ब्राह्मपको नोलको 
खेतो कदापि नहो' करने चाहिए। 


नोलके वोजसे एक प्रकारका तेल निकलता है जो 
विशेषतः औषधर्क काममें आता है । 
नोलका रस रूगो और एनायविक रोगमें व्यवद्धत 
होता है। यच्झाक्राशोति तथा चतस्थानमें भी इसका 
प्रयोग देखा जाता छे। रासायनिक प्रक्रियाकालमें नोल- 
को बहुत जरूरत पड़तो है। 
अनेक प्रसिद्च शूरोपोय डाक्टर नोलङे अनेक गुण 
बतला गए हैं जिनमेंसे कुछ नोचे दिये जाते हैं। 
दीर्घ कालस्थायो मस्तिष्करोगमं देशोय चिकित्सक 
नोलरसका व्यवहार करते हैं। पेशाबफे बन्द हो जाने 
- पर नोलकी पत्तियोंकी पुलटिस देनसे पेशाब उतर भ्राता 
है । यह खनिज द्रव्यजात विषनिवारक, धोड़ों क्रा चत- 
नाशक, उदराध्यान तथा पेशाबका सहकारो छे । पशुश्रो- 
के रोगमें नोलका रग बहुत फायदामन्द माना गथा है। 
विषको दूर करनेके लिये कहों कक्षो नोलको जड़का 
काथ भो दिया जाता है। नीली ओर नीलिका देखो । 

२ आजकल इम लोगोंके देशमें एक नया पेड़ आया 
है जिसे सम्बादपत्रमें नोलह्ठक्ष बतलाया है। इसे नोल- 
हच इसलिये कहा है कि इसकी पत्तियां बिलकुल नोलो 
होतो हैं। इस पेड़का आदि उत्पत्तिस्थान अट्डु लिया- 
देश हैं इसका नाम है यूकालिपटस (८५०३५४०४) । 


, इशे णो$ मध्य विरवद्ठच्ञ जिस-व शके अन्तग त छे, यह 


भो उसो बके अन्तग त सानो गया चो । उड्चिढ्गाख- 
मे इस व शको मारटासी ( 7.००.० ) कहते हैं। 
इस नोलद्बचक्षे प्रायः १५० भेद हैं। यह ख ब बड़ा होता 
: है। यहां तक कि कहीं कहो' २०० हाथ तक ऊंचा 
देखा गया है। इससे बहुत अच्छे अच्छे तख-ते बनते 
हैं। पेड़मेंसे एक प्रकारका गोंद निकलत! हो जो मन॒ष्य- 
के अनेक क्रासों में लगता हे। इसको पत्तियों से एक 


क्ष 00 [रका तेल अन्ना च्हो। यह तेल दर्द के लिये महो 
थो ।| षध है। + 


नीले 


इंसके पत्र भर पुष्प देखनेमें बड़े हो सुन्दर लगते 
हैं। बङ्गाल देशमे' इसञ्जो बाढ़ बहुत जल्द होतो है । 


सोलह वषमे यइ ६० हाथ और पचासवध मे. 


१५० जाथ बढ़ जाता इ। इस समय इसके तनेका 
घेरा ४० हाथ तक होता ई । इध दचयेजो तखते 
आदि बनाये जाते हैं, वे बहुत टिकाऊ होते ओर 
अन्यान्य काठकी तरह इमम घून नहो' लगते 

इसको लकड़ोको जलानेसे ययैष्ट पटाश ( 20६950 ) 
वा चार पाया जाता है। जहां पर मलेरिया ज्वरका 
प्रादुर्भाव है, वहां इस ठक्षको लगानेसे सुनते हैं, कि 
दूषित वायु सं शोधित छोतो है। इप्तलिए किसो किलो. 
ने इसका नाम रखा है “ज्वरनाशक हच" । इसमें मले- 
रिया नाथ करनेका जो गुण है, उस विषयमें सचमुच 
डाक्टर वेण्टलोने अनेक प्रमाण स ग्रह कर यह सिर 


किया है, इसको पत्तियांको चुप्रानेसे जो तेल निकलता 


है उसको गन्ध कपूर-सो चोतो है। यह अरक वा टिचर 
रूपमें सो व्यवद्धत इमा करता है। अजीण , पक्ताशय और 
अन्तै पुरातन रोग, सदों, कृमि वात आदि नाना रोगों- 
भे' इसका व्यवहार होता हे। इसज्ञो वायुनिवारण- 
शक्ति भो विलक्षण है। 
इटलो और अखतजिरिया आदि देशोंमें मलेरिया 
ज्चरका विलक्षण प्रादुर्भाव इ । वहां हालमें हो अनेक 
नोलदठ्क्ष लगाए गए हैं ओर यह देखा गया है, कि इससे 
फल भो अच्छ निकलते हैं। जहां बारहों मास सनुष्य 
कम्पज्वरसे पोड़ित रहता था, जहां झो यक्षत्‌ बढ़ कर 
पेट मदङ्गका आकार धारण करता था, जहां थिशओंको 
प्राणरक्षा दुःसाध्य हो गई थो, वहां घाज इस नोलहचके 
गुणसे सुखकाय, सवल वोर पुरुषका जन्म होता है। 
नोल--सु्य व'शोय राजा वोरचोलर्क गुरु। जब वोरचोल 
दाचिणात्यके अधोश्वर हो कर राज्यशासन करते थे, उस 
समय नोलने उन्हे वेदपरायण ब्राह्मणको भूमिदान 
करने कहा था। उन्होंने उपदेश दिया था, “यदि 
तुम अपने पूव परुषो'के इन्द्रलोक जानेको आशा रखते 
हो, तो मेरे उपदेशानुसार काय करे ।' गुरुके कइनेसे 


राजाने “पर3ग्ररोचतुव दो मङ्गलम्‌” नामक ग्राम.त्राह्मण 


के दान दिया था । 


|] 


१५५ 


नोल-नागो के एक राजाका नास । इन्होंने नोलपुराएकों 


रचना को। जब बोद्ध लोगो ने नोलपुराणोच्वा उत्सवादि 
बन्द कर दिए, तब आकासे गशिलावष ण होने लगा । 
अन्तमे' इन्हो ने चन्द्रदेव नामक जिसो ब्राह्मणसे यज्ञ 
कराया जिंससे शिलावष ण बन्द हो गया । | 


नोल--अफ्रिक्राको एक बड़ो नदोका नाम। भ्र'गरेज्ञीमे 


इसे नाइल ( 7४७ ) कहते हैं । इजिष्ट भरमें यह सबरे . 
बढो नदो है। यह बहदरःउज्ञ-श्रवियाद अर्थात्‌ शस्त्र 
नदी ओर बहर-उन्त,-अजराकऋ र्यात्‌ नोलनदोये निकल 
कर भूमध्यसागरमे गिरतो है। १८४६ ई०मे' अव्बदो 
स्राताओो'ने अविसोनिधाङे दक्षिण अक्षा ७ ४८ उ० 
ओर देथा० २४ ३८ पू०से' इसका उत्पत्तिस्थान बत- 
लाया था! किन्तु उनके परवत्तीं स्मणञ्ञारियो'का कहना 
है, कि उन्होने नोल नदोको उपनदो उमाक्ञा नोल नाम्न 
रखा था। उन) मतानुसार इसका उत्पत्तिस्थान ओर 
भो दक्षिणमे' है। नोल नदो नावेज्ञा हदसे जल ले ऋर 
न्य रिया, इलफे, चेण्डो, डमार, चाको, डङ्गोला, सहस 
आदि देयो के उर्वरा बनातो है। आशोयान नासज्ञ 
स्यानमे यह इजिष्टमे गिरतो चे । 

इस स्थानसे क्रामान्वय उत्तरको घोर अक्षा० २४-३ ले 
कर अचा० ३० १२ उ० तक प्रवाहित हो कर यह्ठ दो 
शाखाओं में विभक्त इई है। एक शाखाके ऊपर रोजेटा नगर. 
बसा इुआ है। दूसरो थाषा अलेकसन्द्रिया नगर इोतो 
इई पश्चिमको ओर चलो गई है । प्रत्येक शाखासे एयक 
पृथक, सात मुद्दाने हैं। इस नदोभे छः जलप्रपात हैं 
जिनमेंसे इजिष्ट ओर न्य,बियाके सोमान्त प्रदेशमे अवः 
स्थित प्रपात सबसे प्रधान है । इसका वत्त सान नाम 
एल-बिरहो हैं। पुराकालमें यह फिलो ( Pl०९ ) 
नाससे प्रसिद्ध था । ु 

योष्मक्ालमे' नोल नदोका जल बइत ज चा चढ़ 
श्राता हैं। जुलाई मासके आरम्भमें सबसे पहले कायरो- 
नगरमे' जलद्॒दि देखो जातो है। वह्चां राड.स दोपे 
निकट इसको जलब्वद्धि नापनेशे लिए एक स्तन्भ गड़ा 
हुआ है जिसे नोलामोटर कहते हैं । पहले ६।७ दिन तत्च 
बहुत घोरे घोरे जल बढ़ता चे, सुतरां इसको डास-इद्धि 
कब कब होतो है, जान नहीं पड़ता। इसके कुछ दिन 
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१५६ 
बाद हो यह बइत बढ़ जातो है ओर २० अध्वा ३० 
सितम्बरक्षे सध्य जलहदि चरमसोमा तक पहुच कर 
रुक जाती है। पोछ धोरे धोरे घटने लगतो है। इस 
प्रकार जलद्वडिका कारण यह है, कि ग्रोष्मत्तुमे वत 
वर्षा होती है ओर वर्षाका जल नोल नदो हो कर समुद्र 
में गिरता है। नोल नदोको जिस शाखाके ऊपर रोजैटा- 

` नगर बसा हुआ दै, उसका विस्तार ६४० पुट और जिस 
पर डिमिएटा नगर है उसका विसार १०० फुटसे च्रधिक 
नहीं है। नोल नदो भोर कायरोखालके बांधे मध्य एक 
सण्सय स्तम्भ गड़ा इआ है। वषोकालसे जल जितना 
उपर उठता है, इसको अचाई भो ठोक उतने हो कर 
दी जातो है। इस स्तम्भक्ञो अरूसके अथवा कुसारो 
कहते हैं। अनसाधारण इससे नोलक्षा जल मापा करते 
३ । जब जल तोत्र भेगसे खाईमें प्रवेश करता है, तब 

बह स्तम्भ ्रोतसे बह जाता है । प्रवाद है, कि इजिष्टके 
लोग प्रावोनकालमें स्रोतका वेग रोकनेके लिए प्रतिवर्ष 
कुमारीका बलिदान देते थे। 

नोलक (स'० क्वो०) नोलमेव साथ कन्‌। १ काचलवण। 
२ वत्त ल्लोह, वोदरो लोहा । २ असनद्ठ्ष, पियासाल। 
४ सटर) ५भज्ञातक, भिलावां। ६ कृष्णसारस्टग । ७ 
नोलभङ्गराज । नोलेन व न कायति-क-क। ( पु० ) 
८ भ्वमर, भौरा । 2 वोजगणितमें अव्यत्त राशिका एक 
भेद । 

_नोलकण ( स'० पु०) १ नोलमका एक टकडा। २ 
ढोड़ो पर गोदे हुए गोदनेका बिन्द । 
नोलकणा ( स० खो० ) कणजोरा, क्रालाजोरा । 
नोलकण्टक ( स० पु० ) चातक पक्षी। | 

नोलकण्ठ ( स'० पु० ) नोलः नोलवण'; कण्डो यस्य । १ 
शिव | नोलकण्ठ नाम पड्नेका कारण” 
अब्यतोत्यत्तिके बाद भो देवताझोने समुद्र मथना 
छोड़ा नहीं, बल्कि वे भोर उत्साइपूव क मथने लगे | इस 
समय सधूम अग्निको तरह जगन्मण्डलको भाहत करता 
डु कालकूट विष उत्पन्न इुआ। उसको गन्धभात्रसे 
हो व्रिलोकस्थित लोग अचेतन हो पड़े । तब ब्रह्मा 
अनुरोधसे सन्तसूत्ति भगवान्‌-महेखरने उस कालकूट 
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कण्ठ कुछ काल्ना पंड़ गयां उसों समयंस्े शिवजों नीलन 
कण्ठ नामै प्रपि डुए,। ( भारत ११८ अ० ) 

इसका विषय पुराणमें इस प्रकार लिखा है,--पुरा- 
कालमें देव और दंत्योंहे बोच तुसुल संग्राम छिड़ा 
था । उस बुद्धले देवगण चमताहोन ओर सन्‍्यहोन हो 
कर नितान्त ओस्त्र्ट हो गये थे। यहां तक कि उनका 
खग राज्य भो शत्र ओंके हाथ जाने जाने पर हो गया 
था। तब शब्‌ दमनका उपाय सोचनेसे लिये उन्होने 
सेरुपत्र तके अपरो भाग पर एक विराट, सभा को । उस 
सभामें चतुमु'ख ब्रह्माने देवताझो'से चक्रो विश्ण के साथ 
परामश करनेको कहा । ब्रह्माके उपदेशानुसार देवगण 
वग्राकुल हो कर विश को शरणमे पहुंचे । विष्ण ने 
द त्यहस्तसे उन्‍्हों' बचानेको प्रतिज्ञा को और उनसे 
पहले दे त्योंके साथ सन्धिस्थापन करके समुद्र सथने- 
को काहा । मन्द्रपब त उसका सन्यनदण्ड ओर सप राज 
वासुकि मन्यनरण्न्‌, बनाए गये । विष्ण ने यच्च भो कडा 
था, “मसुद्रमन्यन द्वारा ज! अस्त उत्पन्न होगा उसे 
भक्षण कर पहले तुम लोग अमरत्व # लाभ करना । जब 
तक्ष दे त्यगण समुद्र मथनेमें मदद नहों देगी, तब तक 
सथा नडो' जा सकता । बयो'कि वे लोग तुम लागी 
बल ओर पराक्रम कहो' बढ़ इए हैं।” 

देवराज इन्द्र विष, उपढेशानुसार समब्धिस्थापनकी 
लिए द्‌ त्यराज बलिङ पास गए। वलिने उनका प्रस्ताव | 
मज,र किया, लेकिन उन्होने भी अख्तका कुछ अश 
चाहा | जब इन्द्रने अरतआ अ'श देना खोकार किया, 
तब दत्यगण ठ्वताभ्री'क साथ मिल कर दुग्ध-समुद्र 
मधनेके तै यार हो गये । “ 

विष्णुके उपदेशानुसार दुग्ध-समुद्रत्षे ऊपर भोषध- 
सूलक लताए' आदि फो'क कार मन्द्रपर्वत और 
वासुकिको सदायतासे दोनो पच्ने समुद्र सथन। आरभ 
कर दिया। किन्तु अतलस्य समुद्रे ऊपर मन्दर 
पव त बहता तो नहों' था, बढिक्ष नोचेको ओर ध'सा 
जाता था जिससे समुद्र सथनेमें बड़ो असुविधाए' होतो 
IIR + ` 8 

# अभ तपानके पहले देवगण भी मनुष््रकी तरह करालं 


विषको अपने गलेमें धारण कर-लियाउर्वजसले उनको ॥०काछफेन्तीलेम« । 


नीलकण्ठ 


थौं । यह देख कर विश ने उसो समय कूर्मरुप धारण 
कार सन्ट्रपव तहा अपनो पोठ पर ले लिंया। पोछे देव 
और दे त्यगण आनन्दपूव क समुद्र मधने लगे । 


समुद्र सथते मथते उन ओषधको लताओंसे, जे! मथने के 
पहले ससुट्रके ऊपर फ को गई थो, एक प्रकारका विष 
उत्पन्न हुआ जा अमुद्रके अपर बहने लगा। उसको 
भयानक गन्ध और तेज) कितने देव और द ल झत्युको 
गोद पर सो रहे | यह व्यापार देख कर झत्यू के भयपे 
खग, सत्य और पातालवासी सबके सर उस पतित' 
पावन सत्य ल्वय महादेवको शरणमें पहचे। शरणाः 


गनपालक आशुतोष प्राणियांके क्थ टूर करनेजे लिए 


उस भयानक विषको पो गए। जो अनादि ओर अनन्त 
हैं, अजर भौर भ्रमर हैं, जय भोर अजेय हैं, सामात्य 
विषसे उनका कोई अनिष्ट होनेकी सम्भावना न थो! 
पर वै सवोषधिनियन्ता भी उस भयानक विषा वोये- 
धारण करनेमें विलकुल समथ न इए। उस भयानक- 
विषके परिपक्क नहीं होनेसे वे अत्यन्त अन्तर्दाइ अनुभव 
करने लगे । अन्तमें ऊध्व गामो हो कर उस विषने उनञ्चा 
गला नोलर'गमें परिणत कर दिया । इती कारण महा- 
देव नोलकण्ठ नामसे प्रसिइ हुए । २ मय,र, मोर । ३ 
पोतसार, पियासाल । 8 दात्य ह। ५ ग्रामचटक, गोरा- 
पक्षो । इसके नरके कण्ठपर काला दाग होता है, इसोसे 
इसे नोलकण्ठ कहते हैं। ६ पच्िविशेष, एक चिड़िय। 
जो वित्त के लगभग ल॑वो होतो है। इसका कण्ठ और 
डोने नोले होते हैं। शेष गरोरका र'ग कुछ ललाई 
लिए बादामी होता है। चोच कुछ मोटी इोतो है। 
यह कोड़े मकोड़े खा कर जोता है, इसोसे वर्षा ओर 
शरतृक्ृतुमें उड़ता इुआ अधिश दिखाई पड़ता है । 
विजयादशमोक दिन इसका दर्शन बहुत शुभ माना 
जाता है। जब इसका दथ न हो, तब नोचे लिखे मन्त्से 
प्रणाम करना चाहिए । मन्तन 


"नीलग्रीव शुभप्रीव सवेका मफलप्रद । 
प्रथिव्यामवर्तीणों;सि खजरीठ नमोस्तुते ॥” 


११७. 
“व योगयुक्ता मुनिपुत्रकस्त्रमदर०तामेति शिक्ोदूगमेन । 
त्व हरसे प्राह्वषि निर्गतायां छ' जज्ञनाधर्गमयो नमस्ते ;” 
( तिथितत्त्र ) 
यटि अन्न, गो, गज, वाजि वा महोरग इनमेसे . 
किसो एकको पोठ पर नोलकण्ठका दशन करे, तो 
राज्यलास ओर कुशल होता है । मस्म, अस्थि, केश, 
नख, रोम, ओर तुष पर खड़ा हो कर देखनेसे दुःख 
प्राप्त होता है। यदि अशम छच्जन (नोलकण्ठ)का दर्शन 
हो, तो देवता भोर ब्राह्मणका पूजन तथा दान करे ओर 
पोछे सर्वोषधि जलमे खान करे । 
शोतऋतु्ें यह समस्त भारतवष, सिचलहीप, 
दक्षिण चोनओर उत्तर अफ्रिक्गामें देखा जाता है। 
ग्रोष्मका प्रादुर्भाव होनेसे यह इिमालयके उत्तर शोत” 
प्रधान देशोंमें भाग जाता है । (ल्लो०) ७ मूलक, सूलो । 
(त्रि०) ८ नोलग्रोवायुत्ञ। जिसका कण्ठ नोला हो | 
नोलवाण्ठ-नेपालके भ्रन्तमत एक तोथ स्थान । काटः 
मण्डसे वहां जागेमें लगभग ८ दिन लगते हैं। थइ प्रचा 
२८ २२ उ० ओर देशा० ८६ ४ पू०के मध्य अवस्थित 
है।. परिव्राजकगण जुलाई माससे ले कर अगस्तमास 
तऊ इतने दिनोंके सधय यहां आया करते हैं, दूसरे समय 
तुषार ओर वृष्टिके सवबसे यहांका आना जाना बद हो 
जाता है । यहां ८ प्रस्रवण हैं निनमेंसे एक उष्ण ई । 
सुय कुण्ड यहांसे एक मोलको दूरो पर है। इसके पास 
हो एक पहाड़ है जहांसे कोगिको नदोशो एक शाखा 
निकलो है । स्क्न्दपुराणके झिमवत्खण्डमं नोलकण्ठ- 
माहात्म्य वग्ित दै। 
नोलरुण्ठ-१ एक पण्डित । इन्होंने महावोरचारितको 
एक टोका ओर सूमिक्रा लिखो है। इनर {पताका नाम 
भइगोपाल ओर पुत्रका नास भवभ्रुंत था। २ प्रशोच* 
शतक रचयिता । ३ आश्वलाथनश्रोतसत्रजे एक 
टिप्पनोकारक । 8 कुण्डमण्डपविध।नके रचयिता । ५ 
प्णपूजाप्रयोगके रचयिता । ६ कोकिलादेबीमाइाकय- 
स'ग्रहके प्रणेता । ७ एक प्रसिद्द नयायिक। इन्होने 
गदाघारोको टोका रचो है। कहते है, गि पक्तलक्षणों - 


क्रोड़ इन्हौंका बनाया इभा है। ८ चिमनो चरित्र नामक 
सस्कृत चरितके प्रणेता । ८. दायभागः टोकाकार। 


| किसी किसोके मतसे वाश्वकिके मुखसे वह निळा था । | 
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९४६ । नीतकूण्डक--नीळकण्डंरसं 


८ नारायणगोताओ रचयिता । ११ प्रक्ततिजिहार- | ने लकण्ठदोचित-“एक विख्यात पण्डित। ये स्थातः 
`. कारिकासङ्कलनकारो । १२ वालाक पद्दतिशी रचयिता। 


१३ विवाहसोख्यवर्ण नङ प्रशृत] । १४ वे राग्यशतक" 
नामक एक चुद्र स स्तत ग्रंत्यक्षे प्रणेता। १५ शहार- 
मन्दारसोरभके रचयिता । १६ एक प्रसिद्द वे याकर | 
इन्होने शव्द्योभा नामक एक व्याकरणको रचना की । 
१७ यादविवेक्रक टोक्राकार । १८ एक प्रसिद्द पोराः 
णिक। .इन्हो'ने सोरप्रोराणिर्क मतप्मथ न न नाक एक 
सुन्दर पुलककी रचना को । १८ खराङ्क,शभाष्यकार । 
२० एक विख्यात ज्योतिति दु। इनके पिताक्रा नाम 
अनन्त ओर पितासहका नास चिन्तामणि था। ये अनेक 
ग्रथ लिख गए हैं. जिनमेंसे ये सब प्रधान हैं--ग्टइ" 
प्रवेशप्रक़्रणटोका गोचरप्रकरणटो का, ग्टहकोतुक, ग्टइ- 
लाघव, जे मिनिसत्रटो का, सुवोधिनो, ज्योतिषकोशुदो, 
टौड्राज। ताजिक, तिथिरल्लमाल्ा। दे वज्वल्ञHु प्रृश्न- 
कौमुदी, प्रसतम््र सकरन्द, सुत्त चिन्तामणिट/का वे 
तन्त्र, वर्ष फल, विवाइप्रकरणटो का, स ज्ञातन्त, सा णी- 
कोष्ठक । २१ रामभशके पुत्र। इन्होने pi a 
लिखा है। २२ कुण्डोद्योतरे रचयिता । ,इनके {पताका 
नाम शहरभट था । २३ महाभारत और देवो भागवतन्े 
एक विख्यात टोक्ाकार। दाचिणाऱ्यमें इनका जन्म 
स्थान था । इनके पिताका नाम रङ्गनाथ देशिक, 
साताका लक्ष्मी ओर गुरुक. नाम काशीनाथ तथा 
अधर था। ये श वसब्प्रदायभुत्त थे। रल्रजीके उत्सा इमे 
थे देवो भागवतको टोका लिखनेमें प्रहत्त इए धे। | 
नीलकण्ठक (स'० पु० ) चटकपच्षो, चातक । 
नीलक्षण्हत्रिपाठो--एक्ष विख्यात हिन्द कवि। (१७वीं: 
शताव्दोमें कानपुर जिलेमें इनका जन्म इआ था । काइते 
हैं, कि इनके पिता प्रतिदिन एक मन्दिरमकी देवो- 
सूत्तिका दश न और पूजन. किया करते थ । पूजासे 


"सन्तुष्ट हो कर देवोने एक दिन उन्हे' दर्शन दिए और 


मनुध्यके चार मस्तक दिखलाए जो उनके पुत्ररूपमे 
जन्मग्रहण करनेको राजो इए। यथासमय उनन्गे चार 
पत्र इए जिनके नाम थे चिन्तामणि; भूषण, मतिरास 
ओर जटाशइर वा नोलकण्ठ। शिषोज्ञा , व्यक्ति एक 


नामा अप्पयदौक्षितके सहोदर, या च्छारोच्तितके पोत्र चर 
नारायण दोचितकै पुत्र थे । इन्होंने आनन्द्सागर-स्तव, 
नोलकण्ठविजय चम्प,, थिवतत्तरहस्य, चित्रमोसां सा अल. 
दुगार छतावधविवेक आदि ग्रन्य लिखे हैं। 
नोलकण्ठमट्ट--१ एक विख्यात श्मात्त । इन्होंने व्यवद्दार- 
मथूख नामक निबन्धको रचना को । यह य्न्य महाराष्ट्रीय 
आईन समभा जाता है। २एक स्सात्त पण्डित; 
इन्होंने शद्धनिण य नामक यन्य लिझा है। अयोध्या 
इनका जन्मःस्थान था। १८७२ इमे ये पञ्चलको प्राप्त 
इए । ३ एक प्रप्तिद नं या!यिक। इनके पिताका नाम 
रामभट्ट था। ये कोण्िन्यगोत्रके धे ओर पाणेक्षाव'श- 
में इनका जन्म इ था। ये तक स'ग्रह दोपिकाप्रकाश 
बना गये हैं । | 
नोलक्षण्ठसि्=१ पर्यायाण ब नासक यव्ये प्रणेता । २ 
एक प्रसि हिन्दोःकवि। इनक्षा जन्म १६०० ईशे 
दो म्रावरे बड़बाँको जिलान्त॥ त होलापुर ग्रामे भ्रा 
था। ये व्रजभाषाओे भी अच्छे कवि थे। 
नोलकण्डयतीन्द्र-यतोन्द्रप्रबोधिनो नामक धम निबन्धः 
कार ।. | PE 
नौलकण्ठरस ( स० पु०) रसेन्द्रसार सं ग्रहीक्ञ औषधे द, 
एक रसोषध जिसके बनानेको विधि इस प्रकार है-पारा, 
गन्ध, लोहा, विष, चोता, पद्मकाष्ठ, दारचोनो, रेणुका, 
बायबिडंग, पिपरासुल, इस्तायचो, नागकेशर, सोंठ, पोपल, 
मिच, इड़, आँबला, बहैड़ा और ताँबा सम भाग ले कर 
दुगने पुराने गुड़में मिलावे और बाद चनेके बराबर गोली 
बनावें। इसके सेवन करनेसे काप, श्व|स, प्रमे इ, विषस- - 
ज्वर दिक्षा, ग्रहणो, शोथ, पाण्ड,, सुत्रकनच्छ, सूढ्गभ 
और वातरोग आदि दूर हो जाते है। यह षध ब्रह्मा 
से भायिष्ज्ञत इई है। इसके सिवा महानोलकण्ठरस 
नामक एक ठूघरो ओषध मौ है । 
महानोलकण्ठरसको प्रस्तुत प्राज्ञो --तिमिपित्तमँ 
भावित शोशा १ तोला, खण' १ तोला, रससिन्दुर १६ 
तोला, अश्र २४ तोला इन सबको एक साथ मिला कर 
एतङुमारो, ब्राह्मोशाक, सम्हाल, कच्‌ र, सुणिडिरो, शतः 


नीलकण्ठलिग।यत्‌ -- नीळकर 


चोता इनको भावना देवे । पोछे उसमें त्रिफला 
व्रिकट्‌,, सोथा, चोता, इलायचो, लवङ्ग, जातिफल प्रत्ये क' 
का चण ८ तोला मिला कर २ रत्तो परिमाणको गोलो 
बनावे। इसके सेवन करनेसे वातरोग, -४० प्रक्ञाररे 
पित्तरोग और धन्य सभी रोग प्रशमित हो जाते हैं । इससे 
यथेष्ट भ्राह्वार-क्षमता, कन्दप सहृशरूप, मेधावो, वल 
यान्‌, प्राज्ञ, भोमके समान विक्रम ओर चेष्टावान होता 
है। इसके सेवन करनेसे वन्ध्या नारोके भो सन्तान चोतो 
है। जवसे इस झोषधका सेवन किया जाय, तबसे २१ 
दिन तक म घुनकम निषिद्ध है ! ८ 
नोलकण्ठ लिड्रायत-एक ये णोका तांतो । बौजापुर जिले 
के अनेक नगरों ओर ग्रामाँमें इनका वास है। ये लोग 
दो भागोमे विभक्त हैं, बिलेजादर भोर पड़सल गिजादर । 
इन दो सम्प्रदायोंमें भ्रापसमें खानपान और विवाइन्शादो 
नहो' चलतो । शषोत्ता सम्प्रदायको प्रथम सम्प्रदाय 
पतित समभता है। सुतरां उनके साथ वे खाते पोते 
तक भो नहो'। लिड्रायतोंकी ६३ उपाधियां हैं। एक 
-उपािवाले स्त्री घुरुषके मध्य विवाह नहो' झोता। चरः 
से' बैठ कर चरखा चलाते चलाते ये लोग निवोय ओर 
पाण्ड वर्ण हो गये हैं। इनका कद न उतना अचा है 
` और न नाटा। इनको आंख बहुत नोचेमें और नाक 
चिपटी तथा लस्बो होतो है । स्त्रियां घरके बाइर जातो 
आर सभो काम काज करतो हैं। थे पुरुषओं घपेचा 
बलवान्‌ दौख पड़तो हैं। अव्यान्य देगोय लिङ्गयतों को 
नाई ये लोग भो आपसमें भ्रविशुद्ध कणाड़ो भाषा बोलते 
छहें। ये लोग मांस-मछलो तो नहों खाते किन्तु लहसुन 
प्याज खाते हैं। 
पुरुष प्रतिदिन और स्त्रियां सोमवार चोर हहस्मति- 
वारको खान करती हैं। ये लोग तमाकू पौने और 
सुरती खानेके छिवा दूभरे किसो मादक द्वव्यका व्यवहार 
नहों करते । 
. थे लोग दाढ़ी नहीं रखते भौर असूचा शिर सु डा लेते 
हैं। तथा महाराष्ट्रौ-सा पहनावा पहनते हैं। 
` डि'गायत शब्दमें विशेष विवरण दखो। 
नोलञ्गण्ठञ्िका ( स० खौ” ) मय,रगिका । 
नोलकण्डथिवाचाय --ब्रांह्मण-मोमसाभाष्यके रचयिता । 


अच्षो जपमाला यत्र। १ रुद्राच । नोलकण्ठः खञ्जनस्तस्व 
अच्चिणोव अकछ्तियो यस्य, समासे षच, समासान्तः । 
` त्रिश ) २ खत्ञ नतुल्य अचियुत्ता, जिसके खव्जन या 
नोलकण्ठ-सो आखे' हो । 


नोलङन्द्‌ ( स'० पु० ) नोलः कन्दः सूल' यस्य। महिष 


कन्दमेद । 


नोलकपित्यथ ( स'० पु० ) १ महाशजच त, सुन्ट्र भाम। 


२ नोलवण का कपित्थ । 


नोलकमल ( स'० ह्ली ) नोल' कमल पद्मम्‌ । नोलपश । 


पर्याय -उत्पल्, नोलपङ्कज, नोलपझ, नोलालज | गुण 


शोतल, खादु, सुगन्धि, पित्तनाशक, रुचिकर, शरेष्ठ रसाः , 


~ ८ ००, हि 
यन, देइटाढ.य कर ओर केशहितकारक । 


नोलकर (स'० पु०) वह जो नोल प्रसुत करता हो | नील 


करके अत्याचारके विषयमें दो एक बातें पहले हो नोल 
शब्दम कहो जा चुकी हैं। नीऊ देखो | यहां इस विषयका 
कुछ विस्तारित विवरण देना भ्रावश्यक है। धोरे घोरै 


नोलकरको स ख्या वढ्ने लगो । नोलकर साइत्रोंने नोल 


उपजाने$ लिए कुछ जमोन प्राप्तासोन. हाथ लगा दो 
ओर कुछ खग्न' करने लगे ' जो जमोन वै खुदसे उपज्ञाते 
थे उसमें उन्होंने वतसे सत्य नियुता किये। जो जमीन 
रेयतर्क अधोन थो, उप्तमें ते कृषकको पेशगो रुपये देते 
और उनसे एक अङ्गोकार'पत्र इस प्रकार लिखा लेते थे; 
"इतनो जमोनमें नोल उत्पन्न कर टू'गा, इसलिए इतने 
रुपये पेशगो लेता इ' । याद दुरभिसन्धि-पूर्व क अन्यथा 
करू', तो आपा जो नुकसान चोगा, उसे मेरे उत्तराधि- 
कारिगण पूरा वारनेमें वाध्य हैं ।” एक वष से ले कर 
दश वर्ष तक इस प्रङ्लोकार-पालनआा नियम था। 


“कृषकको प्रति बोघ दो रुपये दादनोमे दिये जाते थे। 


छषकको जो जमीन उर्वरा थो तथा अच्छी तरह जोतो 
जातो थो उसो जमोनमें कोठोके नोकर नोल उपजानेके 
लिए चिह दे देते धे! ई 

जितनी द।दनो आसामझोक भड्गेकारमें, लिखो जातो 
थो, नोलकरगण उसे बिलकुल चुका नहों' देने थ। जो 
कुछ देते थे, उसका भो कुछ अंश कोठोओ नोकर इड्प 
कर जाते थे। «कसर अधामि क मनुष्य हो नोलकर 
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साइबोके काममे नियुक्त होते थे वे मालिकतै प्रियपात् 
डोनिके लिए उनके प्रभीट माधनमें एक भो गहि तकम 
को उठा न रखते थे। कषकगण अपनो इच्छ! 
अनुसार कोई फसल उपजा नहो' सकते थे! जप 
अन्य फसल उपजानेमें विशेष लाभ चोनेको सम्भावना 
रती, तब वाध्य हो कर उन्हो' बोना पड़ता था। जिस 
वर्ष नोलकी पत्तियां अच्छो तरह उत्पन्न नहो' होतो 
थीं, उस वर्ष उन्हें' समुचित सूल्य भौ नड़ो' मिलता था । 
सुतरां वे कभो भी ए बारको दो इई दादनोसे विसुता 
नहो हो सकते थे। एक वारको दादनो लेने पर वह 
तीन चार पोढ़ो तक परिशोध नहो हो सकतो थो, इस 
महाजालमें नहो' फसनेक्ष लिए यदि कोई चेष्टा मौ 
करता था, तो उसकी जाति, मान, धन भोर प्राण सभी 
खो जानेको सम्भावना हो जातो थो। बड़े बड़ ग्रामो - 
के सभी ग्टवस्थोंको यह दादनो लेनो हो पड़ती थो! 
जिनके इल प्रोर चल नहो' रहते थे, उन्हे भो दूधरे 
लोगोंसे भूमि आवाद करा कर नोल उत्पन्न करना, पड़ता 
था। इसके अलावा नोलकरको खास जमोनमें जो नोल 
उपजता था उसको बइत कुछ काम भो इन वैचारे 
भोले भाले ग्टइस्यो'को कम तनखाइमें करना पड़ता 
था। फिर कोठोक व्यवहारश् लिये उन्हें' बांछ पुआल 
ग्रादि मुफ़में देने पड़ते घ । 
सारे भारतवर्ष से भवद्दोप और यशोर जिलो में 
नोलकरका अत्याचार अपेक्षाकृत ज्यादा था। नोलकर 
साइबो को दोवान, नायब, गुमास्ता, ताकोदगोर.अआ।दि 
सृत्यगण केवल मालिककी अभोष्ट-सिञ्चिक लिए नहीं 
बडि अपना मतलब भो निकालने लिये कछषशो'का 
सवस््र इरण कर लेते थे । जो सब नीलक्ष पौध 
कोठोमें लाए जाते थे, उन्हें कम्न चारिगण बिना कुछ 
लिये भ्रच्छी तरइ मापते नहो' थो। नोलपत्तियो'का 
हिसाब करते समय पुनः हाथ गरम किए बिना यथाथ 
हिसाब नहों करते थे। वेचारे कृषक जब तक अपने 
खेतसे अथवा ग्टइजात किसो द्वब्यपे उनका पेट भर 
नहीं देते धे, तब तक उनको यन्त्रणा और चतिका 
पारावार नहों । नोलकर साइब ये मब विषय जान कर 


भो नहों जानते और सुन कर ओ:८नहो/ «सकते! किक नः००% 


नीलकर 


इत्या, गोहत्या, ग्टहदाह इत्यादि जिस किसो कार्यका 
प्रयोजन होता था उसे वे अषझचित चित्तसे कर 
डालते थे । * 
पूर्व समयमे नोलक्र र साहबगण प्रजाके प्रति जो अत्या- 
चार करते थे वह जिसोसे छिपा नहीं है। दोनवसु 
मित्रज्ने नोलदप णमें, लङ.साहवको वक्ता तामें भीर हरि- 
चन्द्र सुखोपाघयायके ज्वलन्तलेखमे उप्तका प्रकृष्ट चित्र 
प्रतिफलित है । १८३३ ई०की १०वीं मईको योर 
जिलेके नोलकर साइबो ने इस्ताक्षर करके गवनर जनरल 
लाड विलियम वेण्टि॥ बच्दादुरके निकट एक आवेदन 
पत्र भेजा । उच पत्रके पढ़नेसे उनके अत्याचारको कथा 
आप हो प्रकट हो जातो हैं । १८३० ई०में गवर्मण्डने - 
जो भाईइन नि क्ञाला, उवा प्रभाव खर्व .करना हो इस 


» आवेदनका उहं श्य था । इसोसे उनको ट्रकास्तमै एक 
५ जगह लिख दिया गया कि, इस आईनके दवारा रैयतका 
$ विशेष मङ्गल इआ है। नोलकर साइव प्रज्ञाके अन्धाय 


कायाँमें किसो प्रकार प्रतिकारका उशय न देख बल- 
पूवं क उन्हे' दसन करते थे। इस आईन द्वारा उस 
दृ स शासनसे प्रजा जो इभेशाके लिये विसुत्ता हुई, इसमें 
सन्दे इ नहों। पोछे उन्होंने यह भो लिखा है कि, 'इस 
आईनके बलसे इस देशको कोठो सच्वाधिकारो अथवा 
स्थानोय दुष्ट जमींदार, तालुकदार वा मण्डल और जन- 
साधारणको उत्ते जनाचे उत्त ज्ञित हो कर छाषक खभा- 
वत; हो अवाधप्रताका कर्म और द'गा फसाद करनेमें 
प्रदत्त इए हैं। फिर १८३० इनमें ५बे आईनकी ५वों 
धारके अनुसार ययोर जिलेको दोवानी अद्वालतमें 
जितने मुकदमे दायर होते हैं, उनसे साफ साफ जाना 
जाता है, कि यशोर जिलेमें नोलकी खेतीका यथार्थ रूपमे 
निर्वाह होता है। किन्तु जबसे पूवा आईन जारो हो 
गया है, तबसे प्रजा एकबारगो मुद्दा. होनेके लिये 
दरखास्त करतो है।' इसके बाद हो फिर उन्होंने लिखा 
है, “१८३० इनमे कोई मुकदमा नहीं हुआ । परवर्ती 
१०२१ सालमें ५८,--३२ सालमै ते'तोस और--२३३१ 
ईके जनवरो फरवरो सासके भोतर तेइस सुशदमे 
दायर इए थे।' इससे सहअमें अनुमान किया जाता रै, 
कचोर धोर ३३ प्रकार भत्याचारको स'ख्य। बढ़तो हो 


नीळकर 


चलो जा रहो थो। प्रदालतमें नालिय नहीं होनेसे हो 
अत्याचार चरममोसा तऊ नह्षीं पड चता. था, यह 
बात ठोक नहीं है । अत्यन्त कष्ट प्र प्रपोड़ित हो कर हो 
दरिद्र कृषक विचारपतिके भराय लेनेको बाघ होते थे । 

१८२८. इ०में जम प्रजाने पहले पहल आविदनपत्र 
पेग्र किया, तब लाड' बेण्टित् बहादुरने इसकी यधा- 
धंताका निरूपण करनेके लिये सबको बुलाया । पोछे 
आइन पास होनेके बाद उन्होंने वत्त मान आवेदनको 
आवश्यकताका विचार कर उत्तर दिया था कि. नोलका 
सूल्य कम हो जानेस यशोरशे मजदूरों को बड़ा हो कष्ट 
हुआ है। नोल बनानेमें बइंत. रुपये खच होतं हैं। 
सुतरां इस लोग पइलेकी तरह अब उन (प्रजा )क्षा 
उपक्षार नहीं. कर सक्षत तथा इसके पहले उन्होने 
जो रुपये कज लिए हैं उन्द' वसूल करने लिये .दावा 
किया जाता दै! दादनो.वसूल करनेके लिये दोन 
प्रजाके प्रति जो अत्याचार किए गए थे, वह .वर्ण नातोत 
है तथा कितने लोगोके जो ग्टच्नादि भस्मोभूत इए १, 
उसको शुमार नहरों । ३3 

दादनग्राहोको नोलकरके वशोभुत रखनेके. लिये 
अनेक प्रकारके आाईन विधिवद्ध होने लगे । जिन्तु | 
प्रहएका रियो के कष्टनिबारणङं “लिये प्रायः कोई विधि 
विधिवद न इुई। गवम' रटने निषेध कर दिया था, 
` कि दठुटरेनवानी इस देगमें भूसम्परत्ति- नहों कर सकते, 
तो भो वे कृषकोंको वशर्मे जानेकै लिये जमोंदारोंसे 
अनेक ग्रास देशोय खत्योंके नास पर इजारा लेते थे। 
देशीय जमोंदार जब उनको. कामना पूरा न करते 


थे, तब घोर बिवाद उपस्थित हो ज्ञाता था। जो दुबल | 


जमींदार थे, उन्हें तो वे अवसन्र कर. डालत थे। 


समय समय पर साइवोंके कम चारिंगण यथायोग्म राज: | 


दण्ड भो पाते थे, तो भो तत्कालोन-दण्डविधि अआईन- 


३ अनुसार अ'गरेजोंके जिला .अदालतवे . विचाराधीन । 
नहीं रइनेके कारण उन्हे कोई शारोरिक, दण्ड नहों | 
मिलता धा। इस कारण व अपने असोष्टको सिद्धिके , 
लिये जमींढार तथा प्रजाको व्यतिव्यस्त करनेसे बाज ; 
नो. आते थे। इस प्रकार कितने छषकोंने तो निपोड़ित | 


हो कर अपने वास छान छोड़ द्यि भोर..जो कुछ. बच 
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| रहे, 
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वे उनङे पदानत हो कंर रचने लगे । 
१८५७ ई०में सिपाद्टोविद्रोइक समय जब ब हुतसे 
भोलक्रो को गवमं ण्टको ओरसे सहाय क मञिष्ट्रेटको 
क्षमता मिलो, तब छषको'का हलोग और भो बढ़ गया । 
दुर्भाग्य कृषकों को क्लेशनिवारणक लिये देशस्थ एक 
सहृदय मिथनरि यथेष्ट चेष्टा कारने लगे, किन्तु कुछ भो 
उनका दुःखसोचन न इआ । नोलकर साइड तया अङ्रेज 
राजपुरुष ये दोनो' एक जातिकै थे, एक घम्त के थे तथा | 
प्रापसमे आ्राहार-वावद्ार भरादान-प्रदान चलता था, इस 
कारण अङ्गरेज राजपुरुष उन्हें इस काममें मदद पह चातै 
रहते थे। यच्च सब देख सुन कर इस प्रदेशको जनताको 


. अच्छो तरह मालूम हो गया, कि नोल:ब्यवशायमें गवः 


मण्टका विशेष खार्थ है । अतः यह निश्चय है कि प्रजा 
पर दुःखक्षा पहाड़ हो क्यों न टट पड़, तो भो गवमेंण्ट 
प्रतिकूल सिवा अनुकूल नहो' दो सकतो। कालक्रमसे 
अनेक मनुष्य सुशिचित इए भोर जिलेके नाना विभागों में 
इस देशकी सुविज्ञ डिपटो-कऋलक्हर भोर पुलिसके काय में 
शिक्षित तथा धर्म शीर दारोगा नियुत्ता होने लगे। ये 
लोग गवर्भण्टक्ञा अभिप्राय प्रजाको ससभाने लगे जिससे 
उनके दयसे असूलक संस्कार घोरे घोरे दूर होने लगा ! 
इस समय बरासत जिलेके तदानोन्तन मजिट्टरेट आनरेब्ल 
आस्लौ इयून साइन थे। वहां जब कृषकों ओर नोल- 
करॉमें विवाद खड़ा इम्जा, तब उक्क सजिए्ठ कने एक परः 
वाना निकाला जिसमे लिखा था कि, धजमोनमे फसल 
दोना प्रजाको इच्छा पर निर्भर है। इसमें यदि कोई 
वन्न डालेगा, तो वह राजदण्डसे दस्डित होगा ! पहले 
क्ृषकोंके चित्त-चेत्रमें आशाका जो भङ्ग,र उगा था, वइ 
इस परवानेके दारा बढ़ गया । १८५९. में भारतके 
कषकोंकी एक सभा हुई जिस्म यह खिर हुआ कि 
नोलको खेती बिलकुल उठा दी जाय । फलतः बहुत जल्द 
डो नोलकर शर प्रजामें पुनः विवाद उपस्थित इभा । 
इस समय उद!रचेता करुखहट्य जे० पि० ग्राण्ड साहब 
बङ्गालके ले फ्टेनेण्ट गवनं र थे। उन्होंने नोलकरका कष्ट 
निवारण , नोलकायेको प्रचलित प्रणालोका तत्त्वानुः 
सनवान तथा इस कांयेको किसो निदेशप्रणालोका निदा- 
र॒ण आरमेके लिये १८६० ई०को १श्वो' बिधि प्रकाशित ; 
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को । प्रथमोत् विषयनिष्पादनकी लिये जितने मजिष्ट्रेट 


१३२ नीलकलस्बी --चीळख्यांत 


कोई कोई इसी पच्षोको नोलकण्ठ कहते है. 


थे सश्र मिल कर यत्र करने लगे मरोर शेषोक्त दोनों कार्यः| लेकिन नीलकण्ठ चौर नोलकान्त दोनों खतन्त्र पक्षो हैं । 


: के सम्पादनाथ पाँच कमिश्नर नियुत्ता हुए। कमिश्चरोमे 
नोलकार्य -प्रणालोमें जितने दोष थे सब लिख कर गव- 
मेंगटके पास सेज दिया । इस पर नोलकर साइब, जिन्हे 
अब पूर्व सो क्षमता न रहो, प्रजाके विरुद्ध तरह तरहके 


` मुकदमे टायर करने लगे। इन सब सुकदमो म यद्यपि 


` अग्रसर न हुआ । थोड़े हो दिनो मो नोलशरक्ा: 
` न्ोमाग्यसूयै अस्त हो गया | ` उनको जितनो कोठियां,' 
ओर सूसम्पत्ति चरो, सब बेच डालो गई । भव ज इने- 


अनेक क्ृषकोंका सव नाश हो गया, तो भो उनको प्रतिज्ञा 
- झटल हो रहो । अब कोई भो नोलको खेतो करने को 


गिने नोलकर माहव रह गये हैं, उन्हें" पूर्वासा प्रभाव 
नहों है। ट |: 
नोलकलम्बी (स'० स्त्रो४ ) खनासख्यातृटटटता विशेष, 
कालदाना । ors 5 
नोलकाख्यक ( स'° पु० ) सहाराजचूत फल, सुन्दर आस । 
नोलङ्गाचोड्गव (स ० क्वो०) काचलवण | 
नोलकान्त-स्वनासख्यात पचिविशेष, एंक पहाड़ो 


चिडिया जो ड्रिमालयके घञ्चलमे होतो है । मसूरोमें 


इसे नोलक्ष'न्त और नेनोतालसे' दिग्दल कहते हैं। 
इसका माथा, कण्ठे नोचेक्ञा भाग और छाती कालो 
होतो है। सिर पर कुछ सफेदौ भो चोर पूंछ नोलो 
होती है। कण्ठमें भी कुछ नोलेपनको भक रइतो 
: है। चो'च ओर दोनो' पर लाल होते हैं । इसकी 


लस्बाइ २८ इच, पू'छको १० इच घोर डोनेको ८ इच्च 
होतो है। 


हिमालय पर्व तको शतहु-उपत्यकासे ले कर नेपाल 
तक, आसामके नागापहाड़, श्याम, ब्रह्मदेश, आराकान 


.. भामो और तेनासेरिम तथा पूर्व बड़के पार्वत्य प्रदेशो'मे 


इस जातिके अनेक पच्षो देखे जाते हैं। 
ये प्रायः तीनसे छः तका एक साथ घूमते हें। साच से 
ले कर जुलाई महौनकै भन्द्र मादा इष पर एक साथ 
तोनसे पांच अण्डे पारतो हैं। ४ `: Pe 
+ W.S. Setonkar, President, हि, Temple, W, F. 
Ferguson, Rev, J, Sale, Baboo Cbaiidra Nath Cha- 
tterjeo, न को 
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२ विष्णु। ३मणिभे द, नौलम । 
नोलकान्ताह् त सध्यभारतक्षे नागपुर विभागस्य चांदपुर 
जिलेके गोंड़ राजाओंके शेष राजा। ये अत्यन्त निष्ठुर 
घर विश्वासघातक थे। इसोसे सभो प्रजा इन्हे" बुरी 


` निगाइसे देखतो थो । १७५६ ई०में रघुजो भोन्‌षलानेः 


जप चांदा पर आक्रमण किया, तब किसोने भी नोल- 
कान्तको तरफसे अखधारण न किएा। सुतरां विनः 
रत्तापातके हो ग्घुजो इस जिलेके अधोश्वर हो गए। पोछे 
उन्होंने नोलकान्तथाइको केद कर समस्त. स्थान अपने 
अधिकारमें कर लिए। 
नोलकायिक्ष (स'० त्रिश) १ नोलशरोरविशिष्ट, जिसका 
शरोर नोला हो। ( पु० ) २ बोद्ददेवतासेद्‌ । 
नोलकुन्तला (स'० स्त्रौ०) नोला नोलवर्णा; कुन्तला यस्या। । 
पाव तोकी एक सखिका नाम । 
नोलईरुण्डका (स'० पु०) नोशमझिण्टो, नोलो कटसरेया। 
नेलकुसुसा ( स'० सत्रो० ) नोलवण झिण्टो, नोलो कट- 
सरेया। Fe 
नोलरंशो (स० खो० ) नोलिकाइच, नोलका पौधा। 
नोलक्नान्ता ( स'० स्त्रो ) नोलेन नोलत्रण'न क्रान्ता । 
विशुक्रान्ता, कण अपराजिता । 
नोलक्रोञ्च ( स पु० ) नोलः क्रीञ्चः। गीलवक, काला 
बगला, वह बगला जिसका पर कुछ कालापन लिए होता 
है। पर्याय--नोलाए़, दोघ ग्रोब, अतिजागर। 
नोलख्यात-नेपालके सध्यवत्ती एक छुद । इस्ष। दूसरा 
नाम गोसाई कुण्ड भो है। कहते हैं, कि देवगण जव 
अग॒तको आशासे समुद्र मथने लगे, तब पहले पहल 
विषको उत्पत्ति हुईं | उस विषको शिवज्ो पी गये भोर 
थोड़ी देर बाद हो वे यन्त्रणापरे अचेत हो रहे । पोछे 
दुर्गाके मन्त्रवलसे वे होशमे तो झा गए, पर यन्त्रणा पूव” 
सो बनौ रहो-। अनन्तर ज्चालाज्ञे निवारणके लिए नित 
तुषाराच्छादित खानमे उन्होंने त्रिशूले आघात किया 
जिसने तीन स्रोत उसो समय निकल ग्राए । : इन तोनों 
` स्रोतो'के क हद्‌ बन. गया। इसो कुदका 
है। स्कंन्दपुराणके छिमवत्खण्डमं इस 


नोळंगंगा-नीळगायं 


-नोलख्यात वा नोलकण्ठंक माहात्म्यंत्रा वणन है। 
नोलगढ़ग ( स'० स्त्रो० ) नदोभे द, एक नदीका नाम | 
नोलगच्जन-? पूणि या जिलेके अन्तरगत घम पुर और 
` इवेलो परंगनेके मध्यस्थ एक खान । . यहां नोलकी एक 
कोठो है। 
२ यशोरग्रे भ्रन्तग त एक स्थान जो चाँचड़ासे एक 
_ कोस दूर भे रवनदोके किनारे चवखित है । 
नोलगणेश ( स'० पु० ) नोलो गणेथः। नोलबण' गणेश। 
नोलगंभ ( स'० क्वि० ) नोलः गर्म यस्य। नोलम्रधा। 
जिसका विचलां भंगं नौला हो | 
नीज्ञगाय ( हि'० स्त्रो ० ) स्रुगजातोय जन्तुविशेष, नोला” 
पन लिए शूरे रंगका एक बडा हिरन जो गायके 
बराबर होता है। इम लोगो'ते हिन्दूशास्त्रमे हषोत्सग* 


यज्ञमें नोलध॒णष नामक किसो जन्तुका उत्सर्ग होता 


था और उधके फलन शस्त्रो'में बतलाए गए हैं। नोलहण 
` कद्चनेसे सामान्धतः नोलर गके सांड्का हो बोध होता 
ह६। किन्तु उत्त गुणयुक्त सांड अकसर देखनेमें नहों 
त, इस कारण आधुनिक रूए तिकारंगणं नोलहपं शब्दं“ 
'छे. किसी प्रक्षत जन्तुका नाम खोकेर नेही करते। शदिः 
तन्वम लिखा इ, 
''लोडिंतो यन्तु वर्णन मुखे पुरुछे च पाण्डरः | 
इवेतत्षु रविषाणाभ्था स नोऽव उच्यते ॥” 
रज्तावण. शरोर, सुख और पुच्छं पांण्डरं, चुर और 
अङ्क श्वे तवणं. ऐसे लच्षणाक्रान्त जोवका नाम नोलहष 
है। उत्ता लक्षणके नोलद्वषका कोन भङ्ग नोलो होता 
है, इसका अनुमान नहो: किया जाता। नोलगाय नामंका 
प्रसिद्ध रूगण णोसुत्ता जो चतुष्पद जन्तु है वइ देखनेमे 
लोंहिताभ नीलवण-सा होता है भोर कुछ अग हषः 
जातिये मिलता लुलता है। अतः यही नोलगाय पूव 
तन ग्रन्यक्षार वणित नोलद्ठष हैं, इंसमें स'देह नहों । 
नोलगाय कइनेसे साधारणतः खोलिङ्गसँ स्ृगियोंका 
बोध होता है। यज्नादिमें उत्सग के लिये इषका प्रयो- 
जन होता है, गायका नदं । इस कारण शास्त्रकारो ने 
नीलगायका उल्लेख न कर गोलह्ठषका हो उल्लेख 
किया है। - 
` यह जन्तु देखनेमें इषःसा घोर खग जातिक्षा चोता 


१६६९ 


है, किन्तु कषणणसारसे थांकारादिमें बहुत फर्क पड़ता 
-है। पुरुष जातीय नोलगांयको लम्बाई ६॥ से ७ फुट 


और ऊ'चाई ४॥ फुट झोतो हैं; लेकिन स्त्रोजाति 
अपेक्ताक्षत कुछ कम। दोनो का वर्ण सेट पल्यरके ज सा, 
पर नोलर'गके रोए'का अग्रभाग कुछ तास््यणं युक्न होता 
है । सुख धोर मस्तक खुंगक्े जे सा ले किन बहत कुळ. 
घोड़े के मुखसे भो मिलता जुज्ञता है। इसके कान गायते" 
से और दोनों सींग टेढ़े और ७ बुरुलके लगभग लम्ब होते 
हैं। सो गकी जड़में चतुष्कोणविशिष्ट एक्ष काले बालों 
का दाग है। इपतके दोनो कान काले, गला टेढ़ा ओर 
आगेको ओर सांश्ञा हआ तथा दृढ़ होंता है। छोटे छोटे 


` काले वालो'का के घर (आयल ) भो होत! है । गन्ने 


नोच वड़े व।लोंक्ा एक् छोटा गुच्छा सा होता है। 
देखनेमें यद जन्तु गाय रौरं हिरनं दो नोते सिलंता जान 
पड़ता है। स्कन्धंको अपेचा ए४देग कुछ ऊँचा, पदा: 
ड्राग गद भएडके जसा ओर पुच्छ भो वसा हों होता 
है। एछंका ऊपरो भाग कुछ काले बालोंसे ढका रता 
है। परके बालं काले और घने होते हैं। उद्र और 
वचदेथ प्रायः सफेद होता है। 
यह जन्तु जङ्गलोँमँ दल बांध कर चलतां दै। कभो 

सात, आठ वा बोस एक साथ मिल कर इधर उधर भ्रप्तण 
करते है ) भारतवर्ष के मध्यप्रदेशसे महिसुर तक, पञ्चाम 
राज्य ओर राधगढ़से ले कर झिमालयपव तथ्े णोज्ञो 
पादभूमि तकके संभो स्थानॉमें इप प्रकारके जन्तु दे खने- 
में आते हैं। ये घने जङ्गलमें रह नहों सकते, छोटे 
छोटे गुब्मविगिष्ट अथवा जनहोन से टानमें विचरण 
करते हैं । ये अत्यन्त सतक; टुतगामो ओर बलिष्ठ होते 
हैं। इनको चाल इतनो तेज दोतो है, कि छुतगामो 
घोड़े पर सवार चो बइत देर तज्ञ इनका पोछा करने 
पर भो सहजमें ये पड़ नहों जा सञ्ते। नोलगाय पालो 
जा सकतो है, किन्तु कभो कभो वह पालको छो सींगसे 
ग्राक्रसण करतो दै । भाक्रमणके पहले यह सामनेके दोनों 
घुटनोंको जमोनमें टेक. कर एक टकसे देखती भोर पोछे 
सामनेके जन्तु पर खूब जोरसे झपटती है। 

यह गाय छोटे छोटे पेड़को पत्तियां, घास ओर फलादि 
खा कर अपना पेट भरतो है । यंद ऊ टको तरह चारो 
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पैर मोह कर विश्वास करती है, गायको तरह पाकी | नोलगार -जातिविशेष। नोलर ग बनाना हो इनता प्रधान 


झोर सार रख कर विश्राम नहं करती । शिकारो चमह | 
' झादिक लिए इसका शिकार भो करते हैं। इसका चमडा 
बहुत सजबूत भोर पतला होता है। गलेके चमड़े को | 
ढाले' बंनती हैं। पालित भ्रवस्थागे यह साधारण गो" 
जातिको तरह गर्भवती होती ओर एक हो सभयमें दो 
, झावक जनतो है। | 
ऐतरेयत्राह्मणमे लिखा है, कि उषाने जब अपने पिता 
प्रजाप्रतिके भयसे रक्तवण रोहित रूगोम्नारूप धारण 
_शिया, तब प्रजापतिने भवानक ऋष्यरूपमें उमका पोछा 
किया था । देवाण जब इस अत्याचारको रोक न सके, 
तब अपने अपने विराट.गुणको समष्टिसे उन्होंने रुट्रमूत्ति - 
की रूष्टि को। रुट्रदेवने ऋषयरूपो प्रजापतिको वा णमे 
मेद कर डाला । ऋषाने काल ( छगशिरा पुरुष ) रूप- 
में भ्राकाशमें भराय लिया । 
वह ऋषा किस जातिका झा था, उसका प्रभो 
निर्णय करना बहुत कठिन है। पूर्व कालोन न्टगविशेष- 
का नाम वत्त मान संमरत रूगजातिके पर्याय रूपमे ग्यहोत 
इभा है। ऐेतरेयब्राह्मणभाषामें साथणचाय ने ऋषय 
शब्द्से खगविशेषका नाम बतेलायो है। त त्तिरोव 
ब्राह्मणमे गोन्रग' शब्दसे गो भोरं स्गके सङ्कर भया नक 
वन्यपशविशेषका भय लगाया है। उक्त दो झूग हो 
नोलगाय प्रतोत होते हैं। ऐतरेयब्राह्म॑णमें प्रजापति 
आखययोग्य खगरूपरको हो अति बलिष्ठ, उग्र सभावयुक्त 


तथा हुतगामी नोलगाय बतलाया है। शब्दकत्यद्ुभमें 
भो ऋषयको नोलाङ्गक काइ कर उल्लेख किया है। 
भावप्रकागमें लिखा है 


“ऋष्यो नीळांगकचापि गवयो रोझे इत्यपि । 
गवयो मडुरोवल्यः स्निग्धोष्णः कफपित्तड; ॥” 
' इससे यह भो जाना जाता हैं, कि ऋषका दूसरा 


नाम नोशाङ्कक भी था। अतः यह साफ साफ प्रमाणित | 


' होता है कि ऋषा जातिका इरिण नोलगायके लिवा 
ओर दूसरा कुछ भो नहो' है। इस नोलद्वष-जातिका 
हरिण बहुत प्रावोनकालमें हम लोगोंके देशमें प्रचलित 
था, इसमें तनिक भो भन्द ४ नहो'। वद्यकके अनुप्तार 
नोलगायका मांस मधुर, .रस अत्तार, जणवोर्य, 


वप्रवसाय है। बोजापुर जिलेके नाना स्थानोंमें इस जाति- 
के लोग रहते हैं! इन्दि ओर बोजापुरमें इनका प्रधान 
अड्डा है। साधारणतः शहर और उन्नत यामोस हो ये 
लोग देखनेस आते हैं। शिन्तु क्षणानदोके दक्षिणस्य 
जिन जिन स्थानों म्त' कपड़े बुननेकी प्रथा अधिक प्रच- 
लित है, उन्हो' सब स्यानो'में ये लोग विशेषतः रते हैं। 
इनका कुलगत कोई नाम नहो' है। स्थानके नामानुसार 
यो लोग अपना नाम रख लेते हैं। इनमे ' कोई सम्प्रदाय 
वा विभाग नही हैं, किन्तु शाखाए' अनेक हैं जिनमे'से 
चित्रङूर और क दरनबरु प्रधान है । मोलगारगण देखने: 
से' सुन्दर, म भोले कदके, बलिष्ठ और वुदिमान होते 


नहैं। स्त्रियां पुरुषों को अपेक्षा पलो और सुखो होती 


हें। इनको माढभाषा कण!ड़ी हैं। साधारणतः इस 
जातिके लोग सितसोजो, लेकिन रन्धनकाय में नितान्त 
भ्रपट्‌, होते हैं। इनमे से कितने ऐसे हैं जो लिङ्गायतो- 
को तरह मछलो मांस नहो खाते ओर न शराब हो पोते 


- हैं। किन्तु लिङ्गायतो के साथ इनके चरित्र भौर पोशाक- 


के विष2म' कोई विश २१ द देखनेमे' नहो' घाता। 
ये लोग सुतो कपड़ो को 36२ 00) र'गाते भोर बत 
कस खेतो-बारो करते हैं। नोख, च ना, केलेके पेड़को 
राख ओर तरवद्क्ा बोज इन न मिला कर उत्त 
काला र ग बनाया जाता है। विट्शोय दयाको घाम- 
दनो हो जानेसे इनते व्यवसायमें बहुत धक्का पइ'चा हैं। 
नोलगारोंमेंसे अधिकांश ऋणजालमें फ से हैं। विवाह 
और इसे प्रझारको विशेष घटनाम ये लोग अकसर कज 
ले कर हो, काम चलाते हैं । शद लिङ्गायतषे ये नोच 
सममभे जाते हैं। किन्तु उनके साथ धम'शालामें एक 
पंलिमें बेठ कर खाने-पोनेमे कोर्दै निषित्र नहीं है। थे 
लोग लिङ्ळायंतको एक शाखामें हैं भोर जङ्गमका विशेष 
आदर करते हैं। जङ्गम इनके गुरु होते ओर वे हो सब 
कास काज करते हैं। कोलापुरके अन्तग त सिदगेरि नामक 


' स्थानमें जञङ्गसका वास है । इनको समाजंनोति भोर 


घस नोति लिङ्गायतोंसे कुछ प्रक, है। ये लोग अपने 
लड़को'को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं तथा, जातीय 


खिग्ध तथा प्राफ ओर पित्तवद्दैक होली २५७५ ७ Math El क्षी कं वझ णर कोड. ब्र्रवसाय नहो करते । 


नौलगिरि 


कुल सिला कर इनकी वत्तं सान अवस्था शोचनोय है। ' 
नोलगिरि-मन्द्राजप्रदेशकेभ्रन्तग त एक गिरिणो और 
लिला। यह अक्षा० ११ १२से ११' ४० उ० ओर देगा० 
७६ १४ से ७७ पू०के मध्य अवस्थित है। यह जिला 
पहले बइत छोटो या। १८७३ ई०में दक्षिण-पूव बनाद- 
का अक्टरलोनो निभाग इस जिलेमें मिलाया गया । पोछे 
१८७७ दैष्म' मलवारके अन्तर्गत चेनाद तालुकका 
नस्वलकोड़, चेरामकोड़ ओर मननादक कोई कोई 
अश इस जिलेके भन्तसु का हो जानेसे इस जिलेका 
आयतन पष्लेसे बहुत बढ़ गथा है । जिलेका विस्तार 
उत्तरन्दक्तणमे' २६ मोल श्रोर पूव "पञ्चिससे ४८ 
मोल है । क्षेत्रफल ८५८ वगमोल है । इस जिले के 
उत्तर महिसुरराज्य, पूर्व भोर दक्षिण-पूवर में कोयस्व- 
तोर जिला, दक्षिणमें सलवार ओर कोयम्बतोरका कुछ 
अ'श तथा पश्चिममं सलवार है। राजकोय प्रधान प्रधान 
वप्रति उतकामण्डमं ` रहते हैं । 
नोलगिरि (पद्दाइ) पूर्व समयमै कोयम्बतोर और मल- 
वारके अन्तर्गत था । पोछे १८६८ ई०्म' नोलगिरि 
प्रदेश लो कर एथक. जिला स्थापित इ । एक क्रमि' 
खरको नियुक्ति इुई ; वे हो खजाना वसूल करते ओर 
दौरा तथा दोवानो विचारका काम भो .चलाते थे । 
कमिश्नर १८८२. देस" कलकर, जिला-सजिई ट 
और अतिरिक्ता दोरेके जजके पद पर नियुत्ञा हुए हैं। 
'उनके सकारो कमिश्नर प्रधान सहकारी कलक्टर और 
मजिट्नेटका काम करते हैं । इसके. अलावा एक सब-जज 
अर धनागारके डिपटोकलकर नियुक्त इण हैं। उतका- 
मण्डनं एक डिपटो तहसीलदार हैं। वत्त मान - समयमे 
'उतकामण्डमें समस्त विचार-विभाग स्थापित इए हैं । 
_द्रोसकालको इस उतकामण्डर्म' मन्द्रालप्रदेथको 
राजधानो उठ कर आतो है। नोलगिरि जिलेमे पांच 
उपविभाग हैं, पेरनाद, तोड़ानाद्‌, म॑ कनाद.. कुन्दन- 
'नाद.भौर दक्षिण पूर्व बे नाद। नोलगिरि प्रदेशको 
अवस्था दुज्ञे य है। केवल इतना हो पता लगता है; कि 
हेदरबलो गे १००. बर्ष: पहनते तोड़ानाद, में कनाद ओर 
घेरङ्गनाट नामक स्थानमे तोन शाछनकत्ता थे। सलाई, 
कोटा, डुलिकलढुगे चौर कोटागिरिमे उनका सुदृढ़ 


१६१ 


: दुर्ग था । सुतरां यह गिरि पहल कोङ्ग,ढेश अर्थात्‌ पूर्व 


चेरदेशके अन्तर्गत था भौर तंदनन्तर १७वो' शताब्दीसे' 
महिसुरके अन्तर्ग त हुआ है, ऐसा अनुमान नितान्त भयो- 
तज्ञिक नहो' है । (फर भो अनुमान किया जाता है कि 
हैदर अलो पूर्वोक्त दो दुग अधिक्रार करके अधिंवासियों - 


. से यथेष्ट कर वसूल करते थे । टोपूसुलतानने भो कोटा- 


गिरि दुग पर अधिकार जमाया था। १८२१ इ०में सि० 
सुलिवनने इस खान पर प्रथम अङ्गरेजो कोठी खोलो । 
१८७१ ई०कै पहले नोलगिरि जिला जव किसोक़े 
अन्तशु तता न था, तव इसका आयतन बहुत कम था। 
इसके चारो ओर दो गिरिग्रे णोने मध्यवर्ती अधित्यका* 
को घेरे इए जिलेको सोम|वद रखा था । इस प्रधि 
त्यका प्रदेशमे छोटो छोटो गिरिमाला नोलवण ढणसे 


-मण्डत है। जगह जगह छोटे छोटे निभर कल कल 


शब्द करते हुए बच रहे हैं।.कहो छोटे छोटे पेड़ समान 
ऊ चाईमें एक सोधमें खड़े हो कर पथिक्रोंके मन: 


- को आक्कष्ट कर रहे हैं। यह गिरि साधार १तः ६००० 


फुट अचा है। ब नाद भर महिसुरकै मध्यवर्ती माल: 


'भूसिसे मोयरनदो निकली है। यहांसे पश्चिमघाटके 


दक्षिण-पश्चिम कोणमें कुण्डपष्ाड़ दै जिसको .एक गाखा 
दक्षिणको ओर बइत दूर तक चलो गई है। 
प्रधान गिरिश्रङ्ग-दोदावैत्ता ४७०० फुट  जचां; 

कुदियाकोड़ ८५०२ फुट, वैवइवेत्ता ८४८८ फुट, मकूत्ति 
८३०२ फुट, दावरसोलबत्ता ८३८१ फुट, झुण्ड ८३२५३ 
पुट, कुण्डमोग ७८१६ फुट,, उतकामण्ड ७३६१ फुट, 
ताम्ब्रवेत्ता ७२८.२ फुट, होकवेत्ता ७२६७ फुट, उरुव त्ता 
६८१५ फुट, कोड़नाद ६८१५ पुट, देवव त्ता ६५७१ 
पुट, कोटागिरि ६५७१ फुट, कुण्डवेत्ता ६५५५ फुट, दिस" 
इशे ६३१५ फुट, कुन_र श८८२ फुट भोर रङ््रासो ब 
५८३७ फुट उ'चा हैं । इस जिलेमें ६ गिरिपथ वा घाट 
हैं। यथा--कुन्‌ र, सेगूर, गूडाल,र, सिसपाड़ा, कोटा" 


“गिरि ओर सुन्द्पट्टो । ८ ? 


यहांको निम्नलिखित नदियां प्रधान हैं। सोयरनदो 
जोलगिरिसे उत्पन्न हो कर भवानौ नदौमे गिरतो है। 
पःइकर नदो झोयरको एक शाखा है। इसका दूसरा नाम 
बेयघुर हैं। उतकामण्डख हद ससुट्रएण्ठसे ७२२० फुट 
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` हुए हैं। 


> ऊ चेमे अवस्थित हैं और प्रायः २ मोल विस्लत है। . 


पहाडके निम्नभागमें ढालवे स्थानके ऊपर अनेक दत्त लगे 
>| इन सब द्त्तोंसे कायो पयोगो सुन्दर तख़ा 
ते यार होता है । पूवे समयं पहाड़ पर बाघ, भार, 
पहाड़ी बकरे इत्यादि जङ्गलो जानवर अधिक स ख्यामें 
पाये जाते थे । आजकल शिकारियो कै उत्प्रातसे उन शो 
संख्या बहुत कम हो गई है। 
नोलगिरि जिलेमें दो शहर और ४८ ग्राम लगते हैं। 
जनस'ख्या लाखसे ऊपर है। हिन्द, सुसलप्तान, इधई 
शौर पारसो लोग हो इस जिले में अधिक पाए जाते हैं। 
हिन्द ओ में ब्राह्मण, क्न्निय, शेठो , वेल्लालर (भूसिकर्षक), 
इदौ यर (मोषपालक् ), कम्पालर ( सूत्रधर ), कणक्कण 
(लेखक वा कायस्थ ) को कलर (सेन्तुवाय ), वन्नियम 
(कृषक ) कुशवन ( कुस्भकार ) ओर ससानो ( सिश्र- 
जाति ) प्रधान है। ईसाइयो में अहरेज, य/रोपखण्ड वा 
अमे रिकादेशोय प्रजा, सिख चङ्गरज और. इस देरे 
इसाइयोंको स सा हो अधिक है । असभ्य पर्व तवासो- 
- को सख्या भो कमनही हैं Fo 
प्रहरेज, कणाड़ो ओर: तामिल यहांको प्रधान 
भाषा ई । 


लेके आदिम प्रधिवासिगण ५ ख णियोंमें विभक्त 


है, -वड़ग, इरलर, कुरुस्व, कोटा और तोड़ा ये समस्त 


झसभ्य जातियां बहुत बलिष्ठ होतो हैं! इनमेंसे तोड़ा 


लोग सबसे अधिक साइसो होते हैं । ये लोग लब्बे, सुडोल 
और शिकार तथा युद्दप्रिय हैं। इनका श्रङ्गसोष्ठव ओर 


:बलडीर्य देखनेसे मालूम पड़ता है शि ये लोग भोरुब शमे | 


उत्पन्न नहीं इए हैं (फिर सुवङ्किम न।सिआ, दोघे कपाल, 


* गोलसुख भौर करणव० को दाढ़ो ओर भ्न, देखनेसे ये | 


लोग यह्दोजातिके-से माल,म पड़ते हैं। तोड़ाओ का 
झाकार-प्रकार जिस तरह जनसाधारणसे अनेअ विभिन्न 
है, पोशाक परिच्छद भो उषो तरह पृथक. है। इन लोगों- 
का आचार -व्यवद्दार बहुत निक्कष्ट है। अपरिष्कतावसा- 
में रहना हो इनका स्वभाव है। इन लोगो'में सभो 
भाई मिल कर एक स्त्रोका पाणिग्रहण करते हैं। गो. 


. बारण और गोपका कार्य हो इन लोगो'का एकमात्र 


अवलम्वन है। . 


{ ६६ नोळ गिरि 


ऋणाड़ो घोर तामिलमिश्वित एक प्रकारको भाषां 
इस जातिमें प्रचन्तित है। ये लोग उदर और शिक्षार- 
देशताको उपासना करते हैं। इनका विश्वास है, कि 
खत्यूके बाद आत्मा पुखद्ानसेँ वा दूसरे -स्थानमें 
जातो है। 

तोड़ाओ'के रहनेके लिग्रे पांच घर होते हैं, तोनमें 
आप रहते हैं, ए्में गो ओर शेष एकमें उ ६का बछड़ा । 

जहां तक्ष मालूम होता है, कि बड़गेरा लोग वि ज्य. 
नगर-राज्यके ध्व छक्के बाद २०० वर्ष पहले दुभि क्ष-प्रपो- 
डित हो कर इस स्थानमें आ कर रहने लगी हैं। देगोय 
जातियो'में इनको हो स'ख्या अधिक है ओर धन, सौन्दर्य 
तथा सभ्यतामें भो ये लोग बढ़े चढ़े हैं। पुरुष लोग 
समतलवासियो'को तरह पोशाक पइनते हैं। इसमे 
अन्तावा एक कीसतो चादरसे शरोर शोर क घैज्ञो ढ के 
रहते हैं | इन शो स्त्रियां ग्रलइगरक्रों बहुत पसन्द करतो 
हैं। ये विशेष कर चाँदौ, पोतल वा लोहेका बाजू, 
बाला, कनेठो और नयनो पइनतो हैं। इनका प्रधान 
देवता रङ्गखासो है। 

कोटागण मध्यम चाक्वारके, सुगठित ओर सुशो होते 
हैं। इनका कपाल छोटा, मला ऊ चा, कान चोड़े और 
बाल लस्ब लस्बे होते हैं। स्त्रियां पुरुषके समान सुन्दर 
वा सुगठित नहों होतों। बइतोंके कपाल ऊचे और 
नाक चिपटो छोतो है। कोटजाति झषिकर्मानुरत और 
भारवइनक्षार्य सँ विशेष दच दोतो है। ये लोग साधा" 
रणतः तोड़ा ओर बड़गियो के सभो काम काज करते हैं.। 
कितने काल्पनिक टेवताचो'को पूजा हो इनम ' प्रचलित 
है। इनको भाषा प्राचोन कणाड़ो है। थे लोग ७ 
ग्रामो'मे वास करते हैं. जिनमेंसे ६ पबे लक्षे अधित्यका- 
प्रदेशमे ओर अवशिष्ट गूड़ालू रमें है। इनके वासरटंह 
धत्यन्त प्परिष्क,त और निम्न होते हैं। 

असभ्यज्ञातियो मे कुरुस्ब लोग हो भत्यन्त निक्लष्ट दते 
हैं। इनका शरोर रोगोके ज सा पतला, पेट बहुत ऊंचा; 
सुख बड़ा, दांत लम्बा भोर प्रोष्ठ मोटा होता है । स्त्रयो: 
को आलातिमें कोई विशेष अन्तर देखनेमें नहो' आता, 
केवल उनको नाक अपेक्ताक्षत छोटी चोर चेहरा सूच्झ 
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नीहगिरि 


“हँ । खो और पुरुष दोनो' हो पूर्वोज्नखित पोतल चोर 
लोहेके आभूषण पहनते हैं । 
साधारणतः पर्वतको उपत्यक्षा और वनजङ्गलमे 
इनका वासस्थान है। अविशुद्द तामिल भाषा इन 
लोगो में प्रचलित है। यह्ट जाति साधारणत: छषिज्ञार्य 
नहो' करतो। धमर विश्वास इनमें कुछ भी नरी. है, 
ऐसा कह सकते हैं ; .पर वे प्राक्षतिक्ष कुछ दृश्य वस्तुओ्री - 
को उपासना करते हैं। कुरुब्बियोर्म जो पर्वतवामी 
हैं, व बड़गियो'का पौरोहित्य करते हैं। भन्‍्यान्य जाति 
कुसम्वीसे अत्यन्त भय करतो हैं भोर कुरुस्ब लोग भो 
तोड़ा्रो'के भयसे मेथा व्यतिव्यस्त रहते हैं। 
इरुलजाति नोलगिरि (पहाड़)के नोचे ढालू प्रदेश 
झर पहाड़रे तलदेशरे शून्य स्थान तथा र जङ्गलो में वास 
करतो है। यथाथमे' ये लोग पवंतके अधिवासो 
नहों हैं । 
इस जञातिरे लोग देखनमे न तो सुन्दर होते शोर न 
कुरूप हो होते हैं। दूसरो दूसरो जातिया'से ये लोग 
बलवान्‌ जरूर होते हैं। इनत्रो स्थ्रियाँ अत्यन्त बलिष्ठ 
. ओर कालो होती हैं | इस जाति पुरुष घरसँ ल गोटो 
और बाहरमे देगोय.. लोगोंके जेसा कपड़ा पहनते हैं। 
इनको स्त्रियां कमरस एक कपड़े को दोइरा कर पइनतो 
हैं घौर शेष अड्गे को भनादत रखतो हैं । ये अजङ्कारप्रिय 
_ होतों तथा लोहे और पोतलके बाजू, बाला, कनेठियां 
आदि पहनना .बहुत पसन्द वारतो हैं । इरुल लोग सब 
प्रकारञ्ञामांत खाते भौर आखेटमें बड़े सिद्ध हस्त होते 
हैं। इनको भाषा तामिल, कणाड़ो भ्रोर मलय-भाषाओ 
मिश्वणसे उत्पन्न है। इन समस्त पव त जातियोंमें इरुल 
. और कुरुम्ब छोड़ कर शेष जातियो को अवस्था उतनो 
-शोचनोय . नहो है। बड़गजातिको दिनों दिन उन्नति 
चोतो जा रहो हैं। . न 
नोलगि।र(पहाड़) पर जो। गेह» नाना प्रकारके उरद, 
गोल आल, प्याज, लहसुन, सरसो और रेडो उत्पन्न 
- होतोःहें । वर्ष भरके भोतर यहां तोन बार गोल चाल्न 
उपजाया जाता है। इसके अलावा यहां नाना प्रकारको 
बिलायतो साऋसब्जो भो उत्पन्न होतो है। 
- +; 2 खाइवा,-“चाय और सिनकोना भो इस जिलेमें कम 


१६७ 


नहीं उपजता | पूवं समय वे नाद और कोड़ग प्रदेश- 
में कडवा उत्पन्न करोता था, पोछे नोलगिरि (पहाड़) पर 
उपजने लगा है। यहां तोन प्रकारशी चायक्र खेती 
होती है। नोलगिरि (पहाड़)के पच्चिस बइत ऊ चे पर 
चाय उत्पन्न होतो है। यहांको चायको अवस्था देख 


कर यह स्पष्ट जाना जाता है कि चायके पोषे शोतप्रधान 


देशो में हो अच्छे लगते हैं। 

इस जिलेक समस्त स्थान आज तर भी कृषियोग्य 
नहो' इए हैं। जिस नियमसे अधिकांश जमोन यहां 
कर्षित होतो है, उसका कुछ विवरण देना यहां आव- 
श्यक है । कहते हैं, कि तोड़ाजाति पहलेसे हो सर्वो- 
पेक्षा बलशालों और साइसो होता चलो था रहो है ओर 
पर्व'तक्की सभो उपत्यक्गाओंमें अपनो उपजोविका * उपायः 
खरूप गोधन और मध्वादि जोव जन्तुओको चराधा . 
करतो थो । उन भव अधिक्षत प्रदेशों में दूसरा रोई भौ 
गोचरण वा छाषिकाय नहो' कर सकता था, किन्तु जव 
नाना स्थानोंसे नाना देशओ असभ्य और सुसस्य मनुष्य उन 
सब पावत्य प्रदेशो में भा कर बस गए, तब उनके जोव- 
नोपायके लिये तोड़ाभ्रो'के अधिकृत स्थानो को जोतने ' 
कोड़नेको भ्रावश्यक्षता जान पड़ो। सुतर प्रभु्रभालो 
तोड़ा लोग भी सुयोग समझ कर उनसे कर वसुल करने 
लगे । आगन्तुकगण भो बिना किसो छेड़छाड़के कर देने- 
को वाध्य इए। यहां तक ज्ञि अङ्गरेजो'को भो कुछ दिन 
तक्क यह कर देना पड़ा था। प्रायः इसो तरइसे कुछ 
समय बोत गए । 

तदनन्तर जब यह अङ्गरेजो के हाथ लगा, तब 
पाव त्य प्रदेशो के सभो ग्रामो को प्रजाके सध्य र यतो 
जमोन बन्दोबस्त करनेका नियम जारो इश्रा । प्रजा 
जब कर देगेमे असमथ ता प्रकट करतो थो, तव भार- 
तोय खजानेके आईन-अनुसार उधको जमोन जब्त कर 
लो जातो थो । 

तोड़ाजाति पल जिस विशाल सुभागमें गोचरण 
आदि कार्य करतो थो, उसके लिये किसोको भौ खजाना 
नहो' देना पड़ता या। इस पव तश्रेणोके पश्चिप्त आर 
उत्तराद्चलमं वे सव दा गोमहिषादि चराया. करते थे, 
सुतरां उनके विडामुत्रसे उन्‌ सब स्थानोंका जलवायु 
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खराब हो जाया करता था। “इस कारण गवस ण्टने 
घर्ष भरमें कुछ मास तकके लिये गो आदिका चराना 
बन्द कर दिया हैं। ये सब जसोन गवम ण्टको परतो 
जमोनोंमें समझो जाती है। परं प्रत्येक तोडाकै घर? 
पासको पचास एकड़ जमीन भौर भआसपासर जङ्गल 


उसके अधिकारम रद गए हैं | उत्त जमे नके लिये एकड़ 


पोछे दो भाना कर गम ण्टक्नो दना पड़ता हैं। इस 

प्रकार प्रायः सात इजार एकड़ जमोन तोड़ागो के 

अधोन है| शिन्तु कायतः बे इस पाव त्य प्रदेशके पतित 

जमोनमे हो गोमडिणादि चराया करते हैं । जमोन 

जमा जब.त कर ले नेके नियम भो यहां प्रचलित हैँ । 

जतीनका मुल्य गुणानुसार एथक, है। उतकामण्डमे 
` जमोन भ्रभो अधिक मोलमें बिकतो है। 


नोलगिरि जिलेमें कभो भो दुधि क्षको बाते' सुनो ै 


नहीं जातों | पर हां, समतल भागमें फसलका दाम बड 
जानेशे कारण पर्वे तवासियो को वह. दुमिच साप, शी 
जान पड़ता है । १८७३ ई०में यहांके गरोब 4 गरेजी 
घ्रौर नोशगिरिक अधिवासियो' को भनन “ लिये ` अत्यन्त 
कष्ट पहने पड़ थ । 

नोलगिरि जित। पर्व तरह ल होने पर भा यहां 
गमनागमनयोग अनेक पथ हैं, ऐशा कष्ठ सकते हैं। 
यहाको प्रधान सड़क कुन रघाट भोर उतकामण्ड है। 
उतकामण्डवे एक पथ कक णइछ्ञा मे, दूसरा शुड़ाल,रमे 


और तोसरा भ्रदलङ्कोमं चला गया है। प्रथस पथ हो 


सहिसुरको जते हैं। कोटागिरिघ।ट पथ भो वाणिज्यके 
लिये विशेष उपयोगो हे । इसके सिवा जाने आनेक ओर 
भो कितने गिरिपथ हैं किन्तु इन सब राहो हां कर 
बं लगाड़ो नहो जा सकता । 
इन सब स्थानों में एक भो बढ़िया पदाथ तयार 
नहो' होता; पर तोड़ा लोग एक प्रकारका मोटा कपडा 
प्रतुत करते हैं। यहांग्रे चाय, कद्दवा ओर सिनकोना 
धन्यत्र भेजा जाता है। पट 
उतक्षासण्डम प्रति मङ्गलवारको एक बडो हाट 
लगतो है, यही हाट सबसे बढो है । तोड़ाओ में 'कदू' 
नामका उत्सव प्रचलित है । प्रति वष छताह तिथिमे 


. ऊपर तातारदेशोध पगड़ो दिखाई पड़तो है । 


वध और ठव्यगीतादि होते हैं। बड़गों भीर कोटाश्रो'में 
सी इसी प्रकारका वार्षिक उत्सव है। | 
नोलगिरि जिलेके उतत्रामण्डलस पुस्तकालय और 
लाभड़े लस्य लारिन्स-भ्राखमक् विषय पर कुछ कह देना 
उचित है। १८५८. इनमें अड़तोस हजार रुपये खच 
करके एऊ इस्ये बनाया गया जिसमें उत्ता पुप्तकालय 
स्थापित हुआ । इसमें प्रायः १२००० पुस्त हैं। इसको 


वार्षिक आय ७४००) रु०को है। शेषोक लारेन्सनिवास- 
में अ गरेजो सेनाओ को सन्तान पालित और शिक्षित 


होती हैं। इसको वाषिक आय लाख रुपयेको है। इस 
जिलेसे एक अ गरेजो समाचारपत्र निकलता हैं। 
नोलगिरि (पहाड़) पर अनेक पुरातन कीत्ति स्तम्भ वा 


` सृत व्यत्तिके स्खृतिस्तम्भका भग्नावशेष देखनेमें आता है । 
") बे साधारणतः पर्व तमङ्ग पर हो स्थापित हैं । इन सब 


स्तस्भो मॅसे कितने टट फ,ट गए हैं । उनके मधः अनेक 
अस्त ओर नाना प्रकारके पाल्लादि पाए गए हैं। तोड़ा- 
नाद्‌ ओर परङ्गनाद नामक स्थानके स्तंभ्भमें बहुप्राचोन 
झोर उत्कष्ट ब्रोज्चनिर्मित तरह तरइके पात्रादि धौर 
अखग्रख देखे जाते हैं। इन सब स्तम्भो को आकृति 
बेइत अज वा है। किस व्यक्ति वा अभ्य,दयके समयः 
किस व्यक्तिसे व सब स्तम्भ त्रनाए गए थ, इसका पता 
लगाना कठिन है । कोट!गिरिके निन्नभागमें जो सब 
की।त्त स्तम्भ हैं उनमेंसे कितनोमें मशे एुतले हैं जिनके 
डाक्टर 
काल्डवबेल (07. ०७०७७) )क्षा कहना है कि वत्त मान 
भ्रधिवासियामेंसे कोई भो इन सब ध्व'स।वशेषका अपने 


. पूव पुरुषे निमि त होना खोआर नहीं. करता । . भरत; 


इससे अनुमान क्रिया जाता है कि वे सब कोत्ति स्तम्भ 


और तत्कालोन अधिवाभी वत्त भान नोन्तगिरिवांसियों- 


से बइत पहलेके हैं । कितने स्तम्भ हत्तहूचोको घाछति- 
विशिष्ट हैं। . इनमेंे एकको .तोड़ कर देखा गया था 


-क्षि उसके मध्य अनेक हक्त उत्पन्न हुए .हैं। उन सब 


ठचांको टेनेचे मालू म होता है कि.वे. .सब . कोत्ति- 


. स्तम्भ अन्तत; ८०० वष्र पह लेके बने इए थे। . 


वत्त मान समयत जो सब स्तम्भ परोचाके लिये तोड़ 


यह उत्सव मनाया जाता है। दर्स उप्र मडि |° थि है उन कितनी मे पोतलशे पात्र, .च दई, छत्माल ` 


नीहगिरि 


जाना प्रकारको न्ह सामग्री घोर तौरकी सूड भादि 
पदाथ पाए गए हैं।. इससे बचुतोंका भनुमान है, कि 
च सब शकदेशके अधिवासो (5०7४॥४०) और तोड़ा घो" 
के पूव पुरुष थे। किन्तु इन सब क्षोत्ति स्तम्भको तोड़ने 
तथा उनके सध्यख द्रव्यादिको उठा ले जानेमें भो तोड़ा 
लोग जरा भो आपत्ति नहों करते। इसोसे बतो का 
कहना है, कि उहा पूर्व तन अधिवासो तोड़ाओंके आदि 
पुरुष नहो' थे । यद्यपि तोड़ा लोग उन सब स्थानोंमें 
खजातिके .समाधिकाय करते हैं, तो भी वे प्रागुक्त 
लोगोंको अपना आदिपुरुष नद्ों' मानते । डाक्टर 
भोट ( D", 8०7४४) इस प्रकार शिख गाप हैं, 
“यहांके अधिवासियोंका कइना है, कि णण्डपराजाओं- 
के सहचरो ने व सब कोत्ति स्तम्भ बनाए हो गे. क्यों कि 
एका. समय पाण्डराजगण यहां राज्य करते थे ।” 
बड़गो'मेंसे कितनो'का ऐसा हो विश्वास है, किन्तु वे 
कहते हैं, कि व. पाण्डप्रव शोयगथ कुरुम्न नामसे प्रशि 
थे । पासात्य पण्हितो' और पुरातश्वविदो'ने भो शेषोत्त 
मतका समथ न किया है । प्रवाद है, कि जुरुस्व शोग 
एक समय समग्र दािणात्यमें पो से इए थ।. पोछे 
विदेशीय राजाओ'के घाक्रमणये दि भिन्न झो कर 
उन्हो'ने गिरि, जङ्गल. आदि दुर्ग प्रदेशो में भ्राश्रय ग्रहण 
किया। 
- मन्द्राज प्रदेशमे तथा भारतवष के नाना स्थानो में ऐसे 
कीत्ति स्तन वा स््तिस्तम्भ हैं जिनमें प्रोथितं खतरे” 
की इड्डियां आदि देखो गई हैं। . 
जोलगिरि (पहाड़) पर एक बहुत प्राचोन वं हाजा ति- 
का वास था। थे हो सि इलस्य वेहाजातिके आदिपुरुष 
साने जाते हैं । ; 
यहांका जङ्गल चार भागो में विभत् किया जा सकता 
&। (१) नोलगिरिके पूव घोर दक्षिण ढाल 
(२) उत्तरस्थ ठाल, प्रदेश और मोयाको उप्त्बका, (३) 
दरिणपूव बै नाद भौर (8) सोल उपजनैको उपत्यका । 
प्रथमोज्न प्रदे शमें तरह तरइकै सुन्दर पैड़ पाये जाते 
इ' । दितोय विभाग चन्दनहचसे भरा हुआ है। ढतोंय 
विभागमें अनेक चारायन्दनके दच हैं। चतुध विभाग 
बड़े अड़े सरेगुनके पेड़, : शोयम, पिधासाल भादिक 
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पेड़ तथा चाल्न शौर सफेद देवदार उत्पन्न होते है । 

सतकामण्ड, कुनर और वे लि ग्टन आदि खानो में 
अभो घट्टेलिया देशोय नोत्तद्वच् भोर अन्यान्य अनेक 
न तन द्वच रोपे जाते हैं। ये सब नोलपोधे इतनो , 
जल्दौसे बढ़ते है कि १० वर्षे वाद हो वे कार्योप्योगी 
क्रो जाते हैं.। नीढ़ देखो। 

कीलगिरिप्रदेश प्राय; दो हजार फुट ऊ चे प्र अद 
स्थित है। पूर्व और पश्चिमदिकुस्थ ससुद्रकुलसे टूर रहने, 
यथाश्मव दो सोनसुन. (७2००३००० ) भायुक बच्चन 
तथा पासमें इस प्रकारको अन्य कोई उच्च पढाडज नहो 
रहनेये यहांका जलवायु नातिशोतोश्ण और खास्थ्य" 
वर्क है। यहां मगकादि, कीटपतङ्ग वा चतिऋर जोव 
जन्तु कुछ सी नक्षी' होते । खानोय उत्तापका भोएत 
५८' फारेनहीट है। अप्रिल-सई सासमें भो उतनो गरमो 
नजे' पड़तो, कंचल दक्चिण-पश्चिम सानसुन व!युको 
बदनेसे ग्रोष्पक्ात जाना जाता है । 

वार्षिक तृष्टिपात ४५ इच्च है । यहां उधर ओर वात" 
रोग अकसर हुआ करता है। फिलदाल यहांका जल? 
यायु बइत अच्छा चोनेके कारण यह स्थान दाचिणात्यत्रे 
स्रास्थ्य-निवासरूपमें निर्वाचित इभ्रा है। 

डाक्टर जैरडनका कना है, कि इस पहाड़ पर 
प्रायः ११८ जातिको पतियों का वास है| 

जिचासम्बन्धमे इस जिलेका नम्बर मन्द्राज जिलो 
लें दूसरा श्राथा है। यहां भिन्न मिन्न जातियो क लिये 
(मच मित्र खा ल हैं। लको सिवा यहां फोजो अस्प- 
ताल और तोन कारागार हैं। 


नोलगिरि-उष्टोसाके अन्तगं त एक देशोव राज्य। यह 


प्रजा० २१' १७ से २१ ३७ उ० योर देशा० ८६ २४ वे 
दई" ५० पूण्कै मध्य अवस्थित है । इसके उत्तर ओर 
पश्चिममें सयूरमच््ञ राज्य, दक्षिण धोर पूव में बालेश्वर 
जिला हे। इस राज्यका एकडतीयांश पाव त्यै सूसि 

एकदतोयांग्र लङ्कलपरिपूण और घण्टा छषिकाय - 
के उपल हे। बहां एक प्रकारका कोसतो काला प्र 
पाया जाता है निसवे कटोरा, रिकाष आद्‌ बरतन प्रस्तुत 
रोते हैं। हिन्दू सुखलमान, दैँशाई, स दाल भोर भूमिज 
जातिकै लोग यहां अधिकः पाए जाते डे। जनसख्या 
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१७० 
सत्तर 
| १२७०००) रु० है जिसमेंदे २८००) रु गवस ण्ट्को 


करमें देने पड़ते हैं। राज्य भरम १ मिडिल स्कूल, 
भपरप्राइमरो स्कूल भौर ७३ लोम्रर प्राइमरो स्कूल हैं। 


| 
| 
इसके अलाव। एक चिकित्सालय भो डै। रा जाको से न्य | 


सख्या र८ हे । इसमें कुल ४६६ ग्राम लगते हैं। 


नीलगिरिक शिका---नीलतद 


इजारके लगभग है। राज्यको वाषिक भाव | परुषक, फालसा। २ कष्णांजिन। (त्रिश) ३ नोलचम 


विशिष्ट, जिसका चसड़ा या छिलका नोला हो । | 
नोलच्छद ( स'० पु० ) १ गरुड्का नामान्तर, गरुड्का 
एक नाम । २ खज रठच, खजर । ( त्रि” ) २ नीलपच्च 
विशिष्ट, नोले प'ख या आवरणका । 
नीलच्छ्वि ( स'० पु० ) कुक भपन्नो, बनसुर्गा 


प्रवाद है, कि छोटानागपुर'राज़ाके किसो आत्मोयने | नोलज ( स० क्वो०) नोलाच्जायते शनःड। १ वत्त लोह 


उड़ीसाकै राजा प्रतापरुद्रदेवको कन्धासे विवाह कर इस 
राज्यको बसाया। चत्रियराज कशचन्द्रौसुर दराज इरि 
चन्दन इस व गर चोबोसघै राजा माने जाते हैं। 
मोलगिरिकर्णिका ( स'° स्त्रो० ) गिरिकणि काभे द, नोल 
पुष्प, नोल अपराजिता । 
नोलगिरिजा ( स० खो० ) १ विशुकान्ता, अपराजिता। 
२ आस्फोता, हापरमालो बेल । 


बोदंशे लोचा । नोलात्‌ नोलपव तात्‌ जायते इति जन-ड 
स्त्रियां टाए.।२ नोलपव तोत्पन्न नदोमैद, वितस्ता नदौ। 
( त्रिः ) ३ नोलजात। 


नोलजा ( स'० स्त्रो०) नोलनदोसे उत्पन्न वितस्ता (झेलम) 


नदी । 
नोलफिण्टो (स'० स्त्रो०) नोला नोलवर्णा झिण्टो । नोल- 
वण' झिण्टोपुष्पठच, नोलो कटसर या ! पर्थोय--नोलं“ 


नोलगुण्ड--१ एक क्षुद्र ग्राम । यह घारवार जिलेके गड़गसे| कुरण्ट, नोलकुसुमा, वाला, वाथा, दासो, कण्डात्त गला । 
१२ मोल दक्चिण-पश्चिममं अवस्थित है। यहां उत्तम गुणश--कट्‌; तिक्क, दन्तामय, शूल, वात, कफ, कास ओर 


'प्रस्तरनि्तित एक नाराथग-मन्द्र ओर सासनेमे एक” 


मण्डप विद्यमान है। मन्द्रिको छत १२ खन्‍्झो के अपर 
स्थापित है। इसको दोवारमें पुराणेन्न अनेक: सत्ति यां 
चित्रित हैं । ग्रामे उत्तरो फाटकके पूरब. १०४४ ई०को 
उत्कोग एक शिलालिपि है। 

२ जातिभेद । ये लोग हिमालयके अन्तग त गढ़वाल 
और कुमायुन नामक स्थानमै वास करते हैं। इनका 
आचार-व्यवहार हणदेशवांसियो-सा है। 

नोलग्रोब ( स'‹ पु० ) नोला नीलवर्णा ग्रोवा यख। १ 
महादेव, शिव । (त्रिः) २ नोलवण' ग्रोवायुक्त, जिसका 
गला नोला हो । 


नोलहू, ( स ° पु” ) निलङ्कति_ गच्छृतोति नि-लगि-गतौ 


कु-निपातनात्‌ पूव दोघ; । ( खरश'कुपोयुनील'गु लिगु। | 


उण. १३७.) १ क्षमिभट्‌, एक प्रकारका कोड़ा । ३ 
खुगाल, गोदड़ । ३ स्मर, भ'वरा। ४ प्रसून, फल। 


नोलचक्र ( स'° पु० ) १ जगन्नाथजो के मन्दिरके शिखर पर | 


साना जानेवाला चक्र । २ तोस श्रच्तरो का एक ट्ण्डक- 
हत्त । यह .अशोकपुष्यमत्तरोका एक भेद है। इसमें 

` गुरु लघु १५ बार क्रमसे आते हैं। 
नोलचम न्‌ ( स ० क्तो० 


त्वरंदोषनाशक है। 
नोलतन्द्र ( स° ल्ली०) चोनाचारादिप्रक्राशक्ष तन्त्रमेद। 
नोलतरा--बोद्द कथाश्रोंके अनुसार गान्धारदेगको एक 
नदो जो उरुवेलारखसे हो कर बहतो थो। इस स्थान 


` पर जा कर वुददेवने उरुवेलकाश्यप, गयाकाश्यप और 


नदोकाश्यप नामक तीन भाइयोंका अभिमान चूर किया 
था। उक्त तोनों भाई अपनेको अह त्‌ कचा करते थे 
ओर लोगोंको ठग कर अपना मतलब निकालते थे। बड़े 
भाईके पांच सो, मधयम तोन सो और छोटेके दो सो 


, शिष्य थे। बुदददेव उत्ता तोनो' भाइयो'को अपने मतमें 
- लानेके लिये वहां गए और रात भर बड़े भाईको अग्नि' 


शाला वा सन्दिरमें रहनेके लिये उनसे भान्ना-मांगो । 
उरुषेलने उत्तर दिया, कि खान देनेमें तो आपत्ति नहीं, 


. लेकिन जहां ये रहना चाहते हैं वहां एक प्रकाण्ड विष 


घर सप रहता है । बुद्ददेवने इसकी परवाह नकी और 
सोधे सन्दिरमें प्रवेश किया । पीछे नाना उपायसे उक्त 


' सप को पराभूत थोर बन्दो कर अपने भाइयो का अभि- 


सान च,र किया । बाद वे बहुत लज्जित हो कर बुद” 
देवका भादर करने लगे । 


) नोल” चरस” फ्ललेंग अ १“ के तरू से» पु०) नोलस्तर; । नारिकेल, नारियल । 


क 00 


: नीठतान-नीलथ्वने, 


नौलंता ( सं ० खों० ) नोलख भाव: नोलं-तल-टाप, | १ | 


नोलत्व, नोलापन। २ कालापन | 


तमाल । 
नोलदूर्वा ( ४० स्त्रो० ) नोला दूर्वा । इरिणं दूवा. चरो 
दूब । पर्याध -गोतङुस्बो, इरिता, शा क्वो, ग्यामा, गोता, 
शतपवि का; अस्ता, पूता, शतग्रन्यि, भनु्णवज्ि्ञा 
शिवा, यिव ष्टा, मङ्गल, जया, सुभगा, भूतइन्द्रो, शत" 
सूला, महोषधो। विजया, गोरो, शान्ता, वमनो । 
गुण-“डिम, तिक्त, मधुर कषाय, लघुं, रतापित्त, 
अतिसार, कफ, वमन ओर ज्वरनाशक । 
भावप्रकायक्ञे मतानुसार इसका पर्याय-दद्दा, अनन्ता, 
साग वो, शतपवि का, शब्प, सहस्त्रवोधा ओर श्तवल्लो । 
गुण-हिस, तित्वा, मधुर, तुवर, कफ, पित्त, अस्त, वी र 
ढषणा और दाइनाशक। 
नोलहुस ( सः° पु०) नोलवण असनद्क्ष। 
` नोलध्बंज (स ० पु०) नोलः नोलवण : ध्वज इव । १ तमाल” 
इन्च । २ दुपभेद, एक राजाका नाम ।. यै माहिझितो 
नगरोके अधिपति थे । इनका विषय ज मिनिभारतमें 
इस प्रकार लिखा दै, 
राजा नोलध्वज माइिष्मतोनगरोके अधीश्वर थे। 
दनको खोक। नाम ज्वाला भोर पुत्रका प्रवोर था। 
इनके खाहा नामक एक कन्या भो घौ । जब वच्च कन्या 
विवाहयोग्य हुई, तब राजाने कन्यासे पूछा, “मारे 
पटसण्डपमे इजारो' राजा श्रवस्थान करते हैं । इनमेंसे 
जिस किसोको चाहो, श्रपना पति.बना लो।” खाद्दान 
लव्जास मुख नोचे किये उत्तर दिया, 'मनुथ लोभके 
बशोभूत और मोइसे भाच्छन हैं। अतः मैं मनुष्यको 
अपना पति बनाना नहीं चाहती । अतएव आप देव 
लोकमें जा कर मेरे लिये एक उपयुक्ष वरको. तलाश 
कीजिए! यह सुन. कर नोलध्वंजने कदा, “तुम देवराज 
इन्द्रको अपना पति बरो। सुना है, कि वे सानुप्रोका परि 
ग्रहण करना चाहते हैं।” इस पर खादा. बोलों, “पितः 
देवराज इन्द्रने देवताओं का सवख इरण- किया है, 


तपखियो'के विरुद्ध व आत्याचार किया करते हैं, पर 
विभूति पर जलते हैं तथा उन्दो ने गोतमको माका 


दै | किये हैं, मालूम नहीं] इसोसे में उ 
नोलताल ( स'० पु० ) नोलस्तालः। इिन्तालहत्त, स्याम 
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सतोतव नष्ट किया है। ऐसे सबं कुंकम उन्होंने कितने 


न्हे बर नहीं सकतो । 
अग्निदेव सभो वसुप्रोंको पवित्र करते हैं, अतः में 
उन्होंको अपना पति बनाना चाइतो हू ।' कन्धाके 
इच्छानुसार नोन्ध्वजने अग्निदेवके हो साथ उसका 
विवाह कर दिया। अग्निदेव विवाह करके साहिष्मतों 
नगरोमें रहने लगे। जब कभो कोई यतर, इस नगर पर 
चढ़ाई करता था, तब भग्निदेव नोलध्वज मो युइचेतरमे 


. सहायता पहं चाते थे। इसोसे किसोको इनके विरुद्धा- 


चरण करनेको हिम्मत नहों होतो घो। जब अजुन 


अश्वमेधका घोड़ा ले कर दिग्विजयकों निकले, तब वह 


घोड़ा पहले इसो. साइिष्मतोनगरोमें प्रविष्ट हुआ। 
राजाके पुत्र प्रवोर भपने सखाधोके साथ लतामण्डप 
खेल रहे थे। इसो समय वह घोड़ा उनके सामने पहुंच 


.गया। प्रवोरने मदनमुज्नरो उघ सुन्दर अश्वंजे सस्तक पर 


जयपत्र देख उसे पकड़नेको कहा । 

जोय घोड़ा पकड़ा गया । प्रवोर उसे ले कर अपने 
युरको चल दिये। बद्दा भौर सब तो उस अपुव चोड़ेको 
देखनेम लग गये, लेकिन प्रवौर सस न्य युददको प्रतीक्ष 
करने लगे। पोछे धर्जु न और ठृषतेतुके साथ घोरतर 
स'ग्राम, हुआ। .प्रवोर विपी के रजालमें एकवारगों 
अट्टश्य हो गये । इस पर पावकप्रतिम . नोलध्वज तोन 
चो दिशी सेनाको साथ ले वहां पइं च गए और प्रवोर 
को मुक्त मिया । इस समय उन्होंने अग्निका ्रादान 
किया । भग्निदेवके युद्ृचेत्रमं पहु चनेक्रे साथ ही अज्ञ न- 
की सेना दगध होने लगो । तव अजु नने नारायण-श्रस्त्- 
का स्मरण किया। इस नारायण-भक्तको देख कर 
अग्निने थान्तिमूत्ति धारण को चौर राजा नोलध्वजको 
समभा कर कडा, आप घोड़ेको लौटा दें। खय 
भगवान्‌ विष्ण जिनके सहायक हैं, उनके साथ लड़ कर 
युदमें जयलाभ करे, ऐसा कोन व्यक्ति है! राजाने इसे 
युल्तियुत्ता समझा भोर घोड़-शो लोटा देना चाहा। जब 
रानोको इसकी खबर खगो; तब वे कोपान्बित्त हो बोलों 
मसच्दाराज ! भाप राजकोषमे विपुल अथ है, ऋयवाहिनो 
सेनां भर पुत्र पौतादिन रहते चतियघमे पर लात सार 
क्यो' इस प्रकार घोड़ा लोटा रहे हैं ? राजा महिषोको 
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बात सुन कर पुन! युवजे लिये सप्रसेर हुए। 
बार सी दोनो में घेम्रसांन यदद चला । नोलघ्येज शा सदा 
बलिष्ठ पुत्र घोर ज्ाहंगण गारे गंबे, रथ ८,ट फट गय। 
कोर सारथिक्षा पतन इसा, खय॑' मोल्न भो सृच्छि त 
चो कर रथक्ने ऊपर गिर पड़े । सं।रथि राजाको युद्क्षेत्र 
' से उठा ले गये। पोछे जब वे होपमें घाए, तइ रानौ पर 
बहत बिगड़े भोर नाना उपधाराँकै साथ भनु नको घोड़ा 
लोटा दिया तथा भाप ग्रखर चामे निशुल्न हुए। इधर 

राजसहिपो ज्वाला उंसो समय अपने भाई उदसूकके पास 

गई' और अपनो दुरवस्थाका सघ विषय सुंनांवा। पोछे 
रानोने चजु नमे वधत्रे लिये उनसे ख,ब अनुरोध किया, 


नौहनाग=-नीकषिषटोडी 


। नौलपइः (स'० क्वो० ) नील' पङ्मिव ।  प्रश्ध कार । ३ 

लष्णकद म, काला कीचड़ । 

नोलपटल ( स० ह्ली० ) अन्धो को आंखों का वह चमडा 
जिससे माँखि' ढ'को रइतो .हैं | 

नोलपट्टटएक कबि। | 

नोलपत्र ( स'० ल्लो० ) नोल' पत्र' पर्ख" पुष्पफल' यस्य । 
१ नोजबण उत्पल, नोखकमस। ` २ गुण्डत्यण, गोनरा 

' घास जिसको जड़ कसेर है। २ अश्वन्तत्नद्क्ष । ४ 
नौसासनहल, पियासालका पेड़ । ५ दाडिमे, अनार। 
नोल' पत्र कम धः°। ६ नोलवण' पत्र, नोला पत्ता। 
( लि) ७ मोलवण' पत्रयुक्ष, जिसके पत्त नोले हों। 


पर वे राजी न इएं | कोई उपाय न देख ज्याज्ता घरमे | नोलपत्रिका ( स ० प्लौ० ) १ नोलपत्रो, नोल। २ क्कश 


निकल कर गंद्ाके किनारे चलो गई ओर वहां चिल्ला 
कर बोलों 
बध कर डाला है! ' यह सुन कर गष्नादेवोने क्र इ हो 
कर म्रभिशाप दिया कि आसे छः सासके (लर 
अजु नका शिर थूपतित होगा । च्यालाको जब एल, 
इभा कि भ्रव उसका सनीरथ पूरा हो जायेगा, तव चरि" 
में कूद कर उसने शरोर त्याग किया और भयानक वाल 
रूपें आविभू त हो कर घनष्ज्यके स'हारको काभनासे 
वःन,वाइनके तरकशमें प्रवश किया। ( जेसिनिमारत 
१५ अ० ) 8 कामरूपके एकं राजा । कामरुप देखो। 


नोलनाग--काश्मीर राज्यका एक हुए । इख हूदसे एक 

. जलस्रोत निकश कर बराभूलाके समोप सिन्धुदेशख इरा 
.वतो नदोके साथ भिल गया है। य भच।० ६३'४८ छ 
आर देगा० ७४' 8७ पूश्तरे मघां, श्रोनगरसे २१ सील 
दक्षिण पश्चिममें अवस्थित है । यह छद हिन्दुधो का एकं 
पवित्र तोध' गिना जाता है। 

नोलनिगु ण्डो ( स० स्ौ० ) नोलानिगु को | नोलबण 
सिन्धुवारवचई नोला सम्हाल । . 


गोलनिर्यासक (स”० पु०) नोलवर्णों निर्यासो यस्य, कप. 
१ नोलासनदज्ञ, पियासालका पेड़ । २ लषणणवर्ण' निर्यास 
काला गोद । - कि! 


नोलनोरज ( स* क्षों ) नील नीरज पद्मम्‌ । नोलपश्च, 
नीलंकमल।' ` 


ताशसूलो । 


पाण्डवोने घन्यावरूपचे भौष्मददेबका | श्रोशयत्री( स ० स्तो०)१ नोल्ठ क्ष, मोखका पोधा। २ 


स्न नोखोश्नुप, अङ्घलो मोल | 

मोलपझ ( स क्वो० ) नोल' पश्नम्‌ं । भोलवण पद्म; नोल 
कमल । 

नोलपण (४० पु०) १ हक्षविशेष। (स्थ्रो०) २ धन्दारक 
इस, ठन्दारका पड । 

मोलपणो ( स'° स्त्रो ) विदारोहच । 

पोलपली -मन्द्राज प्रदेशके अन्तग त गोदावरो जिलेक्रा 
एक शहर । यह गइर चचा० १६ ४४ उ० और देशा० _ 
८२ १३ पू०के मध्य अवस्थित है। ` यद्दां अङ्गरिजाँको 
एक वाणिज्यकोठो है। 

नोलपिङ्गल ( स'० ल्वि० ) नोलञ्च तत्‌ 'पिङ्गलञ्च ति, वणो 
वर्ण न इति सूत्रणं कम धारयः । नोल, अथच पिङ्गलः 
वर्ण युत्ता । > 

नोशपिङ्गला ( स० खो०) नोला च पिछला चेति । ` नील 
अथच पिङ्ग्वण युत्ता गोजातिभे द, नोलो और भूरार्पन 
लिये शाल गाय। 


नोलपिच्छं ( स'° पु० ) नोल' पिच्छ' यस्य । अ्येनपचषो, 
बाजपच्षो । § 


वोलपिठ ( स'० यु० ) चोदो का राजकीय अनुशासन ओर 
इतिवृत्त ग्रद्। ` 


नोलपिष्टोडी ( स. खो०) नोलाथ्रोहच, नज्वुड़गढ़ 
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नौेबुननेवा--नीलम 


नोलपुनन वा ( सं० छौ० ) नोला एुननंवा। छणवर्ण 


पुनन वा शाक | पर्याय-नोल, श्यामा, छ'णाख्या, .नोल- 


बर्षामु। गुण-तिक्ष, कद्‌, उष्ण, रसायन, दद्रोग, 
पाण्ड्‌,, श्वयथ्‌, खास, वात ओर कफनाशक । . 
नोलपुर ( स'० पु० ) काश्मोरका एक पुर। 


नोलपुराण .( स'° ह्लो० ) पुराणमेद एक पुराणका नाम ।, 


नोलपुष्प (स० पु० ) नोल पुष्प यस्य। १ नोलख्रङ्कराज, 
मोलो भ'गरोया। २ नोलास्त्ान, काला कोराठा । ३ 
ग्रन्थिपण , गठिवन। ४ नोलकुसुम, नौला फ,_ल.। 
- नोलपुष्या (स'० स्त्रो० ) नोल' पुष्प यस्याः । विष्णुक्रान्ता, 
अपराजिता । ` 
नोलपुष्पिश्ञा ( स'° खो० ) नोल' पुष्प यस्याः । कप, 
क्ापि-धत इत्वर । १ अतसो, अलसो। २ नोलोहक्ष, 
'नोलका पोधा। ३ नोल-प्रपराजिता । 
नोलपष्पो ( स० खो० ) नोल घुष्प यस्याः, ङोष.। १ 
नोलबुह्ा, काला बीना, नोलो कोयल । २ अतसो 
अलसो | 
नोलएष्ठ (स'० पु० ) नोल' एष्ठ' ध,मरूपेग यस्य ।१ 
- अग्नि, भाग । २ मत्सविशेष, एक किस्सक्ो मछलो । 
मोलएष्ठा ( स० खो ) नोलोठच्ष, नोलशा पौधा । 
नोलपोर ( स'० पु० ).इक्षुभद, एक प्रकारको देख । 
नीलफला ( स०्ख्रो०) नोल' फल' यस्याः । १ जम्ब वक्त, 
जामुनका पेड़। २ बे गन, मङ्टा। ३ वात्ताकुठच । 
नोलफुमारी--१ वङ्गालकै रङ्गपुर जिलान्तग त एक सह- 
: कूमा.। इसका चेत्रफल ६२८ वग सोल है। इसमें कुल 
३०८२ ग्राम लगते हैं। यहां हिन्दू, मुसलमान, बसाइ, 
: जैन, बोद्ध, ब्राह्म, सत्याल भीर अन्यान्य अनेक जातियों- 
`का वास है। 
२.उक्षा महकूस का एक ग्राम! महकूस को 
लत यहां हो लगती हैं । 
नोलबशो ( हि'° स्त्रो० ) क्यो नोलको बही-। 
नोलबिरई ( डि० स्त्रो० ) सनाथक्षा पौधा, समा । 
मोलभ ( स० पु० ) नोल इव भाति भा-क । १ चन्द्र, 
चन्द्रमा । २ संघ, बादेल। २ मिका; सक्वी । (ति०; 
३ नोलवण' भाभाविशिष्ट, जिसमें नौलो रोशनी हो | 
नोलभण्टो (सः० खो” ) पोरतंगालहल, प्रियासाल। ` 


नोलखुङ्घराज ( स'० पु० ) नोलो थङ्गराजः । 


१७१ 


नोलभू ( स'० स्त्रो० ) नोलात्‌ सुँरत्पत्ति य॑ स्यं । नोल- 


पर्व तोत्पन्न नरीभे द, नोलपव तसे: उत्पन्न - एक नढोका 
नाम । ( 

नोलवण 
सङ्गराज, नोला भ गर! | पर्षाय- मह्ाखङ्ग, सह्ाजोल, 
सुनोलक, नोलपुष्प, श्यामल | गुए--तिक्त, उष्ण; च्च्य, 
केशरच्छच न ; कफ, आम, शोफ ओर खित्ननाशक । 


नोलम (फा० पु०) नोलसणि, नोले र'गका रत्न, इन्द्रनोल । 


अ गरे शो में इसे 92/7९ कहते हैं। 

सि इलद्दीपत्ने सध्यगत र/वणगढ़।के सन्चिद्दित पाकर 
प्रदेशमे इन्द्रनोल मिलता है। ..प्राचोन कलमें पारस्य 
झर अरवदेसमें यह रत्न मिलता था। अब भारते नोलम- 
की खाने नहीं रह गई हैं। काश्मोरको खाने' भी भ्र 
खाली हो चलो हैं। बरममें मानिक्रके साथ नोलम भो 
निञ्ञलता दैँ। सि चलद्दोप और श्यामसे भो बहत अच्छा 
नोलम आता है। उत्तर-म्रमेरिका, दक्षिण-अमेरिका, 
अट्ड लिया आदि स्थानोंमें मो नोलम पाया गया है, ऐसा 


.सुननेमें आता. है । . 


नोलम वास्तवमें एक प्रशारका कुरंड है. जिसका 

नम्बर कड़ाईमें दोरेसे दूसरा हैं। जो बहुत चोखा होता 
डे उसका मोल भो होरेसे कम नहो होता। . नोलम 
अक्साइड आव एलुमिना ( 020० ०६ alumina ) 
झोर अक्साइड आव कोवाल्ट ( 050० ०£ ००७३।४) ` 
इन्दी दो पदार्थोंसे प्रखुत होता दै। यथाथ में यदि देखा . 
जाय, तो अस्लतज्ञन-वायु ( 0298९८ ) और एलुमिनियम 
कोबाइंट ( Aluminium 00a) नामक अत्यन्त 
सामान्य दव्य हो इसमें देखनेमें आता है। तव रल्लादि- 
का सूल्य अधिक दोनेका कारण यहो है। कोई विज्ञानः 
विदु पण्डित छात्रिम्र उपायसे चोरकादि प्रुत नहो कर 
सकते । किन्तु विज्ञानको दिनोंदिन जे सो उन्नति देखो & 
जातो है भोर उल्लिखित बिषय ले कर जसो चर्चा चल 
रहो है उससे बोध होता है, कि थोड़े झो दिनोंके मध्य 
'यह अभाव पूरा हो जायगा. 

समस्त नोखसके र ग एकसे नहो होते।. इनमेंसे कुछ 
नोजपदाके जेसा, कुछ नोलवसनके जसा+ कुछ सुमाजि त 
तलवारके जे सा; कुछ स्मरके र'गके जे सा, कुछ शिव- 
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हे पा = 


१४ . नौरी 


. भेलकण्ठने जे सा, कुछ मयरपुच्छरे तारेने ज स! ओर 
' कुछ कष्ण अपराजिता पुष्पके जं सा होता है । ससुद्र्को 
निमल जलरागिरप नोलरङ्गफ बुदबुंद भर कोकिल 
` कण्डम जेमा नीला नोलम हो भ्रकसर देखनेमें भराता है। 
यह वणं भेदसे चार भागो में विभक्ष है, यथा-्बेतक्रा 
ध्ाभायुत् नोल, रह्ताका आभावुक्न गोल, पोतका 
नील घोर कषणा आभायुक्ञ नोत्त। इन चार अं णियो' 
के इन्द्रमोल यथा्नामसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, व श्य भोर शूटर 
नामसे प्रसि हैं । 
इराग जिस तरह उत्तम, मध्यम शोर प्रघ मके भेदसे 


तोन प्रकारका है, इन्द्रनोलक भो उसो तरह तोन भेद हैं, |. 
. यंधा, साधारण इन्ट्रनोल, महानोल शरोर इन्द्रनोल। महा 


नोलके सम्बन्धमें लिखा है,: कि यदि वह सोगुने टूंधमें 
डाल दिया जाय, तो सारा दूध नोला दिखाई पड़ेगा । 
सबसे श्रेष्ठ इन्द्रनोल वह है जिशमेंसे इन्द्रधनुणको-सो 
ग्राभ निकले । पर ऐसा नोलम जदढो मिलता नहो' । 
-नोलममे पांच ` वाते देखो जातो हैं--गुरुल॑, ९"ग्पत्व, 
ब्णाध्यत्र, पाश वत्ति ल ओर रत्ञ्ञकत्व । Fe 
नोलका भाप चिक गुरुल बहुत अधिक हो अर्थात्‌ जो 
देछनेमें छोटा पर तौलमें भारो हो उर्स गुरु कहते हैं । 
जिसमे स्निग्धत्व होता है, उसमेंसे चिकनाई छ टतो है। 
जिसमें वर्णाव्यंत्त होता है उसे प्रातःकाल संथ के सामने 
कंरनेसे उसमें नोलो शिखा-तो फूटतो दिखाई पड़तो है। 
पाखवत्ति त्वं गुण उ४ नोलममें साना जाता है जिसमे' 
कहो कहो' पर सोना, चाँदो, सफ़ठिंआ आदि दिखाई 
'.पंड़। -जिसे जलपात्र आद्िमें रखनेसे सारा पात्र नोला 
` दिखाई पड़ने लगे उसे रजक समझना चाहिए । गुरु 
- इृन्द्रनोल व 'गहदिकर, सिन्ध इन्द्रनील धनवद्िकर, 
वर्णाष्यं इन्द्रनोल धनधान्यादिःठृदिकारक,. पाशवं बत्ती 
इन्द्रमोल यशस्तर ओर रच्न्नक इन्द्रनोल लक्ष्मो, यश और 
वशबचचेक माना गया है। अश्वक, त्रास, चित्रक, रद: 
“गभ; अश्मग चौर रोच्च ये छः प्रकारके दोष इन्द्रनोलः 
में पाये जाते हैं। जिस इन्द्रगोलके ऊपरोमागमे अभ्-सो 
छाया दोख पढ़, उसे श्रम्रक क इते हैं | इस प्रकारके इन्द्र“ 
नोलसे आयु घोर सम्पत्ति बिनष्ट होतो है। जो इन्द्र" 


है। इस नोलमकै धारण करनेवे द प्रौभय उत्पतन होती 
हो। जिसमें भिन्न भिन्न र'ग दोख पड़ते हैं उपे चित्रक 
काइते हैं, चित्रकके दोषसे कुल नष्ट होता है । जिससे 
सध्यभागमें मदी लगो रहते हे, वह सन्स कहलाता 
है । सटृगभ के दोषसे गात्रकण्ड्‌, आदि नांना प्रकारक्ष 
तवगुरोग उत्पन्न होते हैं। जिसके भोतरमें पत्थरका खण्ड 
दिखाई दे उप्तका नाम है अश्म गर्भ । अश्मगर्भ दोष- 
विनाशका, कारण है। जो शश राथुक्ता है उसे रोच्ष्य 
कहते हैं। रोच्च शेषाश्रित इन्द्रनोलधारो व्यक्तिको यप्रः 
राजका दर देखना पड़ता है। दोषहोन होने पर भो 
जो गुणयुत्ता है, ऐसो इन्द्रनोलमणि जिसके पास है 
उसको श्रायु ओर यशको इदि होतो है। जो मनुथ 
विशुद्द इन्द्रनोल धारण करता हैं, नारायण उसके प्रात 
प्रसन्न होते हैं ओर उससे आयुः कुल, यश, वुद्धि, लक्ष्मो 
और सखद शो उन्नति होतो है। .गुणसम्पन्न और दोष- 
युत्त पन्च पग धारण करने मे जे सा शुभाशुभ होता है, इन्टर, 
नोल धारणमें भो ठोक वसा हो फल लिखा है। 

जिस इन्द्रनोलमें कुंछ लोहितःसो आभ दोख पड़े 
उसे टिट्टिंभ कहते हैं | टिड्मिंजातोय मणं घारण करने- 


के साथ हो गभि ग्ो-स््रो सुखसे सन्तान प्रसव करतो है। 


( गरुडपु० ) 
 पशरागरे जे सा नोलम तोन अवस्थामें पाया जाता 
है! यथा-- १) शभ्न खच्छ च नेक पत्थर ( \॥¡० 
Orystalins linesstone ) मध्य निहित अवस्थांमें 
देखा जाता है.; (२) पाइने निकटवत्ती मशेके मध्य 
शिथिल अवस्थामें पाया जाता है ओर (३) रत्ल॑ंप्रस॑वि- 
क कड़के मध्य कभी कभी देखा जाता है। साधारणतः 
दिंतोय अवस्थाका नोलप्त हो यथेष्ट पाया जाता है। 
` अलङ्ारंके लिये इन्द्रनोलकां इतंना आदर दै । 
नोलम इतना कठिंन पदांथं है, कि इंस परं नक्षोंशो 
आदि काय बहुत मुग.किंलसे किया जातां है। इस 
प्रशार असुविधा रहते भो इन्द्रंनोलंमे. खोदिंत मूत्त 
देखो गई है । ओसक्े जुपिटर ( ८६० )को उञ्ञचंल 
सुखाक्षति इस इन्द्रनोल पर खोदित है, ऐसा सुना जाता 
है। साल बोरो ( \भ7।७०7००४॥ ) स'स्यानमे जो 


नील विशेत चिज दार। अग्न माउस पदन, बढो ब्राख सोक “शकीन इश 'ग्र किये गए हैं उननेे मेड,साक्ना 


नीलम 


मस्तक (५०१४०४ ९३५) नालम पर प्रलुत देखा गया 
है। इसके अलावा ओर भो कितनी प्राचीन प्रतिः 
मूत्ति यां इस पत्थर पर निमि त हैं । 

पहले हो कहा जा चुका है, कि इन्द्रनोलसे नाना 
प्रकारको व्याधि ओर असङ्गलका नाश होता हे । यह 
केवल भारतवासियोंका हो विश्वास हे, सो नहीं, . 
यूरोपके भनेक सात्मा लोग भो इसकां पच्च समथन कर 
गए हैं। एपिफेनिध्‌ ( £२१९५ )-क्षा कचना है कि 
मोजेस ( 008९७ )$ निकट जो दृश्य पव तके ऊपर 
उदित दुश्वा था और ईश्वरने सबसे पहले उनके पास जो 
नियमावली भेजो थो वह नोलममे हो लिखो थो। 
पुण्यात्मा जेरोम ( $. ५९००९ )ने कहा है कि इन्द्र 
नोल घारण करनेसे.राजाका प्रियपात्र होता है, शत्र,वश- 
में आ जाते हैं ओर वन्धनसे छुटकारा मिलता है। वचमै 
घ.रण .करनेपे बलवीय को हद्धि ओर भ्रसङ्गल निवारित 
होता है। यदि कोई लम्पट मनुष्य इसे धारण करे, तो 
इसक्षा औज्ज्वल्य जाता रहता है। अङ्ग,लिमे पननेमे 


कामदत्ति नष्ट होतो है, यहो कारण है कि घस -याज्ग 


गण इसे अङ्क,लिमें पहनते हैं। कण्डम धारण करनेरे 


ज्चर दूर हो जाता है, कपालमें धारण कारनेसे यह रहा |. 


स्रावको बन्द कर देता है। इन्द्रनोलको चूण कर गोले 
` क्यार करके भँ पर रखनेसे बालुकाकण, कोट आदि 
कुछ भो चक्षुम क्यों न प्रवेश कर जाय, उसो समय वह 
बाहर निकल आता हैं । इसे सिवा आंखका आना 
अथवा वसन्तरोगजनित चक्षुप्रदाह इत्यादि भारोग्य 
हो जाता है। दूधके साथ इसका च,ण सेवन करनेसे 
ज्वर, सूचक, विषप्रयोग आदि प्रशमित होते हैं | विषः 
नाशकशक्ति इसमें इतनो अधिक है कि जिस ग्लास था 
गोशीमे कोई विषधर प्राणो रहे उसमें यदि इसे डाल दे; 
तो बह उसो समय मर जाता है। 

पझरागके जोसा इन्द्रनोलके भाकारकै अनुसार 
इसका मोल अधिक नहीँ होता । होरेको तरह ज्योतिः- 


न 


परिच्छब्रता केः अनुसार सूल्यका त।रतस्य इभ करता है।।. 


बढ़ियासे बढ़िया नोलस यदि एक को रटसे कम तोल- 
में हो ( के रट» प्रायः 8 रत्तो )) तो वह ४०) से १२०) 
स० तत्रमे बिकाता है भोर एक कं रट होनेसे . १२०)से 
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२१०) रु० तकमें। किछ्तो किसो इन्द्रनोलसे नक्षत्रको 
तरह ज्योति निकलती है । इस प्रकारका नोलम 
इन्टुओ'का एक पवित्र पदार्थ है.। इसका मृत्य २००) 
से १०००) रु० तक है । प्रहत शुद्द इन्द्रनोल रात दिन एब 
समय नोलवण को रोशनो देता है | कभी कभो ऐसा भो 
देखा गया है, जि दिनमें दो खण्ड नोलम एक सो रोशनो 
देते हैं, पर रात होते हो उनसे भिन्न भिन्न तरहको 
रोशनी निकलतो है। शभी कभी इन्द्रनोलमें भनेक दोष 
भौ देखे जाते हैं। इसमें मैल, दाग तथा इभो तरह 
कितने दोष रहते हैं । इसके अलावा इसमें तमाम एक" 
सार ग नहीं रहता। ` 

सफ द नोल होरेसे मिलता जुलता दै। याँ तक 
कि यदि यच अच्छो तरह काटा जाय और बिना पालिए- 
का रहे, तो होरेमें र इसमे कुछ भो फक देखनेमें 
नहीं आंता। दो खण्ड वाँच ले कर उनके मध्य ऐसे 
सुकोशलसे र ग स्थापित किया ज्ञाता है, कि वे तमाम 
रंगे इए-से माल्‌ म पड़ने लगते हैं । अनभिज्ञ लोग.अक- 
सर इनको नोलम समभ लेते हैं ओर अनेक समय ठो 
भो जाते हैं । 

अङ्गरेज राजदूतने भवानगरमें ०५१५ क रटतौलका 
एक खण्ड उज्चलवण विशिष्ट इन्द्रनोल देखा था। 
पारिस (पऽ) नगरको खनिज-चित्रशालिका 
( Musee-demineralogie )म १३२४४ क रेट तोल- 
का एक नीलम है जिसका नाम “उडेन-स्पून सेलर” है। 
यह नाम पड़नेका कारण लोग वतलाते हैं कि वङ्गदेश- 


५ के काठको कलछी. बेचनेवाले किसी दरिद्रने इसे पाया 


था । अन्तमें बहतोंके हाथमें उलट फेर होता इशा यह 
फरासो देशीय किसो वणिकके यहां १८८००० फ्र कमेः 
बेचा गया। पोपके राजकोषमें बइतसे सुन्दर सुन्दर 
नोलम हैं । डेस्डेनके ग्रोनवालटस नामक स्थानमें 
अत्य रक्षष्ट सहहत्‌ इन्द्रनोल है। रूसकी किसो काउन्ट' 
पल्लो ( 0०००४९8३ )-कै पास जो अत्यन्त परिष्कार और 
मनोहर डिंस्वाकृति इन्द्रनोल था उसे पेरिएनगरके 
महामेले में देख कर लोग चकित हो गए थे। लन्द्न 
महामेलेमें एच० टि» चोप ( प. 7. ०९ ) साइबके- 


` स'ग्टदोत कुछ नोलम दिखलाये गए थे ओर वह ए. जे- 
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१७६ 
डोप (4. 7. ०7०) साइबनै भपना 
जोस (Sapphire Maveilleus ) सबके सामने 

` दिखाया था जिससे दिनको नोला और रातक्को ब स 
र'गको रोगनो निकलती थो । इङ्गल ण्डके सहाराज ४३ 
जाल मे राजमुकुट धरण करनेके लिए एकं बड़ा नोलम 
खोदा था । मिजोपुरके मइन्तरे पास किसो समय अत्यन्त 
उत्कृष्ट एक खण्ड इन्द्रनोल था । 

नोलसकुछ ( स'० पु० ) नोलवनमुद्द, नकुल। „` 

बोलमचिका ( स० स्तवो) नौला नोलवर्शो, चित, 
नोलो मक्खो। | 5 
नोलमच्री ( स० स्तो* ) नोलनिशु स्छो। \ ` 
नोलमणि( स० पु० ) नोलः नोलवर्ण सणिः। खेभास- 
ख्यात सणिविशेष, नोलम । नीलप्र देखो [ 

नोलमण्डल ( स० क्वो० ) परुष, फालसा । 
नोलप्तज्ञिका ( स० स्त्रो० ) १ विल्व, बेल। २६ 
केध। तिर टन 
मोलमाधव ( स'० पु०) नीलो नीलवणो जे 
ब्रिष्णु, जगन्नाथ । भया 
नोलमाष ( स'० पु० ) नोल! माष! । राजमाष; काला 
उरद। ` pe न 5) 

नोलमोलिक (स० पु०) नोलबण निमो 
नोल-मोल-ठन्‌ | खद्योत, जुगन, | ` 

नोलसत्तिका ( स'० स्त्रो० ) नोला नोलबग्र 
१ पुष्मकाशोष, होराकसोस । २ । 

_ कालो मशे (त्रिश) नोला यत्तिका यत्र। ३ जहां कालो 
सन्को हो। ee 
नोलमेइ ( स० पु० ) .मे इरोगविशेष । पित्त नीलम इ 
उत्पन्न होता है। इसमें शालसारादि वा भ्रश्य कषाय- 
का प्रयोग करना चाहिए। इस रोगसे शक्र नोला हो कर 
बाहर निकलता है, इसोसे इसको नोलमेइ कहते हैं। 

जल के पल ८ आरो क्‍ 
नोलमेहिन्‌ ( स'० पु०) नोल गोलवण' शक्र मे इत 
मिह-णिनि। -नोलवणं म इथुक्त। 

नोल॑मोरं ( डि» यु० ) कुररो नामक पचो जो हिमालय 
पर पाया जाता है। . 
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वीलमइष्ट=-तीलवषी 


. नोलयष्टिका (स० स्त्रो) छष्णवण इच्चसे द, एक प्रकारः 


की कालो ईख। - 


नोलरल्ल( स'० क्तो० ) इन्द्रमोलन्मणि। 
नोलराजि ( स'० घु० ) नोलानां राजि! । तप्तस्तति, अन्धः 


कारराशि। 


नोलरुद्रोपनिषद्‌ ( स० स्त्रो० ) उपनिषद्धे द । 

नोलरूपक ( स'० पु० ) १ ठच्षद्वच्, पाकरका पेड़ । 
नीललोचन ( स'० त्रि’) नोल' लोचन' यस्य! नोलव॒ण « 
. नेत्रयुत्त, नोलो घाँखवाला। जो मनुष्य शाक चुराता 


है, उसोकी आँखे' नोलो होती हैं। 


« शाकहारी च पुरुषों जायते नीळलोचन! ॥” (शातातप) 


नोललोइ ( स'० क्वो० ) नोल' नोलवण ' लोइम्‌। १ 


वत्तलोइ, बोदरो लोहा । २ छ'णलोह, काला लोहा । 


नो ललोहित (सं° पु०) नोलश्चासो लोहितसेति (वर्णो वणें न । 


पा २।१।६८. ) इति सुत्ने ण कस धारयः। १ थिङ, महाः 


|| देव। चे त्रमासमें नोललोडित शिवके उद शरसे ब्रत करना 


होता दै” डर वते लिसत्णा-स्रन कर रातको हवि- 
प्याश और जितेन्द्रिय हो कर नाना प्रकारके उपहार ओर 
उत्सवे साथ शिवको पूजा करते हैं, पोळे स क्रान्तिक्ञा 
उपवास ओर होम करके व्रत सम:प़् करते हैं। भगवान्‌ 
शिवत्ने प्रसन्न होनेसे कुछ भो अलभ्य नहीं है। महादेव- 
का कण्ठ नोला ओर मस्तक लोहितवण है, इशे 
शिवका नाम नोललोडित पड़ा है। (त्रिश) २ नोला- 
पन लिये लाल, बे 'गनो । 
नीललोहिता ( स'° खो० ) १ सूमिजम्ब्‌, एक प्रकारका 
छोटा जासुन। २ शथिवपाव॑तो। .. 
नोललोइ ( स'० ल्ली) वत्तलोइ, बोदरोलोइ।। 
नोलबटो (स'० खो») केशरच्छन। . 
नोलबत्‌.( सः° त्रिश) नील निलयो विद्यतेऽस्य, मतुप. 
सस्य वः । १ निवासयुत्त । २ नोलवण युक्त । 
नोलवण (स'० क्वो०) १ रसाञ्जन, ,नोलमूलक । २ परुष” 
फल, फालसा । , । 
नोलवर्षासू ( स'° खो») नोना नीलवर्णा वर्षाभूः | १ 
-नोलपुनण वा ) ( पु० ) २ क्रण्णवण भेक, काला बैंग।. 
नोलवज्ञी ( स० खो० ) नोला नोलबर्णा वल्लो । बन्द। ॥, 
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दा । 


नीळबसंन- नीलशुक कुछ 


नोलवसन ( स'० तिः) नोल्या रता' अण, "मोल वसन | नोलवीज स'० पु० ) नोल वोज यस्य । नीचाडनहच, 
यस्य। १ नौलवखयुक्क, नौला या काला कपड़ा पहनने-| प्ियासाल । 
वाला । (पु०) २ शनिग्नह। शनिका परिधिय वस्त नोल। | नौलवुद्धा ( स'० खो० ) नोल़वप इत्षमेद, नोलाबोना | 
है, इसोसे नोलवसन शब्दसे शनिका बोध होता है।३ | नामका पेड़। 
नोलवर्ण वस्त्र; नोला कपड़ा | ४ वलराम। : | नोलहच ( स'० पु० ) नोलो उच्चः । ठत्तप्रभेद, एक किस्म- 
नोलवस्त्र ( स'° पु? ) नोल' वस्त्र' यस्य; १ वलराम। २ | का दरख़। पर्याय--नोल, वातारि, शोफनाशन, नर 
नोलवर्ण वस्त, नोला कपड़ा । ब्राह्मणादि तोनों वर्ण को | नामा, नखदत्त, नखालु, नरप्रिय। गुण-कट्‌,, कषाय, 
नोलवस्त् नहीं पहनना चाहिए, पइननेसे प्रायश्चित्त करना | उष्ण, लघु, वातामय र नानांश्यथनाशक । 
पड़ता है। नौलवस्त पन कर यदि खान, दान, तपस्या, | नोलद्न्त (स'० क्वो०) नोलवण दन्त यस्य । १ तून, रई । 
होम, खाध्याय और पिढतपंण श्ादि पुस्यकाय किये | २ तृपक्रां, तरकश बनानेको लक्षड़ो । 
जांय, तो वै निष्फल होते हैं। _ „ नोलहन्तंक ( स० क्वी० ) नोलहन्त-कप. | तूल, रू । 
“स्नान' दान' तपो होम; स्वाध्यायः पितृतपेणम्‌। ।जतीलहष ( स”० पु० ) दृषविशेष, विशेषः प्रकारका साँड़ 
छया तस्य मद्दायज्ञो नीलीवस्त्रस्य घारणात्‌ ॥” याबछत..। 
. -(आयश्चितविवेक) |. खाइने नोलठष एंक पारिभाषिक शब्द है। जिस 
नोज्ञवानर--एक प्रकारका बन्दर ( 7770४ शं।४००७ )। | तषक्ा रंग लाल, पूछ, खुर ओर सिर शंखवण दो 
यह बन्द्रका राजा ए।०० 7००९7 भौ कइलाता ह। उसे नोलहष कहते हैं.। ऐवे हषे उत्सग का बड़ा फल 
. इस जातिकै बन्दर काले होते हैं भोर मस्तक रोमॉसे | है। इसमें गयांयादादिक समान फल प्राप्त होता है। 
ढोका रहता है। इसकी लम्बाई प्रायः २ फुट भोर _ जायरेन्‌ बहवः पुत्रा यथे कोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
लेजकी लम्बाई १० इच्च होतो है। यह वानरजाति विभिन्न... यजेद्व! अशमे नीछ' बा हुपमुत्यजेर ॥” (देवी३०) 
तियो में सब्रिविशिष्ट है । कोई तो इसे 2000) कोई | भनेक पुत्रो'मेंसे यदि एक भौ शुत्र गया जाय, अथवा. 
Cj/n0cePial०ऽ और कोई 2८३००४ जातिते बतलांते | घग्चमेधयन्न करे वा नोलह॒षका उत्सग करे, तो उसकै 
हैं। जिन्तु लेसन और ग्रे साइ इसे खतन्त्र सेणोका | पिकल उद्दार पाते हैं । नीलगाय देखो । । 
बंतलां गए हैं। ये बहुत कुछ इनुमान्‌से मिलते जुलते | नोलउषा (स'° स्त्रो) नोल' नोलवण पुष्पफलादिस- वषति ` 
हैं। कुछ काल पहले य,रोपवःसिंगण इन्ह' भारतकै ्रचूते इति हष-क,.ततष्टाप, । वार्ताको; बे गन | 
दक्षिणांश और सिइलवाधो सम्रझते थे। बफनने इनका नोलब्रत ( स'० क्वो०) ब्रतविशेष। मत्स्पपुराणमें इस 
जो 22:00 नाम रखा है वह इस सिइल देशोय | त्रतक। विषय इस प्रकार लिखा हैं-- : 
` इनुमान्‌क जे सा है। किन्तु टेमञ्ञेटन भोर लेयाड जो हैम, नोलोत्पल घोर शक के; युत कर 
: साइवने कहा है, जि सि इलद्दोपमें.यें कभी मौ पाये नहीं | हषभकै साथ दान करते हैं, उन्हे अन्त वप्णव-पद प्राप्न | 
जाते। भारतवंष के पश्चिमचाट पव तफे/उच्च प्रदे शस्थ जङ्ग ल- होता है। इसोका नाम नोलब्रत है। इस त्रताचरणके हे 
के मध्य इनका वास है। कोचोन भोर त्रिवाङ्क.ड़में भी | समय रातको खाना होता है | ु 
थे भधिक स ख्यामें मिलते हैं। अत्यन्त निविड़ चर | नोलशिखण्ड (स० द्रि’) नोल। ग्रिखण्डो यस्य। १ नोल- 
अगस्य भरणमे ये रहना पघन्द करते हैं। ये प्रायः दल गिखण्डयुक्त । (पुः) २ रुट्रभद। - 4 
- बाँध कर बाहर निकलते हैं। एक एक दलमें १२ या २० | नोजथिग्र, ( नह :पु० ) नोलः शियः । . शोभाहज्ञनठक्त, 
“अवाः उससे मी भ्रधिक बन्दर देखे जाते हैं। ये बड़ | सइजनका पेड़े। -. 
सतक और लाजुक होते हैं, किन्तु ये क्रोधी श्रोर चिस नोलगिस्बिका ( स'० हो» ) शिम्बोमेद । 


भो भरवत दने केईहैं। £' नोलशश ( छ'० पु० ) सहाविष दश्चिक जातिभेद । 
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नोलशोधनी ( स'” स्व्रो० ) नौलो, नोलका पौधा । 
नीलषण्ड ( स'० पु०) नोला वा काला पांढ । 


` जोलसखीन्-इिन्दोके एक कवि । ये ज नपुर बुन्द लण्ड 


के रहनेवाले थे भीर इनका जन्म सम्बत्‌ १८१२में हुआ 
था। इनके बनाए पद रसोले होते थे । 

नोलसन्ध्या ( स सत्नो० ) नीला सब्ध्येव। कृष्ण-अपरा- 
जित्ता । 

नोलसरखती ( स'° स्त्रो ) द्वितोय विद्या, तारादेवी । 

नीलसस्य ( स'० क्वो० ) शध्यविशेष, बाजरा । 

मोलसहचर (स घु० ) नोलपुष्प, नोली कटसर या। 

नोलसार (स'० पु०) नीलः सारो यस्य । तिन्दु्च ते टूका 
पेड़ । इसका होर काला भ्राबत,स होता है । 

नोलसिर ( हि'० पु० ) एक प्रकारको बसु जिसका सिर 
भोला होता है । यह हाथ भर लम्बे! होतो है धोर 
सिध, प'जाब, काश्मीर आदिमं पाई जाती है । अण्ड 
यह गरमोमें देतो है। । 

नोलस्खुवार (सं० पु०) कशवण' सिन्ुवारद्वक्ष। पर्याय-- 
शी तसहा, निगु ण्डो, नोलसिन्दूक। सिन्टूक, कपिका, भूत" 
केशो, इन्द्राणे, नीलिका, नोलनिशु ण्डो। गरुण--कट्‌ , 
उष्ण, तिक्न, र, कास, सेष्मा, शोध, वायु, प्रदर श्रौर 
ग्राप्ननरोगनाशक । 


नोलस्क्रन्धा ( स० स्त्रो ० ) नोल खन्धो यस्याः । गोकर्णो 
लता | 


नोलस्यन्दा (स० स्त्रो० ) नोलो अपराजिता । 
नोलखरूप ( स'० पु०) एक वण दवत्त । इसके प्रत्थेक 
चरणमे तोन भगण और दो गुरु अनक्षर होते हैं। _ 
नोला ( स”० स्त्री) नौलो गोलबणोऽस्तग्रस्याः अच , 
ततष्टाप, | १ नोलवण मरिक्रा, नोलो मक्‍वो। २ नोल- 
एनन'वा। ३ नोलौहच, नोलका पौधा। ४ लताविशेष, 
एक लता । ५ नदोविशेष, एक नदो। ६ मन्नाररागको 
एक भार्या । 
नौला ( हि'० वि०) १ ध्ाकाशके र'गका, नोलके र'ग- 
का। (पु०) २ एक प्रकारका कब,तर। ३ नोलम। 
नोलाज्न ( स॑ ति ) नोले ग्रचिणो यस्य । १नोलवण 
चन्नुविशिष्ट, नोलो आांखञ्चा । ( पु०) २ रानइ'स। 


नोलाहितदल ( ४० घु०) नोलाहछ्वित' दल' यस्य। 
त लकन्द्‌। ` 


मीळशोषनी--त्रील!योथा 


नोलाएु ( स*० पु० ) नोल' अङ्ग यस्य। २१ सारसपचो। 
( त्रिः ) २ गोलवर्णाङ्ग युक्तमत्र, नोले भफ्नका । 

नोलाइः. ( स'9 पु० ) नितरां लिङ्कतोति नि-लिगि गतो कु, 
घातूपसग यो; दोघ त्व' । १ हामि, कोड़ा । २ भ्नमरालो 
भो'रा। ३ शषिर, घड़ियाल । 

नोलाचल ( स'° प्रु०) १ नोलगिरि पव त ` २ जगन्नाथजो- 
के निकट एक छोटो पहाड़ी । 

नोलाख्जन ( स० ज्लो० ) नोंल' अच्चन' । १ सोवोराच्चन, 
जीला सुरमा। यह उपधातुविशेष है। मलोभांति 
शोधन कर इसका व्यवहार करना होता है। नोलाज्यनका 
चूण को जम्बीरी नोच,कै रसमें भावना दे, पोछे धूपे 
उसे एक दिन सुखा कर विशुद्ध कर ले। इस 
प्रकारणे शोचित नोलाच््ञन व्यवहारोपथुक्ता होता है। 
इसका गुण--काट्‌, स्ेष्मा, सुखरोग, नेत्ररोग, व्रण 
और दाइनाशक, उष्ण, रमायन, तित्ता भौर भेदक है। 
२ तुल्य, तूतिया । 

नोलाञ्जनच्छुदा ( स'० रुत्नो ) जम्ब इच, जासुतका पेड़ । 

नोलाच्चना ( स रुत्नो ) नोल' सेघ' अस्जयतोति भज्च- 
णिच.-च्थु-टाप_। विद्यू तू, बिजली । 

नोलाज्जनो ( स'० स्त्रो० ) नोलवत्‌ अज्जते5नयेति घच्ज' 
णिच लय, ततो ङोष, । कालाञ्जनो चुप, काली कपास | 

नोलाच्छता ( स'० क्त्तो०) १. अप्सरोभ दश एक प्रप्सरा। २ 
नदोविशेष, एक नदो । ३ विद्य त्‌, बिजलो । 

नोलाण्डक ( स० पु० ) रोहितमत्स्य, रोहित मछली । 

नोलाथोधा (हि'० पु० ) तबिक्नी उपधातु, तूतिया। 
वे द्यकमें लिखा है, कि जिस घातुओ जो उपधातु होती 
है उसमें उसोका-सा गुण होता है पर बचत होन। 
ताँबेका यह नोला लवण खानोंमें भो मिलता है 
लेकिन अधिकतर कारखानोंमें निकाला जाता है। 
ताँबेके च,रको यदि .खुलो इवामें रख कर तपावें या 
गलावें भौर उसमें थोड़ासा गन्धकक्षा तेजीव डाल दे. 
तो तेजाबका अस्ह-शुगा नष्ट हो जायगा और उसके योगः 
से तूतिया बन जायगा। नोलाथोधा र गाई भौर दवाः 
के काममें आता है। बैद्यकमे यह चारयुत्त; कद्‌, 


CC-0. Jangamwadi Math गी. प्कसैला)वरमवकीरक, लघु, लेखन णुणयुल्ा भेदक्र, श्रोत" 
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नीढाद्रि--नीलिका 


वीयं , नेब्रोंकौ दितक्षर तंग्रा कफ; पित्त, त्रिष, पथरी, . 


कुष्ठ और खाजको दूर करनेवाला माना गया है । तूतिया 
शोध कर अल्प सात्रामें दिया जाता है| 
विश्लेष. विवरण तुत्य शब्दमें देखो । 

नौलाट्रि ( स'० पु० ) १ नोलपव त। २ खोचेवक्ा नोला- 
चंल । 

नोलाद्रिणि का (स० स्त्रो० ) छष्शापरांजिता। 

नोलाधर - हिन्दोके प्राचीन कवि । 
उत्पन्न इए थे । पुराने कवियोंने इनको खव प्रशंसा 
को है। 

नोलापराजिता ( स'० खो०) नोला . अपराजिता। नोलो 
अपराजिता । पर्याव--नों लपुष्पो, महानोलि, नोलगिरिः 
कणि का, गवादनो, व्यक्षग़घा, नोलसब्ध्या, नौलाद्वि- 
कर्णों। गुण--गिग्रिर, तिक्क, रक्ातोसार, ज्वरः दाह, 
छदि, उन्माद, सदखमजन्ध पौड़ा, श्वास चौर काशः 
नाशक । 

नोलाल ( स० क्लो० ) नोलपझं, नोला कसल । 

मोलाभ ( स'° त्रि ) नोलयुह्त । 

नोलास्ं ( स ° क्ली० ) कृष्ण अश्न, काला श्रवरक । 

मोलाम ( हि० पु० ) बिक्कोका एक ढ'ग जिसमें माल उस 
आदसोको दिया जाता है जो सबसे अधिक दाम बोलता 
है, बोलों बोल कर बेचना । 

नोलामघंर ( हि० पु" ) वइ घर या स्थान जहां चोजे 
नीलाम को जातो हों । 

नोलासो ( हिं० बि० ) नोलाममे मोल लिया इश। 

भीलास्बर ( स'० पु० ) नोलमस्बर' यश्य। १ वलदेव। २ 
शनेयर । ३ राक्षस | (क्वो०) नोल' अम्बर कम धारयः 
४ नोलबस्त्र, नोला कपड़ा। ५ तालोशपत | ( व्रि’ ) ६ 
नोलवस्त्रयुल्ल, नोले .कपड़ वाला! 

नोलास्वरो ( स'° खो” ) एक रागिनो । 

नीलास्ब,ज ( स'० क्वो० ) नोल. अम्बुज कस धारयः। 
नोलपडझ, नाल कमल। 

नोलाम्बुजग्मन्‌ ( स° क्वी० ) भम्ब नि जन्म यस्य, अस्व 
जम्झैन्‌ नोल' अस्बु,जन्म । नोलोत्पल, नोलकमल। 

नोलास्तान ( स'० पु० ) भा स्लं(-ल्य्‌, नो लास्त्ञीनः, नोल; 
भाग्हानः। पुष्यंमेद, काला कोराठा। इसका गुण 


सवत्‌ १७०५मे ये 


१७९. 


तिक्न, कफ, वायु, शूल, कण्डं, कुंड, त्रण): गोफ. 

और लग दोषनाशक है। 

नोलास्तो ( ४० स्त्रो० ) नोला अस्तो। छुपमेट, नल्लबुड- 
गुड़ । पर्याय-नोलपिोड़ो, श्यामास्लो, दोघ ग्राडिक्षा । 
गुण--सघुर, रुच ओर कफवातनाग्रक । 

नोलारुण ( स'० पु० ) नोलः अरुण: वणो वनेन इति ` ` 
समासः। १ सुर्योदयकालमें असणवण मिश्वित नोला 
ऋाश। २ नोल ओर अरुण वर्ण विशिष्ट । 

नोलालु ( स० पु० ) नोलः नोलवणः आलुः कम धारयः। 
कन्द्मेद्‌ । पर्याय--ग्रसितालु, श्यामलालुक्। गुण--मधुर, 
शोतल, पित्तदाइ घोर घंसनाशक। 

नोलावतो ( हि० स्त्रो० ) एक प्रकारका चावल । 

नोलाशो ( स* स्त्रो०) नोल' नोलडण' चख्रू ते व्याप्नोति 
ग्-अ्ण, गोरादि्वात्‌ छोष.। १ नीलनिगु ण्डो, .नोल 
सम्हालु दल । 

नोलाशोक ( स'« पु० ) नोलः नोल 
वण अशोक. 

नोलाश्मजम्‌ ( स'० बलो ) तुत्थ, तूतिया। 

नोलाश्मन्‌ (स० पु०) नोलः नोजवगः भश्मा । नोलंवर्णे- 
प्रस्तरमेद, नोलकान्तमणि। 

नीलाग्ब ( स'० पु०) देशभेद, एक देशका नाम। 

भेन्नासन( स'° पु० ) नोलः नोलवण' ः असनों हचभदः । 
१ चसर्नठच, पियासालंक्रा ठच॑ । पयोय->नोलवोज, 
नोलपत्न, सुनोलक, नोलधुम, नोलसार, नोलनिर्यासक । 
गुण--कट,, शोतल, कषाय, सारक, कु, कण्ड, ओर 
दद्ध नाथक । २ रतिबन्धविशेष, एक रतिबन्ध । 

नोलाइट ( दि'० स्त्रो० ) नोलापन। 

नोलाह्ा ( स ° खो” ) कण अपराजित। 

नोलि ( स'० पुः) नोल-इन्‌। जलजन्तुभ द, एक जज- 
जन्तुका नाम । 

नीलिका (स'० स्त्रो’) नोल क-टाप, कापि अत“इल्व वा 
नोलोव कन्‌ टाप+ पूव हखः। १ नोलवरो। २ नोल 
निगु"ण्डो, नोल सम्हालुउ्ष। पर्वाय-नोलोश नोलिनो, 
तूलो; कालदोला, नीलिका, सज्जनो, योफलो, तुच्छा, 


अशोक: । नोल- ` ` 


| ग्रोमोषा, मधुपणि का, क्वोतशा, कालकैगो, नो लपुष्पा । 
¡ ३ नेत्ररोगविशेष, भाँख का एक रोग, सुख्नुतम इस रोगञ्ा 
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(६५, नौलिका--नील्ौ 


विषय इस प्रकार लिखा है-दोषं जब 'वठुथ पंठलमें 
बाय लेता है, तंब तिमिरंरोग उत्पन्नं होता है। जिंस 
तिमिररोगमें कभो कभी एक्रवारगो कुछ न दिखाई पड़ 
उसे लिङ्गनाग्र कहते हैं ओर जिसमे आकाशे चन्द्र सय, 
नचत्र, बिजली आदिकी-सो चमश दिखाडे पड़ उसे 
नोलका काइते हैं । जब यह रोग वायुसे उत्पन्न होता है, 
तप सभो पदाथः अरुणवश और सचल दिखाई ठेते हैं । 
पित्त कर्ता क उत्पन्न नेसे आदित्य, खद्योत. इन्द्रधनु, 
तड़ित्‌ भीर मयूरपुच्छक्नो तरह विचित्र वण अथवा नोल 
कष्णवण देखनेमें घाता है अथवा सफ़ेद वादलओ- तरङ 
अत्यन्त छ. चौर मेघशून्य समयमै म धाच्छन्रकी तरह 
अथवा सभौ पदाध जलङ्गावितःसे मालम पड़ते हैं! 
रक्त कत्त क इस रोगके उत्पन्न होनेसे सभो ट्रञ्य रह्ावण 
आर अम्धभारमय नजर ञाते हैं | . दस 
यदि यह रोग कफसे उत्पन्न हो, तो पभो वंश ख त- 
बफ भर खि देखनेमें आतो हैं। यदि सद सस्तिपा 
तज हो, तो जिधर हो नजर दोड़ाई जाय उधर हो सभो 
पदाथ इरित, श्याम, कृष्ण, घुस, आदि विचित्ववण - 


विशिष्ट ओर विप्लुतशो तरह दोख पड़ते हैं। ४ चुद्ररोग | 


द। क्रोध और परिम द्वारा वायु कुपित हो कर तथा 
पित्तत्ने साथ मिल वार मुखदेशमें आखय लेतो है, इससे 
सुखमें छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं जिन्हे सु ब्य 
कहते हैं।. इस लक्षणंक्रा चिक्ल.जब शरोर वा मुखमै 
उत्पन्न डोता है, तव उसे नोलिका कहते हैं। | 

इसकी चिकित्सा-=शिरावेध. प्रलेप और अभ्यङ्ग 
दवारा सुखञ्ङ्ग, नोलिका, न्थस्छ भोर तिलेकालककी 


चिकित्सा करन होतो है.। बटष्ठवकौ कलो ओर 


मसरको एक साथ पोस कर उसका प्रलेप देनेवे. यह 
रोग दूर हो जाता है । मध्त्रे साथ मञ्चिष्ठा पोस कर 
उसका अथवा शशकके रत्ताजञा वा वरणवचर छिलओेको 
छागज़ूतसे पोस कुर लेप देनेसे सुखञङ्ग भोर नोलिका 
नष्ट होतो है.] . श्रकवनजे दूध भोर इब्दोको पोस कई 
उसका प्रनेप देनेसे भी बहत .दिनों गो नोलिक्ञा जातो 
रहतो है।. दृध॑गे साथ पीछे इए मघूरमें घो सिला वार 

समं प्रलेप देनेषे नोलिक्रोग प्रशमित होता है ओर 


बुखक्षो कान्ति उज्चंल होतो हैः।-बटबव केः रध स्ा)ः५।०१ 00।क्शीकाः मु छट्र्‌, 


| 


मालतो, रत्तचन्दन,' कुट ओर लॉ इंग -सब ट्र्याक 
पोस कर प्रलेप देनेदे नोलिडा जातो रहती है। इस 
रोग इझ्,मादि तेल हो सर्वोत्किष्ट है। कुछ सादि- 
तेलकी प्रसुत प्रणालो-तिलतेल ८ सेर, कइकार्थ कुछ स, 
शव तचन्दन, लोष्न,. पतङ्ग, रशाचन्द्न, खसको. जहाः 
मस्ता, यष्टिमश्च, तेजयत्र, पञ्चका, पञ्चभून्त। कुट, 
गोरोचना, इरिद्रा; लाचा, दारुइरिद्रा। गेरुसङ्टो, ३नाग-. 
केशर, पलाशफूल, वटाङ्क,र. मान्नती, मोम; सष प, सुरः 
भिवच प्रत्येक द्रथ आध छटांक, जल ३२ सेर। 

इस तेलो भोमो भांचये पाक कर प्रयोग वारनेसे 
व्यङ्क, नोलिक्षा, तिलक, माष ग्यच्छ झादि रोग 
प्रणसित हो कर चन्द्रमण्डतको-तरछ सुखक्ान्ति उज्ज्वल 
होतो है । ( भावध्रकाश ) ५ जलका ज्वर । 


शोलिज्ञाकाच (स'० पु०) नेत्ररोगविशेष। नीलिझा देखो। 


नोलिन्‌ ( स० ति०.) नोलः प्रशस्ततयाऽश्त्यस्य इति इन्‌ । 
प्रशस्त नोलवण युक्त । 

नोखिनो ( स'° छत्नो? ) नोलिन्‌ छोप, ! १: नीलोद्वच, 
नोलका पोधा । २ नोलवुझ्वत्च, नीला बोना । ३ श्याम- 
ब्रिपुटा। ४ अजभीढ़को पल्लो । ५ सि'इपिप्पली। . . 

नोजिनोफल ( स'° क्वो० ) -नोलोवोज, नोलज्ञा बोया । 

नोलिमा (6° स्त्रो) १ नोलापन। २ श्यामता, स्याही । 

नोलो ( स'° स्त्रो० ) नोलो निष्पाद्त्वे नऽस्त्यष्याः, नोल 
अच्‌, ततो गोरादिल्वात्‌ ङोष्‌ । १ हचसेद, नोलका पोधा । 


` पर्योय-काला, फ्लोतकिका, ग्रामीणा, मधुपणि का, 
' रनों, ओफलो, तुला, तूण, दोला, नोलिनो तूलो, 


चोणो, मेला, नोलपत्रो, राज़ो, मोली का, नोलपुष्पो, कालो 
श्यामा, गोधनो, श्रोफला, ग्राम्या, भट्टा, सारवा ही, 'मोचा, 
कृष्णा, व्यत्ननक्षेशो, सहाफला, असिता, क्वोतनी, केशो, 
चौरटिका, गन्धपुष्पा श्वासलिका, रष्कपत्रो, सहावला। 
खिररङ्गा, रङ्गपुष्या, टूलि, दूलिका, .द्रोणिकां। 

इसका गुण>-कट,, तिघ्त, उष्ण, केशहितकरं, कांस. 
चः भोर विषोदर, व्याधि, गुदम, जन्तु भौर ब्रणः 


मावप्रकाशकेमतमें यह रैचक्, तितो, केशडितकर 
और भ्न॑संनाशक है| 


नीली--=नीबार 


नाँगर्क । नौळ शबदमें विस्तृत विवरण देखो । २ नोलिका- 
रोग। ३ नोलाख्जनिका, नोला सुरंपा। ४ कालाझ्जनि, 
कालो कपास । ५ खोफलिका, वैलका पेड़। ६ ठृइदारक। 
नोलो ( हि“० थि० ) काले रंगको, नोलक्े रंगको, कालो 
आध्मानो। द 
नोलोघोड़ी ( हि'० स्त्रो० ) १ काले अथवा सलषर'गको 
घोड़ो। २ जामेते साथ तिनो इई कागजको घोड़ो। 
इसे पन लेनेसे जान पड़ता है, कि श्रादमो घोड़े पर 
- सवार है। डफालो इसे पहन कर गाजो मियांके गोत 
. गाते हुए भोख मांगने निकलते हैं । 
नोलोचकरो ( हि'०.स्त्रो० ) एक प्रकारका पोधा। 
नोलोचाय ( झि० रुत्नो० ) यज्ञङ्गुश या अगिया घास । 
नौखोफल ( स'० क्वो० ) श्ोफल । | 
नोलोराग (.स'० पु० ) १ प्रेमभ द । २ खिर प्रेमपुरुष । 
इसका पर्याय स्थिरसोद्दद है। २ नायक-नायिकाक्षा 
पूव रागविशेष । जिस रागमें मनोगत प्रेम अपगत नहीं 
होता चोर अतिमात्र शोभित है, उस रोगो “नोलोरोग 
कहते हैं। रामसोताका राग नोलोराग- है। 
नोलोरोग .( स'० पु० ) चक्षुरोगर्भ द, ग्राँखका एक रोग | 
नीली & देखो | 
नोल ( हि'० स्त्रो० एक प्रकारको घास, पलवान | 
. नोलेग्बर-मन्द्राज प्रदेशने दक्षिण कणाड़ा जिलेके अन्त” 
गत कासरगोड़ तालुकका एक शहर । यह अक्त!” १२. 
१६7३० ओर देशा० ७४' ८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
यहां साधारणतः हिन्दू, सुसलमान चौर ईसाईका वास 
` ३। यह शहर पहले मलवारके चिरकलव शमे प्रधोन 
था । १७८८ ई०में इष्ट-इण्डिया कम्पनोने इस पर पपना 
दखल जमाया और राजाको पेन्शन मुक्रर र कर दो। 
आज तक भी राजाकी व गधरोंको पेन्शन मिलतो है । 
नोलोत्पल ( स'० क्ली ) नोत नोलवण उत्पल' | नोल 
(A blue lotus, Nympsea caerulny), नोल” 
कमल। पर्याय=उत्पलक; कुवलय, इन्दोवर, कग्दोत्य, 
सोगन्धिक। सुगन्ध, कुड.नालक, असितोत्मल, कन्दोट, 
इन्द्रावर, इन्दोबार, नोलपत्र। गुण-सुखाद्‌, शोत, 
सुरभि, सोख्यञ्ञारो, पाकमें अतितिक्षा . और रक्तपित्त- 
नागकः। उत्पल; देखो । . 
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नोलोत्पलमय ( स'० त्वि० ) नोलोत्पल-मबद्‌:। नौलपद्य' 
समाच्छन्न, नोलपद्मयुक्न, जिसमें नोलकमल हो। 

नोलोत्पलाद्यष्ठत ( स'० क्वो० ) नोलोत्पलाद' नास छत॑ । 
चक्रपाणि दत्तोत्ष छतोषधभेद । 

नोलोत्पल्तो ( स'० पु० ) नोलोत्यल' धाय त्वेन तष्दण। वा 
अस्त्यस्येति इनि। १ शिवांगमेद, शिवके एक अंग । २ 
बोब्महात्मा म'जुस्रोका एक नाम । | 

नोलोद ( स० पु० ) नोलजलविशिष्ट सागर वा नश, वह 
समुद्र वा दरया जिसका पानो नौला हो। 

नोलोफर ( फा० पु० ) १ नोल कमन्न। २ कुमुद, कुई । 
इकोमो नुसखोंमें कुसुद या कुई का छो व्यवहार होता है।, 

नोव' ( हि स्त्रो ) १ घर वनानेमे गरो नालोके रूपमे 
खुदा इभ गडा जिसके भोतरसे दोवारको जोड़ाई भारम 
होतो है, दोवार उठानेके लिए गहरा किया. इग्रा स्थान । 
२ दोवारके लिए गहरे किये इए स्थानमें हट, पत्थर, 
मिझे आदिको जोड़ाई या जसावट जिसके ऊपर दोबार 
उठाते हैं, दोवारकी जड़ या भाधार। ३ स्थिति, आधार, 
जड़, सूल। ड 

नोव ( हि'० स्त्रो० ) नीव देखो । 

नोवर ( स'० पु० ) नयत्याव्मान यत्र कुत्रचित्‌ देइयात्रा- 
निष्प्रादनायेति नो-ष्वरच. प्रत्ययेन निप्रासनात्‌ गुणाभावेन 
साधु; ( ज्त्विरष्त्वरेति । उण, २।१ ) १ भिन्नुपरिब्राजक ।.२ 
वाणिज्य । ३ वास्तञ्च, र्नेको जगह। ४ प्क, कोचड़ । 
५ जल, पानी। | 

नोवाक् ( स“० पु०) निरन्तर नियत वा उच्चते इत नि 
वच.-घच्‌, कुल्व उपसग स्य दोघ त्व च १ सूल्याधिस्भ- 
हेतु धान्यादिमं लोकसभूइका अआदरातिशय। २ तुला-, 


घारणा घब, दुष्प्रान्षि, मह'गो। पर्याय - प्रयाम, ` दुष्पा- . 


दाल, दुल भत्व । २ वचननिहृत्ति। . =-= 
नोवानास ( हि ° पु० ) सत्तानाशश ध्य'स, बरबादो:। 
(वि° ) २ नष्ट, चोपट, बरबाद । - 


.नोवार ( स० पु०) नि“्-घज्‌, उपसग स्य दौघल । 
: न्रणधान्यमेद, पंसहो वा तिब्रोके चावल ! पर्याय- ळण 


धान्य, वनत्रोहि, अरण्यधान्य, सूनिधान्य, ढणोड्व, अरण्य 
शालि । गुण- मधुर, खि, पवित्र, पश्य, लघु । 


धान्य देख्यो । . कु 
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१६१ 
नीवारक ( स० पुं० ) नीवार एय खो कन्‌ । नोवार, 
ढणघान्धमैद, तिन्नो । 
नोवारतुण्डिका ( स० खो” ) नोवार । 
नोवि ( स० खो» ) निव्ययति निवीयते वा नि-व्ये-इञ, 
यलोपः पूर्व स्य दोघ: (नोव्यो यलोपः पूगेस्य च दीष ¦ । उण 
४१३५) १ पण, बाजो । २ वणिक,का सुलधन. पू'जो । 
३ र/जपुत्रादिका बन्धक । ४ स्रोकट्टोवस्तरवन्ध, सुतकी 
डोरो जिससे स्त्रियां घोतोकी गांठ' बांधतो हैं, फुफु दो, 
नारा) ५ वखमात, साडी, घोतो । ६ कमरमें लपेटी 
हुई. घोतोको वह गांठ जिसे स्त्रियां पेटके नोचे सूतको 
- होरोसे या यों हो बांधतो है। ७ लह'गैमें पड़ो हुदै बह 
डोरो जिससे लह गा कमरमं बांधा जाता है, इजारबन्द 
-नोवोभायः (स'० त्रिश) मल आदिसे बचानेश्ञा वर्त्र 
आक्छादक | ' ` / 
नोहत्‌ ( स'० पु०) नियर्त वसते वसत्यत्र जनेधलुहठः 
इति नौ-ह अधिकरण क्षिप. । ततो पूब'पदस्य -ट्रींध 
(महिव तिव धिव्यधिरूितदितनिषः कवौ ।' पा ६।३।१.१६ ) 
जनपद, देश । 
नोत्र ( स क्लो० ) नितरां ब्रिंयते ह-बाइलकात्‌ क पूव - 
दोघ ख । १ छदिगराम्तभाग, छप्परका सिरा-यो किनारा। 
पथॉय--वलोक, पटलप्रान्त। २ नेमि, पद्रिएका घेरा । 
३ चन्द्र, चांद्‌। ४ रेवतोनच्षत्र। ५ वन |” 
मोशार ( स० पु० ) निःशेषेण नितरां वा शोय न्ते हिम- 
धाथ्वादयोऽनैन अस्मादत्र वा श-घत्म; उपसगेस्य दोघेत्व ' । 
१ हिम और वायुनिवारक आवरणवस्त, सरदो इवा 
दिसे वचावके लिये पंरदा, कनात । २ मसहरो । 
'नोषह ( स० त्रि° ) प्रतिक्रम, जय॑ | ` 


ˆ नोस (हि० पु० ) सफेंद धतुँरा। 


नोसानो ( हि° स्त्रो) . तेइस मात्राओंसा एक छन्द | 
इसमें १३वों ओर १०वीं मात्रा पर विराम होता ई । 
यंड उपनामके नामसे अधिक प्रसिद्ध है | 

नोस (हि'० पु०) जमोनमें गड़ा इप्रा काठका कु दा जिस 
पर रखं कर चारा यां गन्ना काटते हैं । 

नोहार ( स ° पु० ) नि्रियतै इति नि“द्व-घजं, उपसग स्य 
धोति रोघ । १ तुषार, झिम, पाला । पर्याय-- 


| षाक 


निशाजल, निहार सिहिका। यह कफ भौर वायुवई क 
माना गया है। २ कुज्फ़टिक्षा, कुरा । निहार देखो। 
नोहार--१ हिमालयत्रे पाददेगमे अवस्थित एक प्राचोन 
जनपद | यह पौराणिक उञ्जिहान जनपदे दक्षिण पश्चिप्त- 
में तथा वत्त मान, काबुज्ञ और सरखस्‌ नरोके सड़मस्थल 
पर जलालाबादके समोप अवश्वयित था। यह नगर सत्य 
और वामनपुराणमें निगह र वा निराहार नामसे तथा 
आर्यावत्त सानचित्रमे निगइ र नामसे,उल्लिखित इआ है। 
अ्रध्यापक लापेनके मतानुसार इस स्थानका नास नगरहार 

है। २ गोमतोतोरवत्ती एक ग्राम । 
नोहारस्फोट ( स० पु० ) हच्ददाआर नो ्वारपिण्ड, बफ का 
बड़ा बड़ा टुकड़ा | 
नोहारिका (स स्त्रो° ) आकाशम धूएंका कुइरेको तरह: 
फेला इभ्रा क्षोण॑प्रकाश पुञ्ञं जो अधेरो रातमें सफेद 
धब्बे को तरह कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। 
| निहारिका देखो ।' 
नु ( स'° अव्य०) नोति नुदति वा। नु, नद वा सिंतद्रव।- 
दित्वात्‌ डु । १ वितक्ष । २ अपसान। ३ विकल्प । ४ 


अनुनय। १ अतोत। & प्रश्न। ७ इेतु। षं अप- 
देंश। ८ आदेय। १० अनुताप। ११ सशय। १२ 
सम्मान । १३ सब्बोधन। १४ भअपसान। 

नु (स'० पु० ) अनुश्वार । 


नुकता ( अ० पु० ) १ बिन्दु, बिन्दो । २ लगतो हु उहि; 
फबतो, चुटकला । ३ दोष, ऐब । ४ घोड़ोंके मल्य पर 
बांधनेका एक परदा। यह भालरक्षे रूंपका होंता है. 
ओर इसलिये वांधा जाता है जिसमें आंखमें मक्खियां न 
लगे । 

नुकताचीन ( फा० वि० ) छिद्रान्वे घो, दोष ठ ढंनेवालो 
या निकालनेवाला । 

नु्ताचोनो ( फं० ख्नो० ) छिद्वान्वे षण, दोषं निकालने 
का काम । 

नुकतो ( फा० स्त्रो० ) एक प्रकारको मिठाई, बैसनकी 
छीटो महोन बु दिया। 


नुकरा ( भ्र० पु ) १ चाँदो। २ घोड़ोंका  सफैँद र॑ ग। 
( वि० ) ३ सफेद र'गका। 


अवशसा य; तुषार, तुद्दिन, दिस/प्रातिय,महिका)'खजल|ः° जनुके छो") जलाशयोंके पास: रंहनेवालो : एक 


युकसान--चुजिफ खो (नानिफ खाँ) 


१दरै 


चिड़िया जप्तके पोर सफेद और चोंच कानी होती है। उद्दोत्ता--रोहिलखण्डजे एक शासनकत्तों । १८वीं 


नुकसान ( प्र» पु० ) १ द्वास, कमो, घटो। २्षति, 
हानि, वाटा। ३ भ्रवगुण, दोष, चिज्ञार, विगाड़, खराबो | 

सुकाई ( हि'० खो ) लुरपोसे निरानेका काम । 

नुकीला ( डि० वि० ) १ नोकदार, जिसमें नोक निकलो 
हो। २ सुन्दर ढवका, नोक भोकका, बांका तिरका । 

नुकोलो ( हि'० बि० ) चुकीला देखो । 

नुकड़ ( चि'० पु० ) १ नोक, पतला सिरा। २ घन्त, तिर, 
छोर। ३ निकला इओआआ कोना | 

_जुक्का (डि'० पु०) १ नोक। २ गेड़ोके खेलमें एक लकड़ी | 

नुक ( भ्र० पु० ) १ दोष, ऐव, खराबी, बुराई! २ त्रूढि, 
कसर । 

नुखरना ( हि'० क्रि० ) भाल,का चित लेटना। 

नुखार ( हि'° स्त्रो०) छड़ोकी मार जो कलन्ट्र भालूके 
सुह पर मारते हैं। 

नुगदो (डि'० हत्लो०) चुक्ती दे खो। 

नुग्गिन--दिल्लौके निकटवत्तों एक नगर। यह शाहरन' 
पुर जिलेमें पड़ता है ओर अज्ञा २८ २७ उ० तथा 
देशा० ७८ २६ पूरके मध्य अवस्थित है। यहां अनेक 
प्राचीन कोत्ति यां देखनेमें आतो हैं जिनमेसे काल, खाँका 
दुग प्रसिद्द है। 

नुङ्गक्लो--भ्रासामके अन्तगं त एक जिला। यहांके राजा 
तोथ सि'हने १८२६ $£०में अपना राज्य सन्धिपत्रके अनु" 
सार अग्रे जाको सुपुद किया। सन्धिको शत्त यह थो 
कि कम्मनो राजाको विदेशोय शत्नूके आकमणसे बचा- 
बेगो। राजा देशके आईनके भनुसार प्रजाका पालन 
करे'गे। यदि कोई व्यक्ति कम्पनोके प्रधिक्षत स्थानोमें 
अन्याय कार्यो करके राजाके राज्यमें आश्रय ले, तो 
राजा उसे कम्पनोके हाथ लगा दे | 

नुचना ( हि'०क्ति०) १ अश या भगसे लगो हुई किसो 
वसुक्षा झटकसे खिच कर अलग होना, खिंच कर उख- 
डना, उड़ना। २ खरोंचा जाना, नाखून आदिसे 
छिलना । 

नुचवाना ( दि० क्षि’) नोचनेमें क्सो -दूसरेको प्रद्वत्त 
करना, नोचनेका काम कराना, नोचने देना। 

नुजट ( हि'* पु० ) सगोतमे २४ शोभाग्रोंमेंसे एक । 


शताब्दोमे इन्होंने दिल्लेका शासनभार ग्रहण किया और 
शाहआलमके बड़े लड़के युवराज जेवानबरतजे प्रति- 
निधि हो कर राजक्षाय चलाया। पानौपतञज्ञी लड़ाई- 
के बाद १७६८ ६०में पेशवा माधेरावने बइस'ख्यक सेना 
संग्रह कर भारतवर्ष जोतनेके लिए उन्हे' भेजा। विश्व- 
जो कृष्ण, माधोजो सिद्धिया ओर तुकाजो होलकरने 
सेन्यदलका नेढत्व ग्रहण किया । जब उन्होंने राजपूत 
राजाओंशो जोत लिया, तब सुजित्‌:उद्टोला बहुत डर 
गये और उनसे मेल करना चाहा । लेकिन पानोपतको 
लड़ाईमें इन्होंने मराठोंके विरुद विपुल स ग्रास किया 
था, इस कारण माघोजो पिन्दियाने प्रतिड्ि सानलसे 
दग्ध हो कर इनका सन्धि प्रस्ताव म ज,र न किया। 
विश्वजो कष्णने सन्धिका समाचार पेशवाको लिख मेजा । 
पेशवाने इकत दिया कि यदि नुजित-उद्दोलाके साथ सन्धि 
करना किसोका जो नहों भरता हैं; तो उनका प्रस्तावित 
विषय विचारपूर्व क सुननेम क्या आपत्ति है ? तदनन्तर 
महाराष्ट्रोके कौशल-क्रमधै यह स्यान अग्र जोर हाथमे 
ले लिया गया किन्तु उनको यह भागा फलवतो न हुई। 
थोड़े दो दिनोंके मध्य १७७० इई०में नुजित्‌:उद्दोलाक्ा 
देहान्त हो नया | 

नुजिफ खाँ ( नाजिफ खाँ )-१७७३ ई०में मच्दाराष्ट्रोंका 
प्रभाव खर्व होने पर नुजिफ खाँने दिल्लोसम्ताट.को 
सभामें फिरसे स्थान पाया । 


नवाबने वजोर नुजिफ खाँको सन्तुष्ट करनेके भभिप्राय-. 


से सस्त्राटः सभामें उन्हे अपना प्रतिनिधि बनाया । नुजिफ 
खाने कितनो चो लड़ाइयोंमें विजय पाई थो । रोहिल- 
खण्डवासियोके साथ जो लड़ाई छिड़ो थो उसमें इन्होंने 
' झ'गरेज ओर सुजा-उद्दोलाका साथ दिया था ओर पेछे 
जाठोंका अभिमान चूर किया। आगरा भरमें इनका 
प्रभाव फैल गया । जब ये दूर देशोंमें नाना कार्यो्म लगे 
थे, तब यहां उनके आत्मोय जनोंमेंसे कितने इनके शत्र, 
. हो गए। ये अबदुल अहमद खाँको बादशाइको सभाम 
अपना प्रतिनिधि छोड़ गए थे। उन्होंके - हाथमे नुजिफ 
खाँने राजकाय और सांसारिक कायका भार अप ण 


किया था। इस नूतन दोवानको सुजदू-उद्दोलाको पदवी 
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हो गई थी। उन्होंने साटे यहाँ तुजिफ जाँको शिका" | 
यत कर अपनी प्रधानता जमागेमें खब कोशिश को । नुजिः, 
फक्षे विबद्ध जो सत्र षड्यन्त्र चल रहे थे, उन्हें वे नहीं । 
जानत थे, सो नहों। उस समय वे भारो कार्मोर्मे उलमे | 
इए थे, इस कारण उन्होंने इस घोर कुछ भो ध्यान न दिया 
` अपने सुशिचित पदातिक सेन्यके शुणसे हो ये विराट 
काय में कृतकाय इए थे। जिस समय दिल्लोके सस्त्राट. 
जोडि आअममे थे, उस समय उनके कत्त,क उता | 
पढातिक सेन्यका उत्क टांग सुचित हुआ था। नुजिफ 
खाँके अधोन दे दल सेना शो जिनमेंसे एक दल जम न 
“वासी समरूझे- भोर दूसरा दल फरासो मं डकते 
अधोन था। " 
नुजिफ खाँने निवि तासे अपने श्रसाधारण चमता- 
को फेलाया। वे जुलफिकर खाँको उपाधि ग्रहण कर 
'प्रभोर-उलःउमराव इए थे । अनन्तर व्यायपरायणता 
और दृढताके साथ ये सम्त्राट, चौर सास्त्राज्य दोनोंका 
शासन करने लगे। 
नुजिब-उद्दोला ( नाजिब-उद्दौला )-रोहिलखण्डके एक 
` ख्यातनामा सुद्च बोरपुरुष ओर जमींदार। १७५७ $०- 
में अहमदशाहने इन्हे सेनापतिशे पद पर प्रतिष्ठित किया, 
किन्तु बादशाहके अनुपस्थितिकालमें : दजोरने नाजिब 
उद्दोलाओ स्थान पर अपने घाट्मोको नियुक्त किया। दिल्लो 
` के राजपुत ग्रेलो जहर विताओे वजजोक्षे खभावको सहन 
नकर सके ओर नाजिबकों शरुणमें पहु चे। बादशाइने 
“पुनर्वारं नाजिब उद्दोलाको सेनापति वनायां। इस समय 
२य आलमगोरके वजोर साहब उद्दोनूने भ्रपनो क्षप्तताको 
दृढ़ रखनेके लिये, महाराष्ट्रोंस सहायता मांगो। `यं 
खबर जब रघुनाथ राव ( राघव )को लगी, तब उन्होने 
पालवसे दिल्लोयात्रा करके नगरमें घेरा डाला। : नाजिबः 
उट्टोला किसो तरह भाग गये। राघबने हिन्टुखानका 
“त्याग कर से न्यसमुइको दो दलोंमें विभक्ष कर दिया। 
` एक दल लांडोर चला गया और दूसरा दिल्लोमें हो रहा । 
शेषोत्ञ दलका नेढल दत्तजो सिन्दियाके हाथमें था। उन्होंने 
' साहब उद्दोनके राज्ञानुसार नानिव उद्दोला ओर रोहिल- 
खण्ड-वासियोके विरुद अख चारण किया । भरन्तमें,नाजि 


` `. नमुनिव उद्दौला--तुटका ` 


के दूसरे पार मार भगाया। इसी बोचमें अहमद पी 
१७४० ई०में पज्चाच जोतनेके लिए आए भर नाजिबन्ञे 
साथ मिल गए दोनॉने मिल कर दत्तजो सिन्द्थाको 
अच्छी तरह परास्त किया। अइमदथाइके मरने पर 
उनके पुत्र अलोजहरने गाइभ्रालमकी उपाधि धारण कर 
सि हासन पर अधिक्षार जमाया। इस समय रोहिला- 
गण बहुत चमताग्रालौ हो उठे थे और दिक्कोमें भा कार 
रहने लगे थे | सरदार नाजिपउ॒ह लाने सपनो खाधीः 
नता फेला दो ओर रोहिलखण्डमें राज्य करने लगें। 
१७७० ई०के अतं,बर मांसमें इनका देहान्त हश्ना। - 
नुजिव खाँ (नाजिव खाँ) रोडिलखण्डके-एक शासनकर्त्ता | 
१७७२ इ०में महाराष्ट्रोने रोहिलखण्ड पर आक्रमण कंर 
इनके प्रचुर धन-रत्न इथिया लिए-धे। | 
नुजोबाबाद-मुरादाबाद जिलेका एक नगर्‌ ।: 
नजीबाबाद द खो | 
नुजुफगढ़ (नाजफगढ़)-काणपुर जिलेने अन्तर्गत इला हा- 
बादके मध्यवत्तों एक नगर | यइ कांनपुर शरसे १० कोस 
दक्षिण-पृथ गङ्गारै किनारे अवस्थित है। वत्त मान समयः 
में यह एक प्रसि वाणिज्य सनम गिना ज्ञाता है। इसके : 
पास हो एक नोलक्षोठो है जिससे यह और भी प्रसिद्ध 
हो गया है। 2 
नुटज्ञा-“उत्तर-ममेरिकाके पश्चिम उपकूलआधो जाति- 
विशेष। -रंकिपव तत्ने शोतप्रधान स्थानसे ले कर समुद्र 
तट तक इनक्षा वास है। : अङ्करेजोंने इनका "नुटका 
' कलस्बोय' नास रखा है। किन्तु यह नाम उनका देयोय 
नहों है। दलमेदसे थे कई नामॉसे पुकारे जाते हैं, या 
चेनुक, क्वोटसप, वाकश, सुर्टलोमा वा क्लामथ । 
ये देखनमें अङ्गरेजोंसे गोरे होते हैं |. किन्तु देश 
व्यवहारके अनुसार ये अपने सर्वाङ्गमे नाना प्रकारको 
मट्टो सेपे रहते है। इनके अस्तक्का आकार अपरापर 
` मत्तक ज सा होता है लेकिन कुछ चिपटां -होता है। 
इस कारण इनका मस्तक किसत-जातिके जे सा है, इसका 
निरूपण करना कठिन हो जाता है। जब लड़का जन्म 
लेता है तष उसके मस्तकं दोनों बंगल काठको पटरो 
जोरसे बांध देते हैं। कुछ काल? बाद हो उसका मस्त 


' उह्दोलानै गोबिन्द्पखको सेना कोःलहरू बहस'्कार!नांडर।१०'दिके'खिए पिंधेशी दो जाता: ह। आययका विषय यह 


चुटका--चुति 


. है। कि पेसी विज्तावस्थासे उनत्रे मस्तिष्क वा वुदिशज्िको 
कोई चानि नहों होतो। ये लोग कम'ठ और प्रसभ्यता- 
नुयायो सुचतुर होते हैं। किन्तु इतने शोतल खानमें 

रहने पर भौ ये उपयोगो वस्त्रादि बनना नहीं जानते। 
यहो कारण है, कि ये इमेशा रोए'दार भालूका चमहा 
पहने रहते हैं। ये लोग सुकीशल चोर तत्परताके साथ 
अपने वासोपयोगो ग्दहादि ओर प्रयोजनानुसार नोकादि 
बनाते हैं । 

_ इनका आह्ञार'व्यवहार भन्यान्ध मनुष्यजातिसे 
एथक्‌ है । सामन मछली हो इनक प्रधान उपजोविका 
है। शोतकालमें भोजनके लिए ये पहले-से हो मछलो- 

7 कोस'ग्रह कर सुखा रखते हैं । जव इन्ह' काफी मछलो 
मिल जातो है, तब ये फूले नहीं समाते चौर बड़े चेन 
से दिन काटते हैं । उस संमय कोई कोई दलपति वन 
में जा कर अनाष्टार ऐन्द्रजालिक मन्त्रसाधन करते हैं। 
इस प्रकारके तपःकारियोँक्गचो तामिश' कहते हैं। इन 
लोगों का विश्वास है, कि दंलपति तपस्याके समय “नौलोक 
नामक एक देवताके साथ कथोपकाथंन करते हैं भो 
उन्ही छपाये नाना प्रकारके अलोकिक कार्य कर 
सकते हैं । न्‍ १ 

प्रवाद है, कि नुटका लोग नरमांध खाते हैं, किन्तु 
यह कहां तक सत्य है, कद नहीं सकते। ताप्तिग 
तपखिगण किसी किसो दिन कष्णलोसविशिष्ट चम से 
डक कर और मस्तक पर वल्कलनिमि त लालवण के 

मुकुट पदन कर वनसे बाहर निकलते ओर ग्राममे प्रवेश 
करते हैं। उन्हे' देखनेके साथ हो भावालव,दव निता 
सबके सब भाग जाते हैं, केवल जो साहसो हैं, वे हो 
उनके सामने भाते हैं | इस समय वे उन्ह पकड कर 


उनके हाथथे दो तोन ग्रास सांस काट लेते हैं | मांस | 


काटनेके समय घोर हो कर स्तब्ध रहना हौ प्रग्र सनोय 


हू । जो ऐसा नहीं करते उनको समाजमें निन्दा होतो | 


है । तासिग भो यदि भ्रनायास तथा गोघ्रतासे मांस काट 


न सके, तो उनको भो निन्दा फेल जातो है। उल्लिखित | 


प्रकारसै जितना माँस खाया जाता है उसोसे अनुमान 
कर सकते हैं, कि ये लोग कहां तक मांसाशों हैं। इपके 
अलावा ये अन्य नरमांस भोजन नहीं करते । 
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१८६ 
इनको भाषाका अभनुशोलन करनेसे ये अजतेक 
जातिको शाख!/ समझे जाते हैं। दोनों जातियोंशी भाषा" 
के भनेक शब्दोंसे शेष भागमें “तल” वा 'तलो' जव्द लगा 
रइता है और दोनों हो एक चो अथे व्यवहृत होते 
हैं| उदाइरणम्ररूप दो एक शब्द और उनके भ्रथ नोचे 
दिए जातै हैं यधा-आप,. कुदक्यितृल' ल आलिडृगन 
तोमकक्षिक्वितृल! = चुम्बन ; 'हितूलतूजितल' = जुन्पन । 
झोगकोयातक्ष' = युवती; रमणो इत्यादि । 
` इनंकेघर काठके बने होते हैं जो वहुत चपरिष्क्षत 
और मछलेको गन्धे परिपूर्ण रहते हैं। घरमें काठज़ी 
अनेक पुतलियां रहतो हैं। कभो कभो मछलो पकड़ने- 
के जितने भोजार हैं तथा किष प्रकारसे मछलियां पञ्रड़ो 
जाती हैं, उन्हें मो दोवारमें अङ्कित कर, देते हैं । 
इनका आावासखान जेसा अपरिव्कार रहता, परिधेय 
वस्त्रादि भो वेसा हो रहता है। 
सूतो कपड़का ये लोग' जरा भो व्यवहार नहों 
करते और न इसे वुनना हो जानते डैं। भालके चमड़ 
के अलावा 'पाइन' वको छालको वनो हुई-एक प्रकार- 


को चटाई पहनते हैं। कभो कभी चटाईके नोपे अपर 
रोए'से ढक कर उसे हो शरोरके ऊपर रख लेते हैं । 


इनका प्रधान खाद्य मछलो है। इनका घर इमेगा 
मछशोसे भरा रहता है। .मछलोजो गन्ध इतनो तोत्र 


` होती है. कि नुटकाके सिवा अन्य मनुषय घरमे प्रवेश 


नहीं कर.सकते। ये लोग मछलोक तेल भो पोते हैं ओर 
उनके अण्ड से एक प्रकारको रोटी बनाते है। 
ये लोग बड़े असभ्य होते हैं, इस कारण इनको वुंदि- 

इत्ति उतनी रुतोच्छ नहीं होतो । शिकार खेलने तया 
-मछली पकड़नेके सिवा थे दूसरा कोई कास नहीं जानते। 
श्ाचार “व्यवहारमें थे लोग रतावण : माकि नजातिको 
अपेक्षा सब प्रक्रारसे निक्ष्ट हैं... 

नुत ( स'० त्रिश ) मु सुतो हा ।. सुत, प्रश सित, जिसको 
सुति बा प्रथ॑सा को गई हो। 

नुत्तरिया-मालवके अन्तग त एक क्रुद्र शहदर। यह अक्षा 
२४ ७ उ० और देशा ७५ ३५ पूश्के मध्य अवः 
स्थितहै। ` 

नुति ( सः° स्मो ) नु-भावे-लतिन्‌ । 


१ सतुति; बन्द्ना । 
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(५ दै नु्त-तुष्लरायं (नवळरायं) 
अवस्थित है। तिव्बत भरमें यह स्थान बहुत जे चा और 
असुअ र है। 
प्रदेशका एक छोटा शइर। यह 
अक्षा० ११' ३५ उ० और देगाऽ _७६ २५ पूं०के सध्य 
कोलिकद्से ५२ मोल पूव -उत्तरमें अवस्थित है। ` 
नुमाइश ( फा» स्त्रो० ) १ प्रद न, दिखावट, दिखावा । 
२ तड़क भड़क, ठाॉंटबाट, सजधर्ज । ३ नाना प्रकारको 
बलुभ्रोंका कुतूहल और परिचयके लिए एक स्थान' पर 
दिखाया जाना। 8 वह मेला जिसमें अनेक स्थानोंसे 
इवाही की हुई उत्तम और अङ्ज[त वलुए" दिखाई 
जातो हैं। . . . 
नुमाइशगाइ (फा० सों) वइ खान जहां अनेक प्रकार 
की उत्तम भीर अहूत वस्तुएँ सग्रह करके दिखाई 
जाय। | 
नुमाइशो ( फा० वि० ) १ दिखांऊ, दिखौवा, जो देखनेमें 
भड़कोला और सुन्दर हो, पर टिकाऊ या कामका न 
वाला, नमक बनानेका रोजगार.करनेवाला॥/२ लोनिया, हो। २ जिसमें ऊपरो तड़क भड़क हो, भीतर कुछ सार 
नोनिया । नोनिया दे खो। , . ; . 70 नहो। | 
नुन्द्रवार = खान्देश जिलेका. एक भगर । पहले यच | गुस्तरि ( सुस्त्रि)-वेलुचिस्थानके कलातके भअन्तग त _ लुज" 
: नगर बहुत विस्त घा। भमी इसके चारों ओर. भन्न: | की एक अणोके मनुष्य । ये लोग सुसलमान धर्सावलस्बो 
: प्राचोर रह .गए हैं। यच अंक्षा० २१! २५७० चौर देया०| . हैं। कारांचोके नुष्त्रिगण किंसो राजपल्लोके गभ से. उत्पन्न 
` ७४' १४ पूथ्के मध्य अवस्थिते है ।. इसके पासको जमीन | हुए हैं, ऐसा प्रंवाद है। वत्त सांन समयमें ये लोग २ _ 
बहुत उव रा: है; किन्तु जलाभावसे उपयुक्त शस्यादि नहों | शाखाओंमें विभन्न हैं। । 
होते । 'नगरसे एक पावको दूरो पर दादतृपोरकी कन्न | नुरउज्लापुर-त्रिपुराराज्यका एक परगनां। इंसका चेते 
"है। कंत्रकें ऊपर एक मन्द्र बंनां-हुआ है।'इसके अलावा | फल ७३३ वर्ग सोल है। इंस परगनेमें कुल चार जमी 
और भो. कितने मन्द्र देखनेमें बात है । `. | दारीलगती हैं। बिट 
न ( VE Ea जिलेके | नुरतिउङ्ग-ज न्तिया पद्ाड़के मध्यवत्तीं एक नंगर। इस 
ps र इसके : चारों | स्थाने अधिवासो पत्यरके स्तम्भ बनाते हैं। लेपटेनेण्ट 
दुग है। 'यह | इउल,साइबका कहना है कि इस स्तम्भके साथ उनके 
अच्चा० १५ २३ उ० ओर देशा० खद' ३७ पूणे मघा | भका सम्बन्ध डे i, 
A ददे वित तावम र स ( नवल॒राय )- एतावांजिलावासो एक सक 
नुत्त; चिन्त, चलाया इआ। २ प्रे रित, भेजा bei Ur म मे बनन 
इघा। > | नवाब वुइ न लल-सुब्कके यहां लेखकके कायमै नियुक्ग 
नुभ्न-लादुयाके उत्तरपश्चिसमें अवस्थित एक जिला। यह | इए। . ` 
हिमालयन उत्तर पचिम सामुकनदोके किनारे अन्ना” | बुहानके सरने पुर उनके भागिनेय सफद्रजङ्ग 
२५ से २६ उ० घोर देया’ २ स”४९"६४४ | °” षेध क्ष नवीेःवजञोरपद प्र अभिविज्त, इए। उन्‍होंने 


नुत्त ( स'० त्रिश) नुदत पाक्षिको नत्वाभाव! (चुदबिदेति । 
पा ८।२।५६) १. चित्त, चलाया हुआ ! २ प्र रित, भेजा 
हुआ । ३ च्षुट्रपतसद्ठ्त। ४ लकुचहल । Eo 
नुत्फा,( अ पु० ) १ शुक्र, वोय । रे सन्तति, भोलाद । 
नुत्फाइराम (अ० वि० ) १ जिसको उत्पत्ति व्यभिचारे 
डो, वर्ण सकर, दोगला । २ कमोना, बदमाश । 
नुनखण्ड--बालेशरका एक परगना। चेत्रफल २०६६ 
वर्ग मोल है | इसमें कुल २७ जमोंदारो लगतो हैं चौर 
राजख ११०२०) रुण्काहै। ... 
नुनखरा (डि'० वि०) खादमें नमक-सा खारा, नमकीन । 
नुनखारा ( डि० वि०) बुनखरादेखी। -: 
नुनना ( हि'० क्रि० ) लुनना, खेत काटना । 
नुनो ( हि'० स्त्रीश ) छोटो जातिका, तूत ।. _यह हिम!” 
लय पर काशमोरसे ले कर सिक्किम तक तथा ॥' सौर 
LA 


दक्षिण-भारतके पाडा पर होता है। ' 
नुनेरा (हि'० पु०) १ नोनो समझे आदिसे नसक निष [लने 


शुंवति--नुजविदं 


' नर्वेतराधको राजाको उपाधि दे कंर स न्याध्यच और 
अपने सहकारोरूपमें नियुक्त किया | इस सय.सफ 
दरको ऋई वष दिल्लोम रह कर विद्रोदियोंको दमन 
करना पड़ा था भौर नवलराय खय' सुग्रइलाके साथ 
अयोध्याप्रदेशके झासनकाय चला रहे थे । जब बादशाह 
महत्मदशाह भलो: सहप्मदर्खाँके विरुंद युद्धयात्रा कर 
शब्भल जिलेके बङ्गगढुर्ग को जोत न सके, तब नवाब- 

जोरके आदेशसे-सद्दाराज नवल शम्झलको.गए और एक 
हो दिनमें दुगे-प्राचौरको तइस-नइस कर शतको इस्त- 
गत कर लिया । इस.पर सफदरने प्रस्न हो कर इनकी 
बडो तारोफ को-ओर बहुसूल्य पदाथ पुरस्कारमें दिये । 
१७६० ईमें जब: रोहिला'अफगान विद्रोही . हो उठे 
तब महाराज नबल उन्हे दमन करने लिये अग्रसर 
हुए। इस युद्दमें वे अच्म्सद खाँ वङ्गणकै साथ बहुत 
काल तक असीम साइसके साथ लड़ते हुए मारे गए। 
पोछे इनक लड़के खुसालसि इ राजा हुए । 

नुवल (नवलसिंह)-भरतपुरकै जाटव शोय राजा सूय मल्ल 
ढतोय पुत्र, य पत्नोक प्रथम गभ जात । सुय की प्रथसा 

` स्त्रो. दितोय पुत्र रतनसि इको छत्यू,के बाद उनके पाच 
बष के पुत्र खेरोसि इ मन्त्रिसभासे राजपद पर प्रतिष्ठित 
इए । अपने भतोजैका राजकाय चलानेक लिये नवल- 

, सिड नियुत्ता इुए । करोब एक मासमे बाद खेरोसि' इको 
बत्य, हो गई । अब लुवलसि इ सि हासन पर बं दे भौर 

` ख्ाघोनभावसे राज्ययासन करने लगे । 
ज्यवधैनकी ओर इनका विशेष ध्यान था ।.११८६ 


इ्विजरोमें इन्होंने बागु जाटके पुत्र श्र जोतसि इसे वामल- 


गढ़ दुग छौन लिया । इस समय अजोतकौ ,सद्दायताके 
लिये दिल्लोसे राजसेना भाई । किन्तु रास्त में दो :नंवलने 
उन्हें' मार भगाया । इंस-युदमें इन्ह दिल्लोशे.. अधिकार" 
भुंह सिशेन्द्रा ओर अन्यान्य खान हाश्च लगे। पोछे 
सस्त्राद.. गाइ आलमले सं न्याध्यक्त नज़फ़ खाँको उनके 
विरुद्द भेजा । इदल ओर वर्सा नके निकट दोनोंमें लड़ाई 
(छड़ो.। पहले नवलने जो सब स्थान झपने अधिकारमें 
बार लिये थे उंनमैसे नजफ खाँ फरोदाबाद और अकब॒रा 
बाद जोत कर पोछे दोग-दुंग जोतनेके लिये अग्रधर 
छुएं.। इसी दुग में नवंलसि:ह रहते थे। नजफ खाँ इस 


१८७ 


दुग को दो वष तक पैरे रहे थे । इसा समयके मघा 
नवलको सत्य, दुद । कक जत 7 

नुविगञ्ज--घागराक अन्तगैत एक नगर। यह फरू खा" 
नादसे १८ मोल दक्षिण-पश्िपरमें घचा० २७ १४ . उ० 

और देशा० ७६ १४ पू०के मघा भवस्थित है। 

नुसखा ( अ० पु० १ लिखा इआआ कागज । २ कागजका 
वह चिट जिस पर इकोम या वेद्य रोगीरे लिये चोषध' 
सेवनविधि आदि लिखते हैं, दवाका पुरजा । 

नुघरत्‌ खाँ तुगलक ( मसरत )-फिरोज तुंगलकके पोत्र । 

३०३ ई०में दिल्लोशे जमींदारगण दो दलोंमें विसता 

हुए | इनमेंसे एक दलने बादगाह मं इग्मदका ओर दूसरे- 

ने नधरतका पक्ष अवलम्बन किया॥ :इस प्रकार ग्टइ« 
विवाद खड़ा इआ ओर तोन वष तज्न विषम हत्याकाण्ड 
चलता रहा । १३८६ औ०में नसरत एकवाल खांके 
हाथन्नी कठपुतलो बन गए। किन्तु अन्तमें एकबालने 
नसरत खाँको दंलबलके साथ नगरसे बाहर निकाल 
दिया था । 

नखुंर-दिल्लोके अधीन एक छोटा नगर । यह ,अचा० २८ 
५६ उ० घोर देशा ऽऽ १७ पू० शहरानपुर नगरसे १४ 
मोल दक्िण-पसिममें अवस्थित है । ] 

न जविड (न जिबोड'--१ सन्द्राज प्रदेशके छषणा जिलान्ते 
गत एंक जमींदापि। यह प्राचीन स्थान शिसो वर्धोशु 

' जमोंदारके कब्जे घा। इसरा चैत्रफल ६८४ वग सोल 
है। यह जमींदारी ६ भागोंमें विभहा है, यथा--१ वेन्त् 
प्रगडा, २ व्य गुरु, २ मिरपुर, 8 कपिलेश्बरपुर, ५ तेलो 

` प्रोल, ओर ६ मदुरा। वाषिक आय. ६१७०००) 
स्‌०्को है। 

` ' २ उत्त जमींदारोका संदर भोर प्रधान नगर। यह 
अचा’ १६ ४७ २५ उ० और देथा० ८० १३ २० 
दूरके मध्य प्रवस्थित है। वेजयाड़ासे यह २६ सोल उत्तर- 
पूव एक ऊ चो भुमि पर वसा इग्रा है। _ 

` यहां एक प्राचोन मेका दुग है जो अभो जमौंदारों 
क प्रावास'्ानमें परिणत हो गया है। यहाका वेङ्टे 
अर खामीका मन्दिर करोब चार सौ वर्षका पुराना 
३। उल्ल समयका बना हुआ एक. हइत्‌ सुप्लप्तानधप्त 
मन्दर भो है जिसका भादर बहत कस लोग करते हैं । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४८ णडल 


` गत शताव्दी शत्‌ के डाथसे यह नगर बचाया गबा है। । तो इतना ऊँचा है, कि उसका गखर ४४ सोल दूरसे 
यहांसे १५ मोल दचिण-पूव पेरिलसिड ग्राम तक जो दौख 02 है। यहां मलयजातिका वास है। 
रास्ता गया है, वही इस नगरका प्रवेशपथ है । यहां | नूतनता (हि खो०) नवीनता, नयापन, न,तनका 
नारियल भोर प्रामके अनेक दरण्त हैं। भाव। 
न नर्डला-कप्णा जिलेके भन्तगंत एक ग्रांस | यह बिनु" | न तनत्व ( स'० पु० ) नयापन, नवीना । 
कण्डे ८ सील दक्षिणमें प्रवस्थित हैं । यहाँके अस्मः न तनपक्षो--मम्द्राज प्रदेशे कण, जिलेका एक ग्राम | 
वारुदेवसन्द्र घोर मण्डपे सामने स्त्धगात्रमं शिला- | यह नन्दोकोटकुरुसे १२ मोल दक्तिणन्पश्चिममें अवस्थित 
लिपि उलीण है। ग्रामते १ मोल उत्तरमें एक प्राचौन | है। यहां भाषञ्जनेयका एक भग्नमन्दिर है जिसमें एक 
दुंग का मग्नावश ष देखनेमें स्ाताहै। . अस्पष्ट शिलालिपि खोदो इुई है। 
न,जिकल-दक्तिण-भारतश्री एक नदो | यह कूग राच्ये | न, ( स'० ल्लि०) नव एव नवस्य लप, न,रादेशञ्च। 
प्रशिमघाट पर्व तको भेरकारा शाखाके निकटवर्ती | नतन, नया। Fe को 
सम्पाजो उपत्यका निकलती है ओर पविमाभिसुख् | न,द (स० पु० ) नुदति रोगाद्यनिष्टमिति नुद-क्ञ षोः 
होती इहै मन्द्राजके दचिण कणाड़ा जिलेको पार कर... दरादि्वात्‌ दोघ: । चम्वत्याकार ब्रह्मदारुदव्, शइतूत। 
कासरगोड्के निकट बसवनो . भामके . rd ह | | ्रह्मदारु देखो । „ 
गिरतो दै। ` द 456 नून--उड़ोसाके अन्तग त पुरो जिलेकी एक प्रधान नदौँ। 
नत (स ० ति०) न,-स्तवने कसं णि क। सुप्र सित । | यह जिलेके मध्यमागसे निकल कर अन्ता० १८ ५३ ३८ 
नत (हि'० वि० ) १ न्‌ तन, नया २ अनोखा, अन्‌,ठा। | 3० और देशा० ८५' २८ पू२ दयानदोमें आ कर मिल 
नतन (स'० त्रि) नवएव तनप, नवस्य न.रादेशव । | गई है। इस नदोमें कमी वासी बाक्झा जाया करती है | 
(तवस्य नूरादेशस्त्नप्तनप्खाइच प्रत्यया वक्त्याः । वात्तिक | जिससे तीरख शस्यादि नष्ट हो जाते हैं । इसको तोर“ 
५।४।१५ ) इत्यस्य वात्ति कोत्या तनप.। १ अपुरातन, | सुमि खमावतः ऊ'चो है घोर जलस्रोतको रोकनेके लिए 
नया, नवोन। परयोय-प्रत्यग्र, अभिनव, नश्य, नव, नवीन, | कहों कहों बांध भो दे दिये गए हैं। 
नतन, सद्धखा, अजौण , अस्यग्र, प्रतिनं। २ विलक्षणः | नून ( हि० पु० ) १ घाल । २ दक्षिणःभारत तथां आसाम 
भूव, अनोखा । : वरमा आदि देशोंमें सिलनेवालो आलको जातिको एक 
न तनगुड़ (स'० पु०) अभिनव गुड़, नंयागुड़ | लता। इससे एत्न प्रकारक्षा लाल रंग निकलता है। 
नूतनदोप- भारतमद्दासागरकै बोनियो दोपके उत्तर- | इसका व्यवहार भारतवर्ष में कस लैक्षिन जावां आदि 
पुव में भर्वात एक द्ोपपुच्त | इसके उत्तर ओर क्‍ होपॉमे बहस होता है। 
न,नस्‌ ( स'० घ्व्य० ) नु ऊनयतोतिं ऊन परिहाणे अमे । 
१ तक, जहांपोह २ अथ निस्य । ३ अवधारण | ४ 


में इठो भामे दो छोटे छोटे होप हैं। उत्तरख दोप- 
पुच प्रा ४' ४५ ३० घोर दशा» १०' ८' पू०में पड़ता 
: है। अक्त,बरसे दिसम्बर मास तक बइतसे जहाज इसी | स्मरण। ४ वाक्यपूरण । ६ उत्प्रेच्ञा। 
दीपके दक्तिणपध हो कर निरांपदसे चोनबन्द्रको जाते न,ना-१ बालेश्वर जिलेके अहू रा परगनेका रम प्रकांड 
आते हैं। दक्षिएख दौपपुज्ञ भरा" ३' उ० और देशा | वांध। थह भरक्षा० २०' ५८ से २१ १२ उ० और देशा’ 
१०८. पूरके मध्य बोनि योद्दोपके उत्तरपर्चिममें अवः ८६ ५२ से ८६' ५५ पु० तक विस्ढत है। ससुद्रकां जल 
खित है। मध्यस्थ हंहतृद्दोप ३४ मोल लम्बा और १३२ | जिसमे ग्राममें प्रवेश न कर सके, इसलिये यंह बांध दियां 
मोज्ञ चौड़ा है। इसको चौड़ाई एव ज॑ंगइ एशसो ३। | गथा है । किन्तु कभी कभो यह बाघ प्रनिष्टका कारणं 
इसके चारों ओर अस ख्ये छोटो छोटो दौपावलो देखनेमें जाता हे । १८६७ ई०में गसादैनदोका जल नाँच 
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आती हैं। ये सव द्रोप पर्व तमय हैं। कोई कीई पहाड़ | रंइनके कारण बाहर निकलने नहो' पाया था जिससे 


`. ` बूनी--मुंरउद्दीने सराय . 


विशेष अनिष्टको सम्भावना हो गई श्री | किन्तु दैशवरको 
अनुकम्पासे यह बांध जलके वेगमे टूट गया था। २ 
दिनाजपुरको एक नदो |. 

न्‌ नो-शुशि दावादसे ७४ सोल उत्तर-पश्चिमके कोने 

` अवस्थित एक चुर नगर। यह श्रक्षा० ३८. ५६ उ० ओर 

'देशा० ८७' दो पू०के मध्य प्रवस्थित है । 

न पुर ( स॑० पु० क्वो० ) न,-क्षिप. नुवि पुरति पुर अग्र- 
गमने-क । १ खनांमख्यात पादभूषण, पं रमें पइननेक्ा 
स्त्रियोंका एक गइना, पेंजनो, घु'घरू । २ नगणके पहले 
भेदका नाम। ३ इच्चाक्गव शोय एक राजा | 

न पुरवत्‌ (स'० त्रिंश) नूपुरः विद्यतेऽस्य, सतुए, सस्य व। 
न,पुरदुतत, जिसने न,पुर पहना हो। 

न,र (अ० पु०) १ ज्योति, प्रकाश, आभा | २ खो, कान्ति, 
शोभा। ३ ईश्वरकां एकं नाम । 8 सङ्गीतमें बारह 

` मुआमोमेसे एक । ` 

न रलो = सुसंलमानोंके सुफो -सम्प्रदायके एक गुरु: 
झोर सीर मंसुम अंलोगाइके पुत्र भर शिष्य। इनके पिता 

` द्वाचिणात्यवासी शोर सं यद अलो रजा नामक क्सो 
सुसलमानसे दौच्चित इए । पारखराज करोम खाऊ ` 

-राजत्वकालमें ये पितापुत्र भारतवष को छोड़ कर 
दिराजनगरको चले गए चोर वर्दा इन्होंने अपने अव- 
लस्बित नये मतका प्रचार किया । थोड़े झो दिनोंके मध्य 

प्रायः तोस इजोर मनुष उनके शिषरर हो गए | नर 

` अलोने पहले इस्माइन नंगरमें धर्मोपदियको वक्ता दौ।! 
उनकी अवस्था कम होने पर भो दया और बुडिमँ वे बड़ों 

"को मात करते थे । मुसलमान एऐतिहासिकगण सुक्तकण्ठ” 
से इनका गुणानुवादं करं गए हैं। दिनों दिन इनको | 

“जिवास ख्या बढ़तो देख दसाइनकै घम याजकगण जल | 
उठे | पीछे उन्होंने षड्यन्त्र करके सुफो-साम्मदायिक मत 
रुद निन्दा करते हुए राजा. अलोमद न खाँसे पवित्र, 

'और सत्य इस्पेमघम को स्थापनाके लिए आवेदन. 
किया चोर कहा कि सत्य घस के अपर ` लोगोंका जो 

- विश्वास है उसे ये लोग हटा रहे हैं। यह सुन कर 

- राजा बइत बिगेड़ और सत्यधम कै अपर विशेष आस्या ` 

“ दिखलाते इंण यहं काहा, कि इस प्रकार सत्यधप्तका : 


निन्दावाद भम बिरुद्ध भोर राजनोतिविरुद है। अतः + 
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१८९ 
उसो समय उन्होंने इका दिया कि इन विरुद्दा चारियोंके 
नाक कान काट कर देशसे निकाल दो । फिर 
क्या या, सूख' सेनिकॉने आज्ञा पाते दो, जो सामने मिले 
उन शी नाक, कान भोर दाढ़ी काट डालो। इस सपय 
मुसलमानधर्म ज्ञगत्मे अनेक गिरोह इस्लासःधम ` 
सेवियोंको यह निग्रह भोग करना पड़ा था। -ये नाना 
स्थानॉमे पयं टन कर सुसलनगरको लोट आए । प्रवाद 
है, कि विष खा कर ये मरे थे । इस समय इनके प्रायः 
साठ हजार शिष्य हो गए थे 

नूरउह्टोन्‌ करारो--एक कवि । ८७४ हिजरोमें गिलन 
प्रदेश जब पारस्यराज तइमास्पत्ते भ्रधिकारम आया; तब 
इनके पिता मौलाना अबदुर-रजाक् निष्ठ,रभावसे मारे 
गए थे। -ये पहले गिलनके - शासनकत्ता भंदम्मद खाँके 
भ्रपोन कामं करते थे। पिताकी सत्य्‌, भोर अह्मदको 
राज्यद्युति देख कर ये कोग्राजविनकों भाग गए। पोळे 
वहां ८२३ हिजरीमें ये अपन भाई अवुलफत्‌ ओर इसान' 
को साथ ले भापतवष को भाग ग्राए। सम्राट भशवबर 
गाइने पहले इन्हे” सेन्याध्यचकै पढ पर नियुत्ञ किया, 

किन्तु ये अस्त्रधारणसे बिलकुल पराक्म,ख थे। एक समय 
जब ये बिना इृथियारक्षे अपने दलके बोच झा खड़े इए, 


. तब साथियोने इनको खुब इंसो उड़ाई। इस पर 


उन्होंने जवाब दिया कि इनके ज सा विद्यानुरागोको युद- 
बिद्या अच्छो नहं लगतो । इन्होंने घोर भो कहा था, जि 
जव तो सूर देश जोतनेको अग्रसर इए, तब उन्होंने ज ट" 
गवादिको दलकै बोचमें भोर स्त्रियोंकों दलके पोछे रदा 
था। जब कोई इनसे विदान्‌ व्यक्षिका चाल पूछते, तय 
ये ज्जा करते थे, कि. ख्बिर्योसे भो पोछे विद्दान्‌ भोर 
पण्डिर्तीके रइनेका स्थान है, कारण विद्यानुरागो व्याह 
कभो भो साइसो नहीं हो सकते। 
इनके असदुंव्यन हारसे असन्तुष्ट छो कर सस्बाट. भर 

बरने इन्हे बङ्गाल भेज दिया। यहां ८८८ इिनरो- 
मं मुजफ्कर खाँके शासनाघोन वङ्गालमे जो राष्ट्रविष्ठव 
हुआ, उसोमें न्‌रउद्दोन॒को सत्य्‌, हुई । 
नूरउहोन्‌ सराय-“पच्छावक बड़ो-दोभाव विभागके अन्त" 

गत एक नगर । यह इरामतो नदोरे बाए किनारे २७ 

तोल दरचिण-पूर्व' भोर लाहोर नगरणे ३४ मोल पूव” 


७७४ जे 


३९५) = इरदीच्‌ महमादः-जूर उद्योज्जस्तरी . 


है अत्ता३ ३१' ३९ उ तथा देशा० ७५ ४३ पू०' | “तारीख-्वाश्मोर नासक काश्मोरप्रदेशका “एक इनि: 
के सध्य अवस्थित है | | हास लिखा है । इस यन्यकाः शेष खण्ड हैदर मल्लिक्ष 
नरउेहोन्‌ मह्मद- एक मुप्तलमान ग्रत्यआर। इन्होंने। बीर महन्मद अजोमसे समाजन्न: हुआ था। 
जामी-उल-दिकायत नाम त्र एक ऐतिहापिक ग्रत्य लिखा | न रउन्नोसा-वैंगस सिजा इब्राहिम हुशेनको कन्धा भौर 
जिसे २२३२० इ०में दिल्ञोखर अलतससकै सन्याध्यक्ष | गुलरुख बेग़मंकों गभ जाता तथा सुजफफर इसेन मिजो- 
निजास-उल-सुल्क म्रद नाम पर उत्सग जिया था । | कौ बहन। युवराज सलोसके साथ इनका विवाह इन 
रठहोनुमहम्मद मिजी-भलाउद्दोन्‌ महस्मदके पुत्र ओर | -था। यहो सलोम भविषपत्मे भारतकै इतिहासमें जद्दान्‌: 
खाजा इसेनक्षे पोत्र। 'सस्ताट, बावरको कन्या गुलरूख | गोरे नामसे प्रसिद्द हुए। १०२३ हिजरोमें ये वत्त. 
घेगमसे इनका विवाह दा या। इन्हींको कन्धा सलिमा | मान थे। -:; : 5.5. : ` 
सुलताना भ्रकंबरके कइनेते १५५८ -इ°मे खानखाना . नूरउलइक --१ एक ग्रन्यकार, दिल्लोवासो अबदुल इकविन 
बेर खाँको व्याडो गई थो। सेखुद्टोन्‌कै पुत्र! : इन्होंने पिताके लिखे इए इतिहासका 
नूरउहदोन्‌सफे टूनो--एक सुसलेमान शवि। हिराटरे खोरा" | पूर्ण सस्कार कर “जुबदत्‌-उत्‌-तवारिख” नसे उसको 
सन प्रदेशके अन्तग त जामनगरमें इनका जन्म इष्रा थो | प्रकाय किया। - पूव ग्रन्यमें जो लर्‌+जूल कर ,छ,ट-थों 
' सशहद शहरमें इन्होंने पढ़ना लिखना समाप्त किया। | इहे यश्वाष्थान पर सन्निवेशितं कर इन्होंने उज्ज्वल 
बावरशाइहसे परिचित होनेके पहले इमायू के साथ इनका | भाषास पुस्तक लिखो और सहोबुखारी तथा इखामधम* 
सखा“भाव था ; सस्त्राट, इमायू इन्ह खून प्यार कः छ| के विषयसे,एश “सारा” लिखां। सस्त्राट आलमगोरके 
थे, सभी समय अपने साथ रखते थे। ` इनके: श्राच राजत्वकालम १६६२ ई०को इनको शल्य, दुदै। | 
से सन्तुष्ट हो कर सस्ताटने सफ ढून, परगना इग्ह अल-मस्त्रा को, शल-देलावो ओर भ्रल-वुखारा ये सब 
जागीरमें. दिया। तभोसे ये सफ दूनी कहलांने लगे । | इनके सर्यादा-सूचक नाम है । इनमे इतिद्दासमे बङ्गाल, 
' सस्त्रां: अकबरको तरफसे इन्हे रमाना परगनेको फोज- | द्वाज्षिणात्य, दिज्लो; गुजरात, . मालव, जौनपुर, -सिन्धु 
दारो और नवाव-तरखान'को उपाधि मिल्रौ थो। | . काश्मोर भादि देशोके राजाओंक्रा स क्षिप्र विवरण है। 
समानाके फौजदारके पद पर रह कंर इग्हो ने शरमहम्मद २ एक विचारपलि।' ये १७८६; ई०में - विद्यमान 
दोवानको धनूरो नामक स्थानमै: परास्त किया । : ८७३ || - थे ओर बरेलोमें काजोका. कास करते त॑था. पारस्य 
- हिजरोमें इनका आरोरावसान इुम्रा था। . ; :; ॥ साषासेःकबिता लिखने विशेष पारदर्शी थे. पारस्य 
` १५६८ ३० वा ८७७ हिजरोमें थे यमुना नदोसे |: भाषामे इन्होंने तोन लाखे भो प्रधिंक न्छीकोंको रचना 
कर्नाल तक एक नहर काट ले गए। यह नहर सेख- |. को ' इनको कबितामंसे झोके ढंग पर लिखित्‌ कुरान 
लहर नामसे प्रसि है। इभो साल सस्त्राटः अकबर थाइ-'| टोका, अरबों और पारतोभाप्मे लिखित काशोदास ग्रह 
के पुत्र नहान्‌गीरका जन्म.इभ्रा था। भादरते साथ इन्होंन कुछ मसमवो और तोस दीवान मिलते हैं । कविताशक्षि* 
घस्ताट, पत्रका सेखुवाबा' नाम रखा। सुलतान सलोम- | . के कारण इन्हे" “मुनाइस”-ङ्गो उपाधि मिलो थो । : 
के मान्यरे लिये उता नहरका नाम सेख, पड़ा। विद्या- न र-उन्ना-सुस्तरो-सस्ताट्‌ भरकबरशाइको.. राजसभोवे 
` -चर्चाकै लिए कोई कोई इन्हें मुन्ना न,रउहोन कहा | एक उमराव । इनका घसल:नाम्‌ः “न र“उल्ला-विनः 
. करते थे । काव्य-जगतूमे इन्होंने विशेष ख्याति लाभ को | मरोफ-उल्त-इसेन उस सुस्तरी” था। इन्होंने: “मञ्जलि 
थो। सामयिक्न कविधोंने इन्ह' “नुसे”को पढवी दो. उल“्सोसिनोन्‌” नारक एक ग्रत्यको रचना को । इस 
धो। इनको बनाई हुई “दौवान” र “स्तोत्र-माला”,| विस्त,त जीवनींमें “सिया' सम्प्रंदायके विशिष्ट उसरावों” 
नाम दो पुस्तक मिलतो है। का इतिद्नत्त लिखा है। इंतिहासज सम्बन्धमें यह एक 
है, रंउह्दीनशेख--एक ऐतिहासिक 0 5इहों ने आस साधामे (० पमुखं स यःये ५स मजजज्निस वा भांगमे 


हर-व किरात“ नूरजहान्‌ 


“क्षेबल प्रवादगत जोवनो चौर: व्यवदवारजोवाका:इतिहत्त 
»लिखा दै । इसके भलावा प्रत्येक चिकित्सक वा इकोम- 
के जोवनचरितके शेष भागमें उनके छत -ग्रन्यादिवो नाम 
“मो वणितं हैं। सिया सम्प्रदायके सत पर इनकी विशेष 
द्दा थो । इस कारण जदान्‌गोरकेराजतकाज्षम १६१० 
'ड०को इन्ड ` यथेष्ट कष्ट भुगतने पड़े थे। की 
नर-व-किरात--भारतधर्ष के प्रथिम भोमान्तवत्ती काबुल- 
नदोको शाखा । न,र घौर किरात. नामक दो शाखाए 
विभिन्नं स्थान चोतो है एक. साथ मिल कर काबुल' 
नदोमें गिशे हैं। :: : - ” (72 .: :: 
न_रकोण्डोन्-दांचिणात्यके वोजापुर राज्यको अन्तग त एक 


नगर । यह बोजपुर राजधानोने २८ मोल 


अवस्थित हैं। लाल पत्थरके पद्दाड़के ऊपर यह नगर वषा 


' छुआ है। यहांके सकान भो लांलः पतरके हो बने इए | 


है । इसके दचिण-पश्चिममें भपेाक्षत उच्च पहाडकै ऊपर 
एक सुदृढ़ और दुभेद्य दुगे रचित हैं । इसका शिष्य" 
` काये और गठनादि उतना सुन्दर नहो ठै _ 
नरगठ्-सुगलराजधानो दिल्ञोे निकटवततों एका नगर | 
यह बसी स्लीमगढ़ नामसे म्रहर है। ` २ 
न रशुल--दाचिणात्यके बौजा पुर प्रदेशवे >भ्रन्तग त एक 
छोटा जिला'। - यह घोटप्रभा और मालप्रभा नामक दो 
नदोके” सङ्कमस्थल पर बसा हुआ “है-। ' इस लिल में 
बदामो भीर रामदुग' नासक दो नगर लगते हैं । 
न रघाट--बम्बई प्रदरे पूना जिलान्तग त एक नगर। 


पेशवा नारायणरावको रूत्यु होने पर उनन पुत्र मधुराव-| 


ने १७७४ ई०में पितृपद ग्रहण किया। इनके 'सिहासन 
पर बे ठनेसे रघुनांधरावने दैर्घान्वित हो सरते अङ्ग रम" 
से सहायता मांगो । अङ्रेजी सेना पूनामंगरचे न,रंघांटमे 
जो बोस कोसकी ढूंरो पर था, पहुंच गईं। इधर सहा' 
राष्ट्रगंण भी पूनांसे उत्त नगरको ओर थप्रसर इए । 
दद्वोनों पंचम घमसान युद्द चल्ला । युद्ध किसो भो पचको 
जोत न इई. । किन्तु रातको अङ्गरिजो सेनाध्यचनै पेश्वा 
सं सेल कर लिया भौरे रघुनाथको उनके हाथ युपद 
कर दिया र डा 
नूरजहान (नूरमहल, मेहर लिसा)--भारतवष के सुगल- 
सम्बाट: जद्ांनूनीरको प्रियता महिषो । 


. इनके साथ सम्त्राट, जहानूगोरका विवाह. इं था । 


१६११ इमे , 


१९१ 
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तभीबे ले कर १६ वर्ष तक न.रजरदान्‌को जोवनौ झो 
जहान्‌गीरके राजत्वका इतिधास है। नूरजहान्‌ मदिषी 


“हो कर अत्यन्त प्रभावसम्पन्न हो गई घो' ।. बिना डन? 
: की सलाह लिए सम्दाट. कोई काम नहीं : करते थे । 


इस समय इनके कितने हो आत्मोय-स्त्रजन राज्यकै 


: प्रधान प्रधान पद पर अभिषिक्ष इए थे । ८.2 


न रंजहानूके इतिहासका पता लगा. वर जो कुछ 


` मालूस इचा है उससे इनके पितामह तकका कुछ कुछ 


विवरण जांना जाता है; उससे पहलेका कुछ भौ नहों । 


' नुरजचचान्‌के पितामह॒का नास था खाजा मह्यद गरीफ । 
:पारस्यनंगरके तेहरान्‌ नगरमें.उनञ्षा वास था । पारस्य" 

के अन्तग त खोरासान प्रदेशमे जब महस्मद-खाँ-छरफ- 

:इद्दोन्‌-उगलुताकलु 'वेगलाओे वेगी’ थे, उस समय ख्वाजा 


मचस्मंद शरोफ उनके मन्त्रो थे, (१) और उतो समय 

थे उनकी प्रतिष्ठा जम गई--“जे एक प्रतिष्ठापन्न कवि 
सोधे । “हिरो” (२) यह उपनाम धारण कर वे 
कविता लिखते थे। पूर्वोता उगलु-ताकलुरक पुत्रने जब 


. तातारसुलतानपद प्राप्त किया, तब खाजास "मद शरोफ 
` - दे बजोरके पद पर नियुक्त हुए। उता सुलतानशो रूत्युके 


बाद उनझे पुन्रशोयाजक खाक्षे संमयमें सो ख्वाजा 


'मच्म्मद शरोफ हो वजोरते पट पर वर्त्त मान थे (३)। 


पोछे कोयाजक खाँ जब मर मए, तब पारस्थराज शाह 
तमासने ख्वाजा महस्मद शरोफक्ो बुला कार याजद 
नाप्तक राज्यका वजोरोपद प्रदान किया (इ) । 

कसो किसो ऐतिहासिकका मत है, कि ये 
पारखराज शाह तमास्पके हो वजोरोपद पर नियुक्त 
इए थे। सुगलसम्बाद, इमाए, गाइ जव शेरशाइसे 
भगाए गए थे, तब वे पारस्यराज शाह तमासने यहां 
अतिथि हुए थे । उस समय शाह तमास्सने जिन सब 


_अमोरों ओर कमचारियोंकों उनको चेवा सबा और कमं चारियोंको उनको सेवा शदुषामे 


(२) IEbsl. nama {-Jabangiri (Elliot Vol, 0. 430.) 
(२) Ainl-Akbsri ( Blochmann, 9: 622, ) 
& (र) Ain--Akberi ( Bloobmen, ए. 508.} तुशुकु 
और एश्वाजनामार्मे कोयांजक खाँका उल्लेख नहीं दै। ` 
(४) Ikbal-namsri Jabavgiri (Blochmann, ९ 403.) 
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१६२ 
नियुक्ष जिया चा, उनमेंगे वजोर एमाजा महअद्‌ शरोफ 
सो एक थे (५)। ०८४ हिजोरोम ख्वाजा मद््यद 
शरोफ अनेक पुत्र पोत्रादिको छोड़ परलोक :पघिधारे । 

` , खवाजा मह्द शरोफते दो भाई थे। एकाक नास 
था र्वाजा: मिर्जा. प्रहष्मद भोर -दूसरेका ख्त्राजालाजि 
खवाजा (६) । 

८८४ हिजरोमें ख्वाजा महमद शरोफको सत्यु हुई। 
उस समय उनके चागामदयाट-“ताहिर ओर मिर्जा गया- 
सुहोन्‌ सइबाद नामक दो पुत्रः वत्त सान थे। आगासह- 
बाद ताहिर मो पिताको तरह, . वास उपनामसे 
कविता लिखते थे (७)। मिर्जा गयासुददीन्‌ महम्मद 
मो उस समय परिणतवयस्क्, विवाहित; दो: सुत्र ओर 
-दो कन्याकै पिता हो चुके थे । मिर्जा गयासुद्दोन्‌ सुसल- 

,मान-इतिहासम गयासविग नामुखे प्रसिङ सम). भ्राचोन 
अङ्गरेज ऐतिहासिकोनै “गया सेः डुसाए “आयाच्‌” 
शब्दका भपन्रेश समभ कर“ डून्ह“7नाससे इनका 
उल्लेख किया है। गयासवेगका अख उशेलाओ कन्यासे 
विवाह इभ्रा था। भ्रलाउह्दोला ( सर्जा अलाउद्दोन्‌ ) 
घ्रागामोल्लाके लड़के थे। जब ख्वाजा मइम्म्द शरोफको 
सत्यु इरे, उस ससय गयासके मइन्मद शरोफ और 
मिर्जा भ्रबुलइसेन्‌ नामक दो पुत्र तथा मनोजा ओर 

, खदोजां नामक दो कन्धाये थों । इन चारो का पारस्य 

देशमें हो जन्म इप्रा था। | 

८८४ इिजरोमे पिताको रूत्युत्रे बाद हो गयास खो 


(३) विश्वकोषके ८म भाग, १४७ एष्ठमे जददान्‌गीर शब्द 

दखो | 

(६) इन दोनों माइ्योंके साथ भारतका कोई संस्तव नहीं 
है । उदे मिर्जा अहम्मरदके पुत्र ख्वाजा अमीन रायी ( पारस्प- 
दशमे रायशदरवासी ) वा काछान्तर मगिष्टटथे | वे एक 
-सिद्ध पर्याटक और कदि ये। १००२ दिजरीमें उन% “इकत 
इङलिस” नामक ग्रन्थ रचा गया | सस्त्राट. जदानगीरके यहां 
* इय कान्य और कविका विशेष आदर था ।. ख्वाजाछाजी 
ख्वाजा ओर उनके पुत्र ख्वाजाशाइ दोनों दी साहित्यसेवी ये। 
Ain-i-Akbari ' Blocbmann, ps 503, ) ड 

(०) Ainri-Akbsri( Blochmann, p. 622, ) _ 


(२) 
0 4B) Math ction Digitized bye Angotri- $ 


सांग सांग कर दिन जिताने लगे। 


:» नृरनहान्‌ 


पुतकन्धाको ले कर खदेशसे निकल पड़े । इतिहास 


- पढ्नेसे मालूम होता है, कि इस समय इन्हें यथेष्ट कष्ट 


भुगतने पड़ थे। 

जो कुछ हो, गयासवैगने दारापत्यको.साथ ले देश, 
का .परित्याग किया। इस समय बनको स्त्रो पुनः 
गभि णो थो । केवल गर्भिणो हो नहीं, प्रसवका समय भो. 
निकट प्रइ चा था । किन्तु दुरदृष्टी प्रभावसे - गयासबेग 
पल्नोके प्रसवकाल तक भो .देशमे ठहर न सशे। आसत्न- 
प्रसवा पत्नी ओर चार पुत्रकन्याको ले कर (१) उन्होंने 
देश छोड़ दिया। कहां जाय गे, इसका कुछ नियय-था 
नहों, निःसहाय अवस्थामें यत्‌किल्वित्‌ धनरत्न) ले कर 


पूव दिशाकी ओर चल दिये। .पिढवियोग”वष में 
हो गयासबेगने ख़देशका त्याग किया था। (२) 


क्रमशः गयासवेगने पारस्य छोड़ कर भ्रफगानिस्तान- 
के सोमान्तवर्त्ती कन्दद्ारकों मरकभूमिम प्रवेश किया। 
यहां डकेतोंने उनका सव ख छोन लिया। .बिपद्शे 
ऊपर विपद्‌ पड़ जानेसे गयास र[इमै वणिकोंसे- भोख . 
इस प्रकार वे धीरे 
घोरे मरुभूमि पार कर वनप्रान्तमें पहुँचे। इस समय 
पथयम ओर दुर्दगाको दुर्भावनापे पोड़ित हो कर गयास- 
ब गञ्ो पल्लो-प्रसववेदनासे व्याङुल हो पड़ो। असहायः 
के सहाय भगवान, हैं, इसलिये उस समय कोई भारो 
चोट न पइ चो। सुअशरोरसे उने एश अपूव सुन्दरो 


कन्या प्रसव को। ० हो कन्या आगे चल कर .भारतको 
सास्ता्ञो न्‌रजहान्‌ दुई । 


कन्याको गोदमें लेनेशे साथ हो उन दोनोंको भाँखे 


. डब डवा आई' और उसे ले कर किस प्रकार रास्ता ते 


करे गे य सोच कर व बइत व्याकुल हो पड़े सद्य 
प्रसूता घनोर्डहिणे गयासपल्नो यदि कन्याको गोदमें 
ले कर राइ चलेगो, तो यह निश्चय है क. तो उसोो 
जान जायगो या दुखाभावसे जङ्ग लम वह सुकुमार बच्चा 


हो माताको गोदमें संदाकं लिये सो रहेगो, इस चिन्तासे 


वे दोनों फढ फ.ट कर रोमं सगी। . अन्तमें सद्मोजात 


' कन्याको भगवञ्चरण पर छोड़ जाना हो उन्होंने खिर कर 


(१). Ain-i-Akbari ( Bloohmann, p. 5l0-] ) 
- 3 Dr 504 5 


` गयासवनिता अज्ञान हो घोड़े को पोठ परसे भोके गिर 
: पड़ी । गयासने देखा--जिसके प्राणको रचाके लिये 
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जलिक ससडदकै पास पइ चे। मलिने | 
- का आचारन्व्यवहार भौर ग्राक्ति प्रति देख कर उनका 


- नालोक दी निधत्त किया। गेयेसपली कहे भर्ोवनींय 


-सुग्ध हो कर भ्राद्योपान्त सब बाते कह सुनाई, । सशिक 
_ससउद्‌ नवजाता कन्धाकै प्रतुतनोय रूपलावण्स. पर 
मोहित हो उसे अपनी खोको दिखलाया। मंसउदपत्नोने 


नरहाध १९३ 
लिया। उ्षकोपन्तियों पर सुला कर, हत्तक्ञो पत्तियोंसे ढत 
कर गयासबेगने भारतको भविष्यत्‌ सास्तराश्चोको मदभूमिकै 
किनारे वनग्रान्तमें राह पर छोड़ दिया भर तराप घोष्ठ 
पर सवार हो वहावे चल दिए। उस घसय छने सिफ 
दो घोड़े बच गए थे। सद्योजात सन्तानको इस प्रकार 
छोड़ कर गयात्-वनिता भविरल धारामें अ्रमुसोचन 
करतो इई खामोकी अनुघत्ति नो इश । आध कोसका 
रास्ता ते करने, भो न पाया था, शि शोक ओर मोइसे 


चागय पा कर छतचताये भ्रभिमूत हो गई। (१) 

अव मलिक ससठंद ओर गयासवेग दोनोंने मिल 
क्षर यात्रा की। दोनोमे गाढ़ी प्रोति हो गई । कथा 
प्रसक्ष्में गयासबेगको साल,म हो गया कि मसउदकौ 
भारतकै सुगलसस्त्राट. अकपरके यहां खू व चलतो वनतो 
हे । गयास इस भविव्यत्‌ सुविधाको आशासे मल्लिक मसः 
उदके निकट विशेष विनोत, तत्र भौर वाध्य छो कर 
रहने लंगे। १५८६ ई०में (२) मसठट गया धवैगकों साथ 
जे परिवार समेत भारतकी भ्रश्यतम राजधानी लाहोर 
पद दे । बाढ्थाद भकदर उस समय लाहोरमें हो थे (३)। 
प्रोमकालमें वे वहों रहते धे। 

एक दिन गयासको साथ ले मशिक मसठद सस्बद के 

दरबारमें उपस्थित हुए | दरबारमें गयासञ्चो एक और 
अभावनोय वान्धव मिल्ला । जाफरवेग भासफ खाँ नामक 
एक उच्च पदके राजकम चारोके साथ इनका परिचय 
इुआ। परिचयसे मालूस इभा कि वे दोनों एक हो वंश- 
के हैं। . इस ज्ञातिको सष्ायतासे मिर्जा गयासउद्दोन, 
महष्यद सस्ब्राट-दरवारमें अच्छो तरह परिचित हो गए। 

सम्बाट.ने उनका विवरण जान कर अपने यहां 
पराजय दिया भोर कुछ दिन बाद उनके व्यवदारसे प्रसच् 
हो कर तीन सौ सेनाका सनएबदार बनाधा। भपने 
भांग्यक्षे लोरसे गयासवेग तेहरानो मारतवष में भ्रा कर 


दस प्रकार सनसवदार हुए । द इस समय भक्षवरं वाद्‌" 
शाहके राजत्वक्षा ४०वाँ वन्न चल रचा या। 


गयासवेग इस प्रकार सस्बाट,, अकवरणां इसे मन" 
सबदारके पद पर भधिष्ठित हो क्रमशः सस्ताट को प्रोतः 
मालन हो गए। बाद दोनोंमें गाढ़ी प्रोत भो हो गई । 
कथाप्रधफ्से भकवरको मालम इप्रा कि सम्राट, इमायूः 
गाइ जब गैेरगा इसे वितड़ित हो कर पारस्यद्ेय भाग 
गए धे, तब गयासंबैगके पिता खवाजा भेइष्मद शरोफने 
उनकी अच्छी सहायता कौ घो । यह जान कर अंक्षवर- 


सद्योजात थिए तको भो छोड़ घाये हैं, अभो शिश- | 
विच्छे दसे उशीको जान जाने पर है। वाद पक्षोकों होशर्मे 
ला कर पुनः घोड़े पर बिठा दिया भोर प्राप्त उस कन्या” 
को लाने चले गये। शिशके पास पहुँच कर गयासमे 
देखा, कि एक विषधर सप शिशक्े जपरे फा काठ्‌ । 
इए है। यह देख कर हो गयासत्े होश उड़ गए. ओर 
कुंछ देर बाद भयसे चोलार करने लगे। चोस्कार सुन : 
कर सप बहुत फुत्तों से भाग चला । गयासने उस कन्या . 
को गोंदमें ले लिया चौर जहां तक्ष हो सका बहुत ते्ञोसे : 
परिवारवरग के निकट पहुँच कर सारा विवरं कह 
सुनाया | बाद सव किसोने भगवानको धन्यवाद देते. 
दुए पुनः यात्रा आरन कर दो।. | 


इसो समय धोछिले भारतगामो एश दल वणिक, चा 
पड्खा । उस दलके अध्यच थे मक्षिक मसठद। व 
भो खोजे सांध भा रहे थे। गयासव ग दूध मागेनेके लिये 


परिचय पूछा गयासवे गने भी उनको सक्तदेयतासे 


छी 
(१) ‘Ain-i-Akbari ( ‘Blochuann 9. 599 ) विश्वकोष 
«सै माग १४० ए४ देखो । रे 
(२) विश्वकोष «म भाग ११७ पछ देखो। 
१ हने जीले ४६780 Historlan ४, Vol. VL. ०, 
30. Dow's Bindoitan IY, 9. 28, - 


सुन कर आनन्दपूव व खये उच कंग्यांकें लांलंन-पाशेनेका 


भार ग्रहण किया भर कन्यांको धाती कपेमे कन्याको | 
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| 


.. ह नियुक्ञ किया #। क्रमशः गयासको पल्लीके साथ अकबर” 


जाचताक प्रत्य.पक्षारखरूप सस्ताट.ने तोन' सो. सेनाकै 
मनसबदार गयासको 'पहले ` काबुलको दोवानोके पद 
पर, ती एफहजारी मनसत्रदारके.पद पर धोर तब 
-बुयुतात दौवानो (सांसारिक व्यापारके अध्यक्ष)-के पद पर 


को सहिषो सलोभको माता मरियम'जमानोकी अत्यन्त 

- घनिष्ठता ओर मित्रता हो गई । वे आयः कन्याको ले 
कर बादशाह वैगमके; अन्तःपुरमें जाया करतो थो .(१)। 

' जिस अपूव सौन्द्य ललामद्धुता कन्धाने कन्द्हारके सरः 
प्रान्तमें जन्म लिया. था, वह केन्या आज बडो 'दुदै और 

, उएका नास रखा गया मेहेरुत्रिसा अर्थात्‌ 'रमणोकुल 

दिनमणि’'।: ˆ : ¦ 

- गयासवोग घोरे चीरे अप्रनो उम्नति करने लगे ।-अप्रने 
परिवारकै लिए भी उन्होंने अच्छो व्यवस्था करदो । जिस 
कन्याके.जन्म चोनेके वादसे. उनकी. दुंद शाकी क्रमशः 
द्ावसान छो गया, गयासने सबसे प्ले उसो . कन्याको 
तालोम.करनेके लिए जहां तक बो सका'सुव्यवस्था कर 
दो। उसको परिचर्या लिए दिलांरानी नामक एक 
घाली नियुक्त इडे । (२) FR wei । 
सेहेरुत्निसाने नृत्य, गोत, जाद्य, चित्रविद्या-तथा काव्य- 
में धोरे घौरे अच्छी व्यू त्पत्ति लाभ कंर लो/। -थोड़े झो 
' दिनोमे वो कविता और ' गानरचनामें पारद नो हो : 
गई । उनका सुयश च!रों ओर फेल गयां। संलीमको 
` साता उन्हें बहुत चाहती थो, मेहेरुच्निशवा कभी कमी 
उनको खुश करनेके लिए नाचतो, गांतो तथा कंबिता- 
“कौ रचना कर उन्हे' सुनातो थीं। (३) 


# विस्वकोष जहानगीर ब्दः देखो--८प्र मागे: ५७:० |. 


Ain-i-Akbari (Blochmavv, p, 509) 
.... CR) Dow’s Hindostan IIT, p. 24.". * 

Ce Ain ARB जक जा 

Waki-at-i-Jahsn giri ( Elliov’s History of Indin 

vol, VI, p, 894 ) 


७०0 ~» 
4‘ है 


(३) विज्वकोष. «म भाग १५७.० ;- .Ain-i-Akbart 
( Bloohmanu, p. 624, } 


“ मगवाई ।. 
:राजपुत्रोंकी अभ्यर्थं ना करनेमें निम्न्त्रणकर्त्ताके परिवार 
को रमणियोंको उनके सामने झाना पड़ता था। गयास- 
` बेगने भी वेसा हो किया । 


“हो गया। :: 


` :हरजहीत्‌ 


शाहका हृदंय कतज्नताये परिपूर्ण हो .गया।- इस ` 


“एक दिन गयासब गने अपने यहां-राज्यके सस्थ्वान्त 


' -लोगॉको निमन्त्नण किया । शाहजादा भलोम भौ निम्त- 


न्त्रित इए।. सलोमका- असल नास था सहृन्मट नर-- 
उद्दोन, ।«.७७ हिजरी (१५६८. ६०)को श८्वों रविउल 
अव्वलको फतेपुर हरमे शेखसलोम चिस्तोके घरमै जन्म 
होनेके कारण वे सलोम नामसै प्रसिद्ध हुए। इस ससय 
उनको चढ़ती जवानी थो । भगवान सि'इको . कन्या 
जोधवाई ओर बोकानेरके राजा राजसि' इको कन्याने 


: साथ उनका विवाह हो चुका घा । जो कुछ हो, निमन्त्रण- 


में सलोम . गयाप्तके घर पहुंचे | उत्सव -सप्ाप्त 


छो जाने पर जितने अभ्यागत आएं हुए थे, सब चले गए, 


'गयासने उनके लिये शराब 
-छस समय ऐसा नियम था, कि राजा-बा 


केवल सलोम रह गए। 


मैहेरुलिसा ओर' अन्यान्य 
रमणियो ने भा कर शाहजादाकी स'वदैना क्रो । मेहेस- 


_ सिसाने शराबका बोतल युवराज .हाथमें दियां। सलोम 


कन्दंप लाच्छन थे, इधर सेहेरुलिसा सी रतिविनिन्दिता 
थीं। ऐसे शभ अवध्तरमें एक्का मन ठूसरैकै प्रति आंहष्ट 
पोछे ` मेहेरुन्रिमा ! कोकिलकण्ठसे वोणा- 
विनिन्दिखरमें देववालाका ह्ावभाव दिखा कर गाने 
लगीं । उस मधुर तानसे शाइ्ादाको हृदयतन्त्रो बोल 
उठो । भेहेरत्षिसा भो उस समय युवती थो', 'विद्यावल 


भौरःसहवासके गुण्से लोक्षचरित्र भो कुछ कुछ सम 
- भतो थों। -सचोमका भाव देख कर वो समझ गई 
' कि थुंवराज'उनके गान पर मोहित हो गए हैं। अब 
.उन्हो ने नादना आरम्भ कर दिया |: इस समय सलीम- 
को ऐसा मालूम होने लगा मानो उनके'हाथ : पे रके 


सञ्चालनसे रूपकणा विफोण हो रहो हैं। सलोमका 
दिमाग चकराने लगा। अपनो मर्यादाको भूलते इए 
व टक लगा कर मेदेरुत्रिसाने प्रत्येक अङ्घप्रत्वङ्की 
गठन और शोभाको देखने ली । इस समय इठात्‌ वायुके 


. सञ्चालने सेहेरुन्षिशाका घू'घट अलंग हो गया । न्त्य 
“का ताल भङ्ग न हो जाय, इस भयसे- व उसे संभाल न 
66-0. Jangamwadi Math Coll ¢ (सकी 4.० (त्रिष्वा भोतिविजड़ित सङ्घोचपूव क्षः युद 


त्रेनहाचे 


राजकै मुखको भोर क्षं - सरम लिये ताक कर मेहेरु- 
ब्रिप्ताने अपना शिर नोचे कर निया। उस दश नसे, 
उस कटाचसे सलोमके ददयमें. भ्रनुरागको ज्वाला घधक 
उठो । घ॒ चट अलग हो जानेका बहांनां: कर मेहेर” 
ब्रिताने गाना बद कर दिया। सलोस भो अपने घरको 
चले गए। नृत्यक बाद जब तक वे वहां बे ठे रहे, तब 
तक उनके सुख़से एक भो बात न निकलो। (१) 


तदनन्तर' दोनो मनमें एक दूसरे प्रति ` अनुरागः 


बढ़ने लगा । सलीम मेहेसु्रिसाको पार्नक्गे लिए नितान्त 
उत्सुका और यल्ल'परायण इए। यह वात (घोरे घोरै 
पितेःमाताके कानमे पड़ो । बादशाह करन पुत्रश इस 
अमिग्रायको जरा भो पम्तन्द न किया। क्योंकि उस 
सम्य ऐसा नियम था, कि जव किसी राजकर्माचारोशों 
अपनो कन्याका विवाह करना होता था, तव उसे राज 
की अनुमति लेनो पड़तो थो । गयाघब गने भो इस्ता" 
कूलु नामक तुरष्वा जातोय भलोक्कुलोवेग नामक एक 
सुरूपं सुप्रतिष्ठितंके धाथ जो दो सो सेनाके सनसत्रदार 
थे, विवां हसस्वस स्थिर करके संस्रांट को 'भमुमति ले 
लो थो। जिषे एक बार कन्यादान देनेकी भ्रनुमति दो 
जा चुको है, उसे' अब पुत्रके अनुरीधसे अन्यथा करना 
बाढगाइने अच्छा नदो समभा, बल्कि जिषसे प्रस्तावित 
पात्रते साथ पात्रका शोघ्र विवाह हो जाय उसे? लिए 
दीवाने गया ५वैगसे अनुरोध किया। उन्होंने समस्त था, 
किं दूसरेके साथ व्यादी जाने पर सलोस मैेहरुल्िसताको 
भ्राथा अवश्य हो छोड़ ` दे गे, किन्तु वोसान 
विवाहकी पक्की बातचीत हो जाने पर भी सलोमने एक 
डिन पिताके सामने अपना मन्तव्य प्रकट किया। यह 
सुनते हो बादशाह-आगवब,ला हो गए और सलोमको 
तिरस्कार करते हुए सामनेसे निकलवा 'दिया। इस 
प्रकार तिरस्क्षत हो कर सेव्जोसै सलोसके देरे पर 
जु्दी छा गई । उसो दिनसे उन्हों ने प्रकाश्यरूपसे मेहेर” 
_बिसाके पानेकी चेष्टा छोर पानेकी चेष्टा छोड़ दो (९) ।' _____ 
ज Dows Hindustan IL p. 24:25. विश्वकोषके 
अद्दाद्गींर दाब्दमें लिख। है, कि सली ने. मातृणदर्म बृत्श्गीतपरा- 
यणा मेहेरु भिसाको एक दिनै इठात्‌ देखा थां। बम भांग। 
(९) Dove Hindostén Vol, जा, Bi 26: 


१९१ 


: 'अन्नोःकुलोवैग इस्ताजलुके प्र्तते तुरुष्कदेगोयं कोने 
पर भौ इसे पहले पहल पारस्थरा्ंका सत्यत्व खोकर 
करना पड़ था: ।: थे सफावोव शोय २य इस्माइलके 
'हफची' ( मोजन-परिचारक ) थे। इस्माइलकी सत्यु 
होने .पर अलोकुलोवेग़ कन्दहारसे भारतवष कों .चले 
आए। . सूलतानमें इनके साथ प्रधान सेनापति मिर्जा 
अवद्ररहोम खानखानाका परिचय हो गया ।- उत्होंने 
पन्हें' सेना-दलमें ग्रहृश कर लिया। खानखाना उस 
समय ठटा जौतनैको जा रहे थे! अलोकुंली भौ उनके 
साथ हो लिये। युम अलोकुलोने भ्रपना विशेष न पुण्य 
दिखा कर सुख्याति लाभ कौ । खानखाना ८८८ डिजरो 
( भकबरके राजलके ३४वें वर्ष )-में सिन्तुको जोत कर 
जब दरबार लोटें, तब उन्होंने भ्रलो-कुलोवैग इस्ताजलु- 
का राजाने साथे परिचये करों दिया । सन्नाटने खानः 

. खानाके सुं इसे युद्मे जब इस नबौन युवाको कय कुशः 
जता सुनन, तब उन्होंने उन्ह" दो सो सेनाकै सनंसंवदारके 
: पदं पंर निधत्त जिया । पोछे अलोकुंली कुमार सलोमंरे 
। साथ रांयाप्रतांपओ विरुद्द बुम भेजे गए, इस समय भौं 
| उन्होंने अपनो बहादुरों दिखा- कर . अच्छा नाम कमा 
' लिग्रा था (१)। अकबर, बादशाहने इस कायसे प्रोत हो 
| कर उन्हे" 'ेर-म्रफेगान' को उपाधि दो (२)। , , 
! दी समय सच्ञोस भौर नेहरचिसाबै साथ पूर्वो 
¦ घटना चल रहो थो.। यह देख कर अकबरने दोवान 
नयासवेगको इसो, नवयुवकके साथः कन्याक्रा विवाह 
` रेको कहा था। बादंशाइके अनुरोधणे उन्होंके साथ 
: झेहेरुचिणा व्याहो गई (३) । १५६८ इ०के कुछ पहले यह 


. Cit VA SM SS मा मतमा नकामामे 
(९ Ain-i-Akbari (Blochmann, p+ 524) “55 * 


(र) Tebanams-i-Jabangiti (Elliot Yoh रा. ७409.) 
किनठु एकबालनामार्म दूघरी जगह (2० ४०, एए ए. 403) 
लिखा हैं कि “शे र अफगान की उपाधि जद्दानगीरसे दी गई थो । 
(३) Aln:i-Akbari ( Blochmann, pe 524- )- 

` _आइन-इ-अक्वरीमें लिखा है, कि. जद्दानंगीरने सन्ना, हो 
कर इन्हें तुउलदारीके पद पर नियुक्त किया था, किन्तु क्न 
जद्दानगीरी” नामक जद्दानगीरके स्वलिखित जीवनचरितमें 
इसका कोई उल्लेख नहीं दै। आईन-इ- अकबरीके मध्य शेर: अफ- 
. शानके इत्ाकारी कुतबुदूदीन,के दिवरणमे लिखा है, कि जब 
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घटना घटो । बादशाह पत्रको दुद मनोय. आकांचाशो 
बात जानते थे, तिस पर मो वे निराश कर दिएईगये। 
आगे चल कर इसका कुत्सित. परिणाम क्या होगा, कोन 
कइ सकता ? अतएव सावधान: होनेके-लिए भलो- कुलो" 
वेगको वदैमानको जागोर भोर बडांको: तुउलदारोका 
पद दे कर सस्राट.नै उन पत्रोके. साथ: बद्गगलः सेज 
दिया । इस प्रकार भागाका घन बहुत दूर हट जाने-पर 


तथा सस्तराट के भयते इच्छा रहते इए भो सलोम मानो 
मैहेरनिसाको भूल गये। 


. बङ्कालमें भामिने पहले हो .अलोकुलोने शेर-भरफगान!- 


बाघको सारा था, इसोसेः उहा. उपाधि. मिलो थो. (१) । 


सलोम के सास्तराज्य लाभके पहलेका मेहेरुजिसाके विषयमे, 


अर कोई विशेष विवरण माल म नहों। 

` १०१४ हिजरी (१६०५ ई०)में कुमार सलोभं जहान्‌- 
गोर ( एळोजयो को उपाधि धारण/कर राज्मसि हा 
सन पर ब ठे। राज्य पानेके साथ हो भन्यान्ध सलमा 


प्रकारते आयोजन करने लगे-। 


पांचहजारो सनसवदारके पद पर नियुश किया । इस 
समय व केवल इजारोमनसबदार और बादशाहके 
सांसारिक अध्यक्ष थे। इसो ससय ढोवान बजोर खाको 
सतू, इुई। उस पद-पर जद्दान्‌गोरने गयासबेगको हो 


घन )की उपाधि दो भौर॑ उसके, साथ साथ नगरा, 


निशान आंदि सक्यान-चिङु ग्ययहार करनेका भदेश. 


omen 


होता है । Ain-iAkbri.( Blochmann, ps 496, ) 

: (है) आइन इ-भऽबरीके . ५२४ घुष्ठमेः . लिखा; है, कि 
राजपूतानेकेः युद्में वी (रव, दिखा कर ठन्दो: ने भद्दाननीदसेः यह 
उपाधिः पाई थी । लेकिन बाउ साहदका कहना. है, कि. नही + 


के राज्यारोहण बनेकै, याद यहं उपाधिं; मिली थीः , (2028 


दियां । पोछे उन्होने मेहेर उन्निसाके दितौय भ्वाता मिर्जा 


' अबुल-इसेनको पांचदज्ञारो मनसबदॉरके पद पर नियुक्त 
! किया | जहानूगौरके राजत्वके दूसरे वष (१०१५ हिजरी- 
में) मेहेरठ खिसा के ज्येष्ठ भ्राता सचच्मद शरोफ कारा- 
; वदध कुमार खुशरूको राज्य देने तथा जहानूगोरको सार | 
' डालनेका षड़यन्त रचने लगे। यइ बात छिप्रो रह न 
` सकी-सबष किस्ोको माल,स हो गई । फलत+ सहन 
: म्मढ. गरीफ पकड़ा गया और मार डाला गया। 


इसो साल जहान्‌गोरने भपने घात्रीपुत्र कुतुव-डहोन्‌ 


| खानिचिस्तोको बङ्गालका सूवैदार बना कर मेजा। इस 
की उपाधि पाई थो। कहते हैं, कि. इन्होंने, निहत्ये एक | 


व्यक्तिका प्रछत नाम शेख खुबु था। इसको आता फतेपुर- 


: निवासो शेख सलोमकी कन्या घो और इनका पिता भो 
,: बदाउनके शेख थोय था । जब कुमार सलोम पिढद्रोची 
| होकर इलाहाबादमें थे, उस समय उन्होंने हो इसे 

कुतुब"उद्दोन्‌.को उपाधि दद कर बिहारका सुबेदार बना 
' कर भेजा धा। जो कुछ हो, पभो यह जो बडूगलका 
` सुबेदार बनाया गया, उसका एक विशेष उदेश्य था । 
सध्य निजसुप्त चाया स हेरुत्रिसा पानेके लिये वे नाना |! कुतुब-ठहोन्‌ शेर अफगानको दिल्लौके दरवारमें तेज देने 
| : के लिये कहा गया था | शर-अफगान सुबेटार$ अधोन 
नझन्‌गोरने सडैरुखिसाकै पिता गयासवेगशो |; क्रम चारो हो कर और सम्बाट,कां बा कर भो 
: जानेको राजो न इुआ | शरअफगान ये सब बाते' पइलेसे 
' हो ताइ गये धे। बादमें कुतुब उद्दोन ने अपने भागि- 
। नय गयासको शेर अफगानके. पाप यह कह कर भेज 
Ms | दिया, कि. वइ शेर भफगानको समझा चुका कर कह 
दोवान बना कर “इतूमद'उद्ोला” ( राज्यका भमुल्य | दे कि दिल्लो जानेसे उनका कोई अनिष्ट नहीं होगा। 
; पोछे कुतुवः उद्दोन, श र-भफगानसे खय' -मिलनेके लिये 
! गये | इम समय शेर अफगान सुबेदार खागत.करने 
नदन्‌गीरने शतबुदुदी नुको नः गाउका छे,बेंदार बना कर. मेजा, || के. लिए. जब.भ;गे बढ़, तत्र कुतुब-उद्दी नने. भच्छा मोका 
तबः शेर-अफगान अदाने, तुउडदा[रके पद. पर अघ्रिछित , ये. । 


व .े.।| देख अपने. अनुचरोंको. चाबुशका इशारा किया; भीरं 
घुतरां उनका यह पद भकबरपे ही दिया गया. बा, पेसा: प्रतीत. | 


: उल्होंने, उछो. समय, श र- अफगानको. चारों. भोरसे घेर 
. लिया. . शर भ्रफगान,भो उसो. समय बइत एुंचतसे 
, स्वानमेये तलवार निकाल कर कुतुधको: भोर दोड़े भौर 
समूंचों तलवार उनके पेटे इंसेड दो । कुतुबञद्दीन्‌ वहतं 
' खख, चोड तथा मजबूत जवान थे, दोनों चाधीसे. भपने 


वि'उद्रको दाव कर उन्होंने भपने अनुचरोंसे शेर 


Hindostsn Yo, ll, 9: 4:8.) , cc-0;Jangamwadi Math Col -।० सि कहा सिक लेत्ेको. कदा । अन्व. खाँ नासंक 


` हुन्‌ः 


"एज -कश्मोरो सेनापति शेर भ्रफमान पर टट पड़े। 
दोनोमें कुछ काल तक युद्द होता रहा। श्रन्तमें तलवार- 
से उनका सिर दो फांक हो गया, किन्तु उनके इन्ता भो 
जोवित रइ न सते । शेर प्रफगानने अपने जानेके पहले 
अस्वा.खाँको भो यमपुर भेज दिया। कुतुब-उद्दोन उस 
विद्वउदरसे अश्वएष्ठ पर ब ठे इए थे। अम्बा खाँको 
सरा देख उन्होंने अपनो सेनाले. शेर अफगानका सिर 
धड़से अला कर डालनेको कहा ।' अतुल साइमो शेर 
अफगान कुछ काल तक्‌. इन सबसे लड़ते रहे और 
को इताइत कर पोछे आप भो युददचेत्रमें खेत रहे । शेर- 
अफगान जब युद्धमें जा रहे थे, तव उनकी म।ने उनके 
सिर पर एक पगड़ो बांध कर स्रापोर्वाद दिया था, 
ध्वेट। । युद्ध जावो, लेकिन देखना जिससे तुम्हारी 
माताओं अखु विगलित होने पहले तुम्हारे शत्र को 
साताकी अशुधारा प्रवाहित होवे ।” इतना कह कर मा 
शिरश्च स्वन करके उन्‍्हें' बिदा किया । शेर भफगानका 
माढःभरायीर्वाद सफल इभा था। उन्होंने मरनेके पहले 
कुतुव"उददोन.को शेष'श्वासावशिष्ट- और. अम्व। खाँत्रो 
यमेपुर भेज दिया था । कुतुव-उद्दोन ने शेर झफगानको 
खत्म, सुन अपने भाँजेको वसान जाने और शेर अफ- 
गानके परिवारको बन्दी कर उनको सम्पत्ति अवरोध 
करनेका हुर्का दिया। इतना कड कर वो खदेगको 
लोटे चोर रास्ते में हो उनको भो रूत्यु हो गई । फतपुर 
ग्रिकरोम उनको न्टतदेह गाड़ो गई । इन्होंने हो १०१३ 
हिजरीम बंदाउनको जुम्मा मरिद बनवाई घो । (१) 

कोई कोई कहते हैं; कि शेर भ्र्फगान रणस्थलमें नहों 
सारे गए । वे भाइतं हो कर व्य,ड भेद करते-इए प्रपने | 
घर लोटे और न'गो-तन्दबारको थें लिये शयगग्टेइमे 
द्वार पर खड़े ड्र गए । उंनकाँ उह श्यं थाः कि पन्नो के 
शत्रु-हाथमें जानेकै पंहले- हो: उसे; अपने हाथसे मार वार 
पीछे सुस्थवित्तसे आंप भौ मेरे गे 3. किन्तु ऐसा नहीं इन्ना । 
उनको. सास उप्त समयः वहीं बेढोःइदै थी । वह-जमाई- 

. क इस भावमें:पानेक्ा उद श्य ससक्त. गई और कन्या: 

को सत्य से बचानेके लिये दरवाजे पर. खड़ो हो. रहो 

चोरबोजी, भेद ?-वबिखानि भी सतीत्यको रचाने नोज, 'मेह-उबिसाने भो सतीलको रचाकै-लिये 


तक सि 


“ (D.Ainci-Akbari (Bloobn.adn, ए०४१-) ` 


हा 


१६७ 
कूएं में कूद कर प्राणत्याग किया है, तुम अब जावो और 
अपने घ/वकों चिकित्सा करो।' यह सुन कर शेर अफ” 
गान मानो निश्चिन्तसे हो गए और उसो समय उनके 
हृदयका आवेग घटने लगा । धिक लेहके निकलनसे 
वे जमोन पर मूच्छित हो गिर पड़े भौर उसी समय 
पद्चत्वको प्राप्त इए । वदेमानवे बहराम सक्षा नामक 
कविक्षे पवित्र-ञ्रावमरे निकट उनकी समाधि इई (१)। 
किसी इतिइंसमें लिखा है, कि जद्दान्‌गौर राजगह 
पर बे ठनेके साथ हो मेहेर-उन्रिसा-लाभके प्रधान प्रति” 
बन्धक शेर अफगानको चटानेके लिये केबल कुतुब-उहो न- 
को मेज कर चुप चाप बठे रहे। घो नहो, उन्होंने शेर ` 
अफगानको राजधानोमें निमन्त्रण किया। शेरःभरफगान 
जब दरवारमें पह चे, तब सस्त्राट,ने उनका ख.ब सत्कार 
फ्िया। सरल खभावके शेरने सोचा कि अब सस्त्राट.के 


हद्यन वासो प्रकार ते ७ ३ ना 
(R) EhafrKhan ( L. P. 267, )--#ंगरन॑- Akbari 


,Blooghmsnn, p, 528. ) 
एक्वालनामामे लिखा दै, कि शेर अफगान बङ्गालमै आ 
कर विद्रोदी दो गए ये । कुतुब “डदूदीन_ जब बड्कालके शासन" 


. कर्ता दो कर आए, तव वे नहानगीरके आहानुसार शेरःअफ- 


गानको दसन करनेकी कोशिशें कग गए । दिललीसे रवाना दोते 


: सप्य कुतुब-उद्दोनको कहा गया धा--शेर अफगान यदि उनकी 
` बश्यता स्वीकार कर ळे, तो उसे जागीरमें रहने देना, अन्यया 


दिल्‍ली सेज देना । यदि दिल्ली आनेमें वह अनर्थक विम्ब करे, 


` तो उसे उचित दण्ड देना । शेर-अफगानने जब कुतुव "उद्दीन्‌का 


हुक्म न माना, त कुतुबने यह खबर जहानूगी रको छिखु मेजी । 
इस पर जद्दानीरने शेर'अफगानको बंहुत जदद दमन करने" 
का आदेश दे दिया। ( Elliot, ४०). १]. ए. 402.) किन्छु 
आईन-इ-अञ्चबरी सै इसका कोई उल्लेख नदीं है । जहानूगीरके 
स्वलिखित इतिहासमै मो इसका कुछ जिक नहीं है। माढम होता 
है, कि शेर अफगानके इस विद्रोइन्यापारके प्रति इीमका 
ब्यवहार जो न्यायसङ्कत हुआ -था उसको प्रमाण करनेके लिये 


- एश्वाळनाधाक प्रभ्यकार मुतानद खाने ऐवा. लिसका होगा । 


अथवा उघ समय इस प्रझारकी विद्रीहघटना नित्य दुआ 
करती थी, किश्तु शेरअफगान सचशुच बिद्रोही हुए ये बां 
नहीं, यह किसी मुसलमान ऐतिद।सिचने नही छिस दै |: ` 
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म दोनों मिल कर शिकार खेलनेरै लिये किसो जङ्गल- 
में गए। शिकारियाँगो आस पासकै ग्राम्वासियोंसे खबर 


लगी कि भ्रमुक जङ्लमें एक बड़ा भारो घोघ है जो उन” 


के सवेश्ीको हमेधा मारा करता दै । जहांगोर दल- | 
बलशे साथ वहां पहुंच गए । बाघ चारों ओरषे घेर | 
कर वोचमें लाया गया । सम्बादने इं सोके बहानेसे 
अपने अनुचरों को कहा, हमारे इतने मच्घावौर भनुचरों- 
मसे जो अडेला व्याघ्र पर भाक्रमण कर सके, वह आगे 
बढ़े ।' यह सुन कर सबके सब एक दूसरेका सु इ देख 
निश्चेष्ट हो रहे । बहतोंने शैरअफगानको श्र भो इष्टि 
. डालो थो। शेर-अफगान उस इष्टिपातका मम समझ 
नं सके । अन्तमं तोन अमितसाहसो उमराव दाथमें तल 
वार लिए तयार हो गए । इन्हे देख कर शे र-अफग!न 
के अभिमान पर्र्‌धक्षा पह चा। एक तो व व्याप्रशिकारं' 
में पहलेसे हो प्रसिदध थे, दूरे उनके रहते तोन हो 
खंड हो ग - यह देख कर व क्षणकाल भो”ठहर न 
सके भौर बोरे, “एक जगलो पशका . शिरे करनेमें 
चस्त्रशस्त्र लेनेका में कोई रयोननु/ समभता । 
जगददोशरने पशुक्षो जिस तरह (त ईनिखायुध द्ये 
मनुष्यको भो उसो तरह इस्तपदोदि दिये हैं ।” इस पर 
श्रमोरोने कहा, “वाघकी अपेक्षा मनुष्य कमजोर है। 
शुतरां बिना ब्रस्त्रकी सहायता लिए उपे. जय करना 
प्रसखव डे ।” इस पर शर-अफगान बोले, 
“भाप लोगोंको जो स्त्म है, उसे में अंभो तुरन्त दिख 
लाए देता हे ।" इतना कह कर वे प्रसिचम का 
त्याग करते इए खाली दाथसे वाघ. परं टूट पड़ो। 
जहानगोरंका हृदय नाचने लगा, किन्तु दिखावटो तोर 
घर उन्होंने शेर अफगानेको इस दुःघाइसिक कार्यमें जाने» 
से निषेध क्रिया पर शेर-अफगानने एक सो न सुनी भौर 
वै भगवानका नाम स्मरण करते इए बाघको ओर चल 
धड़ । जितने मनुष्य वहाँ उपस्थित थे, वे उनञ्चे साहस 
धर प्रश'सा करेगे वा मुखता पर निन्दा करेगे, उस 
झोर शेरने कुछ भो ध्यान न दिया | वाघते साथ शेर-अंफं: 
गानका युद्द इभ्रा । बहुत काल लड़ते रहने बाद सव 
शरोर चतविचत हो कर शेरःअफगान भगवानको कापा 


न नरजहने । | 


चारों ओर जयध्वनि होने लगो । सस्तीट भोतरखे,तो बहुत 


' व्यथित इए, पर बाइरसे उनको प्रशसा करते हुए उन्हे" 


यथेष्ट पुरस्कार दिथा। पोछे "चत शरोरसे शेर पालको 
पर बंठे राजदरवारसे अपने डेरेपर जा रह थे, उस 


। समय सम्त्राथने उन्हे' राह्में मार डालनेके उहश्यपे 


महावतको गलोमें एक मतबांला' हाथो रखनेका गुप्त 
आदेश दिया । य र- अफगान राइमें मत्त हाथो देख कर - 
जरा भो न डरे श्रौर शिविझा ले जानेक्रो कहा । द्ाथो- 
सड़में भ्राग लिये रास्ते पर खड़ा हो गया। सहरा लोग 
सत्यु उपस्थित देख पांतकोको फेक कर जिधर तिधर 


भाग गये । शेर अफगानको इस समय भारो विपदृश्ो 


आशङ्का दुइ भीर सर्वाङ्गमै बेदना रहते भो वे पानको” 
मेंसे बाहर निकल पड़े । बाद अपनो नित्य सङ्गो छोटो 
तलवार द्वारा हाथोको सुं डमे उन्होंने भोमवलसे ऐसा 
आघात किया कि उवी समय साँझ दो खड हो कर 
जमीन पर गिर पड़ो। हाथो चिघाड़ मारता इभा 
साग चला और कुछ दूर जा कर मर गया।” 

यह देखनेकी सन्त्राट.को बड़ी उत्कण्डा थो। ब 
प्रासादके एक भरोखेसे शेर-अफगानका यह ध्वंस 
व्यापार देख रह थे। बसो हालंतमें भो जब उन्होंने 


- देखा कि श र-अफगानने ऐसे विशाल मत्त हाथोकों 
: मार गिराया, तब वे बइत लज्जित हो काठको सूृत्ति 

' सो जहां तहां खड़े रह गए। इधर शर अफगान इस 
` कामसे भौर॑ भी उत्फुल्ने हो कर असन्दिग्ध॑चित्तसे सघ्राट- 
` को यह सस्बाद कहने चले गए। 


सस्त्राट.ने सुखंसे 
अजस प्रण सा करके उन्हे बिदा किया। शेर अफगान 
पोछे वद्ैमांनको लोट आए । छ: मांसं तंक और कोई 
उत्पात न हुआ। पोछे कुतुब-उहोन, सूबेदार हो कर 


. बङ्गालम आए । चाह सस्त्राट.के गुप्त आादेशते हो, चाडे 


आप सस्राट,का प्रियंकाय साधन करके ओर भी प्रियपातर 
होने लिये हो उन्होंबे शेर अफगानकी हत्याके लिये 


, ४० डकैतोंको नियुक्त किया। शेरःअफगांनको जब येह 


गुप्त रइध्य माल म हो गया, तब बे हम शा दरवाजा 
बन्द किए रहने लगी । एक दिन रातको दारपालकी 
असांवधानोसे दरवाजा बन्द नहीं किया गया डक तोंको 


से बुम विजयो इप । उनके दायूसे बाघ मारा गय ॥.,.. इप अमे, का हाथ लगा । शयने वे 


त्रजहान्‌ 


प्रवे शे करके निट्र्ताबश्यामें शेर -अफग़ानको मारनेके 
लिये उद्यत हए । . दलकै मधामेंसे एश बूढा बोला, 
` “निद्वितको वधःकरनेके लिये ४० आघात करने क्या 
-: प्रयोजन ! ` मानुषोचित व्यवहार करो, एकसे हो काम 
: चल जायंगा ।” . इसः-कथोपकथनसे श र-अफगान जाग 
: छठे भोर .बातको ` वातमें म्यांजमेंदे अपनो तलवार 
निकाल कर बोले, “जो वोर है, वह युद कर ले” 
इतना-कह कर वे घरकै क्रोनेमें खड़े हो गए ओर 
डकेंतोंने आक्रमणका प्रतिरोध करने लगे । १८।२० डकेत 
तो आइत हो कर चस्प्रत हो गए शेष-उसो जगह 
हर रहे । जिस हदको बातसे-उनकी नींद ट,टो घो, 


वह भागा नहीं, बल्कि उसे जगइ:चुपचाप खड़ा रहा। 


शेर अफगानने उसे पुरस्कार दे कर कहा, “जावो, यह 
. स्वाद चारों ग्रोर फौजा दो । इस समय व सवेदारके 
राजधानो-मइलम थे भौर इस घटनाई बाद हो वर्दमान- 
, को चलं आए । पोछे कुतुव-छद्दोन भधी नख क्म्ंचारियों- 
` क्तो -का्यीबलोकी देखरेख: करनेके - बहाने - वदमान 
पहुँचे । शेर अंफगांनने उनका खगत शिया। पोछे 
कुतुव-उद्दोनका उद्देश्य ससझ कर गरने उन पर आक्र" 
सग कार उन्‍्हें' यमपुर मेज दिया । पोछे कुतुबकै अनु- 
` चरोंने उन पर इमला किया। -छ गोलो और भ्रम ख्य 
तोरका जलम सह कर मो वे घोड़े परथे . उतरे ` और 
: अक्क की ओर सुं ह किए खड़े हो गए । मक्के उद्देशे 
एक सुडटो'चूल अपने शिर पर डाले कर चामि कके 
-सरणकी तरह शं षयव्या पर सो रहे (१)। ` 
जेर अफगानको खरयुरै बाद मेहेएउत्रिसा पर कड़ा 
पहरा बैठाया गया और वह दिक्लोक्रो भेज दो गई । 
वहां पहु'च कर उन्हे भो कुतुव-उद्दोन.के.मारे जानेके 
: झभियोग पर, बन्दिनोसावमें रहनेका हका इभा। अक 
बरकी महिषो रुकिया वेगमंको सहचरियोंमें वं नियुत 
हुई (२)। कसो किसोका कंइना हे, कि म हैर" 
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उन्निसाने जान गोरकी. गर्भ धारिणी सरियस-जमानोके 
यहां आश्रय लिया (१)। । 
जिध मेहेर-उत्तिसाने एक दिन अपने कठाचसे 


ड कुमार सलोमको मोहित कर दिया था, फिर जो आरी 
चख कर भारतको अधीखरो वनाई गई थो वह म हेर” 


उन्निप्ता आज प्रासःदते बुरो निगाइसे देखो जा रहो हैं, 
यह देख कर उन्ह गहरी चोट आई। जहांगोरने उनके 
प्रति ऐसा क्र,र व्यवहार क्यों किया, उसका स्पष्ट इतिः 
हास,नहीं मिहता। मुसलमान ऐतिहापिकोंका कइना । 


'है, कि प्रियणत्र कुतुव-उद्दोन.को रूत्यू, पर व प्रत्यन्त 
_शोकात्त इए थे। 


_ शेर'अफगानते औरस और म हेर-उन्निसाके गभ से 


एक कन्या उत्पन्न इद थो जिसका आदरका नाम था 


लाड़ली बे गम, किन्तु यथार्थ में साताके नाम पर उसका 
सी नाम में हैर-उन्तिसा रखा गया था। साताके साथ 
बालिका भो दिल्लो[भादे थो । 

शेर-भफगानकी रूत्युका सम्बाद जब दिल्लोमें पचा 
तब जद्दान.गोर फूले न समाए भोर बोले, "वह काला- 


` सुख नराधम नरक चिरकाल तञ सड़ेगा।” 


सेझेरूउनिशा सुशतानारुकिया वेगसशे सहे 
रहने लंगी । वेगमसाइबाने उसको परिचयोकै लिये _ 
एक क्रीतदासो भो नियुक्त कर दो । प्रास।दमे श्रानेक्े ` 
बाद सम्तराट, जन्चान्‌गोरने से हैर उग्निसाकी कोई खोज 
खबर न लो । जिनके लिये उन्होंने ्राजोवन यल, कोशल 
और खून खराबी को, भाज पाश्व वत्ति नो: होने पर भो 
उनकी घोर वे नजर तक भो नहों उठाते। इस व्यवः | 
हार पर मं हेर-उम्निबाको तो आयय दोना हो चाहिए 
अन्यान्ध लोग भो विस्मित हो पड़े । . सस्त्राटने 
ऐसा क्यों किया, सालूम नहो'। मुसलमान ऐतिहाः 
सिकीने सो इसका कोई उल्लेख नहो किया है। किसो 
किसोका कइना है, कि प्रियपात्र कुतुव-उद्दोन्‌को सत्य, 
पर गमीर शोकात्त हो उन्होंने ऐसा किया था। 


.जडांगोर खलिखित विवरणले किसो क्रारणका उल्लेख 


न कर केवल इतना लिख गए दै कि, “पते पल में 
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उसे ग्राहा नहों करता था ' सुतरां इसका कारण 
लिर-्ज्तात रह गया। पोछे इससे भो बढ़ कर म हैर 
उम्निसाकी भ्रवन्ञा को गई थो । उन्हे प्रतिदिन खान" 
8 लिग केवल ॥/) माने मिलने लगे थे। ` 
_, संहर-उर्निसा खासिशोक तथा बादशाइकै अवज्ञा 
' जनित कष्टसे दिनों दिन छग होने लगीं । अन्तमें ढाढ्स 
` बांघ कर जिससे सम्त्राट को नयन-पथवत्ति नो हो सकू , 


. उसकी चेष्टा करने लगी ।. सुलताना रुकिया बैगम". 


“साहवा उनके व्यवदारसै बहत प्रहन्न हुई । सरः 
उस्निसाका प्रलोकसासान्यरूप देख कर वो भो 
सुग्ध हो गरे थो'। ऐसो भुवनमोहिनो सुन्दरो ऐसी 


बुरी प्रवस्थामें रहे गो, यह उन्ह जरा भी पसन्द न 


आया। खत!प्रहत्त हो कर उन्होंने सस्त्राट से अनुरोघ 


किया। बादगाइने विमाताके अनुरोध पर भो कण पात . 


नकिया। 
झब स इेर-उन्निसा नराचा खित : ने हो ऐसा 
. उपाय सोचने लगो जिससे बुदशाहका मन इस ओर 


“पलट आवे ।: ब्‌ Se लिये जो कुछ पातो थो, 


उससे अपना तथा अपने/परिचारिकाका खर्च चलान! 
“बहुत कठिन था । इसो सूत्र पर उन्होंने सुई )भोर शिल्प: 
“कम में विशेष मंन दिया । आपे बे सब काध, भच्छो 
तरह जानतो भो थीं, अब घोर भो :तन मन दे कर 
असाधारण बुद्धिके प्रभावसे अच्छे अच्छे फ,ल, पाइ 
झर नक्शे निकालने, - जवाइरमें बढ़िया नक्षाशो 


तारने ओर पुराने गचनो में कुछ परिवत्त.न' कर उन्हे | 
और मो सुदश्स करने लगों.। ये सब काय वे खुद अपने 


हाथसे करतो ओर अपनो परिचारिकाको सिखा कर 
उससे भो करांतो थों। धीरे घोरे द्रव्यांदिकि प्रसुत हो 
ज्ञाने पर वे परिचारिका दारा उन्हे. वेगम-स इनके नामा 


झोर कन्याएँ बहुत आग्रह तथा आदंरसे उन नयो नयो 
!विलासकी सामग्रियाँको खरोदतो थो'। इस प्रकार 
थोड़े हो दिनॉमें मे हे(-उाच्रसाको प्रथ॑ सा बेगस-सहस्त- 
में फील गष । .जब तक विलासनो उनके प्रसुत दो चार 


ट्रब्योंको अपने -घरमें रख न लेती थो, तव.तश घो. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


'नु(जदानू 
"इभो सुतसे 


मोह र-उा्रसाको बहुत श्राय होने लगो | 
बाद वे सुन्दर सुन्दर. द्रव्यादि प्रसुत कर दिर्लोडे 
समस्त अमोर उमरावाँके भन्तःपुरमें भेजनेःलगो' । उन 
स्थानोंमें सी इनका नाम फोल गया! घोरै घोरे दिल्लो- 
से ले कर आगरा तक उनके दूव्याद्कोः रफ्तनो होने 
खगो। इस प्रकार व. बहुत धनवतो हो गई । उपयुक्ष 
र्थ पा कर मेह र-उन्निसाने अपनी परिचारिकामोको 
ऐसे सब कीमतो तथा कामदार कपड़े दिये किव हो 
वादशाइजादी-सो मालूम पड़ने लगो'। पोछे अपने घर- 
को भी उन्होंने भलोभांति सजा दिथा। लेकिन चाप 
अपने ` व्यवह्दारमें सफ द मासुलो कपड़े के सिवा और 
कुछ भौ. काममें न लातो थो' । इस प्रकार चार 
वर्ष बोत गए । सस्त्राट.के निजभन्तःपुरके प्रत्येक 
चरसे, दरवा रके प्रत्येक अमोर-उमरावके सुखे, यहां 
तक कि दिल्ला ओर चागरेकै सभो सम्भ्रान्त व्यक्षियो'सै 
से इेर-उत्निसाको शिल्प-प्रशसा इतनो दूर तक. फ जो 
कि सस्त्राट, जहांगोरको भो इसकी खबर लग गई। फिर . 
क्या था, जो जहाँगोर एक दिन मेहेर-उक्निसाका गान 
सुन कर : स्तत्थसे हों गए थे, आज वे उनको शिष्यः 
प्रश'सा सुन कर तथा उनके थिल्यकाथको अपनो 
आँखो से देख कर उष्टोश् हो उठे । यहां तक, कि उन्होने 
खय' किसो दिन मेड़ेर-उन्निसा$ कारखाने जाने ओर 
उने शिल्पज्ञाय को देखनेका सङ्गत्य कर लिथा। लेकिन 
यह विषय उन्होने कि्ोचे भो न कहा (१)। 

१०२० इिजरो ( जहाँगोरके राजत्वके छदे. वर्ष )-. 
के प्रथम दिनमें ( २ ) सस्राट, इठात्‌ मेह्ेर-उन्निभाके 


. कचमें उपस्थित इए । कचशोभा ओर ग्टइसप्जादिका 
: चसलारित्व देख कर बादशाह सचमुच विस्मित हो पड़े । 


२०:०2 | ,उस ससय मेहर-उन्निसा खाट पर केइनोके वल लेटो 
.स्थानोमि ब चनेके लिये भोज देतो थो'।. बोगस-घाइवा |; 


हुई घपनो परिचारिकाओशो को शिल्पत्ञाय को निगरानो 


` कर रहो थों। वे आप तो सफेद मसलिनक्ा. सामान्य 


कपडा पहने इए थौं, किन्तु वहुसुल्य शोभासय परिच्छद" 
परिधारिणों वहुत-सो परिचारिकाए' घरकी शोभा 


, _बढ़ातों इई सण्हलाकारमें.बेठ कर कांम कर रहो थीं | 


॥ 


(%) Dow's Hindustan vol, JIT, p, 34, : 


अपने: कमरिको सुर्सान्तत नहो' अमभातो-ची/ बुसं ११०" ९६) षिः ४४ (क) रण, ४, 4049: 


नरजहान, 


मेहेर-उन्निसा वादशाइको देख विश्सयचकितनयनसे 
ससङ्घोच थिछावन परसे उठों और कुर्सी दे कर उनका 
स्वागत किया । इस समय बादशाह सामान्य सूच्मवस्न- 
मण्डित मेहेर-उन्निप्ताको अतुलनीय गोभा और माधुरी 
देख कर श्रवाक, हो रहे। अङ्ग प्रत्यडःफो सरल गठन, 
परिमित आकार ओर सारे शरोरका लावण्य देख उन्हें 
माल म पड़ा मानो सोन्द्य हो सूत्तिवान्‌ हो कर उनके 
सामने खड़ा है। सस्राद, कुद काल तक्र टक लगाए 
अवाक. हो उस रुपराशिको देखते रहे। पोछे खाट 
पर इंठ कर उन्हो'ने पूछा, 'सेहेर'ठलिसा ! ऐसो विभि- 
न्नता क्यो' १ तुम्हारो परिचारिकाभ्रो कै परिच्छदसे 
इतनी एथक.ता क्यो?” भेहर-उन्निसाने उत्तर दिया 
“जहांपनाइ ! दासत्व करदेके लिये जिन्होंने जन्म लिया 
हे, प्रभुके इच्छानु पार हो उन्हें अपनो सजावट करनी 
डोतो है। सुनें जहां तक शति है, वहां तक में इन्हें 
सुखो बनानेकी चेष्टा करतो हू । मैं भापक्ों वांदो छ, 
झापके अभिप्रायानुसार मैंने अपना परिच्छद मनोनोत 
कर लिया दै ।” मेहेर उत्रिसाके ऐसे विनोत भयच कुछ 
सझ्षव्यच्च॒क उत्तरसे जहानगोर नितान्त प्रसन्न इए 
उसो समय उनका पूर्वाचुराग पूर्व वत्‌ प्रवलवेगसे उद 
हुआ । सोठो मीठो बातो से नेडेरः उत्रिषाको आश्वासन 
हे वे चले चाए । दूसरे दिन उन्होंने मेहर" उखिसाकै साथ 
अपना विवाह तथा उसका आयोजन करनेका प्रकाश्य 


` आदेश दे दिया (१) । 


जहान्गारने निजलिखित .विवरणमें सेहं रिसा 
के साथ दितोय बार प्रथस दर्शनका कोई विशेष कारण 
नहो' दिया है, केवल इतना हो लिखा है, “अन्तमें मैंने 
काजीको बुला म गाया भोर उससे विवाह कर लिया | 
विवाहके समय मैंने उसे 'टनमोइर' ( विवाइकालोन 
बरकळीका कन्थाको. भवश्य देय योतुक )-खरूप ५ 
मस्कल परिमित ८० लाख अशरफो (७ करोड़ २० 
_ लाख रु० ) और एक लड़ी सुताको क'ठो (इसमें ४० 
सुत्ला थीं, प्रत्येकका मुल्य ४० इजार रुपये, सुतरां १६ 
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(१) Dow's Hindustan vol, IIL,ip. 35. 
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लाख रुपये ) प्रदानकी धौ (१)।” १०२० छिजरोके 
प्रथम सासको ३रो वा ४थो तारो खको सम्त्राट, जहान्‌- 
गीरके साथ शेर- अफगानको विधवा पल्लो मेहेरुलिसा 
बेगमका दूधरा विवाह हुआ था । मेहेरुविसाको 
उमर उस समय ३४ वर्ष को ओर जहानृगोरओ प्रायः 
8४8२ वष को थो (२) । 2 

विवाहके बाद जह्ानूगोरने नवपल्लो मेहेरुत्रिसाका 
नाम बदल कर “न्‌रमइल” अर्थात्‌ 'अन्त+पुरालोक! जोर 
पीछे उसे भी बदल कर अपने नामानुसार “न,रजइान्‌” 
नाम रखा । 


न रजइांने विरवाच्छित सास्तरान्रोका पद प्राज्ञ किया, 
साथ साथ अपने रूप और असामान्य वुदिके प्रभावः 
ने जहान्‌गोरके ऊपर भौ अपनो चमता और प्रभुत्व 
फेलाया। जहानगोर उनके दायक खिलौने हो गए। ' 
वे नूरको बुद्धिके प्रभाव पर सुग्ध हो कर कहा करते 
थे, “न रजदानूसे विवाह दोनेके पदले मैंने विवाइका 
यथा अर्थं नहीं समझा था! उनझे हाथमें राज्यका 
ओर राजकोषने कुल मणिमाणिक्यादिका भार दे कर 
मैं निसिन्त हो गया हू | सुमे यह एक सेर शराब और 
आध सेर मासको सिवा कुछ भो प्रयोजन नों है (१) \” 
नरजदान्‌कै विवाइको बाद उनको पिता गयासः 
बेग प्रधान सन्तोको पद पर नियुक्त इए और ६ इजारो 
मनसबदार तथा २ हजार अश्वारोहोके अधिनायक 
बने । जहांगोरको राजत्वकै दवें वर्ष (१०२५ इिजरो)में 
गयासबैगने और भो सम्मानपद प्राप्न किया। उन्हे दर" 
दारके बोचमें हो खोय सम्मानछचक डङ्का वजानेका 
डुकुस मिला । ऐसा सम्मान और किसोके भाग्यमें नहीं 
बदा था । इसके पांच वर्ष बाद न,रजहान्‌की माताका 
देश्वान्त इभा । १०३० हिजरोमें गयासने उस सरुसह- 
चारिणीं सुख-दुःखकी सक्गिनो प्रितमा पत्रोको खो 
दिया। इस समय गयांसको जामातात्रे साथ काश्मीर 


बि = 


(१) एपडणा:-- ०0०० १मएं। ( Autobiographical mes 
moirs of Jahavgir byajore D. 2009 9. 9) 

(२) सौरमानधे इनकी गगना की गई । (^ ^४भपं 9. 
506 note) 2 : * ० है 


Vol, XII, 8]l CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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जाना पड़ा। राइस भस्नक्वट्य गयास पौडित हो पड़ 
इस समय सस्राद, ओर न,रजहान्‌ ये दोनों कॉगरादुग 
ने गये थे। गयासकी अन्तिम अवस्थामै उवह यह सवां 
मिला और फौरन वे दोनों उन्हे' देखनेको चल दिये। इस 
ससय गयासकी सुसुषु अवस्था घो, किसोको वे पहचान 
नहीं सकते थे। न,रजहानूने अपूण नयनसे पिताको 
शय्याके पास खड़ी हो कर सस्त्राट.क्ो दिखाते इए पूछा, 
“श्नुक्ौन हैं, पहचान सकते हैं ?” गयास एक कवि थे, उस 
समय भो उनकी कविताशक्षि नष्ट नहों हुई थो । उन्होंने 
कवि अनवारोकी एक कविताको आद्ृत्ति करक कम्याई 
प्रश्रका उत्तर दिया जिसका भावार्थ था--यदि जन्मान्ध 


सो यहां आ कर खड़ा हो जाय, तो वह भी ललाटक | 


विद्यालता देख कर सम्त्राद को उपस्थिति समभ सकेगा।” 
जहांगोर घ्वशुरक्षा तकिया पकड़ कर ॥। ! घण्ट तक 
वहां खड़े थे। कुछ समयके बाद हो गयार को रूध्यु हो 
गई! पल्लोको रूत्यूके ३ मास २०दिन बाद १०३१ 
हिजरोमें उनको सत्यु इई घो)“ चागरेरे निकट उनकी 
कान्न बनाई गई। इनका समाधिमन्द्रि देखनेमें सुन्दर 
धोर उल्ने खयोग्य है। गयासकी सल, पर जहान गोर भो 
शोकातुर हुए घे । 
जहान गोर खयं काइ गए हैं, कि हजारों विषद्ददय- 
युत्ता वन्धुको भ्रपेक्ता एकमात्र उनका साथ श्रतीव प्रोति- 
कर है । गथासके एक भो शत्र, न था, सभो उन्ह" 
चाइते थे। उनमें घ्रगर दोष भो था तो सिफ यह कि वे 
रिशवत लेते थे (१)। 
न्‌ रजहान्‌ने दिनों दिन सम्तराट्रके ऊपर पना इतना 
प्रभुल जमाया, कि तातार पारस्यसे प्रतिदिन उन 
जितने आत्मोय दिल्लोमे आने लगे, वे घभी भच्छ अच्छे 
झोहदे पर नियुत्ता होते गये । इनके पिता भोर भाईने तो 
अकबरके समयसे हो प्रतिपत्ति लाभ की थो। अब बहन 
के भारताधिशरो होने पर उन्होंने और भी अपनो पदो- 


(१) Ain-i-Akbari ( Bloohmann, p, 409-0 ) and 
Antobiographioal memoirs of Jahangir, p, 26, Wa- 
kiat-i-Jabavgiri (Elliot, Vol, VI. 9, 389) मे लिखा हैं 
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सतिकरलो। यहां तक कि इस समय हाजोकाका 
नामक एक व्यक्ति राजान्तःपुरके परिचारिआ-नियोगत्ञे 
अध्यच धे । न,रजान्‌की धात्री दिलारानोने नर जान 
कपासे इस व्यत्तिके ऊपर भो कत्त, ललास कर “सुद्रो 
यनास'की पदवां प्राश्न को थो । बिना उसको सलाह लिये 
हाजो ओका किसोको निथुत्ता नहीं कर सकते भोर न 
किसोको वेतन छो दे सकते थे। इस रमणोने धर्माथ- 
रूपमें अपनो सभो भूमि मोइराङ्ित करके दान करतो 
थीं। सस्बाट, उसमें जरा भो छेड़छाड़ नहीं करते 
धे (२)। 

न रजहान्‌के बड़े भाईका विवरण पहले हो कहा 
जा चुका है। दितीप्र स्राता भिजा अबुल इसन आसफ 
खाँकी उपाधि लाभ कर पांचइजारो मनसबदार इए थे। 
ढतीय थ्वाता इब्नाहिस खाँ फतेज॥# शो उपाधि लाभ कर 
१६१८से १६२३ ६० तक बङ्गालरै खुबेदार हुए थे। 
उनके कनिष्ठाभगिनौपति हाकिस-बेग दरवारमें एक 
अच्छे उमराव थे। 

न्‌ रजहान्‌के पूव खामोको भौरससे लाइलो बेगम 
नामक जो कन्या उत्पन्न दुद थो, उसके साथ १०३१ 
हिजरोमें जहान्‌गीरने अपने पञ्चमपुल शहरयारका 
विवाह कर दिया। 

न,रजद्दान्ने धीरे धीरे राज्यकै सभो काम अपने 
हाथमें ले लिए। यहां तक कि उपाधिवितरणके 
व्यापारमें भी उनकी सम्मतिकी आवश्यकता झोतो थो। 
शासन, युद्द, सन्धि, राजकोष आदि सभो विषयोंमें उन 
की आचा लो जातो थो । केवल अपने नाम पर “खुतवा- 
पाठके सिवा ओर सभी विष्रयॉमें उन्होंने सम्राट? 
का अधिकार निजस्व कर लिया था । राज्यकै सभी 
कागज पत्रोमें तथा दलोल दस्ताबेज आदिमे सस्त्राटे 
नामके बाद हो उनका भो नाम लिखा रहता था। 
खियोँको जो सब जमोन दान को जातो घो, उस दान 
पत्रमें केवल न्‌ रजहान्‌का मोइर अङ्कित रहता था। 
राज्यकी सुद्रामें भो उनका नाम और इस प्रकारको 

वम ती 

(२) Wakiat-i Jabavgirt ( Elliot, Vol. Vl, 9 398 


i उत ११२९ हिरी, १ ५ सुबनको इई Math Collet tofdSAtusivAikhard(Blochmann, p. 570,) 


ः मूरजहान, 
कविता मुद्रित चती थो,--“सस्बाद.के भादेशसे स्वण- , 


सुट्राके वक्ष पर रानी न रजहान्‌का नाम अङ्कित रहनेंसे ! 
सवण को ज्योति सो गुणो बढ़ गई है।” न्‌ रजहान ने | 
इतनो चमता पाई थो सद्दो, लेकिन कभी हका चपः | 
व्यवद्दार न किया । उन्होंने जो पिळ-वखु वा भोय | 
ख्वजनों को प्रधान कम॑ पर नियुत्ञा किया था, उसके लिये ¦ 
कि रो ऐतिहासिकने उनके प्रति दोषारोपण नहीं किया। | 
उसका कारण यंइ था, कि उन्होंने सब कम चारियोंको 

शासने वशोभूत कर रखा था। वे लोग भो कभी राज्य- | 
का अनिष्ट करना नहीं चाहते थे। उनका सव किमीके | 


साथ सद्व्यवहार था। वे शिष्टपालन भोर दुष्टद्सन करते | 


थे, अत! कोई उनसे डाइ नहीं रखते थे। ये सब मनुष्य 
अपने अपने कत्तं त्रपालनम निपुण थे, इस कारण कोई 
उन्ह" रानोका आत्मीय समझ कर विद षद्ृष्टिसे नहीं 
देखते थे। उनकी पदोन्नति आओयताके कारण नहीं | 
होतो घो, बल्कि हंतकारिताके कारण। यहो कारण हैं 
कि ऐतिहासिकगण न्‌,रजहान्‌में कोई दोष वतला न 
सके और वे भो अनुगतपालनके दोषसे मुक्त हो गई । 
न,रजद्दान, परम दयाबतो थो'। जब कभी इन्हें 
` अनाथा बालिकागोंको खबर लग जातो, तब ये उन 
प्रतिपालनको व्यवस्था चौर विवाहादि करा दिया करतो 
'शीं। इस प्रकार उनकी कपासे पांच सोसे अधिक 
बालिकाओंका उद्दार इना था। 
इस प्रकार चमता प्राप्त वार उसके सदृव्यवहारके साथ 
साध न्‌,रजहान्‌ जहान गोरओ मद्यपानासत्ति चटानेको 
कोशिश करने लगों | १०३१ चिजरोके शरत्‌कालमें जदाः 
गोरको खासरोधको बोमारो हुईै। उस समय वे 
काश्मीरम थे और केवल घोडा सा दूध पौया वारते धे । 
बहुत-सी चिकित्सा कौ गई, पर फल कु भो अच्छा न 
निकला । सदापानसै वे कुछ भारोग्यता अनुभव कर 
सकते थे, `इस कारण अन्तम उसोकी मात्रा बढ़ा 
द गई । दे दिनको भो शरात्र पौने लगे। न,रजदान्‌ने 
इसका कुफल देख कर बहुत चालाकोसे इसको मात्रा 
` चटा दो और सेवा करके स्वासोको सरोग्यं बना दिया। 
इसो समयसे जद्दान्‌गोरके मद्यपानका परिमाख कुछ कम 


_इोगया(१)) __ हो गया (१)। Mer re 
(९) Wakiet-i Sabavgiri (ELiod Vol VE P 887. ) 
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ने, रजहानु, केवल बुडिमतो रमणो थो सो नहों, वे 
वोय गालिनो भो थीं । इनके प्रथम खासी थेरःअफगान्‌- 
ने व्याप्रको मार कर जो साइन दिखलाया था, ये भो 
वौ सा हो साहस रखतो थो'। १०२८ हिजरोमें मथू,राके 
निकट वाघने बड़ा उपद्रव मचाया ) जडान गौरको जब 
इसकी खबर लगो, तब उन्होंने इस्तिदल भेज वार दाघ- 
को चारों भोरमे घेर लेनेका इकुम दिया। शासकों नर” 
जहान, भो भनुचरोंके साथ पइ ची'। जह्ान.गोरके नहं 
जानेका कारण यह था कि उन्‍होंने प्रतिज्ञा की यो.कि वे 
किरी प्राणोक्रा बध नहीं करेगे; इस कारण उन्होंने नूर“ 
जह्ञान को जाने तथा गोलो चानेक आदेश दे दिया । 
बाघको गन्धसे हाथो खिर रद्द न सका। अतः होदेके 
मीतरसे निशाना ठोक करना बहुत कठिनःसा हो गया । 
उस समय केवल सिर्जा रस्तम नामक एक अवप्रथ लक्ष्य 
ग्रिकारी उपस्थित था । उसने तोन बार निशाना किया; ` 
लेकिन एक बार सो सफल न इभा । झत्तमें न,रजहान्‌- 
ने उस अखिर हाथोको पोठ परथे अपूव “शक्ताके बल 
एक ऐरी गोलो चाई कि बाघ चित हो रहा (१) । 

दरवारमें किसो कविने इस घटनाका उपलच््य करके 
कनितामे कहा था, “यद्यपि नरजडान. स्त्रो थो, तो 
मो वे शे रः्रफगानको पत्नो दो तो थो' ।” “जानि- 
शेर-अफंगान” अर्थात्‌ शेर-अफग।नक्रो पल्लो वा वग्राघ्न 
नाशिनी रमणो यह विवरण जहान गोर खय लि 
गए थे | 

शहरयारक न(रजदान.के जमाई चोने पर तथा नूर' 
जह्ान का प्रभाव देख कर जहान गोरके अन्धान्य पुत्रगण 
डर गए । सस्बाट के पत्रोमेंसे युवराज खुर स (पोछे गराइ” 
जान.) बुदिमान.५ वोर, कम कुशल तथा पितामदं 
अकबरके प्रियपात्र थे । भजभेररे पूवं -दक्षिय रामगिरके 

Maes 
(ऐ Wekistri-Jebavgisi ( Elliot Vol, VI. 9. 567 ) 
आइन-बू- अकबरी (५२५ ए०)में चार वाषको कथा लिखी 

है जिनमेंसे दो बाघको एक एक गोडीसे और शेष दोको दो 
दो गोलियोंसे नरनहान ने मारा था। शिकारमें उन्हे ज्यादा 
प्रेम था, इस कारण दृढ कररु सन्रादसे आश्षा ळे 
ङेती भी । 
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निकट रानी न_रजहान,की अति विस्त जागौर थो। 
०३१ छहिजरोकी शं षे जहान. गोरे राजत्वके सत्तरहवें 
दृष के धारन्भमें यड सस्बाद पइं चा कि युवराम खुर म 
में न.रजज्ञान, भौर राजकुमार शहरथारकी जागीरका 
दधिकांश अधिकार कर लिया है। उस समथ शहर 
यारते वास॑ चारे ढोलपुरके फौजदार असरफ' ठल-मुख्यके 
याथ लड रहे धे, जिसमें दोनों पक्षको बइत”सी सेनाएं 
इहाहत हो चुकी यो'। यह खबर जब जहान गोरको 
लगो, तब उन्होंने शाइजहान्‌कै .अधोनस्थ स न्यदल 
दिल्लो भेजने तथा उन्हे” अपनो जागोरमें सन्तुष्ट रह कर 


. कत्त वापथसे बिचलित नहो दोनेकै लिए एक अनु हा सन- 


पत्र उगे पाण मैजा। शाहजहान ने पिताको आंध्रा 
उहक्न-किया । प्रधान सेनापति मिर्जा अबदुल-र्दोभ 
खानखानामे शाइजहांका साथ दिया। अन्तमें २५.इजार 
गरशारोहो छै कर आसफ खाँ ( न रजहान का) दितोय 
भ्वाता )ने बिलुचपुरके निकट विद्रोचियोंे रपर आंशिक 
जयाम दिया । पोछे १०३२ दिजरोमें मुतामद“्उड्ोला 
ग्रलक्रादिर मइन्बत खाँ कुर परबोजके अधीन रह 
कर ४० इजार अश्वारोहियोंको साथ ले विद्रोइदमनमें 
अग्ररुर इए । अजमेरके समोप मइब्बत खाने विद्रोहियों- 
के प्रभावको बहत कुछ खब कर डाला । पोछे खान- 
खामाने जब शाइनहानक़ा साथ छोड़ दिया, तब पे 
उड़ीसा भाग गए। इस घटनाथे न्‌रजधान, शाइजहां" 

. के ऊपर बइत बिगड़ो' और भविष्यमै अपने जमाई 
शाहरयारको हो दिर्लोके सि'हासन पर बिठानेका उन्हीं. 
. ने सङुल्प कर लिया, किन्तु शाहजहांका अनिष्ट करम” 
को उनकी जरा भी इच्छा न थो। कारण मइन्बत खाँ 
जब उनके विरुद्ध रणको भोर अग्रसर इए, तब न,र- 
उडान.ने हो एक गुप्त पत्र लिख कर उन्हे शुजरातको 
राइसे भाग जानेको सलाइ दो थो (१) । 


जहान गोरके राजत्वके इक्कोसवें वष में १०३५ 


को सइब्बत,खाँ बङ्गालकै सवेदार इण। सुवेदार दो 
कर उन्दॉंने बङ्गाल डाथो (जो प्रति वर्ष पक्षड़ कर 
मेजा जाता था) भेजना बन्द कर दिया । प्ररबवासो 


` सेनाको से कर नदी पार हो चुके थे। 


नरजहाने 


दोस्तगायर नामक एकः कब चारो द्वारा हाथो सैजनै 
तथा महब्बत डाँको दरबारमें उपस्थित होनेझे लिए 
सस्त्राट्‌ने वाइला सेजा। सइव्बतने हाथो तो भे भ दिया 
लेकिन आप न गये। इस समव उन्ह खबर लगी कि 
सस्त्राट को सलाह लिये बिना उन्दौंने जो अपनो कन्या 
का विवाह किया है; इस कारण सस्त्राटने उनके 
जमाईको पकड़ लागेका हुकुम फिंदाई खाँको दे दिया 
है। इस समय समाट, दलबलके साथ काबुलकी ओर 
जा रहे थे। बेहात ( वितस्ता ) नदोओ किनारे उनको 
छावनी डालो गई थो । नवाब आसफ खाँ भ्रपनो सारो 
सचनब्बत खाने 
निज सान, सम्भ्रम और डोधनससुहको विपट्मे समझ 
कर २०० राजपूत देना साथ ले सम्राटको छावनोमे 
प्रवेश विया । एकबाखनामाके ग्रन्यकार सुतासद खाँ इस 
समय सस्त्राट.की बकशो भौर भोर तुजकके पद पर 
आधिछित थे, इस कारण वे इमेया उन्हो'के साथ साथ 
रहा करते थे। मइव्वतने दलच॒लके साथ छावनोको घेर 
लिया। सेनाने दरबाजेके परदेको चोर फाड़ डाला। 


' इाररक्षकने भीतर आ वर समाद को यइ खबर दो। 


सस्त्राट, तुरत हो बाइर निकल आए ओर पालकी 
पर चढ़ कर जहां मह्ष्यत खाँ थे, वहां पहुंचे। 
महव्बतने उनसे कहा, नवाब आसफ खाको हिसा 
ओर ताच्छिवयक्ा सहन नहो' करते इए मैंने जहांप' 
नाइको शरण लो।- में यदि प्रागदणड़की उपयोगो छ, 
तो इक्कुम दोजिए, आपके सामने छो ढ्ण्ड“भोग करू !” 
इसके बाद योद्दागण पालओोको चारों ओरसे 
घेरे इए खड़े हो गए। रागके मारे सम्‌ टने दो बार 
तलवारको खो चना चाहा, पर दोनों बार मनसुर- 
बदकशोने उनका हाथ पकष लिया और पैय रखने 
तथा ईश्वर पर निर्भर करनेका अनुरोध किया । पोछे 
सहत्बंत खाँने सस्ताद को अपने घोड़े पर सवार होनैकी 
कषा । लेकिन सम ट.ने वेसा नहीं किया वरन, उन्होंने 
अपना घोड़ा भोर पोशाक लानेका हुकुम दिया । घोड़े 
के पह चते हो वे तुरत समार हो गए । थोड़ी टूर 
जा कर मइव्बतने उन्हे' हाथो पर चढ़ा लिया श्रीर दोगीं 


(१) Massici-Jahovgiri , ERS, FSPVES 94060” थिमि परी कधा गया। पोछे गिज्ञारका बहाना 


नूँरजहाने 


करेके सइब्बत समाट,को अपने घर ले गए और अपने . 


पुत्रको समाट.के रचौस्वरुप नियुक्ञ किया । 
मइव्बत जो सम्ताठ,कों बन्दो करके से गए, यह रहस्य 
किशोको मालम होने न पाया। याँ तककि रानो 
न. रजहान.को भो इसको खबर न लगो । सहव्बतने जव 
समाद को कद किया, उस समय उनग्ने मने बुद्धिमती 
न रणहांकोी कथा जरा भौ याद न थो। इस प्रकार 
कई दिन वोत जाने पर जब उन्‍हें न,रजहांका डर लगा, 
तब उन्होंने समट.को पुनः राजप्रासादमें - भेज देनेको 
कल्पना को । किन्तु जव इधर न रजको सन्देह. 
हुआ, तव वे अपने भाईके साथ मुलाकात करनेको 
गई । यह सस्बाद पा कर मइव्बत अपनी सूल समझ 
गये और सुविधा रहते भी न,रजहाँको बन्दौ करन 
सन्ने यह सोच कार वे अपने ओठ चबाने लगे। अन्तमं 
छुमार शह्ररयारको सम एट.के साथ बन्दो रखनेके उह शसः 
से वे समाट.को शकरयारके घर ले गए। 
इधर न रजहां स्वाढशिविरमें पहुचो भौर अपरिः 
शामद्शि ताके लिये उनको खब निन्दा को । नवांब 
आसफ खाँ मो बहुत लज्जित इए। उस समय सोने 
सलाह करके यह खिर किया कि दूसरे दिन सइब्बत 
पर चाक्रासण और समाट को उद्दार करना हो कतव्य है 
यह खबर घोरै घोरे ससाद के कानमें पहुंची । उन्होंने 
इंस व्यर्थ आयोजनको रोक देनेके लिये सुकारिय खाँके 
हाथ स वाद भेजा चौर नदौ पार दो कर युद् करनेका 


निषैध किय दूत यह खंबर पहं चानेके लिये राजा. 


की अंगूठी ले कर चला गया था, किन्तु भाखफ खाने 
मइब्बतका कूटकोग्रल समझ कर उस परामश को ओर 

कण पात न किया। 
सइब्बंतको भी इसकी खबर लग गई। नदोत 
पर जो पुल था उसे उन्होंने जला दिया । फिदाई खाँ 
सस्त्राट.का बन्दित्व॑ं सुंननेके साथ ही कई एक साइसो 
बोरौंको साथ ले तेर कर नदी पार होने लगे। उनमेंसे 
कुछ नदोके वेग भोर जलको शोतलतासे सर गए, केवल 
छः योद्दा कुशलसे पार हो सके थै ' इनं छः मेंसे भो फिर 
चार श्रू,के हायसे सारै गए । फिदाई अपनो निबु- 
{इता समभा पुन; तेर कर नदौकै पार चले आए। अन्तमें 
Vol, XII. 
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_ २०५ 
भासफ खाँ न,रजद्दान्‌को साथ ले ससन्ध चाथो चौर 
घोड़े इारा नदो पार कर गए। न,रजहान्‌ने दूत भेज 
कर सवोंको उत्साहित किया और बडा, “अभो इतस्ततः 
करनिसे सब व्यर्थ हो जायगे। यत्र, जशंपनाइकों ले 
कर भाग जायंगे। इसमें उनके प्राण जानेको आक्का 
भो हे।” 

. नदी पार छोनेके समय सात आठ सो राजपूतसेनानै 
युद्धइस्तोको!से कर जन्ते बोचमें हो उन पर आक्रमण 
किया। न रजइान.के दाथोज्गी चड़ पर विपक्षियोंने 
तलवार द्वारा बहुत जोरशे प्रहार किया। जब चाथो 
लोटा, तब वे तोर बरसाने लो । कुमार ग्रदरयारको 
कन्धाकी धाद्रोके अङ्कमें एक तोर चुभ गया (१)। नर- 


जहान ने उस तोरको खींच कर बाइर फेंक, दिया। 


घात्रोका समूचा शरोर लेङ्गवे र'ग गया । हाथो रानीको 
अपनो पोठ पर लिए राजप्रासादको भ्रोर चल दिया। 
पार होते समय आसफ खाँ घोड़े परसे पानोमें गिर 
पड़े भर रिकाब पकड कर कुछ दूर तक शटका रहे । 
घोड़ा उनके बोझसे पानोमें ड,व मरा । इसी समय एक 
कश्मोरो नाविकको नजर आसफ पर पड़ो घोर उसने 
उनको जान बचा लो। पोहे भासफ खाँ इस प्रकार 
अपने उष्दश्य भौर परामश को विफल होते देख लज्जासे 
सर गऐ। फिदाइ खाँ कतिपय अनुचरों भोर सम्बाट. 
सत्योंको ले कर नदो पार छ,ए ओर शत्रुओं पर ट. 


प्रे तथा उनका व्य,इ भंग करते इ,ए दलवलशे साथ 


कुमार शहरयारके प्रासादमे जहां सस्बाट, बन्दी थे 
पद 'चे। प्रासादकै अन्दर विपच्चियोको जो बह,स खक 
अखारोही ओर पदाति बेठे ह,ए थे, उन्हे ने फिदाईको 
पुरोमे प्रवेश करनेसे रोका । इथ पर फिदाई स्वाँ फाटक 
परवे तोरकी वर्षा करने लगे। जिस घरमै सम्बोद, ब'दो 


(१) डाउ साहबके इतिदासमें लिखा है, कि नूरजद्दांकी कन्या 
शहरयारकी पत्नी ही आइत हुईं थी और यही ठीक भी प्रतीत 
होता दै । क्योंकि ऐसे सप्रयमें वैसी बालिकाको ले कर नूर 
जहां घात्रीके साथ हाथी पर संवार थीं यह अच्ुमानसे धाइर 
है। उनकी कन्याश साथ रहना कोई बढो बात नदीं थी। 
( Dew’s Hindostan Vol, IIL, ps 9L.) 
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२०३ 


थे, उस चरमं भो दो एक तोर जा गिरा | मुखलिस खाँ | 
नामक एक व्यति सम्राट. ते जोबनओ अशड्ग देख निज | 


शरीर द्वारा सम्राट को आड़ दिए खड़ा रहा । 
शत ओ को तोरने फिदाई खाँको कितने भनुचरो को 
यमपुर भेज दिया ; वे स्वघ' भो भाइत च,ए भोर उनका 
घोड़ा रतप्राय हो गया। जोतको आया न देख 
फिदाई बाँ लोट जानेक्रो वाध्य हु,ए भर नदो पार कर 
रोहतस दुगं में जा ठ३रै। भ'सफ खाँ भी लस्तित घोर 
परास्त हो अपनो जागोरक अन्तग त अटकदुग में भाग 
गए। महब्वतने ज्ञयो हो कर आसफ खाँको पगड्नेके 
` लिये अपने लड़के विइरोज भोर एक राजपूत सेनापति” 
को विपुल सेना साथ दे सैज दिया। आसफ खाँक सेना" 
बल कुछ भो न था। अतः वे सहजमें पराजित भौर पुत्र 
समेत पकड़े गए | मइन्बतरे पास पइ, च कर उन्होने 
उनका पल्ष ग्रह्दा करलेका शपथ खाया । _ श्रट्क्रदुग 
'मइव्वतके अधोन रहा । सस्त्राट, कुछ दिन जलालाबादमे 
रह कर काबुलरो चल दिए। मध्ब्वत भो उनके/साथ 
थे, उनका बन्दित्त उस समय भो दूर नहीं हू भा 
था(१)। ! 
भासफ खाँके सपुत्र बन्दो होने पर नरान, 

से भागो जा रहो थो। किन्तु सन्त्राट ने उन्हे. एक पत्र 
लिख कर सूचित किया कि महत्बतने उन्हें सम्मान: 
पूवक रखा है ओर महत्बतके साथ जितमा गोलमाल 
था, सब मर मिट गया है | स्वासो कुशलपूव क हैं, यह. 
जान कंर नं.रजहान.को चेन पड़ा । मइब्बंतने भो सम्बाट- 
के पत्रानुयायो सब विवाद मिट जानेको कथा लिखो 
ओर अन्तमं न.रजहान.को सस्त्राटके साथ काबुल वा 
जहां वे चाहे वहां जानेमें बाधा नहों दे'गे, ऐसो ख़बर 
दो । भव न,रजदान.ने स्वामोके पास जानेमे जरा भो 
विलम्ब न किया । लाहोर छोड़ कर वे उसो सम्य जह! 


(१) एंकबालनामामें मूरजदां कब कहा और किस तरह 
सब्राउ से मिली' उका कोई उछ्ले्ष नहीं दे | पर काबुदभमणके 
समथ वे सम्राट के साथ थीं, ऐया लिखा हैं । सुतरां काबुल 
अवेशके पहले ही वे जठालाबदकी छावनीमे मिली थीं ऐसा 

भबुमान किया जा सकझा दे । 


नरजहान्‌ 


सस्त्राट, थे वहां पह च गई । महत्वतने सेना सैज्ञ कर 
उनकी महासस्थमसे चभप्रथ ना को। 

मइन्बतने इस प्रश्ञार न रजहान को इस्तगत कर 
उनकी कार्य्यावलोको चोर दृष्टि रखो ओर वे शौघ्र हो 
समभा गए कि न, रजहान, अपने जामाताको राजंगद्दो 
पर बिठानेको कोशिश हैं।  मइन्बतने इसको खबर 
समाट.को दो भोर कहा “मौका मिलने पर रानो आप. 
के प्राण तक् भी ले सकतो हैं। अतएव इस समय न_र- 
जहान को मार डालना हो उचित है।” इस पर 
समाट.ने उषो समय न,रजदान्‌कै वाधादेश पर इस्ताः 
क्षर करके भेज दिया । महन्बतने यथासमरय वह आदेश 
पत्र न रजहान.को दिखाया । न,रजचान.ने कहा, 
“सम्राट, अभो बन्दो हैं। उन्ड' खाधोनता कहां | मैं 
एक बार उनसे मुलाकात करना चाइतो हू' ।” उनको 
प्राथना खोकार को गई। न रजहान, पर नजर पड़ते 
हो समाट, फ,ट फ ट कर रोने लगे। जिस हाथसे सलाट 
ने वधादेश लिखा था, उसे अच्चु जलसे सिता किया। 
समा ट.ने व्याकुल हो कर सद्दब्बतसे कद्दा, महब्बत ! 
क्या तुम केवल इसे एक स्त्रोको छोड़ नहीं सकते।' 
यह कातरोलि सुन कर मद्व्बत भी मुख्धहो गए और 
सु'इसे एक बोलो भी न निकालते इए रक्षिगंणको जाने 
कह दिया । न,रजदान, सुहता हो गई । इधर मचब्बतक 
इस आचरणतपे उनके साधो लोग चुस और विरत्त हो 
गये तथा बोले, 'इस दया पर, इस भूल पर एक दिन 
तुम्हे ' ठोकर खानो पड़ेगो। बाघिन जब कभी सोका 
पायगो तभो उसकी इख्डौ चबा डालेगो । आगे चल 
कर दुआ भो वं सा हो । न, रजहान्‌के हदयमें यह. अप* 
सान प्रस्तराङ्कित रेखाको तरइ बैठ गया था। (१) 

बादशाह ओर वेगम काबुलमें & मास तक ठइरो 
थीं। इस समय वे बोच बोचमें गाइ इस्माइलसे मुला- 
कातको जाया करते धे। मइन्बतको छावनो बादथाहो 
छावनोसे कुछ दूरमें थो भोर वे कसो कभी बादशाइको* 
देखने भाया करते धे। 


न रजहान का हदय पूर्व भपमानसे दिनों दिन धक 
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न्रनहात्‌ 


रहा था। किंस प्रजार सहव्बतका बदला चुकाऊ । रात 

दिन वे इधोको फिक्रमें घो। | | 
इस समय नरजद्दान, इमेशा खामोओ साथ रहा 

कारतो थीं ओर उद्धारक लिये नाना परामश देतो थौं । 
किन्तु सम्‌ ट, एक भी परामश न सुनते थे। उस समय 
वे मइब्वतके साथ मिल कर विश्व!स दिलानेको चेष्टा 
कर रहे थे। मइव्वत भो सस्रराटके व्यवहारसे दिनों दिन 
-छप्त, विषयमें निर ग हो रहे थे । समाट को भो यह 
अच्छी तरह माल स हो गया था। वे उ विश्वासको एक 
वारगो दूरोसूत करने लिए न,रजहान के सभी पर!” 
मर्थो'को निष्कपट पूर्व क महब्बतसे कइनै लगें। यहां 
तक कि न रजहान ने मइव्बतके प्र'यनाशकी जो सलाइ 
दो घो तथा उनकी श्वाह्॒पुत्र वधू ( शाईस्ता खाँकी पत्नी 
और शाह नवाजको कष्या )ने अवसर पा कर -न्ह 
गोलोपे सार गिरानेको जो विचारा किया था उसे मो 
सस्त्राट. ने सइब्बतको क दिया। 

 सइब्बत पिछ्नरावद्-विहड्नोके उष्दाराथ ये सभं 
ब॒या-चेडाको कथा सुन कर छ॒णाको इ शीसे इ सते थे। 
न रजच्रान को इसकी भो खबर लग गई और अन्तम वे 
इसे बरदाश्त कर न प्तो' । चे मइ्बतको पृथ्वोसे अलग 

` करनेको कोशिश करने लगे । उन्होंने इस बार सम।ट _ 
को सी इसको सूचना न दो। मद्दव्बत जिपराइ दो कर 
बादशाहो गिविरम भ्रा रहे थे, एक दिन उस राइ पर 
उन्होंने कुछ कावुदो बन्दूक धारियोको गुप्त स्थानमे रखा । 
सहब्बत घोड़े पर चढ़ ज्यों हो गलो हो कर कुछ दूर 
आगे बढ़े, त्यों हो दोनों बगल की प्रद्टालिकाओं परसे 
उन पर गोलो बरसने लगी) धोभाग्यवश सइब्बतञ् 
ग्रशेरमें एक भो गोलो न लगो । वे वायुवेगये गलो हो कर 
बन्टूकधारियों को विर्मादत करते इए सामाध्य भाइत पा 
कर अपने गिविरमें पइचे । काबुलियोंने सम्राटको 
यांच सो सेनाको मार डाला । पोछे न रजहान ने मानो 
इस विषयसे बिलकुल अनभिन्न हो, सम!टसे इस 
घटनाका कारण पूछा। समाट, सचझुच इसका कुछ 
शी हाल नची' जानते थे सुतरां वेसा हो उत्तर दिया । 
बाद मइन्बतने काबुलियोंकै इस प्रदेशको चेर लिया। 
क्षाबुलो भयभीत. हो गए। नगरक पषा प्रधान सनुष्य 
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महत्वतक पास बहुत विनोतभावमें उपखित ह.प। 
समदने भो उन लोगोंको भोरसे महष्वतसे चमा 
मॉगो। इस घटनाको कुछ नेतागण जब पकड़वा दिये 
गए, तव मइब्बतने भी सन्तुष्ट चित्तसे घेरा उठा दिया । 
उन सब नेताभ्रो'को सामान्य दण्ड दे कर सुति मिलो। 
इसके वाद हो मदब्बतने काबुलसे झावनो उठा लेनेका 
ह कुम दिया और वे सबके सब लाहोरकी ओर चल 
दिए (१)। ; 
: न रजहान्‌ने जब देखा कि समाट, उनको बात पर 
कान नहीं देते, तब वे बह त उद्दिग्न हो गई भोर क्या 
करना चाहिये उसको तरकोव दूढ़ने लगों। स्वामी 
परधे उनका विश्वास इट गया ओर छिपे उद्दार 
पानेज्ने लिये वो षड्यन्त्र रचने तथा समाटकोभी 
प्रबोध देनेको लिथे उनको साथ मिथ्या परामश करने 
लगीं। सच पूछिये तो न,रज़द्ान, इस समय जौ 
जानसे छुटकारा पानेको कोशिशमे थों। वेतन दे 
क्षर वो अनुचरकी स'ख्याधोरे थोरे बढ़ाने लगों। 
क़मशः उनके कोषाध्यच होशियार छौं दो हजार मनुष्यों - 
को स ग्रह शर लाहोरको ओर अग्रसर हुए। उस समय 
नरजहडाने भी राजसत्यपरिचयसै कितने हो लोगोंको 
संग्रह कर रखा था । चोशियारनेःरो्तससे कुछ दूरमें रह 
र नरजहांको . सम्बाद भेजा । न्‌रजहाँने खामोको 
निजसेन्यपरिदश'नके लिये आंग्रइपूव क अनुरोध किया । 
सम्तराद ने इसे सौकार कर लिया ।: उने निज परि 
चारक बलन्द खाँ दारा सइव्बतको काइला भेजा कि उस 


दिन दैनिक कूचकवायद बन्द रखो जाय कारण भस्त्र!ट. 


वेगम अशारोहोका परिदश न करे गे। पहले मइब्बत 
तो राजो न हुए. पर पोछे खाजा अबुलइसनने तक 
द्वारा उन्हे' राजो कराया। राजप्रासादसे ले कर नदो 

क शिनारै तक दोनों बगल रानोके अग्वारोहो एक प्रोषः 
में खड़े किये गए। उधर नदोके दूसरे किनारे होशि 

यार खाँका से व्यटल रोइतस दुग तक फ ला इभा था। 
बादशाह ओर वेगम घोड़े पर सवार हुई.। उनके कुछ 


SS VS 


(१) Iebsknameari Jabangiri Elliot, Vol. VL 7. 
430-48]) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


च्छे 


स 


` को कंम कर दिया तथा जो सब राजकीय क्षमता अपने 


दर जाने पर संन्यदल धीरे धोर समाट-कै पोछे पोछे 
जरते लगी। अन्तमं बहुत तेजोसे वे सबके सब बाद: 
शाह और वैगमके साथ नदो पार कर रोहतस दुग में 
पह चे। इस प्रकार रानो न्‌,रजहांके बुद्िबलसे सस्जाट ! 
ने चिरवन्दिलसे उद्दार पाया। अव खामोको उद्दार 
कर वे अपने भाई सोर:  भतोजैके उद्दारको चेष्टा करने 
लगीं। उन्होंने महव्बत खाँको एक घादेशपत्र खामोंधे 
लिखवा कर भेजवा दिया । उस पत्रमे सहब्बत खाँको 
उइप्रदेमे गांहजइाके विरुद्द युदयात्रा करने, भासफ खाँ 
चोर उन) पुत्र आबू तालेब ( पोछे शाईस्ता खाँ )-को 
दरबारमें मे ज देने, शाइजादा दानियालत्े दोनों पुत्रों शो 
और मुखलिस खांशे पुत्र लस्तरो खाँओो भेज देनेका 
झादेग घा। पत्रमें यह भो लिखा था, कि उनसे आदेश" 
“का उल्नरन करनेते उनके विरुद्ध सेना भेजो जावँगी । 
'महब्बतने देखा, कि इस समय बिना किस छड़छाड़के 
'सबको सेज देना हो अच्छा है, नहों तो भाफत मेरे | 
` पड़ेगो । यह सोच कर उन्होने सब किसोको भेज दिया 
सिवा आसफखाँशे, जिसका क्रि 'लिख भेजा कि वे ठट्ट ' 
प्रदेश जा रहे हैं, इस, समय वे आसफ खाँको छोड़ नहीं- 
सकते। क्योंकि न॒रजहां वेगमसे वे पदपदमें प्रतिशोध- 
को भाशइा कर रहे हैं । ठट्टक्ो भोर जानेसे सम्भव है 
कि खाधोनता-प्राष्ग आसफ खां उनके विरुद्ध अखधारण 
करे'। अतएव लाहोर पार होनेके बाद वे छोड़ दिये 
जायेंगे। न्रणहां यह सम्बाद पा कर आगबबूला हो 
उठो'। उन्होंने पुन; सहत्बतकों लिख भेजा कि वो 
फोरन आसफको छोड़ देवें अन्यथा, उनके पत्षमें अच्छा 
नहो होगा। इस पर महब्बतने बिना किसो ना हां- के 


आसफको भेज दिया, लेशिन उनके पुत्रको कुछ समय | 


तक रोके रशा । 


` डाठ साइवके इति्ासमें सस्त्राटके उद्दारका वण न| 


और प्रकारसे लिखा है। सइब्बतको राज्य पानेको जरा 


"भी इच्छा न यो। पद घोर मर्योदामें किसी प्रकारको | घोड़े पर सवार हए और उदे दो सो कोसका रास्ता 


चानि न पइ चेगो इस प्रकार सस्त्राट से प्रतिज्ञा करा कर 
उन्होंने उन वरसे कठोरता घटा दो, परु ग्रोंकी स'ख्या- 
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सदुव्यवहार पर भी नूरजहां चुप चाप बैठी न रहीं, वरन्‌ 
चसता पानसे उन्हें अब भोर भो सुयोग मिल गया। 
उन्होंने यह कइला भेजा कि, “जो भयानक ढुर्दान्त क्षमता 
शालो ओर कुटिल मनुष्य सस्त्राद को कैद कर सकता 
है, उपे यदि बिना दण्ड दिए हो छोड़ दे' अधवा 
मौखिक आनुगत्यसे वथोखूत हो कर उसमा आदर करे' 
तो फिर प्रजा क्या छम ट.को प्रत सम एट, मानेगो १” 
यह कच कर बेगमने जनताकै सामने उसे प्राणदण्ड 
देनेके लिये सम ट.से अनुरोध किया सैकिन सम एट. ने 
वैसा नहीं किया, वरन्‌ इस विषयमे कोई बात उठानेसे 
सना झिया। स्वामोसे इस प्रकार विफलमनोरथ हो 
न,रजहांने एक खोजाको समट.“शिविरमें प्रवेश करते 
वा उससे बाहर निकझ्चते समय महत्बत पर गोलो 
चलानेका इभुम दिया । जहांगोरको ज्योंडो इस आदेश- 
को खबर लगे, त्यों हो उन्होंने मइब्बतको सावधान 
त्रोनेके लिये कइला भेजा । सइब्बत सावधान हो गए 
लेकिन मारे जानेका डर इरवत्ता बना हुआ था। अन्त- 
में समा।द को बात पर विश्वाघ्त करते 'इए, व चुरा कर 
उई प्रदेशकी चल दिये। 

जब न रजहान्‌ को माल म इ, कि मइन्कत जान 
ले कर कहों भाग गया, तब उन्हे' खोजने भोर पकड़ 
लानेके लिये उन्होंने चारों तरफके शासनकर्ता भोके पास 
फरमान भेज दिये। ढिढोरा भो पिटवा दिया गया कि 
मचव्बत खाँ बागो हो गया है, जो उसको पकड़ लावैगा 
उसे यथेष्ट पारितोषिक मिलेगा । Co 

आसफ खाने अपनो बहनके ऐसे कठोर आदेशको 
अच्छा न समभा। व महब्बतकी गुणावलो जानते थे 
भोर स्वय' भो उनशे सहवहारकें वशोभूत थे । 

` सइव्यत न्‌रजइान.के आइशसे ताडितं कुत्तोंको 

तरह नाना स्यानोंमें चुरा कर घूमने लगे। अन्तमें एक 
दिन इद्भव शमे असम साइस पर निर्भर कारंते हुए 


तै कर कर्णाल नामक स्थानें आसफ खाडे शिविरमे 


. पहुचे। रातकै श बजे जब वे दार पर जा खड़े ह.य 


तब एक सोजाने उसे पचान आसफको खबर दौ । 
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हाथमे ले लो थो उसे सो सम्बाट को मरय ण किया | इस |” थांसरफने मन्यते मलिन बेश और दुद था देख कर 


. चूरजहानू 


उनका धालिङ्गन किया भ्रोर . दोनों रोने खगे । वहू,त 


बातचौत दोनेकै बाद मइव्बतने ` कहा, “समा ठ को 


स्र णताने हो उनका सर्व नाश किया । न्‌ रंजहां ज॑सो 
अल्ततन्न है और उप्रोके लिये जब मेरो ऐशी ढुङ्गा हो 
` गई है, तब एक ठूसरेको समाट, बनाक गा, ऐसो मैंने 
प्रतिन्ना कर लो है। कुमार परवोज धामि क बन्धु होने 
पर भो दुव लमना भर निर्बाध है। किन्तु शाइजहां 
सर्वा में उपयुक्त है । उसे मैंने युइ्से परास्त किया हैं।. 


` अतएव यदि चाप इमारोः सहायता करै, तो इम आप- ` 
आसफ अप्राथि त : 


- के जासाताको राज्य दे संकते हैं।' 
बन्छु पा कर विस्मित ओर प्रोत इए तथा सन्य ओर 


अथ दे कर सहायता पहु 'चानेको तयार. हो गए। 


`. बाद महब्बत वहांसे चल दिये। | 
_ तदनन्तर दक्षिणत्रे गोलयोगका सम्बाद पइ चा । 
-सस्त्राट.ने महब्बतके जैसे सेनापतिका अभाव उल्लेख 
करते हुए आक्षेप किया ! इसो. मौमेमें प्रासफ खने 
मचन्वतको माजेनाका आदेश बाहर - निकाल लिया । 
मचब्बतने फिरसे पूवः सम्मान चौर पदादि पाए तथा व 
सं न्यदलके अधिनाय चो कर शाइजहोके विरुद्ध भेजे 
गए। (१) 
. _ सुसलमान ऐतिहाशिकोंने .लिखा है,-इसी वीच 
सम्बराट, दलबलके साथ. लाहोर पह चे। _ .भासफ खाँत्े 
नदं पहं चने पर वे पत्जाव के सुवेदार और प्रधान मन्तो 


के पद पर नियुज्ञ किए गए तथा उन्हे" समस्त राजनेतिक | । 
| (को इच्छा इई:।. कुछ ग्रामवासी समाट के: भादेयसे 
इस समय महब्बत | :एश-इरिणको जङ्गलषे अगा लाए । 

। : बन्दूक उंठा:कर गोली चलाद्ै। हरिण गोलो खा क्र 


और राजखस क्रान्त मन्त्रणासभाके सभापतिरुपमें काय 


करनेका आदेश भो दिया गया । 
वङ्कदेयसे २२ लाख सुद्रा साथ लिए आते थे बिहारे 


निकट शाहाबाद पह चने पर जब सम्बाटको इसको | 
खबर खगो, तब उन्होंने सेना भेज कर उसे छोन लिया। | 
" दसवेरंवाद ाइजदचान्‌ने उद प्रदेश होते इए पारस्य |: :जो-इसके पोळे पोडे दोह थे पवःतचे गिर कार पच्चलको 


जाने तथा वांके प्रधोश्वर याइ अन्बाससे- सहायता 


मांगनेका विचार किया ।  दद्प्रदेश पह चने पर कुमार 


गइरयारके कम चारो सरोफ-उल-मुल्कने दुग से गोला | 
` क्तेक कर उनके कितने-श्रनुचरेंओो-मार-डाला।.--इस- 


$ 


(१) Dow’s Hindostan Vol. ILLp. 9. | पत 
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. देखा न गया । 
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समय १८ वर्षको श्रवस्थामें कुमार परबीजको यथ, 
हई । रतः शाहजह उको छोड़ कर नासि भाग गए। 
मइव्बत खाँ शाहावादमें २२ लाख रुपयेसे वञ्चित हो कर 


` सव भ्राथाध्रोंका परिश्याग करते हुए राजपूताने में राणा- 


क्षे राज्यके मध्य पावत्य:प्रदेश?म डिप रहे। पोछे जब 
उन्होंने सुना कि शाहजहा नासिकमें हैं, तब उनके पास 


` एक दूत भेजा। इस समय शाहजहांको महव्बतके जैसे 
„एक चादमोको जरुरत थो, इसलिए उन्होंने मइव्वतको 
- झपने पास बुला भेजा | 
: ६००० प्रश्वारोहो थे। लनर नामक स्थान पर दोनोंमें 
मुलाकात हुई । ; ) 


इस सम्य भो मददब्बतके सांथ 


नक 
Ctr 


१०३७ हिजरोमे सम्बाद, जहांगोर रोग: ग्रस्त हुए । 
दिनों दिन उनञ्ञा भोजन कम होता गया । केवलमात्र 
एक पात द्रांचा-रसके सिवा ओर कुछ भो खानेका उपाय 
न रहा। अच्छी चिकित्सा होने लगो । पर कोई फल 
काश्मोरसे वे .पालको पर चढ़ा कर 
लाहोर भज दिए गए। इस समय कुमार शहरयार 
-एक प्रकारको उप्रद'शपोड़ासे प्रत्यन्त दुर्दशा ग्रस्त हुए। 


-उनकै सुखमण्डलके शमु, ुर्फ, भ्न,पच्म; मस्तकके बाल 


निकटसे लाहोर भाग-भाए । सस्बाट, भो पव तसे. उतर 
रहे थे । राइसे वेरमकल ( ब्रह्मशाल ) नामक स्थान पर 
पर, चु-कर चिरग्रिकारप्रिय सम ट को शिकार खेलने- 


- सप्ताटने कटे 


-बह ते तेलेसे भागा घोर इरिणोके पास जा खड़ा इआ | 
बाद उस्तो जगह उसको जान निकल गन्। कुछ लोग 


प्राप्त हुए ॥ यह :ढेख कर दंव लसस्तिषक्र सम।ट.का 
मन धोर-विक्तत हो गया । उन्ह-ठस-समय ऐसा मालुम 
-पड्नेःलगा कि वे यंमदूतको देख रहे हैं।' बाद वे इस 
स्थानसे दो दण्कका रास्ता ते कर राजोर पहुंचे। इस 


|` संमय उसे वैवल सुराको टला थो। लेकिन दें उसे 
` |. चूटनसके। दूसरे दिन सबेरे ( २८वों सफर १०३७ 
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डिजञरोको ) समाट, नरउददोन्‌ जहांगोरं परलोकको 


: पिधार गए (१)। 


बाद आसफ खाँने इरादत गानखानी चाजसकै 


. साथ पराम किया चौर तदनुसार खत युवराज खुशरू- 


है पुत्र दोरा बक्‌ शको बन्दिल्रसे उद्दार कर उसोको 
राजप्रको प्राशां; दो । ` दोरा वक गने उन लोगोंसे. इस 
विषयमे प्रतिज्ञा कर लो । . अन्तमें आसफ खाँने उन्ह 
घोड़े.पर चढ़ा उन्हींके मस्तक: पर राजछत्न पहना 
दिया ओर सल्षे सब अग्रसर इए । नरजहांने इस समय 


. भाईसे मेट: करनेके :लियें. अनेक वार उन्हें अनुरोध ` 


किया; किन्तु आसफ खाने कोइ बचाना लगा: कार सुखा- 


कात न को । दोरा बक,शको आश्वासन दिये जाने पर . 
भो घासफखाँ प्पनी प्रतिज्ञा पर कायम न रहै । उन्होंने; 
वाराणसी नात्र एक अत्यन्त दू तगामो दूतको भेज कर 
` शाहजहां भौर महव्वतक्ञो इसको खबर दो, पत्र लिखने 
` का उन्हें अवकाश न था। अभिन्नानंखरूंप उन्होंने अपनो 
` चं गूठो दूतके हाथ लगा दो | ऐसा करनेशा कुछ कारण 


इिजरोमें कुमार शाहजहांका विवाह हुआ था। सुतरां 


“जामाताके लिये सिहासनको निरापद्‌ रंखुनिके उहं श्यसे 
दूसरे दूर प्रतिदन्दियों्ो बाधा देनेक/ लिये हो उन्होंने 
दौरा बक शको सि'दासनको आ दोथो। -: 

दूसरे दिन भोमवरसे बढी धूमधामसे समाट की 
रूतदेह लाहोर लाई गई और न रंजहानके उद्यानमें 
गाड़ो गई। यहां पर धन्धान्ध अप्तोरगण आसंफ खांकी 
अमिसन्धि समझ कर उन्होंके .सतानुसार”: ` चलने 
लगे।: दोसा बक.श ससाट, कई कर ' विघोषित किये 
गए घोर भोमवरमें उस दिन उनके नाम परः खुतबा 


पढ़ा. गया।. ..न.रजहां भाईके इस कार्य पर बचत | | 


असन्तुष्ट हुई । वे मृत समाट के इच्छानुसार कास 
करने लगों चोर उसो. खान घर मोर उसरावोके 


(R)TkbaknamarTahangiri ( Elliot, एण, VT, p. 
43I-35.) 
(र) Dow's Hindustan, Vol II], 9, 73 avd Ikbal- 
namari-Jahavgiri (Elliot, Vol, VI p. 436,) 
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हरजहान 


मध्य खपच्चम लोक संग्रह करनेके सिये चेष्टा सो 
की।. यासफ खाँने उनको चेशाको विफल करनेन 
लिये उन्हे” पने शिविरमें बन्दिनोरे खरूप रख दिया। 
. उधर शहरयार पिताका रत्यु-सब्बाद पाते झो 
. लाडोरके राजष पर अधिशार घार बढे और ससीधे 
सन्ध संग्रह करने लगे। उनको पल्लो न रजहान्‌को 
कन्धा मइ झत्रिसाने स्वामोओे उत्त जित कर उन्हे 
समं।द्‌ कड कर तमाम घोषणा कर दो। सेन्ध घोर 
सेनापतियाँको अपने दलमें ला नेमें गहरयारके एक सन्नाह- 
के अन्दर १० लाख रुपये खर्च इए थे । झाइजादा दानि- 
- यालके भतोजे मिर्जा वाइसिन्द्रने इत समय भाग कर 
लाइोरमें अपने भतोजे ग्रहरयारका आश्रय ग्रहण किंया। 
शइरयारने चाचाको सेनापति बनाया। बे से न्धदल 
ले कर नदी पार इए शीर वह़ां किनारेको चारों भ्रोरसे 
| सुर्तित कर रहने ऊलगे। झाथो पर चढ़े इए आपफ 
खाँ और दौरा वक.शने देखा कि नदोक्े किनारे तोन 
कोस तक विपक्ष सैन्य एक कतारमें खड़ो है । भाउफकी 
से न्यस ख्या बहुत कम थी । अतः वे पहले तो डर गए, 
पर पोछे जब उन्होंने युद्ध करने कठ्ठा पक्का विचार कर 
लिया, तव शह्रयारकी अशिक्षित सेना गोलाघातसे भीत 
हो कर अस्त्रचालनक पहले हो तितर-बितंर हो गई । 
दूरमें शहरयार पर्व तशिखर पर सोन सइख 'भअशारोहो 
ले कर खड़े धे। जव उन्हे मा.म पड़ा कि उनको 
सेना जान ले कर भग गई, तब वे पर्वत परसे उतरे 
घोर विलेमें भंगं लिया। दूसरे दिन आसफ खाँने 
सुशिक्ञित राजभन्ता सन्ध और वोरों तो सहायतासे पुन; 
दुग को अपने अधिकारमें कर लिया । 
उस समय शहरयार अन्तःपुरमें छिपे इए थे। फिरोज 
खाँ उन्ह" आसफके पास पकड़ लाए। दौरावक.शके 
_ आदेगवे उनको दोनों भांखे उपाट लो गई'। शाह- 
. जादा दानियालके दूसरे दो पुत्र.भी बन्दी हुए (१)। 
उधर वाराणसी काश्मोरके पहाइसे २० दिनमें 
गोलक्ुण्डा पच्‌, चा शौर १०३७ कुण्ड पद, चा चोर १०२७ डिजरी १८ रवि हिजरी १४. रंविउल - 
Vol, VL p. 437, 


वरणानां 


: अव्बलको जुनिर नामत्ञ खानसै महत्बंत खाँत्ते घर उपस्थित 
हो उसने भसफखाँका प्रेरित सस्बाद काइ सुनाया 
शाइजहान को भो इसको खवर लगों.। पोछे उन्होंने 
२३ तारोखक्रो गुजरातकों राइ हो कंर यात्रा कर दो। 
अहमदाबाद पइ च कर शाइजडान ने अंपने खशुरको 
एक. पत्र लिखा जिसमें कुमार खुंगरूे पुत्र दोरा वकूश, 
कुमार श्ठंरयारं घोर शांद्जादों दॉनियालके पुत्रोंको 
सार डालने ज्ञा- परामंग थां। तदनन्तर १०३७ हिजरोको 
श्री जमादियल अब्बंतको लाछोरमें सव सम्मंतिक्रमसे 
शाइजंहा समंट. बनाये गए । २६ तारोल़को दौरान 
वके.श, उंनके भाई गरशास, शहरयार और दानियालन 
के दोनों पुर सारं डाले गए। आफ खाने इस विषंयंमें 
कोई खोज खबर न लो। दूसरे दिन वें संवके सब 
अागंराको चल दिये प्रो, २६वों तारोखको शाहजहां 
दलंशलफे साथ आगरा पह'च करं सरववादो सस्त्राट के 
जैसा ग्ंटहोत इए। ` ह 

शहरयारको शत्य, होने पर न रजदान,को सभी 
आग्या, सभी चेष्टा पूंलमें मिल गई। उन्होंने: राजन तिक 
व्यापारसे एत्राचारगो हाथ अलग कर लिया। शाह 
जहान.ने उम्ह वाषिक दो लाख रुपयेको.वत्ति. निर्दा- 
रित कर दो। बाद वे जब तक जोतोः रक्षी, सब तक 
उन्होंने सफेट्‌ वस्त्र पहन कर विधवाचारषे जोवन 
व्यतोत किया । इस समय वे पढ्नै तथा पारसोमें 
कविता बनानेमें रत रहतों थों। मुक_फि' सपनांमसे 
बो खरचित कवितामें भाणता देतो थीं। 
उत्सवे इंस समय इनको जरा भो अभिलाषा न थो | 

ज्ञ रजहान असामान्या रमणो घो । राजनोतिकों 
इन्होंने. नखदप णमें रखवा लिया था। खो हो कर व 
जिस तरह मारंतसांमाज्यका शासन कर गई हैं, भक 
बरके ज॑ से राजनोतिज्ञ बादशाह के पुत्र हो कर जहांगोर 
सो. उस तेरह रांज्येशासन कर न सके. थे। न रजहान्‌-सो 
बुदिसती रमणे यदि जहांगोरको न मिलतो, तो सम्भव 
था कि, वे या तो विद्रोइमें. सि इासनच्युत होते, अथवा 

भी भर सहब्बंत खाँके चिरवन्दित्वमें:रइ कर प्राण 
गवांतै। बुडि) साहस, कोशल, पूँत्त ता, दया। ख इश ममता 


'भ्रामोद्‌ | 
` और पतिको चिन्तामें इतनो डवो इई थो कि उन्होंने 


पर हाँ, मइब्बतर्क साथै उनका व्यवहार विशेष निन्दनीय 


था। खार्घान्ध हो कर उन्होंने जो घक्गतन्ञता दिखलाते 


इए दुष्ट कीथलका अवलम्बन किया था, उन्हो' सब 
भूलोंसे उनका इतना शीघ्र पतन इझ्रा । 

लाहोरमें ७२ वष को उमरमें १०५५ िजरो, २८बो' 
सोयालको भारतेख़रों न रजंहांका शरोरावसान हुआ । 
स्वामोको कबरे बगल हो-निज निमित कब्रमें उनझों 
देइ समाहित इडे । ; 
` ने रजहां जे सो श्रतुलनोयन्त्रपाथि बन्सोन्द्यशालिनो 
थो', व सो हो सौन्दय प्रिया ओर विलालिनो'भो -थो' । 
शेर अफंगानको सत्युके बाद जब वे जंदांगोरकी 
बन्दिंनो थो, तब उन्होंने नये नये आदय के गहने .बनों 
कर रेशसो वस्तर्म नक्काशो करके निज शिल्येकुशलतं। 
ओर सोन्दय ज्ञानका परिचय द्या था।' पीछे भप 
महिषो: हो विलांसिताको च,ड़ान्तं बसु प्रसुत कर 
झुंबन पर चिर प्रसिद्धिलामं कर गई हैं। “अतंर-इ- 
जहांगरो नामक सर्वोर्कष्टट शुलावजल, पेशवाजके 


लिये सूच चिक्कणं “दुदामो' नामक वख ( तोनमं दो 


दाम मांत्र), चोठ्नेकै लिये 'पांच तॉलिया' ( तोलमें ५ 
तोला मांत्र), 'वादला' नासक बूटेदार वा युलदार सूच 
रेशमोवस्त भोर जरो इन्हो'के मस्तिष्कको उङ्गावित बसु 
हैं। 'फराप-इ-चन्दनो':नामक्ष चन्दनवण की कापे ट 
उनके समस्त ग्रिल्यो'को प्रपे्षा चछ शिल्प भोर परमं 
शोभा विशिष्ट दै.(१) । 

दवितोय वार विधवा हो कर नृरजहां देश्वराराधना 


चिरप्रिय राजनीतिका भो परित्याग कर दिया था । 


नूरजा-“सिखुप्रदेशका एक हइत्‌ ग्राम । यह अक्ता २६ 


२४७० तथा देशा०, ६७' ४३ पू०के मध्य अवस्थित है । 
यह सेवानसे १० मोल उत्तर ओर सिन्धुनदोसे ह मोल 
पश्चिम पड़ता है। इस ग्रामके चारो झोरको जमोन समः 


: तल है ओर प्रति वर्ष पकके पढ्नैसे वह उवरा हो 


ज्ञातो है।. यहां बहुतप्तो नहरे' हैं। इस झारण फंसे 
लादि अच्छी लगतो हैं। छ्ज्ज पक 
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९९9 
दिजरोको ) समाट, नरउ्दोन्‌ जहांगोरं परलोकको 

` सिधार गए (१)। `` ः 
बाद धासफ खाँने इरादत खानखानो आजमके 
. साथ परामश किया भोर तदनुसार झूत युवराज खुशरू 
कै पुत्र दौरा बक शकों बन्दिख़से उद्दार कर उसोको 
राजप्रको प्राशां: दो । ` दौरा बक शने उन लोगोंसे. इस 
विषयमै प्रतिज्ञा कर लो । . भन्तमें आसफ खाँने उन्ह 
घोड़.पर चढ़ा उन्हींके मस्तक: पर राजछत्र पहना 


दिया झोर स्वे सब अग्रसर इए । नूरजहांने इस समय 
. भाईसे लेट करनेके :लिये अनेक बार उन्हें अनुरोध ' 


किया; किन्तु आसफ खाने को ई बचाना लगा: कर मुखा- 


कात न को दोरा बक.शको आश्वासन दिये जाने पर | 


' भो धासफर्खा प्रपनी प्रतिज्ञा पर कायम न रहै । उन्होंने 

` वाराणसी नामक एक अत्यन्त टर तगामो दूतको सेज कर 

 शाहजहां और मच्व्बतश्ो इसको खबर दो,- पत्र लिखने 

` का उन्हें अवकाश न था। अभिन्नानंखरूप उन्होंने अपनो 
अंगूठी दूतके हाथ लगा दो | ऐसा करनेशा कुछ कारण 


हिजरोमें कुमार शाइजइांका विवाह हुआ था । सुतरां 


'जामाताओ लिये सिहासनकों निशापद हखनेके उह्दश्यसे 
दूसरे टूर प्रतिइन्दियोक्ो वाघा देनेडे लिये हो उन्होंने 
दौरा बक शको सि'छासनको आर दौ थो। | 

दूसरे दिन भोमवरसे ली धूमधामचे सम टकी 
सखतदेह लाहोर लाई गई र न्‌रजडान्के उद्यानमें 
गाड़ी गई । यहां पर भरन्धान्ध भ्रमोरगण आरुफ खाँको 

'अभिसन्धि समझ कर उंनहों३े . मतानुसार”. चलने 

लरी। दौरा बकश समाट, कहं कर: विघोषित किये 

गए भोर भोमवरमें उस दिन उनकै नाम पर" खुतबा 


पढ़ा. गया । ..न_रजइां भाइवे..इसः कार्य पर बचुत | 


असन्तुष्ट इई । वै स्त सम्‌ट के इच्छामुसार.काम 
करने लगों चौर उसी. खान बर अमीर उमरावोके 


(१) IkbalnamaJahavgiri ( Elliot, Vol,’ Vi, p. 
I-85. ) 
(र) Duw’s Hindustan, Vol IIT, 9, 233 and Ikbal- 
namei-Jabavgiri (Elliot, Vol, VI, 9, 486,) 
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ले कर खड़े थे। 


नरजहांन. 
| मध्य खफ्चमें लोक संग्रह करने शिये चेष्टा भो 


की।. आसफ खाने उनको चेष्टाको विफल करनेके 


` लिये उन्हें प्पने शिविरमे बन्दिनोर खरप रख दिया । 


उधर शहरयार पिताका सत्यु“सब्बाढ . पाते हो 


. ल्ाहोरती राजकोप पर अधिकार कर बंठे और शसीसे 


सौन्य स ग्रह करने लगे। उनको पल्लो नरजहान्‌को 
कन्या मइ रुजिसाने स्वामीशो उत्तजित कर उन्द' 
समेट. कड कर तमाम घोषणा कर दो | 
सेनापतियोंको अपने दलमें लानेमें गह रय[रके एक सञ्घाइ- 
के भन्ट्र १० लाख रुपये खच हुए थे। गाइजाढा दानि- 


: यालके भतोजे मिर्जा बाइसिन्दरने इस ससय भाग कर 


लाह्ोरमें अपने भतोजे ग्रहरया रक्षा आशय ग्रहण विंया। 
शहरयारने चाचाको सेनापति वनाया। बै से न्धदल 
ले कर नदी पार इए ओर वहां झनारेको चारों शोरसे 
सुरचित कर रहने रगी। हाथो पर चढ़े इए आप्षफ 
खाँ और दौरा वक.शने देखा कि .नदोके किनारे “तीन! 
कोस तक विपच सेन्ध एक कतारमें खड़ो है । भाधपाकों 
से न्यस'ख्या बहुत कम थो। अतः वे पहले तो डर गए, 
पर पोछे जब उन्होंने युद्ध रने हा पक्का विचार कर 
लिया, तब शहरयारकी अशिचित सेना गोलाघातसे भोत 
हो कर अखचालनक पहले हो तितर-बितंर छो गई । 
दूरमें शहरयार पर्व तशिखर पर सोन सइख ` अश्वारोही 
जव उन्ह" माल. स पड़ा कि उनकी 
सेना जान ले कर भगे गई, तब वे पब त परसे उतरे 
घोर किलेमें भ्रंखयं लिया। दूसरे दिन आसफ खाने 


सुशिक्षित राजभक्त सन्ध भौर वोरों तो सदायतासे पुनं: 


दुग को अपने अधिकारमें कर लिया । 

उंस समय शहरयार अन्तःपुरमें छिपे हुए थे। फिरोज 
खाँ उन्ह" आसंफके पासं पकड़ लाए। दौरावक शके 
आदेशसे उनको दोनों भाखे उपाट लो गई'। शाह- 


. जादा दानियालके दूसरे दो पुत्र.भी बन्दी इए (१)। 


उधर वाराणसी काश्मीरके पहाडसे २० दिनमें 
मोलकुण्डा पष्‌, चा भोर १०३७ हिजरो १८ रंविउल 


(3) Dow's Hinduetan Vol JIL, 9, Li4 end Elliot 
Vol, VI, P 497, 


सेन्य चौर ` 


_ नुरणहान-तणां 


अब्बलको जुनिर नासक् खानमे महब्बत खाँतत घर उपस्थित | पर चा, महम्बतकें साथ उनका व्यवदार विशेष निन्दनोय 


हो उसने आसफखाँका प्रेरित सम्बाद कछ सुनाया 
शाइजहान को भो इसको खबर. लगों.। .पोछे उन्होंने 
२३ तारोखक्रो गुजरातको रांह हो कर यात्रा कर दो । 
अहमदाबाद पहुंच कर शाहजहान ने अंपने श्वशुरको 
एक. पत्र लिखा जिसमें कुमार खुभरूओे पुत्र दोरा वकु, 
कुमार शह यारं औरं ग्राइजादो दांनियालके पुत्रोंको 
सार डालने. परामंग थां। तदंनन्तर १०३४ हिजरोको 
१रो जमादियल अब्बन्ञक्को लाहोरमें सव सम्मंतिक्रेमसे 
शांद्र्जहाँ सम ट. बनाये गए । २६ तारोखको दौरान 
वर्क श, उनकै भाई गरणशास्प, शद्दरयांर और दानियालः 
के दोनों पुर सारं डाले गए। आमफ खाने इस विष॑यंमें 
कोई खोज खबर न लो। दूंसरे दिन वें सवके सब 
अगंराको चल दिये प्रोर २६वों तारोखक्षो ग्राइजद्दाँ 
दलंवलने साथ चागरा पह'च कर सर्ववादो सम्राट के 
जैसा ग्टद्रोत इए। ` ` । 

शहरयारको रझत्यू, होने पर न_रजद्दान,को सभो 

आद्यां, सभो चेष्टा धूंलमें मिल गई । उन्होंने राजन तिक 
व्यापारसे एऋवारगो हाथ अलग कर लिया। शाह 
जहाने उन्हें वार्षिक दो लाख रुपयेको.वत्ति. निर्दा- 
रित कर दो। बाद वे जव तक जोतो' रषी, तब तक 
उन्होंने सफ़ेद वस्र पहन कर विधवाचारसे जोवन 
व्यतोत किया । इस समय वो पढ्नै तथा पारसोमें 
कविता बनानेमें रत रहतों थों। 'मुक_फि' 5पनामसे 
ये खरचित कवितामें भाषता देतो थीं। 
उत्सवे इंस समय इनको जरा भो अभिलाषा न.थो । 

न रजहान_ असामान्या रमणो थो । राजनोतिको 
उन्हाने. नखदप णमें रखवा लिया था। स्लो होकर व 
जिस तरह भार॑ंतसांस!ज्यका शासने कर गई हैं, 
बरके जे से राजनोतिज्ञ बादशाह के पुत्र हो कर जहांगोर 
सी उस तरह राज्येशासने करं न सके थे। न,रजहान्‌-सो 
बुदिसती रमणी यदि जहांगोरक्ो न मिलतो, तो सम्भव 
था कि, वे या तो विद्रोइमें. सि हासनच्युत होते, भवा 
जिन्दगी भर सहब्बंत खाँके चिरव ौर्दिल्वमें रह कर प्राण 


गवातै। बुढि) साइस, कोशल, धूँत्त ता, दया, खे इश ममता 


और कत्त व्यनिष्ठता आदि गुण मुरजे सर 


“आमोद ।' 
' और पतिको चिन्तामें इतनो डुवो हुई थो कि उन्‍होंने 
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था। ख्रार्थान्ध हो कर उन्होंने जो घक्षतन्नता दिखलाते 


इए दुष्ट कीलका (अवलम्बन किया था, उन्हों' सब 
भूलोंसे उनका इतना शीघ्र पतन इच्चा । 
लाहोरमें ७२ वष को उमरमें १०५५ हिजरो, २८बो' 
सौयालको भारतेश्वरी न रजंहांका शरोरावसोन हुआ | 
सवामोकी क्र त्ते बगल हो-निज निमित कन्रेमे उनओों 
देह समाहित हुई । ड़ 
न्‌,रजहां जेसी अतुलनोय-भपाधि व*सोन्दर्यगालिनो 
थो', वे सो हो सौन्दय प्रिया भर विलासिनो'भो -थो' । 
शेर अफगानको सत्य;के बाद जबं वे जडांगोरको 
बन्दिनो थो, तब उन्होंने नये नये आदश के गइने . वनों 
कर रेशसो वस्तम नक्काशो करके चिज गिश्यकुशलतों 
चोर सोन्दर्य ज्ञानका परिचय दिया था। पोछे प्राप 
सहिषोः हो विलांसिताको चड़ान्तं वसुं प्रसुत॑ कर 
भुंवन पर चिर प्रलिद्धिलाभं कर गई हैं।. “'अतंर-इ- 
जदांगिरो' नामक सर्वाषद्ट' शुलावजल, पेशवाजके 
लिये सूच चिक्कणं “दुदामो' नामक वख ( तोनमे दो 
दाम मांत्र ), ओठ़नेके लिये 'पांच तोंलिया' ( तौलतें ५ 
तोला मांत्र) 'बादला' नामक बूटेदार वा गुलदार सुच 
रेशभोवस्त भोर जरो इन्दो के मस्तिष्कको उदज्जावित वसु 
हैं। 'फराप्त-इ-चन्दनो' नामक चन्दनवण की कार्पेट 
उनके समस्त ग्रिल्पो को प्रपेत्ता अछ शिल्प और परमं 
शोभा विशिष्ट है. (१)। 
दितोय वार विधवा हो कर नृरजहां इश्वराराधना 


चिरप्रिय राजनोतिका भो परित्याग कर दिया था। 
नूरजा-“सिखुप्रदेशका एक छद्दत्‌ ग्राम । यह अक्षा० २६ 
३४७० तथा देया" ६७' ५२ पू०के मध्य अवस्थित है । 
यह सेवानसे १० मोल उत्तर और सिन्धुनदोसे ₹ मोल 
पश्चिम पड़ता है। इस ग्रामके चारो झोरको जमोन समः 
तल है ओर प्रति वर्ष प कके पढ्नैसे वह उवरा हो 
जाती है।. यहां बहती नहरे' हैं। इस कारण फसे 
लादि अच्छी लगतो हैं। म 


[क 


(१) Aiu-i-Akbari (Bloohmann, p. 820) 


३११ ` 


२१३ 


न रणगर-०१ वह्ांलदेयके अन्तभु क्ञ-त्रिपुरा: जिशेकै -भ्रधोन र 


: एकञ चुद्र नगर। यह भत्ता २३ ४१४० चौर देशा० 
८.१ भर पूऽके सध्य ढाका रहरले ५५ मोल उत्तर'पूव में 
अवस्थित है। ` 
खुलना जिलेके अधोन एक गण्डग्राम। यहाँ राजा 
बसन्तरायके व शधरगण वास करते हैं। - ; 
८: - -३ययुहताप्देयन्े छोटे लाटे थासनाधीन एक नगर । 
यह अचा० २८' ४१ उ० ओर देथा ७७ ५८ पू०के 
“मध्य धुंजफ्फरनगरसे इरिार जानेकै ` - रास्त पर बसा 
इप्रा है। यहासे सुजफफर नगर २२ मोल उत्तर'पूव 
“पड़ता है .. . : 3 
नुरपुर--१ पन्चाब प्रदेशके कांगड़ा जिलेके: अन्तग त एक 
तहसोल । यइ:घच० ३२' १८ ७० भीर देशा ७४५४ 
पू०ने मध्य अवस्थित है । सूपरिमाण १२५ वग मोल ओर 


- लोकस' रूया चार इजारस ज्यादा:है.। यहाँ. एक आसये-| 
- जनक लकड़ोका मन्दिर है। यहां चावल, गेह मकर, |, 


जो, चना, ई, रई और न्यांन्य साक सळो उत्पन्न होतो 
हैं। यहांक तहसोलदार: ची दोवानो ओर राजस्व 
विभागीय विचारकाय तथा शांसमञ्जसाके काय करते 
हैं। यहां तोन थाने हैं। 


२ उहा तइसोलका एक गहर । यह भरक्षा० ३२ 


स्वास्थ्य-निवासमे २७ मोल दक्षिण. चक्को .स्रोतस्वती- 


को एक शाखा पर अवस्थित दै । पहले यह नगरो एंक | 


क्षुद्र देयोय चुद्र राज्यको राजधानो थो । : राजा: वसुने 
समतल चेत्रसे दस. नगरको उठा.कर पहाडके ऊपर 
बसाया ओर चारो घोर दुगसे. सुरचित कर दिया) 
बहूत दिनों तक यह नगरं. वाणिजयरहद्दिक्ष : कारण 
जिलेका प्रधान सदर था । किन्तु वत्त मान समंयमें व्यव- 
सायका जास हो जांनेसे नगरको पूव श्रो जाती रहो 
और भन्नाभावसे जनस'ख्या भो दिनो दिन घटतो जा 
रहो है | फ्राग्स-प्रु,सिया युदक बाद छो यहे वाणिष्य- 


ते यार-ोते दै पर बे. काश्मोर वां भन्दतपारश कपड़ो से 


बचत नट्ट दै | 06-0. Jangamwadi.Math 


(है। 
` पञ्चमम पज्चावराजकै अधोनस्थ कई एक्ष हिन्दूराज्य और 


! खलमें भर्वात: । 
' काईड्रा भोर चम्बानगर तथा : सक्ततल चेत्र पर . लाहोर 
| भोर जलन्धरमगर बसे रहनेशे कारण एक समथ यह 
, नगर वाणिज्यका एक उत्कष्ट खान गिना जाता. था । इस 


. श्यांभके प्राचीन हिन्दूरा जग्रए. पठान जातीय रा 
को अवनति छ.ईै। यहां गाल भ्रोरं पशमोने- कपड़े. तो | बट के 


अुरतेगर””" नैरबुर 


` यहांशे भधिवासा विशेष कर राजपूत, कश्मारौ 
भौर चत्रिय है। ये चत्रियगण मुसलमान राजाप्रो से 


“छत्पोड़ित हो कर लाहोरसे या कर दधो स्थान पर बस 
' गए! 
~ दुभि च्च पड़ा था, तब: कश्मोरियोंमेंसे बहतो ने खढेश _ 
छोड़ दिया और इसो स्थानमें झा कर रहने लगे। भाती 
“समय वै पश्मोना वस्त्रादि बुननेशे उपयुक्ता यन्त्रादि भो 
:श्रपने साथ लाएं थे इस समयसे यह खान शाल श्यत 
` सायके.लिए विशेष मगर हो गया है । | 


१७८२. और १८३० इईमें जब काश्मोरमें घोर 


फिलहाल वहांके. कश्मोरिगण ग्रालस्यवस्ायशे बदले 


- रेशमके जोड़ को खेतो करते और उसोसे रेशमादि तयार 
“कर वेचरी हैं] यहां एक वड़ा: बाजार, अदालत, ओषधा- 
. लय, विद्यालय भोर दो सराय हैं । निकटवत्तो स्थानोंसे 
` नाना प्रकारके द्रव्यादिकी आमदनो होतो है । 


„ इरावतो भौर विपासा-नदियाँते बोच १६ मोल तक 
ब्रिस्ढत एक भूभाग है जो नूरपुर जिला नाससै प्रसिद्द 
: इसके उत्तरमें चन्द्रभागा नदो, पूव में चम्बाराज्य, ' 


विपापानदो तया दक्षिणमें इरिपुर है। इस जिलेके 
प्रत्रतत्त-विषयमें जो कुछ पता लगा है, वह नोचे दिया 


. जाता है। प्रसिद ग्रन्यक्षार अबुलफजलने इत खानको 
: ८ १९ उ० ओर देशा० ७५ ५५ ३०* पू, समुद्रएडसे 
दो हजार फुटको ऊ'चाई पर तथा. घम थाला नासक्र | 


दमो बतलाया है। ` यद्दांके अधवा शी इसे 'दइमेरो' 


:कहा करते हैं। तारोखन्इ-अल्फिनामक ग्रन्यमे इसका 


दमाल नाम रखा.गया है। उक्त पुस्तकमें लिखा हैं, कि 


'यह खान इिन्दुस्थानमे प्रान्तभागमें एक पव तके ऊपर 
बसा हुआ है। : 


इस दष्मेरो जिलेकी  राजधानो पठानकोटमें है। 
यह पठान-कोट नगर इरावतो भोर विपासा नदोके मध्यः 
यहांके निश्चट . पव तो' पर 


गाखाये उत्पन्न हुए है चोर पठानिया वा पठान कहलाते 
हैं। ये लोग मुसलमान वा अफगान जातिको पठान 


।०-्यारसे चिलकुच विभिन्न दें । यह पठानिया वा पठान 


रर 


“शब्द | से स्वत प्रतिष्ठान नामकं जनेपदका भ्रपभ ग 
“ समझा जाता है। छो सक्ता है, कि गोदावरो तोरवत्तोँ 
ख्यात पठान वा प्रतिष्ठान जनपदते .किसी राजाने इसे 
: बसाया हो । 
इब्राहिम गजनवो नामक किसो _सुपलमानने इस 
पठियान वा पठियानकोटके दुग को बहुत दिन तक घेरे 
'रहनेके बाद जोता था। धोरे घोरे इसञ्षा पूर्व तन हिन्दू 
“नाम लोप होता गया और वत्त मान मुसलमान अधि- 
कारमें पठानकोट कइलाने लगा है। 
` यहांके -पुरातन दुग को जो ध्व सावशेष देखा जाता 


: है, उसके चारो' भोर छः सो वग फुट तक एक मट्टोका 
स्तूप है जिसको ऊ चाई करोब एक सो फुटको होगी। 
यज्ञ जो सब इटे: मिलतो हैं वे बहुत बढो बडो हैं 
-जिन्ह देखनेसे हो पता लगता है कि ये प्राचोन हिन्दुओं- 
से बनाई गई हैं। यहाँ -ग्रोकराज जेलस ( ८०४ 
20५३), शकगपतिदमें गोण्डफरेस (०॥१०॥॥7९8), 
कभिष्क और इविष्कको भनेक सुद्राए; मिलतो हैं भर भो 
गाञ्च क्षा विषय यह है कि पठानकओोटमें हिन्दूराजा भो- 
के समयको भो तास्युद्राएं पाई गई हैं। इस मुद्राके 
ऊपर पालो भअनच्वरमें ओदुम्बर नाम खोदा.इआ है। वे 
सब सुद्राएं प्रायः दो इजार वष को पुरानो होगो । इस 
_ प्रकारको मुद्रा दूसरी जगह देखो नहों जातौ, केवल 
-दुसी स्थानमें पाई गई हैं। इस कारण ड/०कनि इम इस 

जिलेको प्राचोन भौदुस्वर देश वतला गए हैं। ` 

-- प्राचिनिने उदुम्बरहच्त (770५४ ४।१००६।६) समन्वित 
देशको भौदुस्वर बतलाया है। वत्त मान न,रपुर जिलेमे 
जी इस जातिझ अनेक पेड़ देखे जाते हैं। इस 
अलावा अनेकानेक देशोय ग्रय्यो में यह ओढुम्वर देश 


- पच्थावके उत्तर-पूव में भवस्थित माना है। वराइमिहिरने |. 


उदुम्बर॒वासो कं: साथ कपिष्ठलवासियो का सम्बन्ध निणय 
किया दै।. मांक ण्डेयपुराणमें भो यह मत समथि त 
इच्चा है। विष्णुपराणे भो तिगत्त वासो भ्रोर कुंलिन्द- 
-जातिक साथ इनका सम्बन्ध वण त हैं। * इसके हिवा 
प्रायो. “दहस रो वो दइमवरो” शब्द भोदुस्वरका अपः 
खश हे, इसमे-सन्देह नहों। पराचीन भीडुम्र जर नहीं । प्राचोन भोदुस्बर जनपद 


३१३ 


शोर तत्याश वत्ती स्थानससूड जो एक समय दहमेरो 
नामसे जनसाधारणम प्रसिद्ध . था, पेठानराजाके 
समयमें पठानकोट कहाने लगा । पोछे जव यह सुसल- 
मानके हाथमे झ्या, तब पठानकोट ओर जहांगोरके 
राजत्वक्ञालमें नुरजहान्‌के नाम पर नुरपुर नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । यहां जितनो ताम्त्रमुद्र!एं पाई गई हैं, वे सभो 
चोकोन हैं | इसके एक एड पर एक मन्द्र भोर दूसरे 
पृ पर छायो चौर उच्च अङ्कित है। मन्दिरके पाश भाग- 
में बोददॉंका खस्तिक भोर धम चक्र तथो तलदेशमें एक 


- सप सुत्तं खोदित है। दूसरे शष्ठ पर जो हच हैं वद 


चारों ओरसे चिरा है ओर उस पर - भदुस्बरः नाम 
खोदा इथा है। इन सत प्रमाणोंके बलसे डा कनि इम 
आदि प्रेल्रतक्तविदॉने इसो खानको भरदुस्बर राज्य स्थिर 
किया है। 

भारतवर्ष में सुसलमान-भाक्रमणके पहले यहो नास 


.जनसाधारणमें चलता था।- परवत्ता कालमें आबु-रिइन 
-नासक किसो व्यल्ञिने जलन्धरकी. राजघानोको . माल 


( अन्यान्य मुसलमान ग्रन्योमें इसो स्थानक्षा नाम देइ- 
सारो है । ) बतलाया दै# । माल,स होता है, इसी समय 
व्रेगत्त वा काङ्गडावाहीने इस खानको अपने अधि-. 
कारथुता किया था। इस संमथके बादसे ले कर सस्रा 


अकबरके शासनकाल तञ इसका कोई उल्लेख देखनेमें 
'नहों भाता। पर इ, यह स्थान,किसो एक चुद्र हिन्दू 


सरदारके अधोन था, इसमें जरा भो सनन्‍्दह नहों। 
अकबरगाइके राज्यारोहणके पहले ८६५ छिजरोमें जब 
प॑ ठान-राज भकतमल सिकन्द्र-सुंरके सह्योगो हो कर 
मानकोठ नामक स्थानमें मुगल ध न्यविद्‌द खड़े छो गये 


थे; तब बे राम खाने उन्हे केद कर .लिया और बडो 


बुरो तरहसे मार डाला | 

न रपुर राजव थका प्रकत इतिहास सुसलप्तान ओर 
सिखयुइके समये नहीं मिलता है। किन्तु १८४६ ई०में 
वेरपुरङे कोतवाल शेखमहन्मद अमोरने बहांकेःदेवोशाह 
नामक ८५ वष के एक दद ब्राह्मणसे राजव गरका जो 


० पथा!5 Edition Vishnupursva पण ?. 80. 
Elliots Muhsmmsdau Historians, 7०, I, p. 63. 
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२१४ 
इतिहासस'ग्रह किया दै तथा सुसलमान ऐतहासिकोनि 
नूरपुरके इतिहासके विषंयम जो कुछ लिखा है, वह एक 
दूसरेसे बिलकुल मिल जाता है। 3 

यहांके राजगण विषोलो, मन्दो अर सुखैत आदि 
देशो के राजाओ' को तरह अपनेक्रो पाण्ड,व शोड़व बत- 
लाते हैं । इनको जातोय आख्या पाण्डोर है। देवोशाह- 
का. कहना है, शि ये लोग भ्रज्ञु न व'शोइव तोमरजाति 
के राजपूत हैं। उनरे मतानुसार, -जयपाल और भुपाल 


भामके दो भाई थे जिनमेसे जयपाल दहमेरोमें और | 


भुपाल पठान नामक जनपदमें राज्य करते थे। जय 
-पालके बादसे जो उन्हो ने थोड़े राजाओ के नाम दिए 
उनकै राजत्वकालका निद्रित समथ माल,म नहीं 
` होनेङ्गे कारण अकबर वादथाइके. राजत्वे पूव समय 
के केवल उब्रोस राजाओ के नाम नोचे दिए जाते हैं। 
यथा -: 
१ जयपाल, २. गोत्रपा ल; ३ सुखोनपाल, ३ .- जांग्रत्‌- 
'पाल, ५ रामपाल, ६ गोपालपाल: ७ चज्नु नपाल, ८ वष 


"पाल, 2 यतनपाल;-१० विद्र्थ .बा विदूरथयाल, ११ | 


जोखानपाल ( इन्होने: तिहोरणः राजाङन्यासे . विवाइ 
- किया ), १२ राना किरातपाल, १२ कच्चपाल, १४ जस्सुः 
“पाल, १५ कलसपाल ( इन्होंने जम्ब,राजकन्याका ,पाणि- 


और १८ भकतपाल । शेष राजा १५२५ ई०मे राजगद्दो 
पर बेठे भोर १५५८ ई०में सानकोटके युद्धमें बे राम खाँसे 
सारे गए। पौछे २०वें बिहारोमल्न राजा इए । . १५८० 
ई०में इनको स्त्य हुई । 
२१वें राजा.वसुदेवय-इन्हो ने १५८० न्मे राज्या- 
“रोइ्ण किया। सस्त्राट, अक्रवरके.राजत्के ४२बे वषमे ये 
एक बार विद्वोहो इए थे। फल यह दुम्राकि सम्बाट,ने 
उनको राजाको उपाधि छोन लो भोर वे उन्‍्हे' मान तथा 
पठानप्रदेश के जमी दारके रूपमें गिनने लगे । पांच वर्ष के 
ब्राद फिर भो वे विद्रोह्दो हो उठे। दरस बार सस्राट.- 
ने पठानराज़्य उनके हाथसे छीन लिया। १६१३ ६१मे 
उनको रुत्यूके बाद उनके लड़के राज्याधिकारो इए। 
१२वें राजा सथ मन्न थे । जब ये गदो" पर बैठे, तब 
जहांगोरक विरुद्ध षड्यन्त्र रचने लगे इस पड़ सज्नाटने। 


नुर 


' रहा। 
: राजा मान्धाताने राज्यभार ग्रहण जिया | 
ग्रहण किया), १६ नागपाल, १७ ए्वोपाल, १८. विलो | 


१०२१ हिजरोमें उन्हे' दमन करनेकी लिये राजा विक्रम" 
जितको भेजा | सूथ मज़ डर गए घोर उन्होंने पहले वसु- 
राज-निर्मित न,रपुर दुर्ग में, पोछे चस्बाराजके यहाँ 
आश्रम लिया। विक्रमजित्ने उन्ह' पराजित कर सो, 
हारा, पहारो, ठ, पक्रोत, सूर चौर जवालोके दुर्ग 


दखल कर लिए | बाद बहुस ख्यंक हाथो, घोड़े मोर 


घन'रत्रादि लट कर दिल्लो भेज दिये ४ । १६१८ इ१में 
सुय मलमे राज्यच्य त होने पर उनके भाई जगत्सि इं 
(२१वें ) राजा हुए । 

सम्राट. जहांगोर जगत्सि'इको बहुत चाहते थे। 
अत; प्रसन्न हो कर सञ्त्राट.ने उन्ह. ३०० सेनाश्रोंके 
अध्यच्तका पद और राजाको उपाधि दो । 

१०४७ हिजरोमं वे गाइजहान्‌के - विण हो गंएं। 


' पोछे उनको अधोनता खोकार करने पर छोना इआ 
; अधिकार लोटा दिया गया । १०४२ हिजरोमे वा १६४२ 


इमे वे दाराशिकोहको कन्द्हार ले गये ओर वंहीों 


'| उनको झत्यु हुई । पोछे उनके-लड़के राजा रूपने १४ सों 
` सेनाओंता अध्यक्षपद ओर राजाकी उपाधि पाई तारा" 


गढ़ने युद्दमें इनको हार हुई भोर किला हाथंसे जाता 
१०७७ हिजरोमें उनके मरने परं उंनेके .लंडूके 
यह एंक 
अच्छे कवि थे। उने लिखित काव्यसे महामान्य वोमस्‌ 
साइबने जो व'शपरिचय और अन्न त॑ कहानो स ग्रह 
को हैं, उसका अधिकांश सि» बलकम न साहबके 
अनुवादित पादशा-नामाको। वणित कहानोसे बहुत 


कुछ मिलता है। इस ग्रन्यम राजा जगेतूसि इको गुण 


क एश. -फयन्ह-कांगरा नामक भ्रम्थमें लिखे है कि युद्ध 
जयके बाद इस घमीराज्यका नाम मुरउदूदीन्‌ जहांगीरके नाम 
पर “नुरपुर? पड़ा था । ( ॥[;०? ए०. V Pp: 522, ) 

 स्मानीय प्रवाद्‌ है तया माग्धाताबिरचित प्रन्धमें छिखों 
भी दै कि राजा नगतसि'इ मुसलमान सेनाको पराजित करनेसे 


: सक्षम हुए ये। बाद्शाइ-तामामे रिशा. हैँ कि जगतूसिः इनें 


पराजितः हो कर मौ, नूरपुर आदि दुग शत्र ओके हाथ छगा 
दिये और अन्त तारागढ युदमें आत्मसमर्पण किया | 


ih ००6०० Wepre & Vol. ए 96% ) 


राजा वोरसि'इ ( १८०५ $० ) इए । 


मुगल साम्राज्यको अवनतिसे ले कर सिखजातिके 
अभ्युदय तक पञ्चारे ऐसे छोटे छोटे राज्योंने शान्तभाव 
धारण किया था। १७८३ ई'में मि’ फरोस्ता जब न रनगर 


देखनेके लिये आए थे, उस समय इस राज्यका गान्त- 
भाव देख कर वे लिख गए हैं, कि निल्तटवर्त्ती स्थानोंसे 
यहांको शासनविधि बहुत अच्छो है ओर सिख लोगों- 
का अधिक्ष उपद्रव नहीं है । १८११ ई०में महाराज रण' 
जितृस्ि इने वोरसि'हको कैद कर उनक्षा राज्य अपने 
कले में कर लिया। वौरसिइने किसी तरह भाग कर 
' झारा की। १८२६ इमे बे पुनः को द कर लिए 
गए और मासिक. ५००) र० भत्ता उन्हे' मिलने लगा । 
१८४६ ई०में उनकी रूत्युज्षे बाद यशोवन्तसिइ : उनके 
प॒द पर अभिषिज्ञ इए । 


राजा वसुदेवने समतलक्षेत्रआ पठानकोट नगर 
सम्भवतः इसो ` 


- अकबर बादशाइके हाथ लगा दिया । 
समय उन्होंने पवत पर इस न तन नगरको वसा कर 
जहांगोर वादाइको खुश करनेको लिए न रज हान्‌क 
नास पर इस शहरका नाम रखा था #। 

`: ३ अयोध्या प्रदेशको - अन्तगतं एक - नगर। यह 

“लखनऊ शहरसे- २३४७ मोल भौर कानधुरसे. ७६ मोल 
उत्तर -पूव में धचा० २७ १८ उ तथा देशा० ८१ १३ 
पू०क मध्य भवखितदै। | 


४ फज्ञचाबको मिन्युसागर दोघाब विभागका -एक |: 
` उइ ओर शिकारपुर जोत कर उन्होंने न, रसहम्सदको सिन्धु 


' और पज्ञावका शासनभार सोप दिया ओर आप खदेश- 


नगर ।. यह वितस्ता . नदोक॑ दक्षिण कूलसे २२ मोल 
चत्तरन्पश्िित {( भच्ता०३२' ४० उ० चोर देश» ७२ 
बेद" पू० )-में अवस्थित है। | 

. > पउत्ता प्रदेशको दसन विभागका एक.नगर। यह 
मुलतानसे ८० मोलं ट्चिण-पखिम अच्चा० २८' ८ उ० 


: पुँ Proceedibgs Asiatic Society of Bengal, 873, 
p. I56 and Journal of the Asiatic Soceity of Bevgal 
8759-20 , . : 

.. ® Cunnigham’sAnoient Geography of India. 
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` दरपुर-तरमहभ्मद 
गरिमा हो प्रधिक गाई गई है?। पोछे २६वें राजा 
दयोधात, २७वें एथ्वोसि'ड, रप्वें फतीसि'ह चौर २८वें 


२१५ 


तथा देशा० ७० ३६ पूणक मध्य अवस्थित है। 
६ बङ्गालको ढाका जिलेक अन्तगंत जलालपुरका 
एक नगर । यह ढाक्चा ग्रहरसे २२ मोल दचिण-पचिममें 
भ्रवास्थित है और बड्गलके छोटे लाटके ग्रासनाधोन दै । 
७ सयुक्त प्रदेशक छोटे लाटक शांसनाघोन बिज- 
नोर जिलेका एक नगर। यह अज्ञा"० २८ « उ० तया 
देगा ७८ २८ पू०में पड़ता है । 
नरवाफ ( फा" पु० ) जुलाहा, तातो । 
न,रम--प्रकवरशाहको वैमाब्रेय भाई। सम्राटको 
राजत्वक ३१वें वष में इन्होंने होरापव त पर अफगान 
'जातिके साथ युद्ध किया था। पोछे जब मार्नास 
उड़ोसा जोतनिक्षे लिए बङ्गाल आए, उस समव ये एक 
इजार सेनाको नायक हो कर उनका सामना करने 
गये सै.। 
न रमच्तिल--आगरा नगरका एक उद्यान | इसे सम्राट, 
जहांगोरने लगाया था। वत्त मान समयमें लोग इसे 
'देहरावाग' कहते हैं। उद्य।नक्ते मध्य एक बडा कूप हैं 


` जिसे देखनेसे दोघोसा भ्रम होता है। 


न रमहस्मद -सिन्धुप्रदेशके एक शासनकत्तो । १७१८ $०- 
में इनके पिता यारमहन्मद कलहोराके मरन पर उनके 
राज्य पर भ्रभिषिता हुए। इधर न_रमइच्मरने दाऊदपुत्रोंसे 
नचर उपविमाय छोन लिया, साध साथ सेवन ओर 
तदधोन राज्य भी भ्रपंने अधिक्रारसे कर लिये। १७३६ 


. इणमें इन्होंने भक्कर दुग को जोता। बाद सुलतानसे.उट्ट.तक 
: इनका अधिपत्य फं ख गया। ११७३८ डमे जब नादिर' 


शाह भारतवर्ष पर चढ़ाई करने आये, तब दिसोश्वरसे 


को लौट गये। इगो बोच न_रसइन्मदने ठडके सुवेदार 
सादिङअलोको तोन लाख रुपये दे कर उनसे ठट्ट प्रदेश 
खरोद लिया । इस पर नादिरशाह बहुत बिगड़ भौर 
उन्ह' दमन करनेके लिए सिन्धु और पच्ज्ञावकी शोर 
अग्रसर हुए। उनका आगमन. सुन कर न,रमचष्पद 
असरकोटको भाग गये । अरन्तमें:इन्होंने शिकारपुर भर 
शिवप्रदेश नादिरक्ती दे कर. अपना पिण्ड. .छुड्डाया। 
नादिरने इन्हे' शोह-कुलो.खांकों पदवो. दो भोर दस 


सान्धपुरस्कार"छरुप दर वार्षिक २० लाख रुपये 
कर देने पड़ते थे। १७४८ ई०मे प्रदमदशाई, इंानीने 
छिखुप्रदेशकों जोत कर इग्हे गाइ नवाज खाँको उपाधि 
$ ।. १७४४ इमे न रस हस्मदने जब कर देनेसे इन 
कार किया, तब अरमद उनसे लड़तेके लिए अग्रसर 
इए। दुरानोका'आग़मन सुन कर न,रमइ्मद जशलमभेर' 
को भाग गये भ्रौर बहों उनका शरोरावंसान हुआ | 
. न रसइल-पष्त्रावके. जलन्धर निलेको फिलीर .तशसोल” 
का. एक शहर। यह भच्ता० ३१ ६ उ° और देशा० 
७५ १६ पूर; जलखर श्रते १६. मोल दक्षिण, सुत” 
तानपुरसे २५ मोल दचिण-पूर्व, चौर फिलोरये १२ मोल 
पखिमस. अवस्थित है। जनस'ख्या आंठ इजारसे.ज्यादा 
डै। यह नगर बइत प्राचोनकालका है। इसके विषयमें 
अनेक्ष प्रभाण भो मिलते हैं। यष्दांकी मदो खोदने पर 

₹ ५११५३ $` मापक्ो जो ईटे' ,निकलतो हैं, उनके 
ऊपर चाथका चिञ है ग्रोर हाथके तख पर एक केन्द्रसे 
तोन.सबैधत्त भङ्कित.-हैं। .ये सब इटे पूव तन हिन्दू, 
राजांश्रीके समयको मानो जातो हैं । 

इसके अलावा यहां जो सिक्को पाए. गये हैं वे भो 

बहुत पुराने हैं। इनमेंसे छेनोको कटो हुई (?५००॥- 


“m९ ) रोप्यभुद्रा, चत्रंप राजुबलको तास्त्सुद्राः भोर 


दिल्लौखर महोपालज्ञो सुद्रा तथा विभिन्न समयके सुसल- 
मान राजाओंकी सुद्रा-भो पाई गई हैं। ये सब सुद्राए 
न रमइलके ग्राचोनत्वका परिचय देतो हैं । 
. सस्त्रांट, जहांगोरने. इसः नगरका , जोण सस्कार 
कराके-निज'प्रिय्तमा पल्लो नूरजहांने.नंरमहल नाम 
“पर इं नारको.फिरसे बसाया । उस समयः जहांगो रको 
आचासे : यहां एकः बढो सराय बनाई गई जो. देखने 
लाथक़ है.।-इस सरायको लोग बादशाहो सराय .कइते 


उरमइल--रदहणद 


प्रवे शपधशे अपर एक खण्ड शिलाफलकरम भो (लाप 
खोदो दुद है उषे जाना जाता है कि यक्ष खान 
फिलोर जिलेके अन्तर्गत है। किन्तु कोई कोई उस 
लिपिको 'कोटक रूर” वा 'कोटकहलोर” ऐसा पढ़ते हैं। . 
पूवं हार दिल्लोकी भोर है और पश्चिमृद्गारके ज सा लाल 
पत्थराँक्रा बना है।. इसके ऊप्रर-भो पारस्य भाषामें एक 
गिलालिपि खोदो हुई. थो, किन्तु पूर्वदारको गठनादि बिल- 
कुल सूमिसात्‌ हो गई है। इसके.पश्चिम वा लाहोरसुखो 
दारके ऊपर शिलाफलक उत्कोण है. जिससे, ज्ञात होता 
है, कि साम्तराच्ञो न,रजहान्‌के भादेशसे फिलौोर' जिलेमें 
यह “नूरसराय' १०२८ हिजरोमें खापित हुई, किन्तु 
इसका निर्माणकायः १०३० हिजरीमें समाप्त हुआ था। : 
सम्राट, जहांगोरके राजत्वकालमें. जलन्धर-खुवाके 
नाजिम जकरिया खाँने इस सरायका निर्माण किया, 
किन्तु इसके पश्चिप्त वा. पूव दारको शिलाशिपिसे माल, म 
होता है कि वेगम न रजहांको आज्ञासे यह “न रसरात्र 
बनाई गई है। जकरिया खाँकौ कथा नितान्त भ्रसुलक 
. नहों' है, कारण वहांके उत्लोण प्रालकसे जाना जाता 
है, कि वे इसके निमाणविषयमें विशेष उद्योगो थे। 
“ यहां एक मुसलमान फकीरको कब्र है जहां प्रति 
बष मैला लगता है । मेलेमें दूर दूरके मुसलमान एक- 
द्वित होते हैं। शहरमें १८६७ ६०को म्थुनिसप्रलिटि 
स्थापित,हुई है। यहां एक वर्नाकय्‌ लुर मिडिल स्कूल है 
` जो बोड़के खचसे. चलता है.) इसके अलावा भोषधालय, 
¦ डाकघर ओर पुलिस-स्टेशन भो. है:। FS 
; नरमा प्रासामंको-गोराजालिञ्चा देव्रतामेद । : ८ 
। न रमुहस्मृद--एक कवि। . इनका जन्म सवत्‌. १७३० 
( ११२७ दिजरो )स इषा या।. आपने :तोस वर्ष को 
: भवस्थामें दोहा चोपाइयोंमें ज्ञायसोछत ,पझावतोके ढ'ग 


हैं। इसमें:एक कोणविशि्ट-च,ड़ा और कुल .५२१ वग फुट पर इन्द्रावती नासश एक अच्छा; प्रेमप्रध बनाया है। 


परिसाणफल है।- इसका-पखिमो प्रवेशद्वार लाल पत्थरों 


आपने वावेला_भादि फारसो शब्द, “त्रिविष्टप, स्वान्त, 


का बना इभं है। वं सब्र प्यर फतेपुर सिकरोसे मं'गाये |. हन्दारक, स्तस्बेरम आदि. स'रकृत- शब्द भी अपनो भाषा: 


'राये-थे। -सरायंको दी वा रमें जहां. तइ देव,: दे त्य, परो, 


"रखे हैं । .:आपने गं वारी: अवधो भाषामें कविता को 


हायो/ग:'के+ ऊठ घोड़, वानर, मर, भ्रग्वारोही | :है; परन्तु फिर भो-उसको. टां: मनमोहिनो है । इनको 


योदाधों:ओर 'तोरन्दाजोकीः मूत्तियां. ` खोटो हुई हैं। |: 


किन्तुं सवां शिक्ंकायः उतना सुन्दर नहीं. है । : 


रचनासे विदित होता है, कि ये काव्याङ्ग -भोःजानते थे 
एकाध शयान पर इन्होंने कूट' भो कहे है। इनका सेन- 
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- त्रक्ाइदली- न 


. फुलवारोवाला वर्णन बड़ा हो विशद है। इन्होने 
: ख्ाभाविक वण न जायसोको भांति खुब बिस्तारसे किए 
हैं तथा भाषा, भाव घोर वण नच्चा हुत्यमें भ्पनी कविता 
जायसोमें मिला दो है। इन्होंने प्रोतिका भी अच्छा 

: चित्र दिखाया है-। 

न रशाहवलो--एक सुएलमान धामि क फओर । पह्नार 
के फिरोजपुर नगरमें ये रहते थे। मरने पर इनको कत्र 
फिरोजपुरमें हो बनाई-गडे थो । प्रति इइस्मतिवारको 
सुसलमान लोग उस कब्रके पास जा. कर नमाज पढ्तै 
हैं। आसपासके हिन्दू भो कब्रके दश न करने आते. है। 
सुइर म उत्सवके कुछ दिन बाद हो वहां एक बड़ा मेला 
लगता दै । लगभग :प्तो वष इए जब सर हेनरो लारेन्स 
इस खानको देखने आए थे उस समय इस छोटो कन्नके 
निकट अनेक लोगोंका समागम देख कर वे वइत आश्व" 
यान्वित हुए थे । अतः उन्हों'ने भग्नावशिष्टः कब्रको 
मरब्हत .करनेका हुकुम दिया भोर आगत लोगोंके रहने" 
के लियेजो वहां टूटा फूटा मकान था. उसे तोड़वा 
डाला । फिरोजपुरमें प्रवाद है, कि पहले कप्तान लारिन्स- 
ने सब कुछ भूमिसात्‌. करना चाहा था। लेकिन रात- 
को खप्नमें उन्हे” माल म पड़ा. कि कोई रस्सोसे उन्ह ' 
मजबूतोये बांध रहा है ओर कहता है कि, “यदि तुम 

भेरा ध्वंस करोगे, नो तुम्हारो जान नको बचेगो। 
दूसरे दिन सब रे लारेन्स साहबने. कोतवालको बुलवा 
कर कन्नकाःस स्कार कराया ओर पाश वत्ती ग्टहांदिको 
तोड़ डालनेका आदेश दिया। 

'नरा ( हि० पु० ) वह कुतो जो भाषसमें सिल कर लड़ी 
जाश भ्र्थात्‌ जिसमें जोड़ एक दूसरेके विरोधी, न हो'। 
न,र२।त-इलाहावादक मध्यवती एक. शहर भोर गिरि- 
सझ्ट। यष भन्ना० २४ २४ उ० ओर देशा० ७८ ३४ 
पू०क मध्य तियारोसे २० मोल दक्षिण पंश्चिसमें भव- 
स्थित है। ` 

न.रावाद--मध्यभारतक्ष ग्वालियर राज्यक भ्रन्तग त एक 
नगरः। यह श्रचा० २६ २४ ४४४ ४० ओर - देशा० 
७८ श ३० पून्ज मध्यं शहनदोक .दाहिने किनारे पर 
बसा इआ है। घागरा-राजघानोसे यच नगर ६०. मोल 

दचिण ओर-ग्वालियरसे ११-मोल उत्तर-पश्चिममें पड़ता 


-है। सुसल्तमानो . ग्रासनञ्ञालमें यह नगर भागराक 
प्रन्वगंत घा। 

. सुगलराध्यक्रो धवनतिशे साथ साथ इस नगरको 
पूव सखि भो घोर. घोरे गायव हो गई । यहां जितने 
मकान हैं वे सभो-पत्यरने बने इए है। १०७१ हिजरोमें 
यहां एक मसनिद्‌ बनाई गई और दूसरे वर्ष मोता 

. मिद खाँसे एक बड़ो सरायका भो निर्माण किया गया । 

इन दोनोंडे ऊपर दो. गिलाफलक खोदित हैं। सरायका 

'भ्रभो भग्नावशेष मात्र देखा जाता है। 

. यहां शङ्क-नदोशे ऊपर सात गुस्बजका एक पुल बना 
है। इससे पास हो भोरक्जेब कत्त का १६६६ ६०में बना 
इआ एक सुढइत्‌ प्रमोद्‌-उद्यान है । इस सुरम्य उद्याने 


` मध्य दिल्लोखर प्हमदशाह भर उनके परवत्ती सम्राट, 


२य भ्रालमगोरके वजोर गाजोउद्दोन खाँको पल्लो गुणा- 

` चेगम के स्मरणार्थ १७७५ ई०्काः एक स्तम्भ है। . यह 
स्तम्भ भाज भो ज्योंक त्यो है । ..इस कामिनोने अपनो 
प्रखर मानसिक हत्तिकै बशसे नानाशास्त्रोंमें ब्य्‌ त्यत्ति 
लास को थो। उनके काव्यको भाषा अत्यन्त सरस और 
प्रच्युल है। उन्होंने हिन्दी भाषामें जो गोत. बनाया है 
वह बहत प्रश सनीय है श्रोर आजभो आदरपूय क 
गाया जाता है। चन्तं रुखतिस्तन्भमें पारस्य भाषामें 
उत्कोणं जो सब वाते लिखो हैं, वे केवलं उनके वियी- 
गान्त बण नामूलक हैं। | 

न रि-मुलतानप्रदेशके सिन्धु-विभागमं पुलालो नदोके 


किनारे धवस्थित एक गण्ड ग्राम । यह हैदराबाद नंगरसे 


१५ मोल दकिणमें अवस्थित है। _ 
रो ( हि० खो०) एक चिडिया । ' 

न रोकल-वैद्ट-कूग राजऱके अन्तग त एक अत्य ञ्च पव त“ 
शिखर! यह सिदपुरघाट जानेन रास्त पर मेरकारासे १२ 
मोल दूरमें अर्वाष्थत है। इस शिखर पर खड़ा हो कर 
देखनेसे कूग राजाका इश्ससमुह बहुत सुन्दर दोखता है! 


मृह-=१ पष््ञाबप्रदे्यके शुरगाँव जितेको एक तहसील । यइ 


अक्ञा०:२७' ५३ ओई रेए २० उ० तथा : देया ७६ 
५१ घोर ७७ १८ पूरवे मध्य भ्रवल्यित है। सूपरिमाण 
(४०३ वग मोल घोर जनस ख्या करीब डेढ़ लाखको हे। 


. इसके पचिममें अखवार राजग पड़ता है । तंहसो लमे कुल 
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११४ 
२५७ ग्राम लगते हैं। राजल दो लाख रुपयेसे अधिक 
है। १८०८ ई०्मे यह खान छटिग सास्त्राजरभुत् इता । 


यहां बाजरा, ज्वर, जो, चनां गेह; सुई, फल- 
सूलादि भोर भपरापर गर्यो को खेतो होतो है। यहांके 


« तूह-दग 
| दृक गरी (स० पु० ) केशर; प्राचुय गास्त्य ख पूति इनि। 
| ना चासो कैशरी चेति। १ नरसि'हावतार, टस इरूप 


विष्णु। २ मनुष्यों में सिइके समान पराक्रामो पुरुष, सेठ 


| पुरुष । 


तइसोलदार हो शा पनकारय करते हैं। यहां एक दौवानो | दुग ( स'° पु० ) १ एक राजा जिनकी कंथा महाभारतमे 


सौर एक फोजदारो अदालत तथा तो न थाने हैं। 
२ उत्त तदसीलका सदेर श्रौर स्यु_निस्मलिटोते घधि- 


क्त नगर। यह अक्षा" २८.६ ३० उ० तथा देशा० 


` ०७ रो १५० पू०के मध्य गुरगांव नगरते २६ मोल 
दचिण भ्रलवार जानेकै रास्ते पर भ्रवश्चित है। यहाँक . 


नि्टवरत्ती स्थानोंमें तथा लवणयुक्त पुष्करिणोसे ` नमक 
प्रसुत चो कर नानाखानो में वाणिजके लिये भेजा जाता 
था। किन्तु भभो सस्बेरहदंसे लवण प्रसुत होनेक कारण 


यहांके व्यवसायका हास हो गया है | शदरमें विद्यालय 


चोर ओषधालय भो हैं। 

३ मथ रा जिलेक न रझौल परगनेक भन्तग त एक 
नगर। यह यमुनानदोक बाएँ किनारेसे ४ मोल दूर 
भच्ता० २७' ५१ उ५ और टेगा० ७७' ४२ पू०क मध्य" 
अवस्थित है। 


५०४) 


नइ (अ० पु० ) शमी या इबरानो( यहूदी, इसाइ | 


मुसलमान ) मतो क भ्रनुसार एक पे गस्बरका नाम 
जिनक समयमे बड़ा भारो तूफान आया था। इस 
तूफान्मे सारो रृष्टि जलमरन हो गंई थो, केवल 
न_इक्ा परिवार भोर कुछ पश एक किश्तो पर बठ कर 
बचे थे। 6 
न इ-होतियानो--सिन्धु प्रदेशके अन्तग त एक ग्राम । यह 
उदेरलालसे तोन मोल उत्तर -पर्चिस तथा मतियारोसे 
प्रायः ११ मौल.उत्तर-पूव में अवखित्‌ है । यहांको पौर- 
म,ह होतियानीको दरगाइ.१०८२ हिजरोको बनो है। 
नर (स' पु० ) नो-ऋन्‌ डिच | . १ मनुष्य। २ पुरुष । 
. ३ गर्न । (ब्रि०)४ नेता ।. (६ ५ . -... 


व्ुकपाल ( सं ० क्वो० )नुः कपांल' .६१तत्‌। -नरकपाल, |: 


मनुष्यको खोपड़ो ie RS SS USF 
कुक्कर ( स'०-पुं०) १ कुत्ते का ज सोःभंनुष्यका  शरोर- 


इस प्रकार है, 
दारकानगरमें यदूबासकोंने किसी कुए में एक बड़ 


- गिरगिटको देखा ओर उसे बाहर निकालनेको ` खन 


कोशिश को, किन्तु छतंकाय न हुए । वाद वे सब हे 


- सच भगवान्‌ श्ो्षणके पास गये और सारा ठत्तान्त कह 
-सुनाया । छागण कुए के पास आए और उन्होंने गिरगिटको 


बाहर निकाल कर उसका पूर्व जोवनहत्तान्त पूछा। 
इस पर गिरगिटने कहा, भगवन्‌ ! ` में पू जन्ममें हुग 


"नामके राजा था । मैंने हजारों यज्ञ भौर नाना प्रकारके 


सल्ाय किए हैं।' भगवान्‌ने उ्तको पुण्यकथा सुन कर 


~ कहा, जब आप ऐसे दानो भोर धर्साल्मा हैं, तब 
एसो दुग ति च्ोनेका क्या कारण १” इस पर झाशलास 
- रूपो महाराज वगरे जवाब ` दिया; “प्रभो! ` कोई 
-अग्निहोत्रो ब्राह्मण किसो कारणवश जब ` परदेश गया 


था, तब यहां उसको गाय मेरो गायोंके कुण्डमें घा मिलो । 


“ मैंने. एक बार एक ब्राह्मणको सहस्र गो दानमें दों .जिनमें 


यह ब्राह्मएवालो गाय भो'थो। ` जब वह ब्राह्मण पर- 
देशले लोटे घोर गायको घरमे न देखा, तब वे. उसको 


- खोजम इधर उधर निकले । जिस ब्राह्मणको मैंने गो-दान 


किया था उग्होंके घरके पांस वह गाय चर रहो थो । उत्ता 


'ब्राषणने अपनो ग्रायको पहचाना ओर उनसे मांगा । इस 
पर उन्होंने कहा, राजा नगन मुझे यह चेनुदान किया 
`हे. वाद दोनों भगड़ते हुए मेरे निकट आए और सारा 


उत्तान्त कह सुनाया। जिस ब्राह्मणको मैंने गाए" दांन- 
दी थीं, उन्दः बहुत समभा कर कहों, कि इस गायके 


बदलेमे में आपको एक हजार गाये शरोर देता ह, अप 

“उनको गाय दे दे। लेकिन उनन एक भी न मानो और 

` कहा कि ये सब गाये-सुलचषण हैं, अतएव इसे में लौटा ' 
“नदी सकता ।- इतना कह कर ब्राह्मण चल दिये। बाद 


मैंने निरपाय हो प्रवासागत ब्राह्मणसे कहा, भगवन्‌ ! 


२ कुत्त के ज सा व्यवहारविधिछ, अनु) हे 0 ८0/०८/०7 मैं षः गा्रके बदले भरापको! एक लाख गांए' - देता: हू, 


गधमं=-तं्यं I २१९ 


चाप झपापूव क उन्हे” ले ले'।'. इस पर वो बोले, भै 
अपना भरणपोषण भलोमांति खय' कर लेता हू , तब 
फिर राजाभोंका दान फयों लू'।' इतना कह कर वं 
विषख चित्तये अपने घरको चल दिए। प्रनन्तर थोड़े 
हो दिनोंके मध्य मेरा शरौोरावसान हुआ । जब झैँ यस- 


न चन्द्र ( स० पु०.) रन्तिनारराजका एक पुत्र । 

न जग्ध ( स० त्रि०) न -अत्ति, भदत, ततो जग्धादेशः 
नरभचक, मनुष्यको .खानेवाला । 

न जल ( स'० क्वो० ).नुः जल' ६-तत्‌ । १ मनुष्यनेत्रजल, 


| ँस्‌। २ मानवसूव्र, मनुष्यका सूत । 


. लोक पइ'चा, तच घम र।ज यमने मेरे पुण्यक्म को विविध/ न जाति. स'० स्वो० ) नरज्ञाति, मतुष्यजाति। 


प्रश सा करते इए सुझपे कहा, आपका पुण्यफल बहुत 
है, पर ब्राह्मणको गाय .इरण करनेका पाप भी आपको 
लगा है। चाई पापका फल पचले भोगिये, चाहे पुण्यज्ञा ! 
इस पर मैंने पापका हो फल पहले भोगना चाहा । अतः 
सहस्र वष कै लिए गिरगिट हो कर मैं इस कुए में रहने 
सगा । यमने कहा था, 'सहस्त्रवर्ण बीत जानेके बाद 
भगवान्‌ दासुद्देव आपका उद्दार करेगे ओर तब आप 
इस सनातन सोकमें भ्रावेगे।' अभी आपने छपा करके 


मेरा उद्दार किया।”. वाद राजा नुग छप्णके ग्रादेशसे 
दिव्यतिमात्त पर चढ़ कर सुरधामआओो चले गये। - - 


महाराज न्ुगके खर्गारोइग करने पर भगवान्‌ वासु- 
देवने लोगांको भलाईके लिए कहा था, कि नुगनै ब्राह्मण- | 
का गो-घन चुराया था जिससे उन्ह' ऐशे दुद शा भुग- | 


तनो पड़ो थो । 
उचित नहीं है। फिर भो देखना चाहिए कि साधुसमा- 
'गमसे महाराज नृगने.नरकसे-उद्दार पाया था.। भ्रतएव 


में जितना फल लिखता है, अपदरणमें उतना हो अधम 
भो होता है । ( भारत अबु्ा सनपव ७७ अ० ) 


एक पुत्रका नाम । ५ सुसतिका पिता। 
_ ऋगधूम ( स॑° पु० ) तोथ मेद, एंक तोथ का नाम | 
ख्नुगा ( स' स्त्रो० ) उशोनरकी ` पल्लो भोर हंगेराजको 
माता । 
रत्न ( स० ति० ) नरघातक । 
वेचचस ( स'० पु० ) न.न्‌ चष्टे भच्यल न पश्सतोति श 
* चत्तःअसुन्‌, वा असि ( वक्ष वेइ शिर्च । 'उणू ४।२३२ ) 
१ राचस। २ देव | र मनुथदश क। ` 
न्चत्ुस, ( स'० पु०) मूर्णा प्रजानां चच्ुरिव । सुनोध राज- 
सुत्न । ५ । = 


अतएव ब्रह्मख-इरण धरना कदापि | . 


न. जित्‌ ( स.०.त्रि१,) १ नायकके जेता ) २ एकाइभेद । 

न्ति ( स° खो० ! नूत नत्त ने इन्‌ सच, कित्‌ (इशुपघात 
कित्‌ ।. उण ४११८.) नत्त न, नाच | 

दतु (स° पु०) वत्यतीति दृत बाइलकात्‌-क्कुः। १ मत्त क, 
नाचनेवाला.।' २ भूमि, जमोन:। 

नृतू ( स'०.त्रि०.). ढत'कु। १ नच्तक। न,न्‌ तूव ति तूव ° 
क्विप । २ नरहिसक!।. ` 

दत्त ( स° क्वो०.) उन भाव हा । नृत्य, नाच । 

नृत्य (स'०-ल्ली०) दृत्-ब्र्यप्‌.। तालमानरसाखय सविलास 
गष्रविचेप, सङ्गोतके ताल और गतिे अनुसार हाथ पाँव 
दिलाने, उछलने,: कूदने:प्राद्का व्यापार, नाच । पर्याय- 
ताण्डव, .नटन, नाव्य, लास्य, नत्त न; नत्त, नाट, लास, 
लास्यक, हृति. है 

नृत्य मानकोंका,खभावतिद्द है। क्या प्राचोनकाछ 


॥ क्या भाधुनिक्त काल. सभी सुसभ्य समयमें नृत्य प्रचलित 
४ | था धीर्‌ है... पुराक्ालसे जिस प्रकार दत्य होता था! 
साधु सग मो कभो निष्फल होनेको नहीं । दान करने- | 


उस.प्रकार भान्न काल नहौ-इोता, रूपान्तरित भावमें 


* जुआ करता है। शिवो सबं दा दत्य किया करते हैं, 


। -खग में असराये सनोदर.त्य. करके देवताश्रोंको खुश 
२ औधवर्तके पौत्र। ३ यौधेय व'शका आदि परुष |. 


जो दुंगाके गभ से उत्पन्न उशोनरका पुत्र श्रा। ४ मनुके |. 


किया करतो हैं।- .. .. 

. सषि भरत. नाव्द्शास्त्रके प्रणेता थे । व खुदसे 
खर्गे असराधोंको वत्य सिखाते थे । प्राय! सभी पुराणों- 
में लिखा है कि देवमन्ट्रिका प्रदक्तिण कर ठुला करनेसे 
मदापुण्थं प्राप्त होता है । चेतन्यदेवने अपने शिष्योंको 


_ नामोचारणपूव क ध्य करनेका उपदेश दिया था। 


अति पुराकालसें ग्रोक लोग उत्सवोपलच्चमे दत्य और 
गान करते इए देवमन्दिरको प्रदक्षणा करते थे। यङ्क 
दियोंमे भो नृत्य बहुत पषलेसे प्रचलित है। इस्ताइलोंने 
लोडितसागर पार कर आनन्दपूव क खृत्य किया था। - 
ग्रोकलोगोंका नृत्य अभिनय प्रथाके अन्तश्रू त है। इनके 
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भर्यानेक रसका श्य देख शर बंहुतोंके मंनमें भयका 
सञ्चार होता था | 
शीकःशिल्य विद्याविधारंद भास्करों जो प्रस्तरणोदित 
प्रतिमूत्ति पर दत्यो नानाप्रकारकी भङ्गी प्रदणि त हर 
३ । होमर, आरिस्ततंल, पिण्डार अ।दिने भपने अपने 
अययमे नृत्यका विशेष उल्लेख किया हैं। भोरिस्ततलन 
उत्को विविध प्रणालीका उद्गावन कर उसे 'पोइटोक्स 
यरंन्यके मध्य सन्निवे शित किया हैं। 
सार्ट नगण युके समय दर्थे करनेके' लिये जब 
उनकी उमर पांच वर्ष को होतो थो, तेभोसे दृश्य सोखंते 
थे। उनके युदके इस नृत्यक्षा नाम 'पाइरिक' नुत्य था। 
सम्भान्त रोमञ्चगण धम काय भिन्न दम लोगो के 


लिये ठ़त्य नहीं करते थे । इम लोगो'के निमित्त दत्य 
वहांओ व्यवसायिश्रो से सम्पादित होता था। मिख्नदेशोय | 


“बे अच्छी अच्छी 


नत्त कियो का नाम 'आलमो” है। 


` कविता गान करते इए नाचतो हैं! यह शत्य हम लोगों- | 


के ठत्यसे बहुत कुछ मिलता जुलता है। ) 

` यरोपियोक मध्य सस्भान्त वंगंसे ले कर साधी 
रण मनुष्य तक सभो दत्य किया करते हैं। कोई स्रो 
वा पुरुष जो नाच नहों सकते व अशम ण्य भोर सभ्यं 
समझे जाते हैं। यह 22]! नाम नाच कई प्रकारका 
है, यथा-पोल्का, कोयाडि ल, कनड्टो डानूंश इंत्यादि। 
इसके सिवा थभिनय काय में भो अनेक प्रकारके 
नृत्य हैं। 

` इम लोगो के देशमें सक्गीतथा स्रॉनुसार जौ सब तत्य 
है भ्रभो उन्हीं पर विचार करना चाहिंयें।' 


निन्द्नीय' समभा जाता है। ' 
` “नृत्टेनाळपर रुपेण सिंद्िनोम्ये(्य रूपत; 
चावघिप्ान्देत्य' नुखमन्यदिडम्बना ॥? ` 
(माकेण्डेयघु०) 
अप न त्य न त्यपर्दवाच नहीं है। सुन्दरंरुपविशि् 
नत्व हो नत्य कइलाती है। दे बंद वोंकी पूंजानें न त्य 


` जौविका है, 
: चम कार, सट प्रति अति नष्ट नाति है। देवात्‌ यदि 
| इनका भन्न भ्ण किया जाय, तो प्रायसित्त करना 


' जो देवोह शर्ते बत्य करते है बो स'सारसागरसै 
सुतिशाभ कर खरग लोक गमन करते हैं। 
“यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा. भावद इछमक्तितः। 
स निदेहति प्रापानि जन्माश्तर शतरपि |” 
[ ( द्वारकामाहात्म्य ) 
झो प्रपुलचितत्तसे अत्यन्त भतियुत्त हो नृत्य करते 
है चे शतजन्मान्तरके पापथे सुत्ति लाभ करते हैं। इरि 


भत्तिदिलासमें भो लिखा दै: ` 


“लुत्यतों भ्ीपतेरमो तालिकावादनैर शम्‌ । ` ` 
' ढङ्ीयन्ते शरीरस्थाः सवे पातकपक्षिणः ॥” 
जो विष्णुके आगे तालिकावादन दवारा अर्थात्‌ तालो 


दे दे कर माच करते हैं, उनके शरोरस्थित सभो पाप दूर 


हो जाते है। प्रायः सभो घम थास्त्रॉमें देवीके समोप 

जो नृत्य किया जाता है उसको प्रशंसा लिखो है। 
रामायण र भागवतवे दशमस्करन्धमें द॒त्यको 

विशेष विवरण मिलता है। ` महाभारते विराटपव में 


"लिखा है कि अजु न उत्तम नत्तक क थे और उसोसे व 


(दहन्रलारूपमे ) विराटकें अन्तःपुरमें खियोंको नाच - 
गान सिखांनेके लिये नियुत्ता इए थे। `: 

धम स हितामें लिखा हैं कि नु जिसको उप 
निष्ट समझे जाते हैं, थथा-रजङ, 


होता हैं। मनु प्रति सभो घम थास्त्रॉमें नटःजाति 
और दृत्यका उल्लेख दै। अतएव इस ठेशमें बुत्य-चर्चा 


' अत्यन्त पुरातन है, इंसमें जरा भो सन्दे इ नहों.। 
_ इतिहास, पुराण, स्बृति आादि सबमें नुत्यकषा उल्ञंख | 
मिलता हैं। जो नत्त वा नत्त को दत्य करंगो उसका | 
सुन्दर रूप रहना आवश्यक है, चरूंपा नंत्त कोका नृत्य | 


भुठ्यका लक्षण | 
“देशरंच्या प्रतीतो$थ ताळमानरसाभंयः | 
सब्रिळासोऽङ्विक्ष पो इंत्यमित्युच्यते बुध ३:॥!* 
( सङ्कीतदामो दर ) 
जिस देशको ज सौ संचि है, तदनुसार ताले, मान: 
भोर रसासित विलासयुक्ष अङ्गविचेपका नास -बुं्य है।- 
त्य दो प्रकारका है, ताण्डव भोर लास्य। घु'ब्रत्य' * 
को ताण्डव शरीर खोड्त्यको लास्य काइते. हैं । 
` ` ततण्हि नामेक सुनिने ताण्डवः' नृत्यको विधि उचो 
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विल्हॅतरूपसै लिखा है। ताण्डवें भौर लाखै,मी दो दो 
प्रकारत्े होते हैं-पेलविं और इहुरुपक । अभिनयशून्य 
अड़विक्षेपंको पेलवि ओर जिप्तमें छेद, मेद तथा भ्रनेक 
प्रकारके भावोंके अभिनय हों उसे बडरूपक़ कहते हैं । 
» “लासयन्त्य भो दो प्रकारका होता दै-छुरित और 
योवंत। भनेक प्रकारके भाव दिखाते हुए नांयक-नायिका 
एंक टूसरेका चुम्वन, आलिङ्गन आदि करते हुए जो रृत्य 
करतो हैं, वह हुरिंत कहलाता है। जो नाच नाचने 
वालो, अकेली आप हो नाचे वह योवत हैं। 
` गानसेवाद्य और वाद्यसे लयको उत्पत्ति है। पोछे 
लय और तालके ममावद्द हो कर ठता करना होता है। 
जितने प्रकाशे विशेष विशेष नृत्य हैं, उनमेसे समस्त 
कई अर्थात्‌ चित्तरक्ञक अङ्गविचेपको हो न सत्य वा नंत्त न 
कहते हैं। नत्त ननिण यमें लिखा है-- 
“ओपवबिक्ष पव शिष्य जनचित्तानुरंजनम्‌ | 
नटेन दर्कित' यत्र नत्तनं कथ्यते तदा ॥” (नत्त ननिण य) 
नट नाना प्रक्ञारके अद्गविज्षेपत्ने साथ लोगो का जो 


'चिंत्तोनुरष्न्ञन करता है, उसोको नत्त वा नव्य कहते: 


है, यह नत्त न-तोन प्रज्ञारका है-नाव्य, दत्य रौर 
"नुत्त 
: ` इनमेसे नाव्यनांटकादि अर्थात्‌ दृश्वकाञ्च भौर तद्‌ 
'गतः कथा, देश, इत्ति, भाव ओर रघादि चार प्रकारे 
अभिनय द्वारा प्रदर्शित होनेसे उसे नादय ओर कोई 
आख्यायिका जो पुस्तंकमें अनुगत. वा नेपथ्य विधानत्र 
आधोन नकीं है, भ्रथच रसभावादि अभिनय हारा विभू" 
चितं और तत्तद रसभावादि अभिनय चारा प्रदशित 
डतो है, उसे न.त्य काइते हैं। यह:सवाङ्गसन्द्र होने 
पर ससी मनुखो' का मनोहारो होता है। अभिनय-वजित, 
समंत्कारजनक अड्गविक्षेप विशेष शा नॉम न्‌,त्त है। 
(दस्तंपादादिविक्ष पेरैनमर्ारांगशोमितम्‌ । 
स्बत्वासिनयंमानरेदैकरं शत जनप्रिपभ्‌ ॥?” 
(नत्त न-निणेय ) 
वहं नक्त तीन प्रकारका मांना गया $- विषम, 
विकटे चोर लघु। : शस्र मद्गटते संध्य भोर रत्ज॑,में परि 
“द्ञतेणं इत्यादि प्रकारका नाम. विषम न त्त है। यह 
भंत्त मन्ट्रीजो बांजो कर लोग करते हैं। : वरूप्यंजनक 


३२१ 
वेशभूषादि व्यापारक्षा नाम विकट न,त्त और अल्प उप- 
करण अवलब्बनपूर्वक उत्पू तादि गति विशे षक्रा नाम 
लघु न,त्त है । यह नृत्त रांसवा रियो में व्यवहृत होता है। 

नत्त क वा नत्त कीको रङ्गभूमिमें प्रवो मर पुष्प 
आदि उत्क वसु छिड़क देनो चाहिये और तब पहले 
अनुरूप तालसे कोमल नत्य आरन्भ करना चाहिये.। 
विषम भर ओऔदइलप्रविहोन न,ताका नाम कोमल 
नतप्र है। -2 ae 

रङ्गप्रवे शके बाद जो न,त किया जाता है वच दो. 
प्रकारका है--बन्ध और अवन्ध न,तय। बन्ध न,तगरमे 
गति, नियम और चारो 'प्र्ति विविध क्रिप्राग्रोंका-नियम 
रहता है। अंबन्ध न,तपमें वह नंहो' रहता! 

“न ताक मध्य अनेक व्यापार और ज्ञातव्यःविषय हैं। 
मस्तक, चक्ष, भर, सुख, वाइ, इस्तक, चालक, तलइ स्त, 
इस्तप्रचार, करञ्चस, चेत्र, कटि; भट्ठि'» खानक, चारो, 
वारण, रेचक प्रति शारोरिक अनेक प्रक्षारके व्यापार 
हैं। न्‌,तयथाला; नत्त कलक्षण, रेखालच्षण, न,तपाङ्ग 
और उसके सोव इत्यादि अनेक प्रकारके ज्ञातव्य भो 
के। पण्डित विइलने ये सब विषय नत्त॑ननिण'यके 
चह्मथ प्रकरणम विस्ताररूपसे लिखे हैं.। ` 

नश्य और अभिनयमें मस्तक, दृष्टि और स्तू,चाल- 
नादिक अनेक प्रकारके भेद हैं. जिनमेंसे मस्तकको 
सस्बन्धमें १८ प्रक्ञारके :भेद वतलाये गये हैं। दोष- 
रहित रप्भावादिव्यज्ञक अवलोकनका नाम इष्टि डै-। 


'यह दृष्टि तोन प्रऊजारको है-रसइष्टि, स्थाथिदृष्टि. भर 


सञ्चारिदष्टि। इन तोनके अलावा. व्यभिचारिइष्टि भौ 
एक है। नत्त क वा नत्त कियोके लिये यह इ्टिविज्ञांन 
जे सा कठिन है; व सा कठिन ओर दूसरा कुछ भो नहं 
है। अङ्गार, वोर, करुण आदि समो रसभाव इसो .इष्टि 
द्वारा मूत्तिं मान्‌ करने होते हैं। इनमेसे रसदृष्टि द/ स्थायि- 
भावप्रकाथक इष्टि ८ और व्यभिचारिइष्टि २०, कुल ३६ 
प्रकारको दृष्टि हैं। इसके सिवा ताराकम अर्थात्‌ मणि- 
त्रिकारसाधंक व्यापार भो है? ' सविकार ७ प्रकारका 
इ-=संहजा, उत्चिक्षा, कुच्चिता रेचिता, पतिता, चतुरा 
प्रोर स कुटो । अन्तरस्थित रसभाव जिससे सुग्ठमे प्रकाश 
हो, ऐसे सुवण को सुखराग कहते हैं । ` यह सुखराग 
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४ प्रकारका दै । बाइ (अर्थात्‌ न,त्यकाशमे किस प्रकार 
इस्तसद्ालन करना होता दै, व ) १८ प्रकारका है-- 
यथा ऊध्व, अधोमुख, तिय क आझपोविद, प्रसारित, 
प्रचिन्त्य, मण्डल, गति, खस्तिक्ष) चेष्टित, भावेष्टित 
पृष्ठानुग, अविद, कुचित, सरल, नस्त आन्दोलित भौर 
उत्सारित। न(्यकालमें अनुरागजनक अव्यङ्ग अथच 
आर्थ प्रकाशक जो इस्ताङ्ग,लिका विन्याप्त वा विचेष 
विशेष किया जाता है, उसे इस्तका कहते हैं।. यह 
हस्तक तीन प्रकारका है--भ'युत, भ्रण बुत और न,तप 
हस्त । फिर स युतइस्तत्े ३८, भस युत चौर न ,तेहस्तके 
३२ भेद बतलाये गये है । पताक, इ'सपच् गोसुख 
चतुर, निकुच्चक, सप थिरा, पञ्चा प्य अदैचन्ट्रक, : चतु 
सुं ख इत्यादि नेतके हो भेद कहे गये हैं। . 
चालक--व गो वा अन्धप्रकारके : लययन्त्रका अमु- 
गत कर इस्त विरेचनाका नाम चालक है | -न,तप्रमे इप 
` चालक-विषयके अनेक विवरण लिखे गये हैं। . इसके 
अतिरिक्त करकम है,. यथा--उल्वाष ण, .विकष ण, 
आकर्षण, परिग्रह, निग्रह, आषा, रोधनसस्ेष, 
विश्नेषरक्षण, मोक्षण, विक्षेप, धूनम,  विसज न, तंज न 
छेदन, भ दन, स्फोटन, सोटन, ताड़न ये सब/इस्तकमं के 


नामसे प्रसिद्द हैं। -न,तप्रकाय में ईन सब इस्तकंमॉका 


विशेषरूपे: प्ञान रहना आवश्यक हैं। 
हस्तवेत्र-पाख इयः सम्मुख, पञ्चात्‌, उध्वं; 'भधः, 
'मंस्तक, ललाट, कण, स्कन्ध, नाभि, कटि, शोष). ऊरु- 
“द्वय ये तेरइ इस्तचेत्र अर्थात्‌ इस्तविन्यासते प्रधान स्थान 
हैं। न त्यकालमें इन सब स्थानोंमें इस्तमिन्यास करना 
होता है! 
कटि- निर्दोष न.तायोरब छग- कटि ६ प्रकारकी है, 
यथा--छगा, समाच्छि्ना, निठत्ता, रेचिता, कम्पिता 
रोर उद्दाहिता। न,तामें इनका साधन भर. लक्षण 
विशेषरूपसे जानना आवश्यक है। | 
चरण--न,तप्रके उपयुत्त चरणके साधन भौर लक्षण 
'तैर३ प्रकारके हैं, यथा““एम, भ्रच्चित, कुचित, सूप्यंग्र, 
'सलस्चर, उद्घछ्टित, घष्टित, उत्सेधक, वहित, मदि त, 
पाव्णिग, अस्तग ओर पाशवं ग | न.,तप्रमे इनका भो विशेष 
लक्षण जानना भावश्यक्र है। 


स्थानक-आनुरत्तिजनक अङ्गमें अड्सन्रिपेशविशेष॑ का 
नास स्थान है।. यह स्थानक अस ख्य प्रकारका है, 
जिनमेंसे न तप २७ प्रकारके लक्षण प्रयोजनौय हैं ।.इन- 
के नाम ये हैं-समपाद, पाणि विद, खस्तिक, स इत 
उत्कट, अद्चन्द, मान, नन्द्यावत्त , मग्डन्त, चतुरस्त्र 
वैशाख, आवदित्यक; एछोत्यान, तनोत्यान, अशक्रान्त, 
एकपादिक, ब्राह्म, वैष्णव, शैव, आलोढ़, खण्डसूचि 
प्रतालौढ, समसुचि, विषससुचि, _कूर्मासन, नागबन्ध, 
गारुड़ और ठषभासन। -. . 
चारो--इसक्ा साधारण लच्षण.यह्न है कि जिससे 


पाद, जझ्ा, वच और कटि ये सब स्थान आयत्त किये 


जाँय । आयत्त हो जाने पर तदुद्दारा विरचन . करनेका 


जाम सी चारो है। सञ्चरणविशेषमे उसके किसो घंगका 


नास चारोकरण भोर किसो .्'शको नाम व्यायाम. है। 
इस व्यायाममे परस्पर घटित अ शंविंश षुका नाम खण्ड 
कोर खुण्डससुहक्रा नाम मण्डल है। 
“चारीमि; प्रस्तुत नृत्य चारीभिक्वेष्टित' तथा 
चारीभिः शन्नमीक्षच चार्य्यों युद्धेघुकी त्तिता! ।” 
है (-नत्तेकनिर्णयंः ) 
चारो प्रंथभतः दो प्रकारको है *-भोभो ओर आका- | 
ग्रिका। भूमि पर सञ्चरण विशेषका नाम भोसो. और 
शून्यमें. गतिविशेषका नीस आाकागिकाचारो है । इन 


; दोनों प्रकारको चारोका आशयं दर प्रकारका. डैं। इनके 


नाम ये हैं-संमेपादां, स्थितावत्ता। शर्केटांस्थो, वि्थवा, 
अध्यक्षिका, आंगति, एलक्षा, क्रीडतां, समंसंयिता, 


' सतन्दो, उत्खन्दिता, उड्डिता, स्यन्दना, वद्दा, जनितां, 


उम्सु खो, रथंचक्रा, परोहत्ता, -न.पुरपादिका, तियं र्डी- 
सुखा, मराला; करिइस्ता, कुँलोरोका, विसा, कातरा, 
पार्णि रेचिता, ऊरुताड़िता, जशवेणो, तर्लोढ्हत्ता, इरि- 
णत्रासिका, भददेमण्डलिका, तिय क.कुर्चितां भादि भोस 
चारोके भअन्तभु त्ता हैं । अतिक्रान्ता, अपक्रान्ता, स्टेगप्त ता 
प्रति ३१ प्रकारको आकाशचारो हैं-। 
करण--न,ताकालमें हाथ हाथ जुड़ कर, पढ्‌ पढ्‌ 
जुड़ कर वा हाथ पर जुड़-कर जो: न तर किया जाता 
है उसका नाम करण है। यह करण नाना प्रकारका है 
जिनमेंसे १६ प्रकारके करण नृतगोपयोगो हैं-। इन सोलबों 


के नाम ये हैं-लोन 
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बुंत्य--दुष्‌ 


` रेचित, प्माज्जनित, पुष्पपुट, पाशं, जानु, उध्वं जानु, 


दण्डपच्ष, तलविलासित, विद्य दुम्रान्त। चन्द्रावत्त क, 
स्तम्भित, लंलाटतिलक्र, नामलता धोर विग । नतप्रम 
` इने लक्षणादि जानना परमावश्यक है। 


ऊपरमें जिन सब पदाचाँफा उल्ल ख किया गया, उनके 


संयोग भोर वियोगवशतः अनेक प्रकारके न.त हो सकते 


` भोर होते भो हैं। न,त्य कुछ भो नहीं है, कथित नियमॉ- 
“को आयस्त कर ताललयसंयोगवे हो बह न्‌,ता कहलाता 
है। यदि नत करना हो, तो पूर्वाज्ग सभो नियमोंका 

भन्नेंभांति जानना भावश्यज्ञ चे। . प्रथमतः न,ता दो 

प्रकारका है, बन्ध भौर अनिवश्च । . गतयादि नियसोंके 
अधोन जो. न,तगर : है, उसका नाम. बन्धन,तः भर 

' अनियमसे अर्थात्‌ केवल तालज्ञयस'युन्ना: न,तप्रका नाम 
अनिबन्ध नतः है। इस बन्ध और अनिवन्ध नतय 

` अधिकॉशक्रे नाम दिये. जाते हैं। यथा-जसलवत्तेनिका- 
न,सः, सकरवत्त निका. और साय,रिन,तय्र, भानवो- 

: न ता, से नोन,त सगोन्‌,तयर. ह'सोन,तप, कुक्क टो न,तप, 
नोम ता, गजगामिनो: नतय, नेरिन,ता, करणनेरि- 


नतय; मित्र न.त, चित्रन-त५ नेत्र, अदृ्टोज्ञ, कुवाड, 
चक्रबन्ध, नागवन्ध, दृत्तलतिका, स्रालुक, नुन, रुपक 
उपरूप, रविचक्र, पञ्चवन्ध इत्यादि । 


नेरिनुतः-चतुरस्रमे स्थित करके रासनामक तालखे सोः 
विलस्बित लयकषे अनुगत हो करं नेरिन तप आरंन्भ करना 
चाहिये। पोछे रथ, चक्र, पाट और यथायोग्य गतिका 
अवलम्बन करना चाहिये । चारों दिशामें पतांकचस्त हो 
कर तलसञ्चार करना चाहिये। वाम और दक्षिण 
भागे नोरि वा विशदि गतिका दोना आवश्यक है। 
चक्रबन्ध-यह्ष न.त किसो छुततालसे आंरन्भ करे, 
पीछे संझोण भौर अनेक “प्रकारको गति दारा सुन्दर" 
रूपसे प्रदत्त कुवाड़ नामक गोंतजातिका गोत और 
उस जातिकै तालको योजना करे। बाद हस्त, वाइ, 
. वामपद आदि छः अङ्ग परिमित ताल द्वारां मिला कर 
“ल-चन्त ताल यदि समानं मात्रामें लिया जाय भीर द्रःत 
एव' लघु द-इय यदि उसमे रे, तो पूव पूव मात्राका 


पंरिताग कर क्रमशः पइंग्रिमांदि भाख्रयमै नता करना 
चाहिये । न तांविद्याविश रदोंने इसोको चक्रमस कहा 
दे (नतः कनिणं य) Fr ४: ps 
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इन सब नतका विषय प्रति स चिह्लभावमें कहा 
गया । आजकल इनमेंसे भ्रधिकांश नुतग प्रचलित देखनेमें 
नहीं अते । अभो सचराचर जो नृत्य प्रचजित हैं, वे सव 

` प्रायः आधुनिक हैं। इनमेसे खेमटा. बाईनाच आदि 
प्रसिद्ध हैं। नत्तंकनिण यक्षे सिवा न ता-प्रयोग, न,तय” 
विलास, न.तासव ख, न.त्प्रशास्त्र घोर अशोकमल-विर" 
चित न.तयाध्याय नामक कई एक ग्रन्यॉमें न तयते प्रकर” 
णादि विश षरूपसे वणित हैं। मल्षिनाथने किराताज्यू 
नोय नाटकको टोमे न,तपविलास और न,तयसव खका 
उल्लेख किया है | 

न ट्थकालो ( स० खी० ) गरत्तिरूपभेद । 

न त्यप्रिय ( स* त्रिश) न त्य' प्रिय यस्य । १ नत्त नप्रिय, 
जिसे नाच प्रिय हो। ( पु० ) २ ताण्डवप्रिय महादेव । 
३ कात्ति केयका एक. अनुचर । 

न,त्यञ्माला (स ० स्रो० ) नं,त्यस्थ.गाला। नायग्डड, 

नाचघर । 

नत्यखान (स ° क्वो०) न,तपस्य खानम ।.न,त्यका खान, 
नाचनेको जगह । ८ 

न त्य श्र ( स'० पु० ) सहाभे रवसैद । 
दुग (स० पु०) सेनाका चारों ओरका घेरा । 

न देव ( स॑० पु० ) न.षु नरेषु मध्ये देवः, ना देव इव 
इत्युपमितसमास्रो वा । १ राजा। २ ब्राह्मण | 

नधम न. ( स'० पु० ) सुनंरस्य इव घर्मो यस्य, इति 
अनिच. ( धर्मादनिच, केवछात्‌। पा ५।४।१२४ ) १ कुबेर । 
( त्रिश) २ नरघम युत्त । - 

नघूत ( स त्रिः ) मनुष कळ क. शोधित, आदमोसे 
गोधा इभ्रा । 

न नमनः( स'० क्ली० ) न,भि न स्यते. नम कम णि ल्यू,2 
पूर्व पदादिति रत्व प्राप्ते सति. च्ुन्नादिल्ात्‌ न खत्वम्‌। 

नुषानमनोय देवादि । 

नप (स'० पु०) न.न. नरान्‌ पाति र्ति इति न,'पा- 


क। १ नरपति, राजा। 
जिनका अधिकार चौदह योजन तक विस्ढत को, 
उन्हे' न,प कहते हैं। इससे शतगुण अधिक चोनेसे 


राजा वा मण्डलेशर ओर इससे. भो दश गुण अधिक 
हनेये. राजेन्द्र कहते हैं.। न,पप्रश'सा इस प्रकार है-- 


Et 


. «झपुत्रस्य दृत; पुत्रों निधनस्य धन दपः । 
अमातुजननी राजा अतातस्य पिता नुप; ॥ 
अनाथस्य नृपो नाथः ह्यभत्तु} पार्थिव; पति; । 

_ अमृत्यस्य द्रृपो मृत्य; नुप एव गृणाँ सख्ना ॥ 
सर्वेदेवमयो राजा तस्माह्वामर्थये नुप ॥” 


( कालिकापु० ५० अः ) 
राजा अपुतरका पुत्र; निध नका धन, माढहोन्ो ` 
- माता पिढहोनका पिता, अंनाथका नाथ, जिसकी : 


मत्ता नहों है, उका पति, अख्त्यका सत्य, एकमात्र 
राजा हो सबके सखा हैं, 
हैं। नपको दुष्टोंका दमन चौर शिष्टोंका पालन करना 
चाहिए। जगत्में अराजकता फल जाने पर चारों 
घोर हाहाकार मच जाता है, मनुषप्र डरसे विह्वल हो 
जाते हैं। इसो कारण, मगवान,ने चराचर जगत्को 
.रचाकेलिए राज़ाधोंको रुष्टि को है | इन्द्र, वादु, यम, 
सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र भोर कुवेर इन अष्टदिक.पालों 
के अशे राजा जन्मग्रहण करते हैं । इसो कारण राजा' 
को सव देवमय कहा है । | 
मनुस हितामें न.पोत्पत्तिका विषय इस प्रकार 
लिखा है . Fs 
“राजा अष्टद्कि.पालोंके असे जन्मग्रहण करते हैं, 
इस कारण वे अत्यन्त तेजस्वो होते हैं। नरपति प्रभाद- 
;-में झब्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, . कुवेर, वरुण ओर 
मइिनदरकर[समानहैं। न,प देवता: हो हो कर मनुषपरने 
रूपें अवस्थान करते हैं, इसलिए उन्हे' नरदेव कहते 


हैं;। राजा:प्रयोजनौय कार्य ऋलाप, स्वकोग्रगकि और | 


देशकालको सम्यक, पर्यालोचना करके धर्मानुरोधये सब 


करतो:है, वो सव तेजोमय हैं। किसोको राजाक्ने प्रति 
क्रोध वाइष करना कत्तव्य नहों है। राजा शिष्टोंके 
प्रति्रलन और दृष्टोके दमनके लिए जो घम नियम 
स'स्थापन करते हैं, उन नियमोंका कभो उल्नइन नहीं 
कंरना/वाहिए । विधाताने राजाने मङ्गले लिए स्व - 
प्राणियों रक्ाकर्त्ता, धर्म स्वरुप चोर ग्रामन ब्रह्मतेजो 


राजा सब देवस्वरुप 


नप” रेपगृह 


| चालन करते हैं। 


सय .दण्डकी रूष्टि को राजा स्वय' उस दण्डका परि“ 
इस दण्ड ते भयसे चराचर जगत्‌ 
अपना अपना सुख भोग किया करता है, कोई भो ध्वधम- 
से विचलित नहो हो सकता। एकमात्र दण्ड हो चारों 


- वर्णीते घम का प्रतिसरुष्वरूप है। दण्ड हो सारो प्रजा का 


शातन और रक्षणाबेच्ण करता है। सोते निद्रित होने 
पर एकमात्र दण्ड हो उन्हे जागरित करता है। राजा- 
को उचित है, कि वे अनलं :चो कर धर्मानुसारके 
दण्डक्रो परिचालना करे । FA पा 
राजाप्रोंके कत्त व्यकम'-नरपतिको चाहिए, कि पे 
शास्त्रानुसार दुष्टों शो दण्डत्रिधान, विदेगीव शढ्‌,भोंको 
तोच्णं दण्डसे दमन और अक्रपटभावसे आत्मोय स्वजनों- 7 
के प्रति सरल व्यवहार करे भोर कम अपराघमें ब्राह्मण ' 
को सजा न दे। । 
जो राजा सदाचार और सुप्रथापूव का शास्तानुसार 
-राज्ययासन करते है, यहाँ तञ कि-यदि उन्ह उञ्छ 
इत्ति द्वारा ज्ञोविका-निर्वा ह करना पड़े तथा उन्हें घन- 
सम्पत्ति बहुत थोड़ी हो, तो भो जो प्रजाको रज्ञा करने- 
म मुर्ठ नहीं मोड़ते, उनकी यशोराशि स'सार भरमें फेल 
जाती है। जिन राजाओंजा आचार व्यवहार इसके बिल- 
कुत्त विपरोत है, उनके अत्यन्त घनगालो होने पर भो 
इस लोकमें उनको निन्दा और परलोकमे नरक होता 
है। राजा प्रतिदिन सबरे शय्याका त्याग कर वेदज् ओर 
नोतिशासत्रकुगल ब्राह्मणोंको सेवा करे और वे जो कुछ 
कड़े' 'उसका प्रतिपालन भो करे। राजाको विनयो होना 
सव तोभावसे उचित है। राजा काप्तज दश जोर क्रोधज 


, आठ इन अठार प्रकारके वासनोंमें कदापि आसक्त न 
प्रकारके रूप धारण किया करते हैं। जिनके प्रसन्न रहनसे | 


सतो सो.प्रा्न ्ोतो है, जिनके पराक्रमप्रभावसे विजय | 
लाभ होता है ओर जिनके क्रोध करनेसे रूत्यू, इुश्रा | ' 


होवें। वै सन्मन्त्ोके साथ परामय॑ करके घडू वग का 
विचार करे।' (मनु० ७ अ० ) विशेष विवरण राजन 
शब्दमें देखो । २ ऋषभक्र, । २ राजादनव्व, खिरनोका 
पेड़ । ४ तगर-पाटुका । 

न,पकन्द्‌ ( स॒ ° पु०) नपप्रियः कन्द; कन्दानां नप 
श्रेष्टो वा। राजपलाण्डु,, लाल प्याज । 

न,पर्टड ( स'° कलो ) न.पाणां ग्डदम्‌ । राजमन्दिर, 


:  शजाका सकान | राजाघोॉंका क सा घर होना चाहिए, 
उसका विषय हुइतुस दिता (५३ भरध्याय.)मे घोर 
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५९४ 


औशनसनोतिपरिग्रिष्ट (१ अध्याय )में विशेषरूपे | नपतीन्द्रवर्मा-व्याधपरके एक राजा। इनके परवर्तों 


लिखा 

न पत्ञय ( स° पु० ) अन्यान्‌ न॒पान्‌ जयति जि-खस, | 
पौरव न पमेद । 

न,पतरु (स ° पु०) १ आरग्वधव च, अमलतास । २ राजा- 
दनोव्वक्ष, खिरनोका पेड़ । 

न पता ( दि'° खो० ) राज्ञापन, राजाका गुण या भाव । 


न,पति ( स० पु० ) पाति पा-डति, न.णां पतिः ६-तत्‌ । 
१ राजा। २ कुवेर। 


न पतिवज्नभ (स ० घु०) १ वटिकात्मश चक्रदनोत्ता भोषध- 
विशेष। रयेन्द्रसारस ग्रदमें-इसको प्रसुत-प्रणालो इप 
प्रकार लिखो है-जायफल, लवङ्ग, मोथा, इलायचो; 
सोहागा, हॉग, जोरा, तेजपत्रर, सो'ठ, सेन्धवलवण, 
लोह, अन्त्र, पारा, गन्धक् भौर तास्तर प्रत्येक ८ तोला, 
प्रिच १६ तोला इन सबको वकरीके दृधमें पोस 
कर गोलो बनाते हैं। योमन्‌ गहननाथने बढो खोजसे 
इसका आविष्कार किया है। इसके सेवन करनेसे रोषे 
जोवनलाभ भोर रोगो रोगपे मुत्ता होता है। ग्रहणो 
अधिकारको यह एक उत्तम ओषध है। (रसेम्द्हारसंग्रइ, 
प्रदणीचि० ) इसके सिवा इस अधित्ञारमें छृइन्न पति 


वहलभ भोर दो प्रकारका 'महाराज न पतिवरलभरस 
नामक भोषधियोंको प्रलुतप्रणाद्ञो लिषी है। 


इइन्न,पतिवढलभको प्रसुत प्रणाली ।- पारा, गन्धक, 
लोह, अस्त्र, मो सक, चिता, निरोध, सोहागा, जायफल, 
हींग, दारुचोनो, इलायचो, लवङ्ग, तेजपक्र, जोरा, सोंठ, 
से ्थवलवण और मिच प्रत्येका एक तोला ले कर उसे 
हो आने भर खण, अदरकके रस भोर भ्रावलेके रसमें 
भावना दे कर:दो साथ भर को गोलो बनावें। प्रातः- 
काल उठ कर इसे खानेसे जो सव पदाथ भोजम किये 
जाँय वे भलोमाँति पाक लेते हैं। इस भोषधते सेवन 
करमेसे अग्निमान्द्य, भजोण , अथ, ग्रहणो. आमाज्ोर्ण, 
उट्रै आदि रोग प्रशमित होते हैं। (रसेन्द्रसारसंप्रह, प्रदणी 
चिकि० ) । न.पतिवहलभ ओषध सैषज्य रत्रावलोमें शो 
न पतिवबलभ नामसे प्रद है। छडत्‌ नृपतिवल्ञभका 
नास छत्‌ टुपवद्लभ है। ( भेषज्यरर्ताबडी ) ( त्रिः ) २ 
' शाजाओंका प्रिय। ( खो० ) स्त्रियां ८प,। ३ राजपत्नो 


राजमहिषो 
Vol, XII, 


राजा जयवर्माने महेन्द्र पव त पर जा कर राज्यस्थापन 
किया । 


न.पतुङ्ग--१ दाचिणातात्ने राकट व शोय एक राजा। 
थे श्य गोविन्द्राजके पुत्र धे। मन्द्राज प्रदेशने आवट 
जिलेसे जो तास्रगासन प्राप्त हुआ हे उसमें इनका वंश... 
परिचय है। इस तास्रगासन दारा इन्होंने ब्राह्मणोंक्रो 
'प्रतिमादेवो चतुर्वेदो मङ्गल' नामक ग्राम दान किया । 
इन्होने भानुमालोको कन्या एधिवो-माणिक्यासे विवाह 
किया था भर चालुक्य, अभ्य गख भादि जातियों 
को जोत कर पोछे मान्यखेटनगरका पुननि मोण किया | 
यहो नगर उनके व'शधरोंको राजधानोरूपमे गिना जाता 
:था। यह प्राचोन नगर वत्त मान निजामराज्यके अन्त 
भुक्त मानखैरा वा मालखेड है। 

इन्होंने अहत दिन तक राज्य किया था। ७७२ 
गामे उल्लोण इनके राज्यकालका एक ओर तास्त्रशासम 
पाया गया है। फिलट साहबने रम भरमोघवष भोर 
गअतिशयधवल इनके दो नाम बतलाये हैं । 

२ उत्ता व शके एक दूधरां राजा । ८५१-८५२ शकमें 
चन्द्रग्रहणाके उपलचमें उत्कीणं धारवाड़ जिलेके वहा- 
पुर तालुञ्चम इनको एक शिलालिपि है। उस लिपिदे 
ज्ञाना जाता है, कि ७४५-८५७ शकक मध्य इन्हो ने -२य 
भोमराजके साथ युद्द किया। राष्ट्रकउरजव'श देखो । 

नृपल्लो ( स० खोर ) न यां पतिः, पालविक्रो, नान्तादेश 
नान्सत्वात्‌ स्रियां ङोप.। मनुष्थोंको पालयिदो स्त्रो 
ह औरत जो मदाँक्ञा पालन करतो है। 
नृपत्व ( सण्ल्लो०) नृपस्य भावः, दृपःत्व। राजत, राजा 
का काम । 


नृपम ( घ० घु० ) न्ृपप्रियो छुमः। १ भररत्रध, असल 
तास। २ राजादनोहल, खिरनोका पेड़! 

न,पढ्रोदी ( दि” पु० ) परशरास । 

न,पग्रिय ( स० पु० ) न,पार्णा प्रियः |. १ वेष्टव शः एक 
प्रकारका बास । २ ! राजपलाण्ड,, लाल प्याज। २ रास 
शरतच, परकणडा। ४ शालिधान्य, जह़ुहमधाम। ५ 
आम्नठच, आमका पेढ़। € राजशूकपचेी, राजसुभा, 
पड़ी या पाबंतो तोता । ( त्वि० ) ७ राजवल्लभ, 
राजाका प्रिय.) - डर ; 
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ररह 


नुपप्रियफला--नुपात्मज्ञा 


न पप्रियफला ( स'० स्त्रो० ) न,प प्रिय फल' यस्या, । | न पशु (स० घु० )ना पशुरिव, वा ना चासौ पश्च ति। 


वार्त्ताकी, बे गन । 
न पग्रिया (स'० खो”) न.पप्रिय स्त्रियां टाप.। १ केतकी 
२ राजखज, रो, पिण्डखज र । 
न,पबद्र ( स०.पु० ) बदराणां नृपः, 
पूर्व निपातः । राजबद्रहच ॥ : 
नृपपनन्द्रि ( स'० ह्वी ) न,पाःां मन्द्रिम्‌-। 
प्रासाद। - 
न्‌,पमाङ्गल्क ( सः° ्लो० ) दुपए्य . माङ्कलयं यस्मात्‌, 
कप. ।“आाइलवच, तरवटका पेड़ ।- 
नृपमान (सः०.्लो०) न पस्य तद्दोजनस्य॒ ' मानसावे दक; 
वाद्य'। एक प्रकारका. बाजा जो राजाओंके भोज़नके 
समय बजाया जाता था। | 
नृपसाव ( स ० पु० ) राजसाष। ` | 
रूपरुद्र-दाचिणात्य+े पूर्व चालुक्यव शोय एक राजा 
इनके पिता तिपुरकै कलच रि-व शोय थे और इनको 
माता हैहयव गसन्भू ता थो । चाउस्यरेवःश: देखो । 
दृप्रलच्मन, ( स'० क्वो० ).नपाणाँ लक्ष्म ६-तत्‌। राजचिल्, 
छत्रचामरादि । 
नुपलिङ्गघर ( स० पु० ) धरतोति छ*अच.. ठुपलिङ्गस्य 
धरः । ठृपवे शधारो । 
न.पवज्ञभ ( स“० क्वो० ) १ चक्रपाणि-दत्तोक्ष पक्ष रत ओर 
त लविशेष । भ षञ्यरत्रावलोमें इसको प्रस्तुत प्र'गालो 
इस प्रकार लिखो है-तिलत ले वा ग्यष्ठत॥ सेर, 
दुग ५२ खेर, भावाश्च जाव्रक, ऋषभक, सेद, ट्रचा, 
शालपर्यो, कण्टक।रो, वहतो, यष्टिमधु,.विडुङ्ग, मच्चिष्ठा, 
चोनो, रास्ना, नोलोत्पल, गोक्षुर, पुण्डरोककाष्ठ,,पुन- 
न'वा, से नव, पोपर प्रत्येक २ लोला: तेले लिए 
प्रत्येक ट्रवप्र २॥ तोला करके देना छोता है। गृपवल्लभ छत 
वा तेलको यधाविधान प्रखुत क़र सेवन करनेसे तिमिर, 
र(त्रन्यता, लिङ्गनाश, सुख़ना था, दोग स्र आदि नाना 
प्रकारवी रोग प्रगमित होते हैं । 
। (-भेषज्यरत्ना० , नेत्ररोगाधि० ) 
२ राजास्त्रदच। ;. त्रि० ) ३ राजप्रियमा त्र । 
न, प्रवन्नभा (स'० खो०), १ केतको ।.२ मद्ठाराजचतठच । 
न पहच ( स”० पु० ) रायहत्त, सोनालुका पेहू। 


राजदन्तादित्वात्‌ 


राॉजरट ई; 


१ नरपशु । २ सुख । 

न,पशादू'ल (स'० पु०) न,पः शादू ल इव उपमेय वयाघ्राः 
दिभिः श्रेष्ठाथ इति सत्र ण कम धारयः।  राजशाहू ल 
राजसे छ :। 

न,पशासन ( स० क्ली ) न,पस्य शासन. ६ तत्‌ । राज- 
शासन, राजाका शासन । 

राजाको प्रजा, दास, स्ता, भायों, पुत्र, शिष्य आदि- 

के प्रति किस प्रकार शासन करमा चाछियो, उसका 
विषय ओशन नोतिपरििष्ट १६ वें अध्यायमें विस्त” 
रूपसे लिखा दै । राजशाएन देखो! 

न,पसभ ( स'° क्वो ) न,पाणां ममा तवः तत्पू,रुषस़मासे 
क्लोवल्रम्‌ ( समा राजामचुष्यरपूर्वात्‌। ` पा २।४।२३)। 
राजाओ को सभा । 

राजाको चाहिए कि वे सुशुन्न मनोरम त्रिकोष्ठ, 

पञ्च फोष्ठ वा सप्तक्रोष्ठ विस्त राजसभा प्रतुत करे । 
इस राजसभारे निर्माणक्षा विशेष विवरण औशनस 
नोतिपरिथिष्टके १ प्रध्यायमें लि ता है । राजसभा देखो । 

न.पसुता ( स० खो०) नपस्य सुता! १ राजकन्या; 
राजकुमारो। २ छछुन्दरो, छछ 'दर । 

वपां ( स० पु० ) नपाय टैयो$ग भागः । १ राजाको 
देय षडांशरूप्‌ भाग । राजाको उपकाः छठा भाग करमें 
देना होता है इसोको न पांग काइते हैं । २ राजपुत्र, 

राजाका लड़का, राजङुमार। क नक 

ढुपाक्कष्ट (स'० पु० ) न पेण आक्षष्टः। क्रोड़ाक्षे निमित्त 
राजकत्त क,अःछष्ट राजा, चतुरङ्ग आदि खेलने से लिए 
आकृष्ट राजा । 

नुपाङ्गण ( स'° कञो.) न_पस्य भङ्गन' ६-तत्‌ । 
प्रासादका प्राह्ण या आगन। 2 

नुपाण ( स० क्वो० ) न.णा पान' ततो णत्व । १ कमं- 
नेताका पानयोग्य । ( पु० ) २ देवताझोंका पानसाधन। 

दुपाढ ( स पु०) नुणां पाता रचकः। मनुष्थोके सब दा 
रक्तक, मनुष्योंको पालनेवाला । 

ऱपात्मज ( स'० पु० ) ठुपस्य आत्मजः ¦ १ राजपुत्र, राज” 
ङुमार। २ थास्त्रातकदच्त। २ मद्दाराजचूतहच । 

दुपात्मजा ( स० खो०) न पात्मज टाप,। १ राजकन्धा, 
राजक्कुसारो । २ कट तुस्बी कड़वा चोया । 


राज- 
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टपाध्वर ( स'० पु० ) उपमात्रकत्त व्यः अध्वरः । राजसूय 
यज्ञ । प्रत्येक राजाको यद्र यज्ञ अवश्य करना चाडिए। 
नुपानुचर ( स० पु० ) राजभत्य, राजाका नोकर । 
नुपान्न (स० क्लो० ) न.प प्रिय अन्न। १ राजान्न नामक 
- घान्यमेट, राजसोग धान। न्‌,पस्य अन्न'। २ राजाका 
अन्न । 
व्पान्यत्व ( स० क्वो० ) राजपरिवत्त न । . 
नृपाभोर ( स० ह्लो० ) अभीरयति स,चयति भोजनका 
निति; अभि-ईर-क, अभीर, न पस्थ अभोर' भोजनकाल- 
सुचकवाद्यविशेषः। एक प्रकारका बाजा जो राजाओं+ 
भोजने मय बजाया जाता था। 
ढुपामय ( स० घु० ) आमंयानां रोगाणां न प५ राजदन्ता- 
दित्वात्‌ पूव निपातः । १ राजयच्मा, चयरोग | यह रोग 
सभो रोगोंक्षा राजा है, इसोसे इसको भ,पामय कहते 
हैं। न,पस्य भामयो व्याधिः ६-तत्‌। २ न,पको पोडा। 
` राजरोग। 
न पाय्य (स'० त्रि’) न,भिने भिद्‌ वो; पाय्य' । देवतात्ों- 
के पानयोग्य सोम। 
न,पाइ भ्‌ (स'° क्वो०) ्यालिघान्ध, एक किस्सका धान। 
न, पाल ( स'० श० ) न्‌,न्‌ पालयति पान्ति-श्रण, । न,पति, 
राजा | 0 
न,पालय ( स'० पु० ) राजप्रासाद, राजाका घर। 
न,पावत्त ( स० क्वो० ) न,प इव वत्त तै इति भआा-हत* 
अच, । राजावत्तरल, मणिविशेष । 
नपाधन (स'० क्वो० ) न,पस्य आसनम्‌ । राजासन, तखु। 
पर्याय--भद्गा सन, सि'हासन ! 
न्‌ पास्मद (स ° क्वो०) न,पस्य आस्पद ६-तत्‌। राजस्थान, 
राजप्रतिष्ठा । 
नुपाच्दंय (स'० पु०) रूप आज्यते गन्धे नेति, आनघ -अच्‌। 
१ राजपलाण्ट्,, लाल प्याज । २ राजा कइलानेवाला, 
` राजनामधारो। 
न पोट ( स० क्वो० ) उदंक, जले। 
नृपोति (सः° खो०) पा-रचणे सावे लिन्‌, भात इस्व' पोति, 
न्‌,णौ पोतिः ६-तत्‌। १ मनुष्यरक्ष॑ण । (त्रिः) कत्ति 
क्विच, । २ मनुष्य-र क्षक । 
न,पेगस. ( स० द्विश ) नररूप । 
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नपे ( स० पुं) १ राजपलाण्ड,, लाल प्याज। २ 
राजवदरव्च्, बेरका पेड़ । ३ नोलहल, नोलका पोघा। 

नृपोचित ( स ° घुः ) न पेषु उचितः । १ राजमाष, काला 
बड़ा उरद्‌ । २ लोबिया। ( लि०) ३ राजयोग्य। 

दृवाइ( स'० पु० ) नयां वाइः। १ कमं नेतां ऋत्विकोंको 
बाइ । २ नंरवाइमांत्र । 

नभ ( स० घु० ) न्‌.णां भर्त्ता। सनुष्यांका रक्षक । 

नुभोज (सं० त्रिश) आकाश जात, जो आकाशम उत्पन्न हो | 

दमण (स० पु०) नषु यज्ञमानेषु मनो यस्य, ततो णत्व । 
१ रक्षितव्य यजमानके प्रति अ्नुग्रहवुद्धियुज्न, इन्द्रादि 
देव। ३ धन, सस्प्रत्तिं। र 

दृमणा ( स० स्त्रो० ) इचष्दोपक्ो एक महानदो । 

दृणि ( स० पु° ) पिशाचभ द, एक भुत जो बच्चोंको 
लग कर तंग किया करता है। 

गमत्‌ ( घ° ) ममुष्यविशिष्ट, जहां भादमो हो | 

न,सर ( स॑० त्रि° ) सनुष्यका चन्ता, राचस। : 

न मांस ( स क्वी०) न णां मांस। नरमांछ, भादमोका 
मांस। 
सादन (स'० त्रिश) नयाँ सादन । ऋत्विक और यज- 
मानका इर्षीत्पादक सोम । . 

न मिथुन ( स'० क्लों० ) नयां मिथ नरम । खोपुरुषक्वा 
जोड़ा | 

न,सेध ( स० पु० ) ना मिध्यते४त्र मिध-आधारे घञं. । 
१. पुरुषमिधयज्ञं, नरमेधयज्ञ । यज्ुव दके ३०वें अध्यायमें 
इस यन्चक। विशेष विवरण लिखा दै । २ ऋषिभ द, एक 
ऋषिका गाम । 


.नु,सृण ( स'० क्वो ) न,मिखौयतेईब्यस्यते सा-घडथ' क, 


ततो णत्व (छम्दख्दबप्रहात्‌ । प ८।४।२६) धन, सम्पत्ति । 

दंयज्ञ ( स ० पे० ) नुन राथो यज्ञः । पञ्च यज्ञोंमेंसे एक 
जिसकी करना स्टइस्थके लिए कत्त व्य है, अतिथि-पूजा, 
अभ्यागतका सत्ारं। जो अंतिथिसेवा करते हैं उनके 
पञ्सुनाजन्य पातकं नट हो जाते हैं। 


`न, बुग्स ( स'० क्वो० ) न्‌.यु ग्मम्‌ । न,मिष्‌;न, खोपुरुषका 


मिथुन । 
न,लोक ( स'० पु») ना एवं लोकः । ` नरलोक, सनुषा 
लोक | 


न.वत्‌ ( सं० त्रिः) ना परिचारका दिंरत्य 
सस्यवः। परिचारक नरयुता। . 
न.वतूसखि (स'० त्रि) अध्वस्थादि सहायधुह्तं कम नेता। 
न वराइ ( स'० पु ०) न चासो वराइहर्य ति वरादरूपछक, 
सगवदवतारः। वराहरूपधारो भगवान.) 
यही न बराइरूपी भगवान, वलिके दारो इए थे। 
शोकरे रूपमास्थाय द्वायेस्थ च दुरात्मन। 
अविध्यामि न सब्देहो ब्रज शत्रू, तवरास्वितः ॥ 
( पदूमपु० सुष्टिख० २८ अ? ) 
मैं शौकर घघोत्‌ वराइरूप धारण कर इस दुरात्मा 
वलिका दारी होऊ गा, इसमें सन्देह नहीं। न,वराइदेव- 
को सूस. इसप्रकार हैं--भाकार वराहके ज॑ सा, अङ्ग 
प्रत्यक्ष मनुषाके जै सा, हाथमे शइ) चक्र, गदा और पद्म; 
दाहिनी घोर वाई भोर यहु, लक्ष्मो वा पञ, वासकूप र 


सत्ति को घरमें स्थापना करनेये राज्यलाभ भोर अन्ते 
अनन्तखग लाभ होता है।( अग्निपु० ३० अ०) 
न.वाइण ( ४'० ति० ) नेढवोढा; नायक्रवाहक । हु 
न.वाइन (स ० पु०) ना. वाइन यस्य । नरवाइन कुव र। 
ब्‌ दिक प्रयोगमें एत्व हो कर न वाइण होगा । 
नुवाइस (स० ति० ) नरवाइक, इन्द्र ओर उनके सारथि 
आदिका वाइक। ..४ .:: 
न वेष्टन (स'० व्रि) ना वेष्टन यस्य । १ मनुष्यव टित, 
ग्रादमोवे घिरा इचा । ( पु० ) २ महादेव, शिव | 
ब्यास (स'° त्रिश) न.न, नरान. श'संति दिनस्तोति श- 
न्‌सु-भ्रण्‌, ( कमेण्यण । पा १।२।१) १ क्र, मिद्‌ य। रे 
परद्रोहे, भनिष्टकारो, अपकारो । निन्दिता स्त्रोसे विवाह 
कारनेसे नृश स पुत्र उत्पन्न होता है। 
चार इतर विवाद भर्थात्‌ गान्धवं, असर, रास 
रोर पेयाच विवाह कारनेसे न श स, मिष्यावादो, धम 
ओर व दविह पो पुत्र उत्पन्न होता है। जो न ग्रस हैं, 
उनका अन्न तक भो खाना नहों चाहिए । : 
याज्ञवउञ्चमें लिखा है, जि नयस राजा, रजक, 
तच्च, वघजोवो, चेलधाव भरात्‌ वस्र शो मोल दूर करने 
वाला भोर सुराजोवो इमका अन्न खाना निषेध है। 


नु सता ( स'° ख्रो० ) न थ सस्य भावः, मार्ग तल, तत- 
टाप. । निद यता, क्र रता | 


देत्‌ तिह. 


स्थ मतुप वेदे | न श'सवत्‌ ( स'० ति० ) न, सः विद्यतेऽस्य, मतुप, सस्ये 


व! । पापकर्मा, अपकार करनेवाला । 
न,खुङ्ग (स'० ल्ली) नण शृङ्गम्‌ । अलोक पदाथ ; सतुष्य' 
को सींगके समान अनहोनो बात या वखु। 
डृशोवा - ढाच्चिणातप्कै बोजापुर प्रदेशके भरन्तु दा कोला- 
पुर सामन्तराजरे अधीन एक ग्राम । यह कृष्णा और 
पञ्चगङ्गा नदोके सङ्घमखल पर अवस्थित है । यहां 
कष्णानदो के किनारै सोपानराजिविराजित घाटे ऊपर 
` नरसि इदेवका मन्द्र है। सम्भवतः इसो न,सि'हदेवके 
मन्द्रिसे इस स्थानका नामकरण इश्रा होगा। यहां 
प्राह्मण भो रहते हैं। पूर्वोत्ता घाटके टूधरे किनारे करन्दर 
नगर है। यहांका घाट जे सा सुन्दर है, मेसा हो तोर- 
बत्ती स्थानससूइका दृश्य भो मनोरम है । 
. नुषढ्‌ ( स'० घु० ) नरि पुरुषे धन्तर्यामितया सोदति सद्‌” 


में शो चोर चरणयुगलमें एथियो तथा अनन्त है। ऐश | ` क्षिप, व दे षल्म्‌। १ परमात्मां । २ कखकषिके पिः 


ऋहषिमिद। २ मनुथख्याथो । 
नुषदन ( स० क्वो० ) नर! नेतारः ऋत्विजः तेषां सदन, 
व दे षत्वम्‌ । यज्ञग्डह, यज्ञशाला। ` 
गषददन्‌ ( स० त्रिः ) मनुषं: रनेवाला । 
दषा ( स० व्रि०) पुत्रदाता, लड़का देनेवाला। ` 
नुषाच, (स'० त्रिश) प्राणरूपसे मनुषको सेवा करनेवाला । 
नृषाता ( स'० खरो» ) मनुषग्रोंके स'भक्षा । 
नुषाइ, ( स:० त्ि० ) शत्र को परास्त करनेवाला | 
दृषाद्य ( स० त्रि’ ) शत्रओंका अभिभावुक, दुष्मनोंको 
जोतनेबाला । 
हष,त ( न० त्रिः) ष -प्ररणे कमणि-ज्ञ, नभिः ष तः 
२-तत्‌। स्तोढगण कत्र कप्रेरित। 
सुमार ( स० पु० ) १ निषादल। २ सशद्रावक । 
संह ( स ० पु० ) ना चासो सिइञ्चेति कर्मघारय; । 
१ सगवदवतारमेद, नरहि'इरूपी विष्णु, न्‌ सि'हाबतार, 
दश भवतारोंमेंसे चौथा अवतार । 
“सि दस्य इत्वा वद्न' मुरारिः सदा कराळ'च घुरुकनेत्रम्‌ । 
अर्द' वपुवे मनुजस्य इत्वा. ययौ सभा देत्यपते; पुरस्तात्‌ ॥” - 
| ( अग्नि३० ) 
भगवान्‌ सुरारि आधा शरोर सिहके जोसा भौ, 
भधा मनुथके लेसा इस प्रकार नरसि'इसूत्ति घारण 
कर द त्यपतिके सामने सभाम पडूं चे थे | 
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घग्निप्राणओे मतसे--ढसि'इमूति' स्थापन करनेका 
ऐसा विधान है। उनका शरोर व्यादित, वाम ऊर पर 


चतदानव, गलेमें माला, हाथमें चक्र भ्रोर गदा है, एसो | 


भ्रबस्यामे वे द त्यपतिक्रा वक्ष फाड़ रहे हैं | (अमिपु० ३० 
अ० ) न,सि'इ तथा महाविशा,का मन्त्र ओर पूजा दिका 
` विषय तन्बसारमँ विशेषरूपसे लिखा है। न,मि इमन्त्र 
इस प्रकार है, यथा-- 
“उप्र वीरं वदेत्‌ पूर्वं मद्दाविध्णुपनब्तर | 
ज्वलन्त पद्पामाष्य सवैतो मुखमीरयेत्‌ ॥ 
नृसि'ह' भीषण' भद्र' सुतयुसृत्यु'वदेत्ततः । 
नमास्यहमिति श्रोक्तो मन्त्रराजः सुद. म; ॥?! (तन्त्रसार) 
यह न,सि'इमन्त्त मायाशुटित और सव फलप्रद है। 
“उग्रं वीरं महाविष्णुः जवछन्तं सर्वतोमुख । 
नुसि ह. भीषण' भद्र' मृत्युमृत्यु' नमास्यहम्‌ ॥” 
इषो सन्त्रे नसि देवकी पूजा करनी चाहिए। 
इस मन्त्रे आदि भोर -अन्तमें “हीं” यह मन्त्र योग करके 
जपादि करनेसे साधकका कदंयाण होता है। इस मन्त्र- 
का पूजा-प्रयोग इस ' प्रकार है-सामान्य पूजापदतिके 
अनुसार प्रातःक्कत्यादि करके विष्ण_पूजापदतिक्रमसे 
पोठ॑न्यासान्त ` समस्त कस. कर चुकनेके बाद ऋष्यादि 
न्यास, करन्यास, भङ्गन्घास ओर मन्त्नन्धास करे । पोछे 
उसि इदेवका ध्यान करनेका विधान है। 
च्या न=“ माणिक्यादिसमग्रभं निजरुचा संत्रस्तरकोगण 
जाचुन्यस्तकराम्बुज' त्रिनयन' रत्नोह्वसतभूषणम्‌ । 
वाहुभ्यां इृतश खचक्रमनिश' दट्रोंप्रवक्तोछसत्‌ 
उवांळा जिद्धेसुदारकेशरचथं वन्द नृसिंह" विभूभ्‌ ॥” 
नसि इदेवकी देइंकान्ति माणिक्यारदिकी तरह 
उज्ज्वल है, शरोरकी प्रभासे राचसगण सव दा डर। करते 
हैं, दोनों हाथ जानुके ऊपर रखे इए हैं, इनके तोन नेत्र 
के रोर समूचा शरोर रल्रभूषणसे भूषित है। हाथोंमें शङ्क 
और चक्र दै, भ्राधा शरोर मनुष्यके जैसा भोर आधा 
सिके जे सा है। विकट वदनये भरस्निग्रिखाकी नाई' 
{जह्वा बाहर निकलो इुई है) इस प्रकार ध्यान कर- 
के सानसौपचारसे पूना करे भौर शङ्कस्थापनपूव क 
. विष्णुपूजा पदतिक्रमसे पौठपूजा भोर पुनर्वार ध्यान 


आवाइनादि दरारा पूजा करके भावरणकी पूजा करनो 
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होते है इस मन्त्रका पुरञ्चर २२ लाख जप है । यथा- 
विधि पुरञ्चरण शरे तव युत्ता पायस दारा २२ इजार 
होम करना होता है। 
न,विचटेवका मन्व्रान्तर-- 
“पाशः शक्तिनरहरिरंकुशो वर्मे फर, मनुः । 
. षडक्षरो नरहरेः कथितः सवैका; ॥” 
रा ही चों क्रो' इ' तथा फट. ये छः अक्षर न,सि'इ- 


देक्के मन्त्र हैं, यह मन्त सवे आमप्रद है । यथाविधान 


इस मन्त्रसे न,सि'इटेवकौ पूजा करनो होतो है।- इस 
मन्त्रज्ञा पुरधरण भो लाख वार जप है। जप करनेके बाद 
छत द्वारा छः इजार होम करनेका विधान है। 
न,शि'इटेवका एकाक्षर मन्न 
“कारो वहिभारूढ़ो मजुविनदुसप्रन्वित;-। 
एकाक्षरो मचु! प्रोक्तः सर्वकामफलप्रदः ॥2 

चो' यहो नसि इदेवका एकाचर मन्त्र है। यह मन्त्र 
सर्व कामफलप्रद माना गया है। इस मन्त्रका पुरञ्चरण 
८ लाख जप है और जपका दशांश होम । 

न, सिइदेवका अष्टाचर सन्त- 
“'जयद्वयः समुच्चा4 भ्रीपूवों नुसि इ इत्यपि। - 

. अष्टाक्षरो मचः प्रोक्तो भजतां कामदो मणि; ॥”. 

'जय जय खो न,सि'इ' यहो भष्टाचर मन्त्र हे जो 
साधकोंशे लिये कल्याणकर माना गया है ! इस मन्द्रः 
का पुरश्चरण भो ८ लाख जप है और जपक्षा दांग 
होम होगा । | 

चुसि इद्वने षड्चर मन्तेक्षा ध्यान 

“कोपादालोलजिद्न' विद्वतनिजमुख' सोमस यिननेत्र' 

पादादानाभिरकप्रमयुपरिभित' भिन्नवैत्येन्द्रगात्रम्‌ । 

शङ्क चक्र ,सपाशांकुशकुलि रगदादारुणान्यदवहन्त' 

सीमं तीक्णोग्रदंष्' मणिभयविनिध। कल्पमीड नृसि'हम्‌ ॥” 

` इस प्रकार ध्यान करके पूजा करते हैं। 

चसि इढेवकै यन्त्रविषयमें तन्त्सारमें इस - प्रकार 
लिखा है। नुसिइ यन्स्-- 
“वीज साध्यसमन्वित' प्रविद्ित्वन्मष्ये/स्यपत्रेष्ययों 
मन्त्रार्णान्‌ झतिशो विभज्य विडिखेत्‌ छिपया बहिये छ्येत्‌।। 
वाह्यो कोणगवीजरुद्धव सु धागेहद्वये नाहतः 
अस्त्र कु, विष्रदामयरिपप्रभव' सनः भोपदस |?” 


४ / 5 a AN 3 ॥ द्र ९ दि 
(३३०) रंसि FE 
प्य खमे वोज और हाथनामांदि लिख कर । पूजा करतो है, तब कन्या वा पुत्रवधूको उंनकां साथ 
अरत यह शिले देना पड़ता है। जव कोई बन्धयानारो पुत्रे लिये किसो 


“उद्र' वीरं मह्दाविष्णु' ज्वलन्त' सर्वतो मुख । योगोसे प्राथना करतो है, तब वइ योगो उसे नरसि'इ- 

न सि'ह भीषण' भद्र" सत्युस्टश्य न ताइ्यह ॥” पूजा करनेकी सलाह देते हैं। प्रवाद है, कि इस प्रकार 

इस मन्त्रके चार चार मन्तरषे विन्यास और उपक | पूजा करनेसे नरसि इदव रातको उन्हे खप्न देते हैं । 
रौं ्ोर माढळमावंणं अर्थात्‌ अकारादि वर्ण इ(रा परिः | जब किसोको ज्वर लगता है, तब नरसिइका चेला भ्रा 

हत करना होता है। उमके वाइ भागमें दो भूपुर लिख | कर उसका रोग br ता 2 । हि 

कर उसके प्रत्येक कोनेम चं यह मन्त्र लिखना पड्त' |टसिह-भारतवष के मध्य पे थक अन्तर्गत सिवने 
`३। इए यन्त्रका यथाविधि पूजन कर शरौर पर धारण जिन्ञेका एक मन्द्राति पर्वत । 'यह बेणगङ्गा नदी- 
करनेये चट्र विष ग्रह-दोष, व्याधिनाश, शब्घ्व|स चौर | को उपत्यकाभूमिसे एक सो फुट ऊ चा है। पहाड़के 
लच्ञोलांभ होता है। भूजपत्रलिखित यन्त्र १२ वर्ष ऊ चे शिखर पंर नरसि'हृदेवक्ा मन्दिर ओर मध्यभागमें 


तक धारण किया जा मकता है। (तन्त्रसार ) नुसिंदः विष्णुको न,सिह-सूर्ति प्रतिष्ठित है । पव तके निस्न- 
अवतारादिका विषय नरसिंह शब्दमें देखो | भागमें इसी नामका एक ग्राम भो डै। 


२ योय रतिबन्धान्तगत नवस बस नर पो, नरस ह-एक राजा। ये कुमारिकाभत्ता चम्मकसुनिके 
चेडपुरुष । ४ खनामख्यात न,पविशिष की कुलम 00 राजा 0000 पुत्र थे । 
नसि इ--पच्लावके अन्तगं त काङ्गडा जिलेमे विष्णु-अव- | टेसि च भनेक स षत ग्रत्यकारों के नास ।- जो जो ग्रन्य 
तार नरसिह वा नारसि'इदेवका पूजन प्रचलित है। जिनके रचित हैं, उन उन ग्रन्योंशे नाम ओर य्रन्यकारों- 
महक प्राय दो दतोयाग मनुथ के प्रक्गो विशेष | का यथासम्भव परिचय नोचे लिखा है। 
बिसे करते हैं। स्त्रिशोंका तक लिय के १ आपस्तस्बसोमटोका, आश्लोर्यामप्रयोग, चयंनपंदवति, 
प्रयोग-पारिजात, विधानमाला और सस्कार आदि 
ग्रन्धोंके प्रणेता । 
२ कालचक्र, जातकलानिधि,. जै मिनियुत्रटोका 
निवन्ध-शिरोसणि“उत्त निण याइ, केशवाक को जातक' 


पद्दतिको प्रौढमनोरमा नामक टोका, यन्त्रराजोदाइरणं, 
डिललाजढीपिक्षा भ्वादि ग्रम्योके रचयिता । 


३ गणेश-गद्य नाभझ एक स सझत ग्रन्यके रचयिता । 


नरसि इदेव उन्हे सन्तानादि देते और निपद्कालसे 
उद्दार करते हैं। 
इस पूजामें बे लोग एक नारियल से कर थालो 
पर रखते भोर पहले. परिष्कार जलपे उसे धोतेहैं। 
पोछे उसमें चन्दन चिस कर लेप देते हैं तथा उस. चन्द्न- 
से उसके ऊपर तिलक काढ़ते हैं। वादमं उस पर अरजा 
चावल छोड़ते ओर मालादिसे विभूषित कर उसके आगे Sree ज चा 
धूप जलाते हैं । पूनाके वाद वे म्रिष्टन्नादि भोग लगाते | अट्टको थो। के तावता 70% 
हैं ओर उस प्रसादको अंपने तथा पड़ोसोके बालबच्चोंके ५ नलोदयटौका के प्रणेता । 
बोच बांट देते हैं। साधारणतः प्रति रविवार अथवा ६ वन्धश्रौमुदो नामक ग्रन्यंकत्ती। 
भा जप जा ४ तो है O ७ वोरनारसिहावलोकनक प्रणेता । 
यहांके लोग नरसि इदेवसे साधारणतः डरते भ्रोर | ८ दत्तरब्राकरटोकाके रचित 
उनको भक्ति किया करते हैं। संभो अपनो श्रपनो बाँ ८ थिवभल्षिविलास नामक ग्रमे प्रेता । 
घर लत पन हैं जिते आपर दसि सूतिं खोदित १० शुङ्गारस्तवकभाणशे प्रणेता । ये अपनेको हारीतः 
रहती हं । : इसके सिवा बइतसे मनुष्य ऐसे भी हैं जों | व'शोद्गव बतलात थे। 
कवच न पनं कर अपने घरमै नारियल रखते शौर प्रति ११ कुशलके पुत्र। स'चिह्नसारके अन्तेग त घांतुँपाठन 
दिन उसोकी पूजा करते हैं। माता वां सास जब यह | की गण र्ड न.मका,टो शाके रचंयिये । 
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१२ एक ज्योतिविद्‌। ये दिवाकरके पोत्र, कृष्णः 
दै बच्नके पुत्र, गणेग दे वजने भ्वातुष्पुत्त ओर कमलाकर- 
के पिता थे। इन्होंने तिथिचिन्तामणिटो का, सिद्दान्त- 

-गिरो पणिवासनादास्ति क रौर सुय सिद्वान्त-वा सनामाष्य 
रे हैं । 

१३- जातकमच्रोके प्रणेता ।. ये नागनाथके पुत्र 
भौर मोद्गल्य गोबर थे । 

१४ नारायण भट्टे पुत्र, नसिहके पोत्र ओर 
गोपीनाथके भाई । .होयशांल राज्यकै अन्तर्गत वरु 
वाड्‌, ग्राममें इनका जन्म इश्रा था। इन्होंने प्रयोगरल्ल 
नामक एक स सक्त ग्रन्यकी रचना को । 

१५ एक्षज्योतिविद्‌। ये रामदवज्ञक्षे पुत्र भोर 
केशवके पोत्र थे। इन्होंने गणेश द वज्ञसे न्योतिःशार्त्र 
पढ़ा था। इनत्े बनाये इए ग्रन्यकोसुदो, ग्रइदोपिका 
झर इिक्ञाजटोरिका नामक ग्रन्थ मिलते हैं । 

१६ एक विख्यात पण्डित। इनके बनाए इए 
कालनिण यढीपिञ्चाविवरण और तिथितिणय स'ग्रह- 
टोका नामक दो ज्योतिग्रब्य हैं। ये भगवन्नाम कौमुदो- 
के प्रणिता लच्झोधराचाय के पितामह भौर विट्टलाचाय के 
पिता थे। .इनक्े पिताका नाम रामचन्द्राचाय था। 
इन्होंने गोपालपण्डितपे विद्याशिक्षा पाई थो। 

१७ शहब्दरसम्पदायिश्रोंके अष्ट गुरु । इनको उपाधि 
तोर्थ थो। 

दसि इ अङ्गटो-मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण कणाड़ा जिला- 
न्तग त उपिन्नड़ो तालुका एक प्रधान नगर। _ यह 
अच्षा० १३ २ 8० ओर देशा० ७५ ४२ पूष्के मध्य 
अवस्थित है। १७८४ ई०में टोपूसुलतान जब मङ्गल रसे 
इसो स्थान हो कर जा रहे थे, तब उन्होंने इस स्थानको 
गत्‌,कै थाक्रमणसे सुरक्षित तथा पर्व तोपरि दुरारोह 
स्थानसे भ्ववस्थित देख थह्टांक्रा प्राचोन नाम बदल कर 
जसालाबाद नामका एक नगर बसाया। इस नगरे 
पसिम श्रत्यु,चच पव तशिखर पर एक दुर्ग बना कर उन्होंन 
इस नगरको रक्षा को थो । १७८८ द्व०मे अ'गरेजो से ना- 
के साथ टोपूसुलतानजे सेनासे छः सप्ताह तक युद्द चलता 
रहा। चन्तमें टोपूके सेनाध्यचने जब आत्महत्या, कर 
डालो, तव भ्रगरेज-सहकारो कुग के राजाने जमाला 
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वादनगरको तस नइस कर डाला । इसके पाख वत्ती 
यामोमे भ्राज भो वइम ख्यत मुसलमानो'का वास है। 


दुमि'इभ्राचाय १ एक पण्डित | ये कुशिकव शके थे। 


कोई कोई इन्हींको रामानुजक्षे पिता वतलाते हैं। , 
२ अनङ्गसव स्रभाणत्रे. प्रणेता लक्ष्मो उसिहके पिता । 
३ एक दाश निक । इन्होंने शङ्कराचाय छत ऐतरेयोप- 
निषद्भाष्यक्षी टोका, नाराय णोपनिषद्सार और शङ्करा- 
चाय -विरचित शे ताश्वतरोपनिषद्भाष्यको टोका प्रण- 
यन को | 2 

४ शेषानन्तक्षत पदाथ चन्द्रिका नामक ग्रन्यके 
टो काकार । . 

५ भनन्तभट्टक्को भारत चम्प टोकाके रचयिता | 

६ मन्त्नचिन्तामणित्गे प्रणिता। 

७ ज्योतिःशास्त्रवियारद एक पण्डित। ये भरद्दाज 
योत्रक्ने वाधूलत्रंशोय वरदाचाय के पुत्र थे। इन्होंने काल- 
प्रकाशिका नामक एक स'चिक्न ज्योतिग्न न्य लिखा है । . 

८ चम्प भारतको, सरखतो नामक टोका रचयिता । 


न्सिइकवच (स'° क्वो०) नृसि'इस्य कवचम्‌]। तन्द्रसारोत्त 


न,सि'इटेवक्ा कवचभ द, विपन्षिवारक मन्त्रमेद। . इस 
कवचो भोजपत्र पर ,लिख .कर यथाविधि ह्वदयमं 
धारण करनेसे सब प्रकारको विपद्‌ जातो रइषतो हैं । 
_ तन्त्रसारमें लिखा है--. 
“नारद उवाच | । 

इन्द्रादिदेवव्वन्देश तातेश्वर जगतपते । 

मद्दाविष्णोद सि इर्य कवच ब्रि मे प्रभो ॥ 

यस्य प्रपठनाद्विद्वान्‌ तैलोक्य विजयीभवेत्‌ ॥ 

ब्रह्मोडव।च । 

शरण नारद वक्ष्यामि पुच्रश्रेछ तपोधन | . 

कचं नरसिंइस्य जे लोक्यविजयामिधम्‌ ॥ 

यस्य प्रपठनात्‌ वागमी चे छोक्यविजयी भवेत्‌। , 

ख्रष्टाइ' जगतां वत्स पठनादू धारणादूयतः ॥” इत्यादि । 
_ एक दिन नारदने जब ब्रह्मासे महाविष्यु न,सि इः. 
देवके कवचक विषयमै पूछा, तब उन्होंने कहा था, 
"हे नारद ! तुम त्र लोक्यविजय नामक न सि हकवच - 
अवण करो ।एइस कवचे पढ़नेसे वाग्सिल लाभ और 
ब्र लोक्ध-विज्ञयो होता है । मैंने इस कबचको चारुण 
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करके खष्ट,लति लाम को है। इसोको पाठ और धारण 
कर लझोदेवो बिजगतृका पालन करतो हैं, महेश्वर 
इसोवै प्रभावसे जगत्स'हार करते हैं भोर टेवताधोने 


इसोचे दिगोखरत्व प्राप्त किया है। यह कवच ब्रह्ममन्त्रः | 


सय है, इसे भूतादि निवारित होते हैं। सुनि दुर्वासा 
इसी कवचे प्रभावसे त्रिलोकविजशो इए थे । इस 
तै हो ्विजयङवच रे ऋषि-परज्ञापति, छन्दः--गायब्रो, 
विभु--न;सि हृदेवता हैं।' ६ 
इस कवचको यथाविधि भोजपत्र पर लिख खण - 
पात्रमें रख कर यदि कोई कण्ठ वा दाइमें धारण करे, 
तो वह मनुष्य खय ढसिंहरुपौ हो जाता है। स्त्रियोंको 
यह कवच वाम वाइमें भोर पुरुषोंक्रो दक्षिण वाहमें पइ 
' नना चाहिए। काकवन्ध्या, खतवत्स!, जन्मल्या ओर 
नष्ट पुत्रास्नो यदि इस कवचको धारण करे, तो वे बहु- 
"पुत्रवतो होतो हैं । इस कवचके प्रभावसे सब प्रकारको 
विपत्तियाँ जातो रहतो हैं भोर साचश्का जोवन सुत्त 
होता है । जिए घरमें वा जिस ग्राममें यह वच रहता 
“ है, सूतप्रतगण उस देशत्रो छोड़ कर बहुत दूर चले 
जाते हैं ! ब्रह्मस हितामें यह कवच लिखा है। तन्त्रसारमे 
भो इस कबचका अन्यान्य विषय देखनेमें भराता है। 
( तन्त्रार ) 


इन, लि'इगढ़-१ मध्यप्रदेश अन्तर्गत होलकरराजके 


भूपाल एजैन्सोका एक छोटा राज्य ओर परगना । यह 
भचा० २२ १५से २४ उ० तथा देशा० ७६ २०से 
७७ ११ पू०के मध्य अवस्थित है।  भूपरिमाया ७३४ 
वग मोल है । दसक उत्तरमें इन्दोर, खिलचौपुर भौर 
राजगढ़ छ ट; पूव में मफ्सृदनगढ़ भोर भूपाल; पश्चिसमें 
देवास भौर ग्वालियर तथा दच्षिणमें भुपाल और ग्वालि- 
यर है । ' 
राजगढ़के रावतव शीय साममन्तराजके मन्त्रो झाजव- 
सि इके पुत्र परशराम १६६० ई०में' पिळपद्‌ पर नियुक्गा 
इए। पोछे १६८१ इनमें इन्होंने रावतोंसे यह न,सिइगढ्‌ 
'राज्य बलपूर्वक एथक, कर लिया भोर एवय॑-इस प्रतिष्ठित 
"राच्यके भ्रघोशवर इए। १८बो शताब्दोमें यहांके राजाने 
` मराठोंकी -प्रधोनत। स्वीकार की भोर वे होलकरके साथ 


' सन्धि करनेमें'वाध्य इए। उसो सन्धिके अनुसार राज्यको |. 


ठसिहगढ़ . 


` आयमेंसे होलकर राजा को वार्षिक ८५०००), रु० देने 


पड़े । 

पिण्डारो दस्युदलसे यह परगना उत्साहित होने पर 
इस स्थानके भ्रध्यच दोवान सुभगसिह बाको खजानेके 
दायो इए । उत्त ऋगपरिशोधत्रे लिये उग्हो'ने तथा उनके 
पुत्रकुमार चे नसि इने वहांशे सूबेदार मच्चाराजाधिराज्ञ 
बहादुर ग्रोजनशाजो सिन्धियाको एत्र पत्र लिखा। वह 
पत्र जब होलक रके दरबारमें पहुंचा, तप राजा मलहार 
राव होलकरने न,सिहगढ़के भधिपति सुभगसि इको 


९२१८ हिजरोमें पना इस्ताक्षर ऋरकी परवाना: भेज 


दिया जिसमें छः वर्षको सलोमशाहो सुद्धा पर तीन 
लाख पञ्चोस इजार रुपये देनेशे बात लिखो थो। 

१८२४ ई०मे च नसि'इने धटिय सेना पर धावा 
बोल दिया और भाप छो युद्दमें मारे गये। पोछे १८७२ 
इ०में इनवन्तसिइ न,सि इगढक्षे सि“ हासन पर भ्रघिरूढ़ 
हुए। इन्हे' छटिथ गवे ण्ट शो ओरसे राजाको उपाधि 
भौर १५ सलामो तोपे' मिलों । १८७३ ई०में हनवन्तके 
मरने पर होलकरने उनक्ने उत्तराधिकारी प्रतापसि इसे 
नजराना तलव किया । लेकिन घटिश सरकारने इस 
दावाको स्वोकार न किया । . - १८०.० ई०में प्रतापकी 
सत्यक बाद उनके चचा .मइतावसि छ :सि चासन पर 
बेठे। मइताबको निससन्तानावस्थामें रूत्यु इुई। पोछे 
हटिय स(कारने भाठखेर ठाकुरके वशधर अजुःन- 
सि/इको १८८६ ई०में न,सि'इगढ्के सि हासन पर अभिः 
विज्ञा किया। ये हो वतं मान राजा हैं। इनका पूरा 
'नाम यह है--एच, एच राजा सर अजु'नप्ति'ह साइव 
बहादुर, के० सो० भाइ० द०। इन्हे” ग्यारह सलामी. 
तोपे' मिलतो हैं। 

राज्यको जनसख्या लाखसे ऊपर है। सेकड़ पोछे 
2° इिन्दूको सख्या. है, शेषमें अन्याम्य जातिया । 
राज्यकी चाय पांच लाख रुपयेकी है। राजाको पास 
४० अश्वारोही, पदातिक भौर २४ गोलन्दाज सेना हैं। 

२ उत्त राज्यका एक शहर । यह अच्षा० २३४२ उ० 
भौर भचा ७७६ पूः, सेहोरसे ४४ मोलकी दूरे पर 


' अवख्थित'है। जनस'ख्या लगभग. ८७७८ है । न सिंहगढ़- 


के प्रथम सरदार परश्रामने इस नगरको बसाया | यहां 
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शृतिहचकतत्ती--ठर्सिह्चतुदेशी 


स्क ल, अस्पताल, कारागार तथा डाकघर और | 
झाफिस है| 
३ सध्यप्रदेश के दमोह जिलेका एक प्राचोन नगर। 
यह अचा० २३ ४० उ० शोर देश० ७८' २६ पूर दमोह 
मगरे १२ सोज्ञ उत्तर-पश्चिम तथा इइ्परमनेसे १५ मील 
दक्षिण-पश्चि समें प्रवल्थित है। पहले यह नगर इलाक्ष- 
बाद मइकूमके अधीन था। मुसलमानों प्रमलमें यहां 
एक दुर्ग और मस्जिद बनाई गई। मुसलमान लोग 
इस स्थानको नशरतगढ़ कहा करते थे, परन्तु महाराष्ट्र 
अस्यु,ट्यसँ उत्ता नासने बद ते नरसिंद्गढ़ नाम रखा गया। 
यहां स दराष्ट्रोंका बनाया हुआ एश दुग है। १८५७ 
ई०के गदरमें भ'गरेजो सेनाने दुग का बहुत कुछ अ'श 
तइस नइस कर डाला था । 
गसि चक्रवर्ती -देवौमादात्य्यटोका क रचयिता । 
नुति'इचतुदर्शी ( स'० खौ० ) टसि इप्रिया दुसि'इव्रतो- 
पतिता दा चतुद शो | वे शाखमासको शक्ताचतुद शो । 
इस तिथिमें वुसह्देवके उहंशसे व्रतानुष्ठान किया 
जाता है। ; 
` “दैशाखस्य चतुद इयां शुक्लायां भ्रीडकेशरी | 
जातस्तदस्याँ तंत्यूजोत्सव' कुवी त सत्रतम्‌ ॥” 
(नारसि'ह) 
वोशाखमासकी शक्लाचतुद॑शो तिथिमे रुसि'इदेव 
अवतीण इए थे, प्रतएव इस दिन उनके उद्देशसे पूजा, 
व्रत चौर महोत्सव करना चाहिए । यह व्रत प्रत्यक व्यक्ति" 
का अवश्यकत्त य है। « 
व्रतविधि“ “वर्षे वर्षे हु कत्तेव्य' मम सन्तुष्टिकारणम्‌ । 
महागुह्यमिदं श्रेष्ठ मानवैर्भवभीरसिः ॥ 
किंच,---विज्ञाय महिनि यस्तु लडूघयेत्‌ स तु पापभाक । 
एव' ज्ञास्वा प्रकत्तेब्य मदूदिने व्रतमुत्तभम्‌ ॥ 
अन्यथा नरकं याति यावच्चन्द्रदिवा करो ॥” 
(हइत्‌ बाब्रि'इपुराण ) 
प्रति वष भगवान्‌ नृति इटेवको सन्तुष्टिके लिये यह 
अतिशुह्य भोर श्रेष्ठ व्रत सबोंका अनुष्ठेय है। इस ब्रत- 
का अनुष्ठान करनेसे भवभय जाता रहता है। जो-इस 
-दिन व्रतानुष्ठान नहीं करते, वें पापभागो होते हैं। अत 
_ महिनमें अर्थात्‌ दसि ह-चतुद शोमें यइ उत्तम ब्रत अव 


में समथं इए हैं। 
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कत्तव्य है। इसका अन्यथाचरण करनेसे जब तक सूय 
कोर चन्द्रमा रहे गे, तब तक नरकमें वास होगा। 
इस नृत्ति इंत्रतका करना सवोजा अधिकार है, इसमें 


ब्राह्मणादि वण विभाग नहों है। विशेषतः मदज्जह्गणको 
एज्ञाग्र हो कंर इस व्रतका भ्रनुडान करन। चाहिए | 


प्रद्धादके भगवान्‌ नृुसि'इद्ेवसे इस त्रतका माइाव्मय 
पूछने पर उन्होंने कहा था,-पुराकालमे भवन्तो घुरमें वसु 
देव नामक एक व्राह्मण थे। वे च्चत्यन्त वेदपारग ओर 
नाना प्रकारके सद्गु ग सम्पन्न धे । उनको पत्नोज्ञा नाम था 
सुशोला। सुशोला सचमुच सुशोला यौ । उनके गभ से 
पाँच पुत्र उत्पन्न इए जिनमेसे छोटेका नाम दुवि नोत 
था । वड बहुत विलासो था भोर इमेशा विलासिना ते 
घरमें रहा करता था । यहां तक कि उसने वेश्यारक् 
हो उसकै साथ सुरापान तत्र भो चारन कर दिया । एक 
दिन वेश्याके साथ इसका विवाद इभ्रा। दसि इचतु- 
द्‌ शोका दिन था। विवाद करके उप दिन दोनों उप. 


वासो रहे, उपवास भोर रात्रिज्ञागरण तो विवादरुदसे 
हुआ, लेकिन साथ साथ इस महात्रतका अनुष्ठान भो 
किया गया । 


इस न्तके प्रभावसे उस वश्या और वसुट्ेबतनयमें 
तुम्हारे समान भक्ति हो आई । वह वश्या इस तिलोक- 
में सुखचारिणो चो कर अन्तमें खग को अप्सरा इड भोर 
नाना प्रकारके सुख भोग करने लगो। ब्राह्मण-कुसारके 
भी खर्गगति इई। इस ब्रतका माहात्मय, अधिक क्या 
कहा जाय, बाने खष्टि करनेशे लिये खय' इस ब्रतका 
अनुष्ठान किया था । इसो व्रतके प्रभावसे वे ष्टि करने- 
देवगण इसी व्रतके प्रभावे देवता 
हो कर खग में सुखसे अवस्थान घोर समस्त सिदिलाभ 
करते है। जो मनुष्य यह ब्रतोनुहान करते, ऋत्यज्ञोटि- 
शत वा में भी उनको पुनराइत्ति नहीं होतो । इस ब्रत: 
के प्रभावये अपुत्र पुत्रलाभ करता है, दरिद्र लो पाता. 
दै भोर राज्यकामो राज्य प्राप्त करता है। हमारे भ 
गण यह व्रत करऊ जो कुछ प्राथ ना * करते, बच्चो पाते 


हैं। जो मनुषय यह व्रतमाहाकप्र भज्िपूव क खवण 
करते हैं उने ब्रह्मइत्या'जनित पाप दूर चो जाते हैं 
और उनको सभी अभिलाषाए' पूण होतो हैं। 


(दठइतनारसिं इ १०) 
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व्रतदिननिण य यथानः `: "7 `: : 
वोशालेः शुक्लपक्षे च चुद सां महातिथो। ` ` 
` ` साथ प्रहाद॑धिकक्रारमसहिष्णुः परोहरि! ॥ 
'5 - स्वातीनक्षत्रयोगे तु निवारे हि मदुव्रतम्‌ । 
“ सिर्दयोगस्य योगे'च लभ्यते देवयोगतंः ॥ ` 
“ ` “सब रेतैस्तु संयुचो हत्याकोटिद्रिनाशमम्‌। . 
सु केवल च प्रकत्तब्य' मदूदिनं फलकांक्षिमि। । ै 


2 क “ वोन तु कत्या स्मरवेद्धा चढुदेशी ॥" टु 
| रे (हत्‌ नारसिंहपु ०) 


वशाल सांसको शक्लाचंतुद गो महातिथिको भग 
' दान्‌ परब्रह्म प्रद्धांदकी प्रति धिक्कार सहय न कंरंते इए 


“सन्ध्या समय न॒ स इरूपंमें ्रवतोण इंएं। इस दिम उंन' | 


"के उद्यत यह ब्रंत भव्य विधेय हैं । यटि. ईस दिन 
“खांतिनच्रं, शनिवार भौर दे वक्रमसे सिंदियोग हो, तो 
ब्रतानुहानं करनेसे कोटिहत्याका पाप ढूंर जाता है। यदि 
यह चतुद शी स्मरेबिद्दा हो, तो वेष्णवांको इस दिन 
-न्रतानुडान नहं करना चाहिये। इस ब्रतके करनेमें 
बहुत सवेरे बिकावनसे उठ भगवान्‌ विशुक्रा स्मरण 


: करके सयम करना होता है और नियमकालमे. निम्न 


, लिढित मन्त्रका पाठ करना होता. है। 
र .- ओदसिइ | महो्रस्व दया कुछ ममोपरि । 
) भाइ ते विधास्यामि व्रत, निविभ्ना ताँ नय ॥” इत्यादि। 
इस दिन्‌ मिष्यालाप, पापिसङ्ग भाढि,दुष्कार्य न करे, 


सव दा न,सि सुत्त ध्यानम सस्त. रहे। . पीछे |..." 


ही पयाहुकालक) नदो वा क्रिसो पूतजलमे. खान करते 
पश्च परिधानपूव क घर लौटे भौर यहां प्रवित्ष खान 
पर एक भरष्टदलपश्च बनावे। उस जगह एक. कलसो भो 
'्थापन करे और उसके जप्ररमें हेसमय न सिह शोर 
लक्ष्मोप्रतिसाकों खापना करके पूजा करे । 
पहले प्रच्चाटको पूजा, पोछे सूलंपूजा विधेय हे. 

चन्दन, पुष्प, दोप, भीर नवेद्यको., जरूरत पढ़ती 
है तया पूजाका एरक, एथक, मन्त्र भो है।. इरिभनि- 


विलासके १४वें. विलासमें ये सब मन्त्र तथा अन्यान्य विव- 


रण लिखे हैं.। विस्तार हो जानेन भय यहां नहों दिये 


बासि fu 


पूजा कर इस मन्त्रसे प्राथना करनी 


इस. पूजामें 


ह्सिहचतुदेश)--ठ लिहदेव उपति 


“द्रो ये नराजातो ये जानिष्यन्ति सातपुर! 
तांस्वमुद्धर देवेश दुःसहात्‌ भवसागरात्‌ ॥ 
: `` ` पातकाणब मग्नश्य व्याधिदु;खाम्बुराशिमि; । 
` तीव्रै स्तु परिभूतस्य मद्दादःखगतस्य मे । 
« करावम्बनं देदि शेषशायिन्‌ जगतपते । . 
„ श्रीतृसि'ह रमाकान्त भक्तानां भयनाशन ॥'' इत्यादि | 
( इरिभ० १४) 


ढृसि'इठक्क रएका स'स्कतन्न पण्डितः भगवद्गोताथ 

“सङ्गतिनिबन्ध; कव्यप्रकाशटो का और प्रमाणपल्ञव नामक 

` संस्कत ग्रन्यक्षे प्रेता । इन्होंने काव्यप्रक्ाशटोका रचा है। 

- एके जगह इन्होंने धावक कावित रल्लावलोनाटिकाके 
खरोइष राजके यहां विक्रय और उससे अथ प्रानक्षिविवरण 
का उल्लेख किया है। यह प्रसङ्ग रहनेके कारण कोई 
कोई इन्हे वैद्यनाथ, नागेश और जबराप्तमरछति टोकाः 

“कारोंके समसामयिक वतलावे हैं । किन्तु इनके ग्रन्यमें 

` नागेशका मतं उद त रहनेके कारण ये उनके परवत्ती 
माने जाते हैं । 

वसिइतापनोय-.( स? मु) उपनिषदुविशेष । शङ्करा- 
चायने इस उपनिषदुका भाष्य प्रणयन किया है। 

दुसि इदेव--१ कोशिक बुलोड्भव वेदान्तचाथके भागिनेय । 

ये दत्स गोत्रके धे। इन्होंने भ दधिक्षारन्यक्षार . नामक 

सःत ग्रन्य लिखा है । 

* २ कर्याटद्ेशके एक.राजा । ये ज्योतिरोश्वर पण्डित- 
के प्रतिपालक थे । 


₹ मिथिलादेशके एक राजा ।: ¦ इनको :सभामैं. क्रावि 
विद्यापति विद्यमान थे।: : : `; 
` `° 8. एक ज्योतिविद्‌, विणुदे वज्ञओ -पुत्र। : 
५९ ८ टी Fe मु : 
सूये सिद्धांन्तमाध्यको रचना की.।: ' 
५-उड़ोसाकेः एक राजा। 
गाछ यब'श ओर उत्कल देखो । 
चसि इदे व-्ीनिवासाचाय के शिष्य, सानंभूमके एक 


इन्होंने 


' राजा। पदकी रचना करके ये भी:चिरजोवो हो. रहे हैं । 


र॒सि'इंद्ेव नुपति--एक विख्यात पदकत्ती । प्रे मविलास- 
+भ लिखा है, कि जिस समय ठाकुर महाशयकी' प्रभावे 
भो उनसे दोचित होने लगे, कुलका भद 
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नेउला-नेजाबरदांर 


नेछलां चि पु० ) नैबला दँखो। 

नेडलो ( स'० स््रो० ) इठयोगमेद्‌ । रुद्रयामलमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा है-- 

धौतोयोगके शेष हो जानेकै बाद यह नेउलोःयोग 

किया जाता है। इसमें पहले मूग प्रनाजको सिद्ध कर 
राते हैं, पोछे अपना उदर चालन करते हैं। इठयोग- 
में इसका विषय विस्तरूपसे लिखा है । 

नेउलबोघो -उड़ोस! विभाग अन्तगं त कटक जलेका 
एक परगना । सूमिपरिमाण ३८४ बग सोल है। यहां 
बोधङ्ग और नयापाड़ा नापत्र दो विशिष्ट ग्राम हैं । 

नेज्ञ (फा० वि० ) १ उत्तम, अच्छा, भला। २ यिष्ट, 
सज्जन। (क्रि वि० ) ३ थोड़ा, जरा, तनिश। 

नेक्रचलन (ह° वि०) अच्छे चालचलनक्का, सदाचारी । 

नेञचलनो ( हि० स्त्रो ) सदाचार, मलमनसाइत। 

नेकनाम ( फा० वि०) जिसका अच्छा नाम हो, जो 
अच्छा प्रसिद हो, यग्रखो । 

नेकनामो (फा० स्त्रो०) सुख्याति, कीर्ति, नामवरो। 

नेकनोयत (भ्र वि०) १ शभसइल्पवाला, जिसका आशय 
था उद्देश्य अच्छा हो। २ उदाराशय, उत्तम विचारका, 
भलाईका विचार रखनेवाला । 

नेकनोयतो ( फा० खो” ) १ नेकनोथत होनेका भाव, 
अच्छा स कल्प, भला विचार । २ इमानदारो। 

नकबख्तं ( फा» वि० ) १ भाग्यवं।न्‌, खु्किष्सत। २ 
अच्छे खभावका, सुशोल। 


विमद-बङ्गाञते दिनाजपुर जिलेके अन्तग त भवानन्द- 


> पुर ( भवानोपुर ) ग्रामरे मध्यस्त एक स्थान। यह 
अच्चा० २५" ४० उ० शोर देशा० दद १यो ३० पू० 

- कुलिक नदोसे १ मोल परश्चिप्तमें अवस्थित है। यहां पर 
नेकसदन नाप्तक किसो मुसलमान फशोरको कन्ने र ने“ 
के कारण यह खान सुशलम।न समाजमें बहुत पवित्र 
गिना जाता हैं। उसो फकोरके नामानुसार इस स्थान- 
का नामकरण इभा है। उन्हींके उद्देशवे यहां प्रतिवर्ष 
मेला लगता है जिसमें लाख डेढ़ लाख आदसमो जुटते हैं । 
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नेकविहार-5हिन्दुकुश पर्व तके अन्तर्गत एक दुरारोइ 
गिरिश्नहुट। यह स्थान प्रायः सभो समय तुषारम ढका 
रहता है। सख्याकालसे ले कर दूसरे दिनके दो पहर 
तक तुषारराशि प्रवलस्रोतमें ढालवां पथ हो कर निन्त 
प्रदेशमे गिग्तो है । डा 

नेकरो ( डि० खो०) समुद्रको लद्दरका थपेड़ा जिससे 
जहाज किसो ओरको बढ़ता है; हाँक । 


नेको ( फा० ख्रो० १ उत्तम व्यवहार, भलाई। २ 


सज्जनता, भलमनसाइत । ३ उपहार, हित। 

नेकोशियर-सुलतान--पसस्त्राद, औरङ्गजेबरे पौत्र और सह” 
स्मद्‌ अकबरके पुत्र । 

नेग ( डि० पु० ) १ विवाह आदि शुभ अवसरों पर सम्ब- 
स्थियों, आश्रितां तथा काय वा उत्यमे योग देनेवाले 
और लोगा जो कुछ दिए जानेका नियम, देने पानेका इक 
या दस्तूर । २“वद्द वलु या घन जो विवाह भादि शभ 
अवसरों पर सम्बन्धियों, नोकरों चाकरों तथा नाई “बारी 
आदि काम करनेवालोंको उनको प्रसन्नताके लिये निय 
मानुसार दिया जाता है, बधा इभा पुरस्कार, इनाम, 
बखशिश । 

नेगचार ( हि० पु० ) नेगगोग देखो । 

नेगजोग (हिं पु० ) १ विवाह आदि मङ्गल अवसरों पर 
सम्बन्धियों तथा काम करनेवालोंको उनको प्रसन्नताके 
लिये कुछ दिए जानेका दस्त र, देने पानेन्नों रोति, 
इनाम बाँटनेको रस्म । २ वह घन जो मङ्गल भ्रवसरां- 
पर सम्बन्धियों श्रोर नोकरों चाकरों आदिको बाँटा जाता 
है, इनास । थ 

नेगो ( हि ० पु० ) नेगपानेवाला, नंग पानका इकदार। 

नेगोजोगो ( हि'० पु०) नेग पानेबाले, विवाह आदि 
मङ्गल अवसरों पर इनास पानेके अधिकारो । 

नेचरिया ( हि ०-9० ) प्रकतिऊक अतिरिक्त इश्वर आदिको 


| . न माननेवाला, नास्तिक । 


नेजक ( स'० पु० ) निज झद्वो स्वु,ल. । निं जज्ञ, घीवो | 


नेजन ( स'० क्वो० ) निञ्यतेऽत्र निज अघारे ढ्युट.। १ 
नेजक्ालय, धोबोका घर। २ शोधन। . 


जिस तरह सोनएरके चरिइरचेत्रके मेलेमे हाथी, घोड़े ¦ नैजा ( फा० पु ) १ भाला, बरं । २ निशान, सांग . 


और गायोंकी हाट लगती है, यहां भो उसो प्रकार : 


भवेशो आदि दिकनेको भाते हैं । 
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नैजाव्रदार ( फा. पुर) भाला या राजाओंकां निशान 
चलानेवाला । 
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नेजारापसिह--नैतादेंनी 


नेजा रामास ६--ेापरदगे बाचैलखण्डके अन्तगत बांदा- नेत्‌ ( स० धव्य० ) नो'विच्‌ः' बाइलकात्‌ः तुक वा नेदं- 


का एक बघेला-सरदार । इनको उपाधि राजाको घो 
ओर ये अकवरशाहके समसपमयिक् थे। फतेपुरके इरि 
नाथ कविका एत्र दोहा सुन कर आपने उन्हें लाख 
रुपयेका दान:किया था । 


विच्‌ बाहु० चादि० | १ शङ्का । २ प्रतिषेध ।.२ समुच्चय । 
नेत ( ह्वि० पु० ) १ ठहराव, 
स्थिर होना २ निश्चय, ठच्दराव, ठान । 


निर्धारण, किसो बातका 
. ३ व्यवस्था, 
प्रबन्ध, आयोजन । ४ मथानोको रस्सो-। ५ एक गइना | 


' लैटा \ हि'० पु०) नाकसे निकलनेवाला कफं या बलगप्त नेतलो ( हि स्तरो० ) एक. प्रकारको पतलो डोरो । 
नेड़ ङ्ग म्‌--उत्तर अकोट जिलेके बन्दिवास तालुऋ़के अन्त | नेता ( हि'० पु०) १ नायक, सरदार, प्रगुआं। `. २ प्रभु, 


गंत एक ग्राम । यहांशी दो प्राचोन मन्ट्राँमै बइत'सो 
शिलालिपियां उत्कोण हैं । 


खामो। २ नोमका पेड़ । ४ विष्णु । ५ निर्वाहक, 


प्रवत्त क । ६ मधानोकी रस्सो। 


नेड़ माड़ण-दाचिणाताके पाण्डप्रवश्ीय एक राजा | इन्हों- | नेताजो पालकर- एक महारा।्र-सरदार । ये १६६२ इमे 


ने नलवेली युददमें$ विजय पाई थो। चोलराजको एक 
कन्यासे इनका विवाह इआ था। आप जे ने धर्मावन्म्बो 
होने पर भी भापंकी खो थेव थो' । एक समय जब 
राजा बोमार पड़े, तब उनकी स्ने जन पुरोडितको 
तुला क्र उन्‍हें धारोग्य बरन कहा था। लेकिन जब वे 
क्तकाय न इए, तब रानोने ग्रे वांचाय तिरुणान-सस्ब- 
न्ट्रको बुला कर प्लो किक मन्त्रको सद्दायतासे राजाको 
च'गा किया। धेवचाय को आसय चमता देख राजा 
उन्ही से श बमन्त्रमें दो चित इए। 0 

नेडडसङ्गलम्‌ -दाचिणात्यके कर्णाट राज्यक्े;तञ्ञाबुर जिले 
का एक नगर्‌ । यह तम्ज्ावुर राजधानोसे प्राय; २२ 
मोल प/चम-दचिणम अवखित है ) यहां हिन्दू, पथिको 
लिए अनेक पान्धनिवास और प्राचौन देवदेवोओे मन्दि- 
रादि देखे जाते हैं। 

` नेडिडयावत्तम्‌-मन्द्राज प्रदेशको नोलगिरि-पव तश्रेणो- 

के गुड़ालुरप़/टके ऊपर अवस्थित एक ग्राम ।-इसके ज'चे 

“शिखर पर. खड़ो दोनेसे सलवार-उपकूल और बै नाद 
जिला दृष्टिगोचर होता है। सर्च 

नेडडु,मनगढ्‌--मन्द्राज प्रदेशे त्रिवाइ,ड़ राज्यका एक 
तालुक वा उपविभाग। भूपरिमाण २४० वग भोल है । 
इसमें कुल ६८ ग्राम लगते हैं । 

# यह स्थान सम्भवत; तिरंणेलवेली माना जाता है। 
कारण पाण्ड्य-र।जा जब सि इसे शत्रुद्रारा आक्रान्त इए, 
तब अपने दी राज्यके मध्य दोनोंमें मुठभेड दुई थी और पी& 
राजाने पराजित शत्र भको २।ज्यसे मार भगाया था | 


( Jad, Ant, XXII, 9, 68,) 
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शिवाजोके कइनेसे अश्वारोहो मद्दाराष्ट्रोय सन्य ले कारं 
दाक्षियात्रके सुगलराज्यको ल,टने अग्रसर इए थे । इस 
समय वे अतप्रन्त निष्टू रताके साथ प्रत्येक ग्राम ओर प्रतेक 


` मगरको ध्व'स करने तथा लूटने लगे। इस प्रकार धीरे 


घोरे एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ल्‌ ट-मारःमचाते हुए ये 
श्रोरङ।बादके पाश्व स्थित ग्रासमें जा धमके ।. इस ससय 
अमोर”उल-उसरा थाइस्ता खाँने राजकुमार-सुआ जिसके 
पद पर दाच्चिणातप्रका प्रतिनिधित्व ग्रहण किया था । इस 


/ : उपट्रवको दमन करनेकै लिये वः दलबलके साथ ओरङ्ग” 


बादसे अहमदनगर और पेड़गांबसे पूनाको गए १६६३ 
इ०में जब शाइस्ता खाँ पूनामें ठहरे हुए :थे, 'उस समय 
नेताजोने अहमदनगरके निकटवत्ती ग्रामोंको' दग्ध कर 


`धनादि लूटना आरम्भ कर दिया । शाइस्ता खाकी एक दल 


सेना उन पर टूट पड़ो, दोनों पक्षमें घनघोर युद्द इरा । 
पोळे जब नेताजोने देखा कि जयको कोई सम्भावना नहीं 
है, तब वे भागनेका उपाय सोचने लगे। बोजाघुरके सेना” 
ध्यच्‌ रस्तम-जमानने उन्ह अभ्षय दान दे कर छोड़ दिया। 
युद्दमे वे विशेषरूपसे आहत. हुए थे। १३६४ ६०के मध्य- 


` भागसे ले कर . १६६५६० तक्र उन्होंने पुनः इन सब 


प्रदेशको लू,टना आरम्भ कर दिया । अन्तमें १ ६६५ ६०के 
भगस्तमासमें महाराष्ट्र केशरो शिवाजीने भाकर उनका 
साथ दिया। दोनोंने भ्रइमदनगर और औरङ्गाबादके 
निकड स्थानोंको ल ट कर प्रचुर रत्न सग्रह. किया थां। 


नतादेवो - भै रवोविशेष। नेपालके नेवारनातिङे : लोग 


~ ° 
इन्द शक्तिका अंश सान कर पूजा करते हैं। : नेपालः 


॥०पजषान। क दमपड मेक) भ॑ रव-मूर्त्ति है, ये उन्हो को 


नेति--नेत्रपतादनकर्षन 


२३९ 


सङ्गिनो हैं। विषज्ञाटी-उत्सवके कुछ पहले काउमण्ड, | नेत्र (स'० क्ो०) नीयते नति वानेनेति नौकर न्‌ 


शहरमें इनके सष्यानके लिये नेपालवासो प्रति वर्ष मड़ों 
. स्व करते हैं। इस मड्ोत्सवमें खय' नेपालराज भ्रोर 
' उनके अधीनस्थ सरदार तथा बोद्द चोर बिन्दू-मता वलस्बो 
संभी योगदान देते हैं। यह उत्सव नेतादेवीकी यात्रा 
` नामसे प्रसिद्ध है-। 
नेति (स० घुः ) १ इठयोगमैदृ। २ एक मस्कत वाक्य 
(न इति) जिसका अथ है "इति नहीं” अर्थात्‌ “अन्त 
` नहीं है” ब्रह्म या उत्सवज्षे सख्बन्धमें यह वाक्य उपनिषदों 
में अनन्तता सूचित करनेकै लिये आया है । 
नेतो ( डि० खौ० ) वह रस्सो जो मथानोमें लपेटो जातो 
ˆ है और जिसे खींचनेसे मथानो फिरतो है भौर दूध या 
- ढ्द्ो मथा जाता है। 5 
नेतीधोती ( हि'° खो०) इठय्रोगकी-एक क्रिया जिसमें 
कपड़े को घज्जो पेटमें डाल कर आाँत' साफ करते हैं। 
2 घौति देखो । 
नेतीयोग ( स'० प्रु०) इठग्रोगमिद । इस योगक्षा विषय 
रुद्र्याभलने उत्तरखण्डमे इस प्रकार लिखा है 
नैतियोगञ्चा अवखम्बन करनेसे मंस्तकंमें जिंतना 
कफ है वह टूर हो जाता है । इस योगें पहले एक 
` पतले सुतेको नाकम डाल कर सुख हो कर निकालते 


हैं।' “ इस प्रकार भ्रभ्यास करते.करते कुछ मोटे सूतेसे 
“काम लेने लगते हैं। इस नतियोगसे नासारन्भ्र साफ 
होता है। ` 


ने (स'० पु०) नयतोति नो'ढच,। १ प्रभु। २ निर्जाइक । 
३' नायतं | 8 प्रवत्त क। ५ प्रापक । ६ निस्बद्वक्ष, ` नोम- 
का पेड़ । ७ विष्णु, । 

नेढल्ल ( सः° क्वो ) नेतुभावः. नेढल, नायक्षता, अध्य- 
क्षता | 

नेढंमत्‌ (-स'० त्वि० ) नंढ्दुक्त, नायकरूपमे नियुत्त। 

_ नेत्त कल-दाचिणात्यके वेलारो जिलान्तगत अदीनो 
तालुक्रका एक ग्रांस। यहां.:पव तकै ऊपर आज्ञनेयका 

. एक मन्दिर: है.) - - उल्ल मन्दिरको पोठस्थानके निकट एक 

- पत्यर३ ऊपर. त लङ्गों भाषाम उत्कीण एक गशिलालिपि 
ह। ` इस ग्रासं और शख्गल ग्राम शो. सो साके .सध्यभागसेँ 

शक दूँसंरां शिलाफलेक हैखनेमें भोतां दै ।:- 


( दाम्नी शसेति । पा ३।२।१८२ ) १ चक्षु, नयन, आँख । २ 
सम्थनदाम, मधानोकी रस्यो । ३ वखमैद, एक प्रकारका 


, वस्त्र। ४ इत्चमूल, पेड़कों जड़ । ५ रथ। ६जटा।७ . 


` नाड़ो। ८ प्रापमिता। ८ वस्तिशलाका, वस्तोको सलाई, 
कटोहा। १० दोका संख्यासूचक शब्द । ११ चक्षुके गोलक- 
खित वह्चिदिवताक ते जस इन्द्रियमेद । ( पु० ) १२ हेय. 
राजाने -एक पुत्रका नांस। ` | 

नेत्रक्नोनिका ( ख ° स्त्रो० ) नेव्रयोः चक्षुणो: कनोनिका। 
चन्नुका तारा। 

नेत्रक्रोष ( स० पु० ) नेत्रयोः कोषः । - नेत्रपटल, अआऑखके 
पट । ` 

नत्रच्छद ( म० पु० ) नेत्र छाद्यतेऽनेनेति छद-णिच. क; 
ततो द्धस्वः । नेत्रपिधायक चर्म पट, आँखै पढें | 

नेत्र (स० पु० ) 'नेत्रात्‌ जायते जन-ड। नेत्रजात 
आँसू । 

नेत्रजले (स'० क्ली) नेत्रयो लम्‌ । अद्नु, आँसु । ` 

नेत्रता ( स'० स्त्रो० ) नेत्रस्य भावः नेव्र-तल.-टाप, । -नेत्र 

` का भाव और धम :। 20:89 

नेत्रपय'न्त (स'० पु०) नेत्रयो! पय॑ न्तः अन्त कोण; सोमा । 
१ अप्राङ्क. आँखका कोना । 

नेत्रपाक ( स'० पुः ) नेत्ररोगमैद,  आंखका एक रोग । 
कण्ड्‌, उपदे, भ्रग्मुजात, पके डूमरके जैसा भ्राकार, 
दाइ, स'इष, तास्त्रवण', तोद, गौरव, शोफ, सुइसु इः 
उष्ण, शोतल और पिच्छिल आस्त्रावस रसभ आदि लक्षण 
रइनेसे सशोफ नेत्रपाक और शोफ नहीं रइनेसे अशोफ 
नेत्रपाक जानना चाहिए। 

नेव्रपिण्ड ( स ° पु०.) नेत्रः पिण्ड इब्र यस्य । . १ विड़ाल, 
बिल्लो-। स्त्रियां जातित्वात्‌ ङोष, । ( क्ली.) २ नेत्रगोलक, 
आँखका ढ ला | 


| नेव्रपुष्करा ( स'० स्त्रो० ) नेत्रयोः पुष्करः जलः यस्याः | 


यत्सेवनादित्यथः । रुट्रजटा नामक्रो लता । 
नैत्रप्रबन्ध ( स॑ ° पु० ) नेत्र प्रवध्यतेऽनेन प्रबन्ध करणे 
ब्युट, । नेत्रपुट, आँखका पदी. ., . 
नेत्रप्रसादनकम न, ( स० फ्तो5 ) .चन्षुःप्रसादनकाय= 
विशेष, बह काम जिसके केरनेसे चच्चुः प्रसद्च हो शीर 
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दृष्टिशक्तिकों सहायता मितते। जे पे, कञ्जत इतप्रादि । 
नेत्रबन्ध ( स० पु० ) नेत्रणोव न्धः ६'तत्‌। चक्षुःदय को 

झावरणरुप बाल्यक्रोड़ाविशेष, भाड मिचोलोका खेल । 

नेत्रवाला ( डि” पुः ) सुगन्धवाला, कचमोद, बालक | 

नेवरभाव ( स० पु० ) सङ्गीत या ठ॒तपर्मे एक भाव जिसमें 
केवल भाँखोको चेष्टागे सुख दुःख प्रादिका बोध कराया 
जाता है भोर कोई अङ्ग नहों हिलता डोलता, यह भाव 
बचुत कठिन समभा! जाता है । 

नेत्रमण्डल ( स'० प° ) अलका घेरा । 

नेत्रमल (स'० फत्तो०) नेत्रयोमं लम्‌ । चच्ुर। मल, आाँख' 
का कोचड़, गिह । 5 
नेत्रमास ( स'० ५० ) नेत्रगोलकसे मस्तिष्क तक गया 
हुआ सत्र |जसमें अ्न्तःकरणम दृष्टिज्ञान होता है | 
नेत्रमोना ( स० स्त्रो० ) नेत्रयो। मोना मुद्रण यस्याः, 
प्रषादरादित्वात्‌ लस्य न। यवतित्ता लता । इसके सेवनसे 
घाँखे बन्द रहतो हैं। | 


नेत्रमुष (स त्वि०) नेत्र' तत्नचार' मुष्णाति सुष“क्षिप.। : 


. दृष्टिका उपघातक, इश्‍्प्रचारनाश क्ष । 


नेत्रयोनि ( सः‹ पु० ) नेत्राण योनिभिर्जातानि यस्य, 
` नेत्राणि योनय इव यस्य इति वा। १ इन्द्र। गोतमक्ष 
शापसे इनके शरोरमें सहस्र योनि-चिछ्.हो गये थे जो 
. पोछे नेतरे आकारमें हो गये, इसो कारण इन्द्र का नाम 
नेत्रयोनि पड़ा । नेत्र' अत्रिलोचन' योनिरुत्पत्ति-कारण' 
. यस्थ। २ चन्ट्रमा। ये अत्रिसे आंखसे उत्पन्न इए 
थे, इस कारण इन्हे भो नेत्रयोनि कहते हैं। 
नेवरच््ञन ( स० ज्लो० ) नेत्रे रज्यते भनेन रच्छ करण 
ल्युट्‌ | कज्जल) काजल । कालिकापुराणमें लिखा है, कि 
अच्छ॒नक्े सध्य सोवोर, जास्बल, तुख, मय र, सोकर और 
दविका ये हो ७; प्रकारके प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे सोबोर 
स्रवद्धप, य।सुन, प्रस्तर, मय,र ओर ख्रोकर रत्न, मेघनोल 
ते जसं--इन्ह ' शिला पर अथवा ते जपपात्रमें विस कर 
रस निकाल ले और उसे देवदेवोको लगावें। ताम्त्रादि- 
पात्रे त, चीर तेलादि लेप कर आगको गरमीसे जो 
२25, जा 
काजल त यार होता दै उसे दवि का कहते हैं । अगर 
किसी प्रकारका काजल न' मिले तो देवीको दवबिंकाः 
लन | डिबि दे सकते है। विधवासे प्रसुत किया इभ्रा काजल 


७32 2, 
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_ नेब्बन्ध-नेत्ररोग ` 


देदो भो नहीं लगाना चाहिए । ( कालिकापु० ७८ भ०) 


नेत्ररुज ( स° स्त्रो० ) रुज-क्षिप.. नेत्रयोः रुक, । नेत्रः 


पीड़ा, नेत्ररोग । 


अत्ररोग ( स० पु० ) नेत्रयोः रोगः। चन्नुपोड़ा, आंखका 


दद | इसका विषय सुद्चुनमें इस प्रकार लिखा है,-- 
अपने दद्दाङ्रछकै उदरदेशके परिमाणसे दो अङ्क,लि 
नेत्रसण्डलो लस्बाई है। इसका कुल परिमाण 
ढाई. अङ्ग,ल है । . इसका आकार गोस्तनके जेसा 
सुदठत्त श्रौर यह. सब प्रकारके भूतोके गुण पे उत्पन्न इरा 
है। नेत्रमण्डलका मांस चितिसे, रक्ता अग्निसे, छष्ण- 
भाग वायुसे, श्वेतभाग जलसे भोर अस्‌.माग आकाशले 
सम्भूत इप्रा है। नेत्रका ढ॒तोयांश क्ष्णमण्डस है और 
दृष्टिस्ान झष्णमण्डलक्चा सब्नमांश है। दोनों नेत्रके 
मण्डल ५, सन्धि ६ और पटल ५ हैं। पांचों मण्डलके नाम 
ये हैं,-पच्ममण्डल, वक्ष मण्डल, श्वेतमण्डल, ष्ण" 
सण्डल ओर ट्टष्टिसण्डल । ये सव यथाक्रामसे एक दूधरेके 
मध्यगत हैं। सन्धि छः प्रकारको छै, यथा-पच्म घोर 
वर्म सध्यगत सन्धि, वर्मा और शङ्कमध्यगत सन्धि, 


शक्ल भोर छाप्णमध्यगत सन्धि, छणमण्डल क्रौर 
५ दृष्टिमणडलकी मध्यगत सशि तथा कनोनिका और 


भपाङ्गेगत सन्धि। पहला पटल तेजजलाखित, दूधरा 
मांसाखित, तीसरा मेदाखित, चौथा अस्थि आश्रित ओर |. 
पांचवां इष्टिमण्डलाखित हैं। ऊध्वोगत गिरानुसारो 
दोषसमूइ द्वारा नेत्रभागमें दारुण रोग होते हैं । भ्रावि- 

लता, स रक्ष, अश्ू पतन, शुरत्र, दाइ, राग प्रति 
उपट्रव होनेसे धथवा नैत्तवत्म कोषमें शूक पूर्ण को तरह 
बर्थात्‌ आंखमें कांटा निकल चाया है, ऐसा बोध होनेये 
किवा इसके प्रक्ततरूप वा पूर्वोत्तरुपये क्रियागक्षिक्षा 
व्याघात होनेसे नेत्र दोषयुक्त है, ऐसा समझना चाहिए। 
ऐसी अवस्था होने पर अच्छो तरह चिकित्सा करना 


८ विधेय है । दु 


नेव्ररोगका निदान- उष्णामिताप, जलप्रवेश, दूरदशंन, 
सप्नविपय य भर्थात्‌ दिनमे सोना चोर रातमें जागना ; 
खिरदष्टि रोदन, शोक, कोप, क्वेश, अभिघात, अति- 
मथ्‌,न, शत्र, काज्छो, अस्त, कुलथो भौर उरद-सेवन, वेग 
धारण भ्रथवा: खे द, रजो वा धूमसेवन, वसनव्याघात वा 
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नेत्ररोग 


अभियोगं, वाद्व गधारण वा सच्यंपदाथ निरोक्षण इन 
सव कारणोंसे दोष कुपित हो कर नेत्ररोग होता है।ये 
नेत्ररोग ७६ प्रकारके हैं जिनमें वायुजन्य दथ, कफजच्य 
तेरह, रताजन्य सोलह, सन्रिपातज पचोस भर वाह य- 
रोग दो प्रकारके हैं। इनमेंसे इताधिमन्य, निमेष 
दृष्टिगत, गन्भोरिका शरोर वातइतवत्म न्‌ ये सब वायुजन्य 
चच्चुरोगकै मध्य भशाध्य हैं। वायुज काचरोग याप्य 
तथा चअन्यतोवात, शुष्काचिपाक, अधिमन्थ, अभिषयन्द 
और मारुत ये सब रोग साध्य हैं। पित्तज रोगोंमेसे 
हस्वज्ञात्य, जलस्त्राव, परस्तायो ग्रोर नोलोरोग अस'घा 
है | काचरोग, अभिष्यन्द, भधिमन्य, अस्वाध्य षितदृष्टि, 
शक्तिका, पिग्तविदग्धदृष्टि, पोथको भोर लगण ये सब 
याप्य है । कफजात नेत्ररोगके मध्य खावरोग असांधा 
और काचरोग याप्य है। अभिष्यन्द, अघिमन्य, वलास- 
ग्रथित, से सवि द्ग्घद्ृष्टि, पोथको; लगण, छामिग्रन्थि, किन्न 
वत्सं और झेषप्रापनाइ झे सजरोगमेसे ये सब रोग साध्य 
हैं । रत्ताजात नेतररोगमें रत्ञा्राव, अजका, शोणिताश , 
अवलम्बित और शुक्ररोग असाध्य है। रक्तज काचरोग 
याप्य तथा मन्थ, भअभिषगन्द, क्लिष्वत्मे, इषोत्पात्‌, 
सिराज, भ्ज्ञम, सिराजाल, पर्व णो, अत्रण, शुक्र, शोणि- 
ताम' और अज्ञु न ये सव साधय हैं। पूयस्राव, नाङु- 
लान्ध्य, अक्तिपक ओर अलजो ये सब रोग सत्र दोषज 
हैं; अतएव ये सब असाधय हैं। सल्निपातज काचरोग 
और पच्झकोपरोग याप्य है । वर्माववन्ध्य, पिडका, प्रस्ता- 
. यम, मांसाम, ख्ायम, उत्सङ्गो, पूयालस, भवु द” 
श्याववत्म , अथवत, शक्राथ , शक्ष रावत्म, सशोफ और 
अशोफ ये दो प्रकारके पाकरोग, वहलवव्म, भक्षिन्रवत्स , 
कुस्मोका और विषवत्म थे सच रोग साध्य हैं । सनिसित्त 
अर अनिमित्त ये दो प्रकारके वाइयरोग हैं । 

नेत्ररोग ७६ प्रकारके हैं । इनमेंसे ८ सखिगत, २१ 
वर््म गत, ११ शक्कभागस्थित, ४ छणभागखित, १७ 
सर्व त्रगत, १२ दृष्टिगत भोर २ वाच्यरोग हैं। 

नेतके सन्धिगतरोग ८ प्रकारके हैं-पूयालस, उप- 
नाइ, पूयास्राव, स्लेप्मास्ताव, रहस्त्राव, पित्तास्राव, 
पवंणिका, अलजो ओर छ मग्रत्यि । नेत्रके सन्धिस्थानमें 
अब पकशोफ हो जाता भौर इससे पूतिगन्धविश्रिष्ट पूय 
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निकलता है, तब उसे पूयालस रोग कहते हैं। सुतुतमे 
उदरतन्तरत्ने पहले भ्रधायसे नो अधयाय तक नेत्ररोगका 
विस्ढत विवरण लिखा है| 
प्रत्येक विभिन्न रोगका विषय तत्तत, शब्दमे' देखो । 

भावप्रझ्ाशके नेत्ररोगाधिकारमें इप्रका विषय इस 
प्रकार लिखा है,-धपनो अपनो दडाङ्लिसे दो अङ्ग,ल 
नेत्रमण्डलका परिमाण है। पच, वतम, श्वेत, कष्ण 
ओर दृष्टि ये सव इसञ्चे अङ्ग हैं तथा इसमें 3८ प्रकारके 
रोग होते हैं; ( चरकके मतानुसार १४ प्रकारके हैं। ) 


हृष्टिमें १२, क्ष्णगत ४, शक्लगत ११, वत्स गत २१, पच्झ" 
गत २, सन्धिगत ८ और समस्त नेत्रव्यापक १७ प्रकारके 
रोग हैं । 


नेत्ररोगका निदान ।2”आतपादि दारा उत्तप्त व्यक्षिके 
स्नान करनेसे नयनतेजका भभिभव दूरस्थ वसुद न, 
निद्राविपर्यय धर्थात्‌ दिवानिद्रा भोर दात्रिजागरण, 
अग्व्यादि द्वारा उपघात, नेत्रमें धूलि वा घुमप्रव गर, वसभ- 
वे गधारण, अत्यम्तवमन, शक्न, आरनाल, जल, कुलधो 
और उरदके अतिरिक्ष सेवन, म्तमूत्रका वेगधारण, 
भ्रतिथय क्रन्दन योकजन्य सन्ताप, मस्तक पर आघात; 
हुतगामो यान पर भारोहण, ऋतुःवण्य य, द दिक फ्लेश- 
प्रयुक्त अभिताप, चतिरिहाखो प्रसङ्ग, अख वे गधारण् भोर 
अतिसक््य वस्तुदर्शन इन सब क्रारणोंसे वाताद्‌ दोष 
कुपित हो कर नेवरोग उत्पादन करते हैं। पूर्वो 
कार्यये प्रकुपित दोष ग्रिराससू इ इ।रा जम्ब देशका 
प्रास्य कर नेत्रपोड़ादायक होते हैं। 
नेबरदष्टिका लक्षण -इृष्टि छ्णमण्डलके मभभ्याख्ित 
ससुरदाख अर्थात्‌ आधे ससरके परिमाणको जुगनू नामक 
कोड़ेको ज मो या भग्निकणाको तरह दा'तमान, सच्छिद्र 
और वाह्यपटलसे आइत्त दै । यह शोतषाक अर्थात्‌ शोत 
क्रियासे प्रशान्त, प्रचुभूतात्मक.भोर चिरस्थायो तेजोमय है। 
पटल-विवरण- वाद्यपटल रसरक्षाश्रित, दूसरा मांसा- 
खित, तोसरा सेद्स खित और चौथा पटल कालआध्थि- 
स'स्थित दवै । पटलसमुहको स्थिरता नेत्रमण्हलके 
पाँचवें भरका एक घ्र है। पहले पटलमे दोष होनसे 
रोगी कभी भ्रस्पष्ट और कभो स्पष्टरूपरसे देखता है। 
दूसरेमें दोष सञ्चित होने पर स्पष्टरपसे दिखाई नहीं 
पड़ता थोर कसी सचिका, मशक, केश, जालक, सण्डल, 
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एताका, सरीचि चौर हए्हेलाहति। वाभोः जलशावितरै 
जेसा वा दृटटि-प्रन्क्षार इत्यादि नाना प्रकारकी प्रति 
च्छायादि दोखतो हैं । देश्थिमके कारण ठूरख वसु 
समीपवत्ती चोर समीप बलु दूरस्य बोध होतो हैं। 
कितनी ही चेष्टा करने पर भी सुददका छिद्ढ रोगो देख 
नहों सकता । . 
ढतीय पटलगत दोषका विवरण--तोसरे पटले 
जब दोष हो जाता है, तत्र रोगी ऊपरको ओर देख 
सकता, नोचे उसे कुछ भो दिखाई नहीं पड़ता है। जपर” 
क प्रव स्व लाज्ार पदार्थ व्ताहत्‌के जैसे मालूम होने 
लगते हैं मरोर प्रणिसमुहके कान, नाक थोर भ्राँख विहत 
दिडाई पडतो हैं.। उसमें जो दोष बलवान्‌ हो कर 
कुपित हो जाते हैं, उन्हीं सब दोषोंके अनुप्तार ये सव 
बसु लाल देखनेमें भातो हैं। .भर्थात्‌. बाताधिष्ठित होने 
पर.लाल) पित्ताधिष्ठित होनैसे पोला वा नोला,और कफा- 
घिष्ठानमें उत्ता दिखाई पड़ता है। पटलके “अधोदे शर्म 
दोष होनेसे सूमोपस्थ वसु, ऊध्व देशमें होनेसे दूरस्थ वस्तु 
सोर दोषपाण्व ख होनेसे, पाशवी स्थित वसु. दोख नहीं 
पड़तो ।, इसमें यदि.सब जगह दोष्र हो जांय, तो भिन्न 


भिन्न रूप मिलित भावसे दृष्ट होता है। दोष सध्यख होने-| 


से बड़ो वसु छोटो; तिय क भ्रोरःट्रॉंगों पाश में होनेमे 
एक हो द्रव्य दोके आकारमें तथा .दोषके . एक स्थानमें 
खिरभावसे नहों- रहते पर एक वस्तु अस'ख्य जान 
पड़तो है। पक 


वाह्मपटलके दोषज्ञा विवरण-क्ुपितदोषके वाह्यः 


जातो है। ` किसो किसोके सतसे यह तिमिर वा लिङ्क 
नाशरोग कहा गया है । ( भावप्रकाश ४ भाग ) - | 
अन्यान्य विषय चंक्षुरोगमें द खो । 
'  झुआुतमें नेत्रके संव स्थानगत रोगका विषय इस 
प्रकार. लिखा है, भर्भिष्यन्द शोर भ्रधिमन्थरोग चार चार 
प्रकारके । यथा-शोफयुत्ञापाक) शोफ होनपाक, 
इताधिसन्थ, अणिलेपर्योय; शुष्काचिपांक; अन्यतोवात, 
, अन्तष्युषिताष्टिं, शिरीत्पात श्रोर सिराइषं । इनक्षा 
प्रतोकार: शुरु हो करना चाहिए वायुजन्य अभिष्यन्द्‌ 


उन्नत तथा उष्ण अऋश्जुपात होता 


नेत्ररोग 


क्षौर इससे शोतल झखुपात तथा शिरोदेशे अभिताप ये 
सब लचण दिखाई पड़ते हैं । पित्तकढ क अभिष्यन्द्रोग 
होनेषे आँखमें दाइ, पाक, शोतप्रियता, धूम घोर वाष्पका 
ओर आंखे' पोलो हो 
जाती हैं। कफजन्य अभिषगन्द्रोग होनेसे नेत्रम उष्णा- 
मिलाष, गुरुता, शोफकण्डु+ पच्मघ'लग्न, शोतलता और 


` इृमेशा पिच्छिलखाव ये सब लक्षण मालूम पड़ते हैं । 


रतान अभिषान्दमें आँ दे लाल हो जातो हैं, ओर लाग्न 
लाल रेखाए' दिखाई देने लगतो हैं तथा इनका उजला 


' भाग बहुत लाल दो जाता ओर इपसे तास्त्रवण के ज से 


मांस गिरते हैं । वांकी सभो लक्षण पित्तजके जसे 


ड्रोत हैं । 


याविधान यदि इसका प्रतोकार न किया जाय, दो 
क्रमशः यह बढ़ते बढ़ते अधिमन्यरोग हो जाता है । इस- 
के छोनेसे आंखोंमें बड़ो पोड़ा ओर नेत्र उत्पाटित तथा 
सथितको जें सो यातना भी चोतो दै । वायुज अधिमन्थमें 
भो वे सो हो वेदना! होतो है और इससे सघष, तोद 
भेद, स रम्भ, आविलता, प्राकुच्चन, आरुफोटन, आन, 
कम्प्र ओर व्यथा ये सब उपद्रव हो कर शिरोदेयके अरे” 
भाग तञ्च व्याप्त हो जातेहें। पित्तज भ्रधिसंन्थमें नेत्र 
लाल,इो जाते और सूज कर पक्ष जाते हैं। इससे अग्नि वा 
चार दवारा दग्धको तरइ अदना होतो है। इसके!अलावा 
शरोरसे पसोना,निकलता है, चारों ओर घुखला-सा 
दिखाई पड़ता है और सिरम जलन भो होतो है। स्नेस- 
जन्य अधिमन्धम शोथ, अल्पस रम्भः श्राव, य तः, गौरव, 
नेत्र धोर पिच्छिलतां ये सब उपद्रवं होते, ष्टि आविल 
तथा सब पदार्थ पांशुपूण से दिखाई पड़ते हैं भोर 
नासकामें झआझ्षान तथा मस्तकमें “यातना होतो है । 
रत्ाज अभिष्यन्दमें नेत्ररसस्राव तथा तोदविशिष्ट, चारों 
ओर अग्निसदृश भोर ससूचा छाष्णमण्डल रहामग्नकै जसा 
माल,स पड़ता है । इसके छनेसे हो बचुत ददे होता है। 
भ्रधिमन्थरोगशे क्षेष्मजन्य होनेसे सप्तरात्रमें, रह्मजन्य 
उहोनेसे पच्चरात्रमें; वायुजन्य - होनेसे षड़ररात्रमें- तथा 
पित्तजन्य होनेसे बहुत जर्द दृष्टि चोण हो जातो है। 
करण्ड, उपदेइ, अद्चुपात, पक्षा उड म्बरके जोसा 
|एक उम प्न , ताम्त्रवण , -तोद, गौरव, शोफ, 
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सुइसु.हः उष्णं, शोतल तथा पिच्छिल आखीव, संरम्भ और | नेत्रानन्द--जययाता नामक एक स्रत ग्रन्यके रचयिता । 
पक जाना ये सव सशोफ नेत्रपाकत्रे लक्षण है। अशोफ | नेत्रान्त ( स० पु० ) नेव्रयो अन्तः। अपाङ्ग देश, आँख 
नेत्रपाकमें. शोफे सिवा धोर ढूमरे सब लक्षण देखे | कोने भोर कानके बोचका खान, कनपटो। | 
जाते हैं। आंखको आश्यन्तरिक शिरामें वायुस्थित हो | नेत्राभिषयन्द ( स'० पु० ) नेत्रयोः अभिषग्रन्दः ६-तत्‌। 
` षार दृष्टिको प्रतित्तेपणपूबं क इताधिमन्थ नामक असाध्य | नेव्ररोगमेद, आँखका एक रोग जो छ तसे फ लता ङ्‌, 
रोग उत्पन्न होता है। कुपित वायुके दोनों पच्झ भौर | आंख आनेका रोग। . 
स्न में आश्4 कर सञ्चारण करनेसे कभो तो सत्र में ओर सुशुतमें लिखा है, कि प्रसङ्ग, गात्रस स्पश, निःश्वास, 
कभो पद्ञमें वेदना होतो है, इसोको वातपर्याय कइते | एक साथ भोजन, एक शव्या पर शयन, एकत्र उपवेशन, 
हैं । नेत्रवत्म के कठिन तथा रुक्ष होनेसे अथवा दृष्टिक | एक वखपरिधान और साल्यप्रश्तति लेपन करनेसे कुछ, 
क्षोण होनेसे और नेत्रको उन्मो जन करनेमें चत्यन्त कष्ट | सवर, शोथ, नेत्राभिषयन्द भौर ओपसर्गिक रोग एक वपत्ति- 
मालूम होनेधै शष्शाक्षिपकरोग समभा जाता है। चन | से दूसरे वप्रहिको हो जाता है, ये सब स क्रामकरोग हैं। 
वा विदाहो द्रव्यके खानेये आंखोंशे सूजने भर नो ज्ञापन सर्व नैव्रगत . भप्भिषन्दरोग चार प्रकारका है-- 
लिये लाल हो जानेको हो घन्‍्ताध्य,षित दृष्टि काइते हैं। |. वातज, पित्तज, कफज भोर रह्मज। इश रोगमें चाँखे' 
बेदना हो वा न हो, लेकिन समुचो भाँखोंके लाल | लाल लाल हो जातो हैं ओर उनमें बइत पोड़ा होतो है । 
होनेसे हो शिरोत्पातरोग कहा जाता है। इस प्रकार कुछ वातज-अभिष्पन्दरोगम सुई चुभनेको-सो पोड़। होती 
` दिन रहनेसे आंजोंसे तसस्त्रवण के जसे आंसू निकलते | है और ऐसा जान पड़ता है कि आंखोंमें फिटकिरी पड़ो 
रहते हैं ओर रोगो देख नहीं सकता । (उच्चुत उत्तरतस्त्र | हो। इसमें ठण्डा पानो बता है, सिर दुखता है और 
६२०) अन्यान्य विवरण तथा चिकित्सा तत्तदू शब्दमें देखो । | शरोरके रोगटे खड़े हो जाते हैं । 


नेत्ररोगइन्‌ ( स'० पु० ) नेब्ररोग' चन्ति हन-क्षिप_। धथ्ि- पत्तिक-चभिषान्ट्से आंदोंमें जलन दोतो है भौर 
कालोहच्ष । | . बहुत पानो बहता है। उरो चोजे' रखनेसे साराम 
नेव्ररोम ( स क्वो० ) नेत्रयो; रोम । नेत्नपच्म, भंखकी | मालू स होता है। “ . 
बिरनी; बरोनो । अ व्मिक- अभिष्रन्दमें भांखे भारो जान पड़तो हैं 
नेश्नवस्त (स'° क्लो०) नेत्रयोव खसिव आच्छादक । नेत्र 


छ जन अधिक चोतो है और बार बार गाढ़ा पानो बहता 
है। इसमें गरम चोजोंसे आराम माल म होता है। . 

रत्तजःभ्रभिषगन्दमें आंखे बहुत लाल रचतो हैं और 
सब लक्षण पित्तज अभिषयन्दकेसे होते हैं। अभिषगरन्द 
रोगको चिकित्सा नों होनेपे भ्रधिमन्यरोग छोनेक्षा डर 
रहता है। ( भावप्रकाश ४थ भाग ) 

चिकित्सा ।-~वायुजन्य अभिषगन्द्‌ वा अधिमन्य होने 
से पुरातन छत दारा स्रिग्ध करे, पोछे यथाविधि खेट्का 
प्रयोग और शिरोवेधनपूव क रतासोचणका विधान है। 
इसमें तप ण; पुटपाकः घुस, आयगोतन, नस्य, खे इपरि 


न्छुद्‌, भांखके पदे । 
नेत्रवस्ति ( स'० स्त्रो० ) एक प्रकारको छोटो पिचकारो । 
नेत्रवारि ( स० क्वो० ) नेव्रयोर्वारि । अग्युजल, आंसू । 
नेत्रविष. ( स° खो" ) नेत्रयोविट्‌। नेत्रमल, चाँखका 
कीचड़ । 
नेत्रविष ( स'० घु० ) नेत्रे विष' यस्य । दिव्यसप भेद, एक 
प्रकारका दिष्यसप जिसकी आंखोंमें विष होता हैं। 
नेत्रसनि ( स० ख्नो०) आंखका कोता। 
नेव्रस्तस्भ ( स० पु० ) नेत्रयोः स्तम्भ; ६-तत्‌। चन्नुद्दंयका 
उन्सोलनादि व्यापाररादित्य, आंखंको पलकोंका स्थिर हो 


ज्ञाना अर्थात्‌ उठना और गिरना बन्द हो जाना । पेचन, शिरोबिरेचन, जलचर वा जलोय देशचर वातन्न 
नेब्रखाव (स० पु० ) भां पानो बहना! - | पशरे मांस अथवा भन्तकाचका परिषेचन कस व्य है। 
नेवाष्जनन (स'० कलो) नेत्रयोः भन्न । कञ्जज, काजल, | ठत, चवी मेद और मव्जा सबको एक साथ गरस करके 

सुरमा | प्रयोग करनेंसे यइ रोग जाता रइता है। युञ्चुतमें उत्तर” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तन्तवे ८३ १२ अध्याय तक इस नेत्राभिषान्ट्का विशेष 
विवरण लिखा है । 
नेव्रामय ( स'० पु०) नेत्रस्य भासयो रोगः । 
_आांखको बोमारी । 
नवाम्ब्‌ (स क्लो° ) नेत्रस्य भम्ब, जलम्‌। अशु, 
आंसु। 
तेतास्मस, ( स'० कलो० ) नेत्रस्य भर्षः । अशु भांसु। 
नेत्रारि ( स० पु) नेत्र्य घरि; शत्र !। सेहुण्डहक्ष, 
सेइ इ, थहर । ६ 
नैत्रावतो-मन्द्राज प्रदेशके दक्तिण कनोड़ी जिलेमे प्रवा 
हित एक नदी । यह भ्रक्षा० १३ १० १५ उ० ओर 
' देगा" ७५ २६ २० पू०से निकल कर पचिसको ओर 
महल रके निशट ( प्रंचां० १९ ४० उ० और देशा० 
७४ ४२४० पू० ) समुद्र॒में भ्रा कर गिरो है। कुमार- 
दारो नामको एक शाखानदो उंप्पिनड्रदि आसरे निकट 
इसमें मिल गई है। जहां पर उक्तं नदी इससे मिलो 
है, वहाँ इएका नाम नेन्नावतो पड़ा हैं और इस! नं।मसे 
यह सङ्गलर तक चली गई है । बाढ़का समय छोड़ कर 
भौर सभो समय इसमें ऋणिज्यको नाच भातो जाती हैं । 


चल्ञुरो ग, 


स्कन्दपुराणके अन्तग त सञ्चाद्रिखे'हमे लिखा है, 


सूर्यच शोहब हेलाङ्गद संजाके एत्र अय,रने चञ्चिव्रसे 
आगत वेदवित्‌ ब्राह्मणोंक्ों रइनेशे लिए: बई ग्राम 


दान किए। इनमें नेत्नांवंतोंके उत्तरो किनारै पर अब- . 


खित गजपुरि नामक एकं ग्राम बा जहाँ लि इ संनत 


प्रतिष्ठित दौ। दुसरे रामेश नासे थां ते कुरठ जिसके . 


इत्तरमें कोटो लिङ्ग गे, पूर्व में सिच खर, दक्षिणमें दीता- 
नदो चौर पचिलमे लवण समुद्र पडतां था । येह आम देव 
विग्रझादिके लिये जंगतोतंल पर बिशेष प्रशहूर थां । 

( सह्याद्रि २।८।८.-११ ) 


शैतिक ( स'० फ्लो? ) एके प्रकारको खोटो विंचकःरो । ` 


नेत्रो ( स* "छो ) नोवतेश्यंयेति नो करणः न्‌ 
(दास्ती शेति पा २/२/१२ ' किलत ध, ₹ समी । 
२ नाडी । ३ मदों। नयंतोति भो सच, छोय. । # अग्र 
डांसिनो, अशुश्रा, सरदार । ४ गिज्षयित्री; राह बताने- 
वालो, सि'ठाशेकालो । 

नैत्रोपसफक् से» यु०) मेव्रोपम' नयमतुस्थ'फलं' यश्य 
बादास। 


क्रामय--मैपथूँन 


नैत्रोत्सव ( सः° पु०) १ नैत्ोंका आनन्द, देखनेका सजो! 
२ दश नोय वसु, वह वसु जिसे देखने वे नेत्रोंक्ो आनन्द 
मिले। 

नेत्रोषध ( म० कत्तो« ) नेत्रस्य भोषप्रम्‌। १ पुष्पकसीस। 
२ भांखको दवा । 

नेत्रोषधो ( स'० खो») नेत्रस्य ओषधे । अजशुङ्गो, 
सेढ़ासि गो । 

मेत्रागण ( स'० पु० ) रसोत, त्रिफला, लोध, ग्वारपाठा, 
वनकुलथो प्रादि नेत्नरोगोंशे लिये उपकारो भोषधियोंका 
संसूह | 

नदि ( स'० त्रि’ ) अयमेषामतिशयेन भन्तिकः, अन्तिक 
इष्टन्‌ अन्तिकशब्दस्य नेदादेशः । (अन्तिक वाढयोर्गदसाघो । 
पा ५२।६२) १ अन्तिक्ञतम, निकटका, पासका। ९ 
निषुण।(पु') ३ अक्लोटहक्ष; ढेरेका पेड़। . 

नेदिएतम ( स ० ब्वि० ) नेदिठ-तमप. .।. अत्यन्त निकट, 
बहुत समोप । " 

नेदिषों (स० पु०) नैदिष्ठ' जन्मतः सब्चिक्षष्टखान' 
विद्यतेऽस्य इनि। १ संहोदर भाई । (त्रिश) २ निकटस्थ, 

. समोपका । 

नेदीयस, (स'० त्रि) अयमनयोरतिशयेन अन्तिकः, 
अन्तिक-इयसुन्‌, ततो अन्तकस्य नेदादेशः । . ने!द्ष्ठ, 
समोपका । 

नेरोयस्ता ( स'० खो” ) नेदोयःमाव-तल.टोप। भ्रति 
समो पता । 

नेनमेनो-मन्द्रोजके तिनेबज्ञो जिलेक्षे शातूर तालुकके 
अन्तर्गत एक ग्राम । यह शातूरनगरसे ५ मोल पूव में 
अवखित है। यंहांके अंनंन्तराजखामो-मन्दिरके सम्सु- 
खस्थ पत्थर पर एक गिलालिपि खोदी हुई है जो चोक्कः 
लिङ्ग नायक्ष आदिके समय ( १५८३ सम्बत्‌ )-क मानो 
जातो है। वहांक्षे पेरमलके मन्द्रमें सो चोकलिङ्गके 
समयमे उत्कीण एक दूसरा गिलापड देखा जाता है। : 

नेनुभा ( हि'० पु० ) घियातोरई, चिवरा । 

नेप ( स ० ए० ) नयति प्रापयति शुभमिति नो-प, ततो 
गुणः । (पानी विषिभ्यः । उण, २।२२) १ पुरोहित । २ - 


| डद्क्ष, जल | 


ने ¢ हि ~ 
पंच न--सूथ को परिक्रमा करनेवाला एक ग्रह । बसका 
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पता सन्‌ १८४६ ई०से प्ले किसाको नहीं था। उसी 
सालकै भक्त वर मासमें फरासोमी ज्योति्वि द्‌ लेमिरियर 
(04. L७"९ा7९!)-ने इस ग्रहका पता लगाया । भ्रव तक 
नितने ग्रहोंका पता लगा हैं उनमें यह सबसे अधिक 
दूरो पर है। इसका व्यास ३७००० मोल है। सूप से 
इसको दूरी २८०००००००० सोलके लगभग है, इसोसे 
इसको सूय के चारों ओर घूमनेमें १६४ वर्ष लगते हैं 
श्रधात्‌ नेपच,नका एक वर्ष हमारे १६४ वर्षाका चोता 
है । जिस प्रकार एथ्वो शा उपग्रह चन्द्रमा है, उसी प्रकार 
नेपच नका मो एक उपग्रह है | खगोल देखो । 
नेपथ्य ( स० क्लो० ) नो-निच,, गुणा, नेः नेता तस्य 
पथ्यम्‌ । १ वेश। २ भूषण । ३ वशस्थान, ळृत्य, अभि 
नय, नाटक आदिमं परदेके भोतरकां वह खान जिसमें 
नट नटो नाना प्रक्षारके वेश सजते हैं । 
नत्त कनिण यमें नेपथ्य विधानका विषय इस प्रकार 
लिखा हैं। अभिनयले नेपथ्रविधि विशेष प्रयोजनोय 
है। नेपध्यविधि चार प्रकारको है--पस्त, ्रलङ्कार, 


स जोव भोर अङ्गरचना। फिर पुल्त-नेपथ्य ३ प्रकारका : 


है, सन्धिमा, भाजिमा और चेडिमा। वख वा चर्मादि 
द्वारा जो इश्य बनाया जात। है, उसका नाम सन्धिमा 
है । वह दृश्य यदि यन्त्रचटित हो. तो उसे भाजिमा श्रौर 
यदि दृश्य चेटमान हो, तो उसे चेडिसा कत हैं। माल्य, 
आभरण ओर वस्त्रादि धारा यथायोग्ब तत्तदङ्गशोभाके 
लिये जो दृश्य बनाया जाता है, उसका नाम अ्रलङ्कारनेपथ्य 
है। नेपय्येघ्ते जो प्रणिप्रवेश होता है उसे सजोव 
. कहते हैं। 
- आल्य और अआभरणादि तथां श्वेत, पोत, नोल और 
लोहितादि वणारा यथायोग्य स्थानमें यधापथ भावसे 
जो विन्यास किया जाता है, उसे रङ्ग रचना कहते हैं। 
( मत्तेकनि: ) 


निपाल-भारंतवषं के उत्तरमें अवशद्थित एक खाधोन 


राज्य । इस राज्यकै उत्तरमें तिब्व॑त-राज्य, पूव में भगः 
रैजो-करदे सिक्षिमराज्य, देक्षिणमं भ गरेजाधिज्ञत दिन्टु 
हान धर पंथिसमे अहरेजाधिक्षत कुमायुन और रोहिला- 
खण्डप्रदेथ है। १८१५ औण्के पहले कुमायुन ओर 
"ओर उसके पश्चिम शतहु नदोके तोर तक इस राज्यको 


नैप४प-- नेपाल 


१४५ 
सोमा विस्त थो । १८१६ ६०के सन्धिसूत्रसे ये सब 
स्थान अगरेजों ते अधिकारमें आ गए हैं। पश्चिममें; काली 
वा सरय,नदो, दमे अयोध्याग मध्य डुण्डवा परवत, 
चम्पारणके मध्य सोमेश्वर पर्व तको उच्चभुमि तथा पूर्व मे 
भेचोनदो ओर खङ्घाट पव त हो नेपाल और अङ्गरेजोः 
राज्यके मध्य सोमा-रेखारूपमे निर्दिष्ट है। 
शक्षिसङ्गमतन्त्रमें नेपालको सोमा 
लिखोड- , 
“जटेशर' समार्य योगेशान्त' महेइवशे । 
नेपालदेशो देवेशि साघडानां सुसिद्धिद३ ॥?? 
जटेश्वरसे ले कर योगेश्वर तक नेपाल देश साना 
गथा है। यह खान साधकोंका सिहिपद्‌ है। 
चेगलनामकी उत्पत्ति। . 

. हिमालय पव'तस्थ तटदेशे जिस पावं तोय अ'गमें 
गोर्खाजातिका वास है, उसे तिब्बतोय और दिसालयके 
उपरिस्थ अहिन्दू पाव त्यजातिको भाषामें 'पाल' देशक 
कइते हैं। वत्त मान नेपालरान्यके पूर्वा थ और सिक्किम 
प्रदेशको वचषांको आदिम अधछ्भ्य लेपचाजाति 'ने' कइतो 
थो। लेपचा, नेवार श्रोर अ्रपरापर कई एक परस्पर 
स'लग्न जातियोंकी चेन-भारतोय भाषामें 'न' शब्दका 
श्रथ 'पर्वत गुद्दा है जहां ग्उादिके जसा भअय ले 
कर मनुष्य .रह सकते हैं।' तिब्बत रर ब्रह्ममें तथा 
सामाभ्रॉको भाषाले 'ने' शब्दका अथ है 'पवित्र गुहा 
वा देवताके उददे ससे रचित पवित्र खान वा पोठ।' इससे 
सइजमें अनुमान किया जा सकता है कि गोखीजातिको 
वासभूमि हिसालयतटख पालदेशसँ जहां काषाका स्सूर्पा 
शोर खयन्भनाथ प्रश्ति 'ने' अर्थात्‌ पवित्र तोथ खान 
है, उसो समिको नेपाल ( भर्थात्‌ पालरान्यान्तगत 
पवित्र तीर्थ वा वासभूमि) कचषते थे। फिर किसो 
किसोका कइना है, किइस पाल देशके जिस भागमें 
नेवारज्ञातिक्ञा वास था, वह पहले 'ने' कहलाता था । 


इस प्रकार 


# तिब्बतीय भाषामें पाल" दाउद्का अर्थ है पशम । 
हिमाऊयके इस अ'शमे पशम्रवांले अनेक छाग पाये जाते हैं, 
इस कारण वे लोग इस स्थानको पारद श कहते थें | 


+ .An account of this Stupa See Proc, of the Ben 
gal Asiatic Suciety I892; 
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पछि 
| ) २४६ 


प्ले! नामक स्थानमें वास करनेके कारण दो इस जाति 
का नाम 'नेवार' पड़ा है। इस नेवारजातिके लामाचंने 


पहले बौद्धमत ग्रहण करके अपने देशमें बहुत-सो बोइ- ` 


कीत्तियां झ्ापन कीं तथा उन्दीक नाम सह त पर १स 
खानका नाम नेपाल इभा था, ऐसा लोगोंका विश्वास 


है । यह खान लेप्‌चाकथित “नें! नामक स्थानसे 


स्ततन्त है। 

“नेपाल” यह नास समग्र देशका नहीं है। लिस 
उपत्यकामे इस राज्यक्नी राजधानो काठमण्ड, नगर भ्रव 
(खत ३, उसो उपत्यकाका नाम नेपाल है। उस 
पग्र राग्थका नामकरण हुआ्रा है। यह राज्य पूर्व 
पञ्चिममें २५६ कोस लस्वा ओर उत्तर-दक्षिणमें २५से ७४ 
कोस चौड़ा है। यह चचा” २६ २५ से ३० १७ उ० 
और देशा" ८० ६ से ८८ १४ पू०के मध्य अवस्थित 
है। भूपरिमाण ५४००० वग मोल है | 


प्राकृतिक विभाग । ` 


नेपालराज्य खभावतः पखिस, मध्ये और पूव इन 
तोन उपत्यक्षाओ'में विभक्त है। चार अत्यूच पव त- 
शिखर इनतोन उपत्यका-विभागके प्रधान कारण हैं। 
अंग्रेजाधिक्षत कुमायुन प्रदेशमे अवस्थित नन्दादेवो' 
शिखरको छोटो छोटी नदियोंके एक साथ मिलनेसे काशो 
नदोको उत्पत्ति हुई है। यहो नदो नेपालराज्यके पश्चिम 
उपत्यकाको सोमा है ।'नन्टादेवीसे सो कोस पूर्व धवल- 
गिरिशिखर ( देशीय नास दूघगङ्गा ) भ्रवस्थित है। 
इसके टोक दक्षिण गोरखपुर नगर पड़ता दै। यह पर्वत 
शिखर मध्य उपत्यकाकै प्चिमसोमारूपमे उपस्थित है। 


पूर्वीित्त नेपाल नामक उपत्यकाक्षे ठोक उत्तर यह 
गोसाई थान पर्व त. दण्डायमाने हैं। यह पर्व त शिखर 


धूवः उपत्यकाकै पश्चिम सीमा भोर धवलगिरि तथा 
गोसाई थान पर्व तके मध्य-उपत्यकां पर अवस्थित है। 
गोसाई थानसे ६५ कोस पूर्व चङ्गरेजाधौन भिक्षि 2 
में अवस्थित काञ्चनजझ्ाभिखर हो नेपालको पूव -उप- 
त्यकाको पूर्व सीमा है। इस पव तके दक्षिणाए्के कुछ 
च'श भोर रिक्रिम नेपालराज्यकी पूर्व सोमा रेखारूपमें 
निदि है। 


नेपाल 


गिरिपथ | - ` , 

नेपालान्तगत हिमालयएछ को भेद कर : तिब्बतराज्येः 
में जानेकै अनेक गिरिपथ हैं। किन्तु ये सब पथ प्राय; 
तुषारसे ठके रहते हैं। इनमेंसे जो पथ सबसे निन्त 
भूमिमे अवस्थित है, वह यूरोपके सर्वोच्च पव तसे भो 
उच्च है। | 
१ थकला-खर पथ वां यड़िपथ--यह नन्दादेवौ ओर 
धवलगिरि-शिखरके मध्यस्थलम है । शतहु-नदोके उत्पत्ति 
स्थानके समोप घघ रा नदोकी कर्णालो नामक उपनदो - 


निकल कर इसो राह होतो हुई. तिब्बतको छोड़ कर . , 


नेपालमै प्रवेश करतो है। जिस खान पर कर्णालो'नदी 
तिव्बतसीसामें गिरतो है, उत खान पर. थक नामक 
ग्राम है। इसो ग्रामके नाम पर इस पथका नामकरण - 
इुआ है। थक ग्राममें तिब्बतसे लाए हुए लवणका 
विस्ढत व्यवसाय होता है | 

२ मस्त' पथ--यह धवलगिरिसे २० कोस पूव में अव” . 
स्थित है। धवलगिरिके.पादसुलमें : तिब्बतको ओर इस . . 
नामका एक प्रदेश भो है। उसो प्रदेशके नामानुसार : 
इस प्रथका नाम पड़ा है। मस्त प्रदेश घवलंगिरिके :: 
उत्तर होने पर भो वहांके राजा नेपालकै करद हैं । मस्त 
उपत्यका हिमालयके तुषाराहत उत्तर और दक्षिण पब त: 
अणोके मध्यवत्तों एक ऊ चे खान पर अवस्थित है । यह 
राज्य गोर्खाराज्यमालाके अन्तग त नहीं हैं। मस्त! गिरि-. 


` पथके उत्तरभागं प्रधान रास्ते के अपर-सुत्तिनाथ नामक 


एक ग्रांस बसा हुआ है। यह ग्राम तोथ स्थानमें गिना 
जाता है ओर यहां भौ तिन्बतोय लवणका व्यवसाय होता 
है। मस्त से आठ दिनमें ओर धवलगिरिके क्रोडस्थ 
मालोभूसके प्रधान नमर बोनोशहरवे चार दिनमें मुक्ति 
नाथ तोथ पहुंचते हैं। 


३ केर पथ-यह गोसाईथान पव तके पश्चिम 
पड़ता हैं। 


- ४ कुटि पथ-गोसाई'थान पव तंसे पूव में हैं।- ये. 
दोनों पथ राजधानी काठमण्ड,के निकटवर्त्ती : छोतेके : 
कारणं दोनों पथ हो कर तिन्बतोय तोथ यात्रो भौर 
व्यवसायो प्रति वर्ष शोतकालमे नेपाल भात हैं। नेपालको 
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रास्ता केर पथ. हो कर चला.गया है। ट'रो नामक 
स्थानमें यह रास्ता कुटिपथके राम्तेसे मिल गया है 
कुटिपथ रास्ता हो तिब्बत जानेका अपेच्षाक्तत छोटा ओर 
सोधा है। किन्तु इस राइ हो कर टश, नहीं चल्दता। 
चोन जानेके लिये नेपालराजदूतदल कुटिपथ हो 
कर जाता है। किन्तु आते समय चौन देशोय टङ, लाना 
होता है, इस कारण वह केर पय हो कर लोटता है। 
१७८२ ई°के युद्धमें “चोनसेना इसो केर पथ हो कर घाई 
` थो। कुटिपधके पश्चिमस्थ तुषाराहत पर्वतको खुद- 
भूमि ( त|स्रभूमि ) और उसके पूर्व स्थ पर्वतको ताँबाः 
कुशो. कहते हैं। इसी पव तसे. ताम्नकोशोनदोको 


उत्पत्ति दुइ है। यह कोशो नदोको एक उपनदो है। |: 


सुडियानदी भो ( कोशो नदी को सन्न उपनदियोमेंसे अन्य- 
तम ) इसे कुटिपध हो कर बह गई है। 

:...५ इथिया पथ--यह छुटिपथसे २०११५ कोस पूर्व” 
में है। कोशोनदोको रक्त उपनदियोंमें प्रधान अरुणा 
नदो भो इस राइ हो कर नेपालमें प्रवेश करतो है । 


` ६ बल्ने वा वज्ञश्चन पृ८५--काञनजडपके पश्चिम नेपाल- 


के पूव सोमान्तमें यह पथ अवस्थित है। इन सब पथ हो 


कर तिब्बतो लोग शोतकालमे नेपाल आते जाते हैं । 


नदी की अववादिका | 


. नेपालके.जिन तोन प्राहतिक विभागोंका उल्लेछ जिया 
गया है, वे फिर भो तोन नामोंवे उल्लेख किये जा 


सकते हैं । नेपालमै प्रधान नदो तोन हैं, घघ रा, गण्डक्ष : 
अर कोशो । ये तोनों नदियां यथाक्रमसे पचिम और पूर्व 


उपत्यकाके मध्य छोतो इडे प्रवाहित हैं और यथाक्रम.वे 
"वोन उपत्यकाए' इन्हों तोन नदियोशे .नामसे . पुकारो 
जातो हैं। द्वन तोन उपत्यकाधींको छोड़. कर गण्डको 
और. कोथोनदोके मभ्य नेपाल-उपत्यका है. इसो उप-. 
त्यकामे काठमण्ड .नगर अबस्थित है।.. यहां बाघमती 
नदो.बइतो है। यइ. नदो सुङ्गरके समोप गङ्गाम मिलो 
है । इन.चार नदियोंको .अववाहिक्षामें. पाव त्यनेप।ल रे 
सभो.-सूखण्ड खभावत; विभक्त दें । 
पाव त्यनेपालकेः दक्षिणांगमे नेपालराज्यज्ञे अन्तग त. जो 
.भूखण्ड़ है, वइ.तराई नाम्रसे प्रसिद है । 


|. राजको राजधानीका नाम चिन्नाचिन है। 


“करते हैं। 


इसके अलावा' 
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राज्यविभाग | 
पूर्वीक्न प्राक्षतिक विभाग घुनः नाना खण्डोमे 
विम्ल है । 

१ पश्चिम-उपत्यका वा घर्घरा अवंवाहिका प्रदेश--यह 
२२ खण्डोंमें विभता है । इन बाईस खर्डोंको एक साथ 
मिला कर बाईसराज्य कहते है । फिर इन वाईस राज्योंमें 
बाईस राजा वा जमौ दार रहते हैं जिनमँसे एक राजा ' 


` प्रधान और शेष इक्कोल उनके करद हैं | जुमला, जगवो- ' 


कोट, चाम, भाचाम, रुगम, सुषिकोट रोयल्या, मि 


_ जन्म, बल, द लिक, द रिमेक, दोतो, सुलियाना, यमफी 


जेइरो, कालागाँव, घड़याकोट, गुटम चौर गजुर यको 
बाईस राज्य हैं। इनमेंसे जुमला-राज हो प्रधान हैं। वे 
हो शेष इक्कोस राज्यों पर श्राधिपत्य करते हैं। जुमला- 
इस राज्यके . 
अधिपति गोर्खा मंसे. पराजित चोनेके पहले ४६ राज्यों के 
अधिपति थे। कालोनदो ओर गोखौर/ज्यक्ते सध्य यो ४६ 
राजय पड़ते थे जिनमेंसे.बाईस कालोनदोको ओर चोबोस 
गण्डक नदोको अववाहिकामें अवस्थित थे । ये सच सामन्त 
राज जुमलाराजको मत्स, पछ इत्यादि द्रव्य. करसखरूप - 
देते थे।- यद्यपि जुमलाराजका वेसा प्रभाव अभी 
नहीं है, तो भो भनयान्य सामन्तराज आज भो उन्हें 
चक्रवत्ती राजा मानते हैं भोर .निदि्ट कर भो दिया 
8६ राज्योंशे मध्य गण्डक अववाडिकाक 
चोवोस राज्य बचादुर-शाइसे नेपालराज्यमें मिलाए ,गये 
थे | इस चोबोसो और बाइसोराज्यके राजगण आज मौ 
राजा कहलाते हैं भोर राजव शोयके ज से सत्मानितं 
होते हैं । य लोग अभो नेपालराजप्ररै जागोरदार मात्र 
हैं। इन सब राजाओंको चार पांच चजारसे ले कर चार 
पांच लाख .तकको आमदनो है। . इनमेंसे स्ोंके पास 
अस्त्रधारो भनुचर हैं। जिसोके पांस तो चार पांच सो 
तक और किसोके पास चालोस पचांस भो हैं। . 

. जुमलाराज्यके बाद चो. अभो दोति राज्यका उल्लेख 
किया जा सकता है.। इसको राजधानोका नाम है दोति 


- ( ध्य;ति ):वा दौपैत्‌ । इस राज्यको जनस ख्या अपेक्ता- 


छत भ्रधिक है। दोतिनगर कर्णाली नदोको श्डेतगड़ग 
नामक शाखाके बाए किनारे तथा बरेलो शहरसे.४२० 
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कोस उत्तर पूव में भवस्थित है। यहां दो दल पदाति 
और कुछ कसान हैं । 
इसके चाद सुलियानानगर है। यश अयोध्या- 
सोमान्त पर नेपालो स्क्थावर है। यह नगर लखनऊ 
से ६० कोस उत्तरभें पड़ता है। यहांते २५ कोस उत्तर” 
पूर्व में पेन्तानाथइर है जहां नेपालियों शो शेल खाना और 
बारुदखाना है। इस प्रदेश शोरा बहुत पाया जाता 
डे । सुलियानमढ़ो नासक विख्यात उपत्य का राक्षो-नदोके 
दोनों किनारे तक विस्त है | ह 
२ सध्य उपत्यका वा गण्डक अववाहिकआ प्रदेय । 
नेपालोलोग बचत पहलेसे इस प्रदेशको जानते थे। वे 
लोग इसे सप्तगण्डकी उपत्यका कतै हैं। सप्तगण्ड़को- 
से गण्डकनदोगे उपादान-खरूप सात उपनदियोंत्ञा 
बोध होता है। ये सातों नदियां धत्रलगिरि और गो पाई" 
धान शिखरने चिरतुषारचेतसे उत्पन्न इई हैं। सातो 
नदियों कै नाम ये हैं,-भरिगर; नारायणो वा शाल प्रामे, 
शोतगण्डको, मरस्यांगढ़ो, धरमड़ो, गण्डौ भोर रून 
` गङ्का। इनमेषे भरिगर ओर नारायणो; श्खेत गण्डको 
और मरस्यांगढ़ी; त्रिशूलग टा, धरमड़ो और गण्डो नदी 
एक साथ मिल्न कर पुन; तोत शाखाओं में विभत्ता इई हैं 
इसके बाद जिस स्थान पर ये मिल कर गण्डक नामसे 
सोमेखर पर्व तक एक पथ हो कर बिद्दारमें प्रवेश करतो 
है, उस स्थानको तथा उस गिरिपथक्रो त्रिवेणो कइते 
हैं । विशूलगङ्गाकै उत्पत्तिस्थानङ्े समोप' छोटे बड़े २२ 
जद हैं । इनमेसे गोसाई थानके शिखर पर गोसाई कुण्ड 
वा नोलखियत्‌ ( नोलकण्ठ ) कुण्ड हो बड़। है। इसो 
डुदके नामानुसार समस्त प्रव त गोसाई थान कहता है। 
इस हुदके वोचमेंसे एक नोलवण डिस्वाछति पर्व तखण्ड 
निकला है। पद शिखर नन्त भेद कर ऊपर नहों उठा 
है, बल्कि जलएछसे एक फुट नोचेमें हो है। खच्छजल 
रहनेको कारण यह साफ साफ दौख पड़ता है। वह 
पर्व तखण्ड नोलक्रण्ठ महादेवको प्रतिमृत्ति रूपें पूजित 
होता है | आष।ढ़, श्रावण और भाद्रमासमें यहां भस ख्य 
यात्री भा कर स्नान करते और नोलकर्ठको पूजा करते 
हैं। यह पय जोसा दुर्गम है, वसा हो भयावह भी 
है। इस कुण्डके उत्तरो किनारे एक भतू च पव त है। 
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उस पव॑ तच,ड़स्थ तोन गोसे तोन निमा रिणी निकली 
द्भ इन तोनो'का जल तोष पुट नोचेमें पतित छो 
कर पुनः पञ हुदमें जमा होता है। ३५ त्रिधाराका 
नाम लिशूलघारा है । कहते हैं, कि समुद्र मथनेके समय 
विषपानके बाद शिवजो विषको ज्वाला ओर ढष्णासे कातर 
हो कर हिमालयको इसो तुषारक्षेत्रमं जलको खोज करते 
इए आए । यहां जब जल नहों मिला, तब उन्होंने पवेत" 
गात्रम त्रिशुलाघात किया जिससे तोन नि् रिणोको 
उत्पत्ति इई. । पोछे शिवजी नोचे लेट रहे शोर त्तिधारा 
पान कर गए।. इसो शयनख्यानमें गोसाई' कुण्ड वा. 
नीलकण्ठ हुद्रको उत्पत्ति हुई .है। 
ऋद्गर्भस्थ डिब्बाङ्कति प्रस्तरखण्ड दो उस शयित महदा 
देवकी प्रति मूत्ति के रूपमें गिना जाता है) तोथ यात्रि- 
याका कहना है, कि छुदके किनारे खड़ा हो कर देशने- 
से ऐसा मालूम पड़ता है सानो भगवान्‌ नौलञ्चण्ठ सर्प" 
अव्यः पर हुद्रगर्भ में सो रहे हैं । मि० ओल्डफिल.ड अनु- 
सान करते हैं कि यह शिखरोपम प्रस्तरखण्ड़ बहुत पहले 
विसो हिम-शिक्षाके साथ सक्रलित हो कर झढ्गभ में इस 
प्रकार जड़ोसूत दै । इस तोथ स्थानमें एक छुट्र प्रश्तर- 
सय इष और डेढ़ पुट ऊंची नरगभुत्तिके सिवा थोर 
कोई प्रतिसृत्ति नहों दै। यहां कुछ स्तम्भ भो खड़ हैं 
जिनमें पहले एक इृद्ददघण्ड। लट का रहता था । मो 
वइ घण्टा नष्ट हो गया :है। समस्त गोसाई थान पर्वत 
पर और कहों भौ गिवमुत्ति वा लिङ्गका चिु नहीं 
है। इस हुदमें आनेके पथ पर चन्दनबाड़ो नामक. 
ग्रामके पास एक फुट ऊ चा एक प्रस्तरखण्ड है जिषे 
लोग गणे गको प्रतिमा समक कर पूजा .करते हैं । इस 
गणेशको वे “लोड़ो गणेश” कहते हैं । इस गोधाई- 
कुण्डसे उत्पन्न दोनेक कारण गण्डक को पूर्वीय उपनदो- 
का नाम तिशूलगङ्गा पड़ा है। सूय कुण्डनासक हदके 
उत्तरांशसे त्रिशूलगङ्गाको एक भोर उपनदो वेत्रबतोसे 
निकन्तो है। इसो सय कुण्डसे टाड़ो वा सय वतो नदोको 
भो उत्पत्ति हुई है। देवोघाट नामक,खानम सूय वतो 
व्रिशूलगङ्गामे मिलो है । यह देवोघाट नयाकोट नाशक 
एक उपत्यकाकै मध्य भ्रवश्थित है। यइ भो तोथ स्थान 


llec ० हाता a स्थान को अधिष्ठाब्रो द्वो भेरवोको 


नेपाळ 


मन्दिर नवकोट शहरमें पड़ता च । किन्तु प्रतिवर्ष ' 


. तुषारफे गल जाने पर जब मनुष्य यहां आने लगतै हैं, 
तव दोनों नदते सङ्गम-स्थल पर लम्बे लम्बे तस्ते भौर 
स्त,पोक्षत पव तराशि द्वारा एक सन्ट्रि बना कर उवी- 
में देवोको पूजा की जातो है । कहते हैं, कि देवोको 
प्रतिमा पहले इसी स्थान पर थो पोछे खप्रादेसे नव- 
कोटमें ह्थानान्तरित हुई । . टाड़ो वा तिशून्तगङ्घाका 
स्वभावतः वेग इतना तेज हे ओर वर्षाक्षे समय 
उसका जल इतना बढ़ आता है; कि दोनों किनारे 
टट फूट जाते हैं। इध कारण देवीने खप्रादेयसे 
अपनो प्रतिमा स्यानान्तरित करा लो । .गण्डक अववा" 
हिका जिन चौबोस क्ष॒ुद्र खण्डोंमें विभक्त है वा पहले 
जिस चोबोसोराजय भा उल्ले ख किया गया हैं वह घघ रा- 
अववाहिकाके अन्तगं त बाईसो राज्याधिपति जुमला- 
राजकेअधोन था। उन राज्योंशे नाम य हैं,-टानाइ', 
गुलकोट, मालोभुम, शतइ', गड़इ, पोखरा, भड़कोट, 
. रसि, घेरि, घोयार, वालवा, -बतुल, पाला, गुलमो, 
पश्चिम नवज्ञोट, खचि वा खद्चि। इस्मा, घरक्रोट, सुषि- 
कोट, थिलि, सलियाना, .विघा, . पै सान, लटइन, द, 
कचि, लमजुङ्ग और प्रथन। ये सब अभो गोर्खाराज्य" 
के झन्तनि विष्ट इए हैं। . गोखाश्रोंने समस्त. गण्हक- 
अववाहिको. मालोभूस, खचि, पल्पा भोर. गोर्खा इन 
चार भागोंमें विभज्ञ कर लिया डै। मालिभूम.प्रदेथ ठोक 
धवलगिरिके नोचे भरिगर नदो तक विस्त है| इणकी 
राजधानो बिनि-शहर नारायणो नदोके किनारे बसा 
'डुा है। खचिप्रदेय . मानिसक दक्षिणपूव में पड़ता 
है। पल्याप्रदेथका विस्तार ज्याद। नहों होने पर भो व 
सबसे प्रयोजनोय विभाग है। यह भङरेजो राज्य गोरख- 
पुर जिलेके .सोस।न्तसँ अवस्थित है ।. . इसके उत्तरमें 
नारायणोनदी बद्दतो है और निन्त्रभागमें. गोरखपुरसे 
-ठोक़ उत्तर “बेतुलखास” नामक .तराई प्रदेश. है। .यह 
तराई भ्रयोध्यावे. अन्सग त. तुलसोपुरसे ले कर गण्डक 
नदोके पश्चिम पालो शहर तक . विख्ढवत है । शालवनं 
पव तका निम्नप्रदेश भोर दक्षिणांय परिव्याप्त है। पच्चिस 
“गवकोट विभाग गण्डक नदोके पश्चिममें अवस्थित :है। 
यह प्या प्रदेशका हो एक अंश है। वत्त मान गोर्खाभोके 
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पूव पुरुष राजपूतगंण १२वीं अताब्दोमें जब सुसल- 
मानोंसे विताडित हुए, तब वै इसो प्रदेशमें आ कर 
रहने लगे थे। पोछे व लोग गये तगण्डकोके किनारे 
लमजु प्रदेशमें जा बसे । पल्मानगर हो प्रधान शहर है, 
उसके बाद बतुल भोर गुलमो शहर है। पल्पानगरसे. 
२॥.कोस पूव तानसेन शहर भ्रवस्थित है जहां पल्या- 
प्रदेशको सेना रतो है। यहां एक दरवार, बाजार 
ओर टकशाल है। इस टकशालमें ताँबेका सिक्का ढाला 
जाता है। पल्प प्रदेशमें गुराजातिक लोग सूतो कपड़े 
बुनते तथा तरह तरहका व्यवसाय करते हैं। 
गोर्खाराज्य गण्डक-भववाहिकाजे पूर्वोत्तर अ गमे 
त्रिशूलगङ्गा भोर मरस्यांगढ़ो दोनों नदियोंके बोच. अव- 
स्थित है । राजघानो गोर्खानगर इनुसानवनजङ्ग पव त- 
के ऊपर घरमड़ी नदते किनारै बसा'इआ है और काठ 
मण्ड,नगरसे १२ कोस दूर पड़ता हैं। गोखांप्रदेशके 
पश्चिम-दकषिणांशमें पोखरा उपत्यक्षा है। इस उपत्यकाका 
प्रधान शहर पोखरा ग्व तगण्डको नदौकै किनारे अवस्थित 
है। यह शहर बहुत बड़ा है, लोकस ख्या भी कम नहीं 
है । इस स्थानके तास्त्रद्रथका व्यवसाय प्रसिद्द है। यहां 
प्रति वर्ष एक भेला लगता है. जिसमें समस्त पोखरा 
उपत्यक्षाके उत्पादित ग्रस्य तथा तान्त्र द्रव्यादि बिकने 
जातै हैं। नेपाल उपत्यज्ञाये पोखरा उपत्यका बइत बडो 
है। यहां बइतसे हद हैं। सर्वापेचा ब्हत्‌ कूद इतना 
बड़ा है कि उसका प्रदक्षिण करनेमें दो दिन लगते 
हैं । इन सब हदॉमेंसे भ्रधिकांश बहुत गहरे हैं। इनके 
किनारेसे जलए8 प्रायः १६०।२०० फुट निम्र दे । सुतरां 
कषिक्षाय में इन सब हदोंसे कोई उपकार नहीं चोता। 
पल्मा भोर . वेतुल प्रदेशके मध्य गण्डकनदोके पचस | 
किनारे गोङतालोमड़ी नामक उपत्यक्षा भोर गण्डृकके 
पूर्व, चितवन वा चैतनमढ़ी नामक उपत्यका तथा इस 
कै उत्तर सकवन वा माखनमड़ो नामक उपत्यका विशेष 
प्रसिद्द है। चितवन उपत्यकामें राप्तो नदो वहती है। 
यह भोमफेड़ो नामक स्थानसे कुछ पूर्व शिशपाणि पर्वत- 
से निकल कर सोमेश्‍वर पव तके उत्तर गण्डकनदीमें 
मिलतो है। इस नदोके, ऊपरमें हो हेटबारा शहर वसा 
इभा है। चितवन उपत्यकामें बड़ बड़े उच्षोके वनको 
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अपैचा चडो बड़ो.घासोंका जङ्गल-हो माधक है.। “इन 
सब जएलोंम गेडा अधिक .स ख्यामें «पाए जाते. .हैं। 
पश्चिम और मध्य उपत्थकाके समस्त प्रधान शहरों मे. मध्य 
हा कर एक बड़ी. सड़क चलो गई. है.। यह सड़क क्‍ 
मण्डू ने नवकोट गोखों, टानाइ' ( उत्तरमें एक शाखा 
दारा लमजु),.पोखरा,. ग्रत, तानसेन, पेल्प्रा दचिणसँ 
एक: शाखा दारा वैतुल ) गुदिम,: पैन्ताना ओर :सालि- 
याना होतो हुई .दोतो .( दोप तू) तक चलोः गई : है । 
दयोतिये जगरकोट ओर जुप्तला.तंक एक.शाखा-है । 
₹ पूर्व उपत्यका वा कोशो-प्रववाहिका प्रदेश--यह 
झबवाहिक्षा साधारणतः सप्तकोशिको' नामसे मशहूर है। 
“भिलओ वा इन्द्राणो, भुटिया कोशो, तांवा: (तास्त्र) कोशो, 
“लिखु, दुधकोशो, अरुण जोर तामोर वाः ताम्बर नामक 
सात उपनेदियोजे योगसे कोरो वा कोगशिको नदो: उत्पंत्र 


हुई है। यै सातो नदियां तुषारतेतसे निकल कर प्रायः | 
| ;लोगोंका वास है, बंह प्रायः नहोंके समान है, केवल नदो- 
स्थानमें मिल गई हैं ।- : पोछे ओशो वा कौशिका नाम | 
' धारण वार घङ्गरेजो राज्य पूर्णि याःजिलेमे जो कर राज: |. 
संहल पव तके निकट गड्गगर्भे मिलो हैं |: 'मिल'चो वा | 
इन्द्रायों नरो अुटियाकोगीवे सोध मिलती हैं । :तांस्बा- | 
कोशो, लिखु-भोर दुधकोशी ये तोनों नदियां. सझोशो | 


ससान्तर भावमें बहतो हुई वर्ष चेत वा. बड्छत्र नामक 


(खर कोशी `)मे “गिरती. हैं । अनन्तरः येः दो 


किनारे टुध॑कोशो ठक जो भूखएहः विस्त “है; 
सुमे विभज्ञ है ¦ - प्रत्येक सब में, चारु पांच ग्रासः लगत 


. दिया गया। इस प्रदेशको बोजापुर्षढ़ी उप्रत्यकाम दो जा 
“पुर .शहर एक प्रसिद्द.स्थान हैः। ६; 
कोशो-घववाहिकोके दक्षियं/जो/तराई-है, सोको 


३५९ ७९ ४ 
१ ॥ ५ ४४% | 


विभेत्ञा है, जङ्गल तरार धीर प्रहत तराई! : :- $ 
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तलक तेपालकी तराई । ; 

~`; नेपालतराई पचमम खोरेक्षा नदीचे ले कर पूछ मत 
मोचो:नदी तक विस्दत है। इसका विस्तार ११० कोस 
के लगभग है.। ` इसके : उत्तरमें चेरियाघाटो. पव तन 
माला. भोर . दक्तिणमें .अइरेजी राज्य पूणि या, तिर- 
इत, चम्पारण आदि जिलोंके सोमान्तमें उभयराज्यको 
सोमानिरूपङ्ग स्तन्भावलो है। . जहां कोशो नदो नेपाल ' 
सराई दोती: इई. घ गरेओो राज्यमैं प्रवेश करतो. है, वहां - 
नेपाल तराईका विस्तार केवल ६.कोष मात्र है और 
अन्यत्न १० कोऽसे कम नहों,होगा ।. यह दश कोस 
विस्टत. जुसोन लम्बा-लग्बो .दो.भागोंमे विभत्ता है। उत्तः 


: रांभमें,अर्धात्‌ चषेरियाचाटो पर्व पमालाकै दक्षिण गण्डक- 


-तीरसे कोशो तोर तञ्गके स्थानको भत्रर वा शालबन 


| -कहते.हें। विशोलिया नामक स्याने पश्चिमसे शालवन- 


का विस्तार क्रमशः थोड़ा होता गया है। इस वनमें जो 


के किनारे जहां आवादो. हुई है, वहों:कहीं कहीं पर 
एक दो याम. देखनेमें, आते हैं । ग्रालवनस गाल, शोशम, 
देवदार थादि बड़े बढ़े इच हैं। चेरियईघाटी पर्वत" 
मालाके ऊपर ये सब द्द न बड़े बड़ होते हैं। 
गण्डक भोर मोचोनदो ने सब्य बाघमतो वा विष्ण मतो, 


हैं । ` ; कमला, चोथे बो छोड़ेशूर, #; सभो नदियां तराई 
युधा नदियां तथा “अरुणा घोरः तास्बोरः. बड़छत्रंघांटमें | 
' करं मिल गई है।' अरुणानदी धारा:कोशोश्थव॒वा- | 
हिका प्रदेश दो भांगोंमें विभक्त इं है । अरुए के दाहिने । 


सध्य गरोव 74 दल पार धाते हैं। बहुत-सो नदियां 
ऐसो हैं. जो ग्रोष्मकालमें बहुत च्वाण हो कर भुगम में 
लुप्त दो जाती हैं। कित्तु बन पा र कर वे पुन; बहतो 


। 'दोख पड़ती हैं वर्षाकेःसमय इन सोब-नदियोंआ प्रवाह 
किरातदेश ओर बीए. किनारेके भूखणडको -लिंग्बु- | ; 


याना कहते ` हैं: । यंइ प्रदेश पुन; छोटे छोटे बावन 


सव.त्र'एक्र-सा है। , तज 


नेपाल-तराईके दचिांशर्म अर्थातु शालवनके 


) ; ` दिण प्रत तराई-भुसि अवस्थित है। ओरकासे कसला 
-हैं। लिम्हुयाना पहले सिक्किम राज्यकै अन्तभुशक्ष था । पीछे | 


“ राजा एणीनारायणसे सदाको लिये नेपाल र।च्चमें मिला |: 


नदो तक इन:तराइयोंका .विस्तार अधिक दै गोर कमल 
से कोथो तक कम चोता भया है। कोशोसे पूर्व... मीची 


` “पन्त ,तराईप्रदेशको मोरहइ्रदेश कहते हैं । इसका 


विस्तार: २॥ कोसमे, अधिक को भो नहो. है। .ये सब 


' तराईप्रदेश नेपाल राजाचे शासित नहीं होते। याक 
प्रधानतः नेपाल तराई काइते हैं ; यह तराई दी भागो |. शासित नहीं होते। .यइ 


गासनकर्त्ता खत्ताबङ्ग, नामक स्थानमें रहते हैं.। खत्ता 
“ब.विशोलियाचे कुछ पूर्वमे पड़ता. । : वराक -ग्रा सनः 
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नैपाले 


'कत्तांके अधोन दों दल सेना इंब दा रहतो हैं। ` प्रक्ञत | 
तराई चार जिलोंमें विअक्ष है; १ वढा ओर पारशां, २ : 
रोचत, २ शलय-सञ्षारो ओर ४ मोइताशे। ˆ 


: उनको दो कमान श्र भ्रों से हाथ खगो थीं । रोचत जिला 


पारसाको सोसासे ले कर बाघमतो तक विस्ढत है। 


यामिनोनदोके किनारे रोचत जिलेको सोमा पर बाध- 


सदौसे ७॥ कोस पश्चिम सिमरोननगरका घ्व सावशेषं | 


. गजर चाता है। यहद ध्वस्त स्थान बहुविस्ढत ओर गभीर 
वनाच्छादित है। ऐतिहासिक उद्टेशसे इंसका परिष्कार 

, होना उचित है! इप :ध्वंसावय्रिष्ट स्थानमें प्राचोन 

` मिथिला राश्यकी राजधानी थो । उस समय मिथिला 


: राज्य पूव “पश्चिमसें गणक और उत्तर-देचिणम नेपालको : 
११९.9 डन्में | 


पव तमालासे गड्गतोर तक विस्त था । 
मिथिलाराज नान्यपदेवसे सिमरोननगर बस्ताया गया । 
“१२२२ ई०में दिल्लोरं सस्त्राट्‌-गवा बुद्दोन्‌ तुगत्चक्षने नान्यप 


: ब'गोय॑ हरिस इददवको परास्त कर सिमेननगर ध्य'सः 
कर डाला | इरिसि चदेव नेपालको भाग गये भोर नेपाल: 


जय कारके वहो के राजा बन बे ठे बाधमतीके किनारे 
- बहांरबार ग्रास बहुत खास्थ्यप्रद ओर शुब्क-स्थान है | 
१८१४ $०के प्रथम नेपालयुदसें मेजर ब्राडंसने संबसे पले 
. ढूसो स्थान पर आक्रमण किया चोर इसे जोत लिया । 
गलयसन्ञारि .जिला बाघमतोसे कमलानदोः तक 
“ बिस्ते,त है। इस जिलेके सोमान्तमें प्राचोन नगर जनक- 
- पुरका भग्नावशेष है । सोइतारो जिला कमलासे कोशो 
तक फेला इभ्रा है। कोशोके दक्षिण किनारे सोमान्तर- 
“के निकट सानुरवा नामक स्थानमें सेनावास है। कोशो 
के पूव से मोचोनदो तक तरोयर. नांसक-मोरङ्ग' . समतल 
देश है। इस देशको भूमि कदे ममंय'दे'। मलेरियाका 
यहां विशेष प्रकोप रइता है। तराईके मध्य जितने देश 
: हैं, उनमेंसे यच्च देय सर्वापेचा अखास्थ्यकर है नदियों 
का जलभो बंइत दूषित है, यहां तक कि अने नदियों- 
. का जल विषाह्त.है। मोरङ्ग छोड़ कर तराईको भअन्यतर- 


भूमि अत्यन्त उव रा है। वहां तरह तरका शस्व, ईर, | 
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गण्डकके | 
कोड़स्थ , प्रथम जिलेके मंध्य 'हो कर के. काठ्मण्डूका : 
रास्ता गया है। विशोलियात्ञे निकटवर्ती पारसा;ना क : 
ल्वानमें १८१४ ई०को कप्तान सिलवो परास्त इए धे ओर |" 
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अफोम चौर तमाकू भो क्राफो उपजता है। कोशोके , 
यच्चिमांशके जङ्गलमे - हाथोकोी स'ख्या दिनों दिन.कम 


. होती जा रहो है। मोरङडमें अभो बहुत हाथों मिलते.हैं 
- लेकिन.पहलेक्रेःज-सां नहो । `: ` 


; ४" नेपाछन्उपस्यका. | ; 
गोसाई थान पर्व तके अन्तग त -धर्वक्पव तके डोक 
दक्षिण सन्नगंण्डकों ओर सश्षकोगिको से मध्य जो उच्च उप- 
त्यका प्रदेश वत्तं सान है, उशेका नाम नेपालःउपत्यक्षा 


है। यह उपत्यका लिक्षोग्राङ' दै । इसकी लम्बाई पूव - 
` पस्चिममें १० कोस ओर चोड़ाई उत्तर-द्तिएमें ७।. कोस 
: है। इस .उपत्यकाक्े पश्चिम -त्रिथुलगङ्गानदो आर पूर्व में 


मिलाञ्चो वा इन्द्राणो नदो है।  उपत्यकाकें चारों ओर 


“पर्व तवेष्टित है जिनमेंसे - उत्तरमें घे ब. पर्व तमालारे 
: थिवपुरो,: काकचनो; पूव में . महादेव 'पोखर शिखर; देवः 
5 चोका, प्रश्चिसमेः नागाजु नेपब त और दाचिणस शेषपानो ` 
` पर्व तमालामें चन्द्रगिरि, चम्पादेवों ओर फुलचोका आदि 
(पर्व तशिखंर दोक पव तस्तनरूपमें ` अवस्थित है। नेपाल 
-उपत्यक्गाः हो समुद्रषष्ठसे ४५०० फुट ज चो-चै । नेपाल- 
` उपत्यक्षामे चारो ओर छोटे छोटे. पब त रदनेने कारण 


उने भो चारो' 'भोर “छोटो छोटो उपत्यक्षा हैं। इन 
सब्र उपकण्ठ उपत्यक्षाओं के मभ्य दक्चिए-पश्चिसमें चित्‌ः 


:लड्ढ' उपत्यका, पश्चिममें धूनाः ओर कालपूठपश्य का, उत्तर” 
'में.नवकीटउपत्यका ओर पूर्बामें बनेपा उपत्यका: उल्लः 
योग्य है 5 १” ००७ fe; x (22 75555 ES 


नेपालकी .गिरिभाला | 0 हर 7: 5४ 

नेपालठपत्यकाके च तुष्पागव वरी पर्व तमाला विशेष 
प्रसिद्द है। इन सब पक तग्रिखरोकै परस्पर संयुक्तां रह ने- 
के कारण गिरिषय भोर नदो धारा छोड़ कर अन्य दिशा- . 
से इस उपत्यक्रामे प्रवेशं नहो कर सकते। 5 5 

उन्तरस्थ शिवपुरो.पब त ्रोठ इजार फुट.ऊ'चा है । 
इसक्रा शिखरदेश थाल शोर :सिन्दूरतचोंसे संमाच्छत्र तथा 
श्न्यान्य पर्व तको अंपेज्षा स्थ लःहै। ` ! ‡ ८. 

पर्चिंसंस्थ काकन्नो ` पव तके साथ शिंवपुरों पव तक्षा 
योग है.।  दोनोंके संध्यः हो' कर सङ्घला' नामक शिरि 


| . पथः गेयाः्दै।: क्राकेलि पर्वतको ऊँचाई ७ इजार 


डे L A 


७ २१३ 


पूर्वोत्तरध्य मणिच्‌ ड़ पत्र तक. सांध भो यिवपुरौ 
गिखरका योग दै। लेकिन गिरिपथ एक भी नहीं गया 
- है। मणिच ड़की च.डा भो ७ इजार पुट ऊ चो है। 
उपत्यकाकै ठोक पूव में महादेवणेखरा शिखर वत्त" 

एन है। यह सौ प्रायः७ हजार पुट ऊ चा है। इसने 
- साथ पूर्वोत्तरशोणस्थ सणिच,ड पर्वतका योग है। दोनों 

गिखरके मध्य अल्पोच पर्वतमाला विस्त है.। 

दक्तिण-पूव में फुलचोया वा फुलचौक पव त जङ्गल 

मय चौर बहुत दूर तक विष्ह॑ंत.हैं।. .इसको ऊ'चाई 
द हजार फुटे लगभग है) . महादेवपोरा-शिखरको 
और इससे रानोचोया नामक एक शिखर निकला है। 
इन दो पव तोके मध्य हो कर बनेपा उपत्यका में जानेक। 
गिरिपध वत्त मान है । पश्चिम दिथामे इस पर्व तसे महा- 
'भारतशिखर नामक. एक्र पर्वत निकल करःबाघमतो 


नदौके किनारे तक विस्त,त है। फुलचोया पर्दतके भव्य च| - 


शिखर पर सुन्दर हिन्दूरवनके मध्य देवीभेरवी और 


मझाकालका मन्द्र है। इन दो मन्दिरोके समीप बोड 


मञ्च ,खरीका मन्दिर भो है। इस पवत परसे नेपाल 
उपत्यक्षमा समतल चेत्र चोर दिमालयक्षा तुषाराह्ठत 
शिखर बहुत मनोरम .दोख पड़ता है । 
उपत्यकाके ठोक: दक्षिणम पूर्वाह्त मद्दाभारतग्रिखर 
विश्त,त.है। इसर पश्चिम सीमा हो कर बाघमती 
` नदो-निपाल उपत्मक्रासे बाइर हुई है।. चतुंदि क.रुथ 
पर्व तवैष्टनोके मध्य इन नदौ-खातकों छोड़ कर ओर 
कहीं भौ भवच्छेद नहीं है। 
दक्षिण पश्चिममे चन्द्रगिरि पर्व त ९-इजार ६ सौ फुट 
` ज'चा दै | .इसक्ने पूवां रको दाथोव्रन कहते हैं। इम 
स्थानम्ें वाघमतो : प्रवाहित है।.. चन्द्रगिरिके -दच्िए 
पूव स्थ थिखरका नास चम्प्रादेवों है। 
उपत्यक]के ठोक पश्चित महाभारत पर्व लकष पूव में 
इन्द्रस्थान शिखरः अवस्थित है। यह ठोक प्रव तशिखर 
नहीं है। इसका एठढेश्र कुछ कुलाकार भोर नेपाल 
उपत्यक्रासे १०००/१५०० फुट ऊंचा है। _ यथाथ में यड 
इसर पखिमस्य देवचोया वा देवचौक पव'तक्ा अ'श 
है। इन्द्रस्थान निविडवनसे घिरा हे ।. इसके दक्षिण 
मागमे उच्च स्थ्रान पर एक कम गइराईका हद है £ 


नेपा 
- किनारे दो मन्दिर प्रतिहित हैं। यहां हार्थीको पौठ पर 


न्द्र और इन्द्राणोकी प्रतिमा श्थापित है। इन्द्रस्थांन 
पव तशे ऊपर केशपुरं और चब्बर नामक दो शहर बसे 
इुए हैं। : यह देवचोया-पर्व त नागाजु न, महाभारत 
और फुलचोया पर्व तके साथ स'युक्त है। 

' पश्चिमोत्तरमें नागाजु'न पव त ७ इजार फुट ऊ'चा 
है। : इसके ऊपर बहुत उत्तम क्राष्ठोत्पादक गभीर वन 
है। . पूर्व को ओर इस पर्व तसे खयम्शुनाथ और वाला- 


नो नामक दो शिखर निकले हैं। इनदो शिख॒रोंके 


उपत्यकाक अन्तदि कमें विरु्ढत चोनेसे : ठपत्यकाकी 
डिम्बाक्षति सोमारेखा 'विङत हो गई है। नागाजुन 
पर्व त दक्षिण में देवचोया पर्वतको साथ ओर उत्तरमें 
काक़न्नि पव तक्षो एक अल्पोच्च शिखरके साथ स युन्ञा है। 

ये सब पर्वत नेपाल उप्रत्यका् ठोक सोमान्त पर 
अवस्थित हैं । एतद्निन्न उत्तरः पूव कोणमें भोरवन्दो भीर 
कुमार पव॑त नामक दो शिखर 'भ्रवस्थित हैं। और- 
बन्दो पव त नेपाल उपत्यकाको निकटवर्ती सब पव तॉसे 
उच्च है। इसक सर्वोच्च शिरको कोलिया पर्वात कहते 


. हैं।. यछ उपत्यक्षालूमिये भो ४ इजार फुट ऊ'चा है। 


इसके साथ पूव की ओर काकन्ति पव तका योग है। इन 
केनोंक बोच जो गिरिपथ गया हो,. वह ६ इजार फुट 
ज चेमें भवस्थित्‌ है. ।. इन दो पर्व तोक उत्तर नब 
कोट उपत्यका और पश्चिममे कालपू नदोकी उपत्यका है । 
कुमार, भौरबन्दी, काकन्नि, शिवपुरी, सणिच ड़ 
भोर महादेव पोखरा ये छः पवंत तिशूलगड़गसे इन्द्राणो 
के तोर तक विलत इ. चोर जिबजिविया पर्व तमालाकं 
साथ समान्तर भावमें अवस्थित इ । चन्द्रगिरि, पुल” 


- चोया, मणिच्‌ड़ा, शिवघुरो, नागाजु न आदिका उत्तरांश 


घने जङ्गलो से.भाच्छादित है भोर बहां चोता, भाल. भौर 
जड़ली सूझर पाए जाते हैं। 
नेपाल : उपत्यकाकी पूर्वीवश्या 
हिन्हुग्रोंके मतये यह उपत्यका बहत पहले एक 
डिम्बाक्षति भति हृत्‌. और . गभीर, दके रूपमें थी। 


- इक्षा सभो,प् ब. इमो हुदके किनारेसे उठे घे । 


बोदों कौ कहना हो, कि सच्च खरो बोघिसक्तने हो 
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नेपाले 


याम्यं उवं रा उपंत्यंकामें परिणत किया च । उन्होंने 
अपनो तलवारसे कोटवार नामक एक पर्व त थिखरको 
काट कर उसो पथ हो कर जल बहा दिया था। फुल: 
चोया भौर चम्पादेवो पर्व तोके मध्य जिस गई हो कर 


बाघमती नदो प्रवाहित हो, कहते हैं, कि वह गड्ा | 


मच्छ श्ोने इस प्रकार बनाया था। मब्चूखीकषा उपा- 
ख्यान यदि छोड़ दे, तो भो यह खान एक समय 
` जलमय था ओर प्राक्षतिक - परिवत्त नसे बहुत समयते 
बाद उपत्यकामें परिणत हो-मया है, यह विश्वास किया 
'जा सकता दै । 
द “उपत्यकाको नदी | ` . 

" बाघमतो-यह शिवपुरी पत्र तज्ञे ऊपर उत्तरको 
ओर वाघद्दार नामक स्थानमें एकः निभ रसे -उत्पन्न हो 
“कर शिवपुरी और मण्चि इकै मध्य होतो इई शिवपुरी 
“पर्व तक ऊपर गोकण नामक तोर्थस्थानके निकट स्याल- 
-मतो वा शिवानदौके साथ मिल गई हे । इस स्थानसे 
यह नदौ दक्षिणाभिसुखमें प्राचोन बौद्धच्षेत्र केश चै त्यते 
'ससौप पइ'च गई ह पोछे गजेश्वरी खादक मध्य होतो. 
इडन पशुपतिनाथ -ब्ेत्रके प्रायः-तोन ओर वेष्टन करके 
:दक्षिण-पश्चिसको ओर राजधानी: काठमण्डू के निकट आई 
है ।- काठमण्ड, इसके दाहिने किनारे भोर पाटननगर 
बाए' किनारे वसा इशा इ । -पोछे यह दक्षिणको ओर 
'एक खाद होतो हुई चब्बर नामक प्राचोन नगर जै निकट 
हो कर चन्द्रगिरिपव त सुलमें. फौल गई हे और वहां- 
से चम्पादेवो “भर महांभारतशिखर जे मधप्र फिरफिङ्ग 
पव तक निन्त्रस्थ खाद. हो कर नेपाल उपत्यकाको छोड़तो 
हुई चलो गई हं ।.. यहांके .बोद्योंशा कहना हो, कि 


१५३ 
को निकट पर्व तको छोड़ कर उपध्यकामें प्रवेश करतो 
है । यहांवे यह द्चिणको घोर नागाशुन पर्वतको 
चारों ओर घूम कर बालाजी ओर खयम्भुनाथ नामक 
तोथ ह्यानको बाई' ओर चोतो इई काठमण्ड नगरको 
पश्चिमांगमें पहुच गई इ ओर पोछे नगरसे 'कुछ निम्न 
दक्षिण दिशामें बाघमतोक साथ मिलतो हौ। इन 
दो नदियों क सङ्घम-स्थान पर बहुतसे मन्द्र हैं और 

“एक बड़ा घाट भो इ । यहां शवदाइ करना लोग पुण्य- 
प्रद समझते हैं, इस कारण दूर दूर स्थानोंसे आ कर लोग 

: यहाँ थवदाइ करते हैं। बाघमतो ओर विष्ण मतोको 
उत्पत्तिको बिषयमें एक उपाख्यान हे । बोडो'का 
'कहना इ, कि जब क्रकुच्छन्द नामक चतुर्थ मानव 
बुद्द सोथ दश॑'नक उहंश्यसे नेपालको शिवपुरोपन'त 
पर भाये, उस समय उनके कुछ अनुचरो'ने उस स्थान- 
को शोभा देख कर बोद्दधम ग्रहण करना चाहा और 
वहां चिरकाल तक्ष रहनेको इच्छा प्रकट की । उनके 
अभिषेकरके लिये क्रकुच्छन्दो कदो भो जल न मिला। 

' तब देवशक्षिक्नो आराधना करके उन्हो'ने एक पव तगात- 
स अपना इद्धाङ्कष्ठ प्रवेश कर दिया। उस छिद्र हो 
कर देववलसे एक निभ रणो निकली । उसी निर” 
को धारा वारिमतो वा बाघमती नामसे प्रसि है। तद- 
न्तर सी जलसे अभिषेक इुआ। नव बोद्ध सुण्डनः 
के बाद स्तूपौक्षत . कैथराथि प्रस्तूरीभूत हो गई । यहो 

. वत्त मान बौदतोथ करेशचेत्य कद्दाता है। उन सब 
केशोंका कुछ भ श वायुसे उड़ कर जहां चला गया, वहां 
भौ फिर इसो तरइकी जलधारा वहिगंत दुई । वह 
धारा कैशवतो वा विष्णुमतौ नदो कहलाती है। फिर 


गोकर्ण क निझटस्थ खाद, गजेखरोख।द, चब्बरको निक” | सुवण मतो और वदरो नामक बिशुमतोको दो उपनदियां 


टस्थ खाद चोर फिरफिङ् पवत निकटस्थ खाद 
मच्त,जी वोधिधत्तकी तलवारक. आघातसे उत्पन्न हुआ 
-है। थिवसार्गी. नेवार और . अन्यान्य हिन्दू . उनको 
छत्पत्तिका विष्णुके प्रति भारीप करते हैं। विशुमती 

धोबिकोला वा रुद्रमती, मनोइरा धोर इनुमानमतो ये 


चार वाघमतोकी प्रधान: उप्नदियाँ हैं। विश मतोका 


ढूसरा नास छंप्णवतो इ, ।.यह शिवपुरो पर्वतको दक्षिण | 


बड़े नोलकण्ठ हुदमे निकल कर दि'्णुनाथ नीम ग्रास- 
Vol 


हैं। धोविकोला वा रुद्रमती शिवपुरो पव तसे निकल. 
कर काठमण्ड,थे डेढ़ कोस पूरब वाघमतीमें मिल गई 
.हे। इसके किनारे इरिगांब और देवपाटन अवस्थित 
-हे। मनोइरो वा सनोसतो मणिचड़ पवतसे निकल 
, कर पाटन नगरके सामने वाघमतोनदोमें गिरो है|. - 
` इनुसानमतो मद्दादेवपोखरा पव तक्षे एक हदसे 
उत्पन्न हो कर भाटगाँवनगरके दक्षिण होतो दुई क'सा« 
बतो नदोके साथ सिल गई है। 
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३१५ 
कृषि | 
नेपालकी खेतोमारो भौर उद्वि्॑/दिको उत्पत्ति 
तथा हृदि.  बद्दाग जलवायु ओर हैमन्तादि षडजगतुकै 
जंपर निर्भर करतो है। इस राज्यने सभौ खानोकै सम" 
तल नहीं होने ने तथा जगह जगह उपत्यकादिकै ऊचो 
घोर नोचो रहनेसे यहांको प्रक्ततिका विलत्षण विपय य 
देखा जाता है। हिमालय) क्रसनिम्त्र प्रदेशोंमे तथा 
` जेपालकी पाव'तोय उपत्यकादिम सुमिष्टफल ओर चाहा” 
रोपयोगी शाक सकन प्रचुर परिमाणमें उपजतो है। जल- 
वायुके शुणांनुसार पव तांश किसी किशो स्थानमें बडा 
बडा बांस भोर वेतका पेड़ देसनेमें प्राता है । 
किन्तु भन्यान्य भ शोमे केवल सुन्दरीहज्ञ ओर देवदारुके 
पेडकी हो स'ख्या अधिक है । इसके भलावा कहीं कहीं 
अखरोट, सहतूत, गौरो फल (१5७०7) आदि सुसिष्ट 
फलॉके दरण्त मी नजर आते हैं। छोटे छोटे पहाड़ोंको 
उपत्यञ्चा भूमिम जहां ग्रोष्मकी प्रखरता अधिक है वहां 
सुपक्ष चनानास धोर दैख तथा दूसरे दूसरे स्यानो में जौ, 
- गेहूँ, क गनो आदिको विरत खेती होतो ह। यहां 
' शोतकालमे कमलानोबू उत्पन्न होता है। पव ताद्‌ 
उच्च भूमि पर वषोकालमें ख,ब इष्टि होतो ,इ जिससे 
` फलादि नष्ट हो जाया करतें, | 
लुग्हरो तथा अन्यान्य फसल अच्छी लगती हैं। यहां 
` बहुत“ जमीन ऐसी हैं जिनमें ऋतुभेदसे वषं भरमें 
तोन बार फसल लंगतो है। शोतकालमे जिस जमोनमें 
गेहं, जो, सरसों आदि फसल लगतो है, वसन्तकै प्रारन्भ- 
में उस जमोनमें पुनः सूलो, लहसुन, भालु आदि तथा 
वर्षाकालमें घान, मकई आदि उपजाते हैं। ढालुबां पर्वत 
जहां काट कर समतल बना:द्या गया है, वहाँ मटर, 
.उरद्‌, चना, गेहूं भोर नो आदि भो नजर घ्रात हैं । यहां 
सरसों, मस्ि्ठा, देख भोर इलायचो प्रचुर उत्पन्न होती 
है ! जहां इलाथचोका पेड़ लगता है, वहां अधिक जल- 
का रहना आवशक है, नहों तो फसल उत्तम नहीं 
होतो। ँ 
चावल हो नेपालवासियोंका खाद्य है। इस कारण 


होतो है।  एतदब्विन्र नेधालमे चार मो नाना प्रकारके 
घानकी खेती होतो है जिसे नेपालो 'चिया” कहते हैं; 
इन सद धानोंको परिपक्क होनेमें ग्रोष्म-वां वर्षाकी जरू- 


- रत नहीं पड़तो । पब तक उपर खेत जोतनेके लिये इल 


वा अन्य ओजारको आवश्यकता नहों. होतो ।: वे लोग 
कायिक परिश्रमसे हस्त दारा दो जमोनको-शस्यवपनोप- 
योगो बना लेते हैं । जमोनको उव रता. बढ़ानेक्न - लिये 
उसमें गोबर, एक प्रकारको कालो. मही तथा घरके कूड़ा« 
करकट आदि डाल देते हैं। नेपालक तराइ नामक स्थानमें 
चावल, अफोम, सफेद सरसों, तोसी, तसाकू आदि उप” 
जते हैं। इस प्रदेशफे चारों ओर खाल भौर पवतनि;स्ढत 
छोटो छोटी ख्रोतखिनो बहतो है जिससे यहां कभी 
जलाभाव नहीं होता । 

इस तराई प्रदेशके वनविमागमे शाल, खेताला, 
पियासाल, ख क्र, शोशस, छरणकाषठ, वट ओर भन्न 
नामक एक प्रकारका पेड़, इई, ड सर ओर गोंद उस 
कारो ढच पाए जाते हैं । 

प्रब तके उपरिशय बनमें . सुन्दरो, तिलपत्न, मन्दर, 
पहाड़ी कटइल, कचरू, तालोसपत्र, मण्डल, सखुङ्गाट, 
अखरोट, चम्प्रक, थिरोष, :देवदास भोर भाऊ आदि 
इच हो प्रधान हैं । “इसके अलावा खाद्योपयोगो मैवा 
तथा सुगन्धविशिष् पुष्प भा देखनेमें भाते हैं। : 

जमीनये कृषकको सहायतासे नाना जातोय: शस्य 
ओर उद्विष्जादि उत्पन्न होने पर भो यहांकी मझोमें-नाना 
प्रकारके कन्द, घोषधलता आदि पाई जातो हैं। यहांके 
तिक्ाखादुयुक्ष और सुगन्धविशिष्ट उक्चादिके नि्योससे 
नाना प्रकारका र ग निकाला जाता है। 'जोया' नास 


` एक प्रकारको लतासे चरस उत्पन्न होता है । .इसका 


सेवन करनेसे नशा भता है। इमे लोगोंके:देशमें इंसे 
नेपालोचरस .कहते हैं। नेवारी, लोम: उक्त जोयाके 
पौधेको नौरस पत्तियोंको कूट कर उससे. सूत सरोखा 
एक प्रकारका पदाथ निकालते हैं जिससे एक तरहका 
सूतो कपडा त यार होता है। 
: अभ्रृत्व। ` श्र 
नेपालकी पाव तोय भः्से जो सब मूल्यवान्‌ पत्थर 


राज्यकै सभी स्मानोमे ए तर hy „धानको, खेत Collection पात पाई ताड बे, उनसे अच्छी तर अनुस्रान 


- गया है, वह प्राय; १४००० फुट ऊ चेमें है और दूधरा 


नेपाल 


'किया ज्ञाता है; ,क्रि नेपालके किसो किसो भ'गमे लुश्न- 


जान विद्यमान हैं। जमौनड कुछ नीचेमें तास्र, लोह | 


धादिको खान देखो गई हैं। तास्त्र उक्षष्ट होने पर भो 
यहांका लोइ अन्यान्य स्थानो से निक्कष्ट होता है। यहां 
'गन्धक प्रचुर परिमाणमें मिलतो है ओर नाना स्थानो'* 
में भजो जातो है। 


नेपालमै जो सव विभिन्न प्रकारके मिथित और 


अ्परिष्छत खनिज पदाथ पाए जाते हैं, उनको 
.विशेष आलोचन? .करनेसे जाना जाता है, कि उन सब 
भिश्चित पदार्थो में घनेक सूल्यवान्‌ अग है। इसके 
अलावा यहां नाना जातोय प्रस्तर देखने में आते हैं जिनमें- 
से मारन्ल, सेट, च्‌ नापत्थर घोर लाल तथा पोतवण' 
पत्थर हो उन्ले खयोग्य हैं। 


गोर्खाप्रदेथके निकट एक प्रकारका जच्छ झस्तल | 


(0:7६2]) पत्थर पाया जाता है। अच्छो तरह काटमे- 
से वह होरेके जे सा चकसक करता डे । यहांको सहो 
इतनो उत्क्ष्ट है, कि कुछ कालके बाद वह सिमेण्टकी 
तरह इृढ़ चो जातो है। 

धाणिज्य | 


. पहले यह देखना होगा, कि. किस किस राज्यकै साथ 
:नेपालवासियोंके व्यवसायके सस्बन्धसँ विशेष स'खव है। 
.हिसालयपव तके- अपरपारस्थित तिब्वतदेश ओर दर्चि- 
:णस्थ अद्अरेजाधिक्षत भारतसास्त्राज्य, इन दोनोंके साथ 


में बहुतसे गिरिपथ हैं. सद्दो, लेशिन वे हमेशा तुषारसे 
उक्ष रहते हैं । केवल काठमण्ड,नगरके उत्तर'पूतर हो 
कर जो रास्ता: कोशो नदोको उपनदोके किनारेसे 
.सोमान्तवत्ती नोलम्‌ वा कुटो नामक अड्डा तक चला 


रास्ता जो ०००० फुट ज चा ई वह गण्डकनदोके पूर्वाभिः 
सुखे स्रोतको अतिबाइन करं सोमान्तम॑ किरङ्ग ग्रामर 


"पाइन चो. कर ताडम्‌ ग्रामके.सन्रिकट सान्‌पूनदोके. किनार, 


: तकःचला गया है.। .इन्हा. दो पथ चो कर नेवारो लोग 
+ सांघारणत; : तिव्बतराज्यसे जाते आते हैं। पण्छद्रल्य ले 
कोर जानेमें कोई विशेष सवारो नचो मिलतो । एकमात्र 
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पर्वतीय बकरे और भेड़े को पीठ पर माल लाद कर 
उल्ला राइसे जाते हैं । घोड़े वा बे लकी गाड़ो ले कर 
ऐसे दुग म पश्रम जाना मुश्किल है । तिथ्बतसे पशमोना 
गाल ओर एक प्रकारका पगम:नि्तित सोटा कपड़ा, 
लवण, सोहागा, स्गनामि; चामर, चरिताल, पारा, 
खर्ण रेणु, सुरमा, म'जोठ, चरस, नाना प्रकारको ओ५- 
धियां ओर शुष्क्रफलादि नेपाल तथा आस पासके अइ- 
रैजाधिक्षत राज्यॉमें लाये जाते हैं । फिर यद्दांसे तांबे, 
पोतल, लोहे, कांवे, बिलायतो कपड़े, लोइेके ड्र्यादि, 
भारतोत्पन्न सूतो कपड़ो, सुगन्धित सशाले, तमाकू, 
सुपारो; पान, नाना घातु ओर सूइ्यवान पत्थरोंको 


के | तिब्बनमें रफ.तनो होतो है। 


नेपालो भारते साथ जो व्यवसाय-याणिन्च .करते 
हैं, बह प्रायः नेपालशीमान्तसे ७०० मोल |अन्तभु त्त 
सभो हाट बाजारोंमें हो; उमके बाइर नहो । नेपालसे 
भारतके नाना ख्यानोंमें सब पस्थद्रव्योंओो रफ.तनो होतो 
है, उनके ऊपर नेपालराज्यने कर लगा दिया हैं। इमो 
प्रकार भारते जो पदाथ नेपाल लाये जाते हैं, उन पर 
इस तरइका स ग्रहोत कर .राज- 
कोषका होता है । राजाके भ्रादेथवे देशवासियों को शोको 
नता और बिलासताके लिए जो द्र्य नेपालमें लाएं जाते 
है, उनपर अधिक शुल्क निर्दारित है। किन्तु ख़देशोय- 
के अ।वश्यकानुरोधवे जो सब वस्तुएं आमदनो होतो हैं 


` उन पर राजा बचुत कम शल्क लगाते हैं। ये सब शुल्क ' 
:उनको विशेष घनिष्ठता देखो जातो है । तिब्बतदेश जाने-| 


वसूल करनेके लिए प्रत्यक द्ाटमें और भिन्न देशमें ले 
जानेमें प्रत्येक पथ पर एक एक कोतघर स्थापित है । 
कभी कभो इस कोतघरका कार्य चलानेशे,लिए वह ठेके- 
दार वा सद्दाजनको नोलाममें दिया जाता है। तमाकू, 
इलायचो, लवण, पंसा,. इस्तिढ्श्त ओर चकोरकाष्ठ | 
खास नेपाल-गवर्भ ण्टक्षा होता है । . इस व्यवसायको 
चलानेके लिए. राजपरिवारभुत्ता अथवा रा जक्कपाप्राम्ष 
कोई व्यक्ति नियुद्व-शिये जाते हैं। एतहिन्न सभो. द्रव्य 
दूसरे दूसरे लोगो के अधिकारमें है। किन्तु शल्क टेने को 
सभो वाध्य हैं। यह-शल्क द्रव्ये गुरुत्व वा. स ख्यानु तार | 


-लिया. जाता है । 


काढमर्ड,से जिस राइ हो कर नेपालजात द्रःयंससूइ 
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भारतवर्ष से लाया जाता है, वह राइ सिगोलोसे राज” 
चानो काठमण्ड को ओर पहले नेपाल-से मान्तमें राकशूल 
ग्रामक्गो पार कर सस्रावासा, इतोरा, भोमफेड़ो भोर 
यानकोट नगर होतो इई राजधानीको चलो गई है। 
पहले इस राह हो कर चम्मारण जिलेके मध्य पटना 
नगरमें झाते थे, किन्तु वत्त मान समयमें मिगौजौ तक 
शेलपथ हो जानेसे वाणिज्यकी विशेष सुविधा हो गई 
इ। दन सब सुविधाओंके रहते भी यह्हांशे दुग सपथ हो 
कर द्वव्यादि ले जानेमे बढी कठिनाइयां उठानो पड़ती हैं। 
शह्दो' वल, कद्दो' घोड़े ओर कहो कुलोतो सहायतासे 
. माल पहचाश जाता है। सिगौलोसे काठमण्ड, तक जो 
रास्ता गया है, वह प्रायः ८२ सोल लग्ब। है। स्थानीय 
नदो वा स्रोतादि हो कर केबल शाल और अन्यान्य 
चकोरकाष्ठ बह्ा कर ले जाते हैं। 
चावल तथा. दूसरा दूसरा अनाज, ते लक रवोज, त, 
टहू गो-मेषादि, शिकारोके लिए शिकर पत्तो, मं ना, झाल 
आदिका चकोर, अफोम, म्टगनासि, दिरायता, सोद्दागा, 
मन्निष्ठा, तारपिनक तेल, खेर, पाट, चमं, छागका लोम, 
सोंठ, इलायचो, मिच, हर्दो ओर चामरके लिये चामरो 
गोकी दुम भादि नाना दरव सारतवर्ष केचा, प्रधान 
नगरॉमें भासदनो होतो हैं झर यहांख रु, रुक 
युते, सतो कपड़े, पथमो कपड, ले, फ लानेल, रेशम, 
किखाप वा बटेदार चिकने कपड़े, कारुकस युक्त 
भालर वा जरोत्रे पाड, चो नो, मिच आदि मसाले, नोल, 
तमाकू, सुपारो, दिन्दूर, त ल, लाख, लवण, बारोक 
चावल, महिष,. छागल, भेड़, तास्त्र, पोतले अलङ्कार, 
भाला, आरसी, शिकारके लिये बन्द क भोर बारुद तथा 
दाजि लिङ्ग और कुमायुनसे 'चाय' आदि द्रवाक्रो नेपालमै 
रफ़नो होतो है । जिस तरह चम्पारण हो कर पटनानगर 
जानेका रास्ता है, उषो तरह दरभङ्गा जिलेके सिर्जा- 
'पुरनगरमें तथा पुणि या जिलेके मोरगञ्जनगरमें नेपाल- 
-से द्रव्यादि ले कर नाने लिथे भो दो रास्त गये हैं। 
| वाणिज्यार्थं उत्पन्न द्रव्य | : 
नेपालको सभी जातियोमें नेवारगण बड़ परियमो 
इोते। खो-पुरुष दोनों हो कठिनसे कठिन परियम कर 
"सकते हैं। नेवारोःस्नो भोर पव तबासो मगरजातीय 


नेपाल. 


पुरुषगण सुतो कपड़े बुननेमें विशेष पट्‌, हैं। ये 
साधारणतः अपने पहननेने लायक एक प्रकारक मोटे 
कपड़े त यार करते हैं शरोर अन्यान्य देशोंमें रफ.तनो- 
के शिये एक दूसरा वस्त्र बुनते हैं। . गरोव लोगोंके 
लिए पशमका कसम्बल प्रसुत होता. है जिसे सुटियागण 
बुनते हैं। नेपाल राजग | और अन्यान्य सम्भान्त वतिः 
गण जो सब पोशाक ओर परिच्छर पहनते हैं, व. यूरोप 
आदि नाना स्थानोंसे यहां लाये जाते. हैं.। खदेगजात 
मोटे कपड़े के अपर उनको विशेष रुए दा देखो . नहीं 
जाती ।. 


नेवारो पुरुषगण. लोहे, तांवे पोतल घोर कांसेसे 
नाना प्रकारके तैजसाटि निर्माण करते हैं:। पाटन भ्रोर 
भाटगांवनगरमे इन सब घातुओंका विश्‍्त कारवार 
है। यहां बहुत अच्छः भ्रच्छ घटे तयार होते हैं। ये 
लोग जैकू पेड़क्रो छालसे मोटा कागज बनाते हैं । पहले 
छिलकेको किसो वरतनमें रख गरम  जलमें सिद्द करते 
हैं। सिद्ध हो जाने पर उसे. एक खलमें कूटते हैं। बाद 
उसे जलमें घोल कर छाननोदे छान लेते हैं । ऐक्ता करन" 
से जो पदाथ कपड़े पर जम जाता है उसे एक चौरस 
काठके अपर स्‌ खने देते हैं। अच्छो तरह सूख जाने पर 
"उसे चिकने काठको सहायतासे घिस वार चिकना बनाते 
हैं। कालोनदोके तोरव्ती भूटिया लोग इस प्रकारका 
कागज त यार-करते हैं ।. काठमर्हं में तोन सेर कागज 
सत्तरह भ्रानेमें बिकता है। - कोई चोज . बांधने लिए 
यह कागज बड़े कामक्षा ओर बइत चोमड़ होता है। 

नेपाली चावल और अन्यान्यः स्यसे सुराका सार, 
गेह» मईएके फूल चौर चावलथे मद्य तैयार कर बाजारमें 
वेचते हैं। वे लोग इस सत्यको 'रुकसो” कइते हैं। यह 
सुप्तष्ट दोता है और अन्यान्य मद्यक्षो तरहं इसमें तोब- 
मादकता शक्ति नहीं रहतो। ५ `` -- - 


.. उचलित घुद्रा । ` 


नेपालम्‌. फिलहाल जो मुद्रा प्रचलित. डे: तथा सपय 
समथ पर जो खण , रोप्य भोर ताम्त्रमुद्रा. प्रचलित -धी 
एव .घङ्गरेजाधिक्षत भारतवर्ष मे" उन . सब : मुद्राप्नो' का 
क्या मोल है, उसो एक तालिशा नोचे दी जातो है । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पूव प्रचलित मुद्रा उसका दास 
खण 
अशरफो २९), रु० 
पाटले दा) आ० 
सका ४/) ८ पाई 
सको २८)४ पाई 
आना १८ पाई 
दाम १२ पाई 
रीप्यसुट्टा 
रपौ ॥/) 8 पाई 
लोइर ।/) ८ पाई 
सका ¢ ४ प्रई 
सुकी ./ द पाई 
आना 5१० 
दाम 5५ 
तास्त्रमुदा 
पेसा (२ पाई 
दाम ड ॥ अष पारे 


अभो नेपालमै जो सुद्रा प्रचलित है उसका नाम 
सोर है । . यह मोइर इस छोगोक देशको छः 
घ्राने आठ पाईने बराबर होता चें । किन्तु इस .प्रकार 


की सुद्राका भ्रब्न प्रचार नहीं है, क वल मात्र गणनाके 
लिये आवश्यक दै । फिलहाल नेपालमै जो मुद्रा प्रचलित 
है, वह इस प्रकार है २ 


४ दाम त श१पसा 
४ पैसा ८“ १ आना 
१६ आना = २१ मोइरीरुपौ 


इसके अलावा यहां भोर भो तोन प्रमारो तास्त्र 
ुद्रा प्रचलित देखो ज्ञातो है। अ'गरेजाधिछत वराइचमे 
चम्मारण तकक स्थानो में जो चोका -ताम्जमुद्र! देखो 
जातो हैं बह भटियां वा गोरख़पुरी पसा नामसे 
परिचित है । इस प्रकारके ७४ पस इम लोगोक देश" 
को एक रुपयेक बराबर माने ग्य हैं। किन्तु नेपाली 
उस पै सेसे इतने अभगस्त हैं, कि इस तरहक ८ पे से को 
जगह चै लोग अ गरेजो ८ पे सेसे कम नहीं लेते। ये 
सब प से नेपालराज्यके पल्पा जिलेके अन्तग त तानसेन 
ग्रासक्षो टकशालमें बनाए जाते हैं। 
Vol, XI, 65 
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इस राज्यको पूर्व चोर उक्त॒रपूव में एक प्रकारका 
काला सिंझा पचलित है जो. लोडिया-प सां कइदलाता 
इ । इस सिक्कस लोड मिला रइता हैं; इस कारण 
इसका दास सी कस्‌ ई । इस्‌ प्रकारके १०७ पसे 
इम लोगो'के देशक एस सपयेक बराबर हो सुझते हैं। 
लोहिया पैसा बनानेज्नो पूर्वादिकस्थ पतत्र णोमें 
भनेक टकशाल हैं जिनसे से खिक्रा-मेकछा ग्रामको 
टकशाला हो उन्ले खयोग्य ह । आज भी चम्मारण भोर 
पूर्णिया हो कर ये सब सुद्राएँ उत्तरबिदारमे' भतो हैं। 
१८६४ ई० मे” काठमण्ड, उपत्यकाने' जो नया पतला 
तांवेका सिक्का प्रचलित इभा है, उसका भ्राकार गोल है 
वह कलको सहायतासे बनाया जाता है भोर उसके 
ऊपर राजाका नाम भौ भ्रङ्कित ह । इस न तन सुद्राका 
प्रचार हो जानैसे राजधानी भरमे' लोहिया'मुद्राका 


प्रचार बिलकुल उठ गया है । इस सुद्राको ढालनेके लिये 
. काठमण्ड,नगरसै' खतन्ध टकशाला है। 


पूवः समयमे' नेपालराज्यम जो रोप्यसुद्रा प्रचलित 

घो, बच वत्त माऩकालकी मुद्रासे कहीं बड़ो थो। इस 
राज्यके ट्चिणस्थ सभो स्थानो में नेपाली मोइरके बदले 
अ'गरेजो रुपये का प्रचार हो गया है। वहां भगरेज 
प्रचलिते ब्रोटका भो प्रादर होता है। काठपग्ड शहरमे' . 
-इस नोटका विशेष रादर है, कारण सुपयेके लेनदेनमें 
नोट रहनेसे उससे छ कष्ट धोड़े कुछ लाम मिलता है । 

फ़िलहाल नेपालमें ज़ो रोप्यमुद्दा प्रचुल्ितहै, उप्ते एक 
ढुष्ठ पर राजा सुरेन्द्र विक़मस्ताइट्रेव धीर त्रिशूल तथा दूसरे 
इड पर गोरखनाथ भोर बोचसें खोभवानी तथा विपत 
अङ्कित है। ब्र रहल प्ाइबने लिखा है, करि.नेपालमे पराल 
अवी' शताब्दी को मुद्रासे स्थानीय प्राच्रौन इतिहासतच्वः 
के अनेक विषय जाने जाते हैं # | क्रिन्तु १६वो" 
गताब्दोके परवज्ञोंकालको सुद्दासे हो ऐतिहासिक समय 
तथा राजाओं ई नामऴा निण य करलेमें विशेष सुविधा 
डुर है । । ह 
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तौल भौर वजन | 2 
इंस ससय संबण, रोप्य, अन्यान्य घातु, शष्क और 
जलीय पढार्थका वजन तथा उसका परिमाण निर्धारण 
कारनेर लिये जो सब बटखरे वा माप प्रचलित है, वह 


क्रमशः नोचे दिया जाता है। 
स्वण रोप्य 
१० रत्तो वा लांल> १ माशा | ८ रत्ती वा लाल > १ मागा 


१० माशा = १ तोला, ।१२मागा=१ तोला 
ताम्‌ ओर पित्तशादि घातुकी माप। a 
NUL A 2 
४ कुणवा - = 2 १ टूकणो वा पीव | 
श्टुकणे. = -१ सेर 
२ सेर=१ धारणो, एक धारणोका वजन = अङ्गरिजो 
, एवर्डोपा ईजः ५ पौण्ड | . 
शुष्क द्रव्यादिकी माप... - -तरळ पदार्थादिका परिमाण 
२ मन=१.कुड़बां - `` : ४ दोया = १ चौथाइ । 
४ कुडवा-१ पाथी “ ` ` ` | २ चौथा = बआ्राधटुकणी । 
२० पाधौ = श्मुड़ो ` | २ आधट्ुकणो = १ टुकणो 
- १ प्राथो = अङ्रेजी एभर्डा- [४ रकणी = १कुड़वा = 
१ सेर 
पाईज ८ पौण्ड - | 8 कुड़वां १ पाथो 


* ~ - सपयर्रूपण > 5: „ 
वत्त मानकालमें - केवल धनो लोग हो : यरोपदे 


“ मगाथे इए घटिकायन्तको -सद्दायतायेः समयादिक्षा 
` निरूपण करते हैं; पर और लोग पूर्वाकांलसे ' भास्त- 


वासोक्ा अनुकरण कर समयका जो निरूपंण करते भण 
हैं, वह इस प्रकार है, - ॥ 
६० विपल्‌ = १-पल्न 
६ पलं १ घड़ी 5२२४ मिनटे । 
` ६० घड़ी 5१ दिन वा २४ घण्टा । 
प्रमातकालमे जव हाथके रोए' अशवा रेंटहादिको | 


Se १ कक 


' . छुतञ'खापरकी कोठरी: साफ: साफ गिनो जाती है. डेक 


'उसो समयसे. इन लोगोंका दिन शरू :होता!है। ::-: 


: «आयी सवम नेपाली: एक तांबी हडोकी-वदो- 


में छेद करके उसे किपो एक पार्वाथत जनक ऊपर बई। 
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नेपाछ ` 
` देते थे। 


' इंडोका छेद इस प्रकार बना रहता था; कि 
तलदेशख जल धीरे घोरै हंडोमें प्रवेश करता ओर 
इ'डोको पात्रस्थ जलजे मध्य ड बनेमें एक घडी समय 


. लगता था । इस प्रज्ञार प्रत्ये क बार पूरण और निमज्ञन 
| ले करं एक एक घड़ी समय निरूपित होता था। 


इं लोगोंके देशमें पूजादिके समय काँसेके बने इए जिस 
गोलाकार घटेका व्यवहार होता हैं, ठोक उसो तरइके 
घ'टेसे' वे लोग घड़ोके निरूपण हो जानेकै बाद एक दो 
करके चोट देते थे ताकि जनसाधारणको समयका ज्ञान हो 
जाय। आज कल इस लोगोंके देश भो धनो लोगोंगे 
यहां उसो तरहके च टेका वारवहार होते देखा जाता है।. 
नेपालियॉमें दिन रात चार भागो से विशत है। पहला 
प्रभाते पूर्वाक्काल तक, दूसरा पूर्वासे सख्याकाल 


तक्ष, तोसरा सब्ध्यासे दो पहर रात तक और चौथा दोपहर 


रातेसे फिर दूसरे दिन प्रभातकाल तक्रें। किन्तु इम 


| लोगो'के देशमें दिवारात्र दो हो भागोमें विभक्त है 
| यथा दोपहर रातसे दोपहर -दिन अर्थात्‌ १२ बजे तक 


ओर १से फिर रातके १२ बजे तक । 

जाति-तत्त्व 
` पव तः्रेणो दारा यह देश बइधा -दिच्छिन्न होने पर 
भो राज्यसे' अनेक उपत्यकाश्रो को रूष्टि हुई है । इन 


सब उपत्यकाभूमि पर नाना प्रकारकी पार्वतीय जातियों- 
का वास देखा जाता है। व लोग यहांके आदिस अधि- 


वासी माने जाते हैं। कालोनदो रे पूव स्थित उपत्यका भो 
पर जिन प्रधान प्रधान जातियो'का वास है, उन्हो'क 
नाम उञ्गेखयोग्य हैं। ( १) मगरजाति- भरी और 
मस्ये न्द्री, वा मत्यांप्रो दोनों नदियोंके सधावर्ती पर्व त- 
मय प्रदेशमे इनका वास है।.ये लोग बड़े साइसो हैं 


: ओर सनिकट्वत्ति:इारा जोर्विकानिर्वाइ करते हैं।२ 
: गुरङगजाति- उत्त मगरजातिको वासभूमिसे हिमालयके 
-तुषाराद्वत स्थान पय न्त पव तखण्ड पर इनका वासं है | 


(३) नेवार जाति-काउमण्ड उपत्यकाकै मे” नामक 


“देयके भादिम.अधिवाषो ।- नेपालकै कृषि आदि सभी 


काय इनहोसे सम्पन्न होते हैं सहो, लेकिन ये हो. लोग 
:धनहोन, भीः है | 


इप. उपत्यकाभूमिके - पूर्व टिक.ख 
पाव तग सूमिमें ( ४:)लिस्ब; वाप्याकेश्यु सवा और ६.५ ) 
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. किरातो वा खोस्बों जातिका वाम >है। - (६ ) लेपचा- 
जाति-ये लोग-सिक्षिस श्रौर दाजि लिङ्ग .विभागके 
पश्चिमपाश् में तथा.नेपालके पूर्व सोसान्तमें वास करते 
हैं । (७) भ्रूटिया-जाति--लिग्वु, किरातो भ्रोर लेपचा- 
जातिको वासभूमिक्रे उत्तरस्य पर्व तको उपताकादियें 

'- तथा तिन्वतशीमान्त तकके स्थानोंमें इस जातिका वास 
है ।भूटियाओंके 'लो' नामक स्थानवासो लोकपा ओर 
ततूपाश वर्ती जाति दुक.पा कहलाती है। -हिमालयके 
दूसरे पार तिब्बत निकटवत्तों देशॉमें भूटिया जातिकै 
वासभूमिमें र'बो, सियेना वा. काठभुटिया, पलुसेन, 
थासेन, सप आदि पाव तोय जातियोंक्ा वास है।; एत- 

` ब्विन्न निम्नतर उपताकादिमें तथा नैपालको तराई: प्रदेश - 

' मे (८) कुशवार, (०८) देनवारं और ( १०) हायु. 
` बोडिया, दूरे वा दहरो, वासु, ब्रोक्या, चेपां, कुसुन्दा, 
- थारु आदि जातियोका बाप है । एतद्यतोत (११ 

“ शूनवार और ( १२ ) सूमि वा तमर नासक ओर भी दो 

विभिन्नजातियां हैं। . न्‍ जज 

कालो वा सारदानदोके :पंचिम .कुमायुन प्रदेशमे 
१२वीं शताव्दीको राजपूतानेसे गोखाजाति यहाँ: प्रा कर 
वांस करतो दै । इन लोगोंमें जो ब्राह्मण हैं उनको 

: उपाधि पाँडे चौर उपाध्याय तथा ज्षत्नियो'की उपाधि खुश 

` और थप्पा है। अभो नेपालको समस्त जातियो'के ऊपर 

इन्होंका भाधिपतप है। गोर्खा देखो ।  * 
सारे नेपालको जनस ख्या अङ्गरेजराजके भ्रनुमानसे 
चालोस लाखसे भ्रधिक नहीं होगी । किन्तु .नेपालो- 


राजदरवारकी तालिकासे जाना जाता है कि यहाँको | : 


जनस'ख्या बावन लाखसे छप्पन लाख'तक है । नेपालमै 
क्सो समय मरदुमशमारो नहों' होनेंसे प्रक्त जन: 
स ख्याक्रा निरूपण करना बहुत कठिन है।. ` 

पूर्वोक्त आदिमजातिके रहते भो यहां बोर्धनाथ और 
खयम्ध्‌ नाथके सन्ट्रिकै निकटं भूटान भोर तिव्बतवासो 
जातियोंका वास हैं । काठमण्ड, उपतप्रकामें कश्मोरो भर 
इराकी सुसलमान वणिक, सम्प्रदायका बांस .हैं |: इन 
लोगो ने बहुत पहलेसे हो यहां उपनिवेश स्थापन कर 
रखा है। 

नेपालमें असंख्य देवदेवियोंके मन्द्र रइंनेके कारण 


. नेपालोगण. ब्राह्मणको विशेष भक्ति करते हैं। 
_ प्रकारको पोड़ा वा _इठात्‌-दिपद्ने उपस्थित होने. पर 
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ब्राह्मण और पुरोहितकी सख्या भो बढ़ गई है। इसके 
अलावा प्रतक स्टहस्थे एक स्वतन्त्र पुरोहित रहता 
है। ये सब पुरोहित धम याजक और शुरं अपने अपने 
शिष्य वा यजमानसे प्रदत्त दक्षिणा, क्रियालब्ध द्रवयादि 


और ब्रह्मोत्तर जमोनसे हो अपनी जोविका निर्वाह करते हे 
. हैं। इन लोगो में जो राजगुरु हैं, 


हो सबसे अधिक 
माननोय.हैं । राज्य भरमें. वे एक चमतापन्न वाक्ति माने : 
जाते हैं, उनञ्चा वाक्य अमान्य करनेको कित्तीमे' चमता | 
नहो- है। नेपालराज़ प्रदत्त जमोनके , उपसक्त्तरभोगके 
सिवा व लोग. देशवासियो'के मध्य जातिगत कित्तो दोष 
को सोमांसा ऋरके भी प्रचुर प्रथ. उपाज न करते हैं। 
किस्तो 


ब्राह्मण“भोजनका नियम भो प्रचलित है। 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणक शिवा यहां द बन्नो का भो वास 


'है। - यद्यपि कोई कोई पुरोच्चिताई करते है, तो भो 


द वज्नद्धत्ति हो उनंका जातीय व्यवसाय है । भविष्यत्‌ 
बातके ऊपर नेपालियो को विशेष आर्था हैं। यहां तक 
कि एक बिन्दु औषधसेवनसे युदयात्रा आदि दुरूइ कार्य 


पथ न्त जब तक द वज्ञ शुभकालका निणय नहो कर 
देते, तब तक वे किसो काममें हाथ नहो' डालते। 


. बे द्यजाति--भायुवं द गाको आलोचना करना 


ही इनका व्यवसाय है| नेपालो चाहे जिस अवंस्थामे 


क्यो न हो, प्रतेक परिवारमें एक एकवद्य नियुक्त 


रहता छो हैं। यहां जनसाधारणके उपकाराथ कोई 
ओऔषधालय नहो हैं। | 


जो लेखक वा दिसाक-कितावक्ां काम करते हैं व 
नेवारजातिगत -होने पर भो र वत्त मानकांलमें सतन्त 


अणोशभुक्त इषं हैं। 
`` यहाँ व्यवदार-जोवका विशव आदर नहो है। पहले 


को तरह अव अराजकता दोख नहीं 'पड़तो । ` सर जङ्ग 


' बहादुर 'सुशासनसे ` ` नेपालियोंको वत्त भान समयमें 
` कुंकायं करनेका. सास नों होता। यहांके जो प्रधान 
-विचारपति है उनका मासिक वेतन दो सी रुपयेसे अधिक 


नहों है। इस कारण विचांरकको खपच समर्थ नके लिये 


“प्रतिवादिगेण रिंशवत दे कर अपने काम निकाल 
शलैते क | ५ | FCS 3535 
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बहते पहले बढ़लिदेगक संध नेपालका स स्व था 
जिसका प्रशत इतिहास यंधांखॉनमें दिया गया है । 
उसो समय नेपालमे वङ्घीतियौँका व्यवसाय अर्भ 
इप्राथा। घेःसंघ पूवे तन बहाली चोरे चोरे नेपाली 
भाचारःवाव हारका अनुकरण कर तधा वके प्रचलित 
हिन्दू, बो और पव तंवांसियॉको आदि धम प्रथाके 
बनुवत्तां हो कर नेपालरान्यंवासियोंमें परिणति हो गए 
हैं। वे लोग धम प्रचारक उद शस वा अन्य किसो कारण | 
वंश स्वदेशवे विताड़ित छो केर अधवा वांणिष्यांदि ' 
काय वापद्गसे इस पाव त्यमग्रदेगस हमे अआ उपस्थित 
हुए, इसमें कोई सन्द ह नहीं । 
पूर्वो लिखित जातियोंके भ्रतिरिलि नेपांमें जगह | 
जगह भौर भो कितनी जातियोंका वास देखा जाता है। 
काठ-सूटिया जातिने वासश्थानके{निकटवत्तों पव तपाला 
पर थकसिया और पकोयो नामक दो जातियां रहती 
हैं। उनमें एक टूसरेके साथ सखाभाव है। नेपालमै 
जगह जगह पहि वा-पघि,“वायु वा कायु, खय वा खिया. 
कोलि, डोम, राझो, हरो, गड़वालो, कुनेत, दोगड़ा, 


कोच, बोदो, घिमाल, कोच, पल्ल, कुत्त, दष बादरि. 
बोधपा भोर भ्रवलिया-लातिका वोस है। इस भ्रवलिय। ' 
नातिते मध्य भौर भो कितने . थाक हैं, यथा-गरो 
दोलखलो, बतर वा बोर, बुंद? हाल, धनुक्र, मरहां, 
अमात्‌, केव्रात्‌, यामि प्रवति । 
जिन सब प्रधान प्रधान जातियोंका बिषय पले 
लिखा गया है। उनमेंसे जातिगत वगवसायचे जिस जिम 
सम्प्रदायने विशिष्ट भाख्या लाभ को है संथा जिस ब्यवभाय 
के अभिधानंसे जिस घाकको उत्पत्तिःइुद्दे है उसको एक 
तालिका नोचे दो जाती है। 
खुनारा, साकि ( चभ कार, -चमार ), -काम्री 
( कमार, बढ़ई ) सोनांर (खण कार-), गःइन (नबाद्य क्षरः 
घोर गायन), भानर (गायक, इन लोगोंकी लिया बेशा- 
>उत्ति' करतो हैं ), दमाई: (दरत्रो), आगरो (खनन गरो। 
कुम्हल घोर किशरि ( कुम्भज्ञार), पो (डाम, ये नाग 


जज्लादका काम करते हैं), कुलु. ' चप्र का 
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-चपक्नको तरह श्र'गरखा पहनते हैं । 


'( कसाई ), चमाखंल ( धॉगड़ जो मेला पी कता है 5), 
डोह धा युगी ( वाद्यकर सम्प्रदाय), को ( कसार, 
'बढ़ई ), घुती( धातुशोधनकारों ), अवर ( स्थपति), 


बालि ( कृषक ), नो-( नापित), कुमा ( कुम्मकार ), 
संत ( घोबो ) तषि ( दरो भआदिको बनानेवाला ), 
गधा ( माली ),'सांवो ( जो'क लंगा कर लेह निक्ञालनेः 
चाला ), छिप्पि (र'गरेज ), सिकमो, दकसो ('ग्टहाटि' 
निर्माता, राजमिखो ), लोचोइःकसि ( पत्थरक हा ) । 
'परिच्छद ओर अलङ्कार । 
` नेपालिंयो में गोख जातिने हो वेशभूषा भोर अङ्ग 


+परिपोट यम 'अंन्यांन्य जातियो से म्रष्ठता लाभ की है। 


'ग्रौष्मकालमें यहांत्ने'लोग सफेद वा नोलवण का सूनो 
कपड़ा बना कर पैजामा, कुत्ती वा घुटने तक लम्बा 
शोतकालतें वे 
लोग पूर्वोत्तारूपने परिच्छदादि धारण करते हैं सहो, 


किन्तु उसमें रुदै भर कर । जो घनो हैं, उनके लिये खतन्तत 


व्यवस्था है। वे कुत्ते के भोतर बत्ररेके रोए डाल कर उसे 
पहनते हैं | -सम्तशग्योभाकै लिये ये-लोग शिरस्ताणका 
व्यवहार करते जो जरो झ्ोदिसे जड़े रहते <हैं। 

नेवारो लोग साधारणतः कमर तक्ष कपड़ा पहनते 
(हैं धोर "शोत तधा “गष्सके “अल्या धिक्यमे-मोटेः सूते वा 
पशमोने कपड़े का व्यवहार करते हैं। -इन लोगोंमें जों 
व्यवसाय दारा घनशालोःको गए हैं तथा जो अकसर 
कार्थोपलचषमे 'तिब्बतदेश जाया करते हैं, व च, ड़ोदार 
इजार, चपकेनको तंरह लम्बा - कुंरता भोर-मस्तक पर 
पंशमंनिर्ति तं टोपो-पच्नते हैं । हरसिद्धिःनासक-स्थानमे 
'जो सब नेवारी रहते -हैं वे खियोकै घघरेको तरह 
'पाँवको-ए डो तेका लेख्बे कुरतेका-व्यवह्र करते हैं। 
इनके मत्ये पर सफेंद-वा काले कपड़ेको टोपी 
“रहतोः डे । 

“नेणलेमेःऔर जितनों सबःजातियां हैं, उनका पद" 
'मावाश्यूवों ज्ञ-प्रकारकाहोता है। ` पर स्थानविशेषसे 
कु प्रमेंद भो देखा'जाता है। खियोके मध्य वेगभूषामें 
विशेष -व लक्ष॑ण्थ- नहीं देखा जाता। -सभो-जातिको 
खिया एक खण्ड कपड़ा ले कर उषे सामनेके भागमें 


Collectlon hf घ्रे रेकोःतर को बो 'कर हे पहनत। हैँ ।: इनको परिधान* 
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_ नेपाल 


प्रथा बंइत पृ है। सम्मुखभागमे जो कपड़े का कुच्चित 
पटिसमूच विलस्बित रहता है, वह प्रायः दोनों परको 
ढकता इभा सहोको छता है । किन्तु प्चाङ्गागका कपड़ा 
उतना लटका इुआ नहों रहता। राजपरिवारभुत्ा 
रसणियां तथा देशोय धनी व्यक्तिको स््रोक्न्याये घ घरे 

को तरह कोंचो करके पहननेके लिये जिस कपड़ेका 
व्यवहार करतो हैं, उसको लस्बाई ६से ८० गज होतो 

है। यइ कपड़ा-मसलिनको तरह बारोक होता है। 
धनोको खो इस प्रकारका लम्बा कपड़ा पहन कर कप्ी 
घूमनेके लिये बाहर नहीं निकलतो। धनो वा उच्च 
कुलोद्भवा स्त्रियां अपने व'शको मर्यादा भौर सम्त्रमको 
रक्षाके लिये इस प्रकार असामान्य वेशसूषासे भूषित 
हो कर जनसमाजमें भ्रादरणोय होती हैं । 

'सभी ख्वियां प्रायः चड़ो दार इत्या लगा इग्मा पेजाप्ता 
और साड़ी पहनतो हैं। भारतत्रे समतलत्तेत्र-वासियों के 
ने सा वे कभी समुचे शरोरमें कभो कमर तक हो कपड़- 
का व्यवहार करतो हैं। इनके सिर पर जिसो प्रक्रारका 
विशेष परिच्छद नहीं रहता। नेवाररमणियां अपने 
बालों सिरके मध्यभागमें जड़ा बांधतो हैं, किन्तु 
अन्यान्य स्त्रियां सांपको तरह उपे पीठ पर लटकाये 
रइतो हैं भोर उस प्रान्त भागको रेशम वा सूतेसे बाँच 
कर बालको-श्ोभाको बढ़ाती हैं। 

नेपाली स्त्रियां ्रलङ्ारको-बइत पसन्द करतो हैं। वे 


यथा गल्नि अपने अपने अङ्गो शोभा बढ़ाने के लिये नाना 


प्रकारके आमरण पहनती हैं ।-धनोको - स्त्रो-कन्‍्या जिस 


- तरह-मणिसुक्ताप्रवालादि जड़ित तथा खर्ण चोर रोष्यका 


गअलडू।र .पहनतो, उसो तरह पहाडी स्त्रियां मो अपनो 


अपनी सामव्य के अनुसार पहनतो हैं । धनो व्यक्ति निज 
-परिवारको अ'गशोभाको डिके लिये मस्तक पर खणे 
-धा- पोतलका बना हुआ फल, गलेमें सोने वा प्रमलको 
“भाला, च्ञाथमे-अङ्ग;रि -भोर वाला, कानमें कण फल, 


नाकमें नथनो तथा:इसो तरहके अूब्यवान्‌ आभूषयणों- 
को-काममें लाते हैं । असभा भूटिया लोग भो खजा- 


-लोय कामिनोकुलके लिये सलेमानौ पत्थर, प्रवाल'ओर 


४्श्यान्यः कोमतो-यत्यरोको-मालो, चांदोरी माधुलो वा 
तखो भादि न!नाःप्रकारञे अलझर बनबाते हैं। 
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२६१ ` 
स्रोमात्र झै सुगन्धित पष्पको विशेष भनुरागो डोतो 
हैं। वे थिरशोभाकी इदिके लिये हमेशा सिर पर फल 
गांधे रचतो हैं। त्योहार आदि उत्सवमें वे अपने-बालोंको 
फ,लबे अच्छो तरह सजाए रहतो हैं। खामाविक सदा- 
चारो होने पर भी उनको पुष्पस्ए हा बहन अधिक्ञ चोतो 
है। इसोषे जब कभी उन्हे" फूल मिल जाता, तब उसे 
स्‌'घनेके लिये वे हाथमें ले लेतों अथवा प्रक्नति-सतोयो 


` मर्यादाको रचाके लिये उसे सिर पर गांध लेतों गौर इस 


तरह अपने को चरिताथ समभतो हैं । 

राजपुरुषोंको परिच्छुदप्रया खतन्त्र दै । -वे मस्तक 
पर जरो चौर मणिसुक्षाखचित ताज, अङ्गमें रेशसका 
कपड़ा अथवा चूड़ोदार इत्या लगा इञा चपकनन्ञे जैसा 
लम्बा कुरता, प जामा ओर प रमें जरोञ्चा जता पहनते 
हैं। सभो राजपुरुषों ते छाथमें चलनेके समय रुमाल और 
तलवार रहतो है | राजा जङ्गबहादुर अपने सस्तञ्ञ पर 
जो मुकुट पहनते थे, उसका सूल्य एक लाख पचास 
हजार रुपये था । मइश जात भट्ट सन्तान सब समय सिर 


“पर टोपी, .शरोरमें घुटने तज्ञ लम्बा कुरता, कमरब'ढ, 


पे जामा चोर जता लगाए रइतो हैं। से निक्र.विभागके 


अध्यक्षणण . साधारणतः वेशस्रुपामें अ'गरेजो सेनाः 
नायको का अनुकरण करते हैं । 


-खाथ ओर पानीय |, 
. नेपालराच्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ग्रादि 
जातियोंका विभाग होने पर भो खाद्यखादक विषयमे 
कोई प्रथक ता देखो नहीं जाती । यहां जो ब्राह्मण कइ- ` 
लाते हैं, उनका आचार«थवहार ओर खाद्यन्प्रणालो 
सभो भारतबष के समतलचेत्रवासो-्राह्मणोते जे से है । 
किन्तु अधिकांश व्यक्ति अत्यन्त मांसप्रिय छोते हैं-। गोर्खा 
जातिथां साधारणतः उत्तरस्य पाव तोय प्रदेशः ओर तराई 
सूमिसे लाए इए सैड आदिका मांस खातो हैं। ये लोग | 
अत्यन्त शिक्ञारप्रिय होते हैं। - घनव्रान्‌ सभो व्यक्ति 
शिकार विषयमे अच्छी तरह अभिन्न है। वो प्रायः सभो 
समय शिकार खेलनेको बाहर निऋलते-हैं ओर इच्छ।/नु- 
रूप हरिण, जंगली श्रः, मोणाजु- तथा गोखांगु, 
कुवाकन्दरो, इरेल, बुइनचोल आदि -प्रवैतजात 
पच्ञियोंका शिकार कर उनका मांस खाते हें । 
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वे लोग अवसर सुभरके बचेको पोसते हैं भोर 
इ'गले ण्ड की प्रथाके भनुसार उन्हे खिला कर बड़ा करते 
है । बचपनसे पालित शूक्रर-गावक प्रतिपालकरे वशो 
भूत हो जातै हैं। यहां तक देखा गया है, कि वे कभी 
कभी कुत्ते को तरह भ्रपने मालिकका पदानुसरण कर 
बाहर निकलते हैं। नेवारगण महिष, मेंड़, छागल, 
हंस प्रादि पचियाँका मांसखाना बहुत पतन्द्‌ करते हैं। 
यहाँत्नो मगर भौर गुरङ्ग जाति भ्रपनेकों हिन्दू बत- 
लाती हैं । किन्तु उनके काय कलपादिके ऊपर लक्ष्य रखने 
सेव नोचश्रेणो से प्रतोत होते हैं। मगरजाति शूकर” 
का सांस खाती है, महिषका नहों। इसके विपरीत 
शुरइलोग सहिषशै मांसञ्गो बहुत पसन्द करते हैं, किन्तु 
स घरक मांस छते तक भी नहीं । लिम्बू, किरातो ओर 
लेपचा भ्रादि वोद धर्मावलम्बियो'को खाद्यप्रणालो नेवार 
जातिको नाई है। 
अवस्थापन्न व्यत्ति-साधारण माँसादि-भोजन! श पोर 
भानाप्रकारने विलास द्रथ उपभोग करनेमे' तो सपं 
हैं, पर प्रपेच्ताक्तत दरिद्र. और निन्श्रणोख व्यत्तिके 
भाग्यमें मांसादिका भोग हमेशा बदा नही रहता । मांस- 
प्रिय होने पर भो ये लोग अ्योभाबङत /सब' “समय 
खाद्यके सिवा मांसका बन्दोवस्त नहों कर सकते। इसो 
कारण साग सळो दारा वै लोग उदर-पूरण करनेमं' 
बॉँध्य होते हैं। वे लोग भ्रकसर चावल, साक सन्नो 
लहसुन, पाज भोर मूलो आदिको तरकारो बना कर 
` खातेह। म्ुलो पचानेके लिये वे एक प्रकारकी चंटनो 
बनाते हैं जिसको अन्नादित्े साथ खाते हैं| इस 
वे 'सिनको' कहते हैं। यह अत्यन्त कुंग न्यु श्रौर 
नितान्त णित होतो हे । | 
नेवारगण और अन्धान्ध निम्नजातिशे लोग मदि- 
रास्ता होते हैं। वे अपनो अपनो पान-पिपासाको परो : 
ढक्ष करनेरे लिये चावल अथवा गोधूमसे एक प्रकारका 
निक्षष्ट मद्य तं यार करते हैं जिसे रुकसी कहते हैं। 
यहांके उच्च णोकी मनुष्य शराब नहीं पोते। - कारण 
जो समाजके नेता हैं भोर जातोयतामें सबसे श्रेष्ठ है, 
वे शरावको सलसूत्रके समान समभत दै । इस प्रकारक्षे 
सन्भन्त कुलशोल भद्र व्यक्ति यदि मदापान 


नेपाल 
- वे जातिय अत किये जाते हैं। आधर्यका विषय यंह है 


जि खदेर उत्पन्न मद्यशी अपेक्षा अभो नेपालमें विला 
यती ब्रे'डो भोर श मपिन मद्यकी ' वः भासदनो देखो 
जातो है। 

नेवारजाति अ्रामोद-प्रमोदके लिये जो मद्य पान 
करतो है, उसे वह अपने घरमें हो बनातो है। इसके . 
लिये राजाको कोई कर देना नहीं पड़ता । किन्तु यदि 
कोई इए रुकसो सद्यश्रो बाजञारमें बेचे, तो राजकर्मचारो 
उससे वार वसुल करते हैं। नेवारगण सब समय मद्य 
पान करते हैं, किन्तु वे वाभो भो नशिमें बेहोश नहों देखे 
जाते। केवल मेज्ञा आदि पर्वोपलच्षमें अथवा घ/न्यादि- 
के एक स्थानसे दूसरे श्यानमें रोपनेके समय वे इदमे 
ज्यादा शराब पोते हैं। पाव तोय कोल जातिमें जिस 
तरह 'इाँडिय।' प्रचलित है उसो तरह इन लोगोंमें रुक दो 
सध्य । 

उत्तम, मध्यम और निम्र श्रेणोके सभो मनुष्य चाय 
पोते हैं। निम्नश्रेणोम जो नितान्त गरीब हैं, जिन्हें चाय 
खरोदनेको बिलकुल शक्ति नहों है, केवल ऐसे हो 
मनुष्य चाथ पोनेसे ब'चित रहते हैं। यह चाय तिब्बत- 
से लाई जातो है। ये लोग चायको दो प्रकारंसे बनाते 
हैं, १) मसालादिके साथ एकत्र सिद करके जो 
चाय बनाई जातो है उसका खाद मद, चोनो, नेबूंके 
रस और जायफल मिखित द्र्य सरो खा लगता है। (२) 
दूध और घोके स योगसे जो चाय बनाई जातो इई, उसका 
खाद बहुत कुछ अ'गरेशो चाकलेट ( 0०८०।६४९ )से 
मिलता जुलता हे । इसके अलावा नेपाली चाय-पिष्टक- 
को खाना बइत पसन्द करते है। इसकी 'प्रसुत प्रणाली 
दस प्रकार ह;-ताजो चायको पत्तियॉके साथ चर्बी, 


` चावलका पानो भवा खारयुल्ल पदाथ मिला कर उसे 


कुछ कालके लिये धूपमें छोड़ देते हैं। पीछे फेन बा 
जाने पर उसे चौकोर वा लस्बे बरतनमें भरं कंर आंच 
पर चढ़ाते हैं। यह दूध आदिके सांध भी खाया जाता 
इ । चीन भाषाले इसका नाम तुङः्काउ है । 
अग्रजो प्रणालोसे प्रखुत की हुई चाय विशेष भादरणीय 
नहीं होतो। केवल उच्चये णोओे नेपाली जो प्रकसर 


angamwa i ने २,000 कल्कक्ती प्रांचा करते हैं, वे हो इसके पच्षपांतो डे || 


नेपाल 


० विवाह प्रथा 

शोकोन नेपालियो'में बहुत विवाह प्रचलित हो । 
विवाह उन लोगो के लिये एक प्रकारका अङ्गसोषटव है । 
जो अपेक्षाक्षत घनवान हैं, वे एक से अधिक स्त्रो रखनेसे 
बाज नहों आते। बह-पत्नोपरिह्तत रहना नेपालियो'के 
सम्मानका चि है। इस कारण ५०।६० दारपरिग्रह 
करने पर भो किसो किसी धनो व्यत्तिको आशा ढप्त नहीं 
होतो। बइ-विवाइका स्रोत नेपालमें जे सा प्रवल हो, 
वेसा दो विधवाविवाह एकवारगौ निषिद्ध हो। 


पहले यहां इजारो' विधवाएँ सती होती थीं । खामो को 


सत्य्‌, पर खौकै इस. अपूव खाथ तयागने नेपालियो'के 
कठोर हृदयमें असामान्य धम “ज्योतिः ढाल हो दो थो । 


ये सब स्त्रियां भौ घम जगतमें 'सतो' नाम क्राय कर तथा | 


भारतकै बच पर घम स्तस्भ स्थापन कर सारे जगत्में 
अपने इस चिरस्मरणोय कोत्तिको घोषणा करके 
सबो की पूज्य हुई है, इसमें मिन्दुमात्र भो संशय नहीं । 
. पूव तन राजपुरुषो'को नियमावलो यथेच्छाचारिता- 
दोषसे दूषित रहनेके कारण तथा राजाके राज्यशासनमें 
शिथिल प्रयत्न होनेके कारण राज्यमें विषम विश्वहन्ला 
उपस्थित होतो है। राजपुरुषो के भत्मविच्छेदसे राष्ट्र 
विज्ञव होता इ । इसी समथ जड़'बहादुरने : राजाको 
सि'हासनच्युत करको खय' राज्यभार ग्रहण किया था। 
नेपालका राज्यभार अपने हाथमें ले कर सो जब राणा 
जङ्गबहादुरने ट्रेखा कि भव भो वे शत्र्‌ पक्चोयको छुृष्टिसे 
निष्कति लाभ न कर सके, तब उन्होने नेपालकी सम्भ्रान्त 
व'शोय भनेको कन्याओंका पागियहण कर बइतोंको 
चरितार्थ किया | इस विवाइका . मुख्य उद्देश्य यह था, 
कि शत्र,दंल अब किलो हालतसे उनके विरुद्दाचरण न 
क्रे'रो। इसो उद्दशको साधनेशे.लिये वे उस समय 
-देथके गणमान्य चौर चमतापन्न सभी घरोमें अपने पुत्र, 
कन्धा भोर. भ्वाताधो'का विवाहः दे कर संम्धन्धसुल्रसे 
आवद्ध हुए। इस प्रक्षार.अपनेको विप्र दलसे] निरापद्‌ 
समभ कर वे १८५१ #०में इ'ग्ले ण्ड गए ओर वहां एक 
वष :डर कर दूसरे वषं को: ८वी': फरबरोंको : ख़देश 
; लोटे |.सदेशम चा कर छो॥ उन्होंने अ'ग्रजोंने अनुकरणमे 
आमरिक सुग्रहला. ओर फोजदारो आईन. भ दिमें हेर फेर 
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| करके देशमै सुव्यवस्था स्थापन की | इस समय उन्होंने 


सतोदाइको रोकने लिये कई एक नियम चलाए। 
सतीदाइन्ने सम्बन्धे उनकी स'शोधित नियमावलो इस 
प्रकार थो--( १) पुत्रवती स्त्रियां इच्छा रहते भी सती 
नहों हो सकतों। (२) सतो सुनामाकाङ्किणी कोई 
रमणो यदि ज्वलन्त चिताको देख कर डर जाय और 
साचात्‌ शमनरूप अग्निर्में जोवन-विसज न करन 
कातरता प्रकट करे, तो कभी मो वह रमणो अग्नि- 
प्रवेश नहीं कर सकती । पहले यह नियम था, कि जो 
स्त्री स्ृतपतिके साथ जानेको इच्छा प्रकट करतो और यदि 
वइ शमयानघाट जा कर श्मशानका वोभत्स-दृश्य देख 
सतो होना नहीं भी चाइतो थो, तो भी उसे बन्धुवान्धव 
बलपूव क चितामें बं ठा देते थे। यदि दह भाग जानै, 
को कोशिश करतो, तो ड डेन प्रद्दारसे उसकी खोपड़ी 
चूर कर देते थे जिससे वह उषी समय पञ्चलको प्राश्न 
होती थो । .जङ्बदषादुरको छपासे भ्रसडाया खियो ने 
ऐसे नश स अत्याचारके हाथसे रज्ञा पाई है। ब्राह्मणे 
और पुरोहितो'ने यद्यपि इस नवानुसोदित मतको 'असङ्गत 
ओर अयोक्षिक तया धर्मका वाधाजनक' बतलाया था, 
तो भी उनके मतामतको उपेचा करके निजमत स्थापन- 
के लिये व डढ़सछल्प इए थे। ७ 
गोर्खाजातिको दाम्मत्यः प्रणयमें एक बार अविश्वास 
हो जाने श्रथवा पत्नोके चरित्रमें सन्दे होने पर वो 
खियो'को ख_ब यन्तणा देते हैं। यदि कोई खो भमव 
विपथगामिनो झो जाय, तो पहले उसे घरमे सुनियस- 
पूव क रख कर उसके चरित्र-सशोधनको चेष्टा क्रते 
हैं अथवा उसके पूर्व आचरित पाप कमा ग्रायचित्त- 
खरप उत्तम "मध्यम वे बाघात इ।रा उसे पुनः सुपथ पर 
लानेकी कोशिश को नातो है। इतना करने पर भी 
जब देखते हैं कि कोई फल न निकला, तब वे उसे याव- 
ज्जोवन कैदमें रख छोड़ते हैं। जो मनुष्य उपपेति हो 
कर दूसरेकी पल्लो पर आसत्ता होता है भोर उसे ल्रधम से 
भ्रष्ट करनेकी चेष्टा करता है तथा यह. ..बात यदि उस 
सोके खामीको माल म हो जाय, तो नियय हो उसकी 
पल्लीक्षा धम इन्ता उपपति है। . ऐशा व्यक्ति जब. कभी 
'नजर आता है, तभो.उसे: .व त्राघात रा जसीन पर 


नहीं रेते कारण गैपालराण्यक्ी अखारोहो सेनाकी | पड़ते हैं। कोई कोई म दन सव दासियोँको थपने 
सख्या बइत थोड़ो है। यहां बारूद। गोले घोर गोलो | घरसे बाहर निकालने न दत । जिन्त वे अकसर अघि- 
झारि ते यार करनेआं कारखाना है। काँध समध खे च्छासे विचरण करतो हूं। इन जु रम- 
पाज सो से न्य'िक्ञाके लिये कूचकवायद होती है। | णियोंका चरित्र उतनः पवित्र नहों होता! वे प्राय; 
पादौतीय प्रदेशमे ये लोग युददमें विलक्षण पट, होते हैं। | ग्टइखित किस न क्षसो व्यि साथ अव घ-प्रणयमें 
जटइरेजो के साथ इनका जो दो बारयुद्द इआ्आ था उनमें | भासला रहतो हैं। यदि खरोदनेबाले रटइसत्रामोके सइ- 
इन्होने खब वीरता दिखलाई थो । इनकी कमान, बन्दूक | वासबै उस दास-रमणोके गभ से सम्तानादि उत्पन्न हो, 
तौर भन्यान्य अस्तादि उतने सुविधाजनक नहों हैं। | तो वह स्रो अपनो खाधोनता पुनः जमा सकतो है। 
फिलहाल नैपालराजके पास ४ पहाड़ी कमान ( 000०- | उस समय वह कभी भो उस घरका परित्याग करना 
१९२७२४४९१ ) चौर ४५ हजार सेना हैं। जब सरः | नहो' चाइतो। यहां क्रोतदासोका सुल्य १५०)से २००) 
दार बाबरजङ्रने नेपा्ोसेनाका चालक हो कर अङ्गरेज* | भ्रोर दासका सूण्य १००)से १५०) रु० हैं। 
सेनाध्यच्षको अपने व्यवहारसे परिहृप्त किया था, तब देबदेवीकी पूजा और उत्सवादि । 
“अझ्गरेजरो जनै बखले निर्दर्थ नःस्वरूप उच्चा चार यन्त्र | . देवद्दिजमें विशेष भक्तिप्रयुक्त नेपालमें अस'ख्य देवः 
नेपालराजक़ो उपहारमें दिये थे। राजाने चखागारले | देवियोंके मन्दिर प्रतिष्ठित हैं। यहां २७३३ उल्लें खयोग्य 
झस'ख्य कमान रहने पर' भो प्रतिदिन यहाँ कमान | तीथ चेत्र वा देवालय हैं और उन सब देवसन्दिरोंमे 
घोर अख्धदि तयार होतेहैँ। ` पर्वोपलक्षम उत्सव इम्मा करता है। प्रायः वष के. प्रत्येक 
दासप्रथा। ` ; दिन एक दो वा ततोधिक पर्वोत्सव धाय हैं । कहने 
. नेपालमें आज्ञ भौ दासदांसोको' विक्रयप्रेथा प्रच |, का तात्प यह है; कि वर्ष भरमै छ; सास पूजा और 
लित है। सामान्य अवस्थापन्न व्यक्ति भी अपने भपने ग्टह [८ उत्सवादिम व्यतीत होते हैं । इस देशमें आनेसे हो मालूम 
कार्यं की सुविधाके लिए क्रोतदामं खरोदा करते हैं। ड़ेगा कि यहां पावण शरोर उत्सवका शेष नहो है। 
किन्तु य, दास-प्रथा अफ्रिकाके पूव प्रेचख्ितव्दाउव्यव- | आश्चयंका विषय यह कि यहांके लोग इन सब उत्सवॉमें 
सायसे भिन्न है। यहाके दासगण क्षेयश धरये काम काज | सदा लिङ्ग रहते हुए भो किस प्रक्रार अपनो जोविका 
करते हैं भोरं एक तंरहसे स्वाधीन भावमें रह सकते हैं निर्वाह करते हैं । प्रत्येक निर्दिष्ट पव दिन और तन्जन्ध 
किन्तु भंफ्ि्ञोने विक्रोई/:दासगण अपने प्रसुसे समय | उत्सवादि सम्बन्ध प्रचलित प्रवाद दै ।. विस्तारके भयषे 
सय पर विशेषरूपे निग्यदीत होते हैं। नेपालकै जो | उनका विवरण महीं दिया गया। यहां जो सबसे प्रधान 
दासंदासो हैं, वे.बइत कुछ भारतंवं।सोके घरमै रचित | प्रधान पीठ वा देवालय हैं उनके पर्व दिन और उत्स- 


दासंद्दासियो-हे होतेहैं। . त वादको उत्पत्तिको कथा बइत सं चेपमें दो जातो हैं। 

नेपालको वत्त मान दासंस ख्या प्राय; ३२ इजार है 

क्रुगस्यागसन वा ज्ञाति-स्तोस'सग आदि निल्क्ट पापो'मे 

लिए दोनेसे अथवा जातिगत कोई दोष करंनेसे बह खो 

वा. पुष राजाके भादेशये परिवार सभेत क्रोतदासरूप 

, में बेचा जाता है । इं प्रकार नेपालको दासस'ख्य! दिनों 
_ दिन बंड़ंती जा रहो है। ' 


संत्स न्ट्रनाथके विषयमै प्रचलित प्रवादादि यथास्थानमें 
वर्णित हैं। पाटनके अन्तग॑त भोगमती य्रामरमे' यदद 
मन्द्र चौर लिङ्ग स्थापित है। वर्षकै प्रथम दिन (वेशाख- 
को श्लो तारोख )को प्रथम उत्सव आरन्ध होता है।इस 


दिन वि्रइस्थानके बाद राजाकी तलंवारको . मृत्तिके 
« , भीतदासों इस शा ग्टहकाय में व्यस्त रंइतो हैं। इसके | पाददेशम' रख कर उसकी पूजा करते हैं। पूजाकै बाद 


` अलावा उन्हे लकड़ी कॉटना, बकरे, घोड़े आदिशे लिये | एंक सुसब्जित रथ पर मत्से न्द्रनाथकी म॒ त्तिको बिठा 
घांस काटना भादि कितने पृदुपोचित, कामी, करते... आर पारस व्तेःजावे चोर बहाँ गायः एक सास तक रख 


` १। मत्स्य न्द्रनाथयात्रा-नेपालके अधिष्ठाढदेवता 


एड 


केरे पुनः पुंखेदिन घोर शंभलग्नमे' वे गमतो. 
लाते हैं। इस दिन विग्रहको कम्बलसे ढक लेते और 
स्थान खान पर वह आवरणवस्त खोल कर जनताको 
-सूत्ति का दश न कराते हैं। इससे लोगोंको यह जताया 
जाता है, कि देवता गरोब नहों होने पर सो एक गुदड़ो 
. ( कम्बल )के सिवा और कुछ भी ले नहों' जाते। वो 
सबोँको यह बतलाते हैं, कि अपनो अपनो श्रवस्या पर 
सन्तुष्ट रहना हो श्रच्का है। इसका नाम शुदड़ो-भाड़ा- 
उत्सव हैं। पाटनसे लोटते समय राइमे' जहां जहां 
सेवको के आहारके लिये विग्रह रखा जाता है, वहांके 
अधिवाधिगण खाद्य द्रद्यादिका ढेर लगाते हैं। नेदारो में 
भी नेपालके प्रधिष्ठाता आर्यावलोकितेश्वर मत्स्य न्ट्रनाथ 
. देवके दो पत्र दिन निश्चित हैं। विशेष विवरण पाइन और 
मत्स्येद्धनाथ शब्दमें देखो । 
२ । नेतादेवीको यात्रा वर देवोयात्रा । 
नेतादेवी देखो । 
३ ) पशुपतिनाथयात्रा । पशुपतिनाथ देखो । 
8 । वज्थोगिनो-यात्रा-यह वोदो'का उत्सव हो । 


बोदके अलावा हिन्दू लोग भौ ग्रभो उनकी उपासना करते 


हैं। गङ्ग, नामक पव त पर इस देवीका मन्द्रि है। ३ 
वेश्राखको इस उत्सवका सूत्रपात होता हो । इस समय 
लोग एक ख।टके ऊपर वज्चयोगिनो-मूत्ति को रख कर कंधे 
पर चढ़ा शबू,शहरका प्रदर्चिणः करते हैं । उप मन्द्रिक 
सामने घो खब्गयोगिनोका मन्दिर हे। देवोम,त्तिके 
सामने भ्रर्नि हमा प्रज्वलित रइतो है भौर वहां एक 
मनुथ्यकां मस्तक्काहति भो रखो इदे है। 

५। शिथोयात्रा-क्ाठमण्ड, भीर खयस्भ,नाथको 
मध्यवत्तों विश्यु मतोनदोक किनारे २१ ज्येष्ठको यह 
उर्कव होता हैं। भोजनके बाद तोथ ज्षेत्रम' उपस्थित 
व्यक्लिगण दो दलो'मे' विभक्ता हो जाते ओर दोनो' 
दल एक दूसरे पर ढेला फे कना शुरू कर देते हैं। पूव 
संमयेमें यह प्रथा घो कि जो कोई ई'टो'को ग्राघातसे 
म.च्छित हो रहता था उसे विपक्ष दलके लोग निकट” 
-वत्तीं कछ शखरी मन्दिरमें ले जा कर वत्ति देते थे। भमो 
राज!के भ्रादेशवे : लकोंका इई टोका फेकना ब'द चो 
गया है | 


२६७ 


६ । गोथिया मङ्गल वा घण्टाकण -घंण्डाकण नामक 
राक्ष तको स्वदेशसे निकाल भगाना हो इस उत्सवका 
उह श्य है । नेवार वालक उस समय महोज्नासये खरको 
एक प्रतिसूत्ति बना कर रास्ते रास्ते घ,सते भौर प्रत्येक 
मनुष्यसे भोख मांगते हैं। १४ थावणको उत्सवके बाद 
बालकगण उक्त सृत्ति जला कर प्रामोद-प्रमोद करते हैं । 

७ बाँड़ा-यात्रा--बोइमार्गों नेवार जातिके पुरोहित 
८ खावण और १३ भाद्र थे दो दिन प्रत्येक ग्यद्को 
यहां वार्षिक स्वरूप चावल और शस्यादि मांगने जाते 
हैं।. इस भिक्चाहत्िका भर्थ यह है कि प्राचोनकालमें 
बाँड्राभ्रो के पूव पुरुष बोद-पुरोहितगण भिक्षुक़् थे। उन 
महात्माश्रों के व'गधर उनको अनुष्ठेय सत्काय का पालन 
करनेके लिये वव भरमै केवल दो बार मित्चाइतिक्षा 
अवलम्बन करते हैं । इस भिच्चालब्ध द्रवासे वो एक वर्ष 
तज्ञ गुजारा करते हैं । 

उक्त दिनमें नेवारोगण अपने.भपने घर और ढूशान- 


: को फ,ल आदिसे सजाते ओर उस घरको रसणियां एक 


एक टोकरा चावल तथा और दूसरे दूसरे. ग़स्यको ले 


'कर दूकान वा घरसे बाइर जा बठती हैं.। बांडागण जब 


दारदेश हो कर गुजरतै हैं, तब समी उन्ह'-काफौ अनाज 
दे कर उनको बिदा कारतो हैं | धनवान्‌ नेवारो उल्ल 


`निदि ४ दिनोंके सिवा यदि दूसरे दिन गुम्रभावसे अर्थात्‌ 


प्रकेला हो बांड़ाओंको इस प्रकार भिद्चा दे कर बिदा 
करनेको इच्छा प्रगट करे, तो बिना प्रभूत भ्रथ-व्यय किये 
उनको यह मनस्कामना पूण नहों चो सकतो। -इस 
उत्सवमें जो बांड़ा सबसे पदले चौकठ-पर पहुंच जाता 
है, उसे कुछ अधिक दान मिलता है। यदि ग्टदृस्थ इस 
उत्सवके उपलच्षमें राजाको निमन्त्रण करे, तो राजाके 
स्मानाथ 'उसे एक रोप्यसि हासन, छत्र भोर रन्धन- 
तैजसादि दे कर त्रा्रमर्यादाको रक्षा करनो पडतोः है । 
८ । राखो-पूणि सा-सावणमासको पूणि माके. दिन 


 बोद और हिन्दू दोनों सम्प्रदाय इस उत्सवमें योगदान 


करते हैं, किन्तु दोनों दलक्षे पावणादि खतन्त्न हैं । 
बोडगण इस दिन पवित्र नदोमें खान करके देवदश ने 
लिए मन्दिर जाते हैं। इधर ब्राह्मण पुरोहितगण अपने 


शिष्य वा_यजसानके दाथमें शुरस्त्रित सता जिसे राखो 
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वसूल करते हैं। बहंतसे हिन्द, पुण्य वांमानने उई ग्रसे 


गोमा यान नामक पव तके तटवर्त्तों नोलकण्ठकूद वा | 


` गोसा कुण्ड नामक स्थानमें खान करेनेको जाते हैं। 
2 । नागपञ्चमी --प्रति वषः आवणमासको पञ्चमो 
तिथिको नांग ओर गरुड़के उपलचमें यह उत्सव होता 
है| चाङ नारायणके मन्ट्रिमै जो गसंडसूत्ति प्रतिष्ठित 
हे; नेपालियोंका विखास है, कि उस दिन उस मुत्ति के 
शरोरमं यूदक के कारण पसोना आ जाता है। पुरो 
हितगण एक तोलियासे उस पसोनेको पोंछ डालते हैं। 


इस प्रकार सयोंका विश्‍वास है, कि छस तोलियाका एक 


सूता भो संप विषका विशेष उपशारो है। 
१०। जन्माट्मो-यक्षष्णत्रे जन्मोपलच्षमे यह 
उत्सव होता है। 
११ । गोष्ठ वा गाभोयात्रा--उेवलमाते नेवार जातिके 
“सध्य यह उत्सव प्रचलित है। किसो ग्ट परिवारे 


किसी व्यक्षिके मरने पर उस घरके सब कोई सिद कर 


१ मादोको गाभोरूप धारण करते और राजप्रासादने चारों 
सोर भ्रमण भोर बत्य करते इए च मतै हैं। 

१२ । वाघयात्रा -गाभीयात्रीते बाद हो ३ भादों रो 
नेवारगण बाघको सजा कर वृत्यगोत करते छु?" यह 
गाधो-यांत्राके अनुरूपमात्र है। . Pa 

१२ । इन्द्रयात्रा-२६ भादोंकी काठमण्ड नगरमे 
यह उत्सव होता है भोर ८ दिन तके रहता हैं। प्रथम 
दिन राजप्रासादके सामने एक उच्च काठको ध्वजा गाड़ी 
जाती है . चोर राज्यञ्ञा नत्त'क्षसम्भरदाय सुखस पहन 
कर प्रासांदक चारों भोर घ,म घम कर मुत्यगौतारि 
करते हैं। 'ढंतोयं दिन राजा कुछ बालिकाओं को घुन्ना 
कर कुमासेपूजा करते हैं। पोछे उन्ह' गाड़ी पेर चढ़ा 
कर नगरमे घुमाते हैं। जब वै सब क्ुप्तारियां नंगरक। 
परिक्रम कर 'राजग्रांसादँमें पुनः पहुच हैं, तब 

एक गंहोंके लपर राजा सय बोठे अंग्रवो राज 
तलवारको ला कर उसके ऊपर रंख देते है । इस समय 
राजमरकारभुक्ष कम चारिगए नांना प्रकारंके उप्रढोक्षिन 
भोर नजर ना. दाखिल "करते हैं । हंसी दिन पनन्तचतु 
दे शो होती १ । गो दीर एणोनारायिण ते बन थे >. 
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कहते है, दाते हैं भौर उसके लिए उनसे कुछ दक्तिया । में दक्तेबलके साथ क्षाठंमण्ड नंगरमें प्रवेश किया था। 


जब राजाके ब ठनेके लिये गहौ बाहर निकाली गई 
तब गोर्खाराज उस गद्दो पर बठे। नेवार लोग सबके सत्र 
डत्सवमें मग्न चौर नशम चर थे, इस कारण ये विपंच्च 
के प्रति अख्रधारण कर न सके । नेवारराज नगरसे भाग 
गए, एथ्वोनारायणने निवि वादसे नेपालराण्यको दखल 
कर लिया। इस पर्व के दिन यदि भूकम्प हो, तो बिशेष 
अनिट्टपातश्ञो सम्भावना रहतो है, ऐसा नेपालियों- 
का विश्वास है। यहो कारण है कि नेवारगण भूमि 
कम्मे वाद्से आठ दिनतक पुनः इस उत्सवको 
मानते हैं। 

१४। दशहरा या टुर्गोव्सव-मदालवाके बादसे 
विज्ञया दमो तक दश दिन यह उत्सव होता है। भारत- 
वष में दशइरा उत्सवे उपलक्षमं जो सब कर्मादि विहित 
हैं, यहां भो ठोक वहो सब हैं। उत्सवका स्मितिक्षाल 
दश दिन है। इन दश दिनोंमे' अनेश़ से से और बकरै- 
को वलि दो जाती है, किन्तु बङ्गाल तथा बिहारे जे सा 
मट्टोकी दुर्गा-प्रतिमा नहीं बनाई जातो। प्रथम दिन 
भर्थात्‌ घट-स्थापनके समय ब्राह्मणं लोग पूजाके लिये 


; 'निर्डारित खान पंर यवादि पञ्च शस्य बोते और पवित्र 


(€ 


नदोके जलसे उसे सोचते हैं। 'दशवे दिन वे शिष्यादि 
को शिखाम जो के अङ्ग र खो'स देते और राखोको तरह 
इससे भो दक्षिण पाते हैं। . 

१५। दोवालो-धनाधिष्ठात्री लक्झोदेवोंकी पूजाः 
| को उपंचमे' कात्तिक अमावस्याको यह पर्वोत्संष 
सनाया जाता है। इस दिन नगरवासी सारो रांत लु 
खेलते हैं। राजनियमसे जुम्रा खेलना निषिद होने 
पर भौ इस उत्सवर्में तोन रात योर तीन दिन तक कोई 
रोकटोक नहीं है। जुआाड़ो खण रोप्य आदिका दांव 
| रखते हैं । सुनते हैं, कि कंभः कभो व अपनी खीको 
। सी दांव परे रख कर खेलते हैं। एक समंय किसी 

मर्नुथने अपना हाथ कांट कर दाँव पर रखा था। जव 
जोत उसभो हुई, तब उसने प्रतिपक्ष कहा, कि उसे भो 
| चाथक वदले दा देना होगा अधवा जोताइपा जो 
कुङ द्रव्य उसक पास हैं, चह्ों लोटाना पड़ेगा । ऐसा 
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१६ | किचा-पूजा-“पेवल नैवार जातम यइ उत्सव 
होता है। १६ कातिकको नेवारंगण सिफ ङुत्तेकी 
पूजा करते हैं।. इस दिन नेपालक प्रायः सभी कुत्तो'के 
गलेमें पुष्पमाला शोभित देखो जाती है। महिष, काक 

चौर भेक आदि जौवपूजाको लिये भो इसी प्रकारका दिन 
निर्धारित है। 

“- १७। भाई-पूजा वा स्ाल-दितोया-कांत्ति को 
शक्वादितोयाको रमणियां अपने अपने भाईके घर आतो 
हैं ओर भाईक पांव धो कर उनको कपालेमें तिलक 
लगातो भौर गलेमें मालादि पहना कर मिष्टान्नादि भोजन 

कराती है'। भाई भो सन्तोष देने लिये बइनको 
कपड़ा अलइगरादि देते हैं । 

` ` १८। वाला-चतुदंशों वा शक्त,--१४ अगहनको 
यह उत्सव होता है। इस दिन देशवासिगण पशुवति- 

नाथ मन्दिरको अपर पाश वर्ती उगस्य तो नाम वनमे' 
जा कर बन्द्रो'के भोजनको लिये चावल, अला और 
सिष्टान्रादि जमोन पर छिड़क देते हैं। : 

१८ । कात्ति कीःपूणि'मा-इस पर्वोत्सवमें एक 
मांस पहले बहुतसो'खियां पशुपतिनाथ मन्दिरमे जाती 
है और एकमा तक उपवास करतो हैँ । वे सब 
स्त्रियां केवल विग्वहको स्नानघोत जलक सिवा ओर 
कुछ मौ नों खांतो' । मासको शेष दिन भर्थात्‌ 
कात्ति को पूर्णिमाको उपवा सके भन्तमे वे उत्सवादि करतो 

'है। "इस दिन पशुपतिनाथका मन्दिर रोशनोसे भका 
भक करता है ओर सारी रात नाच गान होता रहता 
है। दूसरे दिन जिस पव ततट पर देवमन्द्रि भव 
स्मित है, 'उंस क लासब्यव तरै ऊपर रमण्पियां ब्राह्मंण 
'भोजंन क्रांतो ओर अपने कुटूस्वादिसे धन्यवाद ले 

“क्र घर वापिंष आतो हैं ! 

२०। गषेगन्चौथ वा चतुर्घी- माघमा ममें गणेथके 

' -मान्यके लिये यह उत्सव होता है। सारा दिंन-उपवास 

-करके रातको भोजना दि करते हैं। 

१:। वंसन्तोक्षव वा श्रोपच्चमो-यह उत्सव इस 

“ लोगोंके हेशके ज भा होता है। 

_. 5३२। (होतो वा दोलन्लोला -फाहंगुन मास्के शेष 
दिनमै यह उत्सब होता है। 


देवमन्दिरमें लोग आ कर इकई होते हैं। 


८ दि 
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सामने एक- 'चोर' बा काष्टखण्डेतों ढक कर उसे 


निशानादि शोभित करते हैं शौर रातक्रो उपे जला 
देते हैं। नेपालियॉमें प्रवाद है, कि इस प्रकार वे 
गत वषको जला कर नृतनवष के आगमनको प्रतोक्षा 
करते हैं । 

२३। माघो-मूणि सा-माघमासमे नेवारयुवकगण 


` प्रतिदिन पूतसलिला वाघसतोके जलमें खान करते हैं। 


जिनका कुछ मानसिक रइता है; माससे शेष दिनमें 
उनमेंसे कोई तो हाथ पर, कोई पोठ पर, कोई वक्ष पर, 
कोई पद पर अग्नि जला कर सुसञ्जित डोलो पर चढ्तै 
शीर अपने अपने स्नानघाटसे देवदग नको जाते हैं। 
दूसरे दूधरे खानयःव्रो भो अपने अपने हाथमें एक एक 
छिट्रयुदो जलपूण कलसो ले करं उनके पोछे पोछे चलते 
हैं। उस कलसीरे छेदसे बुद बु'दमें पानो गिरता है 


जिसे लोक पवित्र समझ कर गिर पर ले लेते हैं: इस 


दिन अनेक सनुथ भ्ररिन जलाते इए राइ पर चंलते हैं 
इस कारण नेवारगण घाँखमे चगमा लगाए रहते हैं । यह 


वाह्य उत्सव सव तोभावमें चांस्योद्दोपङ्ग है । 


२४। घोड़ा-यात्रा-एक अशखम ला । १५ चे तको 


राजाते आदेशसे राजक्रस चारिंगण अपने अने घोड़े 


ले कर कूच कवायदके मे दानमे पइं चते हैं। यहां 
सर जङ्गवद्दादुरकी प्रतिसूत्ति के निकट राजा भौर दूसरे 
दूसरे ऊध्वं तन कम चारो उपस्थित होते हैं। सभो अपने 
सपने घोड़े पर सवार हो घःड़दोड़ करते हैं। जिस 
स्तम्षके ऊपर जक्गवहादुरको मस्ति स्थापित है, उपो 
स्तम्भ-निर्माणके वाषि क्ष उत्सवमें एक बड़। मं ला लगता 
है | गयम ण्ट-संक्रान्त कम चारिगण कूच कवायदके लिये 
निर्दिष्ट सं दानमें भा कर तम्बू लगाते हैं । यहां दोवाली- 
के ज सा इस दिन मी रातको भ्रनवरत चामोद भरं 
लुमा खेला जाता है। शेष दिनमें प्रति मुत्तिनै चारों 
"भोर आलोक मालासे सुसञ्जित करके उत्सवभष्ट' करते है । 
२५। पिशांच-चतुदेशो-्-यह वज श्वरो-वांङला देवो* 
का पर्व दिन है। च त्र लणादादशोमें नाना स्थानोंसे इस 
इस दन 
देवों मामने नरवलि होतो है। ढयोदशो ३ दिन कुसार 
घोर कुमारियोंको भोजन कराया जाता है और पिशाच 
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चतुद शोता व्रतकव्प भ्रारम्भ होता है। उस दिन रात 
भर दोप जलता रहता है भर अग्निरा को जातो है 
दूसरे दिन सवेरे वच शरो देवोको एक रथ पर चढ़ा कर 
नगरको परिक्रमा करते, पोछे मन्द्रे निकट सहा 
देवमृत्ति के पाश में रख देते हैं। देवीका रथयात्रापव 
बहुत घूमधामसे मनाया जाता है। 

३ | पञ्चलिङ्ग-मेरवयाव्रा-“घ्राखिनको शक्ल पञ्चमो 
को यह उत्सव भरन होता है। प्रवाद है, कि इस 
दिन महाभे रव आ कर खड्डिनो वा काशायिनो देवीक 
साथ उत्ता स्थान पर केलोविष्ठार करते हैं। . 

२७ [होल्या-यात्रा-कान्तिपुर-स्यापनके बहुत पहले- 
से देवमाहाव्माप्रकाशके लिये इस उत्सवको रृष्टि हुई है । 

२८। कष्णयात्रा--देवकीति -धोषणाध) महोत्सव । 
कान्तिपुरश्यापनक पहलेसे यह प्राचोन <॑त्सव ने पालमें 
प्रचलित है। 950 

२० । लाखिया-याता - शाक्यमुनि जब वोधितछ्तक 
नोचे ध्याननिमग्न थे, उस समय - इन्द्र उनका) ध्यान 
तोड़नेक लिए आए, लेकिन उनके .बलसे पराभूत हो 
वापिस चले गए। पोछे ब्रह्मादि देवगण शाठ:दुदको 
आशोरवाद देने आए । इसो उद्द ष्यसे इस उत्सवश्ी खि 
इद्रेहै। ` 

३० । भै रवो-यात्रा भोर विषक्षाटी उत्सव--भात- 
गाँव नगरक अधिष्ठाता म रवदेबके उद्दस नेवार- 
नातिका उत्सव | यह उत्सब दो तोन बैशाखको मनाया 
जाता है। इसके पास चो शक्तिसरूपिणों भे रवोमृत्ति 
नेतादेवोका सन्दिर है।इस दिन भ रवसन्दिरकों सामने 
एक चकोरकाष्ठ रख कर उसको पूजा करते हैं । इसोका 
नाम लिङ्घयात्रा वा विषकाटो हैं। 


३१। अमिताभ-बुद्धका उत्तव--खलयस्थ्‌ नाथके भन्दिरसे 


नानाप्रकारकै पवित्र उपकरण ग्रोर साजरुज्जादि तथा 
भ्रसिताभ बुद्ध) शिर परका. मुकुट ला कर काठमण्ड में 
यह उत्सव होता है । पूजादिके बाद बांढा नामक बोदद 
ब्राह्यणोंकी घान्यादि शस्य भर नानाप्रकारके द्रव्यादि 
दान करते हैं। तदनन्तर देवोच्छिष्ट नेवेद्यादिको रास्ते 
पर छिड़क देते हैं। इस समय आगत वोद्ध-नेवारीगण 
बुद्दका पवित्र प्रसाद पानेको आशासे गोमन करते 
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हैं । पोछे बाँढा-भोजन होता है। इसके बाद हां सर्ब 
कोई मिलकर बाहर निकलते हैं। 

३२। रथयात्रा-यहइ इन्द्रयात्रासे खतन्त्र है। १७४०. 
१७५० इ०के मध्य राजा जयप्रकाशसक्नके राजत्वक्गालमे 
इस उत्सवको रषि इुईँ। एक.समय सात वष की एक 
बांढ़ाबालिकाने प्रलाप करते इए कहा कि वह कुमारो 
देवो वा शतिकी भ'शसन्भूत है। लेकिन राजाने उसे 
पाखण्डो समभा कर नगरसे बाहर निकाल दिया और 
उसकी जमीन जमा सब जप्त कर लो। उसी रातको रानो 
वायुरोगये पोड़ित इई । उंनके उन्मत्त प्रलापसे सालूम 
इश्रा कि उन पर टेवोका क्रोध है । यह देख कर राजा 
स्तम्भित हो रहे। उन्होंने सबके सासने उस बांढ़ाबालिक्ा- _ 
को दैखरोय अ शोड़व बतलाया ओर उसो समयसे उस“ 
को पूजादि प्रवे देवोका क्रोध शान्त किया;। पोछे . 
राजाने उस कभ्याको खढेशमे ला कर बछुत-सों जागोर 
दीं । प्रतिवर्ष उस कन्याको रथ पर चंढ़ा कर नगरके 
चारों ओर घुमाते थे। इसोसे रथयात्रा उत्सवको सूष्टि 
हुई है। जिस तरह उड़ोसामें जगन्नाथ, बलराम ग्रौर 


_ उनकै बीचमें सुभद्रा देवो अवस्थित हैं, उसो तरह यहां 


भो देवोको मुत्ति के रक्षयावेक्षणक्रे लिये दो बांढ़ा बालक 
नियुक्त रहते हैं। बे भ रव बा महादेवके पुत्र गणेश और 


. कुमारने रुपमें गिने जाते हैं। वह कुमारी थष्ट-माढका 


वा कालोदेवोको तरह पूजित होती है। 

३२ | खयन्‍भ संला वा खयन त्पत्तिकदिन+- 
खयम्भ देवके जन्मदिन-उपलक्षम्तें आश्विनो पूणि माको 
यह उत्सव होता है।. वर्षाके पप्रारन्भमें ज्य ष्ठमासको 
खयम्भ नाथको च.ड़ा भादिको अस्त्रसे ढक देते हैं। इस 
दिन मन्द्रावरक वखका उन्मोचन किया जाता है। 
वोदधर्मावलम्बियोंतरे लिये यह मदापुण्यका दिन है। इस 
दिन नेपालको सभी उपत्यकाओंमें बुकी पूजा होतो है। 

४ । छोटो सत्स न्द्रनाथ यात्रा—काठमण्ड, नगरका 
एक वाणि क मह्ोत्सव। पाटनमें जिस तरह पद्चपाणिका 
उत्सव होता है, यहां भी उरी तरह समन्त-भद्ग के उहं श' 
से एक उत्सव होता है। किन्तु समन्त-भट्रक्षा नाम- 
माहात्म जनसाधारणमें विशेष व्याप्त न रहनेके कारण 

इ. पाव णोत्मव नेपालक अधिष्ठाता सत्खोंन्द्र-नाथके 
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नामानुसार छोटो छोटो मत्स्येन्द्रनाथयावा नामै प्रसिद 
है। चे त्रमासको शुक्वाष्टमी तिथिको यह पवो त्सव होता 
है और चार दिन तक रहता है। किन्तु दे वदुवि पाकसे 
यदि रथचक्र टट जाय अथवा रथयात्रामें कोई विन्न 
पइ च जाय, तो क्षतिपूरण-रुबरूप एक दिन और भी 
उत्सव होता है। प्रथम दिन रानो-पोखरासे आसनताल 
तक, दूसरे दिन आसनतालसे दरवार तक तथा तोएरे दिन 
दरवारसे लाघनताल तक जाते हैं चोर चोथे दिन 
लाघनतांलसे पुनः रानोपोखराको लौटते हैं । 

३५ | रामनवमो-उत्सव-सोरामचन्द्रके जन्मोपलच्षमे 
गोर्खा जातिका अनुष्ठित उत्सव। चत्रमाएकी शक्का- 
अष्टमो तिथिको सय देव उत्तरायणे पदापण' करते हैं, 
गोर्खा लोंग इस शभ'दिनमें अपने अपने दलमध्यमें पूजा 
घोर देवताओंकी सनीमत द्रव्यादि उत्सग करते हैं। 
दूसरे दिन नवमी तिथि पड़ती है। इस पुख्यतिथिम 
हिन्दुओं क्ा उत्सव देख कर बौद्ध नेवारगण अष्टमोसे ले कर 
एकादशो तक समन्तमद्रका उत्सव दिन स्थिर करते हैं। 

३६ । नाराग्रणपूजा और उत्सव-शिवघुरो पव तके 

सानुदेशमें बड़ा-नोलकण्ठ नामक ग्राममें तथा नागाजु न- 
पर्व तके निम्बस्थ बालाजो ग्राममें विष्णुपूजा महा धूमधामसे 
होतो है। पहने सिफ बड़ा-नोलकण्ठमें यह उत्सव होता 
था । यहां एक च्ञुद्र पुष्करिणोके मध्यभाग अनन्तशय्या- 
शायो नारायणको सुष्ठहत्‌ मन्ति विद्यप्तान है। इस 
विष्णु मत्ति के हाथमें शङ्क, चक्र, गदा भोर शालग्राम 
हे। गोसाई'धान पर्वतको नोलकरठ हुदतेरवर्ती महां- 
दे वको सुत्‌ म्‌,त्तिं देख कर नेपालवासी इस नारां- 
यणम्‌,त्ति को भो महादेवो मूत्तिं मानते हैं. 
.... बड़ा"नोलकण्ठतोथ में नेपालेराज घोर राजपरि- 
वारशुक्त किसो वात्िका जाना निषिद्द है| किन्तु दूसरे 
दूसरे सभो बौड भीर - हिन्टूरण इस तोथ में जा सकते 
हं । प्रायः दो सो वर्ष इए कि नेवारोंने उसके अनुकरणमें 
` बालाजोमें वालानीलकंणठ नामक न तन नारायणको 
` सृत्ति स्थापन की है। इिन्दूगण यहां केवलमात्र नारा- 
यणसू्तिको-पूज्ञा करते हैं और मानसिक ट्रवप्रादि उप- 
` चार दत हें। किन्तु बौदगण पूजाके बाद नागाजु'न 
> चेव त्यत बोहचेत्यके दश नको जाते हैं। 
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३७। उपरोज्ञ यात्राबगतोत मठयात यात्रा, (३८) 
खड़'वे रो यात्रा, ( ३८ ) लोकेखरयात्रा, (४० ) खसप्र ` 
लोकेशवरयात्रा ग्रादि श्रने न यात्राए हैं। 

स्कन्दपुराणके दिमवत्‌खण्डमें शौर स्त्रयन्भ,पुराणमें 
उत्ता यात्राॉमेंसे किसो किसोका विषय वित है। , 

नेवारजातिने उत्सवमें पावणकाय चाहे हो चाहे 
न हो लेकिन न्ृ्यगोत, मांधभोजन ओर मद्यपान 
अवश्य होता है। ० 

फाढ्गुनमासकी शिवचतुदशो तिथिको नेपालोगण शिव- 
पूजा ओर राभिजागरणादि करते हैं। प्रत्येक मनुष्य पशु- 
पतिनाथके मंदिरमें जाता और डाघमतोमें खान करता है । 


प्रसिद स्थानादि | 
नेपाल उपत्यकामें सचमुच केवल चार नगर हैं। 
विभिन्न राजाके समयमें इन्हों चार _नगरोंमें- राजधानो 


थो। वत्त मान राजधानी काठमाण्डू और प्राचोन राज- 
धानो कोत्ति पुर, पाटन भौर भातगांव यही चार नगर 
विषश्ण सतोनदोके किनारे दसे इए हैं। इसके अलावा और 
जो सब प्रसिद्द स्थान हैं, उनमेंसे अधिक्रांग तोथ- 
स्थान वा मन्दिरादिके लिए विख्यात है, किन्तु वो सब 
ग्राम मात्र हैं। नेपाल उपत्यकामें इस प्रकारक जितने 
ग्राम हैं उनमेंसे बड़ा नीलकण्ठ ग्राम, बालाजो वा 
छोटा नोलकरण्ठ ग्राम, सुंवयन्भ,नाध ग्राम (ये घब 
विष्णु मतो नदोक मुहाने पर .अवस्थित है), इरिग्राम, 
इय ( रुद्र्मतोक 'क्रिनारै ), चरियाय ग्राम और बोध 
नाथ ग्राम ( रुद्रमती और वाघचमतोनदोके मध्यवत्ती 
उच्चसूमि पर धवस्थित ) गोकर्ण ग्राम, देवपाटन ग्राम, 
चब्बरशहर, फिरफिड़गहर, शहू शहर, चाड़नारायण 
ग्राम, तित्मिशद्दर ( सनोइरानढीको निकटवरत्तों ), गोटा- 
वरो ग्राम ( गदोरो, फुलचोया-पत्र तमुल पर ग्रवखित ), 
थांनकोट अहर ( चन्ट्रगिरि पवंतसूल पर प्रवखित ) 
आदि ग्राम उल्लेखयोग्य हैं । 

` काठमण्ड, कोत्ति पुर, पाटन और भातगांव ये चार 
नगर नेवार राजाधोंके समयमै प्राचोर हारा चारों चोर 
घिरे थे ओर जाने आनिके लिए प्राचोरके नाना स्थानोंमें 
तोरण वने इए थे। गोखाभोके समयसे ये सब प्राचोर 
दिनों दिन तइस नइस होते जा रहे हैं। अधिकांश तोरण 
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थ्व सावशेषे परिणत हो गए हैं। किन्तु नगरसोमा उस | लक्ष्मोन्द्रसि इसल्लने यह काष्ठमण्डप बनवाया था। यह 
प्राचोन प्राचीर तक भ्रमी निर्दिष्ट है। उस समयकै | कोई देवसन्दिर नही हैं। देशवासो भौर आगन्तुक 
नियमानुसार नोच जातीय दिन्दू ( मे हतर, कसाई, | सन्याप्तियोंक रहने र लिये हो यह बनाया गया है। आज 
जजाद भाटि ) बिसी नगरोसाओे अन्तर्भागमें वास नहों | भो उसमें वहो काय होता है। लेकिन कुछ दिन इए 
कर सकते । सुसलमानोंके प्रति यह नियम नहीं है। | कि उसमें एक शिवमुत्ति भो प्रतिष्ठित इई है। काठ 
बहतेरे सुसलमान नारमें हो वास करते हैं। प्रति नगर- | सण्ड,के प्राचोन ३२ फाटकोंमेसे कितने आज भो मस्ना: 
के प्रत्णेक फाटक स'लग्न एक एक टोला वा पल्लो है। | वस्थामें पड़े है किन्तु उन २२ फाटकोंके स शिलष्ट ३२ 
इन सव पछियो'को स्य तिसपलिटो स्वतन्त्र है | म्युनिस- | टोला वा ग्राम अब भो पूर्ववत्‌ दोख पड़ते हें । इन 
` पलिटोरे हाथमे पल्नोके सस्कार भोर रक्षाका भार है। | ग्रामो मेंसे प्रासनटोला, इन्द्रच 6, दरबारचक, काठमण्ड 
इन चार नगरो के प्रत्येक नगरमे एक राजप्रासाद वा| टोला, ठोवा टोजा और लघन टोला उल्ले खथोग्य है' । 
दरबार है जो नगरक प्रायः मध्यखलमँ अवस्थित है। दरवारचत्रमें दरवार वा प्रासाद अवश्थित है। 
प्रत्येक प्रासादक सामने एक लम्बा चौड़ा मेदान है। | प्रासादके उत्तर तलि मन्दिर, दक्षिण वसन्तपुर नामक 
उसो मैदान हो कर राजप्रासाद घाना पड़ता है । मेदान- | मन्त्रणाग्डद भोर नतन-ढरबार ( अध्ययन ना-ग्टड ), पूव 
'को चारो' चोर मन्दिर प्रतिष्ठित हैं। नगरको अन्यत्र भो | राज्योद्यान भोर दाथो-घोड़े रहनेके घर तथा पश्चिममें 
इस प्रक्रारका खुला मे दान देखनेमे' आता दै । काठ- सिइ-्दार है। प्रासादमें उस समये नेवारो'क बने इए 
सण्ड,नगरमें ऐसे स दानको सख्या ३२ है। विचारालय | प्राचोन गठनके ग्टहादि आज सी दिद्यमान हैं । 
और साधारण कम स्थानादि इसो प्रकारके मं दानको काठमण्ड,नगरमें हिन्टूके जितने मन्दिर है' उनमैसे 
किनारे भवखित दै । काठमण्ड,. पाटन और भातगांवके | तक्षिज्ञु मन्दिर छोड़ कर और कोई मन्द्र उतना शोभा 
प्रधान प्रधान मन्ट्रि दरवारके पास हो बने इए हैं | | युत्ता वा उन्ने खयोग्य नहो' है। बोडसन्दिर नगरके नाना 
यहां तक जि उनमेंसे कितने ट्रवारकी सोमात्े मध्य | स्थानो म्ें/ई' जिनमेंसे 'काठोशब्पः और बोदमण्डल 
उपल्थित हैं । उसके निकटवत्तो कोई कोई मन्द्र | नामक दो मन्दिर उल्ल खयोग्य है'। 
आज भी भग्नांवस्थामें वत्त मान है। दरबारो'के पोळे काठमण्ड नगरमें ६०से ८० हजार लोग रहते है 
राज्योद्यान, इथसाल और घुड़माल है।. १ जिनमेंसे नेवारो'को संख्या हो अधिक है। नगरक 
काठमण्ड,, नगर आयताकार है। बोदोंका कहना | बाहर पूव को भोर ठण्डोखेल नामक मे दानमे सेनाओं - 
है, कि यइ नगर सब्चखरो दारा उनकी तलवारके | -को कूंच कवायद होतो है। इसको मध्य खल प्रस्तर 
भाकारमे बनाया गया है। लेकिन हिन्दू लोग, भवानोके | वेदिकाके ऊपर सर जङ्गबहादुरको गिएटो को हुई एक 
खश्वाकारमें यह नगर बसाया गया है, ऐसा कहते हं। | प्रतिसूत्ति है। १८५६ में बहुत पूमधाससे जङ्गयद्दा- 
जिस किसोका एड हो, उसका ध्रष्टभाग दक्षिणकी दुप्ने खय इस सूप्तिको प्रतिष्ठा को थो। वारूदखाने 
भोर दाघमतो भोर विष्य सतोक्े सङ्गम स्थल पर तथा | में जगन्नाथका सन्ट्रि है जिसे १८४२ ६,मे जङ्गबहादुर 
उत्तरको भोर तिम्झल ग्राममे अग्रभांग कल्पित इभ्रा है। | प्रतिष्ठित किया। उण्डोखेल मे दानक एक बृगलमें बहुत 
काठमण्ड, उत्तर दचिपे भ्राध कोस चौर चौड़ाईमें | पुराना एज छोटा मन्दिर है जहां नेपालक भी मन्द्रो 
कहों' उससे भिक है। इसका प्राचौन नाम है | को भप्रेचा भविक यात्र एकत्रित होते हैं।। इस मन्द्रः 
सन्त पाटन । दरनारके सब्म,स्वख भोर काइमय भत्न- | -प्र' महाकाल नामक्र शिवको जो सूत्ति हे, वोह लोग 
को नेवारलोग सब दिनसे काठमण्ड, ( काष्ठमण्डप ) | .उस्लोको पद्चपोणि बोधिसच्व बतलाते है। सहाकालकं 
कहते भाये है; जहां तक सब्भव है, कि उसे नगरका | कपाल पर एक भोर भो छोटो सुत्ति' खोदित हे । हिस्दू 
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चन्द्रसुत्ति कहते है' )। किन्तु बौदलोग उत्त सूर्चिको 
पश्मपाणिक ललाटसे उत्पन्न अमिताभकी मुत्ति मानते 
हैं। जो कुछ हो, इस मन्द्रिमें इसी लिये एक हो प्रतिमा- 
को विभिन्न घम कां विभिन्न देवत। जान कर हिन्दू ओर 
बौद्ध दोनो' सब्म्रदायको मनुष्य उसको पूजा करते हैं। 
नगरके उत्तर-पश्चिमत कोणक्रे रांनोपोखरा नामक जिस 
सरोवरका उल्लेख किया गया है, उसके मध्यस्थलमें देवो” 
का मन्दिर है। इसमें जानेके लिये पञ्चम किनारिसे 
पुल लगा हुआ है। पहले इस दको शोभा अपूव' थो, 
किन्तु जबसे जङ्गवहादुरने इसे चारो चोरदे दोवारसे 
घेर दिया हैं, तवसे इसको शोभा नष्ट हो गई हैं । 
रानोपोखरा सरोवरके पूर्वोत्तरकोणमें नारायणका 
एक छोटा मन्द्र है जिसके चार तरफ देवदारुके सुन्दर 
वन लगे इए हैं; यह स्थान देखने लायक दै । 
इसके समीप हो एक निभ'र है। इस खानका नाम 
नारायणछिशी है । इस सन्दिरकते सामने ग्राधुनिक च,ना 
पत्थरका काम किया हुआ फतेजङ्ग-चौतरा नामक एक 
अट्टलिका है जहां पूर्व समयमें फतेजड्र' वास करते थे ! 
रानोपोखराके दक्षिण एऊ प्रस्तरमय हाथोके जपर राजा 
प्रतापमक्ष भ्रौर उनको मदिषोको प्रस्तरमयो मूत्तिं है। 
यहो महिषो इभ सरोवरको खुदवा गई हैं। 
काठमण्ड शहरके पश्चिप्त खयन्भ नाथ पद्दाडडे दक्षिण 
उच्चभूसि पर स्क्वावर घोर कवायदका मं दान है। यहां 
गोलन्दाज सेनाकी कवायद होतो है। शहरके दक्षिण 
_बाघसती और विष्णु,मतोके सङ्गमखल पर वाघसतोके 
दाहिने किनारे सेनापति व्योम बहादुरसे निर्मित २३ 
सो गज चोड़ा पत्थरका एक बड़ा घाट है। यह घाट 
काउसण्ड ) कान्तिपुर, जिनदेशो आदि नामोंसे भौ पुकारा 
शाता है। कहते हैं, कि राजः गुणकामदेवने ३८२४ 
कख्वव्द (७२३ ६० )-में यह नगर बसाया। 
रानोपोग्वरासे घोर भौ दक्षिण उण्डोखेल वा तुड़ो- 
खेल नामक कवायद करनेका से दान है। इसके पश्चिम 
घरारा नामक एक प्रस्तरस्तभ् है जिसे (भीमसेन ठापा 
नामक किसो सेनापतिने बनाया है। इसको ऊँचाई 
२४० फुट है। इसमें सोढ़ी और झरोखे लगे ए हें 
` १८५६ ई०के वच्याघातसे इसका बहुत कुछ भश टूट 
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फट गया था, फिरसे इसका स स्कार इभा है! यहां 
भौमसेन निर्मित इसी प्रकारका एक भोर भी स्तम्भ या 
जो १८३३ ई०के भूमिक्म्पसे तहस नहस हो गया है। 
वत्त मान स्तस्षकी गठन भोर कारकाय अत्यन्त उत्डाष्ट 
और शोभासम्पन्न है। काठमण्हूसे भ्राधकोस उत्तर अंग 
रैजो रेसिडेण्टका आवासभवन घोर उद्यान है। छौ 
काठमण्ड,से जिस सेतु द्वारा बाघमती पार कर पाटन 
जाना होता है, उस सेतुके उत्तर एक प्रस्तरमय ` दइत्‌ 
कच्छपके पृष्ठ पर प्रस्तरस्तन्भ है। स्तन्भके उपर एक 
प्रस्तरमय सि इसूत्ति विद्यमान है । यह घडुताकार स्तन 
भो सेनापति भोमसेन ठापारे बनाया गया हैं। सेतु 
भो उन्हॉको कोत्ति है। ) 
पाटन--यह् नेपालमै सबसे बड़ा नगर है। इसका 
दूसरा नाम है ललितपत्तन। यह काउमण्ड से दक्िण- 
पूवं तोन पावकी दूरो पर बाघमतोकै दाहिने किनारे 
अवस्थित है। गोखी-विज्ञयके पचले नेपाल जो तोन राज्यों- 
में विभत्ष था, उस समय इसो नगरमें नेवारराजको 
राजघानो.थो । पाउन देखो । 
कोत्ति पुर- चन्द्रगिरि पव तरे उपरिश्चित गिरिपथ- 
के नोचे जो सब ग्राम और नगर हैं उनमेंसे थानकोट 
शहर बहुत कुछ प्रसिद्द है। इसोके पूरव पर्व ते ऊपर 
बहतसे याम हैं। उन ग्रामोंमें कोत्ति पुर हो प्रधान है | 
यहां पहले एक खाधोन राजाको राजध।गी थी । अन्तमें 
यह पाटनराजने हाथ लगा । कोत्ति पुर निकटवर्त्ती सम- 
तल भूभागसे ३-४ सो फुट ऊंचे. पर तथा पाटन भौर 
काठमण्ड, नगरसे डेढ़ कोसको दूरी पर अवस्थित है। 
यह नगर प्राचोनक्रालमें वहुविस्ट्वत नहो था। किन्तु 
यहांका दुभेद्य दुगं बहुत मधर था। १७६५-से १७६७ 


$० तक तोन वष घेरा डाले रहनेके बाद गोखासज | हा 
एश्वोनारायणयने छल करके यह नगर जोता ओर विश्वास 


घातकतासे नगरमे प्रवेश कर धांवालदइबनिता | 
सबॉकी नाक काट डालों । 
जो बांसुरी बज्ञाना जानते थे। फादरगाइसिनो नामक 
एक पादशो इष घम्य कोत्ति पुरमें थे। 
नेपाल-इतिहा धमें/ इस विषयमें भ्रनेक निष्ठ र घटनाशों 


केवल ये हो बच गए थे, “32 दु 


अपने | 


६ २७४ | 
घटनाओे ३० वर्ष वाद जब कत्ति पुर गए थे, तव उन्होंने | 
जो वहाँ कितने नकटे मनुष्थोंको देखा था। कोत्ति- 
गुरक्षी लोकस ख्या चार इजारकै लगभग ४ । एप्वो नारा- 


यये घादेशवे कत्ति पुरका. नास बदल जार नास 


oto पत्र ४ 


को कोई चेष्टा नहीं को जातो। प्राचीन तोरण ओर 
ग्राचोर . आज भो ध्वसप्राय, चवस्थासे पड़ा इ। 
यहां देवल. नेवारो'का वास है । जलवायु बहुत 
एक सो देखनेले नीं घाता। यहाँने दरवार और 
निक्षठवत्तों मद्दिरादि शहरकी पश्चिम छोटे पहाड़के ऊपर 
चतित है.। अभी इसका जो ध्व सावशेष वत्त मान है, 
उउे प्रक्षत धाक्ारका निरुपण नहीं किया जा सकता । 
पोतवण . प्रस्तर (अभो इस तरइका पत्थर नेपालमै प्रसुत 
नहों होता )-निम्तित दो मन्दिर आज़ भो वर्त्त मान 
हैं | इनको छत गिर पड़ो है, दोवार पर जङ्गल हो गया 
है, किन्तु कितने हाथो, सि इ. आदिको प्रस्तर मत्ति 
आज भौ रचित अवस्यामें वत्त मान, है । मन्द्रिः १५५५ 
दे०लें बनाया. गया था और उसमें इरगोरोकी मति 
प्रतिष्ठित थी.) १ 
यहांके सभी.मन्द्रि ध्व सप्राय हैं, केवल जिनका खच 
गोखा-राजाकोषसे. दिया:जाता.है, वे झो: शा तक पूर्व - 
वत्‌ अवस्थामें.विद्यमान हैं । स.रवका/मन्द्रि हो प्रधान 
है। यहां उत्सवकष दिन ज्इतसे यात्रो एकत्रित होते हैं। 
मन्दिरमें कोई'.म्रनुष्याक्ृति, वा लिए्ररूपो. देवप्रतिमा 
नहों डै।.. उपके.बदलेमें... एक. प्रस्तरसय नाना र गोंमें 
रञ्जित व्यूज़लु चि: है.। यहो सृत्ति-देव॑सूत्तिरूपमें पूजित : 
होतोः है । ,इ्रस मन्ट्रिकै पास हो घोर भो दो तोन 
मन्दिरोंका ध्व' सावशेष देखनेमें. आता है। हि 
कोत्ति पुरके उत्तर. पव तक ऊपर गणेशका एक मन्द्र 
है। इस , सन्ट्रिका तोरण बइत सुन्दर ओर. उटक्ष्ट 
: खोदित कारकाय शोभित है।. इन सब खोदित गिव्पों 
में ऋधिकांग पौराणिक. चित्र.है। १६६५. ६०में जेषो' 
जातोय शेरिस्तानेवारनेःइस भन्दिरको प्रतिष्ठा कौ। 
तोरणको कपालोके मध्यख्लमे गणेग, वाम भागमें मय रा 


2 
= 
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रोहिणी कुमारी, कुमारोके वामभागमें मदिषारोहिणो 
वाराङी, और वाराहोश वामभागमें शिवारोहिणो 
चामुण्डा हैं तथा गणेयकै दक्षिण गरुडारोडिणो 
बेष्णवी, वे ्णवोके दक्षिएं ऐरांवतारोडिणो इन्ट्राणौ 
भौर इन्द्राणोके दिं सिंहवाहिनो' महालच्मो हैं। 
गणेश ऊपर मध्यस्थलमें भैरव और गिदको तथा वास- 
भागमें इ'सारोडिणी ब्रह्माणोकी भौर दक्षिणमें इषा 
रोहिणो रुट्राणोओो सुचि खोदित हैं । इन अष्ट देव- 
को अण्टमार्लका कहते हैं। दोनों दारके कोनेमें 
मध्यविन्दुयुक्ष षट.कोंणो यन्त्र है श्रोर दोनों बगल पचयुत्त 
सि'इसूत्ति के नोचे कलस भोर सीतरत्स खोदित है। 
"कीति पुरक दक्षिणे-्पूव में “चिल्लमदेव” नामक एक 
बोदसन्दिर है। यह सन्दिर छोटा होने पर भो इंसमें 
बोद देवदेवियों, बोद शास्त्रोक्त घटनाओं ओर बोद 


चिह्न यानादिके जो सब विशुद्द चित्र स्मष्टरूपसे खोदिंत 


हैं, उन सथ लिये इस सन्ट्रिका विशेष आदर होता 
है।- कीत्ति पुरके पूर्व काठमण्ड,से एक कोस दक्षिण 
चौधद्वाल नामक ग्राम ओर उससे रो डेढ़ कोस पूव में 
भातगांव पड़ता हैं। ८ 

भातगांब--य़रह महादेव-पोख़रागिखरसे डेढ़ कोस 
झर काठमण्ड से दक्षिण-पूथ ४ कोस दूर इनुमान्‌" 
सतोके बाए किनारें अवस्थित है । 7 दम नगरके 
पूर्व ओर दक्षिणमें हनुमान्‌ मतो नदी घोर उत्तर -तेथा 
पश्चिस॒म क'सावतो नदो प्रवाहित है। इस “नंगरका 


-आकार शह-सा है। भातगांव देखो। भातगाँव और काठ 
.सण्ड के मध्य नदोबुद और थेसों नामक ग्राम बसा 
. इभा है।. थेसो ग्राममें बहुत सुन्दर 'आण्मय पात्रादि 
प्रखुत होते-हैं। `. we 


फिरफिछ्-यच छोटा नगर बाधमतो नदीके देचिण 


बसा छुआ है। 


: चांपागोंव--पाटनसे जो रास्ते! दक्षिणकी ऑर गया 
है. उसोके ऊपर यह छोटा नगर अवस्थित है। इस 


: नगरके समीप एक पबित्र कुच्चश्े सध्य एक बहत प्राचीन 
मन्द्र है। , 
.„ इरिसिद्ि-पांटनसे दर्चिणपूव को भोर जो रास्ता 
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गोदावरी वा गदौरो-फुलचोया पर्व तके पादसूमे 
तथा पाटननै दक्षिणपूव को घोर जो रास्ता गया है उषो 
के अपर यह नगर अवस्थित है। यह नगर नेपाल भरम 
बहुत पवित्न खान माना जातां है। 
यहां एक निझ रके समीप एक सासव्यापो मेला लगता 
है। स्थानोय लोगों म॑ प्रवाद है, क्रि दाचिणात्यकी गोदा- 
वरी नढोकै साथ इस नदोका स'योग है और तदनुसार 
इस खानका नाम भो पड़ा है। इसके समोप बहतसे 
छोटे छोटे मब्दिर और पुव्करिणो हैं। गोदावरोमे 
इलायचोकां खेत बइविस्त्लत है । यद्दांको. इलायचो 
अन्ध्र भेजो जातो है भोर छाषक इससे काफो लाभ उठाते 
है। यहां पव तत शिखर पर गुलाब, जुहो, जातो भादि 
जंगलो फल बहुत लगते हैं, ऐसा नेपाल भरमें भर 
कों भो देखनेमें नहीं आता। प्रचुर परिमाणमें फ 
उपजनेक कारण हो इस पव ता नाम फुलोच वा 'फुल- 


चोया” पड़ा है । पव तशे ऊपर एक छोटा पवित्र मन्द्र है | 


जहां से कड़ों यात्रो जमा चोते हैं। मन्दिरक निकट दो 
खत्स्तूपोमेंसे एककै ऊपर तांतियोंके कितने माखो और 
ठूसरै पर एक त्रिशूल गड़ा इआ है। 
पशुपतिनाध--काठमण्डसे पूर्व को ओर एक रास्ता 
निकल कर नवसागर, नन्दोगाँव, इरिगाँव, चवाहिल 
और देवपाटन ग्रामके मध्य होता इआ पशुपतिनाथ 
तक चला गया है। यह तोथ स्थान क्राउमण्ड से डेढ़ कोस 
पूर्व-उत्तर कोनेमें अवस्थित है | पशुपतिना|थ देखो । 
चाड़' नारायण--पशपतिनाथसे दो कोसको दूरो पर 
यह शहर अवस्थित है । इसके निकट मनोहरोनदो प्रवा 
हित है । चाङ्ळ,नारायण चार ग्रामोंकी समछि दै । प्रत्येक 
>ग्राम्में चारि नामक चार नारायणके मन्दिर हैं.। उन्हीं 
. सबः देवताओंजे नास पर उस य्रामका नास पड़ा है। 
--चारिचारायणसूर्ति के दश न कंरनेके लिये दूर दूरसे देशी 
लोग -यहां आते हैं । चारिनारायणकै नाम ये है, चाडू, 
. नारायण, विश! नारासण, शिखरनारायण और एचाङ्ग, 


. नारायण । इन चार ग्रामोको सोमा प्रायः २१ कोस है। 
शङु- -चाङ्कूनारायणसे. पूव “उत्तर कोनेमें एक कोस-| 
'को हूरो.पर “यह नगर चनसित है। इसको भो तोथ-| 


स्थानम गिनतो.चोतो है । यहां भो स कड़ों यात्री समा- 
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इर बारइवें वष सैं 


७१ 
डे 


गम होते हैं। यहांका सिडिविनायक्र नामक गणेशा 


` मन्दिर बहुत मशहर दे । नेपाल प्रदेशमे विनायक नामक 


चार गणेथकी मुत्ति प्रसि हैं । इन चारोंमेंवे शह- 
नगरमें सिदिविनायंक्; भातगाँवमें सूय विनायक, काठ- 
मण्डू में भाशु-विनायक भोर चब्बरनगरमे विश्वविनायक 
मन्द्र अवश्थित है। | 

गोकर्ण यह पशपतिनाथसे एक्ञ कोस पूर्व -उत्तर 
कोनमें बाघमतोके किनारे अवस्थित है। यह नेगाल- 
तोथ के मध्य विशेष प्रसिद्द है। इसके समोप घर जङ्ग" 
बहादुरको य्व रुगयाओं लिए एक वन लगा इआ है। 

बोधनाथ--पशुपतिनाथ ओर काठमण्ड के मध्य पशु- 
पतिनाथसे प्राय; आध कोष उत्तर बोधनाथ ( बुद्दनाथ ) 
नामक ग्राम अवस्थित है । एक वहत्‌ बोद्धमन्दिरके 
चारों ओर चक्राकारमें यह ग्राम बमा इआ है। मन्दिर- 
को वेदो गोलाकार ई टॉसेबंनो इई है। उसो वो दोगे 
ऊपर पूण गभ गरबू,जाझति . मन्दिर है जिसको चडा 
पोतलको बनी दुइ है। व दोमें कुलफ़ो कै मध्य बोचिसल्लों- 
को प्रतिमा है। ये सब कुल्लो १५ इञ्ज झ चो भोर ६ 
इच्य चौड़ी हैं। मन्द्रिका व्यास १०० गजसे कम नडं 
होगा । यह मन्दिर भूटिया और तिब्बतीय बोदोंज्ञा 
विशेष आदरका खान है । शोतक्षालमें उक्त जोदगण इम 
सन्द्रिको देखने आते हैं। . 

नोलकण्ठ--शिवपुरी पर्व तके पादसूलमें नोलकण्ठ- 
हुढके किनारे नोलखियत्‌ वा नोलञ्जणठ नामक ग्राम 
वत्तंसान है। यहांके नोलकण्ठ देवताका विवरण इसके 
पहले शिवपुरो पर्व तके वर्ण नास्थलम उल्लिखित हुआ है । 
_ बालाजो-काठमसण्ड,से विप्णु.सतो पार हो कर एक 
निकुच्जप्रान्तमें नागाज्ञु न पव तके नोचे यह ग्राम बसा 


दभ्रा है। इस पव तका बहुत कुछ अंश सर जङ्गबहादुर 


द्वारा प्राची रसे घिरा हुआ है शोर उस मध्य सुरक्षित 
सखुगवनहे। इस पर्व तरे नोचे कितने निभर बहते हैं 


और निभरक्षे नोचे एक बच्दाकार यायित महादेवको” 
' मूत्ति है। इस य्राममें नेपालाधिपतिकों उद्यानवाटिका 


विद्यमान है| 
खयम्भूनाथ--काठसण्ड से पश्चिम तोन पावकी ट्री 


इस ग्रासमें 


पर खयम्भूनाथ ग्रास अवस्थित है । 


१७६ नेपाल | 
८ ता खयम्भूनाधका मन्द्र | सोदक नोचे शाक्यसिंहको एक प्रकाण्ड सूत्ति विद 
ue मान है और ऊपरमें ३ पुट अचो वदौके ऊपंर इन्द्रके 


नेके लिए चार सी सीढ़ियां लगी इई ङ 
ह वष्तरकी मुत्ति है। स्वयम्भूनाथ देखो | 


है। मन्दिर २५० फुटको ऊ चाई पर भ्रवस्थित है। 


खयभ्भूनायको मिदर | 


. भोगमती--शोत्ति पुरसे ढाई कोष दक्षिण बाधेमती: 
के पूर्वी किनारे यह ग्रास अवस्थित है। र्थरे ऊपर इस 
ग्राममें मशधथन्द्रनाधको प्रतिमा छ; सास तक रहती है। 


- अबाद है, कि नरैन्द्रदेव ओर आचाय जब पाटनसे पवित्र 


वारिपूण' कलस ले कर कपोतल पव त पर धूम रहै थे, 

तब इन्हो ने एक दिन इसी ग्राममें बास किया धा । 
नवक्रोट-“यइ नवकोट उपत्यञ्ञाका प्रधान नगर है । 

काठमण्ह से पूर्व द।॥कोसको द्रो पर अवस्थित धैवङ्ग 


बा जिबजिबिया पर्वतके दखिणमप। 
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है, उसी$ छपर यह नंगंर बसा हुआ है। इस नगरेकै 
पूरब आंध कोसकी दूरो पर त्रिशूलगङ्गा और पूव तथा 
द्चिण भांधः कोसंको दूरी पर ताड़ी वा सुय'मतो नदी 


प्रवातं है। इस नगेरेमें दो दरबार वा प्रासाद हैं। 


नेपालका विख्यात भरवीहेवीका मन्दिर इसी नगरमे 
अवस्थित है। अफ्रेज़ों घोर नेपालियोके साथ जो 
अन्तिम लड़ाई हुईं उस समय तक इसे नगरमें मैपाला- 
घिपतिका ग्रोष्मावास थां । १४१३ ६१मे नैपाला चिपतिंने 


चिमको भोगो... उेहपत्त- होड़ कर काठमेर्छ, मे द्वो चिरवोसं 


पक 


नैपाले . ३५७ 


` करेनेकी वावखा कौ है और तपौसे यंहांके प्रा भार्दाटि 
_मग्नोन्मुष इुभा है। सूर्यसती नदोको ओर घने शाल- 


का बन है। चेत्रमासमें नया कोट उंपंत्यक्षा ओर तराई- 


परदेशे मलेरिया ज्वरका प्रादुर्भाव अधिक्र देखनेमें 


आता है। . , 
देवीघाट=नयाक्ञोट नगरचे तीन पावक्षी दूरी पर 
देवीचाट नासक खान है। यहां बिशूलगङ्गा भौर सूर्य“ 


संतो नो आपसमे मिलो है। इस सङ्गम स्थान पर 


भे रवो देवौको मन्दिर वत्त मान है। वे शाखमासमें सशे- 
रियाक्षे प्रकोपे समय इस देवमन्दिरिमें अने यात्रो 
एकत्रित होते हैं। मन्दिरमे कोई प्रतिमा नहो रःतो, 


_ इस समय नयाकोटको भे रवीदेवी यहां लाई जातो हैं। 


भानुर्वा-यह तरांइई-ग्रदेशमें बसा इभा है। इस 
नगरसे नेपाल जानेमें कोशोनदो पार होना पड़ता है। 
इस स्थानके निकट जो ढण।च्छादित सुन्दर प्रशस्त मे दान 
है वह से न्यावासके लिए उपयुत्ञ है। | 

रङ्कलो-मोरङ्ग तराईने मध्यं यह स्थान खाख्थ्य- 


_निवासके रूपमे गिना जाता हैं! मोरक्षके अन्य समो 
स्थान अखास्थ्यकर होने पर भी रङ्ग लोका जलवायु 


उत्तम है। यंद्दांका पानी भो सुखादु है । 

तराई-प्रदेशमें इशुमानगंच्न्ञे, जलेश्वर, बुढ्हुर्वा आदि 
शहर लगते हैं। 

नेपाल उपत्यकासे पश्चिम कुमायुन जानेमे निम्न 


` लिखित प्रसिद्द स्थान राइमें पड़ते हैं-- 


थानंकीटे नेपालन्डपत्यकाक्ष सोभान्तवत्ती है। यह 
एत्र छोटा सुन्दर शहर है। 

महेश्रडोवङ्ग-न्यष् काठमण्डसे दशे कोस पश्चिमम 
पड़ता है। इस ग्रामके नोचे त्रिशूलगढ़ा और महेश 
खोलानदोका सम है। 

_ मक्गेकौटघाटे«-यह काठेमण्हू से बोस कोस पिमे 
है। यहां सेनापति भोमंसेननिमित कितने हो पत्थरके 
सेन्द्रि हैं । 

गोखोनगर- घरमड़ीनदोके पूर्व वा दक्षिण किनारे 
कांठमर्ह,से २६ कोसको दूरो पर यह नगर {्रवंहिथित 
है। यह हनुमानवनअङ्क' पव'तके उत्तर प्रतिष्ठित है 
और वत्त माने राजव शकी प्राचोन राजधानी है। 
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टानाडुङ्ग--यइ काठमण्छसे ३४ रोस दूर. है चोर 
इसो नामत्रे छोटे राज्यको राजधानी है। इसका दर' 
बार भग्नंप्राय दै । 

पोखरा--यह सेतुगच्ञ नदोके किनारे बसा इरां है 
शभ्रोर एक छोटे स्वाधोन राज्यको राजधानी है। नगर 
बहुत बड़ा ओर बचुजनाकोण है। यहां सब प्रकारका 
अनाज उपजता है। यह ग्राम तास्त्रनिमित द्रवगादिके 
वप्रवसायकै लिए विख्यात है। यहां एक वार्षिक मेला 
लगता है । 

शतह--पोखराको तरह यह भो एक चुद्र खाधीन 
राज्यको राजधानो है। यहां एक दरबार है। 

तानसेन--पोषराको तरह यह एज् सामन्त राज्यको 
राजधानो है। पल्याप्रदेशञ्ञा सेनावास इसो नगरमें है। 


` एक जार सेना ओर एक काजो यहां रहते हैं तथा 


एक न,तन दरबार ओर हाट भो है। गुरङ्गणके प्रलुत 
छतो कपड़े का वयवसाय यहां खूब चोता है। यहाँको 
टक्शालमे तास्त्रमुद्रा ढाली जाती है। काठमण्ड से ६१ 
कोस पश्चिप्तमें यह नगर अवस्थित है । 

पल्पानगर--यह काडमण्ड,से ६३ कोस टूर है। 
यहां एक दरबार और सेरवनाथका सन्दिर है| 

पेण्डाना--यइ काठभण्ड,से ८६ कोस पसिममे है | 
यहां बारूद और बन्दूकका कारखाना है। निक्रटवर्ती 
सुषिनिया-भनजङ्ग ग्रामसे यहां सोरेको भामदनों 
होतो है। | 

सलियाना-पोखरा राज्यको तेर स्राधीन राज्यः 
को राजधानो। यइ काउमण्ड,से एक सो दश कोए 
पश्चिम इरवलखोला नरोके ऊपर अवस्थित है। यहां 
दरवार ओर मन्द्रादि हैं। 

जजु रकोट-- एक प्राचोन राजेधानो । यह सैड़ी“ 
गड़ानदोंते किनारे अवस्थित है। यहांका दरवार और 
देवी-मन्द्रि भम्नप्राय है। 

तरिया--धेवह़ पर्वत ओर जिवनिबिया पर्वतको 
एक शाखाके उपर यह ग्राम बसा इग्चा है। यहां भूटिया 
लातिक्षा वास है। इसके समोप एक खाभाविक बद्दत्‌ 
गुहावत्‌ स्थान है। जहां २।३ सो मनुष्य रह सक्तो 
हैं। गोसाई'वान पव तके तोथ यात्री यहां आकर भाय 


“पोमलगुफा” कहते हैं। प्रवाद है, कि भोसल नामक 
एक नेवार-काजोने तिब्बत ओोतमेी लिये एस दल सेना 
मैजी । जब सेना वहां पइ चो, तब तिब्बतरै लामा ऊपर 
से बड़े बड़े पथर उन पर फे कने लरी। किन्तु भोमल 
अपने इावोंसे उन शुहाको छतको तरह बड़े बड़ पत्थरों 
को रोकते गए और किसोझा कुछ भौ 'भ्रनिष्ट न हुआ | 
तभोदे इसङ्गा नास भोसलगुफा' पड़ा है। 


दुमचा-यह भोमलशुफासे डेढ़ कोष टूरमें अवस्थित ' 


है । यहां प्रस्तरनिमि त एक बुइसन्दिर है। इस पग्रामके 
निकट चन्द्नवाडो पर्व तक ऊपर लौड़ो-विनायकका 
मन्दिर है। लोड़ो-विनायकके मन्दिरमें एक सूत्ति होन 

` प्रस्तरखण्ड गणेशको प्रतिमाके रूपमें पूजित होता छे। 
मन्दिरेंको परिक्रमा ऋरनेमें यात्रियॉको ड'डे आदि रख 
देने पड़ते हैं, नहों तो उनपर विनायकका क्रोध 
` पड़ता है। : ( 

इतिहास ओर पुरातत्व । 

नेपालका विश्वासयोग्य प्राचौनतम इतिहास प्रायः 
नहों मिलता | पौराणिक ग्रन्य-ससूइसे अवते दके 


भौर संह्याद्विखण्डमे' ( ३८८ ), ` रेवाखण्डं,' देवो 
` युराणमें, गरुड़पुराणमें ( ८०२:), पत्टिनेमिन्युराणा- 
` न्तर्गत जेनहरिव शर्में ( ११७२. ), हृहनोलतन्त्रमं 
वाराहोतन्त्नमे, वराहमिहिरकों छृहतूस हितामें भौर हैम- 
„ बन्द्रकों स्थविरावलोः चरित्रमें नेपालका सामान्य उल्लेख 
मात्र पाया जाता है। बोदतन्त भोर बौदस्वयम्भूपुरा ग- 
में तथा खन्द्पुराणके डिमबत्खण्डमे नेपालका थोड़ा 
बहुत वण न देखनेमें आता .डे । किन्तु इन सब ग्रन्थोंमें 
केवल अलोकिक उपाख्यानावलो वणित है। इसको 
ऐतिहासिक बातका पता लगाना मुश्किल है । 
मुना है, कि नेपालकै नाना स्थानोंमें:संख्रदिशाली 
पुरातन ब'शके घरोंमें विभिन्न समयक्रो राजवशावली 
सग्यहोत है। सुप्रसिद्द प्र्नतत्ववित्‌ भगवान्‌लाल इन्द्रजो 
जव नेपोलमें उरे इए थे, 


कि वे भो उन्हे" सग्रद्र कर न सुझे थं । भ 
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तब उन्ह इस प्रकारक | 
व'गावलोको खबर लगो धो । किन्तु दुःखका विषय है, ' 


नेपालं 


हेते हैं। नेवारगण इसे भीमलं पाका भोर पाव तोय लोग 


पार्वे तीथ-व शांवला नामत ययं .एँक... प्रकार नेपालः : 
राजाश्रॉंका: स'चिक्ष दिवरण लिखा है। किसो शिसो- 


. युरोपीय ऐतिहासिक इस प्रकारको. वथावलोकै भाधार 


पर नेपालका इतिहास लिखा है.। 

बोदपाव तोय व'शावलोके म्तसे।--नेम्रुनि कल क 
सबसे पहले गोपालव शने नेपालके - अन्तग त-मातातोथ- 
में राजत्र लास किया। इस गोपालव शने.५२१.बषः तझ 
नेपालमै राज्य किया था । इसके १५२६ वष. पोछे .जिते 
दास्ति नामक किरातव'शोय .एक व्यक्ति. राज्य करते 


-धे। कुरुपाण्डव-युद्धह समय जितेदाश्तिने -पाण्डवका 


} 


पन्न अवलस्बन किया था ओर कुरुक्षेत्रके सपरप्राङ्गणमे 
हो उनको जोवलोला शेष हुई थो ।. यह विवरण. प्रक्तत 
ऐतिहासिक. चे वा नहों, इसमे' बहुत सन्देह छे। पर 
इतना तो अवश्य है, कि जब किसो सभ्य आय सन्तानने 
नेपाल जा कर अपना अधिपत्य नक्वी फ लाया था; तव 
नेपालमें गोमेष-प्रतिपालक्र भोर रूगयागोल गोपाल. भोर 


` किरातोंकी हो प्रधानता थो । 


- सस्ति नेपालक्की तराईसे जो अशोकलिपि आविष्छत 


„इहेह उससे ज्ञातं होता इ क्रि नेपालके दचिणाचलमें 
परिशिष्ट में, स्कन्दपुराणे नागरखण्डमं ( १०२१६ ) | 


एंक समय शाक्यराजगण राज्य' करते थे ओर वहां-न्राचा 


: चतार शाक्यबुद्द धाविभू त- इए-।-- वायु आर ब्रह्माण्ड 


पुराणमें शाक्यव गौय कद एक राजाओंके'-नाम- पाये 
जाते हैं जिससे अनुमान किया जाता हैे,.कि बुद्ददेवके 


' बाद भो शाक्यव शीय ५।७ पोड़ियोंने:इस अञ्चलम राज्य 


“किया था । पोछे सम्राट भग्योक्रका आधिपत्य इरा । 
इसके बाद हो नेपालम पराक्रान्त लिच्छवि राजाश्रों 
का भ्र्यू,दय इुआ था । यद्यपि-पाव्र तीय बंशाबलो मं 
जिर्च्ड/वः नामका उल्लेख .नहीँ हे, तो भी 
इस लोगोंने ख्यातनामा म्लतक्तविद भगवानूलात 
इन्द्रजोके यत्रे इस प्रथित राजव'ग्रका विलक्षण परिचय 
पाया है। नेपालको पुरातत्त-स ग्रह-करनेके लिये नेपाल 
म जा कर उन्होंने हो सबसे पदले २३ पुरातन. शिला 
लिपिथो का उद्धार किया। उनकी -सःग्डरीत. गिला 
लिपियो'म से १५ लिपिशे ऊपर निर्भर. करके डाफ्टर 
फीट और डाक्टर छोरनलोने लिच्छवि .राजाप्रो'का 


तिस हिति जार रिल ड्रतिडान लिनेको भेष्टा की । किन्तु 


नेपाल 


दुःखका विषय है. कि यथेष्ट मालमशाला उनके भ्रधोन 
- रहते इए भो व प्रक्षति सित्तिस्थापनमे' उतने उपयोगो 
न इए । उन्होने किस प्रकार निच्छवि राजाओ'के 
राञ्यक्ालक्! गिण य मिया है, पहले वहो लिखत हैं। 
__ -परिडित अगवानूलालने निज सग्दहोत १५ शिला- 
लिपियो से नेपाल राजाओ'का जेसा धारावादि्ञ नाम 
ओर कालनिण य किया है, वह नोचे उद्दत किया 
जाता है, 
१। जयदेव श्म--प्रायः १ ख.टाव्दस ! ( १५ वो 
लिपि ) । 
२। २से ले कर १२ अर्थात्‌ ११ राजाओंके नाम शिला 
“ लिपिमें नहों लिखे गए हैं । ( १५वीं लिपि। ) 
१३ । इषदेव—प्रायः २६० ई०में। ( १लो भोर १५ 
वीं लिपि। ) 
१४ । शइरदेव--प्राथ: २८५ इ०में । 


११ । धस देव--( राज्यवतीके साथ विवाह हुआ 


था ) प्रायः ३०५ इनमें । 

१६ । मानदेव, सम्बत्‌ ३८६-४१२ वा २२८-२५६ 
इ०्में। । 
१७। महोदेव--प्राय; २६० ईब*में। 

१८ । वसन्तदेव वा बसनन्‍्तसेन-सब्बत्‌ ४२५ वा 
३७८ ईमें। 

१८ | उपयद्ेव—प्रायः ४०० इनमें । २०से २७ इन 
८ राजाग्रीके नाम १५वीं शिलालिपिमें नहीं दिए गये हैं । 

२८। शिवदेव १स, प्रायः ६१० में | 

महासामन्त अ शधर्मा ( पोछे महाराज) ३५-४५ 
_खोइष सम्बत्‌ वा ६४०-१ये ६५१-२ ईमें। 
` ` २८।१५बौ शिलालिपिमें कोई उल्लेख नहो' है। 

2 --.२०-भ,बदेव.- चौइष सम्बत्‌ ४८ वा ६४४ ५५ 
ई०में (वां लिपि.।) जिशा गुप्त खोहण सम्बत्‌ ७६ वा 
«६१४०-५५-३० |. . 
३१।)..१५ वों लिपिमं नाम नहो' दिया गया। 
| जिशुगुप्त और सम्भवतः विश्णुगुन्न । (व्वीं 
: ३२। 
लिपि।,) 
३३। नरेन्‍्द्रदेव-प्रायः ६८० ई«में । 


३६४ ।_शिवदेव रय, ( भादित्यपेनकों दोहिलो भौर | अगिनीपति मानते हैं। ए. 777 
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- २७६ 
+ OE = 23२ 
सौखौराज भोगवमाको कन्यासे. विवाह |.) खोइप्रै संवत्‌ 
११८-१४५ वा ७२५ ६-७५१-२,ईशमे। `| 
३५। जयदेव २य, परचक्रक्ञामः ( गोड़ोड़क लिङ्ग 
कोशलाधिप भगदत्तब'गौय बर्ष देवकी कन्या राज्यमतो 
से वित्रा इग्मा ) चोहष स'वत्‌ १५३ वा ७५८-६०६०में। 
उल्ला विवरण प्रंकाशित होनेके बाद बेंण्डल साइबने 


. नेपालसे ३१६ स वतमं ज्ञापक शिवदेवको एक शिलालिपि 


प्रकाश-की । उसमें भो अशुवर्साका नास रहनेके कारण 
प्रत्नतत्तवित्‌ फ्लोट साइंबने उस अङ्कको गुन्नसंवत्‌ ज्ञापक ` 


अर्थात्‌ ६२५-६ ईऽको लिपि बतलाया है। इसो लिपि 


को सहायतासे.उन्होने पूर्वोक्त भगवानलाल भोर डाक्टर 
बुच्चरसाहवका मत परिवत्त न कर दिया है.। 
ढातटर फ्छीट 'साहबका मत | 

डाक्टर फ्लोट साइबके मतये शिवदेवके समयमें 
उत्कोण २१६ अझ चिह्नित लिपि हो पब प्राचोन है। 
उसोके आधार पर उन्होंने जो कालानुक्रमिक् संक्तिप्त काज 
विवरण प्रकाशित किया है !(१), वह्ो यहां पर सक्षेपमें 
लिखा जाता है। ` 

१। (सानग्टहसे ) भट्टारक महाराज लिच्छविकुल- 
केतु शिवदेव ( १स) थे। इन्होंने महासामन्त अ शवर्सा हे 
उपदेश वा अनुरोघसे ३१६ ( गुप्त ) सम्बतमें प्रथोत्‌ ६३५ 
इू०में एक तास्त्रयासन प्रदान किया | इस शा धनके दूतक 


. स्रामिभोग वमन्‌ थे। (२) 


_ .२। (केलासकूटमवनसे ) सह्दाणामन्त अ'शवर्माने 
३४ये ४५ इष सम्वत्‌ अर्थात्‌ ६४०से ६४८-५० ६० तक 


राज्य किया । 


२। _अशवर्मात्े बाद को लासकूटभवनसे सो जिष्णु- 
सुन्नको लिपिमें ४८ सस्बत्‌ भर्थात्‌ ६४२ ० और मान” 


_ग्टदाधिप भ्र.वदेवक्रा नाम है । 


8।  इषदेवके प्रपौत्र, शङ्करदेवक्ञे पोत्र भर घस 
देवे पुत्र मानदेव २८६ शुन्नसम्बत्‌ भर्थात्‌ ७०५ ईनम 
राज्य करते थे । 


Vol, IIL, pp- 77 ff 
(२) डाक्टर फ्डीट इथ भोगवर्माको मह्दासामन्त अंशुवर्माके . 
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५। परम भशरक सहाराजाधिशज खोशिवदेव 
(रय) ११८ इषं सम्बत्‌ अर्थात्‌ ७२५ ई०में राज्य करते थे ¦ 
६। पोछे ४११ गुश्ञपतस्ब॒तूम भ्र्थात्‌ ७२२२३ €~ 
में मानदेव नासका एक राजाज्ञा नाम मिलता है। 
७। फिर रय शिवदेबको एक दूसरो लिपिसे जाना 
` जाता है, कि वे १४३ इषेसम्बत्‌ अर्थात्‌ 38८ ई में राज्य 
करते थे। ; 
८। मानग्टहख महाराज ओवसन्तसेन ४२५ गुश | 
सम्बत्‌ अर्थात्‌ ७५४ ई०में विद्यमान थे। . | 


२५४ नेपाल 


८। जयदेव ( रय )=विस्द्‌ परचक्रशा पत १५३ 


दर्षसस्बत्‌ वा ७५८ दई०में। इनको लिपिमें पूर्षतन 
लिच्छवि राजाबों की ब'शावली वर्णित चे । ! 
१०। राजपुत्र विक्ररधेन ५२५ गुप्नपम्ब॒त्‌ अर्थात्‌ 
८५४ में विद्यमान थे। डाक्टर फ्लोटने उपरोक्त 
राजाओं की पर्यालोचना करके स्थिर किया है, कि नेपाल- 
के दो स्थानोंमें दो राजव श राज्य करते थे जिनम'से 
एक व'श नेपालडै प्राचौन लिच्छवि व'श था और दूधरा 
सशासामन्त अशवर्मासे आरन्भ हुआ था। उन्‍होंने दो 
विभिन्न राजव'शको तालिका इस प्रकार लिखो है-- 


मानग्टहक लिच्छवि वा 
खूयेव'श । ` 


केलास कूट भवनका 
ठाकुरीव श | ह 
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१ जयदेव १म- प्रायः २३०: 
_ ३५५ देख्यौ । 


२) 
३ 


४ 
५ | शिलालिपिमें इन) प्रायः 
ड्‌ कड एक मनुष्यों: | २५५- 

के नाम | ६३०- 
मिलते 


Lr 
Ch 


१२ 4 वरषदेव- प्रा यः ६३०- 


` 


महाराज शिवदेव १म ६३५ 
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महाराज प्र वढेव ६४३ ६०।| १४ शङ्करदेव (दृषदेवकेपुत्र) 
लगभग ६५५-६८० डू०। 

॥ न जि ४ धमं देव (शङ्कर देवके पुत्र) 


दैद०-७०४ ० । 

१६ सानंदेव (घर्मंदेवके पुत्र ) 

७०५-७२२ ६० | 

१७ महोदेव (मानदेवके पुत्र) 
७३३-७४३ ६०। 

१८ वसंतदेव (महोदेवकेपुत्र 
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ईन | 


अ'शवर्मा महासामन्तके बाद 
मद्नाराज ६३५-६५० ० । 
जिशुगुप्त--६४० इ०। . 


`| नरैन्द्रदेव-( उदेयकेः पुत्र ) 


उद्यष्टेव लगभग ६ ७१:७०० 
को डू ~ । 


लगभग ७०००७२४ ६०। 
शिवदेव २य (नरेन्द्रके पुत्र ) 

७२६-७४८ दे* । 
जयदेव २य (शिवद्वके पुत्र) 

७५०५७५८ इ । 


नेपाले 


पोछे प्रह्नतत्तविद्‌ डाकर इोरनलोने उङ्क तालिका 
ग्रहण को इ । (१)। 
ऊपरमें दोनोंका भिन्न मत उद्दत किया गया जिनमें- 
से घेषोक्ञ मतको समी ग्रहण करते हैं । किन्तु जहाँ त # 
इसको खोज को गई उससे माल.म होता हे, कि यह 
मत समोचोन नहो चे । पर्वोता गिलालिपियो क 
अचर विन्यास, पूर्वापर घटनावली और सामयिक हत्तान्त 
से जाना जाता है, कि डकर पलोट और डाक्टर चोर 
नलो बह अनुसन्धान दारा जिस सिद्धान्त पर पइ चे हैं, 
उसका सम्पूर्ण परिवट्त न भ्रावश्यक हुआ है । 
पाण्डत भगवान्‌लाल ओर डक्टर बुच्धरने जो मत 
प्रकाश किया था, उघका कोई कोई अय भ्वान्ति-विज- 
डित होने पर भो वइ बइत कुछ प्रकत इतिहासके 
निकटवर्ती है, यइ सम्यऊ, आलोचना द्वारा प्रतिपन्न 
इम्रा है। 
उक्त शिलालिपिन्छमूहको अक्वरालोचना | 
१म अर्थात्‌ मानदेवशो लिपि २८६ ( अनिर्दिष्ट ) 
.सस्बत्में उत्कोण हुईं। पण्डित भगंवान्‌लाल भौर डाक्टर 
बुच्धने उसको भ्रचरावलीको गुल्लाचर बतलाया है। किन्तु 
डाक्टर फूलोट साहबके मतपे वच ८वों थताब्दोका अचर 
है। इम लोगोंके ख्यालमें इसको भचरावलों पको 
शताब्दोको-सो प्रतोत होतो है। कारण पवों शताब्दोमे 
उत्कीष्य' जो सब लिपियां उत्तरभारतपे आविष्ज्त हुई 
हैं, उनमें मात्राको पटिका आरण देखा जाता है। 
. दूसके अलावा उस समयश व्यज्ञनयुत्ता शवरादिको अर्थात्‌ 
ए 5 \, „ धो, आदि स्वर-चिक्कको बहुत कुछ पूर्णता 
देखो जातो है। किन्तु मानदेवकी लिपि मात्राहोन 
है और इसके स्वर-चिह उतने पुष्ट नहीं हैं। इसका 
अ्च्चरविन्यास गुलसस्थाट, समुद्रगुषको इलाहावाद्‌-लिपिः 
के अनुरूप है। इसमें व्यज्ञनयुत् खरबण का जो ऊ न्द 
हे; बह रयंसे ४ शताब्दोको लिपिम्ात्रामें हो पाया 
जाता है। इसमें कई जगद प्रयुत्त क, ज, त, द, घे, प 
इत्यादि अचरोंका छान्द रये ४थ शताब्दोओे सभ्य 
.उत्मीण गशिलालिपिमें देखा जाता है। केवल इसका न, 
(0). Journal of the Asiatio Society of B ngal 
for 889, Pt, I, Synobronisbio Table, 
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स, श, ष ये सब अक्षर इस लोगोंको पूर्व तन लिपिशरोमें 
नहों मिलते, वढ्कि ४4 और ५म शताब्दोझो उत्कोण 
लिपियोमें मिलते हैं। इसत्ञे सिवा भ, था, इ, इन 
खरोंका ज सा रूप है, वह केवल श्य-से ४थ ग्रताव्दीकी 
खोदित लिपिमें अनेक अनुसन्धान करने पर भी निकाल 
नहो" सकते। 

- छठीं शताब्दीमें उत्कोर्ण मच्दानासको गयाहय लिपि? 
भौर ७ वो' शताब्वीमें उत्कोण सोनपातसे प्रान्न सम्राट, 
इष वदनकी लिपिकी आजोचना करनेसे सद्जमै आना 
जा पक्ता है कि उत्ता मानदेवको लिपि शेषोत्त ससयक्षो 
लिपिसे कितनो प्राचोन है। सुतरा मानदेवज्ञो शिक्ता- 
लिपिक्ञा प्रचरविन्यास देख कर उसे 3वो'वादवो' 
शताब्दीको लिपि कदापि नहो मान सक्तं, वर' उसे 
४थो वा पवो' शताब्दोकी लिपि मान सकते हैं। इस 
चिसाबये मानदेवक्ञो लिपिमें जो अइ'निदेग है, उसे 


यदि अकाब्द्न्राप्न अङ माने, तो कोई चलि नहो” 


छहोगो। पण्डित भगवानूलालने उसे विक्रम्तप्म्वतृका 
अहः बतलाया है। किन्तु उत्तर भारतमें प्रवो शताव्दो- 
के पूव वत्ती किसो लिपिमे विक्रामसम्बत्‌ ज्ञापन्ञ भदः 
आज तक स्पष्टरूपसे पाया मशे गया है। वर १ लो, 
३ रो, ३ रो भौर ४ घो शताब्दोमें उत्कोण उत्तरभारतोय 
वस ख्यक लिंपियॉमें केवल 'स वरत्‌' नामसे गकसम्बत्‌ः 
का हो प्रमाण पाया जाता है। इसोसे इम लोगोंने उसे 
शकसम्वत्‌ ऐसा स्वोकार किया । 

३य अर्थात्‌ बसन्तदेवको लिपिको डाक्टर पलोटने 
दवो' शताब्दोको लिपि माना है। किन्तु जिन जिन 
कारणॉसे इस लोगो ने मानदेवको दिपिका प्राचोनत्व 
स्थापनज्रो चेष्टा को है, उन्हों सव कारणो'से इस जोग 
यत्तं सान शिलालिपिको सो ५वो' झर छठीं शरताब्दोका 
अक्षर अर्यात्‌ ४३५ शकसम्बत्‌की लिपि ग्रहण कर 
सकते हैं । 

४थ अर्थात्‌ ५३५ सस्बत्‌-मझ्ित लिपि डाक्टर फलो ट 
साइवके मतसे & वीं ग्ताव्दोको लिपि डे । किन्तु इस 
_लिपिक चअक्तरोंका जो छान्द है वह ध्योसे ६ठो शताब्दोके है वह श्यौसे ९ठो शताब्दोके 


+ १८९० Corpus Inscriptio! um Indicarum, Vol, 


. HI, 90६० XLT XXXII, B- 


९५२ 


सध्य उत्तीण लिपियॉमें देखनेमें भ्राता है (१)। इसकी 
किसी एक पूणं शब्दका छान्द ८ वीं वा € वौं शताब्दी 
की लिपिमें नहों- मिलता (२)। 
प्रथमतः शिवदेव भोर श्र शवर्साके समयी लिपि 
देखनेसे वह ७ वौं शतान्दोको लिपि प्रतोत होतो है) 
किन्तु जव इम लोग जापान होरि-उजु-मठके तालपत्रे 
ग्रत्थोंकी प्रतिलिपि देखते हैं, तब शिवदेवको लिपि वी 
शताब्दोकी है, ऐसा खोकार करनेमें महा सन्देह उप- 
स्थित होता है। होरो-उजुमठमें जितने ग्रन्य हैं वे भारत: 
के लेखक उत्तरभारतमें गे ठ कर लिखे गए और ५२० 
इ०के कुछ पहले बोदाचाय वोधिघम कक चोनदेश- 


में लाए गए। फिर वे सब ग्रन्य चोन देशसे ६०८ इसमें 


जापान मैज दिए गए (३) । उन ग्रन्धोंको ्रतिलिपिक्रो 
प्रसिइ अध्यायक्ष मोचसूलरने प्रकाश किया है और उसे 
देख कर प्रत्नतत्तबित्‌ डाक्टर वुच्धरने ऐसा खिर किया 
है, कि उत्त ग्रत्य ६ठों शताव्दीके प्रथम भागमें लिखे गए 
हैं (8) । उहा प्रन्थोंकी लिपिमें तथा थिवदेव भोर अंशुवर्सा- 
वो समयको लिपिसें बहुत कुछ सदृशता देखो जातो. है । 
दोनों लिपियोंजा भरक्षरविन्यास एक-सा होने पर मो 
शिवदेवको शिलालिपिमें उसका प्राचीन रूप रखा गया 
हैं। डाकर वुद्धर साइवने बहुत खोजके बाद खिर 
किया है, कि थिल:लिपिमें हम लोग जोः अ्रक्षरविन्यास 
देखते हैं, राजकोय दलोलपत्में व्यवद्गत होनेके बहुत 
पहले वह विद्दत्‌-समाजको लिपि माना गया था | 


लिखने पढ़नेमें पहले जो व्यवद्वत होता था, धीरे | 


बीरे वहो राजकोय लिपिमें व्यवद्धत होने लगा, किन्तु 


( १) Dr, Bubler's Gundriss, ( Indisohen Palaeo- 
graphie) IV Tafel. .. * 
(९) यह छिपि इष्य है-~The inscription of Gopala 
( Cunningham's Arch. Surv, Reports Vol, I.) of 
Dharmapala ( Canningham’s Mababodhi ) and of 
Devapala ( od, Ant, XVIT, p, 60, ). 

(३) ‘Professor Max Muller’s Letter, in the 
Transactions of the 6th International Congress of 
. Orientalists held st Leiden, pp, I24-I28, 

(४ ) Aneodota Oxonfensin, Vol ३.६, JIL 9. 64° 


बैपाक 


प्रश्न यह उठता है, कि यदि विइत्समाजम पुस्तक- 


रचनाके समय किसे विशेष अक्षरका व्यवहार होता 


है, तो क्या वह उ ससयक्ो राजकोय दलोलादिमें 
प्रयुक्त नहीं होगा ? प्राचोन शिलालिपिको आलोचना 
करनेपे देखा जाता है, कि राजकीय शासनादि राजः 


-सभाषे प्रधान प्रधान पण्डितोंसे लिखे जाते थे । यहां तक 


कि तास्त्रशासनका कोई कोई झोक राजा खयं रच कर 
अपने कवित्वकी शत्तिक्षा परिचय देते थे। इस हिसावसे 
राजगण सामयिक पुस्तकादिके उपयुक्त अचरोंके छन्द्ञ्ञा 
ग्रहण न वार पूव तन चचरांका छान्द ग्रहण करेगे, यह 
कहां तम्र सन्भव दै, समभा नहो आता । इसो कारण 
सालस होता है, कि शुत्र रपति राष्ट्रकूटराज दह प्रशान्त 
रागा इस्ताचर देख कर डाकर वुन्ञरने लिखा है, 
अधिक सम्भव है, कि ६ठो शताब्दोके प्रथम भागमें भी 
उत्तरभारतशे अर्दा' जम दो प्रकारछे_इस्ताच्षर प्रचलित 


: थे (१)।' 


- पहले हो लिखा जा चुजा है, कि डाक्टर फूलोटर 
महानसार शिवदेवकी लिपि सानदेवलिपिक बहुत पहले- 
को हैं। किन्तु खोदित लिपिक धारावाहिक कालानुसार 


“अचरत'को आलोचना करनेसे मालम होता है मानो 


'मानद्‌ वको खोदित लिपि बइत प्राचीन कालको है। इस 
बिसाबसे कौन ग्राइप्र किया जा सकता है ? यदि इस लोग 
उपरोज्ञ प्रह्नतत्तविद्‌-निर्देशित अत्री" शताब्दोम _ अर्थात्‌ 
६२५१६४० इई०में राजा शिवद व-भोर महासामन्त अंश- 
वर्माका प्रत समय खौकार कंरे, तो सामयिक इतिहत्त- 
के साथ विरोध उपस्थित होगा। इस हिसाबसे-यदि 
डाक्टर बुन्नरके मतानुसार एक हो समयमें दो प्रकारको . 
लिपिका छान्द प्रचलित घा, ऐसा सरोकार कर शिवदेव 
भौर उनके सहासामन्तको पांचवो' शताव्दोत्े . मनुष्य 
साने, तो कोई गड़बड़ी नहो' रहतो। 
सत्ता लिच्छविराजके समयकी दो .छोदित-लिपिके 
प्रतिखरुप बेण्डल साइमने प्रकाश किया है, कि एक हो 
समयको दोनों लिपि होने पर भी परस्पर वर्ण विन्यासमे 
कुछ फक देखा जाता है। पइलेके खर चिझका. छान्द 
(१) Dr, Bublers Remarks on the Horiusi palm‘ 


leaf कं , 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized MSS (Apo, Oxon, vol, T' 90, Ill, Pe 65,) 
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४ ' देखनेसे हो माल,म पड़ता है कि वह . टूसरेकी 
अपेवा आष्ठुनिक् अर्थात्‌ ६ठो . शताब्दोके वादका है। 
- किन्तु दितीय लिपिक्षा भपुष्ट ? तथा "' देखनेसे इसको 
प्राचोनताके विषयमें उतना सन्दे नहीं रहता । प्रण्डित 
. भगवान्‌लालओ प्रकाशित ५वो' गिलालिपि उक्ता शिवदेव 
प्रदत्त होने पर भी उसका “भ्रा' कार देखनेसे बद 
वेण्डल प्रकाशित लिपिशा समकालोन प्रतीत नहो' 
होता। इस प्रकार पण्डित भगवान्‌लालकी ७वो' लिपि- 
का आकार ।' तथा वेण्डलसाइबको १लो लिपिका भाकार 
7 इन दोनोंको मिला कर देखनेसे माल म॒ होगा कि 
शेषोज्ञ ।' कई शताब्दो वादक हैं। पण्डित भगवान्‌" 
- लालको शलो लिपिके चाकारने उनको ७वी लिपिमे 
बहुत कुछ परिपुष्टि को है, ऐसा ज्ञान पड़ता है। यको 

कारण है, कि पण्डितवरने ७वो' लिपिको श्ली लिपिशे 

बहुपरवत्ती कह कर उल्लेख किया है। किन्तु. वेण्डल 

साइवकौ प्रकाशित श्लो ओर ररे शिलालिपि तथा 

- पण्डित भगवान्‌लालको धवो, इटी, ७वो' और . पवी 
- लिपिके अचरोको : आलोचना करनेसे ऐसा मालम 
' पड़ेगा कि दवो' लिपि सबसे प्राचोन है.। ८वो' लिपिको 
. शरो पतिका “वात्त न” शब्दका 'वा' ओर १लो लिपिते 
. ितोयांशको १६वो' प लिका वा! इन.दोनॉमें.कोई प्रभैद 

नहों दोख पड़ता । [ 
धारावाहिक इतिहास | 
पण्डित भर्गवानूलॉलजे स'ग्डचोत लिच्छेविराजञ जय- 
देव परचक्रकामके गिलापइमें जो वंशावली है; वह इस 
प्रकारं है - 
लिच्छवि ( चय वशौय 
सुपुष्म ( पुष्पपुरका वास ) 
( पोछे थथाक्रमसे २३ व्यक्ति ) 


जयदेव ( १म, नेपालाधिप ) 


( ११ सनुष्य इसो व शके राजा) 


| 
रइस 
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घम देव 
सानदेव ( २८६-४१३ शक ) 
स 
वसन्तदेव ( ४३५ शक ) 
उदयदेव ( १) 
| 
नरन्दरदेव : 
शिवदेव श्य ( १४३-१४८ अनि दिष्ट सवत्‌ ) 
जयदेव-परचक्रकास ( १५८ प्रनिदि द॒ सबद्‌) 
नेपालाधिप लिच्छवि राजा याक समयको जितनो 
शिन्नालिपियां धाविष्छत हुईं हैं उनमेंसे उपरोज्ञ १५बीं 
लिपिवणि त-व शावली प्रक्तत धारावाहिक है। उत्ता 
वशावलोके धाधार पर हो,हम नेपालका प्राचोन और 
प्रामाण्य स चिन्न इतिहास लिखते हैं । 
नेपालकी 'पाव तोय-व शावलो अविशास्य भने तिः 
हासिक विषयपूण होने पर इसके बोच. बोचमें प्र्त 


'ऐतिहाहिक कथा देखनेमें आतो है जिसे पण्डित भग- 


वान्‌ प्रवति प्र्नतत्तविदॉने एक वाक्यसे खोकार किया 
है। इस व शावलोमें एक जगह लिखा है, 

"सयं व शोय राजा विखदेवश्माने उाकुरोव शोय 
इनके समयमें . 
विक्रमादित्ये नेपाल;भ्राए थे चौर वहां अपना अब्द प्रच- 
लित किया था ।' 

“अ'शुवर्मा भो {रांजा इए थे। उन्होंने मध्यलखु 
( के लासकूंट ) नामक स्थानमें अपनो राजधानी बसाई । 
उनज्ञे समयमें विभुवर्माने सप्निर्भारयुत्त एक जलप्रणालो 
प्रसत करके उसके समोप एक उत्कोण शिलापइ (२) 


स्थापन किया (३) ।' 


` ( १) पण्डित मगवानूलालने जिस पाठको उद्वार कर 
प्रकाशित किया है, उसके अनुसार उद्यदेवके बाद १३ राजा 
हुए, पीछे नरेख्द्रदेव नेपालकी ग्गो पर बेठे | ठीक उदयदेवके 
बाद कोन राजा हुए, यह गशिलाढिपिमें अस्पष्ट हैं । ब[दमें उसी 
व शके नरेन्द्रदेव राजसि'हासन पर अधिरूढ हुए। 

(२) पण्डित मगवानूलाल प्रकाशित «वीं शिलालिपि।॥ 
- (३) Wright's History of Nepal, and Ind, Ant, 
I884, 9. 423, 4 


पण्डित भगवानूलाल भौर डाक्टर वुच्चरने कहा है, 
वअशुवर्माओ समय विक्रप्तादित्वका नेपाल“प्रागमन 
७ ¢ 
बिलकुल स्रममय है। मालम होते! हैश रीइषटेवके 
विजय-उपलच्षमें उनका अब्द नेपालमे प्रचलित हुआ, यह 
उस चोण स्खतिको विक्षतरूप ब'यावलोमें भूलसे दिख- 
लाया गया है (१)४ 
इसोका अनुवत्ती हो कर डाक्टर फ्लोटने भो घ श" 
वीके समयमें उत्कोण लिपियोंके भ्रह्गोंको सौइष श वत्‌ 
ज्ञापक सरोकार किया है । 
अब प्रश्न यह उठता है, कि सस्ताट इष देव क्या सच' 
सुच नेपाल गये थे और वहां जा कर क्या. अपने अब्दा 
प्रचार किया था ? इप्त विषयमै कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
नहीं है। वाणभइके इष चरितमें, चोनपरित्राजक यूएत- 
चुवलके श्रमणव॒त्तात्तमें, स-तोयनन्‍लिनके विवरण" 
और राजा इष वदेनको निज खोदित लिपिम ' इर्ष इरा 
नेपालविजय और इष स'वत प्रचारको कोई वात लिखी 
नही है। इष देवने नेपाल जय किया था, उसका आज 
तक कोई प्रमाण नहों' मिलता.। इस हिसावले इष देव 
कत्ट क नेपालविजय शोर इषं स'वतके प्रचारको कथा" 


ग्रहण नहो' करनेका कारण भो है। यदि इस रोग 
चयंशुवर्माको खोदित लिपिके भडोंको हिव, स बत्‌-ज्ञापक 
माने, तो भी सामयिक विवरण साथ विरोध उपलित 
होता है। अशवर्माशे रब नो “३०, ३०१, '४४' 
वा '४५', अइके बिजन उन" इष सवत्‌ अकु 
साननेये ६४९से १५१६०सम्‌ होता है। किन्तु चौन- 
परिन्राजक यूएनचुवङ्गने ६३७ ई०को पो फरबरोको 

` नेपालको यात्रा को थो (२)।. उन्होंने नेपाल देख कर 


लिखा है, “शवमा नामक यहां एक राजा.थे। बे स्व्यं | 


विद्दान्‌ थे भोर विद्दान॒का भादर भी करते थे। बै खय' 
शब्दविद्याके विषयम ` पुस्तक रच. गये हैं।. नेपालम' 
उनको कोत्ति बहुत दूर तक फोलो इडे थो। (३,० 
(१) Indian Aobiquary. 88, pode, 
(२) Cuvningham’s Ancient Geography. of 
India, |. 2 
( ३) 800१६ 


थे Reoords uf Western. Worle, Vol. IL 
p8l, , | 


नेपालं 


चीगपरित्राजकका उत्त विवरण पढ़ कर इंपरौज्ञ 
पण्हितोंने खिर किया है कि, 'चोनपरिव्राजकने नेपालमें 
कदम तक भो नहो' बढ़ाया। वे केवल ठजिको राज- 
धानो तक पहुचे थे भोर वछोके लोगोंसे जहां तक 
सम्भव हैं; कि पूछपाछ कर कुछ लिखा होगा । यथाध'- 
में उस समय भो प्रशुवमाको रझूत्यु नहो इई थो ।? 

उक्त समालोचना ठीक प्रतोत नहो' होतो। लिख 
व्यत्तिको सुख्याति नेपाल भरम फ लो हुई थो, उनका 
मृत्यु-स बाद जाननेस' भूल हो गई हो, यह कहां तक 
सम्भव है। चोनपरिव्राजकने अ शुवर्माके रचित ग्रन्य- 
का भी परिचय दिया है; इस डिसावसे उनका विवरण 
असूलक नधो मान सकते। चोनपरिमाजकके पहले दो 
अंशवर्माशो रझत्यू, इई घो, इसमे' जरा भो सन्दे इ नहो'। 
सुतरां भ'शवर्साको खोदित लिपिके अङ्कको खरोइषस'वत्‌- 
का प्रइ नही मान सकते, बल्कि उसे गुम्लस'वत्‌का पर 
मान सकते हैं। गुस्‍्नत वत्‌ माननेका कारण भो है। 

गुन्न राजाभोंके साथ लिच्छवि राजाधोंका घनिष्ठ 
सवध था, इससे ` तनिक, भी सन्देह नहो'।. डाकर 


र ४ -'फुःलोटने पसइंगेच पूर्वक लिखा है, 'गुष्सम्बत्‌ यथाथ 
को प्रासाणिक तौर पर ग्रहण नहो' कर सक़ते। ४ 


से लिक्षलव्सिस्वत्‌ है। लिच्छृवि-राजव'शसे आदि गुदन्त 
राजापोंने सम्बत्‌ ग्रहण किया है, इसस' किसी बातकी 
भापत्ति उठ नहों सकती |-****«***मैं समझता छ, कि 
लिच्छवियोंमें राधारणतन्त्रके वितुन्न और राजतग्तके 
 भारभ्ये अथवा १म जयदेवके राज्यारस्भसे चो उत्त सम्बत्‌ 


भारत इभा है ( १) ।' 


(१) “And no 0४70 जता खिल जप 
Early Gupta Kings to the adoption of the era of.& 
royal house, iu their convection witb 0007 they 
took special pride, I think, . therefore, that in all 


| probability the so called Gupta ers is Jiobchhavi 


era, 0३४०४ either from a time. when the. republican 


; or tribal constitution ofthe Lichobhavig was abolish: 
' ed in favour of & monarchy, or from the commen- 


पल of the reign of Jayadeva I, as tbe ‘founder 
ofa royalhouse in a branch of the tribe that bad 
Bee in Nepal” ( Fleet's Corpus. Insoriptionun . 
Todioaram. Vol, III, Intro, ७ 286.), 
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` तैपाहे 


गुशराजके लिच्छवोसे साथ सम्बन्धसूवमे भावः होने 
और इस कारण भपनेको गोरवान्वित समभने थे, उन्होंने 
जो लिच्क्ववो-अब्द प्रहण किया था, अनुमान सिवा इस 
विषयमै ओर कोई प्रमाण नहो' है।. बर' निच्छवो 


राजाध्रोंने गुमसम्बत॒का व्यवहार किया था, यही भत्रिक 
सम्भवपर प्रतीत होता है । 


पाव तोय व'शावलोमें श्र'शुवर्मा कुछ पहले विक्रमा- 
दित्यके आगमनका प्रसङ्ग. है, यह नितान्त स्रममय 
` माम नहो' पड़ता ) 
भारतवष में विक्रमादित्य नामके कितने गी राजाओं ने 
राज्य किया था। उनमेघे जो नेपाल गये, वे शुक्नम'वत- 
प्रवत्तं क प्रथम गुप्तमस्त्राद थे। उनका नाम था चन्द्र 
शुप्नविक्रमादिय। उसका लिच्छ्वोराजञ-दुङ्ता कुमार- 
देवोक्षे साथ विवा4. हुआ था। इए सम्बन्धसुत्रसे गुप्त 
सस्त्राट, अपरनेको विशेष सम्मानित समभन लगेथे। 
इसो पे. अनुमान किया जाता है, कि उनक्रो मुद्रा पर 
'लच्छवय' यह गौरवस्पश शब्द खोदा गथा है। उत्ता 
' निच्छवीराज दुहिता कुमारदेवोके गभ से छो गु्तसस्त्राट 
` समुद्रुप्त उत्पन्न इण थे। | 
इन गुप्तसुस्वाट ने अपने वाइवलसे नेपालादिरे सभो 
सीमान्त राजाभीको बशमें कर लिया था, यह उनको 
इलाहाबादमें उलोगं रोदितलिपिमें साफ. साफ लिखा 
इया है। किन्तु नेपालकै लिच्छवी राजाओंने गुप्ता जा घों- 
- को कबं पराजय किया था, इसका कोई प्रमाण नहो' 
मिलता ।. इस हिसावसे समुद्रगुप्त के पिता और लिच्छ वो - 
राजजासात! चन्द्रगुष्षविक्रमादित्ययै नेपालमें गुन्नसस्बत्‌ 
प्रचलित इं था, इसोका असुछू॑,ट श्राभास पात्र तोय- 
धंशावलोसे पाया जाता है। 
ब'ग्रांबलीमें लिखा है, 'भ शुतर्मोके श्वशुर विशदेव 
जब नेपालकै रेजा थे, उसो समय विक्रमादित्य नेपाल 
गये थे भोर पना भब्द चलाया था / अशर यह ठोक 
कान लिया जाय, तो फिर कोई ऐतिहासिक गोलमाल 
नहों रहता-- 
“जन्द्रगुप्न विक्रमा दित्यरे श्वशुर  दृष्देवः जव नेपाल- 
कै राजा थे, उस समय चन्द्रगुप्न॒ विक्रमादित्यने नेपाल 
आं कोर कुमा रदेवो का पाणिग्रहण किया भोर वहां अपना 
इब्द चंलायां।' 
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राजाभो'की अवद्ञेला करको 


२५ 


` प्रथम गु्ससबाट, चन्द्गु्न विक्रर्मादित्यनै ३१८-२० 
से २४७-४८ ६० तञ्ञ राज्य किया | इसके बोच वे किमो 
ससय नेपाल गये धे । ° 

मानदेवको शिलालिपिपे माल,म होता है, कि 
लिच्छत्रोराज २८६ शक ( ४६४ ३० ) में राज्य करतेधे। 
हषदेव उनके प्रपितामइ थे । तीन पोढ़ो त्ष एक शतान्दो 
मान सेनेसे जिस समय गुप्नसम्रट, नेपाल भाचे, उसो 
समयमै इम लोग हषदेवको लिच्छवीराजर्नस हासन पर 
अधिष्ठित दे खते हैं | इससे यह बोध झोता है, कि पाव'- 
तोय व'शावलोके रचयिताने 'वषदेव' को जगह 'विश्व- 
देव! यह प्रामादिक पाठ ग्रहण किया होगा । 

हषदेवक बाद २५ गुप्नसम्बतमें भर्थात्‌ २५४-५ ३०: 
सें सहासामन्त अ'शवर्माका अभ्य,दथ. इच। पण्डित 
भगवानलाल आदि उपरोज्ञ पण्डितो'ने लिखा है, 'पहले 
पहल वे राज्योपाधि ग्रहण करनेमें-2/लमटोल करते थे । 
पोछे ४८वें अइसे वे 'सहाराजाधिराजको? उपधाधित्ते 
भूषित -इए।' गिन्तु इम लोगो'का विश्वास है, कि वे 
अपनो इच्छापे कभी राज्योपाधि ग्रहण करनेमें अग्रसर 
न इए । शोथ, वोर्य, पराक्रम भोर विद्यबुद्धिमें प्रधानता 
लाभ करने पर भो उन्होंने कभी सम्मानित लिच्छवी 
राज्यापाधि' प्रहण एम 
को। उनक़ो निज खोदित शिलालिपिमें 'राव्थोपाधि, 
नहो है। वे महासामन्तको उपाधिषे हो सन्तुष्ट थे। 
१स शिवदेवको शिलालिपिसे जाना जाता है कि लिच्छवो 
राज महासामन्त भशुवमांके पराक्रमसे अपनो राज 
लच्मो को रचा करनेमें समर्थ इए घे। सम्भवतः जिल 
समय वे अपना प्रासाद छोड़ कर दूर देयम युद्ध करने 


क लिये गये थे, उसो समय उल्ञ ४८वें अझमे' जिष्णुः 
' गुश्को लिपि खोटो ग्रै होगो। 


पूवं तन और अधुनातन भारतीय सामन्तोंको अपने 
अपने अधिशारके समय 'राजा' 'सहाराज! “इत्यादि सु 
उपाघिसे भूषित देखते हैं। महाघामान्त भशवा मो 


उसो तर अप्रने भ्रधिकारके समय जिश,गुश्त भादि 


अघोनख-व्यक्षियोंसे जो 'राजाधिराज' झाख्यासे अभिहिते 


. इए होंगे, यह असम्भव नहों है धोर वंसो राजो- 


पाधि देख वे लिच्छवी राजाशओोंको भणोनताये सु हो 


2) हि ७ 
“ रहदै पा | 
कर एक साधन राजाके मध्य गिने गये (धे, यह ठोक | उसी तरह बौद्योंका भादर भो. करते थे। नैपालमै 
प्रतोत नहीं डोता। भाज भो जिस तरह नेपालराजक | बहुत दिन तक युज़्सस्बत्‌ प्रचलित था, ऐसा बोध नहो' 
अधोन राजा-उपाधिधारी वहुसामन्त हैं, लिच्छवो राजायं होता। क्योंकि शिवदेवके समयसे पुनः पूवप्रचलित 
के समयमें भो उसी तरह थे। लेकिन अशवर्माने | ( शक )-सम्बत्‌का प्रचार देखा जाता डै। 
सबं प्रधान सामन्तपद पर भधिष्ठित हो कर लिच्छवी भ्र,वदेव और शिवदेवके बाद कालानुसार इम लोग 
राजाचोंसे राज्योचित महासम्मान प्राप्त किया था, यड | मानदेवका नाम पाते हैं। इनके साथ वदेव भौर शिव- 
असस््षव नकष है। देवका क्या सम्पर्क था, मालूम नहो। पर हाँ, इतना 
उनके भस्य्‌.दयके समय भ्र.वदेव लिच्छवोराजधानो | तो भवश्य है, कि वे सबके सव लिच्छवोव'शके धे। 
मानग्रइम प्रतिष्ठित थे भीर गुप्तसस्त्राद समुद्रंगुप्ने समस्त | मालूम दोता है, कि शिवदेवके बाद धम देव और घमे- 
भारतवर्ष में अपना आधिपत्य फोत्ता लिया था। जिस | दंबके बाद उनके पुत्र मानदेव राजा इए। 
तरह मालवराज महासेनगुप्तको बहन महासेनशुष्नाते सानद वने २८६से ४१३ शक ( ४६४से ४८१ ६० ) 
साथ स्थाखोखरादोप आदित्यवद्दैनक्षा विवाह हुआ (१) | तक झान्तिपूव क राजग किया। ये बड़े माळःभत्न और 
उसो तरह मालूम होता है कि सधुद्रंयुसंके पत्र रय | महावीर माने जाते थे। उनके समयमे सहासामन्त अ शु- 
चन्द्रगुप्त विक्रमाइके साथ भ्र.बसेनकी बहन भ्नुवढेवोका | वर्मावशोय ठाङुरो राजा यो ने सम्भवतः लिच्छवोराजको 
परिणय कायं सुसम्मन्न इभा होगा (२)। भ्रधोनता अखोकार कर खाघोनता पानेको चेष्टा की थो । 
. भुनदेव ४६ ( गुप्त सस्बत्‌ अर्थात्‌ ३६७-८ इई०में | मानद वके श्िलापइमें लिखा है, “उन्हो'ने पूव की चोर | 
राजसि'हासन पर बं ठेधे। किन्तु उन्होंने कब तक राच्च |..यात्रा को । वहां पूव देशासिंतं सामन्तो'को वशोसूत कर 
किया, ठोक ठोक सालस नही' । उनके सपरयमें उललोण |/-राजा ( मानदेव ) निर्भीक सि'हकी. तरह पश्चिमको 
जिष्णू गुन्नकी शिलालिपि देख कर कोई कोई ५ भोर अग्रसर इए। उधर किसो एक नगरमो पहुंचे कर 
करते हैं, कि उत्ता सम्बत्के पडले हो मद्दासामन्त आंशु- | उन्होने सामन्तका कुव्यबहार देख गवित भावस कहा 
वर्माको खत्यू, इहै थो। लेकिन यदि सच पूछिए, तो उस | था, 'यदि वह मेरे आदानुंवत्ती न होगा, तो मरै 
समय भो उनको सत्यु नहो इई थो)३६६ (शक) सम्बत्‌ | विन्रसप्रमावसे निश्चय हो पराजित होगा। इस सामन्तक्ा 
अर्थात्‌ २८४ ईशमें वे विद्यमानं थे, यह बेण्डल साइव' | नाम क्या था, मालूम नों। लेकिन जहां तक सम्भव 
को प्रकाशित सिच्छवीराज शिवदेबको शिलालिपिसे | है, कि वे महासामन्त अंशवर्सावंशोय कोई हागे ।” 
जाना जाता हैं। मानदेवके राजत्वकालमें जयवर्मा नामक एक व्यततिने 
सद्षासामन्त अ'शवमा ध॑ बदेव भौर शिवदेव दोहोंके | अत्तमान पशुपतिनाथके मन्द्रिमे` जयेश्वर नामको एक 
राजत्वकालम षी विद्यमान थे। उनके यल्लये नेपाल | सूर्त्तको प्रतिष्ठा को, लेकिन व लिङ्ग नष्ट हों गया है। 
उब्रतिको चरम सोमा तक पइं च गया था। इस समयं | अभी उस स्थान पर मानद वक पिता शङ्करे बका प्रति 
नेपालमें लिच्छवोर'जगण बोच प्रोर ब्राह्मस्सधर्मावलम्बो | प्ठित १४ हाथ ऊंचा एक त्रिंशूल विद्यमान है | 
। सभोको समान दृष्टिसे देखते थे। अ'शवमरावे समयमे मानदेवके बाद उनके पुत्र मंहोदेव सिं हासन परं 
उल्लीण लिपिते माल,म होता है, किएक भोर वे जिस| बेठे) उनके समथर कोइ विवरण जाना नहीं" जाता । 
तरह हिन्टूधम के प्रति भति दिखलाते थे, दूसरो भोर | पोछे वसम्तदेव पिढराज्यके धिकारो हुए | ४२५ (शक) 
, (१). Epigrapbics India, Vol, I,p: 6879, सम्बत्‌ भ्र्थात्‌ ११३ इ०में उस्कीण' इनके समयक्षी खोदित 
2, (२) श्य “a ४००-४१३ ई* तक राज्य बे सा गई है। २य जयद वको शिलालिपिमें लिखा 
या | मास दोता हैं, . है, 
pos fe के बहुत पहले उनके साथ FR a । विजित सामन्तगय 
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नेपाल 


वसन्तद वके ससयम हो सब्भवतः आर्यावलोकि- 

तेखरका प्रभाव नेपालसे' बढ़ा चढ़ा था। पार्वतीय 
व शावलोस लिखा हैं,-'२६२२ कलिगताव्द्की अव- 
लोकितेखर नेपालमे' उदित इए " 
' पहले हो कहा जा चुका है, कि पण्डित भगवानूलाल 
भादि प्रलतत्वविदो'ने स्वीकार किया है, कि पाव तीय 
वशावलोमें अनेक अनेतिहासिक विवरण रहने पर भी 
इनमें ऐतिहासिक कथाका भो घभाव नहीं है.। ऊपर 
में अवलोकितेश्वरके विषयमें जो कुछ उद्द,त किया गया- 
है, उसके सूलमे सत्य छिपा रह सकता है । 

२६२२ कल्यव्द अर्थात्‌ ५२२ ई०में मालूम होता है, 
कि वसन्सदेवने समस्त सामन्तो'को सम्म,ण रुपसे वशो- 
सूत कर नेपालमें अवलोकितेश्वर को पूजाका प्रचार किया 
उसी समयसे ले कर भज तक अवलोकितेश्वर वा 
मत्स्ये न्ट्रनाथको नेपालशे अधिष्ठार*देवता मान कर 
उनको पूजा करते आ रहे हैं। 

वसन्तदेवकै अधस्तन रथ शिवदेव श्रौर रय जयदेव 
को शिलालिपिमें स'बत्‌ अइः है। मांलम होता है, कि 
वह उत्त अवलोकितेखरके साव जनिक पूजा-प्रकाथ तथा 
राजा वसन्तसेन कत्तं,क सार्वभौमिक राजा कह कर 
परिचित चोनेके समयसे गिना जाता होगा। 

वपन्तदेवके बाद उनके लड़के उदयदेव राजा हुए 
डाक्टर फ्लोटके मतसे उदयदेव लिक्छवोव शोय नहो 
थे, वे ठाकुरोव शोय भ्र्थात्‌ भ्रशबमाव शोय थे। श्ण 
जयदेवंकी शिलालिपिमें उदयदेवके पहले जिन सब 
राजाधो'को व'शावली दो इई है, व लिक्छिवोव'गोय 
होने पर भो ( उक्त घुरादिद्के मतसे ) उदयदेवसे हो 
ठाकुरीव'शको वण नाका प्रारन्म है। किन्तु मूल शिला 
लिपि पढ़नेसे उदयदेव लिकच्छवोव शोय भौर वसनन्‍्तदेवः 
के पुत्र माने जाते हैं। उदयद धके बाद ठोक कौन व्यक्ति 
राजसि हासन पर ब ठे, वह शिलालिपिम' कुछ भस्पए 
है । किन्तु उसके वाद हो नरेन्द्रे वक्षा विवरण साफ 
साफ लिखा है. 

, इस नरैंन्द्रदेवके पराक्रसको बाते रय जयदेवको 
शिलालिपिमें विस्तारसे वाण त है । सम्भवतः इनके परा - 
नमसे कान्यकुशाधिपति इष वर्देन नेपाल जोत नहीं सके 


"नकल" 
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थे। इनके राजत्वकालमे चोनपरित्राजक यूएनचुवफ़ने 
कुछ छमयके लिए नेपालमें पदाप ण किया था। वे इस 
प्रकार लिख गये हैं-- 

“मैं कितने पर्वेताको लांघते इए तथा कितनो झी उप- 
त्यकाए होते इए नेपालदेशमे भ्राया। यह देश तुषार- 
मय पर्व त मालासे वे शित है। पर्वत घोर उपत्यका एक 
दूसरेसे स'युक्ष है।” इस प्रकार देशकी प्राकृतिक और 
लोकसाधारणको अवस्थाके वण नके बाद उन्होंने लिखा 
है, “यहां विश्वासी ओर भ्रविश्वासो ( अर्थात्‌ बौद भौर 
हिन्दू ) दोनों सम्प्रदाय एक साथ बास करते हैं। यहां 
सइगरांम और देवमन्द्रिको सख्या अनेक है। सद्दायान 
ओर होनयान मताव॑लम्बी प्रायः २००० अंवणोका वास 
है। राजा चत्रिय भोर लिच्छवीव शोय हैं। वे अभिन्न, 
निम लचरित्न/भौर उन्नतप्रकतिके. हें । बोद्धम में उनका 
प्रगाढ़ विश्वास है।” इत्यादि । 

चोनपरिब्राजकने जिन लिच्छवोराजका उल्लेख किया 


| है, व हो सम्भवतः नरेन्‍्द्रदेव हैं। नरेन्द्रदेवके विषयमे 


अनेक किम्धदन्तियां भ्राज-भो नेपाली वोद्षसमाजमें प्रच- 
लित हैं। २य जयदेवकी शिलालिपिसे जाना जाता है, 
कि नरेन्‍्द्रदे बके पहलेसे हो लिच्छवोराजगण बोदशासन- 
के पक्षपातो इए थे। 

नरेन्द्रदेवके वाद उनके पुत्र २य शिवदेव लि डासन 
पर बठे । मगधराज भादित्यसेनको दीडिदी और मोखशे 
राज भोगवर्माको कन्या वत्सदेवोके साथ इनका विवाह 
हुआ था । इनके समयमें जो शिलालिपि उत्कोय॑ इई है, 
उसमें १४२, १४५ भोर १४८ (अनिदिष्ट) संवत्‌ भङ्ति है। 


इससे भनुमान किया जाता है कि इन्होंने ६६५से ७७१६०के @ 


सध्य किसो समय राज्य किया था। पोछे इनके पुत्र रय 


` जयदेव लिच्छवोराजसि हासन पर अधिरुढ्‌ इए । इनका 


दूसरा[नाम परचक्रकाम था | इनके समयको १५० सम्बत्‌ 
चिह्नित गिलालिपिसे जाना जाता है, कि इन्होंने गोड़, 
उड़, कलिङ और कोशलाधिप इष देवको कन्या राजः 
सतीके साथ विवाह किया । इसो इष देवको इम लोगों- 


' ने इसके पहले इव बद्देन समका था । किन्तु'अभौ साल म 


होता दै, कि ये कन्नोजराज इष वदेन नहों थे। जिस 


व गर्ने कासरूपाधिपति कुमार भास्करबर्माने जन्मग्रहण | 
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“किया था, रय जयदेवते खशर इष देव भो उसो व'शर्में 
,सत्पन्न इए थे। प्रासाम चच्चतसे भाविष्क,त तास्रशासन- 


{ 
| 
क 
ससूइ पढ़नेसे जाना जाता है, कि चे कुमार भास्त्तरवस | 
| 


पुत्र भधवा पोत्र होंगे। तेजपुरत्े ताम्बशासनम ये 'हरिष' 
_नामसै प्रसि इए हैं। 
पावै तीय व'शावलोमें शह्ररदेवके ४ पोढ़ोके बाद 
'गुणकास' नामक एक राजाका नाम मिलता है । वशा 
बलोके मतसे ७२३ ई०में उन्होंने काठमण्ड,को वसाया। 
परचक्रकाम भोर गुणक्षाम यदि एक व्यक्षिकोी उपाधि हो, 
तो २य जयदेबको ७२३ ई° तश नेपालकै राजसि इ।- 
सन पर अधिष्ठित देखते हैं । 

. य्य जयदेव बाद प्रायः ढाई सो वर्षका इतिहास 
सम्पूण भ्न्धकाराच्छन्न है । इस समय$ नेपाल इतिहास- 
के विखासवोग्य विवरणादि चाज तक स'्टहोत नहौं 
इए । नेपालाधिप राघददेवने ८७८ ई०को २०वीं अफ्तू: 


वरको एक नया घव्द चलाया जो नेपाली सम्बत्‌ कहता |) 
है। तदनन्तर प्राचोन ग्रयोंसे बहुत चनुसन्धान करने 


पर अध्यापक बण्डलसाइबने जो तालिका प्रसुत को है, 
बच नोचे दो जातो है-- 


राजावो नाम शासनकाल राजघानो 
निभ यरद १००८ डू 
भोजरुद्र १०१५ ६० 
लच्मौोकाम १०१५-१०२८ ० 
जयदेव काठमण्ड, 
“उदय काठउसण्ड, 
भास्कर पाटन 
बलदेव : - 
"पद्य ब्त्कामटेव . १०६४ ६० 
नागाजु नदेव | 
- .शङ्करद्ेव १०७१-१०७२ १० 
_ बाणदेव १०८३ दै» 
- रामइषंदेव ः १०८३ द्र» 
~ 'सदाशिवदेव 
` मानदेव ` ११३८ ६० 
नेरन्द्र - 


पाक 


~ 


आनन्द ११६५०११६६ ४९ 

रुद्टदेव ः 

मित्र वा भ्रस्त 

श्रर्ट्वि 

रणशूर १२२२ ६० 

सोमेश्वर 

राजकाम 

श्रन्यसल्त 

अभयमल्ञ १२२४ {° 

जयदेव १२५७ ° भातगांव 
अनन्तमल्ञ ॐ १२८६-१३०२ ४० काठमण्ड, 
जयाजु नमन्न १२६४-१३८४ ६० 
जपस्थितिमन्न ११८४-१३८२ ६० 
रत्रज्यातिमज्ल | १३८२ ६० 

जयधर्म मन्च १४०३ ई 
'जयज्योतिमज्ञ १४१२ $० काउमण्छ,्‌ 
ग्रच्तसक्ग १४२००१४५७ ४० 


यक्षमक्षत्षे वाद नेपालराज्य उनके लड़कोंके बोच 
दो भशोंमें विभक्त हो गया । एकको राजधागो भात- 
गांवमें भीर दूसरेको कःठमाण्ड में थों। राजव'शावलो, 
उनके समयको मुद्रा तया यिलालिपिसे जो वर्ष मालूम 
हुआ है वह नोचे देते दै" 
यज्षमन्न 
(प्राय; भी द््न्सं) 


भातगाँव | _। काठमण्ड, 
र वा रास र 
दर (सुवन) अमर 
प्राण सूये 
विश्व नरेन्द्र 
ते शोक्य ( १५७२ ३० ) र मरो 


सदाशिव ( १५७६ ३०) 


ग्रिवसिङ ( १६२० ) 
| 


जगन्जोतिः ( १६२८-१९३३ 


न्रेन्द्र 
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„ -( काठसण्ड मे) .. ५ (-पाटनत) 
'लक्ष्योनारायण सिह. . घिद्धिनरेंसि ह 
छ | ३२-३२० ) | ( ६२९ १६५४ ) 
जितामित्र (१६६३) प्रताप योनिवास 

यचक्र महेन्द्र हे न? 
सुपतीन्द्र (१६०५-१७१०) | योगनरैन्द्र 
$ जयटपेन्द्र. (१६८६१७०१) 
रणनितमक्ष ज्ञे ] 
(१७२२-१७५४ ६० ) ky 22 
भास्क्र (१७०५) पोछे 


च योगमती 


महीन्द्र सिह ( १७०८-१५ ) 


काठस ण्ड. पाटन 


जगञ्जय महोपतीोन्द्र 


| 
योगोन्द्रप्रकाश ( १७२२.) 
( १७२२-२८ ) ट 


जयप्रकाश ( १७२६-५३ ) बिष्णु ( १७२९५३१ ) 


च्योतिःप्रकाश ( १७४८ ) राजप्रप्रकाश ( १७४२-५३.) 


: विश्वेजित्‌ 
दलमदंनसा 
- तेजनरसि ड़ 
इसको बाद हो नेपालमै गोर्खाधिपत्य विस्त भा । 
उपरोज्ञ र।जारो'क. विषयमे जो ˆ स चिक इतिहास 
पाया गया, उसे स चेपमे लिखते. है. : :. - 

; ११ वीं शताब्दोमें जब मुसलसानोंने.भारतवष पर 
-शाक्रसण किया, उसके पहलेसे हो भारतका. पंथिसोत्तर 
प्रदेशंसस,उ छोटे छोटे, खण्डराज्योंमें.विभ्क्न था। ` छन 
सब :राजाओंके एक दूसरेज् प्रति. आक्रोश भर दश्या- 
वशतः युद्धंविग्नहमें लिप्त रहनेके कारण दिनो' दिन उनको 
सेना ओर अथ कौ हानि होने लगी जिससे-वे दुर्बल होने 
लगे । ऐसे समयमें उन्होने ग्यहशत्रके:ह्ाथसे रचा पाने 
तधा खदेशमें श्रपनो मान भर्यादा:-और श्वमताको 
अक्षुस रखनेके लिये वहिद स्थ शत्रु को भास- 
न्त््य किया। इसका फल यड इंचा कि-भारतवासोके 


२८९ 


आमन्तणसे मुसलमान लोग इस देशमै भ्रा कर विशेष- 
रूपले अभ्यर्थित चोर सब्मा्ित इए तथा. रहने लिये 
एक सुरित स्थान अधिकार कर वंठे। सुसलमानो'गे 
बन्धुत्वसूत्रसे भारतवष में.पदापण किया सही, किन्तु 
पहलेसे दो उनको थाँखे' भारत पर गड़ो हुई थीं । अतः 


- धौरे घोरे उन्होने बन्धुल्वके बदलेमें भारतसास्बाज्य पर 
-श्रपना श्रधिक्ार जमा लिया। नेपाल भाग्यचषेत्रमें भो 


एक दिन ऐसी चो अवस्था इई थो । 
१२२२ इनमें अयोध्याके सूय व'शोड्भव राजा इरिसिंह- 
देव पर जब सुसलमानो 'नेआंक्रमण किया, तब. उन्हो ने 


'अयोध्यासे सिथिलाको राजधानी सिमरोनगढ़में दशवल" 
:के साथ भाग कर आत्मरक्षा को । ४४४ नेपालो सम्यत्‌- 


में ( १३२४ इ०में ) वे पुनः दिव्लोखर तुगलकशाहसे 


- आक्रान्त डुए।. इस वार सिमरोनमें उन्होंने शत्र ओके 


साथ तुसुल-स ग्रास किया, पोछे पराजित हो कर नेपाल- 
में जा आश्य लिया। इस समंय नेपालमै दम व शोय 
राजगण राज्य करते थे.! . जब .राजा हरिसिंहदेव यहां 
पइ'चे, तब इन्होने यहांके राजाश्रो'के पूव प्रभावका 


हास देख ल्य नेपाल राज्यको करायत्त कर लिया । 


प्रवाद है, कि राजा इरिसि इटेवके राज्यमें यवनका 


` उत्पात देख देवी तुलजाभवानोने राजाको इस मुसल- 
'मानस्पृष्ट राज्यका परित्याग कर नेपालक उच्चतम प्रदेश” 
` में जानि भोर वहां ¦ राज्यस्थापन करनेका आदेश दिया 


था। राजा देवोके भादेशानुसार जब इस प्रदेशम आए, 


तब भातगांवके .ठाकुरीराजाभो'ने तथा वहाँके अधिवा- 


सियो ने अपनो देवोका प्रत्यादेश सुन कर उन्होंके चाथ 


-नेपाल-दरवारका कुल काय भार अपण किया । 


`. नेपालमें राज्यभारं ` ग्रहण करनेके साथ हो उन्होने 


यहां तुलजादेवोके स्मरणाथ एक मन्दिर बनवाया । 
-उस सन्द्रिका माम. मूल-चौक है। भोटियागण उनकी 
.अधिष्ठित- तुलनादेवोका माहात्म्य सुन कर देवमुत्ति को 
.चुरा लानेके लिये भातगांवक्रो ओर चल:दिये। 


जब तें 
लोग सम्पुस न॒दोके किनारे पहुँचे, तब उन्होने देखा कि 
प्रज्चन्तित इताशन भातगाँव नगरको चारो -झोरसे दहन 


कर रहा है |; देवोको भन्न त चसता:देख भोटिया लोग 
“सवके सब छर-गए और विश्मित हो वापिस चले भाए। हे 
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१३३७ इई०में दिर्शौक बादशाह सहकाद तुगलकने 
सोरशाम्रान्य जोतनेक लिये अपने भागिनेय सेनापति 
` जुशरू-मालिकंको -दश लाख अशारोहो सेनाक साथ: 
चोन देशमें मेज दिया। .इनको थेना इसो नेपालराज्य- 
वो मध्य हो कर गई. थो । - इस समय सेनाक अत्या 
चारशे नेपाल प्राय; तइस.नइस हो गया था। -मुसल- 
सानी . सेनाने बचुत.-सुशक्षिलसे पव्व तादिको पार कर 
नेपालसीमान्तमे चौनस न्यज्ञा सामना किया |: “यहां 
दोनो मे घ्रनघोर बुद्ध, हुआ । ..एक -तो मतका समय, 
दूसरे यह स्थान उनक लिये. अखास्प्यक्षर था, इस 
कारण सुसलमानो सेना दिनो. दिन:नष्ट होने लगी-। 
-बचो खुचो . सेना रणदेश्रमे.-पोठ 'दिझा करः दिबलॉको 
खोर भाग चलो।, :. : ; - ` ` २३ - ३+ 7 २ 
. राजा इरिसिहद वने प्रायः २८ बघ तक राज्य किया 
घा। पोछे उनझे लड़के सिसि इटेवने ११“वष और 
'मतिसि इक लड़के शरत्तिसिइटेवने २२ वघ तंकः राज्य 
जिया था। इनको साथ चोनसस्त्राट कों मित्रतां थो, 
इस कारण बनेप ( वणिकपुर ) ग्रामकै पूर्व वत्ती, पलास- 
चोक ग्रामर्म इन्होंने राजधानी बसाई । वहांसे-वे चोन- 
राज्ञसभामें तरह तरहके “सेट भेजा करते थे और चीन 
सस्त्राट्‌ने भो इसके - बदलेमें उ Pa प्रोनान्दका 
लिखित एक अनुमोदनपत्र टर लसुइर मैजदो। 
गक्तिसि इत्ते पुत्र श्यामसि इदेद्रकः एक भो - पुत्र न था। |. 
इस कारण वे १५ वष गाजर चुकने बाद अपनी एक 
मात्र कन्या भोर जामाताको ..राज्यसम्प्रटु देनेको वाध्य 
इए। राजा नान्यपदेवने जब नेपाल. पर आक्रमण किया, 
तब नेपालक सल्‍्लर्भीशोयं राजाने तिरडुत भाग कर ग्पनो 
जान. बचाई । उक्त सब्लराजवशसे. श्याससि'हदेवने 
अपनी. कन्याका - विवाह किया। इसः दत्रे नेपालमे 
मद्लराजब शको पुनः प्रतिष्ठा हुईं । ५२८ नेपालंसम्बल- | 
में युं भयानक सूमिकम्म इआ जिससे मत्यन्‍्द्रनाथ 
तथा दूसरे टूसरि कितने मन्द्रादि तहस नहस' हो गएं। 
. इरिसिइटेव-वश्का राजत्व गेष होने पर. मक्चराज 
-जय॑भद्गरमक्षने - पहले पंहल नेपालराष्यमें अपनी गोटी 
-जसाई . २५-वष राज्य करनेके बाद जयभद्र पंरलोक॑- 


बैठे । इन्होंने सिफ १५ वष राज्य किया। बादमें उनके 
लड़के जयणगतुमल्लके ११ बष .तक राज्य-कर चुकाने 
बाद अपने, लड़के नगैन्द्रसल्लके हाथ राज्यका कुल:भार 
सौँप आप परलोकको सिधारे। राज्ञा. नगेन्द्रमलने १० 


: वर्ष भौर उनके लड़के उग्रमज्ञने १५ वष राज्य किया) 


वोछे उनके लड़ने अशोकामल राज-सि छासन .पर अधि- 
हिल इए । इन्होंने-हो विष्शु,मतो, बागसती और रूद्र 
सती. तीनों नदियांके मध्यवर्ती स्थानमें श्वेतकालो ओर 
रज्ञाकालीकी स्थापंना करते उस स्थानको पुण्यभूमि 
काञ्गीधामके जे सा आदश बना दिया और उप्तका गाप 
रखा उत्तरकाशी वा काशोपुर। अपने सुजाबजसे राजा 
भ्रशोकसज्नन ठाकुरी राजाध्रॉको परास्त कर उनकी राज- 
घानो पाटन नगर पर अधिकार कर लिया। 

तदनन्तर इनक पुत्रं जयख्धितिमल्ल राजा इए। इन्होने 


:पूव तन राजगणछत शांसन विधिक. विशेष सशोधन 


और कुछ नये नियमोंका प्रचार किया । इन्होंके शासन- 


' कालॅमें जातिमरयादा स शापित हुई। समाजगासन 


तथा घम स क्रान्त कुछ नवोन प्रथाका प्रचार कर वे जुम” 
साधारणको अदा और भक्षिके पात्र इए थे। आय तोथ के 
ढूसरो भोर : बांगसतोके किनारे इन्होंने रामचन्द्र, 
उनको लड़के लव भोर कुशको सूत्ति को स्थापना तथा 
गोरक्षनाथद व सूत्ति को पुनः प्रतिष्ठा को । ललितः 
पाटनका कुम्भेश्वर मन्द्र तथा अन्यान्य बइस ख्यक 


'देबमन्दिर इन्दोंक ` प्रतिष्ठित हैं। ४३ व्रर्ण राज्यः करने 


बाद इनके लड़के राजा जययचंमज्ञ राजसि हासन पर 
सुशोभित इए ।-- इन्होने. पले. शङ्करा चाय'प्रवर्तित 


, चममत ग्रहण करःभारतक दाक्िणात्यसे भइत्राह्मणको 


बुलाया भौर पशपतिनांथदेदकी-पूजाक्का -भार उन्हीं पर 


: सोपा । ` इसी समयसे. भारतवाती' हिन्टूधर्मावस्बो 


त्राह्मणोने नेपालमें प्रकत हिन्दूमतानुमार देवपूजाविधि- 


: नका अचार किया |. इनक राजत्वकालमें.घस राज मोग” 
' “नाथःलोक्ञ्वरं्ा मन्द्र बनाया गया । उस मन्दिरमे 
. “समन्तभद्र बोधिसत्व, पश्मणाणि वोघिसत्व ओर - अन्यान्य 
: बोधिसत्व तथां “नाना “देबदोवियों को" मूर्ति प्रतिष्ठित 


हैं। १७३ नेपाज-सस्बत्मे इन्होने एक दुर्ग निर्माण 


“को सिधारे। ` पीछे उनके लहते. अरमद. (० ,क्िया'ओरः लक दे खभाखको लिये कुछ विशेष नियम 


= बजे कक च 


नेप 


: पंशोए। भातगांवक तचंपालटोलं ग्राममे इन्होने 
दत्ता यका एक मन्दिर बनवा दिया। राजा गुगकाम 
द व-प्रतिडित-लोक खर द वम,त्ति ठाकुरो राजाश्रो 
समयमे यमल्ता नामक स्थानके भग्नमन्द्र स्त पक सध्य 
पाई गई थो। उन्हो'ने उल्ल देवसूृत्ति का स सरार करा 
कर काठमण्ड सँ पुनः उसको प्रतिष्ठा को। वइ मत्त 
अभी यसलेश्वर नामसे प्रसिद्द ह। _ ये पाटन चौर काठ- 
मण्ड के राजाभ्रो को ज़दे श लानेमें समथ हुए थे । 

राजा यक्ञमल्लनै तोन पुत्र भौर एक कभ्या'थो। मरनैके 
पहले इन्होंने अपने बड़े लड़कैकों भातगांव, रायमनल्ल दूसरे 

` र्‌णमङ्चक्गो बनेपा ओर तोसरे लड़के रल्रमल्को काठमण्ड 
“तथा कन्याको पाटनका सामन्तराउ्य दे दिया था । किन्तु 
धीरे घोरे आपप्तमें विवाद हो जानेसे वे कमजोर हो 

_गये। राजा यचमन्नके इस प्रकार अपना राज्य विभाग 

--कर देने पर भौ. प्रक्त व'शधरके अभावसे अथवा कितो 

` अआवनोय कारणसे बनेपा और पाटनराज्य भातगांव 

. और काठमण्ड राजव'शक्षे हाथ चला आया। इसो 
कारण नेपालकै इतिहासमें गोखा-प्राक्मणके पहले उत्त 

. दो राज्योंका थोड़ा बहुत इतिब्वत्त मिलता है। ५८२ 
. नेपालो-सस्बतू्मे यज्ञमल्को मरल होने पर नेपाल्ञराज्य 
इस प्रश्ञार विभक्ल हो गया | उनके बड़: लड़के रायमजने 
भातगांवका पिढसि हासन पाया। इस समय भातगांव- 
का राज्य पूर्व ढूघकोगी तक विस्द्वते था। रायमल्लके 
बाद उनके लड़के प्राणमल्, प्राणमल्लके बाद उनके लड़के 
विश्वसल्ल भातगांवके राजा हुए। विशवमलने अनेक-सठ 
ओर देवमन्द्र बनवाये। विखमलके पुत्र ल लोक्यमल्के 
रांजलंके बाद उनके लड़के जगच्जोतिमल्ने शासनभार 

भ्रहण किया । इन्होंने हो भातगांवमें आंदिभ रवको रथ” 
यात्राका उत्सव प्रवत्त न किया। इनको स्त्य्‌ के बाद 
इनके लड़के नरेन्द्रसल् राजा इए। इनको बाद इनक 
पुत्र जगतृप्रकाशमन्नने राजपद पा कर ७७५, नेपालसंवत्‌ 
में अनेक कोत्ति स्तम्भ खापन किये। तत्र॑पालटोल.ग्राममें 
हारसि'इ भारो भौर ,घासि इ भारो. नाम्रक-दो- व्यत्षिने 
भीमतेनक उद्देश्यसे एक मन्द्रकी प्रतिष्ठा.को। ७८२ 
नेपालसन्बत्में.. उन्होंने ˆ विमलास्नेह-मण्डप'अओर ७८७ 


ने०स' “में गरुड़ध्वज नामक एक स्तम् निर्माण कियः।' 
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इनक लड़के राजा जतामित्रने (८०२ नेष्स०) एक 


0 
` वम शाला, नारायणमन्द्र ओर ( ८०३ ने०स «० ) दत्ञा- 


त्रे येका मन्ट्रि वनवाया। इनक पुत्र राजा सुपतोन्दर 
मलक राजत्रकालमें नेपालमै एक सुवदत, दरवार और 
नाना देवढेवियोको मन्दिरको प्रतिष्ठा की गई। इन्होंने 
स्तय तथा अपने पुत्र रणजितृको सद्यायतासे ८५३६ ने» 
स'०को भे रवदेवक सन्दिरमें खण को छत बनवा दो। 
पिताको मरने पर रणजित्मल्ल शासनभार प्रष्ठ कर 
नेपालमें अनेक अड त शोत्ति छोड़ गए हैं। इन्हींको 
राजत्वकालमें भातगांव, ललितपाटन और कान्तिपुरको 
राजाओंक वोच परस्पर विरोध छिड़ गया । शु डादिशा- 
घिपति राजा नरभ्ूपालने. तत्कालोन राजाओ'को इस 


प्रकार कमजोर देख उन पर आक्रमण कर दिया। जब 


वे बिशुलगङ्गानदौ पार कर नेपाल पडू चे, तब नवकोट" 
को वेशराजने उनको विरुद्ध प्र्रधारण किया। इप 


,युदमें गुर्खासज पराजित हो कर खदेशको लोट गये । 


.- गुखौपति:नरभूपालको पुत्रः राजा एथ्वोनारायण रण- 
जितके राजत्वक् समय नेपाल'देखनेशो अआए। रणः 
जितने उनका आाचार-व्यवदार देख अपने पुत्र वोर" 
नसि'इसक्षक: साथ उनको मित्रता करा दो; किन्तु युव« 
राजको अकाल ऋत्यू, होने पर भातगांवके सुर्य व शोय 
राजाओ का अस्तित्व लोप हो गया। 

राजाःयचमह्वने : दितोय पुत्र रणमल्लको वणिकपुर 


"तथा ओर सात ग्रामो'का शासनभार अप ण किया था । 


उनका प्राधिपत्यथ पूव में दुघकोगो, पश्चिसमें सडा 
नामक स्थान, उत्तरमें सङ्गाचक भोर दक्षिणमें मेदिना- 
मल नामक वन्यभूसि तक फ ला इआ था । वणिकपुररे 
किसो व्यत्तिने ( ६२२ ने०स'० ) यशपतिनाथको एक 
सूल्वान्‌ कवच घोर एकसुखो रुद्राक्ष उपहार देते समय 


: राजाको एक दुथाला में टमें दिया था। वच्च दुशाला आज 


सो कान्तिपुर राजधानोमें रखा इआ है । ` 

-: राजा यत्तमन्के ढतोय पुत्र राजा रत्न वा रतनमणने 
{पताके 'विभागानुसार' काठमण्डुका राज्यभार ग्रहण 
किया | [इस राज्यकै पूर्व सोमामें बाघसती, पश्चिममें 
तिशूलगङ्गा, उत्तरमें गोषाई'थान और दक्षिणमें पाटन- 
विभागकी 'उत्तरोय सोसा है। राजा रल्लमल्लने पिताके 


| vcd 


३९३ 


सरते समय उनसे तुलजादेवीकों बोजमन्त ग्रहण जिवा 


था । प्रवाद है, कि इस मन्तबलसे देवी उन पर हमेशा 
प्रत्न रइतो थौं । इनको भविष्यत्‌ उन्नति देख इनके बड़ 
भाई जलने लगे। अन्तम इस मनोमालिन्यसे दोनोंमें 
भारो विरोध खड़ा हो गया । 

राजा रत्रमल्लने एक दिन खम्नमे देखा कि नोलतारा 
देओो उन्ह” कह रहो हैं, यदि तुम कान्तिपुर जा सको 


तो काजोगण तुन्हें अवश्य हो राजा बनाके ।' तदनुसार |... 
“ ले कर पशंपतिंके मन्दिरमे स्थापन करना चाहा। किन्तु 


राजा बहुत तड़के बिछावनसे उठ देवोको प्रणाम कर ठाकुर 


राजाओंक प्रधान काजोके समोप पइ से । काजोने उन्हें, 
राजा बनानेकी प्रतिज्ञा को । अपनी प्रतिज्ञा पूरो करनेरे | 


लिये काजीने एक दिन बारह ठाकुरीराजांभ्ोंकी अपने 
यहां निमन्त्रण जिया भोर व्यञ्चनादिकै सायं विष मिला 


कर छन बारेहोंकी यमपुर मैंज दिया। कान्तिपुरकै सिंहा- | 


सन पर बे ठनेह साथ हों रत्रमल्लको काजी चरित्र पर 
विशेष सन्देइ हो गया भोर आाखोरको-“उँसे सेरवा हो 

` डाजा। खप्रटष्ट वाक्य सिध्या होने पर भो उन्होने 
भाइयोके साथ विवाद कर जो कान्तिपुर ट्खलमें कर 
लिया था, इसमें सन्देह नहीं। ~ __„ 

६११ ने०स'०में इन्दो ने नवकोटते ठाई जागरो 2 
को पराजित कर उनका राज्य अपना लिया था।. इस 
रू नसे उन्होंने नाना प्रकारके फ,ल चौर फल ले कर 
पशुपतिनाथको पूजा की थो । यहो कारण है, कि आज 
भो वददांके लोग नवकोटये द्र्यादि ला कारे उत्ता देवसूत्ति 
की पूजा करते हैं। 

इनके र|जत्वकालमे कुलु नामक भूटिया जातिने 
विद्रोहो हो कर राजा पर विशेष अत्याचारः आर कर 


दियां। राजा जब उन्हे. ददन कर न सके; तब देवधर्मा- | 


ग्रामवाप्तो चार तिरदुतिया ब्राह्मण पत्पाके सेनराजाओों- 
के अधीनस्थ सेना ले कर रत्रभक्षक्ञों सहायतामें पहुंच 
गए । कुकुस्यानाजोर नासक ग्राममें भूटिया लोंग परा- 
जित डुए। राजाने ब्राह्मणे को कई एक ग्राम भोर बड्त 
घनरब दांन दिये। इनहीक शासनकालमें मोटिया-विद्रोइ- 
के बाद नेपालसं यवन ( मुसलमान ) जातिका वो 
आरन डुप्रा । 
इन्हो ने ६२९ नेपालोसस्व॒त में - 'तुल 


पक 
0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


के बदले 


नेकाल 


` मन्दिर बनवा कर उसमें देवम्ांत्त की स्थापना का । 


बाद इन्होंने कान्तिपुर भोर ललितपाटनके अधिवाधियों 
क्रो बंगमं ला कर ग्रेषागडि पर्व तक्नो चित्लिए्' उप- 
त्यक्षाकी तांवेकी खानवे ताँबा निकाल कर सुकिचा (१)- 
तांबेके पै सेका प्रचार किया। 


रल्लेमञ्ञको खतु्रके बाद उनके लड़के असरमज्ञ काठ 


` गण्ड के सि हासन पर अधिरुढ़ इए । इनके शासनकाल” 


वणिकपुरके कुमारो ने अंनन्तनारायणक्री सूत्तिको 


राजाका आदेश नही मिलने पर उन्हो'ने उसो रात भर 


बाछंला देवको मन्द्रिको बगलस एक दूसरा भन्दिर 


बनवा लिया चोर इसोमे नारायणओ मुत्ति 

प्रतिष्ठा की । भुवनेश्वरके उपासक मणि आचायके बश 
धरो ने ८ कुमार और कुमारियो के उद्दशसे एक यात्रा- 
चत्सव किया। प्रति वष ८ भ्राषाढको यह उत्सव होता 
डे । प्रवाद है, कि ६७७ ने°्स'० जिस दिन मणिघ्राचाय 
रूतसच्छीवनो'के भ्व णमे बाहर निकले थे, उसो 
दिन यह उत्सव मनाया जाता है। उने व'ग्रधरोने 


- उनके अन्तर्घान द्वोनेक्षा समाचार सुन कर जब श्रम्त्येष्टि- 
_क्रियाक्री तेयारियां कीं, तब वे देवपाटनसे लोट कर 


समका अभिप्राय समझ खे च्छासे अ्ग्निमें जल मरे | 

राजा भरमरमल्ञने मदनकी पुत्र अभयराजको सुद्र" 
इणका वढळलभार दे कर 'इष्टिनायक'कै पद पर 
अभिषिह्ला किया । इन्होंने अपने खच से अनेक मन्द्रादि 
बनबाये थे। 


इस राजाने खोकनाकी मंहालच्मोटैवो; हलचीश" 
देवो, मानमईजुदेबो, पचलो-भे रव और लुस्तरिकाशीकी 
दुर्गादेवो, कनकेश्बरो, चटेश्वरों भौर इरिसिदिको पूजा” 


. में द“उत्सबका प्रचलन किया। पूर्व समयमै कनकैश्ेंरी 


देवीको पूंजामें नरवलि दो जातो थो, इस कारण अंभो 
उल्ल देवीको पूजा भौर उत्सव चन्द हो गयां है। _. 
ललितपुर, बन्दगांव, थेचो, इरसिदि, लुंसं, चापाः 


गोव, फिरफिङ्ग, मत्से न्द्रपुर वा बागमती, खोकना, पाडी 


(१) एकिच वा चचत्ती प्राचीन नेंपालीमुद्ा । 
पेसे वा दो आने दै । 


इसका 


नैषाओ 


कीत्ति पुर, धानंकौट, बलब्ब,, शरतङ्खल, इलचांक, फुटुम, 
` षंम खलो, टोखा; चपलोगाँव, लेलेग्रास, चुकग्राम, 
गोकण , देवपाटन, नन्दोग्राम, नमशाल, मालौग्राम-वा 
' मागल आदि विशिष्ट जनपद उनके ग्रधिकज्षारमे थे। काठ- 
` मण्ड,से पशुपति ग्राम जानेके रास्ते पर नन्‍्दोग्राम 'भअव- 
' खितं हैं। नमगाल चौर मालीग्राम एक समय विशाल 
: «नगर नामसे प्रेंसद था। यहां प्राचोन कोन्तिके अनेक 
ध्व'सांवशेष देखनेमें झाते हैं । 

- नेपालोगणनाके अनुसार ४७ वष राज्य करनैशै 
बाद अमरमज्ञका देहान्त इुआ । पोछे उनके लड़के सूय - 
मल राजा बने । इन्होंने भातर्गावके राजासे राजा शङ्कर" 

` देवस्थापित चाङ्क.नारायण भोर. शङ्कर ग्राम जोत 
` लिए।.` पोछे गएर जा कर वज्योगिनोद वोकी उपा- 
“ सनाके लिये.वहां छ; वर्ण ठहर कर अन्तमें कान्तिपुर 
- लोटे ओर यहीं उनको सतु हुई । अनन्तर उनके लड़के 
: नरेन्ट्रसटल और पोछे नरेन्द्रमटलके लड़के  महोन्‍्द्रमढल 
राजा हुए। इन्होंने दरबारके सामने महोन्‍्द्रेश्वरो और 
' पशुपतिनाथका सन्दिर बनवाया। भारतको: राजधानो 
: दिल्लो जा कर इन्होंने सम्त्राट.को नाना जातीय इस 
« और ग्रिकारो पी उपहारमें दिए। सस्बाट,से सुट्राङ्कण- 
: का आदेश मांगने पर सम्त्राटूने खुशोसे इन्हे” रीप्यसुद्रा 
: प्रचलनको अनुमति दो थो । 
खराज्य लोट कर राजा महोन्द्रमद अपने नाम पर 
/“मू.हर! नामको रोप्यसुद्रा ढलवाने लगे। यहो मुद्रा 
: नेपालकी प्रथम रोप्यसुद्रा थो । इसके पहले. धोर कभी 
: सो नेपालमै रोप्यमुद्राका प्रचार था बा नहो, कह नहों 
. सकते। इस समयके पइलेको नेप्रालमें जो सत्र “तास: 
सुद्राए' पाई जातो हैं, उनके ऊपर हष, सिंह, इस्ती 
आदि जन्तुषो की प्रतिति अझित है। 
... महोन्‍्द्रसदलके हो यल्लसे कान्तिपुर नगर बइजना- 
कीणं हुआ था।. ६६८ नें०स “के माघमासमें इन्हो ने 
. उत्ता नगरमें तुलजञाभवानोत्रो प्रतिष्ठाके लिये एक मन्दिर 
_ बनवाया'। इनके राजलकालम ६८६ नेश्स०्को विष्ण 
. सिहके पुत्र परन्द्रराजव शोने ललितपाटन दरबारक 
सामने नारायणको लिए एक मन्ट्रिञ्चो स्थापना को । 
राजञा मचोन्द्रमद्लको दो पुत्र थे। 
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बड़ का नाम था ! 


१९४ 
सदाशिवमल्ल ओर छोटेका शिवसिंहमल्न । इनकी माता 


ठाकुरी-व शसन ता थीं। 
पिताको मरने पर बड़े लड़को. सदाशिव राज्याधि- 


` कारो इए किन्तु वे थे लम्पट ओर खच्छाचारो राजा । 


किसो मेले वा यात्राक उपलक्तर्म जब किसो सुन्दरो 
स्रौ पर उनकी नजर पड़ जाती थो, तब वे उसकी 
श्रानरू ले लेते थे। इध प्रकार इन्होंने कितनी हो कुल- 
ललना्रो'क कुलमें कालिमा लगा दो थरो, उसकी 


इयत्ता नहों। विलासिताक्र वशवर्त्ती हो कर वे घोरै 


धीरे राजकोष खाली करने लगे। प्रजा भो उनका ऐसा 
व्यवहार देख दिनो दिन अद्दाहोन होने लगो। एक 
दिन जब उन्होंने देखा; कि राजा 'सनोइराको ओर जा 
रहे हैं, तब वे डण्डे मुद्रर,आदि ले कर उन पर टूट 
पड़े । राजाने डर कर भातगांवमें जा कर आशय लिया; 
किन्तु मत्तापराधिपतिने उनका जघन्य चरित्रं विषय सुन 
कर उन्हे कं द कर लिया। राजा खदाशिव कुछ दिनको 
बाद किसो तरह जान ले कर वहांसे भाग आये । इ्दों के 
समथमें प्रत सुय व शका आधिपत्य नेपालसे अन्तदि त 
हो गर्या। 

प्रजाने सदाशिवको राजच्युत करके उनको वं मात्र॑ 
भाई शिवसि हमदलको रार्जास चासन पर बिठाया। 


' राजा थिवसिं च बड़े ज्ञानो थे। इन्होंने महाराष्ट्र देशसे 


ब्राह्मण बुलाकर उन्हे शुरुपद पर अभिषित्ञ किया । 
इनके राजत्वकालमें सुय वष्व नामक कान्तिपुरवासी कोई 
तान्द्रिक तिन्बतको राजधानी लासानगर गये। शिवः 
सि चके दो पुत्र थे; सच्मोनरसिइसरल ओर हरिहरसि इ: 
मब्ल । छोटे इरिइर कुछ उग्र प्रततिके थे । ' पिताके 
जोते-जो वे लालतपाटनक्रा शासन करनेके लिये अग्रसर 
इण। इनको माता गङ्घारानोने कान्तिपुर ओर बड़ा 
नोलकण्ठके मध्य एक उद्यान लगवाया जो रानोवन 
नामसे प्रसिद्ध हे। वत्त मान अङ्करेजो-रसिडेण्डके समोप 
हो उक्त उद्यांनके ध्वं सावशि्ट उच्च प्राचोरांदि देखनेमें 
आते हैं। कुछ समय पहले यहो भग्न उद्यान जड़'बहादुर- 
के शिकारके लिए: हरिणशावक पालनके श्थानरूपमें परि- 
णित था। 
एक समय चरिहरसि इने जब देखा कि उनंके-पिता 


२६४ 
शिकारके लिये बाइर गये हुए हैं, तब उन्होंने विसो 
विवादकै कारण अपने भाई लच्ञोनरसि इको दरवारसे 

बाहर निकाल दिया था। ७१४ ने“स' "में राजा शिव" 
[स इने खयम्भूनाथके मन्दिरका पुन; अंस्कार करा दिया। 
कुछ समय बाद राजा भोर रानी गझगेवोरे मरने पर 
ज्योष्ठ पुत्र लच्मोनरसि इ कान्तिपुरके राजा हुए। इनके 
किलो आत्मीय भोमम्रज्ने खय' भोटदेगम जा कर कान्ति- 
पुर और भोट इन दोनों सानोको वाणिन्यसूतसे एक 
कर दिया। इस प्रकार व्यवसाय व्यापारमें भोटसे खण 
और रोप्य नेपाल लाया गया था। काजी भीसमलके 
यत्रय -भोटराजञते साथ राजा लच्सोनरसिइको इस 
त्तः पर एक सन्धि इड कि व्यवंसाय-उपलचमें यदि 
किवी सनुथका तिब्बतको राजधानो लासानगरमें जोवन 
नट्ट हो जाय, तो उसकी स्थावर अस्थावर सम्पत्ति नेपाल- 
ग़वर्म ण्ट शो देनो पड़े गो इनको सह्ायतासे सोमान्त- 
` वत्ती कुटी नामक प्रदेश नेपालकै ग्रधोन किया गया । 
तिब्बत-राजधानी लासानगरसे लौट कर भोममल्ञने 
राजाको उंब्रत करनेमें विशेष सच्चायंता को थो । यथार्थ - 
में वे राजा लच्झोमलको नेपालके एकच्छत्र राजा बनाने- 
में विशेष यल्लवान ये। किसो मनुष्यने एक दिन राजासे 
कहा, 'सोससक्ष खय' राज लेनेके लिये ये सब चिष्टाएँ 
कर रहे हैं। आपको राजय त करमो उनका मुख्य 
उह श्य है।यह सुन आर राजाग तीसमहका गिरच्छद 
करनेको आज्ञा दे दो मौमभंक्ने भपनो जोवददशामें'धमे- 
'शिला विग्ंहका एक ताम््र आवरणबनवा दिया था : जन- 
शुति है, कि दक्षिणःभारतवासो नित्मानन्द्स्वासो नामक 
एक ब्रह्मचारो इस समय नेपालमें आए हुए थे। चे ब्रहम- 
चारो थे सहो, किन्तु किसो मुत्तिको प्रणाम नहीं करते 
` धे। ` यह कथा सुन कर राजा आगबबूला हो गए और 
ब्रह्मचारोको .विग्रहादि प्रणाम करनेका इकुम दिथा। 
नित्यानन्द्लामोने जयो' हो विग्रहके.सामने अपना शिर 
अँकाया, त्यो चो चन्द्र ज्वरो, धम शिला, कामदेव अ.दि 
सृत्तियां टट फूट ग़ई' । -भोममज्ञको इत्या पर उनको 
ज्रोनेराजाको शाप दिया था जिससे .कुछ दिन बाद 
राजाका मस्तिष्क विक्षत हो गया । 
चलानेसे भवमथ इुए; तब उनके लड़के प्रतापमल् ७५०. 
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जब वे राजकाय ६ 


` नपार 


ने०्स'०में नेपालको ग्रही पर बैठे । ७९७ केपालसावत्म 
१६ वर्ष कारागारके बाद राजा लच्सोनरसि'इको' सत्यु 
उन्होंने इन्द्रपुर नगर ओर जगन्नाथ देवालयको 
स्थापना को । ७७४ ने०स'०को माघ-शल्ला पद्यमोकों 
उन्होंने कालिकादेवी-स्रोत्रको रचना कर उसे पत्रक्षे 
ऊपर खुदवा दिया ओर जहां तहां देवालयमें भो लिखवा 
दिया। वह देवखोत १५ विभिन्न भाषाओंकी बण - 
मालामें रचा गया था #। ये विद्दान्‌ ओर अंनेक शास्त्रों 
के पण्डित थे तथा १५।१६ विभिन्न भाषा जानते थे । 
इनने राजत्वकालमें श्यामापा-लामा नामक कोई भोटः 
वासी नेपालः आए और "७६० ने०स०मै उन्होंने 
ख्यभ्भूनाधका गर्भ काड बदलवा दिया तथा-दं व* 


' सूत्ति यां गिल्‍्टो करवा दों। : उत्ता मन्ट्रिकै दक्षिणस्थ 


गुम्बजम राजा लक्ष्मोनंरसि इका नाम श्रित है। ७७० 
ने०स'०में राजा प्रतापमन्नने खयस्मनाथका माहांत्म्य 
वर्णन करते इए एक भोर: कविताकी रचना को तथा 
उसे प्रस्तर पर खोदवा कर द वसन्ड्रिमै रखवा दिया। 
उन्होने अपनो प्रचलित सुद्रामें' 'कवोन्द्र'न्की उपाधि 
स'योजित कर अपनेको विशेष गोरवान्वित समभा था। 

उन्होंने पले टो तिरइत-राजकन्याका पाणिग्रहण 
किया। पोछे योवनखभावसुलभ' चपलतासे' उन्होने 


' इन्द्रिय-लालमाको परिढक्त करनेके लिये नेपालीो-गप्रथान- 
सार प्रायः तोन हजार रम्षणियो'को ` स्त्रोके रूपमे वरण 


कियांथा.। ` इष अढपवासनाके बशमें भ्रा कर उन्होंने 
एक समय एक बालिकाको मार डाला था । खक्तत 
-पापो से मयभीत चो.कर 'उन्हो'ने तथा. परिवारस्य सब 
'किसीने पापमोचनके लिये तुलादान उत्सव. किया । ` 


इनके राजत्वकालमे सद्चाराष्ट्रसे लस्बकण सह चोर 


` तिरइतंसे नरसि'इठाकुर नामक दो ब्राह्मण नेपाल आए 


और राजासे परिचित हो कर गुरु'-उपाधिसे भूंषित हुए। 
'राजा प्रतापमज्ञत्ने चार पुत्र थे; पाथि वेन्द्रमज्न, ठपेन्द्रमल, 


० 0020. प|#०5 ०६४०१०] नामक, पुस्तके 
उक्त शिलाढिपिकी एक. अतिकृति है ।- 
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नेपाल - 


पिताके जोते-जी उन चारो ने एक एक वर्ष पिताके इच्छा 
नुसार राज्यभोग किया। -दतीय पुत्र महोपतीन्द्के 
शासनकालमें पिताने पुत्रको सहायतासे 3८८ ने०स'०को 
भ्क्षोभ्यबुद्रसन्दिरके सामने घर्माधातुमण्डलम एक दन्द्र- 
को वज्क्षति स्थापित की । - चतुथ पुत्र चक्रवत्तीन्द्रने 
एक वष राज्य कर जोवलोला सम्बरण को । ७८७ ने०- 
स “में चक्रवत्तीन्द्रने जो सुद्रा चलाई, उसके एक पृष्ठ 
पर वायास्त्र पाय, अहु, कमल भीर चामर अङ्कित देखा 
शांता है। 

पुंत्रकी सत्य, पर राजमाता जब व्याकुल दुद्दै', तब 
राजाने उनका शोक टूर करनेके लिये एक. सतहत्‌- पुष्क- 
रिणो और मन्द्रको प्रतिष्ठा को । यह. पुष्करिणी रानो- 
पोखरी नामचे. मशहूर डै।- ८०८ ने०स'०को . राजाको 
सत्य, इडे । पोछे उनके लड़के महोन्द्रम् भृपालेन्द्र 
“नाम धारण.कर.रांजसि हासन. पर बेठे। ८१४ ने०स'० 
को भूपालेन्द्र भो . पञ्चलको प्राप्त. इए। वाददमे उनके 
लड़के य्रोभास्करमन्न. चौदह वष की अवस्थामें राजपदको 
: ग्राप्न इए। - -इनके. राजत्वकांसके झाठवें वष लें दशइरा- 
का उत्सव ले.कर पाटन और भातगांववासियो के बोच 
विवाद उपस्थित छुआ । .. इसी साल नेपालमै सद्दामारो- 
का प्रकोप' हू आ जिससे उनको अकाल सत्य, छ. । 
उनकी. सत्यु के साथ साथ कान्तिपुरका सूय व शोय राज- 
व शक्ा-भो चिराग बुत गया। राजाको मदिषी तथा 
दूसरी. दूसरी स्त्रियां सतीदाह होनेके पहले अपने विशेष 
आत्मोय जगत्नयमल्लको राजा वना गई थीं । 

. राजा जगञ्जयत्ते-पांच पुत्र थे ।. . रालेन्द्रप्रकाश और 
जयप्रकाशने उनके राज्यप्रालिके पहले - ज्मग्रहण किया 
था। राज्यप्रकाश, नरेन्द्रप्रकाश भोर चन्द्रप्रकाश पोछे 
उत्पन्न इए थे। . राजाको जोवितावछामे ज्येष्ठ राजेन्द्र 
गौर कनिष्ठ चन्द्रप्रकाश : खग घामको : सिधारे । दोनो' 
पुत्रक वियोगसे जब राजा वचत व्याकुल इए, तव 
उनको अधीनस्य खश-सिपाहियो ने प्रा कर उन्हें सान्त्वना 
रो चौर राजकुमार राज्यप्रकाशको राजपद-प्रान्षिको लिये 
उनसे विशेष अनुरोध क्रिया । 

इस समय जब राजको मालूंम हुआ कि गुर्खाली 
राज एशोन।रायणने. नंवकोट तक राज्य फेला लिया है 


` छोड़ कर. भातगांव जा कर रहना पड़ा था। 
` कुछ दिन वाद नरेन्‍्द्रप्रकाशको रूत्यू, इई । . 


२९५ 


भोर उनको दे वोत्तर सम्मांत्त शत्रुको हाथ लग गई है, 
'तब वे बहुत दुःखो इए । ८५२ ने०्स'०में उनके सर्गाः 
रोइण करने पर उनके लड़के जयप्रकाशमन्न काठ- 
मण्ड के सिंहासन पर अधिरूढ इए । कुमार राज्य- 
प्रकाशको जब सि चासन प्राप्त न हुआ, तब वे निराश 
हो पाटनको चले गए. और राजा विष्ण मन्नत यहां रहने 
लगे । राजा विश्णू मन्नको एक भी पुत्र न रइनेके कारण 
उन्होने राज्यप्रकाशको हो अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाहा । . 
-राजकर्म चारो ठारिगणने उनके कनिष्ठ साता नरेन्द्र" 
प्रकाशको देवपाटन, शङ्क. चाङ्ग,, गोकण घोर नन्दौ- 
ग्राम नामक पांच ग्रासोंका आधिपत्य प्रदान किया । 
ठारियोंके काय से विरक्ञ होकर उन्होंने उन्छे' केद कर 
लिया. और भाईसे उल्ञ पच्च. ग्रामका अधिकार छोन 
लिया । चत; नरेन्‍्द्रप्रकाशको, पिढरा घानी काठमाण्ड, 
इसके 


जो. कुछ हो, उत्ता ठारिकस चारियोंने समय पा कर 
वेद्से छुटकारा घाया भौर रानो दयावतोका पच्च अवः 
लस्बन कर उनके अठार मासके लड़के ज्योतिःप्रकाश को 
सबके सामने राजा कइ कर घोषणा कर दो। राजा 
जयप्रभझाथ दरबार छो कर ललितपाटन भाग 
गये । किन्तु वहांके प्रधानोंने उन्हे आश्रय न दिया । 
इस कारण वे रानी दयावतोका भावय ग्रहण करनेके 
लिये गोदावरोको चले गए। वहांसे भो निकाले जाने 
पर उन्होंने गोकण शवरमे और पोछे गुझ्चे श्वरोके सन्द्रिस 
आश्रय लिया । . यहां एक भक्ताने उन्हें! देवोका खड 
दे कर शत धाक विरुद्ध युद करनेञ्चो सलाह दो । उनके 
विरुद्द जो सेन्धदल कान्तिपुरसे आ रहा था, वे सवके 
सब उनके चाथसे मारे गए। पोछे राजाने कान्तिपुर 
लौट कर दरवारम प्रवेश किया ओर गिश ज्योतिःप्रकाश* 
को दो खण्ड करके उसको माता रानो दयावतोको 
लक्ष्मोपुर-चकमें केद कर रखा।' । 

इस प्रकार जयप्रकाशने. अपने यव ऑओंको दसन कर 
नवकोट पर आक्रमण कर दिया। गोर्खाराज एथ्वोनारा* 
यण परास्त हो कर सरदेश.लोटे। इसके आठ वष 
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बाद एथ्वोनारायणने एनः नवकोट पर दसला बोल दिया 
पोर ३२ तिरइतवासीो ब्राह्मणो का ब्रह्मोत्तर छोन लिया । 
उन ब्राह्मणेन नेपाल-राजको पास जा , कर अपना 
दुखड़ा रोया। ' इसो समयसे राजाकी अधःपतनक। 
य॒त्रपात इभा । जब उन्हो'नै सुना क्रि काशोरास ठापा 
नामक एक व्यक्ति एथ्वोनाराययकों नवकोटको अधिकार 
देनेको लिये सहायता कर रहे हैं, तब उन्हें समभा कर 
सहायता करनेसे सना किया | काशोरामसने अपनेको 
बिलकुल निर्दोष बतलाया, तिस पर सो जब वे चाबहिल" 
-को बौपेघाट पर सख्यां कर रहे थे, तब राजप्र रित गुन्न- 
चरो'ने चा कर उन्हें! मार डाला।. . ` 
. गुच्च खरीको छपासे जयप्रकाशने . एनः . राज्यभार 
ग्रहण किया और झतज्ञताक .लिये मन्द्रिक सामने घाट 
चोर उसको चारो' घोर ग्यहादि बनवा दिये तथा उत्त 
दंवोकी पूजाको लिये बहुत'सो जमोन दान दौंः। वे हो 
उत्ञ दे वोपूजाक उत्सवर्मे बइस ख्यक लोगो'को खिलाने- 
को प्रधा चल्ला गएंहैं। पशपतिनाथ'मन्द्रिके समीप 
उन्होने एक वेरोके ऊपर खत्तिकानिमि त कोटिशिवः 
लिङ्गपूजांको पदति जारो की थी जो अभी कोटि-पार्थिव 
'पृजाके नामसे प्रसिद्ध है । इङ्ग कत तनः 
`` इस समंय एथ्वोनारायणने बइत'सो सेना ले कर 
कीत्ति पुर परं भ्राक्रसण कर दिया । - दोनो' दलमें घम- 
सान युद्द चला! युद्दम नेपालराजके सरदार शति वल्लभ' 
को अधोनस्य बारह हजार सेना विनष्ट हुई थो। दोनो' 
दलको विशेष चति होने पर सी राजा : जयप्रकाश एंथ्वो- 
नारायणको रोजे. बाहर निकाल दैनेमें संचम इए थे। 
किन्तु ठोरिगण सोमान्तवत्ती ` तिरइतवासो -ब्राह्मणो'क 
ऊपर ईष्योपरतन्त्र हो कर पुनः एथ्योनारायणके समीप 
गए और उन्द' नेपालको कितने अग्र प्रदान किए; -+ 
. इस समय भातगाँवको राजा रंणजितमन्न थे। वो 


भौ गुर्खालियो को पराजित -करनेको इच्छसे | 


हियो को शिक्षा देने लगे। ८८७ नेश्स'*्क प्राषाढ़ 
` द्ञासमें यहां २४ घण्टे के मध्य २१ वार भूमिकस्म हुआ 
था। इसके आठ मास बाद ८८८ नो ० सम्बतको एथ्वी- 
नारायणने पुनः कान्तिपुर पर घावा मारा | . उस दिन 


नेपाल : 


सबक्ष, सब नश में चर चूर थे। ` फलतः, दो एक घण्ट 
बुड करनेके बाद हो वे थक्ष गए। . राजा उस ,समय 


'मन्द्रिमे देवीको उपासनामें: मस्त थे । ` घथ्वो नारांय ए' 


को अच्छा मौका हाथ लगा । उन्होने पहले कान्तिपुर 
पर और पोळे ललितपुर पर अपनो गोटो जमा लो । : . 
राजा ब्रद्सल्ने पाटन जोत कर अपनो एकमात्र 


` कन्याको वहांका शासनमार श्रपं ण किया । क्रमशः यह 
जनपद काठसण्ड, राजाको दखलमें चा गया. राजा 
` शिवसि'इक छोटे लड़क राजा इरिदरसि हमल. इस 
` प्रदेशका शासत्त करने आये। इरिदरसि इको सत्यको 
` बाद उनके लड़. सिदिनरलि इ राजा इ,ए। ये अत्यन्त 
` ज्ञानवान्‌ थे, उनको कोत्ति आज भो नेपालमें- जगड़ 


जगह विद्यमान है। ७४०नेपालसम्बतको उन्होंने अपने 
गुरु विश्वनाथ उपाध्याय शो सलाइसे तुलजादेवोको पुनः 
प्रतिष्ठा की । ७१७ नेपालसम्बंतःक फाउ्युणमाम पुन- . 


_ वसुनक्षत्रको आयुष्मान योगसे उग्होंने . कोव्योइ,तियन्न 


कर राधाक्कष्णका भन्द्रिबनवाया। र, : ` . 
: वे बुद्धमार्गोसस्प्रदायओ ऊपर विशेष अदा रखते.थे। 


राजाने. खय इठञ्ोविहारको तोड़घा कर उनका पुन- 
: निर्माण किया । इसके अलावा भन्धान्च सबोके यल्लसे 
` ज्यछवण तङ्कल, धर्माक्षतितव, मधुरवण विष्ण्‌ “अन्त, 


ये ग्णबबणं, ओ कालोछूद्र वण, इक्षा, दिरण्यवणं , यशो- 


` चराव्य,छ, चक्र, शक, दत्त ` यष्णु, वस्बाहा, जग्रोवाहा 


और धूमवाहा नामक कडे एक विहार बनाए गए थे। 


: यहांका जम्म्रोबिद्दार 'निर्वाणिक' है अर्थात्‌ यह उन्होंके 
। लिए है, जो निर्वाणतत््व जानना चाहते हों वे. हारपरि- 
¦ ग्रह नहीं करते।: यहां निर्वायसम्प्रदाधियोंक और भो 
: पाँच विचार हैं: ` `. ` 9 


पहले कहा. जा चुका है, .कि राजा ल़क्ष्मोनरसि हके 


` आकोय काजो भोसमन्तकी. सहायतासे नेपालमै तिब्बत" 


बासियो के साग्र वाणज्ञाक: लिये जो सन्धिका प्रस्ताव 
च्या था, उसे शत पंर ललितपुरका वर्णिक सम्प्रदाय 


- भो भोट जो तिके साथ वाणिजा व्यवसाय करने लगा । : 


७६८ नेपालसम्बत.को उन्होने: भण्डारधानकी निकटः 
वत्ती निजक्षत धारा भ्रोर पुष्शरिणोक्र समीप एक आगोल ` 


इनद्रयत्राका उत्व था। नेपाली सेना चोर नृगरवासोी |, मगपा,लिा(किया। उस सन्ट्रिको ऊपरी भाग पर 


नैपाल 


- काठको जपर नचत्रादिको प्रतिक्षति चोर खर्गीय 
ताप्रो को मुत्ति खोदित है। उक्त वर्षको पोषमासकी 
सकरस क्रान्तिको उत्सवमें उन्होने बडालुखांवासो जानकी: 
नाथ चक्रवती नामक एक ब्राह्मणको अठारह सहा- 
पराण दान किये। ७७२ नेपालसम्बत में वे तोथ यावा- 
को निकले । ७७४ नेपालसम्बत में भयानक तूफान उठा 
जिससे नेपालको अनेक मन्दिर और ग्ट्हादि तहस नइस 
हो गये । उन्हो'ने अपना सारी जोवन सत्कमों में बिताया । 
७७७ ने०स' “में उनहो'ने राजासनका परितप्राग कर सन्या स: 
घसं ग्रहण किया । प्रमाद है, कि नेपालमें ऐसे सद्गुणः 
सम्पन्न राजा और कोई न इए थे। उनका नाम लेनेसे 
सर्व पाप चय होता है। ८ 

उनकी खत्यूके बाद सोनिवासमज्न १२ जरह सुदि 
( ७७७ नेपालसम्बत्‌ )-को मत्से न्द्रनाथङे उत्सव दिन 
नेपालकै सिंहासन पर भ्रभिषित्ञा इए । ७७८ नेपालसंवत्‌- 
में,उन्होंने भातगांव ओर ललितपुर राजाजे साथ मेल कर 
कान्तिपुर राजाके विरुद्ठ लड़ाई ठान दो। इस समय 
ओनिवास ओर प्रतापमनक्नत्षे वीच कालिकापुराण तथा 
इरिव श छ, कर मित्रता स्थापित ` इई एव' भातगांव, 
ललितपुर और कान्तिपुर जाने आनेके लिये जो एक 
रास्ता गय! है वह इस युद्धमें खुला रखनेक्रो आपसमे 
राजो इए । [ 

: ७८० नेपालसम्बत्‌ में भातगावकी.राजा जगत्‌प्रकाश- 
मक्षने चाङ्के निकटवरत्ती. सेनानिवासमें भाग लगा कर 
८ मनुष्यकी हत्या कर डोलो भौर २१को.के द कर अपने 
साध.ले गए। इस पर राजा श्ोनिवासने प्रतापमत्ञके 


साथ मेल कर पहले बन्देग्राम भौर चम्प्रारण सेनानिवासः]. 


को जोत लिया, पोछे बे चोरपुरो जोतनेके लिये अग्रसर 
इए । चोरघुरो जब इनके हाथमे आ गया, तब भातगांवके 
राजाने हाथी घोड़े प्रादि दे कर इनसे मेल कर छिया । 


उपर ने'्स' “में व बोधगांव जा कर रहने लगे। वहां |. 


७ दिन रहनेके बाद उन्होंने नकदेगगांवको जोता तथा 
ल,टा। पोछे थेमो जोत कर वे श्रपनो अपनो राज- 

घानीको लोटे । 5 
राजा श्ोनिवासने . ७८३२-८८ नेपालसम्बत के सध्य 
भनेक मन्दिर बनबाये तथा बइतोंका स स्कार कराया । 
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८०१ नेपालसम्बत में उन्होंने भोमपेनके सहदेश्ये एक 
हहत. मन्द्रिका निर्माण किया | उनके वाद उनको लड़के 
योगनरेन्द्रमन्न सि इसन पर हर ठे। इन्होने मणिप्तयडप 
नामक एक दड़ा घर बनवाया। इनको बालअपुत्तके 
लोकान्तर होने पर इन्होंने राजे खयसे उदासोन रो 
स'सारधम का त्याग कर दिया। इस समय जनता ठे 
थाग्रहते कान्तिपुरक राजा मशोपतोन्दर वा महोन्द्रस इः 
मल्ल पाटनके राजा ह्‌,.ए । इनको झूप्यु द्ोने पर जथयोग- 


` प्रकाशने राज्यभार ग्रहण किया। जयशोगप्रज्ञाथको 


अकाल सत्य, इई। पोछे योगनरेन्द्रको एकमात्र कन्या 
राद्रप्रतोक पुत्र विष्णुमज्ञ ८४३ ने०स'०में राजा बनाए 
गए । उनको राजत्वकालमें महादुर्भिच्च और अनावश्टि 
उपस्थित हु॑ई। उन्होंने प्रजेक पुरश्चरण ओर नाग- 
साधन करक रुष्ट देवताका शान्तिविधान किया । कोई 
सन्तान न रहनेके कारण, उन्होने राजपप्रज्ञागमन्नको 
गोद लिया । राजाप्रकाश गान्तप्रक्षतिञ मनुव्य थे। इसो 
कारण प्रधान कम चोरियो'ने षड्यन्त्र करके उन्‍्हे' दोनों 
आँखो से न्धा 'बनां दिया। इस पर.उनके भाई जय- 
प्रज्ञाशने क्रूद हो.कर उन्न प्रधान ओर क!जियों को केदमें 
डाल दिया। राजा राजप्रप्रकाश चक्षु-उत्पाटनकी दारुण 
यन्त्रणाकों सह न सके ओर प्रकालमें हो कराल कालडे 
गालमें पतित इए । न 
इस समय पाटनने ढालाछेकाछजातोय अन्यान्य 
प्रधानोंने भातगांवसे राजा रणजितक्ो बुल्ला कर पाटनका 
शासनमार भप ण किया । किन्तु वे राज्यथासन अच्छो 


. .तरह चला न सन्ने, इस कारण एक वषं के.वाद झी राज्य 


खत किये गए। . इनके वाद उन्होंने पुनः कान्तिपुरके 
राजा .जयप्रकाथको -ला कर पाटनके सिहासन पर 
बिठाया। . किन्तु .भांसय का विषय था कि एक वर्ष जे 


' बाद हो जयत्रकाशको भो सि ासनच्युत करके विष्णु - 


मद्लके दोहितको राव्यभार अप ण किया। उनका नाम 
'था राजविशेजित्‌। चार वषं राज्य करनैशै बाद प्रधानोंने 
षड़यन्त करक विश्वजितकों मरवा डाला; तदनन्तर वे 
नवकोट गए शोर राजा एखोनारायणको सलाइ ले कर 
उनके छोटे भाई दलमह नसा नासक एक व्यून्षिो.पाटन- 


, कै.सि हासन पर असिषिह किया.। दलमह न प्रधानो को 
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जिना सलाह लिए हो राजकाथ चलाने कगी। एक समय 
प्रथ्वो नारायणकी विद्रोही होने पर उन्होंने भो बड़ भाईके 
साथ युद्द किया था । क्रमंगः उनके झाचरणसे विरता हो 
कर चार वर्षा राज्य करनेके बाद हो प्रधानोंने उन्हें 
निकाल भगाया और विश्वजित॒के व शोहव तेजनरति इः 
मछको सि्वासन पर अभिषिज्ञ किया । [ 
तेजनरसि इने केवल तोन ही वर्ष राज्य किया 
था कि एन्लीनारायण नेपाल पहुँचे। उनके पाटन पर 
गराक्रसण करने पर तेजनरसि'इ भातगांवमें भाग गए । 
पु्णोनारायणने जब देखा कि, प्रधान हो एकमात्र इसा 
कत्ती हैं, तब उनहो'ते इन विश्वासघातको को पकड़ा भर 
सार डाला। | 
१८वीं गताब्दोके मध्यभागमें जब लाड' क्लाइव धीरे. 
चीरे वङ्गालते वद्चस्थल पर पददेप कर हटिशम न्यको 
निमी'कतापे भारतमै भक्करेजो राज्धको नोव डालनेको 
कोशिशम थे; डोक उमो समय बह्ालत्रे उत्तर हिमालय- 
के पादमृलमें नेपोलराज्य छोटे छोटे सामन्तकोंके अधोन 
हो जानेसे परहपरमै विरोध चल रहा था। पूर्वलिखित 
सातगाव, काठमण्ड, और पाटनके शेष इतिहाससे जाना 
जाता है, कि जब तेजनरसिइ पाटनके सि डासन पर 
ओर अपुत्रक राजा जयप्रकाश कांठमण्ड,के सि हासन 
पर भ्रधिरूढ़ थे, तब भातगांवके अधिपति राजा रणजित: 
महल किसो सामान्य क्रारणसे उल्ल दोनों राजाप्रोंके प्रतिः 
इन्ही हो दलबलके साथ उन पर आक्रमण करनेशे लिए 
अग्रपर डुए। राजा रणजित, खदेशव रियो के शाथसे 
छुटकारा पानेके लिए तथा अपनेको काठमण्ड,, पाटन 
और भातगांबके एकेश्वर राजा वनानेको कामना कर दूरः 
शत्र, गोर्खापति एप्वोनारायणको बहुत भादरसे बुलाया । 
अपने सद्ग वसे उत्त जित रणजित ने नहीँ समभा कि 
इस ग्टहव रिताके ब गुण्थसे भविणत्मे क्या विषमय परि- 
गास होगा। राजा एथ्वोनारायण इस झामन्लणसे सम 
हो मन आनन्दित हुए-उनके षदयमें पुनः नेपाल-जयकी 
आ'शा जग उठी । जिस नेपालमें उनके पूर्व पुरुषगण 
घक्रामण करके भो व्यथ मनोरथ इए थे भीर खय' 
भो जदांये युदमें प्राण ले कर भागी थे, उनको राश्य- 
दिपा भण भो उनके हंदयये टूर नों हू ह चो । उनके 
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भाई दम नको पहले पाटनका शातनभार प्रदान पोछे 
प्रबच्चता करके उन्हे” राज्यते वदिष्यार व्यापार, तव भौ 
उनकै इृदयमें विशिषरूपके जाग्रत. था! अतः इन्होंने 
रणसक्षकै धाद्वानक्षी उपचा न को। विचक्षण रणजित्‌ 
थोड़े हो दिनोंके मध्य समभा गए, कि उनके साहाय्यकारो 
बन्धु उन्हीं के शत्र,तालाधनमे उतारू हैं। इस पर राजा 
रणजितने अपने शो कमजोर €मभ सन्धि करनैका प्रस्ताव 
पास किया और परश्परमें सन्धिवलसे टृढ़्वद्ध हो उन्होंने 
शत्र, और गत सेनाको मार भगःनेक्ञा सह्ृदप कर लिया। 


. किन्तु कायं तः इससे कोई अच्छा फल न निकला। 


राजा पृथ्वोनारायणने पूर्वोक्त राजाओं को एकत्र देख 
उनके विरुद्ध युद्ध न किया। वे अपने बलको इदि करने- 
को लिए पाव तोय सरदारॉंको छलवलपे खदलमें लाने- 
की चेष्टा करने लगे। पहले वे भातगांवक्र पूव वत्ती 
धूलखेल और चोकोटवासियो के साथ प्रायः छ; बार युद 
करके उन्हे अपने बशर्म लाए । पोछे चोकोटमें एक गढ़ 
बना कर अपनो सेनास ख्या बढ़ाने लगे। इस समय 
महेन्द्रसि हराय नामक किसी राजपुरुषने गुर्खा भो के. 
साथ १४ दिन तक अनवरत युद्ध किया । छस-युमें पहले 


तो युखी लोग हार कर भाग गए, किन्तु परवत्तो युम 


महन्द्रसि'इरायके सूसिगायी होगी पर चौकोटियागण 
रणचेत्रका परित्याग कर नौ दो ग्यारह हो गये । दूमरे 
दिन सबेरै जब एथ्वोनारायण- रणभूमि देखनेशे लिए 
आए, तब महेन्द्रसि'इको वरषा-विद व्वतदेह देख कर 
उनके वोरत्वकी भूरि प्रशंसा को और उनके परिवार* 
वर्ग को कुछ दिन राजप्रासादमे रख कर: आदरपूवा क 
भोजन करायो। अन्तमें भरणपोषणके लिये वे उ. 
पनावतो, बनेपा; नाला, खदपू; सङ्का भादि पांच ग्राम 
दानं कर अपने पूव अधित नवकोट राज्यको लोट गए। 
: कीत्तिपुरका प्रथमयुद १७६४ ६१मे समाप्त हुआ 
इसके कुछ समय बाद राजा एथ्वोनारायणने पुनः दो बार 
इस नगर पर आक्रमण किया था। ढतोय बारके धाक्र' 
सण भौर जयके बाद जो भोषण अत्याचार हुआ था, 
वह फादर गेस्पो दारा प्रकाशित नेपाल“सिसनकी 
तालिका पठ़नेसे विशेषरूपसे जाना जा सकता है। 
। .  ज्ञासकाहापुर देखो | 
TR RS 


नेपा 


। लत 
कीर्ति पुरमें यह पाशविक अत्याचार दिखा कर | 


' पुखौनारायण पाटन-जोतनैज्ञो अभिलांबाचे अग्रसर हुए । 
` पाटनरांज तेजननरसि'हके झ्राव्मससंपण करनेके पहले 
एखोनारायणने सुना कि कन्नान कौनलक्के अधीन भङ्ग” 
रैजौसेना नेपाल तराईके दक्षिण प्रान्तमें पहुँच गई है। 
तव व उसो समय दूसरो राह हो कर चले. गए 
पाटनराज तेजनरप्ति'ह प्रायः एक वर्ष तक निञचिन्त 
रहे। ` 
कोत्ति पुरकी यह अत्याचार कहानो नेवारराजने 
अहरेजोंको सुनाई । १७६७ इई०क्षे प्रारम्यमं कॉनलक 
“साहब नेपाल पर्व तके सानुदेशम जा धमके। उस समंय 
'बर्षाक्षा समय था, भङ्गरैजो सैन्य जलवायुनिवन्धन चौर 
“खादट्रश्यकै अभावसे पोडित हो बहुत कष्ट भोगने 
लगो। अत; वे हरिदुग के सामनेसे लोट जानेको वाध्य 
इए। कोनलकके ससेभ्य लोटने पर भो प्रायः एक वर्ष 
तक थुर्खा लोग नेपालमें प्रवेश कर न सके । पुन; १७३८ 
में इन्द्र्यात्रा-उत्सवको समय एथ्वोनारायणने काठ: 
` मण्ड, पर धावा बोल दिया । काठमण्ड, राज चौर राजा 
- तेजनरसि इने कई वार उन्हे' रोका, लेकिन कोइ फल 
न इभा । अन्तमें जब उन्होंने देखा कि नेपालकै सम्भ न्त- 
व्यक्ति भोर उनके आत्मोयगणने एथ्वोनारायणका पच्च 
अवलस्धन किया है, तब व॑ ओर कुछ कर न सके ओर 
भातगांवमें जा कर आश्रय लिया । 
राजा रणजित्‌र ,एक्मांत्र पुत्र वौर-नरसि'इको 
वञ्चित करनेके लिए उनके अन्य खोगर्भ जात “सात- 
इालिया' ( सप्तपुत्न )-गणने षड्यन्त्र रचा और गुर्खा' 
पतिको केवलमात राज्येश्वर नामसे आपसमें सम्पत्ति 
भर सिंहासन बांट लेनेका बन्दोबस्त किया। पोछे 
उन्होंने भ्रपना यह उहश्य जोर प्रस्ताव राजा एथ्बो- 
-नारायणकों ज्ञात किया। तदनुसार गुर्खापति प्रसन्न- 
, चित्तसे भातगांवका भविष्यत्‌ राजत्व ग्रास कर्नेको 
आकांचाये अग्रसर हुए । . 9 
. गुखोराजने उन लोगो'के पूर्वाक्ष परासशानुसार 
भातगांव पर आाज्गमण कर दिया । सातवद्दालियागणने 
कुछ घण्टो' तक केवल दिखानेके लिए खांलो बन्दूकसे 
युद्ध किया चौर साथ हो साथ उन्होंने चुरा कर अपनो 


| 
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गोलो भोर वारूदको शत्र भँ के पास मेज दिया तथा वे 


भपनै सुरक्षित दुग:दार शत्र भो छोड़ कर आप पद्चात्‌पद 


हो गए। गुखाों ने नगरमें प्रवेश कर उसे अपने अधिकारः 
में कर लिया। दरवारके सामने एक वार भीषण युद 
इभा जिसमें राजा जयप्रकाशके परम शर्त चोट लगो 
ओर वे अवसन्न हो जञसोन पर गिर पड़ । १७६८ ईहे 
प्रारमें हो यह युद्ध छिड़ा था। इसी युदसे नेपालक 
पूर्व तन राजव'शकां अधःपतन इभा भोर गुर्खाराजव ग 
नेपालके सिषासन पर भविष्यत. राजरूपमें प्रतिष्ठित 
इए । 

राजा एंथोनारायणने रथलयो हो कर दरवारमें 


प्रवेश किया। उस समय वहां राज्ञा जयंप्रकाश, रणजित्‌ . 


श्रीर तेजनरसि च्च सभो बं ठे इए थे। दोनॉमें बातचोत 
होते होते आपसमें प्रोति हो गई । प्रथ्वोनाराययने रण- 
जित्मल्लको अपने भातगांव राज्यम पूव वत. राजा होने- 
के लिए विशेष अनुनय विनय किया | किन्तु रणजितने 
इसमें अपनो अनिच्छा प्रकट करते इंए कहा, “भ्राव्मोय 
खजनेको बिश्व।सघातकतासे में विशेष चुस हैं, सुतरां 
राज्यभार ग्रहणं नहों करूंगा; वर इस दद्ावस्यामें मेरो 
इच्छा है कि काशो जा कर विश्व वरंको सेधामें जोवन 
व्यतोत करू'।” ऐसा अभिप्राय प्रकट कारने पर गुर्जा- 
'पतिने उने लिए वसाहो सुबन्दोबस्त कर दिया। 
जाते सभ्य चन्द्रगिरिरे जंपर खडा हो कर उन्होंने सातः 
वहालियोंको शउता और पुत्र वोर नरतिइको इत्या- 
कचानो एथ.वौनारायणको सुनाई! राजा एंथ.वोनारा- 
यणने विश्ासघातक-राजद्रोही सातवदालियो को सपरि- 
वार बुलाया ओर रानपद पानेक्े लिये उन्होने पितासे 
शत्र[ताचरण किया है, इस अपराधमें उनके नाक कान 
कटवा दिए, तथा उनको स्थावर और अस्थावरसम्मरति 
इस्तगतकरलो। .. 

- राष्यप्रकागने ग्राथं ना,को, "गोलोके भाघातमे मैं 
सुसं हो गया ह' । भ्रतएब तुस लोग सुके पशपति- 
नाथके आय चाटमें ले.चलो। वहां मेरा शरोरावसान 
होने पर अग्त्ये शिक्रियां करना ।' 

. ललितपुरराज तेजनरसि इने जब देखा 
ग्रामीय रणजित्ये हो यह चभावनोय 


कि उमके 


१९९ 


विपद्‌ नेपालक 


` 'सान छुआ । 
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दष्टे पड़ी है| सेव वो शिसंका दोष दैधैँ। यह सोच 
- क्र उनकै मनमें दारण चोभ इभ्रा भोर ग्ामग्लानि उप- 
खित इई । कि कत्त व्य बिसूढ़ हो उन्होंने मोनावलस्बन 
किया भोर एक चित्तसे ईशराराधनो करने लगी! 
डोज इभो समय एथजोनारायण उनका अभिप्रांय जानने- 
. क लिए अग्रसर हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तैज" 
नरसि इने उन्ह एक बात भो न कश, तब वे बहुत 
बिगड़े भोर शक्ष्मोपुरमें उन्डै' के द कर रखा । यहीं पर 
नगरे मल्लबंशोय शेष राजा तेजनरसि इ बहादुरने 
अवशिष्ट जोवन व्यतोत किया था। i 
नेराज़-सि दासन पर अधिडित हो राजा एथ.वो- 
नारायणने किरात भौर लिम्बुजातिको वासभूमि अपने 
अधिारमे कर लो। क्रमंग! एक एक करके नेपालको 
` वर्च भान सीमाच अन्तु प्रायः सभी प्रदेश उनके हाथ 
` लग गए घे। उत्तरमें'किरोण भर कूटो; पूव में विज्य” 
पुर भोर सिक्किम सोमान्तवरत्ती मीचोनदौ, दक्षिणमें मक 
वानपुर (माखनपुरो चौर तखगौ ( तराई ) तंथा पश्चिममें 


' सन्लगण्डकी, इस सोमाके मध्यखित विस्तीण॑ भूभाग 


राज्ञा एथ वोनारायणके शासनाधोन हुभा। भातगलिस 
कान्तिपुरमें आ कर उन्होंने वसन्तपुर नामक एव्‌ 
घम शाला बनवाई। इन्होने हो सबसे पल निञ्जष्ट 
'एतवर' जातिको राजाकै समीप बिसी अनुमति दो 
` शो %। प्रायः ७ वर्ष राजले! बाद गण्डकोतोरख 


A 


भाइनतोर्थ में ८८५ नेपालसम्बत(को उनका शरोराव' 


हे rrr मिस सिसि मीस ति HEE SPSS उ के जल कक TSH 


# जब प्रथम कीति पुरके युद्धमे राजा पृष्त्रीनारायण राजा 


जयप्रकारमह्से पराजित हो एक डोली पर चढ़े भागे जा रहे 


थे उप्र समथ एक सिपादीने उनके प्राण ठेनेके लिये उपों ही खेद 
उठाया, त्यों ही उसके एक दूसरे साथीने उदका हाथ पकड 
कर कदा, ये राजा हैं, भत; हमें ४न्हे' माश्नेका अधिकार 
नही' ।' पीछे एक दुआन और एक कसाईने उन्हे. कन्ने पर 
चढ़ा कर रात भरमे' नवकोट पहुँचा दिया । राजाने दुआनकी 
दायतत्परताप प्रसन्न हो शाषाश पृत्‌” ऐपा कहा थां। इसी 
दि ये दुआनकी जाति “पुतवर' कहछाने ठगी । ये लोग राजाके 


~ श्चा ञे ® हि 
अंगांदि भी स्पश कर सकते ह | CC-0. Jangamwadi Math Collect 


नेपाल 


र्नो नारायणके दो पुत्र थे। बढे सिं इप्रतांप-सां 
पिताक्षे मरने पर सि'हासन पर ब ठे भीर छोटे सा बच्चा" 
दुर बेतियाराज्यमे निर्वासित इए । अआचायोके कुचक्र" 
में पड कर ८८८ नेपालाव्दमे उन्होंने नम्वर मानवदेइत्रा 
त्याग किया । उनकी खझत्यकी पश्चात्‌ उंगके पुत्र रण- 
यहादुरने राजासन ग्रहण किया । आचार्यो के चरित्र पर 
इन्हें सन्दे इ हुआ, इस कारण उन्हे मरवा डाला । पोछे 
अन्य किसो कारणसे विरता हो उन्होंने मन्झि-गायक् 
व'शराज पांडे का शिरम्ळेटन किया था। इख ससय 
इनके चाचा सा बहादुर नेपालमें भ्रा कर रणंवहादुरके 


` प्रतिनिधि हुए। किन्तु राजमाता राजैम्द्रलक्ष्मोके साथ ` 


उनका विवाह होनेके कारण वे पुनः राज्यसे निलवा 
दिए गए । अब राजमाता अपने हाथमे शासनभार ले 
कर राजकाय चलाने लगीं । राममाता भत्यन्त बुदिमति 
शोर कार्य च्मा थों । उन्ही के यत्न और उद्योगसे गुर्खाके 
पश्चिसस पत्मा और कंचिके मध्यवत्ती ससुदय भूभाग 
नेपाल राज्यान्तग त इया था। उनको सत्य,कै बाद सा 
बहादुर नेपाल लोट कर पुनः राज्यको परिचालना करने 
लगे। उनके उत्साहसे चौबोसो ओर बाइसो साभन्त" 
राज्य, लमजुङ्ग ओर टनहो तथा पश्चिममें गङ्गानदी तट" 
वत्तीं खान, खोनगर ओर कच्चि तकके भूभाग तथा 
पूर्व में किरातराज्य और शुम्भ शवर तकके खाननै नेपाल 

सोमाके कलेबरको घडि को थो । 

१७८१ इमे गुर्वालोगोने नेपाल, तिब्बत और खग“ 
रेजाधिक्ेत भारतवर्ष में वाणिष्य संखन्धरचागै लिये 
सन्धिका प्रस्ताव किया । इस समथ चोनराजके साब 
गुापतिका, चोनराजशुंरके प्रधिक्षत दिंग्गेरया नामक 
खानका आक्रसण ले कर घोर युद्ध छिड़ां। चो नमंग्ती 
थ॒मथांम और काजो धुरिनवे अधोन चोन-सन्यने ओ 
कर खत्रिया, रसोआ और गोसाइँ थान पव तके निर्म 
देशम दोरालो नामक खान पर निपाछियोंको अच्छी 
तरद पराजित किया । नेपालोगश पराजित झे कर पहले. 
धुनच्‌, चोर पोछे खोरा भाग गए। इस शुद्दमें सब्धिः ` 
नायक दामोदर पांड ने ख,ब वोरत। दिखलाई थो-। 

१७८२ ई*में चोन-सोन्यसे इस प्रकार पराजित हों 


7. कि ?4 बेप खिय्रोने" सितस्व॒स्मासमें लाड कान वालिससे 


नेपाल 


सहायता मांगौ । कान वालिऽने पहले तो चीनके विरद 
भ्र धारण करनेसे भ्रल्ोकार किया, पर पीछे बहुत 
अहापोइक्ष वाद १७८२ ई०के मार्च मासमें मेजर 
काक पे टिकको कषाठमण्डू मेज द्या। किन्तु भ'ग- 
'रेजो'को सहायता पहं चनेके पहले हो नेपालराज चीन- 
'सम्राट,से सन्धि कर चुके थे | 
१७८५ ई०मे रणवहादुर जव बौस वर्ष के इए, तब 
उन्होंने पिढराज्य प्राप्त किया इस समय किसो कारण- 
“ बश चाचारे साथ उनका विवाद खड़ा रू भा जिसका 
'फल यह छ,भा कि सा बहादुरको यावज्जोवन केदमें 
रखा गया। ` 
रशेवहादुरमे १८४०६० तक बचत भ्रत्याचार और 
बाठोरताके साथ राज्यशासन किया | इनके व्यवहार पर सबके 
एवं घागो हो गए घोर उन्होंने मन्त्रिनायक दासोदरपांड़ - 
'को संहांयताचे उन्हे राज्यच्युत कर वाराणसोधा ममे मेज 
दिया। उनकी प्रथमा पत्नी गुल्मो राजकन्याके कोई 
' सन्तान न रहनेके कारण राजारगाचइढारिने एक विधवा 
` मिस्नःरमणीका पाणिग्रहण किया। इसके गर्भसे गौर्वाणयोध 
विक्रम सां नामक एक पुत्नने जन्म लिया। राजपूत" 
राजको भांद्मणको कन्या ग्रहण करना अवध है; यह 
" देख कर सब किसोने उन्हें' राजयसे निञ्ञाल भगाथा । 
१८०१ द्मे नेपाल और अ'गरेजोंके साथ एक 
सन्धि ह्‌६। उस सब्धिःशतके अनुसार नेपालके राज- 
` काय के प्रतिं दृष्टि रखनेके लिये कप्तान. डबल्यू डि नका 
- नामक एक अ'गरेजो रेसिडेण्ट हो कर नेपालमें रहने 
लगे। पहले तो नेपालियोंने इस अ'गरेज राजपुरुषको 
नगरमे प्रवेश करने न दिया था, पर १८०२ ई०के 'घप्रिल | 
` माससे वे नेपालराजधानोमें रहने लगे थे। वहां एक वष 
'रह कंर वे १८०३ £०में खदेशक़ो लोट गए। ` १८०४ 
* डन्में लाडी व लेखोने नेपालकै साथ पइलेको जितनो 
` सन्धि थो, तोह दों चीर १८१० ई०के मरै मासमे एक नई 
“ सन्धि प्रस्ताव पेश किया । - 
` . ` राजा रणबहादुर चार वष तक सन्यासो व मे 
काशोधामम रह कर पुन; नैपाल लोटे। यहां पहं चते हो 
` छन्होने शत्र, वर्ग भौर दामोदर मन्तोको यमपुर भेज 


१०१ 


कांगराकी भीर अग्रसर इए। बुद्धमें उन्होंने काँगराघि- 
“पति स'सारचाँदको परास्त कर उनका राजप्र नेपालके 
सोमान्तग त कर लिया। 

राजा रणवद्वादुरको झत्यू के बाद उनके पुत्र गोर्वा ण- 
योध विक्रम सा राजगहो पर बेठे। इन्होंने राजपरक्षा- 
के लिये भीमसेन ठापाको अपना प्रधानमन्त्रो बनाया । 
१८०८ ई०मे यहां भयानक भूसिकम्प इआ जिससे भने 

मनुणोंकी जान गई और इजारों मन्दिर घरवाद हुए । 

इनके पिता रणबहादुरने सबसे पहले नेपालमें 
खण मुट्राका प्रचार किया था। इन्होंने सी पिढगौरव 
अलेनके लिये ठाक ( डवल पेसा ) नामक तांवेका सिक्का 
अपने नाम पर चलाया भोर धमबहिल खेल नामक स्थानमें 
गोलो भीर दारूदका कारखाना खोला। १८१० ई०सें भ्र ग- 
रेजराजके सन्धिप्रस्ताव करने पर भी नेपालकै साथ भंग 
रेज वणिकोंके वाणज्यव्यवसायमें दिनोंदिन अवनति 
देखो गई । १७८७ ३०से १८१४ ३० तक नेपालियोंने 
भग्र जो सोमाम्तमें भा कर खूब उपद्रव मचाया, फलतः 
उसो सालकै नत्रस्बर मासमे'.अ गरेजो ने नेपालकै विरुद 
युदधोषणा करं दो। इस युदंमे जनरल मारलो औरं 
उड विशेषछ्पसे भाइत इए चौर जनरल जिलिस्मी सारे 
गए। किन्तु जनरल आक्टरलोनो बहटिश-गोरवको रच 
करनेमे समर्थ इण थे। अ'गरेजो ने जव मकवनधुरं नगर 
और दुग पर प्रधिकार किया, तब शुर्खाराजने १८१६ ईशमें 
सन्धिसूत्रसे अ'गरेजो के नवाधित देश छोड़ दिए ओर 
इसके कुछ दिन वाद भ्रगरेजो ने नेपालराअको इसके 
बदलेमें तराईप्रदेश अप ण किया । 

“१८१६ ई०को सन्धिशत को कायस रखनेके लिये 
मि० गाडि नर नामक कोई अ गरेज रेसिडेण्टके रूपमे 
निर्वाचित हो काठमण्ड, पधारे। इस समय राजां 
नावालिग थे; अतः सरदार भोमसेन ठापाके हाथमें हो 
शासनका कुल भार था। भ'ग्रजो युवविद्वहके बांद 
हो नेपालमें भयानक वसन्त देखा गया | चत महाभारो* 
के भयसे नेपालवाधी बहत डर गए । दिनके समय 
प्रकाश राजपथ हो कर नरसांस मुखमें लिए ग्टूधिनो 
और कुत्ते इधर उधर घूमने फिरने लगे। नेपालका यह 


s दिया तथा राजय भरमै न,तन्‌ झाईनका प्रचार कर ला वोभव्सदश्य by ऽद र आर सबके सब से कुचित द्दो पड़े | 


Vol, 877, 76 


। 
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राजा दरवारसे बाहर नहीं निकलते थे। शीतला देवो 
को कंपासे उंनका सांरा शरोर गोटोसे भ्राच्छादित था 
चोर चन्त इवीसे उनकी मत्यु भो इहै । 
इनको सुकै बाद उनके तोन वष के लड़के राजेन्द्र 
विक्रमसा बहादुर समशेर जङ्ग नेपालकै सि हासन पर 
अधिष्ठित हुए। रण बच्चाटुरञ्जो विधवा पल्लो ललित 
ः त्विपुरा-सुन्दरादेवो राजकर्त्रों भौर सरदार भीमसेन ठापा 
उनके आदेशानुसार बालकराजका राज्यशासन करने 
लगे। १८१७ ई०में डा० वालिच्‌ उद्गिद्‌का विषय जानन 
के लिये नेपाल भाए। १८२८ इ०में राजाके एक पुत्रे 
हुआ । 
भोमसेनके इस प्रकार एकाधिपत्यसे सब कोई विस्मित 
चोर स्तम्भित हो गए। पशुपतिनाथ सन्ट्रिमँ उन्होंने 
` जो सोने और चाँदोका किबाड़ दान किया तथा उनको 
त धारा ओर घमं शाला आदि देख कर धीरे धीरे राजा 
के सनम, धिक्कार उपस्थित इञ्चा। १८३३ ई०मे)उम्दोंने 
रानोके कइनेसे उन्हें क ट कर्रनेको उतारू इए | 
१८३३ ई+के भोषण तूफानसे नेपांलके बारूदखानेमें 
श्राग लग गई जिससे रेसिडेन्सी ट,ट फ ट गई ओर बहुत 
से लोग सरै। 
१८३५ इ०में राजाने सेनापति मतब्बरसि'हको कल 
“क्त भेज दिया | | 
१८१८ इमे रणजङ्गपाडि जब महारानोसे : नेपालकै 
सभापतिपद पर नियुक्ष इए, तव भोमसेन और मतब्बर 
हताश हो पड़ो। इस समय विसो तरह सतब्बंर पञ्चाब- 
केगरो रणजितृसि'हके निकट किसो विशेषं परामश के 
लिये भेज दिए गए। कई वर्ष तक चेष्टा करके भन्तमे 


. १८३९ $०को राजाने भोमसेनको को द कर लिया | कारा-|: 


गारमें हो भोमसेनने 'आत्महत्या करके अपने इंदयंकां 
भार लाघव किया था। नेपालको जिस वोरसेता से निक* 
ने प्रायः २५ वर्ष तक राज्य किया था, आज उसको 
“मरने पर उसको लाश भत्यन्त जघन्धभावसे काठमण्डं* 
को रास्ते हों कर बिष्णुमतोक किनारे लाई गई थो। 
'भोमदेनको झंत्युक बाद १८४२ ई० तक नेपालक 
शांसन-विभागमें विशेष गड़बड़ी होतो रहो और इसो 


सूत्रसे भ ग्रेज्ञांको साथ युदको सूचना. हदेओन्साअति० 


पाकं 


इजसन साइबंको सुहावे विपदको सभा अंशशङ्काएं 
निर्वाचित हो गई । उसो वर्ष बडी रानौने रणजङ्गपडि- 
का प्च ले कर उन्छींको राज्यका प्रधान मन्तो बनाया। 
उधर छोटी रानोने भोमसेनके आत्मीय मतव्बर' 


सि इक पद्चाबसे लोटने पर उन्हॉंको मन्तिपद पर घरण 


किया। राजघुरुष भोर सं न्यदंलने भो मेतब्बरका पच्च 
श्रवलस्बन किया जिससे उन्होंने निज विक्रम हारा शीषर 


- हो उस पांडेव गरको उत्सादित कर दिया। 


इस समय नेपालकै एकमात्र गोरवस्थल, भअद्न,तवल, 
बुदि भर वीय शालो जङ्गबहादुर सामान्य खे निकरुपमें 
आपनो भविष्यत्‌ उन्नतिका आभाष दे रहे थे। ये वाल- 


' नरति'ह नातक नेपालो काजोके: पुत्र भोर राजमन्तो 


सतव्बर्ञ निकट आत्मोय थे। सतब्बर इस चालकको 
भावी चमताक विषय पर विचार कर घडत छर गए थे 
अंग्रेज रेसिडिण्ट हेनरी लारेन्स इस बालकको बुद्धिमत्ता" 
को विशेष प्रश'सा करते थे। , 
लङ्गमद्ादुरने प्रासादस्य प्रधान राञमहिषियों क साथ 
षड्यन्त्र करको १८४५ ई०के सई सासमे, मतब्वर शो मार 
डाला श्र: आप राब्यक्र एकमाब दर्ताका हुए ।' 
किन्तु गगर्नास'इ प्रधान मन्क्लोके पद पर नियुत्तां रहे। 
१८७६ ईनमें जब सर हेनरो लारेन्संने नेपालका परित्याग 
किया, तब सि० कलभिन मैपालके रेसिडेण्ट हो कर आएं! ' 
मतब्बंरकी अत्युके बाद राला और रानो दोनों 
जङ्ग नइ दुरेके हाथमे कठपुतलो*धे रहने लगे। इस समय 
राजमन्त्रो गगनसि'इ भोर फरजङ्ग. प्रति राजकीय दल" 
के साथ रातो भौर जङ्गडद्वाढुरका, मतम षस्य उपस्थित 
इघा। इस बिवादंदत्रसे १८४३ ईको १४वीं और 
१५वो सितम्बरको नेपाल-राजञधानोमें भोषण इत्या” 
काण्डं किया गंया। राजा गहरो रातसें भागं कर कल- 
भिन साइजको शरणंमें प चे। इधर नेपालके अघि“ 
कांश सम्भै।न्त व्यक्ति जङ्गबहादुर और उनके सं न्यदलसे 
यमपुर भज दिये गुए। : राजाने रेसिडेन्सोसे लोट कर 
देखा का कोटप्राधादके चारो' भर नालेमें रत्ता स्रोत बच 
रहा है। 


जङ्गबहादुर भ्वात्ंदलसे पुष्ट हो. कर नेपार्लके मध्यं 


नरक बिश्रेषत्रयवाप्रन्न व्यक्ति समके जाने स्ती ।'निनः सब 
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6 ° ७ ुँ * मे 
पूवंतन सरदारोंने उनके विरुद्द शिर उठाया था, व' त लाहोरशा परित्याग कर नैपालमै अपना भ्राश्रय ग्रहण 
सब जङ्गबहादुरत्ी तलवारशे भ्राघातते यमपुर सिधारे। ¦ - शिया | जड हादुरने राज्यकै समस्त सम्भ्रान्त पघरोंमें 


[| 


राजा भो अ्रपनक्ो चारों भोरणे विपदसे. चिरा देख वारा" / 


गसोको भग गए। जिस रानीने अपने पुबेको सि हा- 
सन प्रात्तिके लिये लङ्गबहादुरकी सहायता को थी, वे 
भो प्रवच्चित हो कर काशोधाम मैजी गई'। ६८४७ ईन्मे 
राजाने नैपालराज्यलामकी आंशाये दो बार नेपाल 
पर भाक्रमण क्रिया, किन्तु वे अक्षतकाय इए घर 
झन्तमें तराई-बुदमें केद कर लिये गए। इस प्रकार" 
राजान राजचू,त होने पर उनके व'शधरके हाथ सि'हा- 
` सन भर्पित इभ्रा। : 
राजा राजेन्द्र-विक्रामने नेपालसे बाइर जाने तथा 
उनका मस्तिष्क खराब हो जानेसे जनताके भाग्रह ओर 
सहानुभूतिसे राजपूतकुलतिलक मद्दाराज सुरेन्द्र विक्रम- 
शाह समसेरजङ्ग नेपालकै सिंहासन पर बठे। राजा सुरेन्द्र" 
'विक्रमको खत्म के बाद उनके लड़के ते लोक्यवोर विक्रम 
शाह बहादुर समग्रेरजङ्ग नेपालकै राजा हुए। १८४७ 
इईण्को श्लो ट्रिम्बरको इन्होंने जन्मग्रहण क्रिया था । 
'राजा बोरविक्रमने जङ्गबह्दादुरको कन्या विवाह 
'किया। उन्हीमे गभे ओर राजाकै औरससे १८७४ ई०- 
को ८वों भगस्तको जड्बहादुरके दोहित नेपालसि इः 
सनके भावो उत्तराधिकारोका जन्म हुआ | 
` नेगालक्षा अधुनातन इतिहास भोर राज्यको एकेश्वर 
चमत! मन्त्तियोंके हाथ न्यस्त रइनेशे कारण नेपालका 
इतिहास उन्हों मन्त्रियों को काय कारिताके ऊपर बिल- 
म्कुल निमर है। एकमात्र प्रधान मन्त्रो हो नेपालके 
इर्ताकत्ता भोर विधाता हैं, राजा इनके हाथके खिलौने 
हैं। राज्यन्ते किसो विषय वा क्षाय में: उन्हे इस्तंचेप 
करने सा कोई अधिकार महीं है। राना जङ्गबद्दादुरकै 
समये हो मन्त्तिकुलकों इम मयादा और चमताको हृदि 
“हुई! है तथा उच्छोके समयसे नेपालका - इतिहास उनजो 
बंश-आख्याके मध्यः गिना जाता है। नेयालके पूव- 
राजव'शावलिका इतिहास शेष करके अभो जङ्गबहादुर 
:-श्ोरःततूर श्लिष्ट: घटनाब्रलोका उल्लेख कर नेपालक्षा 
्रतिहास शेष किया जाताः है ।' 


F१९४ ड०्में "र दिलोपसि इको माः | चांद्क्मारोने | ण्फै A ४७० 


CC-0. Jangamw, 


: निज पुत्रकत्याका विवाइ कर, विलायत जा कर, स्वदेश” 


में लोट नूतन झाईनका प्रवत्तन कर, सामरिक 
विभागका स'स्ञार तथा शत्र्‌ के चराथसे अपनी रचा कर 
बलवोय भौर उन्नतबुद्िका यथेष्ट परिचय प्रदान 
किया है। | 

१८५२ ई°मे जड़बहादुरने अपने भाइको पल्पा भोर 
सूतवल प्रदेशका शाघ्तनकर्त्ता बनाया । १८५५ इनमे 
स।गिनूटू,इटने व ज्ञानिक तत्त्वके अनवे षणके लिये नेपाल 
जाने हौ जब जङबददादुरसे अनुमति मांगो, तव उन्होंने 
विशेष सरलताके साथ उनको प्राथ ना अखोकार की । 

पूव सन्धिको शर्तानुसार नेपालराज प्रति पांच वर्ष में 
नजराना और उपढोकन खरूप अथ' द्रव्यादिके साथ एक 
दूत चोनमस््ादके पास भेना करते धे। उस दूतहो 
दूःः[दि ले कर तिब्बत चो कर जाना पड़ता था। एक 
समय तिम्बतवासियोंने उस राजदूतको श्रवमानना को । 
इस पर १८५४ ई०में नेपालराज उनके ऐसे असद व्यव- 
चार पर क्रुध हो उन्हें दण्ड टेनेके लिये अग्रसर इए। 
इस युइसन्जामें विशेषरूपसे सज्जित होने पर भो पाव - 
तोये पथ हो कर जॉनेमें नेपालोसेनाको विशेष कष्ट 
उठाना पड़ा था। इसो समय नेपाणोके मध्य चमरो गो- 
मांस खानेको प्रथा रारन्ध हुई । समतल भूमि पर तिब्ब- 
तोय और भोटिया लोगोंके परास्त होने पर भी, नेपालो 
गण उन्हे जुङ्गा, केरङ्ग और कुडे गिरिपथसे भगा न सके । 
१८५५ ई०के नवम्बर मासमे सोटियाने कुशे, केरङ्ग ओर 
जुङ्गा दखल किया। पोछे काठमण्डसे नब नेपालो 
सेना आई, तब उन्होने एक एक करे सब देश छोड़ 
दिए। किन्तु उनकै दयमें विद्रोइरूपो घागका धधञ्जना 
वन्द्‌ न इधा। इस पर जड्'बहादुरने नूतन सामरिक 
कर ले कर छः दल सेना इकहो को |: १८५६ ई०्को 
मार्च मासमें तिब्बतको साथ जो सन्धि इई, उससे 
नेपालियो ने भो तिन्बतके भधिक्ञतं प्रदेश कोड दिए और 
तिब्बतराज वार्षिक १००००) रु° देने भोर खासा राज- 
घानी एक युर्खा कम चारो रखनेको राजी इए।. .. 
मासमें जङ्गबचषादुरने नेपालकै. 
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राजा दरबारसे बाहर नहीं निकलते थे। शोतला देवो- 
“को क्ृपांसे उनका सारा शरोर गोटीसे भाच्छादित था 
भोर अन्त इसोसे उनको सत्यु भो इई। 
इनको सुके बाद उनके तोन वषं के लड़के राजेन्द्र 
-विक्रमसा बहादुर समशेर जङ्ग नेपाले सि हासन पर 
' अधिष्ठित इए। रण बहादुरको विधवा पल्लो ललितः 
त्रिपरा-सुन्द्रादेवो राजकर्ती ओर सरदार भीमसेन ठापा 
उनके आदेशानुसार बालकराजका र|ज्यशासन करने 
लगे । १८१७ ६०में डा° वालिच्‌ उद्धिदुका विषय जानने- 
के लिये नेपाल घाए। १८२८ इ०में राजाके एक पुत्र 
उत्पन्न दभ्रा । [ 
सोमसेनके इस प्रकार एकाधिपत्यसे सब कोई विस्मित 
और स्तम्भित हो गए। पशुपतिनाथशे मन्दिरमें उन्होंने 
* जो सोने चोर चाँदोका किबाड़ दान किया तथा उनको 
छत धारा ओर घम शाला आदि देख कर धोरे घोरे राजा 
के सनमें. धिक्कार उपस्थित इग्रा। १८२३ ईं उन्होंने 
रानोके कइनेसे उन्हें क द कररनेको उतारू इए । 

१८३४ ई०के भोषण तूफानसे नेर्पालकै बारूदखानेमे 
भाग लग गई जिससे रेसिडेन्सी 2,ट फ,ट गई और बहत 
से लोग मरे। 

१८३५ इ०में राजाने सेनापति मतब्बरसि इको कल 
क्त मज दिया। 

१८३८ इनमे रणजङ्गपडि जब महारानोसे नेपालकै 

-देभापतिपद पर नियुत्ता इए, तब भोमसेन और मतब्बर 
इताश हो पड़े। इस समय विसो तरह मतब्बर पच्ञाव- 
केशरी रणजित्‌सि इक निकट किसो विशेषं परामश के 
लिये भेज दिए गए। कई वर्ष तक चेष्टा करके भन्तमे 


. १८३९ $०को राजाने भोमसेनको के द कर लिया । कारा-|: 


गारमें हो भोमदेनने १आक्महत्या करके अपने हंदयंकां 
भार लाघव किया था। नेपालको जिस वोरचेता से निक“ 
ने प्रायः २४ वर्ष तक राज्य किया था, आज उसके 
“मरने पर उसको लाश अत्यन्त जघन्यभावसे काठसण्ड“ 
रास्ते दो कर विष्शुमतोके किनारे लाई गई थो। 
भोमयेनको खध्युक बाद १८४२ ६० तक नेपालक 
गांसन-विसागमे कर बे गडबडी होतो रहो. भौर इसो 


सूत्रे श ग्रजोंक सुचना (है नमा | a 
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इजसन साइबको सुशहलासे “वपदको सभा आशइएं 
निर्वाचित 'हो गई । उसो वर्ष बढो रानोने रणजङ्गपडि- 
का पच ले कर उन्हींको राज्य शा प्रधान मन्त्रो बनाया । 
उधर छोटो रानोने भोमसेनकै आत्मीय सतब्बर' 
सि इवे पच्चाबसे लोटने पर उन्होंकी मन्त्रिपद पर वरण 
किया। राजपुरुष भ्रौर छ न्यदंलने भो. मेतब्बरका पच 
भ्रवलम्बन किया जिससे उन्होंने निज बिक्रेस हारा गौत्र 
- हो उस पांडेव शको उत्सादित कर दिया। ; 
इस समय नेपालकै एकमात्र गोरवस्थल, भरहू,तवल, 
बुदि और वीय शालो जङ्गबहादुर सामान्य सं निकरूपमें 
अपनों भविष्यत्‌ उन्नतिका आधात दे रहे थे। ये बाल- 


मतब्बरको निकट आत्मीय थे। मतब्बर इस चालकको 


अंग्रेज रेसिडेण्ट हेनरी लारेन्स इस वालकको बुद्धिमत्ता- 
को विशेष प्रश'सा करते थे। . 
जड़बहादुरने प्रासादस्य प्रधान राजसहिषियों शे साथ 


डाला भौर आप राच्यक्रो एकमात्र उइर्ताकर्तता इए।' 
किन्तु गगनसि इ प्रधान मन्क्रोके पद पर नियुत्ता रहे। 
१८६ ई*में जब सर हनरो लारेन्संने नेपालका परित्याग 


मतब्बंरकी मेंत्यूके बाद राजा और रानी दोनों 
जड़ बंह।दुरके हाथेमें कठपुतलो*से रहने लगे। इस समय 
राजमन्त्रो गगनसि'ह भोर फरजङ्ग. प्रति राजकीय दल- 
की साथ राती भीर जङ्गबहादुंरा. मतः षस्य उपस्थित 
इघा। इस विवाद॑दत्रसे १८४६ ईको १४वीं और 
१५वी सितम्बरको नेपाल-राजघानोमें भोषण इत्या- 
काण्डं किया गया! राजा गइरो.रातमै भागं कर कल- 
भिन साइवको शरणंमें पहु चे। इधर नेपालके अधि” 
काँग सभ्भ ।न्त व्यक्ति जङ्गबदादुर भोर उनके से न्यदलसे 
यसपुर भज दिये गए । : राजाने रैसिडेन्सोसे लोट कर 
देखा कि कोउप्रासादरे चारो झर नालेमें रहा स्त्रोत बह 
रहा है। 
जङ्वदाडुंर न्ालंदलसे पुष्ट चो. कर नेपालके मध्यं 
क विशेष चमतापन्र व्यक्ति समभे जाने लगे ।'जिन सब 
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` नरतिइ नापक नेपाली काजीके: पुत्र भौर राजमन्तो 


८ दि हु हि [| 
भावी चमताको विषग्र पर विचार कर ब्त छर गए थे 


षड्यन्त्र करको १८४५ ई०के मई सासमें. मतन्बरशो सार , 


निया, तब मि० कलभिन नैपालके रैसिडेण्ट हो कर आएं। ` 


ड्‌ 
cd 


नेपारू 


पूवतन सरदारोंने उने विस शिर उठाया था, व सबके 
सब जङ्गबदादुरको तलवारके आघातसे यमपुर सिधारे। 
राजा भो अपनेको चारों भोरसे विपदसे चिरा देख वारा" 


णसोको भग गए। जिस रानोने अपने पुत्रकों सिहा- | 
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लाहोरका परित्याग कर नेपालमै ्रप्रना आयय ग्रहण 
क्रिया । जड़वहादुरने राज्यकै समस्त सम्भ्वान्त घरोंमें 


. निज एुत्रकन्याका विवाह कर, विलायत जा कर, स्वदेश" 


में लोट नूतन आईनका प्रवत्तन कर, सामरिक 


सन प्रात्षिके लिये जङ्गबहादुरको सहायता को थो, वे | विभागका स'स््रार तथा शल.के हाथसे अपनो रचा कर 
सी प्रवद्धित हो कर काशोधाम.मेजो गई । (८४७ ई०मे | वलवोय और उन्नतवुद्दिका यथेष्ट परिचयं प्रदान 


सजाने नेपालराज्यलाभेको आयासे दो बार नेपाल 
पर आक्रमण किया, किन्तु वे अक्तकाय इंए ओर 
घन्तमें तराईन्युडमें कं द कर लिये गए। इस प्रकार” 
राजाके राजत होने पर उनके व शधरते हाथ सि घा- 
सन अपि त हुआ । . 

राजा राजेन्द्र-विक्रमरे नेपालसे बाइर . जाने तथा 
उनका मस्तिष्क खराब हो जानेसे जनताकै भ्राग्रह भौर 
सहानुभूतिसे राजपूतकुलतितक मद्दाराज सुरेन्द्रविक्रम- 
शाह समसेरजङ नेपालकै सिंहासन पर बेठे। राजा सुरेन्द्रः 
(विक्रमको सत्य्‌ के बाद उनके लड़के ले लोकावोर विक्रम 
शाह बहादुर समशेरजङ् नेपालकै राजा इए। १८४७ 
इई०्को शलो दिसम्बरको इन्होंने जन्मग्रहण किया था । 

राजा बोरविक्रमने जङ्गबहादुरको कन्यासे विवाह 
किया। उन्होंके गभे ओर राजाफ ओरससे १८७५ ई०- 
को ब्वीं - भगस्तको जङ्गबहाट्रके दोदित्र नेपालसि इः- 
सनके भावो उत्तराधिक्रारो का जन्म हुआ । 

: नेगलआा अधुनातन इतिहास भोर राज्यको एकेश्वर 

क्षमता मन्ब्ियोके हाथ न्यस्त रइनेके कारण नेपालका 
इतिझास उन्हीं मन्त्रियों को काय कारिताके ऊपर .बिल- 
-क्कुल नि र है। एकमात्र प्रधान मन्त्रो हो नेपालके 
इर्ताकत्ता ओर विधाता हैं, राजा इनके हाथके खिलौने 
हैं। राच्ये किसो विषय वा काय में उन्हें इस्तंचेप 
करनेका: कोई अधिकार नहीं है। राना जङ्गबद्दादुरकै 
समये हो मन्त्तिकुलकों इम मर्यादा और चमताको उदि 
“हुआ! है तथा उच्छोंके. समयसे नेपालका - इतिहास उनत्रो 
ब श-आख्याके सध्यः गिना जाता है। नेपालक पूर्व” 
राजव शावलिका इतिहास शेष करके थभो जङ्गबहादुर 
'भोरःततूसं श्लि्ट : घटनावलोका उल्लेख कर नेपालका 
इतिहास शेष .किया जाताःहै। - : ए 

१८४८ इ०मे _ दिलोपसि इको माताः- चाँदकुमारोने 


किया है। | 

१८५३ इमे जङ्गबहादुरने अपने भाइको पल्पा भोर 
सूतवल प्रदेशका शापनकर्त्ता बनाया । १८५५ इून्में 
झ।गिन्‌टू.इटने व ज्ञानिक तक्तके अन्व षणके लिये नेपाल 
जाने हौ जव जङ्गबदवादुरसे अनुमति मांगो, तव उन्होंने 
विशेष सरलताके साथ उनको प्रार्थना अखोकार को । 

पूव सन्धिके गर्तानुसार नेपालराज प्रति पांच वष में 
नजराना भोर उपढोकन खरूप अर्थ द्र्व्यादिके साथ एक 
दूत चोनमस्त्राट्‌के पास मैत्रा करते धे। उस दूतको 
दू३यादि ले कर तिब्बत हो कर जाना पड़ता था। एक 
समय तिन्बतवाशियोंने उस राजदूतको अवसानना को। 
इस पर १८५४ ६०में नेपालराज उनके ऐसे असद्‌ व्यव- 
द्वार पर क्राध हो उन्हे दण्ड देनेके लिये अग्रसर इए। 
इस युइसञ्जामें विशेवरूपसे सञ्जित होने पर भो पाव - 
तोयं पथ हो कर जोनेमें नेपालोधेनाको विशेष कष्ट 
उठाना पड़ा था। इसो समय नेपालोके मध्य चमरो गोः 
मांस खानेको प्रधा भारम इई । समतल भूमि पर तिब्ब- 
तोय ओर भोटिया लोगोंके परास्त होने पर भो, नेपालो 
गण उन्हे जुड़ा, केरइ भोर कुशी गिरिपथसे भगा न सके | 
१८५५ ९०के नवम्बर मासमें भोटियाने कुदो, केरङ् और 
लुङ्गा दखल किया। पोछे काठमण्डसे नब नेपाली 
सेना आई, तब उन्होने एक एक करके सब देश छोड़ 
दिए। किन्तु उनकै छदयमें विद्रोइरूपो भागका धघञ्जना 
बन्द न इभ्रा। इस पर जङ्गचदादुरने नूतन सामरिक- 
कर ले कर छ'द्ल सेना इकट्टे को । १८५६ ई०को 
मार्च मासमें तिब्बतको साथ जो सन्धि इई, उससे 
नेपालियो ने. भो तिन्बतके धिक्तं प्रदेश छोड़. दिए ओर 
तिब्बतराज.वार्षि क १००००) र° देने भोर लासा राजः 
धानोमें एक शुर्खा कम चारो रखनेको.राजो इए। 

१८५६ ई° अगस्त सांसमें जङ्गबहादुरने नेपालंके 
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सच्चासन्द्रीका पद अपने भाई वास-वहादुरकों दिया भोर | 
सराप महाराजको उपाधि धारण कर काचि चौर लुमजङ्ग” | 
का गासन करने चले गए। इस समय सि० झाम्निट,इटने । 
नेपाल जानेको अनुमति प्राप्त को। १८५७ ईभे नेपाली 
देनाके मध्य विद्रोइके लक्षण दिखाई दिए, किन्तु जङ्ग" 
बच्चादुरके यल्नसे तमाम शान्ति बनौ रहो। इसो सालके 
जुन साससें भारतका घोर सिपाहोविद्रोह शरू 
हुआ । इस समय जङ्गवदा टुरने १२००० पदातिक और 
४०० गोलन्दाज भेज कर अग्र जाँच सहायता को । 
ज,नसासके शेषे आप महामन्तो ओर सेनाध्यचका पद 
ग्रहण कर खय' अ येज-श्त,दमनमें अग्रसर इए । 
इशे विद्रोशियोंके मध्य लखनजको रानी और उनके 
पुत्र, हजि-कादे', नानासाइब, वालाराव, मामूखां। 
बेदीसाधव प्रादि प्रधान विद्रोही नेताग्रो'ने नेपाल चा 
कर झाव्मरचा की । १८७५ ई० तक लखनजको बेगम 
यहां थापटलोके निकट रहो घौ ।. ह 
_ सिपाहोयुद्धमें इस प्रकार सहायता पा कर अ'ग- 
२जराजने नेपालको तराईके कुछ भ'ग छोड़ दिए और 
सरदार जङ्गबहादुरको जो० सो ० बो” की, उपाधि प्रदान 
को । भारतरै सिपाहोविद्रोइके बाद <सैपाल-इतिहासमें 
कोई उल्लेखयोग्य घटना न इ.इ} केवलमात्र पूव छत 
समबि मध्य 'अ'गरेजोराजप्दे पलातक कोई दोषी व्यक्ति 
यदि नेपाल जा कर छिप रहे, तो नेपालराज उसे प्रत्यण ण 
करने रीर नेपालसे यदि कोई दोषो अ'गरेअ-अधिकारे 
आशय ले, तो भङ्करेजराज उसे लोटा देनेको वाध्य हैं! 
इस प्रकारको एक शत लिखो गई । 

१८७३-७४ $०से तिन्बतकै साथ पुनः विवाद छिष्टा, 
किन्तु यह शोध हो रुक. गया । इसो साल छङ्गबद्दादुरने 
बढ़रेजोंसे परस्मानसचक जो, सो. एस. आई. को उपाधि 
पाई थो और चीनसस्तादने उन्ह. थोङ्ग“लिन्‌-पिम।" 
मा-को-काइ-वाड़"स्यानको उपाधिसे भुषित किया। 
१८७४ इई०में दङ्ग ले ण्डयावराकै लिये वे सपरिवार बस्बई 
शहर पह*चे भरर वहां पौडित हो कर स्वदेश . लोट 

आए | साठ वर्षकी अवस्थार्म १८७७ ई०को जङ्गवहा- 
दुरकी रूत्यु इई। इनः १८ तापो को सलामो सिछतो 


नपार 


(स इक हाथ छोड़ गए थे, को कि उन ` बड़े लड़के 
नंगत्‌-जङ उस सप्तय बहुत बच्चे थे। उन्होंने. यह भो 
काइ दिया था जिं बालिंग चोने पर जगत्‌ मन्त्रिपदे घघि- 
कारो हो गे। नही 53५ 
१८८१ इ०में नेपालकै राजा मदार(जाधिराज एघोः 
वोर विक्रम शाह सुरेन्द्र विक्रमगशा के. उत्तराधिकारो 
हुए। इस समय इनकी अवस्था केवल छः. वर्षको थो.। 
१८८२ ई०मे उसो साल मन्त्र रनुदोप्रसि इ ओर कानने 
. उनके भाई घोर गमशिरके विरुद्ध षड़यन्त्र-किया । . इस 
षड़यन्त्रके नेता जगतूजङ्ग ठद्वराये.गए भोर वे कुछ काल- . 
के लिये देशसे निक्षलबा दिए गए। पोछे १८८५ इमे 
स्वदेश लीटनेका उन्हें आदेश मिला । उशी साल घोर” 
शमशेरके लड़को ने जगत्‌ जङ्गका साथ दे कर मन्त्रिपद 
पानेन लिये रनुदोपसि इके विरुद अ्रखघारण किया और 
उन्हे" आर कर राजाका कुल कामकाज अपने हाथमे से 
लिया। जगत्सि इ मार डाले गये और भ्रोर शमशेरके 
बहे लड़के वोर शमशेर प्रधान, मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित 
इए । इनके समयमे नेया भरमें शान्ति विरात्रतो थो। 
देश उन्नत दशाएँ था। इन्होने छल भोर अस्पताल वन 
वाए। ये १८८2. ई०में लाड कुज नसे मेंट करनेके लिये 
'बलकत्त ्रधारे थे । १८०१ ई०मे उनका शरोरावसान 
छ हिप. 
बोर शमशिरको गद्य के बाद उनके भाई देव शंमशे 


उनके उत्तराधिकारों इए। लेकिन २ माधक बाद बे 


अपने भाई चन्द्रगमशिरये पढ्च्यु त किये गंए। फिलहाल 
थे हो यहांजे प्रधान मन्त्रो दै । नेपालकै वेत्त भान शासन” 
कत्ताका पूरा नाम यह ह,-His Magesty Sri Giris 
rajn Chakra Orunamany Nar-Narayanetydi 
Bibidhabirudabali Birajaman,Manonnat. Sri 
Man Mabarajadhiraj Sri Sri Sri Sri Sri 
Mabarjaa Pribhuban Bir Bikram Jung Baas 
dur, Shah Bahadur, Shum Shere. Jung 
Deva, SRE FY 
. नेपालका प्र्त इतिहास क्या है वह थाक भो किसोको 
मालम नहों । कारण नेपालोगण अङ्करेज वा अन्य 


'थी। वे अपने जोते-जो मन्तरिपद्‌ः पपतभ रलुद्रोप्र। ७0 भिन्न देशो झलिको काठमसक, रांजधानोके'चारों 


नैपाळ 


सोर १५ सोलके भ्हातेमें आने नहीं देते! किन्तु हटिश- 
सरकारको विशेषचेष्टासे उसको कुछ भरग उदार हो 
शानेसे इतिहासतत्तका बइत कुछ आभास माल म पड़ने 
.लगा है। नेपालोगण प्रायः चान्द्रमासते वर्षको 
गणना करते हैं। इसके अलावा तिथिनचत्र मिलानेके 
लिये कभो कभो मास और दिनको घटा लेते हैं। इन्हो'- 
.सब कारणोंसे वर्तमान वर्ष गणनाके साथ पूद वत्ती 
नेपालियोंका विश ष भन क्य लक्षित होता हैं । 
तेपाळका धम " 
नेपाल उपत्यकामे हिन्दू और चोइधम का प्रायः 
समान प्रभाव देखा जाता है। हिन्टूगण शिवमागों . और. 
बोदगण बुदसागों नामसे प्रसिद्ध हैं। कालप्रभावसे उभय 
घमका ऐसा अविच्छद्य स'मियण हो गया है, कि अभो 
अनेक जगह अनेक घम कत्थ, वुद्धभागों . अनेक आचार 
व्यवहार वोद्दधम सूलक हैं वा शेवधससूलगं यह 
समभमें नकीं आता। 
` बत्तं मान बुद्दमागि यों शा कत्य, कत्त व्य, रोति नोति, 
याजको'का विशेषाधिकार, निम्न णोक्ो सामाजिक 
व्यवस्था सभो जातिभ दको विधिशे नियमसे नियन्त्रित 
` हैं। न वारियोंमे प्रायः अद्क हिन्दू वा शिवमारगौ चौर 
भैक बोद वा बुद्सार्गी हैं। न वारो हिन्दूस' घष में पड़ 
कर तोन ग्रेणियोंमें विभक्ष हो गए हैं । हिन्दू चातुव ण्य 
ब्राह्मण, . चत्रिय, वेश्य भौर शूद्रश्नो तरह उनलोगो के 
मध्य बाँढा, उदास ओर जापू इन तोंन खेणियो'को 
. उत्पत्ति हुई है। हिन्टूके चत्रिय वर्ण के ज सा यहां बोहों- 
में. युदव्यवसायी कोई अणो नौ है। हिन्दू चातु- 
"पके मध्य वण गत पार्थकरचाक्षो जसो. विधिः 
व्यवस्था है, प्रभो न वारोको उक्त तोन श्रेणियों में ठोक 
वैसो हो है। हिन्दू जिस तरह वर्ण गत नियमांदिका 
उन्नहन करनेसे जातिआ त होते हैं, नेपाली बोदगण भो 
शेक उसो तरह वणं गत नियमादिको अ्रवव्यवहार 
चे पतित होते हैं । आठ प्रकारणे व्यवसायको ये लोग 
“बहुत ष्ठणा करते हैं। इन घाठ व्यवसायों मेंसे यदि कोई 
किसोका व्यवसाय अवलम्वन क्र लेतो वह जातियू त 
होता है.। कसाई वा पशसांसव्यवसायो, एक सेणोका 
नोतवाद्यनोवो, काठको कोयलेका व्यवसायो, चम यत्न 
Vol, ZIT, 77 
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३०५ 
सायो, मध्खजोवी, नगरका जच्चान्त अपधारक़र (घांगड़) 
तथा रजक ये सच जिस तरह इिन्दूमं नोच सममे जाते 
हैं, उसो तरह बोदो'में भो। उन्ाव्यवसायो जा अवः 
लम्बन करनेसे बोदो'को सी जातिआ्‌ ति चोतो है । 

'बोददो'को त्रिवण मध्य बाँढा नामक याजकयथ णो 
हिन्दू ब्राह्मणको जं सो सव श्रेष्ठ हैं। उदासश गौ पण्यः 
जोवो हैं। हिन्दू वे श्यो'को साथ उनका साहश्य हे! 
उक्ल दोनो' खेगौक सिवा और सभो लोग जापू कह- 
लाते हैं । हिन्दू शूद्रश्ष साथ इनका सम्पूण साइश्य है। 
ज्ञापुभ्रो में अधिकज्षांग कषिजोवो हैं। इसी अणोसे नेतो 


` दासदासो पाई जातो है। ये लोग निन्ये णो कास 


काज भो करते हैं। . 
बाँढ़ा और उदाइगणको हो एक्र प्रकारक प्रज्ञत 


बोद्दाचारो कह सकते हैं । जापूलोग शव धार बौषको 


आचारको अभविभिश्रभावसे पालन करते हैं। अनेक 
जगइ वे ज्ञोग शव देवताको शिव मान कर भो उनको 
पूजा करते हैं । | 

हिन्दूको .चारो' बणो'में भो जिस तरह फिर छोटे 
छोटे विभाग हैं, बोइत्रिवण॑में भो बहुत कुछ उसो 
तरह है । हिन्दु श्रो में जाति भेदक अनुसार जिस तरह 
जोविकाज न लिये ब'शगत व्यबसाय है, बोदो'में ठोक 
उप्तो तरह है। इन सब व'गगत ऱ्यवसात्रो मेंसे अशक 
व्यवसाय ऐसे हैं जिनसे अभी अच्छो तरद्द जीविका“ 
निर्वाह नहों हो सञ्चतो । ऐशो चालतमें उस व्यवसाय 
लोग एक प्रकारके साधारण व्यवसाय (ज से कृषि ) 
का अवलम्वन करते हैं | लेकिन वे किसो व शगत व्यव 
सायका अवलम्बन नहों करते अर्थात्‌ बढ्दै यदि अपने 
व्यवसायसे गुजारा कर न सञ्चै, तो वह सिफ खेतो करेगा, 
लोइार वा सोनारका ब्यवसाय नहो' करेगा । प्रत्येक 
नेवारोके ( क्या हिन्दू क्या बौद ) एक न एक वशगत 
ब्यवसाय अवश्य है।  जोविक्षाल लिए वह कैसा हो 
क्यों न कुछ . करे, उसे कभी न .कंभो व'थगत व्यवसाय 
करना हो होगा। 

बीद्धामें बां़ा्णो हो सव सेड सोर मान्य है। 
पूवं समयमें जो व राग्याखमक्जा भ्रवलस्वन करते थे 
नेत्रारो लोग उन्हों को वाण्ड[ व बाट! (स'स्कत पण्डित) 
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कहते थे। ईिन्दस्तानके बोह स-न्यासोको जिस सरह | 
सञ्नण कहते धे) यहां भो उसी तरह उनका “बाँढ़ा” 
जास था। पूर्व समयमे यह अशे इषत्‌, भिक्ष चोर | 
शावक इत्यादिमें विभत्त थो । 
पहले ये लोग सन्यासी थे, अभी इस प्रकारके विभाग 
का चिज्ञमात्र भो रह न गया है। जघ बोइसठओ छान- 
वोन कस गई, उस समय इनके स'न्यासग्रहणको एकान्त 
कस व्यता भी लुक्न हो गई । अइ त. और खावक झज 
भो देखे जाते हैं सहो, लेकिन असी वे मिसो तरह 
भिक्षुक नहीं हैं। वे हो लोग अभो सोने चाँदीका च्यव 
साय करते हैं। यहांके बांद़ाग्रों मे नो सेणो हैं। प्रत्येक 
सरेणोका एक न एक्र व'शगत व्यवसाय अवश्य है। इन 
नो स्रोणियोंमें गुभाल वा गुभाज्ञ नामक सेणो हो प्रधान 
ह। शुरुभज' वा 'गुरुसाइव' शव्दसे इस नामकी उत्पत्ति 
हुई है। याजक्ता हो इनका वयात कत्त'व्य काय है, 
किन्तु शरभो वे केवल इसो व्यवसायका अवलम्बन किए 
इए नहो है। इसमें कितने दारिद्रपोड़ित हैं, कितने 
खेती वारो, सूचोकाय, अट्टालिक्षानिर्माण, मुद्रा, परसुत. 
आदि काय करके जोविकानिर्वाह करते हैं. और 
कितने महाजनो भी करते हैं। इनमेंसे जो शिक्षित भर 
घम त्यादि जानते हैं, वे हो पण्डित भौर पुरोइतिका 
काम करते हैं। गुभाजके मध्य जो याजकता करते हैं, 
व वाचाय कइलाते हैं) प्रत्येक गुभाजको युवावश्याके 
पहले वचाचाय' को. कर्ब्यईचा देनो पड़तो है! 
वज्वा चाय एत भोर,धान्ध/दि दारा अर्निमे डोम करते हैं। 
यह दोसास्नि और मन्त्रादि उन्ड' बचपनमें की सिखाने 
पड़ते हैं। जब तक गिचा दौ जाती है, तब तका 
उन्हे सि कहते हैं। कोई भिक्षु अपने घरमे भो शिक्षा- 
वखामेँ याजकता नहो' कर सकता । प्रत्येक्ष शिचित 
मिच्चुको सन्तान-जननके पहले चल्वाचायपदर्म दोचित 
होना पड़ता है। दारिद्य, मुख'ता, पापाचार वा अन्य 
किसी कारणसे यदि कोई सन्तानजननके पहले ब्रष्या 
चाय न हो सके, तो वह मनुष्य तथा उसके व'शघर 
.. सदाके लिए वल्वाचाय होनेसे वञ्चित रहेंगे। वे वज्चा- 
. चाय न कइला कर भिन्नु नामसे हो पुकारे जाते है। 
गुभाजू से णोके बालकों को वज्राचाय होनेका अधिर 
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« निर्माण और काठ पर 
निर्वाह करते हैं। 


नेपाछ 


है | वजाचायो 'के याजक्षताक्षालमें शिक्तार्थी मिन्षुगण 
उनको सहायता करते हैं । 
'इवण -रोप्य व्यवसायो मिच्न नामक अणोके लोग 
भी इस प्रकारती सहकारिताके अनधिकारोी नहो' हैं। 
सिल्नु लोग देवताको खान क्रराते, वेशभूजा पहनाते, 
उत्सवके समय वहन, देव उस्पत्तिक्ी रचा, उत्सवका 
आयोजन तथा तत्वाविधान करते हैं। गुभाजूसन्तान 
दोचाम्तरष्ट दोने पर व्ाचाय' नहो' हो सकती हैं सहो, 
लेकिन सइ'शजात ब्राह्मणएन्तान हिन्द, होने पर भो 
यदि गुभाजूगणसे दत्तकरूपमे ग्टहीत हों, तो उन्हें 
भलोभांति शिक्षादानक्षे बाद वज्राचाय दारना होता है। 
गुभाज्‌ भोर मिन्नुक्षो छोड़ कर बांढ़ाशरॉमें ऐसो कोई 
खेजी नहीं जो याजकता करके अपना गुजारा करतो 
हो। अन्य सात श्रणीक्षे बांढ़ाओं जे मध्य कितने ऐसे हैं 
जो व शानुक्रमसे स्रण रोप्यका अलङ्कार, लोइट्रव्य भौर 
पित्तलादि पात्रनिर्माण, देवतागठन, कसमानबन्द्‌,कादि 
खोदाई करके अपनो जोविका 
इन नो श्रे गियोंमें परस्पर आदाम” 
प्रदान चोर आाशारादिको प्रथा प्रचलित हैं | बांढ़ा लोग 
अपनो नो अेणियोके बौद्ध छोड़ कर ओर दूसरो अंणोके 
साथ खान पान नहो' करते। ब लोग याद कारणवश 
निम्नस योके बोडोंके साथ खान पान तथा आदानप्रदान 
कर लै, तो उनको जातिद्यु ति होतो है ओर जिसके 
स'सपश से उनको जाति नष्ट हुई दै, वे उसो जातिक 
हो जाते हैं । वे लोग अपना सारा मस्तक सुड़ाते हैं, किन्तु 
अन्यान्ध बौद्धगण रुचिक अनुसार केशस स्कार करते हैं। 
बहुत ऐसे हैं जो बाल बिलकुल नको कटाते भोर गिखा* 
स्थान पर दोघ वेणो विलस्बित रखते हैं । किसोको यह 
वथो झुरहलोक भ्राकारमें बं धो रहतो हैं। बांढ़ा खिया 
क्षे शस स्कारको विशेष पच्चपातिनो हैं। उनको पोशाकमें 
कोई विशेषता देखनेमें नहों ग्रातो किसी उत्सवादिको 
समय ये लोग प्राचोनकालक बोद्ध-मठवासियो'को तरह 
पोशाक पहनते हैं। पूव समग्रमें नेवारियो'को एक साम्पर- 
दाथिक परिच्छद था, वहो राज कल बांद्ाओ'का नित्य 
पहनावा हो गया है। उत्सवक्षे समय जब छन्हे' देव- 
सृत्ति ले कर कोई काय करना होता है, तब ये लोग 
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को वल भ्रपने दाहिने हाथको अङ्गरखेसे बाहर निकाल 
लेते हैं दाने हाथ ते साथ माथ आधावक्ष भो अनाद्वत 
झो जाता है। ये एब पोशाक रक्तवर्ण वा अलज्ञवण - 
की होती हैं। बइतसे पोतवर्ण को पोशाक भी पहनते हैं 
वच्चाचार्य और भिक्षुको'की पोग्राकमे कोई प्रभेद नहीं 
हैं, केवल शिरोभूषा विभिन्न है । वञ्चाचायं के मस्तक पर 
तास्रवण का कारुकार्याविशिष्ट मुकुट, कटिबन्धमें 
शास्त्रीय ग्रन्थ, चाले वज्वदण्ड और घण्टा, गलेमें १०८ 
दानो को विचित्रवण को स्फटिक्षमाला वा दूसरो तरहको 
साला रहतो है। मालाको एक छोरमें छोटा घण्टा और 
ठूसरो छोरमें छोटा वच्च लटका रइता है। भिक्षुकों को 
बस्तक पर रङ्विणवस्रका उपष्णोष रहतां है जिसे 
उड़ान टोपो” कहते हैं । इस टोपोको ऊपर एक पोतलकां 
बुताम वा वच्च रइता है ओर सांमनेमें एक चेत्यकी 
आछाति रइतो है। सामान्य सामान्य उत्सवॉमें तथा 
बाँढ़ायात्रामें चच्चाचाय लोग भो उत्ता प्रकारको उड़ान" 
टोपो पहनते हैं। भिक्षु श्ों के गलेमें सामान्य माला, दांहिने 
इाथमें 'खिक्तिलिका' नामक दण्ड और बाए हाथमें 
"पिण्डपात्र' नामक पोतलको थालो रइतो है । इसोमे 
लोग भिक्षादान करते हैं। 

बांढालोग जहां लगातार वास करते आए हैं वहो 
विहार वा मठ कहलाता है। ये सब विजार वा मठादि 
प्रधान प्रधान बोड मन्दिरोंके निकट पवस्थित हैं | प्रति 
प्राचोनकालसे ये सब व'श जो विहार वा मठमें वात 
करते आ रहे है, उनमें एक ऐसो घनिष्ठता हो गई है 
कि उसके अनुसार एक एक विहारं वा मठंवासियोंको 
एक एक लुट्रषम्प्रदाय कहते हैं। इस प्रकार एक सम्प्र" 
दायते मध्य कितने आचार व्यवहार चोर रोतिनोति 
वद्धमल हो गई है। उससे कौन किस विहार 
वा किस मठके व्यक्ति हैं यह सहजमें माल,म हो जाता 
है। बाँढ़ालोग शान्तल्लभावशे, परिश्रमो ओर सदाचारो 
होते हैं। किन्तु इनमें प्रभो बोड धर्मोके स'न्‍्याप्तो 
ग्रथवा ग्टहोका आचारव्यवहार अविक्षत भावमें प्रचलित 
नहों है। वोद्रधम में कही पर भी सत्स्यामाँसाद्दार वा 
सादक व्यवडारका नियम महीं है तथा मध्याहृके पहले 
हो दे निक आदार करनेका विधान है। किन्तु बाँढ़ा 
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लोग उप्त सपयकै बौद्ध स'न्यासीक स्थान पर अभिषिक्त 
हो कर इन सब सामान्य नियमोंका मी प्रतिपालन नहीं 
करते । सुविधा पा लेने पर हो ये लोग छाग ओर महिष- 
मांस खाते हैं, अपने हाथसे छागो'को काटते हैं, शराव 
खु,ब पोते हैं तथा दिनमें जब इच्छा होतो, तभी दो चार 
वार खा लेते हैं। मद्यंपायो होने पर भौ ये लोग सतबाले- 
से नहीं लगते। अन्यान्य बोदगण बॉढाभोको डोक 
ब्राह्मणोको तरह मानते हैं। ब्राह्मणो'को दान देना 
हिन्दूके लिये जै सा पुण्यंजनक है, बाँढ़ाम्ो को भौ दान 
देना नपालो लोग वे सा हो समझते हैं। बांढ़ा भो धम - 
दय वरतिसे इस प्रकारका दान लेनेमें हमेशा ते यार 
रहते हैं। - 

उदासगण वाणिच्यवामसायो हिन्टूके वेश्यवण के 
जसे ोते हैं। इन लोगो'में सात श्रेणियां हैं। प्रथम 
खे णोका नाम उंदास है। तिब्बत चौर चोनकों साथ 
जितने वात्रसाय चलते हैं, सभो इसो उदासञ्च शोके 
हाथ हैं | इन सात ख णियो का एक एक वशगत वाव: 
साय है। लेकिन ये लोग वाँढ़ाभ्रो'की तरह वावपाय 
करनैमें उतने वाध्य नच्तों हैं। ये लोग सभो महाजनो 
करते है, इसके अलावा मिशरधांतुके इंबादि ओर खांद- 
मिशित द्रव्यादि प्रसुत, प्रस्तरकी अद्टालिक्रांदि और 
सास्र कार्य, देवतांसूत्ति निर्माण, नित्यवावड़ाय 
तोजसादि निर्माण, छोटा छोटा घर ओर इष्टआद 
निर्माण आंदि कार्य भो करते हैं। उदास लोग कट्टर 
बोद हैं। प्रकांश्य रूपसे ये लोग हिन्दू देवदेवांको पूजां 
नहों करते भीर न ब्राह्मण दारां अपना पोरोहित्य दो 
कराते हैं। ये लोग घम कम में वजाचाय का उपदेश 
ग्रहण करते हैं । उदास लोग कभी बाँढा श्रेणोम प्रवेश 
नहों कर सकते, पर बाँढा इनके हाथ आह्ारवप्रवहार 
करको इनको दलमें मिल सकते हैं। ये अपनो सात 
सणियाँसै एक सांथ भादार व्यवहार करते हैं; पर 
जापुग्रोको साथ खान पान नहो' करते । किसो समय ये 
लोग बइत धनो-हो गए थे, व्रवसायकी होनतासे इनको 
अवस्था आंज कल उतनो अच्छो नहो' है। अभो बाँढा 
लोग हो वाणिज्य वावसाथमें बढ़े चढ़े हैं । 


अन्यान्य सभो बोद जापू णोमें गिने जांते हैं। इनको | ट < र 
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बौडाचारको साथ इन्होने हिन्दूको आचार अविच्छ दा: 
रूपये मिला लिया है। हिन्दुको मन्दिरादिमें जा कर 


_ उत्सवके समय ये न्तोग पूजा करते है। विवाह और 


अन्त्येश्क्रिया हिन्दूको तरह को जातो है । इनक 
साप्ताजिक काय को समय वाचाय को साथ साथ एज 
ब्राह्मण पुरोडित रहते हैं । इनमें घाठ से जिया है। सभी 
जेगोका बगत ब्रबसाय है जिनमेंसे छ! खेयौका 
ज्ञमिस क्रान्त कम, एकका जमोनका परिमाणादि और 
शेष एक चेजोका कर्म कुस्पभकारहत्ति है। कृषिजोवो 
छः अगियो ढा माम हो जापू है। इनका खान उदाए" 
को बाद हो आणा हैं। तोस प्रवारक्ष जापुओरों में उक्त 
र्तत जापूगण सामाजिक विधानसै अंव्यान्य खेणियो' को 
झपैज्चा भव्यानाह हैं। प्रज्लत जापू अपनी छ थे णियो क 
अतिरिक्त दूलरो अशोको साध खान'पान तथा आदान 
प्रदान नहो' वारते। घन्धान्य २४ अं णियो में पट, घा, 
बस्रन्कारो, बढ्दै, मालो, टोद्ाह्र, चखचिकि: 
वसक, .नापित, निन्नरखरेणोका डोम, टुसाध, ग्वाला, 
काठ रिया; दारपाल घादि प्रधान हैं। इनसे एक 
नेणोका नाम है “'साम्मि-जिंसझा जातोय व्यवसाय 
- सेख प्रसुत करना है। नैवारियोंमं अभो इसो सब्मि के 
धो हैं। अभो इन्दोंने उढासाँको तरह महाजनी और 
वाणिज्य वप्रवसायका आरन्भ कर दिया है। शंषोक्त 
विमञ बौद्दोंके द्ाथका हिन्टू लोग पानो नहीं पोते। 
एंजिन सस्मि आदि कई एक ख णोके लोग प्रभो नेपाल 
राजएरकारके झनुग्रदसे जलाचरणोय हो गए हैं। 
गज कल चोदो में ये संब जातिभेद क्रमशः टढ्वद्द 
होते जा रहे है । इसके भिन्न ठूधरा व्यवसाय .भवलस्बन 
करनसे वोददोंको जाति ति होतो है, वे सब -वग्रवसायो 
शराठ श्र णोक्रे सोग 'पतित' कइलाते हैं। इनका स्पष्ट 
कोई द्रव क्या वोद क्या हिन्दू कोई भो ग्रहण नहीं 
करता । इन आठ थे णिणेंके मध्य आपसमें व्यवहार नहीं 
चलता । इस देशकी वण ब्राह्मणोंकी तरह नोचख णोके 
वण बाँढा लोग उत्त नोच खणौको याजकता करते हैं। 
नेपाली बोद्दो'के मध्य बाँढ़ाओ को समितिमें धम- 
स्वन्धसोय संशयादिको और 'गति'के बिधानानुशर 
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रोतिनोति तथा आचार वावहार और मो विक्षत है। | 


साप्ताजिफ विषय भो मोमा पा होतों हैं। किन्तु कोई 
विचारारीन विषय होनेसे वह गुर्खाओ के ब्राह्मणप्रधान 
याजकराजगुरुके सामने पेश किया जाता है। इस 
विषयमे कोई चौद विचारक नहो होते। राजगुरुके 
विचारालय ता नाम धर्माधिकरण है भौर वे स्वय' धर्माधि 
कारो हैं। थे दिन्दृथाल्रानार जातिगत विवादका 
विचार करते हैं । विचारमें अथ दण्ड, काराढ्ण्ड, प्राण" 
दण्ड, क॑ सा हो फग्रो' न हो, अपराधी बोद होने पर भो 
उसे हिन्दूशासत्रानुप्तार दण्ड भुगतना पड़ता हैं। राजगुरु 
इस विषयमै बोदणाखको ओर जरा सो ध्यान नह 
देते। | 
नेपालो बोदगण तिव्बप्रोध लामाग्रोका प्रधानत्व 
अस्वीकार नद्दी' करते। ये लोग. लासाको बोद्ध धम का 
प्रधान स्थान मानते हैं। मिन्तु धम सम्बन्धमें दोनो' देश" 
में कोई सम्बन्ध वत्त मान नही' है। तिब्बतो लोग नेपालो 
बोहो को हिन्दूको अपेक्षा कुछ अच्छा सपभाते हैं। . पे 
लोग खयन्भू नाथ, वोधनाथ और केशचैत्यके दर्शन करने 
भत्ते हैं, किन्तु नेपालो बोएधमंको कोई खबर नही' लेते 


,अओर न उनके उत्सावादिमें साथ हो देते हैं । 


गत्तिके नियमानुसार प्रत्येक थे णोके प्रत्ये क परियारके 

कर्त्ताको एक बार करके सामाजिक व्यक्तियों को भोज 
देना पड़ता हैं। इस प्रकार एक एक भोजमें इजारो 
रुपये खर्च होते हैं । गरोबकं लिये यह भोज बड़ा हो 
कठिन हो जाता है । जो इस भोजको नहो' दे सकता, वच 
जातिमें कोन समभा जाता है। वह होनता जञातिच्यु तिक्े 
समान है । फिर-एक नियम ऐसा है जिसके अनुसार 
किसो परिवारम॑ किसोके मरने पर उस जातिके प्रत्येक 
परिवार्मेंसे एक एक मनुथको उस सतक सत्कारमें योग 
देना पड़ता है। केवल इतना हो नहो', उन्हे दादशाह 
अशो चान्त्ने दिन भो उपस्थित होना पड़ता है। नेपालो 
बौचो को झतदेहका दाइ होता है। प्रत्येक अणोका 
दाइस्थान स्वतन्त्र है; पर है सहो का नदौ किनारे हो । 
गत्तिज्षे नियमका उल्लछ्कन करनेसे अपराधी स्वजातोय 
प्रधानो के विचारसे भ्रथ दण्ड पाता है। भारो अपराध 
करने पर जातिच्यू,ति भी होतो है| जातिथू,त व्यक्तिको 
खतदेह राह पर छोड़ दो जातो है । 
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नेपालं 
भ्धवा शाक्यंसि इ बुद्धको अकति हो लो जातो है। 


नैपाली बौद्धोंका उपास्य विषय । 
नेपालो बोदगण धादि-चं तन्धको आदिवुद्द नामसे 
भर आादिकारणरुपियोको आदिप्रज्ञा नामसे प्रभिद्दित 
कर सव श्रेष्ठ देवदेवोत्ञे रूपमे उनको उपासना करते 
हैं । भादिवुद्ध स्वयन्भ_, ज्ञानमय उनके कत्ता नहो' हैं, 
वे हो सदो'के कत्ता हैं । भादिकारणरूपिणे झादि-प्रन्ञा 
आदिवुद्धको दो झाअयर्वरूप हैं। इनके सतसे आदिवुद्ध 
वा आदिप्रज्ञाको कोई सूचि कल्पित नहों' हो सकतो। 
किसी मन्द्रमें वा कारुझार्य के मध्य इनको कोई 
सूत्ति देखो नहो' जातो। नेपालका प्रधान बोद- 
मन्दिर आदिवुद्धक नामसे उत्सगीकत है। लोगो'का 
विश्वस है कि उन सव मन्दिरो में आदिवुद्धका आविः 
भाव है। 
` . नेपीलमें ज्योतिःको हो आदि बुद्धका स्वरूप मान 
“कर उनको प्रणामादि करते हैं। सभो ज्योति इस प्रकार 
`पूजो नही' जातौ। सय रश्मिषे निग त ज्योति हो आदि 
बुद्धल्योतिःरुपमें पूजित होतो दैं। वे सूय लोऋको भी 
उन्हीं को ज्योति मानते हैं । ल्‍ 
बोद्ध लोगं त्रिमृत्ति वा त्िरत्रकी पूजा करते हैं। 


“बुद्द, धम भ्र सङ यहो तिसूत्ति तरल नामसै प्रसिद्द | 


:है। सामान्यतः वुद्ध और सङ्घ पुरुषरूपम और धम 
स्वरोरूपं कल्पित चौर चित्रित होते हैं। खोसूत्ति 
धर्म हो प्रन्नादेवो, धम देवो भोर उग्रतारादेवो नामसे 
मशहूर हैं। नेपालमै लिरलसेवाका विशेष आधिर्य 
-देखा जाता है। प्रायः सभो मन्दिरोंमें त्रिरल्ल वा 
तिसूत्ति खोदित है, मनुष्य इसको पूजा करते हैं | वहां" 
के लोगोंशे सदर दरवाजेशे ऊपर चोखट पर वा प्राची रमें, 


-शयनग्टइको दोवारमें, बुच वा. बोधिसत्वे मन्दिरमे यह | 


-त्रिसृत्ति' - देखनेमें आतो है! ४-इसं तिसूत्तिको छोटो 
और बड़ी नाना प्रकारको प्रतिमा होती हैं। लिमूत्ति- 


. को तौनों मृत्तियाँ प्रायः एक दूसरेसे सटो रहतो हैं। |. 


कफी मध्यस्थलमे बुद्द, कहौं घम सूत्ति खोदित हैं। वे 
तिसूत्ति यां प्रस्फुटित. पचते ऊपर बठो चुई हैं। सध्य- 
स्थलको मृत्ति हो साधारणतः बड़ो होतो है। बुडसुत्ति 
प्रोढ़- पुरुष, धर्म सृत्ति युवती रमणो भोर सङ्घ किशोर' 
वयस्क पुराषरूपमे कल्पित होते हैं। तिरल्में भचोभ्य 
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धमकी मुत्ति के चार भुजाएँ होतीं जिनमेंसे दो ऊपर- 
की ओर भोर दो नोचेजे ओर रचतो हैं ! ऊपरके दो 
हाथोंमें पक्ष ओर जयमाला तथा नोचेके दहाथोंमे पुस्तक 
रहती है। ऊपरके एक हाथका अङ्ग.छ दूसरे दाथकों 
तजि नोसे जुटो रह्तो है। कहीं तो नोधिसत्वकी सुत्त 
हो पहन मुत्ति के रूपमें मानो जातो है। कोई कोई 
सचइसूत्ति चतुभुज और कोई सूत्ति दिभुज भो देखो 
जाती हैं । इनके दो चाय पुटाज्ञलिवद होते, एक हाथमे 
मणिगभ पञ्च वा पु तक ओर दूसरे हाथमें मणिनिमित 
जयमाखा रहतो है। 

प्रथमतः झादिवुद्द भौर आदिप्रज्ञाको उपासना, पोछे 
विरत्नपूजा, तब ध्यानो भोर मानवभ दसे दिविध णोके 


बुद्द तथा उनको शक्ति एव' बोधिसत्तको उपासना प्रच 


लित है। 

ध्यानोवुदको स ख्या पांच ( किसोके सतसे दो) भौर 
मानव बुदको सख्या सात ( किसीश मतसे नो) है। 
ध्यानोबुद्दोंको शक्तियां उनकी पत्नो भोर बोधिसक््तगण 
उनके पुत्र माने जाते हैं । ध्यानोबुद्दोंकी सज्ञा ये हैं-- 
शक्ति, बोधिसत्व, गुण, सूत, इन्द्रिय; आयतन, वाइन, 
वण, च डा ओर मुद्राखतन्त । : 

मानबबुद्धोंको तारागण पत्नो हैं सहो, लेकिन बोधि 
सत्व पुत्र हैं, शिष्य नं । ये सभी पोत वा खण वश - 
को हैं, भूमिस्मश सुद्राविशिष्ट है, सिइवाइन है। जो 
पांच ध्यानोबुद मानते हैं, वे तन्त्रक सतसे दक्षिणाचारो 
शोर जो छः ध्यानोबुदड ` मानते हैं, वे वामाचारो 
कहाते हैं । मेक : 
` - इम मानबबुदद शामसि इको चरथपूजा भो नेपालमें 
प्रचलित है। इसमें ८ मड्लचिह हैं, यथा सवत्स वा 
कोस्त भ चिन्न, पद्म, ध्वज, कलस, चामर, छत्र, मत्स्य" 

गल और शङ्क । 

सच्चु,सो बोधिसक्व नेपालियोंक मध्य विशेष उपास्य 
हैं। ये मच्ज,सरी, मच्ञ,घोष ओर मच्छ,नाथसे प्रद 
हैं। नेपालमै प्रायः सभी जगह इनका मन्दिर दै। 
खयसभू नाथको निकटख मन्दिर हो प्रधान है। ये नेपा“ 
लियॉको सतसे विन्ननाशक तथा रक्षाकर्त्ता माने जाते 
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हे। कितने नेपाली शिल्पजोविगण सरखतो भोर विश्व* 
कसी को तरह इनकी पूजा करते हैं। इनको दिसुज 
और चतुभुज प्रतिमा देखो जातो है। दिंभुज प्रतिमा- 
को एक हाथमे खं३.ग और एक हाथमें पुस्तक है | चतु' 
सुज प्रतिमाको अन्ध दो दाथोंमें तोर ओर धनुस्‌ है! 
डून सन्दिरक सामने मण्डल नास एक खण्ड पत्र 
रहता है जिस पर मच्छ श्रो चरण“चिक्ञ उत्ोण देखा 
जाता है। मच सो चरणको गुल्फ देशमें च्च है। 
चस्मादेवो पर्वत पर इनकी एक पल्ली वरदा ( लच्मो ) 
और फुलचोया पवत पर मोचदा (सरखतो) नामक 
दूसरो पत्नोका मन्दर है। 
नेणलो गीददंमें हिन्दूका थ वाचार भीर तन्वाचारक 
सिचित हो जानेंसे वे अनेवा थ बदेवदाता और तान्त्रिक 
उपास्य योनिलिङ्गादिकी उपासना करते हैं। नेपालमै 
खयम्मुनाथ हो आदिवुंद्ररुपमें भौर गुह्ये खरो चादिप्रन्ना" 
रूपं पूजित चोती हैं । ध्यानोबुद्दोंमें भ्रमिताभ, ततूर्था्त 
शरीर पुत्र एवं मांन॑ववुद्दोंमें शक्यसि इ एव बोधिसत्व 


मञ्जुञौ सबकी भपैचा प्रधान उपास्य हैं। इसक 


अलावा बुद्धचरण, मत्सी चरण, त्रिकोंणंप्रति विशेष 
भोवमें पूजित होते हैं। 
नेपालो बोद्ध धातुमण्डत नामक एक और प्रवांरके 
चिह्न नको पूजा करते हैं। धातुमण्डल दी प्रकारेका है 
वच घातुमण्डल भर धम घातुमण्डेंल । वज घांतुमण्डंल 
वेरोचनवुद्धके साथ और धम धातुँमण्डल सच्ज्‌,खी वोधि- 
सत्त्तके साथ स'खिष्ट है। वंड् बड़े बोद्ध॑सन्द्रोंके निकट 
इन सव धातुमण्डलॉको प्रतिष्ठा है। ये सब गोलाकार 
` बा अष्टकोणो २।३ इच्च मोटे पत्थरखण्ड पर बने होते हैं । 
“ उनमें पद्चचिद् न खोदित रहते हैं। प्रतिमा बैठानक लिये 
वा चरणचिङ्क खुदवानेके लिए इस प्रकारके मण्डलको 
आवश्यकता चोतो है। जे से वुद्ध वा वोधिसत्त्वोंक पवित्र 
स्यानादिमें वा उनके भ्रवशेषके ऊपर चेत्य बना होता 
हे, वोसे हो देवताके पवित्र स्थानादिके ऊपर बड़ बड़ 
शातुमण्डल प्रतिष्ठित होते देखे जाते हैं। बड़ा बड़ा 
' थातुमण्डल स्तम्भ वा वेदिक अपर स्थापित होता है । 
` इन सव मरडलॉमे बीड दैवदेवियो को मृत्ति' भोर 
चि्रादि अद्ठित होते हें। घुम 'ातुमण्डलमे 


नेपालं 


प्रकारके चिल्ञोँसे कस नही रहते। समतैंन्द्री क्रस 
दतृद्वत्तक्े सध्य एथ . एथक. कच पर स्त्रोत्ता शङ्क 
लानुसार एक एक प्रकारका चिन्न खोदित रत्रता है। 
वजधातुमण्डलें ५०।६० प्रकारके चिह्रनोंसे भ्रधिक 
चिन्न नहों रहते। इन दोनों प्रआ(रत्रे मण्डलो वे 
चिहादिकी ग्र॒इला एक-सो नहं होती । 

इसके अलावा हिन्द के दिक.पालोंको तरह बोदोंकी 
मो उपाख चार देवराज हैं। वे सब भो दिकपाल हैं । 
खड्गपानि खड़राज पश्चिमाधिपति, चैट्यघारी चेत्यराज 
दचिणाधिपति; वोणापाणि बोणराज्न पूर्वाधिपति और 
ध्यजधारो ध्वजराज उत्तराधिपति माने जाते हैं । 

शिवमार्गी हिन्दुओंशे निम्नलिखित देवता क्या हिन्द, 
क्या तो दोनो सम्प्रदायके उपास्य हैं,“ 

भैरव भौर महाकाल, भैरवी वा कालो, गणेश, इन्द्र 
और गरुड़। भेरवका मुख मर्थेन्द्रनाथके रथक्े सम्मुख 
भागमें सलग्न रहता है। वोद लोग इस मुखको यद्यपि 
रथका अलङ्कार विशेष मानते हैं, तो भौ अध्यन्त पवित्र 
समझ करके उसे एपिताडू, विद्ारके मध्य रक्षत हैं। 


'मैरवका द त्यशवारोहो विग्र अनेक बौद्ध मब्दिरो कै 


भी सांमने के सेन्दिरक्रे रच्चाकत्ता वा द्वारपालरुपमें देखें 
जाते हैं। मंहाकाल गणाधिपति गणेशके गणभुत्ता होने 
पर भो इनकी प्रतिमा बोदसन्दिरके उभयपाश्खंमें देखो 
सातो है। मच्छू श्रोमन्दिरके चरणमण्डलके एक पाश में 
गणेश और एक पाए में त्रिशूलधारो महाकालको मूत्ति 
है।. महाकाल प्रतिमा हो भनेक स्थानों में वख्नपाणि 
बोधिसक्वक विग्रहरुपमें पूजित चोतो है। 
बिदिदाता गणेशको बौद्ध लोग बुदिदाता मानते 

और अद्धाभ्निके साध उनको पूजां करते हैं। पशुंपतियों 
को दंण्डदेवं सन्दिरके निकट अशोककन्यां चारुमतीका 
प्रतिष्ठित एंक बहुत प्राचोन गणिश-मन्द्रि है। “चारु 
वोथि' बिहारको बांठापुरोहितगण हो इस गणिशको 
पूजा करते हैं। . 

कालो वा भेरवी सूत्ति किसे बौद्धमन्दिर वा उसको 
निकट देखनेमें नहों आतो। पर हाँ, उनके जो स्तन्न 
मन्द्र हैं, बोद्ध लोग वहां जा कर पूजा करते हैं। भ्रनेक 

न्द्रिमें बांढ़ा पूजकका काम करते हैं। 
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नेपाल==ने वियर 


इन्द्रको अपेक्षा इन्द्रवच्चज्रो बौद्ध लोंग पवित्र भ्रौर 
उपास्य देवता मानते हैं। वीद्धाल्लमें लिखा हैं, कि 
. बुद्ध देवने एक-समय इन्द्रको परास्त कर उनक्चा वत्य 
जञयचि्लरूप छोन लिया था। वळ भुट़ानियोको 
मध्य 'दोजें? शब्दसे प्रसिद्ध है । 

स्रयम्भूनाथक मन्द्रिके सामने धम धातुमण्डल र 
उपर ५ फुट लस्बा एकं ब्र प्रतिष्ठित है। अच्ोभ्य 
बुद्धका चिन्न वज्र है। एक वन्तक सम्बभावमें ओर 
दूसरेको तिय कूभावमें स्थापित होनेसे व विश्ववच्त्र कइ= 
लाता है। यइ विश्वष्व अमोघसिद्ध बुद्धका चिह्न है । 
हिन्द, लोग लिङ्ग भोर योनिको जिस तरह देवदेवो 
प्रतिनिधि रूपमें पूजा करते हैं, उसो तरह नेपालमें वच्च 
और घण्टा बुद तथा प्रज्ञादेवोक् प्रतिनिधिरुपमें पूजित 


होता है। हिन्टूघण्ठ को मुष्टिभाग पर जिस तरह गरुड़, 
अनन्त, पद्म आदि सत्ति याँ होतो हैं, बौद्धघण्डेको मुष्टि- 


भाग पर भो उसो तरह प्रज्ञा वा धर्मका सुख अङ्कित 
देखा जाता है| 


हारितो (शोतला) और गरुड़को मृत्ति प्रायः सभी 


यन्त्रधारणको तरह बोद्ध लोग भो यह विकोण यन्त्- 
धारण करते हैं। 

बौद्धलोग जि तरह हिन्दूदेवदेवियों की उपासना करते 
हैं, उसो तरइ हिन्दू लोग भी भनेक बोद्धदेवरदेवियोंको 
हिन्दुदेवदेवो की प्रतिमा समभ कर उनको पूजा करते 
हैं। ये लोग गुह्मेखरोको भगवतोका खरूप मानते हैं। 
मच्छ,योजो हिन्दू लोग स्त्रोदेवता सरखतोरुपमें पूज! 
करते हैं। उनकी दो पल्लो भी लक्ष्मी सरखतीके रूपमें 
हन्टूके निकट मान्य हैं | व'शोच,ड़ अमिताभबुद श्रोर 
विश्णुके अवताररूपमें गण्य होते हैं । 

एतड्विब स्रयन्भ नाथ पव त परके शोतज्ञादेवोके सन्दिर- 
में हिन्दूको तरह बौद्ध लोग भो उन्हे" हिन्दूदे वी समझ 
कर हो पूजा करते हैं। त 

नेपाली शिवमार्गी हिन्दूमेंसे कितने हो तान्त्रिक गेव 
हैं । शात्ताको स'ख्या बहुत थोडो है हिन्दू भो को उपास्य- 
देवदेवीका.विवरण इसञ्चे प्ले हो पूजा ओर उत्सवादि- 
के मध्य लिखा गया है। नेवार देखो। 


नेपालक ( स ह्ली० ) नेपाल स्वाथ -कन्‌ । १ नेपाल। २ 


तास्त्रधातु, ताँबा । 


३११ ` 


बीद्धमन्द्रो में देखो ज्ञातो है । बोद्ध गशड़की मृत्ति को 
गलेमें सप माला, चाथमें सप वलय भोर चजुमें खत सप' 
तथा दोनो' पदक नोचे अदैनारो सर्पाकार नागकन्याकी 


नेपालक्रम्बल ( स ० पु० ) कुथाख्य चित्तकस्बल | - 
नेपालजा ( स० खो० ) मनःशिला, से नसिल। 
नेपालनिस्ब ( स'० पु० ) नेपालोडवो  निस्बः। नेपाल: 


सृत्ति हैं। भ्रमोधमिद्च बुद्ध्ञा बाइन भो गरुड़ है। 


प्रायः सभी वोद्धमन्द्रोमें ओर वं प्णव देवदेवोक | 


सन्द्रिमें गरड़सूत्ति देखनेमें आतो है। गरुड़का खतन्त् 
मन्दिर नहीँ हैं । लिङ्ग और योनिपूजा भो बोदोंमें प्रचन 
लित झै।: वे लोग लिङ्गको आदिवुद वा खयन्भ पझक्षा 


देशोड़व निम्ब, नेपालक्रो नोम, एक प्रक्ञारका चिरथता । 
पर्याय- नेपाल, ढणनिस्ब, ज्चरान्तक, नाड़ोतिज्ञ, निद्रारि 
सन्निपातरिपु। गुण--शोतल, उष्ण, लघु, तिक्त, योगा 


वाहि, अत्यन्त कफ, पित्त, भ्रस्त, शोफ, ळण चौर ज्वर” 
नाशक । 


पुष्पभाग ओर योनिको स्वयस्भ,'पञ्का सुलख अदि | नेपालम लक ( स'० ह्वो०) इस्तिकन्द्‌ सहृ म लमे द, 

निक र वा गुह्य खरोका खान मानते हैं। बोद्धोंमें अधिः | इस्तिकन्दके समान एक कान्द । 

कांश इसके उपासक नहीं हैं। हिन्दू शिवलिङ्गके गातरमें | नेपालिका ( स० खो) १ मनःशिला, मेनसिल। २ 
बोदलोग बौद्ध देवदेवीको म त्ति उत्कोण कर उनकी | सोमलता। 

पूजा करते हैं। लिङ्ग मस्तकको भी उन्होंने च त्यके आकार”| नेपालो ( हि'० वि० ) १ नेपालका, नेपालमें रहने या 

में बदल दिया है। इस प्रकार खोदित लिङ्की विशेष | चोनेवाला। २ नेपाल सम्बन्धो । (पु० ) ३ नेपालका 

सुच्मदृटिसे परोक्षा किये बिना सहजमें उसे हिन्दू शिव: | रइनेवाला आदमो । ( खो० ) ४ मन; शिचा, से नसिल। 

लिङ्ग नहीं कद सकते। हिन्दूृतान्तरिक्नोंके उपास्य त्रिकोण | ५ नवारोका पौधा । 

 चिहको बोडलोग कभी त्िरल्रकषा चिक्ठ, कभी शुरो | नेपियर (सर चास जैम.स)-एक अङ्गरेज सेनाध्यच् । 
आदि ट्रेवियाके चिक् मानते हैं । हिन्दू-तान्त्रिकके भङ्गे | इनका जन्म १७८२ ईमें इआ था। ये ऐडसिरल नेपि 
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३१२ नेपियर 


| प्रस्ताव कर हो रहे थे, कि छन्दो ने नेपियरके 
हेट्राबादकी भोर भनेको खबर सुनो । इ समय डर- 
ऋ सारे बिना आगे पोछे सोचे उन्हो ने सम्धिपत्न पर अपने 
अपने इस्ताचर कर दिए। सबो'ने तो इम्ताचर उसो 
ससय बना दिए पर उनश्ष अ्रधोनह्मजो “बेल च सरद्‌।र 
थे, उन्दोने अङ्गरेजो'को वश्यता छोजार नकी को! १८४३ 
इ०की १५वीं फरवरोको इन्होने दल बांध कर रेसिडेन्सी 

पर भाक्रमण कर दिया । मेजर आटरम डेद्राबाइक 
- बासभव॒नका परित्याग कर भाग गवे. 7२. 

सर चाल स. नेपियर यह खबर पाते हो घागबबूला 

'डो हठे। उन्दो'ने १०वीं फरबरोको बेल चो' पर घादा 

“बोल दिया। मियानीक निकट दोनो' दलम चमसान 
युद्ध इभा, ले किन बेल,च दल पराजित हो कर रणखत- 

- से नो दो ग्यारह हो गए। नेपिंयरन हैदराबाद पर 
अधिकार जमाया और अमोरो'के भलइगरादि अपने 
दखलमें कर लिए। 

पुन; उसी सातको २२वीं मच को वेलूच-दल अमोर 
वेर महम्ादज अधीन हैदरावादके निकटवर्त्ती दूबों नामक 

.- खान पर अह्रेजो को विरुद्ध भ्रा डटे, किन्तु इस युद्धमें भो 

इन्हीं की हार इई । युदमें नेपियरने बढो चोरता दिखाई - 

छो । यद्यपि ये सिखुप्रदेयक अधोन कई एक वैल,चसर- 
दारोंको अपने बशमें लानेमें स्तम इए थे, तो भो कच्छ 

गण्डवा, मरी, दुगटो आदि उत्तर“पस्चिमसोमान्तवासो 
कुछ बेल,च जातियोंने. इनको अघोनता खरकार. नहों 
को । वे'उस समयके पारस्य ओर सिन्धु अमोरोंके प्रभ।व- 
को उपेक्षा कर उन.लोगोंके राज्यमें ल,ट पाट: मचाया 
करते थे। फिर क्या था; नेपियर कब चुपचाप बं उनेवाले 
थे। इन्होंने १८४५ ईको १३वीं जनबरोको उनका 
सामना किया। विद्रोहोदलके नेता सरदार बोजा खाँ 

' जुदधमें पराजित हो कर. बन्दो इए। अन्ते यहांगे विड्रोइ 

ने शान्तभाव घारण कियां। बाद १८४७ इसमें नेपियरं 

'इङ्गलै ण्ड गए और पुनः १८४८ इमे सिखयुदके समय 

| भारतवर्ष आए थे। इस युद्धमें मो इन्होंने.भसम साइसरे 

साथ झपनो बुद्धि और रणचातुय का परिचय दिया था! 
मल ७ रारा गोविन्दगढ़के ६० न'० देशोय पदातिक दलके १८४८ इमे 
. + Harts “Army List’ @84B,Jangamviadi Math Colectidn. (बिडोजो, दोले, पर, नेपियरने उन्हें दमन ` किया - तथा 


यर (Admiral Napier )-के ्रातिस्त्राता थे। १७८८ 
इम्मं भआइरिसःविद्रोइके समथ बाएं वर्षको अवस्थामे 
थे २२ न ० रेजिमेण्टशे पताकावाइक ‘(Ensign ofii- 
००० ) क पद पर नियुक्त इए घोर १८०६ ९,7 सर सान 
सूरको सच्दायता्क लिए ५० न० पदातिक स न्थ 
अध्यक्ष हो कर स्पेन गए । इसे समय करणको लड़ाई" 
में इनको पंजरिक इडो कुट गई. चोर ये बन्दो हुए * ' 
-बाद्‌ इङ्गे ण्ड लोट कर एक बर्ष तञ ये वेशाम बँठे 
रहे । इसे सम१ इन्होने सामरिक विभागीय नियमावली, 
उपनिवेश और भायरले ण्डको अवस्थाको विषये पर एवा 
` पुस्तक लिखो । बाद १८०८ इ०में चे सखेर-सेनादलमे 
मिल गए चौर स्पेनको विदद पुनः युद्धवाता बार दो | 
किन्तु इस वार इन्ह गहरी चोट लगो । इसको बाढ़ 
१८१३ ईम ये उत्तर-अमेरिकाक सामरिक काथं में चले 
` गए घोर १८४१ ई०्में भारतको सब प्रधान सेनाध्यच् 
'Commander-in-०tie!) दो कर भाए।, लांड एतेन" 
वरा जब गबतं र-जनरल हो कर मारतबषे घाए थे तब 
इन्होने उन्हें अफगानथुदध को लिए सलाह दो थो। अफ: 
गानिस्तानम चङ्गरेजो की दुरवस्था देख कर सिन्धुप्रदेगतै 
अग्रीरगण उनको अधोनताषे छुटकारा पाने लिए तत्पर 
इए। इसी समय यहांके रेसिडेण्ट भेज्र आटरम ( सर: 
जम स) अभोरो के मोदधत्यसे डर गए घ्रोर राज-प्रतिनिधि 
एव्रेनवराओ इसको खब्सदी। इन्होने उत प्रदेशको 
सामरिक और: राजे तिम कार्योवल्ोको देखरेखकै लिए 
ज्ेपियरको सरदि दिया). नेपियरने सिन्चुप्रदेश जा कर 
. पहलेको लिखो दुद शत्त में कुछ हेर फेर कर यहांके 
अतोरोंको अपने बले कर लिया। - 
J, २०२३ ई०को 2८वीं जनवरोको नेपियरने मरुदेग्रख 
0 'एमामगढ़ पर आक्रमण किया। असोरगण पहलेसे हो 
/ उनकी चठक्रारिताको बात जानते थे। अतः वे युद्धको 
कोई घोषणा पानेसे ' पहले हो इमामगढ़ पार हो कर |. 
इेदराबादकी भोर चल दिए नेपियरने भौ दुग को जोत 
` नोर उदे ध्व स कर भवीरोंका पौछा किया । इधर हैदरा- 
ब।द्नगरके असोरगशण एकत्र हो कार आटरमके सथ 


नेपोलियन बोनापांट 


“सोको बरखास्त कर उनको जगह पर गोर्खाओोंको 
रखा। यहां पर नेपियर अपने जोव्रनमें उदारताआ 
लक्षण दिखा गए है । उन्होंने राजद्रोहियोंको प्राणढ्ण्ड 
न दे कर सवो को दयाक्षा पात्र समभ छोड़ दिया। 
उनका यष्ट विश्वास था, कि चङ्गरेज-राजञ्चे मविचारसे 
हो प्रजावग कै मध्य राजभक्तिक्रा उच्छेद देखा जाता है। 
इस निर्भीक सेनापतिमे जोवनक्षे अन्तिम समय तक 
भारतवध के विषयमे कालयापन कर पोट समाउयके 
निकटवत्ती आकन्ते ण्ड नगरमें.१८५२ इई०्को सानव - 
लोला स॑ वरण को । इनको इस्तलिपि. अत्यन्त हो सुन्दर 
होतो धो। - इनकी भाषा ओर शन्दविन्या्त देख कर 
चमत्क्त दोना पड़ता था। ये वड़े हो घोरप्रक्ततिके मनुष्य 
थे चौर मद्यपानादिशो ओर इनको तनिक. मौ झासत्ि 
न.थो। 38 
ने पोलियनबोनापाट --जगदिख्यात वीर । १७६० दमको 
रपवो अगस्तक्ो नेपोलियनने कशि काद्ोपके प्रधान 
स्थान एजेसिश्रो .नाप्तक नगरमें जन्म ग्रद्षण जिया। 
नेपोलियनके जन्म लेन वे दो वर्ष पहले हो फरासीसियो'- 
मे एजेसिओ पर अधिकार जमा लिधा था। : सुतरां 
नेपोलियन फरासोजो प्रजा हो कर उत्पन्न इए थे । आपं- 
के पिता . चालं स . बोनापार्ट व्यवद्ारजोवो थे, किन्तु 
'फरासोसियो ने जव कशि का पर चढ़ाई कर दो, तब 
उन्होने. वकालती छोड़ कर से निकद्वन्तिका अवलग्बन 
किया था. शौर पास्क्रल पेयलोओ .साथ सिल कर देशके 
लिय यथासाध्य युद्ध करने में एक भी क्रसर उठा न रखो 
थो। जब नेपोलियन माढगभ में थे उस समय उनके 
मातापिता एक स्थानसे दूसरे स्थानमें भाग कर स्वाधो- 
-. नतारचाको विशेष चेष्टा कर रहे थे। अन्तमें कोई 


.उपाय न देख उन्ह' फरासीसोको अधोनता वाध्य हो कर 


स्वोकार करनो पड़ो.। आपके पिता सम्भ्रान्त व शोद्भव 


'थे.। आपको माता लिटिसिया रेरोवलिंनो जे सो सुन्दरो | 


थो, वे सो सढ्गुणणालिनो भी थो'। व श्रमर्यादामें उनमें” 
से कोई भो चोन न धे। ४; 

. -आप्र अपन पिताक दितोय पुत्र थे। झापक्ने चार 
भाई शोर तोन बहन थो'। . किन्तु. बचपनसे हो आप 
` बड़े भाईके ,ऊपर अपना प्रसुल, जमाने लगे थे | 
Vol. XI], 79 


:कर उनको इ'सो उड़ाने लगे। 
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३१३ 
शेशवकालम ' पिताजी गोद पर बंठ कर नेपोलियन 
कशि कावासियोक्े वोरत्वको कहानी सुना करते थे। 
फरासोसियोंके साथ युद्धमें पेयलोने जसां अविचलित 
साइस, अदम्य उत्साह ओर भन्न त वोरत्व दिखल!या 
था, उपे सुन कर बालक मोहित दोते थे। पिताम्माता : 
एक स्थानसे दूसरे खानने भागने ओर उनको कष्ट स ०० 
प्पुताका परिचय सुन कर वे ससक्कते थे, हि /उत्त सद 
यदि वे विद्यमान रहते, तो कभो उत्मव नहों था खि 
फरासोसो. कथि काको जोत सकते । 
. बंचपनमें:चो' नेपोलियनको पिवियोगदुः खा अनु- 
भव करना पड़ा था । "पोछे आपको माता आपका तथा 
अन्धानः सन्तानोक्ा यत्रपूव॑क लालनपालन . थोर 
मिच्ाप्रदान करने लगो। बचपनमें धराप बड़े नटखट 
ओर पसिमानो थे। माताके सिवा कोई भो यपर 
शासन नहों कर सकते थे | वे भो बतप्रयोगकी अपेत 
मोठो मोठो बातो से नेपोलियनको सुएयं पर लामेको 
चेष्टा करतो थो । यक्षो समझ कर लिटिसिया पुत्रदा 
यथेष्ट आदरं नहो' करतो थो.। .पोछे. नेपोलियनने भो 
स्वोकार किया था कि उनको माताने उनको चरित्रगठन- 
को सुधारा था। आपको माल्भक्षि अति प्रवल थो । 
फरासोसियोने कर्थि का जोत कर यह नियम चलाया 
था, जि सम्भ्रान्त व शोद्भव कुछ चालकों को यहांपे फ्रा' 
लेजा.कर उन्ह सामरिक विद्या शो शिक्षा दो जायंगो । 
कशि काके ग़ासनकत्ता काउण्ट मारवोफका बोनापाट - 


'परिवारके साथ अच्छा सद्भाव था। इसोसे दूसरे दूसरे 
'बालकोंके साथ नेपोलियनंको भो उन्होंने फ्रान्स भेजना 


चाहां। इस समय आपको उमर केबल दश वर्षको थो। 


{जिस सम्रय आप माताफे निकट विदाइ लेने गए, उस 


सम्य आप फं,ट फट कर रोने लगे .झोर बहुत व्याकुल 


हो उठे.। फ्रान्समें पहुंच कर ब्रोन नामक स्याने साम: 


रिक विद्यालयमै आप भर्त्ता .किये गये । उस विद्यालयमे 
फ्रान्सके उञ्चव शोड़व भूषंशामो और धनियोंके लड़के पढ़ते 
थे। : वे लोग-विदेशो: वालकको पोशाक भादि देख 
बचपनसे हो नेपो- 
लियन निर्जानप्रिय घ्रोर चिन्ताशोल थे। अभो विद्याः 
खयमें आ.कर दत्तचित्तसे पाठअ्यास करने लगे। चनो 


जन 


३१४ नेपोलियन बोनापारे 


लड़को का साथ करना भाप जरा भो पसन्द नहो' करते 
थे और न उनको तरह हथा समय नष्ट करना हो चाहते 
थे। विलासिताओ आप कट्टर दुश्मन थे। यहो कारण था 
कि विलासप्रिय धनो सन्तानोंक्ञो आप नोच निगा हसे देखते 
थे। एकाग्रदित्तदै पाठाभ्यास करके आप सब दा परोक्ता- 
सें सर्वोच्चस्थान पाते थे। परोचाका साफल्य देख कर 
घनौ"सन्तान आपको ख,ब खातिर वारने लगो और ल्‍ 
पड़ने पर आपको भ्रपना दलपति भो बनातो थो॥ नेयो” 
लियन उन्हे' साथ करके बफ का किला बनाते और 
बफ को गोलागोग्तो करके दुग रा ओर भआक्रसण-शिक्षा 
करते थे। विज्ञान, इतिहास और अद्ुःशास्त्र आपके प्रिय- 
पाव्य थे। दशन, नप्राय आदि तक प्रधान शास्त्र पर 
इनको उतनो रुचि नथो। चरितपाठ. ग्रीर होमरझे 
काब्यमें इनका प्रगाढ अनुराग था । जम नर भाषा सोखने- 
में इन्हे ' आनन्द नहों' सिलता था। आपको इस्तलिपि 
अच्छा नहो' होतो थो। १७७८ इई० तक ब्रोनके 
विद्यालयमें पढ़ कर भापने धत्ति लाभ को | पोछे आप 
° प्ारोके राजकीय विद्यालयमें मैने गए । वहां: केवल एक 
वर्ष तक रेष परौचामें प्रशसाके साथ उत्तोण इए। 
बाद आप एक दल गोलन्दाज सेनाकै लेप्टेनेण्ट बनाये 
गए । सोलह वष के लड़केके लिये यष कम गौरवको बात 
नद है। 
नेपोलियन कुछ दिन तक से नग्रदलमें काम करके एक 
-समय छुट्टे ले कर कशि का गए।. माता पोर जाता" 
भगिनियोके साथ मिल कर आपको आनन्दका पारावार 
न रडा। एक समय इन्होने पिदसखा पेयलोके साथ 
सुलक्षात को । पेयन्तोने नेपोलियनको तोच्याबुद्धि भोर 
अधभिज्ञताका परिचय पा कर प्राप्रहपूव क उन्हे अपने 
मतमें लानेको कोशिय को। किन्तु नेपोलियन यद्यपि 
पेयलोको भष्ति भर सम्मानको इष्टिसे देखते थे, तो :भो 
उनको सब बातो में इन्होने साथ न दिया।: छुट्टी पूरो 
हो जाने पर नेपोलियन पुनः स नादलमें आ मिले । इस 
सेनादलको जव जहां पर रहनेका इकुभ मिलता. था, 
तब इन्हे' भो वहो' जाना :पड़ता था। वे अमान 
स निककम चारियो'की तरह तथा. भरामोदमे समय नहों 
विताते थे। जहां जहां वे जाते, वहां वहांके 


वासियोंसे सिल कर उनको रोतिनोति और अवस्थाका 
विषय जाननेको चेष्टा करते थे । 
१७८८ ई°सें फरासो देशम राष्ट्रविप्ठत उपस्थित इुआ । 
फ़रान्सओी प्रजा प्रचलित शासननोतिक विरुद्ध अच्छी तरइ 
2 गडे । इस समय बोवों व'शधर फ्रान्समे राज्य करते 
थे। राजा १६वें लुई शान्तखभावके भोर प्रजादरिते षो 
थे। पन्द्रह वर्ष से ज्यादा पे राजसिदासन पर बठ चुके 
थे। उनकी चेष्टा घोर सहायताये अमिरिक्षाक्रा युचाराज्य 
गरेजो अधोनताका त्याग कर खाधोन हो गया था । 
उनके पूव धत्तो राजाशोंके अनेक व्ययसाथ्य युद्धञ्ञाय में 
गे रइनेश कारण राजकोष खांलो होता था रहा था। 
१६वें लुश्के राजत्वकालमे प्रन्त्रियों के अट ट॒परिश्र॒सत 
करने पर भी राजकोष पूरा न हो सका। अन्तमें सभा 
कर जनसाधारणके कत्तव्यनिण यको व्यवस्था हुई। 
प्रजाने प्रचलित ग्रासननोतिका परिवत्तन करना 
चाहा। उन्होंने देखा कि फरासो श्रसमजोवियोंके अमा _ 
नुषिक परिखम करने पर भो उनका, पेट « 
नहीं भरता-- अधिकांग कर-भारसे पौड्ति उ फं 


हैं। यह सब देख कर सहानुभूतिकोंः सल 'दिनों 
दिन छिन्न होने लगा। ऐसो इहालतमें प्रजाकी विई षः 


.रूपी अग्निमें घनो शरोर भूखामियोंके भस्मोभूत दोनेको 
सम्भावना थो। उन्होंने राजाको शरण. लो । राजाने उन्हें 


समर्थ न करनेमें अपनी असमथ ता प्रक॑ंद ,की। राजा 
यदि प्रजाके मतानुसार चलते, तो सम्भव था कि 
कोई उपद्रव नहीं उठता। .राजत्तमताको कुछ लाघवता 


-ग्रबश्य होतो। जातोय समामे सव प्रधान राजनेतिक 


वक्ता मिरावों यदि जोबित रहते, तो निश्चय. था कि राज- 
चमता विलुष्नन चोतो। उनकी रत्य, होनेसे हो राजपच 


'नितान्त दुबल हो गया। राजाको अपरिणास-दथि ताके 


शेषमें राजा, रानो दोनों हो अवभानित, निग्टहोत और 
बन्दो इए। फ्रान्सका राजनैतिक आक्वाग्र मेघाच्छन हो 
गया। यूरोपक्रे भनप्रन्य राजाधोंने प्रजाशलिक -विकाश 
प्रर प्रसाद समझा । अष्टोयराज लुईके साले थे।: उन्हों- 
ने प्रुसौय ओर साडि नौयाक राजाओंको . अपने सतमें 
ला वारप्रान्सके विरुद्ध युदघोषणा कर दो । फ़रासोसो 
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लोग भो लड़ाईको ते यारियाँ करने लगे! मदीय और 
प्र,सोय सेना पराजित हो कर नौ दो ग्यारह हो गई। 
फराधोसियोंको जब माल,स इआ कि उनके राजा भग 
कर देशके शत्रु,ॉके साथ योग दनेको जा रहे हैं, तब 
उन्होंने राजा रानो दोनों को देशके शत, समझ कर उन्हें 
'फांसो दे दो। तदनन्तर फ्रान्स साधारणतन्त्र स्थापित 
छुआ। इधर यूरोपोय राजगण एन! युद्धका आयोजन 
करने लगे । चारों भोरदे फ्रान्स आक्रान्त इश्रा। देश 
भरमें प्राजकरता फेल गदै । जनता राजने तिक क्षमता 
के लाभंसे उन्मत्तप्राय हो गई और छोटे छोटे दलो'में 
विभज्ञ हो कर आपसमें विरुद्धाचरण करने लगो। 
कितने खदेशप्रेमिक खाधोनचेता व्यक्ति जन्नादके दाथसे 
यसपुर भेजे जाने लगे। रतांको धारा वड निकलो | 
्रान्संते अन्तवि ट्रोइका सुयोग पा कर कथिका 
वाभियो'ने खदेशको खाघोन बनामेमें कसर कसो । 
पेयलो फिरसे उनके अधिनांथक हुए। नेपोलियन इस 


समय जातोय सेन्यके अ्रधिनाथकरूपमें कशिकामें थे। 


ने उन्हे अपने पक्षमें ला कर प्रङ्गरेओो के चाथ कशिकांको 
समप ण करना चाह।। किन्तु नेपोलियन इस पर राजो 
न इए। फ्रान्सके साथ कशि काका भ्रधिकतर ब्रवस्थागत 
सम्वन्ध देख कर उन्हो ने पेयलोके मतका खण्डन किया; 
इसोसे पेयलो उनके जानो दुश्मन हो गये। पेबलोको 
उत्ते जनाचे कशि काके लोगो ने नेपोलियनका घर जला 
डालाः। नाना विपदो को सहेलते इण वे माता धोर म्राता- 
भगिनोके साथ फ्रान्समें भग आए और मार्सायल नगरमे 
रहने लगे। तभीसे परिवार-प्रतिपालनका कुल भार उन्हींके 
ऊपर रहा। यहां नोकरोकी तलाश करने पर उन्हों' 
गोलन्दाज स न्यते कल्लानका पद प्राप्त इुम्रा। कुछ समय 
'बाद आप ट,लोमै' घेरा डालनेक लिए मैने गथे। टुलो' 
फ्रान्सका ससुद्रोपकूलवत्तो एक नगर है। वहांको राज" 
पक्षोय अधिवाशियो'ने नगरको अङ्गरेजो के चाथ सुपुद 
कर दिया घा। साधारणतन्त्रं म पञ्चमे अनेक चेष्टा करने 
पर भी यह स्थान हाथ न लगा । पोछे नेपोलियनने गोलः 
न्दाजसे नारके भधिनायक रूपमे भा कर निज बुद्ध शोथ 
द्वारा नगरको जोत लियां भर अङ्गरेंजो को वहांने भागनां 
पड़ा। इसो खान पर अङ्गरेजो के साथ नेपोलियनको 
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“हुई और वै भ्रष्टो यसेनारके विरुद्ध आइप पव तके तलदे शर्म 


मेने गये। वहां भो उनके परामर्शान्सार काय करक 
फरासो सेनाने विज्ञय पाई । इस समय फ्रान्स-गवम ण्ट- 
को नेपोलियन पर कुछ सन्देइ म्रा भौर वे पदच्युत 
किए गए। दो सन्नाहं वाद नेपोलियन सुक्ष तो इए, पर 
फिरसे नोकरो न मिलो । इस कारण व राजधानोको 
चल दिए। वहां अथ के श्रभावसे इन्हे विशेष कष्ट 
उठाने पड़ा । यहां तकं कि आत्महत्या द्वारा इन्होंने 
प्राणत्यागका भो सङ्कदपं कर लिया था। किन्तु उनको 
मित्र'डिमायिशको भ्र्ध स्ायतासे उसको जान खतरेसे 
बच गद्दे । शिस्तो संमय इन्दो ने तुरं जा कर सुलतान” 


“को अधोन काय करनेको इच्छा प्रकट की थो । जो कुछ 


हो, शोघ हो इनके कष्टका अवसान झुमा । 

फरासोसियो को जातीयं समिति १७८५ ६० तंक 
शासनकाय चला कर जनताकी विरागभाजन दुई । 
पारोनगरको जनसाधारंण उनके विरुद अस्त्रधारण करने- 
मे' उद्यत हुए। इस विपदको समय उत्ता समितिने ` 
नेपोलियनकी राजधानोस्थित सेनाओंका सहकारी सेनापतिं 
बनाया । नाममात्रवे सकारो होने पर भो इसका छुन्त 
दारसदार नेपोलियनक्े हाथंथा। बे छः इजार सेना ले _ 
कर विद्रोइदमनमें समथ इण थे। छतन्॑ताके चि्खरूप 
जातोय समितिने आपको सेनापतिक्षा पद प्रदान किया । 

इस संमय जातोयसमितिने पांच व्यक्षियोंके हाथ 
शासनचमतों, टोके चाथ व्यवस्थाप्रणयन और कार्य परि 


“दश नका भार दिया। पांचो गासनकत्ता डिरेक्टर नामसे 


प्रसिद्ध हुए । इनमेंसे ब रस नामक डिरेक्ठर नेपोलियनक्े 


बन्धु भोर एछपोषक थे। उन्होंके यल्लसे नेपोलियन इटलो- 
को फरासो सेनाके प्रधान सेनापति बन कर वहां 


गए। इसी समय आपका प्रथम विवाहकार्य' सम्पन्न 
हुआ । जोसेफाइन नामक एक सम्थ्वान्त विधवा महिलाः 
का पाणिग्रहण कर आपने भपनेको लताथ ससझा। 
उत्त रमणो स्वा शमे नेपोलियनको उपयुत्ञ थो'। जसो 


सुन्दरो थीं बेसोहो स्वगुणणालिनो ओर विनोतखभावा 


होनेके आरण उन्होंने नेपोलियनका मन इर लिया था। 
जोसेफाइनसे प्रति आपका आन्तरिक अनुरांग चो ग्यां 


हर | 


थो'। उनके एक पुत्र चौर एक कन्या थो जिन्हे नेपो- 
लियन अपनी सन्तानकी तरह मानतेथे। पछी खोकै 
साथ नेपोलियन अपना अधिक्ष दिन बिता न सके। शो 
हो उन्हे अपनो नोकरो पर जाना पड़ा। 
इस समय इटलोगीमान्त पर ६५ चजार फराषी 
योद्दाए दुरबस्थामे प्राप्त थे । शत्रुसे बार बार पराजित 
हो कर वे बिलकुल भग्नोत्साइ हो पड़े थे। उनके परि- 
पेय वस्त्र छित्र भौर पदतल पादुकाविदोन. हो गए -थे। 
कुछ सास तक वेतन नहो' सिलनेके कारण खानेशो भो 
[विशेष तरुलोफ थो |; नेपोलियनने वहां : पहुँ चते हो 
_ उन्हे उत्साहित क्षिया ओर इटलोमें ले. जाः कर उनके 
कुल अभाव दूर किये जायं गे, ऐसो आशाः टो। :अल्य- 
वयस्क सेनायतिज्े उत्साइवाक्यसे उत्तेजित हो: फरासो- 
सेना आत्यूस पव त्‌ परार: कर -शस्यपूण , इटलो देशम 
पहुंची और बहस ख्य ग्रत्‌,स नयो. क्रमागत शई 
एक बुद्दो में परा किया] सार्डिनियाराज नेपोलि- 
"यतो साथ सखि करनेको वाभ्यः हुए। इएकै बांद 
: “अ्ष्टीय सेना आक्रान्त ओर परास्त इई किन्तु हारने पर 
भी उन्हो ने चार खो्ार;न की +  युद्धविशारद सेना- 
पतियो'के अधौन भष्टोय-सम्त्राट: भ्रनवरत: से न्यढ्त 
` अजञनेखगी। नेपोलियनने भो. क्रमः उन्हे. खोडो, 
चाकको ला, रिसोलो भोर काष्टिलियन आदि- स्थानों पर 
जिया ओर विनष्ट कर डाला। सारा: लम्बाडि - 


गय फरासोतियो के अधिआारपे माया भर वहां साधा- कार भुज्न कर लिया। भारतवष पर- भाक्रसण करना 


तन्त्न प्रतिडित किया गया-। अप्लोय सस्त्राट्‌ के उरस- | 


सेर, भालभिन्ञो, प्रभरो यदि. अभरक्ुशल सेनापतियोःके 
वार वार परास्त होने ४९ भी वे सन्धिस्थापनमें अग्रसर. न 
इए। नेपोलियनने इटलोसे अपनो सेनाका अभाव दूर 
कर फ्रान्समें प्रचुर अथ , सुल्यवान्‌ चित्र आदि.भ जे थे। 
अभो अन्यान्य खानो'को फरासोसेनाकी सक्षायताके. लिये 
मो कुछ रकम भेजो गद। इसक अनन्तर नेपोलियन 
अट्रिया पर चढ़ाई करनेक्ा प्रायोजन करने लगे । भटष्टीय* 
सेनापति राजपुत्र |॥३8 उन्हें रोक न सके। नेपोलि- 
यनके कुछ दूर आगे बढ़ने पर अष्टीय सस्त्राट्‌.ने उनसे 
स्वि करना चाद्दा। कम्मोफमि ओ नामक खान पर 


। सास्ज्,क लोग वहां राज्य कर रह थे। 


` बैपोलियन घौनापाटै 


, था। जोदेफाइन सी वौरंप्रवरको प्राणसे बढ़ कर चाइतो | 


सन्धि हुई। फरासोसियो को उत्तर इंटलोका भाग हाँ 
लगा । 
युद्धमें विजय पा कर नेपोलियन राजधानोको लोटे। 
देशके लोगो ने सहस्त्र. कण्ठसे उनकी प्रश सा को । समस्त 
य रोपको निगाह नेपोलियनको ओर आछष्ट इई । अभी 
सब कोई नेपोलियनको देखनेके लिये तथा उनके परि 
- चित्त चोनेके लिये उत्सुक इए। इस समय नेपोलियनको 
इडूम्लेण्ड॒ पर चढ़ाई  करनेका आदेश मिला । किन्तु 
.इङ्गले ण्ड पर आक्रमण करना फरासोसियोको 
: आन्तरिक इच्छा न थो। ` श्रतः नेपोलियन सिख पर 
चढ़ाई करने के लिये भेजे गये। १७८८ ई०की १८बो' 
मट्टैको टलो'के बन्द्रसे ४० इजार सेनाक्रो साथ ले 
नेपोलिनन सिख्रको श्रोर यात्रा कर दो। कितने 
विदान्‌, पुरातत्तज्ञ और वं ज्ञानक व्यक्षि भो उनको साथ 


हो लिये। राइमे_ माल.टा जोत कर नेपोलियन मिखको 
डपकूलम पड चे। 


_ अंग्रेजोंने जगौ जहाज उनके अनुसम्धानमें इधर 
उधर घूम रहे धे। इन्होने फरासोज गो जहाजोंको राइ- 
में पा कर उन पर आक्रमण किया भौर जितनेको नष्ट 
भ्रष्ट कर डाला । इसो बोच नेपोलियन सिस्नको जोतने- 

के लिये दलवलके साथ शग्नपर हुए। उप्र समय मि 
नाममात्र तुरुष्कमे सुन्तत।ने अधोन रहने पर भो 
नेपोलियनने 
कई एक युद्धोंमे उन्हे; परास्त किया और मिस्जको अधि- 


नेपोलियनकी एकान्त इच्छा थो। इसोसे टोपू सुखतानते 


¦ साथ उन्होने दूत:भेज कर सन्धि कर लो । यदि एक बार 
' वे भारतवषं पर आ सकते, तो अ'ग्रेजबणिकोंको विपन्न 


कर डालते, इसमें सन्दे इ नहीं । सिख और महदाराष्ट्रोंके 
साथ मित्रता कर वे नूतन सास्त्राज्यस्थापनमें छतकाय 


| हो सकते थे, किन्तु खल पथ हो कर तुरुष्कको ओर अग्र" 


सर होते समय एकर नामक खानको वे जोत-न सज्े । 
भग्रजोको सहायतासे तुर्की-सेनाने नेपोलियनको अभि 
लाषा धूलमें मिला दो। व.हताश हो मिस्तरक्रो लोट 
आए । इधर भ्र'ग्र जो सहायतावे प्रकाण्ड एक दल तुः 
येनाने मिस्र प्रर भ्राक्रमण वीर दिया। किन्तु नेपोलियनके 
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नैपीलियंन बोनापाईँ 


पेरेक्रिसंसे वा सबके सब सारे गए । इस समय. उन्हें 
खबर मिलो, कि फ्रान्स चारों झोरसे आक्रान्त इभा है। 
अष्टरोय-स्त्राट ने सन्धि तोड़ कर इटलो पर आक्रमण कर 
इसे जोत लिया है। अन्यान्य राजाओंने सुयोग पा कर 
फ्रान्सङ्गे विरुद सेना भेजो है । फरासोसी कई एक युद्धोंमें 
' परास्त हो चुके हैं। फिर क्या था! वोर नेपोलियनमें 
क्रोधको धसनियां दौड़ गई'। वे क्षणकाल भो खिर 
'रह न सके। : मिस्गासनको सुत्यवस्था. कर ओर 
साइसो सेनापति क्ले वरको सेनापति बना नेपोलियन कुछ 
` अनुचरों ओर सेना धोंके साथ एक क्षुद्र पोत पर आरोइण 
इए और प्रफ्रिकाके कूल होते इए आगे बढ़े । १७५० 
-ईण्को २२वीं अगस्तको उन्होंने खदेगक्ी यात्रा को और 
४१ दिन समुद्रपथमें रह कर व फ्रान्स) उपकूलमें पह चे। 
राइस अग्रे जो जड़ी जद्दाजन उनके चुद्र पोतशा पोछा 
किया था।” लेकिन ईश्वरको छपासे नेपोलियन कुशल 
`पूर्वं क खराज्यमें पहुँच गए । 
इस समय फरासो लोग डिरेकर-उपाधिधारो गासन" 
कर्ता भ्रो' पर बहुत बिगड़े थे। स्वाथ लोलुप डिरेक्टर 
देशको भलाईको ओर जरा भो ध्यान नों देते थे | अतः 
शासनप्रणालोमें होर फेर करनेको आवश्यक्ता इई थो। 
“देशके सभी- मनुष्य नेपोलियनके आगमन पर विशेष उत्सा- 
हित हुए।- सब कोई उनकी सस्बद्दैना करने लगी, 
किन्तु कोई कोई डिरेकर उनके प्रतिकूल घ्राचरणमे प्रदत्त 
हुए । वे जो सबो के प्रिय हो गये है, यदद कुछ एवाथ * 
:पर डिरेकरो को भअच्छा'म लगा। यहां . त किव 
उन्हें चक्नान्तकारो समभ. कर पकड़ने भौर बन्दो करने- 
- को भो तेयार हो गए | इसका फल यचच इआ कि 
- घन डिरेक्टरो को चमताका लोप.कर आप हो सर्व सर्वा 
“हो गए। -विना- किसो खूनखायोके उन्हो'ने सारो 
“क्षमता अपने चाथमें'कर लो-थो ।. आप प्रधान कान्स 
; ( C079५] ) बने; और अन्ध दो व्यक्ति. उनके सहकारो 
हुए-।. नृतन-शासनप्रणालो:बंदलो-गई । सब क्रिसीने 
.,नेपोलियनको काय प्रणालोको -सराद्दा । 
: -+ फान्छके सव सयकत्ता हो नेपोलियनने प्रथमत; यूरो 
पोय राजाओो'के साथ सन्धिस्थापनक्रो चेष्टा को । भष्टोय 
-सस्नाट्‌नेःभो इफ़्लेण्डाधिपतिको भेपोलियनके साथ 
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"सेनाको स'ख्या 


११७ 
सन्धि करनेके लिए एक पत्र लिखा। लेकिन उन्होने 
अनिच्छा प्रकट को। सन्धिको आथा न देख नेपोलियन 


` युद्धको तेयारो करने लगी । किन्तु उस समय फ्रान्सकी 


आभ्यन्तरिक अवस्था इतनो शोचनोय थो, कि वो बहुत 
कष्टसे चालोस इजार सेना जुटा सके थे। इघर अ्रष्रोय 
सेनाने इटंलोको जोत कर फरासो सेनापति भेसेनाको 
जिनोया नगरमे प्रवरुद केर रखा था। नेपोलियन को 
सेना महादुरारोइ आल्प.स पव त) उच्च शिखरको पार 
कर अट्टोय सेंनाके पयाद्वागर्मे पचो । उन्होने शब्र के 
आगमनको: -पागइा न को थो, इसोसे व सदसा 
उनको गति रोक न सञ्च । ` अन्तमं मरेङ्गो नामक खान 
पर दोनो” सेनाम सुठमेइ इईै। भद्टोय सेनापति 
सेलसने साठ इजार सेना ले फरासोपियो पर आक्रमण 
कर उन्हें छिन्न भिन्न वार डाला। इस समय फराषो 
कुल आठ इजार थो |: नेपोलियन 
यद्यपि स्वय' युद्ध लमे उप्त थे, तो भी वो मेलसको 
गति रोक न सक्के | दोनों पंचमें घप्रसान बुद्द चलने ख्गा। 
फरासोपेनाने युद्ध पोठ दिखलाई। मेल2ने अपनेशो 
युम जयो समझ यूरोपोय राजञाभ्रो'को पत्र लिखा कि 
नेपोशियनको युद्में परास्त कर दिया । किन्तु कुछ देर 
बाद हो फ्रान्ससे एक्र दल सेना पहं चो । इस बार मेलस 
पराजित इए और समस्त इटलों शत्र के हाथ रपण कर 
आप ज्ञान ले कर खदेशको भागे । नेपोलियन मो लड़ाई 
जोत कर राजधानोको लोटे। अ््टराय सम्बाद, पराजित 
होने पर भो सहता सिं करनेको तोयार न हुए। केवल 
कुछ काल तक युद्ध बन्द रहा। वाद फिरघे दोना'को 
बल-परोच। इई। इस बार अद्टोण सम्त्राट ने पराजित हो 
सम्धिके लिए प्राथ ना को और कुछ प्रदेश फर'सोसियो- 
को देनेका वचन दिया । 

अङ्गरेज गवमे ण्ठमे जव देखा कि उनके मित्रराज 
अष्टोय-सस्तार्ट फरासिसोयो के सन्धिसुत्रमे आवद्ध हो गए 
हैं, तब उन्होंने भो खदेशके : उदारनेतिको को सलाइ 
ले कर मेपोलियनरे साथ सन्धि - करनेकी इच्छा प्रकट 
को । अङ्गरेज-ूत लाड कान वालिसको चेष्टासे सन्धि 
स्थापित इदै। यहो एमिन्सको सन्धि कइलातो है 


- १८०२ $०को २७वीं माच को यइ सन्धिपत्र खाचरित 
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हुआ घा । इस सन्धि द्वारा भङ्गरेजो ने सिल छोड़ कर | 
युद्धलब्प सभी खान फरास ओर भ्रोलन्दाजों को दे दिए 
धे । इसके बाद यरोपीय अन्यान्य राजाओं के साथ सन्धि 
खापित हुई । इतने दिनो' तक यूरोपमें जो महासमर को 
झाग धघक रहो थो, वह नेपोलियनज्ो चेट्टासे बुत गई ! 
फरासोधियो' ने कतज्ञताने चिहंखरूप उन्हे यावज्जो- 
' बन ऋन्‍्सल बना कर उत्तराधिकारी निर्देश करनेको 
समता प्रदान को । 
इम समय फ्रान्सजे भूतपूव राजत शोय राजपत्र 
लुईने फ्रान्सण सि हासनको फिरसे पानेक्ो आशासे 
नेपोलियनको पत्र लिखा था। जब वे खराज्यमें पुनः 
प्रतिष्ठित इए, तब उन्हो ने नेपोलियनको पुरस्कारखरूप 
सर्वोच्च पद देनेको इच्छा को थो, लेकिन कई एक कारणों- 
, से वे अपना अभिलाष पूरा कर न सके । इन्हो'ने लुईैको 
जो राजसि हासन पर प्रतिष्ठित किया, इस पर फ्रान्सक्र 
लोग सन हो सन बहुत बिगड़े प्रौर नेपालियनकौ इत्या 
करनेका षड्यन्त्र करने लगे। एक बार वे गुप्तभावसे 
नेपोलियनको भशखयानको राइमें बारूदसे उड़ा देने गए 
. धे, लेकिन क्षतकार्य न हुए । नेपोलियनने दया दिखला 
“क्र देशसे ताडित जिन सब फरासो सियोंको खदेश लोटने 
का अधिकार दिया था, प्राज वे दो लोग अवसर पा 
कर उनके प्रागनागको चेष्टा करने लगे। 
एमिन्प्जे सन्धि बाद अगरेज लोग वाणिज्य 
विस्तार करनेका रास्ता ढ॑ ठ़ने लगे। लेकिन नेपोलियनने 
` फ्रान्सम व्यापार करनेज्ञो ' की उन्हें अनुमति न दो, क्योंकि 
.ऐंसा करनेसे फरासीसियोकै शिल्पवाणिज्यमें घकक लग | 
| सकताथा | इस पर अङ्गरेज बहुत अंसन्तुष इए घोर उन्होंने 
सूमध्यमगिरैका : मांब्टो नामक चुद्र॑ दोप ले कर सन्धि 
तोड़ दो । पूव छत सन्धि दौरा अ'गरेजोंने माइट। छोड़ 
दना चाहा था। लेकिन जितना हो दिन गत होने 
लगा, उंतंनो हो उत्ता दौप छोड़नेकी उन्ह ममता होने 
लगी। नेपोलियन संन्धि-शत के भनुंसार काम करनेके 
लिये भगरेजो दृतको घंमकाने लगे। अन्तमें १८०२ ६० के 
सहै. मासमे ग्र'गरेजोंके साथ नेपो लियनंशा विवाद छिड 
गया। एमिस्एकी सन्धिंशे शेवल एक वष सोलह दिन- 
“के बांद दो दोनों पक्ष युद्धको ते यं(रो क 
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पिट इङ््ले ण्ड के प्रधान. मन्त्रो थे! 


वैपीलियन दोनापईँ 


घोषणा करनेश पहले अगरेजो ज'गोजहाजने फरापोकै 
कितने ही वाणिज्यपोतीकी रोझ रकखा। नेपोलियनने भो 
इसका बदला लेनेके लिये फ्रान्स घोर तदधिक्षत देशो मे 
जो सब अ गरेज मोज द थे उने क द कर लिथा! बाद 
इड्प्लं ण्ड श्वर से पेळकराज्य हैनोभरकों फरासियो ने 
जोत लिया । किन्तु जिससे यह महा समरानल शोष्र हो 
बुत जाय इसके लिये नेपोलियन खूब कोशिश करने 
लगे। अ'गरेज लोग जलयुद्धमें प्रवल हैं, उनकी अथ 
सद्दायताते य_रोपीय समो राजा फ्रान्सने गत्‌, हो सकते 
हैं यह नेपोलियन अच्छी तरह जानते थे। अ गरेज- 
जांतिको विशेष विपन्न करनेके लिये उनको उलाट 
इच्छा चो गई । उन्होंने इङ्गले ण्ह पर चढ़ाई करनेका 
सङ्कल्य कर लिया) किन्तु फरा पी स्थलबुददमें प्रवन्त होने 
पर भो जलयुद्धमें भ'गरेजो'के समान न थे। इस -कारण 
वे ज'गो जहाज बनानेश्ञा उद्योग करने लगे। फ्रान्संके 
सभो लोगो'ने इस कार्यमें असाधारण उत्साह दिखलाया । 
बहुतपे लोगो ने खन!प्रहत्त हों कर तन मंन धनसे सहा- 
यता दो । अ्रान्सके समुद्रोपकूलमे छोटे बड़े सभो तरइ- 
के ज'गो जहाज बनेन लगी। वुशोयनि आदि स्थानों'में 
बहुस ख्यक्र सेना एकत्रित इदै। यह भारो युद्धसज्जा 
देख कर अ'गरेज लोंग डर गए। दस सप्तंय विलियम 
वे बुद्धिको गलसे 
नेपोलियनको पराजित करने को चेष्टा करने लगे। उन- 
के राजनोति-शोशलवे रुपिया, अष्ट्रिया और नपट्स 
आदि स्थानो के राजगण फ्रान्स पर आक्रमण करनकों 
सहमत इए। पिट साइबने उन्हें युदके सभो खच देने- 
कै वचन दिये। इ'गलेण्डकी भथ “सहायताधे अप्टीय 
श्रोर रूससस्त्रीट, से न्थ स॑'ग्र करने लगे। यह खबर 
नोपोलियनकों लग गई. किन्तु व अच्छो तरह जानते थे 
कि इड़लेण्ड पर चढ़ाई कर देनेसे हो ये सब मावो 
उपद्रंब दूर हो जाय गे। इस कारणं वे उसोको कोशिश 
करने लगे। इधर नेपोलियनकों गुमभावसे संर 
लिये बोर्ोएचोय लॉग मोका क्रूढ़ रहै थे। दों एक सेना- 
पतिने भी इस चक्रान्ते साथ दिया। एक राजपुत्र 
फ्रान्संके सोमान्तभागमें रह कर फ्रान्सं पर भाक्रमण करने- 


wad ह, अनर खोज़म, । किन्तु द्‌ वक्रमये फरासो 


नेपो लयन बोनापारे 


पुलिसको इसको खबर भाट मिल गई। उनके यले 
पड्यन्त्रकारो पकड़े गए। सच किसोन अपना 
अपराध खोकर जिया भोर यइ भो कदा क्रि उन्ह 
अङ्करेजो'की श्रोरसे अर्थ सहायता मिले है । ्टतः्त्ञियो - 
मंसे किसी किषीन लज्जाके मारे आत्महत्या कर डालो 
और कुछ जल्ञादके चाले यमपुर सिधारे। सीमान्तवासो 
राजपुत सी पकड़े गए। सामरिकविचारालयमें उनका 
विचार हुआ ओर प्राणदण्डको भजा मिलो। नेपोलि- 
यनको यदि समय पर यह सम्बाद मिलता; तो मन्व था, 
कि वे उन्ह प्रापदग्डको आज्ञासे मुक्त कर देते, लेकिन 
ऐसा नहीों हुआ । इसके वाए्ते कोई कोई नेपोलियनक्रो 
दोषो बनाते हैं। जो कुछ हो, फरासो लोग अच्छी 
तरह एमभा सके थे,. कि नेपोलियनक्ा जोवन कोसा 
सुल्यवान है और गुप्तवातकते हाथसे उनके प्राण खो 
जानेको क सो सम्भावना है। इस कारण शोघ्र हो उनो ने 
नेपोलियनको फ्रान्सने सञ्त्राट्‌-पद पर अभिषित्ता किया। 
१८०४ ई०के नवम्बर मासमें उनको अभिषिरक्रिया 
सम्पन्न हुई थों। रोमसे पोपने प्रा कर खय' उन्हे सस्तराटू- 
.के पद पर अभिषिनज्ञ किया था | पहले कभो भी किसी 
राजाके अभिष क कालमें पोप नहो आए थे। 
सम्त्राट.पद पर बे ठ कर नेपोलियनने इङ्गल ण्डे पुनः 
सन्धि क्ररनेकौ चेष्टा को। उन्हे ' थइ अच्छो तरह मालूम | 
था, कि समरानलके एक वार प्रज्वलित होनेसे वह स इजमें 
बुभने शो नहों। इस कारण सन्धिके लिये प्रार्थना करते 
इए उन्हो'ने इड़लेण्ड़ शवरको एक पत्र लिखा, लेकिन 
अङ्गरेज गवसे ण्टने सन्धि-करनेमें अनिच्छा प्रकट को | 
फ़िर क्या था ! नेपोलियन कत्र चटनेवाले थे, तुरत हो 
_ युद्धको त यारो करने लगे। उन्होंने पहलेघे हो समुद्रे 
किनारे एक लाख साठ इजार सेना ओर बइस ख्यक 
युदोपकरण स'ग्रह कर रक्खे थो। सन्य पार करनेकी 
कितनो नावें भो स'ग्टहोत इई थो । लेकिन बिना एक् 
बेड़ा जगोजहाजके उन्होंने: यात्रा करना भ्रच्छा न 
समभा ।. - उनके नोसेनापति एक बेड़ा ज'गोजहाज 
ले कर अमेरिका गए इए थे | वहां अ'गरेजो रणपोतने 
भो उनका पोका किया था। वे लोट कर स्पोनके उपकूल- 
में डप्रस्थित इए भोर उन्होंने एक बेड़ा अड्रररिजो जहाज- 
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को परास्त किया । किन्तु कितने रणपोत के सामान्यरूपसे 
क्षतिग्रस्त हो जाने कारण, वे दुलोयनोमें पह च न सको । 
नेपोलियन अधोरभावसे नीवेनापतिके आगमनको प्रतीचा 
कर रहे धे। सेनापतिके समय पर नहीं पड़ चनेञ्जै कारण 
वे बहुत असन्तुष्ट इए । इही सेनापतिके दोषसे अन्तमें 
फरासो-रणपोत विध्वस्त दु था। नेपोलियनने इङ्ग 
ले य्ड़-आक्रमणका जो सइृदप किया था उपे त्याग कर 
अष्रिवाको धोर यात्रा कर दो । उनके नौसेनापति यदि 
सम्य पर पहुँच जाते, तो इले ण्डक अटष्टमं क्या होता, 
कह नहों सकते । साग्यवलसे इङ्गले ण्डने रक्षा पाई । 
इधर अट्टोयसेनाने फ्रान्स मित्रराज्य पर आक्रमण कर 
उलम नामक स्थानको जोत लिया । रूसःसेना उनका 
साथ देनेक लिये बइत तेजोसे आगे बढी । विपद्का 
शुरुत्र समझ नेपोलियनने पसे न्य समुद्रोपकूलको छोड़ | 
दिया और बहुत तेजोषे आगे बढ़ कर उल्नमको अस्पो 
हजार अष्ट्रोयधेनाको चारों ओरसे घेर लिया। शळ,स न्य 
पराजित ओर बन्दो हुई । पोछे नेपोलियनने अध्वियाको 
राजधानी मियेनाको ओर कदम बढ़ाया । भियेना भो 
बातको वातमें श्रधिक्षत दुआ । उस समय छूस-सेन। पहं च 
गई थो। अष्टलि ज न मक् स्थानम दोनोंको मुठभेड़ इई । 
समवेत अष्ट्रोय भौर रूससंन्य पराजित तथा विनष्ट 
हुई । भष्टोय-सन्त्राट.ने कोई दूसरा रास्ता न देख सन्धि 
को प्रार्थना को घोर खय जा कंर नेपोलियनसे मिले । 
इस समय नेपोलियन रूस-सस्त्राट.को दलबलक साय 
केद कर सकते थे, लेकिन ऐसा न कर उन्होंने उदारता 
दिखलाई ओर उनके साथ सन्धि कर लो । तदनन्तर वे 
खदेश लौटे । फ्रान्स पर जो ये सब विपद्‌ आ पड़ो थो' वे 
केवल डङ्गले ण्ड श्वरके प्रधान मन्त्रोके बुडि -कोशलसे हो | 
यूरोपोय सभो राजगण फ्रान्स ह विरुद्द डट गये थे। 
अभो उन सबो को पराजय दुई भोर मन्तोने लज्जा तथा 
चिन्ता मारे प्राण त्याग किया । पिटको सुत्युके बाद 
चाद्स फाकस आदि उदारन तिको'ने मन्त्रोका पद पाया 
नेपोसियनक साथ सन्धि करनेको उनकी एकान्त इच्छा 
थो, लेकिन थोड़े हो दिनो'से अन्दर उनकी सरयु हो " 
गई जिससे सन्धि न हो सको । 


राजघानो चोट कर नेपोलियन देशहितद्वर कायें द fb 
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० ७ 
लग गए, नाना खानो में सड़क, पु भोर नहर त यार 


कराने लगे। पारोशहरक निग्नभागमे जो सब पयः प्रणालो | 


घो उनका स'स्कार किया गया। उस समय फराह 
भारतीय चीनोका व्यवहार करते थे, किन्तु अग्रजो क 
साथ युद्द उपस्थित हो जानेपे पर्याध चोनीका मिलना 
बन्द हो गया । इस पर नेपोलियनने विट(मूलसे चोनो 
ते यार करनेका उपाय ्ादिष्कञत किया। तभीमे फ्रान्स 
आदि देशो में विट्चोनौ प्रचलित है। इस प्रकार चारो' 
कोर देशहितक्र काये करको नेपोलियन सबो के धग्य' 
वादक पात्र हुए इसको पहले हो उन्होने 'कोडनेपो- 
लियन' नामक व्यवखापुस्तकको विधिवद्ध कुर उसका 
प्रचार किया था । फ्रान्स रोमन थलिक धम विज्ञवक 
समय अन्ति त हो गया था। नेपोलियनने पुनः उसरी 
खापना को । वै वं'ग्रमर्यादाका भादर न.कर गुगानु- 
सार सबो को राजाथ में नियुज्ञ करते घोर गुणो तथा 
विद्दान्‌ लोगो का सम्मान भो करते थे। विद्तृसमाजञ क 
उन्नतिसाधनमें खर्च कंरनेदहे व जरा भी चिचिते 
न थे । फ्रान्सतें विद्यालयको स्थापना कर तथा बालिका" 
विद्यालयमें उत्साह दे कर आप वहां नवधुगझा आवि- 
भाव कर गए हैं। उनशो.धारया थो, कि माता अच्छो 
होनेसे सन्‍्तान भी अच्छो होतो है। इ कारण बालिका 
जिससे प्रावश्यक ग्टइ-क्रस ओर सन्तानपालनादि भलो- 
भांति सीख लो, इसकी लिए वे विशेष यल्लवान्‌ थे। अपने 
गिच्चककों उपस्थित छोने पर वो उन्हें चाग्रातीत मेट दे 
कर बिदा करते थे। अपनो दुरवस्थाको समय इन्होने 


जिन सब सम्भ न्‍्तों से सहायता पाई थो उन्हे झच सदा- 


यता देनेमें विशेष आइ्वादित होते थे.। . 

` इसी समय नेपोलियनने त्रमेरिया भौर उरटेस्बग को 
अधिपतियोंको राजाको उपाधि प्रदान की! यह 
उपाधि आज भो बे भोग कर रहे हैं। पोछे नेप्ह्राज” 
को सि'हासनच्य.त करके उस पद पर इन्डो ने अपने 
बड़े भाई जोसेफको प्रतिष्ठित किया । उच्च राजाको 
इन्होने तोन वार चमा करक राज्य . छोड़ दिया था, 


` किन्तु चौथो बार अङ्गरेजो को उत्तजनासे नेप.३३राजः 
ने फ्रान्सके विरुद्ध युइघोषणा कर दो थो घोर जब न॑ पो 


लियन चट्टियाम बुद करन. गए थे, तब उन्होने -इटलो के 


नेपोलियन बोनापार्ट 


, फराषतियो' पर धावा बोल दिया था।. अतः उन्डे' खपद 


पर रखने से फ्रान्स पच्छमें अनिष्ट -ोगा।-यह् देख 
नेपोलियनने उन्हे पदच्युत कर दिया । नेपहप. 
वासियोने भानन्दके साथ . 'जोसेफ़को अभ्यध ना 
को. थो । । 22233 

१८०६ ई०के मध्यमभागे प्र,सियाके साथ नेपोलियन: 
का युद्ध अपरिद्ार्थ हो उठा। .पहली बारके घष्टोय- 


'युद्धके समय अ्रप्रिया रुसका साथ देता था, किन्तु 


अष्टलि जमें नेपोलियनने उन्हें परास्त क्रिया, तब फिर 
युद्दमें अग्रसर होनेक उन्हे ' साइस न हुभा। अब रूस 
का उत्साहं भोर सेन्य-साहाय्य पाने को आशासे पर,स युद्धे 
लिये प्रसुत हुआ । प्र,सियाधिपति'फेडरिक दिलिग्रम 
शान्तस्भावके ओर बिज्ञ राज! थे। शान्तिक्ते पत्चपातो 


होने पर भो अभो उन का सत खिर रह न सका । उनको 


सो ओर राजपरिवा रस्थ सभो अआूल्लामो तथा सेनापतियो'- 
के साथ एअमत हो कर उन्होंने युद्ध करना हो खिर 
कर लिया । नेपोलियन अष्टि या जाते समय -प्र, सियाधि- 
छत किसे खान चो कर जानेमें बाध्य हुए थे। इस 
कारण मोठो मोठो बातो से प्रूध्तियाधिपतिको इन्हो'ने 
खुश करनेको चेष्टा भो को थो।. उन्हे' अपने पत्षमें 
रखना नेपोलियनको एकान्त इच्छा थो। यहो कारण 
था कि नेपोलियनने इङ्गले रडे श्रा पैलअर/ज्य इनो- 
वर जोत कर उन्हें दे दिया था। अभो प्र,सवासियो ने 
नेप्रोलियनसे. हालण्ड ओर इटलोको . छोड़ देने कहा । 


` किन्तुं नेप्रोलयन-राजो न इए! फिर क्या था, दोनो- 


में युद छिड़ गया । १८०६ ६१के सितम्वरमासमे फरा 
सियो ने प्र,सियामें प्रवेश किया । दो एक छोटो. छोटो 
लड़ाईके बाद जना नामक स्थानमें पुनः. दोनो'में मुठभेड़ 


. हो गई। कई घण्टो' तक सोषण युद्ध होता. रद्दा। 
' प्रीछे प्र सवासो पराजित हो कर माग चले । उसो:दिन 


प्र,सके राजाने ६२ इजार सेनाकै साथ नेपोलियनके.एक 


` सेनापतिक्ो भौरस्ताद नामक स्थानमें आक्रमण किया.। 
` किन्तु सेनापतिने सिफ २६ इजार सेनासे. उन्हे” पराहत 


किया था । पोळे त्रसङ्ग प्र, ससेना झुण्डकै भुण्कमें आत्म- 
समपण करने लग्रो। फरातियो'ने उनको राजधानो 
बलि न पर अधिकार जमा लिया ...प्र,स-राज भेग कर 
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'रूपकों शरणमें पहं चे। नेयोलित्रनने गंत्‌ राज्य जीत 
कर भौ शान्तिस्थापनकी कोशिश को ओर प्र.स“राजको ; 
उनके राज्यका अधिकांग लौटा र सन्धि करना चाहा, | 
किन्तु रूससम्त्रांट्‌ को सलाइसे वे सन्धि करनेको राजो 
नहुए। इस पर नेपोलियन 'वइत श्गिड़े और युद्धके 
“सिवा और कोई दूसरा उपांय न देख रूस सो घोर ग्रः | 


“सर हुए ।: रूसियो के साथ पहने कई एक छोटो छोटो | 


लडाइयाँ हुई पोछें फ़िडन ण्ड नामक स्थानमें जब 
रूससेना परास्त” और विध्वप्त दुद, तव -रूपः सस्त्राट ने |' 


कोडे उपाय न देख सन्धिके लिये प्राथ ना को। नेपोलि 
यनकै साथ टिलसिंट नामक स्थानमें उनको से ट. चुईः। 
नेपोलियनने उनको ख.व खातिर को भोर - इस 


दूसरे दूसरे राजाओ'कों प्रतिज्ञाभङ्ग करते देख उनके 


ग्रति असन्तुष्ट हुए ये : यरं रूमसम्त्राट को भपने पंचमें | 
` और साय साथ उन्होने गतित भावले उत्तर दिया । 


शानेको कोशिश करने-लगे। नेपोलियनके व्यवहार भर 
काय से मुग्ध हो रूष-सम्त्राट. अलेकसन्द्रने प्रतिज्ञा को 
कि वे उनके चिरवन्धु हो गे। 

पूवः समयमें पोल ण्ड नामक पकः स्वतन्त्र राज्य था, 


किन्तु रुसियो, भट्टियां और प्र,सिया तोनो' राज्यने उसे |. 
! देते, तो सम्प्व था कि वे उनको कृतज्ञता और चिरवनुतल 
¦ लाभमें समथ होते । 
: नेपोलियनके निकट आ कर केवल सागडिवर्ग टुग के 
¦ लिए उनसे प्र! ना को थो, उस समय यदि वेःउनकी 
' प्रार्थना पूरो करते, तो प्र,सपति उनके चिरबन्धु हो जाते, 
: इसमें जरा भों सन्द्द न था। 
किया भोर अपने छोटे-भाई जिरोसको वहाँका राजा |. कारण सत्रभ कर नेपोलियनने उदारतां नही' दिखलाई। 
: प्र सियापतिकै मन छो मन नेपोलिंयनरे प्रति विरक्ष छोने 
: का यहो कारण था। इधर पोत्त, गलराजने नेपोलियनके 
: कथनामुसार जब अङ्करेजोंका 
: उनके राज्य पर चाक्रमण कर उसे जोत.लिया। १६०७ 
|; ई०के शेषमें यह घटना इई थो । ‘f 


बांट कंर अपने अपने दखलमें कर लियाथा। - अभो 
प्र सियाके अं शर्में जो चार भाग पड़े थे उन्हे' नेपोलियन 
'फिरसे स्वाधोन कर देनेमेः इच्छ,कं इए। साक्यनोवे 
अधिपतिको राजोपाधि दे” कर उनो देखरेखमे : यहं 
छोटा प्रदेश रख छोड़ां। प्र सियांसे एक दूसरा भाग ले 
क्र इन्होंने वष्टफेलिया नामक एक राज्य स गठन 


बनाया-। इसके कुछ दिन पहले आपरे एक ओर भाई 
डाल ण्डके सि हासन पर भ्रभिषिक्त हुए थे। 5 
` जब रुसके साथ युद चल रहा था, उस संसथ अष्ट्रोय- 
अस्न।|ट छिप कर फिरसे लड़ाईको त यारो कर रहे थे, 
किन्तु रुसकें पराजित-होनेपे, उन्होंने लड़ाईका. कुल 
उद्योग छोड़ दिया। ˆ अ'ग्रेज लोग सथ किसोको युद्धमें 


उत्सांह देते थे, अथ साहाय्य करते घे भोर युद्धमें सामान |: 

! चोर ध्यांनःनहोः देते थे। रानोके प्रियपाद्रहो राज-झाय 
` चलाते थे। प्रधान मन्त्रो अपने इच्छानुसार चल नहो' 
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भो भेजते थे। किन्तु युरोपोय शक्षिके पराजित चोनसे 
उनको संभों आंणा प्रो: पर पानो फिर गया । ब फ्ररासो 
Vol. SU. 8! 


नेपोलियन वोनावारे 


'देशम जलपथ हो -कर किसोक़ो वाणिज्य करने नहीं 


। शजॉका ओर कोई मित्र न रहा | 
` वशोभूत हुए । 


जाने दे गे, ऐा अभिप्राय जब उन्होंने प्रकट किया; तब 


- नेपोलियनने भी अपने कर्माचारियो'को हृकुम दिया कि 


निजराज्य नथा मित्रराज्यमें जहां अ'ग्रज्ञॉंके वाणिज्य 
दू मित्ते उसे जब्त कर लो | बालटिकसागंरने सूमध्य- 
सागरक्रो कून्त तक अफ्रेजोंका परख॑द्रत्य लाना बन्द हो 
गया । रू४सख्ताट, और नेपोलियन दोनोंने भाप नमें ऐसो 
प्रतिन्ना को कि दोनों एक दुशरके शत्रू.को निज गत्‌,-ता 
मानेगे। ` 

इस समय यरोपत्र मध्य कुद्र पोत्त गलके सिवा भङ्ग” 


अनुरोध किया । किन्तु अइरेज लोग इस पर राजो न इए 


अतः वे भी अह्रेजोंशे विरुद्ध लड़ाई करनेको प्रदत्त हो 


; गए। तट्नन्तर पोत्त, गलराजकों खपफ्चमें लानेके लिए 
: नेपोलियन कोग्रिश करने लगे। किन्तु नेपोलियन यदि 


शान्त्रभावविशिष्ट प्र,सियापतिज्ञो अधिकाँश राज्यः छोड़ 


“अथवा जब प्र सियाकी रानोने 


“ किन्तु. रानोको युदक्ता 


पच्च छोड़ा, तब उन्होंने 


` इस. समय स्पेनदेशोयं राजपरिवारके मध्य ग्टद् 
विवादका सूत्रपात इभा । राजा चालस राजकाय को 


सभो नेपोलियनके | 
विशेषतः रुससन्त्राट.शे वन्धुत्वलाभमे 
प्रकार दोनो! चखुलसूत्रसे भावद- इण। नेपोलियन । नेपोलियन अभी श्रपनेको बलवान्‌ समभने लगे। रूस- 
: सस्बाट, अलैक्रसन्ट्रने 'अङ्करिजोंशो सन्धि करने ते लिए 


« इस समय नेपोलियन तथा फ़ान्सवांसियोंके भानन्दका | 


- पारावार नं रहा, चारों ओर शान्ति विराजने लगौ । 
इस समय ने पोलियनने सुनां कि रुस-सम्ब्राट. उनके 
> मित्र हो कर भो अष्ट्रिया, प्र,सियां योर स्वोडेनकै हाथ 
;इङ्ले गड़के वाणिज्य सम्धन्धमे नया प्रस्ताव कर रहे है । 
१ आपने राज्य हो कर अंग्रेजों का वाणिज्यद्रव्य जाने न 
देरे, ऐसो प्रतिज्ञा करने पर भोव अ'ग्रजोंको अपने 
| राज्य हो कर वाण्ज्यिद्रथ युरोप जाने देते हैं। चप" 
'जस्त्राट, मित्रता छोड़ कर प्रतिकूलताचरण कर रहे हैं 
तथा अपनी पराजयश बदला लेनेशा मौका ठ.ढ रहै 
` ह। शान्तिरक्षाके प्रयातो चो कर नेपोलियनने रूसः 


नेपीलियन बोनाबार्ट - 


थे मस्कोनगरमें गोतकाल बिता कर दूसरे वर्ष रूसो 
राजधानो सेण्डःपिटस वग पर आक्रमण करे'गे।लेकिन 
रूसवातियोंने मरुफ्रोनगरमें श्राग लगा कर उनको 


आशाको निर्सूल कर दिया! सस्को नंगरंक्े भस्मौभूत 


: हो जानेवे शत्र,मित्र समो विपन्न दो गए। 'संस्की- 
निवासी रूसियोंकी दुरवल्थाका शे हो गया। नेवो लि- 
यन वथात्ताध्य उनको सहायता करने लगे। वे रूसियों- 


“की वर्वरता और निष्ट, रतासे कि कत्त न्यविम्ुढ़ हो 


गए। अतः इस पप्तय इन्होंने मस्को नगरका परित्य'ग 
कर वापिस जाना हो अच्छा समभा । 
१८वीं प्रक्तूबरको फरासियोंने मएको नगर छोड़ 


सस्बाट.को अपने पचमें लाने को विशेष चेष्टाकी, लेकिन दिया। इधर दारण शोतका भो सम्य पहुंच गय, 


कोई फल न निकला । रूएसम्त्राटजो तुरुष्कके भन्द” 
गत कई एक प्रदेशो' पर अधिकार जमाना चाहा और 
नेपोलियन कभी मी पोलो ण्डराज्यके पुन;संखापनमे 
बोगिश न करेंगे, ऐसा उनो ने प्रस्ताव किया। किन्तु 
यह प्रप्तोव नेपोलियनको अच्छा न लगा। अतः दोनों“ 

मै फिर युद्द छिड़गया I 
 २१८१२६ण्को १२वौं जुनको तोन लाख फरायो 
पदति. साठ इजार ग्रण्वारोहो और दारह सो कमान ले 
कर नेपोलियन रुस-सीमान्त .पर जा/धरके । भप्कीय 
श्रौर प्रसोय सेना भी उनको ध्ह्ययतकि लिये भागे बढ़ो। 
` नैशेलियनमी फिर एक bi उसि कारने चेष्टा की भोर 
रूस-सम्त्राट से मिलना हं दा, किन्तु वे छतकाय न इए। 
इस समय नेपोलियन यदि . पोले ण्डराज्यका पुनःस स्था- 
पन क्षर शान्त रह जाते, तो बहुत कुछ भच्छा होता; 
एक चाइ जातिको खाधीन करना होता, रूस" 
सस्त्राट,को यरोपोय शक्िपुल्लसे अलग रखना. होता और 
रूसबुद्दमें ग्रजस्त्र शोणितपात ऋरना न पड़ता । लेकिन 


ठंडा नहीं इआ, विधाताकी गतिको कोई रोक हों 


सकता,। आखिरको फर]सो सेनाने रूसमें प्रवेश किया । 
शत्रु गण पट पद पराजित कोने लगे। बरोडिना नामक 
` शन्रानमें जो भोष्रणयुब हुआ उसमें सवासो परा- 
, जित डो कर भाग -चले । नेपोलियनने रूसियाके प्रधान 
नगर मस्को ले लया । अभो वो फ्रांतसे प्रायः इजार 


तुषारपात चोने लगा। कुदासे से चारों दिशाए' घाच्छा- 
दित हो गईै। दिनको भो राइ दोख न पड़ने लगी (' 
भोजनक भ्रभावसे घोड़े और सेनाकै प्राण निकलने लगी। 
ये सब दुर्घटनाप देख कर नेपोलियन बचुत कातर 
इए शोर खय' .पेदल चल कर उनके साथ रुद्डानुभुति 
दिखाने लगे। इस तरइ ३७ दिनका रास्ता ते कर 
नेपोलियन सकुशल पोले ण्ड पइ चे। उनको सेनाप्रोंमेंसे 
बइतो'को सत्यु इदै भोर बहुत थोड़ी बच गई । 
नेपोलियन दुरवस्थाका सम्बाइ पा कर जो सं 
उनके मित्र थे वे भो यल, हो गए । सबसे पहले प्र,सियाधि” 
पतिने अखन घ'रण शिया। नेपोलियनके खसुर अष्ट)य- 
सम्त्राट, भोतर हो भोतर युद्धका आयोजन करने लगे। 
नेशेलियनके जो सब सेनापति उनकी छपासे खोडेनके 
राजा हो गए थे, उन्होंने भो नेपोलियन तथा निज 
जन्म भूमिरे विरुद्ध अखधारण किया। अग्रज गवर्म टः 
ने सबो'को अथ साहांय्य करनेका वचन दियां। स्पेन 
देशमें भो दूने उत्साइके साथ युददारभ्भ इुञ्रा। स्पेनमें 
.अःग्रेजयेनापति दय,क-भाव-व लिङ्टटन फरा तीसेनापति 
मेतिनासे पराजित हो,कंरं लिसबन्‌ देशमें भागं. गएथें। 
इस समय उगहो'ने भो फिरे उत्साइकै सांथ; अग्रसर दो 
सपेनम प्रवेश किया। -नेपोलियन चौर. फरांसो इससे 
जरा भो न डरे ओर लड़ांइको. तयारी करने. लगै। 
किन्तु इस बार वे गिचित बहुदर्शों सेनाकै बदलेमें .धल्पः 


; कोस दूर शा गते थे! नेगेलियननेःो-च "राच्या! ० बयस्क” चरचगिखित सेनाको साथ ले [ बढ़े |. यद्यपि ये 


३ नेपोलियन बोनापादेः 


लोग: उमरमं ` .-वडत कञ्च ` घोर नो सिखए थे, तो मो 


इन्होंने लटजेन भ्रोर बटजेन नामक स्थानसँ बहुस ख्यक . 


शत्र. सेनाको वातक्गो वातमें परास्त कर डाला । नेपोलि- 
: बनने ड़ सडेनक्रो कब्जमें कर लिया! साकमनोंके राजा- 
“ने नेपोलियनकां पद नहों छोड़ा था, इसोसे शत्रूओंने 
उनके राज्य पर आक्रमण कियाः। -अभो नेपोलियनने 
उन्हो' अपने राज्यमें पुनः प्रतिष्ठित किया... इसके बाद 
£ कुछ दिन तक लड़ा: बन्द रंखनेके लिये रूस-सस्त्राट.ने 
! प्रस्ताव किया । :सन्चिस्थापनक्षो आग्रा पर नेपोलियन" 
- मे उसे सरोकार कर लिया। अट्लोय मस्त्राटके मध्यप्थमें 
`, सन्धिको बातचोत होने लगो, £#न्तुः सन्धि करनेको 
राजाप्ोंको डच्छा न थो। वे अच्छी तरह प्रसुत नहीं 
” थेइस कारण उन्होंने कुछ काल तक युद्ध बन्द रखा था । 
ऽज्ब वे) अच्छो तरह प्रंसुत हो गए, तब. भ्रष्टोयसस्त्राट, 
अपने सम्बधको ओर क्‌,छ मो ख्याल न करते इए तोन 
: लाख सेनाके साथ युद करनेसे लिए तयार हों गए। 
. इसके बाद वे सबके सब प्रयुक्तिसःगत दावा कर वठे; 
' क्योंकि ऐहा करने से नेपोलियन खोक्ार नहीं करेगे। 
जो कुछ-डो, इस समय नेपोलियन यदि सन्धिसुत्रको 
खोकार करते; तो:चारों भोर शान्ति विराजतो । कितना 
“हो -. अपमानकर ओर लत्जाजनक क्यों न होता 
नेपोलियनको यह सन्धि खोकार करना कत्त ब्य था। 
ग्रष्रोयसन्त्राट.ने जब देखा कि. नेपोलियन इसमें राजो 
: नहों' हैं,: :तब. उन्होंने भो भत्रूके दलमें योग.दिया। 


“शक; भोंते चारों भोरसे नेपोलियनक्षो घेर लिया । ड सडेन 


के युद्में नेपोलियनने रूस; प्र,स भोर : ्रष्टरोयसेनाके.ऊपर 
:नय.लाभं.को । अनेकों गत्‌ सना सारो गई । किन्तु 
“शुददके.बाद नेपोखियनके सहसा पोड़ित हो जानेसे. युद्धः 


" जयका सम्यक फल के.लांभ करं न सके। . नहो तो| 


` ` युते, बाद हो शते ,गण सन्धि : करनेको.वाध्य होते। 
` लेकिन अजर -इस,समय उनके अनुकूल थे। ... ` ` 
. ~„-- तदनन्तर युरोपौय राजगण चारों: भोरसे नेपोलियन 


: पर, आक्रमण करते लग ।. खण्डंघुद्धमें जहां नेपोलियन | 


श्रथः उपस्थित नही रहते थे, उन सड युढमें वे जयो होने 
; लगे ॥ . अन्ते लिपजिंक नगरमे दोनों प्त्री सेनासे 
अआलाकात हो गई । ; मिश्रित. राजा घोंके पचे. पराथ ४ 


` फ्रान्सको घेर लिय[। 


लाख सेना थो ओर नेपोलियनते पत्तमें केवल डेढ़ लाव. 
दो दिन तक घनघोर युद्द होता रहा ।'तोसं इजार सक्स॑न- 


' सेना युदके समय नेपोल्तियनका पच छोड़ कर शरत्र दलर्मे 


मिल गई । इसमे नेपोलियन जरा भो न डरे, लेकिन इस 
समय इन्हे ' साल स॒ पड़ा जि युको सामग्रो कुल शेष हो 
गई, उतनो भी गोलो या बारुद नहो' है जिससे दूसरे 
“दिन युद्ध किया जाय।. अतः इस समय नेपो लियनको 
लड़ाईमें पोठ दिखानो पड़ो | इस ते पहले इन्होंने बनिन 


“जोत कर बां से न्यस'स्थापन करनेको सोचा था, किन्तु 


सेनापतिको इच्छा नहो' होनेसे वे वेसा कर न सके । 
अभो इन्हे इट कर फ्रान्सधोमामें आनां पड़ा । : चारों 
रसे फ्रान्स आक्रान्त इप्रा। पङ्पालको तरह शत्र- 
सेना फ्रान्समें प्रवेश करने लगो । इस सप्रय नेपोलियन- 
ने स्पेने राजकुमार फर्डोन ण्डको ` पिल्राज्य छोड़ 
दिया। किन्तु इस पर भो युद्द यान्त न इुआ। - --स्पेनोय 
और भङ्गरेजो सेनाने दक्चिणको ओरसे फ्रान्स पर पाक्न 
सण किया । पूर्व दिशासे श्रष्टोयसेना दलके दलमे भग्र- 
सर हुई। उत्तरसे रूस, प्र,स ओर खोडेनको सेनाने 
नेपोलियन. अपना. वोरत्व भौर 
समरकोशल दिखलाते इए तीन मास तक शत्रओ को 
रोज़े रहे | किन्तु एक शत्र्‌ दलके विनष्ट होनेसे नया दन्त 
आ कर उसको पुष्टि. करने लगा। किन्तु नेपोलियन 
नया दल स'ग्रह करनेमें बिलकुल अपएसर्थ थे।: - ऐसो 
इालतमें मो नेपोलियनने सुट्टो भर सेनासे. बइम ख्यक 
शत्र सेनाको परास्त किया। किन्तु इल पर भो इन्हे 
कोई अच्छा फल हाथ न लगा । .: लाखो' .शत्र्‌ सेनाकों 
वे अपनो इजार सेनासे कब तक रोके रख -सज्षेगे। जब 
ये इधर.एक भोर स॑भालने.पर थे, तव उधर शत्र सेना | 
दृधरो भोर चढ़ाई करं देतो थो । तोन भाप अविश्वान्त 
युदके बाद श्र ,सेनाने - राज़धानो.पारो नगर पर अधिः 


' कार जसा लिया |. इनके विश्वस्त सेनापति भ्रौरःकस- 


: चारिंगण छिपने शत्र भोका साथ देते थे। लेकिन सेना 
और जनता नेपोलियनके लिए जान देनेको प्रस्तुत थो। 
यूरोपोय राजां ने बोवोंव'शोयो को फ्राग्सके राज- 
सिचद्राधन पर प्रतिडित किया । नेपोलियन यदि चाइते तो 
कुछ दिन भोर युद.चला सकते धे । लेकिन भन्त॒वि द्रोइ 
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शेर हथा शोणितपात होना उन्होंने च्छा न समभा। 
अतः भूमध्यसागरख एलवा नासक चरुट्र्दोपका आधिपत्य 
और फ।्ससे कुछ हत्ति पा कर वे एलवाको चल दिए । 
लेकड़ो प्रभुभल्त रचोसेना भो उनसे साथ जाने नगो । 
` इनके खोपुत्न उस समय अद्रोय-सम्त्राटके यहाँ थे; इ 
कारण उनक्र साथ जा न सके । 
एलवा होप पहु'च कर नेपोलियनने वहांके अधिः 
- घासियों को उन्नत करनेमें मन दिया। पथ घाट प्रसुत 
डोने लगा। नेपोलियन निष्कर्मा हो कर ब ठना पसन्द 
नहों करते थे बल्कि उन्हे यह कष्टकर माल,म पड़ता 
था। यहां इन्होंने यथासाध्य प्रजाहितकर काय आरस्भ 
कर दिया। इस समय कितने विदेशों मनुष्य उनसे 
. मिलने आया करते थे। भ्राप भो उनके साथ अमायिक 
व्यवहार करते भोर अपनो शेष यू,बविषयक कथा कद 
कर उन्हे' भ्पनो पच्में लानेकी कोशिश करते थे। 
नेपोलियनका अने क समय अङ्गरिजो दूतो'क साथ चात- 
* चोत करनेमें बोतता था.। जब थे फ स्समें राज्य करते 
थे उस समथ घूमने फिरनेका इन्हें प्रवकाश नहों 
मिलता था। यहां घा कर ये खुब घूमने लगी! शरोर भो 
पहल थे कुछ अधिक बन ठन गया । 
इधर फ्रान्समें १८वें लुई राजा इए, चारों घोर 
असंन्तोषका वोज भइः रित होने लगा । नेपोलियन प्रजा“ 
पचे सस्त्राट्‌, थे, व मर्यादाको अ्रपेच्ता गुणका अधिक 
आदर करते थे। किन्तु लुई पुरानो रोतिके भ्रनुसार 
बग्मयादाके पक्षपातो इए । फ्रान्स के इतने बड़े विश्वमे 
- को उन्हें ज्ञान न इभ्रा। भतः वे बइत जरुद प्रजाके 
अप्रिय बन गए। त्न, दार! जि चासन पर बिठाथे जाने- 
कै कारण थे जनताडै भग्रियभीणन मो इए। भभ 
सब कोई नेपोलियनके युनरागसनको 'कामना करने 
लगे। इस समय श्रड्ियाको राजधानो मिय्रेना नगरप 
य,रोपोय राजाको बे ढक्र होती थी। वो वहां बौठ 
कर राजनों तिघटित बमो विषधो' पर विचार करते थे। 
. छड़ों ने बैपोखियनक्रो खानान्तरित कर किमी सागर“ 
मर्छ दोयम बन्द रखना थुलिस गत ममभा। यइ 
सम्बाद प्रा कर नेपोलियन बुत डर गए) विशेषतः 


नैपोलियन बोनापाडै 


मानो दारुण निष्ठ,रताका परिचय दिया था। फ्रान्छतै 


नेपोलियनको जो इत्ति मिलतो थो बच भो बन्द कर 
दी गई। अव नेपोलियन खिर रह न सके। फरासियो'- 
का मनोमाव समभ कर उन्हो नै फ्रान्सको यात्रा कर 
दी ओर १८१५ ई०शो रलो माच को वे फ्रान्सके उप- 
कूनमें पहुंचे । उनके साथ कुछ शरोररची सेना भो थो । 
किन्तु ज्यो' दो आगी बढ़ते गये, त्यो' हो सेनाको स'ख्या 
जी बढ़ने लगी । राजा लुईने नेपोलियनको गति रोकनेके 
लिये जो सेना भेजो थो वह मो उनको येनामें मिल गई । 
२०वीं मार्च को नेपोलियन राजधानोमें जा धमके । सव- 
साधारणने बड़ी धूमधामसे इनका खागत किया। सु 
जान ले कर भागे। नेपोलियमको पक्को धारणा थो कि 
यू रोपोय राजगण उनके साथ सन्धि न करेगे, तो भो 
पुनः एक बार इन्दो ने सन्धिको चेष्टा को । किन्तु इनके 


दूत किसो राज्यम प्रवेश कर न सकें । उन सब राजाओं " 


ने नपोलियनका भागमनसम्बाद सुन कर पुनः युष 
करनेका विचार किया। दस लाख सेनाको फ्रान्स पर 
आक्रमण करनेज्ञा इक मिला। अ गरेज-सेनापति यङ” 


-आव वेलिङ्टन उनके प्रधान सेनापति नियुक्त हुए । इधर 


नेपोलियन भो युदका ग्रायोजन करने लगे। उनकी 
चेष्टासे एक लाख तोस इजार सेना युद्धके लिये तयार 
हुई । नेपोलियनने समभा था कि प्र,स भ्रोर भइरेजो 
सेनाको एक साथ मिलने का भ्रबंसर न दे' . ओवर .तव 
गक्रमण कर उन्ह परास्त करे'। लेकिन खदेशद्रोहो 
दारा शब्र,ओो को नेपॉलियनके सभी स बाद मॉलस हों 
जाते थे। यहां तक कि युद्धारस्थके कुछ पहले दो सेना- 
पति गत्‌, दलमे सिल गए और उन्होने 'न पोलियमकों 
गुष्न मन्त्रणा प्रकाश कर दो । इतना होने पर भी नपों- 
लियनने १४वों न. नको प्रससेना पर आक्रमण कर उन्ह 
परास्त कर दिया । बे जिससे अ गरेजो के साथ ' मिल'ण 
सम, इसके लिये उम्हो'ने सोस इजार सेना उनके साथ 
भेजो भोर सन्तर इजार सेनाको साथ अएुरेजोसेनाका * 
सामना किया। १७वीं जूनको दोनो. सेनामें 'सुठभे ड़ 
चो गई, ले किन उस दिन समय अधिक मों रहनेको 
कारण युद्दारक्ष न द्रभ्रा। रात्री सूतन्तधार तष्टि इई । 


कौनुवरको दनक छाय मिलने न ना प्रहाग,लनोद ने, बरी हिल प्रोशियतकी काल घो। इस रातको यदि 


नेपोलियन बोनापार्ट 


उछि न होतो, तो य.रोपञ्चा मानचित्र: भिन्नरूप धारण 
करता। नेपोलियन मम्रम्त शव्‌.स न्को परास्त कर जय 
लाभ करते श्र फिरपे फ्रान्सम॑ अपनो गोटो अमानेमें 
कतक्ञाय हो पकते थे। लेकिन होनहार हुए विना नहो 
उलनो। यहो ठि नेपो लियनक्ने सर्वानाशका कारण इई । 
मद्टीके गोलो झो जानिये सवेरे लड़ाई नहीं छिड़ो, क्योंकि 
तोपश्रेणोको उपयुक्ष खान पर रखनेको असुविधा दोख 
पढौ | दिनकई बारह वजे युद्ध शरू हुआ | फरापोसो यदि 
खबैरे युद्ध शुरू कर देते, तो दो.बजीके पहले हो वत्र शेष 
हो जाता। लेकिन ऐसा इम्रा नहो'। फरातियो'ने भ्रभि 
मानभे आ कर अं'ग्रेजो' पर दोनो' ओरसे आक्रमण कर | 
उन्हें पोछे इटा दिया। अङ्रेओो सेनाकै मघ भागमें 
पदातिसेना अठारह चतुष्को १ भाञ्चारसँ घवस्थित थो' |! 
भगरैजौ सेनापतिको चालोस इजार सेनाकै सिवा ओर 
सव जिधर तिधर भग गई थो। फरासो अश्वप्रोहो 
सेनाने अभो इस चतुष्कोण पर धाता बोल दिथा। उनको 
सख्या बारह इजार होने पर भी भ्रमानुषिक वोरत्व 
दिखा कर उन्होंने अ'गरेजो १६ तोपो पर अधिकार 
जमाया ओर अठारह चतुदक्ञोण पर आक्रमण कर उन्हे' 
छत्रभङ्ग कर डाला। इस समय सात-बज चुके थो। 
अ'गरेजोभेनापति रातदिन केवल प्र,ससेनाकै प्रागमनज्ञो 
प्रतोचा करतेथे। इसो समय फरासो-पत न्य दक्षिणके 
भागते साठ इजार प्रुमसेना आ धमको। इस 
समय उनके अनुषरणकारो फरासो सेनापति यदि 
पइ-च जाते, तो भी नेपोलियनको हो जोत होदौ । किन्तु 
वे आये नहीं। बुदिमान्‌ फरासो सेना वियद्का गुरुत्व 
समभ कर धोरे धीरे: नो दो ग्यारह होने लगो, केवल 
बार्‌इ सो रचीसेना नेपोलियनके साथ रइ गई। उन्होंने 
यधासाध्य अ'ग्र जोंको गति रोकनेओ चेष्टा को। नेपोलि- 
'यनने सङ्कल्प कर लिया था कि वे शेष पर्यन्त इसो सेन्य- 


दलकै सोथ रह कर सत्यका आलिङ्गन करेगे, किन्तु ! 


ऐप्ता नहों इभा । घोड़ेको लगाम पकड़ कर सेनापति: 
ने उन्हे: लोटा लिया। उनके शरौररचिगण रूत्यूका 
निस्य करके समरानलमें कूद पड़े भोर एक एक कर 
सुरघामको सिधारे। 

नेपोलियन फे!न्छ लोटे ।.इस समेय भी अस्सो इजार 


भी आजित 


३२३ 
सेना युद्धके लिये तं यार घो । किन्तु फान्सको जातोय- 
समितिने नेपोलियनको मि'इासनका त्याग कर दनेके 
लिये अनुरोध किया। साधारणतन्द्रके पक्चपातियो ने 
ने रलियनके लड़के शो राजा बनाना चाद्दा। उनके पद- 
त्याग करने वे फान्स रचा पायेगा यह सुन कर नेपोलियन” 
ने जरा भो विलम्व न जिया भोर राजचिक त्याग कर 
अन्यत्र चले जानेका सङ्कल्य कर लिया । किन्तु कार्यो तः 
शत्र, दारा राजा लुई पुनः प्रतिष्ठित इए ।. 

अभेरिकाके युक्तराज्यमें जा कर भय शेना नेरो- 
लियनको एकान्त इच्छा धो । लेकिन शत्रु ओंको आों- 
के सामने अमेरिका जाना सहज नहों है यह देख कर 
कुछ नोसेनापतियोंने उन्हे: गुप्नभावमें ले जाना चाहा, पर 


-नेरोलियन इस पर राजो न इए। अन्तमें जव इन्डो नेःसुना 


कि, 'इड़ल ण्डमें बे पदोचित अतिथिसत्कार लाभ कर 
सकते हैं,’ तब वे अ्रग्रेजो जहाज पर चढ़ कर इड्ल पड़ 
को चल दिये। किन्तु इस समय उदारने तिक राजपुरुष . 
लोग हो डङ्खल ण्डके सम शर्वा थे। उन्होने सम्मान वा 
धम को ओर ध्यान न देते इए नेपोलियनको सेण्ट-हेेना 
होप ले जा कर उन पर पड़रा विठा दिया । वहां कुछ 
अनुदारमति राजपुरषोंका व्यवहार नेपोलियनके प्रति 
प्रति निन्दनोयया। क्रोध, चोभ, भभिमान दिसे 
नेपोलियन दिनो' दिन कमजोर होने लगे। उक्त होपका 
जजवायु भी अखाथ्यकर था। इसोसे व शोष्न कञो पो डित 
इए ओर १८२१ ई०के मई माम कराल कालके गालमें 
पतित इए। प्रग्रज-गवर्म रटने नेयोलिथनके प्रति 
जोवितकालमे जेसा कठोर व्यबहार किया था, सत्य, होने 
पर भो उसो तरह उनको रतटेइको फ न्समें नहों मेज 
कर छदयहोनताका परिचय दिया था। किन्तु दयासयों 
महारानो विक्टोरियाके सि'हासनारूठ होने पर फस- 
सियो ने नंपोलियनको रतदेइरे लिये प्राथना को ६ 
विक्टोरियाने उसो ससय उनको प्राय ना पूरो कर दै। 
नेपोलियनको खतरेइ बड़ो धूसधामसे पारो अडरे लाई: 
गई थो। 

नेधोलियतके ज से सब जनप्रिय सस्ताट.ने आज तक 
पाञ्चात्यटेगसे जक लियः दे ऐसा सुननेमें नहों चात 

स्वभाव निसल चोर चरित्र विशुद था । पे डेखनेमे 


उनका 
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जे से सुखो पुरुष थे, उन भा स्वभाव भोवसा हो उत्त 
था उनको सेना देवता सरोखा उनको भक्ति करतो थो। 
बे सद सावारणको अदाने पात्र थे। फरासी लोग भाज 
जी उनका नाम भेलिपूवं क लेते हैं । उनके नाम पर 
- भाज तो संशो उत्साइसे उत्फुछ् होते हैं। नेपोलियनने 
चिरग्रव अंग्रेज छोए मो भाज उनको भूयसो प्रशंसा 
करनेमें कांप॑ण्य नरी दिखलाते। इर कच्चो उमरमें 
उ होंने युदविद्य में ते सो पारदगि ता डि दाद थो, बड़ 
होने पर अझगाखने वे सा हो नाम भो कमा लिया था। 
समय समय प्रंर उनको दयाशोलताका भो विशेष परि 
चय पायां-गया है । जिन सब व्यत्तियोंके साथ बाल्यकाल” 
में तंथा से निकठत्तिके भवलम्बनका लमें उनका आन्तरिक 
[लाप इंपा था, सम्बाद."पद पानक्र साथ हो उन्होंने 
उन सबको यथोपयुत्ञ कम पद भ्रथवा वेतनखरूप कुछ 
अर्थका बेन्दोचस्त कर उन्हें सन्तुष्ट किया था । विद्या 
लयमे पढ़ते समय जिहींने नेपोशियतको इस्तलिपि सिख- 
लाई थो, अर्थाभाव जताने पर वे उन बाल्यगुदको उसो 
प्रकार युरस्कार दै कर उनके उपक्षत इए थे।. - पूवो ता 
बफ का. किला -वनोते सप्तम किसो: सइपाठोके मात्र 
इनको अनवन हो गई थो (इस -पर बफ के टुकड़े" 
से इन्होंने उसे ऐसा खोच कर मारा कि.उम्रके मस्तके 


-उस.वालकंने उनके पास जा कर पूवो ता बतको” याद 
दिलाई, तव-नेगोलियनने उसे प्रंड्वा न. लिया. ओर यथों 
“चित सहायता देकर दयाको पराका. दिखलाई थो.। 

. लिप्त डिमरासिणके बदले श्र दिन नेपोलियन परिवार 
का गुजारा चलता धा, वीह नेपोलियन. जब ' फ्रान्सक्रे 


- परिशोधःकंर भपनेको कताथ समझा थां.। 
बरफ .(.फाऽ पुश) पायजाम न्तह गेरे घेरमे इजारब द 
यां नाडा पिरोनेका स्थान। कल 
बेब ( डि/०'पु ) सहायक, सत्री, दोवान। 
नेवू ( हि पु० नोवू द खो । $ गरिदै 
नेम (-सः० पु) नयतीति नौ मन्‌: ( भात्ति पलुदुद्धिति । 
उण १।१३८. ) १ काल, समय [२ अंवधि। ३ खण्ड, 


'जैफा--नेमिचन्द्र ` 


आधा | ७ गत्ता, गंडा | ८ नाव्यांदि। ` ८ अन्य, और | 
१० पायक्षाल,. शाम । ` ११ सुल, जड़ं। १२ अन्न, 
अनाज। : i 
नेम ( ह° पु० )-१.निधम, कायदा, ब'धेजः। 'र वचो 
हुई बात, एको बात जो टलतो न हो ।-२. रोलि, दस्तूर । 
नेमधित ( स० क्वि० ) नेम हितः, नेसः्धाःक्त, ततो घाजो 
हि। अरदैभागधारोः इन्द्र । ९: 
नेम्धिति (स०. खो”) नेम-धा“क्षिन्‌, घाजो डि । १ अन्तं- 
धान । नेम घोयते सत्र ध “छिन्‌ । २. सं ग्रामं, यु: 
नेमन्निषं (-स'० त्रिश) नमस्कार पूव क गमनकारों, जो 
प्रणाम करमे अपनो राइ लेता हो। 
नेमनाधतिद॒ एक ग्रन्यकार । नित्पनाथ देखो । 
नैमादित्य-दसयन्तोज्था वा नलचस्प नामक. ग्रन्यके 
प्रणेता ये त्रिविक्रमभइके पिता और स्रोधर पण्डित 
पुत्र धे । इनका गोत्र शाण्डिल्य घा। - 


अन्तग त हिन्दियाओ दूसरे किनारे 
, नमदा तट पर स्थित एक नगर । यह अका २२' २७ 
: उ० शोर देगा० ७७' पू०के मध्य अवस्थित है। यह नगर 


होलकरराज़के .अधोन डै। ; 
नेनि ( स० स्त्रो० ) नयति चक्रमिति.नो-म्नि । ( निय्रोभिः। 


| । उग. ४३३ ) १ चक्रपरिधि, पडिएका - घेरा .वा. चक्र | 
लोह-बह निकला था । नेगेलियनको उन्नतिके समय जब | 


परयोय--प्रधि. और नेमो। कूपोपरिस्थित पद्परान्तमाग;. 
कुएं के ऊपर चारों ओर बंधा हुआ ऊंचा खाने या चब.- 
तरा । ३ प्रान्तभाग, किनारका हिस्सा। ४ भुमिखिते 
कपप, कुएँ को जमवट। ५ कूप संभोपमें रच्गुधारंयाथं 


' -त्रिदाय यन्त्र; कूए के किनारे लकड़ोका: व ढाँचा जिस 
। पर रस्सो रखते और: जिसमें. प्रायः घिरनों::'लगो रंहतो 
सवं वादिसम्मत : राजाः इए, ` तब उन्होंने उनका., कण | 


ह । इसका पर्याय त्रिरा है। : ६-कूंपके: निकट समान 


। सल, कूए के समोपको. समतल जगह । (पु०) 5 नेमिनांथ 


तोथ झुर । ८ दे त्यविशेष, एक असुरका नाम १० बज? 
नेसिग्रास-“चन्द्रदोपओे अन्तगतं एक भ्राम । 
नेमिचक्र ( स० पु० ) परोचितृके व'शेंके 'एक- राजा :णो 


| असोमक्ष्णके पुत्र घे। इन्होंने कोशास्बोर्मे अपनी राज 
। धानो बसाई योग ( माण्वत०» 2।२२:२८. ) : 


नेमिचन्द्र-एक विख्यात ताकिक। ' ये व रखामोके 


दुजरा । ४ प्राकारें, दोवार । ५८ तय८ ५०7 8४5, । ४ मिभः साहित के गुरु थे ।: ` सागरेन्‍्द्र के दिप्य 


नेमिचन्द 


साणिक्यचन्द्रने १२७६ सभ्वत्‌क्रो स्वरचित ग्रन्यमें इनका 
उल्ल ख किया है । 

नेमिचन्द्र सिद्धान्तट्रेव--एक विख्यात पण्डित भौर साधव- 
चन्द्र त्र विद्ये गुरु । इन्होंको सलाइसे उत्त माधवचन्द्र 
व्र विद्यने मागधी भाषामें लिखित तिलोयसार वा त्रिलोक 
सार ग्रन्यको टोका सक्त भाषामें लिखो । 


नेमिचन्द्रसरि-उत्तराध्ययनइत्ति नामक जैनसूत्रके टोका" 
कार । टोकाके अन्ते ग्रन्यक्ारने आक्मपरिचय दिया हें । 
इन्होंने आख्यानमणिकोष भोर वोररचित टोका नामक 


सोर भी दो ग्रन्थ रचे हैं । इनका आादिनास देवेन्द्रगणि 
था । पोळे इन्होंने से दान्ति शिरोमणिको उपाधि ग्रहण 
की। ये उद गच्छ भाखा सन्भ॑,त थे । 


नेमितीर्थ-एक पवित्र तोथ स्थान । च तन्यदेव स'न्यास- 
धम के प्रचारके लिए जघ नाना स्थानॉमे स्रपण कर रहे 


थे, तब उन्होंने इसो नेमितोथ में स्नान भोर इसके घाट 
पर विश्वास किया था । 


नेमिन्‌ ( स'° पु०) नेम ज्यं मस्यास्तोति नेम-इनि । 
तिनिश्रद्ृच, निवास, तिनसुना । 

नेमिनाथ--एक जे न तीर्थ झर । इनका दूसरा नाम था 
नेमि वा अरिएनेमि । ये राजा समुद्रविजञयके चौरस भो! 
रानी शिवादेवीके गभ से ८ मास ८ दिन गभ वासते बाद 
रिव गकुलमें खावणो शक्लापद्चमो कन्याराशि चित्रा- 
नक्षत्रको रीरोपुर नगरमें भ्रवतोण, इए । इनका इस्तख 
चि ग, गरोरसान १० घनु, वण श्याम और आयुः- 
काल हजार वर्षका था । राजकुमार भ्रसाधारण चमत।: 
गालो थे। वसुदेवके पुत्र चोक्तण आपके भ्वात्सम्पर्कोय 
थे। हिन्दूधम शास्त्रमें गोवधेनघारो चोकष्णको अनेक 


अ्रनोकिक चमताका उल्लेख है । जनअुति है, कि नारायणः 


अवतार द्वारकापति छष्णके सिवा चौर कोई भो उनका 


पाञ्चजन्य शङ्क बजा नहीं सकते.थे। एक दिन ऐसा इप्रा कि 


नेमिनाथने सोछ'्णके रचित शङ्को ले कर खूब जोरसे 
चज्ञाया | चोहष्ण दूरसे गहनाद सुन कर बहुत तेजोसे 
उस स्थान पर पहुँच गए और यहां आ कर उन्होंने देखा 
कि उनके भाई हो एशे उत्यित ध्वनिके एकतम कारण 
ई। खोक्रष्ण ऐसो अदितोय चमता देख उनकी प्रति- 
इन्दिताले अंग्रपर इए। भाईके भसोमबल और वोय का 
दास करनेके लिए चतुरचड़ामणिने उनके पास एक सो 
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गोणियां भेजो थीं । गोपकुलल्ललनाए' .उनके पास पइं च 
कर उन्हे” नाना प्रकारचे विद्ूय करने लगी भोर उनमें - 
से किसोके साथ विवाह करनेको कहा । लेकिन नेमि- 
नाथने प्रत्यन्त विरत्तमावसे उसे भखोकार किया। 
पोछे विशेष रूपसे लाब्छित और तिरषक्षत होने पर व 
विवाह करनेको राजो हो गए। श्रोकष्णश्ा उद्दश्य था 
कि नेमिनाथका वोय चय होनेसे हो उनके वलक्षय रो 
सम्भावना है, इस लिये वे हमेशा उसोको चेष्टामें लगे 
रहे । अन्तमं उन्होने गिनोरक्षे राजा उग्रसेनको कन्या 
राज्यमतीर साथ विवाह करना चाहा # । निद्धौरित 
दिनमें नेमिनाथने जनागढ़ शो ओर यात्रा को । नगरमें- 
पड़ चते हो उन्होंने देखा कि नगरवासो सबके सव विवाहो 
त्सवमें सस्न हैं। विवाहश्यन्रमें -आइति देनेके लिए 
बम'ख्य छाग लाये गए हैं, उन छांगोको बल देकर 
निमन्त्रित व्यल्लियो'का भोज होगा। इस भामो दके दिन 
अस'ख्य जोवइत्या भोर उनका चोत्कार सुन कर इनका 


दय करुणासे भर भाया | मानवजोवनका सुख अति 


तुच्छ है, ऐसा उन्हे” माल,म पड़ा; वे जोवो'कौ दुगं ति 
को कथा स्मरण कर बड़े हो कातर इए । अत* उनको 
प्राणरच्ाके लिये संसारायमका त्याग कर गिनीरपवंत 
पर जा पहचे। खावणमासको शक्ाषद्दोको. वेतस 
हचके तत्ते उन्होने एक इजार साचप्रो के साथ दोचा 
ग्रहण को । पोछे ५४ दिन छगल रह. कर ५५वें दिनसें 
आखिनो भ्रमावस्याको गत ज्ञय नगरसें उन्ह चानलाभ 


` छुप्रा | इसके वाद सात सो वष ज्ञानसाग में विचरण कर 


आषाढ्को शक्ताष्टमो तिथिको इन्होने शत्रच्ज्य नगरमें 
पद्मासनसे वेठ मोचलाभ किया; उच्जयन्त पव तत्ते † 
जिस स्थान पर उनको सुल्ति इई थो, वह स्थान ज न- 


# जूनागढ्के दुगेके निकटवर्ती मूमरिथोकुओ नामक स्थान- 
के पाशनैदेशमें इ राजप्रातादका भ्व बावशेष आज मी देखनेमें 


आता है । 03. Auk Vol. IL. 9. I39, 


| संस्कृत उज्जयन्त और प्रात उञ्जन्त गिनरका नामा- 
श्तरमात्र है और वत्त मान काठियाबाढ जिळेके जूनामढके 
निरुट अवस्थितः है | कोई कोई इस स्थानको +बत बतलाते हैं | 
सज्जयन्त देखो .] 


a = er 
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मात्रका हो पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहां उनके 
पर चिकने ऊपर एक छत्र निमित है जो नेसिताथ- 
छत्रि कहलाता है । इसके दक्तिण -पश्चिममें जो गुहा है, 
वह राज्यमतोका वासग्टह मानो जातो है # । 

दाचिणात्यवासो जै नियो के उत्तरपुराण लिखा है 
कि तिषण्डाधिपति भर्थात्‌ ्रिजगत्‌के भ्रधिपति श्रो्तष्ण- 
ने हो झर नेमिनाथका गिष्यत्व ग्रहण किया था $। 
` हेपचन्द्रसुरि-विरचित. निषष्शिलाक।पुरुषचरित नस क 
ग्रग्यमे नेमिनाधका आनुषङ्किक इतिहास विस्ढतरूपसे 
लिखा हैं। 

नेस ( स'० पुऽ ) खेतखदिरवच, . 

पेड। 
नेमिझाह--रसतरङ्विणोटोकाके प्रणिता । . . 
नेम्िऐेन-दिगस्बर जै नियो के साथु.रसम्मरदा यके अन्तसु ता 
आभिर्तातिके शिष्य और माधवसेनके ' गुरु। इन्होने 
कमलावार नामक एअ व्यक्तिको स्वधर्ममें दोचित 
किया था! 

नेमो (स'० खो” ) नेसि बाइलकात्‌ छोष्‌ | तिनगहक्ष, 
तिनसुना । . 

नेमो ( हि०वि० ) १ नियसका पालंन करनेवाला। २ 
धम को हृषिसे पूजा, पाठ, ब्रत, उपवास. आदि नियम- 
पूवं क करनेवाला । £ 

नेय ( सं ० त्रि’ ) १ लाने योग्य । २ अतिवाहन । 

नेयर्तङ्कराय मन्द्राजप्रदेशके त्िवादू ड़ राज्यके श्रन्तग त 
एक. तालुक । इसका सूपरिमा' २१ वग मोल है । इसमे 
कुल मिला कर १५ ग्राए लगते हैं । _ 

नेयपाल ( ४० पु० ) राजपुत्रभेद | 

नेयाध ता ( स* स्क्रो० ) काव्यदोषभैद। . 


सफ़ेद खेरा 


' देवोका मन्द्र है। 


नेरवतों ( डि०'खो० ) नोले 


ने मेह्ष--नेरि 


चारों सोर कब्र रहने के कारण ऐसा प्रतोत होता है {क 
एक समय यहां अने क सुसलमानोंका वास था। भअभी 
पूव सौन्द्या का दिनों दिन हास होते देखा जाता ह । 

२ वरारके अमंरोतो जिलेके अभ्तग त मोसो तालुक 
का एक ग्रहर। यह अचार २१ १५ उ और देशा 
७८' २ पू०के मध्य अवस्थित है । जनसख्या पाँच 
इजारने करीब है । इसके निककटस्थ पव त पर पिकली - 
ट - एक समय यइ बहुत चढ़ा बढ़ो ` 
नगर था। : 
नेरनाला-बरारप्रदेशके भ्रन्तग त एक जिला । एजैण्टासे 

ले कर वरदानदो तक समस्त पाव तोयं भूभाग इस जिले" 
के अन्तग त है। इसका प्रांचोन नाम नारायणालय है । 
नेरनाला नगर हो सुमलमान राजा भ्रोंके समयमें इसका 
सदर गिना जाता था ; १५८२ ६०में अवुलफ़ मलने लिखा 
है, (इस पर्व तशिखरस्थ नगरमें एक कत्‌ दुग और 
अनेक प्रासादतुल्य ग्टहादि हैं? यह नगर, पूर्णाङदो स. 
किनारे अवस्थित है। अभो इसको पूव ससि नट्ट हो 
गई है, जनस/'ख्या दिनों दिन घट रहो है। - 


नेर-पिङ्गलाय--बरार राण्यरे अन्तग त अमरावती जिले 


का एक नगर । 
"गको एक पहाड़ी भेड़ 
जो भोटानसे लहगांव तक पाई जातो है। इसके ऊनके 
कस्बन्त भादि बनते हैं। 


नेरालो-बस्बई प्रदेशे बेलगांव जिलान्तगंत एक नगर । 


यंश शक्केश्वर ओर इकेरो नामक स्थानके मध्य अवस्थित 
है। यहां एक द्ग है। सिटोजोराव निस्बलकर 
( अ्रप्पासाहव )न १७८८ इईणमें उक्त टग पर आक्रमण 
किया था। 


नेर=१ घस्बईप्रदेशके खान्देश जिशान्तगत एक नगर | यह! नरि (नारि)-मध्यप्रदेथके चांदा जिलेकी चरोरा तहसोल 


अश्चा० २५ ५६ ४० गोर देशा० ७४ ३४ पू०के मध्य, 
धोलियासे १८ मोल पश्चिम पाँजरानदोके दाहिने किनारे 
अवस्थित है | प्रहले यह नगर विशेष सस्ूदिशालो था । | 
% शत्र ञजयन्माहातम्य - १३वां अध्याय.। विज्लेष विवरण | 
जैन छब्दमें देखी। . ` | 
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के अन्तगत एक नगर । यह अच्चा० २२ २८ उ० ओर 
देशा ७८ २८ पूरके मध्य चिमूरसे ५ मोल दक्षिण 
पूर्व में अवस्थित है। वत्त मान नगरके पाश्‍ंमें हो पुरातन 
नेरिनगरका ध्व सावशेष देखनेमें भ्राता है। पुरातन 
"नगर ख्रोधोन हो गया है। यश घान तथा तरह तरइके 
अनाज उपजाये जाते हैं। इसके अलावा यहांसे तांबे 
भोर पोतलब्ञे दरतन दूर दूर-देशोंमें भेजे जाते. हैं:। 
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नैरिध्जपेद--नैंेसन होरेशिव 


पुरातन नगराशमें दो भग्नदुग देखनेमें भ्राते हैं। 

इसके अलावा यहां एक प्रत्यन्त प्राचोन मन्द्र भो है। 

नेरिस्ञपेर-कोयस्वतुर जिलेका.एक नगर । यह खीरङ्ग" 
पत्तनसे ८८ मोल दक्तणं'पूव कावेरोनदोशे पसिसो 
किनारे अवस्थित है। यहांके निकटवरत्तों पहाड़ पर 
ब्रनेक भाल, पाये जाते हैं। 

नेरूर--१ बस्बई प्रदेशने सावन्तवाड़ी जिलेका ए नगर ! 
यह बल्लावलो चौर पददस्यपर यास्ते मध्य बसा इरथा 
है -तथा सुन्द्रवाड़ो नगरमे १५ मोल उक्तरमें है।. ६२२ 
शकमें चालुक्यव शोय राजा विज्ञयादित्यने देवण्वामो 


नामक एक व्यक्तिको यदद नगर दान किया था। यासे 
- आनेक शिलालिपियां पाई गई हैं। 


२ मन्दाज प्रदेशके कोयम्बतूर जिलान्तगत करूर 
_तालुकका एक नगर । यह भत्ता० ११.० १५० उ०.झोर 
देगा० श्८' ११ ४० पू०के मध्य, करूरसे ५॥ मोल 
उन्तर“पूव में अवस्थित है। यहां शिव और बिष्णुके दो 
'प्राचोन मन्दिर हैं। 
नरे (.हि'० क्रि०«वि० ) निकट, पास, समीप । 
निरेगल -बम्बई प्रदेशे धारवार जिलास्तग-त्‌.एक नगर । 
:यह कूदलसे दो मोल दक्षिण.पर्चिंप और हाङ्गलसे १४ 
मोल उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यहांका. सर्व खर” 
मन्दिर बहुत पुराना डै। इसको छत २४ सुन्दर स्तम्भो - 
- कै ऊपर रचित है। सर्व श्वरत्रे मन्द्रिमें ८८८ शकमें 
सत्कोण एक शिवाफंतक है। इंसक अलावा निकट" 
धर्ती पुष्करिणो तट पर तथा बधप्पा मन्दिरमे ओर भो 
वइतपे शिलालेख देखनेम प्राते हैं। 
नैरो-इजारोबाग जिलेके भाण्डशर पव ते निकट और 
गक्रोनदोको प्रववाद्चिकने पच्चिस १७२७ पुंट ऊ चा एक 
पर्वत है । 
मैर्सा--बस्बई प्रदेये संतारां जिलांत्त्गात बलबा उप- 
विभांगकां एक नगर । यह प्रक्ञों? १७' ५ उ० और देशा० 
&8' १६ पू०, सताराचि ४४ मोल दक्तिणं-पूर्वमें वखत 
` है। जनस'ख्याँ ७५२४ है । 
बलकोटं-मन्द्राज प्रदेशके अ्रनन्तपुंर जिलान्तगात एक 
ग्रॉम । यह पेन्नरोर्डांसे २५ मोल उत्तर-पूव में अवस्थित 
है । इप ग्रामहे पास एक प्राचोन दुग है जो पलिगारोके 
'क्षसयका बना इभ्रां प्रतोत चोता-है। ` 


और है 


नेललो-मन्द्राजक ` कोयम्वतूर जिलान्तगत धारापुर 
तांलुकका एक ग्रास। .यह घारापुर.नगरसे १३ मोस 
उत्तर-पञ्चिसमें अवस्थित है। यहांके शिव भौर बिच्यू- 
मन्दिरमें बहतसे शिलाफलंक उत्को हैं । 
नैेलवेलो--सन्द्राजप्रदेशके भ्रन्तगत तिब्रेवलो बा तिर» 
नेलवेली जिलेका प्राचोन लास» तिम्रेबश्छी देख । 
नेलमङ्गल--महिसुर राज्यके पन्तग त बङ्गश,र लिलेका एक 
नगर। ,यह अषां १३ ६ १० छ« तथा टेशा० ७७' 
२६ पू्के मध्य अवस्थित है। यह नगर मेलमफ़्ण 
:तालुकका सदर है.! 
नेलम्बूर--१ मन्द्राज प्रदेशशे कोयम्वतूर जिलेके अन्तर्गत 
“पन्नदाम तालुकका ,एक नगर । यह .अचा«» १० ४६ 
१५ शोर देया० ७७' ३८ २० पूण्के मण्य अवस्थित है 
२ उत्त प्रदेशके मलवार जिलान्तग त एर्गाद तालुककां 
एक गण्ड ग्राम । यह अज्ञा* ११' १७ उ० और देशा० 
७६ १५ ४५ पूरके सघ अवस्थित है। कोई कोई इस 
-स्थानको नोलम्ब,र कहते हैं। 
- नेलसन होरेशिव-~इङ्गल ण्डके एक प्रसिद -नीसेनापति.। 
: १८वीं यताव्दोके अ तमें इनके दारा. दङ्ग एडको नोवल- . 
का गौरव विशेष वचित इभ्रा था। जब ये शिच्ञावस्या- 
में थे, उच समयं एक बार भारतवष मी. पघारे घे। 
भारतक्रे उपकूलम हो .इनको शिचा पूरो हुई। लोगं 
>इन्ह 'ऐडमिरल नेलसन' कहा करते थे। . 
इज्ल रा से -अन्तगः्त नरफोकशांयरके वाण इस- 
. टोपे. १७५८ ई० को नेलसनका जतम डुझआा था। इनज्षे 
" यिताका. नास था रैभ० मि०.नेसन। ये अपने पिताके 
४धे..लड़ञे थे। नार्थ वेशम नगरमें -इन्होने पढ़ना 
लिखनां सोखा। लेकिन लघ.इनको उसर केवल १२ 
वष को थो;.तभो इनश मामा कप्तान साकलिङ्गने इन्हें 
नो-पेनाविभ।ग्ें शिक्षाथि रूपें नियुत्ता किया । . कन्नान 
-साकलिङ्ग रेजोनेऽल' नामक जदाजशे अधाल थे | कुछ 
दिन बाद वे भाँजेको जहाज पर शिक्षा देने लगे। एक 
समय उस जहाजको वे्ट-इण्डोज दोपपुत्तको भोर-ले 
जानेका इमं इआ:। . नेलसन.भो मामाके पाथ जदाज 
पर'गए। सवः . लोटे, तब साविकविद्यामे इन्होने ः 
Joined न 
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“विशेष पदता लाभं को । इस समथ राजकीय कम नहं 
करेगे, ऐसा इन्होंने सहृत्प कर लिया | किन्तु कुछ दिल" | 
के बाद हो इनके मामा जब 'टायम्फ नामक जदाजक 
प्रथाच नियुक्त हुए, तव॑ फिर इन्हे उनके साथ जाना 
पड़ा। १७७३ ई०में कप्ंडोर शिण गोर कप्तान लाट बोजो 
लब उत्तर-पश्चिप्त समुद्र हो कर पथके भआविष्ारमे वाहर 
निकले, तव युवक नेलप्तन भो बाट बोजोके जहाज पर 
भती हो कर उनजे साथ माथ गये। इम समय भपने 
कौशल, साहस प्रादिसे इन्होंने अच्छा नाम कमा लिया । 

पोछे १७७३ ६०३ प्रफ्तृवर मासमे इण्हे सि-इष 
नामक जहाज पर नो गरी मिलो । वे अपनो द॑ नन्दिन 
निपिमें लिख गवे हैं कि, “कल्लान फाम रने २० कमान” 
युत्त जहाजने प्रधान सस्त,ल पर चढ़ कर चारों घोर इ! 
रखने) लिये में हो पहले पहल निदु इषा। कुछ दिन 
बाद मुझे 'कोयाटर-डेरं-में काम करना 'पड़ा। इस 
जहाज पर रहते समय मैंने पूथ भारतीय दोपपुच्लमें 
और वङ्गालवे बछोराको मध्य जितने स्थान हैं प्रायः. 
सभी देखे हैं।” जो नोल मड़ाराष्ट्र'युडक समय भारत- 
को ओर प्राया था, ऐडमिरल सर एडवड ह्यज उसको 
: ध्धयक्त थे। 'सि-दर्ष” जहाज कप्तान फाम रके अधोन 
इ दलमें था। अन्नाइस परसन्सक '्मणष्ठत्तान्तसे 
भी जाना जाता है कि १७७६ ईको १७ वीं फरबरोको 
'दि-इवं? जहाज बब्बई-उपकूलमें नप्टर डाले इए 
था। नेनसनकी द्‌ नन्दिन लिपि उनको भारतदश न- 
को अभिज्ञता झा विषय वा;उ्रंके देखे इए नगरादिका | 
कोई विवरण लिपिवद भहों है । नेलसनने १७७७ ६०५ 
वदेश आ कर लेफ्टेनेण्डसो परोचा दौ। परीसा 
में उत्तोण होने साथहो वो लाउसटफट, फि गेटके 
हितोय ग्रध्यक्च पद पर नियुक्त इए। भमेरिका-युद्धमें 
यइ फ्रिगेट वहाँ गया था! नेत्तसनने बढा भो नाम 
कसा लिया घा। १७७८ ईग्में इन्हो'ने 'पोष्ट-कप्तान'क्ो 
पद्‌ पर नियुक्त हो कर 'ड्द्विनत्रोक' जहाजको अधा- 
चता लाभ को. यह जहाज शे कर वे व्रण्होज | 
इोपपुष्चमं गये भोर भेक्धिज्ञोपसागरञ्ञे तोश्वत्तों फोट | 
सानजुप्रनको जोतनेक लिये विशेष यत्नवान्‌ इए । इन 


-..मैलेप्तन होरेशिषं 


के कुछ दिन बाद चो अत्विसारले जहांजकी प्रधरच 
हए। पोछे इन्ह' बोरियस जहाजकी अधाता मिलो । 
उस समय छा क-प्राव-क्कारेन्स ( ये हो चतुथ विलियम 
नामसे इड्नले ण्डके राजा इए) पेग नस नामक जहाजके 
कप्तान थे। वह जहाज नेससनने प्रधोन था। इसो 
समय नेलसनका विवाह हर्भा! पहले इग्होंने.नेमिस 
होपके विचारयति मि» विलियम एडवडको कन्यावे, 
पीछे उसी दोपे डा० नेसविटको विधवा पल्लोसे विवाह 
क्रिया। दूसरी पत्नोके गभ से नेलसमते कोई सन्तान 
उत्पन्न म हुई । 

इसके बाद फ्रान्सकै साथ जव घोर युद्द चल रहा था 
उस समथ 'आगमेरनन' जद्राजके अधाच हो कर नेल" 
सन ट लोगहर॥ सामने उपस्थित इए ।बेष्टिया भवरोध- 
के बाद वी दक्षिण कालभोकों गये । वहांके नो-युडमें 
इनको दोनों आंखे नष्ट हों नई । इए समय इनके 
युदकोशल भोर तोच्णांबुदिको कथा चारों ओर फेल गई । 
१७०५ ई०्में ऐडमिरल इथामके प्रधोन नेलसनने 
फरासो जदाजदलके साथ बड़े साहससे घुदद किया था । 


` १७८६ ईमें सिनर्भा जहाजः पर 'कमोडोर' नियुक्त दो 


कर इन्होंने फराध्रियोंके 'लापेविन' नामक जदाजक्चो 


` रोक रखा। किन्तु जब इन्होंने देखा कि उनको सददमें 


सं नोय जहाज पहुँच गया चै, तब बे उसे छोड़ नो दो 
ग्यःरइ हो गये। इसमे बांद हो इन्होने सेण्टभिनसेण्टं 


` चन्द्रको पार कर छिपके फरासोजहाजका पीछा किया । 


पीछे इन्हो मे स्यानटिसोमां तरिणिदादा, साननिकोल और 
सानजोसेफ पर भ्राङ्नमण कर उन्ह जोत लिया । इस 
काय के पुरस्करखरूप नेतसनरों ३० मीश बो० को 
उपाधि मिजो। पोछे ये केडिज-अवरोधकारो जहाजदेल 
के श्रधिनायक हो कर भेजे गये । केडिञनगरको इन्दो: 
ने गोलोसे उहा देनां वाहां था. लेकिन इसमें सफलता 
प्राह्न न इई । तदनन्तर ठेनिरिफके युद्धमें गोलोके आघातः 
से नेलसनक्ो दाहिनो भुजा नष्ट हो गई। इस युद्धे 
जो को जोत नहों हुई । घाघात पा कर वे खदेशको 
लोठ गये भीर इन्हे बाषि क एक हजार पौण्डको उत्ति 


। मिलने लगो। पेन्गन पानेके आवेदन पत्रमें लिखा है 


यदध Sie रोग प्रधित हर पातेग्यता लाभ क्‌ ollection जब दिय लोग क़ालभो अवरोधमें ड्ग्हो ने यथेष्ट सहा 


नैलसन होरेशिव 


येतां को भौर इन्हे' सव सिल्ला कर १२० बार युद करने . 
पड़े थे। पोछे बहुत दिन तक नेलसन किसो काय में | 
नियुज्ञ नहो' इए । | 
तदनन्तर जब यह खबर पइ चो कि नेपोलियन बोना- 
"पाट ने ट,लो का परित्याग किया है, तथ नेलसन अले 
द्राव सेण्टमिनसेण्टकी सलाहसे नेपोलियनङ्ञा अनुसरण ! 
करनैके लिये मेजे गये। नेलसन जङ्गलो जहाज ले कर | 
इटलोका उपकून घूस कर उनको खोजमें अले कसन्ट्रिया- 
कौ भोर भ्रग्रसर हुए। लेकिन वहां उन्हे न देख 
` कर वे इताश हो पड़े । पोछे नेलपनने घिसलोको यात्रा 
को। सिघलोमें विशेष स'वाद पा कर १७८८ इ०में 
नेलसमे पुनः अलेक सन्द्रिया होते इण आबुकोके उप- 
धागरके सुहाने पर उपस्थित इए। यहां डन्हों ने फरा- 
सियोंको प्रथम से णोके कुछ फ्रिगेटो को लड़ डाले इए 
देखा । ऐडमिरल नेलसनने यह देखनेके साथ हो उसो 
समय लड़ाई शुरू कर देनेक। इकुम दिया । निकटवत्ती 
एक दोपकै अपर नेपोलियनके जड़ी जहाजोंकी रक्षाके 
लिये कमानख णो सञ्जित थो । युद छिड़ गथा; नेल- 
सनके कुछ जइ(ज शत्र के जडाज-दलमें प्रविष्ट इ,ए। 
.'फरासो नोन्वल इस प्रशार दोनों ओरसे आक्रान्त हो कर 
तंगतगधा गया। शत्रुको प्रायः हार हो गई 
थो, इसो समय नेलसनके 'एलवेरिएण्ड' नामक जहाजमें 
आग लग गई । उस आगने इतना भयङ्कर रूप धारण 
किया कि भनेक चेष्टा करने पर भो वह न बुझौ । दूसरे 
ढिन सबेरै देखा गय। शि शत्र.पक्षरे दो जहाज अचत 
भ्रव खाम उपसागरसे बाहर हो कर सागरके गरभ॑में जा 
“ खंड हैं, अन्य सभो जहाज अकम ण्य हो गये हैं। 
- इस युदका सम्बाद भोर जथको खबर दङ्खल ण्ड पुँ चो | 
नेलसन संम्मानसूचश 'बेरन झाव-दि नाइल'की उपाधिः 
से भूषित किये गये भीर वे - तभोसे लाड को सोमे 
« गिने जाने लगेः। : उनको पन्न भो बढ़ा कर ३ जार 
कर दो गई। विदेशमें भो इन्हें सम्मान लाभ हुआ था। 
नेपरउराजने इर्हे' भपने राज्यके मधय भू श्म्मसि दे कर 
. "द्य क आवश्न्रण्टि को उपाधिषे:भूषित किया । इसके बाद 
लाड नेलपन सितलो गये। इस समय नेपर्समें 
- विद्रोह उपखित इप्रा था। राजा प्रायः राज्य त. हो 
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- गये थे। नेत्तसनका ज्यां झो इसको खबर पइ चौ, त्यों 


हो वहां जा कर इन्होंने विद्रोह दमन किया और राजा- 
को पुनः गद्दो पर बिठाया। देश लौट कर लाड नेल 
सन बड़े समारोइसे अभ्यथि त हुए । इस समय य रोप- 


: के उत्तरांगके अन्यान्य राजाओंन मिल कर दङ्गले ण्डको 


तइस नहम् कर डालनेका षड्यन्त रचा। भ्र'गरेज- 
गवनमे ण्ट यह सम्बाद पा कर डर गई ओर इस चेष्टा- 
को व्यथ करनेके लिये एक वेड़ा -जक्नौजहाज तेयार 
किया तथा सर हाइड पाक रको प्रधान अध्यक्ष भर 
लाड नेलसनको द्वितीयपद पर. नियुक्ता कर जहाजके 


- साथ भेज दिया। 


बढ़ बेड़ा जव काटिगट उपपांगरमें पू, चा, तव 
दिनेसारोने प्रणालो दो कर अ'गरेजरणतरोको जानेसे 
रोका । २रो भप्रिलक् तोसरे पहरमें लड़ाई छिड़ गई । 
दिनेमारोंके १७ जहाज भस्मोभूत भौर निम॒ज्जत वा 
श्रधिक्षत हए । डेन्माक के राजाने कोई उपाय न देख 
नेलसेनरे साथ सन्धि कर खो। पीछे लाड नेलसनने 
स्वोडेनके राजाको वाध्य करके उनसे बालटिकसागरमे 
अ'गरेज वाणिज्यका आदेय ले लिया ; इस कासते बाद 


. नेलसन देश लोटे। इस बार इन्हे" 'भाइ काउण्ड'-का 


पद प्राज्न इ, भ्रा । ५ 
१८०१ ई०मे नेपोलियन बुयलनिश निकट इङ्क- 
ले ण्डको जोतन को आमनासे विपुल आयोजन कर रहे 


थे। नेलसन इस आयोजनको ध्वंस करनेक लिये 


'भग्रसर च,ए। इस बार विशेष चेष्टा करने पर भो 


लाड नेलसन शत्र,का कुछ श्रनिष्ठ कर न सके ओर 
लाचार हो देको लोटे। किन्तु दो एक वष के बाद हो 


सुनः युद छिड़ गया। १८०३ ई०के माच मासमे “मि कडी” 


जहाजक्ने अध्यक्ष बन कर ये भुमधासागरमें अग्रसर होने 
लगे। इस वार भी वे लाख चेष्टा करने पर शत्‌,के 
बेडको रोक न सके। वे बड़ी चतुराईवे ट,लोओ छोड़ 
कर केडिजमें उपमित. इए! लाड नेलसनन भ्रपेचाक्षत 
अल्पस'ख्यक नौवल ले कर फरासियोंका पोछा किया। 
पोछे. फरासियो' ओर स्मेनियो नो मिल कर १८०५ ४० के 
घहा,नरमःसमें टोफलगर अन्तरोपति सामने नेलसन 
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लड़ाई छिंड गईं। नेलसनने “ढङ्गले ण्डका प्रत्येक 
व्यक्ति देशरच्ञारे लिये प्रपना श्रपना कत्तव्य पालन 
करेगा” इस वांञ्चचिङ्रित छत्‌ पताकाक्रो उड़ा दिया । 
उनके भिङट्टी जहाज साथ प्राचोन प्रतिइन्दो “स्यान 
रिसोपा त्रिनिदाद' जहाजको सुठमेड़ छो गई। विपच 


को भोरसे नलतनरे जहाज पर शिलाइ्ष्टिक समान 


ग्रजस्र गोलीको बोछाड़ होन लगो। येचारो प्रोर 
चमचम कर प्रधाचता कर रहे थे! इसो समय एक 
गोली इनके क थे पर गिरो भोर इस आघाते तोन 
चए्टे ते मधा लाड नेलसनको प्राणवायु निकल गई। 
{जस समय नेलसनक्षा जोवन नष्ट इप्रा।, उस समय 
विपचको पराजय थी एक प्रज्ारसे निश्चित हो चुकी थो! 
नेलसनओ खत्युरु बाद ऐडमिरल कलि'उडने ग्रधाचंता 
ग्रहण कर सुकोगलसे जयलाभ किया । 
नेज्ञसनको रूत्यु पर सारै इङ्गले ण्डमें गभोर शोक छ 
गया । किन्तु वै इङ्गते ण्डे लिये जो कुङ कर गपै, उसके 
प्रतिदानस्वरूप लाड' होरेशिव नेलसनके भाई रेभरेण्ड 
'विलियम नेलसन को भाको पदवी दे क्षर लाड को 
स यीमें उनको गिनती को गई भर उन्हों बांधिक ६ 
हजार पैश्यन मिलने लगो। नेलसनके,दो बहन थीं ; 
उन्हे' भो काफी पेन्शन निद्दारित इई। . 
१८०६ ई०के जनवरो माममें लाड नेलसनको रत" 
देइ सेण्टपट्स क थेडि लसें समाहित इई । 
नल्ञिकारु-मन्द्राज प्रदेगको दक्षिण कनाड़ा जिलेके 
' अन्तग त मङ्गल र तालुकका एक ग्राम। यह सङ्गल॑,र 
नगरये २७ सोल उत्तर-पूर्व सै घवखित है। 
नह्षितोध =दद्षिण कनाड़ाका मङ्गल र तालुके अन्तग त 
एक ग्राम । यह मङ्गल र नगरसे १२ मोल उत्तरमें पड़ता 
है । यहाँश एक प्राचोन मन्दिरमें कनाड़ो भाषामें लिखा 
छुआ एक शिलाफंलक है । 
नेज्िपटला~~मन्द्राज प्रदेशके उत्तर म्राक ट:निलाश्तग त 
“पलमन तालुक्षकां एक ग्राम । यह उक्ष तालुक: 
' के सद्रसे पांच कोस दक्षियपस्चिममें अवस्थित दै । 
ग्रामको उत्तर देवरकोण्डा पव तके शिखर पंर एक 
भग्न मन्दिर है जिर्सक बोहर एक शिलालिपि उत्कीखं 


नैडिकार--नेह्लूर 


गत साइश्स रहने पर भी उसे . स्पष्ट तैलगू नौं कह 
सकते .। 


नैज्षियम्पति- मन्द्राज प्रदेशके कोचोन राज्वयक . अन्तग त 


एक गिरिस्रेणौ । यह पांशधाट मगरसे:१० कोस दक्षिण" 
में अवस्थित है | समुद्रएष्ठसे यह पव त कदौं ३००० और 
कहीं ५००० फुट ऊँचा है । १४००४ ४००० फुट ऊंचो 
भूमि पर शाल, चन्दन आदि भनेक्ष प्रकारके कोमतो पेड़ 
लगते हैं और करों कहीं इलायची, प्रदरक, मिच 
प्रादिको खेतो भो होते देखो जाती है। १८६० इईश्से 
यहां ऋहवे को खेगो होने लगी है.। इसको खेती दिनों 
दिन उन्नति पर है । 
पर्व तकै जङ्गल कैदार नामत्र एस श्रसभ्य जातिका 
वास है। इनका आचार-्यवदार बहुत कुछ द नाइ 
जिलेको कुरुग्ब जातिमे मिलता जुलता है।.: थे लीग 
फलन्मूल और जङ्गली आहार खा कर अपना गुजारा 
करते हैं! इसके श्रलावां ये लोग सूसे आदि छोटे. छोटे 
जॉनवरोंका मॉस भी खांते हैं। सभी समय थे एक 
जगइ वास नहीं करते। इनका जातिगत कोई खांस 
व्यवसाय नहीं है। । 
नेक,--सि'हलद्दीपजात धक्तविशेष | यह पैड़ आठ वर्ष” 
के बाद फलता फुलता है। इसके फ,लोंसे कॉफी मश्च 
पाया जाता हैं। इस कारणं सि'इंलवासो इस दक्ंकों 
सुका पेड़ कहते हैं। 


नेल, ए-'मन्द्रीज प्रदेशने मंध्य भ'ग्रजांधिझंत एंक जिलों । 


बह अक्ञा० १२ २८ से-१६' १ उ° तथा देशांश" ७६५ से 
८०' १६ पू०के मध्य अंवभ्थित है। 

जिलेके सदर नैज्ष र नगरके नामांनुस।र इस जिलेकां 
नाम पड़ा है। खानोय भांषामें इस नगरका नामं नैक्षे रू 
वा नेलि-उसु है। उस गब्दरे ग्राम .भोर नेक्षि शब्दसे 
आसनको इच्षक्षा वोध-होता हैः! कहतेःहैं, कि -नेघुर 
नगर रामायणोत्त प्रति प्रiचोन ` दण्डकारण्ये :एकांशमें 
बसा इधा है। यह ग्रामलकोःवन शायद किमी प्राचीन 
समयमें उन्न दण्डवावनके अन्तर्व ती था। 

यंह जिल्ला नानाजाँतोय घचादिसे परिशोभित होने 
पर भौ यहांका स्वाभाविक सोन्ड्ध उतना द्वप्तिकर नहीं 


ह । इएकं भक्षर तेलगु भार्षा-से देखने लगते हैं।। वच ction ५८८ लवायूकी , सृत्मताके कारण तथा स्वाभाविक 


नेर 


€शोदिमें कोई विशेष परिवत्त न दोख पड़नेरे कारण 
विदेशियोंजे लिये यह खान उतना रोचक नहीं है। 
पंथिममें वेलो गोण्डाकी गिरिखेणो खावर-जङ्गमाव्मक 
सुदो भवयव धारण कर विभोषिकामयो जो वजन्तुओं के 
साथे दण्डायमान है| पूत्र में वङ्गोपसागरको लवणता 
जलरांशिको भाधातसे तोरवतीं प्रस्तरभूमि च,णं हो कर 
वालुकामथ हो रहो है। समुद्र तोर अतिक्रम कर जमीन 
ऊ चो होतो-गई है। अधिकांश स्थान पर्व तमय घौर 
वनरागिसे परिपूर्ण है । 
पश्चिम दियाको समस्त भूमि पव'तमय भोर अनुव 
है।  इस-पवं तज्ञे सर्वोच्च शिखरका नाम पेच्चला कोण्डा 
है जो समतल धेत्रसे २००० फुट ज चा है। इस झिखर- 


में स'लग्न दूसरे खङ्गका नास उदयगिरिदुग है। इसको 
छा चाई ३०७८ फुट है। जिलेरे सभो श्यानॉसे इस 
शिखरको ऊ'चो चोटो देखन में श्रातो डै। 

इस जिलेके मधा एक आशय खान है जिसे जन- 
साधारण अकसर देखने जाया करते हैं। उस स्थानका 
नाम है खोइरिकोटादोप। उस धोपके एक ओर प्रतल-. 
सपर्थी लवण-समुद्र भौर टूसरो भोर चोण कलेवर पालि- 
कट डद है। दोनों जलराशिके बोचमें बालुकाभूमि 
बांधरुपमें दंण्डायसान है जो अभो दोप कहलातो है। 
यह अवश्य कहना होगा कि वह जगदोशरक गौरव 
और खभावको सुन्ट्रताको बढ़ा रहो है। 


यहां पेन्नर ( पिनाकिनो ), सुवर्ण मुखो चोर गुगुला 
कममा नामक तोन नदियां प्रधान हैं जो पूवे घाट पर्व त" 
को अधित्यका भूसिधे निकलो हैं। इन तोनोंक सिवा 
पर्वत गात्रसे भ्रोर भो अ ख्य छोटे छोटे जलस्रोत निकल 
कर भिन्न भिन्न ओर व गये हैं। इतनो नदियां रहते 
मो यहांको उव रता वा वां ण्ज्यिको कोई. विशेष उन्नति 


देखो नहीं जातो। एकमात्र पेन्नर नदी हो बाढ़को 
समय जलपूण होतो है। 


जङ्कनमें इन दिनो वन्य वा हि'स््र॒जन्तु नहों पाये 
. जाते।: वाघकी सख्या बहुत कम है, जो. कुछ है भी 
वे कड़पा जिले से यहां आये हैं। चोता बाघ, भान्‌, 
शांगर इरिण, वाइसन जातोय महिष शोर वन्य वराइ 


अधिक स ख्यामें पाये जाते हैं। पचिजातिमे कल इ'स, 
ज गनी कपोत घोर तोतर प्रधान हैं | 


, नीचे चुण लोइ भो पाया गया है। 


३१५ 


नाना जातोय प्रस्तर रहते भो यहां मशीके: अन्दर 
एक प्रकारका लोइमिश्वित कदम पाया जाता है! वह 
मदे ग्टदाटि तथा पथ वनानेक कामम आतो है। 
१८०१ «म यहां ताँवेको खान पाथो गई है। जमोनके 
उस चूण लौडको 
यांक लोग गला कर रूपान्तरित करते हैं भोर जरूरत 
पड़ने पर यन्द्रादि भी निर्माण कर लेते हैं। कहो कही 
मड्टोमें थोड़ा सोरा भो पाया जाता है। 
यहांके जलवायुका भाव सव ऋतुमें एक छा है, कभी 
भो तापक्रो घटतो वा बढ़तो नहीं चोतो । जल- 
वायु स्वभावतः रुच्म होने पर भो.स्वास्थ्यप्रद है । ग्रोष्स- 
कालमें पच्चिस जो उष्ण वाय, चलतो है वह वड़ो हो 
कष्टज्र होतो है| उत्तर-पूर्व भोर दक्तिणन्यश्चिम मौन- 
सुन वायु, बहने पर भो वष भरमै दो समय प्रचुर 
वर्षा होतो है। उत्तर-पूव सौनसुनवाय्‌ से जिलेके उत्तर- 
में और दक्षिण पश्चिम वाय से जिलेके दकच्िणमें अधिक 
वर्षा होतो है । 
जलवायुक प्रकोपसे साधारणतः यहां कई एक विशेष 
गॉकी उत्पत्ति हुआ करतो है। सविरामज्चर, वात, 
कुष्ठ, गोद, वमि, भजोण , ब्राप्रायय, विसचिका भौर 
वसन्त आदि रोगोंका प्रभाव हो अधिक है समय समय 
पर हैजा और झ्ञेग भो ड्या करता है। 
यज्ञां जो विस्तोण वन देखा जाता है ओर जो एक 
समय सुविस्ढत दण्ड़कारणतका अथ समभा जाता था, 
वह वन्ध भूभाग अभो वेलोकोण्ड़ाक् पूर्व स्थित ढाल 
प्रदेश तथा रायपुर, आत्मकूड़, उदयगिरि और कणिगिरि 
टांबुकक भ्रन्तभु क्ष है। रक़चन्दन, अच्छन; पियासाल 
आदि सूल्यवान्‌ दचोका जङ्गल खाव गर्म यटतने 
अधोन है। पालिकट दके भन्तव तो खोइरिकोट 
दोपको बालुकासय स्थानम जो वनविभाग है, उसमें भो 
तरह तरइक पेड़ पाये जाते हैं । । हे 
इस जिलेमें १० शहर ओर १७५८ प्राम लगते हैं। 
जनसंख्या साढ़े दश लाखके लगभग है। से कड़े पोहे 
०५ इिन्दूको सखया हैं। यनड़ो जाति .हों यहांको 
आदिम अधिवासो गिनो जाती है । सभी जगह इनका 
वास है। खौइरिकोटदोपर्मे जो . घल्पस'ख्यक, यनहो 
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रहते हैं उनका प्राचार-स्वहार बहुत कुछ: राजसोंके ; 
सदृश है। १८३४ ईमें जव यह डोप अङ्गरेज गवसे र्ट | 
के अधिकारों घाया, तब अङ्गरेजोने यनडियोंका अत्यन्त । 
हणित भौर पे्ाचिक भाचार दूर कर उनको जातोय , 
अवश्याकी उन्नते लिए विशेष चेष्टा को } लेकिनवे , 
अपने वन्य और अमभ्य जोवनका परित्याग कर खेतो 
बरी चोर गवादिपालन द्वारा जोविका निर्वाह करनेमे 
राज्ञो न इए। ये लोग जङ्खलमै घ सना बहुत पसन्द करते 
ढ्‌, शोकोंनो का चोज है उसे वे जानते तक भो नहीं । | 
थे लोग द्राविडव थोय हैं, सभो तेलगु भाषामें बोलते हैं 
और भूतयोनिको पूजा करते हैं। थे लोग शवदेइको 
जभोनमें गाइते हैं। 
येरकाला नामकं एक दूसरो भ्रमण्योल जाति है। 
थे लोग तामिलव'गके हैं। चेच्चू, डोग्यारा, सुकालो वा 
लम्बाड़ी जातिकी भाषा सराठो है। हिन्टूके अतिरिक्ष 
यहां अरयो, लब्बाई, मुगल, पठान, शेख, स यद आदि 
मुसलमान तथा यूरोपीय भोर ईसाई लोग भो रहते हैं। 
इप जिले में पहले पहल रोमनक्रथलिक सिन र 
पीछे १८४० ईन्मे अमेरिकाके ब पिट मिसन पघारै थे | 
क्रमशः स्काट भर जस नके लुधर'सम्प्रदाथिकोंने भो | 
उनका अनुसरण किया! | 
` क्षति प्राचोनकालमें इस प्रदेशके वाणिज्य विशेष 
उसति इद थो । मारतवासो घोर सि इलहीपवा शोके 
साथ दूरदेशवासो रोमश्रज्ञातिंका वाणिन्य'स खव 
था। १७८५-८६ ६०में नेलूरनगरफे निकटस्थ स्थानको 
जमोनसे जो सब प्राचोन रोसऊमुद्रा पाई गई है, सन्ट्राज | 
के गवन रके मुद्रित पत्रये वेह जानो जातो है #। कनल 
० The Asiatic Researches, Vol. ]! 9, ३३९ नामक | 
पुस्तकमें वह पत्र मुद्रित इ आ था । उसका मम' इस प्रकार 
है--नेहठ र्‌ नगरके निकट कोई कषक हल चला रहा या। 
इसी समय एक प्राचीन हिन्दूमन्द्रके शिखर पर इलकी फार 
अरडक गई । पीछ अनुसन्धान करनेके बाद बह स्थान खोदा 
गया और उस मन्दिरके मध्य एक प्ाञ्ममें बहुत-सी रोम | 
देशीय मुदा ओर पदक पाये गये | इस समय माननीय डेभिड 
सन सन्द्राजके घाएनकत्ता ये। कृषकने उस मुद्राको जब 
` अशर्फीके मोडमें बेचना चादा तब उन्होंने शवय' एडियन भौर 


नेश्लूर 


मं केचोने १८०६ ई०में कोयस्वतर जिले कै एथान श्थाम" 
में बह,त-सो सुट्राएँ पाई. हैं । १८४१से १८४२ ईै०के 
मध्य कोयम्बतूर, शोलापुर, कड़ापा, मदुरा भोर कच्नन,र- 

१० मील पूर्व कोडायमङे निकरटवत्तों पहाड़ परं भग- 
टस, क्वडियस, वेलिगुला, सेभारस, एण्डोनिनस, कसो" 
डस, गेटा, ट्राजन, ड सस, जेनो आदि राजाओ के 
समयको सुद्रा पाई गई हैं। इन सब सुद्राभो'से भच्छो 
तरह जाना जता है कि अति प्राचोनकालमें रोमक 
वणिक.गण करमण्डल उपकूलमें आते भर भारतोय 
पण्यद्रः्च खरोद कर खदेशको लोट जाते थे। करमण्डल 
उपकूल हो उस समय वाणिज्या प्रधान स्थान: साना 
जाता था, इसमें जरा भो सन्दे ह नहीं । चोनदेश भोर 
चअरबदेशके नाना स्थानोंपे व्यवसायिगव : वाणिज्यके 
उपलक्षमें इस प्रदेये आते घे। करमण्डल उपकूलमें 
प्राप्त चोन भोर भरवो मुद्रा हो उसका प्रमाण है.! पूव - 
में चोनराज भ्रौर पश्चिसममें लोहित सागरतोरवत्तीं सुंल- 
सानाधिक्षत राज्योंके मनुष्य उसो प्राचोन समयमें वाणिज्य 
के उपलक्षमं भारतवर्ष आया करते थे। १८७२ 
ई०में तिन्न वेलो जिलेमें लाख रुपयेसे अधिक स्वण “मुद्रा 
पाई गई थो' जिनमेंसे ३१ मन्द्राज स्यू जियममें रखो इई 
है। इन सब मुद्राभरोमेंसे बह तोके नाम घरवो भाषामें 
तथा बह तोंके का फिक भाषामें अद्धित. हैं। भरवो 
मुद्रा प्रायः खलोफ, धातवैग, भागुव भोर मामलुका- 
बच्रोतव शोय राजाभोकै समदको है। ये मामलुकव योय 


'राजगण इजिप्टमें राज्य करते थे इतिहास पाठक इडे 


अच्छो तरह जानते हैं। कितनो मुट्राधोंके ऊपर ले टोन 
भाषामें आरागणराज ढतोय प्रिद्रोका नाम खोदित है। 
फिन ( Adrian and 778प्8009 )-के समयङ्ी भर्पात्‌ 
२री शताब्दीकी दो मुद्र।ए' पसन्द की ओर. नवाब अमीर 

उल उपराने उनमेंसे तीघ्र मुद्राये खरीदी । इसके अलावा 
द्राजन समयकी भी अनेक मुट्राये पाई. गई भी | उस मुद्राको 
गवन र बहाद्‌ रने अपनी आँखोंसे देखा था। उन्होंने मुट्राकी 
उज्ज्वछता देख कर लिखा. है, कि ये सब मुट्राये इतनी मई 
माळ म पहुतों, मानो वे असी.तुरंत टकशालसे छाई गई दों। 


| उन मुद्राओमेसे कुछ ऐसी भी हैं. जिनके ऊपर दाग चिस 


गया है । : 3 
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इन्होंने १२७६ ई०में राज्य लाभ किया । सामलुत-बच्षीत- 
व शोय सुलतानके साथ एक समय उनकी सन्धि हुई 
थो। सब्भव॒तः उसो सश्चिसुत्रमे उनको सुद्रा इजिप्मे 
ओर वहांसे वाणिज्यव्यपददेयसे भारतवर्ष लाई गई 
चोगो। त्रिवाहुड़राज शोर रेसिडेण्ट जनरल कालेन 
साइबके पास वइत-सो प्राचीन रोमक सुद्रा हैं# । फिर 
कितनी मुद्रा पर भे लेण्टोनियन, थ्यडोसियस और यूडो 
सियाके नाम भो खोदित हैं। इन सब मुद्रामा धारा" 
वाडिकतख सग्रह करनेसे बोर सुसशमानोंका इति- 
इाश्व पढ़नेपे अच्छी तरह जाना जाता है. फि कई गताब्दो 
तक नेहूर और समस्त करमण्डंन उपकू न प्रसिद्द वाणिज्य 
स्यान समभा जाता था १ ताजिया-तुज-अमधर नामक 
इतिच्ासमें लिखा है कि कुरममे ले कर नेललर तह प्रायः 
तोन सौ फरलङ्क विस्ढत समुद्रका उपकूल मायावर वाइ 
लाता था। यांने राजा्रॉको उपाधि देवर थो। चोन 
और सहाचोनवासिगण अपने जङ नामक जञ्चाज पर 
तह शजात सुच्झ कारुकाय विशिष्ट दुल भ वसतु लाद कर 
इस प्रदेशमें वेचनेके लिए लाया करते थे। सिन्ध और 
तत्पाश वत्ती - जनपदवासो मुसलमान भो इस देशमै 
वाणिज्ये लिए जद्ाज पर आया करते थे। इराश्रसे 
खोरासन तककै स्थान समुहमें भौर रोम तथा य रोपके 
स्थान स्थानमें जो सब प्राचीन ओर सुन्दर ग्ट शय्या देखने- 
' से श्रातो हैं उनमेंसे श्रधित्ांग एक समय इप भारत- 
उपकूलसे लाया गया था| पारस्य-उपधागरके दोपवासियों- 
का अथ भीर मणिसु्लादि एक समय इसो प्रदेशसे 
आहत हुई थो, इसमें सन्दे इ नहों । जिस समय सुन्दर 
पाण्ड्य इस प्रदेशके राजा थ, उस समय का्येस-दोपके 
बणिक.गण ओर मालिकः उल. इस्लाम जमाल-उद्दोन्‌ 
उन्हे" वाणिज्यके लिए करस्वरूप प्रतिवर्ष १४०० अश्व 
देनेको राजी इए थे। फिर यह भो जाना जाता-डै कि 
दूरवत्ती चोन ओर अन्यान्य देशों से जो सब सुन्दर ओर 
सूच्झ द्रव्य यहां लाये जाते थे उनमेसे पहले राजा करस्वरुप 
कुछ ले लिया करते थे। इसके अलावा नेवू-काडनेजर 
आर निकोरके ससयमें बाविलन ओर इजिए देशोय 
« ailian Antiquary,° Vol. Vi. p. 2I5.29, 
$ Indiad Antigavry, Vol. I 0. 24L-420. 
vol, XU. 
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वणिक.गण वाणिच्यक्ञे लिए भारतवष आते थे, यह उस 
समयका इतिहास पढ़नेसे जाना जाता है। 
नेबूछाडनेजर देखो । 
वत्त मान समयमें दक्षिण'भारतका वष याणिज्यः 
गौरव नहीं है। प्रायः १४वीं शताब्दो तक इस प्रकारका 
व्यवघायस्रोत चलता रहा था । पोछे घोरे धीरे इका 
विश्लकुल दासं हो गया है।-उस प्राचीन व्यवसाये साथ 
साथ नेल्रके नोलवण 'सलेसपुरो' नामक वस्त्नने सो 
विशेष ख्याति लाभ को थो। पूव समथमे.उस वस्त्रको 
बेष्ट-इग्डो जद्दोपवासो निग्रोजातित्ञे लोग बड़ आग्रहके 
साथ पहनते थे। इस कारण उस वख्खका कभी भो 
भनाद नंहों इपा। रभो नेल्ल.रसे कपाप-वस्त्रशो 
विदेश रफ़नो नहों' होतो । नेजञ,र नगरे निकटवर्त्ती 
कोवुर ग्राममें एक प्रकारका सूच वस्च तथा रुमालका 
उपयोगो वस्त्र भी तैयार होता है | कह्दो' तांबे, पोतल 
ओर कांपेके भो अके अच्छे बरतन तयार. होते है। 
रेलपथ होन के पदलेसे हो वाणिज्य अवनतिङ्ञा सूत्रः 
पात देखा जाता है । कड़ापा भौर कणं लके लोग रुई- 
के वदलेमें ने रस लवण ले जाते थे | धाज कल समुद्र" 
के किनारे केवलमात्र शस्यादिको रफतनो चोतो है। 
यहां रुई, चावल, नोल, तमाकू, उरद ओर अन्यान्य 
शस्यकी खेती होतो है। -उपकूलश्थित कोइपाटम तथा 
इटसुक्कूला नामक दोनों. बन्द्रोंसे आज भी उन सब 
देशजात द्वत्यो को र्‌फ.तनो घोर विभिन्न देशों से वाणि 
ज्याथ उत्पन्न नाना प्रक्रारकी. द्रःयो'को आमद्नो 
होतो है। - - 
कभी कमी जल और इष्टिके भभावसे, पेन्रर नदोको 
बाढ़से तथा सञुद्रकूलस्थ तूफानसे यहांके शस्यो विशेष 
क्षति इप्रा करतो है। .श८०४, १८०४ १८२०, १८२८, 
१८२२ १८३६, १८५२ १८०४७, १८७४, १८७६ ओर 
१८८२ ई०में यहां तूफान और बाठ्से घोर दुिच पड़ा 
था। १८७६-७८ इमे जो दुभिच्ष पड़ा था उसमें 
फसल बिलकुल नहों इई .थो। इस समय प्रायः 
६०००० गोमेष ओर बस ख्य मनु. अमके अभावसे 
कराल कालके गालमें पतित इए थे। 
` यहां बिन्दू. कहर: सनातनघरप्रीबलस्वो होने पर भो 
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३९६ | | | 
सुदर ममें मुसलमानों शा साथ देवे हैं। नेह्लर जिलेते 
१२० ग्रामो में प्रतिवर्ष सुऽर मके उपलच्षमे हिन्दू सुसल” 
मान दोनों हो भग्नि जला कर नृत्य करते हैं। दुन्दर” 
शाह सुर नामक किसों मुसलमान पोरके सादात्स्य 
कीत्त नके लिये मुसलमान फकोरगण मधुसासमें दो 
विभिन्न स्थानोंमें दो चार अग्निक्ोड़ा करते हैं । 
इस प्रदेशका कोई खतन्त् इतिहास नहीं है। अति 
प्राचोनकालसे हो यह खान दाक्षिणात्ये ते लङ्गरा ज्यन 
अ'शरूपमें गण्य होता भा रहा है। यहो कारण है, कि 
पूर्व तन वणिक्गण करसप्डश उपकूत्तख नेज्न,र घौर 
` ताच्रकटवत्ती ते लङ्गराज्यके भन्तग त बन्दरसमृहमें भा 
वार पणखद्रंब खरो द्दा करते थे। इंस राज्यमें एक समय 
यादव, चालुक्य, कल्याण भोर गणपतिव शोय नरपति 
गथ शासन करते थे भौर उत्ता ब शोध राज़ाभरोंके समय- 
में यह खान वावसाय-वाणिज्यमें जो विशेष सम्ददिशालो 
हो उठा था, वह रोमक, चोन भीर अरबदेशीय सुद्रा 
तथा यहांके राजाभोंकी शिलालिपिसे जाना जाता है। 
2 § यादव, चाउकय आदि देखो । 
यहाँक्रे मन्द्रादिमें उत्कोण शिलालिपिसे जाना 
लाता है कि महाप्रतापयालो विक्षयनगरमी नरपति- 
व शोय राजा छ्णदेव-रायह.ने कितने मन्द्रोंका 
निर्माण श्रौर कितनेका नोण'स स्त्रार किया #। राजा 
हप्णदेव्मे १५०८से १५२० ६° तक राज्य किया था । 
स्थानोय प्रवादसे ज्ञात होता है,कि १९बों शताव्दोमें 
यहां सुक्ान्त नामक एक सरदार आधिपत्य करते थे 
और वे चोल गाजाधोक सामन्तरूपमे गिने जाते थे । 
चोलराजाओंके पूव बर्ी समयका कोई ऐतिझासिक- 
तत्त मालूस न होनेके कारण यह अनुमान किया जाता 
है कि कड़ापा, ब लारों, भनन्तपुर, कण, ल आदिकै 
ज. इस प्रदेशके अपरापर अंश प्रसिद्दः दण्डकारण्यके 
निविड़ गभ में निडितधे। केवलमात्र वाणिण्यक्रै उपयोगो 
समुद्रटीरवत्तो बन्दर पूर्वोश् राजाधॉके अधिकारभुत्त 
'रहनेके कारण यह स्थान भारतका प्राचीन वाणिज्य- 
गौरव समभा जाता था । भुकन्तिके बाद १२वीं गताब्डी- 
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में सिहराज यहां राज्य करते थे। इस समय यादव" 
चोय कई एक सरदारोंने इस जिलेके उत्तरांगमें राज्य 
स्थापन किया) पु | 

नेत्र नगरके अति प्राचीन अधिवासो वेहटगिरिक 
राजव शधरोंकी प्राचीन व ग्रावलीसे जाना जाता है, कि 
इस व'शको पूव शुरुषोन सुसलमानो'के साथ अनेक दार 
युद शिये घेः। सस्त्रोट. गलाउद्टोन्‌के राजलकालमे 
मालिक काफुरने १३१० इमे इस प्रदेश पर आक्रमण 
किया । पोछे कुतुबशाही वशोय सुसलमानो-ने १६८७ 
इव्में दाक्षिणात्यं जोत कार गोलकुण्डामं राजधानो 
बसाइ । र 

पहले लिखा जा चुका है, कि नेल्ल,र नगरका कोई 
घारावाहिक इतिहास नहों भिलता। “इसका एकमात्र 
कारण यह है कि उस समयकी राजाने इप्त नगरमें अपना 
आवास वा राजधानो वसानेझो इच्छा हौ न की थो। 
१६२५ ईमें इस जिलेके आरम घोन नगरमें अङ्गरेज' 
वणिको के मरवश्थानसे चो इस जिलेका इदानीन्तन इति' 
हाव आरप होता है। | 

१६२३ ६०में ओलन्दाजसे आम्वयना नगरमे अङ्गः 
रजो'के निइत और निर्जित होने पर इष्ट“ इण्डिया 
कम्पनी नामक वणिक-सस्प्रदायने करमण्डल उपकूलके 
मछलोपत्तन भर पइ्पोलि ( बत्तमान नास निजाम- 


: “पत्तन ) नगरमे अपनी वाणिज्यकोठीमे धा कर ` आशय 


लिया । इसके चोदह वर्ष बाद ओलन्दाजो के उत्पोड़नसे 
जज रित हो कर फ्रान्सिस डे नामक अ'गरेज - कस” 
चारो दलबलके साथ हुर्गाराजञपत्तन ग्राममें भग गये । 
उन्ना ग्राममें पहुँ चनेसे ग्रामपति सुदालियरने अङ्रेजो के 
विरुद्ध असत्रधारण किया था । उन्हे दमन करके डे 
साइबने उत्ता मोड़लरके नामानुसार इस य्राममे आसु- 
गम मुडेलियर नामक एक दुर्ग बनवाया। इसके-१४ 
वर्ष बाद १६३८ इ०में सन्द्राजके सेण्ट जाज दुगं 
स्थापित इञा । ३8 

१८वीं शताब्दोमें चङ्गरेज ओर फरासोके 'कर्याटक- 
युद्ध'से हो यहांको प्रकत ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख 
मिलता है.। इस समयका इतिहास पढ़नेसे अच्छी तरह 


.एल्लाना जालाशक्ीक्रि दोचिणात्यके पूर्व उपकूलमें फरासो 
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झौर अङ्गरैज लोग भपंना अपना भाधिपत्य फे लानेमें विशेष 
यल्रवान्‌ थे । १७५२ ईमें नाजिवडल्ाने अपने भाई 
नवाब मझअद अलोसे प्रदत्त नेज्ञ रप्रदेशका शासनभार 
प्राप्न क्रिया । इसो साल मझइन्मद कमाल नामक किसी 
सुमलमानने नेल्न,र नगरमें प्रवेश कर नाजिब उल्लाको 
निकाल भगाया । जब वह तिरुपतिका मन्द्र ध्व॑स 
करनेको भागे बढ़, तब मन्द्रिका रचानभार अङ्ग” 
रजो के हाय समर्पित इम्रा। दोगो' दलमें घनघोर युद्ध 
चला । पदले अङ्गरेज्ञो को चो चार हई, पर पोछे.उन्होंने 
कमाल पर आक्रमण कर उन्हे' कद. कर लिया । 
नाजिवउल्लाने खराज्यमें प्रतिष्ठित हो कर कुछ दिन 
पीछे ( १७५७ ई०में ) पपनो खाधोनता उच्छेद करनेके 
लिये भाईके विरुद्ध अ्रखधारण किया | नवाब मइन्मद 
अलोने अपने अङ्गरेज बन्धुका भाश्रय ग्रहण किया । 
नाजिबउन्लाने भो अपना पच टंढ़ रखनेके लिये फरासियो* 
को सहायता लो । युद्में भङ्घरेजो'को हार इईः। कर्णल 
फाड उत्ता चतिके उन्तरदायो चो कर मन्द्राज लोटे। 
१७५८ इ०में नाजिबने बलासत जङ्ग ओर महाराष्ट्रोंको 
अ'ग्रजोंके विरुद्ध उभाड़ा । १७४० ई०में जब फराधो 
सेनापति लाली सेना ले कर मनन्‍्द्रौजये अपरूत हुए, तब 
उन्हो'ने अग्नजोंसे सन्धि कर लो। पोछे वे अग्रजोंये 
उंत्ता प्रदेशके शासनकर्त्ताके पढ पर नियुक्त हो कर 
अंग्रेजोको वार्षिक तोस इजार 'पगोड़' देनेको राजो 
छुंए। १७८० ईैनमें टोपू सुलतानमे साथ जव अंग्रेजों” 
का युद्ध छिड़ा, तब श्रय जाने अपने इांथमें कर्णोटप्रदेश- 
क्षा राजख वसूल वारनेका भार ले लिया। १७८२ ई०* 
में टोपूके साथ सन्धि होने पर उउका थासनभार पुनः 
नवावके हाथ दे दिया गप्रा। पोछे १८०१ इनमें 
अ'ग्रेजोंने सदाके लिये इस प्रट्गका गासनभार प्रपने 
हाथ लो लिया। जिले भरमें १ कालेज, १८ सेझेण्ड्ो, 
८८३ प्राइमरो भोर ७ टेनि'ग स्कूल है। शिचाविभागमें 
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१४' २१ से १४ ४६ ४० भोर देशा० ७८ ४३ से ८० 
११ पू० के मध्य भवस्थित है। इसके पूरबमें बङ्गालको 
खाड़ो पड्तो है। भूपरिमाण ६१८ वग मोल और जन* 
स'ख्या लगभग २२६३८३ है। इसमें नेक्ष,र भोर भशर 
नामके दो शहर चोर १४८ ग्राम लगते हैं । पेच्वर नाम- 
को नदो तालुकको दो भागोंमें विभन्न .करतो है। यहां 
धानको फसल अच्छो लगतो है । 

४ उत्न जिलेका एक प्रधान गइर। यह अच्षा० 
१४ २७ ७० तथा देशा० ७८' ५४० पूर, पेग्रर नदोके 
दाहिने किनारे अवस्थित है। जनसख्या तीस इजारसे 
ऊपर है। इस नगरका प्राचोन नाम सिपुर था। 
यहांका सूलस्थानेशखवरका भन्द्रि मुकन्ति नामक किमो 
राजासे बनाया गया है। तेलंगुदेशमें ये 'मुछन्ति महा- 
राज नांससे प्रसिद्द हैं। यहां सुश्वलमानोॉके समयकां 
एक किल। है । 

बादमें यह शहर 'दु्ग्गेमेश”ः गामसे प्रसिद्ध इसप्मा। 
आज भो नेब्ल,रका उपकण्ठ इसी नीमसे पुकारा जाता 
है। इस नगरको गठन भोर भआंवडवा उतनो खराव 
नहों है । यरोपियनो के भ्रावासभवनके दूंशरे पाश्‍श मे 
नरसि'हकोण्ड! पव तने ऊपर वइतसे मन्दिर विद्यमान 
हैं। यहां १२वों थताब्दोमें 'ठिकन! सोमयजुल” नामक 
णज कविने तेलगु भाषामें स स्त मंहांमारतका अनुवाद 
क्रिया । इन्दोंके समयको सुल्ला नामक एक खो कविने 
भो रामायणका भनुवांद कर विद्याचर्चाकेःगोरवको रचा 
को थो । राजकवि अलसानो पेड्डाना राजा छ्णदेवको 
सभामें वत्त मान थे। १८६६ ई०में यहां स्य,निस्पलिटो 
स्थापित इई दै। शहरको भाय प्रायः ४४०००) रु० है । 
यहां यूनाइटेड फ्री चच मिशन डाई स्कूल घोर वेहट- 
गिरि राजाका हाई स्कूल है। इसके सिवा भोर भो 

कितने स्कूल हैं । 
नेवगो ६ डि० घु० ) नेगो। 


प्रतिवर्ष १७७०००) रु० खच होते हैं। श्कूलक्ने प्रलावा | नेवछांवर ( दि'० खो० ) निछापर देखो | 


यहां १० अस्पताल ओर १७ चिकित्सालय हैं। 
२ उत्तं जिलेका एश उपविभाग । यइ नेशूर भीर 
कावलो तालुक ले. कर स गठित इसा दै । 
३ नेल्लूर उपविभागका एक तालुक । यइ अचा० 


नेवज ( डि'०.पु० ) देवताको अपित करनेको बसु, खाने 


पोनेक्गो चोज जो देवताको चढ़ाई जाय, भोग। 


। नेवज। ( फा० पुऽ) चिलंगोजा । 
नेवजो ( फा० छो, ) ऐक फूंका भासन । 
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नेवरिनो-भरयोध्या प्रदेशके उंनाव जिलेका एश नगर। | 


यड सोहन नगरे दो मोल दक्षिणपंश्चिस, साईनदोके 
किनारे अवस्थित है। एकं समय दोक्षित उपाधिषारों 
राजा राम शिक्ारको'बाइर निकले ओर इंस खानको 
खाभाविक सुन्दरता देख कर मोहित चो गप्रे। पोछे 
उन्होंने जङ्गल कटवा कर नेवटिनो शहर बसांथा। नगर" 
के एक स्थानमै प्राचीन राजाओंका दुग था। वत्त मान 
अधिवासो दोह नामक स्थानको उसका ध्वंसावशेष 
बतलाते ई । दोचित व शोय राजापोंने यषां बहुत दिन 
तक राज्य किया था। अन्तंमें गजनोपति महदे 
सेनापति मरिन सहमाद ओर जहोर-उद्दोन्‌ने भारतः 
वर्ष पर चढ़ाई कर राजाको राञ्धसे निक्षाल भगाया 
और खय' राज्यभार ग्रहण किया। छन्ना दोनों सुसल- 
मानै व गधर भाज भी इस नगरमें यास करते हैं। 
ग्रहरक्ो दिनों दिन उन्नति दोतो जा रहो हैं। | 
नेवतना (हि ० क्रिं० ) निमन्त्रित करना; नेवता भेजना। 
नेवतरचतो ( ह° पु० ) न्योतहरो देखो! 
नेबता (हि पु० ) न्योता देखो । 
नेत्रतो-बम्बई प्रदेशकी रत्नगिरि जिलान्तर्गत एक बन्दर । 
यह अत्ता० १५:५५ ४० ओर देशा० ७२' २२ पू० पोत्त - 
गीज.राजधानो गोशासे १८ कोस उत्तरपश्चिसमें प्रवस्थित 
हैं। पहले यह .नगर गीजापुरकै अधोन था। यहां एक 
दुग का भग्नावशेष देखनेमें आता है.! मि० रेनल आदि 
पुराविदोंने इस त्यानको टलेमो-कथित 'निङ्ग' वा प्लिनो- 
वणित 'निद्रथस! बतलाया है। ` अभो इस स्थानके 
वागच्यन्जो सोद्द्धि जातो रहो, दिन दिन इसका 
ड्ास-ोता जा रहा है ।- १८१८-१८ ६ “में भ्र'गरेजो सेना- 
ने इस बन्दर पर आक्रप्तण शिया ओर गोलेके अआघातसे 
दुग को तइस नइस कर महाराष्ट्रो के हाथसे छोन लिया । 


नेव रा -युत्ाप्रदेगके कुमायुन जिलान्तगंत एक गिरि 


पय । यह प्रचा ३० २८ उ० भौर देशा० .८०' ३७ 
पूं०के मध्य चवखित है । इसका दूसरा नाम रङ्ग«विदङ्ग 
द । यहांसे धौलानदो निकलो है। थह सङ्कट पार केर 
उत्तरको भोर जानेसे हणदेश धथवा तिब्बत ता दक्षिण- 
पच्चिस प्रदेय मिलता है । यहां बइस ख्यक सूटियो क्रा 
वास है। वे धम नगरसे बकरे भोर भ ढे को 
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नैवं टेनौ==नेवां 


धान, गैह' प्रादि अनाज, बंनात, सुई, लोहेको बनीं वु 
तथा अन्यान्य द्र्य लाद कर वाणिज्ये लिये यहां लाते 
छे श्रोर यहांसे लवण, खण च, , सोहाया और पश- 
मादि ले जाते हैं। यइ स्थान ससुद्रएछये १५००० फुट 
ऊंचा है। 
नेवर (हि ० पु०) १ पेरका गइना, न, पुर। ( स्त्रो० ) २ 
घोड़के पे रक्षा वह घाव जो दूमरे परको ठोकर वा 
रगड्से हो जाता है। ३ घोड़े के पे रसे परको रगड़ । 
नेवरा ( हि'० पु० ) लाल कपड़ेको झारीको खोलो । 
नेवल ( हि० पु० ) नेवर दे खो । 
नेवलदास--एक हिन्दो'कवि | इनको कबिता संरस और 
मधुर दोतो थो । इनका कविता: काल १८२३ सवत्‌ 
कह्दा जाता है। 
नेवला ( हि'० पुर) चार पोरोसे जमोन पर रे गने- | 
'बाला हाथ सवा दाथ लस्बा और ४-५ अ युल चौडा 
मांसाहारो पिंडत्र जन्तु । यह देखनेम गिलइरोके भ्राकार“ 
का पर उससे बड़ा ओर . भूरे र गका होता छै । विशेष 
विवरण मकुछ शब्दमें द खो । 
नेवद्दो-राजपूतान के प्रन्तम त अज्मोर क्षा एक नगर । 
यह जयपुर राजधानोसे ३७ मोल दक्षिणपूव अच्षा० 
२६ २२ उत्तर भोर देशा० ७५" 8४ पू के मध्य अव" 
स्थित है। सौ वर्ष पद्दले यह नगर ख,ब सञ्चद्विशालौ था 
और इसका आयतन भो विस्टत्न था। असोर खाँने जब 
इस नगरको लटा या, उध समय यहांके अधिवासो दूसरो 
जगह भाग गए । पोछे १८१८ ई०में जब यहां शान्ति 
स्थापित इई,,तबर लोगो'को स ख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी । 
इसके पसाड्डागमें सरल भावमें दण्डा्रसान.उच्च पर्व त और 
सामनेमें जयपुर तक विध्ढत प्रार्तरभूमि दै। पव तको 
ऊपर मइरगढ़ नामक दुग हे। उस दुग को रक्षाक 
लिये १५ गोलाकार सोच बने इ,ए हैं । नगरके सम्मुख- 
स्थ बालुञ्चासय जमीन पर इसलो आर पोपलके पेड़ 
'खु,ब लगते हैं। इसके लावा यहां जगह जगह उद्यान, 
देवम'न्द्र, कब्रिम. चदबच्चा भोर सतीदाइशे, स्गरतिस्तन्भ 
रचित हैं.। 


नेवा ( ह ० पु० ) १ रोति, दस्तूर, रवाज। २. लोकोहिं, 


ath Collection नत, Re जि) र्‌ नाई १ समान । 


नेवाज--नेवार 


नैवाज ( हि'० वि० ) निवाज देखो । 
मेवाज--१ इिन्दोके एक कवि। इनका जन्म-स'वत्‌ 
 श्द्ृ०४में इश्रा था। ये जातिकै जुलाहे तथा विलग्राम- 
वासो थे। इनको कविता-रचना अच्छी होतो थो । 

२ एक दिन्दो-कवि । ये जातिके ब्राह्मण और बुन्दै ल- 
खरको रहनेवाल थे। इन्होंने १८०७ स'वत्‌में अ्रखरा- 
बतो नामक एक पुस्तक बनाई है। थे असोथरके राजा 
भगवन्त राथ खोचोके यहां रचते थे । 

लैवाजना ( डि'० क्रि० ) निवाजना दे खो । [ | 
नेवाड़ा ( हि'० घु० ) निवाड़ा द खो । 
नेवार-नेपाल-राच्यवासी भादिम ज्ञातिविशेष । जो स्थान 
खसी नेपालप्रापर कइलाता है भोर जिस उपत्यकाभूमि 
पर वत्त सान काठमय्ड, नगर बसा इआ है वहो खान 
इस जातिका आदि वासस्थान है। ` 
नेपाल थब्द्में लिखा है, कि इसे स्थानमें लोमवहल 
छागजातिका वास रचनेरे कारण तिब्बतवासो छिस” 
लयक्षो इस तटसूमिको 'पालदेश' कहते थे ( तिब्बंतोय 
साषामें पाल शब्दका अथ पशस है )। यह उपत्यका 
बहुत प्लेस हो “नें नामे प्रसिद्ध थो । इसो;'नेः नामक 
स्थानके अधिवासो होनेक कारण वे लोग नेवार वा 
-नेवारो क्षह्लाने लगे । भ्रादिम नेवार जाति बहुत पहले 
असभ्य रहने पर भो उन्होंने वोद्धधम को उच्नतिके साथ 
साथ अपनेको मी उन्रतिके सोपान पर चढ़ानेको चेष्टा 
कोःथो। थे हो लोग नेपा्मे प्रवत्ति त बोच्चधर्म मतने 
खांपनकर्त्ता हैं। अभो नेपालंराज्यमें जो सब प्राचोन 
वोह चौर हिन्दृकोत्ति देखो जातो हैं, बह इन्होंके उद्यम 
और यत्नपे वनाई गई धो। पालरान्यके 'ने' नामश 
खानवासो पूव तन नेवारियोंसे गोरव भोर सम्मान 
रश्षाथ' उन्हींको वासभूमिके नामं पर इध राज्यका नाम 
'नेपाल' इप्रा था। . 
इनको आति गोर्खा लोगोंओ अपेचा खर्व है भोर 
भुखाकति देखनेसे वे भङ्गोलोयके जसे मालम पड़ते 
हैं। . भारतके साँध तिब्बतका ने कस्य रइनेकै कारण 
दोनो' जातिमें स ब हो गया है। बोद्धघम के प्रावल्य॑से 
जब बोद्धसत तिन्बतमें प्रचारित हुआ ओर नेवारो लोगो - 
ने भो जब बोद्धमत ग्रहण क्रिया, उसो समयसे दोनो' 
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जातिमें आंदान-प्रदान होता भ्रा रहा है, ऐसा भनुमान 
किया जाता है। कारण : नेवारजातिको धम प्रथा, 
भाषा, वर्णाभिन्नान ओर उनशो वाइ्यगठन प्रणालोके 
ऊपर लक्ष्य करनेसे यह स्मर बोध होता है कि तिब्ब- 
तोय सस्व भिन्न नेचारजातिक मध्य इस प्रकार प्रका- 
रान्तर कभो भो होनेकी सम्भावना न रहतो। इनको 
वर्तमान घम को कुछ क्रियाकलाप हो दसक एकसात्र 
निद्श न हैं । 

बइतो'का भनुसान है कि पूव समयमें नेपाल उप- 
त्यका तथा इम देगसे ले कर तुषाराद्त हिमालय पव ते 
पर्यन्त विस्त स्थानमें जो सब जाति वाम करतो थो' 
वे चोन ओर तिब्बत जातिको मि्रणसे उत्पन्न इई थो' । 
जिस समथ वोद गुरु मनज्ञ योने सहाचोनरे नेपाल भा 
कर वौद्ध-घम का प्रचार किया था, उसो समय भारत- 
वासोक साथ तिन्बतोय अथवा मंहाचोन-वासीक 
स'स््रवसे यइ नेवार जाति गठित इई होगो । फिर नेवार, 
जातिको तिब्बनोय पूर्व पुरुगराण हिन्दुस्थानबासो पाव - 
तोर जातिके साथ विवाहादिःकरको उनको पूव दोचा- 
लब्ध बोद्धमतको भवयवो'मेंसे नवविवाहित इहिन्दुशों को 
घम प्रथाको कुछ प्रकरण सन्चिविष्ट कर लिए हैं। इस 
कारण नेपालमें प्रचलित बोद्धधम के साथ इिन्दुलंका 
सम्मिलन हो जानेसे उन लोगो का बोद्धम मत बहुत 


कुछ विसु भावापन्न हो गयो है। इन लोगो'में दिन्दू- 


शास्त्रोत्ञ नियमादिका बिशेष आदर देखा जाता है। 
किसो किसोका काइन। है कि समय समय पर भारत" 
वर्ष के समतल क्षेत्रसे भस ख्य परिव्राजज्ञ, तोथ यात्री 
तथा प्रवासो हिन्टूंगण नेपालको इस पवित्र उपत्यक्षा- 
भूमिमें आ कर रहते थे। ये हो नवागत हिन्दूगण या 
इन लोगो के ब शरधर कालक्रमसे यहाँको आदिमवांसो 
अथवा ओपनिव थिक्र तिब्बत जातिकै साथ विवाहादि 
सस्बंधमें अवद्ध इ,ए हैं। इसी तरह सम्भव है कि 
सारतवासोक साथ तिब्बतोक स मिश्रणचे इश नेवार: 
जातिको उत्पत्ति इद होगो। भारतसे ताडित हो कर 
घेघवा खदेशये जो धम प्रचारको उद्दश्यसे यहाँ आये, 
उनमेसे अधिकांश बोदमतावस्बो भोर जो तोथ दश नको 


. उपलक्षमं ्थबा दिमालयप्रदेश-परिदश नंको कामनादे 
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यहां आये, उनमेंसे बइत कुछ हिन्दूथे। इन हिन्दू” 
प्रवासियो को मध्य शिसोने तो नेपाल आ कर बौद्धमत 
ग्रहण किया भोर कोई खघम क ऊपर भाखा स्थापन 
करको हिन्दूप्रथाको पनुसार क्रियाकलापका निर्वाह 
करने लगे। नेपालप्रवासो दोनों मतावलस्बियोंन दस 
स्थानको घदेग बना लिया भोर वहांके आदिम भ्रघि 
वासियोंको कन्यासे विवाह कर ग्यहो हो गये। इए 
प्रकार प्राचोन पावे तोय भधिवामियोंने मथ्य हिन्दू भौर 
बौडमत एकत्रित हो जानेसे वे दोनों हो याक प्रधान 
त उसके जाने लगे । 
अति प्राचोन कालम इस आदिम जातिहे मध्य 
जातिगत किसी प्रकारका पाथ क्य देखा नहों जातां था । 
ये लोग जिस प्रकार भारतश्षै प्रान्तदेशमें प्रवंतशे ऊपर 
वास कर जगवृके खाभाविक सोन्दय पर मोहित होते थे, 
उसी प्रकार इस चघल्पसु खद स्थानमें वास SD 
लोग खभावतः हो सरल भोर निरोइ हो गयें। बौद 


घम 
ग्रहण करनेके बाद इन लोगोंके मध्य उदासीन वा 
सन्यासी भीर ग्टडो इन दो येणियोंको सृष्टि इई। जो 
लोग वोदध-स'न्यासो हैं वे बाँढा कहलाते हैं। घोरे घोर 
यह बाँढाय णौ चार विभिन्न थाकॉमें विभक्त हो गई । 
इन चार य णियोंके मध्य भो पुनः उच्च नोच देखे जाते 
है। . जो यणो जिस परिमाण योगाभ्यास करतो है 
ठंस येणोके मनुथ जनसांधारणमें उसो प्रकार सेता 
लाभ करते भौर समाजमें मांन्यास्प्द होते हैं। उधर 
ग्टहिगण नाना प्रकारके विषयकार्यो और व्यवसा यमे 
उलफे रहते हैं। | ह 
जिन सब प्रवासियोंने हिन्टूघम को रचां को थो 
उनके वशघरगण अथवा अन्यान्य नेवारोलोग भो कालः 


माहासम्यसे डिन्दूधम के पचपातो हो उठे। पहलेसे जो | 
रहते हैं। 


सामान्य प्रक्रियादि उनमें लक्षित होतो थीं, का लन्नमसे 
बह परिषुष्ट हो हिन्टूधम में परिणत हो गई ' इस समय 
हिन्दूमतावलम्बियोंने सरल खभाववाले पूर्व तन अधिः 
यासियोमेंसे कितनेको हिन्दूधम में दोचित किया। इस 


प्रकार एक धमय नेपालरा/्यमें ब्राह्म -धर्म को प्रतिष्ठा 


डुदै। इसरे बाद हिन्दूनेवारोंमें ब्राह्मण, चंत्रिय, वेश्स 


नेवारे 


| राजव'थोय हैं, राज्यभ्रष्ट हो कर अभो 


fi 


यह सेद रचित होने पर भो बौद्दगण इस प्रंक्रारं 
किसी खतन्त्त नियमसे प्रावद्ध नक्षों इए) `` 

कीरे धीरे नेवारियोंमें दो विभिन्न सम्प्रदायको उत्पत्ति - 
दुद्र । जिन सब नेवारियो ने बौद्धमत ग्रहण किया! वे बुद्ध 
मागी घोर जो इिन्दूधम के उपर प्रास्यावान्‌ इए, 
गिवोपासना करनेके कारण शिवमार्गों कइलाये । 

इन दो थे णियो के मधा पूर्वापर किसो प्रकार वाद” 

विसस्वाद नहों हुआ । समग्र नेवार जातिके मध प्राय; 
अर्क मनुष्य हिन्दूधर्मा वलस्बो घोर अवशिष्ट सभी बोद 
वा मिश्रभावापन्न हैं। ४ 

शिवमार्गो नैवारियों के मधा ब्राह्मण गोम उपाधाय, 
लवजु प्रोर॑ भजु वा भाज, ये तोन विभिन्न उपाधियां 
हें । चत्ियञ्ज णोमें ठाकज, वा मल्ल ( ये आदि नेवार" 
- गोखीदलमें 
सेनिकका काम कर रहे हैं ) ओर निखु ( ये लोगे देव" 
मूर्तिको र'गातै हैं ) तथा वे श्य णोमें जोसि, आचार, 
वन्न ओर गावक' भा चार प्रति चार रबतन्त्न उपाधियां 
हैं । छत्नित्रे सघ शियांसु औरं सेरिष्टा नामक दो थांक 
देखनेमें आते हैं। ये लोग आपसंमें आदान-प्रदान करते 
हैं। शूद्र सेणोमें मखिं, लंखिपर और बघो"गाए आदि 
तोन थाक हैं। ये लोग सभो दासद्वत्ति दारां जोंविकों- 
निर्वाह करते हैं। उत्ता चौदह श्रेणियों में सभो हिन्दू 
हैं, कोई भो बुद्धको पूजा नहो. करता और नं बो 
धम 'स'क्रान्त मन्दिरमें जातां हो है। ये लोग आपसमें 
विवाह नेंहो' करते और न एक सेणो ठूसरो अर णोके 
साथ मोजनें हो करतो हैं। | 

बुडमागी बां बोदधपांबलम्बो नेवारोमें तीन प्रधानं 

चे णेविभाग हैं- 

१म।--गाँड़ा वाण्डां वा बाँढ़ीं, इनके मस्तक सुण्डित 


रय ।-गो'ड़ा बोद। ये. लोग जनसाधारणमें. उदासं 
नासे प्रसिद्ध हैं, प्रत्ये कं सिरके ऊपर ज डा बांधता हैं। . 
श्य।--निन्न॑श्न णोके वोद्ध। ये लोग हिन्दू भौर बौद्ध 
दोनो' घम के सेवी हैं। सांसारिक अवस्थाको चोनता 
वशतः ये लोग-निन््रद्वत्तिका भवलस्बन कर अपना गुजारा 


भ्रीर शूदर ये चारु जातिगत विभ कडित इपर) शिदयगें, गी धरती हें ty eGangotri 


नेवार 


३४३ 


प्रथमोक्न-बाँढ़ा श्रेणेके नेवार में पुनः ८ स्वतन्त्र थाक| राजने उसीको बैच कर युद्धका खच चलाया-था #। 


न हैं।यथा+१ गुभाजु, २ बड्द।जु, ३ बिखु, ४ भिक्षु, ५ 
` नेभार; ६ निभर-भाड़ि। ७ टङ्कासि',.८ गन्धसाडि, ओर 
-'९ चिवड़ा. भाड़ि । ये लोग पोरोहित्यसे ले 
` कर सोने-चांदोके भ्रलङ्कार, भोजनपात्रादि और बन्दू- 
« कादि- बनाए, यहां तक कि सुत्रधारः आदिक्के 
"निष्ट कम भी करते हैं। हितोय उदावश्रणे-सभो 
:सद्दाजन वा'व्यवसायोका आम करते डैं। एक वाँड़ा- 
नेवार इच्छा कंरने पर उदास चो सकता दै; किन्तु 
बाँढ़ाको अपेक्षा निष्ट उदास कसो भो बाँढ़ा-थ णो- 
“भुज्ञ नहीं चो.सकाता । फिर उदास-गेंवारको इच्छा 
: करने पर वे जाफु नेवारके दलभुन्ना हो सकते हैं। किन्तु 
“ जाछुके विशेष चेष्टा करने -पर भौ वे ततृख्र णोभुज्न 
नहीं को मकते। जाफु नेवारगण खेतो वारो करके 
अपना-गुजारा करते हें । नेवार जातिके मघा-ये लोग 
'क्षकर्य णोसुन्ना हैं। इनको एक शाखा समि है, ये 
लोग बड़े घनो होते हैं! एतब्विन्न उदास श्रेणोके मधा 
कसार,.लोहारःकमि ( जो पत्थर काट कर घर बनाते 
- हैं ); सिकर्मि, तास्वत्‌, अबर, महिकमि प्ररुति छः 
'थाक हैं; ढतीय अर्थात्‌ मिखित सब्प्रदायके मघा मऊ, 
दङ्ग, कुम्हार, करभुजा, जाफु बा किससिनो, बोनो, चित्र. 
कर, दाता, छिपा कोया वा नेकमि, 
समि, पुलपुल, कोशा, कोनार, गड़थो ( मालो ), काट- 
ठार, टडी, बलहैजो, युङ्गवार, बल्ला, लमु, दलो, पिहि, 
गाओचा, नन्द्गाश्रोचा, बल्लामो, गोको, नज्नो, नाई वा 
कस।ई, जोघो, धन्त. घोगो, कुल, प्रिया, -चसुकल्ञक, 
स'चार आदि ३८ विभिन्न थाक पाये जाते हैं । 
नेपाल देखो । 
यह चेबार जाति जो एक समय नेपालको सव सय 
कर्त्ताथो, बहन नेपालकै इतिहासमें विशेषरूपसे. वणि त 
है। नेवारराज धम दत्त देवपाटनमें . दानंदेवका मन्द्र 
. निर्माण कर उसमें आदि.बुब्सत्ति को प्रतिष्ठा. कर गये हैं 
अर पशुपतिनाथका मन्दिर भो इन्होंके द्वारा स्थापित इभा 
. ह। १६६१ इमे देवपाटन दरवारके खच से उक्त सन्द्रि- 
“ क्रक्रस'स्कार इुआः घा। गुखों-आक्रमणके समय मन्दिर- 
का तास्रकलस तोड़ फोड़ डाला गया था और नेवारः 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नौ( नापित), 


नेवारियॉमि' मेक चौर सर्प पूजा विशेष प्रचलित है । 


-भेकपूजाके विषयमै भिन्न मिःन!लोगो का भिन्न मिनन 


मत है। कोई वाइतेदैं, कि निस प्रकार सभी भ्रादिम 
अध्भ्य जातियो के मधा किसो किमो विशिष्ट जन्तुको 


` पूजा प्रचलित है, नेवारियॉमें मैकपूजा भो उसो प्रकार है। 


फिर शिसो किसी शा कहना है, कि नेवारौ लोग नागपूजा- 
के ऊपर विशेष भास्थावान्‌ हैं, इस कारण सप्‌ के एकमात्र 
आहार इस मेक जातिका समादर किया करते हैं। 
किन्तु नेवार लोग कहते हैं, कि इस मेकके आह्ञानसे हो 
मच्य भूमि पर दृष्टि होती है भोर डटि होनेसे देथ इरा 
भरा झो जाता है। मेक हो देशको उ्नतिक्ता एकमात्र 
कारण है, यच जान कर वे लोग भोकको पूजा किया 
करते हैं। जापान दोोपमें भो बडो धूमधामसे भेकको 
पूजा -होतो है। 

नेवारो लोग कात्तिक मालको कषणा सल्तमोको यह 
पूजा करते हैं । इस दिन वे नाना प्रकारत्रे ट्र ले कर 


.किसो पुष्करिणोमें जाते भौर वहां उन सब द्वव्योंकों रख 


कर हउतके स योगसे अग्नि जलात और मन्त्र पढ़ते हैं। 
मन्त्रका मम इस प्रकार है, “हे परमेश्वर सूमिनाथ! 
इम लोगोंको प्राथ नाके अनुसार यह उपहार ग्रहण 
कीजिए भोर समय समय पर जल दे कर इम लोगोंके 
ग्रस्यकी रक्षा कोजिए।” 
जब मच्छ,श्ो मद! चोनसे इस नेपालराज्यमे पधारे थे, उस 

समय काठसण्ड,का उपत्यकादेश जलपूण था। सच्चो 
ने अपनो अलोकिक क्षमता दिखलाने$ै लिये पर्व त- 


को काट कर वह सञ्चित जल बाइंर बहा दिया ' जलमें 


जो सब सर्प ओर अन्यान्य जलजन्तु थे वे भोरे घोरे 
जलस्नोतसे बाहर निकल पड़े । जब नागराज कर्कोटक 


- दारसुख पर भा खड़े इए, तब मच्छुश्ोने उन्ह” भोतरमें 


रइनेका घनुरोध किया और उनके रइनेके लिये टण्डा 


. नामक एक विस्त हुद वा पुष्करिणो निदि ष्ट कर दो । 


नागराज कको टकका माहात्स्य-प्रकाशके लिये नेपालमे 
सप पूजा प्रचलित इई । 


५: HB. 4. Oldfield’s History of Nepal, I, p. 258- 


259. ` 


नैवार 


आवणमासको नागपश्चमीको यह पूजा भोर उत्सत 
होता दै । जहां चार वा पांच जलधारा एक साथ मित्त 
गई हैं, तरही खान प्रजान लिये उपक समभा जाता 
३। इस पूजाले एक पुरोत भावश्यक है। इस दिन 
बह पुरोहित प्रातःछत्यादि समोश्न करके चावल, सिन्दूर, 
समान भागने मिश्रित दुध. भौर जल, फ,ल, छतः सक्जन, 
जायफल, मषाला, चन्दन भोर धूना भादि उपर्ुरष एक 
चात्रमे रख नदोतट जाते और पूजा समाश करणे घर 
लोटते हैं। भन्यान्य  बरण ने शाक शब्दे द्‌ो । 
नेवारे ( दि छो« ) ज, या चमेत्तोको जातिका एक 
पौधा । इसमें छोटे छोटे सफेद फ,ल लगते हैं। पत्तियां 
इसकी कुट या ज हो को-सो होती हैं। यह पौधा बर्षा" 
आतुमे भविक फ.लता है। फनॉमें बड़ी अच्छी भौनौ 
सहक शोतो है| इसे बनमल्िका भो कहते हैं। 
नेवाल-भयोत्या प्रदेशशे बाहड-सज नगरये २ मौल 
उत्तर कल्याणो नदोके समोप पचनाई. नालाके ऊपर 
स्थापित एक प्राचोन ग्राम। यहां धनेश रूत्ति बा भोर 
इष्टकादिके स्तूप देखनेमें आते हैं। यहो भग्नावशेष 
इसके प्राचोनत्वका परिचायक है। यह कान्धकुलराअ' 
धानीसे प्रायः १८ मोल दाच्षणपूव गङ्गानदीह किनःरे 
चर्वाक्मत है । 
चोनपरित्राजक फाहियान शो य,एनचु दका भ्रम थ- 
हन्तान्त पढ़ने जाना जाता है कि वे आन्‍न्यक्षुअपे बाहर 
निकल कर गङ्गानदो पार इए: पोछे उहा महानगरोसे 
प्रायः ३ योजनक% वा १०० लोगशा। रास्ता ते कर वे 
दिण दिशा नवदेवकुल (९०-१०. 0:८०) नामक्क 
एक सम डशालो नगर पह चे । यू एनचुवड़ने इस नगर” 
के नामजे सस्बन्धमे लिखा है, कि बुद्ददेव यहां पांच सो 
राक्षसों घमं का उपदेश दिया । उन स्रधुरोंने बुद 
देवसे घम का उपदेश पा कर द्युत्॒त्ति छोड़ दो और 
नया जम्म प्राप्न किया । इस खानसे न तन देवजातिको 
उत्पत्ति इई, इस कारण ग्रामका नाम 'नवदेव-कुल' 
रख! गया। 
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» Beal's Fa-bian, chap, XVIII. p. TL, 
१ Julien’ Hwen Thang, Vol, II, p.. 265 
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द्धा० कनि'इम नेवाल ग्रामको प्राचोन कीति देख 
कर विस्मित हो पड़े और उन्होने भ्रनुमानसे .समस्त 
ध्व सामशेषको प्राचोनःनबदेव-क्कल नगरोका निदश न 
बतलाया । उन्होने यह भो वाइा है, कि युएनचुवङ्गने 
नगरे परिद्शनके समय जिन सब ग्टदादिशा उल्लेख 
किया है, उनको अच्छी तरह घालोचना कारनिषे माल, म 
पड़ता है कि वत्त मान नेवाल और बाफ़्ड़'सऊ नगरसे 
जो सव भंग्न ग्टहादि भर स्त,पादिका ध्व हावश ष है, 
बड्दो उस प्राचोन कोत्ति का रूपान्तरमात्र है । बाझड़' 
मउ नगरघे नेपाल दो मोल दूर धोने पर भी बाङ्गड्‌ 
मऊवै प्रान्तभागमें स्थित जो टोला देक्षा जाता है; दस 
खानछे नेवाल ग्रामकी दूरो एक मोलसे भो कस होगो। 
यू एनचुवङ्गने नवदेवकुल: नगरका घेरा प्रायः तोन मोल 
लिखा है। यदि ऐशा हो, तो अनुमानखे यह अबश्य कह 
सकते हैं; कि वत्त सान नेवालग्रार्म गौर वःक्ड़ “मा 
द में प्राचोन अग्न ग्टहादि हैं। उनका बहुत कुछ 
अ'श से कर उस समय . बइजनताधूण सञ्डिगाक्षो 
भवदेवकुल नगरी गठित >रुई होनो । 

यहांके ध्व सावे षते. विषयमें अधिवा सियोंके मुखसे 
ऐसा सुना जाता है, कि एक समय यह नगर बहुत 
सरूद्धिशालो श्रोर इस्योदिसे परिपूर्ण था। मुसलमानो- 
के प्रथम प्राक्रमणके समथ यक्षं नल नामक एक हिन्दू 
राजावास करते थे। इस सस्य से यद प्रलाउद्दोन-ब्रिन 
घानुन नामक कोई फकोर इस स्थान पर रहनेक्री- 
इच्छासे कान्य कुल रवाना हुए। राजाने अपने रात्यपें 
यवन का वाम होना पसन्द न किया भोर उस फक्ौरको 
दूसरे देश चले जानेका इकुम दिया। फकोरने उनओो 
बातको अवहेला कर दो | इम पर राजाने अपना अनुचर 
मेज कर उन्हे बाड'डु-मऊते. निकाल भगाया। जाते 
समय फक्रीरने शाप दिया, “तरा राज्य शोध हो 
भूमिसात्‌ होग। ।! ` भ्राज भो इप ग्रामके ध्व'सावणिष्ट 
अग्रो यहांके लोग उन्ध खेरा (उलट पन्नट) नगर कहते . 
हैं। उनका विश्वास है कि उस फश्ोरके शापसे यहां 


. 'जितने मकान थे खमो उलट गये भोर उस भस्नावशोष- 


का अभी केवल एक टोला रह गयां है। फकीरको नेवाल- 
में खान न मिलने पर वे बाझड-म नामक खानशो 
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नेवार 


- चल दियेः। यहां उनको कब्रसे ऊपर लिखा है.कि ७०२ 
डिजरोमें उनको सत्य्‌, इई । सभो अधिवासो उन्हे' यति 
वा ब्रह्मत्रारो मानते हैं । 2 

मिसो किसोका कइना है, कि यह वाङक'डु-मञ नगर 
उत्ता मुपलमसान स॒ न्यासो दे वसाया गया था, किन्तु जन- 
साधारणोमें ऐसा प्रवाद है, कि यहां वाङ्गड्‌ नामका एक 
घोबो,र्‌इत। था ; उ हीते नामानुसार इस नगरका नाम 
बाइ़ड-सऊ पड़ा । मुषलमान स'न्यासीक्षो कत्रे सासने 
उसकी भी कब्र खोदो गई थो । जो कुछ हो, यह गल्य 
सत्य नहीं होने पर भो उस समय आर्थात्‌ तेरह वों शताव्दो- 
में जब यह फकीर नेवाल नगरमे आये हुए थे, तब 
वे नगरको सुन्दरता देब कर मिमोहित हो गए; इसमें 
जरा भो सन्देह महों । यथाथ में जिस समय य एन- 
चुअङ्ग इस स्थानको देख गए थे, उस सप्तथ उनके पर- 
वत्ती छ; शताव्दियोंमें भी उन सब प्राचोन को त्ति के कुछ 
अश बच रहे थे, यह सचजमें हो अनुसान किया जा 
सकता है । 

_ बाङ्गडकै ससाधिमन्दिरम जो प्रस्तरलिपि है उससे 
जाना जाता है कि-वच् मन्दिर ७८२ छिजरोमें फिरोज- 
शाह तुगलकके राज़त्वकालमें निर्माण शिया गया था। 
मुसलमान समाधिमन्ट्रिको इटे १४०८१२ इच्च हैं 
और उन पर उनको चार अङ्क, लियोंके चिहक् देखे जाते 
हैं।. इसके बरामदे और सम्झ खभागमें प्राचोन हिन्दू 

.राजा्रो के समयका स्तम्भ विद्यमान है। जिस अचे 
ओलेक ऊपर यह मन्दिर स्थापित है, वइ किसी प्राचोन 
हिन्दू-कीत्ति के भग्नावशेषके जे पा देखनेमे लगता है। 
न्ेवालमें प्राचोन ध्व'सावश षने, मध्य केवल ऊंचे ऊंचे 
टोले, दौवार, टेढ़ी ई'टे', पत्थरको . भग्न प्रतिसृत्ति, 
जलो हुई मिशेका कारकाय भौर पुत्तलक्षादि तथा 
भिन्न भिन्न समयकी मुद्रा भौर भाला पाई जातो हैं। 

यहां जितने टोले हैं उनमेसे देवराडि नामका टोला 
सबसे बड़ा है। इंस स्थानको खोदते समय दो बड़ 
प्राचोर देखें गए.थे जिनकी प्रत्येक ई'ट १५५०८ इच्च 
लग्बी घो। शोतलादि टोलेमें एम चतुश्ज विष्ण, मुत्ति 
ओर कई एक बुददेवके मु पाये गए हैं। ग्राप्रसे साढ़े- 

“तोन इजार फुट पञ्चिसोत्तर दिशामें 'दानोधेरो' नासञ्चा 

झू Vol. XII. 87 
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एअ दुसरा बड़ा ऊँचा टोला हैं। यदद ब्राह्मणों के अधौन 
एक मन्दिर और कुछ प्रति सुत्तियां हैँ । नेवाल ग्रामजै 


उत्तरांशमें सहादेव भीर फुलबाड़ो नामक दो स्थान हैं । 


याक मन्द्र ब्राह्मण्यधम के परिचायक हैं। इसमे 
पू ओर उत्तरपूत्रे दियासे पचनाइई नालाझ और सो 
कुछ मत प तथा इडकादि देखे जाते हैं। , | 

य,एनचुभ्रङ्गने नवदेव नगरके विषयमे यो' लिख 
है, इध नगरे उत्तरपश्चिम तथा गङ्गाके पूर्वी किनारे 
पञ्च देवालय था जिएका मण्डप ओर शिखर बत 
ऊंचा और कारकाय भो मनोरम था । नगरसे एक 
रोल पूर्व तोन बोड सङ्घाराम थे । उन सङ्घारामको पार 
कर दो सो पाद जानिके वाद भअ्शोकनिमित १०० फुट 
ऊंचा एक स्त प देखा जाता है। यहां बुडदेबने पात दिन 
तक घर्म सतत्रो शिचा दो थो । इशे स्तप पर उना 
शरोर गाड़ा गया था । इसके पास हो शेषोत्ष चर तुडके 
बं ठनेके आसन शरोर उनके भ्रमणस्थान हैं । उपयु त्ता तोन 
सडुगरामसे आध मोल उत्तर गङ्गा किनारे भ्रशोक 
निति त दो सो फुट ऊँचा एक ओर स्त,प है। यहां 
बुद्धदेवने ५०० राचसोंको अपने मतमें प्रवत्ति त किया 
था । इसके समोप चार बुद्धासन हैं। कुछ दूरमें बुद 
देवञ्ञा केश और नखपोठ नामक एक दूनरा स्त,प देखने 
में गाता है । 

वत्त मान नेवालग्राम थोर बाङ्ड़सज्में जो सब 
ध्व'सावशेष हैं उनओ साथ य,एनचु धङ्ग-्रणि'त बोध 
भ्रोर हिन्द, कोत्तियोंको तुलना करनेसे दोनोंमें 
बहत साट्टश्य देखा जाता है। इसने सिवा जिस स्तूप 
पर बाङ्गड रजकको कब्र है; प्रलतश्वविद उसोको वुद्ध- 
देवका केग्र ओर नखंपोठ चतलाते हैं। क्सोमाडो -को रो सो 
( Csoma-de-K 0708० ) साइबने अपने तिब्बतोय वोद 
ग्रन्थको समालोचना समय एअ ग्रन्यये एक गब्पञ्चा 
उल्लेख किया है जो इस प्रकार है,--सम्मक ना:क्ष 
एक शाक्य कंपिलवसुसे भगाये जाने पर वे बुदे नख 
और केश मपने साथ ले आये थे भोर बांगुड़ नामक 
स्थानमें रचने लगे थे। बागुड़के राजा हो कर उन्होंने नख 
और केशकरो मशेके अन्दर गाड दिया और उसके ऊपर 
एक चेत्यक निर्माण किया । व कोत्ति स्तन्भ उन्होंके 
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सुनाम चौर क्षैसिका परिचायक्र है #। परिव्राजक 
य. एमचुमङ्गने नवदेवकुल है जिस अमे बुदके केश और 
नण देले थे और जो अभो बाइड्सज कइलाता है, 
सम्भवतः वहो तिब्बतोय बौद-ग्रन्य मे बाङ्कड़के अपम्त्र शरूप 
बागुड़ नामसे लिखा गया होगा। 
नेवालगच्त-कुन्महा राजगच्ज--भयोध्या प्रदेशके उनाव जिला 
न्तगे त दो गातस लग्न नगर । यह भचा० २६ ४७ १० 
उ° और देशा० ८० ४५ २१  पू०, सोइननगरसे दो मोल 
पूवे प्रयोध्यासे लखनऊ जानेर रास्ते पर अवस्थित है। 
पहले नवाब सफटरजङ्गकै नायब महाराज नवलरायने 
इस नगरको बसाधा। पोछे भयोष्याकै अन्तिम नवाब 
वाजिदअलो शाहके राजत्व-सचिव महाराज वालकछष्णने 
उत्ता नगरके समीप महाराजगञ्ज नामक एक नया शहर 
. बसाया | वाजिदअलो शाह अङ्गरेजोंसे नजरबन्द हो कर 
कलकत्तेके निट मोचोखोला ( 27९ Reach ) 
नामक स्थानमें रहते थे | यहीं पर १८८७ इमे उनकी 
सृत्य, हुई । उत्त गरन्ञ बत बड़ा है। दोनों नगरोंमें जाने 


आनक लिये पुल बने ए हैं। यहां पोतलके बरतन 


तौयार होते जो भिन्न भिन्न स्थानो में मैजे जाते हैं।. ' 
नेवू काडनेजर-बाबिलन देशका एक प्रसि, प्राचोन 
राजा। शायद उन्होंने ५९८ से ५६२ ६ई०सन्‌ओ पले राज्य 
जिया या । पिताको जोबददशामें हो उनका यश्रःसौरभ 
चारों ओर फील गया था। उनके पिता नवोपल-सर 
मिदोयाराज सायकसारेश और इजिएराज निश्नोके साथ 
मिल कर ताइग्रोस नदोतीरबर्ती निनिभो नगर जय करने" 
के लिए अग्रसर छ,ए थे। ६०६ देखोसन्‌कै पहले घासि- 
रोयगणसे अधःपतन होनेसे उत्ता राज्य विभत्ता हो गया 
या। मिदोया प्रदेश ओर उत्तर भआसिरोयासे सायलो- 
सिया तक्षका भूभाग मिदौयाराज सायकसारिशके, असिः 
रोदाका दचिणांश ओर अरबके कुछ भग बाबिलनराज” 
के तथा सायलोसियाके दक्षिण और कारक मिस देशको 

पञ्चिमांशवत्तीं स्थान इजिएक हाथ आथे। 
पे _निनिभि देखो । 


इमो युद्धमें नेपूकाइनेजर भो पिताक भनुवर्त्ती | 


शैवालगज्ण-इंम्महाशजगष्म--ने काटने भर 


डू.ए थे। प्राचोन इतिहासमें बणि त निनिभि-दुगं को जय- 
में उनको गुणगरिमा समग्र पश्चिस एशिया फे ल गई. 
थो । उन्होंने अपने प्रतिभा-रलवे बाबिलनको .एशियाक 
पश्चिम खण्डका कोन्द्रस्थल बना लिया। निकटवरत्तों 
राजाओंने इस समय इनको सामने अपना अपना सिर 
सुक्राया था। ६०५ देखो सन्‌कै पहले इन्होने पिताको 
आदेशानुसार दजिएराज दितोय निकोके विरुद्ध युद्ध- 
यात्रा की और उन्हें कारक मिस नगरको समोप परा- 
जित कर सोरिया पर दखल जमाया । ६०२ इस्तोसन्‌की 
पहले पं लेस्तिनमें जब विद्रोह खड़ा ह,आ था, तब 
थे दलबलको साथ वहां उपस्थित इए थे। जाते समय 
इन्हो ने टायरक्षो जोता और ज्‌ डा नगर पर आक्रमण 
क्रिथा । इन्होंने ज,ड़ाराज जोहाइया चौनको राज्यच्यू,त 
बारको सि हासन पर अपने चचा जेडकियाको बिठाया। 


- पे्ञस्तिनका विद्रोह दमन कर इग्हो ने जुडाराजको कं द्‌ 


कर लिया चौर भप बाबिलनको लोट आये । पोछे चचा- 
को विद्रोहो होने पर ५८०. - ई०सन्‌क् पहले आपने 
देनापति नेवुजरदनको सेनाक् साथ उन्‍हें ' दमन करने मे 
लिये भेजा | ५८७ ई०सन्‌के पहले जेडकिया पराजित 
इए और जेरुजलसनगर उनक हाथ लगा । नाएरमें 
प्रवेश कर इन्होने मन्द्रादि तोड़ने और ससग्न नगरको 
जला देनेका इकुम दिया | जेडकियाको थाँखे' निकाल 
लो गई' भौर उनके लड़के यमपुरको भेज दिये गये । 
जेरुजलमके पवित्र मन्दिरशे ते जसादि और सूल्यवान्‌ 
घनरलादि ले कर वे खदेशक्ो लौटे । राहमें ज,ड़ानगर 
लोता और लूटा तथा वहांके गखमान्य व्यक्षियोंको के द. 
कर अपने साथ ले चले | उसो साल इन्होंने फिर टायर 
नगरको अवरोध किया। प्रवाद है, कि कई वर्ष अव- 
रोधके बाद ५७२ $०सन्‌कै पहले यह नगर उनके अधि- 
क्ारमें आया था । 

इसो बोच यहदियोंने पुन; बिट्रोहो हो कर काल- 


. दियाके शासनकत्तो गोदालियाको इत्या की । इस अन्याय 


आचरणसे उत्त जित हो कर नेवूकाडनेजरने पुनः ५८२ 
० सन्‌फे पहले जेडानगर पर धावा बोल दिया और 
आवालबणिता सभोको कं द वार बाबिलन ले गये । पोछे 
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नैदकाडनेजर--नैस्तो 


किया तथा 
जमाया । 


अरंबके अन्यान्धे स्थानों पर भो दखल 


नायक हो कर इजिप्ट राज्यमें गए भोर वषद्दांके अधिपति 
होफ्रोको पराजित कर राज्यम ल्,टप्तार मचाने लगे। 
पोछे भहमेश नामक एक सेनापतिको उस प्रदेशका 
शापनकर्त्तो बना कर आप वाबिलन लोटे। इस समय 
बाविलन राज्य उन्नतिको चरम सोमा तक पइ च 
गया था। 
महाप्रभावशालो सस्त्राद, नेवूकाडनेजरके राजत्व- 
कालमें हो वाणिज्यक्रो उन्नतिको पराकाष्ठा कलकने लगो 
थो, उनके शासनकालमे इजिप्ट भर वाविलनवासो 
भारतवष में वाण्ज्यिके लिये आया करते थे। उनके 
प्रतिइन्द्दो इजिप्टराज . रथ निकोने वाणिण्यविस्तारके 
लिए नोलनदोके साथ लोहितसागरके स'योगाथ एक 
नहर काटनेका इरादा किया । 
नेबूकाडनेजरने बहुतसे मन्दिर चनवाये थे। बेबि- 
लनका प्रसिद्ध 'सेग्गल' सन्दिर ओर तेमिन-समिइत्‌ 
सिति नामक्ष स्तस्म, य फ्रटिए नदोके किनारे अवस्थित 
तोथ स्थान भर धम सन्ट्रि“समुइ तथा ब विलन नगरके 
चतुदि कस्य विख्यात और प्रशस्त प्राचोरका उन्होने 
पुनन माण कराया । देविलन सहानगरोम जो "आकाश 
उद्यान” ( Hanging Garden of Babylon) सभ्य- 
जगतूके मध्य आञ्चय कोत्ति समभा जाता है और जो 
निर्माताके अलौकिक कार्य तथा असोम वुद्दिका परि- 
चाणक है, सम्पाट, नेवूकाडनेजर अपरिमित ग्रथ व्यय 
करके जगत्‌मे उस भपूव कोत्ति को प्रतिष्ठा कर गए हैं । 
दानियेल-लिखित घटनावलो पढ्नेसे जाना जाता 
है कि नेबूकाडनेजर इद्दावस्थामें उन्माद रोगग्रस्त हुए.। 
$०सन्‌ ५६२ व के पहले उनको मत्यु होने पर उनको 
पुत्र भमिल भरुदकने राज्यभार ग्रहण किया । दानियेल 
और एजिकायेल पुस्तकमँ उनके नामझो विभिन्न परिः 
-भाषा देखो जाती है। विषुतन शिलालिपिमें उनको तोन 


नाम देखे जाते हैं, नवोखोद्रोसर, नबुखट्रचर बोर नबु- । 
' नस्तां ( फा० खो०) १ अनस्तित्व, न होना । २ आजस्य । 
। ३ नाश, बर्वादो। : 
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खुद्रचर ।. मुसलमान -ऐतिहासिकीँने इन्हे “बचत्‌ अल- 
नसर' नामसे उज्षेख किया है। 


३४७ 


; नष्ट ( स० व्रि) नः इष्टम्‌,” नजंग् ,न शब्दन सह सुप.” 
: -सुपेति समासः। १ अनिष्ट २ तत्साधननिविद्द, जो शास्त्र 
५७२ $०सन्‌कै पहले आप अपनो सेनाकै अधि” ¦ 


में निषिद्ध बतलाया गया है, उसका अनुष्ठान करनेसे 
अनिष्ट होता है, इसोसे उसे नेष्ट कहते हैं। 
नेष्टा ( डि० पु० ) नेष्ट, देखो । 


७. 


नेष्ट, (स ० पु० ) निश-तुन्‌ । लोष्ट, ढेला । 


~ 


नेष्ट, ( स० पु० ) नयति शुभमिति नो-ळन्‌ प्रत्ययेन साधु: 
( नप्तनेषट, सवष्रोति । उण, २८६ ) १ ऋत्विक, । २ त्वष्ट,- 
देव, त्वष्टा देवता । 

नेस ( फा० पु० ). जड़'लो जानंवरोंके लस्बे नुकीले दाँत 
जिनसे वे काटते हैं । 

नेसकुन ( हि'० पु०) बन्ट्रांका जोडा खाना । 

नेसगो--बम्बई प्रदेथके वेलगाँव जिलान्तग त शापगाँव 
तालुकका एक नगर। यइ शापगाँव सढ्रसे ३॥ कोस 
उत्तर वेलगांवसे कलादगो जानेके रास्ते परं अवस्थितं 
है । प्रति सोमवारको यहां हाट लगतो है। वस्त्रवयंन 
अर अलङ्कार निर्माण यहाँने अधिवासियोंका प्रधान 
व्यबसाय है। यहांका बासवका मन्दिर भरत प्राचोन दै । 
इसके ध्व॑ सावशेषका कारुज्ञाय बड़ा हो सुन्दर है। 
मन्दिरते सामने वासव खेर शिवके उहं श्यसे प्रति वर्ष 
एक उत्सव होता है। रट्टव शोय राजा ४थ कात्त बोय - 
के राजत्वकालमें ११४१ शकमें उत्कोण' एक शिलां: 
लिपि . संन्द्रिमें सलग्न है। उत्तां शिलाफलक्रसे 
जाना जाता है, कि नेप्रगों आंदि छं ग्राप्तोंके शासन- 
कर्त्ता बाचेयनांयकने तोन मन्दिर बनवाये और राजा 
क्त वोय के आदेशानुसार उज्ला मन्द्रादि्ञे व्यये 
लिए कुछ भूमि दान को. गई। यहांफे अभग्न ज न- 
मन्द्रिमें जो जिनसत्ति प्रतिष्ठित है उसके नोचे ११वीं 
वा १२बो' शताब्दोके प्रचलित अचरोंमें खोदित एक और 
शिलालिपि है। १८०० ई०में दुण्डियाबाघक्रा पोहा 
करनेमें नेपानो ने 'देशाई” सरदार दलबलके साथ भग्रेज- 
सेन।पति ब लेस्लोके साथ सिल गए धे। | 

नैस्त ( फा० वि०) जो न हो। . . . - 


३९६ नेह=-नेकषेयं 

(स क्ली०) निःसस्यं भावः अंणं. |: निधनले | 

नैक (स'० ति०) न एकः नजथ “शब्देन सहसुपेति 
समासः! १ भनेक, बइत। (पु) २ विष्णु । 

नेवाचर ( स० त्रिश) नेवाः स'घोभूय चरतीति चर-ट। 
स'घोभूयवारो, जो अकेले न चलते हों, कुडमें चलते 
हों, जैसे सूभरं, भेड़िया, हिरन चादि ! 

ने काज (स'° पु० ) नेकघा जायते जन-ड, पधोदरादि 
त्वात्‌ धा लोपः । घम रचारे लिये अनेक बार जायमान 
परमेश्वर । 

नै किक ( स'० ति० ) निक्रटे बसति निकट-ठक्‌ ( निकटे 
बसति | पा ४।४।३३ ) निकटवत्तों, निक्गट श्य, समोपका । 

नवाव्यं ( स'° क्वो०) निक्टस्य भावः, निकठ-प्यञज, । 
निकटत्व, निकट झोनेका भाव । 


नेह ( हि'० पु०) १ खे प्रेमं, गीति। २ चिकना, 
तेल या घो | 
नेहएः खाँ--एंक यविसिनोय सेनापति । निजामशाहो 
राज्यमें जब चाँदयोबो बालकरांज वहादुर खाँको अभि- 
भाविक्रा हुई थों, उस संथ ( १६८४ ६०मे ) नेइङ्ग खाँ 
सेनापतिक्े पढ पर नियुक्त थे। राजा इब्राहिम खाँको 
सत्य के बाद प्रधान सन्तोने मियां मञ्ञ,श्रदमद नाम 
एक दूसरे बालकको राजा बनानैका विचार किया । 
सेनापति इखलास खाने अहमदके राजव'शोयत पर 
सन्दं इ करते इए एक भोर बालकको ` राजा बना कर 
घोषणा कर दो। मेइङ् खाँने प्रथम बुरहान निजञाम 
गाइके इद पुत्र शाहभलोको भो जिनकी उस्त्र ७० वष- 
को घो, सि हासनके प्राथ रूपमे उपस्थित किया । इधर 
सुलताना चाँदबीवोने इब्रांह्िमके पुत्र बहादुरको यथाथ 
उत्तराधिकारी समभ रखा था। इस प्रकार एक पि हा 
सन पर तोन बालक रॉजपदके प्रतिइन्दी इए। अकबरे 
पुत्र मोरङ्गने मियां मच्छ,का साथ दिया । सुगलयुद्ध में 
इखलास खाँ पराजित हुए। नेहङ्ग खाँ सुगलसेनाको 
मेद करते इण भ्रहमदनगर गढ़में पहं चे ओर चाँद सुन: 
तानांके साथ मिल गए। मि हासन प्रार्थी शाइअलो युद्ध 
में अपने भअनुचरोंत्रे साथ मारे गए । इसके वाद नेचङ्ग' खाँ 
न्त्रिप पर - अभिषिनज्ष इए । इस समथ चाँद पीबोते 
साथ सस्त्राट, अकबर युद्ध छिड़ा । अकबरके अधीन 
जब मुगल लोग अग्रसर इए, तब नेङ्कने पहले तो उन्हे 
रोकनेकी ख,ब कोशिश को, लेकिन पोछे उग्ह' ज,नोर 
नामक स्थानमें भांग जाना पड़ा। 
बहादुर निजामशाह देखो | . 
सेडाल-पांबत्य आदिम जातिविशेष । बरारके भ्रन्त- 
गंत बरदा नदीक किनारे मेलघाट नामक्षा जो पर्वत है 
उसके जड़लम इनका वास है। ये लोग फन मल खा 
जर अपना गुजारा करते हैं। जातिले ये. गॉंड़से निक्षष्ट 
समझी जाते हैं। कहों कहो' इस जातिकै लोगोंने गोंड- 
के यहां दास खोकार कर लिया है। खान्द में ये 
जोग भोल जातिकै साथ एक श्रेणोमे आवद्ध हैं । 
न ( दि°्ख्ी ) १ नदो । { फा? रत्नों ० )२ घांसओं 
नलो। ३ इक्क को निगाली.॥... छनः Math Collectio 


नकती ( स० स्त्रो०) नै क' तायते ताय-्ड, गोर।दित्वांत्‌ 
ङोष_। १ गोछो । तत्र भव पलव्यादित्मात्‌ अण,! (लिः) 
२ ने कत-गोष्ठोभव । 


नकाय ( स० पु० ) विश्वामित्रे एक पुल्क्रा नाम । 

( भारत १३।२४५३ अ€ ) 

नकधघा ( स'० अब्य°) नक प्रकारे घाच. । अनेक प्रकार, 
कई तरह । 


न कए ( स० पु० ) राजपुत्रभ द । 

नकभेद (सः° त्रिश) नो मदोगख। उच्चावच, 
अनेक प्रकारका । 

नकमाय ( स० त्रि) नका माया यस्य। १ अनैक्र 
बापट, बहुप्रकार मायायुत्ता। ( पु० ) २ परसैश्वर । 

नेकरूप (स० त्रि०) नेक रूप यस्य। १ नानारूप। 
( पु० ) २ परमेश्वर । ० |; 

नेकवण (स'० त्रिश) बहुवर्ण समन्विते। ` 

न कशस्‌ ( स ० त्वि० ) बहुबार, अनेकवार । 

ने कशस्त्रमय ( स'० त्रि० ) नानाविध अस्त्रयुक् । ` 

नैकखुङ्ग ( स'० पु० ) ने कानि चत्वारि सुङ्लाणि यहंय॑। 
परमेशर। "नेकशंड़गे गदाप्रन। ( विष्युत० ) भगवान्‌ 
विष्ण के तोन पर ओर चार सो'ग माने गये हैं । 


ने कषेय ( स'° पु० ) निकषाया अपत्य' ढक । निकषा- 
५ जज Ngo 
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ने कसान ( स'० घुः ) नौके सानवो यस्ये, पंबं तभे द, एक , उत्पन्न हो। (ज्लो* ) २ तदूध्या ख्यान ग्रन्वे । ३ उसका 
पद्दाडका नाम । । अध्याय | 
नेकसानुचर ( स'० पु०) नोकसानो चरतोति चर-ट। | च गमेथ ( स« पु) १ कुमारानुचरमैद्‌, कात्ति कवके 


नैंकसालु--नेचाबद 


शिव, महादेव । | एक अनुचरका नास । २ सुजुतोत्ष बालग्रइ भद्‌ | 
नेकात्मन्‌ (स'० पु०) नोक आत्मा ख़रूप' यस्य। पर | ने गसोष (स'° पु०) सुद्ुतोत्ता वालग्रहभे द । सुआुतमें 
ब्रह्म, परमे श्वर । | ० वालग्रइभे दका उल्ले ख है जिनमें से न गमेष नवस ग्रह 


न कुन्भ ( स'० ह्ली ० ) जेपालवोज, जम्ालगोटेका बोया । 

नेतिक ( स० त्रि° ) नित्या परापकारेण जोवति 
निक्षत्या-निष्द,रतया चरति वा निक्षति' ठक्‌ १ दूसरैकी 
हानि करके निष्ठू र जांविका करनेवाला! २ कट भाषी । 

न ईनइला -महिसुरके अन्तग त एश चुद्र नगर। यह 
चित्तत्रढुग घे २१ मोल उत्तर-पसचिप्रमें अवस्थित है! 

न जान्य ( स'० त्रिश) निखनमगयोग्य, खोदने या गाउने 
लायक । 

न गम ( स'० क्वी० ) निगम एव खार्थ अण. । १ ब्रह्म” 
प्रतिपादक "उपनिषट्ूय बेदभांग। २ नय, नोति। 
निगमे भव-अण,। २ वणिक जन। ४ नागर। ५ 
निघण्ट्‌-ग्रन्यांग्रसेद। ६ ऋति! ७ पथ। ८ नायक | 
८ नगरवासो मनुय। (त्रिश) १० निगमसम्बन्धी । 
११ जिसमे ब्रह्म भ्रादिका प्रतिपादन हो । १२ निगमः 
शास्त्रवेत्ता । 


ने गम-- पठारी जातिकै एक राजा। सोवब्यक्ररबिकुलमें 


राजा जाङ्गलिकके व शर्में इनका जन्म हुआ था। एक 


वोरा इनके कुल देवता धे। 
न गम--देवाथ ज्ञ। शु्तशिलालिपिमे लिखा है, कि 


विष्णु,वदैन राजाके समया षष्टिदत्त नामक किसो राज- 


कम चारोसे निगमविद्याका विशेष आदर इप्रा । इंधोसे 
उक्त शिलालिपिमें षष्टिदत्त्रो नेगसक्ा आदि पुरुष 
इतलाया है। 


न गमनय्र ( स'०पु० ) वह नय या तक जो द्रव्य भोर 
पर्याय दोनो'को सामान्यविशेषयुत्तां मानता हो और 
कहता हो कि सामान्यके बिना विशेष ओर विशेषके 
बिना सामाय नहों रह सकता । 


न'गमिक ( स० त्रिश) निगमे भव, तस्य॒ व्याण्यानों वा 


'ऋगपनादित्वात्‌ उक्‌) १ निगमभव, जो निगम्रसे 
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है। इसके द्वारा पोड़ित होनेसे बच्चो के मु इसे फेन 
गिरता है, वे रोते हैं, वेचेन रहते है, उन्ह' ज्वर होता है 
तथा उनको दृष्टि ऊपरकों टंगो रहतो है और देहसे 
चरवो ऽसो गंध आतो है। 
दूतको चिकित्सा--विदव, अरिनमन्य, -नांटाकरच्छ 
इन सबका क्वाथ ओर सुरा, काँजो, धान्यास्त-परिषेचन, 
प्रियङ्ग,, सरलकाइ, भनन्तसूल, झुंटन्रट, गोसूत्र, दधि- 
ससु भर अन्ल्ञनाच््ञो इनके योगसे तेल पाक करके 
अभ्यड् करना होता है। दशमूलका क्राथ, दुध. और . 
सधुरगण तथा खज,रको ताड़ो इन सबके योगसे पाकर 
करके चुतपान, इरोतको, जटिला ओर वचका अङ्गमे 
धारण, शेतसष प, बच, हिङ्ग, कुष्ट, भल्लातक ओर अल” 
मोदा इनका धूप प्रयोज्य है। रातको सबके सो जाने 
पर बन्द्र, उल्लू चिडिया ओर गिद्को विाके. बने हुए 
घ्‌ ५५ तिल, तण्ड,ल तथा विविध प्रकारके भक्षद्रव्योंचे 
इस ग्रइका पेड़के नोचे पूजन करना चाहिए। वट वचे 
नोचे इसका पूजन करना प्रथस्त है। इस ग्रहका खानः 
मन्त्र इस प्रकार है-- । 
“अजाननइचला क्षिश्त्र ; कामरूपी सहायरा; । 
वाल पाळयिता देवों नेगमेषोडमिरक्षतु ।” 
(धश्युत उत्तरतन्स ७५ अ०) नवप्रह देखों । 
ने गमे षापदत ( स ० पु०) नागोद्र, सोनाब द्‌ । 
ने गेय ( स'० पु० ) सामवेदको एक शाखा।:- 
ने घण्टुक ( स° ल्लो० )- निघण्डु: पर्याय-गब्ट्मघिक्षत्य 
प्रदत्त ठक, । माष्यकथित प्रथमाध्यायतरयाक क निघण्ड 
गरन्थका प्रंथंम काण्ड । 
नेचा ( फा० पु० ) इकोको दोइरो नलो जिसमें एकके 
सिरे पर चिलम रखो जातो हैं भौर दूतरेका छोर सु'इमे 
रख कर ध॒शं खोचते हैं। छ 
न चाइ द (फा पु०) न चा बनानेवाला। 


३५० 
ने चाबदो ( फा० खो”) नं चा बनानेका काम। 
जचागाख (स'° क्वो० ) शूद्र'सस्बधी घन। 
नेचिक्र ( स'० कवी ) नोचा भवतोति ठक्र,। गो-थिरो- 

भाग, गाय आदि चौपायोंका माथा । 
नचिकी ( स० क्लो० ) नोचे च्चरतोति ठक्र. वा निचिः 
गो गिरोदिग:, ततः सार्थः कान्‌, प्रशस्त निचिक- 
सस्था, ततो च्योव्स्रादिभ्य इत्यण. ततो डोप. । उत्तम- 
गाभो, अच्छो गाय । 
ने चित्य ( स ° त्वि० ) निचिते भः, नादित्वात्‌ ख। 
निचित देशभव । 
नेचो ( हि० खरो? ) पुर मोट वा चरमा खींचतै समय 
चे लोके चलनेके लिये बनो हुई ढाल, राइ) रपट, पढ़ी । 
नेचुल ( स'° ह्लो० ) निजुनस्येद' अण, फलस्य एथक्‌ 
प्रयोगे अणो न-लुप.। १ निचुलसम्बन्धो हिज्जलफलादि, 
निचुलका फल या वोज्ञ। (त्रिश) २ निचुलसम्बन्धी । 
नेज (२० त्रि») निजञस्वेदमिति निज्ञ-्रण.। निजः 
सम्वन्धी, अपना । नह 
नेटी ( हि'० खो”) दुद्धों नामकी घास या जड़ी, दुधिया 
घास | :; 
नेतखव ( स० पु० ) सरखतो नदोतोरवत्तों खानभेद । 
नौतिक ( स'० त्रिश ) नोतिसम्बन्धीय, नोतियुक्त । 
नौतुण्डि ( स ० पु० ) नितुण्ड-अपत्याथे इन्‌ । नितुण्डका 
पुत्र । हक 
नेतोश ( ४० पु० ) इननकारोका अपत्य, मारनेवालेक्री 
_ सन्तति। 
नैत्य ( स॑° त्रिः) नित्ये दोयते नित्यव्यःषटादित्वादण. | १ 
नित्य दोयमान, नित्य दिया जानेवाला । २ नित्यक्रा । 
(छो०)निस्य' विहितः अगा, वा खाद्य अण.। ३ नित्य- 
विदित कम । ४ नित्वकम; रोज रोजका कास । ` 
नस्क ( म° त्रि०) नैच्य-खाय कन्‌। नेत्य, रोजका । 
नध्यगन्डिक (स'० त्रिश) नित्थ' गन्द आइ इत्यथ -ठक्‌ । 
नित्य थब्दवादो, जो गब्द्को नित्यता खोक्रार ऋरते हैं । 
नें स्विक ( स॑» ब्रि०) नित्य विडित; ढक, | निश्यविहित; 
जो प्रतिदिन किया जाता है | 
दध्यां पंच प्रहायहान नतिक स्दतिकर्म च ।” (मच) 
सन्ध्या भीर पञ्च मदाय पर, ते, लिख, | 


जेचाबंदी--नेनीतीक 


इसके नहीं करनेसे पापका भागो होना पड़ता है। 
नित्मकमैनू देखो। 

नैटाघ (स॑° त्वि० ) निदाघस्य इद _ वैदे शे षिकोऽण..। 
निदाघसभ्बन्धी, ग्रोष्मका । 

नैदाधिक्ष (स'० त्रिश) निदाघश्य ऋतुवाचित्वे न 'कालाट्‌ 
उच्चः इति उञ, । निदाघ ऋतुसम्बन्धी, ग्रौष्मका । 

नेदाचोय.( स० त्रिश ) निदाधसम्बन्धो ! 

नेदान( स'० पु० ) उत्पत्ति, कारण । 

नैदानिक ( स० लि०) निदान रोगकारण' वेत्ति, तत्प्रति- 
पादक' ग्रन्यमधोते वा ठक,। १. रोगनिदानाभिज्ञ, 
रोगो का निदान करनेवाला। २ ततातिपादक ग्रन्थे . 
अध्येता । 

नै देशिक ( स२ लि० ) निदेश' करोति उक । 
दास । 

नेद्र (स'०क्वि०) निद्वा-प्रण, । निद्राभव, निद्रासम्बन्धीय । 

नैधन ( स'० क्वो० ) निधनमेव खाये अण,। १ निधन, 
मरण । २ लग्नसे आठवां स्थान। _ 

नेधान' स॑ त्वि० ) निधानेन निवत्त सङ्गलादिल्वात्‌ 
अज_। निधानसाध्य | हक 

नैधानो ( स० स्तो ) पाँच प्रकारकी सोम़ाओंमेंसे. एक, 
वइ सीमा जिसका चिल गड़ा इञा कोयला यथा तुष हो। 

नेधेय ( स'° पु० ) निधिसम्बन्धोय। _ | 

न भ्रुव (४० पु० ) निक्रुवंगोत्रप्रवरं ऋषिभेद। | 

नेभ्नूवि ( स ° पु० ¦ यजुंव दाध्यापक् काश्यप ऋषिमेदं । 

नैनपुख ( दि०एु०) एक॒ प्रकारका चिकना सूतो 
कपड़ा । ’ ५ 

नैनाराचाय->अधिकरगचिन्तासण, आाचार्य प्रपत्ति, 
आचार्य प्राथना, आचांय मङ्गल, तत्वत्रयचुलक, तत्त्व 

` मुल्लाकर्लापकण्ठो, रइस्पलयचुनक ओर सारत्नयचुलकं 
आदि ग्रन्योंके प्रणता । 2; 

नेनारक्रोवित्त -सन्द्राजक्े अन्तग'त मदुरा जिलेक्षा एर 
खान। यह रामनादसे ८ कोस उत्तरप्रथिममं अवस्थित 
हूं । यहां एक बहुत प्राचोन प्रसिद्ध शिवसन्द्र है जिसका 
कोसुकयं देखने योग्य ह । यहां गिवरात्रि आदि पर्वीमे 
मेला लगता है जिम्में प्रनेक यात्रो एकत्रित होते हैं | 


शिङ्कर, 


नत तााएत्माइत्वर्ण के युच्ताप्रदेशके अन्तर्गत कुमायुन 


नेन्‌--नेमित्तिक 


जिलेमें भ्रवद्धित एक पात्रत्य नगर। यह गअक्ता० 


३५१ 


सूनिम्वविशेष । ( त्रिः) 8 नेपालसम्बन्धी । ५ नेपाल- 


२८ ५१ से २८' २७ उ० ओर देशा" ७८ ४३ पे ८० ५| देशका, नेपालमें होनेवाला | 


पूरके मध्य अवखित है। नगरको नोचे एक बड़ा और 
सुन्दर शोभामय डद है। यह एक खास््यनिवात्त शोर 
य,रोपियनोंका ग्रोष्रावास है। युत्ताप्रदेयके छोटे लाट 
ग्रोष्मकालमें इस नगरमें श्रा कर रहते हैं। यहांक्ञा चारों 
्रोरका पार्व त्य प्राकृतिक दृश्य बहुत मनोइर है । समुद्रः 
एसे यह नगर ६४०८ फुट ऊचे पर वसा दुच्रा है। 
ग्रोभकषालमें यहांको जनस ख्या प्रायः ग्यारह हजार हो 
ज्ञातो है। १८८० इई०को १८वीं सितम्वरको यहां एक 
सारो तूफान आया था जिससे पव तश॒इका एकभाग 
चस गया था भर १५२ मनुष्योंको जान गई थीं । स्युनि- 
सिपलिटोने २ लाख रुपये खर्च कारके नगरके स'स्क्रार 
और राकी व्यवस्था कर दो है। सिपाष्ठो-विद्रोइके 
बाद यहां पोडित सेनानिवास स्थापित इप्रा हैं। ३५० 
अगरेजोसेना यहां चिकित्सके लिये र सकतो है | जिस 
दके किनारे शहर भ्रवश्चित है उसको लम्बाई आध 
कोस ओर चोड़ाई ४ सो गज है। हदको दोनों बगल 
ये रकुदण्ड ओर लुडियाकण्ठ नामक दो पव तशिखर 
हैं। हदमें मछलियां भ्रधि्ञ स'ख्यामें देखो जातो हैं। 
जिस उपत्यका पर नं नोताल बसा इप्रा है, वच्च एक कोस 
लम्बी और आध कोस चोड़ो है। दका नाम नयनताल 
है। शायद नयनतालपे हो. नयनोताल वा नैनीताल 
ऐशा नाम पड़ा है| ु 

नेन ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारका सूतो कपडा । इसमें 
आंखको-सो गोल उभरो इई बूटियां बनो होतो हैं। २ 
मक्खन । | 

नेपं( स'० त्रिश) नोपस्य विकारः नोप'रजतादित्वात्‌ 
शज_। नोपविकार। 

ने पातिक.( स'० ब्वि० ) निपातनक हेतु प्रयोगयुत्ता । 

नेपातिय ( स'° क्वी० ) साममेद । 

नेपात्य ( स'० क्वो०) निपातस्य भावः, ब्राह्मणादित्वात्‌ 
च्यञ्‌,। निपातका भाव । 

नेपाल ( स'० पु० ) नेपाले नेपालाख्यदेश सवः, अण । १ 
नेपालनिश्ष । २ इच्नुजातिभे द, एअ प्रकारको इईख। २ 


' नौपाली ( डि० वि० ) १ नेपाल देशका । 


नेपालिक ( स'० क्ली० ) नेयाज्ञे भव' इति ठक, । तास, 
तांचा। ताम्र देखो। 
नैपालो ( स'० खो” ) ने पाल'.डोण । १ नबवमल्षिका। 


नेवालो । २ मनःशिला, मे नसिल । ३ नोलो, - नोलका 

पोधा । 8 शेफालिका, एऊ प्रकारको निगु ण्डो । 

२ नेपालमें 
रहने या होनेवाला। ( पु) १ नेपालका रइनेबाला 
आदसो | 

नेपालोय ( स'० ति ) नेपालदेशभव, नेपाल देशमें होने- 
वाला। 

नौपुण ( स'° क्लो० ) निपुणत्य भावः, कम वा अण,। 
ने पुण्य, निपुणता । 

नैपुण्य ( स ० ल्लो० ) निपुरस्य भावः कम वा, ष्यञ्‌, 
( गुणवचन व्रह्मणादिभ्यः कर्मेणि च । पा ५।१।१२४ ) निपु- 
णता, चतुराई, चोशियारो । 

नेवडक ( ४० त्रि ) निबदश्य अटूरदेशादि वराहादि- 
त्वात्‌ फक्‌। निबद्दससोप देशादि । 

नेत (स क्वी० ) निरतस्य भावः ब्राह्मणाद्त्वात्‌ 
व्यज. । निद्धतत, अचाञ्चल्य। ` 

ने मग्नक (स'० त्रि) निमग्न वराहादित्वात्‌ फच्च । ( पा 
४।२।४० ) निमग्नका अदूर देशादि । 

ने मन्त्रणक ( स'० क्वो० ) निसन्तित व्यक्तियोंकोी खिलाना 
पिलाना, भोज | 


ने मय ( स० पु० ) वणिक, व्यवसायो, रोजगारी । 


नेमित्त ( स० त्रिश ) निमित्ते भवः, निमित्तंत्य शकुन- 

_श्राखस्य व्याख्यानो ग्रयो वा ऋगयनादित्वात्‌ भ्रण.। 
( पा ४।३ ७३) १ निमित्तवध। २ शकुनरूप निमित्त" 
सुचक ग्रन्थव्याख्यान। 

ने सित्तिक ( स० त्रि० ) निमित्त वेक्ति तः्प्रतिणदक- 
ग्रन्थमधे ते वा उक थादिल्ात्‌ उक्ष । १ निमित्ताभिन्न । 
२ निमित्तरूप शङुनशास्रके अध्येता। ३ जो किसो 
निमित्तसे किया जाय, ज्ञो निमित्त उपस्थित होने पर या 
कसो विशेष प्रयोजन को सिदिके लिये हो। जे से, ने मि 
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स्तिकक्षमे, पुत्रप्राशिके निमित्त पुत्रेश्टियन्नका अनुष्ठान, 
ग्र "के लिये गङ्गाखान। 
... नित्य, ने मित्तिक और काम्य ये तोन भेद हैं। खान, 
ग्रहण और सक्रान्ति आदि निमित्त उपस्थित होने पर 
जो खान किया जाता है, उसे ने पित्तिक खान काइते 
है। स्मात्ताने ने सित्तिकका लक्षण इ प्रकार बत- 
लाया है-- 
निमित्तका निश्चय होने परः अधिक्रारोकी कत्त- 
व्यता; अधिकारी अर्थात्‌ शास्त्रमें जिसका अधिकार हैः 
एवम्भूत अधिकारीके कार्यको न मित्तिक कहते हैं 


गरुड़पराणमे लिखा है, कि पापशान्तिने लिये ु 


को जो दान किया जाता है उसे नमित्तिक दान 
कहते हैं। 8 निमित्ताधीन, निमित्तके लिये । 
ने मित्तिक-लय ( स'० पु० ) ने मित्तिकः ब्राह्मणे दिवाव- 
साननिमित्तवशात्‌ यो लय; । प्रलयविशेष। गरुड़ 
पुराणमें लिखा है, कि इस प्रलयमे सो वर्ष तक अना 
ष्टि होती हैं। बारहों सय॑ उदित हो कर तोनों लोकों 
का शोषण करते हैं । फिर बड़ भोषण मेघ सो वष तक 
लगातार वरस कर खष्टिका नाश करते हैं। 
नैसिग (स'० हो०) निमिशमेव खाथ अण, । निमिशा- 
रण | एवो पर ने मगचेत्र खे्ठतोथ माना जाता है |. 
ने सिश्रि ( स'० पु०) नितियस्य प्रपत्य' इज । निमि्वका 
झपत्य । 
नैमिष (स० क्वो ) १ भरण्सरूपं तोर्थःभेद, नेमि 
ब्रारण्य। २ यंस नाके दिण तट पर बसनेवालो एकं 
जाति जितका उल्लेख सडाभारत ओर पुराणोंमें है । 
नैमिषारण्य ( स'° क्वो): निमिषान्तरमात्रण निइत 
आसुर' जल यव्र+-ततस्तत्‌ ने मिष शरण । घरण्ख- | 
विशेष, नेमित्रच्ेत्र एक , प्राचोन वन जो चाज कल | 
हिन्दुओंका एक तोथं खान,माना जाता है श्रोर नोम छार | 
कइलाता है। यच खान भवधके सीतापुर जिलेमें है। 
_गोरसुख सुनिने यहां निमिषकालके मध्य असुरसं न्य; 
भोर उनके बलको भस्मोभुत कर दिया था, इसोसे इभ | 
खानका नाम नेसिषारण्य. पड़ा है। . देवोभागमतपे | 
द्सका. विषय इस प्रकार लिदा है,-क्पिलोग जव! 
कलिकालके भवसे बहुत घबराए, तब उन्होंने पितामह 


जैमित्तिक-लय --नेभिषारणय 


ब्रह्माकी शरण की । ब्रह्माने उन्हें एक मनोमय चक्र दे 
कर कहा था, 'तुम लोग इस चक्रे पोछे पोछे चलो, 
जहां इसकी नेमि ( घेरा, चक्कर ) विशोणः चो जाय 
उसे भ्रत्यन्त पवित्र खान सप्तकना । वहां रहनेसे तुम्हे 
कलिका कोई भय नहीं रहेगा ! जव त्ष सतयुग उप- 
खित न हो, तव तक निर्भय झो कर तुम लोग वहां 
वास करना ऋषिगण ब्रह्मा रा आदेश पा. कर'सम झन | 
देश देदनेको-इच्छासे उप चक्रके अनुगामी इए । वहो 
चक्र सारी एथ्वोका परिश्रम प कर इम लोगोंके समचमें 
ही विशोण नेमि हो पड़ा । तभीसे यह स्थान ने सिष्चेत् 
चा नैमिषारण्य नामसे प्रसि इम्मा है। यह स्थान बहुत 
पवित्नडै। कलिका यहां प्रवेशाधिकार नहीं हैं। 
(देवीभागवत १।२।२८।३२) कूम पुराणको ४०वें श्रध्यायम 
ने मिषारण्यका जो उत्पत्ति-्विवरण हैं वह इस प्रकार 
लिखा है-- 
"ततो मुमोच तच्च॒क ते च तत्‌ समचुव्रजन्‌। 
तस्य चें ब्रजत; क्षिप्रः यत्र नेमिरशीय त ॥ 
नौ मिष' तत्‌ स्म,त' नास्ता पुण्य” सर्वत्र पूजितम्‌ ॥” 
(कूम पुराण ४० अ०) 
विष्णुपुराणमे लिखा है, कि इस चेकको गोमतो 
नदोमें खान करनेसे सब पापों शा चय होता है। कहते 


है, कि सोतिसुनिने इस स्थान पर कटषियों शो एकत्र करके 
मह्दाभारतको कथा कहो थो । 


आईन-इ-झकबरी नामक मुसलमान इतिहास पढ़नेसे 
जाना जाता है, कि पूव समयमें यहां एक् दुग था। 
इसके शिवा हिन्दु्भोंके अनेक देवसन्दिर भीर एक्ष ठइत्‌ 
पुष्करिणो भाज भो देखनेमें आतो है। .यह पुष्करिणो 
चक्रतोथः नामे प्रसिद्ध है। : प्रवाद्‌ है, कि दानवोंके 
साथ युद्दकालमें विष्णुका सुदर्श नचक़ यहां आ गिरा ' 
था। पुष्करिणोक्रो भक्ति षट कोणे और उसका व्यास 
८- दाथक्षा है। इसके मध्यभागसे एक जलस्रोत 
निभ रके आकारमें निशल कर दक्िणाभिमुख होता इ म्रा 
जजभुमिके ऊपर बच गया है। इस स्थानज्ञा नाम गोदा. 
वरो-नाला है | घरोवरके चारों भोर बइतपे मन्द्र और 
धर्म शाला निमित हैं। इस पत्रित्र चक्रतोध के दक्षिण 
पच्चिस उच्चभूमिशे ऊपर उत्ता दुग खापित है। दुगको 
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पश्चिमांगख उच्च चूड़ा शाह-बुज- नामधे प्रसिद्ध है। दुग 
में बइतवे एवान ऐवे हैं जि ' गोर कर देखनेधे मालूम 
होता है, जि: इसका दर और शाइवुत्र ये दोनो' स्थान 
बहुत प्राचीन हैं भोर हिन्द राजारे मयने बने इए हैं। 

. उक्त दो स्थानको गठनादि और खसम्तिज्ञादि देखनेसे 
उनते प्राचोनत्वका सन्देइ नहों होता । खानोय 
प्रवाद है, कि यहां जो प्राचोन डुग था, वह पाण्डव 
राजागओ'के समयमें बनाया गया था। पोछे उषी ध्व सा4- 
शेषके ऊपर दिल्लोश्वर अलाउद्दोन खिलजोकै वजोर चाहा- 
जल ( एक खधम त्यागी हिन्द्‌-सन्तानं )ने ११०५ इमे 

उप दुग-का पुननिर्माण किया । 

गोमतोके टूछरे शिनारे रामार, भोराडोह: ओर 
वेननगर नामक एक अत्यन्त -विस्त,त गढ़वेष्टित स्थान 
इष्टिगोचर होता है । वहांके लोगो'का कहना है, कि 
यहो स्थानं वणराजाका प्राघ्ताद माना जाता है| 
ग्रेमिषि ( स*० पु० ) निमिषति , निमिषःक,. निसिषस्त 
स्यापत्य' इज, | नै मिष।रखवासो । 

ने सिषोय (स'° पु०) निम्तिषस्य इद', छ। 

` सस्बन्धी । 

ने सिषेय (स'° त्रिश) निमिषे भव, निमिषस्ये द वाइलक्कात्‌ 
ठक_। १ निमिषारण्यस्थ, न प्रिषारस्थमें रहनेवाला। 
२ ने मिषसस्वश्रो । 

नै मिष्य ( स० पु० ) निसिषसस्बन्धीय । . 

नेमेय ( स'० घुर ) नि+मि-प्रणिदाने. अचो यत्‌; इति यत्‌, 
ततः खाधथ प्रन्नादाण, । परिवत्त, विनिमय, वसुभ्रोका 
बदला । 

नेस्व ( स'० त्रिश ) निम्प सम्ब खो थ । 

नयग्रोध ( सं ० क्लो० ) न्यग्रोधस्य विकारः,-ततः झक्षादिं 


निमिष- 


भ्योऽण_। (पा ४।३।१६४।) तस्य विधानसामर्थ्यात्‌ फले न 


सुज्ञ... ततो .नुधद्धिरै जागम (.न्यप्रोधस्य च केवलस्य । पा 
७।३।५ ) १ न्यग्रोधफ न, वरगदका फल । 
नेयङ्ब ( स' ० क्यो० ) न्यङ्कोवि कार इति घञ, . ( प्राणि- 
रजतादिभ्योशञ.। प।-४।२।१५४ ) न्यूइरूगज़ात वस्त्रः 
चर्मादि, वारइशि इका चमड़ा। 


नैमिषि--नेराश्य 
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ने यमिक (.स'० त्रिश) . नियमादागतः ठक्न.। नियम” 
विधिप्राप्न कर्म, ऋतुसतो खोजे साय गसनादि । 

ने याय ( स'० बि० ) न्यायख व्याख्यानो य्यः क्रगयण।' 
दित्वात्‌ ग्रण. । ( पा ४।३।७३ ) न्यायव्याख्यान ग्रन्ध । 

नैयायिक्र ( स० पु० ) न्याय -गौतमादिप्रगोत' तकः 
ग्राखविशेष अधीते वेत्ति वा न्याय-ठक.। ( कतृक्‌छादि- 
स त्रात्‌ ठक । पा ४४२६० ) १ न्यायवेत्ता, न्यायग्राख ता 
जाननेवाश्ना। २ न्यायाध्येता। पर्याय--ल्लापच्षाद, 
साम्वादिक, आहि त। - _ 

नैयासिक ( स'० त्रिः ) र्‍्यासविदू । ; 

ने रश्ज्ञना ( स'° स्वो ) नदोभैद्‌ । गया. जिलेकी फड्गू-. 
नदी पहले इसो नामसे पुकारो जातो थो। ग्राज्ञ भो 
इसको पश्चिमाभिमुखिनो शाखा नोलाच्जन दा लोला” 
जन नासे उता जिलेको मोहानोनदोमें मिल गई है। 

ने रन्तयं ( स'० क्लो० ) निरन्तरस्य भावः निरन्तर-थञ्‌,। 
निरन्तरत्व, निरश्तरका भाव, अविच्छे द । द 

नैरपेक्त ( स'° ल्लो० ) निरपेचस्य भावः ष्यञ्‌.) अपेक्षा- 
शून्यत्व । ट 

न रयिक ( स'° ति० ) निरये वसति उक, । नरकवासी । 

नेरथ्यं ( स० क्वो" ) निरथ स्व भावः 
प्यज्‌ । निरथ कता | 

नरात्म्य (स'० ल्लो') निरामनोभावः, ष्यञ्‌] निरा 
त्मता। 


कम वा, निरर्थ 


ने राशय ( ° क्लो० ) निराशस्य निष्कामस्य भावः ष्यञ्‌ । 
आशाशून्यत्व । : 
आशा हि परम' दुःख' नं राश्य' परस' सुखम्‌ । 
यथा सन्तज्य कान्ताशां सुख सुष्व।प पि'गरा ॥!! 
( खांड्य ०भाष्य ) 
आशा हो दुःखको कारण है, ने राश्य परम सुख है, 
; जिस प्रकार पिङ्गला कान्तको ग्रागाक्षा परित्याग कर सुखसे 
' सोतोहै। खाशाका त्याग नहीं करनेसे सुख मिलना 
दुलभ है। भत; जो सुखका ग्रभिलाष. रखते हों, उन्हें - 
' आशाका परित्याग करना सर्वातोभावशे उचित है । 


ने.यत्य ( स०:क्वो? ).निय्तस्थ इद' न्थित-यज.। निब:: |न रास्य (स ० पु० ) शरत्यागसन्तविशेष, वाण छोड़नका- 


तस्व, नियम होनेका भाव । 
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नेरु (स० त्रिश) निरुतास्य व्याख्याने प्रयः तव भवो 
था अण, । ( अट्ृगयनादिभ्यः। पा 8३७३ ) १ निरुता 
सम्बन्धी । (क्ली° ) २ निरुतासम्बन्धी ग्रन्थ । । २ निरुक्त 
का जानने या अध्ययन करनेवाला! | 
नेरत्ति्ञ (स बि० ) निरुज' निव चन' वेत्ति, तदृग्रम्थ 
अन्नोत बा उक्.यादि्वात्‌ उक! (पा ४।२।६०) १ 
निअ चनांभित्र । २ निरुहाग्रन्यके घध्यता। ` 
नेरूउिक( सं० पु० ) निरुइ; प्रयोजनमस्य ठक,। सुस, 
तोक्ञ वस्तितीद, एक प्रकारको पिचकारी । 
० ` निरूहवस्ति देखो 
नेक्ात ( स? पु० ) निऋट तेरपत्य, प्रण,। १ राक्षस । 
२ प्थिस-दचिण कोणका खामी। ज्योतिषके मतसे इस 


दिशआ खामो राह है। ३ मूला नचत्र । (ब्रि० ) ४ 
निट ति सम्बन्धौ 


नेक तो (स* स््रो० ) निनं तेरिय' भण,, ततो ङोप्‌ ।. 
टचिणपयिमरै मध्यको दिया, नेत कोय ।. | 
नेऽ तश (.स'° ति० ) निऋ त्या अपत्य' उक्‌ । निकृ ति- 
का व शज । 
नेच त्य (स'० ब्रि’) निऋ ति दे बता यस्य, आष बाइल- 
कात्‌ यक्‌ । - निन्ऋ तिदेवताक पश भादि! ._ . 
नगन्य ( स'० क्लो० ) निग न्धस्य मावः, ष्यञ्‌, । - निग- 
न्धता; गन्धषोनता । 
णय (स० क्वो०) निगु णस्य भावः कम वा निशुण- 
व्यज | १ निगु णत्व, अच्छो सिफतका न दोना । निगु- 
णत्व प्राज्ञ होनेसे बरद्मलाभ: होता दै। जब. तक गुणका 
कोई भी कार्य रहता है, तब तक संसार भोर दुःख भ्रवश्य- 
मावी है।. नगर होनिसे हो उशी समय सभी दुःख 
जाते रहते हैं। २ कलाकीशल. आदिका अभाव । २ 
स्र, रभ, तम इन तोनों गुग्गोंका न होना । 
नै णय ( स'० क्वो० ) निष्ट णस्य भावः, ष्यञ्‌.। निर्छ” 
णता, एणाका न होना | 
श्य ( स० क्वो” ) १ पुत्रादि जभ्मके प्रथम दथ दिन 


_ झतिवाइन। २ किसी विपद्जनक ग्रहप्रकोपयुक्ञ समय 
को अतिक्रमण प्रणालो । 


ने टदॉझक ( स'० त्रि० ) भ्रधीन, मातहत । 
_नेवाध्य ( स० ति० ) इननयोग्य यतु,के लिये प्रंयुज्यमान 


'नैल॑ज्ज ( स क्वो० ).निल ज्ञस्य भावः, घण, । 


मेरूतत--नेवारः 


नै सत्य (स'० कवी”) निय्तत्व, निस्टतआ़ा भाव 
नेत्य देखो । 
ने सत्य ( स'० क्ो०) निम लस्य भावः, ष्यञ.। १ निम”. 
लता, खच्छता । २ विषय-व राग्य । 
मल दो प्रकारा है, वाह्य और भ्राभ्यन्तर । विषय- 
के प्रति आसक्तिको मानस'मल काइते हैं। इस समान: 
गलके प्रतिजो विराग है, उसोका नाम नम्य है। 
विषय प्रति विराग होनेसे चित्त शहद अर्थात्‌ निमल 
होता है। बाह्य निम लताको नै सब्य नहीं कह सकते। 
क्योंकि वाह्य नैमत्य चणिका है। अभ्यत्तर निम ल 
होनेसे प्रकतृत निप्त लता लाभ डोतो है । चित्त$ विषयमे 
सज्ञा रइनेसे, वह कभी भी निमं ल नकीं हो सकता । 
जब विषय वैराग्य होता है, तब चित्त श्रापमे आप 
निर्सल झो:जातां है । हे क 
नेर्माणिक (स'० बि) भ्रलोकिक, अर्न सगि क । 
ने यौणिक (स'० ति०) ननिर्याण-सम्बन्धोय । 
निलं- 
ज्जता । : 


नेर्वाहिक (स० त्रिश) निर्वाहयोग्य, जो: निर्वाइके 
लिये हो । 


ने इ'स्त (स० ति०) निर्ग त हस्तसामध्य, निवॉय इस्त । 
( अथवे ० ६।६६।२०२. ) 
ने लायनि (स'° पुर ) नोलस्य ` अएत्य', नोल-तिकादि- 


: त्वात्‌ फिञ. ( पा ४।१।१५४-। ) नोलवानरका वंशज. 
, नोलोनक ( स'० त्रि०) निलोनदेश सम्बन्धो । 


ब्य(स'०क्ली') नोलस्य भावः, ष्यञ,। नोलिमा, 
नोलबणं । २ 
नेवकि ( स० पु°) निवकस्य ऋषेरपत्य इञ्‌...(. पाः 
२।४।६१ ) निवक ऋषिका व शज। . 
नेवाकव ( स० त्रि० ) निवाकोरिदम्‌, अण, । निवचन्ः . 
शोल | 

न वातायन ( स ° ब्रि) निवातस्थ अदूर देशादि) चतुः: 
रर्घादिलात्‌ फक,। (पा 8२:८० ) वातशून्धदेशससो= 


` प्रादि। 380 ह 


CR Ts 


नेवार ( स० त्रिश) न!वारम्य. इद्‌; ` नोवार>श्रणऽ। 


३ । ( भये 
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नैवासी--नैबेद 


-न वांसो ( स'० त्रिश) निवासेसाषु, गुडादित्वात्‌ उज, 
( पा ४।४।१०३ ) १ निवास साधु | २ हच पर रहने: 
बाला देवता । 

नैविद्य (स'० क्वी० ) निविड़स्य भावः, ष्यञ्‌, । १ 
'घनत्व। २ निविड़ता.। २ अविच्छेदरूपसे सयोग 
-व शो फु्काररूप शुणभ द्‌ । 

नेविद ( स'० त्रि० ) निविद्‌ सम्बन्धोय । 
नेवेद्य ( स० ल्ली० ) निव द' निवे दनमह' तोति निवे द- 
ष्यञ,। देवताको निवेदनोय द्रब्य वह भोजनकी 
सामग्री जो: देवताको चढ़ाई जाय, देववलि, भोग । 

“निवेदनीथ' ट्रव्यन्तु चे वेयमिति रुथ्यते ।” ( रुद्धति ) 


देवोष्ट शपे निवेदनोय बसुमात्र हो ने वेद्यपदवाच्य' 


है। नं वेद्यशन्दंको नामनिरुक्तिके विषयमे ओर भो 
लिखा है-- 
“चतुविच' कुछेशानि इगयम्तु पल्लैसान्वितभे । 
मिवेंद्गात्‌ भवेत्‌ तृर्सिनिवेध तदुदाहतम्‌ ॥” 
( कुडाणेवतण्त्र १७ उ०) 
है कुंलेशांनि | षड़ रसान्वित चतुवि घ द््य-निवेदनसे 
भे रो ढलि होंतो है, इसोसे इसका,नाम न॑ वेद्य पड़ा है। 
नेवेयके द्वव्य-- 
“ससितेन सुञ्चद्धन पायसेन ससपि'षा । 
सितोदन' सक्दलि-दष्यादये ₹च निवेदयेत्‌ ॥” 
७ . (प्रपश्चसार) 
- भसित ( शक रा सहित), मद्दत विशुद्ध पायस, 
..सितोदन ¦ खे तान्न ) कदलो और दधि भआदिके साथ 
देवदेवियोंका निवेदन करना चाहिये । $ 
नेवेद्य पद्मविघ-- 
“निचेद्नीय' यदूद्रव्य' प्रशस्त' प्रयत' तथा | 
तङ्भक्षाई पञ्चबिध' नेवेथमितिकभ्यते | 
मक्ष्य' भोज्य्च उेहप्रञ्च पेय" चोष्यच्च - पञ्चमम्‌ । 
सवैत्र चतन्नेवे्यमाराध्यास्यौ निवेदयेत्‌ ॥” (तन्त्रसार) 
. प्रशस्त भच्चगीय जो सब बलु देवताको चढ़ाई जातो 
है, उसका नास ने वेद्यं है। यह नेवेद्य पांच प्रकारका 
हेन-मच्ष्य, भोज्य, से्य, पेय भौर चोष्य! यथांविधान 
देवपूजन करके ने वेद्य चढ़ाना चाहिये । 
.ने वे दंदान समय 
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“अर्वाक विसज नादूदडय* नेवेद्य सर्वेधुच्यतेः। 
विधि ते जगत्राये निर्माल्य भवति क्षणात्‌ ॥ 
पञ्चरात्रविदो मुख्पा नैवेदय' भुच्न्नते सुखम्‌.” (गरुढ्पु०) 
विसज नके पहले भच्छद्रष्यको नेवेद्य और विस्त" 
नंन हो जाने पर उसे निमील्य कहते हैं। 
ने व दास्थापनका क्रम-- र 
“नेनेदप्र दक्षिणे भागे पुरितो वा न पृष्ठतः । 
पक्वञ्च देवता वामे आमात्रन्दव दक्षिणे ॥” (पुरच*) 
“दक्षिणन्तु परित्यज्य वामे चव निधापयेत्‌ । 
अमोज्य' तङ्कवेद्न्न' पानीयच्ु सुरोपमम्‌ ॥” 
( तस्त्रसारं) 
नैवद्यं देवताकै दक्षिण भागमें रखना चाहिये, अहो 
या पोछे नहों। इसमें विशेषता यह है, कि पक्क नैवेद्य 
देवताके बाए' भौर कच्चा दहिने भागमें रखना चाहिये । 
अन्यथा वह अभोज्य भ्रोर पानीय सुरा सदृश समभा 
जाता है। . 
ने वेदयदान-फले-- 
“नेवेथेन भबेत्‌ स्वर्गो नै वेय नामृत' अवेत्‌ । 
घसोर्थकाममोचाध ने वेयु प्रतिष्छिता.॥ 
सवैयइफढ' नित्य" ने वेध' सवेतुष्टिदम्‌ । 
ज्ञानेद' मानद पुण्य सवैमोग्यमय तदा ॥” 
( कालिकापु० १६९. भ ) 
ने वद्ादानसे खगं भोर मो लाभ छोता.है । घम, 
अर्थ, काम भौर सोच ने वेद्यमें प्रतिष्ठित है। न॑ वेद्य 
दाने सब यज्ञा फल, भानं, मान र पुण्ख जाभ 
होता है। 
नेवेद्य उत्सर्ग करनेके समय मुद्रा दिखानो चाडिये। _ 
“ने वेदपु महः प्ठ-कनिष्ठाभ्यां प्रदरोयेत्‌। 
कनिष्ठानामिराषट्र छ सु द्वाप्राणस्य कीत्ति ताः ॥ 
तज नीमष्दमाङ्क छे रपानस्य ठु मुद्रिका । | 
अनामामऽ्यमांगुष्ठेसुदानस्य तु सा सखता ॥ 
तज न्यनामामध्यामि; साङ्ग: छामिइचतुयि का । 
सर्व मिः सा समानस्य प्राणादपन्नेषु योजिता ॥” (यामं) 
... अह झर कनिष्ठ अङ्ग,तिकै सहयोगसे नेव दा- 
सुद्रा दिखानो चाहिये। इमे विशेषता यह है, कि 
प्राण, भ्रपान, उदान, व्यान घोर समान इन पांच वायुचोंके | 


उद्देशसे निवेदनं करना डोती है। केनिष्ठा, अना" 
[मिज्ञा ओर भन्छ दारा प्राणबायुकी 3 तज नो, मध्यमा 
और. प्र! दारा अपन वायुको; अताधिका। सध्यसा 
ओर भन्छ दारा उदात वायुजो? तर्ज नो, अनामिका 
ओर मध्यमा दारा व्यान वायुक्रो तथा सभी उ गलियों 
हारा ममान वायुको मुद्रा दिखानी चाहिये। 
दवोहेशसे नै व दे उत्सग हो जाने पर वह ब्राह्मणं" 
को देना चाहिये। जो देवदत्त नं वदय ब्राह्मणको नहीं 
देते, उनका नं वद्य भस्मोसूत चौर निष्फल होता है। 
“दाक्षत्‌ खादति नै वे विप्ररूपी जनादैन; । 
ब्राह्मणे परितुष्ट च सन्तुशा; सवेदेवताः ॥ 
दवाय दस्व। नैँवैय' द्विजाय न प्रयच्छति) = 
मर्पीभूतद्ध नैवेद्यः पूजन” निष्फल भवेत्‌ ॥” 
' (श्रवो ० भ्रीकृष्णजन्मख० २१ अ० ) 
“'ुदरश्चैद्वरिभक्तःच ने वेद्रभोजनोंत्सुरुः । 
आमा हरये दत्वा पाक छत्वा च खादति ॥” ” 
| '( ब्रक्मबौ० २१ अ०) 
इरिभत्तं शूद्र यदि नं वेद्य. खानेको इच्छा कारे, तो 
इरिको आमांच चढ़ करं पोछे उपेपाश्न कर खा 
सकता है। 
नौवद्यभ्ोजन-फल-- ` 
“हृस्वा चे बोपबासग्तु भो कथ्यं द्वादशी दिनै । 
न वेथ' तुल्सीमिश्र” दृत्म|कोटीविनाशनम्‌ ॥ 
अग्निष्ोमसद॒स्क्त शव बाजपेप्रशत स्तथा | ` 
तुल्य फल भवेह वि बिध्योने वेबभक्षंणात्‌ ॥९ 
(स्कन्दपुराण ) 
एक्ांदयोते दिन उपवास करके दांदयोको तुलसो- 
मित नेवेद्य खानेषे कोटिइत्याका पाप विनष्ट 
होता है । कक 
` सहस्र अग्निष्टोस ओर शत वाजपेय यज्ञका अनुष्ठान 
करनेम जो फल लिजा है, इरिको निवेदित नंवद्य 
खानेधे बहो फल मिलता है । _ 
भाड्रिकतच्वमे नं वेद्यका विषय इस प्रकार लिखा 
३,=मोचक ( कदलोफ,ल ), पनस, जम्बु, प्राचोननाम- 
लक ( करमद क ), मुक ओर उडू,स्बर भादि फल 


बेचे ` 


वसु नै वं द्यम नंहॉ-देनो चाहिए। खण्डोज्यांदिकातं पकै 
बसु पयु षित नहीं होतो । यव, गोधूम भोर शालिको 
छत द्वारा स'स्क्षत करके तिल, सुद्रादि भोर माष ने व द्य- 
में दिये जा सकते हैं। जो सब वस्तु अभच्च हैं उन्हें 
नें वे दाम नहीं दे सकते । भभच्च, जिस वण के लिये जिस 
वसुका खाना निषिद् है, वे सब वसु ओर जिस दिन 
जो द्रव्य खाना निषिद्ध है, वह द्रव्य उस दिन नै वे दान 
नहो' देना चाहिए। | 
“प्राहिष' बज येन्प्ासं क्षीरं. दषि इतन्तथा |?” 
( आहिकतरव*दं वळ ) 
साझिषष्टत, दुख और दधि द्वारा नैवद्य नहीं देना 
चाहिए। छत चण्डालादि भौर कुक,र दारा देखे जान 
'पर वह नै ब मे श्रप्रयोज्य है। 
“यदूयदिष्टतम' लोके यच्चापि प्रियम[त्मन। । 
तस्‌ तन्निवेदयेन््रहः तंदानन्त्वाय कल्प्यते ॥” 
( आह्निकतस्त्व ) 
जो कुछ अभिलक्षित बखु है ओर जो विशेष प्रीति: 
कर है, वरो सब वसु अभोष्ट देवताको चढ़ानो चाहिए । 
इस प्रकारका नेवेद्य प्रनन्तफलप्रद होता है। 
“त्यजेत्‌ पादोदक' यस्तु नं वेय च सजेच्च य; | 
पष्टिवष सहक्षाणि रौरवे नरके पचेत्‌ ॥” 
* (आहिंकतत्तव }. 
जो जिस देवताको अचना करते हैं, उन्हें उंस 
देवताका नेवेद्य खाना चाहिए। जो अवहेलॉपूव क 
उस नवद्या त्याग कर देते वी साठ इजार वर्ष तक 
नरक भोग करते हैं । 
जो कुछ अभिलषित बसु हो उसे देवताको चेढायैं 
बिना न खाना चाहिए; अतएवं प्रिय बसु' मात्र हों 
देवताको चढ़ा कर उसे प्रसाद रुपमें खा सकते हैं । 
“दिष्णोनि वेदित' एषः नेवे' वा फल' जलम्‌ | 
` प्राप्तिसात्र ण भोक्त््रः तप्रागेन ब्रह्मद जनः ॥?” 
-( ब्रह॑विदर्त जन्म० ३७ भ ) 
विष्णुने वेद्य पानेके साथ हो खा लेना चाध्चिए, जो 
इसका परित्याग कर देते हैं, उन्हे: ब्रह्मइत्याका. पाप 
लगता है। I RC के 
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त 


-तक कि पाव तीनै शाप दे दिया, “आपने जो विष्णुकः प्रसाद्‌ ` ` 


टूर हो लाते हैं। ब्रह्म॑रे चत्त पराके शोकछ'ण-जन्म ख एड के 
३अे अध्यायमें इसका विष्त विवरण लिखा है। शिव 
ओर सुय ज्ञा नेवेद्य खाना मना है। ` 
“अप्राह. यं शित्रनेवेय' पत्र' पुष्प" फछ' जलम्‌ । 
शाळप्राप्रशिलास्पशीर सर्व याति पवित्रताम्‌ ॥ 
(आदि नच्तर्त्व ) 
फलपुष्पादि और शिवनिवे दित नेवेद्य अग्राह्य है 
श्रर्थात्‌ भक्षण करना निषिद्द है। इसमें विशेषता यह दै, कि 
यदि यह नै वे दय शालिग्रोम शिततास्म ष्ट हो, तो वइ पवित्र 
होता है। शालिग्राम-स्म,ष्ट थिव-नै वद्य खानेमें कोई दोष 
नहीं। इसका तात्पय' यह कि गालग्रामयिलामे शिव- 
पूजा करनेसे बचने वद्य खाया जा सकता. है । 
शिवके उद्टशग्रसे चढ़ाया दभ्रा वस्त धरोर नैवद्य 
फिरसे ग्रहण नहों करना चाहिए, ग्रहण करनेसे नैवद्य 
चढ़ानेका कुछ भो फर्ल नहीों मिलतो । फिर दूसरे शास्त्रमें 
. शिवनेवेद्यका ग्रहण अग्राह्म महीं बतलाया है-- 
'दत्त्वा ने वेथवज्नादि नाददीत कथ चन ॥ ` 
: तग्रकवयः शिवमुद्दिशय तंदादाने न तत्‌ फलम्‌ ॥ 
( एकादशीतरत्व ) 
शिव॑निर्माल्य धारण करभसे रोग, त्ररणोदंक पोनेसे 
शोक ओर न॑ वद्य खानेसे अशेष पाप नाश होते हैं। 
. शिवर्ने वेद्य भक्षण जो निषिद्ध बतलाया है. उसका 
पोराणिक उपाख्यान इस प्रकार है-- 
- "रोग हृरति निर्माल्प' शोङन्तु चरणोदकम्‌ । 
~ अशेष' पातर हन्ति शमनो वेय॑भक्षग्म्‌ ॥” : 
( शाक्तानन्दतर्‌ ) . 
पक समय सनतृकुभार विषणुसे भट करने # लिये 
बे कुण्ठ गये । इस एमय भगवान्‌ विष्ण, भोजन कर रहे 
धे। भक्षवत्सल विष्ण्‌ ने सनत्कुमारो देख कर खुल्ला 
वशिष्ट कुछ प्रसाद दिया । सनतृकुमारने उस प्रसादमेंसे 
कुछ तो आप खा लिया भोर'कुछ प्राक्मोववग को देने 
लिये घर ले भाये। सिदाअममे पह'च कर उन्होंने अपने 
शुरु महादेवको कुछ प्रसाट दिया। महादेवने उस 
प्रसादको.पा कर उसो समय खां लिया ओर नृत्य करने | 
लगे। इसो बोच पावतो: वहां पइचो' भोर- अपने 
'एुतरसे सब हतान्त सुन कर शिवजी पर व इत बिगढ़ों | यहां 
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“का है। इन पांच प्रकारके 
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मुझे दिये बिना खा लिया, इस कारण जगत्‌में आजसे : . 
जो मनुष्य आपका न वेद्य खायगा, वह दूसरे जन्ममें 
कुक्क रयोनिमें जन्म लेगा :।' 
“अद्यप्रमृति ये लोकवा ने वेद्य मुध्जदे तब.। 
ते जन्मैक' सारमेया भविष्यन्त्येव आरते ॥” 
; [ (श्रीकृष्ण जन्म क्ष ) 
इस प्रकार शाप दे कर पाव तो जो विष्णु का प्रमाद - 
पा न सकों, इस कारण वे जारबजार रोने लगी । 
इसका दूसरा कारण लिङ्गाच नतन््रक ११।१४ पटल 
में भो विश्वतरुपसे-लिखा है-- 
ढुङभ' तव निर्माल्य ब्रह्मादीनां इपानिभे । 
` तत्‌ कथः परमेशानः! निर्भादय' तव. दूषितभ्‌ ॥ 
( लिङाच्चन० ) 
कालिक्रापुराणमे नै वेद्यंका. विषय इस प्रकार 
लिखा ड्र. . 875३ 
प्रशस्त और पवित्र निंवेदनोय वस्तुका नांम ने वेद्य 
यह नवद्य भक्त ( भात ) प्रद्धति मेदसे ५ प्रकार» 
द्यॉमेंसे देवोका नेवेद्य जो 
सबसे प्रिय है, उसोका विषय यहां लिखा जाता है । 


डे 


| पांचों प्रकारका नैवद्य देवोका प्रिय है। नागर, कापिल 
दराचा, क्रमुक, करक, -वदर, कोल, कुष्माण्ड, पनस, 


वकुल, मधूक, रसाल, आस्त्रातक, केशर, आखोट, 
पिण्डखंजु र, करुण, :ग्रोफल, उड, भो दुभ्वर,  घुन्नाग 


. माधव, कक टोफल ( ककड़ो ), ज्ञाम्ववर, बोजपूर 
` जम्बल, इरोतकी, आमलक, ६ प्रकारका नारक, 


देवक, मधुर, शोत, पटोल, .चोरिष्ठच्चजे, पटल; लालज 
हन्त, अग्निज, कदलोफन, तिन्द्ूक, कुसुम,.पोत, कार- 


` वैज्ञ, करूषज, गमांवत्त आदि तथा नाना प्रकारके व्य- 
. फल द्वारा देवोका न वेद्य प्रसुत करना चाहिये । झेष्मां 
“तक, विम्व, श लक प्रति फल भिन्न सभी फल देवोक्े 


प्रिय हैं। पातुलुङू, नटक, -करमद. र रसालक ये 
सब कामांचा देवीको चढ़ाने चाहिये । अह्काटक, कशेरु, 
शालुक, स्याल, सङ्गवेर, काश्चन, रू सस्कन्द्‌,' कुमुन्दक 


. भांदि फल, परमाव. पिष्टक) यावक, कृशर, मोदक, . 


इथुक, चिउड़ा ओर लड्ड,'इन सब द्रंशोंके ने वेदंसे इदो 
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- -प्रसब् होतो हैं। गो, महिष, प्रजा, -भाविक और स्ट 
इन सब पण पोंका दूध, सब प्रकारका सु, थक रा» सब 
प्रकारका बन्ने, पान भोर साँस ये सबं देवोरे न वेद्यमें 
प्रशस्त माने गये हैं । आमिचां, परमान्न, शक शंमिथित 
दधि घोर छत ये सब बलु महादेवीको . अप ण करनेसे 
ब्रमिधयत्तकां फल मिलता है। शक रा, सघुसिखित 
सुरा, लाहुल, हरखक, रुचक, सुनन, मर तिल और यव 
आदि सब प्रकारका श्र देवीको चढ़ाना चाहिए। वासा 
डो भच्च द्रव्य क्यों न हो, उसका केश-करकादि स स्तीर 
करके तब नेवदामे दै. सकते हैं। सस्त्रीय वस्तुका 
जिए प्रकार सस्कार करना होता है, उती प्रकार स स्कार 

कर के नेतेद्य चढ़ांना -चाह्यि। जो पूर्तिगन्धसत युक्त 
हो, द तथां भोजने अयोग्य हो, उसे नं वेदयमें नको 
देना चाहिये। सुगन्धं कपू रवासिंत ताम्बुल देवीको 
चढ़ानेमें विशेष फल है। जो सब ग्दंग और पक्षो वलि 
दानमें हैदित होते हैं उनका माँस, गण्डांर, वार्धोनस : 
श्रोर छांग मांस तथां मत्ख रन्धन कर देवोको ने व द्यमे 
.है सकते हैं। खजु रं, पिण्डखजुरर तथा सष्ठत यअचूण' 


देोको चढ़ानेसे राजसयंयत्न करनेका फल मिलता है 


: तथा छंग्रारंन ( खिचड़ो )के नं वद्यसे अतुल सोभाग्य 
प्राप्त होता है। नारियलका जल चढ़ानेसे अग्निष्टोम“ 
यन्नका पलं सोर जाभुन, लर्वलो, घातो तथा सफल 
. चढ़ानेसे भो आग्नष्टोम -फल प्राप्त होता दै, पोछे उसे 
देवलोक शी प्राप्ति होतो दै। द्राचा, शक रा भोर नारः 
हक, इत्तुदग्ड, नवनोत, नारियलका फं, शक रा भौर- 
दधिथुक्त पेय वस्तु, नोवार ओर - उरदको द्धिक्षे साथ कूट 
कर देवोको चढ्निसे लच्झोवान्‌ ओर रूंपथान्‌ होता है, 
पोछे मरने पर उसे मोच मिलता है। सिर्च, .पिप्पलो, 
कोष, जोक भोर तम्तुम इन्हे मलोमांति स स्क्ंत-कर 
देवोको चढ़ांनां चाहिये। राजमाष, मसूर, पाल, 
पोतिङ्ञा, कलिथांक, कलाय, ब्राह्मोशांक, सूलका, वालुक 


- लच्मोक, चट्,क, हिलमोचका, चुचुरिहुस पत्र भोर पुन- | 


था आदि याक देवीको चढ़ा सकते हैं। मन्त्र भ्रोर 
कांलविर॒द्द तथा गुरुभांरसमन्वित नेवेद्य देवताको 
चढ़ानां निषि दै।. ` चांदो वा सोनेके पाव्रमें देवताको 
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चण्डा बजा कर दैवताको नैबंद्य चढ़ानेक्ष 
लिखा है । 
“रूपे दीपे च नेवेये स्नपने वसने तथा । 
घराटानाद' प्रकुर्वीत तथा नीराजनेऽपि चः | 
( विधानगा० ) 
नोवैश ( स'० त्रि० ) निवेशेन निर्ठ त्त' घङ्कलादिस्वादण । 
( पा-४।२।७५ ) निवे शनिद्ठ त्त, विवाइनिष्ठ त्त | 
नेवोशिक (स०क्वो०) निवेशाय गाइ स्थाय हित, 
निवेशन्ठक.। १ विवाइयोग्य - कन्या. २ विवाहाथ 
दोयमान द्र्य, विधाहके- लिये दिये-जानेका धन। . 
नेश (स'० त्रि) निशाया इदम्‌ निशा-अगा.। ( तस्येदस्‌ पा 
४।३।१३० ).१ निथासम्बन्धो। २ निश्ाभराव। 
ने शिक (स'० त्वि) निशायां भवम्‌, निशान्ठञ  (निशाभप्रदो - 
षाम्याडंच । पा ४।३।१४१) १ निशाभंव । २ निश्याव्यापक । 
ने स्त्य ( स ० त्रि० ) निश्चितस्य॑ भावः, यञ्‌, । निञ्च॑य । 


नेग जयस्‌ ( स'० त्रिं) निशःसयसाय -डितमणे-। नि! 


खयससाधन । 

ने श.खे यसिक (स'० त्रिश) निःमे यस प्रयीजनसंस्य क | 
निश.सेयसांधन। विकल्परमें 'स'-की जगं विग हों 
कंर निःअेयसिक ऐसां पढ्‌ इोगां। 

न षंदिक (!स'० लि० ) १ निषदंभव, निषदर्का | २ उपः 
वे.शनकारो, बं उनेवाला। | 

नेष ( स'० घु) निषधानां राजा, निषंध-अर्ण । १ 
नलराज्ञा। २ निषर्धदेगाधिपति। ३ वषं विशेष । ४ 
पित्रादिक्रमसे निषघदेवासो, - नै षघं नेलसघिज्ञत्य ` 


` क्तो ग्रन्थ’ भ्रण,। ५ नलन्पचरितरूप महाकाव्य द; 


खोइष रचित एक ससन्त काव्य जिसमें राजा नलकों 
कथाका वर्ण न है। यह काव्य २२ स्गोमें सम्म णं 
हुआ है। 
“उदिते नैषधेँ काव्यो कव माघः क्व च भारविः -।”' (उद्ट) 
` इसका तात्पय यह कि :नं षेधे कांव्यके सासने मार्घ 
ओर भारवि कुछ भो नहों है। इसंके सिवा ओर भो 
प्रवाद है कि 
“उपम्रां कालिदासस्य भारवैर्य गौरव) - 
ने बधे पर्दछालिस' भाषे सनिति त्रयो गुणाः॥" (उञ्जढ) 
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नैषध्य--नेष्पुरुष्यः 


'मैषधका पढ्लागित्य प्रश'सनोय है तथा माघमें ये तोनों 
गुण पाए जाते हैं। यथाथथमें नेषघन्काव्यका पदळुालित्य 
'चनुपम है। स'स्कताभिन्न मात्र दो इसकी यथाथ'ताका 
अनुभव कर सकते हैं। नेषधत्ने सम्बन्धमें एक कि वदन्ति 
प्रचलित है.-सोइष देवने नेषधक्राष्ययो रचना कर 
उसे अपने आव्मोय एक आलइगरिकको देखने दिया 
: उन्होंने-विश षरूपसे पर्यालोचना करके कहा, मैंने जो 
“एक अलङ्कार ग्रं लिखा है उसके दोष-परिच्छ दक्े लिये 
सुभे कई ग्रभ्य देखने पड़े हैं। कुछ दिन पडले यदि 
तुम्हारो. यह पुस्तक मिल जाती, तो एक हो ग्रब्यसे मेरे 
:दोष-परिच्छेदके सभो उदाहरण संग्रह दो जाते।' सस्कृत 
सहा काथ्यमें यह एक प्रधान काव्य है, इसमें सन्दे इ 
“नहौँ । ( ल्वि० ).६. निषधदेशसम्बन्धो, निषध देशका। 
नेषधीय (स'० ति०) ने षप्रस्य इदम्‌ 'हदाच्छ' इति च्छ 
नलसम्बन्धो । ` ; 
ने षध्य ( स ० पु० ) निषधस्य लच्षणया ` तन्न पस्यापत्यम्‌ 
नादित्वात्‌ ख। राजा नलका पुत्र या व शज । 
नेप्राद (स० पु०.) निष।दस्थ अपत्य”' विद्ादित्वादञ,। 
निषादका ब ग्ज । 
मादक ( स० त्रिश) निषादेन छतम्‌, कुलालादित्वात्‌ 
: सज्ञायां वुञ्‌ । (पा ४।३।१८) निषादक्तत पदाथ मेद्‌ । 
नैषादकि (सं० घुसरी) निषादस्य अपत्यः इति अकङ्‌ 
निषादका व शज। ! 
“न.षादि ( सः° पु० ) निषादस्य अपत्य इति आष इज | 
निषादक्रा वंशज । 
नं षिध( स ९ पु.) निष्रध; नलो. वाचकतया$त्त्यध्य, 
“अण, एषोदरादित्वात्‌ साध; । तन्नाम नलरूप दत्तिः 
णाग्नि। | 
-जैष्कम्य .( सः० क्वो० ) निष्कस णो भावः, .प्यज । विधि 
:.पूव्‌.क सव कम त्याग । धासहिपरिशून्य हो कर विधि- 
/पूबेक कस क़रते करते कम त्याग किया जा सकता है। 
नेष्कशतिक ( ४० त्रि०: ) निष्कशतप्तस्त्यस्य उञ्ञ । (पा 
५६२।११६ ) निष्कशतेमानयुत्त:। । 
नव्कसइस्िक ( सः० /लि० ) निष्कसइसमख्यस्य ठञ्‌. । 
निष्फस दस्त. परिमाण युक्त । 
जब्किक:(स'० पु०) निष्क हेखि दोनारे तदागारे नियुक्ग; 
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उक.।:१ कोषाध्यच, टकशालका भ्रफसर। २ निष्क- 
विकार. ( त्रिश) ३ निष्कक्रोत, निष्क दारा मोल लिया 
हुआ । ४ निष्कासस्बन्धो । 

ने ष्किच्चन्य ( स क्तो० ) निष्किल्नन-प्यज | निष्कि्नत्व, 
दरिद्रता । 

ने ष्हातिक ( स'० त्रि* ) परहत्ति-छेदनमें तत्पर, दू«रैको 
हानि करके अपना प्रयोजन निकालने-वांला । 

ने प्रामण (स'० क्लो०) निष्क्रमणे शिशोग्ट हाद्व हिगं सन- 
काने दोयते तत्र काय ` वा व्युष्टादित्वात्‌ अज. (पा 
५।१६७ ) १ निप्क्रामगकालमें दोयमान वसु. वह वस्तु 
जो निष्क्रामण सस्कार समय दान को जातो है । ` 
नेछिक ( स० त्रि० ) निठा विद्यतेऽस्य ति निहा-ठंरू। १ 
निष्ठावान्‌, निछ्ठायुक्न ।२ मरणकालम कत्त ष्य ।¦ घु ) 
३ ब्रह्मचारिभे द्‌, वइ ब्रह्मचारो जो उपनथनकालसे -ले 
कर मरणकाल तक त्रह्मचय-पूव क गुसुके चाख्रममे 
हो रहे । - 

-याज्रवल्कामं लिखा है, कि नोछिक ब्रह्मचार्गिण 
यावज्जोवन आचाय के समोप, आचायेके अभावमें भाचार्य- 
पुत्रके समोप, उसके मो भरभावमें उनको पल्लोन्ने समीप 
और यदि पल्लो भौ न रहे, तो प्ग्निहोत्रोय अग्निने 
समीप वास करे। जितेन्द्रिय ने छिक-ब्रह्मचारो यदि . 
विधिपूर्वक इसका अवलम्बन करे, तो अन्तमें उसे सुलि- 
लाभ होता है। इस रु सारमें फिर उसे जठरयन्त्रणाक। 
भोग करना नहों होता। यावज्जोवन ब्रह्मचयं अव- 
लम्बनका नाम हो नेडिक-ब्रह्चय है। - 

नष्ट य (स'० क्लो० ) निष्ठुरहय इद) निष्ठुर-पग्ज । 
निष्ठुरता, निद्‌ राई, क्र रता । । 

न छप्र ( स० त्रि० ) निष्ठायुक्ष, ब्रतनियमादि आचरणः 
शौन्त । - 

नष्णिद्धा (स'० क्तो० ) नि लिइ ध्यज, भष वत्वम्‌ । 
रागाभाव। 

ने ष्परिशिकत्व ( स'० फ्लो० ) पेषणकारीका काय, पोसने 
वालेका काम। `: १ 

नै प्पिषिक ( स:० वि०) निष्मेषणकारो, पोसनेवाला:॥ 

न प्युरुष्य ( स० क्लो० ) निष्पुरष-ष्यजञ,।; (पा `४।३।४१ ) 
निष्पुरुषका भाव। .. : ,. |... ४६ 5 
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क्ल (२स'° ज्लोौ० ) निषफ्श-पाज..) निष्फलता । होप नामक खाई; दाचि वङ्गोपसागर चोर पश्चिप्तम 
येसगिक ( स॑° त्रिश) निषगोदागंतः उक.। खाभाविक, मेघनानदी है । वर्षाकालमें अधिक दृष्टि होनेके कारण 

प्राकृतिक, कुदरतो। ! सारा जिला जलसय छो जाता है। ८ इसलिए यहां 
मसग कःविधान ( स'० क्लो० ) ने सगि क॑ यत्‌ विधान ग्रामादि झतिम मिद्टोके टोले पर बसे. इुए हैं। ' प्रत्येक 

Natural Phenomenon स्वाभाविक विधान । ग्टहके वार आर मिडोके हा ७ जे सा- नारियल और 
नौसर्गिको ( हि'० वि० ) प्राक्षतिक | सुपारोके पेड़ लगाये इंए हैं। जिलेका भ्रधिकांश ग्यान 
नैसगि कोदशा (स स्त्रो० ) ज्योतिषमें एक दशा । निम्न भोर जलप्ञावित होने पर भो, इसका उव रत्व कुस 


दशा देखो । | नहीं डोता। जो.सबं स्थान अभो सुद्धगभ से निक्रला है 
नसु -हिन्दोके एक प्राचौन कवि थे बुन्द लखण्डके | उपमे सो फसल लगती है। ` 


बालि थे तथा स'वत्‌ १८०४ इनको उत्पत्ति इद थो । यहांका भूतत्व देखने थे ऐसा प्रतोत होता है, कि 
थे यङ्घाररसको सुन्दर कविता करते थे। ` यह जिला एक समय समुट्रगम में मरन था । कालन्नमसे 
नो जिक (स ° पु० ) निखिगः खड्ग: प्रहरणमस्य उके । | यष उच्चभुम्रिमें परिणत हो गया है। यहां उच्चव शोय 
खजधारी | पर्याय-भशछ्तिहति, ्लिहेतिक। ` हिन्द, जातिका वात नहीं था। त्रिपुराराजगणक्ने बोडन 
मेहर ( हि'० पु० ) खन पिताका घर, सा-बापका घर, | प्रभावका छाए होने पर यहां जो सब कृषक और निक्ष 
सायका, पोर! . सेणो३ मनुष्य वास करते धे, वे यथाक्रम भ्रपने अपने 


नै हारी - बड़ालके २४ परगने जिलेके अन्तग त बारकपुर | अवस्थानुरूप निम्नय णोके हिन्दुर्भोका : अनुकरण. कार 
उपविभांगका एक शहर । यह अज्चा० २२" ५४ उ० भर | अपने को हिन्द, बतलाने लगे हैं। प्रवाद हैं, कि. प्राचीन 

- देशा’ दया २५ पू मध्य, इगलो नदी पूर्वी किनारे | समये विश्वम्भर शूर नामक-उच्च खे णौके हिन्द चडंग्रांस' 
, पवित है । जनए ख्या करीब चौदइ इजार है। यहां | भन्तगत सोताकुण्डमें चन्द्रनाथ देवताते दश न. कंरने 
इटणवेजाल-छोट रेलवोका एक छोशन है। गड्पओे | आये और इसो जिलेमें बस गए। बखतियार-खिललोंके 

. -दूसरे किनारे स्थित इगलो नगरक्षे साथ. यह नगर सेतु | गोड़ पर चाक्रमण करनेशै बाद इन्होंने सर च्छा पिछवतरांज्यमें 
हारा संयोजित है घोर इष्टय -वेङ्गालके साथ इष्ट-| रहना पसन्द न.किया और १२०३ द्वेण्म ये चन्द्रनाथके 
इण्डिया रेलवोका सम्बन्ध रहनेश कारण यहां वाणिज्य- | देश न कर नोधाखालोमें आ बसे । इसके दूधरे वर्ष हो 

की विशेष उन्नति हुई दै। शह्रतें विद्यालय और मजि- | खे च्छ दारा पोड़ित बहुतसे मनुषोंने भौ उनका अलुसंरण 


वको. किया । राजा विश्वम्भरने घमुद्रमें स्नान करते समय अपने 
न हारिकनचत्र ( स० क्वो० ) ४6०५।०॥६ ४६878 वे सब राजचिह्ृको.खो दिया। राजाने दुःखित हो अन्तःकरण- 

नचत जो नोइारिकानचत्र से दोख पड़ते हों। . से वाराहोदैवोको.उपासना को । बादमें देवोकों क्षपासे 
नो ( स/० अव्य० ) नह-डो । अभाव, निषेष, नहीं। एक वकने अग्रसर हो राजाको वह स्थान दिखा दिया । 


नोग्रा ( डि० पु० ) दूध दुइते समय गायके पे र बाँचनेको | -यइ ख्थान.-बेगसगच्ञके निकट आज भौ.“बकदिरि': नासे 
रस्सो, बंघो। ` प्रसिइ है। राजा. विश्वम्भर शूरने यहां एक मन्दिर बनवा 
नोभ्रालालो- पूर्वी बङ्गाल चट्टग्रामके अन्तगत एक | दिया ओर उक्त देवोके नासःमाझाआासे हो यह: स्थान 
- जिला। यह अच्ा० २२-१० से २३” १८ उ० ओर देशा० | वाराहोनगर नामधे प्रसिद्ध इप्रा। ॒ 
८० ४०से ८१' ३५ पू०ज्े'मध्य अवस्थित दै । भूपरिमाण १२७८ “में मदषष्मद तुघरलशे- दचिण-पूर्व बङ्गाल 
१६४४ बग मोल ओर जनस'ख्या;११४१७२४ है । : इसके - पर आक्रमण. करनेन. संमय यहां अनेक मुसलमान भा 
उज्ञरमे तिपुरा,जिला;श्रोर पाव तौय-बिपुरा राज्य, पूर्व” |. बसे । १२५२ ईं बज़गलक्ेःशांसनकत्ता:शंम स-उदोनुने 
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` उन लोगोंको शान्त कर १६६५ _ इ०में संयद श्रफ" 


चद्ट्यराम पर ब्ाक्रसय किया जिससे यह्कांके . | 
की सख्या चीर भो बढ़ गई । इसके अलावा अरवदेथोय 
: वणिग्गण सिन्धु भर मलडार उपकूल होते . हुए वाणि- 
ज्याथ यहां आये थे। धोरे घोरे यहांके मुसलमान सम्प्र- 
दायको दिनों दिन उन्नति होने लगो । 
१५४६ ई०में सोजर-फ्रेडरिक नामक एक भिनिस- 
निवासो इस स्थानको देख कर लिख गगने हैं, यहां- 
. के अधिवाधिगण सूर नामक दस्य के समान हैं। लकड़ो 
यहां बहुत सस्तो मिलतो और नमकक बहुत बड़ा 
कारवार है। प्रति वर्ष लाखों मन नमक यहांसे दूसरी 
स्थानमें भेजा जाता दै। | 
सोलइवीं शताव्दौके- अन्तमें कुछ पोत्त. गोज इष देयमें 
आए ओर आराकानराजके अधीन रहने लगे। १६०७ 
इ०में किकी कारण आराकानराजने उन्ह सार भगाया। 
बहुतोंक्ो जाने गई' और जो कुछ बच रहे वे गङ्गग- 
नदोके मुहानेमें दत्युहत्ति करने लगे। इनके भत्याचारसे 
उत्पीडित हो कर इब्राहिम खाँने ४० जङ्गो जहाज और 
६०० सेना ले कर शाहाबाजपुर दोपमें इन. पर- चढ़ाई कर 
दो, किन्तु इस लड़ाईमें थे पराजित हुए । प्रोत्त, गोजींने 
उनके जहाजादि अपने ्रधिक्रारमें कर लिए । इससे इन 
लोगोंने उत्साहित हो कर १६०८ ६०में सनद्दोप पर आक्र- 
मण कर सुसलमानोंशे दुग को अवरोध किया. । शिक्षित 
ओर कोशलो पोत्तगोजोंके साथ युम मुसज्मानों को 
.हार हुई ओर सनदोप उनके अधिकारमें भरा गया-। 
फ़रासी-पर्याटक वनि यरकी लिखित वर्ण नासे जाना 
जाता है, कि जब पोत्त, गोज सुगल दवारा पराजित हुए, 
तब धाराकानराजने उन लोगोंके साथ साथ जन्यान्य 
अग्रेजोंको भो श्राशय दिया और इन लोगोंशो सहायतासे 
चद्टग्राम बन्द्रको .सुगल-मक्रसणसे बचाया । मग ओर 
पोत्तु_ गोज मिखित दस्युसम्प्रदायके लुण्ठन भौर - अत्या- 
चारसे मुगल-सस्त्राट, औरङ्गजेब तंग त'ग आ गये ओर 
बङ्कालके शासनक्ष॒र्त्ता थाइस्ता जाँच उन्हे' दमन करनेन 
लिए भेजा । शाइस्ता खाने उन लोगोंको डरा धमका 
कर वशोभुत किया और कहा कि यदि वे लोग अत्या- 
चार करन छोड़ दे', तो भौरड्जेब उन,लोगोंको रहनेको 
: जगइ जसोन दे सकते हैं।. इस प्रकार शाइस्ता- खाँ 
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गानके अधोन- ५००. सेना नगरको राके लिए रख लोट 
आए। 

१७५६ ई०में इष्ट इण्डिया-कम्पनोने कपड़े का व्यवः | 
साय करनेके लिए यहां एक कोठो बनवाई। इसके 
अलावा चारपाता, कालोधन्डो, कदवा और लक्ष्मोपुर 
ग्राममें उसो समय अनक कोठो निर्माण को गदे ज़िमके 
घ्व सावशेष आज भो-नजर आते हैं। यहाँ मुसलपान्- 
गण कुरानमतानुसारो हैं। ये लोग नमाज पढ़ते और 
अनेक हिन्द,पूजामें योगदान देते हैं तया ग्रन्धान्य सुनल- 
मान पोरको विशेष भक्ति नहों करते । इ्िन्दुओंके 
मध्य ब्राह्मणगण शव शोर निन्नश्रणोॐ छिन्द,गण 
वैष्णव हैं । यहां शोतलादेवो और नागपूजा हो प्रसिद्ध 


मानो जातो है। 
यहां क्या हिन्द क्या मुसलमान दोनो जातिके 


मध्य पुत्रका १५से २० वष ओर कन्याका १० वष इन" 
से विवाह होता है। यहांशे मुपघलपान शो विदाइ-प्रयार्म 
हिन्द से वइत कुछ फर्क पड़ता है। विवाइके दिन वर 
ग्रामीय खजन ओर ग्रामस्य निमन्त्रित वरयात्रोके साय 
कन्याके घर जाता है। अभ्यागतके निदि छ खान पर 
ब्रैठनेशे बाद एक आदभी वकील और दो भोदमो साखि- 
रूपमे नियुक्त होते हैं। चाद वर इसो वकोलके इरा 
अहतसे द्रव्य कन्याको उपहारखरूप देता है। कन्धा 


. इन सब द्रम्योको ले कर विवाइको सम्मति प्रकट करती 


है । अनन्तर वकौल वरके निकट अ कर कुल बाते 
कह सुनाते चौर उक्ता सा्िइय उनका समथन करते 
हें। आमन्त्रित व्यक्तिगणओे भोजन कर चुकने पर 
बिवाह होता है । इसके वाद वर कन्याक्नो अपना घर 
ले जाता है। * 

इस जिलेके नाना जातोय मनुथ धानको खेतो करते 
हैं।चत्रवेशाखमें जो आउस धान चोया जाता है, वह 
आवण, भाद्रमें ओर जो ज्य छ, आषाढ़में बोया जाता है, 
वह कात्ति:क, अग्रहायणमें कटता हैं। यहां उरद, 
सरसों, नारियल, सुपारो, इस्दो, देख, पाट ओर पानको 

इत खेतो होतो है । ये सब उत्पन्न द्रव्य यहांसे ढाका चट्ट 

ग्राम भ्रादि जिलोंमें भेजे जाते भौर इन सब स्थानोंसे 
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जाना द्वष्यों शो इस जिलेमें झामदनों भो ` होतो है। 
१८७६ ई०में यहां एक भयान बाढ़ झाई थो जिससे 
बहत मनुष्यों के प्राण नाश इए थे। 
२ उत्त जिलेका एक उपविभाग। यह भन्ञा० २२ 
१० से २३ १० ठ० भौर देया०८० ४०स ८१ ३२ 
पून्के मघा भर्वात है। भूपरिमाण १३०१ वग सोल 
सोर जनस ख्या ८२२८८१ है। इसमें सुधारास नामका 
एक शहर भोर १८५१ ग्राम लगते हैं । 
३ उज्ञ जिलेका एक प्रधान नगर । मुघारांम दे जो । 
. लोइनो ( हि खो ) नोर द लो। 
नोई ( हि'० स्त्रो० ) दूध दुहते समय गायके पर बांधने 
को रघ्छो, ब घो । 
नोक (फा० खो”) १ स्य प्रग्रभांग) के भाकारको 
का महीन वा पतला छोर। २ कोण बनानेवालो दो 
रेखाम्रो'का सङ्गमस्थान या विन्दु, निकला हुप्रा कोना । 
३ किसो वसुंके निकले इए भागका पतला सिरा, [शसो 
भोरको बढ़ा हुआ पतला भग्रभाग। 
नोकको क (हि ० खो) १ यनाव सिगार, ठाटबाट, 
सजावर्ट । २ भ्रातङ्क, दर्प, तेज । २ चुभनेवालो बात, 
व्य'ग्य, ताना, भावाजा । ४ छेड़छाड़, परस्परको चोट | 
नोऊदारं (फा० वि० ) १ जिसमें नोक चो। २ चुभनेवाला, 
पेना। ३ चित्तमें चुभनेवाला; दिलमें असर करनेवाला । 
8 शानदार, तडक-भडकका, ठसंकंकां । 
नोकना ( हि'० क्रि’) ललचना। 
नोकपलक ( ६ खो” ) घाँख नाक ` घादिको गढ़न, 
चेहरेकी बनावट । 
नोकपान-( हि ० पु०) जतेक्री काट छाँट; सुन्दरता और 
मजब,तो । 
नोकाको'को ( हि ० स्त्रो० ) १ परस्पर व्य ग्य भरांदि हारा 
“श्राक्रमण, 


छेड़छाड़, ताना,' आवाजा। २ विवाद, 
भंगड़ा। ` 7 
नोकोला (हि'० विश) दीला देखो । - ' 


नोखा ( हि वि० ) भ्रट्सुत, विचित्र, धन्‌ ठा, भपूव । 
नोग्राम वा नवग्राम - यु्ताप्रदेथके य सुफजाई जिलेमे 
“अवस्थित भ्रगरेजाधिक्तत एक ग्राम। * यह मदनसे ११ 

कोह पूव भोर भोहिन्द नंगरजे ८ कोस तम 


नोइनी--नों ग-हो इन 


सित है । इसके पास हो रानौघाट नामक पवत है ! 
ग्राममें तथा पर्व त पर नेत्र प्राचोन घ्व सावशेष देखनेमें 
भात हैं। श्यानोय प्रवाद है, कि देशको श[सनकर्त्ता कोई 
रानी इस पव तके उच्च शिखर पर बेठ कर चारों ओर 
देखा करतो थीं । जब उड्तो इहै भूल नजर आतो थो, 
तब वै समभ सेतो थीं कि देशान्तर वणिक. भारत- 
वर्ष भा रहे हैं। इस समथव उन्हे' ल,टनेके लिये 
अपनी सेनाको मैज देतो थों। इसो रानोके नास पर 
पर्व त और निज्ञटख ग्रांमका रानोधाट नास पड़ा है। 
आज भी रानोचाटके थिखरदेश पर रानोका प्रस्तरासन 
मजर आता है। विशेष विवरण रानीघाट शब्दम देखे । 
नोइ्रम--भासामग्रदेके खसिथा पव तस्थित खे रिम 
राज्यकै अन्तगं त एक ग्राम। इसके पास हो लोहेकी 
खान है। वह लोहा अग्निके तापसे गला कर समतल- 


. चेत्र पर रखा जाता है और पोछे बहुत उक्तष्ट लोहा हो 


जाता है। इससे स्थानोय अधिवासो अपना अपना व्यवः 
हारोपयोगो अंस्त्रादि बनाते हैं । 


नोङ्-स्लाव-प्रासामशे खसिया पहाड़के अन्तर्गत एक 
: छोटा राज्य । 


यहांके रांजाओंको उपाधि सि-एस है। 
२८२६ ई*में खसिया राज्ये मध्य सबसे पहले इंसो 
स्थानके राजाके साथ अ गरेजोंको मित्रता हुई थो। फलः 
स्वरूप सिःएम राजाने अपने राज्य छो कर उन्ह आसाम 
जानेका एक रास्ता बनानेका आदेश दिया । किंन्तु 
१८२८ इमे घ ये जॉके साथ इनका सनमुटांव हो गया । 
खसिया. लोगोंने बागी हो कर इस नगरके दो भअ'गरेज- 
कम चारी. ओर सिपाहियांको मार डाला । विद्रोडियोंका 
दमन किये जानेके बाद अ गरेजोंने इस नगरमें पालिटि- 


. कल एजैण्टक्षा सदर स्थान बनाना चांडा । यहांके अधि- 


वारी व्यवदारोपयोगी सुती कपड़े बुनते और लोहके 
इथियार भो बनाते हैं। 


नोइतरसे न--आसामप्रदेशके खसिया पव तके अन्तरत 


एक छोटा सामन्त राज्य । इसे कोई कोई इार-नोइतर 


मेन भो कहते हैं । ` यहांके राजा.बा गासनकत्ताकी 
उपाधि सरदार है । ` 


नोङ-टोइन-खसिया ` पव तके अन्तग'त. एक सामन्त 


` जय यहनी जनसख्या दथ इजारके करीव है। यहांके 


नॉगसोफी--नोधसिइ 


राजी कौ उपाधि सि एम है। चावल, क गन, तेजपात, 
रवर, लाख ओर मोम इस राज्यमें यथेष्ट पाया जातां 
है। राज्यें चने भोर कोयलेको खान भो पाई गई दै। 
सोलड्गसे इस राज्यमें भ्रानेका एक रास्ता है। 

नोइसोंफो->खसिया पर्व तक अन्तभु हा एक छोटा राज्य । 
यहां भराल, चावल, मकई आंदिश्ञो खेती होतो है। 
. बहांकें लोग चटाईका व्यवसाय अधिक करते हैं। 

नोङ्स्प- म्रासासके खसिया पव तका एक सामन्त राज्य । 
-ज॑नस'ख्यां दो हजांरके लगभग ओर राजख ८८०) रु०ऋा 
'है।. यहां प्रधान उपंज धान, आंल और मधु है। 
गज्यमें लोहा भो पाया जाता है, लेकिन वह काममै 
लाया नकीं जाँता । 

नोच ( द्वि'० खो» ) १ नोचनेको क्रिया या भाव । २ 
छोनने या लेनेको क्रिया, कई ओरसे कई आदमियोंका 
भपाटेके साथं छोनना यां लेना । ३ चारों चोरको मांग, . 
बहतसे लोगोंका तञ्चाजां । 

नीचखसोट ((ह'० खो०) भांपाटेके साथ लेना या छोनना, 
जबरद्स्तो खो'च खो च. करके लेना, शोना भपटो। 

नोचना (हि'० क्रि०) १ किसो जमो या लगो इड वसुञ्ो 
भटकेसे खोच कर अलग करना, -उखाड़नं । २ शरोर 
पर इध प्रज्ञार हाथया पंजां लगाता कि नाखून घेस 
जाय, खरो'चना। २ नख आंदिसे विदोण करना, 
'किसो बसुमें दाँत, नख या पजा घसा कर उसका कुछ 
अ'श खो च लेना । ४ ऐसा तकगजा करना कि नाकमें दम 
हो जाय, बार बार तंग करके मांगना । ५।द्‌खो और 
इरान करके लेना, पोछे पड़ कर किसोक्नो इच्छाके विरुद 
'उससे लेना, बार वार तं ग करके लेना । 

नोचानाचो ( हि'° खो० ) नोचखसोट दे खी । 

नोच, ( हि'* पु०) १ नोचनेवाला । २ तंग करते लेने- 
वालां। २. छोनां-भपटो करके लेनेवाला। ४ तकाजोंके 
मारे नाको दम करनेवाला। 

नोजलो--युत्ञप्रदेशके शहरांनपुर जिलान्तग त एंक ग्राम । 
यह अक्ञा" २८ ५३ २८ ४० शोर देशा० ७७४२ ५२ 
पू०्के मध्य, पाण्डिर नगरसे १ मौल दक्षिण भर बड़पुर 
ग्रांमसे १ मोल दचिणपर्खिमम अवस्थित है। 

नोट ( स'० पु० ) नट-चच, प्रषोंदरादित्वात्‌ साधु । नट। 


३दै३ 
नोट (अ'० पु०) १ ध्यान रंडनेके लियेलिख खेनेका काम, 
टांकने या लिखनेका काप। २ आशय या अर्थ प्रकट 
करनेवाला लेख, टिप्पणो । ३ लिखा इप्रा परचा, पत्र, 
(चिट्ठी । ४ य_रोप, भ्रमे रिका और भ्र गरेजाधिक्त भारतः 
वषं में प्रचलित कागज ( ?2:०५०९०४ )को सुद्राविधेष, 
सरकारको ओरसे आरो किया दुआ वद कागज जिस पर 
कुछ रुपयों को स'ख्या रहतो है और यह लिखा रहता 
कि सरकारसे उतना रुपया मिल जायगा, सरकारो 
इड़ो ' भारतवष में नोट दो प्रकारका होता है, एक 
करे'सो, दूसरा प्रामितरो। करे सो नोट वरावर सिक्के 
स्थान पर चलता है भोर उका रुपया जब चाहें, तब 
“मिल सकता है। प्रामिंसरो नोट पर केवल सद मिलता 
रहता है । सरकार मांगने पर उसका रुपया देने लिये 
वाध्य नहीं है। प्रामिमरो नोटको दर घटतो बढ़तो है। 
नोटपेपर ( अ'० पु० ) पत्र लिखनेका कागज | 
नोटबुक ( अ० खो० ) बह कापो या वहो जिस पर कोई 
बात याददास्तके लिये लिखो जाय । 
नोटिस ( अ० स्त्रो० ) १ विज्ञल्ञि, सूचना। २ विज्ञापन, 
इश्तिहार । इस शब्दको कुछ लोग पु ल्लङ्ग' सो बोलते है । 
नोग ( स'०.क्लो० ) लवण, नमक । 
नोणस्ववाडी-वस्मान महिसुर जिलेशा उत्तरांथ जो 
असो चित्तलडुंग कहलाता है, प्रांयोनकालमें नोणस्ब- 
प्रजाधिष्ठित देश वा नोणस्बवाड़ो नमसे प्रसिद्ध था । 
नोणस्बवोर-चालुक्ाव शोय एक राजा । चाजक्ग देखो । 
नोदन ( स'० कलो* ) मुद भावे स्थू.ट.। १ खण्डन। 
णिच, माव स्थु.ट.। २ प्रेरण, चलाने या हांकनेका 
काम। २ प्रतोद, बैलॉंको हांकनेको छड़ो या कोड़ा, 
पे ना, भोगो । 
नोद्य ( स॑° त्रिश ) अपसारणयोग्य । 
नोधस्‌ ( स'० पु० ) नु असि- घुट.च । चऋहृषिभे द्‌ । 
नोधसिइ--पज्ञावकेशरो महाराज रणंजित्‌ सि इके पूवं 
पुरुष | इनके पिता बुदसि छ अपने पिताजे थाट्गानुसार 
नानकक्षा धम ग्रग्थ पढ़ कर सिखसस्पंदायभुक्त हो गए 


थे। बुद्धंसि'ह पच्लाबके नाना स्थानोंसे जो मव ट्रय लूट . 


लाते थे उन्हें सुखेरचक नॉमक ग्रासमें, जह! उनका घर 
था, रख देते थे। शुखेरचक नासक स्थानमें चर रहने 
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। \ री ६ १३ त्षीधा--नो मियां 


` कारण उनेर दलभुक्न [खगं 'सुखेंर-चक-मिग्रल' नामे | संमयञ्ञो खोदित प्रतिमुत्ति के 'भनुर्प है | चौनन्चौई- 
` प्रसिद्ध इए। ` बुदसि'इजै दो पुत्र थे, नोधसि'इ चौर | ब्राजक् यूएनचुवङ्ग ` ली नाप्त्र ख्ांनमें 
क १ न्ने ७ | [कर लिंख गए हैं, कि यहां एक्ष बोद सुराम 
“चान्द्त'ह । नोधसि पिताओ मिशशमें हो रहे ओर | स्रमणक Re वन यी 
` कनिष्ठ चॉन्दर्स इसे 'सिन्चियन-वाला' नामक थाअकी | भर स्तुप है Se नोनगढ़में सो इ FR दी 
ह्यसिः । । चिज्कके ध्वं सावशेष देखने में राते हैं । | Si स्तूपं को 
उस समय 'घारंबो' बा दंधुव्यवसायं जातीयताका लम्बाई ओर चोड़ाई तथा उसके प्राची नस्वको भालोचना 
; मोरवसुचक समभा जाता था । इपीसे नोधसि'इमे अन्य | वारनेते माल,म होता है, किं यहो लोनगढ़ चोन-परि- 
` कोरे वत्ति अवलम्बन करने पदनै सम्मानंघुचक दर्थु' SCE लनी र 
` लेता होगेका पक्का विचार कर लिया | क्योंकि वे जानते | नोना (हि ० पुष 4 १ नमकोन प्रचार । २ नमशभें 
: चे, जि इस व्यवसायवे प्रचुर घन हा लगेगा। भविष्यत्‌ | डालो हुई आमको फाकोंको खटाई। ३ बह जमोन 
« उच्चति शो आगामे इन्होंने रावलपिण्डोकी सोमाथे ले कर जहां लोन बइत हो । ` 
शनद्र,के तोरशत्ती समौ खानीको लुट कर प्रभूत अय | नोनछो ( दि० खो” ) श Ee बोको बोली 
सं'ग्रह किया): इस समय क्या सिख, क्या जाट, क्या | नोनद्दरा ( ह° पुर) प॒सा। .यह गन्वर्वीको बोली है | 
' शीमान्तवती सरदारगण, संबॉसे इनको अवस्था उन्नत हो | नोना ( हि ० पुर) १ नसक्षका अश जो पुरानो दोवारों 
गई थो । विशिष्ट घनशाली हो कर ये अपने देश भरमें | तथा सोड़की जमीनमे लगा मिलता है। २ लोनो महो । 
: विशेष गखमान हो उठे धे । १७२० ई०में इन्होंने माजि- | २ शरोफा, सोताफल; भात।- ४ एक कोड़ा जो नाव 
वियर सन्सि-जाटव थोय गुलाबसि इको कन्धाका पाणिः | या जहाज्ञके पे देमें लग कर उसे कमजोर कर देता है; 
ग्रर्ण विया। इसके बाद नोधमिइ फे अलपुरिया | उधईकोड़ा। (बि०) ५ नमक मिला, खारा। ६ 
मिथलके सरदार नवाब कपू रसि इसे आ प्रिले। इसी | लावस्थप्य, सलोना। ७ सुन्दर, अच्छा, बढ़िया । 
रमय भदसदशाइः ऋवदलोन भारतर पर आक्रमण | नोनाई--आसामप्रदेशर्त प्रवाहित दो नदी.,--१लो 
क्यो। नाना खाना प्रचुर नजन ले कर नोधसिइ | भूटान पव तस निश्चल कर द्रङ्ग जिलेके पश्चिम होतो 
: सुखेरचक्रमें झा कर रहने लगे भोर जनप्ताधारणने उन्हें | हुई ब्रह्मपुत्न नदोमे गिरतो है ओर ररी सिकोर पर्व तं। 
सुखेरचक्षके सरदार वा सामन्तराज मान कर घोषणा | से निकल कर हरिथासुंख ग्राममें ब्रह्मपुत्रको कलह 
'कर दो।` १७४७ ई*में इनके साथ अफगानोंका एक | शाखामें जा गिरो है। 
` सामात्य -युद्ध इुझआआ। युदमें एक गोला इनके शिर पर | नोनाखाल--२४ परगनेशे अन्तग त विद्याधरो नदोको एक 
“आ गिरा । इस आाघातसे इनको खत्यू.तो न हुई, पर | शोखा। $ 
: १ वर्ष तक ये श्रकर्मण्य हो रहे |: . १७५२ इमे आप | नोनाचमारी--एक प्रसिद जादूगरनी । इसको दोशाईँ 
चरतृष्तिह, दलसि इ, चेतृसिइ घोर मङ्गोसिइ नामन | अब तक भी म'त्रोमें दो जातो है। लोगोंशा.कइना है 
चार पुत्र छोड़ सुरधामको सिधार गए । ` कि यह कामरूप देशकी रहनेवालो थो । . -.- 
नोधा ( स+ श्रव्य ),नव-धाचू, एबो० । नत्रघा, नो प्रज्ञार। | नोनिया ( ह° पु०.) होनी मशेसे नमक निक्षालनेवाली पु 
नोनगठ़-जयनगरे २ कोम दक्षिणपूव किजुल नदीके | एक नीच जाति! गया; शाहाबाद, चम्प्रारण, सारण 
_ किनारे भवस्थित एक ग्राम। कोई कोई इसे लोनगढ़ | चादि जिलोंमें इस जांतिक्षे लोग अधिक स'ख्यामें पाए 
` भो कहते हैं । यहां एक भग्नसूत्ति पाई गई है जिसमें | जाते हैं। सोरा प्रस्तुत करना हो इनका प्रधान व्यव * 
_ इ०सतजे पहले १लो ग्रतान्दो ओर बादओ १लो गताज्डी- | साय है। इस जातिको उत्पत्ति किस प्रकार दुइ, 
8 अश्वो समयले अचरोम खोदत एक, [लमी 0,.नेकिन दन्तकचामो है, कि विहर 
है। सृत्ति कोः भाकरकाय + भो सधरामें प्राप्तःउत्त | नामश किसी योगीसे -अक्धियाका जन्म डुप्रा। उंत्त 


` नोनिया=-नीनेराः 


` धोगो-विङूर लीनो महो पर बेठ कर तपस्या कर रहे थे 
` और उसो अवस्थामें उनक्षा तपोस्रष्ट इुम्रा था। पोछे 
: थोगाभ्यासमें उनका अधि हार न रहा । रास दन्द्रने उन्हे 
' शाप दे कर सोरा प्रस्तुत करनेक्षा आदेग दिया । विन्द 

ओर वेलदारकी उत्पत्ति विषयमे ऐस! चो. प्रवाद हैं। 


कितोका सत है, कि विन्द्‌ जाति आदि पुरुषसे नोनिधा 
- और वेलदारको उत्पत्ति इडे है। 


बिहारमें नोनिया जाति सात सम्प्रदाय हैं, यद्रा 
अवधिया वा अयोध्यावाधो, भोजपुरिया; खराउत, मघेया 
भोड़ पचाइयां भौर सेमारवार । इन. सम्प्रदायोंमें एक 
दृसरेसे विवाह शादो नहीं. होतो । पर हां, तोन वा 
पांच.पोढ़ी तञ छोड़ कर अन्ध ढिन्टू जातिशे जीला 
विवाह क लेते हैं। बहुत नजदोको सम्बन्धन वित्राइ 
नहीं करते । ये लोग कचो- उमरमें हो लड़कोको व्ये।इते 
हैं। किन्तु भर्याभाववशतः कोई कोई अधिऊ उमरतें 
भो विवाह करते हैं। इन लोगोंमें वइ विवाह प्रचलित 
है, लेकिन दीसे अधि स स्त्रो आले बइत थोड़े देखे जाते 
हैं। व शरत्षाके लिये यंदि कोई दो चार खो भी. कर 
: ले, तो सम्ताजमें उसको निन्दा. नहीं छोतो। विधवा 
विवाह भो इन लोगोंमें चलता है। विधवा विशेषतः 
अपने देवरके साथ विवाह करना हो अच्छा समभतो है। 
 पल्लोकै असतो. होने पर भथवा पतिपल्ोसें मेल नहीं 
रहने पर पञ्चायतसे.पल्लोपरिारको अनुमति .दो जाती 
है। इस प्रशार एंक स्वामी छोड़ देने पर नोनिया 
_ स्त्रियां अन्य खामो ग्रहणं कर सकतो ई! किन्तु एक 
बार यदि अंन्य जातिञ्चा सहवास करे, तो वह सम्राजवे 


अलग कर दी जातों है चौर फिर वह खज।तिमे विवाह 
नहीं कर सकतो । 


` तिरहतियां ब्राह्मण इनमे पुरोहित होते हैं। डून 
 शोगोंझी'विवाहप्रथा अन्यान्य जातिक्री प्रथात्रे कुछ 
` अन्तर पड़तो है। वरका मृल्य' कुलरोतिज्ने' अनुसार 
क्षेवल एक जोडा कपड़ा भौर एकसे पांच रुपये तक है | 
. इस मूल्यका नाम तिलक है। विवाहत्े पंहले हो इस 
म. ब्यका निण य करना होता है।. विवाह हो जाने पर 
ˆ क्वन्या बारातंके साथ भोर जातिकै जैसा ससुराल नहीं 
जातो। जब॑ तक दिंरागमन नहों होता, तव तक-व5 
पीहरमें हो रइतो है। न 
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३६५ 
अवधिया नोनियामें '्रास्माई - साड़ां' नाम एक 
आचर्य “पद्धति प्रचलित है। इस पइतिरे अनुसार वरः 
कन्धाकों विवाइक्रे समथ दूसरे स्थानमें रना पड़ता है.। 
बिहारमें प्रचलित हिन्टूधम हो नोनियाका धम है। 
इनमें शाक्षको स ख्या हो अधिक है, वे शव चइत थोड़ 
हैं। भगवतो इनको प्रधान आराध्यदेवो हैं। ये लोग 
बन्दो, गोरैया भर शोतलाको पूजा मङ्गलवार, बुधवार 
ओर शनिवारको किथा करते हैं। स्त्रियां ओर छोटे 
छोटे लड़के किसो देवदेवोको पूजा नहीं करते। कभो 
कभी. स्त्रियां शोतलापूजामें पुरुषक्ञा साथ देतो हैं। 
स'न्याती फकीर लोग हो इस जातिकै गुरु होते हैं । ये 
लोग स्टृतदेइ़को जलाते हैं, गाड़ते नहीं । जिसको सृत्य 
पांच वष के अन्द्र होतो है, केवल उधोको सरते 


- गाडी जातो है । 


- रोनो-मशेसे सोरा ओर लवण प्रस्तुत करना हो इनका 
पढत व्यवसाय है!।: वत्त मात समयमें इनपरेंसे कुछ 
; पथनिर्माण, पुष्करिणोखनन, अंडालिकानिर्माण, : घर 
छाजन आदि मजदूरकाःकामःकरंते हैं। 
“पटना, सुक्र ओर मुजफ्फरवुरके : नोनिया कुर्मी, 
कोइरो आदि जातियोंके समकक्ष है भोर ब्राह्मण इनके 
चाथका जल पोते हैं। किन्तु भागलपुर, पूणि या, चम्पा ` 


, रण, शाहाबाद ओर गयाके नोनियाका जल कोई हिन्दू 


नहीँ पोता । वहां ये लोग ताँतोके समान माने जाते-हैं। 
इस जातिकै प्रायः सभो लोग चूहे और .सुप्ररका सांस 
खाते तथा-शराब पोते हैं । ! 

नोनो ( हि« स्त्रो० ) १ लोनो मिशे । २ लोनिया, भम॑ 
लोनोका पौधा । ( वि० )-३ रूपवतो, सुन्दर, । ४ अच्छी, 
बढ़िया । 

नोनेकेबि-एक हिन्दी गाथक कवि। बुन्देलखंण्डके 
अन्तग,त्‌ बाँदा नगरमें १८४४ इ०को इनका जन्म इरा । 
इनके पिताका नास. था; चइरिदास। - 

नोनेरा--युक्ञप्रदे गके-भागरा विभागको म नंपुरो तंहसोल० 
के अन्तग त एक गण्डग्राम.। यह ,जिलेके सदरसे ८. मोल 
-ठन्तर“पखिम ४० फुट ज चो भूमित्रे ऊपर भवस्थित है । 
इस उच्च स्त,प्के. पूर्व दिशामें भवस्थित एकः प्राचीन 
मन्द्रिळो ई टो से उत्तरांशमें एक दुग . बनाया गया था। 
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३६६ 
गोपद्ार ( स० बि") न-उपतिष्ठति स्था-टच, | दूरस्य, 
दूंरकां । | : दु 
नोमुदो-“भारतवर्षको सोमान्तवत्ती बेलुच जातिंक्नों एक 
शाखा । सेवानसे ले कर खुटो तक इन लोंगोंका 
बांस है। ` ` | 
नोया ( नोप्रा )-पश्चिम्त एशिया मे प्राचोनतमं ईसाइयो' 
“के एक पेटियाक वा सहापुरुष । सङ शक्तिसान्‌ जगदो- 
शरने जव देखा, कि धरावासो मानवो'को अधामि कता 
. और भव्याचारते घरित्रो भारयम्ता हो गई है, तब 
उन्होने सूभारको घटानेक्ा सहुःल्प किया। तदनुधार 
- उन्हों ने.घामि क प्रतरं नोयाको आत्मीय खजनो'के साथ 
_ एक जहाज बना कर उस पर रइनेका भदेश दिया। 
` बह जहाज नोयास धाञ्न' वा नोभाकां जहाज नामसे 
प्रिद इध्रा। नोवा सपरिवार जहाज पर चढ़ कर निरा“ 
"वदसे रहे। इधर जगत्पतित्नेःमहाप्रलयसे एथिशी जन- 
7 अन्न हो गई मभो जोब जन्तु इस जोकको छोड़ कर 
-परलोकमें जा बसे 4 -सात मास तक -जलस्रोतमें बहता 
डुप्रा नोयाक जहाज भाराराट गिरिश्च पर-जा लगा/। 
: यहां नवं इन्ह ' रहनेका आश्रय मिल गया, तब जग- 
दोखरको खुश करनेके'लिए दन्हो'ने एक वलि चढाई । 
भगदोखर'भो उनको सुर्के लिये प्रतियु त इए । 
. दस खान.पर उतर कर नोयाने परको खेती को। 
: एक गदिन भङ्ग रको रस पी कर वे मत्तावश्यामें अपने 
: (पुत्र ्यासको बगलमें भा सो रहे | द्यामनै पिताका दी इग 
. नसम कर श्यास भोर जाफर नामक अपने दो 
साइयो को बुलाया और पिताकी मादकताजनित अङ्ग 
' शिथिलता और निद्रितावदयाको दिखाकर वो भनुः 


नौपस्पीर्द--मों पाए 


निया-वशोय धरम राजा विवर-भारस डुपङ्गशे पुत्रं जन॑ः 
सेदको सिहासनआ्‌त करके राजा बन बं ठे। कुकर्मादि- 
में लगे रहनेत्रे'कारण जगदोशखरने उसके ` पूव त 
पापका खण्डन कंरनेफे लिये नोयाको उके पास भेजा। 
नोयाके लांखों उपदेश देने पर भीं राजा को सानं न हुआं । 
इस पर परस पिता परम खरने धराभारहरणके लिये 
म हाप्रलंय उपस्थित किया। ऐसा करनेपे एंथ्वी पर जितने 
` प्रापो थे सबोजो सत्यु, हो गदै । नोयाको झूध्युक्षे प्रायः 
एक हजार वर्ष बाद श्यामत्रे पुत्र लुआक राजा इए #। 
केवाक ग्रामर दक्षिण जेवलसे १ कोस टूर विक्षर 
समतल क्षेत्रक ऊपर वालव कवांसिगण नोयाको कन्न 
 बतलाते हैं । यह कब्र १० फुट लम्बो, ३ फुंट चोड़ो भोर 
२ फुट उ'चौ मानी जातो है । कंब्रंत्े अपर ६० पुट 
ऊ'चो एक आक्षति बनो इई है। यहांसे २ कोसको. 
ढूरो पर हांरमिसंका भग्न पन्दिर है। अ गरेजो बाइव्ल- 
के नोया, हिल्लुंबाइब्लके शिशफ्रस वा एकेडियन नोधा 
तया भन्यान्ध भाषामें ईनक्री घटनंबलो विभिन्न नामोंसे 
वर्णित है। मनु देखी 
नोयाकोट (नवकोट)--नेपाल राज्यकै अन्तग त हिमालय 
तटस्थित एक नगर । यह तिशुलंगङ्गा-नढीकै पूर्वी,किनारै 


` अवस्थित है। घे वड़' पर्वतकै निंकटवर्त्ती गिरिपथ हो 


कर तिब्बती अथवा चों नवासिगंण संहजमें नवकोट राज्य- 
म॑ प्रवेश कर सकते हैं। १७८२ ई'में चोनसेनाने इसो 

नगर हो कर नेपाल पर आक्रमण किया छा । यांने 

महामाया वा भवानोके सन्दिरके ऊपरी भाग पर चोम- 

से न्यसे लब्धं कितने द्रवप्र युद्चजयके गोरवचिङ्ग खरूप 

स लग्न हैं। नेपाल देख्यो । : 


पूवि क सभो विषय जान गए । पन्द्रह दिन तक पिताको | नोयाध्नि- भारतवर्ष के उत्तर काश्मोर राज्यश्े भन्तग त 
'दसो भन्रखाने देख वे बड़े लब्जित इए भोर उन्हे" सर्वाङ्ग. एक गिरिपथ। इसमे एं भोर उच्च दिमालय-गिखर और 
: ; एक यखसे-ढक कर रख दिया। निद्राङ्ग होने पर पूर्वको चोर काश्मोरकी उपत्यकाभूमि है.। .इसका 


अपने पुत्रोंके इस भआचरणको समझ गेये ओर शाम पर 
~-अस तुष्ट हो कर शाप दिया; "तुम्हारो भविष्यत्‌ उन्न॑ति 
-कदापि नहो होगी ।' पीके जलज्ञावित इोनैके ३५५ ` 
' तवग बादःधासिक भोया खग'धामको सिधार गए 


-सर्वोच्च स्थान समुट्रएष्ठसे चारइ हजार फुट है.। 
_नोयापुर ( नंवपुर )--१ गुजरात प्रदेशके_ भरन्तगत एक_ 
ॐ .तारीख-इ मुकी नामक मुसळमानीं:इतिद्ासमें नोयाकी 
व'शावसी इस प्रकार छिखी है। नोथा; उनके पुत्र काया, कायाके 
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नोयारबन्द--नौकणेधार 


नगर । १८१८ ६यमें यहां भङ्करेजो सेना. अ। बसो थो। 

” . २ बम्बई प्रदेयके खान्देश जिलान्तग त एक ग्राम । 
'इंस ग्रामके चारों प्रोर पाव तोय श्रशॉमे भील जातिका 
वास हो अधिक है। 

नोयारबन्द--आसाम प्रदेशके कछाड़.जिलेका एक नगर । 
'यह शिलचरसे १८ मोल दक्षिमें अवस्थित है। लुसाई 
और कूको-म्राक्रमणसे देशको रचाके लिये यहां डटि 
सरकारने सेना रखो है। इसके पात चायको खेती बहुत 
होतो है. 

नोयिल--मन्द्राज प्रदेगके कोयस्वतूर जिलेकोः एक नदो। 
यह वेलिनगिरिवे-निक्षत कर काव रोनदोमें गिरतो है। 

नोर-भामामरे दक्षिण भोर भ्रावानगरने. उत्तर तथा 
किन्दुएम ओर एरावतो दोनों नदियोंके मधामें अर्वाद्चत 
एक जनपद.। १६८५. ई०में यह स्थान ब्रह्मके राजा के भ्रधोन 
था । यहांके सामन्तराज भआसाम राजव शोय हैं। 

नोरोज-इ-जलालो ( वा नोराज-इ-जलालो ) . मुसलमान 
घस शास्त्रकां एक्ष प्रसिद्ध दिन सुलतान मालिक-ग्राइकै 
'भादेशसे ज्योतिविदों भोर. अझऱ्ा्रविदोंने त्रष, ऋतु, 
मास भोर कालनिण यके लिये फ़िरसे गणना भारम्भ कर 
दो। उत्त गणनासे यह स्थिर इश्रा, कि हादश रागिको 
प्रथम मेषराणि हो पहले वसन्तक्षालकी विधुपक्रान्तिका 
अतिक्रम कर अयन द्वत्तमें गसन करतो है.। इस कारण 
उत्ता दिने मुसखलमानोंके मास और वर्ष को गणन! चलो 


भ्रा रहो है। 


नोवना ( हि'० क्रि० ) दुहते समय रस्सोसे गायका पर 


बाँधना । 
नोविमेट ला-- मन्द्राजके पनत्तपुर तालुकके अन्तग त एक 
ग्राम यह गुटोसे ३५ मोल दचिण-पश्चिसमें अवस्थित 
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नोव्रा=>उत्तरःमारते काश्मोर राज्यक्षे लदाख विसागओं 
अन्तग त एक उपविभाग । यह काराकोरम:गिरित्रोणोे 
ग्यारह इजार फुट ऊचे पर प्रवत्यित है और चारों 


प्रोरसे श्यायोक व। नोव्रानदोषे घिरा है | देशकित्‌ इसका 
प्रधान नगर है। 


नोइर ( हि ० वि० ) १: प्रलभ्य, दुल भ, जर्दो न मिलने 
वाला। २. अड्ू,त; भ्रनोखा। | 

नो इला--चालुक्यव शोय राजा. अवनिवर्मा को कन्या। 
इनका सुग्धतुङ्क राजपत्र केयू रवष के साथ विवाह हुभ्ा 


था । इनके प्रतिष्ठित सन्ट्रि ओर शिवलिङ्ग नोइ लेश्बरर 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 


नो ( स० खो” ) नुद्यतेनेथेति, लुद-प्रेरणे-डो (ग्लाज- 
यां डोः। उणु. २।६४ ) १ नोका, नाव । २ यन्त॒वालीथ 
नोभे द, प्राचोनञ्चालको एक नाव जो यन्त्रे सहारेते 


चलाइ जातो थो ! महाभारतमें इस प्रज्ञारको नावका 
उल्ले ख देखनेमें आंता है । 


इस यन्त्रचालनोय नोंका शब्दसे भ्राज कनके जहाज 

का हो वोध होता है। वंत्त मान घमंयमें जहाजके जो 
सब लक्षण देखे जाते हैं, थे पूर्वोक्तं यन्त्रचालनोय नोका- 
के साथ मिलते जुलते हैं। भ्रतः इस चालनोय नोआक्षो 
यदि जहाज ये णोमें गिनतो की जाय, तो कोई दोष 
नहीं होगां| नोका देखो। - 

नो ( ६० थि० ) जो गिनतोमें घाठ घोर एक हो, एक 
कम. दश | 

नोकड़ा (हि पु०) एक प्रकारका जुआ जो तोनः भादमो 
तोन तोन कोड़ियां ले कर खेलते हैं । 


| नौकर ( फा० पु० ) १ सत्य, चाकर, टइलुवा, खिद्मत- 


गार । २ कोई काम करनेंके लिये वेतन प्रादि पर नियुक्त 
किया हुआ सनुषा, वेलनिक कम चारो। 


है। यहांके भाज्जनेयके मन्दिरमें १५५८ सम्बत्‌में उत्तोण | नोकरानो ( फा० स्त्रो० ) दासो, घरका कामं घ'घा करने- 


एक शिलालिपि देखनेमें भ्रातो है। _ -. .. . . 
नोविलियप रावट-डि-पक. पोत्त गोजप्विगनरों | १४०६ 
` ¦ इण्में ये पहले पहल मद्रा नगरमें आये। इस समय 
:तिरुमल ज्ञायक यहां राज्य करते थे। . यहांके हिन्दू 
'अधिवासगण खुष्टीय याजकप्रधान नोविलो को तस्तवोघ- 


वालो स्त्रो | 


नोकरो (फा० स्त्रो०) १ मोकरका काम; येवा टहल; खिद- 


मत। २ कोई काम जिसके लिए तनखाइ मिलतो हो ।. 
नौकरोपेशा ( फा० पु० ) बह. . जिसका: जोवननिर्वाइ 
नोकरोसे होता छो, वह जिसका काम नोकरो करना डो । 


नागर नामसे.पुकारते हैं । १६६० ६०को मन्द्राजके निकट नोकण घार (स० युश) नावः कण घारयति, घारिःघ्रण 


: वन्ती ग्राममें इनका देशान्त इभ । शान देखो । . . | 


नाविक, मलाइ । ` : :: ,. : 
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नोपस्थाडं ( स'० ति") न-उपतिष्ठति खा“ढच.। दूरस्य, 
दूंरकां । ७ 
नोमुहों->भारतवष को सोम्तान्तवर्त्ती बेलुच जातिको एक 
शाखा । सेवानसे ले कर ख,टो तक इन लोंगो'का 
बांस है।। " 
'नोया ( नोप्रा )-“पखिम एंगिया हे प्राचोनतमं ईसाइयो'” 
“के एक पेटि याक्ष वा महापुरुष । सब शक्तिसान्‌ जगदी- 
शरने जव देखा, कि धरावासो मानवो'को अधामिं कता 
और प्रत्याचारषे घरित्रो भारयम्ता हो गई है, तब 
उन्होंने भूभा रकों घटानेक्रा सङ्कल्प किया। तदनुधार 
` छन्हो ने.घामि क प्रवर नोयाको भाव्मोय खजनो'के साथ 
_ एक जहाज बना कर उस पर रइनैञ्चा आदेश दिया । 
- बह जहाज 'नोयासं.आश” वा.नो भाका जहाज नामसे 
प्रसि इप्रा। नोया सपरिवार जहाज पर चढ़ कर निरा“ 
"-परदसे रहे। इधंर जगतृपतिज्ने-महांप्रलयसे एंथित्रों जन्- 
7 म्न हो गई: मभो जोब जन्तु इस लोककी छोड़ कर 
-परलोकमें जा बसे । सात सास तक जलस्रोतमै |बइता 
इरा नोयाका जहाज भाराराट गिरिश पर जा लगा। . 
. यहां नवं इन्ह` रहनेका आाख्रयं मिल गया, तदहः 
दोग्डरको खुश करने के लिए इन्हो'ने एक वलि चढ़ाई ।. 
“जनगदोशर भो उनको सुक्षिके लिये प्रतिश्रुत इए। 
„ इस खान पर उतर कर नोयाने प्रको खेती को । 
! "एक गदिन भङ्ग रको रस .पो कर व मत्तावश्थामें अपने 
: पुत्र ्यासको बगलमें झा सो रहे। झामने पिताका दौ लय 
. नसमझ कर श्याम भोर जाफर नामक भपने दो 
“भाइयों को बुलाया घोर पिताकी मादकताजनित भङ्ग 
:;ग्रिथिलता झौर निद्वितावल्याज्ञो दिखाकर वे भानुः 


वीपस्पोर्-भोयापुरं 


निया-व'शोय ५म राजा विवर-भारस इङ्गते पुत्रं जन: 
खेदको लि हासनच्ुत करके राजा बन ब॑ ठे। कुकर्मादि- 
में लगी रहनेत्े कारण जगदोश्वरने उसके ` पूव छत 
पापक्षा खण्डन कोरनेरै लिये नोयाको उसके पास भेजा । 
नोयाके लांखों उपदेश देने पर भो राजाको ज्ञानं नं हुआ । 
इस पर परम पिता परम श्वरने घराभारइरणके लिये 
महाप्रलंय उपस्थित किया। ऐसा करनेपे एंप्वी पर जितने 
` पापो थे सोती मत्यु, हो गई। नोयाको झूत्युके प्रायः 
एक हजार वर्ष बाद श्यामके पुत्र लुआक राजा इए #।- 
क्षेवाक ग्राम दक्षिण जेवलसे १ कोस ठूर वेक्षार 
समतल च्षेत्ररे ऊपर बालव कवांसिगण नोयाको कान्न 
' बतलाते हैं। यह कब्र १० फुट जम्बो, ३ पुंट चौड़ो और 
२फुट उ'चो मामो जातो है । बांन्रके ऊपर ६० फुट 
ऊ'चो एक आक्षति वनो हुईं है। यहांसे२ कोसको. 
दूरो पर हारमिसंका भग्नपन्ट्रि दै अं गरेजो बाइक्स" 
के नोया, हिल्तुंबाइब्लके शिशप्रास वा एकेडियन नोधा 
तथां अन्यान्य भाषामें इनको घटनावलो विभिन्न नामोंसे 
वर्णित दै. मंड देखी । | ४ 
नोयाकोट (नवकोट)--नेपाल राज्य अन्तर्गत हिमाशदैर' 
तटेस्थित एक नगर । यह त्िशुल॑ंगड्रा-नदोके पूर्वी किनारै 
अवस्थित है | घे वड़' पब तके निकटवरत्ती गिरिपथ को. 
कर तिब्बती अथवा चोनवासिगेण संहजमें नवकोट राज्य: 
म॑ प्रवेश कर सकते हैं। १७८२ ईमें चौनसेनाने इसो 
नगर दो कर नेपाल पर आक्रमण किया छा । यहांके 
महामाया वा भवानीके मन्दिरे ऊपरी भाग पर चोन- 
से न्यसे लब्धं कितने द्रवा युद्धजयके गोरवचिन्न खप 
स लग्न हैं। नेपाल देखों। ' | 


पूवि क सभो विषय जान गए । पन्द्रह दिन तक पिताको | नोयार्नि-भारतवर्ष के उत्तर काश्मोर राख्यञ्जे धन्तर्गत 
` -इसो भमद्यमे देख वे बड़ 'लज्जित इए भोर उन" सर्वाङ्ग| एक गिरिपथ। इसके एक ओर उच्च हिप्तालय-शिखर भौर 
: ; -एक वखसे “ढक कोर रख दिया। निद्राभङ्ग होने पर नोय! पूव को घोर काश्मोरकी उपत्यकाभूमि है। इसका 


अपने पुत्रोंके इस आचरणको समझ गये भोर इयाम पर 
~ असतु हो कर शाप दिया; "तुम्हारो भविष्यत्‌ उन्नति 
ड “कदापि नहों होगी ।! एथवोके जलक्षावित होनैके ३५. ` 
' नबन बाद:घासिक जोया खग'धामको सिधार गए 
ख़गका पूणं लोवनकाल,८:१० वर्ष-था । 


“सर्वोच्च खान समुद्रए४्ठसे पारइ हजार फुट है.। 
नोयापुर ( नंयपुर -नोयापुर ( नंबर )--१ गुजरात प्रदेशको _भरन्तगत एक 
क तारीख-ई मुकी नामक मुसलमानीं इतिहासमै नोयाकी 
व दावली इस प्रकार छिक्षी है। नोथा, उनके पुत्र काया, कायाके 
_पुच्न,तारा, ताशके पुत्र अववन्द आस्प, -आस्पके पुत्र -जुभाक 


वाष्ता॥० ९८. त्रिडाएआर + ८४३४ ।- स ३, ए०), ], p- 808, 


गोयारबनद--नो कण भार 


नगर । १८१८ ई*में यहां अङ्करेजो सेना अ। बसो थौ। 
२ बस्बई प्रदेये खान्देश जिलान्तग त एक ग्राम । 
' इस ग्राम्रके चारों भ्रोर पाव तोय-अशोंमें भोल जातिका | 
वास हो अधिक: । 
नोयारबन्द्=प्रासाम प्रदेशके कछाड़.जिलेका एक नगर । 
'यह शिलचरसे १८ मोल दक्षिणमें अवस्थित है। जुसाई 
और कूको-ग्राक्रमणसे देशको रक्षाके लिये यहां घटिश 
सरकारने सेना रखो है । इसके पात चायको खेतो बहुत 
होतो है. 
नोयिल--मन्द्राज प्रदेशके कोयस्बतूर जिलेकी' एक नदो। 
यह वेलिनगिरिवे.निक्त कर कावे रोनदोमें गिरतो है। 
नोर--भामास जे दक्षिण भोर भावा तगरके. उत्तर तथा 
किन्दुएम ओर ऐरावतो दोनों नदियोंके रूघयमें अवश्थित 
'एक जनपद.। १६८५ ई०में यह स्थान ब्रह्मके राजाके भ्रधोन 
था । यहांके सासन्तराज भासाम राजव शोय हैं। 
नोरोज-इ-जलालो ( वा नोराज-इ-जलालो ) . मुसलमान 
धम शास्त्रका पक्र प्रसिद्ध दिन सुलतान मालिक-शा इके 
'भादेशसे ज्योतिविदों भोर अहशास्त्रविदोंने व्रण , ऋतु, 
मास घोर कालनिण यके लिये फिरसे गणना पारम् कर 
हो । उत्ता गणनासे यह स्थिर हुआ, कि द्वादश राशिरी 
प्रथम मेषराशि छो पहले वसन्तक्रालशो विघुपक्गान्तिका 
अतिक्रस कर अयन ठत्तमें गसन करतो है.। इस कारण 
उत्ता दिनसे मुखलमानोंके मास और वर्षको गणना चलो 
भ्रा रहो है। 
नोवना ( हि'० क्रि० ) दुइतै समय रस्सोसे गायका पर 
बाँधना । * 
नोविसेट.ला- मन्द्राजके पनन्तपुर तालुकके भन्तग त एक 
. ग्रासः! यह गुटोसे २५ मोल दकिण-पसचिममें अवस्यित 
है। यहांके भास्ञनेयके मन्दिरमें १५५८ सभ्बत्‌मे उत्कोण 
एक शिलालिपि देखनेमें झातो है। २ । 
नोविलियप रावर्ट डि--एक पोत्त गोजतिग्रनरो । १५०६ 
` :इण्मे ये पहले पहल मदुरा नगरमें आये। इस समय 
:तिरुमल नायक यहां राज्य करते थे। . यहांके हिन्दू 
अधिवा सिगण खष्टीय याजकप्रधान नोविलोको तत्वबोध 
नागर नामसे.पुकारते हैं । १६६० ६०को मन्द्राजके निट 
'वत्तों ग्राममें इनका देशान्त इभा । ल,शान देखो । . . 
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शद 
नोव्रा->उत्तरःमारतरे काश्मोर राज्यकै लदाख विसांगर' 
अन्तगत एक उपविभाग | यह काराकोरम: गिरितरणो से 
ग्यारह इजार फुट ऊँचे पर प्रवस्यित है और चारों 


परोरसे श्यायोक व। नोव्रानदोपे चिरा है ।:देशकित्‌ इनका 
प्रधान नगर है। 


नोइर ( डि० वि० ) १: प्रलभ्य, दुल भ, जर्दो न मिलने 
वाला । २. अडत, अनोखा । 

नोइला-चालुक्यव'थोय राजा. पब्रवनिवर्मा को कन्धा । 
इनका मुख्धतुड़' राजपुत केयूरवष फे साथ _ विवाह डृभा 


था । इनके प्रतिष्ठित मन्दिर और शिवलिङ्ग नोइलेखर 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 


मो( स० खो” ) नुद्यतनेयेति नुद्ःप्रेरणे-डो (ग्लानु- 
दिस्याँ डोः। उण, २।६४ ) १ नोका, न।व । २ यन्तवालौय 
नोभ द, प्राचोनज्चालको एश नाव जो यन््रहे सहारेरे 


„ चलाइ जातो थो: महाभारतमें इस प्रकारको नावका 
उल्लेख देशखनेमें आता है । 


इस यन्त्रचालनोय नोंका शब्दसे भाज कनके जहाज 
का हो बोध होता है। वंत्तमान समंयमें जहानके जो 
सब लक्षण देखे जाते हैं, बे पूर्वो यन्त्रचालननोय नोका- 
के साथ मिलते जुलते हैं। घतः इस चालनोय नोकाको 


यदि जहाज अ णोमें गिनतो को जाय, तो कोई दोष 
नहीं होगा | नौका देखो। : - 


नो ( डि'० वि० ) जो गिनतोमें घाठ झर एक हो, एक 
क्रम दश । 


. नोकड़ा (हि पु०) एक प्रकारका जुभ्रा जो तीन भादसो 
. -तौन तोन कोड़ियां ले कर खेलते हैं । 


नीकर ( फा० पु० ) १ शत्य, चाकर, टइलुवा, खिद्मत- 


. गार! २ कोई काम करनेके लिये वेतन प्रादि पर नियुक्त 


किया इभा मनुषय, वेलनिक कस चारो । 


नौकरानो ( फा० स्त्रो० ) दासो, घरका कामं घ'घा करने- 
वालो स्त्री । । 


नौकरी (फा० स्त्रो) १ नौकरका काम, सेवा टहल, खिद- 
मत। २ कोई काम जिसके लिए तनखाए मिलतो दो। 

नौकरोपेशा ( फा० पु० ) वड , जिसका: जोवननिर्वाड़ 
नोकरोसे होता हो, व जिसका काम नोकरो करना हो । 


नोकण घार (स'० पु०) नावः कण ` घारयति, घारि-घण, । 


नाविक, मल्ला । 
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नोकर्णी ( स'० खो” ) नोरिव कर्णो यस्याः, ङीषः |, 


कुमारानुचर माढभेद, कात्ति केयक्नो भनुचरो एका | 
माढका । | 
नोकर्मा ( स'० कलो० ) नावि कर्मा, चालनादिव्यापारः | 
नोकावाइनादि काय, नाव चलानेका काम । | 
नोञ्चा( स ०'ख्रो० ) नोरेव खाथे कन्‌ स्त्रियां टाप.। 
तरणि, नाव, जहाज । पर्याय--त्रारिरथ, नो, तरिका, 
तरणि, त! तरो, तरण्डो, तरण्ड, पादा लिन्द, तेतृज्ञवा, | 
होइ, बाधू, वा३ट, वित्र, पोत, वइन। - यान दो, 
प्रशाएशा होता है. जलयान चौर स्थलयान। ` नोज़ा | 
निष्पद यान है | 
. नौका प्रभृति जलयानको निष्पदयान भीर अश्वा दि- 
यानको स्थलयान फंहते हैं। जलमें नोका हो एकमात्र 
यान है अर्थात्‌ जलपथ हो कर जानेधे नोका हो उस 
एकमात्र उपाय है। इस कारण शुभ दिन देख कर नो झाः 
प्रुत चौर नोकारोइण करना चाहिये । 
नोक्षा बनानेमें पहले काप्डनिएणय करना होता 
है। काष्ठजाति चार प्रकारको है--ब्र/ह्मण, क्षत्रिय, 
व शयं भौर शूदट्र। | 
इन चार प्रकारके काष्ठॉमें जो लघु, कोमल ओर 
सुघट होता है, वह ब्राह्मण जातिक्षा काष्ठ ; जो दढाङ्ग, 


लघु भोर भघट है, वह चद्रियकाण्ठ ; ओ कोमल भीर | 


गुर होता है, वह वेश्य जातिका काष्ठ भोर . जो दृढ़ाडः 
ग्रा गुरु होता है, वह शुद्ध जातिका काष्ठ क्राइलाता 
है | प्रथमतः काष्ठको इन.चार जातियोमेंचे जिस काष्ठ 
दारा नोका बनाई जायगी, वइ काष्ठ किस :जातिक्ञा है, 
पहले उसीको स्थिर करना होता है। ये सब लक्षण 
ठोक करके दिजजाति काष्ठ नोकाके लिये स'ग्रह करना 
चाहिए. भोजके मतसे चत्रिप जातिका:काष्ठ हो नोका' 
के, लिये प्रशस्त है। फिर दूसरे दूसरे पण्डितोंका कहना 
६ कि लघु भोर सुहढ़ काछसे जो नांव. बनाई जातो है, 
बह धबसे बढ़िया है। 
जो नोका दो विभिन्न जातिकै काष्ठोंसे बनाई जाती 
है, वह शभफलद नहीं होती । 
नौको प्रथमतः दो प्रकारंकी होती है, -नुद्रनोका 
भर मधामा नोका। जो नौका जितनी लम्बो होगी 


जौकणी--नौगाँच- ` 


उत्तरले ब्रह्मपत्रनद्दो 
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उस्का चोधाई भाग यदि उधक्र।चोड़ाई-आर . उतना 
हो ऊँचाई हो, तो उपे क्षुद्रनोका ओर जिसका परिः 
णहं लम्बाईसे आघां. तथा जित ऊँ चाई तिहाई भागे 
समान हो, उसे मध्यमा नोका कहते हैं। 
यह सामान्य नोरा दय प्रकारको है। यथा-चुद्र।,. 
मध्यमा, भोम, चपत्ता, पटा, अभया, दौर्घा, पत्रपुटा, 
गर्भ रा ओर मन्यरा । इन दग प्रकार ओ -नोकाश्रामें भीमा, 
अभया और गर्भ रा नौका शभजनक् नछों है 
दोघ नोकाका लक्षण--जो नोका दो राजहस्त दोघ 
उसका झआठतरां भाग परिणाइ तथा दशवां भाग 
उन्नत हो, वेसो नोकाको दोर्घा कहते हैं। दोर्घा नीका 
भो पुनः दथ प्रकारको है-दोधिका;, तरणि, लोला, 
गत्वेरा, गामिनो, तरि,.जझ्चाला, झ्ाविनो, धरणो ओर 
वेगिनो। इन दश प्रकारको नोकाग्रॉमें लोला, गामिनो 
थोर झाविनो नोका दुःखप्रदा मानो गई है । 
नोकामं नाना प्रकारको धातु दारा चित्रकाद करना 
होता हैं। यथाक्रमसे कन्त; रजत ओर तस्त्र. रा 
ब्रह्मादिको ग्राज्ञति चित्रित करे; पोछे सित, रक्त, पोत 
भर नोल आदि वर्णासे उसे सुशोभित बनाए रखे। 
केशरो, महिष, नाग, दिरद, व्याप्त, पचो ओर भेक 
इन मुख नोकाके सुखको चोर बने रहे । जलमें नौका 
भिन्न अन्य जो कोई यान है उसे जधन्यथान कहते हैं । 
` जलपथ-गमनमें ट्रोणोयान, घटानोका; फलयान, 
चम यान, हक्षयान भ्रोर जन्तुयान ये सब यान. निन्दित 
माने गए हैं। 
उत्तम दिन चर ओर मकरादि ६ लग्न तथा विहित 
नचत्र देख कर नोक्षा बनत्रानो चाहिये | 
( युक्तिकल्पतर ) 
नोकाक्षष्ट ( स'० क्लो० ) चतुरङगक्रोड़ाभे द । 
नौकाढ्ण्ड ( स'० पुश) नोकाया परिचालनाध' यो 
दण्ड; । चेपणो, नावका डांड़, बल्लो | 
नोक्षम--नोकाञ्ोणोश युज्ञ सेतु, नावका बना इभा पुल । 
नौगाँव (नवग्राम)-भोसामके. चौफ कमिश्नरके अधोन 
एक निला। यह अचा० २५ ४५४ से २६ ४० उ० तथा 
देशा० «२'से 2३५४ पू०के मध्य अवस्थित है.। - इसके 
पूव में : शिवसागर, : दक्षिणम 


नोग्रद्दी-नोनिषिराम 


खिया थ्रोर जैन्तिय। पत्र त तथा पश्चिममें कलङ्ग नदी 
ओर कामरूप जिला है। इसका प्रधान सदर नोगाँव 
नगर है | 

` इस जिलेके चारों घोर जिस तरच कामरूप, मिकोर, 
खसिया और जे न्तिया पर्व तमाला सुशोभित है, उसो 
तरह पव तगात्रवाहिनो वइतसो नदियोंसे यह उपविभाग 
विच्छित्र इम्मा है। इनमेंसे धानेखरो, कढ्याणो, दिखरूः 
देवपानो, ब्रह्मपुत्र भोर कलङ्ग नदियां हो प्रधान हैं। 
दिजु, ननाई, कापिलो, यमुना, बड़पानो, दिमाल और 
किलिङ्ग आदि छोटो छोटो शाखानदियां ब्रह्मपुत्र भौर 
कलङ्को वृद्धि करतो हैं। 

कामाख्या-पव तको कामाख्यादेयोका मन्दिर उल्लेख 
योग्य है। शायद यह मन्दिर कूचनिहार-राजव गरे 
किसो राजासे बनाया गया होगा । प्रवाद है, कि यह 
स्थान पहले एक बोद्धतोथ रूपमें गिना जाता था । बौँद- 
सतावलस्वो राजा नरनारायणने १५६५ ई०में इस मन्द्रः 
का पुनर्निर्माण किया । कामाख्या और काप्रूप देखो । 
पाव तीय असभ्य जातियॉमें मोकिर, गारो, कूकी 

ओर नागा हो प्रधान हैं । ये लोग बहुत कुछ छोटानाग- 
पुरके ओरावन, कोल और सन्थालसे मिलते जुलते हैं। 
यहां कोच जातिको सख्या चो अधिक है, थे लोग 
गन्यान्य जातियासे श्रेष्ठ माने जाते हैं। 

२ उद्गा जिले#ा एक प्रधान नगर । यद: कलह नदोके 
पूर्वी किनारे अवस्थित है। - 

३ मध्यभारतके बुन्द लखण्ड राज्यके अन्तगत एक 
नगर शौर सेनानिवास। इसके एक ओर अ गरेजाधिक्कत 
इसोरणुर जिला भौर दूसरो घोर छत्रपुरका सामन्तराल्य 
ह । यहां लाड' मे योके स्मरणार्थ बुन्देलखण्डके सामन्त 
राजने 'राजकुमार'कालेज' नामक एक विद्यालयको 
स्थापना की । 

नोग्रदो ( हि रत्रो०:) हाथमे .पछननेका एक गहना 
जिसमें नो कगू'रेदार दाने प्राटमें शुं घे रहते. हैं। . .. 
नोचर ( स'० त्रिः) नावा चरति चर-ट। नोकाचरणशोल, 
जो नाव पर चढ़ कर विचरण करते हों) .. . 
नोचो ( फए० सत्नो०) वेश्याको .पाल इई: लड़को जिसे 
वृह. अप्रना व्यवसाय सिखातो हो। ` : 
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नोछावर ( हि'० स्त्नो० ).निछातर देखो । 

नोज ( हि'° अव्य० ) १ ईश्वर न करे, ऐसा न छो । २न 
हो, न सहो। म 

नोजवान( फा० वि० ) नवयुवक, उठतो जवानो । 

नोजवानो ( फ० रत्री) उठतो युवावस्था ।- 

नोजा ( फा०-पु० ) १ बादाम । २ चिलगोजा | 

नोजो ( फा» रुत्रो० ) लोचो | 

नोजोविक ( स ० ब्वि०) नावा जोविक्रा यस्य। नोचाल- 
नादि जोविकायुत्न, जोःनाव चला कर अपना गुजारा 
क्ररता-झो । 

नोता ( स'० घु० ) न्योता देखो | 


नोताय.( स'० त्रिश) नावा नोश्चया ताय 
नोकागम्य देशादि । 


नोतेरहो ( हि° स्त्री ) १ ककड इे'ट, छोटो ईट। २ 
एक प्रकारका जुघ्रा जो पासॉसे खेला जाता है। 

नोतोड़ ( छवि ० वि०) १ नया तोड़ा इञा, जो पहले पहल 
जोता गया हो । ( स्री० ) २ वच्च जमोन जो पहली बार 
जातो गई हो । 

नोदण्ड ( स'० घु० ) १ नौकादिके सध्यस्थित काएदण्ड । 
२ डाँड। 

नोदसो (हि'० स्त्रो) एक रोति जिसके अनुसार किसान 
अपने जमोंदारसे रुपया उधार लेते हैं भोर सालमरमें ८) 
रु०के १०) देते हैं। a 

नोघ ( हि० पु० ) नया पोधा, भ्र खुवा । 

नोधा ( डि” पु० ) १ नोलको वह फसल जो वषोरन्भः 
होमें बोई गई हो । २ नए फलदांर पौधोंका बगोचा, 
नथा लगा इआ बगोचा। 

नोनगा ( हि०पु०) बाई पर  पहननेका एक गइना 
जिसमें नो नग जड़े होते हैं। इसमें नौ दाने होते हैं 


श्रोर प्रतक्ष दानेमें मित्र भिन्न र गके नग जड़े जाते हैं। 
इसे नोरतन भो कहते हैं। 

नोना (हि ० पु०) १ नवना, क्ुकना। २ साक कर 
टेढ़ा होना । : 

नोनिधिराम+एंक -ग्रन्धकार। इन्होंने गरुड़पुराणसार 
संग्रह ओर टोकाको रचना को ये हरिनारायणके पुत्र 
ओर -राजा शादू लके पुराणपाठक पण्डित: सुखलालजो जे 
पोत्र.धि। र SU 5.25) 


तरणोय । 
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मध्ेसे नमक बनाते हैं। 
नौबड ( हि'० वि० ) जिधे चुद्र वा होन दयसे अच्छो 
दशाम आए थोड़े हो दिन इए हों । 
नोबत ( फा० खो» ) १ बारी, पारो। २ गति, दशा, 
हालत। ३ बभव, उत्सव या स॑गलए,चक बाजा जो 
पहर पहर भर देवभन्ट्रीं, राज्ञप्रासाढो या वड़े धाद: 
` सियोंके दार पर बजता है। नोवतसें प्रायः शहनाई 
और नगाड़े वजाते हैं। ४ स्थितिमें कोई परिवत्त न 
करनेवालो बातोंका घटना, उपस्थित दशा, संयोग । 
नोबतखाना ( फा० पु० ) फाटके ऊपर वना इआ वह 
स्थान जरां बैठ कर नोवत बजाई जाती है, नक्षारखाना | 
नोबतो ( फा» पु० ) १ नोबत बजानेवाला, नक्कारचो। 
. २ फाटक पर पहरा देनेवाला, पहरेदार। ३ बिना 
सवारका सजा इभ्रा घोड़ा, कोतल घोड़ा। ४ बड़ा 
खेमा या तस्बं, । 
नोवतोदार ( फा पु० ) १ द्वारपाल, दरबान। २ खेमे 
“ पर परा देनेवाला, स'तरो । 
नोवरार ( फा" पु०) वह भूमि जो किसो नदोके इट 
जानेसे निकल ग्रातो है। 


` नोमासा ( हि० पु० ) १ गर्भ का नबाँ सहोना। २ वह 


रोति रध्म जो गभ के नो सहीने हो जाने पर की जाती 
है ओर जिसमें पजीरो मिठाइ भादि वांटो जातो ३। 
नोमो ( हि'° खो० ) पत्चको .नबीं तिथि । 


नोयान (स० क्लो० ) नोकादि पर चढ़ कर देशान्तरको 


यात्रा । 


. नोयायिन्‌ ( स'० त्रिः ) नावा याति या-गिनी । 


इास नदो आदिक पारगामी । नोयायियोंको तरपणा 
देना होता हे। इस तरपणाका विवय मनुमे इस प्रकार 
लिखा है। नदो मार्ग हो कर जानेंगे नदीको प्रवलता 
वा खिरता तथां ग्रोष्म वर्षादिकालकी : विवेचना करके 
तरमू,ल्य खिर करना होता है। समुद्रके विरमे यह 


` नियम लागू नहों' है। गभि'यौ खौ, परिव्राजक; भिन्च, 


वानप्रख; ब्रह्म चारो धरोर ब्राह्मण इन सबसे उतराई नहो' 
लेनो चाहिए। खाली गाड़ी नाव पर पार करनेमें एक 
पण महसन, एक मनुष्य जितना बोभाढो सकता हे 


नौनार-=नौरतर . 
नोनार (हि ० स्त्रो) वह स्थान जहां नोनिया लोग लोनो । 


उतनेमें भदैपण, पशु भौर खौको पार करनेमें चतुर्था'श 
पण तथा भारशून्य मनुष्यको पार करनेमें एक पणका 
प्राठवाँ भाग महसूल लगता है। मोच धारमें अथवा 
सोर कहो' नाविकके दोषसे यदि मुघाफिर की कोई वस्तु 
नष्ट हो जाय, तो उसका दायो नाविक्ष होगा । नाविक- 
के दोषसे यदि उनकी चोज चोरो हो जाय, तो नाविक- 
को हो उस चोजका दास लगा कर देना होगा । किन्तु 
देवर योगरे नष्ट हो जाने पर बह उसका दायो नहो' है। 
(मइ ८ भ०) 
नीरस (हि“० पु० ) एक प्रकारको चिड़िया । 


| नौरतन ( हि'० पु० ) १ नबरत्म देखो । २ नोनगा नामका 


गहन।। ( सत्रो० ) २ एक प्रकारकी चटनो जिसमें ये नो 
चौजे' पड़ती हैँ--खटाई, गुड़, मिच, शोतलचोनो, 
कैशर, इलायची, जावित्रो, सॉफ और जोरा । 
नोरमे--यूरोप महादेशका एक देश। नारवे और इसके 
पूर्ववर्ती स्रोडेन ये दोनों देश मिल कर खरन्दिनेबीय 
उपद्दोप कइलाते हैं। नारवे अचा० ५८'से ७१९ ४० 
और देशा० ५'से २८' पू"के मध्य अवस्थित है। इसज्ञ 
उत्तरमें उत्तरमहासागर, पूव में खोडेन, दक्षिणमें काटो- 
-गाट उपसागर और पश्चिममें जमन तथा उत्तरसागर 
है। इसकी लम्बाई उत्तर-दक्षिणसे ग्यारह हजार सील 
है, किन्तु चौड़ाई सब जगह समान नहीं है। क्षुपरि- 
माण १२५००० वग मोल है। 
इत विस्तोणं देशका अधिकांश पर्चतमय है। एक 
गिरिमाला उत्तरचे दक्षिण तक फोली इई है। उत्तर 
भागको का.लेन भोर दक्षिण-भागकों फीयलेन कहते हैं। 
क्य लेन पव त स्रेषोका सबसे ऊँचा अंश सलोतेलसा 
कइखाता दै जिसको ऊँचाई ४००६ फुट है। इसमे 
अनेक खङ्ग हैं, सबसे ऊचे अङ्गको छ चाई ६२० फुट 
है । का,लेन-पद्दा बफ से ठका हुआ है ३ इससे बहुत- 
सो बफ'को नदियां निकली हैं। यहांको नदियोंके 
जंचो भूमिसे निकलने ओर . इनको लम्बाई अधिक न 
ोनेके कारण वे सवके सब नोवाणिज्यक्ी गनुपयोगो 
हैं। रलोमेन नदो हो सबसे बड़ी है। यह सुटफ़ेल . 


- पदाइसे निकल कर स्कागारक- उपसागरमें गिरतो हैं।. 


~ 
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दक्षिण प्रदेशॉमें बड़े बड़' छट नजंर आते हैं। खोडेन- 
को सोसाके निकट ` फामण्ड छद्‌ ससुद्गएछठसे २२८० 
फुट ऊंचा है। 

यहाँको धाउदत्रा खान मेदसे भिन्न भिन्न प्रकारको 
है। समुद्र ओर उपधागरोय स्नोतके प्रभावसे उत्तरांशमें 
उतनो ठ'ढ़ नहों पड़तो है। यहां वर्ष भरमै प्राय; भ्राठ 
सञ्चोना समय खराब रहता हैं। शरत्‌ और शोतकालमे 
इवा बहुत जोर-शोरसे बहतो है और कुददासा भो देखा 
जाता है। बाद पूरबको इवा बचने पर वइ जाता रइता 
: है। १५ मईसे २८ जुलाई ओर १८. नवस्वरसे २६ जनवरो 
तक यहां रात बड़ी होतो है । इन कई एक महोनोंमें 
„उन्तरकी गोर एक प्रकारका उच्ज्चल चालो क (4:०7 
3078]ऽ=सोसगिरि ) दिखाई पड़ता है। मत्स्यः 
ओवो इसी रोशनोकी सहायतासे रातमें दिनको तरह 
सहजमें हो सकली आदि पकड़ सकते हैं। पश्चिमोप*« 
फूंलमें क्या जाड़ा, क्या गमी सब समय समान इवा 
चलतो है, पानो बरसता है ओर बिजलो कड्कतो है 
तथा कमी कभी भूकम्म्र मो हो जाया करता है। 

यहां बड़ बड़े जङ्गल देखनेम भात हैं। इंन सब 
अङ'लॉमें उत्पन्न फल भोर काष्ठ हो यच्षांको प्रधान 
. सम्पत्ति है। सटर आदि कई तरहको फसल भो लगतो 
है। देशके लोग कृषिकाय यथेष्ट परिय्रमसे करते हैं 
सहो, लेकिन उत्पन्न द्रब्यसे यहांका अभाव दूर नहों 
ड्रोता। 

यहांके पद्दाड़ों पर आकरिक द्रव्य वइतायतसे मिलते 
हैं। नरस्का फोयलेन पहाड़ पर लोहा, कंसवग और 
आयल स वर्ग पर रूपा, डोवरफेल ड॒ पर ताँबा और 
दक्षिणस्य प्रदेशो'में सोसा, जस्ता, माबल आदि पाये 
जाते हैं। स्क्रागरक उपसागरके उपकूलवत्तों प्रदेशो 'मे 
-समुद्रके जलसे लवण प्रतुत किया जाता है। 

यहांके आपसे अधिक लोग मत्स्य, काष्ठ तथा धातुका 
` व्यवसाय करते ओर अवशिष्ट लोग कछषिजोवि हैं। वेग" 
वतो नदोकै किनारे लकड़ो काटनेको बढी बडो कले' 
हैं। यहां लोहे, तांबे कांच ओर बारूदके भो बइतवे 
कारखाने दैखनेमें आते हैं। समुद्रेतोरस्थ अनेक नगरो में 
जहाज भी तैयार किया जाता है। 
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अन्यान्य देशो के साथ नारवेका विस्त वाणिज्य प्रच- 
लित है । भरस्थोत्पन्न द्रव्य, मत्स्य तथा खनिज पदाथ 
इफले राहु, स्मन, भूमध्यसागर ओर वाल्टिकणागर-' 
भेजा जाता है | लोहा विदेश नहो म जा जाता, देशके 
व्यवचारमें हो खपत होता है। यहांके लोग नाविकः 
कार्य में बढ़े हो निपुण हैं। 
इस देशमें विद्याशिच्षाक्षो विशेष उन्नति है। सबो को 
चो लिखना पढ़ना सोखना: पड़ता है। ग्राम ग्राममें 
विद्यालय है, प्रत्येक नगरमें उ्च्ेणोके विद्यालय तथा 
१७ बड़ बड़े नगरो'में सत्तरह विश्वविद्यालय भो हैं। 
नौरवेके घधिवासिगण व्यू 2न जातिके हैं। अत्यन्त 


प्राचोन काल॑में ये लोग समुद्र दस्युद्वत्ति कर दिन 


बिताते थे। ये सब जलदस्य, उत्तर समुद्रके उपकूंलवर््तों 
देशो में जा कर अग्निकारड़, नरच्त्या तथा लुण्ठन कियां 
वारते थे। उस समय यहां बइतसे छोटे छोटे राजा थे 
जो इस घा ्रापसमे लड़ते-कगड़ते रहते थे। प्राचोनें 
नोरवेवासियो ने आंइसखे ण्डका पता लगाया और वहां 
उपनिवेश स्थापित किया । ८७५ ई०में छे रलड इरफाग्रो 
नामक एक राजा समस्त छोटे राज्यो'कों भिला कर 
एकाधिपति इए थे। इसके कुछ दिन बाद हो नारंवो 
ओर डेनमाक के लोगो'ने मिल कर डेनमांक के राजा 
को न्य,ट॒के साथ इड्ग्खे र्ड पर चढ़ाई को थो ! वाद वोचः _ 
में हो दोनो जाति प्रलंग अलग हो गई । १७८७ इनमें 
रात्रो सारगारेटके समय॑में फिर उल्ला दोनो जांति एक 
साथ मिन्त कर १८१४ ३० तक उसो अवस्थामें रहों। 
१८१४ ई०में खोडेन डेनमाक से नारव में मिलाया गयां 
और तभोसे नारव ओर खोडेन एक राज्यसुद्र इभा है। 

प्रजाभ्रो के प्रतिनिधि ले कर नारव को व्यवस्थापक 
सभा स गठित हुई है। प्रजा साच्ञात्रूपसे प्रतिनिधि 
नियोग नहों करतों ; वे निर्वाचक चुनतो हैं भोर निर्वा- 
चक्रो मेसे प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। नगरमें ५० 
नगरवासियो मेंसे एक निर्वाचक च ननेशा अधिकार है 
और छोटे छोटे गांबो मेसे सँ कड़े पोछे एक । इन . प्रति 
निधियो'को स ख्या ७५ घोर १०० के बोच होनो चाहिए। 
नारव की व्ययस्थाफ्क सभाका भास है 'षंथि" । राजा. 
वा प्रतिनिधि उ सभाका काय शुरू करते हैं। इस 


“३७३ 


| 


“सभा द्वारा झाईनमें भर्देलै बदल करना, नैया करे लगाना | 
आर तोड़ना, राजपुरषोंकों संख्या तथा वेतन ठोक करना 


'और अन्यान्य भनैज्ञ कायं निर्वाहित होते हैं। रॉ के 
' डो विभाग हैं, लेगथिं ओर झोडिलथि' । पहले ल्‍ 
का काम आईन-कान न बनाना है भोर दूसरेका देशकै 
कागजातोंको ले कर पहलेमें पेश करना । प्रत्येक तोन 
वर्ष को १ लों फरवरोको थि में भ्रधिवेशन होता है। 
' कुल शासन-सार राजाणे ऊपर रहता है। नारवेके गव- 
' नर, एक मन्त्रो भौर सदस्यगणं ले कर यहांको मन्ति- 
सभा स'गठित है। राजा जच नारब से कहीं टूसरो जगह 
चले जाते हैं, तब मन्तो भौर दो सदस्यं उनके साथ रहते 
और वाको गवन र तथाःअपरापर सढ्स्यगण मिल कर 
राज्यको टेढमाल करते हैं, : नारवेके मनुष्य गवने र 
“ नहीं हो सकते। वे मंन्तितभाजे अन्धान्धे सभ्य हो सकते 
' हैं युद्द-घोषणं करने पर राजा नोरवे भौर सोडेन दोनों 
: देयोंके सढ्खोको बुला कर उनके अभिसतामुंहार कार्य 
करते हैं। यहांका राजल लगभग दो करोड़ अस्सो 
लाख रुपयेका है।. -. .: ` . 
नारव चौर खौडेन एक हो रांजाके शासनाधौन ईै । 
यहां ४६ जङ्ग जहाज और १३८ तोपे ₹। से न्य-स'ख्या 
` १८००० है। तेईस वर्षा से ज्यादा उस्त्रवाला मंगुष्य हो 
` सेनिक काय में नियुक्ता कियो जा सक्षता है धीर तेरह 
वपं चे अधिक समय तक उच्े कार्य में कोई नहीं रह 
सकता। SE रः 
नोरस ( डि० वि०) १ जिसका रस नया भर्थात्‌ ताजा: 
हो, नया पक्षा इया, ताजा । २ नवयुवक । 
नीरूप ( ह° पु० ) नोलको फसलंकी पलों कटाई । | 
"` नीळ देखो | 


नौरोज (फा० पु०) १ पारसियोंमे नए वर्षका पहला दिन। |. 


` इस दिन बहुत आनन्द उत्सव मनाया जाता: था। २ 
` त्योहारका दिन। २खुशोका दिन, ओई शमे दिन। | 
नोल ( हि'० वि० ) १ नव देखो। . २ जहाज पर माल 
सादनेका भाड़ा । RE 

नौलक्डा (६० वि०) नौलखा दंख़ी। : ` 

- नोलखा (६० वि०) नो लाखका, जिसकी कोमंत नी 
लाख हो, जड़ाज भोर बंइसृल्य। : - 
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नोरस --नीवन्धनतीरथ 


मोलखो (हि ० र्खा०) जुलाहेको वह लेकड़ा जिससे ताने 
दबाए जाते हैं भ्रोर जिसमें इधर उधर वजनो पत्थर ब थे 
रहते हैं । 
नौला ( इि० पु ) नेत्रा देखो । 
नौलासो (हि'० वि०) नम, कोमल, मुलायम । 
नीवतं खाँ नवाब--सस्त्राट, अकबरके एक सेनापति। 
इन्होंने शाहजहान्‌के अन्तःपुरके निक्रट ८७३ दिजरीमें 
एक मसजिद बनवाई जिसे लोग 'नोलोछ्लो' कहते हैं। 
अभो वह दूट्ो फूटो अवस्थामें पड़ी है। 
नोवतपुर--युक्त प्रदेशे वाराणसी जिलान्तग त एक ग्रान । 
यह अज्ञा० २५' १४ १८ उ० तथा देशा० ८३' २७` 
8० ` पू०के मध्य अवस्थित है। यहां वलवन्त सि चके 
' तहषोलदार बिश्राम सि इप्रतिष्ठित एक मन्द्र और 
सराय है। कस नाशानदो पार करनेके लिए यहां एक 
प्रस्तरनिसि त सुन्दर सेतु है। 
नोवन्धनतो थ ~दिमलयपव तश्च तोथ विशेष | महाप्रलय - 
के बाद मनुने यहां आं य लिया था । मनु देखो | 
नोलमतपुराणमे लिखा दै--मइषि' कश्यप जब 
तीर्थ पयं टनको निकश्षे, तव उनके पुत्र नौलने कनखल- 
में आ कर उनसे निवेदन किया.कि स'ग्रह दे त्य? पुत्र 
जलोड्भवके उपद्रवसे घरं सशङ्कित हों गई है । तदनन्तर . 
` कश्सपने ब्रह्मा भोर शिवके. निकट जा कर उन्हें' सब 
हत्तान्त कह सुनाया। मुनिको. प्राथ नासे तुष्ट हो कर 
ब्रह्माने देवताको दलबलके साथ नोवन्धनतोथ में 
भेज दिया । क'सनागके उत्तर हिमालय पर्व ते अत्युच्च 
शङ पर यह तोथ' श्यापित है। यहां पहुच कर ब्रह्माने 
उत्तर, विष्णु ने दक्षिण ओर शिवने दोनो बोचमें. खड़े 
दो कर जलोद्नव द त्यको कुदे भौतरसे बाहर निकलने 
शइा। लेकिन दुरन्त दस्थुने उनकी बात. अन सुनो 
कर दौ। इस पर विश के परामर्शानुसार शिवने अपने 


` बिशुल द्वारा पब तको छेद डाला। - ऐसा करनेसे जब 


जल निकलने लगा, तब विष्य्‌ ने अन्यसूत्ति घारण कर 
जलमै प्रवेश किया भोर वहां जलोडवक्े साथ युद्ध करके 
उसे मार डाला। कोई कोई आराराट पर्वतक्षो जहां 
नोयाका जहाज जा लगा था, नौवन्धन-तोर्थ मानते है। 


नोया देंखो। 


नौतराइ-- नोशेरषां 


नौवाइ ( सं'० त्रि० ) नाव' वांइयति वाहिःभ्रण,। नोका- 
वाइक, जिससे नाव चलाई जाती है, डाँड़ । 
नोविद्या-जहाजादि परिचालन विद्या । नाचिy देखो । 
नोव्यसन (स'० क्वी०) नावि व्यसन' । नौका पर विपद्‌ । 
नोशहर--१ उत्तरपश्चिम-सोमान्त प्रदेयके पेयावर जितेको 
एक तइसील | यह अक्षा० ३३' ४७ से ३४' ८ उ० और 
देशा० ७१* ४० से ७२' १५ पू०के अवस्थित है। भूपरि- 
साण ७०३ वग मोल चौर लोकस'ख्या लाखसे ऊपर है। 

२ उत्त तहसोलका प्रधान नगर और छावनो । यह 
झचा० २४' उ० और देशा० ७२' पू०, पेशावरसे २७ 
मोल पूर्व में अवस्थित है। जनसंख्या दश इजारके 
करोब है। छवनो काबुल नदोको बालुकामय जमीन पर 
अवस्थित है। : ` काबुल नदो पार करनेके लिये १८०३ 
$०्को शलो दिसभ्वरमें एंक पुल ओर लोहेको सड़क 
बनाई गई है। शहरमें एक सरकारो भ्रस्मताल और एक 
व्॑नाक्य तर स्क्त ल हैं । 

३ पच्चाबकै बहावलपुर राज्य भ्रन्तंग त -खानपुर 
निजासतकी एक तइसील । यह प्रज्ञा" २७ १६ से २८ 
४४ उ० और देशा० ७० ७ से ७०३६ पू०के मध्य अव- 

` स्थित डै ।.भूपरिसाण १६८० वग मोल और ननस ख्या 
करोत्र ८०७३५ है। इसमें इसो नामका एक शहर और 
७१ ग्राम लगते हैं। राजख दो लाख रुपयेका है। 

४ उत्त तइसोलका एक शहर | यच्च अचा० 
४१ भ्रोर देशा० ७०' १८. पू० वद्दावलपुर शरसे १०८. 
मोल दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। जनसख्या प्रायः 
४४७५ है। यहां चोवलको एक कल और चिकित्सा 
लय है । 

५ बस्बईके सिन्धुप्रदेशक भन्तेग त हैदरावाद जिलेका 
एक उपविभाग। इसके उत्तर भोर पञ्चिममें सिन्धुनदो 
पूर्व में खं रपुरराज्य, थर और पाक र जिल्ला तथा दक्षिण- 

5 में हांला उपविभाग है । सूपरिमाण २९२९. वर्ग सोल है। 
यहां खेतोबारोओ उन्रतिके लिए ४८ नहर वाटो 

गई हैं जिनमेंसे नसरत नामक नंहर न_रमचचन्मंद कल 

: चोराके शजत्वकालमें काटी गई थो । १७८६ ६०में शाह 
` पुर-युद्धके बाद सिन्धुप्रदेश तालपुर सरदारोंके मधय विभत्ता 
* ` होगा । इस युद्ध मोर फत अलो अर रस्तम खासे 
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जव अबदुल नविकलहोरा परास्त इए, तब कन्दिः 
यर तथा नोग्रदर तालपुरत्रे शासनवार्सा मोर सोड्राव 
खाँके हाथ लगा । इस विवादसूत्रसे जो युद्द छिड़ा 
उसमें अलोमुरादकी जोत हुई ओर १८४३ ई*में उन्हें 
एयको उपाधि मिलो । १८५२ इ०तक उपविभाग सुसल- 
पानोंके अधिकारमें रहा । पोछे उनके असदुवप्रवद्दारसे 
क्रु हो कर बटिशसरकारने इसञ्चा शासनभार अपने 
हायमें ले लिया । 

६ उत्त उपविभागका एक प्रधान नगर। य मोरो 
नगरसे १५ सोल उ त्तर-पूव में अवस्थित है। तालपुरके 
मोर राजाओंके समयमें यहां गोलन्दाज सेना रइतो थो। 
यह नगर २०० वर्ष इए बसाया गया है। | 

७ शिकोहाबाद तहसोलके इन्तगग त एक ग्राम | यह 
से नपुरो नगरसे १४ मोल दक्षिणपूव में अवस्थित है। 
सस्त्राट्‌गाइजडांने राजत्वकांलमें हाजो अध्‌ सेयद 
नामक किसो स्‌ सलमानसे इस ग्रामका पत्तन इआ। 
यहां उनश तथा उनन्ञे श्रा्मोय आरिकु लाका समाधि- - 
मन्द्र है। इसके अलावा यहां अनेक कूप, समाधि- 
मन्द्र और ग्टहादिके भग्न|वग ष-देखनेमें आते हैं। 

नै शहर पब्रो--सिशुप्रदेशके शिक/रपुर ओर सक्कर उप- 
विभागत्गे भ्रन्तगत एक तालुक । यह अचा० २७ ४२५ से 
२८' उ० ओर देशा० ६८ रप से ६८ पू०के मध्य अवः 
स्थित है। सूपरिमाण ४०८ वग मोल शरीर जनसंख्या 
प्रायः ७१०२६ ३ । इसमें एक शहर भ्रीर ८७ ग्राम लगते 
हैं। यहाको जमोन बहुत उपज्ञाऊ है। धान, ज्वार, 
गोह और चना यद्दांओ प्रधान उपज है। 

नोशा ( फा० पु० ) दूल्हा, वर । 

नोशो ( फा० खो? ) नववध्‌ , दुलह्िन । ` 

नोशेरवां-पारस्यराज कुवादके पुत्र। ये साघुताके विशेष 
पत्तपातो थे। इसोसे पश्चिममें य,रोप भोर पूव में भार- 
तादि नानाराज्योंमें ये 'सत्‌' नामे प्रसिद्धधे। सुसंलः 
सान लोग इन्हे” 'आदिल' और ग्रोकवासो खसकू (0205 
7068 ) कद्दा करते थे। ५२३ ईण्में पिताको रूत्यू के 
बाद ये राजगद्धी पर बैठे। ` इस समय इन्होंने रोसन 
लोगो को युद्धमें कई वार परास्तः किया; ` मुसलमान 


- लेखको नेतो लिखा है. कि इन्होने रोमके बादशाइंको 
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केद किया था। रोम सस्त्राट्‌ उस समय जष्टिनियन 
थे। नौगरेरवाँको भण्टियोकस पर विजय, शामदेश 
अूसध्यसागरके ्रनेक छानो पर अधिक़्ार तथा साइ' 
बरिया य क्याइन प्रटेशो' पर आक्रमण रोमके .इतिहासमें 
मो प्रसिद्ध है। रोसक बादशाह जष्टिनियन पारस्य 
सास्त्रा ज्यके भ्रधोन हो कर प्रतिवर्ष तोस इजार भगशफि याँ 
कर दिया करते थे । ८० वष को द्दावखामे नोशेरवाँने 
रोम राज्यके विरुद्ध चढाई को थो भ्रौर दारा तथा गाम 
आदि देशो को श्रधिक्षत किया था-। ४८ वर्ष राज्य करके 
परम प्रतापो भर न्यायो बादशाह परलोक सिधारे। 
फारसोशिताबोंमें नोशेरवाँके न्यायको बहतसो 
कथाए हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इसो वादशाइहके 
समयमें सुसलमानोके पं गस्बर मुइस्मंद साइवका जन्म 
` इभा जिनके मतके प्रभावसे भागे चल कर पारसको 
. प्राचीन ग्राय सम्यताक्षा लोप इुआ । सर जान मालकम- 
के पारस्य न्न्रमणक्वत्तान्त तथा अन्यान्य पार्य ग्रन्योमे 
` पूव को भोर भारत और सिन्धु प्रदेशमें तथा उत्तरकी भोर 
फरगणा राइवमें.नोशेरवाँके आगमन ओर आक्रमणको 
कथा लिखो है। सर हेनरो पटिच्ज्ञंरसाइवने लिखा है 
` कि बलंभोराजपुत्र गुने नोशेरवाँको क्रन्धाका पाणिः 
ग्रहण किया धा । 
नोंग रवाणो-वैलुचिस्तानंवासो जातिविर्श ष । 
जौष चन (स'० ्लो०) नाथः सेचनम्‌, सुषामांदित्वात्‌ 
त्वम्‌ । नोकासेचन। 
नीसत ( हि ख्रो० ) खुङ्गगर, सोलहों सि'गार। 
नोसरा ( ह° पु० ) नो लड़को माला, नीलरां हार वा 
गजर । 
नोतादर ( हि'०:प० ) एक तोची भालदार चार या 
नमक जों दो वायश्च द्रग्योंके योगसे बनता है । यंह चार 
- वायव्रर्पे वायुमें अल्पमात्रामें मिला रहता है भोर 
- अन्तुभोंके शरोरके सड्ने गलनेसे एकत्रित होता है। 
` सौंग, खुर, इज्डो, बाल आदिका भवकैमें अक खींच कर 
` यह प्रायः निकाला जाता है। गे सके कारखानॉंमें परतन 
. कोयणेको भवके पर चढ़ानेसे जो एक प्रकारका पानोः्ा 
' पदाथ छ,टता है भाज कल बइत-सा नोसादरं उसोते 
निकाला जाता & । पर्व समयमे लोग हू टके पजाबोंसे 


नौशेरा --्प् 


भो चार निक्षालतै पे। उन सब पजाबामें मद्रके सार्थ 
कुछ जन्तुक अग भो मिल कर जलते थे। नौशाट्र 
औषध तथा कलाकौशलओ वावहारमें आता है । 
वं द्यकर्मे नोसाट्र दो प्रकारका माना गया चै, शला 

छत्रिक भर ररा अकृतिम । जो भोर चारांसे बनाया 
जाता है उसे झत्रिम ग्रोर जो जनन्‍्तुभोंके सुत्रपरोष आदिः 
के चारसे.निकाशा जाता है उसे अश्तिम नोसादर क इते 
हैं | आयुर्व दशे मतानुएार नोसादर शोथनाग्रक, भोतल 
तथा यक्त, प्लोह्दा, ज्वर, भव द, सिरदद; खाँसो इत्यादि” 
में उपकारो है । 

नौपारि--बड़ोदाराज्यके प्रन्तर त एक नगर । 

नद मवसारि देखो । 
नोसिख (हि० वि० ) नौतिखिया देखो। - 

नोसिखियां ( हि'० वि० ) जो दच या कुशल न हुआ हो, 
जो सोख कर पक्का न हुआ हो, जिसने नया सोखा चो । 

नोहड़ ( हि'° पु० ) मट्टोको नई चाँडो, कोरो हं ड़िया । 

नोह डा (चि'° ०) पिढपच्ष, कनागत | इसमें महोके पुराने 

` बरतन फे'क दिए जाते हैं भौर नए रके आते हैं। 

नोइजारो - बङ्गालकै २४ परगनेके अन्तरगत एक ग्राम । 

न्थका ( स० स्त्रो० ) नि-अकि, बाइ० न लोपः। विष्ठाका 
कोड़ा । 

न्यंकारका ( स ० खो० ) नप्रक. क्रियतेऽसो भरषोद्रादिः 
लात्‌ क लोपे साध । शक्षत्‌कोट, वि्ाकां कोड़ा । 

न्यंकार ( स ० पु० ) नयक, क्रियते इति छ घञ,। नायक: 
करण, नोचकरण । पर्याय--शवन्ना, परोहार, परिहारं; 
पराभव, अपमान, परिभंव, तिरस्क्रिया; तिरखिर, भवः 
हेला, इला, भवहेलन, हेलनं, अनादर, अभिभव, सूच्षणं 


` सुच ण, रोढ़ा, अभिभूति, निक्ति, असूच ण, असुच् 


नोकार, अवहेल, अमाननं, चेप, निकार, धिक्कार । 
न्यक्षारुका ( स'° स्त्रो० ) पतङ्गविशेष, मलका कोड़ा । 
न्यता ( सं ° खौ० ) नि-भ्रनूज-त्त, ततः कुल्म्‌। नितान्त 
अच्तनयुह्ञोहठत। . 
न्यक्त | स० त्रि० ) नत, नोचे रखा दुचा। 
न्यक्ाड़,लो (स'° स्रो’) नोचेको ओर रखो हुईं उ गलो । 
न्यंच ( स ० पु खो० ) नियते निक्त वा भब्य यस्य 
समासे पंच । १ महिष, भे `'स। २ जासदग॑न्यं, परशराम | 
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न्यग्जाति- न्यं 


३ कात्हन्य । 
निक्कष्ट। 
न्यग.जाति ( स ० क्लो० ) नोच जाति । 
न्यग(भाव ( स० पु० ) नोचो भावः । नोचत्व, नोच होने 
का भाव । 
न्यग भवन (स'° ह्ली) नोचत्वप्रापण, टणाके साथ वप्रव- 
हार करना । a 
न्यग_भावयिढ (8० त्वि०) नस कारी, नवाने या भुक्राने- 
वाला । 
न्यग्रोध (स'० पु० ) न्यक्र.रुणदि इति रुधनभ्रच्‌। १ 
वठद्क्ष, बरगद । २ शमोह्ठ्ष। । ३ वामपरिमाण, उतनो 
लम्बाई जितनी दोनों धोके फ लानेसे छोतो है, पुरसा। 
8 विष्णु। ५मोइनोषधि। ६ उग्रसेन राजाके एक पुत्रा 
नाम | ७ महादेव । ८ बाइ । ८ वाराणस्रोक्े अन्तग त 
एक याम । १० सुणिकपणों, सुसाक्रानो । 
न्यग्रोधक (स'° त्रि० ) नगग्रोध, तस्यादूर देशादि, चरण्या' 
दित्वात्‌ उक्ष । (पा ४।२।८०) न्यग्रोध टूरदेशादि । 
न्यग्रोधपरिमण्डल ( स'० घु० ) न्यग्रोधः वामः परिमण्डल’ 
परिणाहो यस्य। वय़ामपरिमित-उच्छ।यपरिणाइ पुरुष, 
यह मनुष्य जिसकी लम्वाई चौड़ाई एक वप्रास या पुरसा 
_ हो। ऐसे पुरुष त्र तामें राज्य करते थे । 
न्य्रोषपरिमण्डला (स ° ख्रो०) न्यक, रुणदि इति न्यग्रोधं 
अधः प्रसूत' परितो मण्डलः नितम्बमण्डलरूप यस्याः । 
खियोका एक भद, वह स्त्रो जिसके स्तन कठोर, नितम्ब 
विशाल ओर कटि चोण हो। 
न्यग्रोचपुटपाक ( स'० पु० ) वट कल्कादि पुटपाकमैट्‌ । 
पुटपाक दे खो | 
ब्यग्रोधमूल ( स'० क्वो० ) वटहचओो जड़ । 
न्यग्रोधा ( स० खौ०) न्यकरुणदि रुध-भअच "टाप. । 
न्यग्रोधो | पर्याय--दन्तो, उदुम्बरपणों, निकुन्भ, मुकूलक, 
द्रवन्तो, चित्रा भर सूषिकाद्वया । 
न्यग्रोधादिगण ( स'० पु० ) सुग्नुतोक्ष द्रव्य स'य्रहयीयगण- 
विशेष, वेदाकमे हचोंका एक गण या वर्ग जिसके अन्त- 
गत ये हत्त माने जाते हैं- बरगद, पीपल, गूलर, पाकर, 
महुआ, अज्ञन, आम, कुसुम, भामड़ा, जामुन; चिरौंजो, 
-सांसरोहिणो, कदम, बेर, तेंदू, सलई, तेजपत्ता, लोध, 


(क्वो ) ४ महिषढण। 


३७१ 


( द्विश) ५ | सावर, भिलावाँ, पलाश, तुन, घ चचाँ या सुलेठो । 


(सखुत सूत्रस्थान शद अ० ) 
न्यग्रोधा दिष्टत ( स'० क्वो० ) छतोषधमेद । भं षन्यरल्ला= 
वलोमें इसकी प्रसुत प्रणालो इस प्रकार लिखो है” 
छत ४ सेए; क्वाथके लिये वट, पोपल, शुलच्च, अड़.स, 
कुट, पाकर, जामुन, चिरो जो, अमलतास, वे त; सुपारो, 
कदम, रत्तारोड़ा और शान प्रत्येकको छाल २ पल, जल 
६४ सेर, शेष ४ घेर वलेका रस 8 सेर | कल्काथ' 
यष्टिमश्, कुसुम, पिण्डखज,र, दारुइद्दो, जोवन्तोफल, 
गास्भारोफल, क कोल, चोरक कोल, रहाचन्ट्न, खे तः 
चन्दन, रसाञ्जन, अनन्तसूल प्रत्येक ६ तोला, सबको 
मिला क्षर यथाविधि पाक करते हैं। इसके सेवन करनेसे 
नाना प्रकारके प्रदर, योनिशूल, कुचिशूल, वस्तिशूल, 
गात्दाह भोर योनिदाह चादि रोग जाते रहते हैं। 
(मी भज्य० खरीरोगाधिकार) 
्यग्रोचादिच्णं ( स'० ह्लो० ) भावप्रकाशोत्न चणो धिः 
भेद । प्रस्तुत प्रणाली -वट, यज्ञड सर, पोपल, अमलः 
तास, पोतयाल, जामुन, चिरी जो, भज्ञु न, धवदच, यष्टिः 
सश्च, लोध, वरुण, म दार, मेषशरङ्गो, दन्तो, चोता, अड़- 


- इल, डइरकरज, त्रिफला, इन्द्रयव ज्रोर मिलावां प्रत्ये क: 


का बराबर बरावर भाग ले कर चूण बनाते हैं। पोछे 
उस च,ण[को महुङ्ग साथ खा कर विफलाक्का पानो पोनेसे 
सुत्राद विशुद्ध होता हैं । इतना हो नहीं, बोस प्रकारके 
प्रभे भीर सूत्रच्छ, भो जाते रहते हैं। 

न्यग्रो पराम -कपिलवहतु नगरंस्थ वोद्दोका.एक सद्यराम। 
स्वय बुददेव इस स्थानमें रहते थे। 

न्यग्रोधिक ( स० त्रि’) जडां बहुतसे वटद्वच हो । . 

न्यग्रोधिका ( स० खरो) आखुकर्णों लता, सूसाकानो. 
लता। | 

न्यग्रोधो ( स० स्तो० ) १ सुविकपर्णो, सूसाकानो। २ 
ब्इत्‌दन्तो । 

न्य (स ° पु०) यानादिका अ ग्भ द, रथका एक भ'ग। 

न्यङ्कु ( सः° पु०। नितरां अञ्चति गच्छतोति अच्च गतो.ड 
(नावनूचः | उण. १।१८। न्यक्मादीनाञ्च। प ७।३५३ ) 
इति कुत्वम्‌ । १ सगभ द, एक प्रकारका हिरण, बार्‌इ- 
सिगा। 


भावप्रकाशके मते इपका सांस स्वादु, लघु, र 
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बलकारक और बिटोधनागरी होता है। २ 
एक ऋषिका नाम । ३ संणिभे दे, एक प्रकारको मणि। 
( त्रिः ) ३ नितान्त गमनशोल, बहुत दोड़नेवाला । 
न्यङ्टुसूरुह ( स'० पु० ) न्यङ्कु. रिव भूरुहः । १ श्योनाकः 
हत्त, सोनापाठा । २ आरगधहक्त, भ्रसलतास । 
न्य शिरए, ( स'० ह्वो० ) ककुभछन्द । १ 
न्यङ् सारिणो (स'० स्त्नो०' हृतो ऋन्‍्दोभ द, एक वे दिक 


छन्द जिसके पहले और दूसरे चरणमें १२, १२ भ्रच्र शरीर 


तोसरे तथा चौथे चरणमें ८, ८ अचर होते हैं। 
न्यदादि ( स० पु० ) कुखनिसित्त शब्दगणभे द । यथा 


न्य, सद्युः गुः दूरेपाक, फलपाक,च्षणेपाक, दूरेपाका, 


फलेपाका, दूरेपाकु, फलेपाङ्का, तक्र वक्र, व्यतिषङ्ग) 
अनुषङ्ग, ्रवसग, उपशग, खपाक, सां धपाक, सुमपाल, 
कपोतपाक, उल. कपा श । 
न्यङ्ग ( स'० पुश) नि अन्‌ज-घज. । नितरां अच्च न, नितान्त 
अच्छचन । - 
न्यच्छ (स० पलो० ) नितरामच्छम्‌। शुट्ररोगविशेष । 
_ जिस रोगमें शरोर श्याम. या शकतवण : हो; शरोरमें 
_ जहां तहां घोड़ा वइत:ददः होता हो अथवा वेदना 
 विहोन मण्डलाझति ड़ हो गया हो, छसे न्यच्छरोग 


कहते हैं । गिरावेध, प्रलेप और अभ्यक् दारा न्य च्छरोगको 


चिकित्सा करनी चाहिए । चोरिद्नचते कल्कको टूधसे 
पोस कर उसका प्रलेप देनेसे अथवा सिदिपत्र, दारक 
चोर शिशकाष्ठ को चूण कर उससे उइत्त न करनेसे न्यच्छ 
ओर सुखवाङ्गरोग नष्ट होता है । ( भावप्रकाश ४थ ० 
कलुदरोगा० ) ( ति०) २ अत्यन्त निम ल, बहुत साफं। 
न्यञ्‌ ( स० वि० ) निन्त्रतया भ्रद्चति अनूच-विच । १ 
निम्न । २ नोध। ३ कारइन्य । 


न्धञ्चन ( स'० क्वो० ) नितरामञ्चन' गमन । नितरां गमन 
तेजोसे चलना । 


न्धद्धित ( स ° त्रि ) नि-भ्रद्चं: णिच, त्त। . अधःक्षिन्न, नीचे 
फे का या डाला इश्रा। 

न्यन्ञलिका ( स० स्त्री० ) निम्नक्षता अन्न्लिः | निम्नभागमें 
न्यस्त इस्तपुट, नोचे को ओरको इई भ'जलो या चइधेक्षी। 

न्यन्त ( छ० पु० ) नितरां अन्त; । चरसभाग, शेषभाग | 

न्यय ( सं ° पु० ) निःइ-अच, ( एरच,।. . पा ३३४६ ) 
अपचय, नाथ | ` ३ धर 


न्यंह्भूरह--न्याय 


न्ययन ( स'° क्ली ) कुद | ` ` 
न्यू ( स० त्रि’ ) नि-्ण । द्रौ भूत । 


न्यत्र ( स'० पु^ ) निः गतो थन्‌ । ` १ निक्कष्टगति। २ 
ध्वंस, नाश। (त्रि०)निक्लडो भरथो यस्य। ३ निझः 
ष्टा । 

न्यवुं द ( स'० क्वो०) १ दगुणित - अबुद सख्या; दश 
अरब | 

न्यवु दि (स'° पु०) निक्ष्टः अबु दिदे वो देवात्तर यस्मात्‌ । 
रुद्रभे द, एक रुद्रक्रा नाम । 

न्यस्त ( स० त्रि० ) निःअस-कम णिन्त्त | ` १-चिक्त, फे का 
हुआ, डाला इश्रा | २ व्यक्त, छोड़ा इआ। २ निहित, 
रखा इभा; घरा इभआ। ४ स्थापित, बँ ठाया या जमाया 
हुआ । ५ विष्ट; चुन कर सजाया इग्रा। 


न्यस्तदण्ड ( स° त्रि’) जिसने . ड'डोंको कुकाया या 


नवाया हो । 


न्यप्तदेह ( स ° ह्वी० ) १ स्थापित देइ । २ स्त देह । 
न्यप्तशस्त ( स० पु०.) न्यश्त' शस्त्र' येन। १ पिलो क्ष । 


( त्वि० ) २ त्यज्ञग स्तर, जिसने हथियार रख दिये हो' ।. 


न्यस्तिका ( स'० सत्नो० ) दोर्भाग्य लक्षण | 
न्यस्य( स'० ति० ) नि-असु चेपे कम यि बाइलकात्‌ आष 


यत्‌ । १ खापनोय, रखने योग्य। २ द्यह्ववा; छोड़ने 
योग्य। ३ 


घड ( स० पु० ) प्रमावस्याका साय'काल । 
न्याक्य ( स'° फ्लौ० ) निनरामञ्चते इति नि-घक-खत्‌। 


अष्ट तण्डू,ल, भूना इम्जा चावल इसका पर्याय थृष्टान्न 
भोर कुहव है । कर ० 

न्याइव ( स० फ्लो० ) न्यज्ञोरिद' बयुङ्ग :भण । रर सग 
चम, बारच्सिघेका चमड़ा । 

न्धाद (स० पु० न्यदनमिति नि-प्रद-भक्षणे-ण ( नौण 
च। पा २।३।६० ) आहार, भोजन । | 

न्याय ( छ ० पु० ) नियमेन ईयते इति -नि-इण घञ,। 

- ६ परिन्योनोणोदयतास्त्रेषयोः। पा २।२।२७ ) १ उंचित 
वात; नियमक्षे अनुकूल _ बात, हक बात; _ इन्साफ । 
. पर्याय--अभ्नरेषा, कल्प, देशरूप, समच्जस) २ विश ।:२ 
साध । ४ नोति। ५ जयोपाथ । - ६-ोग । ७ युलिः। .८ 
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न्यार्य 


रतज्ञा, हेतु, उदा इरण, उपनय भोर निगमनाक्मज्ञ पञ्च 
धवयव वाक्य । यह पञ्च अवयव ।वाक्य हौ न्याय है । 
"अवयव शब्दको प्रहरः कइत हैं, ये सव अवयव न्यायके 
भङ्गः हैं । अतएव यह पञ्च अवयययुत्ता वाक्य हो भ्या 
पदवाच्य ह । न्याय कचनेसे न्याययारत्रक। बोध होता 
है। न्याय छः दय नोमें हैं । इधर प्रवत्तं क गोतम ऋषि 
मिथिलाके निवासो माने जाते हैं । 
गौतमन्याय ;-गीतमझत सूत्राकारमें ग्रथित पदाथ 
ससू पर थोड़ा विचार करना यहां आवश्यञ्च है। गोतस 
दर्श नके प्रतिपाद्य विषय हैं। प्रथम प्रध्याये प्रथमा- 
झिके प्रमाणादि षोड्ग पदार्थो का उद्देश | 
साचातृज्ञार ओर मोचछप प्रयोजन प्रतिपादन, पोछे 
तत्तज्ञानाधोन मुक्तिका उत्पत्तिक्रम एव' प्रमाण पदाथ- 
का प्रव्यक्त, भनुमान, उपमान, शब्द ये चार लक्षण, 
पोछे दृष्टाथ भोर भ्रद्ृष्टाथ के मेदसे शब्दविभाग भौर 
ग्रभेय लक्षण तथा प्रमियविभागपूवं क आत्मा शरोरनिरू- 
पण इन्द्रिय, भूत ओर अथ विभाग, बुद्धिलचण, मनोः 
निरुपण, प्रद॒त्तिलक्षण भीर तद्दिभाग, दोष, प्रेत्यभाव, 
फल, दुःख, अपवग भौर स'गयलचण, स शयका कारण” 
निद गर प्रयोजन भीर सिद्दान्तलचण, सिद्धान्त विभाग 
एव' सबं तन्त्रसिद्धान्त, प्रतितन्त्नसिदान्त, भ्रधिक्ररण- 
सिद्दान्त, अभ्य,पगमसिद्दान्त लक्षण, व्यायावयव, विभाग, 
प्रतिज्ञाहेतु, व्यतिरेकी हेतु, उदाहरण, व्यतिरेक्य दारण, 
उपनय और निगमनलचण, तके और निर्णयनिरूप्रण ; 
हितोयाङ्किकरमे-वाद, जल्प, वितण्डालच्चण भोर हेला- 
भास्रविभाग, सब्यमिचार, विरुद; प्रकरणसम, साध्यमम 
शोर प्रतोतकालेरूप, व्यभिचारो विरुद्द, सत्रतिपचित, 
असिद्ध ओर वाधित यह पञ्चविध दुष्ह्ेतुआ लक्षण दै, 
इसके बाद छललचण भोर छलविमाग; वाकूछल, सामान्य: 
च्छल और उपचारच्छल इस त्रिविध छलका लचण भौर 
तत्सम्बन्धी पूव पच्च तथा समाधान, भ्रनन्तर जाति ओर 
नग्रइस्थानका लक्षण वाण त है | दितोय अध्यायके प्रथ 
आह्िकर्मे स'शयसस्बन्धी पूव पक्ष और सिद्दान्त एवः 
प्राणच तुष्टयसम्बन्धो पून पक्ष और तत्समाधान, प्रत्यच - 
लक्षणमें आदेप चौर समाधान, मनःसिदिविषयमें चुलि 
घोर प्रत्य्षसद्धान्त छत, इन्द्रियसखिकष में प्रत्यचाहेतुत 
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शका, प्रत्यच्षमें भ्रनांसतत्वशङ्झा भोर तत्‌ममाधान श्रव- 
यवो-ण्डन भ्रोर ततूसमाधान, अनुमानपूर्वं पक्त अर 
तत्समाधान, उपमानधूत्रप्च ओर तत्समाधान. उप्रः 
सानका अनुमानान्त भावर्यखण्डन एव' शब्दप्रामाण्य- 
सम्बन्धमें पूव पच्च ओर वे दप्रामाणप्राचेप, ततूस्रमाधान, 
वे दवाक्ष्षविभाग, विधिलज्नण, अर्थ वादविभाग और 
अनुवादलचण, वे दप्रामाण्पमें युल्षि, प्रमाण चतुष्टय* 
सम्बन्धमें ग्राचेप, तत्‌षमाधान, शब्दका अनिव्यत्व साधन, 
शव्द्मिकार-निराकरण, केवलब्यत्ति, केवलाक्षति और 
क्षेवज्ञ जातिमें शक्तिका निरा ज्ञरण भ्रौर जात्याक्षति विशिष्ट 
व्यत्तिमें पदका ग्रत्ति-प्रतिपादन, व्यक्ति, प्राति और 
जातिका लक्षण; ढतोय भ्रध्यायमें आत्मादि दादशविध 
प्रभेयको परोक्षा, इन्द्रियच तन्यवाद, गरोरात्मवाद प्रभृति 
दूषण, चक्षुका अदे त्लनिराकरण, मनका प्रात्मत्वगड़ग- 
निराकरण ओर भात्माका नित्यत्वप्रतिपादन, शरीरका 
एक भोतिकस्वकघन भोर पाथि वट्वमें युक्ति, दन्द्रियका 
भोतिकत्व भौर नानात्व परीचा, रूप, रस, गन्ध, स्म, 
शब्द, इस पञ्चविध प्रथ के सम्बन्धमें परोचा, ज्रानद्का 
अयोगपद्यप्रतिपादन, वादनिराश, बुद्धका भाग्मगुणत्व- 
प्रतिपादन, बुद्दि जो शरोरगुण नहों है, इतका विशेष 
रूपसे प्रतिपादन, मनको परोचा श्र शरोरका पुरुषा- 
दृष्ट निष्पाद्रत्व प्रतिपादन | चतुय अध्यायमें प्रहत्ति भ्रौर 
दोषपरोचा एव' जन्मान्तर सम्बन्धमे सिद्धान्त, उत्पत्ति- 
प्रकार प्रदय न, दुःख और अपवग को परोचा, तक्त्वन्नान-- 
को उत्पत्ति, प्रवयवो भौर निरवयवप्रकरण , पद्ममा- 
'्यायमें जातिविभाग, साधम्य सम; वं घस्य सम-प्रथत 
अनेकविध जाति विशेषका प्रतिपादन, अनन्तर निग्रइ- 
स्थान विभाग, प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर प्रति वाईस 
प्रकारले निग्रइस्थानका लक्षण, पोछे हेश्वाभासज्ञा उल्लेख 
कर यइ न्यायग्रन्य समाहत इआ है । 
घ'चिश्भावमें व्यायदश नते सभो पदार्थोंकी भालो- 

चना की जातो है, विचार प्रथतिका विषय नय्यन्यायव्यक 
पर आलोचना को जायगो । 

मंहवि गोतमने पहले सोलह पदार्थोका निरूपण शिधा 
है। यथा-प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृटान्त, 
छिद्धान्त, भवयव, तकः, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्हा, 
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इेत्वाभास; छल, आति भौर निग्रष्श्थाम। इन 
पदार्थोत्र तत्वज्ञानवे निश्रे य व भर्थात्‌ मुर्ति लाभ होती 
है | इन सव पदार्थौ तत्वन्नान हो जानेसे मु उपो 
सप्रय लाभ होतो है भवा देरोसे इसका सिद्धान्त इस 
प्रकार है। प्रात्मादि प्रसेय वा पूर्वोक्ष पोइय पदार्थका 
तस्वज्ञान हो जानेसे पशले सिष्याच्चान निद्वत्त होता है। 
इम मिथ्यान्ञानके निठत्त दोनेसे तत्क्राय धर्माधस झा 
भ! नाग होता है। धर्माधम रूप निद्वत्तिरे माश होने 
पर जन्मकी भो तिदत्ति इप्रा करतो है। जन्मनिद्वत्ति 
द्वारा दुःखनिठत्तिक्रो हो सुक्त कहते है । मिथ्याज्ञान, 
दोप, प्दवत्ति, जन्म ओर दुःख इनमेंसे पूर्व पदाथ एक 
दूसरेका कारण है। शरोरके रहते मो जोवन्सुह्ण हो 
सकता है, किन्तु गोतम बा वाश्स्यायनने इस विषयका 
कुछ भो जिक्र नहों कियां है। परवर्तती नेथायिओंने 
जोवभ्मुक्तका विषय कहा था । जोवम्सुापुरुषत्र प्रारब्धः 
कम हे कारण शारोरिक कितने दुःख रहते हैं। किन्तु 
तक्चत्ञःनवशतः मोह उत्पन्न नों हो सकता, इस कारण 
एबरोपुत्रादि वियोग-जनित ओर मानसित्र दुःख एव' सोइ 
उत्पन्न नहो होता । यहो कारण है, कि तश्वज्ञानोक्रो 
प्रहन्ति ( य्न वा चेष्टा ) घर्माधम'को उत्पन्न नहों' कर 
सकतो। सुतरां जन्मनाग नहौ' होने तक जोवन्मुन्ञ 
पढवा'थ होत! है | 


इन सोलह पदाथोके जाननेमें प्रमाणको भावश्यकता . 


है । इहो कारण इसके वाद हो प्रमाणका विषय लिखा 
गया डै।. 

प्रमाणका लवण और विभाग 

प्रमा वा प्रमिति प्रथवा ग्रथाथ ज्ञाने करणक्षो 


प्रमाण कहते हैं । इसका तात्पय यह कि जिसके दारा 


यथाथ रूपमें सभो वलुध्रोका निण॑य किया जाय उसोको 
प्रमाण कहते हैं। प्रमाण चार प्रकारका है, इस कारण 
्रमाणजन्ध ज्ञान भो चार प्रकारक्षा बतनाया गया है। 
यथा ¬प्रध्य क्ष, प्रबुमिति, उपन्रिति घोर शाब्दवोध ॥ प्रत्य 
प्रती प्रचक्च, घनुप्तितिक्ी , भगुसान, उपमितिको 
उपमान प्रौर शब्दन्ना नकों शब्दप्रसाण क्षते हैं| प्रत्यक्ष 
प्रसाण-- . : 

भयनादि इन्द्रिय हारा यथाथ रुपमें वलुभोंका भो 


ग्याय 


चान प्राप्त होता है, उसको प्रत्यत्च प्रमिति कहते हैं। 
यहो सद्ज लखण है। गोतमसूत्रमें इसका लक्षण इस 
प्रकार है-इन्द्रियके साथ अथ के सबिकप ये जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह प्रत्यन्ष प्राण कदलाता है। यह 
प्रमाण अव्यपरिण्य, अ्रव्यकषियारों आर व्यवसायरूप माना 
गया है। अवप्रपदेश्य शब्दका प्रय नामोल्े खर्क योग्य 
नहों है। वात्स्यायनभाष्य देखनेसे मालूम होता है कि 
उत्ता विशेषण उनके मतपे खरुपसत्‌ विशेषण है अर्थात्‌ 
व्याष्चि वा अतिव्यासिवारक नहो' है। भव्याति 

शब्दका अथ लक्ष्यसे लत्तणक्ा आगसन है, इसे भ्रप्र- 
सङ्ग भी कह सकते हैं । 

प्रतिय्यान्ति, ( अलक्ष्यये लक्षणका गमन ) इसे प्ति- 
प्रसङ्ग वा अलिव्यामि काइ सकते हैं। जिप्त पदाथ का 
लक्षण किया जाता है उसे लक्ष्य कहते हैं । 

प्रथम इन्द्रिय-सत्रिकर्षाघोन रूप रसादिश्ा च्चान छोनेपे 

रू।रसादिका ना गोलन खपूव क “रूप जानता ह, रन 
जानता हू” इत्यादि प्रआारसे रूपरसादिके झञानका व्यव- 
हार हुश्वा करता है। _व्यवहारत्ालम रूपादि प्रत्यक्ष 
चानको शव्ट्मिख्रित करके शब्दान छो स्ता है। 
इसो स्नमक्षे निराथाथ उत्ता विशेषण दिया. गया ६। 
इन्ट्रियसन्चिकष से उत्पन्न रुपादिप्रत्यक्षात्मज्ञ॒प्ञान 
ऽयव हारवालमें शब्द द्वारा उल्लिखित डने पर भी बह 
शब्दजन्य महो' होनेके कारण शाब्द्ज्ञान नहो' है। 
इन्द्रियसन्रिकंष जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान व्यवहार ्ञालमे परि- 
वत्तित नहो' होता, पूव रूपमें हो रहता है, यी 
वात्स्यायन भाष्यक्षा ताप्पय है। 

कोई कोई कतै हैं भि घनुसितिवारणाथ अवप्रप- 
देश विशेषण दिया गया है। वततिककारने कह है 
कि अनुमित इन्द्रियप्तल्रिकर्षाः कारण नही' होती 
भतः अनुसितिमें तिप्रसङ्गः भो नहो' हो सकता । 

तात्यायनत्ता कहता है कि, घबयभिचारो शब्दका 
अथ म्रमभिन्न घोर अ्ग्रवसाय शब्दका द्रथ' निचय ३। 
मरोचिकादिम इन्द्रियमचिकष'बशतः जलादिशे भ्वससे 
उसके प्रत्यञ्च प्रमाथत्वको वारण करनेके लिय “भवप्रभि 
चारी” विशेषण भ्रौर दूरस्थ वध राण्‌, आदिमं पुरुषः 
लादि सन्दे ४ प्रत्यचप्रसाणलच्चणके प्रसङ्गको वारख करनेके 
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लिये वप्रवताय' यह विशेषण दिया गया है। षड़- 
दश नटोकाक्षत्‌ वाचस्पति मिसन प्रश्ति प्रौढ़ सैयायिक्षों 
तथा विश्वनात्र प्रद्धति नवप्र नं याथिक्ञोंकां कहना है 
“कि इन्द्रिय सन्निकषं जन्य भ्रवप्रभिचारो यथार्थ) च्राम- 
मांत्र हो प्रत्यक्षका लक्षण दै । अवप्पदेश्य और वप्रवसाय 
इंन दो प्रत्यच्षांका विभाग, भवप्रपदेश्य शब्दका अर्थ, 
निवि कहपज प्रत्यक्ष, श्रव्रव्ाय शब्दका अथे घोर 
सविकव्पक प्रत्यक्ष है। शक 

जो ज्रान विशेष्य ओर विशेषणके सस्वन्धको विषय 
` करता है, वह सविकहपक है, यथां नोल घट इत्यादि । 
इंस ज्ञाने नोलरूपाम $ विशेषण चौर घटरूप विशेषय- 
के सस्बन्धको विषय किया है। अतएव इम सविकदपक 
ज्ञानको विशिष्टवुद्धि कहते जो ज्ञान सम्बन्धको- 
विषय नहो' करता, वह निवि कब्पक है। घट- 
रूपादिशे साथ चक्षुक सन्चिक्रर्ष होने पर पहले पृथक. 
एथक, रूपमें घट ओर घटत्वादिका जो ज्ञान होता है 
उसमेंसे प्रथम ज्ञान निवि कदपञ्च श्रोर उत्तर ज्ञानं सवि- 
करपक दै। इस निवि कल्प्रक ज्ञॉनका आकार शब्द 
द्वारा दिखलाया नहो जाता, इस कारणं इसे अवप्रपदेश्य 
कहते हैं। 'घट, घंटत्ब' इत्यादिरूप निर्वि करप ज्ञान- 
का जो आकार दिखलाया गया, बह गौर कर देखनेसे 
बुद्धिमान्‌ वग्रत सात्र हो समभ सके'गे कि यह ` निवि- 
कल्पक ज्ञानका प्र्त ग्राकार नहो' हो। क्यो'कि 
ताहंगाकारक त्ञान चौर घटांशके घटत्वादिका असम्बन्ध 
भ्ञांन इञ! करता है; इंस कारण ताइशाकांरक ह्ञ/नक्नो 
_ सविकब्पक कहते हैं। निवि कव्पक जानका प्रत्यक्ष 
नहो. होता; अतः वह बतोन्ट्रिय है। किन्तु अनुमान 
धारा उसका अर्थात्‌ निवि कल्पक ज्ञानका भनुमितिरूप 
जरान हुआ करता हैं। | 

साधारण नियम यह है, कि विशिष्ट-बुद्धिक्रे प्रति 
विशेषण ज्ञान कारण है। क्योंकि पहले घटत्व, रक्त्वांदि- 
. छूप विशे षणका ज्ञान नहो' होनेसे घटत्वरक्षत्वादि विशिष्ट 
चट का ज्ञान नहो होता। इसे कारण घटभावविशिष्ट 
घटप्ञानके पहले विशेषणरूप घटभाव (घटत्व) का ज्ञान 
श्रवश्य सरोकार करना होगा । किन्तु घट सविकव्पकषके 


पहले चटका अनुमित्यादिरूप कोई सविकल्पक ज्ञान ' 


"~ 


३७९ 


नहीं रहने पर भो चटमें चच्नुःस'योगादिवशतः घटभाव- 


विशिष्ट घटज्ञान श्रा करता है। सुतरां आगे चल कर 


ताहगविशिष्टवु दिके पहले चटभावका निवि कल्क ज्ञान 
स्वोकार करना दोगा । इस निवि कल्पक जनके प्रति 
आन्य कारण असम्भव होनेसे इन्द्रियाथ सन्रिकव 


'मात्र हो कारण स्वोकार किया गया है भौर इन्द्रियाथ 


सन्निकष रूप कारण है ऐसा जान कर घटभावके निवि- 
कल्पक ज्ञानकें साथ घटका भो निर्विकल्पक ज्ञान 
सरकार किया गया है । 

यहां सोचनेको बात यह है कि, उक्षारूपसे सवि- 
कV्ण्क चानके प्रति निवि कल्पक ज्ञान कारण होने पर 


और निवि कल्पक च्रानके प्रति इन्द्रियसन्निकर्ष मात्र 


कारण होने पर सपत्वादिका और सविकादपकनिवि 

करपक्ज्ञानमें भो उत्तरुपसे काय कारणभाव सरोकार 
करना होगा। अभो यह आशइग हो सकतो है कि 
रज्नू,में चच्चुःसन्निकष चोनेसे रञ्ज्‌, रज्जूत्वंका निवि - 
करपक ज्ञान हो कर रज्ज्‌ में रज्ज्‌ू त्वन्नानरुप सविक्रदपक 
ज्ञान हो हमेशा हो सकता है एव' रज्जू में सपत्वभ्रम 


कापि नहीं हो सकता। क्योंकि रञ्ज्‌, रज्ज त्वमें चक्तु।- 


सन्निकर्ष है, इस कारण रज्जूत्व विशिष्ट बुद्चिकै कारण 
रज्जू त्वरूप विशेषण ज्ञान भवश्य है और सप त्वमें चक्ष 
सन्निकष नहों है, इस कारण यह सप इत्याकार सप त्व- 
विशिष्ट वुदिके कारणं सप रूप विशेषण प्लान नहों 
है । अज्ञानवश्तः सप त्वक स्ति हो कर दूरत्व दोष- 
निवन्धन सप त्वा रज्ज्‌ में भ्रम होता है। ऐसा कने" 
से भी भाशङ्का रइतो है कि सप त्व-भ्रम अनुसित्यात्मत 
वा प्रत्यक्षाव्मक है जिसमें व्याङ्निज्ञान भौर अतिदेशवाक्य 
शन्य स्मरण-सहक्त-साइश्यज्ञानादि नहो' है, इस कारण 
बच सप त्व्म भनुमित्यामक नझो' हो सकता भर 
सप/त्वमे सन्निकर्षका नहीं रहना प्रयुक्त सर्पल भो 
प्रत्यक्ष नहो हो सकता । 

रज्जमें रज्जूत्व प्रत्यक्ष नहो' दोगा सो क्यों? इसका 
उत्तर इस प्रकार दै-प्रत्यत्त दो प्रकारका है, लौकिऋ 
प्रत भरौर अलौकिक प्रतरत्च । इनमेंसे अलौकिक प्रताक्ष- 
में इन्द्रियनन्निकर्ष कारण महो' हे। पभो यह देखना 


चाहिये कि रज्नुमे जो सप त्वश्म इभा करता ३, वह. 
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इत्ाभास। छल, आति भोर निग्रहश्थान। इन 
पदाधाँर तच्वज्ञानवे निश्रो यम घर्थात्‌ मुक्ति लाभ होतो 
३ | इन सव पदार्थीकै तप्त्वन्नान हो जानेसे सु उपो 
समय लाम होतो है. भथवा देरोसे इसका सिद्धान्त इस 
प्रकार है। प्रात्मादि प्रसेय वा पूर्वाक्ष षोड पदाथ का 
तक्तत्ञान हो जानेसे पहले मिथ्यान्तान निहत्त होता है। 
इस सिध्याज्ञानके निदत्त होनेसे ततकाय धर्माधम झा 
सो नाश होता है। धर्माधम रूप निद्वत्तिऐे माथ होने 
पर जम्मकी भो तिदत्ति इभा करतो है। जन्मनि््त 
हारा दुःखनिठत्तिजो हो सुता कहते है । मिथयाज्ञान, 
दोष, प्रदृत्ति, जन्म भोर दुःख इनमेंसे पूर्व पदाथ एक 
दूसरेका कारण है। शरोरते रहते भो जोवस्मुत्न हो 
सकता है, किन्तु गोतम बा वाश्स्यायनने इस विषयका 
कुछ भो जिक्र नहों किया है। परवर्त्तों नेयायिकंने 
जोवन्सुहाक्ञा विषय कहा था। जोवस्सुहापुरषतै प्रारब्धः 
काम के कारण शारोरिश कितने .दुःख रहते हैं। किन्तु 
तत्तन्नानवशतः मोह उत्पन्न नहों हो सकता, इस कारण 
सब्रोप्रादि वियोग-जनित भौर मानसित्र दुःख एव' सोइ 
उत्पन्न नहो' होता । यहो कारण है, कि तक्त्वन्नानोक्रो 
प्रवत्ति यत्न वा चेष्टा ) घर्माधम को उत्पन्न नहो' कर 
सकतो। सुतरां जन्मनाश नहो' होने तक जोवन्सुला 
पढ्वाच्य होता है | 


इभ सोलह पदाथोंके जा ननैम प्रमाणको भ्रावश्यकता . 


है| इतो कारण इसके वाद हो प्रमाणका विषय लिखा 
गया है । [ 
प्रमाणका लक्षण ओर विभाग-- 

प्रमा वा प्रसिति भथवा यथाथ च्चानने करणको 
प्रमाण कहते हैं । इसका तात्पर्य यद कि जिसके द्वारा, 
यथाथ रूपमे सभो वसुधोंका निर्णय किया जाय उसोको 
प्रमाण कहते हैं । प्रमाण चार प्रकारका है, इस कारण 
प्रसा एजन्य ज्ञान भो चार प्रकारक्षा बतलाया गया है। 
यथा--प्रत्यक्ष, भनुमिति, उपप्तिति भोर शाब्दबोध ॥ प्रत्य 
प्रि/तजी प्रथक्च, चनुमितिशो, अनुमान, उपमितिङो 
उपमान पर शब्दन्रानको गष्श्प्रमाण क्षते हैं। प्रत्यक्ष 
प्रसाण= . 

नयनादि इन्द्रिय हारा यथाथ रूपमें वलुभ्रोंका जो 


ग्याय 


ज्ञान प्राप्त होता है, उसको प्रत्यक्ष प्रसिति कहते हैं। 
यहो सइज लक्षण है। गौतससूत्रमें इसका लक्षण इस 
प्रकार है -इन्द्रियके साथ अथ के सब्रिकष से जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष गमाण कइ्क्षाता है। यह 
प्रमाण अव्यपरदेश्य, अव्यमिचारौ भर व्यवसायरूप माना 
गया है। अवग्रपदेश्य शब्दका पथ नालोक्ले खकै योग्य 
नहीं है। दात्स्यायनभाष्य देखनेसे साल स होता हैकि 
उत्ता विशेप्रण उनके मतपे खरूपसत्‌ विशेषण है अर्थात्‌ 
अव्याप्ति वा अतिव्याशिवारक नहो है। अव्यासि 
शब्दका अथ लच्यसे लक्षणक्षा आगसन है, इसे अप्र- 
सङ्ग मो कह सकते हैं । ; 

प्रतिव्यान्नि, ( भ्रलक््यसे लक्षणका गमन ) इसे अति- 
प्रसड़ वा भतिन्यान्नि कह सकते हैं। जिए पदाथ का 
लन्चण किया जाता है उसे लक्ष्य कतै हें। ` & 

प्रथम इन्द्रिय-सखिकर्षाधोन रुप रसादिश्ञा ज्ञान छोनेसे 

रूपरसादिका- नाभोज्ने खपूव क “रूप जानता छू, रम 
जानता हू” इत्यादि प्रकारसे रूपरसादिके जानका व्यव- 
हार इआ करता है। . व्यवहारञ्ञाशमें रूप प्रत्यक्ष 
ज्ञानको शब्ट्मिखित करके थाब्द्घान , हो उ इला है। 
इसो स्तमक्षे निराशाथ) उत्ता बिश षग; दिया गया है। 
इन्द्रियसब्रिकर्षासे उत्पन्न रूपादिप्रत्यक्षाल्लत् ज्ञान 
व्यवहारकालम शब्द द्वारा उल्लिखित हने पर भौ वह 
शब्दजन्य महो' होनेके कारण शाब्दक्ञानः नहों' है। 
पून्द्रियससिकष जन्ध ॒प्रत्यज्ञ च्चान व्यवहारकाले परि 
वत्ति त नहो' होता, पूव रूपमें हो रंहता है, यहो 
वात्स्यायन भाष्यक्षा ताध्पय है। - 

कोई कोई कडते हैं मि घनुसितिवारणाथ अवग्रप 
देश विशोषण दिया गया है। वसि ककारने कचा हैं, 
कि अनुमिति इन्द्रियसकषित्रषं कारण नष्टो इोतो,. 
सत; शनुसितिमें अतिप्रसक्तः मौ नहो' हो सकता । 

वात्यायनज्ञा कहना है सि, अव्यभिचारो शब्दका 
अथ भ्वम्नप्तित्त भोर व्यवसाय शब्दऊा ग्रथ नियय हे। 
मरोचिकादिमें इन्द्रियमचिकध'बशतः जलादिले म्त्रममे 
उसके प्रत्यक्ष प्रसावत्वको दारण करनेके लिये “भवप्रभि- 
चारौ' विशेषण भौर दूरस्थ वाहिर बाण, आदिमे पुरुष 
लादि सन्द ४ प्रत्यक्षप्रमाजलश्षणक प्रसङ्गको वारण करनेके 
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लिये 'वग्रव्ाय' यह विशेषण दिया गया है। षड़- 
दश नटोकाक्षत्‌ वाचस्ति मित्र प्रति प्रौढ़ सैयायिक्रों 
तथा विश्वनाथ प्रसरति नवय न प्रायिक्गोंकां करना है 
'कि इन्द्रिय सन्निकषं जन्य प्रवप्रसिचारी यथार्थ) स्रामः 
मांत्र हो प्रत्यक्षका लक्षण है। अवापदेश्य और वप्रवसाय 
इन दो प्रत्यच्षांका विभाग, भ्रवापदेश्यं शब्दका अथ, 
निवि कह्पन्न प्रत्यक्ष, भवग्रवप्ताय अब्ट्का अथं भोर 
सविकढपक प्रत्यक्ष है। 

जो ज्ञान विशेष्य ओर शिश षणे सम्बन्धी विषय 
करता है, वह सविकहपक है, यथा नोल घट इत्यादि । 
इंस ज्ञाने नोलरूपॉत्म # विशेषण और घटरूप बिशेषा- 
के सम्बन्धको विषय किया है। अतएव इम एविकदपक 
ज्ञानको विशिष्टबुद्धि कहते हैं। जो ज्ञान सम्बन्धको” 
विषय नहो' करता, वह निर्विकदपक है। घट- 
रूपादिके साथ चन्नुके सन्निक्रष होने पर पहले पुथक, 
एथक रूपमें घट ओर घटत्वादिका जो ज्ञान होता हे 
उसमेसे प्रथम ज्ञान निवि कव्पक्र भ्रोर उत्तर ज्ञान सवि- 
कर्पक है। इस निवि कल्पक जानका आकार शब्द 
दारा दिखलाया नहो' जाता, इस कारणं इसे अवप्रपदेश्य॑ 
कहते हैं। 'घट, घटत्व” इत्यादिरूप निर्वि कलप ज्ञान- 
का जो आकार दिखलाया गया, वह गौर कर देखनेसे 


` बुद्धिमान्‌ वत्ति मात्र हो समझ सकेगी कि यह "निवि - 


कल्पक ज्ञानका प्र्त भ्राकार नहो' हो। क्योकि 
ताइंगाकारक ज्ञान ओर घटांशके घंटल्वादिका असम्बन्ध 
शान इुआ करता है, इस कारण ताहशाकांरक जानको 
सविकइपक कहते हैं। निवि कद्पक खानका प्रत्यक्ष 
नहो. होता ; अतः वह घतोन्द्रिय है। किन्तु अनुमान 
धारा उसका ्र्थात्‌ निवि कल्पक ज्ञानका भनुमितिरूप 
त्रान हुआ करता हैं। 
साधारण नियम यह है, कि विशिष्ट-बुद्धि प्रति 
विशेषण ज्ञान कारण है। क्योंकि पदले घटल, रत्नत्वांदि 
. छूप विशे षणका ज्ञान नहो' होनेसे घटत्वरक्तत्वादि विशिष्ट 
चटका ज्ञान नहो होता । इस करण घटभावविशिष्ट 
घटज्रानके पले विशेषणरूप घटभाव (घटत्व) का जान 
भ्रवश्य खोकार करना चोगा | किन्तु घटे सविकब्पकर्के 
पहले घटलका अनुमित्यादिरूप कोई सविकल्पन्ञ जान 


३७९ 
नहीं रहने पर भो घटमें चच्चुःस'योगादिबशतः घटभाव- 
विशिष्ट घटज्ञान इआ करता है। सुतरां भागे चल कर 
ताहगविशिष्टवु दिके पहले घटभावका निवि कश्पक चान 


रुवोकार करना डोगा। इस निवि कस्पक ज्चानक्ने प्रति 
अन्य कारण असम्भव छोनेसे डन्ट्रियार्थ सन्निकष 


'सात्र हो कारण स्वोकार किया गया है चौर इन्द्रियाथ 


सग्निकष रूप कारण है ऐसा जान कर घटभावके निवि 
कल्पक ज्ञानकें साथ घटका भो निर्विकल्पक ज्ञान 
सरोकार किया गया है। 

यहां सोचनेको वात यह है कि, उत्तारूपसे सवि” - 
क*ण्क ज्ञानके प्रति निवि कल्पक ज्ञान कारण होने पर 


और निर्विकल्पक चान प्रति इन्द्रियसन्निकष मात्र 


कारण होने पर सप त्वादिका भोर सविकदपकनिवि न 
करपकज्ञानमें भो उत्तरुपसे कांय कारणभाव खोकार 
करना होगा। अभो यह आशङ्का हो सकतो है कि 


` रज्जू में चक्ःसन्निकष होनेसे रव्न्‌, रज्जूत्वका निवि - 


कदपक ज्ञान डो कर रज्ज में रज्जू त्वन्नानरूप सविकदपक 
ज्ञान हो हमेशा हो सकता है एव' रज्जू में सपत्वभ्रम 


कदापि नहीं हो सकता । क्योंकि रज्जु रज्ज्‌ त्वमें चक्तु।- 


सन्निकर्ष है, इस कारण रज्जू त्व विशिष्ट बुद्दिकि कारण 
रश्ञुत्वरूप विशेषण ज्ञान भवश्य है और सप त्वमें चक्षु:- 
सन्निकर्ष नहीं है, इस कारण यह सप' इत्याकार सर्प त्व- 
विशिष्ट बुद्धिके कारण सप रूप विशेषण ज्ञान नहीं 
है। ब्रच्नानवशतः सप त्वजो स्खति हो कर दूरत्व दोषः 
निवन्धन सप तवका रज्ञ में भ्रम होता है। ऐसा कचने- 
से भो ग्राशइग रतो है कि सप॑त्व-स्तरम अनुसित्याव्मक 


. वा प्रत्यत्ताकषक है जिसमें व्याङ्तिज्ञान भोर भ्रतिदेशवाक्य 


लभ्य स्मरण-सचक्षत-साइश्य्ञानादि नहो' है, इस कारण 
यह सप त्वभ्रस अनुसित्यामक नहो' हो सकता भर 
त्वमें सन्निकष का नहो रहना प्रयुक्त सपल भो 
प्रयच्च नहो हो सकता । ड ) 
रख्कमें रज्जू त्व प्रत्यक्ष नहो' होगा सो क्यों ? इसका 
उत्तर इस प्रकार है-प्रत्यच दो प्रकारका है, लौकिक 
प्रत्रच भौर भलौकिक प्रतगत्त । इनमेंसे अलौकिक प्रताल- 
मे दन्द्रियसन्निक्र्ष कारण नहो' हे। यभो यह देखना 
चाहिये कि रज्जुमें जो सप त्वश्म इभा करता है, वढ 
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जौकिश प्रतप्रत्त नहो है। प्रलौकिक प्रत सप त" 
ध्वसमें सप इन्द्रियसन्तिकर्ष सहो' रहने पर भो ज्ञान 
हो सकता है। 

दूर्व दोष-निवन्धन रज्ञ, भोर रण्नु,्वमें सस्य क. 
सरिनिकष नरो' हो सकता, इस कारण रत्जू में रज्ूत्व- 
का प्रताक्ष नहो' होता। यहां एक भोर भाशइग हो 
सकती है कि इन्द्रियसन्निकष यदि लोकिङ प्रताक्षमे 


क्षारणं नं हो, तो रज्जू में इन्द्रियसन्निक्षष के बिना रज्जु त्वः 


में सप त्वप्रम क्यों नहों होता ? इसका उत्तर यह हैं जि 
सानका विषय दो प्रकारका है, विशेष भोर विशेषण । 
इसे सप इतयाकारका रल से सप त्वभ्ममे रज्जु, विशेष 
३ भौर सपत्व विशेषण । इसमें रञ्ज्‌ ज्ञान प्रतक्ष लोकि कः 
शात और सर्पल प्रता प्रलोकिक ज्ञानका प्रत्र 
जौजिक है, इस कारण रज्ज न्ञानाथ में चन्नु'सम्तिकर्ष 
प्रायश्थक है, भ्त; रत्न में चज्षुः्सम्निकष नहों' रहने 
पर मो रज्जू में ताइथ सर्पल प्रत नशो होगा। 

यह प्रतं चान छ; प्रकारका है, घायंज, रासन, 


चाुष, लाच, यावण भौर मानस | घ्राण, रसना, चक्षु, |” 


लक, योत्र भौर मन इन छ: इन्द्रियों दारा यथाक्रप्त 
उल्लिखित छः प्रकारका प्रताक् उत्पश्न होता है। मधु" 
रादि रस भोर तद्गत मधुरत्वादि जातिका रासन, नोल 
` षोतादिरिप वह रूपविशिष्ट ठग, गोलतल्वपोतत्व प्रति 
जाति तथां उस रुपविशिष्ट; द्रॅशशी क्रिया भोर योग्य 
हुत्ति समवायादिका चाश, उड़,त योत उष्णांदि स्पश 
. भोर ताद्य स्पण लिए द्रव्यादिका त्वांच , शब्द ओर 
तदूगत बण ल, घ्यंमिसवादि जातिका स्रावणं भीर सुख 
दुःखादि भांक्रइृत्ति गुणको भाका सुखत्वादि जातिका 
मानधप्रताक्ष होता है। _ 
अनुस।न--वप्र प्यपदाथ देख कर वग्रापक पदार्थका 
छी प्रान होता है, उसे अ्तुमिति कहते हैं । जिस पढाध के 
रचनेते जिस पदाथ का प्रभाव नहो' रहता उसे उसका 
वप्राप्य ओर जिस पदाथ के नहो' रहनेसे जो पदार्थ नहों 
रहता उसे उसका ब्यापक कहते हैं। जे से~ऊहो' तो 
डिना वहिके धूम नहो' होता, इम कारण वङ्डि घ सकी 
व्यापक है। यहो कारण है कि पर्व तादि पर घम देख 
` वार मतुप वहिका भनुमान किया करते हैं । यइ अनु 
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मान तोन प्रशारका रै, पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ ओोर सामान्यतो- 
ट्ट्ट। 

प्रत्यक्षको ले कर जो भ्रान होता है वह अमुसान है | 
भाषात्रारने इसकी व्याख्या इस प्रकार को है--लिए' 
लिफ़े के प्रतक्ष ज्ञानसे उत्पन्न ज्ञानको भनुमान कहते 
है। अंसे, हमने बराबर देखा है शि जहां धूम 
रहता है वहां आग रहती है । इसोको ने यायिक व्याङ्षि- 
ज्ञान कहते हैं जो अनुमानको पहलो सोढ़ो हैं। इसने 
कहाँ घूथ्राँ देखा जो भागका लिए या चिन्न है और 
इसारे मनमें यह ध्यान हुआ कि “जित धघूँएके साथ 
सदा इमने भाग देखो है वह यहां है।” इतोको परा- 
मर्गज्ञान या व्यासिविशिष्ट पच्चधचम ता कहते हैं । इससे . 
अनन्तर हमें यह ज्ञान या भनुमान इआ कि यहां 
गाग है।' 

जिस पदाथ को श्रनुमिति होगो उसे लिङ्गी और जिस 
पदाथ द्वारा भनुमिति को जायगो उसे लिङ्ग कहते हैं। 


भसे, पर्वत पर यङ्किको अनुमितिमें वहि लिङ्गो, धूम 
, लिङ और पर्वत पञ्च है। परवत्ती नैय।यिकोने लिङ्गको 


हेतुवाधनांदि नामते भोर लिङ्गोको साध्यादि नमसे 
उल्ले ब किया है। गोतम वाब्यायनाटिने लिङ्किविशिष्ट 
पक्चओो साध्य बतलाया है। पक्ष शब्दका साधारणतः 
आर्थ है--जिए पदाथ में अनुमिति को जायगो । किन्तु 
गोतम वा वाल्यायनने पच्च शब्दका ऐसा भथ तो कही 
भो नहीं लगाया है, वरन्‌ उद्योत्तरादि लगाया है। - 

पूव वत्‌, शेषवत्‌ भीर सामान्यतो इस त्रिविध 
अनुमाने वाचक पूव बदादि शब्दका भिन्न भिन्न लोगों - 
ने मिन भित्र अथ लगाया है। किन्तु वास्प/यनने जे सा 
भथ लगाया है वषो यहां पर दिया जाता है। 

पू३ वत्‌ भ्रनुमान कारण देख कर कायने अनुं 
सागको पूव वत्‌ अर्थात्‌ कारणलिङ्गका कहते हैं ; ज॑ से-> 
भेघको उच्चति देख कर इष्टिका अनुमान; त्यन्त सेघं 
ह डे, न पर मेघरूप कारण देख कर बइत जश्द 
वष्टि होगी, इसो 
se किक काय के अनुमानको पूव वत्‌ 

शेषवत्‌ भनुसाम -क्ायः देख कर कारणके भनुसान« ` 


क 
रो पवत्‌ भर्थात्‌ काय लिङ्क . अनुमान कहते हैं | 


~ 


A 


ज॑ से-नदीको अत्यन्त इद्धि देख कर द्वृष्टिका अनुमान । 
सामान्धतोदृट भ्रनुसान-झारण ओर काय भिन्र 
केवल वाप्य जो वसु हैं उसेदेख कर जो अनुमिति 
होतो है, उसे सामान्य तोदृष्ट अनुमान कहते हैं ; जे से-- 

« गगनसण्डलमे सम्पण शशधर देख शु्णपचके प्रनुमान- 
को हेतु करके गुणका अनुमान भोर एथिवोत्व जातितो 
हेतु करके द्रवप्रत्व जातिका अनुमान | वाल्यायनने स'मा- 
न्यतोदृष्ट अनुमानका कोई लक्षण नदीं बतलाथा, लेकिन 


` उदाहरण इस प्रक्रार दिया इं--सूथ का. गमनांनुमान 


यह सापान्यतोटटट अनु धान हैं । उद्योतत्र ओर विश्व- 
नाथ प्रदतिने काय क्ा'ण भिन्न लिङग अनुमानको 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान कहा है। अभो यह देखना 
चाहिये कि सूयं का गमनानुमान यहां पर लक्षण मे अनुः 
सार-उदाहरण हो सकता है वा नहीं? - इसमें पहले 
देखना होगा शि उत गसनानुमानम लिङ्ग क्या क्या दै? 


“ यदिस'योग हो लिङ्ग हो, तो वइ सयोग गतिके काय के 
` जैसा शेषवत्‌ चनुभानते प्रत्तगत दो जता छे, सुतरां 


देगान्तर- 
अतएव 


काय कारणभिन्र लिङ्गक नहीं हो सकता। . 
प्राप्ति और देशान्तर स'योगसे भिन्न नहों है, 


` देशान्तरप्राप्निज्ञानको विषयत्वादिका हेतु करना होगा। 


यहां पर देथान्तरप्राञ्षिरे गतिकाय होने पर भो देशा- 
न्तर प्राशिज्ञान विषयत्व गतिकाय' नहीं है, इससे ताहय 
लिङ्ग क अनुमान शेषवत्‌ अनुप्तानत्ने ग्रन्तगंत नहरों हो 
सकता। सुतरां सूर्य का गमनानुमान साम्रान्यतोदृष्ट अनु- 
भानजा उदाहरण हो सकता है, ऐसा बहतेरे कहा 
करते हैं। ३ - 
_ वाह्थयनका दितोय कल्य--जिम अनुमानका लिङ्ग" 
लिए्गे सम्बन्ध पहले देखा गया है उसे पूव वत्‌ कहते हैं; 
जे से-धूमलिछु' म वह्नि-प्रनुमान प्रसज्यमान ( जिसके 
प्रसक्ति है) इतर घम के निराक्त चोने पर अवशिष्ट 
धर्मानुमान शेषवत्‌ है । यथा शब्दमें गुणत्वानुमान ओर 
सत्‌ » पदाथ होनेके कारण उसमें ट्रञ्यत्व, गुणत्व 
कौर कम स्वखरूप घम त्यको प्रगति दै । अभो शब्द एक 
रव्य संसवेत | होनेसे कारण द्र्य नहों है, शब्द सजा- 
क गायके मतते द्रव्य, गुण ओर कर्म सत्‌ हैं । 
| शब्द आशाशरूप एस््वात द्रग्पमँ समवेत हैं । शब्दका अथै 
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यि 5 205 77१ और 
तोय जनक होनेके कारण कम नहों है। सुतरां द्रव्यत्व 
काम स्वके निराञ्जत होने पर शब्दमें, अवशिष्ट गुणत्वका 
अनुस।न होता है । लिङ्ग प्रकतत लिङ्गोका सम्बन्ध अप्रत्यक्ष 
हो कर जिसो धस दारा लिङ्गको समानता (एक् रूपता) 
निवन्धन अप्रत्यक्ष लिङ्घोका अनुमान घामान्यतोइृष्ट दै; 
यवा, इच्छादि इ।रा भआत्माका अनुसान । प्रयोग यथा ` 
इच्छादि गुण. गुगपदाथ द्रत्यवरत्ति, अतएव इच्छादि 
ओर ट्र्यवत्ति। प्रभो यह देखना चाहिये कि इच्छादि ज्ञा 
आधार आश्मरूप द्रव्य है ओर इच्छादिका सम्बन्ध भौ 
प्रतक्ष नहो है । इच्छ।दिमें गुणत्वरूप धस दारा। ट्रव- 
बृत्ति अन्य गुण साथ समानतानिवन्धन इच्छा दिके द्रअ- 
वत्तित्य सिद्धि द्वारा सामान्यतः द्रवप्रत्वरुपमें आत्म/को 
हों सिद्धि इई है। 
उदयनाचाय , गङ्गश, विग्न(य प्रख॒तिने पूव वदादि- 
शब्द्में यथाक्रम केवलान्वय। केवब यतिरेको भोर भम्बयंन 
बगतिरेको ये तोन प्रकारके भनुमान बतलाये हैं। उनके 
उस केवनान्वयो प्रति, शक्ष्य ग्रोर ल्षणने मतभेदसे 
:नानारूप धारण किया है।.. 
. उदयनके मतपे-केवलमाव्र.. प्रन्वय'सहचार ज्ञान 
द्वारा जहां पर हेतु धाध्यक्षो वगरषिक्ा निर्णय होता. है, 


` बहांजआ हेतु केवलान्वयो ; $ैवन्त-वतिरेक-सइचार दारा. 


जहां हेतु साध्यको वप्रप्तिका निशंय होता है, वहां हेतु 
केवलवप्रतिरेको और जहां उभय सहचार दारा वाया सि- 
का निर्णय होता है, वहो हेतु भ्न्वयवातिरेको है। 
गए शके मतसे--जहां कैतल अन्वय बालि चान दौरा 
अनुमिति होतो है, वहां जो अम्बयवगराकषिज्ञान है, वहो 
केवलान्वयो हैं। केवलवपतिरेक वशब्िज्ञ।न दारा अनुः 
मिति होनेये वह वयराप्षिज्ञान केवलःवर्ातरेको, उधयविध 
बग़ाशि द्वारा वयासिच्ञान अन्यववप्रतिरे को है| 
स्योतकर प्रधतिने यद् पूर्व वदादि भिम्र केवलां ` 
न्वयो, केवलवप्रतिरेको भोर प्रन्बयजतिरोको अनुमान 
सीकार किया € । विस्तारके मयसे तथा यह नवः- 
है समवाय सम्बन्ध । उस सम्बन्धमे' अवयवमे अवयवी, द्रव्परमे' 
- गुण और कमै, द्रव्य) गण और कर्मभे" सांथान्य वा जाति एव' 
परमाणुमे' विशेष रहता है । अवयावि द्रब्य एक द्ब्यमे' नरं 
रहता ¦ द्रयादिमे रहता दै, अन्य द्रब्य समनेत नहीं होता । 


३८२ 
न्यायका विषय होनेके कारण इस पर विशेष भालोचना 
महो' को गई । 
अन्वय और वप्रतिरे अके भेदसे गोतसणे मतमें भो 
अनुमान जो विभिन्न ३ उमे गोतमोता हेतु प्रश्ति लक्षण 
देख कर सभो हृदयड्ःम कर सकते हैं। 
उपप्रान-किसो किलो शब्द किसो किपो श्रत मे 
शक्षिपरिच्छे दको उपमिति कहते हैं यथा, जिस ल्‍ 
पहले गवयजन्तु नहो' देखा, किन्तु सुना है कि गोसट्टग 
गषय होता चे, प्र्धात्‌ जिस वसुको भाक्षति श्रवि- 
कल गोको आकृति:सो होतो है, गवय शब्दसे उसोका 
बोध होता दै। वड मनुष्र उस समय केंवबल इतना छो 
जानता है, कि. जो वस्तु गोमदृ॒श 'होगो, गवय 
शब्दसे उसौका वोध होगा। गवय शब्दसे गवयजन्तु 
समभा जाता है, सो वह नहीं जानता। किन्तु जब 
-वह मनुष्य भपनौ आंखोंसे गवय जन्तु देखता है, तब 


उस गवयको भाक्षति गो-को भ्राक्षतिके समांन देख कर, |. 


तथा पूर्व श्रुत गोसदृश गवय: होता है .इस वाक्य॒का 
स्मरण कर वह विचार करता है कि यदिं गोपटश 
लन्तुसे गवय शब्दका बोध दो, तो जब बह जन्तु गोसटश 
होता है, तब,.यदो जन्तु गवयपदवाच दोगेः इसमें 
सन्दोह नहो' | इस प्रकार गवयशब्दके शक्षिपरिच्छे दको 
छप्रभिति कहते हैं। . i / 
गोतमसत्रगें इसका लशु दस प्रक्षार हैं--गप्रसिद्ध- 
साधम्य हारा ध्यनिशु, क्लास उपमिति. है, तत्‌, 
करण उपमान है | : वात्स्यायनने इसको व्याख्यामे कहा 
है, कि अतिदेशवाक्यप्रयोज्य स्मृति दारा प्रसिदध वस्तुक 
साधश्यन्नानसे भप्रसिद्ववस्तुविषयक स प्रास'त्रोहे बोध- 
का नाम उपस्तिति है। 
एक वस्तुमे अपर वहतुकै धम कथनत्रो भ्रतिदेश 
वाक्य कहते हैं । 'गोःके जैसा. गवय'. यहो -द्वदधवाक्ाय 
अतिदेश वाक्य है । 
यब्ट्-प्रभिति वा शब्दप्रमाण-शब्द इ।रा जो बोध 
होता है; उसे शाब्दबोध कहते है। जैसे, शुरुका उप- 


|| 
देश वाक्य सुन कर कात्लोंज्ञो उपदिष्ट अथ का. शब्द बोध | 


होता है । . गोतमसृत्रमें इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
आल्वाक्यका नाम शब्द है, ईय शब्द-जन्य बोध शाब्दं 
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प्रसाण है । यह शाब्द-प्रसाण दो प्रकारका है, इष्टाथ क 
और भ्रद्ृष्टाथ क । 

जिस शब्दका श्रघ' प्रत्यक्षप्तिद् है उपे इष्टाथ क भौर 
जिमका अर्थ भ्रद्यय है उपे अहृष्टाथक कहते हैं। 
इसका उदाहरण इस प्रकार है-'तुम गोरवण हो', 
मेरो किताब प्रत्यन्त सुन्दर है' इत्यादि सिद्धाथ क वाषय ` 
ओर 'याग करनेपे खग को प्राल्लि होतो है”, विष्णुको 


` पूजा करनेसे विष्णु प्रोति होतो है! इत्यादि विचिबाम््य 


हैं। गौतमने ऐसा प्रमाण दे कर ' प्रमेय पदाथ का 
निदेश झिया है। 

प्रमेयपदा्थ --भाव्म,, शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, सन, 
प्रव्कत्ति, दोष, प्रेत्न्माव, फल, दुःख और यपवर्ग के मेदये 
बारह प्रकारका है। सुमुचवप्रतिकै लिए उत्ता भाव्मादि 
पदार्थ यथार्थ ज्ञानथोग्य होनेके कारण प्रम थ है-। प्रमाण्य 
दारा हो यह प्रमेय पदाथ खिर करना होता है। इसो- 


से-पहले प्रमाणका विषय लिखा जाता है । 


पचसुचमे यथाथ ज्ञान विषयरूप प्रभिय लच्षणक्षां 
निखिल पदाथ हो लक्ष्य द्रो सकता है। यहो कारणं 
है, कि उत्तरकालौन नै यायिकोंने निखिल पदाथ को छो 
प्रमेय बतलाया है। इन बांरह प्रकार प्रमे योंके यथा“ 
विष लक्षण क्रमशः लिखे जाते है। 

भात्मा-इच्छा, इष, प्रयत्न, सुख, ज्ञान थे संव 
भाक्मा ( जोवात्मा )-के लिए' अर्थात्‌ प्रनुमापक गुण हैं । 
भोई कोई लिङ्ग शब्दका अर्थ लक्षण एसो सो कहते 
हैं--जिसके चानादि हैं थे ब्रात्मा हैं जो चैतन्यमय हैं, 
भावषपपदवाच हैं। भाका सभो इन्द्रिय शरीर शशेन 


रादिको अधिष्ठाता हो । प्रात्माके नकीं रहने किस 
इन्द्रिय होरा कोई काय सम्पन्न नहीं हो सकता । 


जिस प्रकार रथगसन दार! सारथिका अनुमान 


करना होता है, उमी प्रकार जड़ामकदेइको : चेष्टादि 


देख कर आत्मा भो अनुमित हो सकती है। कारण, 
यदि यह शक्ति शरोरादिमें रहतो, तो रुतवंप्रज्षिय शरोर. 
में भी चतन्धको उपलब्धि होतो, इसमे तनिक सी सन्देह 
नहीं भीर जब भेरा शरीर चोण हो जाता है, सेशे आाँखे 


विक्ञत्त हो जाती हैं, तब श्रात्मा जो शरीर भ्रोर इन्ट्रियसे 
भिन्न हैं, वह सष्टरुपसै जाना ज्ञाता हैं। यह आत्मा दो 
रको है-जोवांत्मा और परम्दकमा । 


angotri 


न्याय 


-मनुषय, कोट, पतङ्ग प्रति जीवान्ापदवाच्य हैं, पर 
माक्मा एज परमेश्वर हैं। कुसुप्ताज्न लिको प्रालोचना रो 
जगह पर आत्माके विषय पर विचार किया जायगा। 

शरोर-जो चेष्टा, इन्द्रिय घोर शुख-दुःखके भोगका 
घायतन है उसे शरोर कहते हैं । 

इन्द्रिय-भोतिक इन्द्रिय पाँच प्रश्ारको है ;--प्राण, 
रमना, चक्षु, त्वक. झर योत्र । भूत भो पांच प्रकारका 
क्षिति, जल, तेज, मदत्‌ ओर वोप । 

अथ --( इन्द्रिय विषय ) गन्धं, रत, रूप, सग और 
शब्द्त्ने भेदसे घथ पाँच प्रकारका है। यहां पर प्रथ 
ग़व्द पारिभाषिक है। गन्धरणाद्के एक एक इन्द्रियः 
के एक एक विशेष विषय होनेशे कारण गन्ध'दि 
मात्रको छो एक् प्रकारसे इन्द्रिथाथ . कहा गया है। 
यथाथ में प्रत्रचविषय पदार्थमा बक हो इन्द्रियाः 
समभना होगा । 

बुद्धि--बुद्धि, ज्ञान घोर उपलब्धि थे तोनों एक प्रकारे 
हैं। सांख्यगण बुद्धि नामक भ्रचेतनक्रो अन्तःउरणरूप दर 
धीर उता ट्रवाके गुणविशेषको ज्ञान तथा चेतन आक्मा- 
कै धर्म को उपन्ञन्धि मानते हैं। लेकिन नेयाथिक लोग 
इसे स्रोक्ञार नद्रों करते, इएका विषय पोछे ग्रालोचित 
दोगा । 

जिमके खभावतः विषय होते हैं उसे बुद्धि कहते हैं। 

इस बुद्धिका विषय पोछे लिखा जायगा। | 
सन--भ्रात्म -गुग शोर न्नानसुखादिप्रत्यक्षकरण है। 
ने यायिक लोग एक काश्तमें अनेक इन्द्रियजन्य ज्ञान- 
को खोकार नहीं करते भर्थात्‌ चाश्चुषःत्यक्ञ कामें 
खावण वा स्पाय न प्रत्य॒चादि नहों होता। जे से--छि प्तो 
व्यक्तिके गणित विषयमे प्रणिधान करने पर उस समय 
गणित शाख्विधायक न्ञान३े सिवा इसके किसो. दूसरे 
शब्दादि विषंयक्ञ ज्ञान नहों होता, इसक्षा क्या. कारण 
हे? यदि इन्द्रिय मात्र छो कारण होतो, तो लिखित 
भ्र दिमें जिस तरह चन्षुः सन्निकष' है उप्तो तरह तात्का- 
(लक ग्ब्दादिमें,भो-श्रोत्रादि इन्द्रिया "सम्बन्ध : होनेके 


कारण उसके अइगदिका चाच्नुषके सहश शब्द प्रत्यक्ष होना. 
उचित था लेकिन वै सा नहों डोता। अतएव यह कहना. 


पढ़ें गा कि केवल इन्द्रिय पुन्रिकष मात्र प्रत्यक्षक्षा कारण 
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नहीं हैं, एक टूपरा भो कारण है जिसके रहनेसे ज्ञान 
होता है भौर नहीं रहनेसे ज्ञान नहीं होता। वह कारण 
ओर कुछ सी नहीं है, मनःसयोग है। किन्तु यह 
प्रत्यक्ष नहीं है । इस कारण गोतमने कहा है कि एक 
समय ज्ञानद्यका नहीं होना मनका अनुमापक है। 
प्रह्ति ( यत्न ) तोन प्रकारकी है, सन्‍;:-आशथित दया 
और अयादि, वाक्ाखरित मधुर भीर परुषादि तथा 
शरोरायित परोपक्ञार ओर हि'सादि। फिर इन सब यत्नों- 
के भो दो भेद घतलाये गये हैं, पाप चौर पुण्यरूप । - 
दोष--जो मनुष्यको प्रधत्त करावे वषो दोषपदवाच्य 

है। यह दोष तोन प्रकारका है, राग, देष और मोह । 
राग, इष और मोहे वगमेँ आ कर मनुव्य काय में प्रतत्त 
होत हैं, अन्यथा नहीं होते। राग, इष और मोह इन 
तो नोमें मोह अधिक निन्द्नोय है। फ्थोंकि सोड़ नहीं 
र६नेसे राग और -इेष नहों होते । 

राग-काम, सत्स(, सए हा, ळण, सोभ, साया भीर 
दन्भादिके मैदसे रागपदाय नाना प्रकारका है। वस्तु 
दिषयरे अभिलाष जो आम और अपना प्रयोजन नहों रहने 
पर भो दूसरेके अभिमत विषयको निवारणव्छाको मत्सरः 
कहते हैं। परगुणक्ो निवारणेच्छा भो मत्सर कइलातो 
है। जिससे किसो विषयकों डानि न.हो, ऐसो मिषय- 
प्रा्षिको इच्छाको स्ए दा, सञ्चित वलुक्रा चय न हो, ऐको 
इच्छा झो ढप्णा, उचितव्रय न कर घनरचणेच्छाको 
काप'ण्य, जिससे पाप हो सके ऐसो विषय-पब्नोच्छा शो 
लोभ, परवच्चने क्वाको माया ओर छनपू क्र अपने 
घसि कलादि की प्रकाशित आर सक्रोय उत्कृष्ट व्यवस्था- 
पनेच्छ!को दम्भ कहते हैं। - 

क्रोध, प्या, घसुगा, अमष ओर श्रभिमानादिके सेद« 
से दोष भो नाना प्रकारका है। नेतादिके रत्तातादिजनक 
इं षको क्रोध, साधारण धनादिपे निज्ञांगग्राहो एक अंशो- 

प्रति अपर श्रशोक्ञा जो देष होता है उसे ईष्या काइते 
हैं । दूसरेके गुण पर विष्देष करनेका नाम असया है। 

प्राणिविनाशजनक हे षको ट्रोइ, दुर्दान्त अपकारोके 
प्रति प्रत्यु पक्षा रासमथं व्यज्षितरे षको अमष शोर तपश 
अपकारोका अपकार न कर सकने पर दथा आत्मावः 
माननाको अभिमान कहते हैं | 
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विपर्यय, स'ग्रय, तक , सान) प्रमाद, भय और | 
शोकादित मैदसे मोह भी नाना प्रकारका है। अयधाथ | 
निय्यपक्नो विपयय, जो जो गुण यथाथ में अपना नहीं है ' 
धे स्र गुण भ्रप्नेमे आरोप कर अपनिको उत्क,ष्ट समभन 
को सान, पस्थिरसतिताको प्रमाद, अनिष्टजनक किसो | 
वगापारके उपस्थित होने पर तत्प्रतोकारमें अपनेको | 
सप्र समभानेको भय ओर इष्टयसुरे वियोग होने पर 
पुनवीर उप्तको प्राप्तिको सम्भावनाको शोक कतै हैं। 
प्रयसाव - "पुनज व्य, बारम्बार उत्पत्तिको अर्थात्‌ एक 
चार मरण भोर एक चार जन्मग्र$ण तथा फिरसे मरण 
और जन्मग्र«णरूय ग्रावत्तिको प्रेत्यमाव कहते हैं। 
आत्मात्ी नित्यत्व सिद्धि हारा पुनज नम सिद्ध होता है। 
फल--दोष-सहछ्न प्रतत्ति-जनित जो सुख वा दुःख- 
का भोग है, वह फल है। फलके प्रति दोषमक्षत प्रद्नत्ति 
हो कारण है। २ 
जो मनुष्यक्रा षय वा प्रतिकूलवेदनोय है 
उसे द्‌ःख कहते हैं। यह दुः मुख्य भौर गोणते सैद- 
से दो प्रकारका है। जो दुःखान्तरको भ्रपेणा न कर 
प्रतिक्ुनवेदनोथ है उत्ते मुख्य ओर जो दुः्खान्तरको 
अपैच्ता कर प्रतिकुलबे दनोय है उसे गौण दुःख कहते 
हैं। गोतमने कहा है कि जग्मजे साथ इमेशा दुःख 
अनुसक्घ रहता है, इसोसे जन्म होना दुःख है। 
अपवग--दुःखको अन्धन्त निद्वत्ति हो अपवग है। 
अत्यन्त गन्ट्शा प्रथ है जिसके वाद और दुःख नहों 
होगा । मोचके सम्बन्धमें भरने स मतभेद हैं । वास्स्यायनने 
कहा है, कि दुःख शब्द ता अय है टुः रूप जम्म ्ा,- - 
प्रत्यन्त शब्दका तात्पय है र्टरीत जन्मका त्याग चौर 
भविष्यमे जन्म ग्रहण नहीं करना। शङ्कर मिश्र प्रख॒तिक्रा 
कहना है कि दुःखका अनुत्पाद हो दुःखविमोत्त है। 
विश्वनाथ प्रति कते हैं कि दुःखविमोक्त शब्ट्क्ा 
गथ है दु! वनाश चौर जन्मविमोचन। यह ख्रन:प्रयो- 
जम नहो हो सकता; इस कारण सुतिजे ड 
को रचाके लिये प्रक्षत दुःखनिद्वत्तिकों सुति कहते 
हैं भोर तत्रस्य दुःख शब्द भौ प्रक्षतदुःखपरके जसा 
वणित ३। जो कुछ हो, गोतमके अभिप्रायके साथ 
प्रशत विषयमे किषोका भो बिरोध नहो' है। किन्तु 
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घुप्तिकालमें खप्न नहो' देखनेसे क्वो गज्ा प्रभाव रहता 
है, इस कारण अपवग हो संता है। गौतमत्रे ऐसे 
सुत्रं अभाव शब्द प्रनुत्पादपर है, नांशपर नहो है। 
क्योंकि प्रदशन क्लोशनागरे प्रति कारण नहो' हो 
सकता, न्तु खप्न नहो' रइनेपे कोश उत्पन्न नहो' 
होता, अतः अनुत्पाद छे प्रति प्रयोजश छो सङ्गता है। 
अभी देना च/हिये कि सुंषुक्षिकालोन क्वाथ अनुत्पादः 


को दृष्टान्त दिया गया है। इस कारण सुल्िप्रथोजक 


दोषरूप क्घे ग्राभाव और क्लानुत्पाद रो ग्रहण करना 

होगा तथा दोषानुत्पाद दुःखनाश्का कारण नहो' होने 

दोषका अनुत्याद प्रयोज्य ओर दुःखको अनुत्पादरू' सुल्लि 
गौतमको अभिप्रेत है, यह समभा जाता है। यङो 

द्वादघ प्रकार प्रमेय हैं। 


» प्रमाण और प्रमोयक्षा विषय का गया, अभो संशय- 
क्का विषय कहा जाता इ । 


स'शय -साधारण धम ज्ञान, ग्रसाधारण धप ज्ञान 
और विप्रतिपत्ति वाक्याथ ज्ञान तथा उपलब्धिको भरवा 
वञ्चा हो स'शयके प्रति कारण है । अनुपलब्धिको भ्रव" 
बस्थाको भो कोई कोई खतन्त कारण ब्रतलाते हैं। किन्तु 
यह वात्स्यायनादि किसोक्का भो मतसिद नहो' हे । 
दोनोंके समान वा एक धर्मको साधारण घस' कहते 
हैं, जे से खाग, ओर पुरुषक्षा ऊध्व त्व समान हो, सुतरां 
यह साधारण धप्त हो। जो क्या समानजातीय, क्यों 
असमानजातोय किसोका भा धर्म नहो' हे, ऐसा 
चम असाधारण धस कइलात हो। च वण न्ट्रियग्राह्ञ- 
सत्तां शब्दका असाधारण धम हौ, शब्दके सजातीय 
अन्यगुण वा शब्दने अप्तजातोय द्रव्यधप् में कहो' भी 
सवणेन्द्रियग्र।इय सत्ता नहो चे। वह अपाधारण 
धर्म ज्ञानाधोन शब्दम गुणादि सशय इआ करता 
ह । परस्परविरुद्ध वाक्यद्वयको विप्रतिपत्तिवाक्च कहते ` 
हैं। किसोने कहा आत्मा हे । किसोने कदा आत्मा 
नहो इ, इस प्रकार आत्मा छे वा नहो" यह विरू- 
दाथ ज्ञानहेतु इस प्रकार स थय इषा करता हे । 
उपलबि जो अव्यवस्था शब्दको भथ स्थिरताका नहों* 
रहना वा भप्रमाण्य स शय, सरोवरादिमें अलज्नान सत्य 
होता इ; किन्तु फिर मरोचिज्ञामे प्रथम जलज्ञानका 
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श्वम होनेसे, पोछे जिस समय निक्रट जाते हैं, उस 
समय जलाभाव ज्ञान हो कर जजन्ानञ्चा सियप्राल बोध 
होता हे। अनुपन्नव्धि गच्दका अग्र हो श्रज्ञानवा 
विपगेत ज्ञानको थिरताका नहो' रहना वा अण्सास्थ- 
सं शय। यथा -मूज्ञ विशेषमें पहले जलका ज्ञान नहों' 
छुआ, वर जलका अभाव हो दोध हुआ । किन्तु पोछे जप 
जल देखा गया, तब जनाभांवशानमें मि्रात्व बोध इप्रा, 
इस कारण अनात्र जलाभावज्ञानमें अग्रमाण्य संशय हो 
कर जल है वा नहो; इप प्रश़ार सशय डरा करता 
है । अव्यवस्था शब्द शा दूसरा अथ भो झो सकता है। 
विश्वनाथ प्रखृतिने अग्रामा स शयका ऐमा अर्थ 
किया है। 
प्रयोजन--जो वसु इच्छाअशतः मनुष्यमें प्रदत्त होतो है 
उसका नाम प्रयोजन है; जसे सुख, दुःखनिद्वत्ति 
प्रद्धति । सुखादिके इच्छावश हो मनुष्य प्रहत्त होते हैं। 
गौतमने प्रयोजन भा कोई विभाग नहो' किया। गदा- 
घरने मुक्तिवादमें गोण और मुख्ये भोदसे दो प्रकार का 
प्रयोजन माना है । 
अभिलषणोय विषयञ्चे सम्प्राढ्ककै जेंसा जो विषय 
अभिलषणोय होता है उसे गौण भर तदतिरिज्ञ केवन् 
' अभिलषणोगय विषयको मुख्य प्रयोजन कइते हैं । जो जो व- 
का स्वभावतः इष्ट है, ब्दो मुख्य प्रयोजन है, यया-सुख 
और सुखभोग तथा टुःखनिष्ठत्ति। किन्तु जो खमावतः 
-इष्ट नहों है, सुखादिका जनक हो कर इष्ट होता है, 
'बह गोण प्रयोजन है, यथा-भोजनादि, खभावतः 
'भोजनादिकी इच्छा नहीं छोती। भोजन सुखजनक 
बा ज्षुधादिजिनित दुःखनिद्वत्तिजनक होनैहे कारण 
भोजनको इच्छा इमा करतो है। 
इृष्टान्त--प्रकत विषयको इड़ोकरणाथ जिस प्रसिद 
स्थलका उपन्यास शिया जाता है, उस स्थलको इष्टान्त 
'कंचते हैं , अर्थात्‌ लोकज्ञ तथा शास्त्रश् ये दोनों जिस 
विषयका खोकांर करते हैं, उसो झा नाम दृष्टान्त है। 
इस पत्व॑त परं अग्नि है क्योंकि वहां धूम देखा जाता 
ह, जहां जहां धूंम रहता है वहां वहां घरिनिं रहतो है। 
जँ से, रन्धनग्राला, यहा पर रन गाला यहो दृष्टान्त पद* 
` बाँच है। 
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सिद्दान्त-अनिश्चित विषया शास्त्रानुसार निर्णय 
करनेक्रो सिदान्त कहते हैं। यत्रा,--सुति किस प्रज्ञार 
होतो है १ इस तरह जिज्ञासा करने पर “तत्वज्ञान चोनेसे 
सुत्ति होनो है” ऐसा निश्चित इुआ । यइ सिद्दाःत चार 
प्रकारका है--प्तव तन््, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अ्भ्य्‌_- 
पगम । जो विषय सभी शास्त्रॉमिं खोकतत इमा है इस 
प्रकार विषय खोकारका नाम सव तन्त्रसिद्धाग्त है। 
जी से, परघनापइरण, परखोस' सग आदि दोष सब तो- 
भावमें अकत्त व्य है, फिर दोनजे प्रति दया प्रथति सलाम 
सभो शास्त्रोंगे अभिमत हैं, इसीको सत्र तन्त्रसिद्ार्त 
कहते हैं। जो विषय थास्त्रान्तरपस्मत नहीं है, ऐपे 
विषयत्रे खोकारको प्रतितन्वसिदान्त कदत हैं; अर्थात्‌ 
जो एक शास्रप्तिद्ध है किन्तु अन्य ग्राखविरुद्द, बहो 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त है। यथा, दन्ट्रियक्षा भोतिञ्ञत्व सांख्य 
शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन न्यायशास्त्र सगत चे; अतएव 
यह प्रतितन््रसिद्धान्त इग्रा। 
एक पदार्थ के सिच कोने पर उसै आनुषक जिस 
पदार्थको सिदि होतो डे वह अधिकरणसिद्धान्त है। 
यथा, इन्द्रियक्नो नाना सिद्धि द्वारा इन्द्रियसे सिन्न 
आत्मरूप एकन्नताओो सिद्धि हुई है, यहो अघिञ्जरण- 
सिद्धान्त है। जो विषय साचात्सबमे नद्दो' कहा गया 
अथच उसका घस कथन दारा प्रकारास्तमें खो शार किया. 
गया है, उवे अभ्यू पगमसिद्धाश्त कहते हैं । यथा, गौतम - 
ने मनको साचात्‌ इन्द्रिय नहीं बताया है, अथच सन७ 
को सुख साचात्कारादि करण स्वोकार कर प्रकारान्तर- 
में इन्द्रिय कहा हैं । | 
अवयव -विचाराङ्ग वाञ्चविशेषगी अवयव कहते 
हैं। अवयवके पांच भेद हैं,--प्रतिन्ना, चेतु, उदाहरण, 
उपनय और निगमन । इस पञ्चाउयवरी न्यायं 
कहते है। ा 
` प्रंतिशा--जिस विषयका व्यवस्थापनं करना होगों, 
उस उपन्यासको प्रतिज्ञा कहते हैं, यथा--पंवत पर 
वहक्चित्रे साधनाथ 'पव तो वञ्िमान्‌" श्र्धात्‌ पर्वत पर 
अग्नि है इत्यादि वाक्यं । 525, छ 
इतु=क्िस हेतु पर्व त पर वाळ है, इंस जिहासां- 
रासाथ तेदनुंमापंक्ञ हं तुंआ जो उपन्यास है, उंसे 
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हतु केहते हैं; भर्थीत्‌ साध्य साधन कारनेशे लिये 
प्रयुता लिड् वाकय॒ता नापर होतु इ । जं से-उस जगह 
` 'घूमात्‌' भ्र्थात्‌ ष,मह तु इस वाप्र्ः उपनाव इ । 
यह हेतु दो प्रकारका चे -भन्वयो चौर व्यतिरेको 
पर्वत पर घम रहनेसे वह कों रहतो इं? इस 
आशङ्काके निवा\णाथ जिस जिम स्थान पर धूम रहता 
हो उश उशी खान पर वहि रहतो छे। यथा 
रम्थनंशाला इत्यादि वाङ्ग प्रयोजनको व्यतिरेको उदा- 
रण कहते हैं। 
१। प्रतिशा। 
घहेसान्‌ है । 
२। होतु। ध,म होनेके कारण । 
-२।- उदाहरण । जहां जहां घुम है, वहां वहां 
वहि है । जसे पाकशालादि। 

. उत्ता उदाहरण वागप्र दरा वहिविशिष्ट पव तरूप 
साध्यत राधं पाक्रशालादिरूप दृष्टान्तका `घ,मवच्वादि- 
रूप साधम्य वा एक रूपभाव होनेंसे यहां पर अन्वयो 
इतुःइभ्रा है । ॥ 

व्यतिरेको होतु--फिर पूर्वोक्त शङ्वानिराकरुणाथ 
जहां बहि नहों रहती, वहां घम भो नहों' रइता। 
यथा““पुष्करिणो इत्यादि वाफ्यप्रयोगको ब्यतिरिक् 
उदाहरण कइते हैं। अर्यात्‌ जो नायब अन्तगत 
उदाहरण वाक्य धरा साध्य-है और इष्टका ये धम्य 
कता बिरुइरूपता बोधं होता है बछ-नयायान्तग त हो तु 
वाक्यको वातिरेकी इ तु कहते 
१। प्रतिज्ञा। पत्र तपर वहिंहै। - . .. 
२। इतु। .धम चोनेके कारण । 
२। उदाइरण। जहां धम नहीं है, वहां वहि 
भदौ है। यथा-हुट, जलाशय प्रसरति । 
इस उदाहरण बॉय दारा पर्व तरूप पक्ष (: बाहा 
अभाव . प्र॒ति . विरुद्धधम. )-का कुदे बोध होता है, 
,भतएव यहां पर धप्रतिरेकी चतु इश्रा है । 
_ साध्य दृष्टान्तकां एकरुपता कप साधम्य निवन्धन अन्वय. 
६तिरेक कंव्पना प्राचोन सङ्गत है। इस पर नवा लोग 
क्रइत दै किनयायके अन्तरगत उदाइरण वाङ हारा 


केतु भीर साध्य ( छिक्नी +५. न्तस इच ह, 


पर्वत पर वहि हो वा पवत 


` बगराज्ञि बोध होती है, वहो नयायान्तगत इ तुवां 


अन्वयो इ तु है। (दो वसुप्रांकै एक साथ रहने को अन्वथ- 
सहचार, अभावद्यज्ञे एकत्रावस्थान शो वातिरेक-स हइ चार 
शौर उसे इस सहचारद्दय नियत वा प्रवाभिचारो 
चोनेसे उसे क्रप्रणः प्रन्वय ओर वरतिरेकवयासि ऋते हैं|) 
- पूर्वोक्त जिस जित स्थान पर घुम हैं वहां वहां वहि है, 
इस उदाहरण. वाक्य पे घूमरूर हेतु ओर वहि.नदूप साध्य" 
के अन्वय प्रहचार ` वा धूममें वहि,नको .. अन्वय ग्याप्ति का 
बोध इभा, अतः तत्नत्य देतुवाका अन्वयौद तु इभा । 
जिस वाक्च दवारा छंतुसाध्यने. वप्रतिरिकसह चार वा 
वग्रतिरेक व्राम्षिक्ञा बोध होता है, वह न्थायान्तर्गतत 
च तुवाक््य वानिरेक चतु है mS 

. -उपनय-पच्षमें इतुबोघक्ष वाक्यञ्चा नाम. उपनय 
हो । -वप्रतिरेको. उपनयको जगह भो इ तुके अभावका 
अभाव दोनेये प्रकारान्तरमें इ तुका.बोघ होता. है ।--यह 
उपनयो दो प्रकारञ्चा है, अन्वयो और . वप्रतिरेको | 
अन्वयो यथा 

जहां जद्द बहि.न है, वहां ध म.है। ज से-पाक” 

गाशा | व्यतिरेकी यथा-जहां वहि.न नहीं है, वहां 


धूम नहों है.।. जेसे हुदादि | 


निगसन- हेतु कथन इरा प्रतिज्ञावाक्यके पुनः कथनको 
निगमन क्रइते हैं, अथात्‌ यथाय में प्रक्ततसाध्यन्े - उप” 
स हार वाक्यका नाम निगसन ै।- जे से तस्मात्‌ बहि- 


` मान्‌' अर्थात्‌ उस ह तु पत्र त पर वहि है, इत्यादि व्राक्य । 


'निगमन-ग्रतएव घूम है इसोषे पर्वत बहिभान्‌ ै। 

अनेक नवप्रनेयाथिक उपनय ओर निगमन वाष्थार्थ - 
बोषऐे भो वग्नाप्तितानका स्रीकार. करते हैं-ओर-पवत 
ऐे शब्दसे जडि नवप्रप्यवान्‌ इत्यादि. अथ _ लगाते हैं । 
थे सब विषय भोर भो .. सूच्मातिसूनच्मरुपते सवययायमें 
आलोचित हुआ है । 

यहाँ प्र बइतोंकोी ग्राशइ] चो सङ्गतो है कि अन्ध” 
दाग निकगण ( वै दान्तिक ) -उदाइरण, उपनय.. शोर 
निगमन ये तोन प्रकारके अवथत्र खोकार करते : हैं और 
ये हो तोन ग्रवयव उनके.सतसे न्याय हैं.। वे मोतम ज्ञा 
मत पञ्चावयव खौ तार नहों करते। गौतमने पद्मावयव 
को स्ोपइ किया है, इस सम्पन्धमे चिन्तामणिकारं 


न्याय 


प्रखुतिने ऐको युक्षि दो है। पहले देखना होगा कि 
न्यायका प्रगोग फगें होता हैं ? इस विषधमें सभी खोकार 
करेगे कि किसो विषयमें सन्दे इ उपस्थित होने पर उपे 
टूर करने लिए तत्तप्रश्रःधीन न्यायक्ञा प्रयोग भा 
करता है; अतएव यह देखना उचित है कि किस प्रकार 
"खरे न्यायका प्रयोग होता है। यथा--परवत पर 
अस्निका स'शय होने पर वहां प्रग्नि है वा नहीं ? ऐमा 
प्र होता है। । 

. इसके उत्तरमें यदि कहा जाय किजहां धूप है 
वहां वहि है, तो प्रश्नकारोका इस वाञ्च दारा स शश 
दूर नहीं होता, इस कारण अजिक्षासित दोषरूप अर्धा- 
न्तरग्रस्त हो जाता है। अतएव इस प्रश्ने उत्तरमें पहले 
तुम्हे' ' कइनपरद्रोगा कि पत्रत पर वहि है। पोछे यहि 
है, इसका प्रमाण क्या? इसके उत्तरमें यह्ध कहना 
पड़े गा कि धम होनेके कारण । पोछे धूम दोभेके कारण 
वहि रहे गो, उसोका क्या प्रमाण दे? तव कइना होगा 
` कि जहां धूम है वहां कह है। धूम रइनेदे वहि 
अवश्य रहतो है। यथा--पाञ्चग्राला। अतएव प्रश्नाघोन 
प्रतिशादिक्रमसे हो वाच्य प्रयुक्त छ्या करता है, इष 
कारण नै यायिकीने प्रतिन्नादि पद्म अवयवो दो न्याय 
माना है। 

- वाल्यायन-भाथसे माज्न, होता है कि कोई कोई 
दश प्रकारका प्रवयव खोकार करते हैं। पूर्वोक्त प्रतिशादि 
पाँच प्रकार ओर जिज्ञासा, संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन 
तंथा स'शयव्युदास ( सं ग्रय-निद्ठति) यह दश प्रकार 
न्यायावयव है। गोंतमने प्रतिशाद पञ्चवाक्यको हो 
निर्णे तबग्र भ्रथ के निर्णय विषयमै समर्थ वतला कर 
उत्त पद्मवात्रयकों हो न्यायावयव खोकार किया है। 
जिशासा प्रद्धति परम्पराक्रमसे निशेतव्य भ्रथ के 
निर्णय विषयमें उपयोगो होने पर भो खत: ताथ अथ- 
निग यमें समथ नहीं होतो, इस कारण जिशासादि पञ्चः 
को न्यायावयव नहों माना चे। 

“कोई कोई उदाहरण ओर उपन्य इन्हीं दोको 
न्यायावयव मानते हैं; ककि यो दो साध्यसिद्धिके 
उपयोगी हैं। ध्याहिपक्षपप्त तादि निण य द्वारा निर्णे- 
बय भथ का निर्णय करता ह। इत्यादि रुप नप्रायाव- 


३द$ 


यवते स'ख्याविषयमें और भो भ्रनेश मत हैं। गीतमनेः 
न्यःय्ञा पञ्चायत खोकार किया है, इम कारण पञ्च" 
वयवका विषय हो लिखा गया, श्रन्यान्य मतका विषय 
आलोचित नहों हुआ । 

तत्री--प्रापत्ति विषयक्नों तह कहते हैं। यथा-- 
पर्वत पर यदि वह नहीं रहतो, तो वहांसे धूम्रा 


` नहीं निकलता, क्योंकि धूम वहम्याप्य है। गोतमने 


तक कर कोई विभाग नहो' किया, किन्तु अन्यान्य नगरा 
यिश्ञॉने इपे ५ अ णियोंमें विभत्ता किया है ; आत्माश्व: 
अन्यान्या स्य, चक्रक, अनवस्था पीर प्रमाणवाधिताय- 


' प्रसङ्ग । 


निय -अ्रसन्द्ध ज्ञान हो निर्णय है, भ्र्थात्‌ 
विवेचना करके पत्र और प्रतिपच द्वारा जो प्रर्थावधारणं 
होता है, उसे निण य कहते हैं। | 

वाद्‌-परस्मर जिगीषु न हो कर केवल प्रझत विषयः 
के तत्त निण याथ वादो ओर प्रतिवादोके विचारको 
वाद कहते हैं, अथात्‌ प्रमाण ओर तक दारा खपच 
साधन और परपच्षटूषणपूव क सिद्दान्त अविरोधो पञ्चाः 
वयवयुद्वा वादो और प्रतिवादीको उलि तथा प्रस्युलि 
कथनको वाद कचते हैं। यहां आगइग हो सकतो है 
कि वादो झोर प्रतिवादो दोनोंका वाक्य किस प्रहार 


'प्रसाणतर्कादिविशिष्ट हो सकता है? इसका उत्तर 


यशे है कि लक्षणस्थ प्रमाणादि शब्दका अथ जो दै, 
वहो समभना होगा। यदि मनुष्य स्त्रमवश प्रमाणांभास;, 
तर्काभास, सिद्दान्त और न्यायाभासका प्रयोग करे, तो 
विचारको वादत्वहानि होतो है। 

वादविचारमें सभीको श्रधिशञार नहीं है। जो प्रत 


_ विषयके तक््वनिण येच्छ,, यथार्थवादी, वच्चक्तादिदोष- 


शून्य, यथा क्रालमें प्रकतोपयोगो कथनमें समर्थ हैं, जों 
सिदान्तविषयक्ा अपलाप नहो' करते तथा युक्तिसिहः 


_ विषय खोकार करते हैं, वे हो यथाथ में वादविचारन्ञे 


अधिकारी हैं। 

किन्तु विजिगोषावशतः मनुष्य यदि प्रमाणादि क 
कर प्रमाणभाषादिका प्रयोग करे, तो बहन वाई नडी 
होगा! तक्तनिण॑यके लिये वादप्रतिवाद हो चाद 
लक्षणका छक्ष्य है और निञपत्त हढ़ करनेके लिये हेतु 
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र 
i) 

१८८ 
शरण जा भ्रधिक्ष प्रयोग युवा होनेसे वादबिचारको 

जगह भ्रवयव शा आधिञ्च दोषावह नद्दो' हो । उदाहरण 


वा उपनयरूप भ्रवयत्प्रयोग नहो करनेसे प्रक्कताय सिद्ध 
नहो' होता, इस कारण लक्षणसूत्रद्य पञ्चावयत्र शब्द 


~ न द 
हारा न्य नावयत्रका हो प्रतियोध किया गया इ, अधिका 


वयवञ्चा नहो । लचणसूत्र्च पञ्चावयवधुत्न इ ग्द 
दारा उेल्वामासका निराश घोर सिहान्तदिरोतो शब्द दारा 
अप्रसिद्धान्तका सो निराश किया गया है । हत्वाभास. 
निग्रहस्थानान्तग त होने पर मो हेत्वाभासका एथगभिः 
चान किया गया है। इस विषयमें हन्तकार और 
वात्ति ककार आदिका मत इस प्रकार है। 

“बात्ति कक्षर-वादमें कथनोय कोनेके वाण हेत्वा- 
भास हा एयगमिधा त इआ है, बह बात खोकर करने 
पर न्य,नाधिक भ्रपमिदान्तादि और वादमेंकसुनोय्र होने- 
से ऽका भो एथगभिधान किया जा एकता क अत 
एव विद्याप्रस्थानमंदक्षापनाथ हो हेत्वाभास एथकःरूपसे 
कथित हुआ है। 

दत्तिकार—निग्रइस्थानॉन्तग त हेत्वाभासं कथनसे 
हो दिद्याविषयका भेद जाना जा (स्रता है,„इसोसे 
डरेल्वाभासके एयक. उपादानकी कोई आवश्यकता नहौं । 
इस प्रकार वात्ति कके प्रति दोधारो? .कंरके अन्यरूप 
मोमांसा की गई है। भाष्यकारक्षा मत हो युक्तियुक्ता है, 
इस कारण यहां पर अन्य मत पर विदा! नहो किया 
गया । 
जल्प-प्रमाण, तक, छल, जाति और निग्रस्थान 
हारा यथायोग्य खपच्चसाधन ओर परपक् प्रतिषेधयुक्त 
वादी तथा प्रतिवादोको उक्कि और प्रत्य निको जल्प कहते 
हें । जल्प विचारबिजिगोषावशतः हुआ करता है। इस 
- जब्स प्रमाणाभास, तक्राभास और अवयवाभास हुआ 
करता है। छपच्चसाधन भोर परपच्प्रतिपेधरूप ॒ 
इयकोठत्ति प्रत्य.क्ति हो यथाथ में जर्पपदवाच्य है | 
ग्तिणडा-सख्रपक्त साधनरहित परपच्षप तिषोधक 
जब्पक्रो हो वितण्डा कहते हैं । 
इेलाधास--प्रक्तबिषयका वासवि साधन नशी 
होने पर भौ आपाततः प्रकतविषयत्ने धाधनरे आसा 


: न्याय. 


इसका साधारण अथ यह है कि असाधक वा टुष्टड्ेतु- 
को हो हेल्वाभास कहा जाता है । जिसका ज्ञान होने 
पर प्रक्षत अर्थको सिदि नहों' होती, उसे: अनुमितिः 
विषयर्म दोष कहते हैं। यह दोष ५ प्रकारका है, . 
व्यभिचार, विरोध, प्रकरणसम, अछिद्धि ओर कालात्यय । 
दोष ५ प्रकारका शोनेसे दुष्हेतु ( इल्वाभास ) भो 
प्‌ प्रकारका है, यथा सञ्चभिचर, विरुद्ध, प्रकरणसस, 
सिद ओर अतोतकाल। 

व्यभिचार पीर श्रव्यभिचार-हैतुमें साध्यको व्याप्तिका 
अभाव रह कर साध्यभावकी व्याप्तिकं नहो रहनेको 
व्यभिचार ओर व्यभिचारणयुक्ञ हेतुको भ्रध्यभिचार कइत. 
हैं। यथा पर्व त पर धूम है, वहि होनेके कारण; यहां 
पर धूम साध्य ओर वहि हेतु है। धूमशून्य भयोगोलकर्में. 
( लौइपिण्ड ) तथा धूमयुक्क पर्वतादि पर वहि इ, 
चत वहिमें धूम वा धमाभाव किसोको भौ व्याध्ति नहों' 
है । अतएव ६ूमशून्य स्थानमें स्थिति और धूमयुत्ञा रुथान- 
में स्थिति, इन दो सिदतिरूप साध्य घौर साध्याभाव 
वाप्षिका अभाव हो वहिमें घ.मक्रा वप्रमिचार च एवः 
वाभिचारविशिष्ट वह सवप्रभिचार हो । इसका तात्पय 
यह कि ध सत्ते रहनेसे वह प्रवश्य रचतो है, किन्तु 
वहिक रहने पर जो ध,स॒ रह गा, सो मदो; घुम रह भी 
सकता इ ओर नहो' भो रह सकता हो । पर्व तादि पर बहि 
हेतु धूम चैं सहो, लेकिन अयोगोचकमे घूम नहो' हो 
इसोसे यह वप्रमिचार हुआ। वप्रभिचारवा ज्ञान गहने 
पर पच्में साध्यवप्राप्यह तु ज्ञानरुप लिङ्गपरामशः नहीं 
हो सकता । इस कारण प्रकृताथ मिदि नहो' दो 
सक्तो । सुतरां वप्रभिचार दोष इस्रा । 


विरुद्ध--जो प्रकतसिद्दान्तका विरोधी है उसे विरु 
कहते हंत : , 


प्रकरणसम वा सत्रतिपक्ष-तुल्यबल पराम कालीन 
पर छर: विरुद्द भथ साधने निमित्त तुल्य बलस योग इ/रा 
प्रयुत्त इ तुइयको सःप्रतिप्ष कहते हैं। एक पक्का 
कइना है कि शब्द रूपादिओी तरह वहिरिन्द्रियग्राह्म 
होनेहे कारण अनित्य है; फिर दूसरे पक्का कहना हे, 


. कि शब्द ग्राकाशादिको तरह स्पश शूनय है, अतः वह 


जिसका बोध होता दद ड्य ब.लाभाप कहते हैं।॥ सर्द n विसिः bly ०० जिस समय अन्यतर पच्षमें त्वा 


न्याय 


भासादिका उद्भावन नहो' होगा, उ समय वहिरिन्ट्रिय- 
ग्राह्मव एव' स शूनप्रत्वरूप इ तु इ।र। परस्पर विरदाय 
साधनमें समानजलयुक्क होनेंसे सत्प्रतिपक्ष होगा ¦ किन्तु 
अनातरपच्चम तर्जाटि द्वारा वलझा आधिक वा दत्वा" 
भासादि द्वारा न्यूनता होनेडे सप्नतिपच्च नहो' दोगा। 
परस्पर विरुद्धाथ साधनक्ले निमित्त प्रयुता होतुदयको 
अदुष्टता नहो हो मक्रतो, इस कारण ुत्रतिपक्षको 
जगह उत्तरकालमें जिछ पक्षमें जे मा च जाभाष उद्भावित 
होगा वह पत्नोय इतु वैसा हो इत्वाभास इ.रा दुष्ट 
होगा। यदि वादो प्रतिवादो भअथवा मध्यस्थ किसी पच्चमें 
इ त्वाभास उद्भावन न करे, तो उस समय इ तुका दुष्टत्व 
वयरहार नहो होगा। 
असिद--साधयशो तरह हतु यदि पच्ञमे अखिद 
वा अनिश्चित हो, तो उषे भ्रसिड कहते हैं | यथा--झाया 
द्रव्य, गति होनेके कारण, यहां पर छाया पक्ष है और 
ट्रव्रमावसाधा गति इं तु है । श्र्थात्‌ यां पर गतिको 
डतु करम छायाका द्रवप्रत्न थिद्य किया गया है । किन्तु 
ने यायिकफे मतसे छायामें द्रवप्रभाव ( द्रवप्रत्व ) जसा 
सिद हे, वैसा हो गतिम्क्वभो असिद वा अनिश्चित 
है, चत; इस प्रकार इतुका नाम प्रसिद्ध वा साध्य- 
गम दे। 
कालातोत वा वाघित पचते साध्यरसत्ताका काल अतोत 
होनसे पक्तमें सांधासाधनके लिये हंतुको कालातोत 
` कहते हैं । जिसका एक देश निजञकालके अतोत होने पर 
अभिहित होता है; उसो इतुका न'म कालातोत ४ । 
छल- वत्ता जिस श्रथ तात्पय से जिस शब्दका प्रयोग 
करता इ उष शब्दका व सा अर्थ ग्रहण न कर तद्दिप- 
सेत-अथ को कल्पना करते इए मिष्या दोषारोप करने- 
को छन्त कहते हैं। वाद्वाक्यको अर्थान्तरकल्पना अर्थात्‌ 
वल्लाके अभिप्रायसे अनाथ वा तात्पय को कल्पना कर 
बाद्वाक्यके पत्याख्यानको छल काइते हैं। यथा--मैं 
इरिका पसाद खाता इ'। यहां पर घरि शब्दका विष्णुः 
रूप तात्प्रय न ग्रहण कर वानररूप अथ को कल्पना करके 
उसका तिरस्कार करना, यहो छल च । यह छल तोन 
प्रकारका छ, वाक कल, सामा नप्र छल, उपचार छल । 
अनेकाथ शब्द. प्रयोग करनेसे वादोके अभिः 
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पेतार्थ भिन्न अथोको कल्पना करके वादिवाक्य 
प्रत्याख्यानको वाकूछनन कहते हैं । यथा--समागत 
वप्रक्ति नवकस्वलधारो', यद्द वादिवाउय सुन कर प्रति- 
वाटो कहता है, इसत्रे एक कम्बल है, नो कम्बल कहां 
है? यद़ो प्रतिवादीका वाका वाक. छल है। नवक्रस्बल 
शब्दसे न तनकम्बल मरोर ८ कम्बल ये दो भ्रथ हो सकते. 
हैं, +न्तु वादोने नशब्द नूतन! ऐपा अथं लगाया 
है, पर पतिवादोने उत अथं का परित्याग कर ८ सख्या. 
ऐसा अथ किया है। यहां पर प्रतिवादोने जो वांदीजे 
वाकप्रका दूसरा अथ लगाया वहो वाक छल है । 

सन्भवपर सामानयतः अर्थाभिपायसे भ्रभिडित बादि- 
वाके असन्भव अर्थ को कल्पना करके सामानप्रधम का 
कदाचित्‌ अतिक्रप निवन्धन वादिवाकप्रपत्याख्यान्नको 
सामानप छल कहते हैं। यथा-वादोने कइए ब्राह्मण 
विद्दान्‌ होते हैं! इस पर एतिवादो बोला, ब्राह्मण यदि 
डिद्दान्‌ हों, तो ब्राह्मण शिश भो ब्राह्मण डोनेके कारण 
विद्दान्‌ हो सकते हैं, किन्तु वेसा नहो' होता, सुतरां 
तुम्हारो बात मिथ्या इ । 

अभो देखना चाहिये कि वादोका अभिपाथ कया 

था, उसका अभिप्राय था कि सामान््रतः ब्राह्मणमें विद्या 
सम्भवपर दी । प्रतिवादोका कचना हे, ब्राह्मण होनेसे 
हो विद्वान्‌ होगा, वादिवाङ्प्रनि ऐसे असन्भ,त-अथ को 
कल्पना कर विद्दान्‌ भिन्न भो ब्राह्मण होते हैं, अतएव 
ब्राह्मणत्वरूप पामान्प्रधम विद्याका अतिक्रम करता हो; 
इस कारण ब्राह्मणका विद्दान्‌ होना सन्त्र हो, अतएव 


इस वाकप्रमें पृतिवादौने सिध्य/त्वारोप किया हो, सुतरां 


प्रतिवादोका उक्त वावर यहां पर सामानय छल हुआ |. 
शब्दके वाकः ओर लाचणिक भढ्से अथ दो पकारः 
का हो। इनमेसे एकतार्थामिपायसे वादोके शब्दप्रयोग 
करने पर भपराथ को कल्पना कर वादिवाकज्ने प्रत्या- 
ख्यानको उपचार छल कहते हैं । जे से--वादोने कहा, 
'मेरा मित्र गङ्गासँ वास करता चे,” इस पर प्रतिवादो 
बोला, तुम्ह.रा मित्र गङ्गाके किनारे रहता हो, इस 
कारण तुम्हारो बात मिथ्या इ । अब यहां गड़गके दो 
अथ गत हैं, प्रथम वाव पका अथ गङ्गाजन और दितीय- 
का गप्ठातोर । वादोने लक्ष्यार्थाध्षिप्रायस्े वाकप्रका प्रयोग 
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किया इ। शकराय ग्रहण कर प्रतिंवादोने उसका 
प्रत्याख्यान किया है । 
` जहां शब्दके शततिमेद वा लक्षणभेदसे शब्दाथ अनेक 
प्रकार होंगे, वहाँ वाज छत और जहां शक्तिलत्तणमदपे 
शब्दाथ भनेक प्रकार होंगे वहां उपचारच्छत्त होगा। 
वाक छल चौर उपचारछलमें केवल इतना हो प्रमद ६ । 
`. . जाति-वशत्तिनिरपेष्त किसी साधम्यं वा वँधम्य 
द्वारा परप खण्डनङो जाति कहते हैं । इस 
जातिका दूधरा नाम स्वव्याघातञ्ञ उत्तर वा असदुत्तर 
भो ड । ` भ्रसदुत्तरको भथात्‌ वादिकत्त क स'स्था- 
[पत मत दूषणमें असमश्र अथवा निज्ञमतका 
इानिजनक जो उत्तर हो उसे जाति कहते हैं। यह 
जाति २४ प्रकारको इ । यथा--साधम्यं सम, वं धम्य - 
सम, उत्वाष सम, अपक्ष धम, वणय सम, अवर सम, 
विकल्पसन, साध्यसम, प्राप्तिषम, अप्राह्षिसम, प्रसङ्घप्तस, 
प्रतिदृष्टान्तम, अनुत्पत्तिसम, स शयसम, प्रकरणसम, 
अह तुसम, भर्थापत्तिसम, भ्रविशेषएम, उपपत्तिसम; 
उपलब्धिसम, भ्रनुपलन्िसम, नित्यएम, अनितासम ओर 
कायसम। * 
` १। शाधम्य सम--वप्राप्तिनिरपेत्ष स्थापनाइ तुको 
वसुक्षा साधम्य मात्र ग्रहण कर स्थापनार्थ विपरोताथ के 
आपादान वा प्रसप्ज्ननको साधम्य सम कहते हैं ।. यथा- 
घटवत्‌, प्रयत्ननिष्पत्न ्ोनेके कारण शब्द अनित हो। 
इस पर प्रतिवादोन कहा, यदि घटका धम प्रय्न निष्प- 
चत्व होनेसे शब्द अनितर हो, तो आक्ाशधम' स्पश - 
शून्यत्व भो शब्दमें हे, इस क!रण शब्द भो निता हो 
सकता हो, यह प्रतिवादि-दत्त आपादन हो जाति हो । 
इस प्रकार सभो जगह जाति दोगो। वादिवाक्यका 
सादृश्य ग्रहण कर वादिवाक्य खण्डनमें उद्यत होनेके 
कारण वाद्पक्तखण्डन दारा निज पच भी खण्डित होता 
है, सुतरां जाव्युत्तरको ख़ब्याघातक उत्तर कचते हैं। 

२ । वंधग्य सम--व्यान्निनिरपेक्च ` वं धम्यं मात्र 
ग्रःण कर प्रतावस्थानो वेधम्य॑सम कहते हैं। यथा- 
जो जो निता नहीं है, वह प्रय्न निष्पन्न नही” है, 
जे से, भाकाथ। शब्द प्रयलनिष्पत्र है, सुतरां शब्द 
अनित्य है। 


न्याय 


। ¦ आकागमें व धम्प प्रयल्लनिष्पन्नत्व चोनेके कारण शब्द 


| 
| 


अनिता हो, तो अनितर घटव धम्यं स्मरथ शून्यत्व होने मे 
कारण शब्द नितप होगा । प्रयत्न निष्पन्नरपटा् सावयव 
होता है। यथा-घट, शब्द सावयव नहो है, अतएव 
घटवत्‌ अनिता नहो' है। 

३। उत्कषं सम-दृष्टान्तसाधम्य मात्र ग्रहण कर 
पत्तमें साध्यतर दृष्टात्नघम के आपादनको उत्कष सस . 
कहते हैं। यथा--प्रदि घटधम प्रयत्न निष्पन्न होनेके 
कारण गर्‌इ घटडत्‌ अनित हो, तो घटत्रत्‌ रुपत्रान्‌ 


दोगा । 
४। अपकषं म--ट्ट'न्तसाधम्यं ग्रहण कर पन्च 


: पक्षठ्त्ति के भ्रभावापादनको भ्रपकष मम कहते हैं । 


यदि घटपर्मा प्रयत्न निष्पन्नत्व -होनेके कारण घटवत्‌ 
अनित्य हो, तो घटवत्‌ असख्रादण ' अवणेन्द्रियका श्रगो- 
चरं ) होगा । 

प्‌ | वण्य सम--पक्षाधस्य आदान कर दृष्टान्त पक्ष- 


. वत्ति सन्दिग्ध साघयातत्तादिके आपादनको वणय मम 


कहते हैं । 
६। रव सम-टृष्टान्तसाधस्य ग्रहण कर दृष्टान्त 
पत्तमें अत्रण त्वके अर्थात्‌ ट्टान्तघम 'निश्चितरुपमें साधय 


वतत्वादिक्े आपाट्नको श्रवण सम कहते हैं । 


' ७। विकल्यसम-हो तुविशिष्ट दृष्टान्तका धर्म नाना 
प्रकार होनेकै कारण तत्साधस्यप्रयुत्ता पच्चमँ नाना घम के 
आपादनको विदादपसम कहते हैं | 

८। साप्यसम--पत्त शोर दृष्टान्तका साधम्य ग्रहृण 
कर लिक्षविशिष्ट पक्तको तरह टदृष्टान्तके साधनोंयात्व- 
आपादन मो साध्यसम कहते हैं । 

इस प्रकार और सभोत्रे लक्षण ओर उदाहरण लिखे 
हैं, विस्तारके भयसे तथा ये सब लक्षण दुर्वोध्य होंगे यह 
सोच कर उनका विवरण नंहो' लिखा गया । 

निग्रइस्थान-प्रतिज्ञात विषयमें प्रतिवादीके दोष 
दान करने पर उस टोषके उद्दारमें अंगक्त हो प्रतिन्ञातः 


' विषयमै परितयागादिरूप पराजय जो कारण है उशी: 


का नाम निग्रहस्थान है। अर्थात्‌ जिसने द्वारा निग्रद 
हुआ करता है उपे निग्रहस्थान कहते हैं । प्रक्ृताथ 


इस पर प्रतिवाहीने, कहा, दिऽ तितं र विपरीत ज्ञान तथा विचाय 


न्याय 


विषयका भन्नानसूलक हो वादो निण्टरीत इम्जा करता 
- है, इस कारण ताट्टशविप्रतिपत्ति (विपरोत ज्ञान) अप्रति- 
पत्ति अज्ञान इरा सभो-निप्रदृस्थानफो ग्रनुखत जानना 
-होगा। सहो कारण है, शि गोतमने विप्रतिपत्ति .प्रौर 
ब्रप्रतिपत्तिको निग्रइ्थान वतलाया है।. यह निग्रहः 
स्थान २२ पञ्चारका है। यथा प्रतिज्ञा डानि, प्रतिज्ञा विरो घ, 
-प्रतिज्ञास' न्यास, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरय क; भविज्ञाता- 
थ क, अपाथ-क अप्राप्तकाल, न्यून, अधिक, पुनरुक, 
-अननुभावगण, अज्ञान, अप्रतिभा, विप, मताजुन्ना, 
पथ नुयोज्योपे चण, निरनुयोग, अपसिद्धन्त-और -चर त्वः 
-भास। सामान्य प्रकारसे बोध करनेके लिये दो- एक 
विषय दिये-जाते हैं। fe 
¬ -प्रतिज्ञाचानि-खद्ृष्टान्त्के प्रति दृष्टान्तघम - खोकार- 
-को प्रतिहाहानि कहते हैं। यत्रा-घटवत्‌ ` इन्द्रिय- 
ग्राहा होनेके कारण शंब्द अनिता है- इस - स्थापना 
'पर-प्रतिवादोने कदा, कि निता इंवप्त्वादि इन्द्रियग्राह्म 
होनेके- कारण- इन्द्रियग्राह्मल, अनित्व साधम. नहों' 
हो सकता । इस प्रकार दोषारोप करने पर -वादोने 
कहा; तब तो द्ववप्रवादि जातिवत्‌ घट भी नितप्र होगा । 
प्रतिज्ञान्तर--प्रतिश।ता्थ विषयका प्रतिषेध करने- 
है अन्यध॑म द्वारा प्रतिशाताथ के कथनको प्रतिशान्तर 
कहते. हैं। यथा=इन्द्रियणाइ होनेसे घटवत्‌-.-शब्द 
अनिता है। इस स्थापना पर. इन््रियग्राय द्रब्यलादि 
निता. होने वे इन्द्रिय ग्रा इय हो.अनित्यस्वसाधक् नहीं-हो 
.सकता, प्रतिवादोने इस प्रकार दोषारोय किया । इस पर 
` यादोने कहा, द्रव्यत्वादि बइुनिष्ठ है। किन्तु घट ओर 
.शब्द बहुनिष्ठ नहो' है। .अतएव. जातिकै साथ एकरूप 
नहो' होने वे घटवत, गब्द अनितप्र होगा; इतप्रदि। .. 
प्रतिशाविरोध-प्रतिशा प्रोर इ तुके विरोधको प्रतिशा 
विरोध. कहते हैं । ` यधा-घटा दिद्धा्य. रूपादियुण- 
व्यतिरिकमै घेटादिको उपलब्ध नहो' होतो । रूपादिगुण- 
<्यतिरेकर्में घटादिशो अनुपलब्धि होतो है। घटादिनिष्ठ 
रुपादिगुण भिन्नताका चनुमापक न हो कर. प्रतिषेधक 
होता है। इस कारण प्रतिशा भोर च तु परस्पर वरुद है। 
.. सोलह पदार्थाने. लचण लिखे गये। . इन. सब 
प्रार्थे. -तत्तशन होंनेसे आत्मंतत्तताद उत्पन्न 
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होता है । श्रात्मा जो शरोरादिसे एथग भूत. है. 
वह स्पष्टरुपरे प्रतोयमान होता है। सुतरां. शरो- 


रादिमिं आत्मत्ववुद्दिर्प मिथयाजान फिर उत्पन्न .नद्दो' 


होता । . इस प्रकार रोग ओर दोषक्ञा कारणखरूर उत्त 
मिययाइानते नित्त होने पर राग-ीर.दोषक उत्पति 
नहो होतो । -यदि राग-ओर, दोष- हो निच इुग्रा, तो 
उनका काय खूप कम आर अधर्तरात्म # प्र त्तिको पुन 
वॉर उत्पत्तिको सम्भावना क्या? फिर जब धम्त ओर 


अंधसः हो जन्म ग्रइणत्े सुलोभूत इञा है, तब घर्मा. 
धर्म के निद्वत्त होने पर जन्मादि निवस दोगा इसमें ओर 
आयय हो क्या ? सुख और टुःखत्ने आयतन खरूप शरो- 
` रादिके म्रभावमें तरबह्ञानीश्ने मरनके बाद फिर सुख वा 
दुःख कुछ मो उत्पन्न नहो” होता। 
.एक् हो समयमे निवत्त हो जाता है, उपो दुःखनिवत्ति- 


सुख ओर दुश्ख 


को मुक्ति काइते हैं।- 7 a 

प्रसाण ओर प्रसेयञ्चा विषय लिखा जाता है। प्रमाण 
द्वारा प्रम यपदाथ निरूपित होगा । न कुने 

गोतमने सोलह पदाथोंत्रे - विषयज्ञो वर्णना कर 


` परीचाका विषय कहा है। -स'क्षेपमें इसके विषयमें दो 


चार बात कइ देना आवश्यत्ञ है । न्यायदश-नमें: अनेक 
पदायों सो परोचाझञा विषय लिखा- गयाः है। किसो 
विषयको ख्रोकार करनेमें जो-मुलिका -उपन्यास किस 
जाता है, उसे उसको परोचा कहते हैं। जिस जिस 
विषयका-- स देह होता है उससे तत््तावधारेणत्ञेः लिये . 
परोचा इप्रा करतो है। - असन्दिग्ध विषयक्ों परोक्षा 
नहो' होतो।  प्रमाणादिते किसो किध स्थानमें जीँ 


“ संग्रय है वह अति स चेपमें लिखा जायगा ।- 


चार्वाकने एअ प्रत्य ो झो प्रमाण साना है; अनुं- 
मानादि समो जगह सत्य-नहों होता, इस कारण: खसे 
प्रमाण नहो माना है। यथा मेघोन्नतिदश नमें - हद्धि 
साधक अनुप्रान-प्रसाण नहो' हो सकता, सुतरां भ्रनुसान॑ 
भो-प्रमाण नद्दो-डै। क्योंकि अनुमान, विषयमें कभी 
सत्य-कभो मिथ्या और कभो परस्पर - विभिन्रमत-च्ोनेसे 
अनुमानादिमे प्रामाखस गय इच करता है। इसमें 
न्यायदथ नका अभिप्राय यह है, कि. प्रमाण हो अनुसान 
हे । सामानं मेत्रोर्नात देख कर ब्वष्टिसांधज अनुमान 
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प्रमाण नही है, मेघोत्नति विशेष दग न हो दृष्टिभाधन् 
“अनुमान प्रमाण है। अतएव सामान्प्र मंघोत्नति देख 
कर वष्टि मो अनुमिति मिथा हुई | अनुसितिके अ्रयोग्य 
स्थानमें जो अनुसिति को गई है वह अनुमाताका दोष 
है, अनुसानका फोई दोष नहो । जिस प्रकार साधन 
प्रक्ति विषयमें अनुमिति'ज्ञा तु हैं; यदि उसी प्रकार 
साधन द्वारा अनुसिति मिथ्या हो, तो अनुपानक्षा अप्रा- 

घान! कहा जा सकता है। भाविद्वष्टिन्भ्ननुमा नविशेषमें 
मंघोत्रति हो तु है, सामान्य मंघोन्नति हेतु नहो । 
सुंतरां रामानः से घोन्नतिदर्ण नजात अनुमितित्ते मिथ्या 
होने पर भी उससे प्रनुमानका अप्रामाण्यं नहो' हो 
सकता । हे 
गोतमने अनुमानप्रामाखहे सम्बन्धमेँ प्रतिकूलं तक * 
भात्रका निरास किया इ । गोत्रे परवत्तों न यायिकों- 
नै भ्रनुमानरामाणसके सम्बन्धी अनुकूल तक भी दिइ 
लाया हो । विस्तार हो जानिके भयसे वे सब मत सामान्य 
भावमें दिये गए हैं। i 
जीवमांब हो भविष्यत्सुखलाभते लिए ना^,प्र्रः 
के उपायका अवलम्वन किया करता इं । लेता ह' 
और सुनता ह इत्यादि अनुभव तथा अयोग्य विषय 
सुननकै लिए एव' हणविधव देखनेश लिए यल्ल किया 
करता ह । किन्तु वधिर अतय नेक लिएं शोर अन्धे 
“मनुष्य दे खनके लिए प्रय्न, करता। इसकां कारण 
. यह है, किं चिन्ता करत सव किसोको एक खरधे 
छोजार करना होगा कि वधिरके ग्रवणेन्द्रि 
खोर अन्त चेक्षुरिन्द्रिय नहो' हैं। इस कारण वह अपने- 
को अंयोग्ये समझ कर देखने वा सुनने हा यत्र नहो 
करता । अतएव यह खोक्रार :करना-इोगा कि वधिर 
भौर अन्धं अपनो इन्द्रियका अभाव जानता हो। प्रमी 
'देखंना चाहिए कि निज अवशेन्द्रिय वा चक्तुरिन्द्रिय 
प्रत्यक्ष प्रमाणक्षा अगोचर झोनेते कारण - उसका बोध 
अत्यच्षंसाण नहीं” हो सकता। "प्रतएव सेरे चक्षु 
क इस शांनमे प्रति अनुमानको ही 'प्रमाणं खोकार 
कैरना झोगा। ' पोछे न्न यायिंकोंने इत्यादि रूपसे 
बहतर युति दो है । 


वे शेविक कदेशो कतिपयू' पण्डितोका नाः, करिः £ 


न्यायं 


उपमान और शब्द स्वतन्त्र प्रमाण नदो. हो, अनुमानं 
प्रमाणत्ञे अन्तग त हो । जिस प्रकार स्प्रश्ञानवयतः पर्व त 
पर वहिंगा और गोसाहृश्य ज्ञानवशतः जन्तुविशेषका 
अनुमान इप्रा करता हे, उपो प्रकार उपमान अनुमानसे 
भिन्न प्रमाण नहों ह । 

` जो शब्दका स्वतन्त्र प्रामाण्य स्वीकार नहो' करते, वे 
कहते हैं, कि 'पझ अति सुन्दर है! ऐसे श्लान पर पहले 
पद्म भौर सुन्दर ये दो गब्द-खबण दारा पद्म ओर सोन्दर्य- 
का स्मरण होता हे । जिप प्रत्मर प्रत्यक्ष प्रमाणादि 


` द्वारा अप्रत्यक्ष पवरतमथप्य वहिंशो अनुमिति होतो 


हो, उसो प्रकार चेत्र जाता हौं इत्यादि प्रतप्रच्च शब्द 
दवारा अप्रत्यक्ष चै त्रगसनादित्ो अनुमिति इश्रा करतो 
हो | जिस प्रकार भनुम्तितिको जगह धूमादि इ तुके साथ 
वहिंत्वादि साधा नियतहम्बन्ध इ, उसो प्रकार 
चे त्रादिपदते साथ चै त्रादि पदार्थ का भी नियतसम्बन्ध 
है| पद और पदार्थ क्षा नियत सम्बन्ध स्वीकार नह्दो' 
करने पर चेत्रपद धरा जिष प्रकार चै त्रका बोध होता 
हे, उसो प्रकार चैत भिन्न पन्य वसुक्चा मौ बोध-हो 
सकता इ। अतएव पद और पढायका नियतस वन्ध. 
स्वोकार करता होगा । सुतरां प्रामाख सम्बन्धमे अनुः 
सान शब्दका कोई पाथ क्य नचो' हो । 

इए डिषयमें गोतम का मत इत प्रकार इवः 
मान और शब्द अनुमान प्रमाणङ्े अन्तर्गत नहो' हो 
सक्ता, कारण सामान्प्रव; अनुमिति हेतु और साधका 
्याक्तिशान सापेक्ष है भर्थात्‌ जहां चतुसाधयर हो व्याप्ति 
माल स है, वहो' परे अनुमति इरा १रतो हो, : जहां 
सास नरो" इ, वहां साध्य रो अनुमिति नही' होती । 
उपमिति वा शब्दजन्यबोध व्याजिज्ञान वतिरेकमें सी 
इंप्रा करता है। उपमितिको जगह पदार्थका सादृश्य 
जानःमात्र आवश्यक्ष है, य्रप्तिज्ञानते आवश्यकता 
नहों | I ड 

यहां भागङ्वा हो सकतो है कि यंदि ३वंज गो-सा हश 
ज्ञान हों गवय नाम्रधारित्वं ज्ञा कारण क्षो, तो महिषादि- 
मै भो गवयं नामधारित्वक्षा न्न/न हो सक्ता हों। यदि 
कहा जाय, कि सामान्यत; गोसाट्टश्य महिषमें रहने परे 
भो।वितक्षण फीग्शोईश्स सिषे नहीं' ` दोनने काई 


~ 


श्र 


न्याय 


गैवंय नांमधारिंश्व नहो' होगा। सादृश्य शब्द दार। 
विननक्षण स'डस् हो वक्षाका भ्रमिप्रेत जानना होगा। 
विशेषतः उपमान द्वारा पहले अन्नात गवय पढ्वाच्य हो 
ज्ञानरुप सज्ञा सभोक्ना बोध होता हे । 

वहि और ध मादिको तरह घटादि पद भौर पदाथ - 
का कोई खाभाविज्ञ सम्बन्ध नहो' हो, अतएव शब्द अनु- 
सान प्रमाण) श्रन्तर्ग त नहो' हो सकता ।. नवगन्यायमें 
हो ये सद विषय विशेषरुपसे आलोचित और अन्यान्य 
नानासत खण्डित इए हैं। 

कोई कोई कहते हैं कि. प्रत्यक्ष प्रमाण ओर अनु- 
मानके अन्तग त खतन््र प्रमाण नहो' हो, यह वादिमत 
खण्डित हुआ ह । | 

कोई कोई तो अर्थापत्ति, सर्व, अभाव और ऐतिहर 

थह ४ प्रकारका अतिरिक्त प्रमाण स्वीकार करते हैं; कि 
गोतसने इन सबका खण्डन कर अर्थापत्ति, अभाव और 
सभ्षवको अनुमान प्रमाणके अन्तग त ओर ऐतिह यको 
शब्दप्रसमाणके मध्ये निविष्ट किया इ | 

प्रसेयपरीच्ा—ज्रोई कोई कहते हैं, कि चक्षुरादि 


, इन्द्रिय छो समस्त विषयको प्रत्यक्ष करतो है, अतएव 


चक्षुरादि इन्द्रिय हो आत्म! वा ज्ञानो है। - फिर किसी 
का कइना है, कि यह शरोर प्रत्यक्ष कर्त्ता है, कोई कोई 
भनकी हो ऋता बतत्ञाते हैं । 

इस पर ने यायिकॉंका सिद्धान्त इस प्रकार है--चक्षुर 
रादि इन्द्रियको भ्राव्मा नहीं कह सकते, कोकि चक्षु" 
रादि एक एक इन्द्रि द्वारा सभी त्रिषयोंका प्रतप्रत्ञ नहो' 
होता, एक एक इन्द्रिय दारा एक एक विषयका प्रत! 
डं्रा करता इ । अब तुम्हे यंह कइना होगा कि चक्षु 
रादि इन्द्रिय भिन्न होनेदे रूपस्पर्गादिका प्रतप्रचकत्ता भो 
भिन्न भिन्न चे, किन्तु इसने शुलाइका रूप और स्मय 
ढोनोको हो प्रतप्त क्या चं और हमने पचले देखा 
था कि इन सवका स्मय शिया चे, इत7।दि साव लोकिक 


पति द्वारा रूप ओर स्पण का एक हो प्रतं इभ्रा 


करता इ | 
तिन्तिड़ो (इमली) देखने वा इसका विधय सोचने 


` से जिद्धामें अस्तेंरस भ्रा जातां ह, यह लोग़सिद्ध इ । 
- अभो देखना चाहिये, शि यदि इन्द्रिय आत्मा रो, ती, 
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तिन्तिड़ो 'द्रष्टाके चक्षुंका रसानू भाव नहो'था। इस 
कारण रसको स्मरति नहो' हो सकते भौर चक्षुका घेम 
तिन्तिड़ो-दर्श न जिच्च।क्रा उद्दोधक नदो हो सकता, इस 
कारण स्मरण नहो' हो सकता। 

अचेतन दधि और गोमय-स'योगसे हञ्चि् उत्पन्न 
हुआ करता इ ्रौर खेदाइिजात मचिक्षादि प्रद्ारो- 
द्यत मनु ष्यादियो देख कर डररे मारे भाग जाती हैं। 
अब देखना चाहिये कि उस दथिकके उपादान गोसयादि 
अचेतन हैं ओर स स्क्रारशूनग्र होनेके कारण उपादान- 
कारणसे सस्क्वारका स'क्रम असम्भव हो । सुतरां भय- 
इ तु स्मरण नहो' हो सकता । नैयायिक्कोंका मत है 
कि पूव जन्मशै सस्कार दारा आत्माका इच्जन्ममें स्मरण 
हो सकता है । | 

मनको भी आत्मा नहो कइ सकते, कारण सन 
सुखदुःखादि ज्ञ/नर्में करण च, करण कत्तासे भिन्न होता 
इ, इस कारण मन कत्ता नहो' हो सकता। चक्षुरादि 
ज्ञान करगासापेत्त डोने पर भी सुःख दुःखा दिज्ान करण- 
सापेक्ष नहो' हे, ऐसा नहो' कह सकते, करोंकि सामा- 
नरतः ज्ञानमात्र हो करणपापेत्त हे । यच्च देखा जाता 
है; इस कारण सुष दुःखादिका ज्ञान सो जो करण- 
सापेच हैं वह इस लोग अनुमान कर सकते हैं ओर 
प्ानदयका प्रयोगपद्य कारणार्थ मनको अति सच्ममूृत्त 
द्रव्य स्वीकार करना चोगा। सुतरां अतिसक्ष्म सन आत्मा 

हो' हो सक्ता। आत्मा निता है वा अनितर, इस 

विषय पर कुछ विचार करना आवश्यक है । 

साधारणंतः सन्‌ प्यको प्रद्नत्तिके प्रति राग ( इष्ट» 
साधनता ज्ञान ) कारण हो, राग नहो' रहने पर वह 
किसो विषय प्रत्त नहो' होता । आतमात्र बालकङ्े 
स्तन्रपानमं धोर गम से अधैनि:रुत वानर-िशुङ्ञे शा दाः 
वलस्वनमै प्रष्ठत्ति क्य होतो हो ? इस पर नास्तिकोंका 
कहना है कि जिस प्रकार स्वभावत? हो विना कारणक 
पझादिका विकाश और सङ्कोच इमा करता इ, सो 
प्रकार स्वभावतः हो उन्ना प्रब्वत्तिका उदय दोता हे | 
इसके उत्तरमें नैयायिज्च कहते हैं, करि कांय मात्र ही 
कारणसपेक्ष है, इशीसे पशादिका विकाश और सङ्घोच 
स्वभावतः बिना कूँरणक्षे नहो. जोत, अतएंव पद्म 
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प्रभृतिः विकाग्राट्वित्‌ स्रभावत; पत दोग, ऐपा 
नदो' कह सकत । किन्तु प्रहत्ति "कारण इष्ट ताधनतान्नान 
इहजन्ममे असम्भव है, कोकि बानरादि शाखावलम्बनादि 

` इष्टसाधन इचजन्ममे प्रत्च्त नहो करते। इस जग्मे 
प्रत्यक्ष नहीं करनेणे अन्य सभो अनुभवषान प्रत्यक्ष- 
स,लक होनेजे कारण इष्टसाधनताङ़ा प्रत्यक्षभिन्न भगु' 
भवशान भो ख़ोकार नहों किया जा सकतः, अतएप 
स्मरण खोकार करना होगा । किन्तु स्मरण पूर्वानुभव" 
बयंतिरेअमें नहों होता, इस कारण आत्माके पहले यह 
विषय अशुभव था, यह अवश्य स्वोक्ञार करना होगा। 
यानरशिश आदिके गाखांवलम्बनमें इष्टलाधनताका 
अभुभंवहाने ऐहिक. असम्भव होनेसे इस . जन्मको पहले 
भी गाता घो भोर उस समय उप्तका यह विषय अनु- 
भव था । उस भ्रगुभवजन्य ससक्ररसे इइजन्ममें उस 
विषयमे स्मरण हो कर प्रर्वात्ति इई है, यह बात स्वीकार 
करना आवश्यक दै । इ प्रकार पूव जन्मको प्राथमिक 


शरोर पार्थिव है। जलादि शरोरमें उपंडभ्भमात्र अर्थात्‌ 
सहृयोगो स॑योगमात्र है। 
इन्द्रिय परोक्षा--उन्द्रिप मम्बन्धमें भो मतमेद्‌ है । 
कोई कोई कहते हैं कि भ्रधिडान गोलकादि इन्द्रिय- 
विषयके साथ सत्चिशष नहीं होने पर इन्द्रिय दारा 
प्रतप्रच नहीं होता, सत्रिऋष्ष ब्रतिरेकमे प्रत सुवो करार 
करनेपे चच्षुःसन्निहित विषयको तरह असन्रिडित विषय- 
का भो प्रतप्रक्त हो सकता है। अतएव इन्द्रियके साथ 
विषये सन्निऋष प्रत्रनको अवश्ये कारण स्वीकार 
करना होगा । अब देखो, कि अधिष्ठान गोलकादिको 
: इन्द्रिय माननेसे गोलके साथ विषयका सन्निकष' नहों 
होता, अतएव ऐसा चोनेषे घटादि विषयका प्रतक्ष 
नं चो सकता । अतः स्वोकार करना होगा कि गोल- 
कादि अधिष्ठानसे इन्द्रिय भिन्नं है, किन्तु गोलकार्दिसे 
इन्द्रिय भिम्न होने पर भौ इसके उपादानादि क्या हैं ? 
इस पर गोतमने कहा है कि इन्द्रियगण भीतिक अर्थात्‌ 
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प्रहत्तिके विषय पर विचार करनेसे उसके पूर्व कालम सी | शोण पथि व, रसना जलौय, चछ तैजस, त्वकू वायवीय 
भाका थो-इत्यादि रूपमे तत्प,ब वत्ती सभी जन्मकै पहले ल्‍ योत्र आकाशीय है। 
मालम इभा कि किसी मो जन्मके समये उत्पन्न नई) | किसन शरे रव्यापी एक त्वगिन्द्रिय खानभेद्से नानां 
होने पर भी अव भामाको निता स्वीकार करना | रप विषय ग्रहण किया करतो ही। इसके उत्तरम नेयाः 
ही 0 द जि 
होगा । | यिक्ष लोग कहते हैं कि एक त्वक्मात्र इन्द्रिय नहों' हो 
| 449 सकता, कार नशे 
आमाका प्रथम जन्सस्मरण किह प्रकार होता है। | एपी a स १ हसा Fs 
नास्तिकोंे ऐसे प्रश्न पर नैयायिक लोग अहते हैं कि उत Re भौ प्रतल हो सकता ई, 
क. हो रु 
भात्माका जन्म प्रवाइ अनादि है, सुतरां प्रथम जन्म नही पादि ग्रहण करेगा, अन्य त्वक्‌ 


रोर कन महो ब गरिब भग कस | इचा नान्‌ ति 

गा । हैं; किन्तु कोई कोई कहते हें कि आत्मा चैंतन इं 

जी ती न | तन इ; 
त ल : क सम्बन्धे अलिक सतमैद्‌ हैं। | क्षानवान्‌ नी, महत्त्व चित्तादि नामक बिरूप रा 
| कहते हैं कि पचचभूतयीगे शरोर उत्पन्न होता| कार हो शानवान्‌ इं । सांख्यके मतसे चे छ मो Fs 
रि sa पादभोतिक है । फिर किसोका | विभिन्न हो । उन्होंने इस विषय अ | थिन 
ता ३ क धाशाययोगं शरोरमें रहने पर मौ भावाथ | लाया है, यदा 'इस लोगोंके शानका बि ५ हे मे 22: 
20 0000 है, अतएव शरीर चातुर्भोतिक है । | ह' यह कहनेसे क्या ज नते हो. रशी ei 
र कोइ कहते हैं कि वाथुय रै (2 ५ १ एक--आकाङ्वा 
अहिरे चोर द्र ह वोग 220 पर भो शरीरके | रहती हो। वेष॑यशथतिरेक्म कोई शान नही होता, किन्तु 

hr र रोगमनशोल वायु उपादान | उसने चैतन्य ग्रा इ, ऐसा कहने वे जिस ह वा 

। 32 पर गोतम काते पक्नि हे-ग न्झ्षकाइुंग न करोः रहतो । es 
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( अप्रबोध) इचा था, अभो चैतन्य इग्रा है; केवल यही 
बोध होता दै। चौतनपत्रा कोई भी विषय नहों है । 
अतएव सविषयक और निविषयक चे तनप्र एच नहों' 
हो सकता, शान ही सुल शक्ति चै तन्ध है, बच चाका | 
धमं है, ज्ञानादि वुदिका धर्म है, ज्ञान बुदिका धम 
होने पर भो वुद्धिसे भ्रतिरित्त नहो' है। क्योंकि बुद्धि 
व्यूतिरेकमें ज्ञानको कदापि उपलब्धि नहों' इोतो। 
विषयदेशमें गमन कर बुद्धि छो घटपटादिक्षा आकार 
धारण कर ज्ञान नामवे पुकारो जातो है। जिसे पहले 
जञाननेको इच्छा को थो, उसे अभो जानता हू इत्यादि 
प्रताभिज्ञान और स्मरण भ्रादि.द्वारा बुद्धिका नितप्रत्व 
शि हुआ हैं एव' चेतन अप्रा्ातका आर विभु है 
शात्माम घटादि विषय प्रतिविस्वित नहों' हो सकता, 
इस कारण घटादि ज्ञान भी चाल्लाक्रा नहो' हो सकऋता। 
इस पर नेयायिकों शा प्रसिसत है कि प्रतप्रभिश्ञान बुद्धि 
किया करतो हें वा आत्मा, यह सन्दोह है। 
अतएव प्रतप्रभिज्ञान दारा बुदिका नितप्रव सिद्ध नहो' 
हो सकता। ज्ञानास्यको नितप्रता इम लोगोंको 
अन्भिप्रेत नहो' है। चेतन्य और ज्ञान यह विभिन्न 
नहो' हो । इसारे चेतन्प्र नहो' था, अभो चेतन्प 
हुआ हे, इतप्रादि साव लोकिक व्यवहार दवारा. च तनप्र- 
का विषय खोकार करना होगा । यदि कहा जाय: 
“इस विष्यम मेरे चोतनय न था, इसका अर्थ यह हे 
कि इस. विषप्रमें मेरा ध्यान नहो' था, पर मुग्धके भो 
मनः!स'च्षोभ होता हे, इत कारण उस समय चेतन्प्र 
नहो' रहता। पुनर्वार मनके खाभाविक अवस्थामें 
आनेधे हो ज्ञान हो सकता हो । इस कारणं मन खाभा- 
विक अवस्थाको प्राप्त म्रा हो, इसी तात्प्रयसे अभो 
उसके चै तनप्र इप्रा हे, इतप्रादि वज्हार होता इ । 
चो तनपरन्नानसे अतिरिक्त होने पर भो मनःस'योग अति- 
रिक्त नहो' हे । शाना सयमें मनशस योग च अतः चेतनयर 
भी ज्ञान हे । यह एक पदाथ का धम नहो हो, ऐसा 
नहो' कह सकते । वुद्धि विषयक्े हानमात्र ह, लेकिन 
उपलब्धि नहो' करतो । कारण उपलब्धि भानस विभिन्न 
नहो हो । अतएव यह भो अ्रयुक्ञ है । वुद्िमें ज्ञान 


सरोकार करनेगे उपलब्धि मौ खोकार करनी पड़ेंगो। |, इन्द्रियोंका स योग नही" 
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` चेतने, चप्राञ्षतिका घौर विभु भामे सर्वोक्ार नहों' 


करने पर भो बुदि घम ने न्ञानादिका प्रतिविम्ब स्वोकारं 
किया ई, अतएव व्च आव्माज्ञो पतिविश्व नहीं कर 
सङ्गत, ऐसा भो तुम नहो' कह सकते। यदि कहो; कि 
बुद्धि भोर ज्ञानादि विभिरन नहों' हो, तो इस पर भो 
विचार कर देवनेते मान्म पड़ेगा कि घटपटादि 
निखिल विषय ज्ञानज्ञा भो रहना आवश्यक हो। किन्तु 
निखिज्ञ विषयज्ञान कदापि नहो' होता ग्रोर निखिन् 
ज्ञान शो पत्ता अनुभूत नहों होतो एव एज ज्ञाननाशमें 
अखिल ज्ञानायय बुदिका नाग स्वोकार करने पर सभी 
ज्ञानका नाथ हो सत्ता हो । एक जान नड इतरा, एफ 
ज्ञान र^ा, ऐसा नहो' कहा जाता। घटज्ञान ओर पटनलात्‌ 
एक ब॒द्िसे घसिन्न होने पर घटज्ञान भीर पटच्ान उक्त 
हो सकता द, लेकिन नेयायिकोके मतये चानादि गुण. 
ओर चास्मद्रव्य परस्र विभिभ्न हो तथा घटज्ञान और 
पटादिज्ञान परखर विभिन्न च, सुतरं पूवो क्ल भपत्ति 
नच्ठो' हो सकतो । 

सन सभी इन्द्रियोके साय एक कालमें स युत्त नहो: 
हो सकता; क्रमशः विभिन्न इन्द्रियक्षे साथ विभिन्नकालमें. 
स'युक्त त्रा करता हो ओर निखिल विषयके साथ एक 
कालमें इन्द्रियका सन्तिकर्ष नहो' होनेसे एक कालम 
निखिल ज्ञान नहो' होता । इस बुढि विषयमें भीरं भो 
अनेक प्रकारको विचार-प्रणालो प्रदर्शित हुई है। 

विशेष बुद्धि शब्रमें देखो 

एकमात्र लक, हो इन्द्रिय है ऐसा कइनेडे भो चक्तु 
द्वारा रुप प्रत्यक्ष कालमें स्प प्रत हो सकता हैं, 
क्योंकि चत्तुःस्थित स्वश. द्वारा स्पश प्रत्यक्ष होने हे कारण 
चक्षुद्ध त्वक को स्पश प्रत्रच्रका कारण कहना पड़ेगा । 
सुतरां वसुके साथ चक्षुका सत्रितण होने पर रूपवत्‌ 
स्प प्रत्त भो हो सकता है। 

एकसात्र रवगिन्द्रियमें मनःस'योग होनेसे सभी 
इन्द्रियोके साथ मनक्रा स योग खोकार करना होगा । 
सुतरं उस मतसे एक कालमें सभो इन्द्रियों दारा प्रताब 
हो सकता है। किन्तु ने यायिकोंके मतमें इन्द्रियके विभित्र 
इोनेरे कारण अत सुच्म मनके साथ एक 'कालमें सभो 
हो सकता, सनःस योगचूप | 


nN. Digitized by eGangotri 


३९६ै 


कारणकेनही' रहने पर प्रताक्ष भो नहों' होगा । यदि | 
कहो, कि एक त्वक्ष के इन्द्रिय चोने पर भो गोत्तक्ादि 
अधिष्ठानायित त्वग॒ भाग: हो चक्षुरादि इन्द्रिय स्वीकार 
करना दरोगा घोर ताहय त्वग भावमें मनःस योग नहो' | 
रहने पर प्रताच नहो' होगा, तव यदि विभिन्न त्वग. | 


का नानार हो सरोकार किया गया, ऐसा समभाना 
होगा । 
` प्राचोन नग्रायञ्ा विषय एअ प्रकारसे कहा गय।। 
अव नध्य-नगायक्ञे विषयमें दो एक वाते लिखो 
ज्ञाती हैं। 

नञ्यनायविषय कहने नें पहले प्रमाणका विषय 


कहना आवश्यक है। गङ्ग शने गोतमसूतरके सूल पर 


(माण, अनुसान, उपमान ओर शब्द इन चार प्रमाणोंका | 
a 


निरूपण कर चिन्तामणि प्रसुत को है। यहो र 
९ Bd 
नच्य-नयरायका प्रथम है । नवगर-नयाय-प्रदशि तुभो 


विषयोंका उल्लेख विस्तार हो जानेके भये नहो' किया 
गया, केवल प्रमाणादिका विषय स चिक्त.भावमें लिखा 
जाता है। | 
` प्रसा वा यदाथ ज्ञान—पस्वादो ओर विएम्शादीके 
मेदसे प्रमा भोर भप्रमा दो प्रकारको है। यह प्रभेयान्त: 
गत बुद्धका विभाग दै] इनमेंसे ूर्वानुभूत वसुञ्गा 
ज्ञान हो प्रमा है, तड्गिन्र सभो अप्रमा । इस प्रकार लक्षण 
जो पहले था, वह प्रमाण पदाय के चार प्रकारके विभाग 
दारा घनुमित होता है, क्योंकि नवय-न्यायमें प्रचलित 
तइत्‌ तत्प्रकार ज्ञान ( उस प्रदाथ के अधिकर गमे उसो 
पदाथ का ज्ञान )के ज्ञानमें प्रमा इस प्रश्र प्रसालक्षण 
होने पर स्ति भो प्रमाके अन्तग त होते है। सुतरां 
तलारणत ले कर प्रमाणको पद्मविधत्वापत्ति प्रीती है । 
मौसांसकने गौतमका इस तात्पयं का अनुसरण करके हौ 
अग्टहोतग्राहित्व प्रमाञ्चा यह लक्षण किया है। पर हाँ, 
स्थतिकै करगमें ताइ प्रमाणत नरी है इस कारण 
उसको प्रामाखापत्ति नहो' होतो। बलुनः यो युत्ता है, 
कि अग्टहोत्ग्राहित्व हो प्रमात्त्र है, इस लच में धारा- 
वाहिक प्रत्पचादिप्रमामें अ्रवध्रात्ति दोष होता ई। 


कॉोंकि पूर्वानुभृत बसको विषय करता $, उसन, 


| 
भागको इन्द्रिय मान लिया जाय, तो प्रकारान्त एमे ० 


न्याय ( नव्प ) 


अग्टहीत ( आनुभूत ) पदार्थं ग्रादिस्व उप्में. हो' रइतां 
और भ्रम भी अति द्याप्ति दोष द्वोता है। इसो मे उदयना« 
चायने कुसुमास्लि ग्रन्यमें लिखा है, “अप्राप्तेरविद्धप्रादतेर- 
लक्षणमपूर्वदिकू । यथार्थानुभवो भान अनपेक्षतयेब्यते ।” 
भूव ह क अर्थात्‌ भग्डहोतिग्राइिलरुप प्रमात्व लक्षण युज 
नहों' होता, क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार प्रव्याप्ति ओर भिर 
बगप्नि दोष होता है, अतएव यथार्बा नुभवत्व हो प्रमान 
लचण है | समरणात्मक्र-ज्ञानमें ताहग.प्रमाल नहे' चोनेरे 
कारण प्रमाण चार प्रकारका है। उत्त कारका दार: 
यह भो प्रतोत होता हो क्रिश, र ह्छतिहे भे इसे 
ज्ञान दो प्रकार तथा अनुभव और भ्म दशे भेद्ये 
दो प्रकारका हो, यह प्राचोन परम्परा-अङ्गोत हे, नहो" 
तो मोमां उकसब्यत सभो अनुभव हो यथाय होने पर 
'वयार्थाहुमवो मान” यहाँ पर यथार्थापद वर्थ होता 
हे। गौतसने जो प्रतचलक्षणमें अव्यभिचारो पद रा 
ययाथ इन्द्रियसन्निकष जन्य ज्ञानको प्रतप्च बतलाया 
है वह भो प्रमाप्रताच है, लक्षणाभिप्रायसे ऐसा कइना 
इोगा। ए्खतिमें प्रमाते जे सा तान्त्रिक वएवहार नहों 
रहनेका क्या कारण ? स्मृति ओर तद्दिशिष्ट तग्रञ्ञचारकल- 
रूप प्रसात्वविशिष्ट होता है | इस कारण उपे प्रसा के अन्त: 
गत कइना उचित है। ऐसा होनेसे यथार्थ ज्ञानमात्र 
हो प्रमा लच्चणयुक्ष होता है | यही कारण है कि परि- 
च्छेद वा नव्य-नप्रायमें 'प्रममिन्नन्तु ह्ानपात्रोच्यते भ्रमा’ 
ऐसा लक्षण प्रचलित इम्रा है। अतएव यच कहना होगा 
शि स्टृति, समानाकारक अनुभवसापेक्ष होने कारण 
उसमें तान्त्रिकका प्रप्ताव्यवद्दार नहीं. है। - अनुभव 
समानाकारक अनुभवान्तरको अपेक्षा नहीं करता इस 
कारण उसे प्रमा हो तन्त्रमें व्यवहार किया है। 
“मिति; सम्यकू प रिच्छितिस्तद्ग्ता च प्रमातृता | 
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्य' गौतमे मते ॥' 

आंचायका कहना है कि यधाधोनुभवस्त्र प्रमालचण 
होने पर ईशरमें ताइश प्रमानुकूल कृतिरक््वलक्षण प्रमा* 
टत्य'नहों रहता । क्योंकि इेश्वरज्नान नित्य है, उसमें 
#साणजन्यत्वरूप १सात्व वा प्रत्यचाद्िका अन्यतमत्वरूप ` 
यथाथ इनुभवरब नहीं है, सुतरां भनप्ररूप प्रमानचण 
सुधितः ह6>१कम्थक, परिच्छित्ति अर्थात्‌ स्मृति भिन्न 


ब्याय ( भव्य ) 


यथाथ शान हो प्रसा है, उसञ्चा आश्रय हो प्रमाता तद- 
योगव्य इच्छे द॒ अर्थात्‌ शिसो सप्रय प्रमामो असत्ताका 
नहों रहना हो प्रामाख रै, ऐपा गौतमञ्चा अधिरेत है। 
नहों तो “भन्त्रायुवे दशमाणप्रच्य ततृप्रामाण्य' आएग- 
श्रामाणयात्‌' इस मते आध्तप्रामास्यपदो सङ्गति नहीं 
होतो, भाप्त-अर्थात्‌ वाक्याथगोचर यथार्थ ज्ञानवत_ 
पुरुषरूप वेट्वक्ढ इश समें प्रामाण्य नहो' रहता, क्योंकि 
जन्दप्रसा नहो' होनेसे प्रमासावनललरूप प्रप्राकरपल मी 
इश्वरमें असन्त है। जिस प्रामाणयको हेतु कर के समप्त 
वेदका प्रामाण्य स स्थापित होगा, ऐवा प्रामाण्य गोतमा- 
भिप्रति होने पर भो '्रक्षाचुप्रानश्ररदाः प्रमाणानि’ यहां 
पर प्रमाण शब्द यथार्यानुभवसाधनतात्पय में उल्ल इप्रा 
है ऐवा कइना होगा, रहो तो चतुर्विध प्रभाग सङ्गत 
नहो' होता । त्चचिन्तामणिकार गङ्ग शोपाध्यायज्ञ मत- 
से सभी पदाय ततत्र प्रराणधोन सिद्धि होतो है, अतः 
एव प्रमाणतत्वक्गो विवेचना सबं था कत्तव्य है। यह 
सोच कर उग्होंने प्रत्रचादि भ दसे चार खण्ड नप्रायतत्त्व 
चिन्तासणिको रचना को है-“प्रमाणाधीना -सब बा ब्यव- 
स्थितिरतः प्रमाण तत्त्वमत्र तिविच्यते? एसो प्रति हा करनेज्ञा 


अभिप्राय यह है कि यह प्रमाणतत्त निरूपण करता ह | 


इंस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे हो मनुष्य जान सके'गे। इस 
ग्रास्रके खवण वा अध्ययन करनेवे सभो विषयों को म्रभि- 
ज्ञता होगो । गोतमने प्रमेयस शय आदि जो कुछ निदं शं 
किया है वइ तत्व ओर प्रमाणत्ञे विस्तारप्रसङ्कमें हो 
विवेचित है। बसुतः उसमें उन्होंने प्रमाणेतर प्रथम 
प्रमाणके सम्बन्धमें यह शङ्का उत्यापन को है, “भरमाणा 

दीनां तत्त॒ प्रतिपादयत्‌ शातन परम्परया निःभ्रेयसेन 
सुस्वध्यते ।” अर्थात्‌ इस आास्त्रसे जो प्रमाणादिका तत्व 

साधन उत्पन्न होता है वह परम्परा निस यससाधन छोनेवो 
कारण इस शास्त्रके साथ यु्ति्ञा परम्परा घयुज्यप्रयो जकः 
भाव सम्बन्ध है। अतएव जो प्रमा नहो जानता, उसत्रे 
प्रमागज्ञात नहो हो सकता । फिर विशिष्ट ज्ञान विशे- 
पणज्नानप्तपेत्त होनेसे जिस प्रमातत्तज्ञानक्रा पइले होना 
शायपश्यक्ष है उप्न प्रम'तछ गा ज्ञान खतः अथा परतः 

नहीं हो सकता । क्योंजिईप्रभाकरने मनसे ज्ञान प्रामाण्य 


खतः हो ग्र ोता है भर्यात्‌ वक्ष-0 सपोसांहिळः7 काइते हहैं।/.।०भसाक्षत है ५, इस्पे है -पाच विषय छोड़ दिया गया । | 
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कि ज्ञानका प्रमात्र (प्राप्तास्ख ) उसी ज्ञानज्ञा विषय 
है। कारण चानमात स्तप्रकागलरूय है । अतएव 
मोमां्रकके सतपे “ितिर्मरातामेयच त्रय” ज्ञानमात्रध्य 
विषयः ।” प्रमा ओ( प्रमाज्ञानका आयय तथा दिषय 
ये सभो उत्पन्न ज्ञाने विषय हैं, यह चिरन्तन उक्ति 
है। म्टया कहना है कि ज्ञान मात्र हो अतोन्द्रिय कच्च 
कर न्नादोत्यत्तिशे परक्षणों हो घटन्नात इ है, यह 
अन्‌ भवसिद चाततालिङ्गक अन मानका विषय ज्ञानका 
प्रामाणप्र होता है। सुरारि मिश्र कइत हैं, कि ज्ञानोन 
त्पत्तिके पोछे, 'मैं यथाय रूपमे घट जानता छ” इस प्रकार 
जो ज्ञानक्ञा मानस ग्रन्‌ भव वा अन व्यवसाय है उसीज्चा 
विषय ज्ञानोआ प्रमा द । उच्होंने इन सब नेयायिकों" 
का मत प्रतप्रव नव्यन्य्रयमें उत्यापन करके अनभ्याससे 
दोषोत्पन्न ज्ञानमें प्रामागग्रत शयान पत्ति आदि दोषोंका 
उल्लेख करते हुए खण्डन किया चे । अन मान यदि 
प्रमा्ल निर्णायक हो, तो ग्न्‌.सानगत प्रामाण्यज्ञे अन्‌ 
मापक अन्‌,मानान्तर तया तद्गत प्रामाणप्रकै अन,मापक्ष 
भावका अन्‌,म.न.पेच्ाइ तुक अनवस्थादोष लगता है। 
नव्य न यायिकोने इन सव दोषोंका उत्यापन कर सिद्दान्त 
किया है,--सब प्रकारके व्याक्षिज्ञानमे हो प्रामाणप्र स॑ देइ 
होगा घोर उस प्रामाणप्रनिण यज्ञे लिये अनुमानको 
अपेक्षा उसमें प्रमाण नहो' होगा, मुतरां अभ्यासोत्यन्न 
व्यापिज्ञानरूप अनसानमें प्रामाख्यञ्ञा मानस अनुभवरूप 
निण य सम्भव है, प्रतएव प्रनवस्था दोप नहीं है। उन्होंने 
नाना प्रकारके माध्यमिक प्रर्तिसे उत्यापित दोषशे निराश- 
पूर्वक प्रामागप्रत्रादम प्राप्माण्रनिण यक्रा उपस'दार 
किया है, उससे प्राचोन न्यायसे चिन्तामणि ग्रन्य भो 
स्तन्न हो जाता है; इस कारण चिन्तामणि ग्रन्यञ्ी 
नवय-नप्रयमें गिनती हुई. है। 

इन सब सिद्दाग्तोंत्ना समथन करनेमें सृत््म/तिछतत्म 
विचारनिवन्धन रघुताथशिरोमणिक्षत दोधिति, मथ,रा- 
नाथ तक्र वागोगक्नन रहस्य, जंगशोशल्त दोधिति प्रज्ञा- 
यिका ओर गदाधर भद्टा चाय त दोधितिडोञ्चा ये सब 
ग्रन्य इतने दुरूढह ओर विस्त,त हो गये हैं कि उन्हे 
डिन्टोभाषामे सम्यकरूपते समभानेको चेष्टा करना 


दर रङ se १: । 
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नङ शोणघ्यायने घस ख्य प्रसाई ल्द दिखन्सनेरे । 
नदे नदे पदों डा आविष्कार किया है इर्ात. पव च्छ ० | 
इच्छ दकसाव, प्रतिदो म्दनुयोगिभाद, निरूप्यनिरुपई- | 
भाव, विष्यविषवधिन्ताव, रतिजध्वप्रतिउन्दकाव। काय" | 
झास्णसार चोर प्रकारप्रकारोसाद इन सदक्षो विधेऽ | 
इएरे एर्वालोचना कर लचउऽम्बन्री दिशइयप्रदेरा द" 
छो उसरे जे रा करनेनें खन्न्द हो ज्ञाता है। ये उद 
बाते पूड हन ग्रलकारों दे घालोदित हुई हैं, ऐसा समझ" 


| 
| 
| 


कन्ने घाता । पेड उच्षचिम्ताशणावरे वह ले हर 
एक युयाग्तर उपस्थित इषा दै, ऐ ए कइतेमें हो 
आझतुाक्ति नहो होतो ¦ 


प्रताच एरसा--प्राण, रसना, चक्षु. त्वक. घोर शोध 
इस ण्विध वहिरिन्द्रियके यश्व. रम, रूप, स्पर) शब्दादि | 
सोर एथ्ध्यादि घघ का तथा इन्त(रन्द्रिय मनर सुखः | 
टःखादि घात्माडे राच सम्बखाधोन जो भव्ति ज्ञान 
है वहो प्रतर्तप्रसा है । यह वररसागाक्ञ्ज निर्वि दस्य 
भेदसे दो प्रकारका है, वह प्रथ नवोन सतपि है। 
क्योंकि प्राचो नोने निवि ऋत्पज्ञानको झल्पला नहो को । 
साथङ्ञारका कना है कि भव्यपदेश्व ( गाण्ट्सिच ) 
व्यवशयात्मक्ष (निच्चयाव्मक) भ्रव्यभिचारो इन्द्रिय मनिः 
कष जन्ध जो ज्ञान है वो प्रतरततप्रमा है। सुत्न भोर 
साध्यञ्ञारके परवर्ता ने यायि्ोंते प्रता वते जनज्ञक्षो 
दून्ट्रियिदविक्षणके लोकिक घोर अलोकिक भेद्ये दो 
प्रकारसँ विधक्ष किया है। इनमेसे लोकिक सन्रिकृष 
"छः प्रकारका है। यथा-स योग, स युक्त समवाय, संयुक्त 
समवेत समवाय, समवाय, समवेत समव्राथ श्रोर त इशे- 
वणता । 
प्रताचको अनुमिति घौर अङ्क, निश -व्यामिज्ञान- 
करणक ज्ञान हो अनुमिति छे, जेसे धूमादि हेतु 
वह्य।दिका धनुसान । फिर एक देशमें इन्द्रिय न्निकष- 
से हचादिकै भपर भ्ंशका प्रत्यक्ष किस प्रकार सम्भव 
इ ? इस पर सिदान्त किया गया है कि चनुमिति भित्र 
प्रतगच्च नासक जो प्रमिति नहो' है, यह खोकार नह़ो' 
किया जा सकता; क्योंकि मूल वा शाखादिरूप ङितो 
एक देशका जो इन्द्रयसन्निकर्षाधोन ज्ञान इुआ करता 
है, वष कभी भी प्रनुसितिक अभ्तग त्‌ नहो' हो 


न्याय ( न्प ) 


f 


कारण उज चाने पहले किसो भी व्यापिविशिष्ट लिका 
~ ~ 2... $. 
छान्‌ नहों है! अतणएव विशेष गन्ब, रम; रप स्पग , शब्द 


es 


२ हूँ, इस कारग् दे गन्धादि प्रताच 
पनुसितिरे अन्तर्भूत नो हो सकते | अतएव प्रत्दः 
प्रसाणमें अनुसिति्ञो अङ्का अयुक्त ३; फिर इचाडि 
प्रततचको ग एच टेगमात्रकी उपलब्धि -इश्रा करतो 
है, यह सो नरो कह सकते || कारण श्रवववने श्रवयव 
जो ऱदक. इ यह असाण दिइ इ, सुतरां वदद 
प्रताचकालमें घवयवक्ञा सो प्रताच क्यों नहो' होगा? 
चच्ुनयोग जिस ससय इत्ते घवयउ्में उत्पन्न होता 
हे उसो समय 'तन्त्र प्रवयवो जो समुदित इच है उसमें 
सो उत्पन्न होतो इ, यह म्वोक्तार करना इोगा। सुतरां 
इत्तमें इन्टरिय्न्निकष इप कारणयस्दलनङे ऋदश्वच्ित 
परचणमें ज्ञो इच्च ह ज्ञान होता है उदे अवश्य हो प्रताच 
कारण जना होते हे कारण तवा व्यातिविशिष्ट हेतुन्नान 
जनः नहों होने हे कारण प्रत व कहना होगा। इस 
प्रकार एक देयमें सन्निकष अशतः ससुदित ७क्ष ज्ञो प्रतर- 
चोपपत्ति करनेञ्च लिए गोतमने दितोवाध्यपयत्ञे ` दस 
घाहिकमें वयव सिदिप्रन्नरणका आविष्कार किया है; 
“ साध्यस्वादवयनिमन्देह;'' अर्थोत्‌ सकम्प्रलनिष्कम्पर्चाद्‌ 
दिरुद धम यका एसत्र सत्तारुपत्तिप साध्यत्व हेतु 
अवयो अवयवसे स्वतन्त्र है वा नहो? इघ प्रकार 
सन्दे इ उद्भावन भौर समाधान किया है, “सप्रथ अवन 
यहपसिदेः° अर्थात्‌ खतन््र अवयव भअवयत्रो मिह नहो' 
होने पर सोको परसाशपुच्च हो कहना होगा । दचादि 
यदि परमाणुपुञ्जषे स्वतन्त न दो, तो परमाणु: 
गत रुपादिका मइचाभावनिवन्धन जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष नहों होता, उसो प्रकार परस:णपुञ्च चोर 
परमाणसे भिन्न नहीं होनेके कारण :त्नत्षादिगत 

रूपादिक्रो- अनुपत्तब्धि भापत्ति होतो है। फिर भवयवो- 

को खतन्त खोकार करने पर उसके सहत्त्ववप्रभावमे इच 

भोर हच्चगत रुपादिको उपलब्धि हो सकंतो है। फिर 
एक देगने धारण वा आजर्षणसे सभो उक्तोंके धारण 
चौर घाकर्षणको उत्पत्ति दोतो है, जे दण्डाद्का 

एक देय उत्तोन्नन वा पाकर्ष काएमेसे दूसरा देश उत्तो- 


* (८-0. सात ००ज़िंत वा सोऽ चेन परमाणु-पुस्ज्ञात्मक होनेंसे 


न्याय ( नय ) 


ऐंकके घोरणसे टूसरेका धारण उस प्रक्र नहीं होता, 
“ तट्टूय एकदेशी परमाणपुञ्ञत्ते धारणसे अपर परमाणु 
पुच््ञका धारण असम्भव होने ते कारण एकरेश धारण 
और आकष णसे हक्षहे धारण भर आकर्षणको अनुप- 
पत्ति छोतो है। फिर घटादि परमाणुमे खतन्त्न नड़ो' 
होने पर उसके दारा दध्य्रादिक्ञा आनयन भो असमत 
है। अतएव एकदेशम चक्षुःसन्रिकष दोनेपेभो समस्त 
धक्तमें चच्चःसम्निकष इआ है, ऐसा कहा जाता है शोर 
उस सन्चिकर्ष बलसे समुदित 6क्त क्रो उपलब्धि भी युत्त- 
थुत्त है। 
अभी प्रत्यक्ष, चक्षुरादिका इन्द्रियके सब्निकर्ष- 
जन्मल सभ्वन्धमें यह धाग्रङ्का हो सकतो है, कया इन्द्रिय 
यथास्थानमें रह कर विषये साथ स'लग्न होतो है? अयवा 
विषयमें नहो' रह कर प्रत्यक्ष उत्पन्न करतो इ । चक्तु 
अपने स्थानमें रहते इए अपनो रश्मि फेला कर विषयके 
साथ युत्त. होता इ ,यइ उंत्तर सङ्गत नहों' होता। कारण 
'स,य किरणको तरह प्रैत्यक्ष नहो होनेते कारण चक्ष॒कऋो 
किरण ह, ऐधा नंहो कहा जाता। इसमें “रात्रिच्चर” 
नयनररिपद्थेनःत्‌ ।” इस सूत्र द्वारा इस प्रकार 
सिद्दान्त होता हो कि रातो मार्जार, शाह ल भ्रादिके 
चक्षमें रश्मि देखो जातो इ, अतेः सनुष्य-चक्षुमें भो रश्मि 
हो, यह हष्टान्तवखसे सिदद द्ोता है । पर हां, चल्नु 
रश्मि रे भनुद्,तरूपवान्‌ छोनेसे हो उसको उपलब्धि नहो' 
होतो, चक्षुमात्र हो रश्मिविशिष्ट हैं। क्योंकि तेजःपदाथ 
जिस प्रकार रात्रिद्यर मार्जारका चक्षु इ, उसो प्रकार 
प्रयोग दारा सनुष्य-चक्षुमें भो रश्मि अन्‌,मान न्याय" 
शिंद्ध हे। फिर चन्नुके तेज पदाथ नहौ' होने पर वह 
रूपादि विषयञ्चा प्रकाशक नहो' हो सकता, जे से पाथि व 
धंटादि एव' रूप रस गन्ध सर इन सब गुणोंमें चक्तु 
कैबल रूप प्रकाशक च । अतएव चक्षु तैज:पदा्थ इ । 
चक्तु यदि पार्थिव होता तो वइ_ गन्धका शो ग्राइक 
डोता। चेक्षुओ रश्मि रहने पर भो विषयमे युती नहो 
होनेसे वह विषयप्रकाथक इ । कारण'कांच और अभ्र 
तथा स्फटिक धरत खच्छ पदार्थाने अन्तरित विषयको 
सी उपलब्धि होतो छे । “भअग्राप्प्रदण' काचाध्रपटले” 
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फिर “न कुख्चान्तरितानुपलब्धेर प्रतिषेधः”? इस सत्र 
दाशा उसोका निराश जिया हो। यदि चलं इन्द्रिय 
असचिक्ष्ट पदाथ को प्रत्यच करनेमें समथ होती, तो 
वइ भित्तिक द्वारा अन्तरित पदाथ का मो ज्ञान उत्पन्न 
कर सकतो थो। जव प्राचीराटि प्रतिवन्धकवेशसे चक्षुः- 
किरण जिस बसु पर नहो' पड़ सवातो, उस वसुको इम 
लोग कभो मो उपलब्ध नहो' कर सकते। अतएव 
इन्द्रियो स थ अथ का सन्निकष रचने पर मो प्रता 
उत्पन्न होता इ, यह सिद्धान्तसङ्कत हो । पर चां, जो 
काँच, अन्त्र आदिर व्यभिधानमे रह कर मी अर्थ चान्नुष 
प्रत्रच् विषय होता हो, उसमें ब्नवप्र यही हो “अप्रति 
घातात्‌ सन्निकर्षोपपत्तिः । आदिव्यरइमेः स्फरिकान्तरितोऽपि 
दाह्यो अचिधातात्‌” काँच आदि खच्छपदाथाँको 
नयनरशिम भी प्रतिरोधक नहो' होती । अतएव. काच 
आदि दारा व्यवहित वसु पर भो चक्ुरिग्ट्रिय पतित चो 
सक्तो है। जिस प्रकार आदित्यरश्मि स्फटिक वा काच- 
विशेषमें अन्तःप्रविष्ट इो कर तशठत्त दाह्य वलुमें लोन 
होतो इ, उसो प्रकार तेजःपदाथ चक्षुओ रश्मि काच 
अभ्र प्रतिको मेद कर बावद्ित पदाय में सयुक्त क्यों 
न चोगो? ऐसा नहो' झह सकते कि आदितारश्मि ओर 
स्फटिकान्तरित दाह्य पदाथ में प्रबेश नहों' करता, यदि 
ऐसा हो, तो तदन्तरित लघुं शंव दाह्यं पदार्थको उष्णता 
और दाइ उत्पन्न नहो हों संज्ञताँ हे । जिस प्रकार 
कुम्भं जलमें तेजःपदाथ' बहि भरः सयः प्रविष्ट हो 
कर उष्णतादिं सम्पादन करता च, उषो प्रकार चल्नु 


` अपनो रश्मि दारां ढूरख वेलुमें प्रविष्ट झो कर उसका 


प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पादन करता चे, इस प्रणालोमें चक्तुरादि 
इन्द्रिय जो प्राप्य शारो दै, इसमें सम्देड. नह़ी'। जो 
कहते हैं, कि विषयका प्रतिविम्ब चहु पर पड़नेसे हो 
चक्षु विषयप्रकाशक्ग हो जाता है, इसे भो युक्िसङ्गत 
महीं मान सकते। क्योंकि कांच, अन आदिः दारा 
वप्रवदित वा आइत जो पाथिव पदार्थ . है उसज्ञा 
प्रतिविम्ब चच्चु पर पड़ नहों सकता, कारण तेज्ञोति- 
रिलि पदार्थका काचा्रमेद कर चक्षु पर जा 
प्रतिविभ्वत होनेको ` उसमें शक्ति नहो' -है। कादाम्र 


ररुटिकान्तरितोपलब्चे;” इस सूत्र झारा) उहा, काक्रो असम) पअतिवश्क् है । दपण आंदिसे सुखका २ 
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४५७ न्याय ( नव्प ) 


प्रतिविम्ब उपलब्ध हुआ करता है। मुख पर चछ 
सन्तिक्र्ण व्यतोत वद किस प्रकार सम्भव हो सकता है। 
अ्रतएव यह कहना होगा कि चच्चुरश्मि दप णादिमें प्रतः 
इत हो कर उलटे सुख पर पतित होतो है; इस प्रकार 
` सन्निर्षके कारण तथा दप णके दोषसे सुखकै विपरीत 
क्रमवग्र स्रमात्मककों उपलब्धि होतो दै। अभो चक्षु गश्मि- 
को नहो' माननैसे दप णादिमें सुखक्रा प्रतिविम्ब उप" 
. लब्धिक्ता विषय नदौ' हो सकता। अतः यह अवश्य हो 
स्वोकार करना होगा । 
` इसके बाद अनुसितिलक्षण और विभाग लिखा गया 
है। “"'अथततूवेक त्रिरिधप्रदमानः पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ 
सामान्यतो इश्द्धोति।” तत्यर्व क अर्थात लिङ्ग लिफ़ी 
नियतसम्बन्धरुप वाापिक्ा प्रत्यक्षपूवक जो ज्ञान है, 
. बरी अनुमान कहलाता है। यदद अनुसान लोन प्रकार: 
का है, पूर्ववत, ( कारणलिङ्कक ), शेषवत, ( काय - 
लिङ्गक ) और मामान्यतोट्टष्ट अर्थात, कारण शोर काय) 
भिन्न लिङ्गका है | नग्रत्यायछन्मतमे केवलान्त प्रो) केवल 
बातिरेकी भोर भन्वयवातिरेको जिस प्रकार अनुमान” 
के ये तोन भेद कहे गये हैं, उसो प्रकार श्वार्यानुमान 
घोर परार्थानुमानभेदसे अनुमान दो प्रकारका है। 
वहिक विशिष्ठ पत पर इ इदि रूप जिस 
हेतमे वप्राप्ति ओर पचधम तानिए. वहो खार्थान्‌, 
मान दै । फिर वादो श्रथवा रिदी अन्य जो मध्यः 
स्यादि उसमें निर्णयार्थ अनुमान प्रकट करता है वो 
पराधोनुमान दै । यह परार्थानुमान न्यायसाध्य हे अर्थात्‌ 
पर दारा उच्चारित न्ययवाक्ये उत्पन्न होता हैं। गोतम- 
` के न्यायलचण स्पट्टत: नहीं कइने पर भी प्रतिशा 
का निदेश), हेतुप्रयोग (साधाक्षापक्षका उल्लेख ', उदा- 
इरंण (हृष्टान्तकथनयोग्य व्यास्षिबोधञ्न वाक्य), उपनप्र, 
( उदाइरणानुसांरो अवयव विशेषज्ञा उपन्यास ) धर्घात्‌ 
 अक्लत उदाहरणमें उपदि त व्योप्निविशिष्ट इतुका पक्त- 
_बन्षिताबोधक वाक्य, निगमन ( उतै हेतु द्वारा ज्ञाप- 
'नीय साध्या उपस'हार ) “यथा पर्वतो बढिमान्‌ 
' धूमात्‌, यो यो धूमवान्‌ स स बहिपान, यथा महानस ; 
' तथाचाय, तस्मादयं बह्विमानिति” इस पञ्चविध अयः 


न्याय है, यह लचण गोतमाभिप्रेतं समभा जाता है। 
भाथक़्ारक्ा कहना है कि श्रमागैरथैपरीक्षण' न्यायः” 
अर्थात, प्रमागमिचय द्वारा अर्य को परोक्ता जिस वाकयसे 
होतो है, वको वाइग न्याय है। भाषात भनन्तरवर्त्ती 
प्राचीन न््रायमें 'पञ्चरुपोपपन्नलिङ्गप्रतिपादक वाक्य' 
स्थाय;” इस प्रकार लच ए दृष्ट होता है अर्थात्‌ पक्षष्च, 
सपन्त त्त, विपत्तासत्व, असत्‌प्रतिपच्ितत्व ओर श्रवाधि' 
तत्त इस पञ्चविध धर्मान्वित हेतुक्रा निए य जिस वाकः" 


-चे होता है, वहो नप्राय है। उत्ता सभी प्रकारके लक्षणों में 


अतिवप्राप्धादि दोष लगता है, कोकि प्रतिज्ञा अधर 
नप्रायका हेत्वादिघटित पञ्चवाकप्र भी नयाय हो सकता है 
एज' हेतुके बाद प्रतिज्ञा; पोछे उदाइरणादिव्युतक्रम 
प्रयोगघटित वाकप्रसमुदायमे अतिवध्राज्ि दोष होता है। 


फिर भाषगोक्त प्रमाण दारा जिस वाकासे अथ परोचा 


होतो है, वहो नप्राय दै। इस प्रकार चिन्तामणिके लक्षण- 
के ऊपर दोधितिकारने केवल उपनय वाकप्रमै अतिव्यात्ति 
प्रसात-दोष देख कर खतन्त लक्षण किया है,--“उचि- 
तानुपूर्वोकप्रतिह्ादियज्ञु ऋव्ाक्य' न्यायः” उचितानुपुर्वी अथात, 
यथाक्रम और यथोपयुत्ता आनुपूर्वोक्रमसे उच्चा जो 
प्रतिन्ञादिपञ्च हैं, तत्ससुदायात्म वाकय न्य्राय कइ" 
लाता है। 

इहोत्वाभास ।--सूलसूव वा माषं हेत्वामासत्षे 
सामानय लक्षणका उल्लेख नहों रहने पर भो चिन्ता- 
सणिकार गङ्ग शने सामान्य लक्षण निर्देश किया है, 
“यं द्विययंकरवेन ढिङ्गन्ञ.नस्याबुमितिप्रतिवन्धकत्व” श्रत्‌ 
जिसे निण यसच्त्वमें अनुमिति नहों' होतो ताइशदोष- 
विशिष्ट जो पदार्थ इेतुलमें भअभिमत होता है, वहो 
इंत्वाभास है । हेतु नहो' है, पर इतुके जसा दोशिमान्‌ 
है, वहो हेल्वाभास शब्द झा वयुत्पत्तिलभ्य प्र है। उत्त 
लचणके अलच्च 'बहिंएन्‌ धू7'दित्यादि स्तु अतिः 
व्याप्ति होतो है। कोकि वहिएूंन्यं पवत इस प्रकार 
सभक भो वहिंमान्‌ पवत इसःनुलितिका प्रतिबन्धः 
कत रइनेसे जो वहन्यभाव विषयत्व॑रुपमें अगुसिति 
प्रतिबन्धकता है वही वज्ाभावरूंप दोषविशिष्ट धृसादि 
होता है। इही कारण टोधितिकारने कहा है, कि 


यंत्रका उल्लेख करनेकै लिये री ८त्रावाक्ग्क्गोपरवन पाका ॥०व्ड छपधिशिष्ट/ विवेक निञ्चयंखं दो प्रेक्षत अंनुभितिञ्ञौ 


न्याय ( नव्य ) 


प्रतिबन्धकताकै धनतिरिज्ञ हत्तिलरुप अवच्छदकता 
विशिष्ट होता है, त'हम विशिष्ट हो दोष है, जलमै 
वहिसाधा करनेसे धूमादि हेतुमें वहचिशून्य जल हो दोष 
होता है। “क्योंकि वहिशून्य जलविषयक्र निसयत्व 
प्रक्तानुमिति गो जो प्रतिबन्धकता है, उसके अ्रतिरिक्त 
स्थानमें इत्ति चुई है । किन्तु पर्वत वहित साध्यता- 
स्थलमें  प्रक्लतानुमिति प्रतिबन्धकताशून्य जो बह.न्य- 
साववान्‌ है, इस प्रक्रार पक्षानवगाहो वद् न्यभावमात्र 
प्रकारक नियय है, उसमें वहिभावविषयक निञ्यल्व 
होनेकै कारण वेसे पदमें वह्यभाव नहीं लिया गया। 
क्योंकि भ्रमका विषय जो वहज्यभाव है, तद्िगिष्ट 
पर्व त नहीं होनेप्ते वह नह्दी' लिया जा सकता। पर्वत 
वह्चिमान्‌ है, इस भ्रनुसितिमें शुद्ध वह न्यभाववान्‌ यह 
निश्चय भो प्रतिबन्धक नहो' झोता।. दोधितिकारके 
लक्षण ऊपर भो दोष लगता है, कारण, वाधकालतमें 
इच्छा प्रयुज्य जो आहाय वा प्रप्रामाण है उसने ज्ञाना- 
स्कन्दित वक्चिशून्य जलविषयक निण य अ्रनुमितिका प्रति- 
बन्धज्ञताशुन्ध होनेसे वक्षिशून्य जलविषयक् निश्चय उत्त 
प्रतिबन्ध कताशून्ध इत्ति इभ्रा | सुतरां वहिशून्य जलरूप- 
वाधमें टोषलक्ष॑ण मे भो तत्खलीय- हेतुसे दोषक्त्तरूप 
दुणल लक्षणका अव्य|प्रि-दोष होता है। इसो कारण 
जगदोश, गदाधर प्रसूतिका कइना है कि अनाद्वाय' 
अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित निश्चय वत्तित्वविशिष्ट यहूप- 
विशिष्ट विष्रिलञ्चा व्यापक होता है, प्रक्षतानुमिति 
प्रतिचन्धक्तता तहूप विशिष्ट हो दोष है। तददत्त हो दुष्टल 
है ।.जगदोश और गदाध (ने इस लक्षणज्े ऊपर अपत'रूय 
दोष दिखलाते हुए निषैशप्रवेशपूव क अनुग॑म ओर अभूत- 
पुवे. विचारतातुर्य. दिखलाया है, साध्यसाधनग्र हके 
अविरोधो अथच प्र्तसाधय व्याप्तिग्रहशे विगेधिन्नान- 
कां जो विषय है वहो व्यभिचार है। वह व्यभिचार 
साधारण, असाधारण और “भनुपस चारोरे भोदसे तोन 
प्रकारका हैं। साधाशूब्य-देशश्ित हैतुक्गो साधारण 
कइतै हैं। .यथा-व्द नित्य है, क्योंकि वह स्पर्थशूब्य 
है, यहां पर नित्यतारूप साधाशून्य जो स्पन्द है उसमें 
निस्मशत्वहेतु चोनेरे कारण नित्यताशून्य इत्ति निस्पश त्व- 
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ध रण ग्द द्रवात्ववान्‌ है, क्योंकि वह यवशेन्द्रियग्राह्म 
है। यहां पर ट्रग्रचसाध ऋधिप्रणमें श्रवणेन्द्रिय- 
्राह्मत्व नहों' होने कारण असाध रण. इझ्रा, 
ऐसा जानना होगा। डेवलान्वयो सर्व बाचत्वादि- 
पच्षतावच्छेदकादि अनुपस हा गे है। पक्चत्त्ति साधाव्याप- 
कीभूताभावने प्रतियोगी हे तु विरुद्ध है। यथा-गोत्व 
साध्यक अश्वादि चतु है, पचमें पचतावच्छेदंका- 
भावादि भाययसिदि है, ड तुशून्य पक्ष हो खरूपांसिदि 
है, यथा--हदमें वह्डिमाधय धूमादि। वयथ विशेषणल्वेः 
रूप वय!प्यवनुशिदि होतो है । इस कारण नोलधूम हेतु 
करने पर भी दुष्टह तु होता ई । विरोधिपरांमश'- 
कालोनइ तु सत्रतिपक्षित है, यया शरोर अचेतनं है, 
क्योंकि यह भौतिक है, जो जो भीतिक हे, वे समी 
च तन्यविहीन होते हैं, जे से घट शरीर भादि । ` नेयाः 
बिके इस वाक्यके .समानकालमें यदि चार्वाक कहे, 
शरोर हो च तन्यविशिष्ट है, क्योंकि वह सचेष्ट है, जो 
जो सचेष्ट इं, वे सभो सचेतन हैं; जो सचेतन नहो इ, 
वह सचेष्ट भो नहो' हो । इस प्रकार चै तन्यका व्यामः 
विशिष्ट चेष्टावान्‌ शरोर ओर अचेतनत्वव्यान्निविश्चिष्ट, 
भोतिक्र'खजान्‌ शरोर इस प्रकर एचेतनत्व भीरःश्रचेत- 
नत्व इस विरोधिपदाथ इयकी व्याङ्षिविशिष्ट चेष्टा 
और भोतिकत्व इतुके एक कानमे एक पद्चमें 
परामर्श काममें रुग्रतिपच्च दोषयुत्ता होतुइय किसो 
सो पचे साधनोय पदाथ के अनुमापत्र॒ नहो' -होते। 
तब यदि, “अशरोर' शरीरेषु अनवस व्ववस्थित' 
सहान्त' विभुमाव्म.न' मत्वा घोरो न शोचति” इत्यादि 
शुतिक्ा उल्लेख.करै', तो शरोर चै तन्यवाद दुब ल होता 
हो । उस समय समानवलता नहो' होनेते कारण हेतु 
सत्रतिपक्षित नहो' होता । शरोर चे तन्यास्रय नही हो, 
इसके प्रतिपादक वेरप्रमाणबलषे चतन्य सो व्याङ्षि- 
विशिष्ट चेष्टाओ शरोररूपपचमे निण याव्मक विरोधि- 
पराम से अप्रामाण्य ज्ञान हो कर चे तन्यामावक्ञा'भमु- 
मान हो सत्‌ होता चं । साधागून्य पत्त हो वाध हो, 
यथा--हूद॑ वह्चिविशिष्ट धूमहेतुक, यहां पर वङ्िशुभ्य ` 
द वाधदीष इभा । परकीय ह तुम हेत्वाभासको उडा 


में हो साधारण हुई । साधयाधिकरफू मन्तु अस]; | ०. न ले उ खा एवम तु, वस्मे उपयोगो हो, वे सा 
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हो खोय हेतुमें व्याधिपक्षघम ता दिखानेमें भो प्रक्कतोप- 
योगो है, इस कारण व्याप्ति जिस पदाथ का स्वरूप है, 
यइ जानना आवश्यक है | 
व्यात्षिवाद--अ्ति प्राचोनकालमें लिङ्गलिङ्कोका 
नियमसम्मधत्वरूप हो व्यातिज्ञा उल्लख था, अनन्तर 
वहो प्रव्यभिचरित (सम्बन्ध भौर अविनाभाअसस्बन्धके 
जसाउल्ता होता था। पोछे सिद्धपुरुष गङ्ग गने प्राचोन 
परम्प्रराप्रचलत अव्यभिचरितत्व शब्दका हो जो पांच 
प्रकारजे श्र्थोका उल्लेख कर दोष दिखलाते इए निरा' 
करण किया है उसमें साध्याभाववददत्तित्व इस लक्षणमें 
साध्यशून्यदेशमे इतुक्ता नहो' रहना हो व्याति है। 
यथा--युतारथ में भसन्भव होता है, क्योंकि साध्यघट 
समयका अभाव भोर साध्य प्रतियोगिक छोनेसे साध्या” 
भाव है, उभयाभाव सब जगह है, सुतरां तदधिक्षरणमें 
हत्तिता छो धूममें है। इस अव्याहि ब्रथवा भ्रसम्भव दोष- 
में तथा “धूमवान्‌ वजः” इत्यादि खलमे अतिव्याप्ति दोष 
होता इ इस कारण अनन्तर, साध्यसामान्याभाव श्र 
ताहृथइ्त्तितासामान्धाभाव आदि लक्षणोका निवेश, 
जिया गया छे । यत्‌किश्चित्‌ साध्य रहने पर भो साध्य | 
सामान्यका अभाव नहो',रइता, सुतरा पर्वत पर वइ 
वक्षि नहो छ ऐसो प्रतोति होने पर भी वक्रि नहीं हो 
ऐसा नहो' कह सकते । साध्यमामान्धामाव निवेश कर” 
के लक्षणका अर्थ यह होता हो कि भनुमितिको विधैः 
यतारूप साध्यतामें अवच्छेदकभिन्न जो धर्म चं तन्निष् 
भवच्छेदकताका अनिरुपक और साधातावच्छे दकनिष्ठ 
भ्रवच्छ दत्राताका निरूपक जो प्रतियोगिता हो, उप्तका 


न्र्पक जो अभाव है, सदधिकरण-निरूपित बत्तिताभाव- 


व्यान्नि, बहि घट दोनो नहो' हो, यह प्रतोतिसिद्र भभाव 
साधातावच्छे दककै अतिरिज्ञ उभवरत्व॑धम'नषठ^प्रय च्छे द- 
कताका निरुपञ्च छीनेसे ताहशस/मःन्यभाव नहो' हो 
श्रतः साध्य्रपामान्याभाबाधिक्रणधूमाधिकरण नहो' 
होता, सुतरां भव्यात्ति दोष नहो' लगता डौ । साधया 
भावाधित्ररणठन्तित्वशामान्धाभाव निवेश नहो' करने 
पर भी ताइम इत्तिल जलल्र उभयाभावादि भदान 
करके व्यतिचांरि-खलसात्नमें अ्रतिगाप्ति होती हो 

“धूप्वान्‌ वहे”; इत्यादि भ्रलच्च लमे धूमरूप साघप्रा- 
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ड न्याय ( नव्य ) 


भावाधिकरण जलळदनिरूपितह्त्ति्वाभाव वहि हैतुमे 

रहता इ इस कारण तथा धूमरूपसाधयाभाआधिज्ञरण- 
निरूपितहत्तित्व जलत्व एतदुमयाभाव थहिहेतुमे रइनेे 
लच्यमें लक्षण होता हो, सुतरां भतिवप्राप्ति इ, “तएव 
साधयाभावाधि रगानिङपितईत्तित नास्ति” इत्याकार 
प्रदौतितिइ ताहगदत्तिक्त सामान्याभाव निवैशपूव क 
अतिवप्राप्ति वारण करनो झोतो इ । इत्तित्तसामान्यभाव ' 
निवेशओ प्रणाली अति दुरूह और विस्त,त होनेके कारण 
झगे नहो लिखो गई | इस रोतिसे एक एक लक्षण 
विशेषरूपसे निवेश प्रवेश कर अति दुरूइ अर नानारूप" 
की कल्पना करनेमें व्यासिगञ्चक भी विस्त,त इ इ । 
यहो पांच लक्षण साध्या प्रभाव ग्रथवा छाध्यावशिष्ट 
का सामान्यम दघटित होनेसे केवलान्वयि नमे (जिसका 
अभाव अप्रसिद्द हे ऐसे साधप्र ह हेतुमें) अवाप्ति दोषसे 
परित्थत्ञ इुआ इ । पोछे 8६-व्याप्रोक्न लक्षणदय एवः 
सुन्ट्रोपाध्याय-मतबिद्ध व्यधिकरणरूपमें अभावघटित 
अनेक, प्रका ररे लक्षणो की कल्पना पर निराश और पूयं - 
पचोत्ता बदुविधद्तच्षण परिारपूत्र क सिद्धान्तलक्षण शिया 
ही, “प्रतियोग्य समा नाधिकरणयत्‌ समानाधिक्ऋरणातत्यन्ता- 
भावप्रतियोगिताबच्छ दका३च्छिन्न यन्न भवति तेन सम' 
तस्य सामानाधिन्नरण्य' वप्राह्ि:” अर्थात्‌ जिस हेतुशे 
अयसे वत्त सान अभावोय प्रतियोगिताकै बिशेषक्रो- 

सूतधस विशिष्टसे भिन्न जो साधय हो उसकै अधिकरणमें 

उस हे]की सत्ता हो व्यापि हे । जेसे पर्वत वहिंम्तान्‌ 
इ, क्यों कि वहां धूम है। इस प्रकार धूमडेतुक बहि 
साधप्रकस्थलमें हेतुका अधिक्रण जो पर्वत चत्वर, 
गोष्ठ शौर महानस उसमें वत्त मान जो घटाद्यभाव हैं, 

तदोय प्रतिग्रोगितावच्छे द ॥ जो घंटत्व गोल्न प्रभुति चं, 
तद-वच्छे त्न जो घट भोर ग“प्रथ्मति €, तद्धिन्न वरहिरूप 
साध्ये साथ घ,मरुप हेतुमें जो एकाधिकरणभाव हे) 
वहो वहिको व्याप्ति है, इस लच पमे ` उत्ता स्थल पर हो 
भ्रव्याप्तिदोष होता है हेतु. अधिकरण पक त पर भहों*' 
नसौय बहिक्षा। सेशनप्तमें पर्वतीय वहिक्रा, चत्वरमें 
गाँठादिनिहठवहिज्ञा, गोहमें :-चत्वारादिनिष्ठ वहिका जो 

प्रभाव वत्त मान इ, तत्तदभावोय प्रतियोगिताका अव | 
दकोम्रूत तत्तदव्यक्तित्त वशिष्ट सभो वढि होतो है, 


gotr 


न्पाय ( नव्य ) 


ऐसा कहने पर भो प्रतियोगिताका . 
च्छित्न माय होनेके कारण वहिधा होना नहीं मान 
सकते। अतएव ताहगरसाध्य समानाधिकरणरूप व्याति- 
लक्षणज्ञा उत्त लच््चस्यनमें नदो" होना अत्यामिदोष होता 
है। इसोसे दोधितिकार रघुनाथ यिरोमणि कहते हें, 
“प्रतिशेग्यलमानाधिफरण०्टूपविशिष्ट पमाना धिक्षरणा- 

व्यन्साभावप्रतियोगितानवच्छेदको यो धप्त स्तद्धर्माव- 
छ्छित्र न पेन केनापि सम' समानाधिक्रण' तढूपविशि" 
टस्य तदर्मावच्छिन्रयाव निरूपिता व्याशि: ।” खोय प्रति- 
योगिताऊ अघि हर्णे चवुत्ति हो कर जो द तुतावच्छे- 
दकरूःविशिष्टके अधिकरणमें वत्त मान दोता है, जो जो 
अभाव तत्तदोय प्रतियोगिताका अवच्छेदक नहीं होता, 
डो साघ््रतावच्छटक धम तद्दिशिष्ट जिस किसो साधय- 
व्यक्षिकि साथ जिस इ तुको जो ऐक्ाधि#रण्य्िति है, 
बच्चो उस चतुताबच्छे दकविशिष्टच तुष है, वही साधा- 
तावच्छे दक धम विशिष्ट निरूपित व्यान्ञि है। पर्व तोय 
वह न्यादिव्यक्षिगत तत्तद्‌ व्य्षित्व भूमलरूप इ तुताव” 
च्हेदक विशिष्टका अधिकरण पर्व तदच्यमावीय प्रति- 
योगिताके घटत्वादिकी तरद अवच्छेदक होने पर भी 
तद्भिन्न वहित्वर्य साध्यनावच्छेद्शविशिए वहिक्ञा 
जो सामानाधिकरण्य है, वहो वहिख़ावचक्छिन्न को व्याति 
इम्रा। अर्थात्‌ ताद्य व्यातिज्ञान हो वह.न्यनुमितिका 
जनक है। इस लचणफे प्रतटोग्यसमानाधिकरण पदका 
नानारूप अथ आशुगपूवक नानाविध दोषों्ा उल्लेख 
करके शिरोमथिने जो स्वतन्त्र अर्थ किया है, उपमें भी 
सभी लक्षण स्वतन्त्रूए इए हैं। “याहृगप्रतियोगिता- 
वच्छे दकावच्छिन्रा धकरणत्वः इतुमतः ताइ प्रति- 
योगितानवच्छ दकभाध्यतावच्छे दकविशिष्ट सामाराश- 

करणय' व्याप्तिः ।” जिस प्रधार प्रतियोगितावच्छेदक- 
विशिष्टके अधिकरणह तुका अधिगरण होता है, उषो 
प्रकार प्रतियोगिताके अवच्छेदक धम भिन्न साधप्रतावच्छ - 
दकतिशिष्टके अधिक रणमें इ लुका वत्त मानत्व हो व्याप्त 


है। डम लक्षणमें पुनः कालपचक्रालिक्र भब्यन्धमें घटसाध्य 


मछकालरवा दि तुमें अव्याप्ति दोतो है, क्यों स:घयरना- 
घटक कालिकसचस्बन्धमें सभो वसुप्रांक्रा अधिउ.रण काल 


४०३ 


उघ श्रभावरे प्रतियोगितावच्छेटक विशिष्टक्षा प्रनवि- 
करण कालरूप हे्वधिञरण नहो करोत', इस यारण किमो 
भी प्रभावको प्रतियोगिताको तादश प्रतियोगिता नही 
मान सकते । सुतरां उक्त लक्षण वहां नहो' जाते । इसि 
बाद प्रतियोग्यमानाधिक्रणद्लबे नानारूप पारिभाविक 
अथ को कल्पना करनेते उसमें मो का तक्ञा अंगदाधारर्व 
सतमें दोष होता है। अतएव अन्तमें उन्होंने ऐसा लक्त प 
किया है, 'निरुक्षप्रतियोग्यनघिक्रणह तुसन्रिडामावप्रति> 
योगितासामान्ये यतूसम्बन्ध।व च्छित्रत्वयद्धर्मावच्छिव- 
त्वोभयाभाव छ न सम्बन्धेन तद्वमावच्छिन्नस्य व्यापकत्व 
बोधय ।” इन सब लचणोक प्रत्ये कपदकी व्याइत्ति रीर 
स्रतन्त्र खतन्त नानारूप लक्षणोंका आविष्कार कर जग- 
दीय भोर गदाघरक्षन टीञ्चा अत्यन्त बिस्त त इई हैं। 
जिस जिध ग्रभ/वको खौय प्रतियोगिताके अवच्छेद ह 
सम्बन्धमें स्वोय प्रतियोगिताका अवच्छे दक धर्म विशिष्ट - 
का अधिकरण भिन्न होता हैं, जो इत्वधिकरण है उस 
अभावोय प्रतियोगितामें जो सम्बन्धावच्छ दात है, साधाः 
तावच्छदक जो धर्मावच्छेयत है, इन दोनोंका 
अभाव रहता है, यह छे तुश्ञा व्यापक होता है। उब 
सम्बन्धे उघ घस विशिष्ट एव' त'हय व्यापकीसूत साधये 
अधिकरणमें इ तुक्रो अत्ता हो व्याप्ति इई । स्वोय प्रति 


योगो घटादिक्ञा अधिकरण घूमादिरूग होतुओे अधिज्ररण- 


में वत्त मान जो जो घटादिक्ञा अभाव है, उस प्रति 
योगितासामान्यमें हो स योगसम्बन्धावच्छिन्नत्व और वहिः 
भावच्छिन्नत्व इन दोनोंका अभाव देखा जाता है। सुतरां 
सयोगसम्बन्धमें वङ्कित्वविशिष्ट धूमका व्यापक इप्रा । 
उसके अधिञरयामें ब धूम है, प्रतः धूम हो वाहञ्चा 
घ्याप्य इआ । सिदान्त लक्षणका प्रतियोगिता नवच्छे दक 
इसका घटक जो अवच्छेदकता है, वह किस प्रकार हे, 
स्ररूपसम्बन्धरूप है-वा प्रतियोगिताका ग्नतिरिक्तहत्ति- 
स्वरूप है ? इस प्रकार अशशङ्कापूव क अवच्छे दकत्व 
निर्वाचन करके प्रवच्छेदकत्वनिरुक्षि नाममे दोधिति- 
कारने एक और ग्रन्थको रचना की है। ये सब न्व्यन्य शङ्गे 
लक्षण ज.ननेने लिये नव्यन्यायमें व्युत्पादित श्रभाव 
और प्रतियोगिताक्रा सम्बन्ध तथा प्रतियोगिता रः 


बीता है।रुतरां जो प्रभाव सान कर लुहाए जिप जाा।।40 व्यपच्छ दर शतावयम है, कोन किसका भवच्छे- 


दक होता है, भत्रच्छे दश शब्दका क्या प्रथा है, धव 
दक्षता कितने प्रमारको छे, निरूपितत्व ओर निरूपशस्व, 
प्रधिक्रणत्व, भाजेग़त्व, विप्रथते, विषयिःत्र, प्रशारता, 
प्रज्ञारिता आदि विषय विशेषरूपये जानना आवश्यक है 
सोर किसो पदार्थको ले कर नानारूप लक्षण भर उमका 
दोषानुसन्धान क्षरते करते व्याजिवाद भो इतना विस्त 
हो गया है जि उतने पधययन क्ररनेमे तोन चार वर्ष 
लीगे। | 
- 'यस्यामाबः स प्रतियोगो', जिमका अभाव है, बहो 
पदाथ अभा इका प्रतिप्रोगो होता है, क्योंकि प्रतियोग 
स्थात्‌ प्रनिकूलप्तस्ब्ध उपमे . है, प्रतियोगोका 
अपाधारण धम रूप जो प्रतियोगिता है उसका इतरव्या- 
वत्त क विशेषत हो प्रवच्छेदक है। वह अवच्छेदक 
दो प्रकारका है, योगादिमें सम्बन्ध प्रवच्छेदक भोर 
प्रतियोग्य में प्रकारोभूत धम अवच्छेदक, प्रतियोगिता- 
को निहपित अवच्छेदकता, भरवच्छेटकताकी निरूपक 
प्रतियोगिता और प्रतियोगिताका निरूपक ( निर्णायक्र ) 
अभाव आदि विषय जो जानते हैं, वे हो उल्नविध लक्षण 
नाननेके अधिकारो हैं। gms 
चार्वाका कहना, “सवं मिद' वप्राप्तिनियये सति 
स्मात्‌" “तदेव. तु.न भवति उपायाभावात्‌” अंयात्‌ प्रत्य- 
चातिरिन्न भ्नुमितिरुपतन्त्र्रमा तमो सिद होतो है 
लव वध्राप्तिनियय हो अरे, हो वामिनिणय तुम्हारे 
उपायका भ्रभावहेतु असन्भव है। इस कारण वद्राप्िक 
सिद्धान्त करके भो नैय'यिकोने वप्रप्तिग्रह्णका उपाय 
निह त्रिया है। ग्रनेक खल पर यद्यपि बार वार सइचार 
दश न वप्राप्तिनिणाय क न हो, तो भो वप्रभिचार ज्ञानका 
भसइक्तत सइचारजान जो व्र प्रिनिण यक्षा कारण है 
उसमें सन्द इ नहों। अन्यथा ढप्मिप्रार्थी भोजनाथ 
प्रदत्त नहों. होता भीर जो भविष्यज्ञोजन भविष्यत्त पञिका 
कारण ' है उसके. सम्पादनके लिये प्राणिदवन्द इतना 
व्याकुल नहो होता। इष्टसाधनतान्न.न छोड़ कर जब 
करो भी प्रदत्त देखा नहों' जाता, तव अवश्य हो कइना 
छोग्रा कि सोजनप्रदत्त एरुषमे भोजनमै ढक दृष्ट गा- 
घनत्व. निणोत था, त'ह ए॒ इष्टसाघेनस्वनण य कभो भो 
परत्य्ाअक नं हो सकता । भविष्यज्ञ,जनरे 


न्याय ( नव्य ) 


साधनर्वने सम्घन्धमं कोर भो उपदेश वा स्खति नहो' 
है। केवल मात्र भोजन हो ढक्षिपाधन है, इस प्रकार 
भोजन टप्निप्ताधनत्व ज्ञानात्मक व्यासिनिण यवतः, 
मविष्यद्गोजनमें ढतिसाधग्रताका अनुमानात्सण निर्णय 
इप्रा करता है। सुतरां भोजनढसिका असाधक भो चोता 
हे, इप प्रकार व्यभिचारनुसम्धानके नहो' रचनेपे किती 
भी भोजनम हो लल्िमांधनताका ज्रानरूप टिसावनता हे 
सचचारद्गरनसे भोजनत्वरों ढपसाधनताशा प्व्यप्ति 
चारित सम्बन्धरूप पूर्वोक्ष व्याधिनिणय अबश्य हो 
खोकाय है। इस प्रकार विचारपूवक सिद्दान्त 
करनिमें व्याप्तिग्रहोषाय नामक व्याल्षिवादके अन्तभू त 
ग्रन्यान्तर प्रणोत हुआ है । कई जगह वप्रप्ति- 
चारःस ्रयके निराकरणाय तक भो विशेष उपथोगो 
होता है। मद्षि गोतमने कहा है, “प्रविज्ञाततत्वे ऽथ 
कारणोपपत्तितः तत्वज्ञानाथ' ऊइस्तकः।” इसका 
तात्यय यह जि व्याप्य श आरोप प्रयुक्त दोता है, जो 
व्यापक्रका भारोप है वहो तक है भर्थात्‌ जिस पदाथ के 
बिना नहो' रह सकता उसका भ्रोप वा आपत्ति करके 
जो उस पदाथ का भारोप होता है, वक्षो तक* पढ्थ' 
है। उस तक पदाध का प्रयोजन अविज्ञातत्तपदाध'- 
का तक्तनज्ञान इ । वह तक नय्यन्यायके अनुघार पांच 
प्रकारशा माना गया ६ - आत्माय, अन्यान्याअय, 
चक्रक, अनवस्था, तदन्यवाधिताथ प्रसदः । तक'का 
विशेष प्रतिपादन करनेमें तक ' नाभक एक ग्रन्थ रचां 
गया इ । ध्यापकपदार्थ का अभाववत्तानिसय जडां 
रहता इ, बहो खान व्याप्यके आरोपाधोन व्यापक चं 

आहार्यारोपरुप तक्क हुआ करता हो। पर्वत यदि 
वहिएून्य शो, तो वह निर्धुस होगा। इस प्रकार वह न्य- 

वालञ्ञ व्याप्ये आरोपाधोन घमासावात्मक्त व्याप” 

का चारोप हो तक इश्चा। उन्न तक बलसे आपादकी- 
भूत घ.माभावको अभावखरूप धमवत्ता नि्षयाधोन 
भापाद वह ज्यभावके अभावखरूप वहिका अनुमानात्मक्ष 
निण य रोता डौ चौर घ म यदि व हव्यक्षच रो दो, तो 
वह वहिनन्य नहो' होगा, इम प्रज्ञार तबल वह 

जनःत्व निण य घोन व ह्षव्यभिचाराभाव घ ममें निर्णीत 


. 00-0. Jangamwadi ve Coleco, ०ह०।५०:१नहोंने चिन्तामणिमें व्याङ्षिग्रहका 


न्याय ( नव्य ) 


उपाय, तक निव चन पोछे उपाधि भौर सामान्यलचण | 
भ्रनन्तर पत्ततानिव चन भ्र्थात्‌ निर्यीत पदार्थ को अनुः 
मिति नहों ोनेसे अनुसितिके प्रति साध्यसन्द छ ओर 
इच्छारुपप्राचोन मतसिद्ध पचताका कारणत्वनिशाश- 
पूर्व क भनुसिव्साशून्ध साध्यनिण यत्ने अभावको कारण 
बतलाया है। इसके ऊपर जागदोशो गादाधरो आदि 
विरत टोका रघो गई हैं। गङ्गोशने परामश के कार- 
णाथ निव चन, पीछे न्यायावयव, तदनन्तर हेत्वाभास 
निरूपण, अन्तमें ईश्वरानुमानक्रा दण नक्र अनुमानखुण्ड 
शेष किया है । 

शेष शब्द्खण्ड। शब्दका प्रामास्य--अनु मान जिस 
प्रकार प्रत्यक्षाद्यतिरित्ञस्वतन्त्र प्रमाण है, शब्द भो उसो 
प्रकार प्रत्यचानुमानोपमानये खतनन्‍्त्र प्रमाण दै । महषि 
गौतसक्षत 'आशोपदेश: शब्द्‌ः' इस सुतर द्वारा यव्द्प्रामाणः- 
का लक्षण प्रतिपादित इरा है। आत्त भर्थात्‌ वाक्याथ 
गोचर यथाथ ज्ञानवान्‌ पुरुष है, तदुच्चारित जो वाक्य 
है वहो प्रमाण है। नव्यन्यायत्रे मतसे आसत्ति, आकाइर, 
तात्पय और योग्यतावद्वाक्य हो प्रमाण है। क्योंकि 
वकारे वाक्यार्थ विषयक ज्ञान रचने पर भी तदुच्चारित 
क्वोश्चादिये अपर अभिन्न व्यक्षिके प्रमात्मकहू शब्दबोध 
उत्पन्न होता है। लोकिक्रवाक्यसे भो अनेक समय 
ब्वमात्मक शब्दवोध इआ करता है, इस कारण सभी 
लौकिक वाफ्यको प्राभाणय नहों है; भ्रम, प्रमाद, प्रता' 
रणेच्छा, करण।पाटव यह दोषचतुष्टयरहित भ्राम्र पुरुषो- 
चारित सभो वाकय प्रमाण हैं। ताट्टग आङ्गे चारित हो 
वेदका प्रामाणर है । “मन््र'युव दप्रामाखवच्च तत्‌ 
प्रामाण्य आप्तपरामास्यात्‌” इप न्यायसूत्र द्वारा शब्द« 
प्रामाण्य परोक्षाप्रकरणमें उक्गा तात्यय मुलक इो 
वेदप्रामाण्य सिदान्त दुधा है शोर भासत्ति, चाकाङ्घा, 
तात्पय भ्रोर योग्यताविशिष्ट वाका जो खतन्त प्रमाण है 
उसके सम्बन्धमें पूव पक्त ओर सिदान्त करनेमें शब्दा- 
प्रासाण्य नामक चिन्त'सणिके अन्तरगत एक विसूहत ग्रन्ध 
हो जाता हैं। भ्रात्ति, आकाइ्वा, त त्पय और योग्यता 
इन्हीं चार विषयों पर चार ग्रन्य रचे गय हैं, तदनन्तर 
ग्रब्दानित्यतावाद और पोछे प्रवाइके अवच्छ दरूप नित्यत्व 
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रचना को गई है। वाकयश्रवणके बाद जो एक विशिष्ट- 
प्रान उत्पन्न चोता है वहो शाव्द्वोध है । वह ग्राव्ट्चोध 
पद्ज्ञान हो कारण है, क्योंकि पदज्ञान पदाथ को स्म्रति 
उत्पन्न कर उक्त विश्श्िवोधका अनुकूल होता है! अनेक 
एमय पदन्नान यावःणक प्रत्यच्षात्मक होने पर भो पढ 
के असन्निधान लिपि देख कर मौनि ज्ञोकादिका शाब्दः 
बोध इग्मा करता है, इस कारण पदका चानमाव हो 
उसका कारण है। पुस्तक देख्नेसे चम लोगोंओे जो 
ज्ञान उत्पन्न होता है, वह चि्दिशेषरूप अकारादि 
अत्तरमें च्ानशून्य पदस्ख्ति रोता है, इसी कारण उससे 
पुस्तक प्रतिपाद्य विषयका अनुभव होता है। उरुका 
प्रमाण-कोई भो ममुष्य यदि कहे कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न 
चुआ है प्रथवा पुत्रका देद्दान्त चुआ है तब इष भोर 
विषाद दोनों छो रोते हैं, अतएव यह कहना होगा कि 


` शब्दसे यदि केवल पदार्थोपस्थिति वा पुतजन्म भोर मरण 


एव' सम्बन्धका स्मरण मात्र हो हो तो इष ओर विषाद 

किसो प्रकारसे छो सम्भव नषो'। कोकि कोई भो मनुष्य 

जन्म भ्रथवा सरण शब्द सात्रसे इष विषादोपपन्न नहो 

होता। देरिन हमारे पुत्र उत्पन्न इश्रा है इत्यादि 

विशिष्टबुद्धि इ नेसे हो हर्षादि उत्पन्न होता है। इसको 

विशिष्टवुद्ध स्ति नहो कह सकते, क्योंकि पहले ऐसा 

अनुभव नहो' शोता। इसे प्रत्यक्ष भो नहो' कह सकते, 
क्योंकि तादग विशिष्टाथ में इन्द्रियनन्रिकष नहो है | 

फिर यह अनुमान भो नहों' है, क्रारण व्यात्रिज्ञान वा 

व्याप्तिका उपध्यापक कोई भो नहो हो। इसे उपमान 

भी नशे मान सकते, कारण तत्करणोभूत पढाथ का 

शक्तिग्राहक कोई भी साइश्सज्ञान नहो' हे । सुतरां 

शब्द बोध इवलन्त्र प्रमा भोर तारण श्ब्द्प्रमान्तरसिद 

डुश्रा। 

घटकम ता, आनयन छति इत्यादि निराकाङ्घा वाक्यं 

घटादि प्रथ के हंक्तिवशतः उपस्थापक होने पर भो घटः 

कर्म ताक आनयन कत्त व्य इत्यादि विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होतो, इस कारण घटपदोत्तरत्वविशिष्ट जो “बस्‌” 
पद तथा “अम्‌” पदोत्तरत्वबिशिष्ट घाङपूर्वक नोपद, 

रोपरोत्तरत्वविशिष्ट “हि पदलरूप "घटमानय” : 


सम्बन्धमें उच्छन्नपच्छ्न्नवाद नाक पोष ओ, ००३, chk ज्ञानको कारणता उक्ल अस्वय- 
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. बुद्धिम अवश्य खोकाय है। 'वहिना सिञ्चति' 


शन्ति है । रुष्टिकालसे गो-प्रति शन्ट्का गत्रा- 


योग्यताविहोन वाक्यसे भ्रन्वपनोध नहों होता; अतः वहि- 
करगवात्ववत्तारूप योग्यताज्ञान श्रीर शाव्दबोधमें कारण 


है। सेचनरूप पदाथ में वहिइरणक्षत्वका बोध है, इस | 


कारण तादृश रोम्यताज्ञान अमग्भव है। सुतरां वहि- 
करणकसेक इत्याकार प्रन्वयज्ञोध भो नको” होता। जिस 
पदके ्रथ के साथ अन्वयतोध होता है, उस पद रै प्रथ को 
छस पदमें सत्ता हो योग्यता है, त!ह़ योग्यताका प्रमा्मक 
ज्ञान दो शाब्दप्रसाका निदान है। पदस्ते अव्यवधानमें 
उच्चाएप रूप आसत्तिज्ञान भी कारण है| वक्ताका भ्रभि- 
प्रायरूप॒ताःत्पयं निण यात्मक उन्न अन्वयवुद्धिमें कारण 


होता है । ह | 
इप शाव्द्बोधमें 'चटमानय' इत्यादि ग्ानुपूब्य विशेष- 


रूप आकाङ्खा भोर वत्तारे इच्छास्वरूप तात्पर्य का निणंय, 
निकटमें उच्चारणरुप आसत्तिओर जिसमें जिसका प्रन्वय 
हो उसमें उसका वोध नहो' रचनेत समान योग्यताका 
ज्ञान जेमा कारण है, पद पदाथ ज्ञा नियत सम्बन्धरूप 
हत्तिज्ञान भी वेसा हो कारण है। वह तत्तिसङ्कत भौर 
लचणा अन्यतररूप है। गदाधर भट्टाचाय झा कइना है, 
“सह्ेतो लक्षणा चाथ पद्दत्ति; ।” "ब्राजानिकरत्वाधु- 
निक: सङ्केतो द्विविधो मतः, । नित्य अआजानिकस्तत्र या 
'शक्षिरिति गीयते ।” यह जगदीशका कथन ह । चाज्रा: 
निक भोर आधुनिकके भेदसे सङ्केत दो प्रक्ारका है 
जिनमेंसे भगवदिच्छारूप निन्यसङ्केत है भर्थात्‌ इप्त शब्द- 
से यड भथ मनुष्यको अनुभवगस्थ हो, इस प्रकार इश्ब- 
रोय इच्छा हो नित्यमङ्केत है, उप्ीका नाम पदशो 


दाथ का-तात्पय में प्रयोग देख कर अनुमित होता है कि 
ईखरको हो ऐसो इच्छा है कि गो-शब्द गवाद्यथ का अनु- 
भावक हो, इस प्रकार भगरदुइच्छारहुप गो-पदका 
शक्षिग्रहमुलक हो कालान्तरसे गो झानयन' इस प्रकार 
साकाइ गवादिपदन्ञानाधीन गवादाथ'का स्मरण हो 
कर गोका श्रानयन कत्त व्य है, ऐसा अनुभव होता है। 
भास्तकारोज्ञ नदी ओर इद्धि भ्रादि पदके स्तो लिङ्गविद्ित 
ज, ईप, और धार, ऐ, कौ आदिम नो आधुनिक ग्यार्ख- 
कारोय रकेत पश्चेत्‌ गाखकारका जो नदोपद है, वह 


` न्तर प्रकृति, 
९ 
_ साथ कशब्द्का विभाग किया है। इनमें नाम और धातु 


न्याय (नग) 


ऊ, ई ओर वरडिपद्‌ आर, आदि वर्ण का श्रनुभावक हो, 
इस प्रहार जो इच्छा है वक्षो आधुनिक सङ्कोत है। 
इमका दूसरा नाम परिभाषा हैं। प्रथमतः सङ्केतग्रहत्ञ 
उपाय इद्धथवडारको हो शाखगारोने नि श जिया है, 
सोसे जगदोश कहते हैं, “लङ्क तस्य ग्रहः पूर्व ' ठस्य 
व्यवहारतः । पश्चा ररोपमाना यो गरतिधोपूव को रसो ।” 
प्रथमतः व्य्‌ त्प्न किसो पुरुष शब्दाघोन व्यवहारको 
देख झर दाचगके शल्तिग्रह हुधा करता है, पोछे शक्ति- 
ज्ञानपूब क साहा ज्ञानरूप उपमान व्याकरण कोष, 
आग्रवाकय, विपदे सन्निधि वाक्यशेष और विवरगा 
आदि पदकी शक्ति वा सङ्केतग्रह होता डै। जिम्त पदक 
सङ्केतग्रह नहो" है, उसमे शरञ्च मस्वन्धरूप लक्षणाज्ञान 
भी नहो! रहता । सुतरां उस पदका ज्ञानाधोन विसो मे 
सो शा दा तुभव नहो' होना । इस शक्तिको निर्वाचन करने 
में गदाधर भधवचार्य ने भति दुरूड एक विघ्ढत ग्रत्यको 
रचना को है, जिसमें शक्षिज्ञानका शाव्द्योधत्ने प्रति केसा 
जनकत्व है ओर शक्ति हो क्या पदार्थ है, किस शब्दने 
को से अर्थ में शक्षिका प्रयोग होता है इत्यादि विषय- 
विशेषरूपसे प्रतिपादन जिये हैं। 

जगदोशने शब्दक्े प्रामाखजे सम्बन्धमें पमत निरा- 
करणपूव क शब्द जो खतन्त्र प्रमाण है उसे स'स्थापनान- 
प्रत्यय ओर निपात इन तोन प्रकारोंमें 


भे दसै प्रति दो प्रकारको मानो गई है। वह नाम 
रूड़, लक्षक, योगरूट़ चौर योगिकके भेदे चार प्रकार- 
का है। जिसका जिस अर्थले सह त है, वह पद उस 
भर में रूढ़ है; उल्ल रूढ़ नाम हो स'ज्ञा नामे प्रसि 
इ। यह स्नज्ञा तोन प्रकारको है- ने मित्तिकी, पारि- 
भाषिको त्रीर श्रीपाचिक्को । गो मनुष्य प्र्त सच्चा 
गोल सनुप्यत्व जातिविग्रिष्टको वाचक होनेसे नेमि- 
त्तिकी भीर आधुनिक सङ्कतविशिष्ट नदो वदप्रादिपद हो 
पारिभाषिको सज्ञा है। विशेषगुणविशिष्ट आ्राव्गान्यवा दि. 
अनुगत उपाधिविशिष्टमें सङ्केत होने भूत दृतादि शब्द 
भौपाधिको सज्ञा है। ह चक नाम नाना प्रक रक्षा है-- 
जइत्स्वाय चणा, बजहतृप्वार्थ लक्तणा, निरुढ्लचणा 
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धोर श्रादुनिःरच्चणा इत्यादि! पछुजादि शब्द्‌ स्वघटक्‌ 


न्याय ( बोद्ध ) 


पेदे धृत्तिसभ्य र्थ के साग्र रुब्य श्र -पश्मादिका बोध- 
जनक होने पे योगरूढ़ है। पाचकादि शब्द केवल स्व- 
घटकपदके योगाय माव्रक्ा अनुभव होनेपे यौगिक हैं। 
ये सब-विपय नामप्रकर गने विशेषरूपे प्रतिपादित हुए 
हैं। प्रक्तति, प्रत्यय और निपातादिश्ने लक्षण सो यथाक्रम 
वर्णित हुए हैं। तदन्तर योगिक नामे अन्तर्गत 
समासङ। लक्षण और विभाग प्रतिपादन करक्षे समास 
“नामक खतन्त्र प्रकरण इुम्रा है । बाद पट कारक ओर 


उपाकारकका व्यूत्पादनपूव क कारङ्ग नाम सुदोध प्र्ञरण| कता है। भ्रयावगति हो प्रमाणका फल है । 


रचा गया है। इस कारकप्रकरणे प्रतयवक्गो विभि, 
धात्व श, तदित और छत इन चार प्रग्ञारोंमे. विभक्त विभक्ति 
आदिका सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण वणित है। 
. विमत्ति दो प्रकारको है, सुप, भौर तिङ । - इनमेंसे सुप, 
कारकार्थ और इतरांथ है, धालथं भें जो विभववय 
प्रकार कइ कर अनुभवका विषय होता है, वहो कार- 
काथ भोर ताहृय सुबय हो कारक है। तदितर सुवथ 
हो उपकारक है। गदाधर भट्टाचाय ने प्रथमादि व्युत्पत्ति 


. वाद नामञ्ञ डिस्त,त ग्रन्य्षो रचना, कर उसमें प्रथम।दि- 


का अथ, उका अन्वय और उसके सम्बन्धे आनुष विक 
विचारपूव क खमतस'स्थापन किया है। ` द्वितीयादिव्यु- 
त्पत्तिवादमे भ्रमे दान्वयक्षे कारणादि निदश ओर तत्स- 
बन्धमें विचार किया है तया द्वितोयादिय्यू त्यत्तिवादमें 


हो दितीयादिके भर्घ र धात्वर्थ के साथ कासा सम्बन्ध . 


है, इत्यादि विषय लिखे हैं। 0 
बौद्ध-म्वाय | 


प्रसिद्ध बौद-ने यायिज्ञ  ध॑म कीरित रचित न्याय- |: 


` विन्टुग्रन्यमें बौद्ध न्यायकै विषयमे जो कुछ लिखा है उस- 
का स चिन्न विवरण नोचे दिया जाता है। इस ग्रग्थमे 
प्रथम परिच्छेदे प्रत्यक्ष-न्लानका विषय और दितोय 
एव ढतोय परिच्छेदमें खाध तथा परार्थानुमानक्रा 
विषय प्रतिपादित-इआ है। सम्यग ज्ञान होनेते समस्त 
पुरुषाथ सिद्ध होते हैं, पुरुषाय सिदिके विषयमें सम्यग्‌ 
सान हो एकमात्र कारण है। सम्यगशान हो जानै 
निर्वाण प्राप्त होता है। इिन्टूग्यायमें मो लिखा है 
श्वानाक हि।' भर्थात्‌ शानल्ाम होनेसे सुलि होल्े-है। 
बोदोंके मतानुसार सम्यग ज्ञान होनेसे सभो पुरुष 
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सिद होते हैं। अतएअ जिपर सम्यपूज्ञान प्राप्त हो उस- 
के लिय्रे यत्न करना इरएग्रश्ञा कत्तव्य है। नि 
इपो घे पहले सम्यगज्ञानक्ा विषय लिखा जाता है-- 
अविप्रवादक्ष जो ज्ञान है! उप्तोक्षा नाम सम्यंगज्नान 
है, जिसमें किसो प्रज्ञार विप्म्वद ( विपरोत ज्ञान ) 
भ्रोर विशेष प्रसुति न हो, वहो सत्य न्ञानपदवाच है। 


प्रप्रा द्वारा हो वसुंञ्चा स्वरुपवोध इम्मा करता है,-अत 


एव सम्यग ज्ञान प्राप्त करने में प्रमाणको विशेष आवश्य- . 
प्रमाण 
दारजो अथ को अवगत होतो है, उसमें और किसी 
प्रबार गा स'शय नहीं रहता, उसो समय पुरुषा्थ प्राप्त 


'डोता है। अतएव जो.स विषय अधिगत नहीं है, 


प्रमाण दार उडोंको अवगति इअ करतो है। मनुष्य 
पहले पहल जिस ज्ञान दारा,अय मालूम करते हैं, उसो 
नानक अनुसार प्रवत्ति त हो कर भ्रथेलाभ किया क्रते 
हैं। ये सब अथ दृषरूपमें अवगत होते हैं, यह प्रत्यच्‌- 
का विषयोभूत है भौर जो लिङ्ग ( हेतु ). द नहेतु 
निञ्चयरूपमे अर्थाववोध होता है वह अनुमानका विषय 


डै। यह प्रत्यक्ष ओर प्रनुमान निखिल अथ ससूदका 


प्रदर्शक है, इसोसे ये दो प्रमाण हैं। .यदहो सम्यग. 
विज्ञान हैं, इसके अतिरिदर सम्यग विज्ञान और. कुछ भो 
नहीं है। पानेक्ने निमित्त शक्य जो भ्रथ है, उसका 
नाम प्राप्त हैओर प्रपक् प्रशांगपदवाच्य है। इनदो 
जानोगे अतिरक्ष जो ज्ञान है उससे प्रदशन त- जो अथ. 
है, वह अत्यन्त विपयंस्तं इआ करतां है। जेसे मरी, 
चिकामें जल, पहले हो कहा गया है कि. जो पानेत्े 
लिए शक्य दै वह प्रापक है मीर यहो प्रापक प्रमाणं है। 


“किन्तु मरोचिकामें जल नहों मिलता, यहां पर जलका 


प्रपकत्व नहीं है, सुतरां प्रमाण भी नहीं दोगा | मरोः 
चिकामें जलेको अत्यन्त असत्ता है इसोसे उसमें जलः 
प्राप्ति असम्भव है । जहां जहां वसुज्ञा प्रापक नहो' होगा 


वहां प्रमाण भो नहो होगा; सन्दे इखलम जगत्में भाव 


और अभावयुज्ञ कोई पदार्थ देखनेमें नहो' आता और 
बह वसुक्षा प्रापक नहो हैं, सुतरां संशय भो स्रसवत्‌ 
प्रमाण महो' होगां। सस्यग ज्ञान दोनेसे तत्क्षणात्‌ पुसं 
षार्थसिद्धि नहो' होगो। पुरुषार्थ सिद्धिके प्रति सम्यग 
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शान साचात्‌ कारण नहो' है, पूव मात्र है। सम्यग,ज्ञान 
लाभ होनेवे पूव हका स्मरण होता है | स्मरण दे अभि- 
लाष, षमिलाषसे प्रवृत्ति, प्रउत्तिसे पुरुषाथ को प्राप्त 
$-इसोसे सम्यग ज्ञान साक्तात्‌ कारण नहो' है, पूद मात्र 
निदिष्ट इुआ है । 

- यह रुम्यगज्ञान दो प्र धारका है, प्रयत्त ओर ग्रनु- 
सान। इन्हे दो दारा सस्यप ज्ञान लाभ होता है। जहां 
_प्रयच्च दारा वसुगी उपलब्धि नहो' होतो, वहां अनुमान 
दारा होतो है। अनुमान-शान को मो प्र्चक्षवत्‌ जानना 

चाहिंए। यह प्रत्यच भो घनुमान द्वारा निखिल बलु" 
तत्तका ज्ञान च्षोगा । निखिल वलुतत्तज्ञा खरूयबोध हो ने- 
से तब सम्यगजश्ञान लाभ होता है। इस प्रयक्ष भोर अनु- 
मानेको प्रयच भर मानेप्रमाण कहते हैं। यथाक्रम इस- 
का लक्षण भी लिखा जाता है। 

प्र्क्त-जो कल्पनापोढ़ भोर अम्रान्त है वहो प्रं यच 
है चर्घात्‌ जो कल्पन।पोढ़ ( काल्पनिक ) नहो है ओर 
अस्रान्त है जिसमें कुछ भो सनम नहो है, वहों प्रश्यत्त- 
पदवाओ इ । जिस किसे अथ का साचात.कारिंजो 
श्ञान इं, वहो प्रत्यक्ष इ । चक्षुके साथ विषयेन्द्रि यजन्य 
जो ज्ञान होता हे, वह प्रल्लच हो । इन्द्रियाश्रित ज्ञान- 
मात्र शै प्रतार पदवाच्य होगा। 

. बस्पनापीढ़ भीर प्रभ्नान्तत्व ये दो विशेषण मिप्रति- 
पत्तिनिराकरणके लिये उल्ला इए हैं, अनुमाननितत्तिकै 
लिए नहो'। ; 

तिमिरं. भआाशुभ्रमण, नीयान, स चोभ ब्रादिमें जो 

ज्ञान होता इ, उससे यथाथ में वसुञ्चा भ्रवरोध नहीं 
होता, इसलिए ननान्तलरक्ञा निरास किया गया उ । 

यह प्रैत्यच्ान चार प्रं हारका इ~ इन्द्रियजन्यज्ञान, 

- मनोविज्ञान, धाक्रन्नान भोर योगिज्ञान। इन्द्रियका जो 

बानं इ भर्यात, जो शान इन्द्रियायित हो, उमे इन्द्रिय- 

जन्धज्ञान कहते हैं। यइ इन्द्रियजन्य्॑रान भो फिर दो 

प्रकारका है, परसरोपकारी भीर एशकाव कारो । जो 

'इन्दयज्ञानका विषय नहों' हे, वही सनोविशान होंगा। 

जो सिद्धान्त दारा परसि है वह मानस म्य और जो 


कुप दोरा भ्राक्मरेदिता हों वह यामध वेदन वा आत्म- 
ज्ञान हों । _ 
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न्याय ( बोद्ध ) 


योगा र्थं समाधि हो, जिससे यह योग है, 
उसको योगो कहते हैं | एवन्भ,त योगोका जो ज्ञान है 
उसे योगिप्र यक्ष वा योगिज्ञान कहते हैं। घर्मोत्तराचार्य- 
रचित न्यायविन्ट्‌, टोकरामें इसका विवरण वि स्त,तरूपसे 
लिखा हो । 
अनू मान--अनु मान प्रमाण दो प्रशारज्रा हो, 
स्वाथ और पराय पर्थात, सवार्थानुमान और पररार्थानु- 
मान । इनमेंसे परार्थानुमान शब्दात्मक ह और स्वार्यानु- 
मान ब्रानात्मझ । इन दोनोंमें अत्यन्त भेदवशतः पृथक, 
लक्षण निदि ष्ट इप्रा इ । स्वार्थानुमान शानस्वरूप हे, 
इसमें किसो प्रज्ञार शब्दोचारण करना नहो' होता | जिस 
अनुमानमें आपसे आप प्रतिपन्न हो जाय भर्थात्‌ जो.अपने 
लिए इ वह खार्थानुभान झर जिससे टूपरेको प्रतिपादन 
किया जाय भर्थात्‌ जो दूसरेके लिए हो वह परार्थानुमान 
हो । इस स्वार्थ और -पराथ शानके सध्य पहले स्वार्थो- 
नुमानका विषय कहा जाता हो । खार्थानुान-निरूप 
अर्थात त्रिविधलिङग उत्पन्न भनुमेयका आलस्बन अर्थात्‌ 
भनुमानके विषयोसूत जो वस्तु हे उसका भ्रालम्बन जो. 
ज्ञान इ) वहो स्वार्थीनुमान कहलाता इौ । 
त्रिविध लिङ्ग यथा नुमं यविषयम सत्ता (अस्तित्व) 
भनुमानके विषयोसूंन जो बसु है उसमें अस्तित्व है। 
सप्तमे सत्ता चौर असपचमें असत्ता इन तोन लिङ्क 
दारां खार्थानुसान शान हुआ करता है। इस त्रिविध: 
लिङ्गका विषय न्यायविन्दुटोकामे इस प्रकार देखनेमें आता 
है। प्रथम भनुंसेय और सपन्नमें जो सत्ता है तथा अंध- 
पत्तमें अर्थात्‌ विपचमें जो असत्ता है, उसका नाम लिङ्ग 
है। अभो इसके रथका विषय देखना चाहिये। अनुः 
सेये भनुभानके विषयोसुत वलुमात्र हो अनुम य शब्देकां 
तात्पर्यीथ' है। किन्तु इसके सतरे अनुमेय कहने पे ठो कऋ 
वे सा सप्रभा नहीं जांता; नि तभ्य जो हेतु ओर लंक्ष॑ण 
है, उस विषयमै जो घी हैं, बहनो अनुमेय है। जानने- 
के लिये भभिलषित ` विषय हो घम है अर्थात्‌ शातब्य 
विषयं हो धर्म नाम्से प्रसिद है।यह अनुमेय जो सत्ता 
( भ्रस्तित्व ) है वैह प्रथम है। द्वितोय सपचमे सत्ता: 
अमान भय सपच भ्र्थात्‌ साध्यधंम'के साथ तुल्य जो 
भय है, उसे सपक्षं कहते हैं। इस सपच॑में जो सत्ता 


न्याय ( बोद्ध ) . 


(अस्तित्व) है वह दितोय है | ढतोय भसपत्तमें असत्ता है | 
भमपच सपच्चभिन्न ग्रथात्‌. विपक्ष है, उसमें जो असत्ता 
(मनस्तित्व) है, वच त्रतोय है। इसो त्रिविध लिङ्गसे 
परार्थानुमान होता है। 


वसु धारणे प्रति दो हेतु हैं, एक प्रतिषेध हेतु 


ओर दूसरा ममथ क हेतु। अथांत्‌ किसो एक वसुका 
साधन करनेमें उसमें प्रतिषेधरहेतु और समर्थक हेतु 
देना होता है। यह प्रतिषेधकह्ेतु ग्यारह प्रकारका 
है| यथा--सभावानुपलब्धि, कार्यानुपलब्धि, व्यापकानुप- 
लब्धि, स्रभावविरुद्योपलब्धि, विरुद्दव्याज्नोपलब्धि, विरुद- 
कार्योपलब्धि, काय विरुद्धोपलब्धि, व्यापकविरुद्धोपलब्धि, 
कारणान्‌ पलब्धि, कारणविरुद्दो पलब्धि ओर कारणविरुद्द- 
कार्योपलब्धि । 
खभावानुपलम्धि--खाभाविक भ्रन्‌,पलब्धि चे । यथा- 
“नात्र धूम उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्था न पलब्धे ¦ ।” यहां पर 
धूम नहीं है, क्लोंकि यहां उपलब्धि लक्षण प्राप्ति भयात्‌ 
जिससे धूमका बोध हो सके ऐसे किसी विषय उपलब्धि- 
का बोध नहों है। इस कारण यह खिर हुआ्ा कि “नात्र 
घसः’ अर्थात्‌ धूम नहीं है; यदि धूम रइता, तो घूसोप- 
लब्धिक्ञा बोध हो सकता था। यह धघूमन्नानका प्रति- 
प्र धक होनेरे कारण प्रतिषधक्र चेतु इच्चा है। 
कार्यान्‌,पलब्धि--आय को अन,पलब्धि यथा--“नेह 
प्रतिबद्धसामध्यौनि धूमकारणानि एन्ति घूमाभावात्‌।” 
पदले कहा जा चुका है कि .धूम नहों है, इस घूमकै 
अभाववशतः अप्रतिबन्ध घामध्ये जो घूम कारण इदे, वह 
भो नहों है । जब धूम नहीं है, तव धूमक्षारण भो नहीं 
है, इसोसे काये की अन्‌,पलब्धि इडे । 
व्यापकानुपलब्धि-ष्यापक वसुको अनुपलब्धि, 
यथा “नात्र शिंशपा हच्ताभावात्‌ ।” यहां पर शि शपा 
इत्त नहों हे, क्योंकि छचका अभाव हो। शिशपा 
एक प्रकारका ह्च है, यदि वहां कोई इच्च न.रह. तो 
शि'शपा दक्तरूप व्यापकका अभावहे तु शि'शपा- व्याप्य- 
को अन्‌ पलब्धि हुई । 
स्वभावविरुदोपलग्धि-खभाववशतः जो विरुद्ध हे, 
उसको अन्‌,पलब्धि, यधा--“ नात शोतस्पर्योऽस्ने रिति ।” 
यहां पर अग्निमें शोतस्परश नहों हो । भग्निमें -शौतः 
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स्प खभावविरुद हे, तएव छभावविरुब वसुको 
उपलब्धि होतो हो । जहां. अग्नि रइतो छो, वहां 
उप्णस्पथ रहेगा। अग्निमें शोतस्प्रय वा जलमें उ = 


स्पश नहो हो सकता, अतएव यहां पर जमावविरुशोपः 
लब्धि इ । 


` विरुदार्योपलब्धि-विरु द क्राय को उपलब्धि, यथा = 


"नात्र गोतखर्शो धूमादिति ।” यहा पर शोतस्पः नहो' 
इ, क्योंकि धूम इ । धूम रहनेवे उव्णह्म' रहोगा हो, 
यहां विरुद्द कायको उपलब्धि होतो इ । . विरुद्ध 
व्याप्तोपलब्धि--विरुद्द जो व्याप्ति हे उसको उपलब्धि ¡ 
कार्य विरुद्धो पलब्धि - कार्य विरुद जो बलुच उमको - 


उपलब्धि। इत्थाद्‌ लक्षण दुर्वोष्य होने कारण छोड़ 
दिये गये । 


स्वार्धानुमानके बाद परार्थानुमान लिखा जाता है । 

परार्थानुमान शब्दखरूप है। इसमें टूसरेको सम- 
भानेके लिये अनुसानस चक्र शब्दोचारण करना होता 
है। जसे--तुस निस्य जानोगे, कि जब धूम दिखाई 
देता है, तब अ्रवश्य हो वहां वहि है इत्यादि। "परस्मै 
इद' पराथ पराथ' अनुमान परार्थानुसान”” दूसरेक्े 
निमित्त जो प्रनुमान है, उसे परार्थानुसान कहते हैं। 
कारणम कार्योपचार अर्थात्‌ कारण देखनेसे जो कायं का 
अन्‌ मान चोता है, वहो :परार्थान मान है। गोतमञ्जे 
मतसे लिङ्गशानपूव क लिक्नीका जो अनुधान है वह 
प्रायः एक हो प्रकार है। यह परार्थान मान दो प्रकार- 
का है, साधस्य वत्‌ चौर वैधम्य वत्‌। यथाथ में इसके 
अथ में कोई मेद नहं है। प्रयोगको जगह भिन्न चोनेके 
कारण प्रयोगानुसार हो इसके दो मेद इए हैं । इस 
परार्यानुसानमैं व्यान्ति, अन्चय, व्यतिरिक भादिका विषय 
आलोचित हुआ है। इसो परार्थान मान दवारा भगवान्‌ 


ऋषभदेव ओर वदमान प्रति तोथ कुराका जैनमत 
और गौतम तथा कपिल भादिका मत खण्डित इप्रा है। 


घस कोत्तिने पहले जेन पौर हिन्दू: प्रति टाथ 
निकोंका सत ' खण्डन कर सम्यग ज्ञानका विषय स्थिर 
किया है। इस सम्यग आानके प्राप्त होनेसे समो पुरुषाथ 
सिदद होते हैं, फिर कोई प्रयोजन नहों रहता । इसका 


विशेष विवरण न्यायविन्द॒ भोर उसको टोमे विस्दूत- 
रूपसे लिखा दै । 
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बौडोकै न्याययाखरे जैसा जेनॉका भो खतन्त | 

: तक शास्त्र हे। उन्होंने साहादके मध्य अधिकांश | 

-तक ग्राखको भालोचना को इ । स्पाद्दाद देखो । 

भारतीय न्यायशास्त्रका संक्षिप्त इतिहास । । 

किस प्रकार इस भारतवष में न्यायदश नको उत्पत्ति | 

हुई थो, उसका प्रक्तत तत्वनिणय करना सहज नहो | 
' हो। वत्तमान पाश्चात्य पण्डितोंका बिश्वास इ कि वोद 
प्रसुति विरुदसतावलम्त्रियांका मत खण्डन करनेके लिये 
हिन्दुओंने तक के अनेक नियम प्रचार किये। हिन्दू 

सोर बोदोंके परएपर स चष के परिणामसे खुष्टपूवं 

शताब्दोमें ्यायशासत्रको उत्पत्ति हुई । 

फ़िर किसो भारतीय पण्डितका मत है--'बैदिक 

वाक्यसलूहके समन्वयसाधन-निमित्त जे मिनिने जो सब 

तक भोर उसके नियम विधिवद्ध किये थे, वक्षो पहले 


. न्याय नामसे प्रसिद था। आपस्तम्ब-घम स,त्रके दितीय |). 


अध्याय जो न्याय शब्दका उल्लेख है, वह जे सिनिका | 
पूव -मोमांसानिदे शक है भोर उस अध्याय जो न्याय] 
वित्‌ शब्द दै उसका भथ मौपांसक्ष दै । माधवाचाय) ¦ 
ने पूव मोमांधाका जो सार संग्रह किया था उसका 
नाम ह न्यायमालाविस्तार । वाचस्पतिमि अने भी न्यायः 
कणिका नामक एक भोर मोमांसा ग्रन्यको रचना को । 
इस प्रकार प्राचीन स शक्त ग्रन्योंको आलोचना करनेसे 
जाना जाता इ कि पहले न्याय शब्द मीमांसा अरथः 
` हो ब्यवद्दत होता था। वेदका अथ* विशद कनेक 
रह शसे जो सब तक वा न्याय व्यवद्धत होते थे, बे सब 
न्याय सुयङ्गलाभावमें सग्टदोत हो कर जिस शास्त्रको 
उत्पत्ति इई वहो भान्वो चिको-विद्या नाम्से प्रसिद्ध था । 
यथाथ में महि जे भिनिका उद्भावित तक ससद हो 
भान्वोचिको विद्याका वोन इ, वहो तक ससू न्याय 
कहलाता था । शब्दका नित्यानित्य, जोवामाका खरूप, 
सुलि इत्यादि तत्ससुइका भान्वोचिक्गो विद्याम अन्त- 
नि विष्ट करके गोतमने जो दाश निक मत प्रचार किया, 
वह कालक्रससे न्याथ-गांस्र नामसे प्रचलित इष्रा। 
पाचचात्य भोर उता भारतोय विद्वानों ने न्यायदश न. | 
को दरपत्तिके विषयसे जो कालनिर्ण य भर युनि प्रकाश ' 
को इ, इम लोगो'के चुट्र विचारसे उसका अधिक्षांग् | 


न्याय ( इतिहास ) 


समोचोन ज सा बोध नहो' होता। बुद्धदेव ्रभ्य्‌दय- 
के वाद हिन्दू भोर बोडो के स'घ से न्याय वा तकञ- 
विद्याज्ञो उत्पत्ति दुई भ्रथवा मोमांसाका तत्र समूइ जो 


' पूव कालमें आन्योत्तिको नामसे प्रचलित था ओर पोछे 


ग्रोतमका न्यायस त प्रचारित होने पर आन्चोकिक्ो शब्द 
हो न्यायथास्त्ररूपमें गिना जाने लगा चे, उस युत्ति 
समथ'न नहीं किया जाता । मीमांसा देखो। नग्रायशास्त्र 
का वोज उर्पानषढ्में दोख पड़ता इ । उसी समयसे नाना 
दाश निकमत प्रचलित होता भ्रा रहा इ । गोतमने 
उसका कोई कोई मत स शोधित ओर परिवत्तित कर. 
के अपने सू_त्रके मध्य सन्निविष्ट किया है । 

वेदान्तिक लोगोंझ्ञा अइना हें किं उपनिषद वा 
वेदान्तमें हेतु, उदाहरण और ।नगमन ये डो तोन अवयव 
सोत इए हैं। पाछे देखा जाता है शि न्याथखुतप्रवत्त क 
गौरामने युल्ति इ।रा प्रतिश्ठा और उपनय इन दोनोंको 
भतिरिक्न मान कर पञ्चावयव सरोकार किया है। कोई 
कोई गोतमस बरै १।२।२२बे सूत्रे वात्यायन भाष्य- 
सें, 'दशावयवानेके ने यायिका वाक्ये सञ्चचते” इत्यादि 
उत्ति देख कर.कइते हैं कि गोतमका न्य[यस त्र ग्रथित 
होनेरे पहले भो नै यायिकगण विद्यमान थे i वात्सा- 
यनन पहले कोई कोई नेयायिक १० अवयव खीकार 
करते थे, वाल्यायनने उनका श्रान्त मत खण्डन किया 
है। किन्तु गोतमके पहले कितो दूसरेने १० अवयव ` 
सकार किये थे इसका प्रमाण नहीं मिलता । 

सभी हिन्दूशास्ज्षे सतवे--गोतम हो नगराय 
प्रवत्त क थे। शोौनकरचित चरणत्य हमें इस न्याय वा 
तक गाखको अथव वेदका उपाङ्ग बतलाया है। 

“अतिपद्मजुपद छन्दोमाषा धमो मीमांसा स्यायस्तर्क इत्युपा- 

कलानि” ( चरणव्यूह ) 

स्टरतियास्रे मतसे--न्यायशास्त्र १४वो' विद्याके 
न पी 
अल न ससय प्रभासतोथ में 
दरदः प्राविभाव इआ । घ्रक्तपाद, 

० और वत्स ये चार उनके पुत्र थे। 

प्रसिद्द जम न पण्डित वेवरसाइवने अपने 'स'स्क्षत 

साहित्यके: इतिहासमें” शिखा है।ह उन्होंने भच्चपाद 
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न्यायं ( ईतिहास ) 


नास माधवांचाय् के सब दश॑ नस ग्रहर्म पाथां है . किन्तु 
अजक्षपाद नास नितान्त आधुनिक नहो है, यह ब्रह्माण्इ- 
पुराणको उत्ति द्वारा प्रमाणित होता च॑ । 
पाञ्चात्य पण्डितोंने लिखा छ कि पवो' शताब्दीमें 
ब्रह्माण्डपुराण ओर महाभारत यवद्दोपमें लाया गया था । 
सुतरां ५वो' शरताव्दोके बहुत पहिलेसे 'अक्चपाद' नास 
. प्रचलित था, इसमें सन्दे ह नहो'। वोद्षीँके लझ्कावतार 
सुत्रमें भत्षपाद-दश नका उल्लेख हो । उद्योतकराचाय'ने 
न्यायवात्ति कमें और पोछे वाचस्पतिमियने वात्तिंक- 
तात्पय टोकामें व्यायशास्त्र प्रतत्त क अच्षपादको प्रंणास 
. कार अपने अपनी ग्रत्यका आरम किया हे । उद्योतकर 
और वाचस्मति दोनों हो माधवाच!य के बहुपूव वर्त 
थे; इसमें सनन्‍्दोह नहों'। 
अक्ष॑पाद नाम क्यो' पड़ा, इस सम्बन्ध॑में आधुनिक 
भे यायिक समाजमें जो पाख्याथिका प्रंचलत हो बद 
इस म्रॅंशार हे कछष्णद्द पायन वेदव्यासने गोतसप्रेणो त न्यायः 
सत्रको निन्दा को थो । इस कारण गोतमने प्रतिन्रा 
कर लों कि वे फिर कभो नंदो पेदव्यासके मुखदश न 
करेगे। इस पर वेदव्यासने उनकी यथेष्ट हान्छना 
को । किन्तु गोतमने जो प्रतिज्ञा को दै, वह कदापि 
टेलंनेकी नहो'। पोछे गौतमने पादमें अक्ति प्रकाशित 
करंके उसो दारा व्यासंका सुखावलोकन किया । गौतम- 
कां अच्चपाद नाम पड्नैका यहो कारण है! | 
वह आख्यायिका किसो पुराणदिमें लिखो नहों' 
है। ब्रेहाण्डपुराणसे जाना जाता है कि अक्षपाद भीर 
कणांदके पोछे करष्णद्वै पायन व्यांस भआविभूत इए थे। 
फिर मद्दाभारतके आदि पव में ( २१७४ ) और शान्ति 
पर्व में ( १६०।४७'४८ ) आन्दोचिको भौर तक विद्यांका 
थषेष्ट निन्दावाद है | 
“न्वीक्षिदीं तर्कविद्यामचुरफो निरथिं काभ्‌ । 
डेतुवादान्‌ प्रबंदिता वक्ता संसत् हेतुमद्‌ ॥ 
आकोष्टा चाभिवक्ता च ब्रह्ेवाक्येषु च द्विजान्‌ ।' 
यहां तक कि भ्रान्वोक्तिको भौर॑तक विद्यानुरागोके 
शुंगालयोंनि प्रौज्षिको कथा भो वेदंधयास भौर वाइमोकि 
: मे शिखनेके लिये गंदी' छोड़ो । माणूमं शीता है, इत्यादि 


४१२ 


निन्दावांद देख कर हो भंचंपांदको भख्यायिका कल्पित 
हुई कोगो । 

भान्वोत्तिकीके सम्बन्धमें मघ॒स. दन सरखतोने प्रस्थान 
मेद नामक ग्रन्यमें लिखा है 
`. '“्याय आन्तीञ्चिकी पञ्चाध्यायी गौतमेन प्रणीता ।” 

छष्ण॒द्द पायनज्षे समयमें जो ने यायिकगण विद्यमान थे; 
महामारतसे हो उसका यथेष्ट परिचय पाया जाता है। 

महाभारतङे सुविख्यात टोकाकार नोलकरठने उपरोक्त 
महाभारतवणि त आन्वोचिंको ओर तर्क विद्या शब्दको 
ऐसो व्याख्या को है-- $ 

“इषा प्रत्यत्त तामनुप्रंठत्ता इचा अन्वीक्षा धूमादि- 
नेन वहज्याद्यनुमान ततृप्रधानांमान्वोज्षिकों तक 

विद्यां कणभत्ता्ष-चरणादिप्रणोत शास्त्र ।” 

. देवस्वांमी, विसलचोध आदि महाभारतकै प्रीचोंन- 
तम टोकाकारोंने मो नोलकण्डं सरोो वपाख्या को है। 

संनुस 'हिताके भेधार्तिथ-भाष्यमें भो “भान्वोचिंक्य॑पि 
तक विद्याथ शास्त्रादिज्! ऐसा लिखा है। किसो 
भो प्राचोन सं सहत ग्रन्यमें भान्वोचिको शब्दका अथ 
'पूवं मोर्मासावणि त युक्ति' है ऐसा कहो' भो नहो' 
मिला । सुतरां आन्बाक्षिको विद्या मौसांसागाखसम्भूत 
है ऐसा नहो मान सकते। मोमांसासूलक होने. पर 
वेदव्यास कमी भो आब्वोक्तिकी विद्याका निन्दावाद 


 नहो करते थे। . वेदवग्रासने आन्वोचिको वा नया 


यिको को क्यो निन्दा को है ? 

आदिपव में २।१७५ सोक क-न यायिकांनां सुख्य न 
वरुणंस्यात्मजेन च।' इत्यादि स्थलमें विसलवोधने दुंघ- 
टाथ प्रकाशिनो नामक भारतटोकामें लिखा है, “नेयाः 
यिकानां मुख्य न युक्तिरिव बलीयो न तु आुतिरिति सन्य॑- 
मानेन अर्थात्‌ नै याविक लोगोंने श्ुतिके प्रमाणको अपेच्षा 
युल्षिको हो प्रधान माना है। किन्तु मोमांसकगण 
उसका उलटा मानते हैं। थुतिको अपेक्षा युक्तिका 
प्राधान्य खोकार करनेमें हो नै यायिकगण वेदव्यांसके 
निकट निन्दित हुए हैं। * 

मोमांसकगण वेदको भपोरुषेय भोर न यायिकगण 

पौरुषेय मानते हैं, यच्च भो निन्दाका अन्यतम कारण हो 
सकता है। . ` - मिट 
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` सनुस हिताके भाष्यमे सेधातिथिने भो लिखा डे 
“तक प्रधाना ग्रन्या लोकिकप्रमाणस्वरूपेण परा न्याय: 
चे श्ोषिकलोकायतिका उच्यन्त ।'- कपिल णादक्गिया- । 
सविरथतानि ग्रन्यान्तादिषु हि शब्दः प्रमाण तश्रा चाक्षः 
पादसूवम्‌ । प्रथयचातुमानोपमाः शब्दाः प्रमाणानि व शे ` 
` विक्रा अपि” ( १२।१०६ ) यहां सेघातिथिने भो न्याय- 
वेशे षिकको लोकायतिक, कपिल भादि निरीश्वरवादी" 
` के साथ एक खरेगोसुक्ष किया है । 
महाभारत छोड़ कर रामायणके 'अयोध्याकाणँडमें 
. भो “ने यायिक” शब्द्का उल्लेख चे । इससे अ्रनुमान 
किया जाता हे कि रासायण-रचनाओं पहले छो न्याय" 
गाखका प्रचार इशा था '. एनब्विन्न पोणिनिने उक- 
थाद्गिणमे “न्याय” रोर उत्ता गणसुलक् ४।२।६० सुत्रमे 
` नेयायिक शब्दखोकार किया हे । सुद्नुतमे तक॑ग्रन्यका 
नाम भोर चरकस हितामें डेगु, उपनय, प्रत्यक्ष, प्रनुमान 
इत्यादि बहुतर पारिभाषिक शब्द दवारा न्यायशास्त्रका 
प्रसङ्ग सुचित हुआ इ. ।. 
शवरखामोने मोमांसाभाध्यमें उपवर्ष के भाष्यसे जो 
वचन सद्ध,त थिये हैं, उनसे स्पष्ट जाना जाता है क्षि 
उपवर्ष गोतमके न्यायसूत्रसे अच्छो तरह जानकार थे 
और उन्होंने गोतमका मत कई जगह ग्रहण किया है। 
ताम्बर जेनोे उत्तराध्ययनहत्ति, व्रिषष्टि शला का पुरुष- 
चरित, ऋषिसण्डल'प्रकरण आदि यन्य पढ़नेसे शात 
होता है कि उपवर्ष महाराज नन्ट्कै समयमें पाँचबो' 
: शताब्दोज् पहले विद्यमान थे । 
२ रमेव प्रमाण देडनेते यह सुल्तकरठसे कहा 
"जा सकता हे कि शाकाबुद्धके आविर्भानके कई सो वर्ष 
पहने गोतसक्षा व्यायशास्त प्रचलित चुआ था, इसमे 
सन्दष्ट नरो' । 
सहामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तर्कालइगर महाशयने 
निळा है कि सभी दश नसत्रोंमे वे शेषिकस॒त्र हो प्रथम 
-हे। ७ किसी 'किसौका यड भां मत है कि न्यायसूत सभी 
दश डा शेष है । किन्तु भिन्न भिन्न दर्श नसूतससूह- 
"कौ आलोचना करनेसे,कौन पहले भीर कौन पोछे ग्रथित 
शुधा है इसका खिर करना परस्व हो जाता है। फिर 
एक हो दनको एक हो बात भिन्न भित्र दश नीम्‌ ! 


ee नाल” 
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न्याय ( इतिहास ) 


देखनेमें आती है। जे सै-गोतम्चंत्रकां ३२१४ सूत्र 
ओर ब्रह्मसुत्रका २।१।२४ सुत्र, फिर कणादसत्रका 
३।२।४ सत्र भोर गोतमसुत्रका १।१।१० सूत्र मिलानेये 
भिन्न दश न होने पर भो एक की वात देखनेमें आतो 
है। ऐसे स्यान पर कौन किमक्ा पूर्व वत्तों हैं, यह खिर 
करेना अधसव हैं । इस प्रआर भिन्न दश नमें एक हो 
कथा पा कर दार्शनिक लोग अनुमान करते हैं कि 
गीतम, कणाद वा वादरायणकै समयमें वा उनके पहले 
लोकममाजमें ये सब युक्तायां वा दृष्टान्त प्रचलित थे। 
यथार्थ में ये सव युक्तियां वा सिद्धान्त सार्वजनिक वा 
सबोंके मनमें यधा समय उदित हो सकते हैं, इसलिये दूसरे 
खतपप्रहत्त दो. कर हो ग्रहण करै, तो फिर आय हो 
क्या है.। किन्तु सभो दश नाका एक विशेषत्व वा पारि- 
|मोर्षिकल है जो एक दथ नके सिवा दूसरे दथ नमें नहीं' 
'है. और विशेषत्वनिबन्धनसे हो भिन्न भिन्न दशनका 
भिन्न भिन्न नाम पड़ा है। 
जिस ढग नक्रा जो विशेषत्व है, उसक्षा प्रसङ्घ यदि 
इम लोगोंको भिन्न दथ नमे मिले, तो यह अवश्य कहना 
पड़ेगा कि जिस दश नने दूसरे दशै नका विशेष सत 
ग्रहण किया है, वह दर्शन परवरत्तीकालमें लिपिबद इआ 
है। साँख्यखुतमे “न बथ' षट.पदाथ वादिनो वे शे षिका” 
द्वत्‌” ( १।२४ ) इत्यादि सुत्रसे स्पष्ट वंशेषिक मत- 
खण्डन, 'पञ्चावयवस'योगात, सुखसम्बिन्ति” ( ५।२७ ) 
भर “बोड़यादिववप्येबम्‌” (५।८६ ) इत्यादि सूतसे 
गोतमसूननक्षा खण्डन और "ईश्वरासिदः” ( १।८.० ) 
इत्यादि सूवसे पातन्जलसूत्रका सत खण्डित इश्रा है। 
० जे मिनिक्षी भोमांप्तासत्रमें "ग्रीत्पत्तिकन्तु गब्ट्स्या- 
थन सस्बन्म्तस्य शानमुपट्ेशोऽव्यतरेकसाथ'ऽनुपलम्धे” 
स्ततृप्रमाण वादरायणस्यानपेक्षल्वात” (१।१।५) 
“कर्खाखपि जेसिनिः फलाघ तवत्‌” (३।१।४ ) 
इत्यादि सुतेमे वादरायंणक्का मत खण्डित इुआ है भौर 
ज मिमिका नाम पाया जाता है। 
फिर वेदान्तसूत्रमें “साचाद्ण्यविरोध' जैमिनि!” 
6 १।२।२८) 
“सम्पत्तो रिति जे सिनिस्तथा हि दश यति।” ( २३१) 
फिर “तदुपञ्चपिः वादराय ee 
णसन्भवात ।” .( १।३।२६ ) 
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इसके अलावा १३३१ भोर १४१८ सत्रमें जै भिनिक्षा 
सत एवं “तक प्रतिष्ठानात.” (२।१।११ ) इत्यादि सत्नमें 
न्यायगाखका मत खण्डित डुग्रा है | 

उपरोक्त प्रमाग्पानुमार टेखा जाता हो कि सांख्य- 
सूत्र; जे मिनिसूत्र भ्रोर वेदान्तसुत्रमं अपर दर्शालका मत- 
खण्डन और द नकारोंके नाम हैं तथा पातज्ञनसत्रमें 
भो परमाणप्रसड़ रचनेसे कोई कोई उन्हे' वेशे पिकते 
परवर्ती मानते हैं। किन्तु वे गेषिक और न्यायसूत्रमें 
“हम लोग किसो दूसरे दग नकाराँक नाम वा मतामत 
नहो' पाते। इस दिसावसे वेश षिकसत्रको हो प्रचलित 
अपरापर दश नसृत्रसे प्राचोन सान सकते हैं । मधामहो- 
पाध्याय तर्कालङ्कार महाशयने जो मत प्रज्ञाशित किया 
हैं उसोको इभ युक्तियुक्त समझत हैं । 

न्यायस,त्रके ( १।१।५) भाषपमें वात्स्यायनने जो 
सत प्रकाशित किया है उससे माल म होता इ कि उने 
पहलेसे हो सत्रका प्र्त पाठ ओर प्र्त अथ ले कर 
कुछ गड़बड़ी इई थो । फिर एक जगह वाल्यायनने 
कडा है कि गोतमने जिसञ्षा विस्तारके भयसे उल्लेख 
नहो' किया, वह वे शे षिक दश नसे.ग्रहण करना होगा । 
इससे जाना जाता है कि वेशषिक और न्याथ ये दो ले 
कर एक दश न गिना जाता था और नैयायिक लोग 
सभी वाते गोतमसूत्रमे नों रइनेके कारण वेशेवषिक- 
की सहायतासे सब विषयोंको मोमांसा करते थे यथाथ. 
में न्याय रौर कणादसूत्रकी आलोचना करनेसे वे दोनो' 
एक मातावे गर्भ जात, एक साथ वद्धि त और एकत्र 
प्रतिष्ठित इए थे ऐसा जाना जाता है| दोनोंमें वैश षिक 
` बड़ा और अक्षपाद छोटा समभा जाता है। वैशेषिककी 
बहुत-पो बाते' न्यायसूरमें ओर न्यायसूत्रको बइत-सो 
बाते' वे शेषिकसूत्रमें लिखो हैं । कण।दसूत्रमें द्रथ, गुंण, 
कर्म, सामान्य, विशेष भीर समवाय ये छः पदार्थ तथा 
गोतममूत्रम प्रमाण, प्रमेय, स'शय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्दान्त, अवयव, तक; निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
इत्वाभास, छल, जाति ओर निग्रहस्थान थे सोलह पदार्थ 
वर्णित इण हैं। 

अब प्रश्न उठता है कि गोतम और कणाद दोनोंने 
को ज़ब बिशेषरूपमें तक गाखकी आलोचना को है, . 


४१३ 


तब एकका नाम न्याय ओर दूमरेका वे शेषिक चोनेका 
कारण क्या १ द 
तक शासत्रकी आलोचना करने पर भी कणादने 
सुप्रणालो रूपमे और सुश भावमें इस-शाम्त्रको पालो - 
चना नहो' को | वे 'विशेष' नामे एक विशेष पदाथ 


- को खोकार करते हैं, इस कारण उनके दशनका वेशे - 


विक नाम पड़ा। वैशेषिक देखो । गोतमलूत्रमें डू परे सभो 
दश नोंकी अपेक्षा सुञ्रलभावमें न्यायको विस्त भालो- 
चना है, इस काण उसका न्यायदश न नाम पड़ा है। 
इस सम्त्रन्धमें रघुनाथने लौकिक न्यायस ग्रमे लिखा 
हैं--« 

“अप्राधारण्य न व्यपदेशा भवन्ति इति न्याय! । यथा 
गोतमोत्तशासत्र प्रप्राणगानि षोड़शपदा् ग्रतिपादनेऽपि 
तदेकदेगन्यायपदाथ स्थ॒ अन्यशास्त्रापेन्नया प्राधान्यं न 


प्रतिपादनात्‌ न्यायशास्त्रमिति तस्य सज्ञा ।” 


न्यायसूत्रके भाष्यकार वात्स्यायनने लिखा हैं-- 
“प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय; सवेकस्मेणाम्‌ । 
आश्रय; सर्ेधर्माणां विद्योद से प्रकी तिंता ¦” (१११) 
तक विद्या सभी विद्यात्रो'का प्रदोपखरूप है, सभो 


` कमाँका उपाय और निखिल धमका आसय है। 


मानव सिथ्याज्ञानवशसे हो नाना कर्मानुष्ठान कर- 
के जन्मलाभ ओर बइ दुःखभोग करते हैं। सुतरां 
मिथ्याज्ञान रइनेसे सानवका दुःखो च्छेद नहों हो षकता। 
टुःखोच्छेद करनेमें पहले भिथ्यान्रानका उच्छेद घाव- 
श्यक है। सवत्र तक्त्तकज्ञान चो सिथ्याज्ञानका निब- 
नतक है। आळतक्वज्ञान होनेसे हो मिथ्याज्ञान जाना 
जाता है। उस समय मिथ्यान्नानजन्य दुःख आपसे 
आप तिरोहित हो जाता है। भात्मतच्त्वन्न।न हो मुह्ति- 
का परम उपाय है। इस आत्मतत्त्वे सम्ब थम सम्प्र 
दायके भ दसे नाना प्रकारके मतभ द देखनेमें श्राते हैं। 
इस कारण इसमें लोगो'को नाना प्रकारका सन्दोह छा 
करता है। उससे प्रात्मतक्तका निणयज्ञान होना 
दुष्कर है। अतएव सन्देह दूर करके निण य करनेमें 
विचार आवश्यक है। सुमुच्नु किस प्रकार उसका विचार 
करे गे, महषि गौतमने न्यायसूत्रमें दह विचारप्रणालो 
निरूपण को है भौर विचार करनेमें उसका प्रयोजनोय 
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४६४ 
` प्रमाणादि पदार्थ जाने बिना मनुष्य विचारप्रणाली नहीं 
जान सकते, इस कारण उन्होंने प्रमाणादि पदाथ का भी 
निरूपण किया है। न्यापदर्श नका सूल उद्देश्य सुक्ति 
है। मिथ्याज्ञान जिस प्रकार दुःखका म,ल कारण है 
और तत्वज्ञान हो जाने पर किस प्रणालोसे मुक्ति होतो 
' है, न्यायदर्श नमें वच्र भो आलोचित इग्ना है। न्याय- 
स,तर्में निदि छ सोलह पदा्थोंका तखजान सुक्तिका सल 
कारण है सहो, लेकिन साचात्‌कारण नहीं ₹, 
कारण है। इस कारण तत्वज्ञान होनेसे भी परक्षणमें 
हो मनुष्यको सुति नहों होतो । गौतमकै मतसे न्याय 
स,त्रकथित क्रमानुसार मुक्ति हुआ करतो है । सुक्तिकै 
विषयमें चतुवि ध तत्तश्ान क्रमशः हेतु इभ करता हैं। 
यदा-तत्तबवण, तक्त्वागुमान, ` तत्चज्ञानाभ्यास और 
' ग्रन्तमें तत््वानका अभ्यास करते करते तत्तसाक्ञातृकार* 
लाभ। श्चैव पापत देखो । | 
गोतमस,तज बाद हो वात्स्यायन भाष्य देखनेमें आता 
है| वात्स्यायन सुनिने जो भाषप्र किया हो, कितने हो 
नेयायिको का विश्वास हो कि भाषपप्रत्यससूहके मध्य 
'बहीो प्रथम है। किन्तु इम लोगोंका विश्वास है कि 
वाढ्यायनभाघप्र रचित होने पहले तथा गौतमका मत 
स,ठरमें निवन्ध होनेके पोछे, कोई कोई भाष वा न्याय- 
विवरणस लक ग्रन्थ प्रचलित हुआ था, वह वात्स्यायन- 
! के न्यायभाष भौर उपवर्षके मीक्ंसा-भाध्यसे जाना 
जाता है । वात्स्थायनने जो दशावयववादी नेयायिकींका 
उलेख किया हो, गोतमके पहले थदि वह दशावयव- 
बाद प्रचारित होता, तो वे अवश हो उसका उल्लेख 
करते | इस विषयमें उनके निरुत्तर रचनेसे हो हम 
लोग विश्वास करते हैं कि पञ्चावयवाक्षक न्यायस त्र 
प्रचारित होनेके बहुत प३ले उल् मत प्रचारित श्भा 
होगा। वात्स्यायनने उन दश अवयवी नाम ड्स 
प्रकार बतलाए हैं। यधा--जिज्नाप्ता, .स'शय, शक्मप्रान्नि 
प्रयोजन, स शयव्य,दाए, प्रतिक्षा, हेतु, उदाहरण, उप- 
नय चौर निगमन । किस सम्रय थे दंश अवयव खीक्षत 
इए, उसका खिर करना. बहुत कठिन हो । जौनियों- 
` छै दादशाक्ष-सस हक मध्य पद्माधयवके तिरिज्ञ किसी 
किसी यबयवका भाभास पायो जाता है। यहां मग" 


न्याय ( इतिहास ) 


व्तोस,त्रका नाम उल्लेख किया जा सकता हे। इस 
दिसाबसे जान पड़ता हो कि जन न यायिको'ने सबसे 
पहले अतिरिक्ता अवयव स्वोकार किया है । 

पासात्य भोर इस देशके किसो किसो विददान्‌का मत 
§ कि वाल्यायन पांचवो' शताब्दोमें जोवित थे। किन्तु 
इस लोग वास्स्यायनको इतने आधुनिक नहीं मान सकते। 
€ठी शताब्दीमें वासवदत्ताकारने सुबन्धु मज्ञनाग, न्यायः 
स्मित घम कोत्ति और उद्योतकरके नामोंका उल्लेख 
किया हो । भ्याथवात्ति कञ्चार उद्योतकराचाय ने दिङ.- 
नागाचाय का मत खण्डन करके वाल्यायनका मत स्थापन 
किया हो । :इधर दिङ.नागाचाय ने भौ अपने “प्रमाण 
समुञ्चय'-में.वाव्य़ायनक्ा मत निरास करनेशे लिये 
साध्यम्रत चेष्ट को है। सुतरां वाल्यायन दिडः नागके 
पूर्व वत्ती थे, इसमें सन्दे इ नहीं । अब देखना चाहिये 
कि दिल नाग किस समय ब्राविभू त इए थे! 


| 


४  सोचसुलरप्रमुखस स्क्ृत विद्दानोंने घोषणा को है, 


कि कालिदासके समसाभयिक प्रसिद्ध भौद्ध नेयायिक 
दिङ्ग,नागाचाय # छठो शताब्दोमें जोवित थे। उनका 
प्रमाण इस प्रकार है-- हू 
प्रसिद्ध चौनपरित्राजक युएनचुवङ्गः ६२७ इणे 
प्रसिद्ध नलन्द|विहारमें बौद्दाचाय शोलभद्रके निकट 
योगशास्त्रको शिक्षा पानेके लिये आये। ग्योशभट्ने 
जयसेन नामक्ष अपने. एक शिष्यको मूएनचुवङ्खको अध्या- | 
पनामें नियुत्त किया । सोचसुलरके मतसे उत्त शोल- 
मद्र भौर .दिडःनागाचाय दोनों हो बोधिसतत्त आयं 
असङ्गकै शिक्ष थे। उत्ता प्रमाणके श्रनुसार दिड'नागा- 
चाय य,एनचुवङ्गके सौ वर्ष पहले अर्थात्‌ छठे शताब्दी- 
के मनुष्य होते हैं। तारानाथ और रल्रधम राज नामक 
भोट देशोय आधुनिक इतिक्षत्तकषारके ऊपर निभ'र कर- 
के मोचम,लरने लिखा है कि तिब्बतोय बौढग्रन्यानसार' 
कनिष्क और असफ्ग्के बीच ५०० वर्ष का के भोर घसङ्गके वोच ५०० वर्षका अन्तर पढ्ता 
:# महिनाथने मेघवूतकी टीकामें दिइनापको काळिदासका भ्रति: 
इन्रो बतलाया है। किन्तु भेषदूंतके उक्त इलोककी टीकार्मे 
अपर प्राचीच किरी जेन-रीकाकारने ऐस्षा मत प्रकाशित नहीं 
किया है ओर न किसी प्राचीन भ्रन्थमें दिडूनाग, तथा कोडिदोस- 
के समसामिमेश्वके विषयमे कोई प्रमाण हों भिता है।ः ` 
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है। ७८ ईम कनिष्कका प्रभिषेज्ञ हुआ । इस हिसावसे 
छठी शताब्दोके दितोयादमें भङ्ग घोर वसुवन्धुका 
“समय मान सकते हैं। दिड'नाग कालिदासक्रे प्रति- 
इन्दो और अमङ्गके शिष्य थे। सङ्ग शोर वसुबन्धु 
विक्रमादितयरे समसामयिक साने जाते हैं। सुतरां 
विक्रमादित्य, कालिदाध और दिङ नाग ये तोगों छठो 
शताब्दोके मनुष्य-होते हैं । 
सोचम,लरके उक्ल मतको अभो अधिज्ञांग लेखक 
ग्रहण करते हैं । किन्तु उक्षा मत समोचोन-सा प्रदीत 
नहों होता। यएनचुवङ्गका भ्रमणद्नत्तान्त और उनको 
जोवनो पढ़नेवे ऐता जान नहों पड़ता कि उनशे गुरु 
शोलभट्र असङ्ग बोधिसत्व शिष्य थे। चोनपरिव्राजक 
य,एनचुवङ्गने असङ्गचोधिस्व, उन$ भाई वसुबन्धु चौर 
शोलभट्रशा यथेष्ट परिचय दिया है। किन्तु कहौं भो 
उन्होने शोलमद्रको असङ्कका शिष्य नहों बतलाया है। 
शोलभद्र यदि अ्रसङ्गके शिष्य होते, .तो चोनपरिंब्राजक 
कभो भो उनका जिक्र किये बिना न रहते, बल्कि उना 
उल्लेख करनेमें गुरुआ गौरव समझे | असङ्ग वोधिसश्व 
चोनपरित्राजकके स कड़ों वर्ष पहले विद्यमान थे। असङ्कके 
भाई भीर शिष्य वसुवन्धु रे परिचयके स्थान पर चोनपरि- 
व्राजकर्नेलिखा है, “बुद्धनिर्वाणकै वाद हजार वष के मघा 
वसुबन्धु और उनके शिष्य मनोत आविभू त इए थे ।” 
चोनगाखवित्‌ स्यासुएत्च विल साहबने उक्तं विवरणको 
टोकामें लिखा है, 'उस समय च,नबीदगण ८५० ई०- 
सन्‌के पहले बुद्धके निर्वाणक्रालको कल्पना करते थे ।' 
इस हिसाबसे वसुवन्धु और उनके भाद्रै असङ्ग दूसरो 
शताच्दोके मनुष्य होते हैं। 
` चौननबोड ग्रन्यसे जाना जाता हैं कि वसुबन्धु भौर 
दिङ.नागाचाय' दे.नों हो असङ्गके शिष्य थे, इस तरह 
दिङनागाचाय को भो दूसरी वा तोसरो शताब्दोके मनुष्य 
मान सकते हैं । 
चोनपरिव्राजक यू एनचुबड़ने लिखा है कि वसुबन्धु 
सावस्तोराज विक्रमादित्यको सभामें उपस्थित इए थे। 
चोनपरित्राजक फाहियान ५वों शताब्दोमें खावस्तौका 
सम्प,य' ध्व सावशेष देख गये थे । इस हिसावसे ५वों 
शताव्दोके पहले वदुवश्ु जो तावन्सोमभामें उपस्थित 


११५. 


£ 


हुए थे, इसमें सन्देह नहीं । वसुबन्धुविरचित शत“ 


शाख ओर बोधिचित्तोत्पादनशाख्र कुसारजोवसे 8०४ 
इई०को चोनभाषामें अनुवादित इए । एतड्विन्न उनके 
दूसरे दूसरे ग्रथ ६ठो थताब्दोक्रो चोनभाषामें अनुवा- 
दित इए थे। फिर कोई कोई चोनपण्डित इतूसि इका 
विवरण उद्ध,त करके कहते हैं कि बोद्ध ने यायिक'धम - 
कौत्ति इतूलिङ्गके समसामयिक थे। इतृसि'इने ६०५ 
ई०में अपना ग्रन्थ समाल्न मिया । अतएव उससे कुछ 
पहले घम दोत्ति ने ख्याति लाभ को थो । इत्‌भि इको 
कथा एक कालमें हो विशासयोग्य नहीं है। इसमें 
तत्कालोन समस्त इतिहापविरुद्द ऐटो अनेक वाते हैं 
जो किसो मतसे प्राचोन मानो नहीं जा सकतीं ।: चौन 
झर भोटके सभो बोद्धग्रन्यो में घम कोटितं भसङ्गकै शिष्य 
बतलाये गये हैं। असङ्ग वसुबन्धुके ज्य छ सहोद्र और 
गुरु थे, यह चोनपरिन्राजक य,एनचुवङ्गश स्त्रमणह्तान्त- 
में लिखा है । 

चोन बोद्द समाजमें बोधिसत्वो को जो धारावाहिक 
तालिका प्रचलित है उसे इस प्रकार जाना जाता है“ 

वसुबन्धु २१वें, उनके शिष्य मनोहनत २२वें ओर बोधिः 

घमं रण्वें बोधिसत्त्व इए थे । उत्ता वोधिधमंने ५२० इ०को 
चो नदेशमे पदापं ण किया । इस तरह उनके बडुशतवर्ष 
पहले 'वसुवन्धुका आविर्भाव खोकार करना पड़ता हैं। 
सोचमूलरने खय' लिखा है, कि प्रशिद्ध नैयायिक धरम - 
कोरिति वसुबन्धुके शिष्य थे। अतः ५वों शताब्दोङ बहुत 
पहले धम कोत्तिका चोन' साबित होता है। भ्रु” 
निक भोटदेशोय तारानाथ और रल्रघम राजका 'उपा- 
ख्यान अर्ग तिडासिक और असमोचोन होनेके कारण 
उसका परित्याग करना उचित है। बोइग्राखको 
आलोचना करनेसे यदद स्पष्ट जाना जाता है कि ररो 
या श्री शताब्दोके मध्य असङ्ग, वसुवन्ध, दिश नाग चौर 
घम कोत्ति ने बौद्धसाजका भलछुत किया था। 

दिङ.नागादिके बहुत पहले आय नाराज न आवि- 
भूत इए थे। भोटदेशेय बोइग्रन्थके मतसे बुछधनिवोणके 
५०० वर्ष पीछे राजा कनिष्क भौर नःगाजु नका अस्य्‌ 
दय इश्रा था। भोटदेशोय वोद्ध!के सतानुसार दै०सनुके 
छः रो वर्ष पहले बुइदेवन्ञा .निर्वाए इषा ।. अतः 
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` ३१६ न्याय ( इतिहास ) 
नवक चोर नागाज न १लो श्रतातदो तै मनुष्य होते हैं। 

अध्यापक सोच लूलरने लिदा है कि कनि ७८ ६०में 

अमिदिज्ञ. इए । सम्प्रति यह मत उलट गया है। 
रत्र बार ख्यातनामा प्रत्नतत्वविद डाक्टर वुह्धरने नवा- 
विष्क्तत बचतसो प्राचीन मुद्राको सहायताे भायेना- 
प्राय-समितित्रो पतिक्षामें प्रकाशित क्रिया था जि 
कनिष्क, इविष्क, वासुदेवं प्रखति शकराज्ञाओंका राज्याइ 
जो शत्र सम्बत्गै समान गिना जा रहा दै, अभो उसे बहत 
पोहेशष जानता चाहिये भर्धात्‌ ईैसा-जन्मरै किसी समयः 
सें कनिष्कके सप्रयज्ञा निण य करन! चाहिये । उन्हीं के 


सम्रयमे नागाजु न आवश त हुए थे। चौनपरित्राजक 


विक्रप्ादिव्य्े सम्य थे। राजाके खगवास होने पर 

कविने इस वासवदत्ताकओ रचना को | यह कौन बिक्र- 

मादिता थे? चोनपरित्राजक्ग यूएनचुवड्गने उञ्ञयिनो- 
| दर्यनज्ञालां वणन किया है कि उनके ६० वर्ष भर्धात, 
| ५८० की पहले गिलादिता विक्रपादिता नातक एक 
| महापण्डित और वुद्धिमान्‌ राजा उज्जथिनोमें र।ज्य करते 
थे। अभो माल म होता है जि वावदत्ताक्ार सुबन्धुन 
( इठो शताब्दोमे) उत्ता गिलादितयविक्रम।दिताको 
सभा उज्ज्वल की.थो। ईठो शताग्दोमें सुवन्छुने वासव- 
दस्तामें.दिङ.नाग, न्यायस्थिति, उद्योतकर, धम कोत्ति, 
सल्ननाग आदि प्राचोन दाश निकों। नाम लिखे हैं और 
"केचिज्जेमिनिमताचुसारिण इव तथागतमतध्य सिनः” एवं 
“सीसांसानाय इब पिदितदिगम्बरदय न!”-इतयादि 
उत्ति द्वारा मुसि कुमारिलमङभ प्रपङ्गको आलोचना 


य.एनचवङ्गकै विवरणसे इम खोगोंको पता लगता हे, कि 
बोधिसत्ल् नागाज्ञ'नने “न्यायद्वार-तारकशास्त्र' प्रकाशित 
किया। चोनदेयोय दाथ निक ग्रयसमूहको विवरण 
सूलक तालिकासे जाना जाता है कि उस पुस्तकमें 
हिन्दू-ने याथकि भरद।ज्ञ वाल्यञ्वा मत उद,त हुआ दै। 
बोद्धाचायवणि त भरद्दाज वाल्य सम्भवतः भाष्यकार 
वारस्थायन थे। - र्‌ 3602 
अब हिन्टूग्र्थोंमें दिङ नागाटिका परिचय कोसा 
लिखा है वह देखना चाहिये। 
सम्त्राट, इष वर्दनके सभापदु कवि वाणभइने अपने 
योइष चरितमे वसुवने अमिधर्म को ष” घोर सुजन्धुकै 
“वासवदत्ता” ग्रम्यका उल्लेख किया है। केवल इतना हो 
नहों, खो इष चरितके ग्रष्टमोच्छ वासको आलोचना करने- 
से इसका अधिकांश वासवदत्ताकी नकल है, ऐसा बोध 
होता है। वाणभइने गन्भोर भावमें कहा है-- . 
“कावीनामगलहद्यो नून वासवदत्तया ।” इससे 
जाना जाता है कि वाएवद्त्ताकी सुख्याति वाणभइके 
असयर्मे सब जगह फेलो हुई यो । इस. दिसावसे वाण- 
भइ्ये कमसे कस ५०।६० वर्ष पहले वाधवदत्ताकार- 
सुबन्धु आ्रादिसूत इए थे। वाणभइने ६०६से ६२० दशके 
मध्य इष चरित प्रकाशित किया । यह सस्त्राठ. इष - 


बईनका इतिहास पढ़नेसे झाल,स होता है। वानव 
e+. भव” | जिनसेनने ७०५ शक अर्था 
तने सुवन्द निवद त्‌ ७८३ ई०में इरिव शपुराण- 
Ca न:रिव दाने सुबन्धुते विषयमे लिखा |. क्री रचना को । उनक्षे आदिपुराणमें अशलङ्क, विद्यां 
” क्त्य विक्रमादित्यसब्यर । तर्मन्‌ राखि लोकाः | नन्द, पङ्के, पाक चोरा बचत द्रो 


उनके अनेक प्रमाण मिलते हैं। 

भारतप्रसद्ध बोद्जैनम्तोच्छेदका ऐ सोमांस। वा त्त क - 
कार भट्ट कुमारिलने समन्तभद्ररचित आप्रमोमांसाम प्रति- 
छापित स्यादादमतञ्चा खमन किया है । तदुत्तरमें उनशै 
परवर्त्ती दिगम्बराचारयोने जे नश्चो श्ववात्ति क्र तथा और 
दूसरे दूसरे अन्य लिख कर कुमारिल पर आक्रमण किया । 
इन सब प्रतिवादकारियोंमें श्रप्तमोमांपाकों अष्ट हरी 
नामक टो जाके रचयिता विद्यानन्ट्का नाम पहले देखने: 
में घाता इ । प्रसि जे नपध्धर माणिक्यनन्दीने अपने 
'परोचामुख' नामक ग्रन्यमें आज्लमोमांसाके टोकाकार 
अकलङ शोर विद्यानन्दका नाम उद्दत शिया छे । फिर 
प्रसिद्ध जेन कवि और दिगश्वराचाय' प्रभा चन्द्रने “प्रमेय ° 


कमलमात्त ण्ड? नामक परोच।मुखटोकामें अकलझ, 
विद्यानन्द और साणिक्यनन्दी का प्रसङ्ग लिखा इँ । 


राष्ट्रकूटराज अमोघवष क् गुरु प्रसिद्ध जे नाचाय 


छ ~ ° 
न्तर प्राम्न एतस्निवन्ध' छतवान्‌,” अर्थात्‌ कंवि सुबन्धु | दय ग्रन्यका उल्लेख 
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न्याय (इतिहास :) 


. है, कि मक्षवादी ८८४ वोरगताव्द अर्धातु ३५८ शमे 


“चर्दराशिशभ्वयशस' प्रभाचन्द्र' वि. स्तुने । 
`. कृत्वा चन्द्रीदय' येन शइवदाच्छादित' जगत्‌ ॥ 
चन्द्रोदयक्कतस्तस्य यदः केन न शस्यते| 
थदाकल्पप्रनाम्लायि सतां शेखरता गतम्‌ ॥ 
- भट्टाकल कभ्रीपालपान्नकेशरिणां गुणाः | - 
विदुषां हृदयारूढा दारायन्तेऽतिनिर्मेलाः ॥” 
: .उपरोत्ता शलोकमें जिनसेनने जिस प्रकार ग्रभाचन्द्रकी 
प्रश'सा की इ, वह उल्लेखयोग्य हे । प्रभाचन्द्र यदि 
उनके समसामयिक होते, तो जिनसेन अवश्य हो उसका 
-जिक्र करते। इस तरह इस लोग प्रभाचन्द्रको जिनसेन- 
के पूव यत्तो अर्थात्‌ ७वीं ग्रताव्दोके मनुष मान सकते 
' हैं। साणिकगनन्दो उनके पूव वत्ती थे, कोकि प्रभा- 
चन्दर अपने ग्रम्यमें माणिकयनन्दोक्ो यथेष्ट प्रय॑सा कर 
गये हैं।  दिगम्बरोंके सरस्वतोगच्छ को पद्टावलोके 
से माणिकनन्दो ५८५ विक्रम' घम्बत्मे धर्थात्‌ ५२८ ६०° 
में पइधर इए थे। . पइधर होनेशे पहले भर्थात्‌ ६ठो 
. शताब्दोके प्रथमभागमें माणिकगनन्दोने परोचामुख'-की 
-रचना की । पहले हो कदा जा चुका है कि माणिकय- 
नन्दोने विद्यानन्द पात्रकेशरोक्षा नाम और उनको 
-आञ्लमोमांसाटोज्ञा उद्ध,त को है। इस प्रकार विद्या- 


| के पूर्व वस्तो गताब्दोके | 
नन्द साण्किग्नन्दोकै पूव वस्ती भोर ५वों श . एकी गताब्दोमि भकलह और समन्तभद्रके नाम तथा ग्रन्य- 


किसो समयके मनुष होते हैं । 
- . प्रभाचन्द्र भोर ज नश्लोकवा/त्तिकार विद्यानन्द दोनों- 
ने हो कुमारिलभइके मत्रा खण्डन किया है। उनके 
ग्रयम ` दिङनाग, उद्योतक्रर,, घम कोत्ति, भततु इरि, 
-ग्रवरखामो, प्रभाकर और कुमारिलते नाम साफ स। 
उद्धत इए हैं। इसके अलावा विद्यानन्द्ने 'ब्रह्माइ त" 
- बाद! नामक ग्रछुरा चाय प्रवत्तित भइ तवादका खण्डन 
किया है । 
. -अधिक दिनको बात-नहीं हैं, कि भ्रधागापक पिटसन 
. साइवने गुजरातते पाटनगइरसे जेमाचाय सक्षवादि 
_ विरचित न्यायविन्दुटिप्पन नासक एक -ज नन्ध।य.. ग्रन्थ 
संग्रह किया है। धर्मोत्तराचाय ने घम कोत्तिराचित न्याय- 
: विर्हुशी जो टोका लिखो इ, उस टौकाका मत : खण्डन 
_ करनेके लिये हो मह्नवादोने _“न्यायबिग्दुनटिप्पन! प्रका 
गित किया। - पिटस न साइवने-ज नशा लपे दिलाया 
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विद्यमान थे । 


- छाभी इस लोग जेनग्राखानुसार देखते हैं कि मल्ल 
बादोके पहले धर्मोत्तर, घ्सोत्तरके पहले धम कोत्ति, 
उनके पहले उद्योतकराचाय ओर उद्योतज्रके पहले 
दिङ नागांचाय होते हैं। पहले किसो ग्रन्यका प्रचार, 
पोछे ख्यातिविस्तार, वादमें उसक्षा वादप्रतिवाद हो कर 
टोका टिप्पनोका प्रकाश बइत॑ थोड़े समयमें नहीं हो 
सशता। जिस समयको. वात कइ रहे हैं, उस समथ 
मुद्रायन्द्न नहीं था भ्रथवा आज कलके जैसा पुस्तक- 
प्रचारको सुविधा भो न थो। इस हिसाबसे एक पुस्तक - 
के तेयार हो जाने पर संघ जगह उप्तका प्रचार: होने 
आर भिन्न सम्प्रदायसे उसको टोझा टिप्पणो करने में कस- 


से कम २०४० वर्ष लगते थे। अतः मन्नवादोके सो वषं ` 


पहले इम लोग दिड'नागका होना खौक्रार कर सकते 
हैं। इसके पहले चोनदेशोय प्राचोन बौडयन्वानु छार 
मालूम हुआ है कि दिङ'नागाचार्यके गुर असङ्ग और 
वसुबन्धु २रो या ररो शताव्दोके किसो समय विद्यमान 
थे। अभी जेनग्रन्य बोमतञ्ञा हो समर्थन करता दै। 


पडले कहा जा चुका है, कि विद्यानन्द पात्रन्ञेशरोनं 


का उल्लेख किया है। अकलइने हो प्रष्टयतो नामक 
समन्तभद्र ज्ञो आन्नमोमांसाको टोका लिखो है। सुतरां 
समन्तभद्र थो श्रताब्दो्ञे बहुत पहले आविभूत इए 
थे, इसमें सन्दे इ नहों । शे ताम्बर जैनियोंके छ इत्खर- 
तरगच्छकी पदट्टावलोके अनुसार वनवाशोगच्छप्रवत्त क- 
समन्तभद्रसूरि ५८५ वोरगताब्दके कुछ पहले प्रथात्‌ ६८ 
डनके पहले पट्टासिषिता इए। जैनियॉके मतघे उसके 
पहले हो उन्होंने श्राह्ममोमांसाक्ो रचना को। इस 
समन्तभद्रको भान्नमो मांसामें विभिन्न दानिक मत खण्डः 


` नॉमेंसे न्यायभाष्यकार वाब्यायन मुनिका संतखणडन भो 


देखा जाता है। सुतरां वाल्यायूत १लो शताब्दोके बहत 


मर पहले आविभू त इए थे। | बर 
प्रसिद्ध जनाचाय इसचन्ट्रने - वाब्यायनके .. ओर 


कितने नाम प्रकाशित किये हैं= --.- - हे जाड 
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ANY न्यायं ( ईतिहास ) a 
यनके समयमै बोदमतका विशेषरूपसे प्रचार नही' था। 
इस हिसावसे भौ वात्त्यायनको अति प्राचोनक्ालक्षे मनुष्य 
मान सकते हैं । 
विभिन्न समयकै ने यायिकयन्यो'का पाठ कर अभी 
हम लोग न्यायदश नको कई एक स्तरोमें विभक्ष कर 
सकते । २ 
शस स_ब्युग । रय भाषप्रयुग । शेष सघष बुग। पर्थ 
समर्थ न वा व्याख्यायुग । ५म नश्य न्यायका भविर्भाव । 
` शम युगमें भर्षात्‌ घत्रथुगमें गोतमक्रा सुलग्रम्य प्रका- 
गित हुआ। पहले उनके मतानुवत्तों केवल शिषरसम्प- 
दाय हो सूवालोधना करते थे। उस समय केवल उनके 
शिषयोंमेंवे शिषप्रपरस्परानु सार सत्र श्रधोत वा आलोचित 
होता था। . उस समय सूत्रससूड ने यायिकोंके करस्य 
था, लिपिवद नहों होता था। पोछे कई शताब्दी 
वोत जाने पर झिष्रपरम्मराने सध्य प्रकत पाठ और 
व्याख्या ले कर वड़ो गड़धड़ो उठो। उसो समय न्थाय' 
सूत्र लिपिवद करनेका प्रयोजन इघा था। पाण्य नाथ, . 
मडावोर'घादि धम वोरोक्षे सतानुघारी नैयायिवागण 
भ्यायसूवरका अथ ले कर अपना अपना खाधोन मत, यहां 
कि वेदविरुद्द मृत प्रकाशित करने लगे। इससे 
ब्राह्मस्य-पर्मावलस्बो नेयायिक्ीशै ` दद्य पर आघात 
पहुंचा । उसो समय न्यायसूत्रकी व्याख्या करके 
जनसाधारणको प्रकत सूत्रका अर्घ समभानेका प्रयोजन 
पड़ा । इस समय भाष्ययुगका परिवत्त न इझ्रा । वाल्सा" 
यनने इस बुगमें सूथ खरूप प्रादुझ्त हो कर अपनो 
असाधारण युक्षि भौर विद्याप्रभावसे भाषप प्रकाशित 
किया। उनके सुविचारपूर्ण प्रसाणशास्त्रको आलोचना 
करनेसे विस्मित होना पड़ता है, उनकी सुविचारप्रणाली- 
को पर्यालोचना करनेसे उन्ह" हम लोग भारतश अरि- 
ड कह सकते है। इई«सन्‌त्ञे धवींसे रशे शताब्दोके 
पहले तक भाषपबुग था भर्थात्‌ इस समय हिन्दूने या- 
यिंकगण खाधोनमावसे न्यायशाख्को आलोचना 


न] मह्ना! को टिरे्रवण शास्म; । 
इमिछ; पक्षिशस्वामी विष्णगुप्ो॥ङ्गः,छ१च सः ॥ ° 
। ( भभिधानचि० ) 
डसचन्द्रशो उत्ति द्वारा वात्य्यायनञ्ो ,इस लोग 
नन्द्व शने उच्छे दकारो चाणक्य मान सकते हैं, किन्तु 
प्रायात्य भौर देशीय ससक्षतान॒ुरागी पुराविदूगण हस" 
चन्द्रके उत्च वचन पर विश्वास नहो' करते।. क्योंजि थे 
लोग वात्स्यायनज्ञा ५बो' शताब्दोमें होना खोकार करते 
हैं। उनको युल्ि पहले हो खण्डित हुई है। भव यह 
देखना चाहिये कि हेमचन्द्रको उत्ति प्रामाख . है वा 
नहों। . ४ 72 १ 
दो शताब्दोमें सुबसुने 'मल्ननाग-विरचित काम- 
शास्त'का उल्लेख किया है। फिर सुप्रसिद्ध शङ्करा चाय', 
उदयनाचाय' घोर वाचस्पतिमिष पचिलसवामोजा 
नाम दे कर वात्स्यायन न्यायभाष उद,त कर गये 
हैं। महश्वरने विश्वप्रकाश अभिधानमें लिखा है- 
“सङ्चनागोझनमातङ्गो वा त्स्थायनसुनावपि ।” इत्यीद 
उदाहरण हारा वात्स्यायनक्षा दूएरा नाम. जो मञ्चनाग 
झर पचिलस्वामो था, वह प्रमाणित होता हो । अब 
प्रश्न उठता इ कि कामसूत्रके रचयिता वात्स्यायन भोर 
न्यायभामयन्ञार वात्स्यायन दोनों एक व्यल्ति थे वा नही' ? 
, न्यायमाषप भर कामस.त्रका भाषा अच्छो तरह 
'पढ़नेवे यदि दोनोंको एक हो मनुषाको रचना माने ले' 
तौ पल नहो' दोगौ। _ । 
चभो वारस्यायनके भिन्न भिन्न नाम, पाटलिपुत्र नगर- 
से कासस, तस यइ, चाफक्यक्ग तक विद्याविशांरद 
. झाख्या ओर वोह तथा जै नग्रन्वानुसार इ०सनूके चइत 
पहले वात्खायन और चाणकप्रशै भविभाव इत्यादिको 
पर्यालोचना करनेसे मालूम होता हो कि वाल्सायन 
. भर चाणक्य दोनो' एक हो व्यल्ि थे। ह 
॥ बैग षिकस्‌तके  भागकार प्रशस्तपादने कई जगह 
बौद्धमतका निराकरण किया हो । किन्तु वॉत्स्थायनने 
कहो' भो वोद'प्रसङ्घका जिक्र नहो' किया । यदि उनके 
; ह Sh प्रचार होता, तो अपरापर 
प्रकारियोत्ञेजसा वे भो* को खर, "विशेष प्रवल 
हि हिना मर पे ee खण्डन | भो विशेष प्रबल छो उठा । हिन्टूदा्श निकगण लुह 
यार | प्राय होने लगे। इसो सम्यसे बोदगण वेशेषिक भोर 
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करते थे।. .. | 
सम्नाट, भगोकवे प्राधान्यलाभके साथ साथ बोद्धम 


न्याय;( इतिहास ) | 8१९. 


न्यायका विशेष भाद्र करने ली । इस समय जो सब 
बौडग्रन्य प्रचारित हुए थे, उनसे न्यायवेश षिकका 
पूण प्रभाव लज्षित चइआ। कस फलसे जन्मग्रहण ओर 
नाना प्रकारका योनिश्वमण, जन्मदुः:ख्ोग, कर्मानुसार 
खग वा नरकमें जा कर पुरस्कार वा दसण्डप्राप्ति, जन्म- 
ग्रहणनिष्ठन्ति अर्थात्‌ मुक्ति हो दुःखसे परित्राणका उपाय 
है, ज्ञानोदय होनेसे मुक्ति लाभ होती हैं और मुक्ति हो 
परस पुरुषाथ है इत्यादि न्यायवे शेषिकका मत बोइ 
शार्त्रमें देखा जाता हैं। अधिक सम्भव है कि न्यायदी शो- 
षिक गास्त्रये हो बौदोने उक्ता मत ग्रहण किये होंगे। 
इसोसे साल म होता है. कि परवरत्तीकालमे नैयायिक 
झर व शे षिकगण अपरापर हिन्टूदाश निक भौर घम » 
यास्त्रविद्के निकट नितान्त हेय समझे गये धे। यहां 
तक कि मेधातिथि मनुभाषप्रमे नेयायिक्र और वेश” 
षिकोंको वेदविरुदवादी लोकायत, बौद, जेन आदिके 
साथ गिननेमे बाज नहीं आाये। ई०सन्‌के पहले १म 
` शताब्दौसे स'घष युगका सूत्रपात इुआ। इस समय 
प्रसिद्ध बौद्धाचाय' नागाजु नने 'न्यायद्ारतारकशास्त्र 
. प्रकाशित किया । इनसे कुछ समय बाद स्याद्वाद" 
वित्‌ प्रसिद्ध दिगस्बराचाय स्मन्तमद्रने आाप्तमो- 
मांसामें न्याययाखका खण्डन किया। पोछे जे नतक - 
शाख्रवित्‌ अक्षलइने “न्यायविनियय' वा '्रमाणविनि- 
सय ' ग्रन्थ प्रकाशित कर जे नियोंके मध्य एक भभिनव 
न्यायधुगका प्रवत्त न किया । अकलइःके बाद वोद- 
समाजमें मा गाजु'नरचित न्रायद्धारतारकशास्त्रको भम - 
पालछत श्याख्या, वसुबन्धु 'सम््रादित एङ्गसट्रशा न्यायाः 
नुसारसूत ओर दिङनागाचाय का 'प्रमाणसमुच्चय ' 
प्रशाशित हो कर बोहों में नप्रायप्रधानाय स्थापित इच्चा। 
बन सब न्यायग्रन्थोंमें वेदविरुछमसत विश षरूपसे प्रका' 
शित इभा था। उक्त ग्रस्थोंमे दिड.न|गाचाय का "प्रमाणः 
समुचय” ग्रत्य हो प्रधान नंग्रयग्रन्यके जे सा बोद्धसमाजमें 
रह्ोत हुआ था। उन्होंने नयायके १६ पदार्थोर्मे केवल 
“प्रमाण? सरोकार कर अपने ग्रन्धमे प्रमाणके विषयमे' हो 
विस्त त आलोचना को है । 


इस समय दिङ नागाचाथ के विषम द यमसे िन्दृ | 


वार्चि कका प्रचार किया। नप्रायवात्ति कके आघातको 
तत्कालोन डौदसमाजनै असह्य समभा था। शोघ्र हो 
धसङ्गशै अनप्रतम ग्रिघ्र चम कोत्ति ने प्रमाणसमुच्चयकै 
ऊपर प्रमाणवात्ति क लिख कर उद्योतकराचाय के मत- 
का खण्डन किया । धम कोत्ति 'न्यायबिन्द' नामक 
भो एक खतन्त्न नग्रायग्रन्थ लिख गए हैं, विनोतदेवने 
सबसे पहले .उसको टोका लिखो । प्रमाणवात्तिकका 
खण्डन करनेके लिए उस समग्र कोई हिन्द,ने यायिक 
वर्तमान न थे। यो शत।ब्दोमें सुदिख्यात मोमांसक 
प्रभाकर भोर कुसारिलमइने प्राटुखु त दो कर दिङनाग, 
धम कीर्ति, समन्तभद्र भादि बौद्ध ओर जनाचार्योके 
मतका. खण्डन किया है। सोमांसावात्ति ककारका 
सत खण्डन करनेके लिये कुछ समय बाद हो बोदने या- 
यिक धर्सात्तराचार्य' तन्न घ ग्रासमे प्रवत्त इए | उनको 
न्यायविन्दुटोकाम ' मोमांघकका सत खण्डित दुग्रा है। 
उस समय हिन्दू ओर बौदके बोच मानो शाखतरस ग्राम 
चल रहा था। जेनियो'के साथ भो बोडो कां उसो 
प्रकार तक युद्द इुआ था । जनो को प्रवन्धचिन्तासणि- 
मे लिखा है-- 

“पक समय शिलादित्यको समामें अ्बेतास्बर जोन 
ओर वोद्धोंके वोच घोरतर तक स'ग्राम उपस्थित इभ्रा। 


. दोनों सम्प्रदायने आपसमें ऐसो प्रतिज्ञा को थो, 'जिस 
. पक्षँत्रे लोग विचारमें परास्त होंगे उन्हे देश. छोड़ कर 
“वनवासी होना पड़ेगा।' विचारमें बोद लोगोंको हो 


जोत इुई। ताम्बर जैनौो लोग वनवासो दुए। 
शत्र ज्वयको पवित्र भादिनाथ सूत्ति बुद्धछुपमें गण्स इदे । 
शिलादित्यका भागनेध सल्ल उस समय वहत बच्चे थे, 
इस कारण बोदोॉने उसे वन भे जना नहीं चाहा । क्रमशः 
वह मन्न जव बड़े हुए, तब खज्ञातिका प्रतिष्ठाखापन 
और वोद्धदप चण करनेन लिये दिवारात्र शास्त्राध्ययन 
करने लगे। अन्तमें देवो सरखतोको छपासे उन्ह” नय 
चक्त लाभ डुप्रा। इस नयचक्तक्े प्रभावसे मन्चन बोदों 


. को सम्प ण रूपये परास्त किया । उनके पाण्डित्यप्रमावसे 


ग्डेताध्बर धम को तूतो पुन; बोलने लगी । घे वादो 
हपाधि लाभ कर इस समयसे भाचाय सझवादी नाससे 


न्यायको रचा करनेके लिए उद्योतकराडाय नै "नायः | प्रसि हुंद। 
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` अपृ८ ६०वी निश्नटवर्ती किसो समयमै मन्चवादौनै 


“न्यायविन्दुटिप्पन' प्रकाशित कर धर्तोत्तराचाय का मत 
खुरडन किया । इसके कुछ समय पीछे ५बो' शताब्दो 
(ज्र दिगम्बराचाय विद्यानम्द्पात्रकेशरोने समन्तभट्रका 
स्थादादमत स्थापन और कुमारिलका मत खण्डन करन” 
'& लिये ज॑ नइलोकवात्तिकका प्रचार किया। उन्होंने 
प्रमाणपरोचा' नामक न्याथ-ग्रन्थमें दिड नागका मत 
विशेषरूपे खण्डन किया है। उनका वह न्योयग्रत्थ 
{दगस्बर समाजमे विशेष आहंत होता है। 
` (द्यानन्द्क समयमें भारताकाशमे इस लोगो ने 
शछ्राचारय रूप दै दान्तिक सय का विकाश देखा | इनकी 


प्रभारे बोद, जे न भौर दूसरे दूसरे दाश निक नचत्र होन 


प्रभ दौ गये। वेदाश्तको गोरवप्रभा समस्त भारतमै 
प्रकाशित इद्रै। शङ्करावतार महात्मा -यङ्कगाचाय ने 
उपरोज्न उपवष प्रति दाश निको के नास चा सत 
उह,त तथां असाधारण उपनिषदोय ज्ञानवलसे सभो 
दशनो'का मत खण्डन.किया। पहले हो कहा जा 
चुका है कि उनके अभ्य.दयकालमें बौद, जैन और मोमो 
सक मत हो भारतवर्ष मै प्रवल छा। इस समयके ने या- 
यिक भोर वे शेषिकगण बौद तंथा जेन समाजमें मानो 


मिल यये थे अर्थात्‌ इस समय बोदो' भोर जे नो'के मधः 


कितने हो ने यायित भौर वं शेषि दश नवित्‌ भाविभू त 
इए थे | माल,म पड़ता है, कि इसो कारंण शहवराचाय - 
ने बीह शोर ज नॉन साथ नेयायिकों तथा वैशेषिकींको 
णाइटिदे देखा है।. न्याय भ्रौर वंशेषित्रमें भ्रति 
निकट सभ्वन्ध है। न्यायद नमं प्रकत भभिन्नता लाभ 
करनेमें वे गेविकदश न भी पढ़ना होता था, यह न्याय- 
भार्थकार वात्स्याथनकी उल्ञिसे हो जाना जाता है। 
शङ्कराचाय ने वेशेषिकको अद्दवेनाशिक वा अधैवोद 
वतलाया है । सम्भवतः शङ्करो चायं के शारोरकंभाध्ादि- 
प्रचार होने वे गेयाधिक ओर वे शेषिकगण विच्छिन हो 
गये थे। मालम पड़ते है कि शछराचाय का तीव्र 
म्रतिबाद देख कर हिन्दू नै याथिकगंण वें शेषिकको अव- 
हेला करने लग गये । प्रकके विच्छिन्न होने पर 
न्यायद्ग नकी भी अवनतिका सत्रपात दुखा । दिगम्बर 
पइघर मागिषधनन्दोने ५८५ सम्बत्‌ अर्धात्‌ ५२७ इक 


' ने याथिक प्रभाचन्द्रका अभ्य दय हा । 


न्याय ( ईतिहास ) 


कुछ पहले प्रमाण-परोच्षाके व्याख्याखरूप परोचामुंखं 
नामक एक विरत न्यायग्रन्थकी रचना की। इस 
ग्रन्धमें समन्तभद्र, प्रकलङ्क भोर विद्यानन्दका मत भ्रालो- 
चित हुआ है। उनशे बाद प्रसिद्ध जन कवि भोर 
उन्होने प्रतेय- 
कमलसात्त ण्ड नामक परोचासुखको एक टोया लिखो 
है। इस ग्रन्यमें जेन न्यायमतकी समालोचन! और 
उपकष, दिङ,नाग, लद्योतकर, धम कीत्ति, भत्तु इरि, 
शवरखामी, प्रभाकर ओर कुमारिल आदिङा मत जग 
जगह पर खण्डित है। एतब्गिन्र उनके ग्रन्थे ब्रह्मा त 
वाद भी निराकृत हुआ हैं | 
बादमें 3वीं और ८भी' शताब्दोके बोच किसो 
ख्यातनामा इिन्दून यायिक ; वा इिन्दूग्याय ग्रन्थ का 
'सन्धान नहो' मिलता। ७वो' ग्रताग्दोम वाणभट्टने 
$ैश्वरकारिभिः इत्यादिरूपमें हिन्दू ने यायिज्रोंका उल्लेख 


;/किया है। भवभूतित्रे मालतोमाधवसे भो जाना जाता है 


कि व्वी' शताब्दोमें न्यायशासत्रशो विशेष चर्चा थो । इस 
समय विख्यात बोदाचाय कंमलशोलने भ्राविभूत हो 
कर जैन भोर हिन्टूमतखण्डन करने हे लिये 'तकस'ग्रह' 


नामक वोद्धमतपूण एक न्ययग्रन्य प्रत्नाशितं किया। 
:तकस ग्रहके पहले हो कमलगोलने लिखा है-- 


“कमैततफलसम्बन्धव्यवस्थादिसमाश्रयम्‌ । 

गुणद्रव्यक्रिपाजातिसमवायायपादिमि; ॥ 

शत्यमारोपिताका(शब्द्प्रर्ययगोच(म्‌ । ` 

स्पष्टलक्षणसेयुक्तप्रमाद्विती पनिश्वितम्‌ ॥ 

अनीयसापि नाँशेन मिश्रीभूता परात्मकम्‌ । 

असंक्रान्ति्रचायन्तं प्रतिविम्बादिसनिमभू ॥ 

सर्वेप्रपंचसन्दोह-निर्मुक्ततगत' परै : । 

स्वतन्त्रश्चतिनःसंगो जगद्धितविधित्क्षया ॥ 

अवस करपासंख्येयसात्मौभुतमहादय! । 

य। प्रतीत्य समुत्पद' जगाद बदतां बरः ॥ 

त' सबै॥' प्रणम्याय क्रियते तकसंग्रह! ॥" 

कमलशोलने अपने तर्कस ग्रहने ईश्वरकारिलवाद, 

कपिलकस्पित जाक्मवाद, औपनिषदुअल्यित श्रात्मवाद 
चोर ब्रह्माद तवाद आदिका खण्डन कर स्रतःप्रामाण्यः 
वाद स खापन किया हैं | 
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न्याय ( इतिहास ) 


| ८वी' शताब्दोम ग्रिवादित्यन्यायाचायँनै प्रशस्तः 
पाद रचित वेश विक सूत्रभाष्ये ऊपर व्योमवतो नासक 
' इत्ति भ्रौर सप्तपदार्थोकी रचना कर प्राचीन मत स'स्था 


९३१ 
“इच्छाप्रि किमपि पुण्य दुस्तरकुनिवन्धप कमग्नानास्‌ । 
उद्योतकरगरबीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥” 

यथार्थ में उन्होंने उद्योतकरका इैशवरकारगवादको 


[पित किया | इसो समयमे समथ न वा व्याख्यायुगका सूत्र| स'खापन। करने के लिये हो न्यायवारित क तात्पय टोका 


पाते हुआ। कणादने पहले षट्ूपदाथ खोकार किया 
भोर प्रशस्तपादने विशद भाष्य दवारा उसे समभाया। 
असी शिवाचाय ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
` और समवाय इन छः पदायोके अलावा 'अभाव' नामक 
एक और अतिरिल्ञ पदार्थ खोकार किया । हिन्दू या: 
` यिकॉने इेशवरकारणवाद अर्थात्‌ जगत्रुष्टा इशरका 
_ निरूपण किया था। वास्स्यायनभाष्य, उद्योतकराचाय के 
वात्ति क भादि प्राचोन न्याय ग्रन्थोंसे उसका यथेष्ट 
प्रमाण मिलता है। बोद ने यायिकींने ईशरकारणवाद्‌- 
का खण्डन कर ईख़रको उड़ा देनेको चेष्टा को! इधर 
जैनोंने भी आश्षमोसांसा, प्रमाणमी पा मा, प्रमाणपरीचा, 
- ग्रमाणससुञ्चय, प्रभेयष्न-मात ण्ड, प्रमेय क्मलसात्त ण्ड, 
न्यायावतार, धर्म स'ग्रहण, तत्ताथ सत्र, नन्दो सिदान्त, 
शब्दान्तोनिधिगन्धइस्तिमद्दाभाष्य, याख्रससुचय आदि 
` श्न्धोंमें जगता ईशरावाद झा खण्डन किया । शिवा- 


` दित्य न्यायाचाय के अपने ग्रन्थमें इश्रावाद प्रचार 


-की चेष्टा करने पर भी उनका उद्देश्य सिद्ध न इप्रा। 
उनके.वाद चो जैनाचाय' अभयदेवसुरिने वाद मचाण व! 
नामक न्यायंग्रन्थ लिख वार जैनमतक्षा स स्थापन किया । 

. पोछे-भट्टारक देवसेनने 2८.० सम्बत्में 'नयचक्र' नामक 
एक न्यायग्रन्थकी रचना कर तक शासत्रको आलोचना 
वी। इसदे वांद पड दर्शानटो काल्षत्‌ सुप्रसिद वाचस्पतिः 

-मिख्रकाँ भ्रभ्य.दय इञा । उनका प्रत ग्राविमाव काल 
ले कर मतभेद था। किन्तु उनके न्यायसचौनिवन्ध'के 
प्रकाशित हो जानेसे उनके आभिभावकालके विषय” 
में कोई गोलमाल नहो' रहता । उता व्यायसुचोनिवन्ध” 

` के शेष भागमें लिंखा है कि उन्होंने यह ग्रन्थ ८८८ शके 

समाप्त किया । 
।५यायसुचीतिवन्धोऽस्राबकारि सुधियां मुंदे। 
थीबाचसतिमित्रेण वस्व कबस ( ८५८ ) वट्घरे। 
उनको ब्यायवात्ति कतात्यय टोकाके मरभ्मे 
लिखा है“ 
Vol. 


१३ 
| 


XT. 


'प्रकाधित की । इस ग्रन्थमें श्वरमाचात्मा विशेषरूपसे 


कोत्तित है। उनके कुछ समय वाद प्रसिद्द नैयायिक 
उद्यनाचाय आविभूत इए । उदयनाचाय-रचित 
लक्षणावलिके थ षमें ग्रन्यरचनाका काल लिखा है-- 
(तर्कास्बरा रप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततंः 
बर्षेछूदयनक्षक्रे खुरोषां लक्षणारलीम्‌ ॥ 

उच्च श्लोकसे मालूम होता है कि वाचस्पतिमिअ्रके 
८ वर्ष पोछे भर्थात्‌ ८०६ थकषमें उदयानाचाय ने ग्रन्यको 
रचना को थो। वाचस्पतिसिख्र विभिन्न मतावलस्बियांका 
सत निरास कर ईश्वरवाद चौर आत्मवांदके प्रचारमे' 
विशेषरुपसे यत्रवान्‌ नहो' हुए, इस कारण उदयनाचाय ने 
'न्य।यवा तिंकतात्यय परिशुदि”, कुसमाच्ललि, वोद्ध चि्ञार, 
भ्रात्मतत््तविषेक, किरणावलो आदि ग्रन्थ लिख कर 
समस्त बोद्धादिविभिन्न मर्तोंआ विशेषरूपसे खण्डन 
किया । उनके आविभावसे हिन्द,समाजमें पुनः अभिनव 
न्‍्यापयुगका भाविभाव इआ, ऐसा कहनेमें भो कोई 
अन्य क्नि नहो । उन्होंने हो पुनः हिन्दु भ्रोंके मध्य न्याय- 
प्राधान्य स्थापन किया और वो हो अधाधारण पाण्डित्य 
तथा तक शक्षिक प्रभावसे बोदयोंका सूलच्छेद करनेमें 
अग्रसर इए। इसो उदयनाचाय के समय दक्षिणराद्में 
इन्रड़ाके अन्तर्गत भूरसुट ग्राममें ओधराचाय ने पाण्ड - 
दास राजाके भासममें प्रथस्तपादभाष्यके इत्तिश्रूप 
न्यायकन्द्लोको रचना को | न्यायकन्दलोके शे मे लिखा 
है, व्रधिकदशोत्तरनवशतशकाब्द न्य!यकन्द्लो रचिता’ 
अर्थात्‌ ८१३ शकाब्दमें न्यायकन्दलो रचो गई । 

इस न्यायकन्द्लोसे जाना जाता है कि ००० वर्ष पडले 
भो इस देशम न्याय चौर ये शेषिक शास्त्रको विशेषरूपे 
आलोचना होतो थो। इसके बाद भा-सब पने न्यायसार" 
भूषण नामक एक छोटा गवेष॑णापूण' न्यायग्रन्बको रचना 
को। पोछे १२वो शताग्दोङे प्रारम्भे श्रानन्द्‌ नासक 
किलो कश्मोर नयायिक्रका नास सिंखता है। किन्तु 
दुःखका विषय दै कि उनसे बनाये इए किसो प्रन्यक्ञा 
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अनुसन्धान नहो' पाते! इस समय नरचन्द्रसूरि | 
किसी जे ताचाय ने ग्थायकन्दलो-टिप्पनको रचना कर 
, फिरसे जे नमत खाप्रनकी देष्टा को। उनका अमुकरण 
' कर सिइसेन नामक एक दूसरे जनने प्रायः १२४२ 
` सम्बत्में 'प्रमाणप्रमाश' नामक एक जे न-न्यायग्रन्थका 
प्रचार किया। इस समय विजयह सगणि रामक एक 
भर जे म-पण्डितने भा-सव ज्ञरचित न्यायसारकी टोका 
लिख कर ईखरकारणवादको उड़ा देनेको चेष्टां को। 
१२५२ ६०में सारङ्गके पुत्र राघवभइने न्यायसारविचार 
नामक न्यायसारशो एक दूसरो टोका कर इिन्दूने या- 
यिकसत स'स्थापन क्रिया । बादमें रामदेवमि अके पुत्र 
. वरद्राजने नयायदोपिका, ताकि करचा आदि कई एक 
नप्रायग्रन्योंको रचना को | इनमें माधव।चाय ने सव- 
दश नस ग्रहमें ताकि करच्चावी वचन उद,त किये हैं। 
पोछे जयन्तमट्टने १२०६ ई०के लगभग न्यायकलिका 
. और न्यायमज्ञरो नामक दो नप्रायग्रग्थ लिखे। १२२६ 
शक अर्थात्‌ १२०४ ई०में विख्यातोज नाचार्य जिनप्रभ- 
सूरि षड़ दर्श नी नामक एक दाथ निक्र ग्रन्थको रचना 
कर इेखरकरणवाद खण्डन करनेले यत्नवान्‌ हए। 
' तदनन्तर तिलकसूरि चौर पोछे जिनप्रभके उपदेशानुसार 
उनके दो शिषप्र, इन तोनो ने तोन नप्रायकन्द्लोपस्जिका 
- अणयन को। थेषोह्न दोके नाम थे रत्नश खरस रि भीर 
रानश खरश रि । राजश खरस रिने नपरायकन्द्लीपक्निका- 
से लिखा है, कि “पहले प्रशस्तपादने बेशषिकस,त्रका 
भाषा प्रकाशित किया । पो ब्योम शिवाचाय ने व्योमः 
मतो नामक उसको वृत्ति, उसके बाद ओधराचाय ने 
नगरायक॑न्द्ली नासक सन्दर्भ, पोछे उदयना चायने 
बलो भोर अन्तभे' चौवत्याचाय ने लोलावतीको रचना 
को । शे षोत्त चार यन्य जनसाधारणको रह जवोध्य नहो' 
५. कारण में यह नयायकन्द्लो पञ्जिका लिख रहा 
` इ, । ` ` उनके ग्रन्यमे' न्यायन्वे शेषिककी अनेक बार्ते 
` बहने पर भो उन्होंने प्रच्छ्भावसे पूर्व तन जैन-नैया. 
यिकोंके मतका समर्थन किया है। ब प्रकाश्यरूपसे 
' यद्यपि देश्वरावादका निराकरण नहो' करते धे, तो भो 
र लर मालूम होता ई कि वो एक कहर 
' निरोशरवादो थे। सुप्रसद्ध उदयनाचाय के सभदसे.इी | 


न्यांग (इतिहास ) 


भारतवासो बौद्ध नेयायिक्रोंका सम्म ण अधःपतन इ मा 
था। राजगं खरके बादसे हो जै नदाश निकों कौ मो शव, 
नतिका सूत्रपात इशा है। राजश खरके कुछ पहले 
केशरमिश्॒को तक भाषा रचो गई। इन्हो के बाद नव्य. 
नप्रायका आविर्भाव इझ्रा। se 
१७वो' शताब्दोजी प्रारम्भमे' सुप्रसिद गङ्ग शोपाध्याय 
प्रदुभ त हए। उन्होंने साधारण तक वुद्धिके प्रभावसे 
'तस्वचिन्तामणि” प्रकाशित कर नेयायिकोके सधा 
युगान्तर उपस्थित किया । प्राचोन न यायिकोंने केवल 


.सिदिके उहं श्यसे हो वप्रग्रत दिखाई हैं। उदयनके समये 


जटिल तश ससुइकी आलोचना तो होतो थो, पर उनका 
लय सत्रष्ट नहीं इमा । वे मूल पदार्थतस्वक्षो आलोचना 
में व्याउत थे, ठथा आडस्बरमे प्रहत्त नहीं इए। इस 
समय गए ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इस 
चार खण्डात्रक , तत्तचिन्तामणि नामक एक विस्तृत 
प्रमाणग्रन्थका प्रचार किया । धूर्व तन ने यायिकोंके १६ 
पदाथः खोक्षार करने पर भी इन्होंने केवल 'प्रसाण' 
खीकार किथा। गोतम भीर वाल्याथनादि प्रवत्तित 
न्यायदश नमें आत्मतत्व, देइतच्व, सुक्तितत्त, ईशरतत्त 
आदि दश नप्रतिपाद्य विषयं बणिं त इए हैं। नव्यन्याय- 
के धावि्भावसे न्यायशाखका दाश निकतत्त लोप होने 


'पर भा गथा। न्नेयायिक्षीका प्रधान उद्द श था 


अपवग । किन्तु प्राचोनोंने जिस पन्थका अवलम्बन किया 
है, नव्य लोग व सा नहीं करते। नध्यन्यायतें कहीं कहीं 
सूलपदाथ तको अति स'चि्न आलोचना रहने पर सी 
वह उल्लेखयोग्य नहों है। गड्ेशज्ी चिन्तामण्मि 
दैश्वरानुमान अपूर्व वाद इत्यादि खान भिन्न अध्या” 
तत्वको आलोचना नितान्त भव्य है। यहां तक कि 
गङ्ग गने बोच बोचमें गौतमका भो मत खण्डन किया 
है। उनके यन्धले केवल तकंका आडश्वर देखा जाता 
है। इस तक के तूफानमें पड़ कर नव्ये यायिक लोग 
प्राचौन न्यायशास्त्रसे दूर इट गये हैं। नव्यनेयायिकोंनें 
केवल वाक्य ले कर विचार, लक्षणम और विशेषण 
पदका खण्डन, विशेषयान्तरप्रक्षेपप्तें उसका समथन 
इत्यादि वाक.जालको घटा विस्तार को हैं। उन्होंने 
धघोशज्निकी पराकाष्ठा दिखा कर केवल तक साग कां 
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हो भाशय लिया है। प्रत्यच, उपमान, अनुमान और 
शब्द इन चार प्रमाणरूपभित्तिके ऊपर नव्यन्पायशास्त 
गठित हुआ है । गङ्गेश इस नव्यन्याथके प्रवत्त क थे, 
पर स ख्यापक नहीं | तत्परवत्तीकालम उनरे पुत्र वर्च- 
मान, वदेमानके वाद पच्चधरमिञ्र, रुचिदत्त, वासुदेव 
साव भीम, रघुनाथशिरोसणि, जयराम त रलङ्ार, मथरा 
नाथ तक वागोश, गदाधर भट्टा चाय; दिनकरमिश्र ग्रादि 
ख्यातनामा न यायिकगण असाधारणविचार ओर युत्तिके 
प्रभावसे नव्यन्यायथका मत स॑'स्थापन कर गए हैं। 


मिथिलाम नष्यन्प्रायको जन्मभूमि होने पर भी, उसे 


नव्यनप्रायका लोलाचेत्र नहीं मान सक्षते। सरख्जतोका 
लोलानिक्षेतन नबद्दोपधाम हो प्रत नवगरन्प्रायको 
'रङ्गसूमि है। वाइदेव सार्थभोभ और रघुनाथशिरोमणि देखो। 
प्रवाद है, कि वहदेशर्में पहले नपरायथास्त्रको विशेष 
चर्चा न थो । वङ्कवासो मिथिलाम न्यायशास्त्र पढ़ने जाया 
करते थे। वहां पाठ साङ्ग होने परं गुरुके निकट पड़ी 
इडे पुस्तक फेक कर घर चाना पड़ता था! : ग्रन्थक 
अभावसे वङ्कटेशमे नप्रायगाखको भ्रध्यापना नहों छोतो 
थो । अन्तमें सुप्रसिद्द वासुदेव साव भोम समस्त नगराय" 
शास्त्र ओर कुसुमाक्नलिके पद्यांश कण्ठस्य कर बङ्गदेय 
आये ओर वे हो सबसे पहले नवद्दोपमें न्यायका विद्या- 
लय खोल कर नप्रायगासत्रको अध्यापना करने लगे। 
उनके प्रधान शिष्य रघुनाथणशिरोस णिने मिथिला सुप्रसिद 
ने यायिक पचचधरमिश्रको तक्ष शास्त्रमें पराजित कर 
नवद्दीपमें न्यायशास्त्र स्थापन किय।। उनको चिन्तामणि- 
दोधिति नामक तत्चचिन्तामणिकी;टो कामे उनकी प्रतिभा 
और असाधारण तक शक्ति परिस्फुट इई है। अद्वैत- 
प्रकाश नामक व ष्णवग्रन्थमें लिखा है कि महाप्रभु 
चेतनग्रदेवने भो एक तक शास्त्रको टोका लिखो है। 
` किन्तु कोई प्रसिद्द ने यायिक् उनको टोको देख भ्रपने 
~ मआनकी लाघवता समभ दुःख प्रक्ाथ करेगे, यह जान 
कर गोराष्रदेवने गङ्गाजलमे अपनो टोका फे क दो। 
सचमुच श्रोचेतनपदेवके भभ्युदयकालमे नवद्दोपमें' 
जो न्य्रायप्राधानय स्थापित इभा, भाज भी नवद्दोपका 
` बह नय्रायगोरव समस्त सभ्यजगत्में विघोषित होता 
है। भज भो मिथिला, कायो, काची, ते लक्घ भादि दूर 
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दूर देशोंते शिक्ञोथि गण नायगाम्त्र पढ्ने लिए नव- 
दोप जाया करते हैं। 
नवन याथिकोॉंमेंसे जिन्होंने नाना ग्रन्थ लिख वार 
ख्याति लाभ को है, अकारादिक्रमसे उनके तथा यन्थकै 
नाम नोसे दिए गए हैं| दस नवग्रनपाय युगर्म विश्वनाथ, 
शङ्करमिय आदिने ऐतमसूत्रहत्ति और प्राचोन नयायका 
स'चिक्ञ विवरण प्रकाशित किया है। उनके कितने ग्रन्धं 
नवप्रन्पायक्रे अन्तर्गत नहीं होने पर भो इसी थुगमें 
लिखे रहने से कारण उनञ्ज नाम भो दस तालिकाओे मध्य 
दिये गये हैं। 
ग्रत्यकार । न्यायग्रन्थके नाम। 
अग्नि होत्र सङ्-तख चन्तामणि-अआलोकको टीका । 
श्रनन्तभड--पद्मञ्ञरो । ४ 
अ्नन्ताचाये--गतकोटोखण्डन ओर खरूपसम्वन्धरूप। 
अनन्तटेव--वाश्प्रम दवाद । 
अनन्तनारायण--आरिकआावलो नाप्रक्ष भाषापरि- 
च्छे दको रोका, तक स'ग्रहटोका । 
अख्तदेव भट्टाचाय -विषवतारह्स्य । 
अश्वत्य--वादाथ टो भा । 
उमापति उपाध्याय ( रल्लपतिक्े पुत्र )-पदार्थीय 
दिव्यचच्षुः । 
काशोखर--प्रथ सच रो । 
'जशणतर्कालहार-साहित्यविचार | 
छशदत्त--मनोरस। नामक न्यायसिद।न्तमुल्ञावलो- 
रैक्षा। 
ह्णन्यायवागोश भट्टाच।यं (गोविन्द्‌ न्यायालङ्वारक् 
पुत्र )-न्याथसिद्वान्तमच््ञरोको भावदोपिका नामक 
टोका । द 
कप्णभइ गाडे (काशोवासो कर्णस)? काथिक्षा 
नामक गादाधरोविदत्ति, २ मन्न,षा|वा जगदोशतोषिणो, 


- रै सिद्धान्तलक्षय नामक जागदोशो टोका, ४ वॉक्य- 


चन्द्रिका, ५ कृष्ण भडीय न्याय, ६ सिद्ान्तमच्ञरो । इसके 
सिवा और भो कितने छोटे छोटे खघरै लिखे हैं; यथा-- 
अतःपरचतुष्टयिरहध्यटो का, भनुभितिग्रन्थटोका, अनुसिति- 
सङ्गतिविह्ठति, वच्छ दकत्वनिरुक्तिरहस्थटा का, भवयब- 
ग्रन्थरहस्यटोका, अवथवटिप्पनो, असिइपूव पक्षप्रन्थ- 


४१४ 


हरेका, असिदग्रन्थरहस्प्रयेका, आख्यातवादटिप्पनो, 
उदाहरणलच्षणह हट्टो का, उपाधिदृषकंतावोजह दटो का 
_कूटघरितलश्वण्ठइद्टोका, केवलब्यतिरेकी ग्रन्थरइस्य 
शका, केवलान्वयिग्रन्थरहरुयटोका, चतुद गलक्षणो 
चित्ररुपविचारदोपिक्ञा, तक यन्धदइङ्टोका। तक रहस्थ- 
टीका, ढतौयसिञलचणवइत्टोका, दितौय चन्नावत्ति 
. लचहइतूटी का, दितोय प्रगल्भलच्णष्ठहत्टोका, दितौय- 
- मि्लक्षणव्त्टोका, पचंत'टोका; प्तलचणी हइत्‌- 
-टौका, परामर्श पूर्व पचग्रन्यदृत्टोका, परासश रस्य 
टोका, पुच्डलचणहइत्‌टोका, पूव पक्तग्रन्थविह॒ति, 
'प्रतिज्ञालच्तणडत्टीका,  प्रथमचक्रवरित लक्षण हत्‌- 
टोका, प्रथममिय्वलक्षण घइतूटोका, वाघसिदान्तयन्य- 
हइतृटीका, लिङ्गविशेषण, विरुद्गग्रव्यरहस्यटोका, विरुद- 
पूर्वपचयन्ध ठइतृटौका,, विश्रेष्रनिरुक्षिवदत्टोका, 
विशे षव्राप्िरदस्यटीका, वया शिग्रब्ररइस्यटौका, वया्गय' 
नुगमरइस्य, व्याधिवाद, शत्तिवाद, सङ्कतिवाद्‌, सप्रति" 
पचचग्रन्यरदस्य, सप्रतिपच्चसिदान्त, सव) भिचार ग्रन्य- 
` रहस्य, सासान्धनिरुक्षिरइस्य, सामान्धलत्तणरदत्य, 
सामान्धाभावरहस्य, ्नप्रज्ञाथवादाथ, होत्वाभास 
, इत्यादि। इसके सिवा ओर भो कितने क्रोड़पत्र लिखे हैं। 


छप्णदास-नज वादटिप्पनो,'तच्तचिन्तामणिदोधोति 
की प्रसारिणो नामक टोका | 


छष्णमध-पञ्चलक्षणोटोका, सि इवगाघ्रटो क! 
छष्शमित्र भाचाय -भ्रनुमितिपरामश) गादाधरो 
टोका, तत्तचन्तामणिदोघितिप्रकाश, इह त्तकतरहिष्णो 
- तक प्रतिवन्ध क्ष-रइ स्य, लप्रुतक सुधा, तक सुधाप्रकाश, 
नजघ वादंटोका, लघुन्याथसुधा, पदाथ खयूडनटिप्पन- 
'वग्राख्या, पदाथ पारि जात, बोधबुद्िप्रतिबन्वकताविचार, 


मवानन्दीप्रदौप, वादसंग्रह, वादसुधाऋर, वायुप्रत्यच्- 
तावाद, ग्रक्षिवादटोका, सामग्रोपटार्घ, सिद्दान्तरह्श्य । 
( इसके भलावा ऋई एक क्रोड़पत्र । ) 


कष्णमिय=चिन्तामणि। . 
_केशवभट्ट- न्यायचन्द्रिका, न्यायतरड्रिणो । 


- - केशवभइ ( अनन्ते पुत्र )-तक भाषाको 
दोपिका नामक टोका । a 


कोष्डमइ ( मोजो दोचितके भा तुष्मू,त )--तक'- 
) तक रत्न, न्यायप्रदाथ दोपिका । 


- अनुमितिटिप्पन; 


२०७7, अपूव वाद, 


_विवेकदोधितिदो का, 


न्याय (इतिहास ) 


.कौर्डिन्यदी खित-:तक भाषाप्रकाशिका । . 

, गङ्गाघर--तर्क दोपिकोटोका। | 
गङ्गाधर--न्यायचन्ट्रिका, सामग्रोवाद । 
गङ्गाधर ( सदाशिवशे पुत्र )--तक चन्द्रिका । 

- गड़गरासभइ--न्यायकुतूहल । 
गड़गरास जड़ो ( नोरायणकै पुत्र )-“तर्काञ्नतचषक 

और उसको टोका, दिनकरोखण्डन ।.. 
गङ्ग श दोक्षित--तञ्र भाषाटौका । 
गणेश दौचित (भावा विश्वनाथ दोक्षितज्षै पुत्र 


' और विन्ञानभिन्नुके शिष्य )-तक भाषाको तत्व 


प्रवोधिनो नामक टोका । 
गदाधरभट्टाचाय -कुसुमास्जलिाख्या, गादाघरो 
नामक ( तच्वचिन्तामणिदोधिति ओर तत्त्वांचन्तामस्या 
लोककी टोका ) सुविस्तोण न्यायग्रन्थ । इनश्े बनाये 


' इए कितने खसरे पाये . जाते हैं जिनमेंसे निन्नलिखित 


उल्ले खयोग्य हैं, 

अतएवचतुष्टयिरइस्य. भ्नुकरणविचार, भनुप- 
स चारिग्रन्यरइस्थ, अनुपस'दारिवाद्‌, भनुमा निरूपण, 
ब्नुमितितक्तद, . झनुसितिमानस- 
अनुर्मितरइस्य, भ्रमुमितिस ग्रह, : अन्यश्रा " 

अन्वयवाद्टोका, . . भन्व॒थाव्यतिरैको 

अवच्छेद्कतानिरुक्षि,. .अवच्छे दक्षता 
वाद, अवयवग्नन्थरहस्यथ, अवथवनिरूपण, . अष्टादशः 
वाद, भताधारणवाद, असिददद्न्यरइस्य, . आकाश- 
बाद, आख्यातवाद वा घराइवातविचार, भात छ" 
आलोकटिप्पनो, .. उत्पत्ति 
वाट, उदाइहरण्लचपटोका, - उपनयलधखटोका, 
उपसगविचार, उपाधिवाद, उपाधिसिद्धान्तग्रन्यटोका, 
कारकवाद, . केवलव्यतिरेकिरहस्य, केवलान्वयिर इर्य, 
चतुद शलक्षणो, चिव्ररुपबाद्‌, तदादिसव नासविचार, 
तक ग्रन्यरहस्य, तक वाद, तात्प ज्ञानक्रारणताबिचार” 
रहस्य, तादात्म्यवाद, त्वतलादिभाबप्रत्ययविचार, दितोय 
प्रपक्षलच्चपटोक।, दितोयललन्नणटोका, दितोयादि 
यू त्पात्तिवाद, धमि तावच्छे दकपरत्यासब्रध मि ताव च्छ 
दकयाद्‌, नजथ वादटोका, नज सन्दिग्धा विचार, 
नव्यघम तावच्छ ट्ञवादाय, नश्यसतरहस्क, नयसत 


वाइ 
ख्यातिवाद, 
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विचार, निर्दारणविवार, प्रचतावंद-और पचतारइस्य, 
'पच्ततावादाथ, पञ्चलक्षण, पञ्चवाद्टीका, -परासग - 


रइस्य, -परासय वादाथ , पूर्व पत्तग्रन्थटोका, पूव पच- 


रहस्य, पूव पक्तव्याप्ति, पूव सिदान्तपचता, प्रतिन्नालचण- 
टोका, प्रत्रचखण्डसिद्धान्तलक्षण, प्रधमप्रगल्भलक्षण- 
टोका, - प्रथमखलक्ष विवरण, प्रहत््यड्र, प्रागभाववाद, 
प्रामाण्यवादटो ज्ञा, प्रामाण्य्रादस'ग्रइ, वाप्रन्यरह स्य, 
वाधतावाद्‌, वाधवुदिवाद,' वाधवुद्धिपदार्थ, बुद्दिवाद, 
भूयोदश नबाद,' सङ्ग तवाद, सुक्षिवाद, सु्षिवादाथ) 
सोचवाद,रबकोषादायेरइस्य, तवाद, लघुादाथ, 
लिङ्गकारणतावाद, लिङ्गो पलेङ्गि वा दाथ, वायुप्रत्यक्षवा द, 
विघिवाद, विधिस्वरूपवादाथं, विरुदधग्रन्थरहस्य विरुद्ध 


एठपवग्रथटोका, विरुद्धसिद्दान्तटो ज्ञा, निरोधवाद, 
विरोधिग्रथ, विथिष्टवे शिष्यःज्ञानबादाथ, विशिष्ट- 


वे गिष्यनोधविचार, विशिषरज्ञानपदाये , विश षनिरुल्ति- 
टोक्षा, विग्येषाव्यात्ति, विषयतावाद, दत्तिव[द, व्यधि- 
करणधर्मावच्छिन्रवाद,' व्यधिकर णरधर्मावच्छिन्रभाव, 
व्याक्षिय्रहोपायटोका, व्याज्ञिनिरूपण, व्याप्तिपच्चकटोका; 
व्यातिवाद, व्याप्तानुगभटोका : व्युत्यत्तिवाद, व्यत्पत्तिः 
वादा्थ, शतिवाइ, शब्दपरिच्छेद, शब्दालोक- 
रहस्य, स'शयपचतावाद, संशयवाद, स'शयवादाय , 
सङ्गतिवाद, सड्गत्यनुसितिवाद, सप्रतिपच्ष॑ रहस्य, सत्प्रतिः 
पच्चपत, : सत्रतिपचपूर्व पक्तरोका, सम्रतिप्चवाद" 
ग्रथ,. सक््रतिपक्तवाद, 'सर्वानामशक्तिवाद, सवः- 
भिचारग्र थरइस्य, सवप्रधि चरवाद, सवप्रसिचारसामान्ध' 
निरुत्ति, सवाभिवारसिद्धान्तग्र घटोक्चा, सइचारवाद, 
'सइ चारिय्र' थर हस्य; साहश्यवाद, साधारणग्र'थरहस्य वा 
साधारणवाद, सघारगासाधारणानुपम हारिविरोधग्र थ 


सामग्रोवाद, सामग्रोवादाथे, सामा न्यनिरुक्ति ग्रं थर इस्य, 
सामान्यभाव, सामान्यभाव ञ्वस्थापन, सांसान्यलक्षण 


टोका, सामानावादटोका, सामानप्राभावसाधन, सि'इ- | 


वााप्रलक्षणो, सि'इवद्राप्रो, सिदन्तलक्षणरइस्य, सिडान्त- 
लक्षणक्रोड़, सिडान्तव्यात्ति, च तुलक्षणटोका, च ल्वाभास- 
निरूपण, ह त्वाभा ससामानयलचण इतयादि । 
गुणानन्द्‌ विद्यावागोग ( मधुसटनके शिषः )— 
ग्राम्तक्तविवेकदोधितिटोका,  नयायङुसुमाच्तञलिविवेङ, 
शब्दालोक विवेक । * 
Vel. XII, 407 
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गुण्ड भइ--तक भाषाटेका । | 

गुरुपण्डित--भवानन्दोटी ज्ञा और गुरुपण्डितोय 
नवान्प्रायमतविचार । 

गोकुलनाथ मै चिल (महामहोंपाध्याथं)--तक्त्वचिन्ता- 
मणिको 'रश्मिचक्र' नामक टोका, तत्वचिन्तामणि- 
दौधितिद्योत, तक्ष तशष्चनिरू?ण, न्यायसिद्धान्ततत्; 
पहाक्यरल्माकर । 

गोपालतांता चाय -प्रनुपलख्िवाद, अनुमितिसान- 
सत्वमिचार, अ्रन्तरभाववाद्‌, आत्मतत्त्तातिसिद्धिवाद, 
इश्लरवाद, ेश्वरसुखवाद, एकतवसिदिवाद; -कारणतां- 
वाद, त्रानकारणतावाद, इन्द्लक्ष णवाद, - नञ्यतवाद, 
परामश वादार्थ', वाधबुदिवाद, राजपुरुषवाद, वादडि- 
ण्डिम, वादफक्किका, विधिवादं। थिषाशिचावाद, संमाप्ति- 
बाद, धाहश्यवाद। (इसके सिवा ओर भो छोटे छोटे 


'ग्रन्य ) 


गोपोकान्त ( वेणोदत्तके पुत्र )-न्यायप्रदोप । 
गोपो नाथमि अ—तरत्वचिन्तामणिसार । 
गोपोनाधमोनो-न्यायङृसुमाच्जलिविकाथ वा नाय" 
विलास । 
गोपोनाथडकूर ( भवनाथस्षे पुत्र )-तक भाषाभाव- 
प्रकाशिका । 
गोलोङ न्य।यरल्र-माथरोक्रोड़को न्यायरत्र नामकं 


'टोका | उल्ल टोकाके- अङ्गोभूत अनेक खसरे पाथे जाते 


हैं, यंथा->प्रनुमितिविशेषण, अंसिद्धपूव पक्ष, अंसिदः 


"सिद्दान्त, उपाधिपूव पक्ष, उपाधिप्तिद, कूटचटितज्ञचणं, 


कूटाचटितलचण, कैवलान्चयो, ढंतोयप्रगब्भ, ढतीयसिख, 


- द्तोयमियलक्षण, पचतताएंडपच्च, पचतासिद्धान्त, पञ्च 


लक्षणों, परामर्श पूर्व पु) पुच्छलचण, प्रतिज्ञ, प्रयम- 

चक्रवत्तो, प्रथससियः  वाधपूव पक्त, :वाधसिद्धान्त, 

सांमान्यनिरुल्ति, हेतु इत्यादिका विवेचन । 
गोवदेनसिय ( वलभद्र्के पुत )--तक भाषाप्रश्ञांश, 


-न्यायबोधिनो नामक तक स ग्रहको टोका! - 


गोवईनवछू-न्धायाय लखबोधिंनो नामक तक - 


. संग्रहको टोका । . 


गोखामो=गादाधरो टेका । . | : 
गोरोकान्त साव भोम भावाथ दोपि का .. 
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तक साषाटो सा, तक स'ग्रहटोका, सुन्ञावली 
.'गोरोकान्तोय' नामक नवप्रनगायमतविचार । 
गौरोनाथ--तक पल्लव । 
दक्रधर=नयायमन्ज्ञरिग्रन्यभङ्क । 
चतुभु जपण्डित--तत्ल चिन्ताम्रणिदोधितिविस्तार । 
_ चन्द्रनारायण भ्राचाय--कुसुमाष्जलिटोका, गादाधरोः 
यानुगस, गदाधरके भमुमानखण्डको टोका, गोतमसूत्र- 
त्त, जागदोशोक्रोड्टोका, जागटोशोचतुद गलनणी- 
पत्रिका, तस्त्वचिन्तामणिटिप्पनो, तक स'ग्रहटोका, 
न्यायक्नोड्पत्र । 
चन्नयभ्ट्ट-तक परिभाषा । 
चिन्नम्भइ (विण्णुदेवाराध्यके पुत्र, १४वीं शताब्दो)-- 
तक भाषाप्रकाथिका, निरक्षिविवरण, चित्रस्मशीय ।. 
जगदानन्द--नप्रायमोमां पा । 


जगदोश तर्कालङ्वार भट्टाचार्य ( भवानन्दके : शिष्य | 


१६४८ ई०के पहले)--तत्लचिन्तामणिदीधितिप्रकाशिका, 
तक दोपिकावयाख्था, तर्कारत, तकीलङ्ाररीका, तयाय- 
लोलावतोप्रकाथदोधितिटोका, शब्दशतिप्रकाथिका । इनमे 
बनाये इए भौर भो कितने खसरे मिलते हैं, यथा 
अनुमितिरइस्य, अवच्छे दकत्वनिरुक्षि, अवयवश्न'ध- 
रहस्य, घाख्यातवाद, भ्रा्त्तिविचार, उदाहरणलक्षण- 
दौधितिटोका, उपनवलचणदीधितिटीका, उपाधिग्र'थ- 


रहस्य, उपाधिवादटोका, केवलवय्रतिरेकरइस्य, केवला- 


न्वयि ग्रन्यदीधितिटो का, दैवलान्वयिग्रम्यर स्य, चतुद श- 
लक्षणो, तर्क ग्र'घरइस्य, ढतोयचक्रवत्ति लक्षणदो धिति- 
टोका, ढतोयप्रगदभलचणदोधितिटीकषा, दितोयचक्रवर्चि- 


लक्षण दीधितिटीका, दितोयलच णदीधितिटोक।, पच्चता-. | 


“टिप्णनो, पंचतापूव पचग्र घढीधितिटीका, ` पद्चलक्षणो, 
परामश पूव पचटो का, पराम रहस्य, पराम्श हेतुता- 
विचार, पुच्छलचणटोका, पूर्व पचरहस्य,- प्रतिन्ञालच्षण- 
दौधितिटोका, प्रथमचक्रवत्ति लचणटोका, प्रथप्तत्वलक्षण- 
टोका, प्रामाखबाद्‌, वाघय्र' घरइस्य, भावरहस्यमामाद, 
-भुव्ोद्श न, विरुद्धय थरहस्थ, . विशेषनिरुज्षि, विशेष 
लक्षणटोका, विशषदव्याप्तिरहस्य, बिषयताव्याब्रिवाढाथ', 


वाध्रिकरण्घमावच्झिचाभावथैका, वयाहिग्रहो पायरइस्य, 
'वयाब्मतुगसर इस्व, | 
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व्राहिपच्चकटोका, . वर्ा्नवादः, 


न्यायः( इतिहास ) 


सङ्घत्यनुमितिवाद, सा्रतिपक्षग्र थरइस्य, सत्र तिपचपूर्त - 
प्चग्न थटो का, सत्मतिपक्षसिद्धा न्तग्र थटोका, सवप्रभिचार- 
ग्रथरइस्य, पवप्रभिचारसांसान्यनिरुत्ति, सवप्रसिचार- 
सिद्धान्तयधटोशा, सामानप्रनिरुहिरइस्व, सामानः 
निरुक्षिटोका, सामाग्ग्रलच्णटौका सामानप्लच्ण जोर 
सामान्धाभावरइस्य, सि'हव्याप्रटिप्पनो, सिद्धान्तलक्षण- 
रहस्य, ठिद्दा न्तलन्नणटो का, हेत्वाभास इत्यादि । 
जगन्नाधतक पष्चानन--जगन्नाधोय' न्याय । 
जगन्नाथपण्डित--नजू वादविवेक् । 
. जयदेव ( पच्चधरमिख्र )-=तत्त्वचिन्तामणि-्रालोक, 
( चिन्तामणिप्रकाथ,. मण्यालोक वा आलोक नॉमसे मो 
प्रसिद्ध है), द्रत्यपदार्थी, नप्रायपदार्थ माला, न्यायलोला, 
बतोविवेक | 
५ “जलियदेव ( दृसि'इे पुत्र )-न्यायमच्रो सार । 
जयनारायणदोज्ित--तक मञ्ञरो । 
जयराम न्यायपञ्चानन भट्टाचाय (रामसद्रके शिप्य)-- 
तत्तचिन्तामणिदोधितिटोका, न्यायकुसुमाच्जलिटो का, 
न्यायसिद्दान्तमाला, पदाथ मणिमाला । इसके अलावा 
चीर भो कितने खसरे मिलते हैं । 
जयसि'इसूरि--न्यायतात्ययं दोपिका । 
जानकोनाथ--न्यायसिद्दान्तमञ्जरी । 
ताच्चनारायण -गरुड़दोपिक्ा । 
तिम्मन-अन्ययाख्यातिवाद, सामान्यनिएह्निक्रो इ । 
=, ब्रिलो चनढेव- न्यायपद्धानन-न्यःयक्कुसुसाञ्जलिग्याख्या । 
ब्रिलोचनाचाय--न्यायसक्लेत । 
तात्वकभइ-व्रप्रश्यक-भशीय । 
दिनकर--दिनकरो व! न्यायसिद्धान्तमुक्षावलो प्रकाश, 
भवानन्दोटोका । 0003 
दुर्गादत्त सन्मिख--न्यायदोधिनो । 
हुलारभइचाय' --गादाघरोक्गो इटो का । 
देवदास--न्पायरत्रप्रकरण । 
देवनाध- तच्वचिन्तासणि-घाजोकपरिशिष्ट । 
. भेसराजभइ--न्यायरल्न नामक नप्रायसिद्दान्त दीप” 
-टौका। ै 
` . घम राजद्रोचित ( विवेदीमारायणके पुत्र )-तच्व' 
49005 प्रकाशदो शि, तक चूड़ामणि | ( तस्वचिग्त(ः 


न्याय (ईतिहास )' ४२७ 


मणिसारक्षी टीकां ), न्यायशिखार्माणटीका, घम राज- 
दोचितोय । 
नरसि'हयास्तो-प्रकराशिका, न्ग्रायसिदधान्तमुक्ता~ 
वलोक्रो प्रभा नामकं टोका | ह 
नागेशभइ-पदाथ दोपिका । 


नारायण साव भोस--प्रतियोगिच्ञानकारणवाद, प्राति- 


पदिकस ज्ञावाद । 
नारायगातोथ =नयायकुसुमाश्तलिकारिकाव्याख्या । 
निधिराम~-न््रायसारस ग्रश्‍टोक!। 
भी लकरठभइ“-तक स य्रइदीपिकाप्न काग । 
नोलकण्ठशास्त्र-गादाधरोटोका, जागदोशोटोका, 
तरंबचिन्तामणिदोधितिंटोका । 
देसि इपद्चानन (गो विम्द्पुन)”-नप्रायसिद्दान्तमब्ञरी 
टेका । 
पट्टीभिरामशाख्जो=तक स ग्रइनिरुतषि, नप्रा्यसष्ज्ञ.षा, 
प्रकाशिका, प्रभा। 
प्रंगहभाचाय (दूसंरा नाम शमङ्कर, नरपतिके पुत्र) 


तश्वचिन्तामणिटीका और श्रोदप ण नामकं खण्डनखण्ड- 


श्वाद्यटोका। 
वलभट्र्खूरि- प्रमाणमष्ञरोटोका । 
वलभद्र्भट्ट ( विष्णुदासके पुत्र )--तंक् भाषाप्रका- 
शिका; शक्षित्रादटो का । 
बालक्क्ण-नग्रांथवोधिनो नामक तक भाषाटी का । 
बालक्षष्ण-न्यायसिद्ान्तमुज्ञावलेप्रकाश । 
भगोरथमेघे (रामचन्द्रके पुत्र भौर जयदेवत्ञे पौत्र) 
दरव्यप्रकाशिका, नयायङुसुमाष्जञलिप्रकाशिका । 
_ अंवनाध--खण्डनखण्डखादाटोक। । 
भवांनन्द्सिदान्तवांगोश ( विद्यानिवांसकै पिता )-- 
Fत््वचन्तामणिव्याख्या, भवानन्दी वा गूढ़ाथ प्रकाशिका 
नामक तत्लचिन्तामणिदीधितिकी टौका, गब्दाथ सार- 
भन्त्रो । - 
भवानोशइर--खप्रकाशता विचार । + 
भारकरभइ--तक परिभांषादपण ( तक भाषा को 
शेक! ) 
मणिकर्ठमिश्र--कारकंखण्छनसरकन, नायर 


तत्वचिन्तामंणिटोका, त'खेचिन्ताभणिदोघितिटौका, तत्व” 
चिन्तामणिः आलोकटोका, सिद्दान्तरहरूथ । इसके सिवा 
ओर भी कितने खसरे है जो २००से कम नह्दौं होंगे । 
` मधुसदन--तक घ व्रभाष्यटोका, तह्न॒चिन्तामणि* 
ग्रालोककण्टकोडार। _ 
महादेवभइ--मुज्ञावलो किरण । 
महादेवभडदिनकर (दिनकर नामसे प्रसिदझ)-इन्‍्होंने 
पिताके सचयोगसे दिनकरो आदिको रचना को | 
महादेवपुरसंस्तम्भकर ( मुकुन्दके पुत्र )--नप्राय- 
कौसुभ, भवानो प्रकाश ( भवानन्दोको टोका), सितमा« 
षिणो नामक नप्रायहप्ति । 
महेठक्‌ र-तत्लचिन्तामणि-धालोकदर्पण । 
महेश्वर--तभत्वचिन्तामणिटोक, तक्चचिन्तामणि 
दोधितिटोका। 
माधवमिय-भ्रनुमानालो कदोपिका । 
माधवदेव-तक भाषासारमच्छरी । न्यायसार, प्रसा- 
णादिप्रकाशिका ।. 
मांधवपदामिराम--तक स ग्रहवाक्याथ निरु्लि। | 
मुकुन्दभई गाइगिल ( भ्रनन्तभट्टकै प्रत )»-देश्वरवादे 
तक स'ग्रदचन्द्रिक्षा नामक तंक संग्रहको टोका, तकाः 
खततरङ्गिणो । 
सुझुन्द्दा स=न्धायस्‌, बहत्ति । 
सुरा रिभेंड--तक भाषाटोंका । 
मोइनपण्डित -तक कोसुदोटोका । 
यञ्चपति उपाध्याय~तस्वचिन्तामणिप्रभो नामक तस्व 


. चिन्तामंणिको टीका । 


यज्ञमूत्ति काशोनाथ-तश्वचिन्तामणिटोका । 

_ यतिवष -तक्त्तचिन्तामणिदोधितिव्याख्या । 
यतीशर्पण्डत-न्यायसछ्कत। 
यल्ञमध्=न्यायपारिजात । 
य।दवपण्डित वा यादवथ्यास ( नसि चने पुत्र) - 

अनुम्रानमस्जरो सार, न्यायसिदधान्तमच्ञ्ञरोसार । ` 
रघुदेव न्यायाशक्वार भंट्टाचाय = रश्जदेवो वा गूढ़ाथ 
दोपिका नामक तस्वचिन्तासणिको व्याख्या । 


रलाथपव शं --न्रायदक्ञ शोशंक शहांर्ये परू- 


सव रानाथ तक वागोश-सज रानाथो बा झा, रो, | वादको टोका । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उद” 


३१ 


रघुनाथंगिरोमणि ( बासुदैव धाव भोमके शिष्य )-- । 


` झोक्रतत्तविवे कटोका. -खण्डनखण्डणाद्यटोका, तभवे 


५. राम्तक्षण्ण श्राचाय -- नग्रायसिधाचञ्जन । 


चिन्तामणिदीधिति, नप्र।यकुसुमाष्जलिटीका। इसके हिवा 


“और भो. कितने खसरे मिलते. हैं, थधा- भई तेखरः | 


वाद, ब्रपूव वाद्रइस्य, प्रवयव, भाकाइ वांद, भाखंया त” | 
वाद, केवलव्यतिरेको, शुर्णनिरुपणधसि तावच्छ दकः |. 
प्र्मासत्ति; नअथ वाद, निंयोच्यान्वंयाध निरूपणं, निरोधः 
लक्षण, पक्षता, प्रामाण्यवाद, योग्यतारइस्य, वाक्यवाद, 
-व्याक्तिबाद, शब्दवादार्थ, सामानानिरु्ति, सामानय 
- श्न .इत्यादि ।. 
रुपति-तश्वचन्तामणि-प्रालोक धोर शष्दालोऊ- | 
रचस्थ। 
रघुनाधभ३--दिनकरोटोका । 
रफ़ाचाय -उत्तरपत्र, गोवर्दनएत्न । 
रल्नाथ-न्यरायवोधिनो नामक तक स'ग्रहको 
टोका,। 
रल्लश-लक्षणस ग्रह । 
रमानाथ जागदोशोरिष्पनो । 
|”... शाधंवपच्चाननमहाचाय-- ग्रात्मतत्त्यप्रवोध-। 
` --राम्राचाय--तक तरङ्विणो । . . 
रामक्तष्ण*-तत्वचि तामण्दिधितिटीका, 
दपण। 
रामकष्ण ( धम राजाप्वरोन्ट्र)»«रचिद्त्तके तन 
चिन्तामरणिप्रकाथको टोकाः। 


न्यायः 


रामङप्णमधाचाय चक्रवत्तीं ( रघुनाथशिरोसणि- 
के पुत्र )¬-न्प्ायदोपिक्रा, न7।यलोखावती प्रक । 
रासचन्द्रनायवागोश--भ्रधिवादवि चार, “आसत्ति 
रहस्य, वश्यत। विचार, विधिवादविचा: विरोधिविचार, 
गष्दनित्यताविचर। . 
र।सचन्द्रभध--नोलक्षणहरचित, तक स'ग्रहदीविका- 
प्रकाशको टीका, न्यायसिद्धांतमुल्लावलोप्रकाश टीका । 
रामचन्द्रमञ्षचाय साव भोम--प्रमाणतत्त, मोच- 
वाद, विधिव्राद्‌ । 
राअगायुननत 
वलोटडिप्पन | 


ट्प, श्यायसिातमुक्ा 


वाव ( इतिहास ) 


` रासनारायण--चनुमितिनिरपर्ण | 
रामभद्र साव भीम (सवनाथके पुत्र)--ऊुसुमाज्वलि- 
क्षारिकाव्याख्या. न्प्रोयरइस्य नामक न्यायसं,तर टोका, 
नानालवादत'ख, समासवादतत्त्रपदाथखण्डनटिप्पनो | 
रामभद्रसि्भांतवागोश-=गव्द्शतिप्रका शिक्षा प्रवो- 
'घिनो, तक तरङ । 
रासभद्गतइ--तक तरङ्किणो, तर्क स'ग्रहदोपिका- 
ब्याख्या, प्रभा, व्युतपत्तिवाट्टोक्षा, दिनकरको मङ्गल 
वादटोका । 
रामलिङ्ग ( रुक्त्राङ्गदके पुत्र )०नयायस ग्रह नांमक 
तक भाषाकी टीका । 
राआनन्द्--नरायासत्यांख्या । 
रामनुजाचाय--मणिसार नामक तस्लेचि'तामरणि- 
मणिसारको समालोचना । 
रायनरसिइ पण्डित-~तक स ग्रहदोंपिका प्रकाश, 
प्रभा नामक नयायसिद्धांतसुक्तावलोटोका। - 
शचिदत्त ( देवदत्तके पत्र और जयदेवक शिष्य )-- 
कुसुमाच्ञलिप्रकागमकरन्द, तरत्रचिन्तासशिग्रकाश, तक - 
पाद, तक सार, पदांश खण्डनव्याख्यामकशन्द। . 
रट्रन्रायवाचस्मंति ( विद्यानिवास पत्र॑ )>०भवा- 


'नन्दोकारकाद्यथ, निणं यको टोका, तत्त्वंचि'तामणि- 


दोधिति, . कुसुमाच्जेलिका रकाब्याख्या, नग्रायसिद्धान्तः 
सुक्लावलोटोका, वादपरिच्छेद, विधिरूपनिरूपण, शब्द- 
परिच्छद | : 

रेफेक्षवेइंट ~ चेन्न भट्टक्षत तक भाषादीकाकी-टिप्पनी । 

लक्ष्मी दास*>अनुसानलक्ष॑ण। .. 

व शधरमिश्र (जगन्नाथके म्रातुध्पुव)””प्रान्वोचिकौ 


"वा न्यायेतत्वपरीचा नामक नप्रायस त्रेको हुत्ति, वोग 
। रूढ़विचार, विधिवाद | 


` वन्रटङः ¬ भवानन्द्प्रं्श् । 
वमान उपाध्याय ( गङ्गेश . उपाध चकै पुत्रं) 


` खण्डनखण्डखादाप्रकाश, तत्त्रचिन्तामणिप्रकाश, नगराय 


कुसमाच्ञलिप्रकाथ, नप्रायंस तका नप्रीयनिबन्धप्रक्ाश, 


| नगायपरिशिष्प्रकाश, प्रमे यत'्वेबो ध । 


वाचसंति~ वदचैसानेन्दु,- नरयतक्ववलोकः - नायः 
संब्रटोकाः + +: +. . न 
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अयाय ( इतिहास ) 


वाप्ृप्वज-नप्रायकुसुम।|च्ललियो का । ` 


वासुदेव साव झौस--त'छखचिन्तासण्िव्याख्रा, समास- | 


'वाद, साव भोसनिरुक्ति । 
विजयोन्द्रयतोन्द्र--घामोद नामक न्यायारूतको 
'टोका। 
विनायकभट्ट--नप्रायकौमुदी नामक नग्रायाय्रतको 
“टीका । 2 
विश्ये शवरोप्रसाद-तरङ्किणो नामक तक स' ग्रह- 
टीका, नपरायसिदान्तसुक्तांवलोटोका। 
घिच्रिमट्ट--तरक परिभाषाटीका । 
= विश्वनाथ--त“्वचिन्तामण्शिब्ट्खण्डटीका, तर्क - 
- धरड्िणो, तक स'य्रहटीका । 
विशनाथभइ“न्गणेशक्कत तत्ल्वेप्रबोधिनोकोी नयाय” 
- विलास नामक टोका। 
विश्वनाथ नप्रायपञ्चानन ( विद्यानिवासके पुल )-- 
भाषापरिच्छेद वा कारिकावलो, मुन्नादली नामक उसको 
टोका, न्प्रायतन्द्रवोधिनो, नगायस,त्रवत्ति, पदाथ तत्वा 
'बलोंक, सुबथ तत्वावलो क । 
: विश्वनाथायम--तक्र दोपिका । 
: „ विश्वेश्वरतक कुतूइल, न्याय प्रकरंण। 
_- विश्वे खरायस--तक चन्द्रिका । - 
` : वोरराघवाचायं-भ्रसम्वपत्र । 
वोरेश्वर->जागदीशोटीका | 
.. बैहुटाचाय-“तत्ततचिन्ता मणिदीधितिक्रोड़े, तत्वाय - 
दोपिक्रा नामक तर्क स ग्रह टिप्पनो । 
वःक्कटरास--न्प्रायकोमुदो । 
ब्णोदत्तवागोशभट्-तक ससयखर्डन ! 
व दान्ताचाय ( बल्चभनुसि हके पुत्र!)---अनुमा नकां 
शंके प्रामाण्यलण्डन । 
व द्यनाथ-तक रहस्य, नग्रायकुसुमाच्ज्गलिकारिकाः 
ज्याखा। | 
- --वे द्यनाथः गाठुगिल-*तक चन्द्रिका नामक तक - 
संग्रहको टोका । 
- _ वेद्यंनाधदोचित-“रूचिदत्तरचित तत्त॑चिन्तामाणि- 
प्रकाशको टोका। 
ब्रजराज गोल्वाभी-्यावंतांई. .: ३ 


४२६ 


शङ्रभइ--साम!न्यनिसलिक्रोड़ । “- - ˆ 
शइरमियर--गादाधरोटीका, जागदोीटोका । - 
` शशधर आंचायं ¬ शंशधरोय वा न्यायसिद्धान्तदोप, 
न्यायनय, नप्रायमोमांसाप्रक रण, नयायरन्रप्रकरण, शश- 


चरसाला। - 


शेषशारड्रघधर--नप्रायमु ज्ञावली, लचणावलो विद्वत, 
पढाध चन्ट्रिका । 
श्रितिकण्ठ--तखचिन्तामणिटौका । 
` शिवयोगो--नप्रायप्रकागरटीका । 
शिवरामवाचस्पति--नव्यमुक्तिवा दटिप्पनी । 
शेषान्त--नायसिदांतदीपप्रभा, पदाथ चन्द्रिका । 
शो ऋण्ठटोचित-तक प्रकाश नामक नप्रायसिद्धात- 
मञ्जरोटीका । 
श्ोनिबासांचाय -अवयवक्रोड़, नग्रायसिद्धान्ततत््व 
स्टतः। 
खोनिवासभट्ट ( काशोवासो ) -सुरतकल्पतरु नामक 
तक दोपिकाटोका । ५ fo 
सच्चिदानन्द गास्त्रो>नग्रायकोलुसं । 
इनुमदाचाय ( व्यासांवाय के पुत्र )चिन्तासणि- 
वाक्यार्थ दोपिक्ञा, तञ्ञ दोपिज्ञाटीकां । 
इरनारायण-~गादाघरोटो का, जागदोशोटोका। 
हरि--प्रमाणप्रमोद | 
इरिक्कष्ण-उपसग वाद | न 
इरिदास न्याय वाचस्पति तर्कालडार-~तत््वचिन्ता- 
सणिःच्नुमान॑खण्डटोका, तंत्त्वचिन्तामगिः श्रालो कटो चा, 
नयायङ्गुसुमाच््ञेलिकरिकाव्याख्या। 
इरिराम तकांलइंर' ( गदाघ॑रके. गुरु )-तत्ल 
चिन्तार्माणंटोका । 
इरिइर-~ताकि करचासं ग्रहटोका । 
वैशेषिक शब्द देखो । 
पाधाल्य-नंयायद्शन ( [.०४।०. ) 
स'सक्षत नराय शब्द यूरोपोय  लाजिककै प्रति- 
शब्दरूप व्यवद्दंत इधां करता है । किन्तु 
यथाथ में देखनेसे मारतोयं न्ग्रोयदशन घोर 
यूरोपीय लाजिकमें सामानय साइश्य लक्षित होता है। 
भारतोय न्यायदश नमे ऐसे अनेर विष्रय-लिखे है जो 
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४३५ 
कभी तौ यरोपोय पण्हितोके मतसे नप्रायशास्तकी भ्रन्त- 


भूत नहीं हो सकते । मुज्िमाग का सोपान निरूपण झो 
भारतोय प्रचौन न्यायदश नका प्रधान आलोच्य विषय है, 
किन्तु यूरोपीय पण्डितोंवे मतरे वह Philosophy 
proper or metaPh3ic5 अर्थात्‌ साधारणतः दश न" 
गाल कइनेसे जो समभा ज्ञाता है, उसोका प्रतिपाद्य 
विषय है। इस लोगोे देगमें नप्रयदश न जिस प्रकार 
घड़दर्श नशे सध्य दश नविशेष है, यूरोपोय नयरायदशन 
वा लाजिक उस प्रकार दशौनगास्तके अतगत नहीं है। 
यरोपोय नशयदर्शान विज्ञानको एक शाखा (5८९१०९) 
विशेष है भोर पायात्य नायको विज्ञानफे प्न्तभु त्ता मान 
कर हो उभोत्े अनुसार लाजिककी स ज्ञा (D607) 
लिखो गई है । 
किसो किसी पण्डितने न्यायो चिन्ताका नियाभक- 
शासत्रविशेष बतलाया है ( Science of the laws 
of thought as though ) । किसी किसोका कहना 
है कि लाजिक वा न्ग्राय यु्षिप्रयोजकयास्त्र (Sceince 
as vrell as the art of ६९४४०४४४ ) है, फिर अनय 
परिहतोंके मतसे लाजिक कइनेसे साधारणतः प्रमाणका 
नियोजक समभा जाता है ( Science of proof or 
evidence ) 
सुतरां भारतीय नयायदश नका जो अ'श प्रमाणके 
भ'तग त है अर्थात्‌ जिसको भ'थमें प्रमाणको नियमा 
वलो एव' प्रेयोगप्रणालो वर्णित है, लो भारतीय नव्य- 
नायका मुख्य विषय है, वहो यूरोपीय नश।यदश'नं वा 
लाजिक्रका आलोच्य विषय है। 
प्रमाणके ऊपर सभो विषयोंक्रा सत्यासत्यं निभ र 
करता है। सत्यनिण य हो जभ सब प्रकारकी चिता 
वली वा काय ग्रणंचोका भुख्य उद्देश्य है, तब पहले 
अंमाणका याथाष्य अयाथाव्य का निर्धारण करना आवः 
श्यक है। सुतरां लाजिकमें प्रधानत! प्रमाण किसे कहते 
हें प्रमाणका उद्देश्य क्या है, निर्दोष प्रमाका खरूप क्या 
है, इ लाभास ( Fllacies ) संशोधनका उपाय क्या 
है, सत्यका निर्धारण करनेमें केसी प्रणालोसे चि'ताका 


प्रयोग करना आवश्यक है, थे सब विषय पुङ्षानुपुङ्ग 
रुपये धाशोचित इए हैं। 


ध्यायं ( पाश्चात्य) 


योक-पण्डित अर्ल छो पायात्य न्योयकरे 6ंड्रव॑- 

कत्ती हैं। अरिष्टलके बहत पहलेसे न्याया श्र'गतः 
प्रचलन रहने पर भो अरिष्टलने हो पहले पहल न्याय क्रो 
एथक्‌ शास्त्रुपमें प्रवत्तित किया। प्रिष्टलके पहले 
न्यायको नियमावली दश नशास्त्रमें प्रयुक्ष होतो थो। 
न्यायशास्त्र नामसे कोई' एथक शास्त्र नहीं था। . 

दाय निक सक्रोटिस सबसे पहले नप्रायप्रचलित निय- 
मावलोका बहुत कुछ कर गए हैं। सक्रोटिसके नज- 
दश नशे प्रामाण्य विषय भो नप्रायानुसत प्रक्रियासे साधित 
इए हैं। तक शास्त्रका सज्ञाप्रकरण (D०finition of 
7000४ ) सक्र टिसये प्रवत्तित इआ है। वंयाहति- 
सिद्धान्त (Synthetic reasoning or induction)-क्ा 
सम्नो टिसने प्रचार किया है | सक्र टिसके परवर्त्ती दाश - 
निकगण मक्र टिसका पदानुसरण कर गये हैं। दाथ 
निक चि'तांच्रोंको शासंत्ररूपमें लिपिबद्ध करनेमें चिन्ता- 
को पच्चति वा क्रम (९:०१) की आवश्यकता है और 
चिताका क्रम भो नप्रायानुगत प्रमाणके ऊपर निर्भर 
करता हैं। सुतरां दश नशार्त्र जब व्यक्षिगत चि'ता" 
मात्र न हो कर शास्त्रविशेष हो जाता है, तब साथ साथ 
न्यायानुगत प्रमाणप्रणालीका भी (८०४।०३! ९६००) 
उत्कर्षं साधित दुघा करता है। सक्रोटिसकी प्यके 
बादे दश नास्त्रके अभ्य.दंयके साथ साथ तर्क गरास्त्रको 
उन्नति इई थो। अभो तर्क शास्त्र काइनेसे जो समभा 
जाता है, उस समय लाजिक कहनेसे भो बच्चो समभा 
जाता था। उण समय लाजिकका दूसरा नाम था 
Da]९०६।० वा तक था«ब्र। ज्ञेटोके दश नम भी इसो 
प्रकार 0।३।९०४।८-का श्राधिपत्य देखनेमें आातां है । 
Ri इम लोगोंके देशोय न्यायंदश नक 
ज सा है। Dia!९०७।०७-इस प्रमाणंमें प्रयोगप्रणालोक 
सिवा और भो दथ नके अनेक साधारण विषय वणितं 
हैं। वसुतः अभो ०४३8०5 कइनेचे जो समसो 
जाता है, उस समथ १]९०६।०5 कइनेसे भो वही 
समभा जाता था । 

सक्षै टिसके परवत्ता झटोके समसामयिक दाश - 

निकोंबै मध्य आनटिसथिनिस ( 4४६९००३ )-मे 
लाजिकका बांशिक उच्रतिसाघन क्षिया। आनटिस, 
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ह्याय ( पाश्चात्य ) 


घिनिसका दाश निक्षमत वत्त मान ४०4] वा | 
नामबाद है। आनटिसथिनिसके मतानुसार वसुम्रात्र 
,सज्ञावाचक है ओर सभो सज्ञा वसुको सत्वा है तथा 
युत्ति ( 7९३३०० ) स'ज्ञाको परिवत्तन ( ः2॥३०४।- | 
-tion ०६ ०३०९७)-क्षे सिवा और कुछ भो नहीं है। 
सुतरां आनटिस्‌ थिनिसके सतसे लाजिक अङ्कुशास्वका 
समस्यानोय है। पोछे टोइक-दश नमें ( 9६०० ए॥]०' 
80705 ) तक का भो कुछ भराधिपत्य देखनेमें आता है । 
सत्यान्व षणक। न्य्रायानुगत पन्यानिरूपण हो टोइक- 


दाश निकोंके मतानुणार तक शास्त्रका प्रतिपाद्य विषय |. 


है ओर सत्यका नियामक है, ( Ascertninment of 
__ the criterion of truth ) यह पन्या उनके सतानुः 
सार वाह्मविषयक्रे ऊपर निभ र नहीं करता है, वच्च 
सांसिदिक वा आन्तर घम विशेष ( 570|००४४०७ ०९ & 


एएं०४ है) । ोइक'्दश नमें तक शास्त्रको उन्नति 
यहीँ पय वसित होतो है। 


एपिश्च,रियन ( £८७९०० ) दाश निकी मता- 
नुसार तक शास्त्र सत्यान्वेषणे उपायखरूप जड़विज्ञान- 
के सहायकथास्त्रविशेषरूपमें परिगणित होता है। 
उपरि-उक्ष दाथ निक म्तोके कणो विभागमे लाजिकका 
उल्लेख रहने पर भो यथाथ में तक शास्त्रको थोड़ो हो 
उन्नति इटे थो। आरिष्टलके पहले तक 'लाजिङ' 
एथक.थास्त्रके जैसा परिगणित नहों इआ। दाश निक 
आरिष्टलने हो तत्पूर्व वत्ती ।०।९०४०अ्ो परिवद्धिःत 
कर उसे लाजिक वा नयाययास्त्ररूपमे प्रवत्ति त किया । 
_ आरगेनन ( 072707 ) नामक ग्रन्यमें आरिष्टलने 
यपनै न्याय वा लाजिक्षको अवतारणा कौ। इस यर्थः 
में केवल तक के अम्तनि हित विषय हो आलोचित नहीं 
इए, दश नगास्त्रषे अन्प्रान्य जटिलतत्वको मीमांसाकी 
भी भवतारणा को गई है। भआरगेननमें भ2०॥]705 
सोर न्याययास्त्रका जटिल समिश्रण देखनेमें आता 
है। सुतरां आरगेननके वत्त मान तर्क शास्त्रका सूल 
ग्रन्थ होने पर भौ वह अविसिख-तक् शास्त्र नहीं है। 
` झारगेनन नामक ग्रययमें भ्रारिषलने त्रथमतः सज्ञा 
वा नामप्रकरणके सम्बन्धमें ( Determination of the 
categories ) आलोचना को है । इन्द्रियग्राह्न वसुमात्र 
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हो स'्रावाचक है; पदाथ मात्रका हो एक एक धम 
वा गुण ले कर एक एक स च्राकआ आरोप किया गया 
है। जो सब गुण किसो न किसो पदार्थ मात्रके हो 


साधारण धम हैं, आरिष्टलने उन साधारण धर्म गुणों” 
को ले कर एक एक शे णोविभाग किया दै । 


आरिष्टके ट्रशःयोंका ये गोविभाग साधारणत! दस 
बतलाये गये हैं । यघा--द्रव्यत्र (5३६०००), सेयत्व 
वा परिसाण ( ९५३०६८५ ), धर्म वा गुण (९५३६१), 
सम्बन्ध ( 2९2४०० ), देश (508००), काल (Time), 
अवस्थान ( £05४०० ), अधिकारित्व वा अधिकारः 
(Possession), (दल प्रौर गुणके अन्यान सम्बन्ध को 
अधिकारित्व कहते हैं ), काय कारकगुण ( 4८४०० ), 
जिस द्रथके अपर अनर कोई गुण वा पदाथ को _काय - 
कारो चपता रहतो है, वह गुण (९25507) । घ्रा रिषल्- 


के आरगेननके प्रथम प्रचन्धछ इस प्रन्मार परार्थोक्षा 
से णोविभाग निर्णीत हुआ है। है 


आरगेननके दितोय प्रवन्धमँ भाव और भाषाके 
सम्बन्धत्ते विषयमें सविस्तर आलोचना है। भाषा किस 
परिमाणसे भावप्रकागमँ समथ है, भावमात्र हों भाषा 
दारा अकथित किया जा सकता है वा नहीं, भाव ओर 
भाषामें विरोध किस प्र्ञार सम्भव है, सम्पण भाव किस 
प्रकार भाषामै प्रकाशित होता है, ( Logical propos 
8४073 ) ये सब विषय पुङ्कानुपुङरुपमे मोमाँसिंत 
इए हैं। 

आरगेननका ढतोय प्रबन्ध | जितने भागोंमें विभज् 
हुआ हैं, उतने भागोंको विज्ञेषणपाद (4॥।४i० 80०8) 
कहते हैं। चिन्ताप्रणालोका क्रम किस प्रक्रार है, किस 
विषयने सिद्धान्ते उपनोत होनेसे जिस प्रज्ञार युल्ञि- 
प्रयोग करना होता है, यहो इस अ'शका प्रतिपाद्य विषय 
है। साधारणतः युति ( ६९६७००।०४ ) ले कर पुस्तकका ` 
यह अश लिखा गया है। 

एनालिटिकके प्रथम भागमें निगमनमुलकयुल्लि 
( Syllogism or Deductive reasoning :) का 
विष्य विद्वत इभ्रा है। निगमनम लकब्युज्षि ( 5)।।०- 


gistic reas0nin¢ ) भित्ति किस प्रकार है, निगमन 
मलक युज्षिशो अयोगजणाली कसो है, इत्यादि इस 
भागके आलोच्य विषय हैं । 


| 
क 
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३३ ) । न्याय ( पाश्चात्य ) 


¢ 
का एनालिटिक ग्रयका दितीय भाग | एक । नामक दाश निक मतका प्रचार इभा । निवद्नाटोनिष्टोके 
भागोंमें विभष्ता है जिनमैंसे प्रथम दो भागोंमें खतःसिद- | मतानुसार पज्ञानमाग का अवलम्वन करनेये सत्यत्ञे प्रकंत 
युत्ति प्रणालोके सम्बन्धमें ( Apodictic arguments) | तत्वका उद्घाटन किया नहो जाता, आत्माको 0 
कुछ निषा है। प्रवशिष्ट आठ भागोंमें प्रचलितयुक्ति वा | अर्योतिसे हो प्रक्तन्नानत्रा सम्भव है (7९ 798०8] 
वादसस्बन्धमें पयीलोचित इप्रा है। अन्तके एक प्रबन्धमें | ५०४।९०४।४० ०४प|६४४०॥ ), भाव्माकों एसो उन्लेषित 
(Essay on the Sophistical Elenchi ; स्रमाक्क | अवस्थाको निवज्ञादोनिक दाय निक आनन्दमय दशा 
युक्ति वा हेल्वाभास ( [2१०/९९ )-कौ आलोचना हैं। | ( ८०5४३७) ०९ "६०:० ) कह गये हैँ । निवञ्चाटोनिक 
` आारशीननङे उपरि-उत्त यथास प सारोद्धारसे यह | पण्डितां दारा भौ लाजिकंको कोई उन्नति साधित नहो' 
सहजमें जाना जा सकता है कि प्रारि्टलके समयमे तक- | हुई । वे लोग भो दाश निअप्रवर भारिष्टलका मत अतुः 
शास्त्रको अवस्था कोसो घो और वत्त मान समंयमें| सरण कर गये। निवद्नाटोनिक पण्डित प्लोटिनस (?!0- 
उसकी कसी उन्नति इइ है। सामान्य अभिनिव ग्र- | ४००७) शरारिष्टल-कत आरगेननको उपक्रमणिका (+ 
'पूव क देखनसे ही ज्ञात होता है कि भ्रारिष्टलके समय | ६८०५५८४०० ) लिख गये हैं। तन्मतानुवत्ती पण्डिताने 
से उड्ावित तक शास्त्र { Formal ०" Deducti४e | भौ ारिष्टलकै दाश निक ग्रन्योंको टोका रचो है। 
०९।०).ने वइत.कम उन्नति की है। 'फारमल लाजि क” ६ठो शताब्दोके प्राक.कालमें ख ष्टधर्मावलम्बी सडा 
को धारिष्टल जिस अवस्थामें रख गये थे, सामान्य | जन लोग भी ( 0०० £2६०८५) आरिश्टलके न्याय 
परिवत्त न छोड़ देनेसे त अब भी प्राय! उसी अबस्यामे | मतका हो अनुसरण वार गये हैं। इती समयसे अरव- 
है । निगमनम्‌ लक-न्याय ( ९१९४४० [१६० की | देगोय पण्ितों और यह दो जातिको विद्नन्मग्डलोमें सी 
आरिष्टलका दश न विश षरूपसे आइत इआ । आरिएटलके 


प्रयोग-प्रणालो भारिष्टलके निदि ष्ट पथसे हो आज तक 
चलो आ रहो है। आरिष्टलका “डिडकटिभ लाजिक' | मतके अनुवर्त्ती प्ररददेशोय पण्डितो के सध्य आभिसेन्र 
( Avice ) और आमिरोस ( 87०७४ ) इन दो 


वत्त सान .कालमें दाग निक काण्ड ( 2४.) चौर 

इमिलटन-प्रवत्ति'त फारमल लाजिकमें परिणत हुआ है। | पण्डतो'का नास समधिक विख्यात है । 

आरिषटलके न्याय वा लाजिकको दाश निक्षभित्ति अस्तित्व यूरोपमे मध्ययुग (१0९ 4805)ले जो दाग निश 
सतसम्‌इका भाविर्भातर इभा, उसे {साधारणतः स्कला- 


वाद्‌ ( २९६5० )के ऊपर प्रतिष्टित है। भरिष्टलने 
शिक फिलाजफी ( ऽc!०।astic phillsophy ) कइते 


जगत्का भ्रस्तित्र खोकार नच्रीं“किया । - उनके सतसे 
वाञ्चजगत्‌ ओर अन्त गत्‌का शक हो सत्यका द्योतक | हैं । स्क्लाष्टिक-दर्शन एक नतन दाश निक सत नहो' 
है। मध्ययुगम ख,ष्घम का प्रभाव प्रतिहत था और 


है। अन्तज गत्मँ विरोधवगशः,( 0०॥४।६१।०४०० ) जो 

भनुभव किया नहीं ज वाहयजगतूमें भो उन्का | आरिष्टलका प्रभाव भो उस समय पम्प णेरूपसे तिरोहित 

अस्तित्व प्रसव है id / सुतरा दोनोंश्चा अवरोध हो | नहीं इभा था। स्कलाष्टिकदग न इन दोनों संघर्ष णसे 

( Absence of, 00%tradicti0n ) - सत्यक खरूपकी उत्पन्न इभ्रा था । खलास्टिक दय नक्रा विशेष लक्षण 

सूचना करता “३ । यारिष्टलके सतते सत्य कहनेसे | यह है कि उसका अधिाथ भाव हो ज्ञान और भात्ाके 

चिन्ताको सक्लति (Inne c०n$।5६९7९क) का बोध नहीं | समन्वयमें व्ययित चुप्रा है (Reconciliation of Rear 
907 ०० Fah) | ख ष्टधम के साथ दार्शनिक सतञ्ञा 


होता ;: , बाइप्रजगतृके साथः ऐफ्थका बोध होता हे 
(Correspondance with external realities) | सामज्ञख प्रतिपादन हो स्ाता्िकदय नका लच्झो भूतः 
प्रारिश्लका 'डिडकटिभ लाजिक्ष' वर्त्त मान फारमलं- | विषय था। 'आरि्लके दश'नक्षा इस ससंय समधिक 


लाजिक' नहो' है। * प्रादुर्भाव 
न इभा। पहले बइतसे पण्डितो ने भ्रारिष्टलको 
२रो यरताब्दीमे निवश्चाटो निज्म (Neo-Platonis) टोका 'प्रखुत को है। उन्न महाव्माके लाजिकंको इस 
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न्याय ( पाश्ाह्म ) दद 


समय विशेष चर्चा हुईं थो। अतरिज्ञाड के पइते ( 4४९८ 
lard I039-742 4. D.) घ्रारिट्लत्े लाजित्रको 
सामान्य झ'ए हो विदन्म फलोमें प्रचारित इग्रा वा! 
आरिष्टलश्ञो पदाय विभाग प्रयालो (The Categories) 
धीर "डि इग्टाप्रिटेसिन'सें लाजिङके इन दो घजो'क्षा 
सामान्य प्रदार इमा घा। अन्यान्य अ्रओंका सामाना 
विवरण विशियस ( 80९६05 ) घोर भ्रगद्टिन ( 4५- 
£5४९ ) के यन्यसै प्राप्त होता है। १२बो' शताब्दो जे 
मध्य्रभागमें लाजिकके भ्रन्यान्य अशो का प्रचार इस । 
इसके धनन्तर १५वो' शताग्दो तक भारिष्टले लाजिकके 
म,लग्रन्यकी आरगीननसे अधि आलोचना इई थो। 
दूए भसय आारिष्टलक्रा सिलजिष्टोक वा अन्योन्यस'ख- 
याल्मिञ्जायुक्ति ( Syllogistic reason ) कुछ उन्नत. 
दामे थो। भआरिष्टलकों स'ग्रोजनमलक युत्लियो मे 
( Syllogistic doctrine) सोराइटिस ( ५००३ ) 
नामक् तन्न विशेषका उल्लेख घोर विबरण है। मघा' 
युगमें गोक्क नियम (00०७४ ७५) नामक पर्डितने भिन्न 
प्रक्ारते सोराइटिम (50६९5) वा युक्तिय ए' का उल्लेख 
किया दै । इसके सिवा लाजिकका क्रम वा प्रणाली एक 
प्रकार रहने पर भो मधग्रयुगमें भ्रारिष्टलफे लाजिकको 

दाथ निक्र भित्तिका रूपान्तर हुआ था । 
अरिष्टसञ्गा न्यायमत संत्यवाद ( ९8m )कै 
अपर प्रतिष्ठित है। अरिष्ट वाद्यजगत,का अस्तित्व 
सरोकार करते हैं और मनते वाह्यजगत.के व्यापारक्षो 
धारणा करनेज्ञो शक्ति है, वह भो खोझार करते हैं । 
सुतरां जो सानसराज्यमें सङ्गत समझ जाता है, जगत्‌" 
में भो उसका अस्तित्व नहीं है ( Contradiction of 
things constitutes contradiction of ihoughts) 
क्योंकि मानएराज्यते व्यापार वाह्यजगत्से ग्टदोत इए 
हैं। अरिष्टलके मतानुसार सत्यक! लक्षण ( Oritcrion 
of trपth ) केवल मानसिञ्ग सष्'ति ग्रसङ्कति ( 900- 
jective consistency or inconsistency ) नहीं है, 
वसुतः वाह वसुका अस्तिव वा सङ्गतिप्रापेच्च है 
( Objective consistency——external ‘reality ) | 
बअरिष्टलका यद्व सत्यवमाद ( ॥९०]।।४।० ) सध्ययुगमें 
स्कताधिङ परिष्ठतोंशे समय नामबाद {Nominalism)# 
"०, हा, 209 


५३३: 


ण्य वसित इचआ । नानवाद' छ इनेसे साधारणतः समभा 
जाता है ज्ञि नास हो सत्वञ्जापन्र है। नामश्यतोत अन्य 
किसो बलु सत्ता निइईझ नहीं करता ।- नासमें हो 
वलुज्रो सत्ता पय वलित घोतो है। किए वसुज्ञा नाम 
इ-रा गिदे'ग ऋरनेसे इन्द्रियगत अनुभूति ( Sensc- 
perception )का उद्दोघन किया जाता है। इसके 
लित्रा इन्द्रिय्षे परोच्चझा और किलो पढाध में अस्तित्व 
निर्देश किया नहीं जाता । जे दे वज्ञ कदनेवे किसो न 
किसो एजक्न निर्दिष्ट तच्चक्ञो प्रतिति मने उदिति इआ 
करतो है-बहो ग्रतिश्षति जे से शाल, ताल, बकुल 


इत्यादि किसो नकिसो एक दचञ्यो डौ होगो। वच 


कडनेसे ऐसा कुछ भो समा नहो जाता जो शाल भो 
नहों' ई, ताल भो नहो' है, बकुल मो नड़ी है. अर्थात्‌ 
निदि ष्ट. किसो इन्द्रियगोवर इको प्रतिति नहो' है। 
मनुष्य” यह शब्द भनने रखनेसे साधारणतः सनम किस 
प्रतिक्कतिञ्ञा उदय इोता है. ? मनुष्य नामको कोई 
निर्दिष्ट प्रतिज्ञति नउीः है। मजुप्य कहइनेसे हो साधा: 
रणतः राम, श्याम या यदु अर्थात्‌ शिसो न किछे निर्दिष्ट 
मनुष्य री प्रतिञ्जति मानसपटमें उदित चोतो है। वह प्रतिः 
क्ति एक निर्दिष्ट रत्ञमको है, वह या तो दौ है, या 
ऋख है या सध्यमाकारको हैं । वर्ण गोरा, काल्ला.भ्रघवा 
साँवला हो सकता है। साधारणतः रास, श्याम वा यदु 
कच्नेते जेसे किमो एक निदिष्ट आाकारविशिष्ट प्रति- 
कतिका मनमें उदय होता है, वोसे झो मनुष्य इस शब्दज्षे 
अनुरूप ऐसो कोई प्रतिक्षति नद्ो' जो मनुप्यमात्रक हो 
प्रतिक्षत कद कर गिनो जा सके । अपरापर पदार्थोके 
सम्बन्धमें भो उसो प्रकार है। नाम केवल डन्ट्रियगोचर 
प्रतिज्ञतिज्ञो मनमै उदित कर देता है। नामके. साश्र 
इन्द्रियगत मानसिक प्रतिल्लतिज्ञा अभ्यासगत (7०५८ 
०५००००१८० ) एक ऐसा सम्बन्ध है कि नाम उच्चा- 
रित होने पर तब्स शि पदार्थ का सनमें ख्याल झा.. 
जाता है ( Association of 06४8 ) । . इसो दाश- 
निकसतञ्जो नातवाइ ( रणणाएाणाड ) काइते हुँ । | 
मध्यवुगमें इस नामवाद (Nomi०alism) ओर अम्तित्व- . 
बाद ( ९9m )के सम्बन्ध बिशेष . आलोचना - 
चलो थो । वत्त मान ज्ञालमें सो यह प्रतिइन्हिता निबटो 
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नहो' है। उम्यपथकी समथ नकारो युल्षियां प्रदर्शि त 
हुई हैं। इफ़लेण्डदेशोय एम्पिरिकल दाश निक सत- 
समथ क ( Empirics! Sch००। ) इग स, जनष्ट,आट - 
सिल प्रवृति नामवादकी पोशाककि ओर जस नदेशोय 
टेणडेलेनवग (7"०॥१९।००७।८८) सतानुवरत्तो पस्छित- 
“ गण शेषोक्ल मतके समथ क हैं। सध्यथुगके स्कत्वाष्टिक 
स्तय (७०॥०।१७६।० P०८०१) का अधिकाथ ये दो सत 
भेटले कर व्ययित इषा है। नामवादके चल्पाधिक 
प्रभावले लाजिक़ चिन्ताप्रणालीज्ञा नियाप्तक न छो झर 
वादवितण्डाशस्रगं परिणत इश्रा था। लाजिकल्ा 
व्यवद्ारगत अंश हो ( पormal or Linguistic 

१5९०६) प्रबल हो उठा था। स्क्शाष्टिक वा सध्यक्षयुग- 

के दाश नित्रा सतोंका प्रास्यन्तरिक अन्धान्धविरोध] छो 

इसके अधःपतनका मूल है। वाइब्लोह ऐशरिक प्रत्या- 
देश (R/०४९।६।0०) ने साथ युक्षिका सामज्ञध्य विधान 
करना एक प्रज्ञार चसाध्यसाधन हो उठा। प्रधिझांश 
परिष्ठतोंने हो समभा था।कि इस प्रभार सासज्ञसु्यविधान 
एक तरह श्रसक्षव है प्रीर इस प्रकार अस्यायो तथा 
असार भित्तिके ऊपर प्रतिडित दाथ निक-मत भी घज्ायो 
सोर सारहोन है। : 

तद्भिन्न भोक और लाटिनदश नग्याख तथा साहित्ययो 

चर्चा भो स्राटिसिजसने अधःपतनक्षा अन्यदम कारण 
है। पहले हो कहा जा घुञ्चा है कि सधयरथुगसे टा 
निक्ञ चर्चा एक प्रकारसे वाद वा तक विस्तारको उपाय- 
स्ररूप इई थी । सेटो घोर अरिष्टल आढिक्षा दाय - 
निक सत भिन्न सिच्च साषामें आंगशिकरुपदे अनुवादित 
हो कर विक्वतभावमें वणित घोर शिक्षित होता घा । 
सुद्रायन्त्रते उद्भावनके साथ सेटो भौर अरिष्टलकी पुस्तक 
रोका भाषामै सुद्रित हो कर पढ़ो जाने लगीं । 

- घस सस्कार ( The Reformation ) जः प्रोटे- 
ष्टण्ट ( Protestants ) मतङ्ग अभ्यु द्यको भी अव- 
नतिका चन्य कारण . कह सकते हैं। याजवा-सम्पदाय 
( Church )ने प्रभावका डास. होमेन साथ साथ जाधीन 
चिन्ताका प्रसार बढ़ने खगा । खुतरां युत्ति चीर विश्याम- 
के सामध्ञसाविधानकी चेष्टा याजजोंजे एकदेशद मि? 
उपर निभ.र न कर स्राधीनचिन्ताके यशवत्ती हो लय- 


न्याय ( पाइचाल ) क 


चिन्ता्ञा फल है भोर यह भी स्ालाटिसिजमते अध'- 
पतनका दूसरा कारण है। 


रस्तलाधिसिजसके विरुद्ध जो श्राम्दोलन चला था, 
इषून्ले ण्ड देथोय लाड वेन ( ८०:4 52८07 ) उसङ्गे 
अन्यतस नायक थे। वेशनहो वत्त सानशालगे इण्डुः 
किम! खाजिपदे छष्टिकर्ता हैं। अपने नोभम्‌ थार- 
गनन वा नव्यतन्ब नामक ग्रव्थमें (ovum Organun) 
उन्होंने अपने सतज्ञा प्रचार किया है। वेकन घारिट्टल- 
छत व्यायप्रनझो/सत्यन्वे पणका परिपोष श नहों सानते। 
थेकनत्े मतानुसार भारिष्टल-प्रवत्तित युत्ति वा सिल- 
गित्रम्‌ (syllogism) सत्यान्वेषण ( Scientific inve. 
308०0० )- ऊ अनुकूल नहीं है, यह केवल वाद'वा 
तभ अनुकूल ( Suitable for disyutation) है 
सध्ययुगयें भारिष्टलश्ञे तक शास्वा जे सा आदर [झोता 
था, वैश्नने केवल उसो प्रकार देखे भतिरिल्ल श्रीदा पोन्य- 
कै चच्षुसे देखा है। वेवानके नव्यतन््रमें निगमत अंश 
न्यायकी चपेचाक्षत उपैच्चित हो व्याति ( [n१८८६।४७ ) 
भागने अधिकतर प्राधानय लाभ किया है। न्याययास्तर 
वा लाजिक्षका इस प्रकार घामूल परिवर्तन दाश निश 
भित्ति ( Underlying philosophical basis (क 
परिबत्त नने छाथ स'घटित हुआ है। बेकनके पहले 
दाशे मिकगण -अम्तज्ञ गत्‌को हो दर्श नको सित्ति भोर 
लोखासूसि भान गये हैं। बेकन+ समयमे प्राकृतिक 
विज्ञानको उन्‍मतित्रे साथ साथ जनसाधारणको इष्टि 
बढिजगतूको ओर आझष्ट इई यो। सुतरां वदिअ यत्‌ 
हो दशनं जो. सित्तिमूमि दो कर खड़ा घा। वड्िजर्गत्‌ 
हो अन्तज गत्‌ नियामके जैसा खोत छुआ था 
(Experience became the criterion of truth) । 
बे कनने खय' पथप्रदय न भिन्न लाजिकका सामान्य हो 
उन्नतिधाधन किया है। निंगमनमूलक न्यायशास्त्रमें 
भं सा कुतक का उन्न ख है भोर तत्सनूइ-निराशका प्रक- 
रण भकटित इग्रा है, बक्षन वेदा हो कंसो प्रणालो- . 
का अवलब्बन करतेसे व्याध्ति (००००४००) स्म प्रमाद" 
कै दाघसे सुचिजाभ कर उके, उन उपायोंका निर्देश कर 
गरे हैं। वै झी उपाद्र व्याशिस तब ( Canons of In-. 
१०४० ) कहलाते हैं। इस सिवा बेक्षन दारा 


प्राव हुई । प्राक्षतिक वित्रानशी, हलति पी इस जाके त.।०त भा गाने, भोर'्कोई उन्नति साधित नहों दुई। 


न्यायं (पाश्चात्य ) 


बर्कन नंधग्रणालोका पत्थ निद्र कर गये हैं और 
उसका अनुऽरण करके ततूपरवर्तौ जनछ्‌,याट मिल 
'एख' देन प्रति पस्डितोंने वत्त सान व्या्िजुलक तक * 
गास्त्र ( [०॥०४।४० [०४० ) छा प्रणयन किए है 
, और निगमनत्ने अंगरको सौ ( Deductie T.0gic ) 
व्यावो भित्तिक्े ऊपर प्रतिष्ठित जिया है | 
इड्ले ण्डके सिवा यू रोपके अन्यान्य देगोंसें भो प्राचोन 
औकझ्दश्शान भौर मध्वयुगरे सकतलाष्टिक दगनके विरुद्द 
आन्दोलन चला था । फ्रान्सदेशोय दाश दिदा डेकाट 
( D ०३८३९७७ ) प्राचोन दयन सतोंजे प्रति वौतब्रद् 
हो कर निदाश निञसतका प्रचार किया। तबडुरचित 
डिप्तक्नोस -डिं-ल'सेबड (Discourse-de'la- Methode) 
वा चिस्ताप्रणालों नामक पुस्तकर्मे वे अपने दाश निक 
मतोंकों लिपिवद्ध कर गये हैं। डेशाट घब्यान्ध मर्तो- 
का स्वोन्ति-विज स्थित खिर कर खय' सप्याबुसन्धा गने 
प्रणालीनिण यस प्रदत्त दुए। अनिस वादित क्या सत्य 
` है १ यह प्रश्न पहले पहल दो उनके सनम उदित इरा । 
बह चिंश्ताके बाद वे इस सिद्दान्तमें उपनोत इए कि 
खार्नुभव हो ( 0०४४०, ergosum ) ध्रुव सत्य है, से 
ही सोचता छ), अतएव सें इ, इस जानम संशय 
करनेका उपाय नहों । वारण संशय बारमा भो यह 
 अनुभवसापेक्ष हैं । इमो खानुमवज्चो सहायताओे अम्यान्य 
विषयोंका सद्यादत्य निर्णय करना होता है। ईधे 
` नन्तर अन्यान्य विषय एत्याउंत्यका किस प्रकार निर्डा' 
रण करना होगा, डेझाटंने उस विषयों मेथड 
( 2400:005 ) अन्यमे जो पन्य निर्देश किया है, वह 
शन पत; यह है---भाव्मगत धनुभव भर खतः सिद्धन्नान 
` ही सत्यका द्योत है (Subjective clearness and- 
distinct०९88) । जब कोई विषय स्पष्ट और नि;स झय- 
रूप (Subjective Certainty or intuition)-मं रइवा 
` ९, तब वह काल्येनिक विषय है जो डेकार्टके सतसे 
सत्य अंधात्‌ वाहयजगत्में उसश्षा अस्तित्वं है। 
उपरि-उत्त मिवरणये मालूस होगा जि डेका०के 
दार्शनिश्षसतेम उनमे लाजिज्ष ऊपर विव परिन्ायमं 
प्रमाव बिस्तार किया घा । स्पष्ट झ्नाज ( Distinciness 
870 ०९६८०९४३ )कों उत्यका द्योतक मान कर उन्होंने 
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प्रमादको उत्पत्ति सम्बन्धन कहा है कि अस्पटज्ञान 
जी ( Indistinctness of though ) प्रमादका ज्ारए 
डे । दूसरी जगइ लाजिकके सस्बन्धमें उन्होंने अषा दै? 
"हस ख्यक नियमॉको प्रस्तावना न कर निम्नलिखित 
चार मियम्रके अवलम्बन करनेसे हो लाजिङका उह 
साधित होगा। वे चार नियम ये इं--१म, जब तक्ष 

सपद्टतः प्रतीयमान न दो, तब तक किसो विषयको सस्य 

सत मानो। सत्य माननेके समय इस बात पर लक्ष्य 
रखना दोगा कि किसो सदेइका विषय सिद्धान्तके 
झन्तमि हित न रहे। दूसरा, किस दुइ विषयक्ग 
सिदान्तमे उपनोत दोते समय उस विषयको भिन्न भिन्नः 
रूपमें विभाग करना होगा और प्रत्येक विभागश्षो. विशेष 
रुपये परोक्षा करनो घोगो। ऐसा करनेसे मोसांस्य विषय- 
का सिद्धान्त सुगम चो जायगा । तोसरा, किसो-त्रिषयञ्चे 
सिद्धान्तम उपनोत होते समय चिन्ताप्रणालोका इस 


प्रकार प्रयोग करना चाहिए, कि जो खतःसिद्ध और 


प्रत्मच्त है उधोसे भारन्म कर घोरे घोरे दुइ विषयमे 
प्रवेशलाभ करना चोगा । चीथधा--अन्तमें मोमांस्य विषयं” 
वा आन्दोलन भौर ससादोचना करके यइ देख सेना 
आवश्यक है कि कोई प्रयोजनोय विषय छोड़ तो नों 
दिया गया है। डेकाटके मतानुसार उपरिउल्ल चार 
नियसोंके प्रति लक्ष्य रखनेसे हो लाजिकका उद्देश्य सिद्ध 
होया; डेकाट "प्रवत्ति त बाट घियन स्फूलसे जा-लाजिक 
(La ८०४१०९) नामक दम्य प्रकाशित इभा । डेबाट के 
परवत्ता मचन्नान्य भादि दाय निकगण डेकाट के नराय: 
मतक्षो पोषकता कर गए हैं । 

स्पिनोना । डेकाट के परवत्तो दाग निक्षोमें 
रिपनोजाका ( 9००28 ) नास विशेष {उल्लेखः 
योग्ये है। स्पिनोजाका दानिक मत बइत कुछ 
इय देशके अ तवादे मिलता झुलता दै । प्रत्यचभावमें 
साजि्का कोई उन्नतिबिधान वा प्रवत्तित प्रथाका 
परिवर्तन नंहो झरनेये सो स्पिनोजाओ दाथ निक्त अतने 
उघ समयउे प्रचलित साजिकके जपर जों प्रभूत परिमाण” 
में प्रभावविस्तार किया, इसमे सन्देइ नहों। यूरोपीय 
जाजिक प्रमाणका नियामळथास्त्रदिशेष है भोर सत्य शो 
प्रामास्क-निषय है। झतरां सत्य क्या है, इस विषयमें 


के. 


ऊँ 


क 


मतभे इ उपखित होनैचै हो लाजिक्षक्षा म्रश्ञारभे द “हम 
करता है। स्मिनीजात्रे सतसे मानसिक प्रतिञ्जति वा 
आइडिया ( 7९० )क साथ बसु ( 00९०४ )का 
हो सत्यपरदवाच्य है। विशुद्धज्ञान ( 70पाi0॥ ) द्वारा 
हो प्रत्यक्ष सत्योपलब्धि इभ्या करतो छै। स्पिनोजाके सतसे 
* ज्ञान तोन प्रकारका $---घाबुमानिक वा प्रत्यज्षज्ञाय 
( Imagina।० ), परोक्षज्ञान ( R४०) अर्थात्‌ जो 
ज्ञान प्रसाणके ऊपर मिभ र करता है भौर विशुदज्ञान 
( Intellectns ) \ इनमेसे परोचषङ्गान ददो ( Ratio or 
immediate knol९d४९ ) लाजिक्का विवेच्य विषय 
'. ह; उपरि-उज्न साधारण दश नको कुछ बातोंको छोड़ 
कर स्पिनोजा लाजिकने सम्बन्धन और कुछ भी सिपिवद 
नहों ऋर गए हैं। ह 
छाक | यूरोप-महादेशक्गोी कथा छोड देनेंसे 
. सिनोजाके चाविर्भाव कालमें इड़ले ण्डसे सो दांश निम्न 
युगान्तर उपस्थित इच्चा । डङ्गलेण्ड देशोय दार्शनिक 
जान लाक्ष ( ००॥॥ ०८९ )ने बेकन-प्रव॒त्ति त दाश 
निङप्रेणालीको मनस्तत्त घटित विषयमै (?3ए०००- 
gical problems ) प्रयोग क्रिया है।. पहले ढार्ण, 
निकोंको प्रवत्ति त प्रणालोका परित्याग कर दार्णनिक- 
प्रवर येक्ञनने घभिज्ञतासापेच दाश निश्ष झ्जुसन्थान- 
प्रधाक्षा उद्भावन विया ( The method of philoso- 
phical inquiry based upon observation and 
experiments upon experience) ततूपरवत्ती दाश. 
“निक साक् उन मद्राशरत्रा फार्यातः दोश नि्ञ अलुः 
सम्धानमे प्रयोग कर गये हैं । वेवानकी कथा छोड़ दैनेसे 
लाक हो वत्त मान समयक इङ्ले ण्डटेशोय एम्पिरिकल- 
दश नई खष्रिक्ता ( Empirical school ) मामे जाते 
हैं | ततृपदर्शि त पयावुसरण करने हो झम (०००), 
मिख ( \[] ), बेन ( 3070) रादिव आधुनिञ दा - 
नि7मतने रुष्ट हो कर प्रतिडा लाभ की है । लावे 
परवत्तों अन्यान्य दाश निकमत परोक्षभांवमें लाकके 
दथ नसे निकले हैं। लाकर प्रशत्तित मतका रूण्डन 
धारनेकै शिवे दाग निवा रोड़ (2०१) ग्र स्तत खाद्य 
« दभ्‌ न्‌ ( $००।।।३॥ ४९००] ) को रुष्टि हुदै है । असर न- 
' देशेय दाय निक्षप्रवर कोट किटि इश न (0४0७ 


४१६ . ` याय ( पाश्चात्यं ) 


Phil0507))) का उद्भव सी इसो कारण इुआं है। 
लाक-प्रवत्ति त पन्यानुगामी डेभिड उपर मको नास्तिक- 
ताका खण्डन करनेने लिग्रे हो दोनों द प नोंका अभ्य - 
त्यान इआ है । प्रत्यक्षन्नान हो सभो ज्ञामोंक्रा सुल है। 
ऐसा कोई ज्ञान रह नहीं सक्ता जो प्रत्यक्षसूल् न छो 
( Nihil est Intellectu, quod non fuerit in 
४९0५५ ) यहो लाक्न प्रवत्तित दशं नका सूजसूत्र है। 
लावा यही. दाशनिक्ग मत वर्तमान एन्पिरिकल 
साजिक ( Emir] L०४० )का सूल है । 

लिवनिज | जम न दा निक लिबनोज ( ]/९७7/(८ ) 
अनेक विषयोंमें लाकके विरुद्वादो धे। उन्होंने छो पहले 
ज्ञानतच्च ( 'he०rऽ ० K००४।९९९) के वित्रे 
लाक्षके विरुद्ध सागसिक सांसिद्धिक्षज्ञान अर्थात्‌ जो. 
वसु वा विषय आपे चाप मनसे उत्पन्न हुआ है, वाच्च- 
विषयसे ग्टहीत नकीं झुञ्जा, ( Doctrine of innate 
(००१४ ) इस मतका पक्त समर्थ न किया है! लिबनोज॑ 
अपना साधारणं दाशं निक सत "सानडोलाजि 5” नांग 
ग्र्यमें सन्निविष्ट कर गये हैं। उनका साधारण दाश 
निकसत लिपिवद्च करनेको गु'जाइश न रइनेसे नोचे 
उसका केवल सार दिया जाता है। दाश निकसतते 
विषयमे लिवनिजने रुस्म,ण रूपे स्पिनोंत्राझ विपरीत 
पन्य रौर संतज्ञा अवलस्वन किया है। सिनोजा जिं 
प्रकार समस्त जागतिक व्यापारको एक ( One ) का 
विकाश भौर जगत.ें जो कुछ नानात्व्ञापक३े जैसा 
माल स.पड़ता है उसे, ससुद्रतरछ्ग' जिस तरह समुद्रको है, 
उसी तरह एक हो महापदार्थ का भश बतज्ञा गये है, 
लिननिजने उसो प्रकार दिखला दिया है कि बहु 
( 2४७॥) )-को समश्सि हो एकको खट्ट है। जगत.में 
जो कुछ एकात्ववोधक सालस पड़ता है, वह बइको 
ससष्टिसे उत्मन्न हुआ है। इन नानासज्ञापञ्जपदा थों शा 
जिबनिजनै 'मनाड' ( ००११ ) नास रखा हे | साधाः 
रणतः परक्षार वा आटस (१६००) कहनेसे जो समभा 
हक पड! ठोक उस प्रकार नौं 
( Metaphysical ज चर है च्ुद्रपदाथ विशेष 

९०५ poms) मनाइ 

३ कितने अचेतन हैं। लिबनिजने 


नानां अवस्थापन्त 
इन सबको 
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निद्रावशर्मे 'लुम्नच तन्‍्य॒ ( Sleeping monad ) 
बतलाया है। कितने ग्रदेवेतन है, जसे व्क्षादि; 
कितने सचेतन हैं जे थे पशुपच्चादि भौर कितने सम्म ण* 
चेतन हैं, ज से आत्मा (800) प्र्रति। इन सव मनाड- 
के समावेशसे हो जगतको उत्पत्ति इई है। एक एक 
मनाड एक दप ण॒ज्ञो तरह है उप्तमें समम्त जगद्‌ प्रतिदि- 
ब्वित इआ है शोर यह विक्ञाथावस्या जिए प्रकार सम्पण 
है, बह सनाड भी उसो प्रकार उन्नत है। पइले जो 
निदिष्ट .निवमवशचे सनाडका ऐसा अन्यान्यस योग 
साधित हुआ है, उसे सिवनिज पूर्व प्रतिष्ठित सामच्ञस्य 
{ Prerestablished Har0l0ny ) कहते हैं । 

पूवो क्त ख चिप्त विवरणमें हो लिबनिजके दाथ निज 
सतक. शिंञ्चित (आभास दिया गया .है । लिवनिजनै डेज्ाट. 
कोईतरइ/का$ एक सूत्रों बा उल्लेख अर लाजिकको चावध्य- 
कता अखीकार नहीं को । लितवनिजके प्रतये अस्पष्ट 
आर भ्रविशुद्द ज्रानये हो स्त्रमको उत्पत्ति इई है और यह 
अविशुद्ध ज्ञान जब तक विशुद्ज्ञानमें परिगत नहीं होगा 
तब तक स्ममका निराकरण नहो' होगा। न्यायानुगत 
सभी पर्यो ( ८०४।००] ।९३) क्षा अनुसरण नहो' करने- 
से स्समनिवारख असम्धभव है। अतः जव तक स्मप्रमाद 
वत मान रहेगा, तब तक्ष लाजिकशी आवश्यकता 
सरोकार करनो छो पड़े गो लिर्वानजने प्रमाणके सम्बन्ध- 
में दो नियसोंक्षो प्रावश्यकता खोकार की है। उनदो 
नियमोंमेसे एक्षका नाम है अन्य!न्यविरोध ( [० rin - 
ciple of contradiction ) और दूसरेका पर्याक्चयुत्ति 
( The Principle of suficient reas0n ) | इसके 
अलावा भौ जिससे लाजिकमें सम्धाव्ययुक्ति ( Doctrine 
of probablity ) नामक णक भौर भरग योजित हो 
इसके लिये लिबनिजका विशेष भ्रभिप्रेत था। वे खय 
उपयु चा अशक सुत्रपात कर न सके थे । | 

लिघनिजके बाद तन्मतानुवत्तों दाश निक क्रिश्चिंयन 
उदफ ( Christian १४० ,-ने पाञ्चाव्य तक शास्त्रको 
बश ष ष पर्यालोचना को । उन्होंने फिलजफिया रासा 
नलिस ( Philosoplia Rationalis ) नामक लाजिक- 
के सम्बन्ध अनेका गवेषणा को है । उदपा भङ्झगाज्रके 
पन्यका अबलस्वन कर धारावाहिकरुपमें लाजिकके 


'शाखरुपसे परिणत इए हैं। 


५३७ 


श्रालोच्य विषय लिपिवद़ कर गए हैं। उर्फे मतसे 
लाजिक्षके तट न ( 07००९5 ) ओर मनस्ते 
( ?ऽ/०h०।०८) ) इन दों शास्त्रोंसे ऊपर प्रतिष्ठित होने 
पर भो, वह उनका पहले ग्रालोच है। कारण, यद्यपि 
लाजिक्षके खोल्लत विषय (Data-Speoially the १. 
००७ ) उक्त दोनों शास्त्रोंत्रे ऊपर निभ र हैं, तो भी उक्त 
दोनों शास्त्र लाजिकको प्रणालोका अवलम्बन करके हो 
उल्फने ब्रनुमानखण्ड 
(theoreti०३]) और सिद्दान्तखण्ड (?7८६।०३]) इन दो 
अ शोर लाजिकको विमत्त किया है। इनमेसे सजा 
प्रकरण ( 3०।०० ) स्नाइयक्षा अन्धोन्धसम्बन्ध निरा- 
करण जजम ण्ट ( ०५५४०१९०४ ) सर अनुमान ( In- 
(लि0700 ) प्रथमांशे अन्तश्च क्त है तंथां शे षोल्त अ'शर्तें 
पुस्तकप्रणयन, तरवनिण यप्रणालो इत्यादि विषयों में 
लाजिकशो आवश्यकता आलोचित हुई हैं। उदफनै 
कांटेंसियन स्त्ूलके साथ लिबनजके सतका समन्वय - 
साधन किया है। लिवंनिजके सतमे अन्योन्धक्का अविरोध 
हो सत्यञ्षो सूचना करता है (Absence ofcontradis 
ction is the criterion of tru ) | उल्फ कार्टोस-: 
यनो के मतानुवत्ती घो करे कहते हैं, कि केवल विरोधः 
भाव चोनेसे हो सत्यको ग्रतिष्ठा नहो' छोतो । सत्यका 
मानसप्रत्यक्षका सम्भाव्य होना आवश्यज्ञ है (7७ 
criterion of conceivability )। 

लिवनिजके सहयोगो दाग निकॉर्मेंसे क्रियन टम सि- 
यस ( Christin Thomesius)-का नाम उल्लेखयोग्यं 
है । टमेसियसने अरिष्टल ओर काट सियन इन दोनोंका 
मध्यवत्तीं मत अवलम्बन किया है । लिवनिजके सम- 
कालवर्ती दाथ निक्र लामबझ ( ००९7६ )ने घ्रार- 
गेनन वा न.तूऩ तन्त्र (२९४९४ 07४३०००) नामक एक 
पुस्तकको रचना को है। 

इसके वाद हो दाश निशप्रवर इमानुयेले काण्ट 

{ Emanuel Kant )का चाविर्माव इरा । काण्डको 
यदि वत्त मान दाथ निक जगत का सूय कडे, तो स्तो 
अत्युत्ति नहो । काण्डरे समय दाथेनिक जगतसे एक 
युग!न्तर उपस्थित इभा। जसन देगमे काट 'सियन 
दश न न्ञामश१ रुपान्तरित हो कर लिवनिज-पर्वात्त त 
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सनाडोलाजिमे परिणते हुआ था। इले ण्ड़में लाका” | 
प्रवत्ति त इम्मिरिकल दथ न (Empirical philosophy) 
दार्थनिक हयम प्रवत्तित भ्रन्नेयवादम ( 80०/४श॥ ) 
परिणत इभा था । बाण्टकै समयं इन दोनों डय नाका 
विरोध प्रभूत परिसाणरें संप्टोक्तत हो उठा था। काण्टने 
खय कहा है, प्र मरने अन्ञेयवादने हो उनके दाम: 


- बिक मतका परिवर्तन किया है ( I ०9३ Hume's 


sceptism that roused me from my dogmatic 


. ४००९ ) । काण्डने काट सियन दग नका इनेटथिः 


« चोरका ( Innate theory of ideas} सम्प्र ण रूपसे 
समन नहो किया। . उन्होंने मधापथका . भवलम्बन 
किया है। काण्टने अपने इस मतको इनेटथिओरी 
(Innate t)९०77) न कद कर इनेट के बदलेमें आप्रियः 
राई? शब्दका व्यवहार किया है। दोनों,शब्दके. सम्बन्धमें 
व्यवद्वारगत क्या पाथ का है? वाण्टके दाश निक | 
सतका यथास बेप विवरण नोचे दिया जाता है। 

` काण्ट बाहप्रजगतका अस्तित्व अखोकार नहीं 

- करते। पर हां, साधारणतः बाइप्रजगत,कै सम्बन्धे. इस 
लोगोंको ज सो घारणा है, काण्टक्षे मतमें वाइप्रजगत्‌ 

- बेसा.नहो' दै । वाइप्रजगत, कहनेसे जिन सब जागतिक 
बसुकी प्रतिक्षति इस लोगोंके मानसपट पर पतित झोती 

- है, कार कहते हैं, कि वाहप्रणगत्‌ ठोक उस प्रकार 
नहों' है। दर्पण पर पतित छाथांको तरह: वाह्यजगत्‌ 

- सामसप्रति्ञतिके अनुरूप नष्ठ, है। साधारणतः 

: वाइप्रजगत्‌ कइनेसे इस लोग जो समझत हैं, वइ इस 
लोगो का मन;प्रस्‌त है|... वाहप्रजगत्‌का अस्तित्व ( 

« इसके सिवा वाहपजगवका सरूप जाननेको इम लोगोंमें 

- चमता नक्षो' है। काण्टकै मतसे स्यालोक जब काँचको 

. कलम ( 7787 )के भोतर हो कर जाता है,. तब वइ 

जिस तरह नोल, पोत, लोहितादि सात भिश्च सिश्न 
<वणोर्में विभज्ञ होता है। वाइगरजगत्‌ भो उसी तरह जब 
इम लोगो के मनोमध्य प्रवेश करता है; तब मानक 

'धरमान॒सारवे खतन्त्र भवस्था प्रास होतो है भोर इस 

' भिन्नावस्पन्न सानसप्रति्ञतिकों हो हम लोग साधाः 

पंत वाइप्रजगत्‌ कइते है। कॉँग्र-कलमर्क भीतर हो 

८4२ देखनेंदे जिस प्रकार प्रकत 6, 


न्याय ( पाश्चोस्य ) 


नहों' जॉन सकते, उपो प्रकार हम लोगों के सानसिंक- 
धस वश प्रक्तत बाइप्रजगत्‌ कसा है, वह इस लोग 
नहो' जान सकते हैं। वाइपवस्तु का यह प्रत सर्प 


जिसे इस लोग नही जानते, काण्डने उपे वस्तुसत्ता 
( 'फाफ्डनाफयडणा) कद्दा है। अभी प्रश्न यह उठ 


` सकता है कि यदि वाइगरवस्थु यज्ञात भोर अज्ञे य पदाथ 


हो इई, तो देश ( ४१०० ) ओर काल ( "0०९ )का 
को छा खरुप है ? कार काइते हैं, कि देश और कालका 
वाइ अस्तित्व नहों है, यह मनका धमन वा घुणविशे ष 
है। यदि कोई मतुष्थ नोल चौर लोहित काचविशिष्ट 
चश्म का व्यवहार करे, तो उसकी आँखोंमें जिस प्रकार 
सभी दस्तु इन्हो' दो र'गो'में रगो हुई दोख पड़ती हैं, 
उसो प्रकार वाहप्रवस्तु भो . इस खोगोके मानसिक 
जगत्‌में प्रवे शलाभ करते समय देश और काख ये डो 
मानसिक धर्माक्नान्त हो देश ओर कालसे स'ज्ञिब्ट हैं, 
ऐसा मालूम पड़ता है। देश और काल इन दो भानस- 
धमाका दाश निक कांण्ठने “अ्नुसुक्षिका आकार” 
माम रखा है। इसके सिवा और भो कितने ज्ञान वाच" 
बसुसे गत हुए हैं। जे से, एकल ( 0४) ), बहुत्व 
( शफका( ), ससवाय ( 2०७॥६9 ), कार्य कारण” 
सम्बन्ध ( 00:59009 ) इत्यादि। कारटका कदना है 
जि ये सब ज्ञान बाह्मवलुसे ग्यक्षेत नहीं है, थे सब सांन- 
सिकधम विशेष हैं। कार्ट इन सबको बोधका आकार 
विभाग ( Categories of the understanding ) 
बतला गये हैं । १ 
वाष्यजगत्‌जे प्रक्तत खरूपत्व सस्वन्धनें कारने जिस 
प्रकार भन्ने यवाट्का अवन्तस्वन क्रिया है, ईश्वर भोर 
भात्माके सस्बश्धमे भो उनका मत उसी प्रकार है। ये 
दो तस्त ज्ञानगम्य नहीं हैं, उसे वे साफ साफ निदेश 
कर गये हैं। पर हाँ, ईखर भीर भाला भस्तित्वंको 


' काण्ट ब्रल्ोकार नहीं करते । इन्होने ततृप्रणेत (07- 


tique of Practical Reas07) नामक ग्रन्में इन दोनो'- 
का अस्तित्व खोकार घोर प्रतिपन्न करनेकी चेष्टा की 
ड । किस प्रकार उन्न सिद्धान्त बे उपनोत हुए हैं, 
बच सान प्रस्तावमें बह प्रालोष्य नौं है। अतः इंस 


| याशो कोसा ६ साम, सुनके A “रे 29 मतक्ष चो द्‌ 
००. MT «वी नि अन “य भेत्षा उल्ल खु करे मे । 


बने 
५ 


न्याय ( पाश्चात्य ) - 


पहले हो कद्दा जा चुका है कि काण्टने दोधगलि 
को बोधग्रहिका आकार ( Forms of the under 
82०१।०९) शोर बोधगक्तिक्षा बिषय (Matter of the 


' understandinर ) इन दो भागोंमें विभक्त किया है। 


वे कच्चते हैं कि लाजिक वोघयत्तिका भकार वा प्रकिया 
(Forms of thought) ले कर संखष्ट रहेगा, दोघगरल्िः 
का विषय ( Mat६९ ० ६०५४६ ) ल्ाजिकद्धा प्रततिः. 
पाद्य विषय नहीं डै। काण्डे भार ( £०7० ) क्षौर 
विषय ( ५3४६९7 ) डध दाशं निक अं णोविभ!गसे हो 
फ़ारमल लाजिकऋ ( Formal Logic )को डटि छुद्दू 
है। काण्ट्र हो फारसल लाजिकका सूत्रपात कर गये 
हैं। बर्तामामकालमें है मिलटन भोर मानसेल (सक 
Jton and Mansel)से बच्चो परिवचित हो कर वच्त - 
मान फारसश लाजिवामें परिणत इभा है। | 

जम न देशमै जाकवि (०४००४ ), कियेसवेटर 
(Kieswutter), इवयर (00४५८), क्य (Krug) 
आदि दाश निकगण काण्टके मतका अनुसरण कर 
गये हैं। | 

_काण्टक्े समकालीन तदोय प्रतिपञ्चमतावलम्बी 
दाग निकोंमेसे फिकटे ( 7४0४० ) दाश निक्रजगतमे 
सुविख्यात हैं। इस यहां पर उनके दार्शनिक मतका 
उल्लेख नहीं करेंगे। इतना कहनाहो पर्याप्त होगा 
कि फिकटे समस्त जगत, और जागतिक्ष व्यापारको 
आंव्माका विकाश ( Manifestation of the Ego) 
बतला गये हैं। फिकटेके मतमें ज्ञानका आकार ओर 
बिषय ( Form and matter of thouएh#) यइ 
क्राण्ट निर्दिष्ट अणीविभाग सङ्गत नहों है। अतः 
उनके सते फारभ्रललाजिक नामका एक एथक, 
लाजिक नहीं हो सकता । . - 

तत्परवत्ती सुप्रसिद्ध दाग निक शेलि' (9०९]।7)- 
ने फिकटेका मतानुसरण झिया है.। उनके मतका 
विशेषरुपसे उल्ले ख करनेमे उनके द” नका उल्लेख 
करना होता हैं। किन्तु वध वत्त मान प्रब्रन्धके 
उपयोगो नहीं हैं। शेलिके मतसे सभो एव- 
मांत्र निगुण ( 408०।०९ )ॐ विवत्त हैं। गुण 
निमु णसे निकला है, किन्तु नियु ण गुणसे नहों निकल 


३३९ ` 


है, यड सवय" निगु'ण हो कर भो गुणका आधार है। 
यह निशुंण ( ५०५००६० ) शोलि'के मतपे शानलब्य 
( known dy intelletual intuition ) है । 
झेलि'के प्रवर्तित निशुण ( 4७०।५७ )का सन्य 
कोसा है, इस विषयको मोमांमा करना वत्त क्षान समयः 
में बड़ा हो दुरूइ है। क्योंकि उनझा मत इतनो बार 
प्रयत्तित इच्चा है, कि उसते प्रज्ञत मतका निर्दारण करना 
प्रायः असाध्य्ताघन हो गया है। लेकिन वत्त सान 


दाय निकगण पहले उन्होंके मतों युक्तियुज्ञ चौर सार 


वान्‌ मानते हैं । 

जब सभो वस्तु निगु णको विवत्त हैं, तब विषय 
(४४४७०) और आज्ञार ( १00४ ) इस ग्रक्ञार पाथ क्य 
नहीं रह सकता । आछ्तिभोर तक्रिदित.पदाथ अन्धोन्य- 
सस्वन्धविशिष्ट हैं; एकके अभावमें अन्धक्षा अस्तित्व 
असम्भव है; पदाथ के .रइनेसे हो प्राकृति रहेगो और 
आक्षतिक्े रचनेसे हो पदाय का स्थायित्व अवऱ्यन्षादो है । 
इस प्रकार अन्यो न्यसस्बन्धविधिष्ट दोनों बलुग्रों का पर. 
स्पर स्रातन्त्य ' स घटन करना असम्भव है। सुतरां 
शलक मतानुसार केवल फारमल लाजिक ( Form! 
०८० ) नामका कोई एथक. शाख नचौं रह सकता । 
लाजिकके यथाथ में ज्ञान सहायक शास्त्र होनेमें आकार 
गत वा फारमल ( F0८4] ) और विषयगत वा सेटी- 
रियल ( 32९7१] ) दोनो'का हो होन। प्रावश्यक ई। 

फिङूटे और शेलि के सतका अनुसरण कर सुप्रसिद्ध 
दार्शनिक हेगल ( ९४९] )-ने भो क्षा है, कि काण्ड" 
प्रवत्तित जानझा_आऋार और ज्ञानका विषय ( ९ 
form and content of though) इस प्रकार एक, 
अणीविभाग नछों हो सकता । उडेगलका कइना है कि 
क्रि आशार और विषय (70000 2०१ C००६९), भाव .. 
और वस्तु ( ought and Being) दोनो का ऐव्य 
हो लाजिकको सुलभित्ति है। हेगल अपने दाश निञ 
मतको लाजिक' नामसे अभिडित कर गये हैं। हेगलके 
दा निक मंतको साधारणतः दाश निक वा मेटाफिजि- 
कल लाजिक.( पetaphyऽi०२] [.०४।०) कते हैं। 
Metaphysical! L650 काइनेसे साधारण लाजिकको 
तरह तक वा युक्षिका नियामकथासत्रविशेष सभा 
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नहीं जाता | हैगलका दश न श्रोर लाजिक ये दोनों एक 
हो पदाथ हैं। हेगलका कइना है कि यह विश्चरा- 
चर शीर तत्सत खष्ट समस्त व्यापार हो क्रमयः 
लाभ करते एक चवखासे दूसरों भ्रवस्यामें लाथा जाता 
है। यह विकायप्रणालो धारावाहिज्ञ है, इसमें कोई 
व्यवच्छेद नहों है। जिस प्रणालोक अनुसार दह जाग- 
तिक क्रमविशाग्र साधित होता है, उस प्रणालोज्ञो युल्षि- 
' मूलक प्रणात्रो वा 'डाइशेक्टि अत्त सेषु? (¡९०६०३ 
method ) कहते हैं। केवल मानसिक जगत्में इभ 
डाइसेकटिक प्रणास्तोका प्रभाव निद नहों है, कैव जञ 
भरन्त गत का विकाश हो इस प्रणालोके अनुसार साधित 
नहों होता, जड़जगत्‌ का विकाश भो इसो - नियमका 
सापेक्ष हैं। नियम सच्चेपतः इन दो विरोधी दोनों 
वसुगरों वा भावोंक्रे समन्वथमें त्रतोय वसु वा भावका 
विकाश है। इसके एकका नास पूव पक्ष बा थिसिस 
( Tes ) चौर इसके विधेधिभाव वा, वसुझ नास 
उत्तरपत्ष वा यार्टिविसिस (47९७३) है तथा इस 
परस्परविरोधी वस्तु वा दोनो' भावो के स योगसे सिलित 
ढतोय वसुक्षा नाम समन्वय वा मि्नाधशिस ( Syn- 
०९३8) है । जगत्को प्रत्येक दश्यमान्‌ वसु इसो नियसके 
अंधोन है। अस्तित्व (57६ ) और चनस्तिल ( ४०४- 
. . 5०९ ) इन दो विरोधीमावो'के सम्मिलनसे विक्षाशकी 
उत्पत्ति दुद्दै है। जागतिक सभो व्यापार हो यहो विकाश- 
सम्पन्न है। (4 [03083 ० becomin) । जिन्त भन्त- 
निहित जानशङ्ञिते प्रभाजसे ([॥49०।।१० ९8४००) 
यह क्रमोन्नति साधित चोतो है, भ्र्थात्‌ इस ब्रामोन्रतिमे 
जिम शल्ञिा विक्षाग है, वहो शक्ति हेगलके मतपे 
अन्तसु खो ( 7००१० ) ई । इस अन्तनि हित शत्ञिके 
प्रभाषसे जगत को प्रक्रिया किस वाझप्रयत्तिको सहायताओ 
बिना अपने नियभज्ने अनुसार आपसे आप प्रधावित हुई 
है। किस प्रकार सम्म ण रूप नियु'ण अवस्था (9९ 
०७ं॥8)-से इस गुण्सय जगतका विकाग भभा है, 
हेगल घपने दश नमें उस सम्बन्धम विशेषरूपसे प्रतिपन्न 
कर गये हैं । विस्तार हो जानेकै भयसे यथासंक्षेप विवरण 
दिया जाता है। . हे 
'हैगलका दायर निक सत -साधारणतः तोन ह्यागो में . 


न्याय ( पाश्चात्य ) 


विभज्ञ हो सकता है | प्रवमांगरमें वाह भोर प्रन्तजञ गतूत्ञ 
क्रिस किस स्तरमै तिस कित धावला विकाश हुआ 

है, उसको प्राजोचना है (The development of 
those pure universal notions or thought 
determinations which underlie aud form’. 
the foundation of all natural and Spi 

ritual ‘life, tho ‘of 

th० २७७०।८४७) दस यको हेग 'लाजिक वा? 
भावप्रका्रप्रणालो वाइ गये हैं। दवितीय अ'शर्तें बहि- 
जं गतूको विकाशप्रणांलीका वर्ण ना है, इस जगको 
डेगलने प्रशतितत्व ( ६९ philosophy of nature ) 
नामसे उल्लेख शिया है। ढतोय अ' शर्म अध्याळा जगत्‌ 
क्रिस प्रआार विकाश लाभ करके धम, राजनो ति, शिव्प- 
नोति आदिमे परिणत हुआ है, उसका उक्ल खे-है । इस 
अशका भरध्यात्मतश्व ( The philosophy of the spi 
प ) नास रखा गया है। यहां पर यष कचना जरूरो 
है कि हगलको यह क्रमविकाशप्रणालोको एक सोमा 
वा लच्चस्यल है; निगु भावका विकाश हो लक्ष्चल 


logical evolution 


। है। किष शुद्धभाव ( 2०० I१९2 ) जड़जगत झोर 


शन्त गत. ( Nature and sri ) इन दो विभागोंमें ` 
विभक्ञ हो कर पुर्नाम लित हो निघु'णभाव (7७ 9030 
५४७ ।१९० )-में परिणत चोता है, .समल्च दश नमे 
इंग्लने इसे प्रतिपन्न करनेज्ञो रेष्टा को है । भाव भोर 
वस्तुका ऐक्य हो (११० एnity of thought and 
00०४ ) इस निगुंणभाव ( Absolute Ide ) का 
खरूप है। यह अनेआंशमें हम लोगोंके समाधिज्ञान, 
जोवब्रह्म क्यवद्भाव वा ज्ञेय भोर ज्ञाताओ अभे दज्ञानरूप्‌ 
चरमावस्याके साथ मिलता जुलता है । 
डे गन्न दश नके अन्यान्य भशोंवा उल्लेख न कर 
इर्पात प्रस्तावोपयोगो उनह दशक प्रथम भागक्षा 
अर्थात्‌ जिस भंशका उन्होने लाजिक नाम रखा है, 
उषो भ'शका उल्लेख किया जायगा। पहले हो कहा जा 
जुआ है कि इंगलके तदोय लाजिवमे पदार्थ विभाग- 
प्रणाली (The development of notion or catego- 
ries )"का कमनिदे श किया है। आरिष्टिल, उल्नफ भौर 
कायढवे हग जने यह पह विमा प्रहर जिया है; 
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धवास (पाश्यात्य) 


किन्तु भारिष्टल प्रंडति टांग निकोंने जिस प्रकार पदाथ 
विभागको ( 0ए६०९०७३ ) स'क्षेपमें लिया है और किस 
प्रकार पदाथ विभागका विकाश हुआ है उसे नहीं दिख- 
साया है; छेगलने ऐसो प्रथाक्रा अवलम्बन नहों किया 
है.। किस प्रज्ञार डाइलेकटिक प्रथाक्रमचे ( Dials- 
ctical meth०d ) भाव वा पदात्र ने क्रविकाशलाभ 
किया है, इ गलने उसका यथायथ विवरण किया है| 

हे गलने अपने लाजिकको साधारणतः तोन भागो में 
विभन्न जिया है। प्रयमांशका नःस है रूष्टितत्व (० 
Doctrine of Being) । Being NT. N0thin इन दो 
विरोधाव्मक भावो के प्त योगसे 5९०००0 वा विकाश- 
को उत्पत्ति होतो है । पोछे उन्होने भ्रवस्या ( 92९, 
therenes8 ), व्यल्लि ( ndi"id५१।¡६अ ), गुण (७००- 
६5 ), स'ख्या ( ९०००६४) ) और परिमाण ( Mea- 
३०7७) आदि भावो को उत्पत्तिके सभ्बन्धमे विस्त 
ग्रालोचनां की है। 

दिंतोयांयका नाम है सक्ववाद ( he Doctrine 
of Essen८९ ) । सभो पदार्थाँको सत्ता क्या (£55९n०९) 
है ; किस प्रकार ६55९०० का विकाशलांभ होता है। 
( Essence and its manifestation ), सत्ता (£ss- 
७००९ ) और विकाश (०7९३८३००७ )-में क्या सम्बन्ध 
है ; इसंगे सिवा समत्व ( 000009 ), बहुल ( Diver- 
ए) ), विरोधले ( C0n४८३८।९६१ ); बसङ्गति ( Con 
tradicध०० ) आदि तथा स्जरूपत्व ( ०६५०६) ) 
दूरयादि भावो का विकाश वणित है। 

हंतोयांशका नाम भाववांद ( "he Doctrine of 
700०४ ) हे । इस अ में प्रथमतः भाव वा 2४०४००का 
सूप क्या है, इसीका उल्लेख है। पोछे हेगलने ४०४०० 
कौ तीन भोगोमें विभ किया है; (१) सानसिक 
धारणा वा भाव ( 5प/६०४४० 70४07 ), (२) वाइप- 
भाव अर्थात. यह मानसिकभाव जिस प्रकार वाइप्रजगतमे 
प्रतिफित इुआ है ( 9/९०४९ ॥०६।०० ) और (३) 
आइडिया (।4९१) ; भाइडिया उपरि-उत्त दोनो. भावो 


अत, Subjective आर 00९०४४० भावोंका समन्वय |. 
` हे। दो खधम विशिष्ट बसु जद किसो तोसरो वसु वा 
: धामे इगलने (9०७/०८४५०:००६००)-के. चन्तनिः शति]. 


( ynthesis ) है । 


४४१ 


भाषांक़ों लिपिबद्ध किया है। हेगलका कहना है कि 
Subjective 7०707-कै क्रमविकागसे साधारणत्व वा 
सार्वभौम ( 07४९३०६४१ ). विशेषत्व बा विशेष- 
भाव ( ?&/४८णे४४४४ ) और एकल ( Singularity) 
इन भावोंको उत्पत्ति हुई! है (They are the mome- 
nts of the subjective ००६।००) । पोछे याक (7५१ - 
gment) और युक्ति ( Syll0i9m)का श्वरूप कोसा है, 
उस विषयमे भ्रालोचना को है। एकल सध्य साव भौ- 
सत्व किस प्रकार अन्तनि हित है, इस तत्वका निदश न 
छो ( 7५०६०९०६) का खरुप है ( The Judgment 
enynciates the identity of the singular with 
the universal the self-diremption of notion) 
किस प्रकारं साव भोम भाव ( Universal notion ) 
विशेष भावको सइायताये ( Through the particu: 
।2९ ) एकत्रसूलक भावके साथ ( 9०४५/27 9002 ) 
समन्वित होता दै, इन सबका प्रदश न हो (89087) 
का उद्देश्य है। एक, बड ओर विशेष भावोंका समन्चय- 
साधन ( Commidiation of universal and singus 
lar through particular ) युज्षिप्रणलोका सुल है। 

तदनन्तर 00]९०४९ 70४0 सञ्बन्धमें भालोचना 
को गई है। 0]९०४४९ 70007 कइनेसे कोई मानः 
सिक भाव समझा नशे जाता है । Objective notion 
कइमेसे वाद्यवसका वोध होता है। केबल वाञ्चवसु 
काहनैसे ०४९०४४९ य०।०॥ का बोध नह्ों होता ! 
सम्प्‌ ण ओर भावज्ञापक अर्थात्‌ बाह्मवसुका जो देखनेसे 
सम्म एक सस्पख भावका उदय होता रे, उसोको 
द्वेगलने 0४/९०४९ 7०६०० कहा है । ( Objeotive, 
nation is not a outward being 88 such, but 
an outward bejng complete within itself 
and intelligently conditioned ) 

वसुगत भावको उन्नतिका क्लम ( Development 

of the objective 70४००) निम्नलिखितरुपमें लिपिः 
बइ किया गया है। हेगलके मतसे वाह्मगज्ति वा मेरे 
निदूम ( 7(०८०४४7४४० ) इस क्रमोदतिशा प्रथस स्तर 


शक्ति दारा एकल दोतो हैं ओर अभिनव एक न तन बखु- 
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सा बोध होता है, त॑ब पूर्वोत्त दोनों वर्तुमोंते इस 
स'बोगको बाहय स'योग वा Mechanism दाड्यै हैं । 
झोगसजा कहना है, कि य॒ बाइ.यन्स योगप्रणालजी दा 
Mechanism झष्टिप्रशकोका आदिम वा बद्पैया 
मिलितर है | * 

रमल कहते हैं कि रासायनिक आसक्ति ( 002 
mism or Chemical affinity) इख क्रमोब्रतिप्रथारो- 
कां दितोय सोपान है। जिस शक्षि द्वारा दो खतन्त्न 
बस्तु एक दूसरेके प्रत भाह्मष्ट हो कर एक स्तन्त्त नन 
वश्तुकी खष्टि करतो है, वचो शक्षि इस आाऽतिक 
विषाधप्रजाजोको दितोय स्तर है। इस ग्रथस्थाम दो 
स्वस्त्र वस्तु बदापि एकत्र हो कर मूसम ओर एक 
शुदधम्भन्न भपर वए्तको सब्टि करतो हैं, तो ी पूर्वोन्न 
दोनो' वस्तुर्घोका भ्रस्तित इम झारे लिये लोण महीं 
होता । वेच्च।निक प्रक्नियाते मतये अधिकांश अगड 
उक्त दोशो वस्मुधो'को घूदीवसामें छा सदने पर भो, 
जब दोगो' वस्तु योगित्न अबस्थामें रसतो हैं, तम पेर- 
रका ख्ातस्प ( 70†f0:९0०७ ) परिवार वारः 
जिए पदाथ का उडव कारतो हैं, वहो पदार्थ सम्म 
न|तन भोर सिन धर्मक्रान्त है। ` डेगलके लतानु धार 
यह रासायनिक शक्षि ( C९४ ) बाध्यगज्नि 

( Mechanism ) अपेक्षा उच्च सरमें धस्त है । 
टदेलिश्रोजाजी ( 7९।९०।०४५ ) इस क्रमोद्राल 
प्रथःचोका तोय वः सर्वोच्च सोपान ई। टेलिजोंशोजो 
'अहेते साधारणतः निश्चित कार्य ( ०] ८६५४७ ) 
का रोघ होता है। जागतिक विकाग्रके जिप्त स्तर! 
" उह ( ८०१) का उन्मेष “देखने घाता इ अर्थात्‌ 
जब पदाथ ससून प्रति इष्टिंयात करनेसे किस उह शसे 
उनको खष्टि हुई है भीर चरम परिणति ही व्या शोती 
यह समभनेने आता है, तब बको अवस्था: 7०]९०।०४;- 
९१] 5४३६० बः मै मित्तिक-रार कइलातो है। उद्भिद 
घोर प्राणी जगतमें ६ 0rgnnic 8०४९) इस न मित्तिक 
कारणका विकार अत्यन्त सुम्पष्ट है। कियी जोव- 
धरोरवी प्रति दृष्टिपात करनेसे देखा जाता दि उप्तका 


स्म अगा fi डे रोर ९... >: 0 त हों 
अ्रतिरिक्ष नहों है ओर निरध'ङ रृष्ट नदी । परोचभावमें कार्ग करो नहों हे, इस ल्रमें आत्मन्नात 


हेमा शा प्रत्येक धक्का एक 'विदि छ आ ६ घोर 


ब्वाय ( वाश्चाओं ) 


वह कार्य प्रत्येक खतन्त नहीं है, एक कार्य दूसरे 
उपर मिभ॑र धारता है; एकके भम एब होनेते दूसरेका 
काय अप्याउत गड्ों होता । छेलनेले सलम झोत 
है कि घरोरमे सभो अङ्गःत्यहू मिल कर योथफारवःर* 
के भर शोदारोंकों तरह हैं, शिसो एक विशेष उद्देश्य 
साधनर्म नियोजित इपहें। उन्निद चौर प्राणिजगत्‌कै 
प्रति हष्टिपात झरनेये हो प्रतोत होगा कि शरोरपोषण- 
रूप उद्देश्य हो शारोरिक सभो प्रक्षिधाग्रो को नियन्त्रित 
करताहे। 

इसकी अलावा खष्टिका जो भन्य मइत्तर सहेश्य 
इनकी दारा साधित हुआ है, छोगलने उसे दूसरी जगह 
निइय किया है। जो असोस ज्ञानज्ञोत खष्टिप्रणालो- 
कै मध्य दो कर प्रवाहित चोता है प्रोर समस्त रूष्टि 
प्रणाली जिए उद्देश्यका लक्ष्य करते धावित होती छै, 
ईगल मतानुसार निरञ्जनज्ञान वा ब्रह्म (० ७080- 
५४७ ३०९१ ) प्रान्नि ञौ एतत्‌ समुद्यक्ञा लक्ष्यश्नल हे । 

(३ ) - इमच्ञोगो को आषामें 4७8०।५८७ शब्दका 
यथार्थ प्रतिशव्द नहों मिलता, तव 'जिरञ्म' वा तठ" 
जलरूप' वाइनेसे बहुत कुछ छगलत्रे 4७४०।५६७ शब्दका 
आभा प्राक्त हो जाता है। कछोगलते सतसे 4७३०]१६० 
आस्तिक नहों है ओर न घड़ हो है; वसुतः जिसमे 
जड़जगह भोर आध्यात्मिक जगतले विकाथ लाभ कियो 
है, वो परमपदाञ्च छ ( Neither Subjective nor 
oijsctive notion, but the notion that गा? 


, ent in the object, releases it into its complete 
. independencey, but - equally retains it ‘into ॥ 


unity with itself, ) । जड़जभतूने Abs0lutB-का 


खर कई भागोनें सन्निविष्ट है, हो गलने उक्षा उल्लेख 


किया है। प्रथम स्तर जोवजत, ( .#3 ) है । ज्ञोबः 
जगसूसँ ज्ञान शोर जड़का एअत्नावस्यान देखनेमे चाता 
है। जिस अन्तर्लोन उदके वशवर्सी हो कर ( The 
End that pervades life) प्राथिणगत्‌ चलता है; बड़ 
भनसूवक है। लेखिन यह ज्ञान वत्त मान स्तरमें 
परोक्षभावमें क्या करता है तत.परवर्त्ती स्तरमें ज्ञान 


(self cOnsci0 ५३७३ )-क। विश्वास इभा है। वहिः 
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Were 


. बिषयक्ी चरिथमब्बासे जडित है । 


न्याय ( पाइचास्य.) 


जगत्‌ भोर अन्तर्ज गत्‌ ये दोनो.स्वतन्क्र पदाथ नहीँ हैं, 


एक दूम्रेङा प्रतिरुप हैं। 'अपनाप्रन जादै निदै 

डिक्षाएहे साथ माघ हो परत से अन्तग स पामस्त्रोत 

प्रन्तसु छो हो कर प्र/त्मज्ञानों परित ड्या ई { 0022 
ciousness has reiurnel to itself), वदिर्ज रत्‌ 
और अन्तर्ज मत.झा जिरोध आज तज्ञ भो दूर नडों इग्रा 
है, जानको आधार आत्मा जा मेरे निकट दहिज गत्‌ 
ग्रभो भो वारको वस्तु है। भाव्मा वडजे गते अपना 
विकाश देखतो है। ^08०।०९ [९० वा मछाज्ञानंत्रा 
विकाश होनेसे हो इस विरोधका निरास डोता है, उस 
समय ज्ञाता और ज्ञे य, भाव और वस्तु. अग्तजञ गत्‌ और 
बहि गत.का वे षस्य नहों रहता है ( The opposite 
between the subject and the objet, Knowing 
and Being, Thought and Being will ccase }) 
यह निरच््जनञ्ञान हेगनके मत्से जागतिक सभी काय - 
कलापोंमें नियन्त्रित करके अपरो दोर खच रेता है। 
सचेपतः उप्ररि-उक्ता विवरण हो छगलरे 'दाजक वा 
उनके दश॑ नका सुलतत्त्त है! चोगलमे बइविस्त,त 
दश नका अन्यान्य अश छोड़ कर उनझे “लाजिक्र' नाम- 
धेय अ'शको आलोचना की गई है। इयलका दश न 
एक तो दुर्ोध्य है, दूसरे बिन्दोभाषामें उभका विवरण 
और भी जटिल हो गया है; ऐमो अवस्थामें इतना हो 
कहना पर्यत्न होगा कि अन्यान्य दाग निक्र लोग 
लाजिक' कइनेसे जो समझते हैं, इ गलका लॉजिक उस 
खेफीको वस्तु नहीं है। उनका लाजिक जागतिक 
छह गल ऋषोन्नति 

वाहो ( ६४०।५४।००।५ ) हैं। उनकै सतानुसार वहि- 
जगत्‌ भर अन्तज गत्‌ दोनों हो जगतमें इस लाजिकका 


विकाश साधित होता है। ( Gradual development 
of the categories both in the subject and the 


object—mind and.matter ) 

आरिष्टलसे ले कर छोगल तक लानिकको उत्पत्ति, 
परिवत्त न भोर प्रिणतिके सम्बन्धमें धारावाहिक ई तहत 
दिया गया। विभिन्न दाथ निक भित्तिके.ऊपर प्रति- 
हित हो कर लाजिकने कीन कोन भिस्रभावुधारण किया 


है, उसका परिचय देना हो उपरि“उहा विवरणका उद्देश्य 
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है श्रौर वत्त मान समयमे छौ लाजिकको कौनसो परि“ 
पुष्टि सा थित हुई है, उपयु हा वियरणये छो वह चाशा 
दाउरा । 

एसके पद्रति मिल्ला छा चुआ डे, कि दाश निधापवर 
नरे कन प्ारिष्टऊ-प्रवस्ति त एन्यक्रा परित्याग कर स्वकोय 
अभिनव दाये निक्ष पत्रका प्रचार कर गये है । तवृप्रशेस 
Novurn OranUn वा नच्य-तन्त्त नामक ग्रन्यने दत्त - 
मान समयके व्यान्षिमृख॒क तक्ष (Inductive Logic )- 
को सूचना कर दी हे! पोछे दानिक जान छ्‌.यार्टं: 
मिल ( ३०० 9४०४६ जा )-ने सबसे पहले व्याज्ति- 
लूलक नाजिकको पूर्णावयव पुस्तक रचो। मिल और 
बेकनके दोनों ग्रय॒वत्त मान समयमें “इनडग्रटिभ 
लानिक' के सम्बन्ध प्रमाणिक ग्रम हैं। दाय निश्च 
प्रहर छाणठ ( 7000 ) जिम फारमश जाजिक (£072! 
/०५८=हो चूचना कर गये हैं, वत्तम्रान समयमें बच्चो 
उुमिलदन भौर टन गि सबसे न (Sir William 
Hamil:on and Jyensel ) कर्डक सामान्य परि” 
वस्त न छोड़ कर एक ब्रशारसे अभावले धौ रित 
छुआ है । ( 

साधारणतः व्याज्ञिमलक सानिश्रको सेटोरियश 
लाजिक ( ४४८००४४| ८/०४।० ) और फारसल शाजिकको 
'पनगमनस, लक लाजिक कहते हैं। किन्तु यधाथंे 
देखमसे ऐसा श्रेणोविभाग युत्तिसङ्घत नहों है। वारण 
0 00प८४०० बा निगमन युत्ति { 7९१5००।०ड )का एक 
प्रभार शद्‌ सात है । Materia साजिदमें भो D०१प- 
0०४४४ 7235000९ वा निगमन-म सक युज्षिप्रयालोका 
प्रयोग किया गया है! सेटोरियल भौर फारमल दोनों 
हो लाजिकमें इनड शटिभ और डिडकटिभ दोनों प्रश्नारः ` 
को युक्षिषरणालौक प्रयोग है । - ्रभद इतना हो है कि 
एकमे व्याति और दूसरेमें लिमसन-ब्रुछ्ति प्रशालो को प्रधा- 
नता रखो गई है। लाजिकझो नामकरथप्रथा मौ जहां 
तक्षा रुच्मव है उसोके अनुसार हुई शोगो। मिउडा 
कहना है छि युक्षि मात्र दो प्रधानतः व्यास, सद है । 
नगमनयुक्ति प्रणालो ततूपरूव वत्ती ब्याशिके ऊपर प्रति- 
छित है। निगमनयुज्निप्रणालोके अन्छम्‌ त खिलोजिस्स 
( Syllogism )-का भेजर प्रेसिख (jor Premiss) 


५४७१३ 


वा प्रधान पद धा पूर्व पद, ध्याप्तिम लक युल्लिप्रणालौ फा 
अवलम्वन करके निर्णोत हुआ है। सुतरां डण्डरासन 
- ( व्याप्ति) युक्तिप्रणालोको सहायताजे विना डिडिकटिभ 
( निगमन ) युक्षिप्रणालोका प्रयोग स्व है। जैभन्स 


` ( ०४००8 ) चाढि पण्डित वग बिपरोत मताबनग्वो हैं | 


जैभन्सका कहना है कि युशिप्रणाली सुलतः डिडकटिभ 
( D९q॥०६।४९ ) है। इण्डकसन अवान्तर प्रकार भट 
सात्र है। डिडकटिभ युत्तिष्रणालोको विपरोत दिक.से 
देखनेसे हो इण्डकटिभ युत्तिप्रणालोमें उपनोत हो जाता 
- है ( Induction is inverse deduction ) । 
इपरि-उज्ञ दोनों सतोंका स'घर्ष अव भो दूर नहों 
इषा है ! दोनों मतोंके अन्तनि हित दाश निक तक्वा 
सामस्तस्य जव तत्ञ नहीँ होगा, तव तक स्थिर सिदान्तमें 
उपनोत होना सम्भव है। 


लाजिककी उत्पत्ति --लाजिकको उत्पत्तिका निरूपण 
करनेमें यूरोपोय पण्डितोंका कहना है कि मानसिक 
उमतिके जिस स्तरमै घनुसान (!0f९7९7०९).का विकाश 
है, लाजिकको उत्पत्ति भो उसी स्तरमें है। न्यायदर्शान- 
के मतरे प्रत्यक्ष ( ?८००४०४०) ) जिस प्रकार चारों 
प्रमायोंमें अन्यतर है, व्रोपोय विद्दान्‌ लोग प्रत्यक्षको 
उस प्रकार प्रसाणरे सध्य नहीं गिनते। उनके मतसे 
जो प्रत्यक्ष वा इन्द्रियप्राह य है उसका फिर प्रमाण क्या, 
प्रत्व् खभावतः हो खतःसिद्द है। इसी कारण 
रुतश्व (5००।०९7)-३ प्रत्यक्षमुलक ज्ञानको लाजिक- 
के अघिक्ञारसे बाहर साना ४ । प्रत्यक्ष भोर अनुमान 
सोमा इतनो इलेच्य है कि कब प्रत्यक्षसे भ्रमुमानमे 
पदाप॑ किया जाता है, उसका निशय करना कठिन 
है । भनेक समय जो सम्प पा प्रशयशषज्ञान समझा जाता 
है, उसके मध्य वहतसे भ्नुमान अन्तनिहित हैं। म 
ह्तत्तविदोने इस अेणोके अनुमानको इज्ञातसार॒युक्ति 
( Unconscious Reasoning ) बतलाया है | गजरात 
सारमूलक युजि लाजिकको सोमामुज्ञ नहीं है। प्रत्यक्षः 
से ध्रप्रत्यक्षका भनुमान जब स्पुटतर होता है, जब अनु 
सानक्रिया ज्ञातसारसे साधित होतो है, उडी समय 


लाजिककी विकाशावश्या है। पणिडतोके मतसे यन्नि 
( Beasoning ) बुडि (Thought or Intellect) को 
थ ई 


ब 


न्याय ( पाइचात्य ) 


ळाञिककी दाशनिक मित्ति।-लाजिक प्रसाणक्षा निया- 
सक्ग्राख दै । प्रमाणका सत्यासत्य जिसके छापर निर्‌ 
करता है, उसका निर्दारण कर सञ्चनसे छो लाजिकका 
सूलतभ्व बोधगस्य छोगा। प्रमाणका सत्यासत्य किस 
प्रकार है, इस विषयसै बहुत मतभेद है, यह पहले हो 
शिखा जा चुका है सिल प्रति दाथ निकोंका कहना 
है कि वांहप और भन्तर्ज गत.का सामध्लञस्थ छो सत्यका 
प्र्त स्वरूप हैं (Corresponclence of thought with 
the external realities) तथा प्रमाणका याथाव्य 
अयाथाध्य इसो हिसावसे निद्धारित करना होगा । 
डैसिलटन प्रति दाश निकगण कहते हैं कि प्रमाय- 
के यायाध्य ्रयाथाथ्यं झा निरूणण करने वाइप्रज्ञगत्‌ = 
के साथ सामष्ब्जस्यकी कुछ भो श्रावश्यक्रता मीं, शुद्ध 
प्रमाषक्नो सङ्गति अप्रति ( Inner consistency or 
inconsistency ) ` देखनिसे छो काम चल जायगा। 
दैमिलटनके मतानुसार विरोधाभाव हो ( Absence 
of contradiction ) सफ़्ति और विरोध ( Contra. 
dct।०० ) अमङ्कत-ज्ञापक है। 
डेकाटे प्रसृति परिछतोंका कना है कि परिस्फुट 
भाब हो ( Distinctness and clearness} सत्यका 
लक्षण है।'इस प्रकार भिन्न भिन्न मतो के मध्य एक पच्- 
ने मिल, वैन प्रति पण्डितो'का मत, दूसरे पक्षमें हैमि- 
लटन मानवेल प्रद्धति पण्डितो'क मत समधिक प्रच- 
लित है तया सेटोरियल और फारमल दोतों प्रकारे 


` लाजिक्षकै लक्षणमों सूचना करता है। दशन और 


लालिक अन्योन्यसाइाय्यसे उइटित होता हे तथा लाजिक 
को सूलभित्ति भर्थात्‌ सत्यक्ता लक्षण दने ऊपर 
प्रतिष्ठित है। इसो कारण भन्तनि' हित दाश'निकतश्चका 
परिवत्त न साधित होने पर लाजिक भी भिन्नरूप धारण 
करके भिन्न लक्षणाक्रान्त होता है 

लाजिक और माषा।-भाव और भाषाका सम्बन्ध 
इतना घनिष्ट है कि सांख्यगाखोक्ष पढ और अन्धको 
तरह एक दूसरेके विना चल नहीं सकता। सभी प्रकारको 
चिन्तावलो भाषाको सहायत्ताचे साधित होतो डै। अतः 
भाषाकै प्रसम्प ण' भावज्ञापक श्र श्रमप्रमाट्पूर्ण होने 
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न्याय ( पे श्चात्य ) 


षसौ कारण प्रत्येक लाजिकके प्रथमांगमं हो भाषापरि- 
च्छद संब्रिविष्ट हुआ है । इसमें भाषाको भिन्नभिम्ररूपमें 
'विज्ञेषण करके ( 878, »78 ) भाषा सीर भावत्ने 
अन्योन्य सञ्चन्धशै विषयमै आलोचन! को गई है। 
प्रत्येक सानसिक भाव भाषाको सचाठतासे प्रकाशित 
होता है। जितने वाक्यविन्यास करनेसे एक सम्प, 
मनोभाव सूचित होता है, उस मनोभादज्ञापक वाक्य" 
समश्िक्ो (Acomplete sentence) जाजिकमिं एक एक 
प्रतिज्ञा काहो गई है । प्रतिन्राका विश्ञेषण करनेधे देखा 
जाता है कि शब्द्समष्टि हो कर एक एक प्रतिच्चा ग्रथित 
हुई है। इसोसे लाजिक्षकै प्रथमाध्यायमें नाम “प्रकरण 
वा शब्दशक्षिक सम्बन्धमें आलोचना है । 
नामप्रकरण --नासका,प्रक्षत खरूप कंसा है, इस 
विषयमें भिन्न भिन्न अेणोके दाश निकोंका मत भिन्न 
भिन्न है। 
नामवादी (४००।००]।४) सिलके सतमे नास तत्‌- 
स'खंष्ट पद्‌ःथं का साङ्क तिक चिङ्कमात्र (59700) है। 
आअभ्या सक्ससे ( 77008) 55०८१६०० ) किसोः एक 
माम. वा शब्दका स्मरण होनेसे हो तत्स रूष्ट पदाथ 
'मनमें उदित होता है। 
हो सिलटन प्रसत पण्डितवर्ग भिन्न मतावशम्बी हैं 
इनके प्रबलस्बित मतको भाववाद वा कमसेपचुमालिज्स 
( Conceptualism ) क्त हैं। हो मसिलटनका कच्द ना 
है कि जिस तरह व्यक्षिगत प्रतिक्षति किसो व्यक्षिवाचक 
"शब्दके साथ ए ष्ट रै, उसी प्रकार जातिवाचक शब्दके 
साथ जातिगत भाव ( 0००००४) स ख्ष्ट इै।. एक 
बांतमें भाववादी सामान्य भाव ( 0९762] ¡९१ 
८०००९६ )का अस्तित्व सरोकार करते हैं, नामबाद 
वेसा नहों करते । | 
छपरि उन्न मतइय छोड़ कर भो एक भोर अणोदा 
सत हो जिसे सत्वाद R९2] ) कइते हैं, झारिष्टल 
' और मध्ययुग ( 9०h०।६६० 0०४०० )ऊे घनेक पण्डित 
.इसो मतके अवलम्वो थे। ` इनका कमा है कि द्वव्य- 
ससुष्का भिन्न भित्र गुण छोड़ कर जातित्व नामक एक 
स्वतन्त्र गुणका अस्तित्व है। ज॑ से,--अश्वके भिन्न भिन्न 
गुण रह सकता है। किन्तु तदगतोत इसमें भखत्व कह 
Volk 20, 3 
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कर एक साधारण गुण दै, इस शुके नहो' र्नेमे यह 
अध्व पदवाच्य नहो' होता। सत्वाटो पण्डितगण £556०९ 
वाड कर गुणका स्वतन्त्र अस्तित्व ( ॥९॥।।६५ ) सुवो कार 
करते हैं। जेमे-मगुयत्व, गोत्व, वच्चघ इत्यादि । इसो- 
ले इन्हे ।१८०।।५४ कहा गया है। मिले मत!नुसार 
गुणसमष्टि ड़ कर ६55९०० नामक कोई एफ रवतन्त् 
गुण नडो' है । ४ » 
पोळे नामको योणो विभागप्रगालो निर्दिष्ट इई 
है। यद नाम एकत्ववाचक्, वइत्ववाचक घौर समष्टि" 
वाचक ( 0०।।९०६।४९ 7५768 )$ भ ददे तोन अयोः 
अक्त चुआ है | : 

अ पोभे दके दितोय प्रकरणें व्यक्तिवाचक ( 00४- 
(7९० ) और जातिवाचक ( 4७३7३०६) भे दसे नाम्न - 
दो प्रकारका है| 

ढतोय प्रकरण नाम सत्तवाचक् (0००००३६४०) 
अर असच्तवाचफ्त अर्थात्‌ गुणवाचक नहीं {\०॥ 0000: 
0400) इत्यादि भेदसे दो अणियोंमें विभद्दा है। 
जिस नाम दारा केवल एक नास वा गुणका प्रकाश हो, 
उसै N0n-C०॥००६०।४० वा अ्रसच्चवाचवा नाम कहते 
है | राम कइनेसे राम-नामगश्रय ब्यक्तिका झी बोध होता 

और किसोका भो नहों । शुक्रत्व कइनेसे बैध एक 
शुणविशेषका हो वोध इआ, इसके सिवा अन्य किसो 
त'खका सन्धान नको' पाया गया, ऐसे नासक्रो भ्रसच्व- 
याचक वा २२०१ c०॥॥०।३१।४९ और जिससे गुण तथा 
द्रव्य टोनाँशो हो प्रतोति होतो है, उषे Connotativs 
वा सच्ववाचक नाम कतै हैं । 

. चतुर्थ प्रकरणमें ¦ एँण्पाए॥ principal division ) 
Po।४९ वा भावन्नापक श्रौर 3९४३४१० वा अभाव- 
जराप मंदसे नाम दो प्रकारका है, जसे मनुष्य, 
समनुआ, इच, ग्रहक्ष इत्यादि । 

पञ्चम प्रकरणमें सम्बन्धसापेज्ञ ( १०४४०० ) घोर 
सम्बन्ध“निरपेत् (०५९ ००७ 007-02७४ ४९) इन हो 
प्रकारका विवरण है | जो टोनों नाम परस्पर शाकाङ्वा' 
सुचक हैं, उन्हें सब्बन्धसापैच्च नाम काइते हैं, जे से पिता 
कहनेऐे हो प्रतक्ो ओर राजा नेस प्रजावको सूचना 
करता है, इत्यादि । : 


॥2 (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मामका श्रेणोविभाग स'क्षेपम कहा गया। भभो 
नामका भर विचार स चेपमें कहा जाता है । 
दाशं निकप्रवर अरिष्टलने द्रव्य गुण, परिमाण 
इत्यादि दशा पदाची विभाग करके निदे य शिया 
नाप इन टश अेणियॉमेंसे किशी न किसोके अन्तग त 
छोगा। मिलने पूर्वात दश प्रश्ञारश़ा थे णोविभाग कर- 
के ्रथो निडीरणकौो भअयोतिकता दिखलाते इए खोयमत 
स्थापन किया है। मानसिक चिन्त!प्रषालोका विश्शैषण 
कर मिलते निम्नलिखित से णोविभाग निर्देश किया है 
(१) सानसिक्र भाव भ्र्शीत्‌ वाह्यवस्तुओंके सनके 
ऊपर क्रिया (eelings or states of consciousness 
(२) मनवा झ्ात्म—(The mind which ex 
periences those feelings. ) 

( ३) समस्त वाह्मवस्तु ( The Bodies or ex 
tera! ०/९८६४) भ्र्थात्‌ जो सब वस्तु इम लोगो के 
मानसिक भावों को जनयिता । Pg 

(४ ) पोर्वापय ज्ञान ( Succcssion ) /ससानाधि- 
करण प्रान ( 00-9:।8९००९ ) साइगर भोर असाहश्य 
ज्ञान (Likeness and unlikeness} 

जागतिक समस्तपदाथ इन चार योणियो'मेंसे 
किसो न किसोके भ्रन्तगंत हो गे हो । 

ळाजिककी प्रतिज्ञा ( Logical propositions )— 
पहले कहा जा चुका हैं दि एक सम्पूर्ण मानसिक भाव 
ज्ञापक ममष्टिको प्रतिशा ( ?"0ए०४६।० ) कहते है। 
कर्त्ता, विधेयपद श्रोर योजक पदभे दसे प्रत्येक प्रतिज्ञाः 
के तोन प्र'ग हैं। जिसके सम्बन्धमें कुछ उक्त वा विदित 
इरा करता है उप व्यक्ति वा वसुको कढ पद ( 8प्रणुं८- 
०४ ) जो उल्ल व! विडित हो उसे िधेयपद ( 980 - 
८०६४) और जिस पदको सहायतासे वसुपद एव' विधेय 

पढ्कै मध्य सम्बन्ध स्रापित हो, उसको योसकपद्‌ 
(००००) कइते दै । पोछे भावश्चायक्ष ( 4ffirmity ) 
योर अ्रभावज्नापक ( '१९४॥४४० ), सरल ( Simple ) 
योगिक ( ८००।० ), साव भौमिक ( 07४०४४ ), 
विशेष ( ?87680प्र&' ), अनिदिष्ट ( Indefinite ) 
और व्यक्षियोघक ( Singular ) इन कई थश्रोणियोंमें 
विभक्त इभा है । वादमे प्रतिन्ञाके अर्थ वि चारके सम्बन्धमे 


न्याय ( पाश्चात्यः) 


( Import of propositions ) आग्होचना ससिविष्ट 
हुई हैं । सभो प्रतित्ञाचोंके भब सम्बखमें नानामत रेखे 
जाते हैं। किमो किसी मतमै प्रतिज्ञा केवल दो मान- 
दिक भाब वा प्रति्तिरे सध्य सम्बन्धी सुचना ऋरतो 
हे (Expression of a relation between two 
[0८9३ ) । फिर दूसरेका सत है कि दो नामके अध सा 
सम्बन्ध स्थापन झी प्रतिन्नाक्रा सूल है ( Expression 
of a relation between.the meanings of two 
names )॥ दाश निक छक्वस (70७९8) का कहना है 
कि कढपद ( ७५७९०४) और विधैयपद  ( ?7९d- 
०३७ ) जो एक हो बातके दो भिन्न भिन्न नास हैं उन्ह 
प्रदर्शन करना हो प्रत्येक प्रतिज्ञाका उद्देश्य डे। जसे 
सभो मनुष्य प्राणविश ष हैं ; यत्रां पर प्रत्ये क सनुष्य को 


|, पायो कषा गया है। मनुष्य ओर प्रणो ये दो शब्द 


एक सो वलुके नामान्तरमात हैं । इबसका मत एकदेशब 
दर्थी ओर अनेकांगमें भ्वान्तिविङुस्मित है, इधोवे लिन 
प्रति त्रपरापर नासङादियाँकः मत दसै खउन्त दै। 
इस विषयमें मतभ इ देखा जाता है | इप खं योरे दाम - 
निकोंआ कहना हे कि कोई वस्तु किसो एक निर्दिष्ट 
खेणोके धन्तगत है वा नहीं ( In referring some. 
thing to or excluding something from, a 
०७४७ ) इसका निदे करना फी प्रतिज्ञाका उद्देश्य 


दै पर र 
है। ज से, राम मरणशोल छे, ऐसा कहरसे समभा जाता - - 


है कि मरणशोल पदाथ वा जोव नामनी जो अं णो है, 
राम उषी अेणोगत व्यक्तिविशेष है। इस्तो आमि- 
वाशो जन्तु नहो' है, सड ७इनेवे समभा जाता है, कि 
समस्त 'भाभिषाशी जन्तु' ले कर जो खेणो गठित इई 
है, चस्तो उस अशोके अन्तनि बिष्ट नहीं (००/०१०१) 
४, यह अन्य शणोका है। इस प्रकार लाजिकाकी 
समस्त प्रतिज्ञा एक ये खो टूऽरो येरोकी अन्ति बिष्ट 
है, यहो सुचना करतो हैं, जाति ( ७०४७७ ) ` खणो 
( ९०९९३ ) इन दोनोंका प्राथ क्य (Differentium); 


- रति, सघाबुमके स्कलाष्टिक पण्डितो$े प्रवत्ति त धयो 


विभागसे प्रतिज्ञाके ऐमे भर्थ निदे शक्ा सूत्रपात इुआ 
है। आरिष्टज् प्रवत्ति त सत्र ( Dictum de omni et 


nullo ) यांत एक अंणोके सम्बन्धमें जो विहित हो 
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न्यावं ( पाश्चात्य ) 


सकेता. है, उ चे णोगत प्रत्येक वस्तुके 'सम्बन्धमें वह 
त्रधोल्च हो सकता हैं, यहो समुदयका सून है । 

दाग निक मित .उपरि उक्त मतको समोचोन महीं 
मानते। उनक्षा मत है कि कत पद ( 8५००४ ) और | 
विघेयपद ( ?"९१।८६४० ) ज़िन्नो एक विशेष सम्बन्ध जो 
सचना करता है भोर अन्यःन्य सम्बन्ध ले कर हो प्रतिन्रा- 
को ष्टि है । वे सम्बन्व मिलक्ञे मतये धामान्धतः पाँव 
हे—पोर्वापय (९१००००९ ), सामानाधिकरण्य वा 
ससावस्थान ( 00-९2।४४९००९ ), अस्तित्वन्तात्र (Simple 
९8६९००९ ), कार्या कारख ( 04587 ) घोर साहः 
( Resemblance ) | 

प्रतिज्ञाको साधारणतः दो भागोंमें विभक्ष कर सकते 
छ्े-वाचकप्रतिज्ञा (४०००८! एr०ए०३।४।०7) चौर वास्तव 
प्रतिज्ञा (3९४) एr०००।००) जिस प्रतिज्ञाका विघे- 
पद ( 27९५८४९ ) वर पदका अथं वा अर्घा गमाब 
प्रकाश करता है अर्थात्‌ कळ पद जो चर्ष प्रकाश करता 
है तदतिरिक्त भथ प्रकाश नहो' करता, ऐठी प्रतिन्नाको 
वाचक वा ४९702] प्रतिज्ञा कचते हैं। मनुष्य बुद्धि 
शालो जोव हो, यहां पर 'बुद्धियालो जोव' यह. विधेय 
पद मननुषप र अथ में जो समम! जाता हं, तदपेणा किसो 
अतिरिक्त अथ का प्रकाश नहो" करता। सुतरां यहां पर 
उपरि उञ्चा प्रतिज्ञाबाचक प्रतिज्ञा च । जिस प्रतिन्ना्मे 
विधेधपद कढ पदमे अतिरि अथ प्रकाश करता है, वैसो 
प्रतिन्राको वास्तवप्रतिश्चा ( Real proposition ) 
कहते हैं। असे 'सूर्ययइ जगतूकषा वेन्द्रस्थल है! यहां पर 
~: “सुर्य? इस आढ पद्ये अय को प्रतोति होनेसे ग्रहदजगत्‌- 
का केन्द्रस्थल इस विधेय पदका अर्थ' तदन्तनि विष्ट इ, 
ऐसा समभा नहो' जाता, विधेयपद सम्पूण न,तग तत्त्व- 
प्रका करता हो । इसोसे इस प्रतिज्ञाओ वास्तव प्रतिशा 
काइते हैं। वाचक प्रतिशाका नामान्तर भथ द्योतक 
प्रतिज्ञा ( £०३६४० ) और वास्तव प्रतिज्ञा (8०४) 
P००8६।०॥, का नामान्तर प्रथ योजक प्रतिज्ञा ( 4m- 
plicative prop08it07 है ). । प्रतिक्षाका भर्थ विचार 
करनेमें विधेयपद्का विश्लेषण आवशक छ और विधेय 
पदै साथ कळ'पदका सम्बन्ध स्रोत होमसे हो 
प्रतिच्चाका भव निर्षीत इरा । 


लोगोके 


५४७ 


सैज्ञाप्रकषण । ०0६।००-समो बस्तुको 
स'त्राप्रणलो जिस नियम साधित. दुई है, किस 
प्रकार संज्ञानि यप्रणालो निर्दाव. है, किस प्रकार 
वश्तुओ सन्ना निद्र (D०॥९.) को जातो हैं बा 
नदो'को जातो है इत्यादि. विषय, इस प्रकरणमें 
्रालोचित इए हैं। यउाँ पर यह क देना आवश्यक 
है फिस'ज्ाओर अग्रजो डेफिनेशन ( ००० ) 
सम्म,ण रूपये समाथ सूचक नहों है, अधिकतर उपयुत्त 
नामके भ्रभावमें स'ज्ञागव्द हो प्रतिशष्द खवरूप व्यवद्कत 
इुआ । स'्ञाप्रकरणके सम्वन्धमें सिन्न भिन्न तक गाय 
का भिन्न भिन्न मत छे। 

दानिक अरिष्टनके मतानुमार किसो पदाथ का 
स'ज्निरदश करनेमें वह पदाथ जिस जाति (3९०५३)के 
अन्तर्गत है; उस जातिका भोर तदपेच्चा जो सब भ्रति- 
रिक्त गुण छे उस पदाथ में विद्यमान हैं, उसका उल्ल ख 
वारनेसे छो पदाथ का स ज्ञानिद श किया गया (0९0! 
tion per gsuus at diflerentias) | आरिष्टल एव 
तदनुवत्ती मध्ययुगके अधियांग दाय।नक सत्वादि (३९० 
७६) थे; उपरि उत्त स शाप्रःरण उनके दाशं निक मत 
सम्मत है । 

मिल प्रति नामवादौ (3०००५४) दाश निकगेण 

लक्ग मतको समोचोन नदी मानते। मिलका कहना है 
कि प्राचोन परिषतों ते मतसे पराजाति ( Summum 
६९१९ ) स'न्नित नदौ को जातो। उनके मतघे इम 
सरल सनोभाव ( ॥lementary feeling 
ब्यतोत भोर सभो पदाथ सज्ञा दारा निदेश किये जा 
सकते हैं। समस्त स शा मिले मतसे नामका केवल 
अथ प्रकाश करतो है (Enumerates the ९००770६४४ * 
tion of the term to be defined ) ; एक नामा 
स्मरण चोनेसे हो तबिडित जिन सब गुणोंसे वह नाम» 
घेय पदाथ सचित होता है, वे गुण स्मरण आ जाते हैं 
अर उन गुणो के निदेश करनेके लिये हो मिलने सच्चा” 
एसो थाख्या प्रदान को दे । मिलका कइना है किजो 
वस्तु कोई सूचना नहो' करतो, ऐसी वस्तु सज्ञा दवारा 
निर्देश नहो' को आ सक्तो । राम कचनेसे किसो प्रथ 
को प्रतोति नही होतो। रास भब्द एक वस्सु निदे का 
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चि््परात्र है सोर बह विज रैवल बस्तुनिदे रको सरा” 
यतः करता दै; अतः राम शब्द स'ज्ञा दारा निरे श्य 
नहों' हे । 
यदि कोई नाम वा शब्द तम्निडित समस्त अर्थाँका 
प्रा म कर र्था मात्र प्रकागित करे, तो वडाका 
उच्च मास वा शब्दको स'ज्ाको असस्पुण सज्ञा काइते हैं 
"( Imperfect definition ) । दशक सिवा किसो वस्तुः 
'के समवायो गुणोंका उल्लेख न कर श्रससव्रायौ गुण 
(8००१९॥६४७) द्वारा उक्ष वस्तुका निदे श करनेसे, उत्त 
'बह्तुकी सं अपम्पण हुई, इस प्रकार भ्रसस्प,ण- 
सज्ञा स'ज्ञापदवा न दो' कर वर्ण नाशब्दवाच्य 
"( Description ) छुग्चा है। 
लेखकके उद्देश्यानुसार उपरि उत्ता वण॑ना. भो 
" (005०0 700०7) कभो कभी स॑ ज्ञापदवाच्य इुप्रा करता 
ह । विच्ानशास्त्रमें अधिकांश सज्ञा इसो दिसावे 
रचो गई हैं। लेखकने जिम गुः वा घम के उपर लक्ष्य 
रख कर वस्तुश्रो'का य णो विभाग निदे श किया इ, बहु 
« गुण वस्तुका समधिक विशिष्ट गुण नहो' भी हो सकता 
है , किन्तु लेखकके,छई्‌ ग्यानु सार गुणकी विशेष साध. 
"खाता दे । इस प्रकार उत्न निदेश प्रणालीको वणं ना 
(Description) न वाइ कर बैज्ञानिक सजा ( Scien: 
tific difinit।००) कहते हैं। प्राणोतत्तविद्‌ कुमियर 
(Cपए९ः)ने सगुष्यको “दिइस्तविश्रिष्ट श्तन्यपायो" 
स ्रित किया है। उत्त सन्नाकी वत्त मान प्रयोजनो- 
यता रइने पर भौ स'ज्ञापदवाच्य नहीं हो सकता । किन्तु 
कुभियरका उद्देश्य अन्य प्रकारक्षा है। .उन्होंने जिस 
ग्रणालो ( ?7८।।९ )-के अनुसार , प्राणियोंक्षा अ णो- 
'विभाग'निदे श किया है, उसीक अनुसार उपरि उता 
संज्ञाओ साथ कता है। समस्त बं घ्रानिक सचा इसो 
'अकार प्रणालीका अवल्ञस्बन वार ग्रथित है। 
नामप्रशरणसे ले कर स-ज्ञाप्रबरण तक भाषा भौर 
भावका है। सस्बन्धनिराकरण चिन्ताप्रणालोका य।थाष्य 
'साधव करनेने भाष्ामें किस प्रकार स'खारको घावश्य- 
कता, बासप्रक्गरप, स'ज्ञानिटेगप्रणाले, भाषाते अर्ध- 
'निर्देशज्ञा साम्जञखविधान इत्यादि प्रज्ञा को - वता. 


क्रो गई है । उपर उक्त यु 


ध्यायः (पाश्चात्य ) 


सरूप है। इसके अनन्तर तक शास्त्रे सूस एहंश्यसाधक 
“प्राण” नामक अ शको प्रवतारणा को गई हे । 
अनुमान ( ९१500 ) । पले कहा जा सुषा 
है कि न्यायगाखोक प्रमाण चतुष्टये अन्तग त अनुमान 
एक प्रमाणविश घ है । यरोपोय पश्डितगण शेष तोनको 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, उपसमिति और शब्दकी प्रमाणक्ञा खरूप 
नहों सानते । 
जिस प्रणलोका अवलम्बन कर किसो प्ञातपूव 
विषयके ज्ञानसे किसो अज्ञात वा घद्दष्टपू्व विषयके 
सिद्धान्त पर पडुचता है। ऐषो युशिप्रशालोको अनुः 
मान ( Reasoning or Inference in_ general) 
कहते हैं। कोई विषय सिद वा प्रमाणित छुपा, यह 
वाक्य कइनेसे साधारणतः इम लोग क्या समभते हैं १ 
साधारणतः इस अथ से यह बोध होता है कि प्रामाण्य 
विषयका सत्यासत्य जिए विषयके ऊपर निभर करता 
है, वह विषय इम लोगोंको ज्ञात था चौर उस जातं 
विषयसे अज्ञातविषय निरूपित हुआ है। 
अनुमान नाना अंणोमे विभक्ञ दै। प्रधानत! निग- 
मनयुक्षि ( D९१॥०४४९ R९०7 ) और व्याप्षिः 
सुलवाञुक्ति (4५०४७ ९१४००7) उपरि उक्त ख णो 
बिभाग छोड़ कर एक शोर प्रकारे अनुभानशा उल्ल ख 
है । किन्तु यथाथ में इस श्र णोका अनुमान यथाथ असुः 
सान (I£०7९००९) नहो' हैं, केवल शब्द्दिपय यहितु 
( Transposition of terms ) यथाथ ग्रनुमान जैसा 
वोध होता है। ऐसे अतुमानका नाम है साचात्‌ अशुमान 
वा इमिडेयेट इनफरेन्स ) ( Immediate Inference ) 
ज से, सभो ममुष्य मरणशोल हैं, डस वाक्क बदलेमें 
यदि कोई मनुष भमर नहीं है, इस पदका व्यवहार 
किया जाय; तो किसो नतन सिदान्त पर महो पहु'चत, - 
केवल .एक हो वांतको' वाक्यन्तरमें पुनराषठत्ति को 
गई ह । 
यूरोपीय दाथ निफोंने तक शास्त्रको : प्रतिच्ञाचॉंको 
साधारणतः चार भागोंमें विभक्ष किया हे ओर यथाक्रम 
डनको ^, 7, 7, 0 नाम रखा हो । इनसेंसे 4 सावः 
भोमिक सस्मतिज्ञापक् हो, यघा--समो मनुष सरण” 


क भालकी मिति, ० हिया वर उका वे पढ्‌ सभो मनुषों मे सम्बन्ध 


न्याप ( पाश्चात्य ) १५६ 


सें विचितं इग्रा चौ । 7 प्रतिज्ञा सार्वभीमिक अस- 
स्मतिज्ञापक हे श्र्थात्‌ किसो जगह विधेयपद्के साथ 
कढ पदको एकत्राबिति नहो' हे, यशो ज्ञापन करना 
£ प्रतिज्नाका उहदश्य हे । ज से, कोई भी वस्तु सम्पूर्ण 
नहों' हो, यहां पर सम्पूण पद प्रत्येक वस्तुके सम्बस्धमें 
हो प्रत्याहार किया गया हो । आंशिक सम्मतिज्ञापक 
रौर आंशिक 'भ्रसम्मतिज्ञापक्रको यथाक्रम् ! भोर 0 


कहते हैं ; जे से, कितने जोव सम्म ण॑ हैं ( 7 ), कितने 
जोव सम्पण नहो' हैं ( 0 )। | 


चित्र द्वारा साचात्‌ अनुमान ( Immediate In- 
हो ९ 
0000 )-का खरूप मचहजमें हो प्रदर्शित हो सकता 


हो। जेसे, सभो 'क' हो 'ख' हैं । सुतरां कितने ख क 
हो, और कितने ख क नहो' हैं, ये दोनों हो अनुमान 
सिद्द हो सकते हैं । निम्नलिखित वत्त द्वारा प्रत्येक पद 


को व्याजि (६६६००४००) दिखलाई गई हे। क और ख 
नामधारो जितनो बलु हैं C5 
वै यथाक्रम क और ख 
हत्त दवारा सूचित इई 
हैं। सन्िदितचित्रमे देखा 
जायगा जि क नामधारी 
जितनो वसु हैं वे ख 
नामधारी वसुप्नोंके भ्रन्त- 
गत हैं। सुतरां क आख्याधारो ऐसो कोई बसु नहो' 
इ जो ख न हो। किन्तु ख दत्तजा जो अ'श क व॒त्तन्ञा 
एक स्थानोय है, उस अशगका ख होक है । सुतरां 


कितनेरो ख क हैं; और ख हत्तका जो भशक क वत्तके 


बहिसूत दै, उस भगका खक नहों है, अतः दोनो 


अनुमान सिद्धं हुएं । 
वाढ पढ्‌ भौर विषेयपद् आ जिस प्रकार खान विए« 


यं ये दवारा अनुमान साधित होता है, वह साधारणतः 
तोन प्रकारका हैं--( १) सामान्यं झर विश ष-बिषं 
थीय ( Simple conversion and conversion ‘per 
ac०।d९nध8 ), (२) विपरोतावस्थान (Transposition) 
और (३) विपरोंतसाधन ( 0४९7३०० ) । इन सब 
अमुंसा नो को प्रक्रियाका उल्लेख विस्तार झो जानेकै भयसे 
महों किया गया। निग्दलिखित चित्नसे प्रतिज्राभो क्षा 
परस्पर सम्बन्ध मिरूपित दोगा । 
Vol, XII, JI8 
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ड्र । 
शव ८० व 2 
| १, 
श् ८१८ x कक 
a 
॥ 


] ग्राशिक वे परोत्यज्ञापक 0 

चित्र दारा प्रमाण किया जा सकता चे कि दोनो 
हो वं परोत्यज्ञापक प्रतिन्नाके मध्य दोनो' हो मिथ्या 
हो सकते हैं, किन्तु दोनो" हो सत्य नहीं हो सकते।: 
आशिक वे प्ररीत्यज्ञापक दोनो" प्रतिज्ञाक्गे मध्य दोनो' ही- 
सत्य हो सकते हैं, किन्तु दोनो सिच्या नहो' हो सकते । 
दोनो' प्ररस्पर विरोधज्ञापक दो प्रतिज्ञाके मंध्य सत्य 
अथवा दीनो' सिथ्या नहो हो सकते। एकके मिथ्या 
होनेसे दूसरा अवश सत्य होगा। अ शज्ञापक दोनों” 


अतिन्नाके मध्य -साव त्ोमिक प्रतित्रा ( Universal 


Proposition) विद्यष प्रतिक्षा (Particular proposi- 
(०7 )-का सत्य प्रतिपादन करता है । किन्तु विशेष 
प्रतिज्ञाका सत्य प्रतिपन्न कोनैसे सार्व भोमिक प्रतिन्नाकां 
सत्य प्रतिपन्न नहो' होता । विशोष प्रतिच्ञाके मिष्या प्रति- 
पत्र होने पर साव भोमिक्ञ प्रतित्रा भो मिथ्या प्रतिपन्न 
होतो हे, किन्तु साव भोमिक प्रतिज्ञाने मिथ्या प्रतिपन्न 
होने पर विशेष प्रतिज्ञा मिथ्या प्रतिपत्न नहो' होतो । 

उपरिउत्त साचात्‌ अनुमान ( Immediate Infere- 
००९) के सिवा पनुमान.प्रंधानतः दो ञेणियो सें विभल्ण 
है,निगमनसुलक प्रनुमान ( ductive Reaso- 
ninए ) और व्याप्रिसुलक ब्रनुमान ( Inductive Rea- 
soning )। 

डिढकटिमयुक्ति। डिडकटिभ वा निगसनश्प्रणालोमें 

युल्ञिका प्रैस सोपान ( First premiss or datum ) 
साव भोमत्व ज्ञापन ( 07९०३०१६५ ) क्रते हैं, उस 
साव भोमलज्ञ'पक म्रतिज्ञाको विञ्ञेषण करके युक्तिप्रवाइ 
प्रसार लाभ करता दै) अङ्कशास्त्रे प्रायः: अधिकांश 


४३४६ . 


जंगइ यही प्रणाली भवलम्बित इई है। ज से ज्यामितिः 
शास्त्रमें कितनो हो सज्ञा एवतःसिद्द विषय हैं और शोत 
विषयमे प्रथम सोपानहुवरूय रान कर वित्रण प्र्श सोः 
क्रसमे भ्रन्यान्ध तत्तत प्रमाणित इए हैं। नागतय जा संब 
कार्य कलाप साच्चात्कार दारा सोमांसित नेको र डो 
३३, यहां पर निगसन (0०0०४०० ) युक्षिका आश्रय | 
गरेण करना हो होगा। ज्योतिषणार्ज्षे अनेक विषय | 
इसी प्रकार उपाय ग्रवलम्वनमे निर्णीत इए हैं। नचत्र 
और ग्रह जगत्‌के सभो तत्र इस लोगो के इन्द्रियायत्त | 
नहो' हैं, किन्तु ग्रं जगत्के अने तरव ज्योर्तिबद्‌ 
इरा निर्णीत इए हैं! दस प्रचार किसो तश्वक्ो सूचना 
देखनेसे उत तत्ने प्रमाणोज्ञत होनेको उपाय झर कुछ 
नशे' हो, कैवल भपरापर ज्ञात और मोर्माडित घटना 
साथ उज्च तत्तकी सङ्गति ( 0००७४००५) ४ वा 
नही तथा भ्रपरापर व्यापकतर तस्व ( 7872 prins 
थं0०४ )से उच्च तश्वमें पहु'चता इ ( ९१५००) वा 
नहो, इसोका निराकरण हो । निगमनयुक्षि ( 0007०- 
tive Rensoning )के जो कई प्रत्ञांरवे भेद हैं, उनमें 
भन्धोन्य स'ययात्मिजायुक्षि हो (Syllogism or ३,५४०-। 
थं०५४००) विशेष उल्लेख योग्य हैं । नोचे उत्त प्रकार शो 
. युज्ञिज्ञा स्थल मस दिया गया ह । 
अन्धोन्धस'वयात्मिक युत्ति ( 5}।।०८।३०) घोर 
उक्टकप भनुमानसे प्रतिज्ञाय वा दो सवोक्षत विषयक 
स'योगमे ढतोय बिषयकै सिद्धान्त पर उपनोत होना 
पढ़ता है। प्रश्रमोक्ष प्रतिन्नाइंय वा स्वोक्षत विषय 
दोनो'को प्रमिस ( ?7०।३७ ) कहते हैं। इनमेसे जिसे 
प्रतिन्ना वा वाक्यमें प्रधान पद ( 0०7 ६९९० ) वा 
जिसे (इम लोगो के न्यायणाखानुसार ) होतुपद रहता है 
उस प्रतिन्नाओ प्रधान वाक्य वा मेजरप्रेमिंप ( ४५०7 
(7९०७3 ) और जिस प्रतिन्राम अप्रधानपद ( Minor 
शप ) वा इम लोगो'के न्यायशास्त्रमें साध्यपदका 
उल्लेख इ उस प्रतिज्ञाको धप्रधान वाक्य ( 3६0 pre" 
०॥४४) कइते हैं। जिस पदके सsयोगषे (6१/2४.०० ) 
इत भोर साध्यके मध्य सम्बन्ध सुचित हो कर सिद्दान्त 
पर पहुच जाता है, ` उघ पदको मध्य य! जि; छूर | 


| 
Fos Ee ऋते ॥ । प्रह्निग्ना बा ॥900/8१९०॥००४० Ned by eGangotri 


न्याय ( दाश्वां ) 


को सड़ायतासे जि सिद्दान्त पर उपनोंत चो जाता इ 
उसे मिद्दान्तवाक्य दा निगत्रन ( 0०००।५5।०० ) कहते 
हैं। सिलजिस्मका उदाइरण नोचे.दिया जाता इ । 

(१) प्रत्येक अनुज हो सरणशोल इ । 

(२) राम मनुत्रोपाधिविगिष्ट ई । 

(३) अतएव राम सरणशोल चै । 

उपरिङक इटटान्ते सव प्रगमोक्त प्रतिज्ञा प्रधान वाक्य 

( Major premiss) वा न्यायगा ह्ञोज्न प्रतिज्ञा चो, 
द्वितीय प्रतिज्ञा - “राम सनुथोपाधिविशिए” अप्रधान 
आख (no 9६७००७5 ) वः व्य-यग्ासत्ीक्ष ददाइरण 
है चोर ढतोय प्रतिन्ना “राम सरथ रोस” सिदान्त वाब 
{ ००००।५४।०० ) वा न्याययास्हरोह्ञ निगमन च | मरण 
ञौ, राम और मनुष्य थे तोन पद (7०7 ) यधा- 
क्रमते प्रधानपद ( Ma]०ः {०0 ) अ्रप्रधानंपद | 
{Minor ६०१०) और मध्यषद (४१५९ ६९८०७), अश्ववां 
न्यायश्ाखोक् हेतु, साधा पोर लिङपदवाच हे । 

मधापद वा लिङ्गपद ( ॥00।९ ९८ )ब्क्षे अब 
खानभेदसे अनुमाने चार अवयवगत भेद इए हैं 
जिनका यरोपोय न्यायशाप्त्रविदो ने आामात्यतः “श्रवः 
यक्ष? ( 78००० ) नाम रखा च । लेकिनं प्रथम अरे ` 
यवो ( 7003 ॥४५९ ) अनुमान हो समधिक प्रचलित 
है, दूसरो'को प्रथमावयवमें परिणत किया जा 


रकता च । 


प्रथम अवयवोक्त अनुसानमें ( Firs ५८९ ) 
मधापद प्रधान वाक्या वढ पदए्वरूप ओर अप्रधान 
वाक्यका विधेय पदखरूप विद्वत इुआ करता हो। 
यथा” 


सभो क डो ख हैं| कोई भो क ख | कोई भो कं 
म्नो ग हो क हैं। नहो' है -नहो' है। 
अतएव सभो सप्षीग क हैं | कितने ग क हैं| 
गख अतएव कोई भो | अतएव कितने 
गखनद्षो है | ग ख़ नहो हैं। 


दितीय भ्रवयवम्नें ( 9९०००५ 88076 ) सध्य वा 
लिङ्गपद्‌ प्रधान ( प्रतिज्ञा ) और अप्रधान ( उदाहरण ) 
एळकः विधेय पदस्य ब्यवद्त हुआ करता डं '- 


Rn 
५ 


कोई भोवाख नहो' हैं 
सभो ग क हो 
» शीए भी ग ख नहो ३ 


विषयासता कोई भो सतुष 
सुजो नहों' हे, धामिक- 
मात्र रे सुखो ह 
घामि क्ष मनुष्य विषया- 
सत्ता नदो' हैं । 

ढतोय अयव (शांत 200० )में सघापद्‌ 
प्रधान ओर अप्रधान दोनों प्रतिन्नाका चो कढ पदस्वरूप 
व्यवद्धत इग्रा करता है । 
सभोक ख हैं 
सभोकग हैं 
अतएव कितने हो ग क हैं 


मधुमचिक्षा मातर हो दुदि- 
शालो इ । 
मधुमचिक। मात्र हो पतङ्ग 
विशेष है । 
श्रतएव कितने हो :पतङ्ग बुडि" 
शालो होते हैं। 
यहां एर देखा जाता है, कि प्रश्न ओर अप्रधान 
दोनो' वानो के वध्यापकतसत्क वा साब भौसिक (एi- 
२०89] ) प्रतिन्ना डोने पर भो सिद्धान्तदाञ्च साव- 
मोमत्वचापक नकं है, विशेषज्ञज्ञापक्र ( ?००४0पो४७ ) 
है, व्यासतिज्ञानरे जपरर उक्ष सिद्धान्त निर करता हे । 
प्रथम प्रतिन्नामें सघुअचिका मात्र हो वुद्ियालो इ, यहां 
पर कढ'पद घोर विवेधपरका स्थानविषय य करने छम | 
लोग नडी" चाड सकी शि वुद्धिशालो जाजमःत हो मधु ¦ 
मचिका हे । कारण सधुमक्षिका नहो छं, ऐवे कितने! 
बुदिगालो जोव हैं। दितोय प्रतिज्ञामें भो “पतङ्गमातर' हो 
सघुमचिकाका, विशेष हो, ऐता निदे श करना भो सङ्गत 
नहो' ड.। एस प्रकार सिद्दान्तवाद्यत्रा साई भोला 
( Universality ) निद थ करनेवे सिद्धान्त श्रति- 
व्याशिदोषदुष्ट दो जाता छै । 
चतुर्थ अवयव ( 7000 0200 ) विशिष्ट अनु- 
सानमें मध्यपदकी अवखिति ठोक प्रथमावययवविशिष्ट 
अनुमानजे विपरोत है। यहां पर मध्यपद प्रधान प्रतिच्रा- 
के विधेग्रसदरूप चोर अप्रत्रान प्रतिन्न।के कढ पदस्तरूप 
व्यवद्धत इञ करता हे । यथा-- 


ee so ess on 


सभी खक हैं। | सभो मनुष्य बुद्धिगालो हैं 
सभी वा ग हैं। लभी बुद्धियाली जोव रा इः ४ 
` कितने गख ६ । | विशिष्ट हैं। 
„. कितने मस्तिष्शविशिष्ट जोव 
मनुष्य नासघारो हैं 


. न्याय ( पाश्चाय ) 


४५१ 

उपरिउत्ा चार प्रकारके भनुमानसे हो देखा ज!यगा 
क्षि दो प्रधान और भप्रधान वाक्यद थक मधा एक प्रतिज्ञा= 
कः अन्ततः व्यापक { 0०।४२३॥] ) प्रतिज्ञा कोना त्राव- 
श्यक दै । दो तिग्मेववज्नाप जे किशो सिद्दान्त पर पहुच 
नहो' सकते। कारण प्रतिज्ञइयक्रे मधा एन्गक्रो भो 
व्याप्ति नहो' रहनेसे अनुमान असन्भव हो । एकल वा 
विश बत्ववोधक प्रतिच्राइयधै कोई अनुमान हो सकता 
इ वा नहो इस विषयमें मतद घ दो । मिलत्रे मतसे इस 
प्रकारका अनुमान साधय छे, बेन ( 4lerander Bain ) 
और श्रन्यःन्य न्याययाख्विदो के मतये इस प्रकारका 
शनुमान असाधय हो ( Bain’s Logic, i. 59.) 

दो निषेधञ्नापक्र (3०६६४४०) प्रतिन्नाइयसे भो 
।ऊसो प्रज्ञारक्षा सिदान्त नदो हो सकता । कारण, इस 
प्रशार ्याप्यव्यापक् भाव नहो' रह सकता, सुतरां 
इनुसान श्रयम्भव हो । [ 

तङ्गि्न मध्रपद ( \44]९.६९९० ) दो प्रतिज्ञाका 
( Premisऽ९8 ) अन्ततः एकमें भो एअ बार समग्रमावसे 
व्या्त होना { D5t7।००४९१) आवश्यक इ । मधापदः 
को सहायताये हो अनुमान साधित होता इ, इसोसे 
सधाउडकी समग्र व्याप्तिका रहना आवशरश है । 

हेतु, साधा और लिङ्ग (Major, Minor and Mi- 
44९ ६७८०१३ )क्के मेदसे पदक्षा तोनसे अनधिश ओर 
श्रनल्प देना प्रावश्यक है । 

इन सव नियमो का व्याशिक्रम होनेसे जो अनुमान 
सब दोषान्वित होता है, वच हैलाभास ( £१।।३०९३ ) 
प्रसङ्गे लिखा गया हो । 

उपरिउठ् नियमो का आशय करके प्रत्येक भ्रवयव- 
के ( 2००० ) अन्तरगत जिन सव युज्षियो को सङ्गति 
साधित हुई छ, उन्हे मि भ्रनुमान (7970 ०००३ ) 
करते हैं | तदनुसार कितनो यु्तियो'का बारवारा येला: 


दण्ट ( Barbara, C0]arent ) नामकरण इभा इ । 
:Jsvons’ Logic on Syllogism ) 


हल्लिन (Sir William Hamilton ) विधेधएड- 
का मेयल्व? ( Quantification of the redicates } 
नामक मतको अवतारणा कर कहते हैं कि इसके दारा 
सिलजिध्सके अन्यान्य नियमो को आवश्यकता निशक्षत 


। रो 
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९५३ न्याय ( पाश्वाख ) 


यरिष्टटल कह का प्रवत्ति त व्याब्िन्रानबोधन् सव हो | जगद एक न्‌ तत तथा नहीं हे । मनुष्मात्रको हो मरण- 


( Dictum do omni ef ॥५।०) घन्धोन्ध प्र ययाल्मिं 
शुका भित्तिस्वरूप दै । इस सूत्रका अथो इस प्रकार 
है, सभो खणो ( 008: )के सम्बन्धे जो विदित हो 
सकता हे उस अणोक्े भ्रन्त गत प्रत्येक व्यक्तिके 
सब्बन्धमे हो वच विहित हो | अतः देखा जाता ह कि 
छिलजिस्म ( $)।।08i3 ) को प्रधान प्रतिन्ना ( एण- 
versal propositi on) हो । अप्रधान प्रतिन्ना (minor 


शोर कह कर जब रास मनुष्य इस पदको अवतारणा 
शी जाती हे, तव राम मरणशोल हो यह सिदान्तपद्‌ 
मनुष्यसातर्म हो सरणशोल इम प्रतिन्ञाक्रे सधय अन्तत्ति- 
दित ड ऐसा समभा जाता हे । सुतरां छिद्धान्तपद 
मिलके मतानुवार प्रधान प्रतिन्नामें निहित च, विशेष 
करते निर्देश करना पुनराहत्तिभाव दै । . प्रत्येक 
अन्योन्य प्रययात्मिक्रा युत्ति हो उनके सतसे “दत्ताकार- 


. पाऽः) प्रधान प्रतिज्ञाका प्रन्तनि दितत्व सूचना करता में अनुमान’ (Petitio Principii or argument in a 
हे अथात्‌ प्रधान प्रतिन्नाका कढ पद जिस खेणो (८।१७३)| ०7०७ ) दोषयुत् है । ( Mill's Logic, BR, ।।, 


को स,चना करतो हे। अप्रधान प्रतिज्ञा गा कढ पद उस 

` सरणे .भन्तग त व्यक्षि है यहो बोध करता हे, सुतरां 
प्रधान प्रतिज्ञाके कढ पदके. सस्बन्धों जो विहित इज 
है,- चप्रधान प्रतिज्ञाते कढ पद उहा कळ पदे भरन्त 
ग तहहोनेसे उल्ल विधेयपद प्रयोज्य है; सिद्धान्त वा 
निगमन इसकोःकेबल सूचनां करता है। 


"मिल उपारिउज्ञ सत्र ( ०४०० )को । 


“कौ जगह कह गए हैं कि उक्त सूत्र. सदोष हो और 
किसो न तन तत्वको पवतारणा नहो' करता । ये णीके 
सम्बन्धमें जो विदित हे, वह य्रेणोक्रे अन्तर्गत प्रत्येक 

' पदाथ के सम्बन्धे विहित हैं, यह उक्ति एक हो रथ को 


सूचना करतो है। ( 77५/४० ) ससंगुणविशिष्ट पदाथः 


ले कर एक एक शोणो गठित इई है, अतः थे णी व्यक्ति 
समष्टिके सिवा ओर कुछ नहो है। इस प्रकार श्र गोमें 
लो गुण है, ोणोते अन्तग त प्रत्येक .पदाथ'में बकी 
गुण ह, ऐसा कहनेसे कोई लाभ नहों।”कारण, य णो- 
` के अन्तग त प्रत्येक व्यल्ञिमे गुण हो ऐसा कहनेमे हो 
सेणोमें वह गुण है, ऐसा कहा जाता हो । पदार्थ समष्टि- 
के सिवा सोणो नामका कोई खतन्त पदार्थ नहीं हो । 
( Mill's Logic, Book I]. ०.9, p-ll4.) 
लपरिउश्ग सत्रको ्मालोचनाका अवलम्वन केर 
मिल्ने अन्ोन्धस'श्रयाक्षिक्षा ब्ुल्ि ( 9।०४।8 )को 
' समालोचना को छै । 
सिका कहना इ, किस प्रंकारकों धनुमान 
'किसो न,तनेतच्वको अवतारया नहीं शरता। केवल 
भरातविषयको पुनराहत्ति को आतो झै । सिद्धांन्तपद इस 


Teasonl ) 
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_ सतोपयोगो एक सूत्र को रचना को इ । 
` इम लोगोंके देशोय न्याय ते लिङ्गलिङगो है चान चनुमान- 


०॥००, 3. ) मिलको उत्ता समालोचनाको अनेक पण्डित 
नचो मानते। उनके मनसे मिलको समालोचना नाम- 
बाद ( N0min॥]¡४n )के ऊपर प्रतिष्ठित इ । सुतरां 
जो नामवादते याघाध्यं को खोर नहो' करते, वे उत्त 


समालोचनाको छांरवत्ताक्रो भो महो' मांनते । चे कहते 


है, कि एक व्याक्ति (Uni ४९:७१] ९lemn) नंहो' रहने- 
से भनुसान हो हो नहो' सकता। वे लोग मिलके विशेष- 
से विशेष भ्रनुमान ( Reasoning from particular 
to part।०५।३" ) को स्वीकार नहो' करते। Bosar- 
pet's L०।c देखो । 

मिलने भ्ररिष्टटलके स्‌ त्र (0।०४००)के बद्लेमें निज 
ह सत्र ठोक 


“कै स्वरूप हैं! मिलने भो कहा हो कि जो चिल एक 
दूसरे चिक्र सूचना करता हो, वह चिन्न दितोय 
विक्लोत् बसुको भो स चना करता हो (30६9 notae 
est nota rei ipsiuo, wliatever is a mark of any 


~ mark, is a mark’of that. which this last is a 


mark ०६ )। बेन ( 8 )के मतदे उपरिउत्त स त्र 
अनक जगह “सुविधा होने पर भो धनुमानक्गो विशेष 
सहायता.नहो करता ; कारण उपरिउत्ता सुत्रसे ध्याप्षि- 
जनका कोई आभास पाया नहीँ जाता । (8078 Lc 
'- 57, ) इसके सिवा बनने दूसरी आपत्तिकों अव- 
तारणा को ह। किसो विशेष विषयमै एक ब्यापक 
नियमके प्रयोगसे हो निगमन अनुमानको (0०0५०४४९ 
ताः :( The application of 


न्याय (पाथा ) 


a general principle ६० & 8204] ८४३0) रूप उद्देश्य 


-सिलकषे सुत्र हारा साधित नहो होता । 
किसो सिलजिस्म ( 59]]0273 )में अनुमानका 
कोई एक पद वा सोपान ( 9४९१ ) प्रच्छन्न रहनेसे उस 
प्रकारके अनुमानको प्रच्डन्रानुमाम ( Epicheirema 
or suppressed. syllogism कहते हैं। 
दो वा दोसे भ्रधिक सिलजिस्मका पश्य ले कर 
जो युन्निसरेणो ( 7790 ० प९३४०००६ ) गौढत हुई 
है, उसे युत्तिश्ल ( 9०7।(० ) कहते हैं । इस प्रकार 
प्रथम सिलजिल्मका सिद्दान्त पद दितोय सिलजिष्मके 
प्रधान वा अप्रधान प्रतिज्ञा स्वरूप व्यवद्दत हुआ 
करता इ । 
पहले हो लिखा जा चुका दै कि भनुमानके प्रक्त 
- स्वरूपत सम्बन्धमें मिलके साथ खतःसिइवादो दाश - 
.निक्कों ( Intuitionist and philosophers) तथा 
जम नदेशोय दाथ निकोंका मतमेद है। मिलका मत 
इम्पिरिकल स्कूलका मत है (४०, ८१। Sch००! ) 
` चोर मिल उत्ता -दाथ निकमतके सुखपात्र है। “मिलक 
- सतका यथाथ तत्त जाननेमें उनके दथ नका जानना 
अाबश्यक इ । 
जम न-दाश निकोंका कहना ह कि इम लोगोंको 
बोधशक्षि प्रक्नतवशतः व्यापक ( Reason is univer 
38] in ¡७ ०.४५7७ ) है चम लोगोंको ज्ञानविश्ढति 
: व्यापैकत्वरे विश्ेषत्व (From the universal .to 
‘the particular )को भौर भग्रसर चोतो छ| इस 
,सोगोंका ज्ञाननोवन ( ८7९४।९१०० ). भ्रपरिर्फुट हो 
-कर विशेष ज्ञानमें परिणत होता इं। _ दोजमें जिस 
- प्रकार समस्त भविष्यत्‌ इच्च निहित है, ज्ञानराज्यका 
_ ( R९३० ) विकाश भो उसो प्रकार इ । इनके मतसे 
-ज्ञानविष््ृति विज्ञेषण मुलक्र ( D85१०३४।४९ ) है, 
[ Caird’s Introduction to the critical: philo- 
sophy of Kant—On the nature of reason 
(Vernuff ) and conceptual elements in know 
ledge ]। . 
मिल घौर तट्नवर्त्ती दाश-निकों ( The 
९३] S०००] )-का मत उपरिउक्त दोनों मतका सम्पूण 
Vel, XII. I4 
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विपरोत हे । सिलका कहना दो ज्ञि डम लोगोंको 
जानविस्त्वति विशेष होने पर ब्यापकका अभिमुखो 
( From the particular to the universal ) ज्ञान 
( Experience ) साइचयं सूलक (a3s00iati४6 ) हो, 


- व्याक्ति ( The universal element in knowledge ) 


विशेष विशेष वसुसे ग्यहोत हैं ( derived from 
experience) । जब विशेष विशेष वस्तु इम लोगोंके 
इन्द्रियगोचर होतो हो, तब देखा जाता च कि कितनो 
बलुप्रॉमें गुणका सामच्ल॒स्य इ प्र्थात्‌ उन वलु्रमेसे 
प्रये कमें वइ गुण वत्त मान हो । इसोसे यह गुण एक 
व्यापक गुण इ । इस प्रकार समुदय ब्यापक-प्रदाथं का 
ज्ञान इन्द्रियज्ञा नसूलक हँ, व्या मिसुल कयुल्ञि ` ( [१4५० 
tive 7९१5०००४ ) द्वारा व्यापकपदाथ के च्रानमें उप" 
नोत होता इ । 

उपरिउल्ल दोनो. मतो मेषे कौन मत अधिक युलि- 
युक्त हो इसका निर्धारण करनेमें दोनो' दंश नको आलो- 
चना करने होतो हो। किन्तु वत्तमान विषयक 
आलोच्य नहों होनेके कारण स चेपमें स्थूलमत दिया 


' गया ह । ` 


इण्डकरिम वा ब्यापिमूलक युक्ति ( Inductive reaso* 
008 )।-पहले कहा जा चुका हो शि मिलने मतमें 


. च्रान (-६००७४।९४०९ ) स्वभावतः व्याप्तिसूलक ( I= 


07०४ ४७ ) हो, यह विशेषे व्थापक्षको भोर दोड़ता 


. छुँ । प्रकत भ्रनुमान- मो ( 2९7९००९) उनके मतमें 


व्याधिसूलक (77५००४४९) हो । सिलजिस्मको व्यापकः 


. प्रतिज्ञा, मिल्न कहते हैं कि ध्यान्षिम्ुलकयुक्ति दारा 


निराक्षत इई दै । सुतरां -मिलके मनमें निगमनम्ूल्ज 
यु ( 0०१००४२७१९१३०००४ ) उसके प्ले साधित 


. द्यान्नि ( ।०4५८६।०० )के ऊपर निर्भर करतो है। 


- दाशं निक प्रवर बेकन ( 380०7 )ने हो ततृप्रणौत 
न तनतन्‍व'! { Novum Organum ) पुस्तकमें दण्ड” 


_-कशन वा व्यानिसुलक युक्षिप्रणानोको प्रालोचना को 
` हो । उसके पहले भरिष्टटलके ब्याज्ञिका उल्लेख करने 
, पर सी वे इसको इतनो प्रधानता स्वोकार नहो' करते 
. बेकनङे बाद मिलने भपने लक शाखे व्याशिक्रा प्रधान 


प्रतिपादन किया हो । 


AL 


३५४ 


सामान्ध प्रतिन्नक निदेश ओर प्रतिपादन करनेके 


` उपायको मिलने 'इण्डञ्ंगन' वा व्या कहा हैं। 


जितनी विशेष घटना देख अर पोडे यदि उदो प्रज्ञारको 
एक घटना स घट्रित हो, तो इम लोग-कइतेहें कि 
यहां भो फल वेसा हो होगा। पर्थत्रूपले विष खा 
कर रूत्युमुखमें पतित होना दसै वढि कोई | 
रूपसे लक्ष्य करे भ्र्थात्‌ यदि देखे कि राम, इरि, यदु, 
गोपाल तथा भोर दूधऐ'ने विष खा लिया इ और वे 
सध्युमुखमे पतित इए हैं. तो सिसो दूसरेने बहो विष 
खाया चे ऐसा जान स्ने पर वह सहने कह सकेगा 
कि यह व्यक्ति भो रूत्यू मुखमें पतित होगा। इम प्रज्ञार 
बिशेष घटनासे साधारण चञानमें उपस्थित होनेका नाम 
इण्डकशन वा व्याप्ति ( 70०7 ) है । विष खानेपे 
राम, यदु भोर हरि मर गए हैं, तएव गोपाल भो मरेगा 
तथा जो कोई बिष खायगा वह भो मरिगा, इत्यादि घटना 
के स'ख्यानुसारके ऊपर श्रमुसानश लिए निर्भर करना 
प्र्षत व्याप्िसुलक अनुमानका स्वरूप नहीं है। केयल 
घटनाध'ख्या देख कर अनुमान करनेको बेकान (52007) 
स'ख्यासूचक व्यास बा इण्डकसन ( Induction per 
enumerationem simplices ) कहते हैं। इस 
प्रकार अनुमान पदाथ' इण्डकशन वा व्याङ्षिपद्वाच्य 
नहो” है। प्रत्येक ग्रहे पथ वेक्षणे वाद यदि कहा 
जाय कि ग्रइमात्र हो खय के भालोकपे भालोकित होता 
है, तो इस ग्रक्रार सिदान्त 'इण्डफशन' चारा खिरोक्त 
. हुआ है, ऐस! दिखानेसे भो यथांथ में कोई अनुमान- 
क्रिया साधित नहो' होता । कारण, प्रसेक अनुमान 
ज्ञात विषयसे भ्रच्रात विषयमें ते जाता है ( 4 process 
from the known to the unknoWn ) । वत्त भान- 
स्थलमें “ग्रहमात्र हो सुय के आलोकसे ब्ालोक्षित होता 
है” यह सिदान्त एक प्रभिनव सिद्दान्त नही' है वा 
अभिनव वसुन सम्न्धमे भो भारोपित नहो' किया गया 
है, ससो ग्रहका पय वेक्षण करते उत्ता सिद्दान्त पर पहु'च 
गया है, प्रतएव उत्ता सिद्दान्त पदाथ के चनुम्रान नहों' 
हैं। (Notan infsrence properly’ ‘so called )। 
मत व्यालिक्षा स्वरुप कैसा है, मिन ततृप्रणोत 
लानिक गन्ने इसको सविसत भ्रालोचना क 


न्याय ( पाश्वात्य ) 


यहां पर उनका मत स'चेपमें लिखा जाता है। 

मिलका कहना है कि स्वाभाविक नियमका अश्विन 
चारिल्व छो -( Uniformity ०f ॥8४५८७ ) व्याङ्निञ्गो 
भित्ति है । प्राक्षतिक कार्याजलो एक हो प्रक्रियात्षे अनुः 


- सार साधित तोतो हो | नियमका अव्यभिचारो लक्षण 


यह चे कि जगत्में जो घटना हो चुक इ वा हो रहो 
डे, ठोक उस प्रकार घटना परम्पराका समवाय छे । 
बच घटना होगो हो ओर जितनी वार यह घटनासम* 
वाय स'घटित होगा उतनो बार घटनाका सघटन भो 
गत्रश्यन्षावो हो । मनुष्य मरणशोल च, इस सिद्धान्त 
पर इम लोग क्यों विखास- करते? थोड़ा गोर कर देखनेशे 
दव व्याप्तित्रा याथाष्य श्िरोक्तत होगा । आज तक 
जितने मनुष्याने इम लोगोंके सो दो सौ वर्ष ` पहले 
जन्मग्रहण क्रिया है, सभो मर चुत हैं। वत्त मान समय- 
में जिन्होंने जन्म लिया क उनमेंसे भो कितने मरे हैं; 


कोई देश क्यों न रो, दो सौ वर्ष कै व्यक्ति जोवित नहो' 


रह सझते भ्राज त किधोका भो अमर हो कर रहना 
नहो देखा गया है। इन सब विषयोंसे स्थिर किया 
जाता इ कि मरण सानवजोवनका अव्यभिचारो धम = 
विशेष ह भोर उसका स'घटन जोवनमें अवश्यन्भंवो 
है । सुतरां जो सब मनुष्य वत्त मान समयमे. जोवित 
हैं भोर जो भविषामें जन्मग्रहण करेगी, सभो सरे गे; इस 
प्रकारका सिद्दान्त भ्रथुल्लिक नहो' हो। यहां पर आज 
तक जितने मनुषगोंने जग्मग्रहण किया ह॑ सभी मर 
चुं हैं, अतएव सरभो मरे'गे, ऐसा सिद्दान्त नहो' किया 
जाता । कारण, पुराक्ालमें जिन्होंने जन्म लिया चं वे 
हो मरे हैं ऐसा कह कर जो वत्त मान हैं तथा जग्म 
लेगेवेभो मरेगे, इस प्रकारका सिद्धान्त अयुल्ञिवा 
छो। क्योंकि जिल्ोंने पहले जन्मग्रहण किया हों, वे 
मरे हैं, घतएव जो भविषामें जन्मग्रहण आरे गे, वे भो 
सरे गे ऐसा कोई नियम नहो' है। भविषत्कालमें मानव 
अमर हो सकते हैं, क्यो'कि भविषप्रत्‌ जब इष्टिके परपार- 
में ह, तब उस संमयकी वात किस प्रकार कहो ना 
सकती है किन्तु भनुमानका यथाथ तथग्र यही इ । भाज 


' तक्ष सानवजोवनआा लक्ष्य करक्षे देखा गया € कि स्यु 
00-0. शवना कर गए हैं,। ।०उरवेक्ा. अवाय का हो। भ पे द्वौ | 


प्रक्नतिज्ञा कार्य अव्यः 


न्याये ( पाश्चात्ये ) 


भिचारौ है, जव तक वत्त मान घटनासमवाय रहेगा, 
तेय तक क्रियाफल बन्द नहो' होगा। सुतरां जिस 
घटनासमवाबमें सर॒त्यु स घटित होतो हो, बह जब तक 
रहेगा, तव तक सत्यु होतो हो रहेगो। कल सूय 
उदय हो'गे ऐसा क्यो' विश्वास करते ? बहकालसे स,य 
उदय दोते आ रह हैं, इस लिये कल भो उदय हो गे, 
इस प्रकार विश्वास करते है। क्यों कि जिस घटनापरम्परा 
स'योगसे स यों दय स'घटित होता है, वह घटना पर- 
स्परा भज भो विद्यमान हे, इसो कारण सयोदय 
होगा | 

: उपरोक्त प्रस्तावसे देखा जायगा कि व्यात्ति अनु- 
मानको प्रयोजनोय अङ्ग नहो' दै । अतोत वा वत्त मान 
ससयमें होता झैँ, प्रतएव भविष्रतृकालमें होगा, शुद 
कालके ऊपर निभ र करके इस प्रकार जिस सिदान्त पर 
पह'चते हैं, वह सिद्दान्त निदों ष नहो हैं | इस प्रहार" 
क्षा प्रनुसान व्याप्तिखरूप निदे श नहो' करता! 

पहले कच्चा जा चुका ह, कि खाभाविक नियमका 

ब्रब्यभिचारिल्व (Uniformity of Natre) व्याक्षिमूल 
धुलिको भित्ति है सुतरां स्वाभाविक नियमको व्यति" 
न्नासहोनता केसो हो. तथा स्वाभाविक नियमावलो 
( Laws of ०7०) किसे कहते हैं, ये सब विषय 
साल,स होने पर उत्ता अ्रमुमानको स्वरूपो लब्धि 
होगो। ;, 
स्वभावत्रे अव्यभिचारित्व सम्बन्धमे धारणा इं कि 
स्वभावसे जो एक बार हो चुका छे, वहो पर्यायक्रमसे 
शोता है। किन्तु स्वभाव यथाथ म॑ कुलालचक्ररे सदृश 
“बै चित्र्रहोन वसु नहो' दै । एक वर्ष परवत्तों वर्ष के 
डोक अनुरूप नहो' हो । इस वष में जिस जिस दिन कोई 
घटना घटी चे, दूसरे वष उसो दिन उस प्रकारको 
घटना घंटेगो, ऐसा कोई स्वभाव निदि नियम नहो 
हो। पर दाँ, स्वाभाविक कितनो घटना बिककुल नियम 
विरुद सो नहो -हैं। रात्रि, दिन, ऋतु भर सव- 
क्सर पर्यायक्रमसे भा ओर जा रहा इ । यथाथ में 
देखनेसे माल म पड़ेगा कि वं चित्यंगे साथ नियमका 
समिश्रण हो प्रक्लतिका स्वरूप प्रतिके इ 
बे दित्ररके सधा 'अनुसोनके उपदान स्वरूप व्यातक्रसरा- 


५६५ ` 


हित्य ( ५70707४5 )-का निर्वाचन करना होगा। 
प्राकृतिक नियमावन्तोका स्वरूप केसा छँ, वह दो एक 
सदोष घनुसान दारा सष्टोक्त हो जाएगा। अल्पाः 
धिक अद्चेगताब्दो पहले अफ्रिकावासो समभते थे कि 
मनुष्रमात्र हो क्ष्णवण के होते हैं, क्योकि उन्होंने 
छकशवण व्यतोत अन्ध किसो वर्ण के मनुषो उस 
समय तक्र नहो देखा था । उनके निकट इस प्रकार 
अभिज्ञताका भ्रव्रमिचारित रहने पर भो सिद्धान्तको 
निर्दोष नहों' कउ सकते। कारण, मनुष्यमात्र हो छष्ण- 
वर्ण के नहो' दोते, ये बहतो के नजर आते हैं। भतः 
जानना होगा कि सिद्दान्त यथाय प्रतिप नहो किया 
गया। कुछ दिन पहले यूरोपियनो'कौ धारणा थो कि 
इ'लसात्र हो खत हैं, अन्यवण विशिष्ट इस कभो उनके 
नयनगोचर नहो' हुए थे। सिद्धान्त उनको अभिन्नता 
द्वारा समथि त होने पर भो परवर्ती घटना दारा अर्थात्‌ 
अन्यान्य वण विशिष्ट इसके अस्तित्व दारा प्रमाणित 
होता है कि सिद्दान्त निदोष नहो है । किन्तु यदि कदा 
जाय, छि एक जातिका मनुषप ऐसा है जिसका मस्तक 
स्तान्धदेथके नोचे अवस्थित है, तो यह बात असम्भव और 
अविश्वास्य-सो प्रतोत होतो है। इस प्रकारका अनि” 
श्वास नितान्त थुह्तिहोन नहो' है। कारण, स'सारमें 
वे चित्र इतना अधिक है कि उससे भ्रनुमानका वियोष 
व्याघात नझो' पहु'चता । क्षणवण को जगह खेतवण- 
का दोना उतना विस्मयकर नहो' है। किन्तु मस्तक- 
का स्कन्धे नोचे होना बिलकुल असम्भव हैं । क्यो कि, 
वण'व चित्राक्षो अपेक्षा एताइग आक्षातगत वेचिता 
विरल है ओर शरोरबिद्या (£।५४०।०४५ )को 
निथसाबलो भो उल्ल सिद्धान्तका समथ न नहो करतो । 
इस प्रकार देखा जाता ह कि किसो कगह एज 

विषयसे हो हम लोग निर्दोष अनुसानेमें पहुंच सकते 
हें भोर दूसरो जगह बह अभिज्नंतासापेच होने पर भो ' 
अनुमान वर्घाखय ग्रइण नहो किया जा सकता। उता 
अनुमानका प्रजषत स्व॒रूप जान सकनेसे विषयको मौसांशा 
पर प्च सकते हैं 

` ` स्वभावका व्रतिक्रमराडित्य (070८0६9) करने- 
से अप्रतिक्रमरां इित्य नामक कोई साधारद नियम समभा - 
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नहो' जांता। एवभावत्रे भिन्न भित्र वयापार जो विभिन्न 


नियमवग्रतै साधित होते हैं, बहो निथम-समष्टि स्वभावः 


को बातिक्नंम्राहषत्य है ( [he uniformity in 
question is not properly uniformity bat uni 
formities, Vide Mill's Logic, p. 206 )। इष 
प्रकार नियमो में पे ( 0४0०४ 0७०३ ) जो नियम अन्ध 
नियप्नो के प्रन्तभुं त्त नहो जिथे जाते वे नियम भ्रत्यन्त 


साधारण हैं ओर जिन नियमो के खोकार झरनेदे अन्धान्य 


नियम प्रतिपन्न क्रिये जा सकते, ऐसे नियमो को प्राक" 
तिक्र नियमावली, (८१४७०६ 39६०९९ ) कहते हैं । 
( Mill's Logic) | ज्योतिषि द्‌ केप्रलर ( ६6१९" )ने 
ग्रहो'की गतिका पय वेक्षणं करते समय तोन नियमो'को 


अवतारणा की इ, उन तोनो' नियमो' ( । 


४5 )की उस समय मुल ( ५।४०९ ) नियममें 


गिनतो छोनेसेवे प्राक्षतिक मुल निप्रम ( ८१४३ 0 


पा ) सफ जाते हैं। इसके अनन्तर बइतं खोजने 


बाद यइ खिर इश्रा कि वे तोनों नियम प्रा्तिक आदि 
नियम नहों है, गतिके नियम ( Ln" of Motion ) 


कै अन्तरगत नियमत्रयमात्र हैं | 
प्रातिक नियमावलो साधारणतः:दो भागोंमें तिभन 
है, काय कारण सम्बन्ध ( ९ ८237 0 03800! ] 
और समावस्थान॑ सम्बन्ध ( The La\v-0f 00-७४ं३(७॥ 
` 08 )। मिलने तदोय इंण्डकाटिभ लाजिकके भित्तिमागको 
काय करण मूलक नियम ( ४० Laws of Causation ) 
कै जंपर सन्निविष्ट किया है | भभिन्नतावा दो दाश निञ्न- 
गण (mpirical or. Experimental School ) 
काय कारण नको साधारणः पोर्वापय' भतवाद (30 
ccession Theor) क इते हैं। भन्न यवादो द्यम (Da: 
vid Hume ))े यह मत प्रवत्तित इप्रा है | झ्य मका 
कहना है, कि इम सोगोंका काय कारणन्नान पौरी 
पय ज्ञानके सिवा चौर कुछ भो नहो' है। पूर्व बत्तों चटनी 
( Antecedent, event or capse ) केबल पर्ती 


न्याय ( पाईचाखै ) 


है, इस विषय में मिलने कहा है कि भश्यभिंचारो अन्य: 
साच्चेप (।\० ०००५६००९१ ० ०६०३ ) पूर्ववत्ती 
घटना हो कारण पहवाच है ( 08५४९ may be ०९. 
fined ६० be the antecedent, or the concurrence 
of ant:cedents, on which the effect is in. 
variably and unconditionally corisequent ) | 
पूर्व वत्तों समो घटना प्रोंमेंसे एम हो घटना कारण होगो, 
सो नहीं, दो तोन घटनारे सहयोगसे क्रिय। सम्पन्न होने 
पर सबो'को समंष्टिको (0०।।९८।५०) कारण समभनाः 
होगा, किसोशो भ्रलग करनेसे काम नहीं चलेगा। 
बन्दूञके शब्दका कारण बन्दूश निहित वारूंद है, अग्नि- 
सयोग, बन्दूक और इन सवका संयोगकर्त्ता खात कोई 
एक नहं है, किन्तु इन सबका एकत्र सयोग है। इस 
प्रकार काय कारण सम्बन्धको जगह प्रसत व्याश्िम, नक्ष: 
प्रनुमानक्रिया साधित इोतो है। एक कार्य कारण 
सम्बन्धका निए य कर सभनेसे वहां पर अनुमान निदो 
होगा, कारण काय कारण-सम्बन्ध अब्यभिचारो है। 
किसी घटनाका कारण निद श क्षरनिमें किस प्रकार 
पूव वत्ती भवान्तर घटनाश्रोंक्ो छोड़ कर प्रष्ठत कारण 
निदे श किया जाई सकता है, इस विषयमे चार नियम दिये 
गये हैं जिग ब्यान्नि सुत्न ( Canons of Inductive or 
four Experimental .meth0ds) कइते हैं । बिस्तार 
हो जानेके भयदे इन सबका विवरण म देकर केवल अनु- 
हान अशका यस्किद्चित्‌ भाभास दिया जाता है। इसके 
वाद तक गाखमे दूरे कोन कोन विषय सन्निविष्ट हैं 
उ उञ्ञ ख मात्र किया जायगा | 


व्याधिकै चत्र चार हे=(१) ` सामांन्धसस्यन्धनिदे ग् 
प्रणाली ( Method of agreement), (२) पाथं ष्यः 


सम्बन्ध निदेशप्रणाल्लो (0०00 ०९ difference), -(R) 
काय कारणके साइच्य पग्बन्ध निद 'प्रणालो (५९०० 
of concomitant variation ) ओर .( 8.) ` अवशिष्ट 


विषयको सम्बखनिर्ण यप्रणालो ( Method of Resi: 
0068 ) | Mills [०६० देखो:। 


तक ग्रत्यमे सञ्चिविद्ट यन्यान्य विषयोत अस्य पशसः 


सिद्धान्त प्रणाज़े ( The theory of Hypothesis ), 
सम्भाव्ययुल्लि ( Calculation 
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चान ( 4०३०2५ ) किस प्रकार अनु मानको सहायता | 
शरता है उस !वषतका, काय ज्ञारण ज्ञानक पसाण-> | 
( Of the Evidence of the Law of Universal 
८३५४३०० ) समावश्वानमलक नियमावंतो और इन 
सब नियर्ोंका कायं कारणज्ञानके ऊपर अनिभ रत्व 
(Of Uniforiities of Co-existence not dependent, 
00 ८.७६६०० ) तथः प्रञ्जतिक्ो अवान्तर नियमावलो 
ग्रादिशा उल्लेख छ । पोछे व्यान्निसुलक अनमान 
किस किस विषयक्ते कपर निर्भर करता हो उनका भो 
उल्लेख चै । घटनावलोका यथायथ दश न सौर वर्ण न 
(Observation and Description ), दाश निक भाषा 
को आवशरकता भौर उतै प्रति क्या च्चा प्रयोजन है 
( Requisites of & Philosophical Language), 
येभोविभागक्गो थावगप्रब्राता भोर तत्-प्रणालो (0।१55|- 
fication as subsidiary to Induction) धारका 
इन्नेख छे । ` 
बांद हैल्वाभाप्त ( 7०]।2०।९५ ) आलोचित इआ छे । 
इेत्वाधा यका खरूप को सा इ, कितने प्रकारका इत्वाभास 
( Classification of fallacies ); सामान्यज्ञान- 
मलक तैत्वाभा् (मallaoies of simple inspection) 
प्रभिज्ञता लक हेल्वाभास (8४००४ of Observation) 
सामान्यतोइृष्ट हैल्लाभास (हallacies of generalisa 
६।००) निगमनमूलक हेत्वाभास (Fallacies of Ratio: 
भं१४४०॥) और अस्पष्ट ज्ञानम,लत्त हेत्वाभास ( ?०)॥- 
cies‘of Confusl07 ) इत्यादि विषयोंका उल्लेख दै।' 
इसके अनन्तर व्यायानुमत नियसावलोका प्रयोग दिख- 


लाया गया डौ । मनस्तत्त नोतिन्नान (Moral Science | 


समाज" विज्ञान `( 5009 ८९००९ ) भादि विभिन्न 
शास्त्रों को आलोचना किस प्रकार न्यायानुगत पद तिका 
अनुसरण करती हो उसको आलोचना इछके सध्य सन्चि' 
विष्ट है) इसो कारण उत्न दाश निको ने चार पन्यो वा 
पद्दतियो'का उल्लेख किया दै--प्रत्यमिच्ञासूलका पन्या 


( ohemioal on experimental method ), गणित" | 
विज्ञानमलक पन्या ( Geometrical or Abstract | 


met॥०१ ) विषयमूलक्ग निगसनप्रणा नो ( Concret 
Deductive method . or physical method ), 
. Vel, XIT, lI6 


४१७ 
विपरोत निगमनप्रणालो ( [076४३९ deductive 
method ) डूल्यादि । 

७ युज्ञिमु लक दृष्टान्त विशेष । जिन सब दृष्टान्तो'- 
में नाना प्रकारको युता प्रदर्शि त इई हैं उन्हे न्याय 
कहते हैं। यह न्याय कई प्रकारका दे । इसे लोकिक 
न्याय कहते हैं। इस लौकिक -न्यायमेंसे कितनेकै नाम, 
लक्षण और प्रमाण लिखे जाते हैं । 

१ अजाक्ृपाणोयन्यायः। 

अजा छाग और क्ृपाण अन्त्रविशेष, तत्त्‌ लय न्याय । 
अजागमन ज्ञालोन इठात्‌ कृपाषके पतनसे यह न्याय 
छुआ करता है अर्थात्‌ कपाण उठा हुआ था, इसो बोच 
एक छाग आ रहाःथा। दे वक्तमसे वह छपाण छोगके 
गले पर गिर पड़ा जिससे छाग कट गया। दे वम्रोमसे 
छाग पर क्पाण गिरा, इस कारण इसे. अ्जाक्षपाणोय 
न्याय कहते हैं। जहां पर द वक्रमसे कोई विपत्ति 'उप- 
खित हो कर भनिष्टको सूचना करती है, वहां पर इस 
न्यायका दृष्टान्त हो मकता है। 

२ । अजातपुत्रनामोत्कोत्त नन्यायः । 

अजातपुत्र, जिसके पुत्र नञो इभा है, उसके पुत्रक 
नामकरण, तत्तुदय न्याय। जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं इभा 
है, उसके पुत्रका नामकरण नहो हो सकंता। अतएव 
अजातपुत्र नामकरण मानो कुइकिनो आशाकल्पिंत है । 
उसो प्रशार जहां मनुष्य भागाके वशोभूत हो नाना 
प्रकारकी कल्पना करते . हैं, वदां इस न्यायका हष्टोम्त 
हो सकता है। तात्य यह कि भाविताय के निङेशको 
जग हो इस न्यायका उदाहरण दिया जा सकता है। 

३। अधिकन्तु प्रविष्ट न च तदानिः इति न्यायः | 

जहां पर अधिक प्रविष्ट दोनेसे उसको दानि' न झो; 
वच्चा पर यह न्याय हुंझा करता है। जैसे लोशिकश 


क जो पाइचात्य तर्कशास्रका निगूढ ममे जानना जाइते हों, 
चे निम्नलिखित प्रन्थ देखे Grote's Aristotle, Hamil- 
[००४४ Logic, Mansel’s Logic, Bsin’s Logic, en 


Empirical Logic, Venu’s Logio of ‘obane, Bosarqu- 
०४४ Logic, Bradley’s Logic, Fowler's Logic, Jev- 
on’s & Whately’s Logio'&ce 
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. प्रवादं है, 'अधिकन्तु न दोषाय' घघित् होनेसे दोषावड 
नहों। ऐसे स्थान पर इस व्यायक्रा उदाहरण दिया जा 
सकता है। जेऐे. किभो एक पूजामें दश इजार ज्ञप 
" करने होंगे, किन्तु ददाँ पर १२ हजार जप हो गे है, 
इस न्यायके अनुसार वह दोषाव३ नहों होगा । 
४। अध्यारोपन्यायः। 
भवसुमें वसु भरारोपको अध्यरोप कहते हैं । 
वेदान्ते मतते सच्चिदानन्द, भ्रदय ब्रह्म हो एत साठ 
बसु है | ब्रह्मातिरिक्त सभी पदाथ चरो अबसु है। ब्रश 
: मिघग्राभूत इस जगतका चारोप करनेसे व्भ्याराप 
` इरा हे। जेसेरज्ज्‌में सर्पका और शुत्तिवामें रजतका 
. आरोप, जिसप्रकार रञ्ज, भोर शक्तिकाका याथार्थ्य 
` प्रान छोनेसे सिथ्य्राथृत सर्पका ज्ञान हूर होता है, 
“डमी प्रकार ब्रह्मका खरूप जान सकनेमे मिथ्य।सुत 
जगत्का ज्ञान जाता रहता है । जिस अज्ञानवशतः ब्रह्ममे 
` नगत्रुपकी व्त्रान्ति होतो थो, उस अन्नानको निष्ठत्ति 
, होनेचे जंगत्रूप मिथया प्रानो सी निद्वत्ति भ्रा करतो 
` हूँ । जहां पर ङिसो बसुमें भ्रवसुका आरोप होगा, वहीं 
. पर इस '्यायज्ञा उदाहरण दिया जा सकता है। वेदान्त 
; दश नमें इस न्यायका उल ख देखनेते धाता है । 
५। अनारस्ोऽपि परग्टहे सुस्व सपं वत, । 
` न्टद्रादित निर्माण न कर स्प को तरह परग्टरमें 
सुखो हो) जाता है । चले बड़ क्टसे ग्टहादिका 
- निर्माण करते हैं, किन्तु-सप उसमें प्रवेश कर. सुखे 
, वास करते हैं। 
व्यक्षिक्को २४नेत्रे लिये ग्टह्ादिका घाडस्बर नहीं करना 
५ चाहिये। 
बै । अन्धकृपपतनन्प्रायः । 
शन्धका कूप-पतन, तद्दिषयक नयाय । कोई अन्धा 
. साधसे उपदिष्ट हो कर राहमें जा रहा था। किन्तु थोड़ी | 
-हुर जानेके बाद हो वह एक कुए में गिर पड़ा। अन्धा 


साघुका उपदेश लेकर जा रहा था सहो, लेकिन अन्धता | बे 


» वशतः व उपदेशने अनुसार चल न सका, कुपथसे 
जानेकै कारण बड कूपमे.गिर पड़ा था । वेदादिशास्वमे 

- धम पथ निदि ष्ट इग्रा है, किन्तु इम लोग पिषयान्ध हो | 
कर शास्तनिर्दिष्ट पथसे विच्य त हो कूपपतनक्रो तरह 
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` इसका उद्देश्य यह है कि सुसुक्षु| 


'ख$पःनिर्णय करनेमें षमः नड़ो' होते। 


न्याय ( लौकिक) 


नरक प्रतित पोते हैं। ताट्पय यह लि साधने प्रकत 
पथका निर्देश कर दिया था सछो, लेकिन उनका 
अन्धको राह दिखलाना अच्छा न डुञ्रा और अन्धशो 
भो वह बात सुन कर जाना उचित नत्रा। साधुने 
अनधिज्ञारोको उपदेश दिया था जिसका फल द्वितकर 
न हो कर अदित#र हुआ। यदि वे अन्वेको उपदेश न 
दे कर घाँखबालेको उपदेश देते. तो उनका उपदेश 
सफल होता । इस प्रकार ग्रज्ञपरक्ति सडुपद्देयके रहते इए 
सो अपथे जःते और पठत होते हैं । भन्यो सदुपदेश 
देना मो साधुजा कन्त त्य नहीं है ओर टेनेदे भो उका 
फल नहो पोता । 
आअन्चयगजनप्राय३ । 

अन्ध क निर्दाप्ति गज. अर्थात, इस्तो तत्त लय 
न्प्राय। कुछ जन्मान्ध पनुष्योने एऋ आाँखजालेसे पूछा 
था, “चो फंसा होता है, उसका रुप यदि कापया 
बतला दे, तो बड़ा उपकार सानेंगे।” इस पर उस 
आदसोने उन्हे' गजगाजञा ले जा कर हाथोका एक एक 
अवयव स्पग कराया ओर कहा, यही हॉंश्रो है। उम 
'अ्खोंते छाथोक़ा एक एल अङ्ग स्प किया। 
उनमेंसे जिस जिसने जो जो ग्रह स्प किया था, उसने 
उको उसो ग्रङ्गफो हाथो सान लिया । इस प्रकार दाथीके 
लरूएका नण य बारई वो सबके सब घर लोटे। एक 
दिन हाथोका खरूप ले कर उनमें विवाद छिड़ा। 
जिसने ह्ाथोका पढ स्पश किया था, उसने कषा, हाथो 
स्तन्भाकार होता है; जिसने शण्डक्षा सपथ किया था 
उसने हाथोका धाकार सप सा, जिसने उदर स्प! किया 
' छसने ढाकभा) जिसमे पुच्छ खशे किया उसने गोलाङ लः 
मा, जिसने आण स्पेश किया था उसने हाथोका 
चाकार सपमा बतलाया । इस प्रकार बे सब अपने 
अपने भनुमानका समर्थ न करते इए आपसमें भागड़ने 
लरी। इमो प्रकार जो ईश्वरके खरूपसे प्रवगत नहीों' 
वे 00 इस्तिज्ञानमो तरह साप्षानप्रन्नानसे ईश्वरका 
निण व करनेमें आपसमें भगइतै हैं । किन्तु कोई भो 
यहो इस 


७। 


न्यायः दृट्टान्त है | 
८। भन्धगोलङ्कः लग्यायः 
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न्याय ( लौकिक ). . 


न्धं र्डं ज्ञ ग्ट रोत गोलाङ्ग ल, तद्दिययस न्वाय। 
एक अया प्रपने ङुट्रुःब | यहां जा रहा घ्रा। अखता- 
वशतः बदन एक घोर जकि्नलमें जा कर दोनभावसे बेठ 


गया किनो दु मतने बोसो अवस्था+ देख झर उसे पूछा, 


भाई ! तुस कदां जामोगी १' इसपर पश्वे ने अपे मनङ्रौ 
सब वात कह दो । जड दुर दो वा; “ अब तुम्हे चिन्ता 
करने सो कोई जरूरत नउ, में एत्र गाय ला देता इ 
उसोळो पू छ पकड़ लेता, बह तुस्हों गदर तञ्ग पु चा 
देगो।' अन्धां दुष्टमतिते उपदेयानुपार गायको पूछ 
पकड़ो और वह गाय उध्व श्वाप्ते भागने लग! । इससे 
अपने प्रभोष्ट देश पउ चनैक्षो वात तो दूर रहै,वरन्‌ उसे 
बडो विपत्ति उठानो पड़ो। इस न्यगका तात्पर्य यह 


हैं, कि सूर्खका उपदेश कदापि ग्रहण न करना चाहिये, | 


ग्रहण करनेये उत्ता अन्ध के जसा विपत्ति केलनो पड़े गो । 
बह अन्धा गोलाङ्ग,ल पकड़ कर बड़ी सुश्किलमें पड़ गया 
था, इस कारण इसका गोलाङ्ग लन्याय नाम पड़ा दै! 

«। अन्धचटकन्यःय; । 

अन्धक क ग्टशेत चटक, तत्तु लय न्याय । एक सभय 

णक चटक ( गोर या पत्तो ) दे वात्‌ किसो अन्धे का चाव 
पर गिर । अन्धे ने उसे पकड़ लिया । इस पर अन्धेने 
एक चटक पकड़ा है, इस प्रकार प्रवाद हो गया। यदि 
इठात्‌ किसां भभ ट्ट बस्तुआ जाम होता है, ता वहाँ पर 
इस न्वयशा उढाइरण डो समता दै। 'अ्रजञाहापाणोय' 
न्याय ओर इस न्यायमे प्रभे द यइ ३ जि जहां प" इढात्‌ 
अनिष्ट होगा, वहां पर “अजाक्षपाण(य' न्याय आर जहां 
अभोष्ट लाम होगा वहां भन्वचटक न्याय होगा। 

१५ । अन्यपरम्परान्याय: । 

अन्धपरग्परा-- मन्यस मुदतत्तुल्य न्याथ । एक अन्ध - 
ने दूसरे भन्धे को उपदेश दिया । उसने फिर तोपरे अन्धं - 
को भो इस! प्रकार उपदेश दिया था । अन्धपरम्पर! से 
प्रदत्त उपदेश जव प्रकार प्रमा रूपमे नहों गिग जाता 
उसो प्रकार अज्ञा उपदेधसमूद मो प्रमाणित नँ 
माना जा सकता है । 

अन्धविध ˆ अ णोदद्ध अन्धीमें यदि एच अन्धा गई * 
में गिर जाय, तो सभो एज एक कर गड्ढे मं गिर जाइ गें, 
कोई मो भागे पाढे विचार नहों करमा । 


४१९, 


११ | अन्धस्य वान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे इति 
न्व।यः | : 

अन्धलग्न अन्धज्ञो पद पदमे विपत्ति उठानो पडतो 
है। एक प्रश्धा यदि टूमरे प्रे ज्ञा “अवलस्बन हो. तो 
प्रतिपइम विपत्तिको सम्भावना रइतो है । जहां पर 
दोमाँक्रो हो विपत्ति उठानो पड़े, वहां पर यह न्याय 
हुआ करता है। 

१२ । अन्धपड़न्यायः । 

झन्ध भोर पङ्ग तत्तुल्य न्याय । एत्र चा ओर एक 
लगड़ा भादमो था। इन दोनांमेते अरेता कोई भो 
काय नहों कर सकता, लेजिन यदि दोतां मिल कर 
काय करे, तो सभो काम सम्प्रबर हो सकते हैं। तगडा 
यदि अन्धे के कन्ध पर चढ़ जाथ, तो दोनोके सयोगपे 
भारोथे भारो काम साबित हो सकता है । सांख्यद् न" 
में इब न्यायका उदाहरण इस प्रकार लिखा है-- 

प्रकतत ओर पुरुषङ्े स योगसे खष्टि हुआ करतो है 
प्रजतिको अःला कोई. काय करनेंओ शक्ति नहरों है, 
बह पुरुष स योगसे स्टष्टि किया करतो है। पुरुष जब 
प्रकतिसे अलग चो जाता है, तब फिर खष्टि नहों होतो। 
इसका ओर भो एक उपाख्यान इसप्रकार हैं। एक सद्रा- 
पुरुषके चेव्रज्ञ नामक एस पड़, दाम प्रोर प्रकृति नासज्च 
एक अन्बदा सो थो। महा पुरुषन एक दिन प्रङ्ग,ढा ससे अछा, 
मैंने अपनि स सारका मार तुम्हे दिया।' ढठूजरै दिन 
ध्र रासाक मो उन्होंने इधो प्रकार अजा रो। पांछे 
खच्ञ्जसुत्य प्रमुका इस प्रकार आदेय पा कर, सें ल गड़ा 
ट, जिम प्रज्ञार संसारका कायं चला सकता' इस 
तरह चिन्ता करने लपा । अन्धदासों भो इसो प्रकार 
चिन्ता कर रदो थो। इसो समय काकताजोय न्यायनें | 
दोनो'का मित्नन हो जानेपे तथा एश्ष दूसरेके विषये 
अवगत हो कर दानो ने एक तरत्रोब नि्षालो ।  पहू,- 
दास अ्वदासाके कन्धे परचढ़ गया. ओर इस प्रकार 
परस्परझ्ञो सहायतासे दोनो प्रभुक्ते आ च्ञानुसार-मडा- 
पुरुष» स सारके सभो काम करने खरी । 

१२ । भअपवादन्यायः । . 

अपवाद तत्तुख्य व्याय। जिस -प्रजार रच्ञदिव त्त 
सर्पका चर्थात्‌ रब्जूमें खप का सन्न नेस पोछे स्न 
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tks ययं ( छौक्रिक) 
दिन ढलता जातां है, उतनो हो छाया बढ़ंतो जाती 
ह । इसो प्रकार साधुश्नों झा चाइना जितना हो शेष होता 
है, उतनो चो उसकी दि होतो है। 

१५ । अपसारिताग्नि्रूतलन्यायः। 

. भुतलसे अग्नि इटाये जाने पर भी जिघ प्रकार कुछ 
काल तवा भूतलमै अग्निका उत्ताप रछ जाता है, 
उसो प्रकार घनो घनडे विच्युत-होने पर कुछ काल तक 
उसको धनोष्मा रहतो है। | 

१६ | अपणान तु गच्छन्त घोदरोऽपि विमुश्नति, 
इति न्यायः | 
सहोदर भी यदि अन्यांय स्थानें जाय, तो सहोदर 
सो उसका परित्याग कर देता है । इस न्यायका तात्पय' 
यह है कि अन्यायाचारी आलोय भो परित्याग करने 
योग्य वै। 
१७। अ्रण्यंरोदनन्यायः । 
चरण्यंमे रोदन, तत्तूद्य व्यायं। अंरण्यंमें बैठ कर 
रोदन करनेसे जिस प्रकार कोई फल नचो' होता, उभी 
प्रकार निष्फलं काय में इस न्यायका उदाहरण दिया 
जा सस्ता है कि जिस आय में कोई फल नहो' है, बं 
कायं परित्यागके योग्यं है । 
१८। अक सध्षग्यायः। 
भ्रक में सधुजाम, तत्त,ब्यै ग्यांय। अक में अर्थात्‌ 
अक दक्ष यदि मधुलाभ हो, तो पद त पर जाता निर 
योजन है । अक में इसका पाठान्तर पक्के इसत प्रज्ञार मो 
है, “रहना में अर्थात्‌ घरमे कोनेस मधु मिल ज्ानेणे दूर 
देश जाना वैकाम हं। जो कार्य सचज्ञमे सिद्ध हो 
जाय, उसके लिए आभास करनेका प्रयोजन हो क्या ! 
“अके ( क्य) चेन्मष्ठ बिन्देत किभर्ै पर्वतं ब्रजेत्‌। 
इष्टसयाथस्य संसिदौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेद्‌ ॥” 
(तरवकोसुदौ) 
` प्रत्पायाससाध्य कायम पण्डितीको- कभो मो यन्न 
नही' करना चाडिए। मसल है कि “सक्यो मारममे 
कमानको सजावट !” यहां पर यह इस न्यायका विषय 


नाथ हने पर सप॑त्तानक्षा' उच्छेद हो केवल रज्ज,मात 
रचतो है, उषो प्रकार बस्तुविवत्त भवर्तुका र्त्‌ 
सचिदानन्द ब्रह्म वस्तुमे भज्ञानादि जड्प्रप् जो भ्रम 
३ रुसका नाग होनेये पाद्‌ त्रह्ममा्रको श्रस्थिति 
होती है, इोको प्रपवाद न्याय कहते हैं। “अपवादो 
नाम रब विवत्त स्य सपख रला,मात्त्ववत्‌' वस्तुविव- 
श्वस्य प्रवस्तुनः प्रज्ञानारेः प्रपञ्चस्य वंस्तुमाललम्‌ । 
(वेदान्तसार ) 
धैदान्तसारमै दस. न्यायका उक्तरूप लक्षण निर्दिष्ट 
ढुचा है इस न्यायका तात्यय है कि भधिकरणरमें शान्ति” 
रुप्से प्रतोयमांन वस्तुक यथ्ा-स्था एमे भ्वान्तिरुपमे 
प्रतोयमान पुरुषके स्थाखंदि भ्तिरित्र दारा जो अभाव 
निश्चय है, उसे प्रपवाद कहते हैं। इसे ओर भो कुछ 
बढ़ा चढ़ा कहते हैं। एक प्रकारको वस्तुके अन्य प्रकार 
को होनेसे वइविवत्त . है। दुघ. दधि होंता है, यह दुग" 
काःविकार जाननो/ होगा, रच्न, सर्पाक्ांरमें प्रतोते (होतीं | 
है, यह विवंत्त हे।. जगत्‌ त्रह्दाशा बिशार नहीं छेः! 
यह ह्य जगत्‌ इन्द्रजाल सरीखा है। तारि सत्तांशून्यं 
अर्घात्‌ मिष्या है। ब्रह्ममें जगत्रपे/प्रभाव नियं छो 
पवाद है। यथाथ में जरत्‌ रूख गहीं है, ब्रह्म हो एक 
साव सत्य है। ब्रह्मे प्रतीत जो यह जगत्‌ है उसका 
अर्माव नियय॑ शर्थात्‌ शोधं'हैः यह तोन प्रशारभे दूर 
शोता-दै। यथा-स्रोत, योत्तिक ओर प्रत्यच । 'नेति 
नेति' 'नानास्ति किद्चन' यह नहो है, यह नंहौं है, तद- 
तिरिक्ष भोर कुछ भी नहो' है; इत्यादि चुतिम कहां गया 
है।इसे/श्रोतवाघ:क इते:हैं। कनकादिर भभावमें जिस 
प्रकार कटकादिके भावका बोध होता है, उसो प्रज्ञार 
८ तिखिल-कारण ब्रह्मातिच्रकर्मे निखिल-प्रपच्चका अभाव 
' इषा करता है; यह योत्तिबाध है भीर रज्ज में: सप क्षा 
खस होनेसे यह रज्छू; नदो' सप है, इस प्रकार उपदेश 
दारा जिस तरह भ्रसके तिरोडित होने र्न्‌,का ज्ञान 
जाता रहता-है; उसो प्रकार तत्तमज्यादि वाक्यजनित 
मै चेतन्यखवरूप छ! इम प्रकार बोध होनेते प्रत्यक्तहुपर 
अध्ाजनियय होता है, इसको प्रश्यज्षबाघ कहते हैं । हो सकता है । 
१४) बषशइंलायोन्याय!। १९.। अईजरतीयन्यायः । 
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न्याय ( लौकिक ) 


बस्थामें पड़ जानेसे प्रति दाटमें भ्रपनो गायको बे चने ले 
जाया करते थे। गाइकके गाथक्नो उभर पूछने पर बद 
ब्राह्मण कच्चा करते थे कि यह गाय वहुत दिनकी इं । 
बढ़ी गाय समभ कर गाइक लोट जाते थे । ब्राह्मण प्रति 
इाटमें गाय ले जाते थे, किन्तु खरोददार उनको बात 
सुन कर चले आते थे। इस प्रकार गाय किक हाथ न 
विको। एक दिन किसो ब्राह्मणने गोखामोसे आ कर 
कहा, 'महाशय ! थाप प्रति हाटमें गाय ले.जाते हैं भौर 
फिर ले आते हैं, बेचते नहो', इसका क्या कारण ?' 
ब्राह्मने जवाच दिया, “मनुष्यको अधि उमर होने पर 
लोग उसको प्राचोन समभ कदर करते थोर प्रधिक दे 
कर ग्रहण करते हैं, यहो सोच कर में गौको उमर अधि 
दिनक्ञो वतलात। छं, इस पर कोई गाइक नहो खरो- 
दता, लोट जाता इ । यड़ो कारण है कि में प्रति हाट- 
में गो ले कर घर वापिस आता छ ।' ब्रह्मणने उसका 
मनोभाव मसझ कर कहा, “श्राप फिर कभो नचौ इस 
गायको उसर अधि दिनको वतावेगे, विश कगे 
कि यह हालक्रो बिश्राइः गाय है, अधिंवा दूध देतो है, 
एदा कहनेसे हो लोग इस पर लू, हो जांयगे भौर 
खरोद ले गे ।' 

ब्राह्मण अपने सन-हो मन सोचने लगे, ' मैंने पहले 
इसे हृद्धा बतलाया है; भव किस प्रकार तरुणो कड ।' 
घन्तमें उन्होंने खय' स्थिर किया नि यह गाय ग्ात्मांग- 
में आत्मा इद पुरुष है, जरतो है, शरोरांशमें तरुणो हो 
सकतो है। अतएव इसे अदैजरतो बतला रकता हू । 
इस प्रकार ब्राह्मणके तत्वविचार खिर कर घुकने पर 
किसो गाइकने आ कर गोजा हाल पूछा। इश वार 
ब्राद्वाणने कहा, मेरो यह गाय अधैजरतो ओर अदे 
तसंणो दै ।' ब्राह्मणको विषयानभिन्न समझ कर गाइक- 
ने गाय खरोद लो। जहां पर वादी चौर प्रंतिवादियों 
का सत कुछ ग्रहण किया जाता है भोर कुछ नहो 
श्ण किया जाता हैं वहां पर इस न्यायका उदाहरण 
होगा ।. 

३०। अर्थ त्यजति पण्डितो थ्यायः । 

पण्डित व्यक्ति अका परित्याग करते हैं, तत्तुल्य न्याय । 

धदि सै बखुभोंके नाशको सम्भावना हो और वहां पर 
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यदि अक परित्याग करनेसे विधदसे उद्धार हो जाय, 
तो परिडतगण वसा हो करते हैं, सबाँको रखनेको 
कोशिश नहों करते । 
५उर्चनाशे समुत्पन्ने अद्ध त्यजति पण्डितः |” ( चाणक्य ) 
२१। अशोकवनित्रान्यायः। 


अशोकवनिका, अग्योकवनगमन, तत्तू,ल्य न्याय। 
अशोकवनं जानेसे जिस प्रकार यथाभिलषित छाया और 
सौरभ पा कर अन्यत्र जानेको इच्छा नदो झोतो, उसो 
प्रकार यथेष्ट प्राप्त चोने पर भ्रन्यस्थलमें फिर जानेका 
अभिलाष नहो' होता, ऐशी जगइमें यह न्याय इतरा 
करता दै! 


२२) अश्मलोदन्याय! । 


गश्म-प्रस्तर, लोइ-ढेला, तत्त लय न्याय । रूई 

अपेचा ढेला कठिन है ओर 'टेलेको अपेक्षा पत्थर और 
भौ कठिन है। जहां पर जिसको पपे च जिम्का वे षस्य 
रहेगा, वक्षं पर यह न्याय दोगा! अश्म चोर लोष्ट, 
अश्मसे लोको विषमता हो इस न्यायका उह श्य दै । जहां 
पर जिसकी प्रपेचा जो लघु है, उसका विषय वर्णित 
होगा, वहां पर 'पाषाणेष्टज न्याय” होता है । पाषाण- 
से इष्टका लघु है, ्रतएव जहां पर जो लघु तदुद्दे श्य 
होगा, वदां पर अण्मलोष्ट न्यांय न हो क्षर पाषाणेटक 
न्याय होगा । 

२३। अ्रसाघारण्येन श्यपदेशो भवन्तौति न्यायः । 

असाधारण दारा व्यपढेश होता है, तत्तुल्य न्याय । 
यथा-गोतस-प्ररोत न्यायदश नमें प्रमाणादि सोज्ञइ 
पदाथ निर्णोत इए हैं। यद्यपि इस दय नके सोलह 
पदार्थोका निरूपण हो प्रतिपाद्य विषय है, तो भो इसमें - 
प्राण विशेषरूपे दिखलाया गया है;इस कारण सोलह 
पदार्थोंसे मध्य अन्य जिसोज्जा भो नास न हो कर न्याय“ 
दर्श न यहो नाम इषा है, भन्यसभो पदाथ अग्राघान्यः 
रूपये कथित इए हैं । इस प्रकार जहां पर प्राघान्यरूप- 
में निरदश होगा, वहां पर यहद न्याय होता है। 

२४ । असांधनानुचिन्ानं बन्धाय भरतवत्‌ । 

जो सुलिका भसाधक वां भनुपयोगो है, उसको 
चिन्ता करनेसे भरतके समान होना पड़ता है। राजा 
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४६३ 
भरत सुज्षप्राय डो कर भी इरिणोको चिन्ताने श्राह झो ' 
सुता न हो सके थे । 
२५। ग्रसने टोपन्या7ः । 
प्रस्नेहदोपतस्त,ल्य न्याय 
शूत्य दोप थोड़े समयर्म चो बुत ज्ञाता है, उसो प्र शार 
जहां शोघ्र अनिष्ट इोनेको सम्भावना है, वहां एर य | 
न्याय इआ करता है। 
२६। प्रहिकुण्डलून्यायः । 
ग्रिङ्कुएडल -सप बल्य तत्तुइ्य न्याव । रूप 
कुगडलाझति देष्टन जिम प्रक्तार खाभाबि है, उसो 
प्रकार जक्ष पर कितो स्रभावशिडविषयका कवन हो 
वहां पर यह न्याय होता हैं । क 
२७। अहिनङुलम्यायः | 


जिस प्रकार स्ने" | 


22 
)/ 39 


अहि ओर नकुल, तत्त ल्यन्याय। साँप ओर नेवल , 
जिस प्रकार खाभाविक्ष शत, हैं, उसो प्रकार जहां पर ' 


स्वाभाविक विवादका विषय कहा जाता इ, वां पर 
यह न्याय होता हे । यधा-काकोर्‌क 
२८। अचहिनिब्व यनोवत्‌ ! 
रूप निर्मोकको तरह स्नेइ नहों करना चाडिये। | 
साँपक निमोंक ( ॐ चुल ) छोड़ देने पर भो वड समतः= : 
प्रयुक्त खानको छोड़ नझो' सकता। शिप्लो ग्राडितुण्डिज्ञ 
(स पेरिया )ने उस केचुलका अनुसरण करके उदे 
पकड़ा या। तात्यय यइ चि किरी वसु पर स्मेर; 
समता नहों र उनो चःडिये ओर बड़ हा लोपभुन्ना प्रज्ञ त- 
को इय ज्ञान कर छोड़ देना चः डिउे ! 
२८१ पाङायापररःच्छ्बल न्यायः ! 
आकाय जिस प्रहार अपरिच्छब्र हे. उसो प्रक्ञार 
ज्ञं पर अपरिच्छन्न वन्तुका वर न होता इ, 
यङ न्याय इडा करता इ! 
३०। प्रादावन्ते वा इति न्यावः। | 
यह काय पइले अथवा पदे करो, जहां पर इस | 
प्रकारके काय को पडले वा पाङ करने पे काय हो सिडि | 
होतः इ, वड़ा पर बढ़ न्याय डुश्रा झरता हो | 
३१। आमायकन्य व: ¡ | 
लोकि प्रवाइ तत य न्याय । लोजप्रप्तिद्ध उुबन- ' 
की ग्राभायक कहते हू, वथा-इस ग्राम भ 


बझ पर 


न्याय ( लौकिक ) 


बरच पर सुन रडता छो. ऐसा लोकप्रताद दई! 


ड्य 

प्रक्तर जनप्रवादसुलझ विय जडां एर कः जाता है, 
बरां पर यष्ट न्याय इला ई। 
[ स्वच्यन्यापयः | 

आस्व्रवुण, ततुच्य न्याय ! किदो काननें बचुतने इच 

डे जिनमेंसे धासो संख्या दो अधिक है । कानन- 

में दूसरे दूसरे उच्च नो हैं, पर घास्त्दचको स्ख्दा 


३१ 

A 

~ ५ 
. न 

(| 

क 

3% 


. चोदा नहो पड़ता! इष कार जिस प्रङार एकाग्रतरडर 


~ 


में समोपवत्तों राडाडो भो देख न उक्के थे, उमो प्रकार 
ममाधिख पुरुष भो एङाग्रताकालने जगत्‌ नहो' देख 
सकते 


£ 


३३। उत्पटितदन्तनागन्यावः ¦ 
डत्पाटित दन्तनाग प्रचोत, सय, तत्तु जय स्थाव। 


Et 


एन खड पर यइ न्याय इञ्रा करता है। प्रबाद 
त उडाड्डा इघ्रः साँप । लोग यह भो कडा 
तुन्हारे विषदाँत तोड़ दिये गये, अवात्‌ तुसमें 
ई चमता न रहे, छोन लो गई । 

। उद्क्ञनिमञ्जनन्यायः । 

जलमें हवा, तत्तुल्य न्यव्य। उद्कनिसञ्चन एक 
प्रमारको विद्या है। पायाने पाप किया है वा नरे 
इसा सत्वता और अप्त्यता जाननेके लिये पापो जलमें 
डुंबोया जाता है घोर उसे क्या जातः है ज्ञि तुम जलके 
अन्दर रही ; इधर मैं तार छोड़ता इ, जब त यइ तोर 


५४ 249 atl 


2 a” 


Hot जै 


चर 


0 थी 
अनि 


A 
A 


CC-0 ih | न भाव तुङ तुज तुन ड्ठो चइालतस्तें रहना. [ तोर 


= 
है] 


न्याय ( छोकिक ) 


आनेके पले यटि तुम्हारा कोई अद्ः दोख पड़े, तो 
" तुम दोषो और यद न दोख पड़े तो निदोषो समझे 
जाओगे। जहां पर मत्यासत्य विषय कथित होगा. 
वहां पर यह न्याय होता 3 | 
३७। उपयन्‌ अपयन्‌ धम्मो विकरोति हि धर्मिण- 
मसिति न्यायः। 
उपगत और औपगत धर्म' घर्मीको विक्त करता है, 
तत्त्‌,ल्य न्याय। अर्थात्‌ जहां पर घमोडे पूर्व धर्मका 
अपगत होनेसे अन्य धम को उत्पत्ति होतो है, वहां पर 
` यह नप्राय इुआ करता है! 
३८। उपवासादर भे च्यसिति नग्रायः । 
उपवाससे भिक्षा खेष्ठ हे, भिचाइत्ति क्केशजनक् 
"है सहो, पर उपवासमें जो ज्लोग होता है रसने 
: भिक्षाका ल्लोग कम चो । इस प्रकार जहां पर अधिक 


क्तेगकर विषय अन्य क्रेशकर विषय उपदिष्ट होगा, 


पर यइ न्याय होता हे । 
३९. । उभयतः पाग्ररच्ज्‌ थ्यायः । 
दोनों घोर हो बन्धन रज्जू, है, जिस ओर .जाँयगे 
"उस्तो ओर बध जांयगे । इस प्रकार जहां पर सभो पत्त 
- दुष्ट हो; वहां यह नप्राय होगा । 
४०। उषरद्धिन्प्रायः । 
मरुभूमिमें वष्टि छोतेसे जिम प्रकार कोई फल 
. नहों होता, उसो प्रकर जिद काय में कोई फल 
नकीं वहां यह न्याय दुथा करता है। 
४१। उष्टकण्टकभचणन्याथः ) 

, जट जिस प्रकार काँटा खाता है, खाते समय तो 
'वइ काँटा बहुत दुःख देता है, पर जब पेटके अन्दर 
चला जाता, तर्चाकिञ्चित्‌ मात्र सुख होता है, उसो प्रकार 
जहां चइत कष्ट उठा अर थोड़ा सुख प्रान्न हो, वहां 

- पर यइ न्याय होता है। मानव अकिञ्चितृकर सुखकर 
लिये बइतर कष्ट उठाते हैं। 

४२। ऋजुमार्गण सिध्यतो$थस्य वक्रेण सा३ना- 
योग इति न्यायः । 

जब सरल पत्रसे कार्य सिद्ध डो जाय, तो वक्रपथपे 

जानेको क्या जरूरत १ अक मधुन्यायज्ञे साथ इस न्यावज्ञा 
साइश्य है। 


४६३ 


४३। एकदेशविक्ृतमनन्यवद्भवति इति न्याय! । 
एक देशका विक्त अनन्यवत्‌ हुआ करता है, तत्त.ल्य 
न्याय। ऐसे शान पर यह न्याय इआ करता है। 
४४ । एकं मन्धित्सतोऽपर प्रच्यवत इति न्यायः। 
एक ओर सन्धान करने जाय और दू८रो ओर भङ्क 
हो, तत्तुल्य न्याय । जिस प्रकार कांसेरै भग्न वरतनको 
एक चोर जुड़ाते समय ट्स रो ओर आगको गरमोसे भग्न 
हो जाता है, उसो प्रशार एक उपञ्चार कारनेग साथ साथ 
एक अपकाःर भो करना पड़ता है; ऐशे हो स्थान पर 
यह न्याय हुआ करता है। उदयनाचाय ने कुसुमाञ्जनि 
ओर वोद्धधिक्कारमें इस न्यायक्रा उदाहरण दिया है। 


४५। एकवाक्यतापन्नानां सम्भू ये काथ प्रतिपाद- 
कत्वमिति न्यायः । 


एक वाक्यताएन्र वाइंय सिल क्षर जिम प्रझार एक 
गत्र का प्रतिपादक होता है, उमी प्रज्ञार जहां पर मिल्न 
कर कोई काम किया जाता दै वहां पर यह न्याय 
होगा। 

४६। 
न्यःयः ! 

जिस प्रकार हाथोका दर्शन होनेसे अपर सम्बन्धी 
माइतका स्मरण होता है, उसो प्रकार जहां पर एक 
सस्बन्धोका ज्ञान होनेसे प्रपर सम्बन्तीका चान होता है, 
बच्चां पर यष्ट न्याय इआ करता है | 


४७। पकाजिनो प्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञात न साधयरे- 
दिति न्याय: । 


देवल प्रतिज्ञा प्रतिज्ञात वसतुक्रा साधन नहों जर 
सवातो । प्रतिन्नादिपञ्चग्ग अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, - हेतु, उदाः 
हरणा, निगमन और उपनग्र यहो पांच काय साधन भरते 
है। प्रतिज्ञामातमे अथ सिद्धि असम्भव है, इस कारण 
इलारिको अर्थ सिदिरे लिये आवश्यक है, ऐसा जहां 
होता है, वहां यह न्याय इश्रा करता है। 

४८ . एकामसिद्धि' परिह्वरतो दितोया भ्रापदात इति ` 
न्याय! । 

एक विपद्धे उद्दार लाभ करनेऐं दूसरो विपद्‌ भा 

डी चौतो ह॥ जडां पर एक दुःखसे उद्धार सिल जाय 


पर ठूमरा दुःख उपथित हो जावे, वहां पर यइ न्याय 
चोता है | 


एक सस्वन्धित्ानमपरसम्बन्धिस्मारक मिति 
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४६४ 
“एकष्य दुःखस्य न यावदन्त तावदद्वितीय समुपस्थितं मे ।” 
यही उदाहरण दै । 
४८.। अओप्राधिाङ्ञाशभ दग्शायः । 
ओपाधिश आका पभे द, तत्‌,ला न्याय। जे मे एक 
झाकाश उपाधिमेदसे अनेक हैं, यथान घटाकाण, 
पटाकाश इस्यादि । किन्तु इन सष उपायोंके तिरोहित 
हो जानेसे केवल एक आकाश बच जाता हो। इस 
प्रकार जहां पर एक बस्तु आधारभ दसे नेक कोतो है, 
वहां पर यह न्याय होता हो । 
भघरसंद्वत आकाशे नीग्माने यथा पुनः । 
घटो नीयेत नाकाशं तट्टू जीवो नभोशम; ॥” ( झुति ) 
एक हो चैतन्य सब जोवोंमें विराजमान हैं। वढो 
एक अखण्ड चे तन्य ब्रह्म ही । यह अनन्त ब्रह्मचेतन्य 
उपाधि भे दसे अर्थात्‌ आधार देहादि भे दसे विभिन्न हो 
कर अनेक इरा करते हैं। खलुतः वह अभिन्न इ, 
विभिन्न नहो' । उपाधि अन्ति त होनेसे हो वे एक 
हैं अनेक नहो । 
५०। कण्ठचामोकरन्याथः । 
काण्ठशित सुवर्ण भूषण, तत्तुल्य न्याय । सुवण 
हार तो गलेमें है, पर भ्रमवश हार खो गया है इस 
ख्यालसे चारों चोर उसको तलाश करते हैं। इस प्रकार 
जहां बसु है, अथच भ्रमवग़तः नष्ट हो गई है, यह 
समभ कर दुःखानुभव होता है, पोछे स्त्रम मालूम हो 
जाने पर सुख होता है, वहां पर यइ न्याय इश्रा ऋरता 
है हो। इसका उदाहरण वेदान्तमें इस प्रकार लिखा हे -- 
खतःसिद ब्रह्मात्मक जोव जो अज्ञानवशतः खय सुख 
दुःख शूनय जान कर प्रन्ञानवशतः दुःख भोग करता है, 
पोछे जब तत्तमसि प्रथृति वाक्यज आत्मसाक्षातृक्ञार 
होता डं, तब स्रमवगत; जो दुःख था, वह तिरोहित 
हो जाता हरे । 
५१। कद्स्वगोलक न्याय; । 
गोलाकार कदव्वपुष्प जिस प्रकार अपने समस्त 
अवयवोमें एककालोन पुष्पोह्मम होता हो, उसी प्रकार 
जहा पर समस्त प्रदेशोंमें एककालोन काय प्रदवत्ति होती 
इ „ वहां यह नग्राय इश्रा करता । कदस्बगोल कमे 
सभी पुष्प एक हो शमय निकलते हैं। 
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न्याय ( लौकिक ) 


५२ । कफोनिगुइनप्राय; । 
कषेनोमें गुड़ नहीं रहने पर भो गुड़ हैं ऐसा समझ 
कर उसे चाटना, तत्त्‌ लय न्राय। जहां पर वसु नहं 
चे आथव उप्त बसुंको प्रत्याथामें कास ठान दिया जाता 
है, वहां पर यह नप्राय होता हैं । 
५३। करकङ्णनग्रायः । 
कङ्ण यह शब्द ऋइनेपे हो करभूषणका बोध होता 
हो। कर यह शब्द निष्प्रयोजन छे, किन्तु कारकइन्ण 
यह शब्द कहनेसे करस लग्न कझ'ण समभा जायगा, 
तत्त, लय. न्याय इस प्रशार जहां,पर कहा जायगा, वहां 
पर यह न्याय होता हो । - 
५१४। काकतालोयना्रायः । 
काकगमनकालमे तालपतन तक्तुत्यनप्राय। पक्ष 
तालफलके ऊपरसे किसो काकके उड़ते समय यदि ताइ 
गिर जाय, तो लोग अनुमान करे'री कि कीवेने हो ताइ 
गिराया हौ । किन्तु यथार्थ में वह नहों हो, तालका 
पतनसमयःचोनेसेईछो वह गिरा हैं । कोई एक पथिक 
च्ुघासे कातर हो तालद्ृच्ञके;नोचे बैठ कर कुछ सोच 
रहाःथा, इसी वो चमें ऊपरसे:एक ताल गिरा और उसने 
उसोसे भ्रपनो भूखको निहठत्त करना चाहा । उस इच्च. 
पर पक्षातालके ऊपर पहले एक काक बेठा था, वह 
काक उसो समय उड़ गया, बाद एक ताल नोचे गिरा । 
इसपे.पथिकका अभोष्ट सिद्ध हुआ । पथिकने 'काक और 
तालका व्यापार देख कर समभा, कि काकके उड़नेसे छो | 
ताल गिरा है, किन्तु यथार्थमें झाक अनय किसो कारण- 
वश उड़ गया हे और पतनकाल उपस्थित होनेसे ताल 
गिरा हो । तालपतनकष प्रति काक्रगमन कारण नहीं होने 
पर भौ आपाततः: कारण समका गया | इसीको काक- 
तालोयन्याय कहते हैं । 
जहां पर इस प्रकारको घटना होतो है, वषं पर 
यह नप्राय हुआ करता है। अतकि त भावमें इष्ट वा 
अनिष्ट होनेसे हो यह नप्राय होता है। 
“यस्तया भेळनं यत्र लाभो मे यश्च सुभ्रवः । 
“तदेतत्‌ काकातालीयमवितर्कितम्भबझ्‌ i” 
( चस््रालोक | 


न्याय ( लौकिक ) 


काकसे दधिको रत्चा करो, इम प्रझार एक आदमी )' 
उपदेश दिया गया; “काऊेभ्यो दघि :च्चतास्‌' इससे सच | 
समभा! गया कि काकचे दधिको रक्ष' करो, केवल यहो । 
नहो', जो कोई जन्तु दधि नष्ट करे, उप्तोक्ो निवारण | 
करना होगा। काक पद लक्षणापद है, जहां पर ऐसा 
होगा; वह्चों पर यह नप्राय इचआ करता है। .. 
पू६। काक्दन्तगवेषणान्रायः । ४ 
काकके दन्त हैं वा नहों घौर वे सत्र दन्त शुक्ल हैं 
वा झष्ण यह अन्वोषण जसा निष्फल है बसा हो 
जडां जिसका भन्व षण निष्फल छोतो है, वहां यइ नप्राय 
ढुझा करता है। 
५७। काञ्ञमांप' शुनोच्छिष' खल्य' तदपि दुल भ- 
मिति न्प्राय; । 
एकतो कोएझा मांस, दूसरे कुत्त का जूठा, ल्य 
चौर भति दुलभ, तत्त ल्यन्याय। जहां पर अति 
निक्षष्ट भोर अति तुच्छ बसु भौ दुर्लभ होतो है, वहां 
यह नयाय होता है। 
५८ काकाचिगोलकनप्राय; । 
काकका एक चल्नु जिस प्रकार प्रयोजनानुसार उभय- 
चक्तुगोलकर्मं सञ्चार होता हैं, उसो प्रश्ञार जहाँ एक 
पदाथ*को उभ्रयस्थलमें सस्बन्धविवचा होतो है, वहां यह 
न्याय इआ करता है । 
५८.। कारणयुणप्रक्रमन्यायः । 
कारणशुण कार्यमे संक्रमित होता है, तत्तू.स्थ न्याय । 
“(कारणगुणाः काय गुणमारभन्तो” कारण स्म गुण सजा- 
तीय काय प्रयन्त क होता दै, यधा--तन्तुझा रूपादि 
सजातोय. टेमे हुआ करता है, इसो जगह यह न्याय 
डोता इ । 
६० । कारयितुः कढ म्या; । 
जो कार्य कराते हैं, थे हो कर्त्ता हैं, तत्तस्य स्याय । 
कायं खय' नहीं करने पर भो दूसरे दारा करानेसे इस 
ग्यायके अनुसार उसका कढ त्व सिर होता है, जे से 
युद्धः तो राजाको सँन्यांदि कारतो है, पर डार जोत 
राजाको चोतो है। सांख्ये मतसे पुरुष कोई क'य । 
नहो करता, वुःद हो करतो हैं, तथाच पुरुषका अढळ ख , 
व्यपदेश इुसा करता है | 
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६१। कामे गा कारणसम्प्रत्ययन्थायः । ' 

जहां पर काय द्वारा कारणका जरान होता है; वहां 
पर यह न्याय इचा करता है । जैंसे-धूस दारा वहि शा 
त्रान, ठच दवारा वोजका ज्ञान इत्यादि । 

8५ । कुशकाग्रावलस्बनन्यायः। 

सम्भरणसे अनभिज्ञ व्यक्ति यदि नदोमें पड़ कर कुश 
वा काशका अवलम्बन करे, तो यह जिम प्रकार उसके 
पस्में निष्फल होता है, उसो प्रकार प्रबलयुत्तिके निरां- 
छत होने पर दुव लयुक्तिका अवलभ्वन कारनेसे यह 
निष्फल होता है । ऐसे स्थान पर यह न्याय होता है। 

६३। कूपखानकन्यायः 

जो मनुष्य कूप खनन करता है उसके शरोरमें कदम 
लग जाता है, पोळे जब कूपसे जल नितलता है, तव 
उस जलसे वह कम दूर हो जाता है। इशी प्रकार 
निग्रहावच्छि्न दैखरभेद बुद्धि । अर्थात्‌ भगवान्‌ 
रामरूपधारो हैं, ्ष्णरूपो हैं इस तरह इम लोगोंको 
जो मैट्बुदि है चौर यह भेद वुदिजनित जो दोष है; वह 
भगयानओ उपासना करते करते हो भद्दे तबोध हो 
ज्ञाता है, तब तज्जन्य दोष भो निराक्षत होता है। ऐसी 
जगह पर यह न्याय चुआ करता है । 

६४ । कूपमण्ड कन्यायः । 

समुद्गस्थित मण्डूकने एक दिन किसी कूपमण्ड़ कके 
विवरमें प्रवेश किया। कूपमण्डूकने उसे देख कर 


पूछा, 'तुम कहांसे भा रहे हों?” 'में समुद्रसे भा रहा . 


हु” समुद्रमण्ड,कने जवाब दिया। इस पर कूपमण्ड,कने 
पुनः उससे पूछा, मुद्र कंसा होता छ !' जवाबमें 
समुद्रमण्ड कने कच्षा, 'बचुत,लम्बा चौड़ा ।' कूपमण्ड, कमे 
फिरसे कहा, इस कूपके जैसा? ससुद्रमण्ड,कने 
उत्तर दिया, 'ससुद्रसे बड़ा ओर कुछ भो नदो होता, 
समुद्र सभो मदियोका पति है ! यह सुन कर कूप” 


मण्ड क बोला, तुम मिथ्या कह रहे हो, कूपसे बड़ा - 


कोई सो नहों' हे ।' यह सुन ससुद्रमण्छ,क मन हो 
मन उसकी ह'सो उड़ाने लगा। कूपमण्ड,क समुद्रको 
न जान कर और उसको महिमासे अवगत न चो कर 


जित प्रकार उपहसनोय इआ था, उसो प्रकार जो दूसरे- 
| के सिद्धान्तको नजान कर उसके ऊपर दोषारोपण 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ऐसे जी स्थान पर यह न्याय इभा करता ही। ` | 
६५। कूपयन्त्रषटिकान्यायः। । 
कूपक्षो अत्यन्त गभोर होने पर जिस प्रकार यन्त" | 
घटिका हारा उससे सहजम जल निकाला जाता है, 
उदी प्रकार शास्त्रार्थ यद्यपि अत्यन्तदुबों घ है. तो भो वह 
उपदेशपरम्परा दारा सहज हो जाता है । इसो स्थान | 
.पर यह नग्राय होता है। 
६६ । कूभ छन्याय; । 
कूम ( कच्छप) जिस प्रकार अपने ग्रद्गजा खे च्छा- 
पुर्वक छक्कोच और विकाश कर सकता इ, उसो प्नन्रार 
जह पर जो इच्छाव झ खर्ट चोर लय करते हैं, वहीं 
पर यह नाथ होता इं । 

«यथा संहरते चाय' कूर्मो ऽहुएनीव सव शः ।” (गीता) | 
६७। कते कार्य कि' सुहत प्रश्नेन इति नायः । | 
कांय अनुष्ठित होने पर सुह्कत्त प्रश्न अर्थात्‌ समय 

इच्छा च वा बुरा, इम प्रकारको जिज्ञासा निष्फल हं । 
सहां पर काथ करके उप्तके फलाफलको जिज्ञासा को 
जातो इ, वहीं पर यह न्याय होता हो । 
६ए। छादभिहितों भावः द्रव्यवत्‌ प्रकाशते इति 
न्याय; । ह ८ 
भाववाच्यमै छत्‌ प्रत्यर्थं होनेसे वह द्रव्यवत्‌ प्रका. 
शित होता च, इमो प्रकार जहां भावविहित प्रत्यय 
द्रव्यवत्‌ हो, वहां यह न्याय होता है । 
` ६०। वं सुतिकन्धायः। 
` जरां पर दुषो ध भौर दुःसाध्य विषय सहजमें हूढ- 
ङ्गम हो जाए, वहां सुबोध ओर सुसाध्य विषय अना" 
यास समा जाता ह । इसका तात्पथ यह कि 
जो भार दुबल भो वहन कर सकता हो बह भार बल- 
वान्‌ अवश्य हो सहन कर सकेगा। ऐसे स्थान पर यह 


ee 


' नप्राय दुभा करता हो । 


% ७० । कोषपाननप्रायः । 
किसो एक मनुणनै भूंठो वात कह्टी- हो वा नहीं, 


उसका निश्चय करनेके लिये उसे कोषप्रान दिव्य कराना 


होता इ । दिव्यके नियमानुसार पूर्व दिन उपवास करके 


` दूसरे दिन दिव्यकालमें उसे जलपान करनेको दिया 


न्याय ( लौकिक ) 


० 


गया। २।४ अज्ञलि जलपान करनेसे पापोक्नो कुछ 
कालके लिये सुख इभा हो, लेकिन शाख्निदि ष्ट 
पर्यन्त जलपान करके उपे अत्यन्त दुःब छुम्रा। 
इस प्रकार वे प्णवने विष्णुरे प्रति भ्तिपरापण छो कर 
शक्ति ञो निन्दा को । निन्दाके समय कुछ सुख तो हुआ, 
पर निन्दाजन्य पापभोगत्रे समय कुम्भोपाकादि घोर 
नरक होगा ओर तब बहुत कष्ट सुगतना पड़ेगा । ऐसे 
स्थान पर यह नग्राय हुना करता हे | 

७१। क्रिया हि विकल्प्रते न बसु, इति नायः । 

क्रियाका वित्ञल्य्चोता हो वलुका विकल्प नहों 
होता, तत्तस्य न्याय | इच्छा रहने पर सभी मनुष्य 
काय कार सझते हैं, अच्छा भो कर सकते ओर बुरा भो। 
करना वा नहीं करना भौर अनाथा करना इसमें शक्यत्व 
इेतुःक्रियाका हो विकल्प होता है । वसुका नहीं। 
विदान्तदशं नके शारोरिकभाषप्रमें इसका उदाहरण इस 
प्रक।र दिया गया है। 

लोकिक अथवा वैदिकं कम किया भी जाता है 
अधवा उसको अन्यधा भो को जा सकतो है, लेकिन 
वसुका विकल्प वा अष्यथा नहों को जा सकतो । जैसे, 
भ्रतिरात्रमे षोडशो ग्रहण करो अथवा नातिरात्रमें। यहां 
पर षोड़शो ग्रहण करनो दोगो, इसका विकल्प नहीं 
होगा। किन्तु षतिरात्र वा नातिरात्रमें इसो क्षियाओ 
विकल्प इुआ करता है। पद द्वारा रथ द्वारा वा अन्य 
जिस किसो प्रकारसे जा सकते हो, यहाँ पर मो वसुक्षा 
विक्त्य नहीं होता है, क्रियाका हो विकल्प होता है। 
ऐसे हो खान पर यह न्याय इग्चा करता है । 

७२ । खले कपोतन्यायः। 

ठ, युवा और शिशकपोत जिस प्रकार एक ही कालं: 
में खल पर पतित होते हैं, उसी प्रकार जहां सब पदार्थ 
एक कालमें अन्ययविशिष्ट हों, वहां यह न्याय होता है। 

७३ । गजभुक्षकपित्यन्याय! । ९ 
हस्ती जिस प्रकार कापिल्य ( कैथ ) खाता है भर्थात्‌ 
उसके भोतरका सिफ गूदा खा लेता है और ऊपरका 
भाग ठोक वैसा हो रहता है, उसो प्रकार जहां लिसका 
भोतरी भाग शून्य होता जा रा है. आर बाइरसै सब 
ठोका है, वहां यह न्याय होता है। | 
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न्याय ( लोकिके ) 


७४। गड्डलिकाप्रवां इन्यायः । 
भेंड़के कुण्डमेंसे यदि एक नदोमें गिर जाय, तो सभी 
एक एक कर नदोमें गिर जांयगे इस प्रकार दलकै मध्य 
एक जो कुछ अरता है, शेष सभी अच्छा बुरा सोचे बिना 
उसे कर डालते हैं। इसोको बोल-चालमें भेड्याधसान भो 
कहते हैं । ऐसे स्थान पर यह न्याय हुआ करता डै। 
७५ । गतानुगतिकन्यायः । 
कुछ ब्राह्मण तपं णके अको किनारे रख गङ्ग में 
ड बको लगाने गए। खान कर चुकने पर जब उन्‍होंने 
तप॑ णके लिए अर्घे अपने अपने हाथमें लिये तव मानम 
पड़ा जि अर्घा एक दूमरेसे इदला गया है। इस प्रकार- 
की घटना एक दिन नहीं, कई दिन हो गई। एक 
दिन किसो वद ब्राह्मणने अपनो पहचानके लिए अघे 
पर एक ईट रख दो ओर आप खान करने चले गये । 
उप व्राह्मणको देखादेखो सब कोई अपने अपने अघेके 
ऊपर ईट रख खान करने चले गये। इस पर ददने 
उनका उपह।स करके कहा कि सभो मनुष्य गतानुगतिक 
अर्थात्‌ देखा देखो काम करते हैं, बसुतः यधायोग्य सोई 
भो विवेचना नहों करते। यदि बुिसे काम लेते, तो सब 
कोई इस प्रश्ञार एक-सा चिल न देते। इसो प्रकार प्रायः 
सभो मनुष्य गडडलिकाप्रवाह ( सेड़ियाधसान ) अथवा 
अन्धपरम्परा न्यायसे स'सारान्दकूपमँ पतित होते हैं। 
ऐसे हो खान पर यह न्याय इआ्चा करता है। 
७६ गुड़जिब्निकान्यायः । 
. चालकको निस्बपान करानेमें जिस प्रकार उसको 
.जिद्गा पर गुड़ चिस कर नोम खिलाया जाता है, इस 
स्यान पर निस्ब भोजन कराना हो प्रयोजन है, गुड़लेप 
प्रलोमनमात्र है! एक बालक कड़वो दवा जान कर 
उसे नहो' खाता था। आखिरको उसे कहा गया-कि 
यह दवा खावो, तुम्हे मिठाई ठू'ग्रा। इस प्रलोभनमें 
पढ़ कर लड़केने उस कड़वो दवाको खा लिया जिससे 
उसका रोग जाता रहा । इस प्रकार कम समूह भति 
.दुष्कर होने पर मो शास्त्रमें निदि ८ इत्रा है, कि असुक 
ब्रत कारनेसे अत्य खग होगा। इम खग-लाभाग़ासेः 
ब्रतादि भति दुष्कर होने पर भो उन्हे कर डालते हैं। 
- त्रे दने प्रबान्तर फलसे प्रलोभत करक मोचके लिये सभा 
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कमाँका विधान क्रिया है। ऐसे हो खान पर यह न्याय 
होता है । मलमासतक्षमें इस न्यायका विषय लिखा है। 

७७। गोवलोवद न्यायः। र्‌ 

बल्ञोवद अथसे उषमका बोध होता है, अधच गो 
भब्दपूव क वलोवद' इस शब्दे प्रयोगसे और मो शोघ्र 
दृषभका बोध चोता है। जहां एक शब्द प्रयोगचे अथ” 
का बोध होने पर भो और भो शोघ्र अथ बोध हो, ऐसे 
शब्द प्रयोगमें यह न्याय इुआ करता है । 

७८ । घट्टकुटीप्रभातन्याय; । 

चइकुटोके समोप प्रभात तत्त्‌ दे न्याय । पार होने- 
के लिए पैसा देनेके डरसे चौरवणिक विपथ हो कर भागे ' 
जा रहे थे, जब वे घडकुटोके समीप आये तब सबेरा 
हो गया । इन चौरवणिकॉको विपथ हो कर जाना भो 
पड़ा भोर पार होनेका पेसा भी देना पड़ा। ऐसे स्थान 
पर यह न्याय होता है। 

७८. । घुणाक्रन्यायः। , 

व'शगखण्डमें छुन लग कर व शके कुछ भश कट 
ज्ञानेये उसमें अचरले चिक्न निकल गये है, अर्थात्‌ वां 
इस तरह काटा गया है कि वह ठोक अच्षरके जेसा छो 
गया है। घुन बाँसको श्रचरके जेरा चाटता नहों, 
देवात्‌ बेसा चोता है। इस प्रकार जहां अन्याथ में 
प्रदत्त काय दे वात्‌ अन्याथ का निष्पादन करे, वहां यह 
न्याय होता है। 

८० । चतुवेंदविद्न्यायः। 

किसो एक दाताने प्रचार किया कि चंतुवे द 
ब्राह्मणोंको में यथेष्ट सुवण सुद्रा दान करूगा। यह 
सम्बाद पा कर कोई सूढ्‌ दाताके पास जा कर बोला, 
मैं चतुवद सम्यक्‌ रूपसे जानता छ, सुके दान 
दोजिए।' उस सुढ़को धन तो मिला नहो साथ साथ 
उसको इ सो भो उड़ाई गई । इसो प्रकार जो सच्चिदा- 
नन्द्रूप प्रत्यगभिन्न ब्रह्मवे वसुत्तः अवगत न हो कर "मैं 
ब्रह्म जानता ह” ऐसा कहता है, उसको पोल खुल जातो 
और साथ साथ वड उपहास योग्य भो चो जाता है । 
जहां पर ऐसो घटना छो, वहां पर इस न्यायका प्रयोग 
होता है। 

८९ । चस्प्रकपटनाएश्याय; । 
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-प्रक्रार.चलनोके छेदसे सभो वसु गिर जातो हैं, उसो 


चम्पाका फूले कापड़ेमें बन्धे रइनेसे ढूहरै दिन उन्न 
फेक देने पर भो जिस तरह उंसम सुगन्ध रच जातो है, 
उसी प्रशार विषयभोगके हेतु चित्तमें एक सस्कार होता 
३ । विषयसंसग नहीं रहने पर भो जिस प्रकार कपड” 
में सुगन्ध रह जाती, उसो प्रकार चित्तमें उस विषयका 
स स्कार सूच भावमें रहता दै । ऐसे स्थान पर इघ 
न्यायका प्रयोग होता है । 
८२ । चालनोयन्यायः । 
चलनीमें कोई वसु रख कर यदि उसे घुमाषें, तो 


प्रकार किसो एवा पात्रस्थित वसुका इस प्रचार पतन 
होनेसे यह न्याय होता है। 
८३ । चिन्तामणि' परित्यज्य क्राचमणिग्र हन्या यः । 
चिन्तामणिक्का परित्याग कर काचमणिका ग्रहण, 
तत्तू,च्यन्याय। लशा पर उत्तम वस्तुका परित्याग कर 
तुच्छ वसुका ग्रहण किया जाता चे, वहां यह न्याय 
होता है। . 
“जन्मेद्‌' वध्यतां नींत' मवभोगोपलिप५या | 
काचमूर््येन विक्रीतो इन्त चिन्तामणिमैया ॥” 
( शान्तिश० ) 
यह इस न्यायञ्जा उदाहरण हो संकता है। 
८४ | चोरापराधैन माण्डव्य दण्डन्यायः । 
एक चोरके घ्रपराधमें माण्डव्य न्रट॑षिंका शूंलारोपण* 
छप देष्ड पुराणंप्रसिड है। किसो चोरने चोरो की, 
उसके लिए माण्डव्य त्ररषिको शूल हुआ, यह पुराणा स््र- 
में लिखा है। इस प्रकार जहां पर अपराध करे कोई 
और दण्ड पावे कोई, वहां यह न्याय होता है | 
८५। छिन्नहस्तवद्दा । 
छर इस्तका दृष्टान्त अनुसरणोय है। एक मुनिने 
अन्द मुनिक्षे भाख्रममे जा कर बिना उनसे कहे सुने फल 
मूल ले लिया । मुनिने उसे चोर समझ कर. दण्ड देन. ` 
चाहा। इस पर उसने बडी विनतो की. भोर इस पापड 
छुटकारा पानके लिए कोई रास्ता बतला दनेको कहा । 
जुनिने इसके प्रायचित्तमें हाथ काट डालनेकी अनुमति 
रो। उस चोर सुनिने उसो समय वेसा हो किया। 


र 
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नहो' है, करनेसे प्रायसित्त करना पड़ता है । ऐंवे खान 
पर यह नयाय होता है। ( सांख्यद० ४ अ० ) 

८६ । जल्तुस्बि आनप्राव; । 

तुब्बिकाको जिस प्रकार कढमादिसे लिप्त कर जले 
फेक देनेसे वह डेब जातो है भोर उस तुम्बिकासे 
कर्दम घो डालनेसे वड जिस प्रकार देलने लगतो है, 
उसो प्रकार जोव देहादि सम्बन्ध चेतु सुलादियुक्ता होने 


' पर संसारसागरमें निमम्न होता है ओर देहादिसल दर 


होनेसे मोच्च पाता है। 
८७ | जलानयननयाथः। 
जल लायो, ऐसा कइनेसे जिम प्रक्रार जलके साथ 
अनुक्त जलपात्र भो लाया जाता है उसो प्रश्ार एकतरे 
क$नेसे अनुज तदाधारादिकी भी प्रतोति छोतो है, ऐसे 
हो स्थान पर यह नराय इ'पा करता है । 
८ष। तण्ड,रभश्षणनग्रायः। 
तण्ड लभजक्षण एक प्रकारका दिव्यमैद है । इसे 
बोल चालमें चावल पढ़ना काइते हैं। किसो चोजके 
चोरो जाने पर मन्त्र पढ़ा हुआ चावल जि जिस पर 
सन्दे इ हो उसे खानेको दो । चावल खानेसे उनमेंसे 
जिसने चोरो को होगो उसके सुखसे रक निकलने 
लगेगा। इस प्रकार जहां सद्यः अनिष्ट हो, यहां यह 
नप्राय होता है। 
८८ । ततृक्रतुन्प्रोय; । 
क्रतु सङ्कल्प भर्थात्‌ ध्यान करना, जो जिस निरन्तर 
भावसे ध्यान करता है, उसे बच्चो मिलता है। यद्दो खोत 
उपदेश झो ततृक्रतु नामधे प्रसिद्ध है । इस नायके अनुः 
सार जो ब्रह्मक्रतु होगा, उसे ब्राह्मो ऐश्वय प्राप्त होगा । 
इस ततृक्रतु न्य़ायवे जिस जिस विषयको चिन्त को 
जायभी, बद्दी विषय प्राज्न होगां। वेदान्सदश नके 
४।२।१६ सुत्रमें इस न्यायका विषय लिखा है । 
“८० । तक्तपरशुग्र हणन्धायः । 
जहां पर सद्यासिसन्धका मोच झर मिघयामिसन्ध" 
का वन्ध कडा जाता है, बरां इस नग्रायका प्रयोग होता 


.-. है | इसने चोरो को है वा नहो', इस प्रकारका सन्देह 


होने पर नयायाधीशको चाहिए कि वो एक परशको 
हसे, ग्रहण कराव' । यदि उस मनुष्यका तह ` 


न्याय ( लौकिक ) 


परशंप्रहणसे हांथ न जले, तो उपे तिष्याप भौर यदि द्वात्र 
जलने लगे, तो उपे पापो समभन! चाहिए | इस प्रकार 
सुत्तिविषयमें प्रयोज स्न “अहं ब्रह्म’ यहो वाक्य सत्य घोर 
- बन्ध प्रयोज 'श्रह ब्रह्म’ यह वाक्य भसत्य है, ऐसा (शिर 
छुधा। छान्दोग्य उपनिषद्में यह न्याय प्रदशित 
हुआ है । ु 

८१ । तप्तम्ाष हो इरणन्यायः। 

तइपरशग्रहण न्याय भो यह न्याय हो सकता है। 
तपमाषक ग्रहण भी एक प्रक्रारका दिव्यविशेष है। 
तेलादि खरे पदार्थको गरम कर उसमें सुवर्णमाषक्र 
डाल देना पड़ता है । छस तप्त तेलादिसे माषक 
निक्ञालतिमें यदि इथ न जले, तो निर्दोष चौर यदि जल 
जाद तो उपे दोषो समझना चाहिए। इश नयाग्रको 
भो सत्याभिसन्धका मोच और मिथयाभिधन्धक्ा बन्ध सम- 
आना इोगा। 

०२ । तहिस्मरणे भेकोवत्‌। 

तत्वन्नान विस्खत होने पर भे कोके हृष्टान्तसे दुःखो 
द्धोना पड़ता है। किसो राजाने एक भेकराजकन्याको 
ग्रहण किया । दोनोंमें बात यही उदरो कि जल दिखानेसे 
भेकबाला राजाको छोड़ कर भाग जायगो | एक दिन 
रांजाने भूलक्रससे ढ'्णात्त भेककन्याको जल दिखाया। 
इस पर पूर्व शर्तके अनुसार भेकवाला राजाके पाससे 
चली गई । राजाको पोछे अपनो सुल सूझो भोर वे बड़ 

खो हुए। इस प्रकारको विस्खृतिके खान पर यह न्याय 
द्धोता है। सांख्यदश नमें प्र्तिपुरुष-प्रसङ्कमें यह न्याय 
णित है। 

८३ । तुथतु टुजन इति न्यायः 

दुअन तुष्ट दो, तत्त,बय न्याय । जहां पर प्रतिवादो 
हारा उक्त पच्च टुष्ट होने पर भो वादो प्रौढ़िवाद दारा 
उसे स्वीकार कर ले, वहां इस न्यायका प्रयोग 
होता है । 

८४। ढणजलोकानयायः। 

ण घोर जलौका ( जोक) तत्तद नगराय । जिस 
प्रकार नलोका जब तक एक ढणका आस्य नले 
लेतो। तव तर पूर्वाश्रित ढको नहो' छोड़तो, उसो 
बकार प्रात्म! घत्म शरोरके सांथ एक देइका : भवलस्बन 
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किये विना पूर्वाश्रित देहको नहो' छोड़तो है। इसे 
प्रकार जहां बिना ए प्रवलम्बनजे पूर्वावलम्बन परित्यक्त 
नहो होता व्हा यह नयाय हुआ करता है। 

९५ । ढणारणिमणिन्प्राय; । 

ळण, अरणि और मणि इन -तोनोंसे अग्नि उत्पन्न 
होतो है । किन्तु ताणे अर्थात्‌ ढृणसे उत्पन्न वह्निश्े प्रति 
ढणक्ञो हो कारणता है। इसो प्रकार अर्राण और मणिका 
भो जानना चाहिए! अतः जहां पर काय का कारणभाव 
बहुत है अर्थात्‌ काय ताबच्छेदक ओर कारणतावच्छ ` 
दक्ष अनेक्र हैं, वहाँ पर यह नप्रय होता है। 

८.६ । दग्धपत्रनायः । 

पत्र दग होने पर उसका पत्रत्र नहों' रहता, किन्तु 
श्राक्कति पूर्व वत्‌ हो रइतो है। इष प्रभार लिस वसुको 
दाइ होने पर उसको प्रज्ञति पूव-मो बनो रहतो है, 
पत्रके पूर्वाकार दारा अवस्थानमाद्रज्ञा वोध होता है, 


-वहां यह नयाय होता है। 


८७. दग्धवो जन्पायः । 

वोज दग्ध होने पर जिस प्रकार उसमें अर उत्पन्न 
करनेओ शक्ति नहीं' रंहतो, उसो प्रकार पुरुषको अविः 
बेकतावशतः हो जोवका संसार है। जब यच्च अविवेक 
नाश चो जाता हैं, तब फिर दग्धवोजन्पायानुसार जोव- 
क्षा संसार नहो' हो सकता। सांख्यदश नस इस नायका 
विषय लिखा है। 

2८ | दण्डचक्ननयायः । 

एक धर्मावच्छिन्न घटलादिके प्रति जिम तरह दण्ड, 
चक्र, सूत्र आदिका भो कारणत्व है, उसो तरद्द जहां उस 
एक धर्मावच्छिन्रके.प्रत बहुतोंका कारणत्व रहे, वहां 
यह न्याय होता है। 

८९८। दण्डापूपन्यायः । 

पिष्टकस'लग्न दण्डका एक भाग यदि चूहेने खा 
लिया हो, तो जानना चाहिये कि उसने पिष्टक भो खाया 
है, तत्तस्य नप्राय । किसो ग्टइखने एक दण्डम. एक अपूप 
भर्थात्‌ पिष्टक बांध रखा था.। कुछ दिन बाद उसने देखा 
कि दण्डका कुछ भाग चूहेने खा लिया है । इस पर 
उसने मन हो मन यह खिर किया कि जब चइेने 
दण्डका. एक भाग खा लिया है, तब निञ्चय हो उसने 
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पटक खाया होगा, इसमें जरा भो सन्देइ नहरों । 
'कथाँकि दण्ड पिटकको भपेत्ञा बहुत कुछ कठिन है। जब 


दण्ड खाने उसमें यत्ति हुई, तब उसने सुकोमल 


को पहले न खा कर इमे खाया होगा, यह सम्भव नहीं। 
इस प्रकार कसो दुष्कारक काय को सिद्धि देख कर 
किरीसुसाध्य कायको सिद्धिका अनुभव करनेको हो 
लोग दण्डापूपन्याथ कहते हैं। 
१००। दशमनयायः । 
किसो समय दश टह देशान्तर गये। राइस 
उन्हे एक नदो सिलो जिसे सन्तरण भिन्न पार होनेका 
और कोई उपाय न था। वे दशौं युत्ति करके नदो तेर 
कर पार कर गये। दूसरे किनारे जा कर उन्होंने सोचा 
कि इम लोगोंमेंसे सभो मौजद हैं प्रथवा कोई नक्राजन्तुः 
से ग्रस्त हुआ है, यह जाननेके लिये उन्होंने आपसमें एक 
एक कर गणना को । किन्तु गिननेवाला भ्रपनेको नहीं 
गिनता था जिससे एकको स'ख्या कम हो जातो थो। 
इस पर उन्हे सन्देह हुआ कि इममेसे एक व्यक्ति 
' अवश्य नष्ट हो गया है। इस कारण वे सबके सव अनेक 
प्रकारके शोक ताप करने ली । इसे समय एक्ष विज्ञः 
पथिक उसो रास्ते हो कर गुजर रडा था। उन लोगोंके 
करुण विलापसे नितान्त व्यथित हो मुसाफिरने उन्ह 
विलापका कारण पूछा ! इस पर उन्होंने आद्योपान्त सब 
हाल कह सुनाया । मुसाफिरने जब उनको गणना को, 
तब ठीक्ष दशो निक्रले। वाद उनने उन लोगोंसे कहा, 
तुम लोग फिरसे .गिमो, दशों हैं, एक मी नष्ट 
नहों हुआ है! इस पर म पूववत्‌ गणना करने 
लंगे। नो तकको गिनतो छो चुक्रने पर पथिकने 
गिननेवालेसे कहा कि, तुम हो दश हो । इस उपदेश: 
से उनका शोक मोह सब दूर हभा। इस प्रक्नारजहां 
साछेके उपदेशसे सतम दूर हो कर भ्रमजन्य सुख भौर 
दुःखादि शेष होता है, वहां यह न्याय इभ्रा करता 
` है। वेदान्त दश नमे यह नराय दिखलाया गया है। 
यथा-पअ्रन्नानोहितजोव त्तमस्यादि महावाक्य सुननेसे 
उसको मनुष्यल्लादि भान्ति दूर झो जातो है। तस्व 
' सस्यादि महावाक्य भो शिष्यको मनुष्यश््ान्ति टूर करके 


सस्यादि महावाक्यजिन्नास शिष्यते मंनमें ब्रह्मंकांरीः 
वत्ति उत्पन्न करता है, इससे घोरे घोरे उसको "में अमुक 
डू” यह चिर।म्बस्त खान्तिदत्ति विदृरित वा निदत्त 
होतो है। ऐसा होनेसे उसका वह चिरसिद्ध अहय- 
भाव अर्थात्‌ ब्रह्ममाव स्थिरोहत होता है, यहो उसक्षा 
मोक्ष है । 

१०१ | देवदत्तापुत्रन्यायः । 

देबदत्ताका पुत्र; तत्तुल्य न्याय | पुत्रने प्रति माता 
ओर पिता दोनोंका सम्बन्ध है। जहां पर माताका प्रधाना 
कहा जाय, वद्दा 'देवदत्तापुत्र और जहां पिढप्राघान्य 
कहा जाय, वहां देवदत्त, ऐसा होगा । 'भअतएव जहां 
जिसका प्राधान्य समझा जाय, समान सम्बन्ध रहने पर 
भो उसका निर्देश होगा । 

१०२ । घटारोहणन्यायः । 

घटारोइण पर्थात्‌ तुलारोहण एक प्रकारका दिव्य 
हे, तत्तस्य न्याय। इसमें गाखानुसार तुला पर बेठने- 
से यदि हंद्धि हो, तो शुद्द भीर यदि समान भार छो, तो 
चइ अशुद माना जाता है। इस प्रकार जहां सत्यांभि' 
सन्धको शि घोर मिध्यासि धको प्रशद्धि होतो है, वहां 
पर यह न्याय होता है। 

१०३। धर्माधम ग्रष्ठणन्रायः । 

घर्माधस ग्रहण भी एक प्रकारका दिव्य है। इस 
दिव्यक्षे नियमानुसार यदि घम मुत्ति ग्रहण को जाय, 
तो विश्द् भोर अधम सूत्ति ग्रहण की जाय तो उसे 
अशुद्ध जानना चाहिये। अतएव जहां पर जो सत्य 
ओर असत्य टेखनेमें भवे, वहां यह न्याय होता है। 

१०४। नकालनियमः वामदेबक्षत्‌। 

तघ्वन्नानकां कालनियम नहीं है अर्थात्‌ एक काल" 

में तक्व॑न्नान होगा ऐसा कोई निदिष्ट नियम नहीं है। 
वामदेव सुनिक्री तरह शोध भोर इन्द्रको तरह विलम्ब 
भो हो सकता है, ऐसा जहां होगा वहां यह 'न्याय 
होता है । : क 

१०५। नष्ट।शदग्धरथम्धायः | 

एक दिन दो मनुष्य रथ पर चढ़ कर वनस्सणको 
निकले धे। दे वक्रमसे उस बनमें चाग लग जानेसे एंक 


तर्मसाचातूकाइ उत्पादन | 
अ करता है । उपदेशाब्मक्ष नभव, का पढ़ पोइ दूनः भर विनष्ट इसा घा। इस प्रकार 


न्याय ( लोकिफ ) 


` एक मनुष्य नष्टाख्ख और दूसरा दग्धरथ हो वनमें अलग 
अलग रहने लगा। एक दिन दे वात्‌ दोनोंमें मुनाकात 


हो गईे। बाद परस्पर युक्ति करके दोनोंने खिर क्रिया | 


कि एकके रथमें दूसरेका अश्‍व जोत कर इम लोग अपने 
गन्तव्यस्थानको पहुँच सकते हैं। इस न्याय अनु- 
सार निष्कास शुद्ध धर्सरूप रथमें ज्ञानाश्‍व संयोजना करः 
के यदि मनुष्य चले, तो निश्चय हो वो गन्तव्य परमे - 
श्वरको पा सके गे | 
१०६ । नदि करकइणदशनायादर्शापेज्षा इति न्यायः । 
करकछुण चन्नुका हो गोचर है, यह देलनेमें जिस 
तरह आरपोकी जरूरत नहों होतो उसो तरह प्रत्यक्ष 
प्रमाणमें फिर अनुमानादिकी भरावश्यकता हो क्या ? ऐसे 
स्थान पर यह न्याय होता है । 
१०७। नहि त्रिपुत्रो द्विपुत्रः कथ्यत इति न्यायः । 
व्रिपुत्र कचनेसे त्रिवको व्यापकतावशतः दिपु्रत्व 
आपसे भाप समभा ज्ञाता है, किन्तु इिपुत्र कहनेसे 
विपुत्रका बोघ नहीं होता । इस प्रकार जहां होगा, 
बहां यह न्याय होता है। 
१०८] नहि दष्टे अनुपपन्न माम इति न्याय; । 
जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण पाया जायगा, वहां पर धन्य 
ज्रमाणका अन्वेषण निष्फल है, ऐसे हो स्यान पर यह 
न्प्राय दोता है । - 
_ १०८। नहि निन्दा निन्दा' निन्दितु' प्रवत्त ते 
किन्तु विधेयं स्तोतुमिति न्याय! । ` 
निन्दा निन्‍दनोयकी निन्दा करनेसे प्रवत्ति त चोतो 
है, केवल वहो नहीं, पर वद विधेयका स्तव (प्रश सा) 
सो करतो है । निन्दा बाद इतर वसुके प्राशस्त्यके 
लिये हो निन्दा प्रवत्ति तहोतो दै । केवल निन्दाके 
लिये नहीं, इस प्रकार जहां होगा, वहां यह न्याय इ 
करता है। 
११०। नारिकेलफलामग्बुनयायः। 
नारियल फलके भोतर जिस तरह जलका सञ्चार 
होता है भर यह जलसद्चार जिस प्रकार कोई नहीं 
जान सकता, उसी प्रकार जहां अतवितभावसे लक्ष्मो 
प्राज्न होतो है, वहां यह नयाय दु करता है । 
चलित प्रसिद्धि भी है कि नच्सो. नारिकेलफलाग्दुको 


~ 
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तरह भातो ओर गजभुल्ल कपित्थञ्रो तरह जातो है। 

१११। निन्नगाप्रवाइनप्रायः । 

नदोका प्रवाह खभावतः जिस भोर बहता है, लाख 
चेष्टा करने पर भो जिप प्रकार उत्को गतिको लोटा 
नहीं सकते, उसो प्रकार जन्मांतरोय स'स्क्रारके वशसे 
परम श्वरविषयमें ध्यानामक चित्ततत्तिप्रवाइको उससे 
अन्य स्थलमें लोटानेशे लिये अतिगय यल्ल करने पर भो 
वह विफल होता है; ऐसे हो स्थान पर यह न्याय 
होगा । 

११२ । नुपनापितपुत्रन्यायः। 

प्रवाद है, कि किसो राजाने एक नापित सत्य था। 
राजाने एक टिन उसे एक चल्यन्त रूपवान्‌ बालक लाने 
कहा। नापितने आज्ञा पाते हो सारे नगरमें रूपवान्‌ 
बालक दू'ढ़ा, पर अपने लड़केसें बढ़कर किसोको रूप- 
वान्‌ न पाया। अतः उसने भ्रपने लड़केको हो राजा" 
के पास ला कर कहा, राजन्‌ ! मैंने सारा शहर कुचल 
डाला, पर अपने लड़केसे बढ़ कर किसोको सुन्दर न 
पाया।? नापितपुत्र.निहायत कुरूप था, भतः राजा 
उसे देख.कर बहुत बिगड़े ओर नापितसे कहा, “कया 
तुम मेरा उपहास कर रहे हो ?' नापितने अपने गलेमें 
गमछा डाल हाथ जोड़ कर कहा, प्रमो मुझे ऐसा 
मालम पड़ा कि ब्रिलोकमें भो मरे इस लड़केके जैसा 
रूपवान्‌ कोई नहीं है, इसझो सुन्द्रताके विषयमे भ्रोर 
मैं का कहू । इसो विश्वास पर में आपके पास इसे 
लाया है ।' राजाने समभा कि नापित स्नेइके बशो« 
भूत हो कर कुरूपको भो सुन्दर बतला रहा है। यइ 
ससभ कर उन्होंने क्रोध शान्त शिया । रागातिशयवशतः 
नापितको जिस प्र कार अति कुरूपमें भो सर्वोत्तमत बुद्धि 
हुई थो, उसो प्रकार मन्दवुद्धियोके जग्सान्तरोण स'स्कारः 
वग्रतः वे सवो तम इरिइरादि देवताका परित्याग करके 
भी चुद्र देवताके प्रति विशेष भक्ति करते हैं, ऐसे हो 
स्थान पर इस न्यायका प्रयोग होता है । 

११३ । पङ्कप्रचालनन्यायः । 

पह ( कोचड़ ) प्रचालन करनेको अपेक्षा दूरसे 
स्पर्श नद्दो' करना हो सेय है। कोचड़्को न धो कर 
जिससे कोचड़ न लगे, वहो करना अच्छा है। इस 
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प्रकार प्रन्याथ करै उसके निवारणको चेष्टाको 
अपेक्षा झन्प्रय जाय नहों' करना हो अच्छा है; 
हो जगइ पर यह नराय होता हे। 
११४ । पत्न रचालननप्रायः । 
दश पत्तो यदि एक पत्लरमें रहे चौर वे एकतर 
“सिल्ल कर जिस प्रकार पत्रके तिय क्‌ और अध्व नयन” 
रूप क्रियादि करनेमें समथ होते हैं, उसो प्रकार पञ्च" 
ज़ानैन्द्रिय भौर पञ्चकर्म न्द्रिय एक प्राणरूप क्रिय। उत्पा" 
दन कारके देहचालन करतो है। 
११५ । पच््ञरसुत्तपछिनग्रायः । 
पव्वरस्थित पक्षो जिस प्रकार अपने भ्रभोष्ट देश जाने: 
में समथ. होते हैं. उसो प्रकार जोव बन्धनमे सुत्त हो कर 
ऊध्वं प्राकाशरमे भवस्यान करनेमें समथ होते हैं। जेन' 
सतमें यह नग्राय प्ररशि त हुआ है । 
«११६ । पतन्तमनुधावतो बदोऽपि गतः इति नप्राय; । 
.किसो एक बह्ेलियेके जालमे बहुत-सो चिड़िया फंस 
गई । . उनमेंसे कुछ तो ब'ध गई और कुछ जाल ले 
कर उड़ो'। उड़तो दुई चिड़ियोंको पकड़ने तो आशासे 
उप्र वह लियेने कुछ दूर तक उनसा पोछा किया, पर 
व्यर्थ इुभा। इधर जो जालमे बंध गई थो वे भो जान 
लेकर भागो'! इसप्रकार जो भ्रु. वलुक्को रक्षा न 
कर अध्रुवको अया पर जाते हैं उनके भ्रुव भोर भ्रुव 
दोनों हो नष्ट होते हैं; ऐसे छो स्थान: पर यह नप्राय 
होता है । 
११७ । पाषाणष्टकानायः । 
रूईसे ई ट कठिन है, ई टये.भो पत्थर कठिन होता 
है, इस प्रकार जहां एकमे बढ़ कर एक है, वहां दस 
न्यायका प्रयोग होता है। 
११८ । पिथाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि। ` 
किसो भाचार्य ने एक शियको अरण्समे ले जञा कर 
तत्तका उपदेश दिया था। उस उपदेशको सुन कर एक 
पिशाच सुत्त हो गया । तचोपदेशभन्याथ में उपदिष्ट 
था सहो, लेकिन पिशाच उधे सुन अर मुकला हो गया था। 
तात्यय यह दे कि तस्वोपदेश प्रमङ्गक्रमसे प्राप्त होने पर 
मो जरान चो सकता है। ( सांख्यद० ४ अ० ) 
११८ । पितापत्रवदुभयोहृःत्वात्‌ 
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पिता भ्रौर पुत्र दोमेंसे कोई भो क्रिसोको जानता 
नहो' था, परन्तु उपदेश या कर जाना था। ए ब्राह्मण 
अपनी गभि गो स्त्रोक्गो घरमै छोड़ देशान्तर गया । 
बहुत दिनके बाद जव वह घर लोटा, तब पुत्रको पह- 
चान न सका, पुत्रने भो पिताको नही पइचाना। पोछे 
स्रोके उपदेगसे एकने दूमरेको पहचान लिया । तात्पर्ये 
यह जि सुद्दद के उपदेशसे भो ज्ञान होता है। 
...._ (सांख्यरशेन छ अ० ) 
१२० । पिष्टपेषणनग्रायः । 
पिष्ट वसुका पेषण सोसा निरथक है, वेसा हों 
निष्फल कार्यारक्षक्ो जगह यह नयाय इग्मा करता है। 
१२१ | पुत्रलिसया देव' भजन्त्या भत्ताऽपि नष्ट इति 
नप्राय; । 
पुत्र लाभ करनेके लिए देवताको घाराधना करते 
करते स्वामी भो विनष्ट इम्मा । मसल ह-- पूत मांगे 
गई' भतार खो आई ।” इस प्रकार किसो सङल कारय: 
का अनुष्ठान करते करते जब उसका सूल तक भो नष्ट 
हो जाय, तव इस नप्राथक्रा प्रयोग होता है । 
१२२ । प्रापाणकनप्राय; 
जिस प्रकार शकरा आदि वसुके योगसे एक अन्त 
बति सुमिष्ट वसु बनतो- है, उसो प्रकार जहां वइसाधन 
दारा एक चिवरूप वसु होतो है, वहां यह नप्राय होता 
है। जहां विभाव भौर अनुभावादि धारा अृङ्गारट्रिस- 
को अभिव्यक्ति होतो है, वहां भो यह नाय इ 
करता है । 
१२३ । प्रहोपनप्रायः 
जिछ प्रकार (स, सुत्र भोर घग्निकै स योगसे दोप : 
प्रज्वलित हो कर प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार सभव, 
रज ओर तस ये तोन गुण परस्पर विरोधो होने पर भो 
परस्पर भिल कर देइधारणरूप काय करते हैं। सांख्य" 
दथ नमे नयाय प्रदर्शित इश्ना है ।- 
ˆ . “रदीपबच्वार्थेतो वृत्तिः।” ( सॉह्यका० ) ` ` 
१२३ । प्रयोजनमनुददिश्य न मम्दोऽपि प्रवत्त'ते इति 
नयाय! 
. कोई प्रयोजन नहो' रहने पर सूढ़ व्यक्ति भो काय : 
हो' होते।. इस प्रक्षार प्रयोजनवशतः 


न्याय (लौकिक ) 


काय में प्रतत्त होनेसे यह न्याय होता. है। 

१२४ | प्रासादवासिनयायः । न 

एक व्यक्षि प्रासादमें रहता है, लेकिन उसे काया 
नुरोधसे कभो वाभो नोचे आना पड़ता है भीर दूसरो 
जगह भो जाना पड़ता है। ऐसा होने पर भो उसे जिस 
प्रकार प्रासादवासो काइते हैं, उसो प्रश्ञार वय नीय 
विष्रयके प्राधानयानुसार हो उसका नाम चोया । 

१२६ | फलवत्‌पइकारनयायः। 

पथिक फलयुत्न आस्रहचते नोचे छायात्रे लिये बेठा 
हुआ है और पक्ष फल जिए प्रशार बिना मांगे उसके भरारी 
आपसे धाप गिरता, उसो प्रकारको घटना जहां होगो, 
वहां यह न्याय होता है। 

. १२७ | बचुद्॒काक्षष्ट पप्र।यः । 

जिघ प्रकार बचुहक भेड़ियासे भ्राक्षण एक खगका 
एकब खिति नहों होतो, उसो प्रकार जहां बइतोंका 
परस्पर विवाद होता है वहां पर एक विषयको स्थिरता 
नहों रइतो। जहां पर ऐसो घटना होगो, वहां यह 
नयाय होता है| | 

१२८। वहुभियोंगे विरोधो शगादिभिः कुमारो- 
गवत्‌ | 

बहुत मनुष्यांश साथ नहीं करना चाहिए, करनेसे 
रागादि द्वारा कुमारोशहकोी तरह कलह होता डे। 
चान कूटते समय किसो कुझारोकै हाथमे-का शरषह्झाभरण 
बज उठा। देहली पर कुटुस्ब बैठे हुए थे, कुमारोको 
बडी लज्जा हुई, सो उएने सब ब्राभुषण उतार दिये 
केवल एक रहने दिया। एके रहनेते ग्रावात्र नहो 
होतो थो । तात्पर्यं यइ कि सुसुच्नु व्यक्तिको अक्रैला 
रहना चाहिए, बइतोंके साथ नहों | चामङ्गलिपा 
महहोष चौर ज्ञानलाभक्षा प्रतिबन्धत्र है.। ' 


१२० । बहयाख्यगुरूपासनेऽपि सारादान पटपद' | ` 


वत्‌। पु 
नाना शाख चौर नाना उपासनादिके रहने पर भो 
सरके जेसा सारग्राहो होना चाहिये। स्मर जिस 
प्रकार पुष्पका परित्याग कर मधुमांत्र ग्रहण करता है 

उसी प्रक्षार सुमुन्तु व्यहिको शास्त्रोक् विद्या सात ग्रहण 

.करनो चाहिए, उपविद्या नहो 
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१३०। वहन अनुग्राहो नग्राय्य इति नयाय! 
बहुत मनुयोंशा अनुग्रह न्याय्य है; तत्त्‌ ल्य न्याय । 
सामानय वस्तु होने पर मो उसके मेनेसे कठिनसे कठिन 
कांस साधित कोते हैं। जेमे, ढण यद्यपि क्षुद्र बस्तु है, तो 
भो उसके मेलसे मत्त हाथो बांधे जाते हैं। इस प्रकार 
अनेक अछार वस्तु ता मिलन भो काय साधक होता दै। 
“बहुनामप्यवाराणा मेलन' कायैसाघकम्‌ । 
तृणैः सम्पाद्यते रज्जुध्तया नागोऽपि बध्यते ॥” 
१३१। विरक्तस्य छेयद्ानमुपादेयोपादानां इः 
चोरवत्‌ । 
विरह्त मनुथक्षो ईसको तरह देय चशका परि 
त्याग कर उपादेय प्र ग्रहण करना चादिए। दुः. 
मित जल च सको देगेसे इ स शेवल दूध पो लेता है, 
जल छोड़ देता है! तात्यो य़ कि असारवे सारग्रदण 
विपेय है । 
१३२ । विशवत्ति गोधानयायः । 
गोधा (गोह) गत्ते मध्य रहनेसे उधत्ञा जिस प्रकार 
विभाग नहो' हो सकता, उषो प्रकार अज्ञातपर" 
सिद्दात्तक्को बिना जाने उषमें दोष लगानेषे यह नयाय 
होता है । 
१३३ । ब्राह्मणग्रामन!यः। 
एक ग्राममें अनेक जातिन्े लोग रहते हैं, किन्तु 
उनमे ब्राह्मणको स'ख्या अधिक रहने गे लोग उसे जिस 
प्रकार ब्राह्मपग्राम काइते हैं, उसो प्रगार प्राधाना जो 
विवचा होनेसे हो इस नगयका प्रयोग किया जाता हे। 
१३४ | ब्राह्मएखमणनयायः । 
अमणक्षा अथ चोद्धयति है। ब्राह्मणके निजधमका 
परित्याग कर बोद-धर्मो ग्रहण करने पर भो उखे जिस 
प्रकार ब्राह्मणचमण कच्षते रै, उसो प्रकार जहां भूत-| 
पूवं गति द्वारा निर्देश हो वहां यह न्याय होता है 
१३२५ | भिक्षुपादप्रसारशनयायः | 
कोई एक सिक्षुक यथेष्ट भोजनादि पानेको आशा- 
से किसो धनोके घर गया। एक समय समो अभो लाम 
करना असस्थव है। 'भअतः पहले पादप्रसारण, पोछे 
परिचय और इससे सभो अभिलाष पूरे होंगे, ऐसा सोच 


बह पहले थोड़ो भिचा. और बइत.सोच. विचारके बाद 
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ह 
उससे सभी प्रभोष्ट लॉभ करता है। ऐसे हो खानपर 
यह न्याय होता है। 
१२६ । मञ्ञनोन्मञ्जननयायः । 
जो तैरना नहो' जानता हो ऐसा मनुष्य यदि नदोमें 
गिर जाय तो बच जिस तरह एक बार निसज्जित और 
एक्र बार उच्मच्तित होता है, उसो तरह दुष्टवादोके 
स्वपत्त समर्थनके लिए यत्रवान्‌ होने पर भो वह प्रतः 
युल्ति न पा शर सन्तरणानभिन्नकों तरह क्लेश पाता है। 
ऐसे हो खान पर यह न्याय होता है। 
१३७ | सणिमन्द्रव्यायः । 
मणि और मन्त्रको भरिते दाइजे प्रति जिस प्रकार 
सात्चात्‌ प्रतिवन्ध उता है, इसमें जिस प्रक्रार प्रमाणापेचा 
नहों करता, तपो प्रकार जिनको कामिनोजिज्ञासा है, 
उनके झानमातको प्रतिबन्धेकता है, इसमें भो किती 
युलिरो प्रपेच्ा नहो' करता है। ऐसे खान पर इस 
नायका प्रयोग होता है | 
१३८ । मण्ड कतोलननप्राय; 
कोई एक कपट वणित द्रश्च वेचते समय एक मण्ड क 
(वेग)शो पलंड् पर रब कर उसोसे तोलने लगा। 
सण्ड,क उछल कर भाग गया, उसो समथ वणिककी 
पटता सबकी मालूम हो गई। इंस प्रकार कार्य 
करते संय जहां कपटताका प्रकाश हो जाय, वहां यह 
न्याय होता है। 
१२८ । सरणाइर व्याधिरिति न्यायः। 


मरणसे व्याधि येयं दै, तत्त्‌ ह्यन्याय; । अत्यन्त 


दुःखजनज्ञ विषप्र उपस्थित होने पर उप्तकी भपैन्ता 


दुःख हो प्राथ नोय है। ऐ स्थान पर यह न्याय होता 
हैँ । 
१४० । मुञ्जादिषीकोद्धरणन्य।यः 
सुज्ञ ढणविशेष, इषीका गभ स्थण उसका उद्ध- 
रण, तत्त,व्य नयाय। सुञ्जये इषोका निकाल लेने पर 
जिस प्रकार उपक्षो चति नहो' होती, उसी प्रकार जहां 
जिस वलुक्र। गभे सितं उखाइ लिया जाय घोर उसको 
कोई चति नं हो, वहाँ यह नाय होता ई । 
१४१ । यत्‌छ्लंतकः तदनित्यमिति न्याय: 
जो बत धरयत कय न निय ह, 


न्याय ( लौकिंके ) 


नयाय । काय मोत हो अनित्य है, इम प्रकार जहाँ 
होगा, वहां यह न्याय होता है। 

१४२। यत्परः शब्दः शब्दार्थ; इति नप्रायः । 

जहा जो प्रस्तुत विषय है उसमें उसो प्रामाण्य 
अघिङ्ग है अन! इतर विषयमे प्रापम्नाण हो भो सन्ता 
घौर नहीं भो हो सकता । सांव्यदग नमें विज्ञानभिक्षुन 
माषे न्याय दारा कहा हैं, कि सांख्येंद्श नभै प्रधान 
बण नोय दुःखनिइृत्ति हैं। इस दुःखनि्ठत्तिके विषयमे 
यहो दन अना दए नको अंपेचा अंधिम प्रामाख है, 
किन्तु शखरोंगमें यंह दर्शन दुंवल हैं। क्योंकि 
छर इस दश नजा प्रधान विषय नहीं है, किन्तु वैदा- 
न्तादि दश नस ब्रह्मविषयशा हो अधिक प्रपाण है। 
जहां ऐसा होगा, वहां यह नराय होता है । 

१४३। यत्रोभयोः समो दोषः न तव कोऽनुयो न्य 
इति नोयः । 

जेर्दा पर दोनॉँक्षा दोष भोर परिद्ार समान है, 
वहां पर कोई भो पंचं पय नुयोज्य अर्थात्‌ ग्रइणोंय नहीं 
है| ४ 

“धत्रोभयो समो दोष; परिद्दारइच य सम; ।' 
जकः पर्यनुयोज्यः स्यात्‌ ताहगर्थविचारणे ॥??' 

वे दान्तश नमें यह नप्राय प्रदर्शि त इंच्रा है, जहां 
पर दोष चौर दोषका परिहार दोनों हो समान हैं बहदं 
कोई पन्च अवलग्व नोय नहीों है। 

१४४। याट्टग' सुख तादइश' चपेटमिति नप्राय; । 

ज घा सुख ८ सो चपेट भर्गात्‌ जहां पर तुलग्रूप 
परिहार होगा बहाँ यह न्याय होता है । 

१४१। याहगों यक्षस्ताइगों वंलिरिति नायः । 

जमा यक्ष वैसो हो उसको वलि, जहों तुलपररुप 
उपहार होगा, वहां यड नप्राय होता है। 

१४६। येन उपक्रम्यते उपस'ड्ियत स॒ वाक्याथंः 
डूति नायः 

जिससे उपक्रम चौर उपेन'हार हो वह्ो वाख्याथ', 
तत्तुला न्याय । जञ से. गिरि अग्निसान्‌ ऐसा कहनेसे इस 
प्रतिज्ञा वाक्य दारा पर्वातक्रा हो उपक्रम किया जातो रै 
ओर क्यो' बड्िमान्‌ नहो' है, इस कारण वड्िमांने हैं। 


पतित 0 न डा तिताएलला वहेत पवं तञ्चा बोध होता है। यहाँ पर 


न्याये ( लोकिक ) 


क ॥ 
उपक्रम भोर उपस' हारम पर्वत हो वाक्यार्थ इभा; 
ऐसा हो खान पर यह न्याय होता है । 
१४७ । योजनप्राप्यायां कावे य्यां मन्नवन्थनन्पायः । 
योज पप्राप्या कातर रोमें मच्चचन्धन (मल क वत्त जाति 
विशेष, उसका वम्तरवन्धन, अथवा सञ्च योद्ध, परुषे 
जे सा बन्धन ) तत्तु लग्र न्याय। यदि अल्प जलाशय 
हो, तो मल्लवन्धन करक्षे जलांगय भ्रनायास पार हो 
सकता है। लेकिन नदो यदि योजनप्राप्या हो, तो 
मह्नवन्धन करके पार होना अमस्भवं दै, इस प्रकार जहां 
छोगा; वहां यह न्याय होता है। 
१४८। रक्षपटन्याय; । 
जहाँ पर निराकाङु वाकामे ग्राकाइंग उल्मापित 
करके एक वाकामे किया जाय, वहाँ पर यह न्याय 
होता है। यथा--पटोऽस्ति, यह पट है, इस वाक्यम 
किसो प्रशारको आशां नहीं है। इस निराकाइ 
याक्यमें आक्ञाङ्टा उ्यापित करके भ्र्थोत्‌ वैस। पट, 
देशो ग्राकाइग निकाल कर उसमें एक वाक्यता को गई 
अर्थात्‌ रक्त पट। जहां ऐसा कहा जायगा, वहां यह 
न्याय होता चै! 
१४०. । रज्जुसप न्यायः: 
रज्जू में सप भ्रम, तत्त,च्य न्याय । 
यत्र विश्वमिद भागि कल्पित 'रज्जुसरप वत्‌ ।' (अष्ठाबक्रस °) 
झसुपुटागो कमै रज्न्‌, देखनेये मनुध्यको सपका स्न 
डौता है, किन्तु जब रुफुटालोकमे वह अच्छी तरह देखा 
जाये, तत्र फिर सप्तम नदौ' रहता। इस प्रकार डस 
लोगो फे श्रज्ञान्रे अध्फुटालोकसे ब्रह्ममें जगतृस्॒प्त होता 
३। जब अवण, मनन ओर निदिध्यासन धारा अन्रान- 
लोक चला जायगा, ज्रानालोश् उद्घासित होगा, तब 
फिर ब्रह्मे जगत््त्रम महो' रहेगा। वे दान्तदश नमं 
यह न्याय प्रदर्शित इआ है.! भ्वान्ति को जगह इस न्याय" 
क्रा प्रयोग होता है । 
१५० । राजपुत्रध्याधन्यायः 
(कसी समय कुछ-चोर एक राजपुत्रको उठा ले गये 
चीर एक व्याधकै यहां बेच डाला । व्याघभवनमें पाले 
, फो जानिये भे ष्याधप॒व छ सो राजपुत्रको ,धारगा 
को गई। पोछे उसके कियो आकोयने जब राजपुत्रसे 
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उसका जम्मठत्तान्त कद सुनाया; तव राजपुत्रको व्याध- 
स्रान्ति दूर इई प्रोर खरुपका बोध इुआ। इघ प्रकार 
जहां प्रोग्ति हो कर वाक्यमें भरपनोदन'होता हैं, वहां पर 
यह न्याय होता है। बेदान्तदश नमें.यह न्याय प्रद- 
थित हुआ है। हम लोगो को ब्रह्मम दृश्य स्रान्ति होतो 
है, किन्तु तत्तमस्यादिके वाक्यमें उसका अपनोदन हो 
कर "अद त्रह्म' यहो ज्ञान अविच्तित है। यहो स्थान 
इस न्यायक्षा विषय है। सांख्यदश नके चतुथ भरध्यायमे 
"राजपत्रतत्‌ तत्तोपदेथात्‌' इस सत्रमें यह व्तान्त देखने 
मे आता है। । 

१५१ | . रांजपुरप्रवे शनप्राय! । ह 

राजा जँच किसो नगरंमें जाते हैं, तब उन्हें' देखनेके 
लिये लोगो'को भीड़ लग जातो है, ऐसो हालतमें विश 
लता उपस्थित हो मकती है। -जिन्तु ये सव मनुष्य 
रियो के पोड़नभयसे श्र णोवद्धभावमें अवस्थित रहते 
हें। उस प्रझार जहां सुशुद्लभावमें काय निर्वाह होता 
है, वहां इस नप्रायक्ा प्रयोग किया जाता है। 

१५२ । लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिदिरिति न्याय; । 

लक्षण और प्रमाण दारा वस्तु सिद्ध होती है, इस 
प्रकार जर्दा लक्षण ओर प्रमाणसे वस्तुको सिदि डु 
करतो है, वहां यह न्याय होता है। 

१५३। लतातत्तुनयायः। ` 

ल ता कीटेवियेषं, उससे तन्तुनिंग म॒ तत्त श्यं नगय | 
लता ( मकड़ा ) जिस प्रॅकार स्वय' अपनो देइसे सूतं 
निर्माणं करतो है ओर निज देइमें दो स हार करतो है, 
उसी प्रकार ब्रह्म इस जगत्को टि करते ₹ भोरं 


'स चारके समय ब्रह्ममें हो यह जगत्‌ लोन हो जाता है। 


ऐसे खान पर यह नगराय होता है। 

१५४। शोइलगुड़तरायः । 

जिस प्रेकार शगुइ दारा लोइट च.पाँत होता है, 
उसी प्रकार उपमद्य चौर उपसद'क होनैंसे वहां यह 


. नप्राय होता है। 


१५५। लोडचुसश्वकन्याय; 

सोइ चोर चुम्चक दोनो' हो निल हैं, किन्तु 
लोह सबिधिमातसे हो उसे चाकषण करता |, इस 
प्रक्र पुतव निभिय चोते पर भो प्रकतिसञिचाजसे 
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४७६ 
` जाप प्रवत्त क होता है। सख्यदश नस यह न्याय प्रर" 
ग्रितइग्नाहे। 


१४६। वरगोष्ठोन्याय:। 

गोष्ठो भ्र्थात्‌ वर भौर वधूपच्तरे परस्पर आलापसे 
एक मत हो कर जिस प्रकार वरलाभरुप काये सम्पन्न 
किया जाता है, उसो प्रकार जहां एकमत्य हो कर कोई 
एक कार्य साधन किया जांता है, वहां यह न्याय होता 
है। गोही वर और वधू पत्रे भालापसे एकमत्य हो 
कर वरलांभ होता चे, इसोसे इस नायका नाम वर” 
गोष्ठो न्याय पड़ा है। _ 

. १५७। वरघाताय कन्प्रावरणसिति न्रौयः। 

विवाइ करना जरुरी हैं अथच विषकन्यांसे विवाह 
करने वे अत्यु हो सक्तो है, अंतः विषकन्यासे विवाह 
नदो करना हो ययं है।. जहां अभोष्ट वएतु लाभ 
करनेमें अनिष्टनन्तरकी सम्भावना हो, वहां अभोष्ट 
वशतुका लाभ नहों' करना हो अच्छा है। ऐसे खान 
पर हो यह न्याय होता है। ' 
४८ । वड्रिधूमन्धाय; । 
भूमरुप काय देखनेये जिस प्रकार कारणंरूप 
का अनुमान होता है, उसी प्रकार कार्यदर्श नमें कारण 
के अनुमान-स्थल हो यह न्याय होता है। 
१५८ । विव्वखखाटन्याय | 
खत्वाट अर्थात्‌ निसके सिरके बाल भड़ गये हो' । 
रुस्वाट मनुथ घूपमे प्रत्यन्त किन्न हो कर छायाने लिये 
एक विद्ववचकै नोचे बेठा इृचाधा। इसी समय एक 
बेल उसकै सिर पर गिरा जिससे उसका सिर चूर चर हो 
` गया। इस प्रकार जहां भ्रभीष्ट प्रान्निको भाचे जा कर 
भनिष्ट लाभ होता हैं, वहां इछ न्याया प्रयोग रीता है। 
१६०। विशेषे विशेषण' तत्रापि च विशेषणमिति 
न्घायः। 

(बशेषयमें विशेषण, उसमें भो विशेषण तत्त्‌ ख्यं न्याय । 
नेछ, भुतल घटवत्‌ भर जलवत्‌, यहां पर सूतलमें घट 
विशेषण है भीर यह विशेषण भूतलागम प्रदत्त इभा हो, 

ईष प्रकार विशेषण इभ रोतिसे जहा भाएमांन होगा, 
बेह यह न्याय होता ह। | 

१६१ । विषेभकषरन्धायां। 


न्याय ( लौकिक ) 


पापीने पांप किया है वा नहो, यह जाननेते लिये 
विषभक्षणरूप दिव्य करना चोता है। नियमपूंव के 
पांपीको विष खिलानेसे यदि उसने यधाथ में पाप न 
किया हो, तो उस्ते प्रनिष्ट नहो होगा और यदि अनिष्ट 
हो जाय, तो उसे पापो सम्झगा चाहिये। इस प्रकार 
जहां सत्याभिषन्धका मोच ओ९ मिष्याभिसथका बन्ध | 
हो, वहां यंद्र नप्राय होता हो । 

१६२ । विषद्चनप्राय; । 

भनप्रे त्तकी बात तो दूर रहे, यदि विषद्च् मौ 
वदित किया जाय, तो उसे भो काटना उचित नहो' है। 
उप्तो प्रकार निज अ्रजित वस्तुक्षा खय' नाश नहो' 
करना चाहिये, ऐसे हो खान पर यह न्याय होता इ । 
“विषष्वक्षोऽपि संबेद्यय स्वय' छेत्तुमसाम्प्रतमु ।” (कुमार २ सं०) 

१६३। वोचितरङ्नयायः । 

नदोकी तरङ्ग जिस प्रकार एके बाद ठूसंरी उतपम्न 
होती च, उसो प्रकार जहां परंम्पराक्रामसे कायो त्पत्ति 
हो, वहां यह नप्राध होता है। 

'वीचरितरङ्कन्यायेन तदुत्पतिस्तु कीत्तिता।' ( भाषापरि० ) 

ने यायिको के मतसे ककारादिवण' बीचितरङ्ग न्याय 
के श्रमुसार उत्पन्म होते हैं। 

१६४। वोजाहु रनप्रायः । 

बोजसे अङ्कूर भथवा अङ्रसे वोज, विना योअक्ष 
भक्करोष्पत्ति नही होतो ओर अछ रके नहो' होने पर 
वोज भो नहो' होता, सुतरां अङ रके प्रति बोज कारण 
है वा वोजके प्रति अह्र कारण है, इसका कुछ स्थिर 
नही' किया जाता तया वोजाछुरप्रवाह अनादि है यं 
कार करना होगा। इस प्रकार जहां होगा, वहां 
पर यह नयाय होता है। वदोन्तदशनके शारोरक 
भाध्यमें यह न्याय प्रदशि त इंभ्रा है | 

१६५। इचप्रक्म्प्रभनप्रायः । 

कोई एक आदमी एक पेड़ पर चढाधा। नोचे 
दो धादमो खड़े थे। एकने उसे एक शाखा धीर 
दूंसरेने कोई भर शाखा हिलानेशो कहा। वक्ष पर 


- चढ़ा इभं आदमो उनके परस्परः विस वादोवाक्यबं 


कुछ भी कर न सका । इधर एक तोसरे झादमोने जड़ 
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भवाय ( लौकिक ) 


हिलने लगौं। इसं प्रकार जहां सभी वंश्तुश्रो'का भवि- 
रोधाचरण हो, वहां पर यह नगराय होता हैं। 

१६६ ' हदकुमारोवाकानायः । 

एक दिन इन्द्रने एक हद्व कुमारौसे बर मांगने को 
कह्दा । इस पर उसने प्राथ नाको थो, 'मेरे जिससे अनेक 
पुन चो, बहु चोर हो, एत हो तथा में काच्चनपातमें 
भोजन करू, यहो वर सुके टोजिये।' वह स्त्रो कुमारो 
थो, विवाह नहो हुश्ना था, विवाडादि नहो' छोनेसे पुत्र 
और घनादि नहो छो सशता। किन्तु उस कुमारोने 
एक हो वरसे पति, पुत्र, गो, धान और हिरण्य प्राप्त 
किया । इस प्रकार उपासना द्वारा एक मोचसाधन 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेसे तदन्तमु त्चित्तयमादि स ग्ट॑होत 
होते हैं, उभी प्रकार जहां एक वाक्य दार नाना भ्रथ 
का प्रतिपादन हो, वहां यह न्याय होता है। महा" 
भाष्यमें यह नयाय प्रदर्शित इघ्रा है। 

१६७। वृद्धिमिष्टवतो सुलमपि विनष्टमिति नायः 

किसी एक बणिकने मूलधन बढ़ानेके लिये व्यवसाय 
आरमंध कियो थां। उसे कितने नोकरोंने अनयाना 
व्यवहार करके उसका सूलघन तक भो नष्ट कर दिया। 
इस प्रकार जहां होता है, बहो इस नग्रायका प्रयोग 
किया जाता हैं | 

१६८। व्रतनियसलंइनादानंथ क्य' लोकवत्‌ । 

खामसाधक व्रतादिका परित्याग करनेसे लोक्द्ृ्टान्त- 
में ज्ञानरूप प्रयोजन नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह कि 
हृया ब्रतग्रइण करनेसे पाषण्डता उत्पन्न होतो है भौर 
वथा परित्यागसे भी अनेथं होता है । । 
६८ । गरछबैलानपाय; 

शहंध्वनि दवारा जिस प्रकार समयं विशेषका घोर 
चण्डा हारा समयका ज्ञान होता है, उसो प्रकार जहां 
भिन्न भिन्न अथ जाना जाता है, वहां यह न्याय 
होता है। ; 

१७०। शतपत्रमेदननतराय। 

सौ पत्रोंओ एक सुई दारा विद्वे करनेसे एश चौ 


= “द्वार वे भिदः गये, ऐसा जान पड़ता है, किन्तु सो नदी 


प्रत्येक पत्र भिन्न भिंत्र समयंगे भिदां गया है, पर काल- 


को सूाझताबगत; उसका भनुमान नहों होता। इस 
Vol, जे, 90 


५५३ 
प्रकार जा बइतसे काय॑ एक टूसरेके वाद होने पर भौ 
एक समयमे इए हैं ऐसा जान पड़ता है, वहाँ यह नयाय 
होता हे । सांख्यदश नमें यह नगराय दशि त दग्रा हो । 

१७१। शालिपम्पत्तौ कोद्रवायननय्रायः । 

शालि उत्तम घान्रविशेष इ और कोद्रब अघम, 
उत्तम घानके रहते भ्रधम धानका खाना, तत्त दय नराय 
जहां उत्तम वतलुत्रे रते भ्रधम वस्तुका सेवन किया 
ज्ञाय, वहां यह न्याय होता हो । 

१७२ । गिरोवेष्टनेन नासिका स्पर्श इति नया । 

मस्तक वेष्टन करके नासिक्षाएपर्ण, तत्तस्य नराय । 
जहाँ अष्पायाससाध्य काय में बहु परिश्रम लगता हो, 
वहां यह नप्राय होता इ । 

१७३ । श्यामरत्तान्ायः । 

जिस प्रकार घटादिका श्यांमगुण नाश हो कर रहा“ 
गुण होता हे, उसो प्रकार जहां पूव गुणका नाश हो 
हो कर अपर शुणक्षा समावेश हो, वहां यह नप्राय 
होता इ । 

१७४ । ज्यालशुनशनप्रा्य; । 

किसो आदसोने एक कुत्ता पाला था ओर वह उसे 
श्याल त ( साला ) नामधे पुकारा करता था, जिप दिन 
उसे भपनो खोको चिढ़ानेका मन होता था, उस दिन वच्च 
उस कुत्तेको तरइ तरहकी गालो देता था। खो उस 
कुत्तेको अपना भाई समझ वार वइत गुस्सा जातो यौ । 
शाल शके प्रति गाली देना वल्लाका अभिप्राय नहीं था, 
वहा उसको स्त्रोके क्रोष॥ कारण नहो' रहने पर भो 
नामंका ऐक्य सुन कर वच क्रोधान्विता होतो थो । इस 
प्रकार जह। होगा, वद्षो यह न्याय होता ह । 

१७५। शवः तायं सदा क्र्वो तिति न्याय; । 

जो काय कल करना होगा उसे आज, जो भाज 
करना होगा उसे अभो कर डालना चाहिए । इस प्रकारं 
झडा पर कत्तव्य कायं पहले किया ज्ञाय वहां यह 
न्याय होता हो । 

“इव कार्य धर कत्तेव्य' पूर्वोज्क चापराम्‌ । 
नदि प्रतीक्ष्यते रत्यु! कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥” 
१७३ । शसेनवत्‌ सुखदुःखो त्यागेवियोगाभ्यां । 
जीव त्याग भोर वियोग इन दोनों द्वारा शेन पत्तो 
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४३६ 
को तरह सुखी भोर टुःखो होता हो । किसी थादसोनै 
| एक श्योनशावक् पाला था । कुछ दिन बाद उसने सोचा 
कि इमे हथा कष्ट क्यों दू छोड़ देना हो अच्छा 
हो। इस लिये पिञ्जरमेंसे निकाल उने उड़ा दिया। 
शयन बन्धनसुद्दा हो कर सुखो इप्रा ओर पालकके 
विच्छेदसे दुःखो भो इभा । तात्पय यह कि स सारमें 
निरवच्छित् सुख नहीँ है । 
१७५ । सन्द'शपतितनप्राय; 
सनन्‍्द'श ( सड़मो ) जिस प्रकार मध्यस्थित पदाथ 
ग्रइण कर सकता है। उसी प्रकार पूर्वोसर पदाथ कै 
म्यस्थित पदार्थ के ग्रहणको जगह यड न्याय होता है। 
१७८। सबिहितादपि व्यवहित साकाङ्घ वलीय 
इति नय; । 
सचिहितसे वावदित पट यदि आकङथुत्ता हो, तो 
वह बलवान्‌ होता है तत्त लग न्प्राय। शाव्दबोधको 


योग्यताके कारण साकाइपदको भथोत्‌ स्वाधोन्व॑यबोधको |, 


प्रयोजकता दै इस नियमसे उसके आासत्तिक्रमका 
अनादर करगे अन्वंथयोग्य पदाथ वाचक/भव्दका व्यव- 
दितत्व रहने पर भो जहां अन्वय होता है, वही इस 
न्रायका प्रयोग किया जाता इ । 
१७८. | सब्रिहिते वुद्धिरन्तरङ्गमिति न्यायः । 
सत्रिडित भर विप्रक्षष्ट इन दोनॉमे यदि दोनो के 
बन्धयको सम्भावना छो, तो सन्रिहितमें आसन्ति वशतः 
अन्व॑ध होता है, विप्रकष्का अन्वय नचो' होता। ऐसे 
स्थान पर यह नप्राय होता है । 
८० । समुद्रवष्टिन्धायः 
समद्रमें वर्षौ चोनेसे जिस प्रकार उसका कोई उप" 


कारं नशो होता, उसो प्रकार जहाँ निष्पक्ष काय 
होता है; वहाँ इस नप्रायका प्रंथोग .कारते हैं। 


१८१। समहालम्बननप्रायः । 

जहां उपस्थित पदार्थो के मध्य विशेषणं और विशेषय 
भाव दवारा भ्रन्वयकी भसनभावना चो, वहां उपस्थित 
पंदाथेके ससूडका भ्रयंलम्बनं करके अन्वयंका वोध होगा, 
जसे घट, पट इत्यादिको जगइ घट भौर पट दोनों 
हो विशेषापद हैं। इंस विंशेषयपढका अवलम्बन कर- 


के भरन्दयकां बोध होगा । ऐसे स्थल पर .यह नगराय 
होता है। 


न्याय ( लौकिक ) 


१द२। सम्भवत्य कवाक्यले वाक्यभेदो न चेशे 
इति न्यायः 
एक वाक्यको सम्भावना होनेसे वाकथभेद भ्रमिः 


लषणोय नहो है, जहां पर ऐसा होगा, वहां यह नगराय 


छोता है । 

१८३। सत्र ' विशेषण' सावधारणमिति नग्रायः। 

विशेषण मात्र हो सायधारण हैं, जेसे-'बेत 
गहु” य पर शइ' शवेतवण हो है, इस प्रकार जहां 
सावधारश्र वाषय'्बोध होगा; वहां यह न्याय होता है। 

१८४ । सर्वापेचानप्रायः 

बहतसे सनुषप्रोंको निमन्तण दिया गया, उनमेसे 
अभी केवल एक आया है, उसे जिस प्रकार भोज॑न नहो' 
दिया जाता है, सबोंको अपेक्षा करनो पड़तो है, उसो 
प्रकार जहां ऐसो घटना. होगो, वहाँ यह नप्राय होता है। 

१८५। सविशेषणो हि विधिनिषेधो विशेषणसुप- 
स'क्रामत; सति विशेष्ये वाघे इति न्प्राय; । 

विशे षापदे वाधित होने पर विशे षणके साथ बत्त- 

सान विधि भौर निषेध विशेषणमें उपष क्रान्त होतो है, 
तत्त्‌ लय न्याय। -ज से-'घटाकाथमानथ नान्प्राकाश” 
घटाकाश लाची, अन्प्राकाश जानेको जरूरत नहीं । यहां, 
पर विशेषापद आका .से वाधप्रयुक्ष भानयन और निवा- 
रण यह विधि है ओर निषे घ होनिसे घटादिरूपमें विशे- 
बण उपस क्रान्त हुआ अर्थात्‌ घट लाश्रो, यहो बोध 
इभ । इसप्रकार जहाँ होता है बहो' इस नग्राथका 
प्रयोग करते है । 

१८६ साचात्‌ प्रतो विज्ञारलय इति न्यायः । 

साचात्‌ प्रषञतिमें विक्ञारका लय द्ोता है, तत्तुइ्य 
न्याथ.। जिस प्रकार घंटादिका साच्ञात्‌ प्रक्ञति कपालादि 
में लय होता है, परमाणमें नहीं होता, उती प्रकारे 
जहां पर विकारका खोग् प्रतिमे लय ,हो गा, बहों यह 
न्याय होता है। 


१८७। सावकागनिरवकाग्रयोस थ्यो न्रिवकाशों 
वलोयान्‌ इति न्प्रोय! 
सावभाश-भर निरवकांशविषध्तिंशो जमरा 
विधि .हो ,बजवान्‌ है, तत्तत्यव्ोय।..:क्िसके धने 
विषय अधांसू स्यलःहैं, वह -सावज्ञाज विचि भोह लिहि 
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न्याय ( लौकिक ) 


अंवल एक विषय है, वहो निरवकह विधिदै। यदि। 


_ काहीं पर ये दो विधियां समान रहे, तो वहां निरवक्राश- 


४३३६ 


जाता है। क्रमग; सम्पण अज्ञान तिरोहित होनेषे 
त्रह्म माच्चातृकार होते हैं | ऐसे हो खान पर यह नयाय 


विधिको चो प्रधानता होगो। जहां इस प्रकार निरव- | .होता है। 


काश विधिज्ञो प्रधानता होती है, वहो पर यह न्याय 
होता है । 
श्८्८। सिहावलोकननप्रायः । 
सिच्च जिप प्रकार एक झूगका वध करके ग्रागे 
बढ़ते बढ़ते पोछेको भ्रोर देखता है, उसो प्रकार जहां 
आगे और पोछे दोनॉका अन्वय हो, वहो' यह नप्रात्र 
होता है । 


१८2. । स चोकंटाइ नप्राय; । 


अत्यायाससाध्य स चो निर्माणके बाद कटाई निमाण 


एक दिन किसो आदमोंने एक्न कंभ कारके यहां जा 
क्षर उसे एंक वाटाइ बनाने कह्ा। इसो बोच एक 


दूसरा भादमीं भौ वहाँ पहुँच गया, उसने सचोके लिये 
प्रार्थनाको । कर्म कारने पहले सुचो बना कर पोछे 
कटाई घनां डालां। इस प्रकार जहां खल्पायास साध्य 
निबटा कर बहुं आयाससाघय कायं किया जाता है, 


वहाँ यह न्याय होता है। 

१८० । सुंन्दोपषुन्द्नगायः। 

सुन्द भोर उपसुन्द नामक प्रबल पराक्रान्त दो भ्रसुर 
थे। ये दोनों माई परस्पर विवाद करके नष्ट इंए। 


घूस प्रकार जहां परस्पर विनष्ट होता है; वहां इस श्याय- 


का प्रयोग करते हैं। 

१८१। स_त्रशाटिकान्थायः। | 

स,त्न द्वारा शाटिका होतो है । सत शाटोका उपा- 
दान होनेसे सत्रको गाटो इस भाविसज्ञां दारा निदेश 
होतों हैं। इस प्रशार जहां उपांदांनका भाविसज्ञाः 
रूपमें निद गर होता है, वहां यह नगराय होतां है। 

१८२१ सोपानारोइणनप्रायः 

प्रासादके ऊपर जानेरो इच्छा कोने पर जिस प्रकार 

सोपान पर चढ़ कर ज्ञाना पड़ता है अर्थात्‌ एक एकं सोपा 
पार कर क्रमशः प्रासादके छपर चढ़ते हैं, उसो प्रकार 
ब्रह्म जाननेमें पहेले एक एक सोपान पार करने ब्रह्मको 
जान सकते है। अर्थात्‌ घोरे घोरे वे राग्य भादि उत्पन्न 
आता है और उसके साथ हो सा भातु. भी, 


१८३। मोपानावरोइणनयय । 
जिस प्रकार सोपान पर चढ़ा और उतरा जाता 
है, उसो प्रसार जहां होगा वहां यह न्याय होता है। 
` १६४। स्थविरलेगुड़नयायः । 
वदइस्तपतित लगुड़ जिस तरक लच्चेखल पर 
पतित नहो' होता; उंो तरह लक्ष्यश्नल पर पतित नहों' 
होनेसे यइ नाय होता है। 
१८५। ख णानिखेनननप्रायः । 
स्थ णा ग्टइस्तन्भभ द उसका निखनन"। स्तम्भ प्रोथित 
करनेमें उसकी दृड़तांके लिए पुनः पुनः कर द्वारा उत्तो- 
लन और चालन कर जिस प्रकार निखनन किया जाता 
है, उको प्रज्ञार जहाँ अपना पक्ष ससबि तपचको दढृता- 
के लिए उदाइरण और युत्ति आदि दारा पुन; पुन; 
समथ न किया जाय, वहां यह न्याय होता हैं। 
१८६ । स्थलारुन्धतोनयाया । 
विवाहे बाद वर ओर वधु को अरूखतो दिखानो 
होतो हे । यह भरुखतो बइतं दूरमें अवस्थित दे, 
इंसोपे अत्यन्त स,च्झ दै । अंति दूरलत्षे कारण इसे इठात्‌ 
दे नही सकते। किन्तु ङ्ग,लि निर्देश पूर्वक मनुष्य 
पहले प्रप्नंषि शो, पोछे उसके समोपवरत्ती अरूखतिको 
बतलाते हैं भोरं उससे ऋ्मग! अदुतोका ज्ञान भी 
होता है, इस प्रकार .जहाँ अतिस क भौर दुवि भय 
वस्तु जाननिके लिये धीरे घोरे उसका बोध होता हैं, 
बदा यह न्याय होता ह । 
१८७ खामिख्त्यनराय: । 
सभी सत्य प्रमुकै प्रभिप्रायानुसार कायं सम्पादन 
करके प्रसादलभिये अपने शो लाभंवान्‌ सममाते हैं। इस 
प्रकार जहाँ परसंरओे उपक्ाय और उपकारक भावका 
बोध होता है, वंद्दा इश नप्रयका प्रयोग जिया जाता है । 
कितंने हो लोकिकं नयाये लंचणं लिखें गये । इसके 
दिवा चोर भी इइंतसे लोकिक नाथे हैं। विशार हो 


-ज्ञानैके भयसे उनका विवरण नहो' जियां गया, केवल 


क्रमसे तालिका दो जांतो छै । 
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१ अनग्रातपननय्राय, २ अत्यत्त' बलवन्तो5पि पौरः 
जानपदा इति न्याय, ३ अदग्धदहनन्पय, ४ अनधीते 
महाभाष्ये इति नप्राय, ५ अनन्तरस्य विधिबी भवति 
प्रतिषेधो वा इति नग्राय, ६ अन्ते या सति; सा गतिरिति 
न्याय, ७ अन्ते रगडाविवाइय द्‌।दावेअ कुतो न स इति 
नयाय, ८ अखदश ननप्राय, ८. चनप्रसुक्षनप्राय, १० भ्र श- 
भक्षणनय्राय, ११ भ्रभाण्डल्ञाभनय्राय, १२ अद्दैवै शस 
नग्रायय १३ भ्रवश्ापेचितानपेचितयोरिति नप्राय, १४ 
अशतरोगभ न्याय, १५ अखबत्यनय/य, १६ अहित्रिपुतरः 
ना[य, १७ अच्सिक., के वत्त नगराय, १८ आषाढ्वात- 
नगाय, १९ इच्ुरपन्प्राय, २० इक्षुविकारनप्राय, २१ 
इच्छ ष्यमानयो समभिव्यहारे इष्रमाणस्ये व प्राध'नप्र- 

मिति न्याय, २२ इष्‌ वेगचयनय्राय, २२ उपजनिषय- 
साननिमित्तोऽप्यपवादो जातनिमित्तमपि उत्सग ` बःधत 


इति नप्रय, २४ उपजोव्योपजोवकनप्राय, २५ 


नप्राय, २६ एकत्र निर्णोतः शासतराथः अन्धत्रापि तथा 
इति नगराय, २७ कण्डअनप्राय, २८ करिव हितन्य!य; 
२८ काँग्चभोजोनप्राय, ३० कामनागोचरत्वोन शब्द्‌ ोध 
एव शब्द्साधनताऽन्वय इति नगराय, २१ कालनाश कार्य 
नाशनाय, ३२. किमन्नानस्य दुष्करमिति नप्राय, ३२ 
कोटखुङ्गन््राय, २४ कुक्र,ध्वनिनग्राय, ३५ कुम्मोधानप्र- 
नाथ, २६ कूपन्प्राय, २७ छताक्षतप्रसङ्गो यो बिधिःस 
नित्य इति नाथ, २८ कोषपालनग्राय, २८ कोग्डिन्रनयाय 
४० कोन्ते यराधेयन्य्राय, ४१ खलमे त्रोनराथ, ४२ खादक- 
घातकन्‍्याय, ४२ गजघटान्याथ, ४४ गणपतिनप्राय, ४५ 
गटंसारामगणनानयाय, ४६ गलेपादुकन्पोय, ४७ शुणोपः 
स'हारन्यायय ४८ गोचोर' श्दन्तेष्टतमिति न्याय, 
४९ गोमयपायसनग्राय, ५० गोमहिषादिनप्राय, ५१ 
घटप्रदोपन्राय, ५२ चक्रभ्नम्रणन्याय, ५३ चमतन्तो 
मिहषी" इन्तोनि न्याय, ५४ चितास्तन््रय, ५५ चित्र- 
पटनप्र।य, ५६ चित्राङ्गनानप्राय, ५७ €चित्रानलनग्राय, 
५८ जलम यन न्याय, ५६ जासात्ग्र' ज्िप्तस्थ सूपादेरतिः 
ध्यू पक्रारकलप्रिति नय, ६० ज्ानधमि र्यस्ान्तप्रज्ञारे 
` तु विपय य इति नयाय, ६१ ज्ञानादेनि प्कष वढुतृकर्षो- 
ऽप्यङगोकाया इति न्याय, ६२ ज्योतिन्याय, ६३ तत्तादग- 
वगस्यत इति न्याय, ६४ तदभिच्रच्नप्तिति नाथ 


न्याय ( लौकिक ) 


तदागम$पि शयते इति नयाय, ६६ तमःप्रकाशन्पराय, 
६७ तरतमभावापन्नतिति नयाय, ६८ तामसः परिवज्ञ थे- 
दिति न्याय, ६८ तालसप नगराय, ७० तिय गधिकरण- 


नयाय, ७१ तुशोन्नमनत्राय, ७२ त्यजैदेश' कुलस्याथ' 


इति नाय, ७३ ट्याज्या डुस्तटिनो इति न्प्रय, ७४ दा" 
रसननप्राय, ७५ दघेखनवड्रिनप्राय, ७३ दन्तप्तपौ- 
मारणनग्राय, ७७ दधिपयसि प्रचो ज्वर इति न्प्राय, 
७८ ट्न्तपरोच्चा नप्रय, ७2. दानथालक्गटन्य्र।य, ८० दाइ- 
कदाह्य माथ, ८१ दुर लेरपि बाध्यन्ते एषेः पाथिः 
वाख्रितेरिति नराय, ८२ देवताधि शरण नरःय, ८३ देव- 
दत्तइन्टहतमग्राय, ८8 दे३लो दोपनयाय, ८५ देहाधो- 
सुखल्लनाय, ८६ ध कल्पनान्ाय, ८७ धर्ति कल्पना 
न्याय, ८८ धान्यपललनग्राय, ८८ नहि प्रत्यभिज्ञामात्रे णः 
भय सिद्धिरिति न्प्राय, ८० नहि मिन्नुको भिन्नुकमिति 
नगराय, -८१ नहि विवाहानन्तरं वरपरोक्षा क्रियते इति 
न्याय, ६२ नहि शाब्दमयाव्द नान्वेति इति नयाय; ८३ 
नहि सुतोच्शाःप्यसिधारा सवथमेव _छेत्त्‌ माहित- 
व्यापारा भवतोति न्याय, ८४ नागोट्रपति नप्राय, 
“५ नाज्नातविशेषण। विशिष्टवुद्विः विशेष्य’ स क्रामतोति 
नयाय, ८६ नोरचोरन्याय, «७ नो लेन्दो रनाय, ८८ 
नोनाविञ्ञनाथ, ८०. पटनप्राथ, १०० परमप्यषिञ्ञा- 
भ'वात्‌ श्मारज्ञात्‌ न विशिषप्रत इति न्याय, १०१ परिघः 
नयाय, १०२ पर्व ताघित्यक्षान्राय, १०३ पव तोपत्यका- 
नयाय, १०४ पिण्ड' हित्वा कर लेढ़ोति नप्राय, १०५ 
सरसादपवादा अनन्तरान्‌ विधोन्‌ वाधते :नेतरानिति 
नयाय, १०६ पुष्टलगु ज्नप्र।य, १०७ पूव सपवादा निवि- 
गन्त पचाइुत्‌सर्गा इति न्याय, १०८ पूर्वात्‌ परवलोयएव 
ताय, १०० प्रकल्प्यापवादविधय' पञ्चादुस्सगोऽभिनि- 
विशते इति न्याय, ११० प्र्नाशाश्रयन्याय, १११ प्रक्षति- 
प्रत्ययाथ योः प्रययाथ'स्य प्राधानरमिति नयाय, ११२ 
प्रधानपल्लनिवह ण॒ न्याय, ११३ प्रप्नाणबन्छ्ष्टानि 
कल्पयानि सुरह नप्रपोति नयाय, १ १४ प्रसङ्घपढिननप्राग्र, 
११५ बहुच्छिद्घटप्रहोपनयाय, ११६ बरहराजकपुरनाय, 
(६४ ब्राह्मगवशिह्वन्याय, ११८ भक्षिकेपि लशुने न यान्तो 
व्याधिरिति न्याय, ११८ भामतोन्याय, १२० भावप्रधान" 


(०-0. Jangamwadi Mth ९५. नायातमिति,नया,१२१ भ्ब।दिनय।य, १२२ भूलि 


न्याय ( नः 


पत्निन्पाय, १२३ सशेस्थोणनयाय, १२४ भेरअनयाय, १२५ 
स्वमरनप्रय, १२६ .सचिकान्याय, १२७ मग्ड,कप्लुति" 
नप्राय, १२८ सब्यक्ण्टकन्द्राय, १२८ सल्लग्रा पनप्राय, 
१३० सहिषो प्रसवोग्मुखीतिनप।य,.१३१ माब्खनप्राय, 
१३२ सुकभयेन कथात्यागनग्राय; १३३ सुखेसेवनन्य्रय, 
१३४ सुषासिक्रतास्त्रनाय, १३५ सूगभयेने स्याना यः 
यण इति न्याय, १२६ खगवाशुरान््राय, १३७ स्रृतमारण- 
नग्राथ, १३८ यः कारयति स करोर्येव इति नगराय; १२८ 
यः कुरुते स भुङ््लो इति नप्रायः १४० यत्प्रायः यूयते 
याहृक्‌ तत्ताहगवगम्यते इति नयर, १४१ यदर्था प्रहत्तिः 
तदथं ¦ प्रतिषेधः इति: नगराय, १४२ यदिवाइगोतगान- 
मिति नाय, १४३ यस्याज्ञान' भ्वमस्तस्य भ्त्रतः सम्यक, 
च वेद स इति नप्रांय, १४४ यावंच्छिरस्तावच्छिरोब्यथा 
इति न्याय, १४५ येन चाप्राङ्ग न यो विधिरारभ्यते स तस्य 
वाधको भवति इति नप्राय; १४६ रथवड्वानग्रांय, १४७ 
राश्मिटगादिन्ग्राय, १४८ राजस' तासमञ्चे ति न्याय, १४८ 
रामभरटितनय्राय, १५० रूढियोगमपहरतोति नराय, १५१ 
भेखागवयनप्रगथ, १५२ रोगिन्प्राय, १५३ लाङ्गलञो वनः 
मितिन्प्राय, १५४ लोहाग्निनप्रेय, १५५ वकबन्धनन्यायः 
१५३ विधिनिषैधो सति विशेषवाधे विशेषणं उपस क्रा- 
सेत इत नगय. १५७ विधे य॑ छि स्तूयते वस्त्वितिनर य, 
१७५८ विपरोत' बलाबलमिति नयाय, १५८ विवाइप्रहत्त- 
शत्यनप्रायं, १६० विशिष्टह्वत्त रित नप्रय, १६१ विशिष्टस्य 
वै शिष्टामिति नराय, १३२ इसि कोगर्भनप्रायः १६३ वे शोः 
ध्यात्तु तद्दाद्‌ इति न्याय, १६४ व्यञ्च कव्यङ्ग नाय, १६१ 
व्याप्रीचोरन्राय, १६६ ब्रणगोधनाय शस्तग्रहणसिति 
नगराय, १६७ ब्रोहिवो जन्य, १६८ शक्ति सनकारिणोति- 
नग्रपय, १६८ गवोद्दत्त नन्प्रायः १७० शाखाचन्द्रन्पराय, 
१०१ गाब्दो्याकाङ्गा शब्देन व पूरणोये(तन्ग्राय, १७२ 
श लपोनप्राय, १७३ '्वपुच्छोन्नामननयाय, १७४ सच्छिद्र 

घटाब्ब नगराय, १३५ सतिबोधे न जानातीति नराय, १७६ 
स शास्त्रप्रत्ययसेकं कर्म ति नय।य, १७७ साचात्‌प्रहत 
पितिन्धाय, १७८ नाम त्रोनाय, १७८: साव जनो. न 
तुष्यार्यव्यवनयाय, १८० सि इस्टगनप्राय, १८१ सुतजनि- 
झूतिन्राय, १८२ `. सुभगोमिक्षुकन्याय, १८३ स्तनन्धय" 
न्याय, १८8 ख्यालोइलाननय, (5 आवरकमवि 
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)—न्यायश्ञात्री ४८१ 
नयाय, १८६ स्फिकलोंदित्यनयोय, १८०- खकरकुच- 
नगराय, १८८ खपचहानिकढ त्वात्‌. खकुलाइगरता गत 
इति नयाय, १८९ ` स्वप्रत्याग्ननाय,-१०० स्वश्मिशमपिः 

स्बन्तमिति नगराय, १८१ इस्तासलकन्य्राय। 
खो रामदयालुशिष्य रघुनाथविरचित लोकिकनगायं 
स ग्रमें उत्ता नय्रायसमुइका विवरण लिखा रे । 
न्याथकत्तो (सः ° पु०) न्ग्राय करनेवाला; दो पचाक 
विवादका निण य कतनेवाला, इ साफ करनंवाला । 
न्यायकोकल ( स'० पु० ) एक बौद्धाचाय । 

न्यायतः ( स'० अय० ) न्याय-तसिल. । . १ न्रायानुसारः 
घम घोर नोतिर अनुसार, इसानसे । २ ठोक ठोक । , 

न्यायता ( स'० खो» ) नयाय भाउे-तल टाप । . न्यायज्ञा 
भाव, उपयुक्तता । 

न्यायदिव--भरतप्रणोत ` सङ्गोतदव्यक्षार -ग्रन्यके टोका 
कार. , 

न्यायदेश (स'० क्यो?) १. विचारात्य, अदालत्‌। २ 
विचारसम्बन्धोय्य कस । 2 

न्यायपध ( ४० घु० ) नप्रायोपैत; न्याः, समासे अतः समा“ 
सान्त; । १ सोमांसाशासत्र । २ आचंरणका नप्रायसम्मत 
माग, उचित रोति। 

न्यायपरता ( स'० स्त्रो० ) नगायपरस्य भावः, तल टाप । . 
१ न्यायवान्‌ कार्य, इ'साफका कास । २ न्यायशोलता, 
नयायोहोनेकाभाव। .. .. | 

न्यायवत्‌ ( स'० त्रि) न्प्रायः विद्यतेऽस्य मतुप, मस्य 
व। नग्राययुह्ता, नगराय पर चलनेवाला । 

न्यायवत्ती ( स ° ल्वि० ) न्प्राय-हत"णिनि। 


चलनेवाला । 
न्यायवागीञ्च ( स० पु) काव्यचन्द्रिका नामक एक अल- 


डूगर ग्रन्यके प्रणता, विद्यानिधिकै पुत्र । र 
न्यायवान्‌ ( डि'० पु० ) विवेको, न्ग्रायो । 
त्यायविहित ( स'० त्रिश ) न्रयेन विहितः । न्योयानुसार । 
कृत, जो नरयपूव क किया जाय | 
न्यायद्वत्त ( स० क्लो० ) न्यायोपेत' इत्तम्‌। ९ 'शास्त्रे- 
विहिताचार | (त्रि ) २ शास्तविध्दिताचाोरो । - " 
व्यायविरुद्ध ( स'० त्रि’ ) प्रत्यच्‌ प्रमाणके विरोधो । ` 
श्यायगांजी (,छ० प०) महाराष््रदेशमें धम प्रवक्षाको 


उपाधि । 
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न्यायसमा (स'० खो») वह सभा जद्दां विवादोंका निर्णय 
को, कचइरो, प्रटालत । 


म्यायहारिसो ( स'० खो०-) न्याय सरति रु“गिनि । युतिः 


९ 


पूव क कर्मानुसारिणी । 
स्यायाधोग ( स'० पु») १ उपाधिविश्रेष, व्यवहार या 
विवादका निणंय करनेवाला अधिकारो, सुकदसैका 
फैसला करनेवाला भरधिकारो, जज । 
न्यायालय ( स'० पु० ) वह स्थान जहाँ नयाय अर्थात्‌ व्यव 
हार या विवादङा निण य हो, वह जगह जहाँ सुकदमों- 
का फेसला हो, अदालत; कचइरो । 
न्यायो (स ० त्रिश) न्यायोऽख्यस्य इनि। भ्याय पर 
यन्तनेवाला, नोतिसस्मत आचरण करमेवाला,) उचित 
पञ्चग्रदण करनेवाला | |. हर भु 
` न्यःव्यं ( स'० ति० ) न्ग्रायादनेपेत' नप्राय यत्‌ (घमपथाध- 
न्यायादनपेते। पा #।४।९२ ) नप्राययुक्त, नप्रायसङ्गत । 
पवौय - युक्ष, भओपयिक, लभ्य, भजमान, अभिनोंत 
क्रमोचित। 
न्यारा ( डि० वि० ) १ जो पास न हो, दूर । २ जो मिला 
या लगा नं हो, अलग, जुदा । हे विलक्षण, मिराला, 
अनोखा। ४ अन्य, भिन्न, प्रोर हो। 
ब्यारिया ( हि « घु० ) सुनारोंके नियारको थो कर सोना 
चाँदी एकत्र करनेवाला ! 
ध्यारै ( हि ० क्रि०-वि० ) १ पास नहीं, दूर । २ प्रथक्‌, 
अलंग। 
न्याव ( डि» पु०) १ निथम-नोति, भआचरणपदति। २ 
दो पश्चोंके बोच निर्णय, विवाद वा भागड़ेका निबटेरा, 
व्यवशर या मृकइमेका फेसला । ३ उचित पन्च, कत्त व्य 
का ठोक निर्धारण, वलिव बात । ४ उचित इनुचितओ 
वृहि, इ साफ । 


न्यास ( स“० पु० ) न्यते इति नि-ग्रस-घज । १ उपः - 


निधि, जिषोको वसु जो दूरेके यहां इस विश्वास पर 
रखो हो कि बद उ8को रक्षा करेगा और मांगनेपर 
खोटा देगा, धरोहर, थातो। निःक्षेपर देखों। २ विन्यास, 
स्थापन, रखना। २ धर्पोण। ४ त्याग | 
काख्येपाणिनिसतरव्याण्य। न्ग्रत्यविश ष। ६ सन्प्रास। 
७ किसे रोग या वाधाकी शान्ति लिये रोगो या 


५ काशिः |` 


' न्यायसभा न्यासं 


० । 


वाधाग्रत्त मनुषप्रशे एक एक अङ्ग पर हाथ से 
जा कर मन्त्र पढ़नेंक्ा विधान । ८ पूजाको तान्तरिच्च 
पद्धतित्रे प्रनुसार देवते भिन्न भिन्न अ'गोंका ध्यान 
करते इए मन्त्र पढ़ कर उन पर विशेष वर्णोका स्थापन । 
पूजा करनेम नप्रास करना होता है। तन्त्र और पुराणमें 
इसका विधान लिखा है । 

प्रातःकाल, पूजाश समय वा 'होसक्रम इन सब 
समवोंमें नास करना डोता है। न्यास पूजाका अङ्क 
है। तन्त्रमें अनेक प्रकारके नप्रासका विवरण देखने में 
गता है जिनमेंसे तन्त्रघारोत्त कई प्रकारके नप्रासका 
विषय नोचे दिया जाता है। सभी पूजामें माकानग्रास 
करना होता है । 

“अस्प मातूका मन्त्रस्य ब्रह्कषिरगोयत्रीच्छन्दो मातुष 
सरघ्वती देवता हलो वीजानि स्वरा! शक्तयो मातुङान्यासे विनि- 
योग: । शिरसि ओं ब्रह्मणो ऋषये नमः, मुखे ओं गाथत्रो- 
छ्छन्द्से नमः, हृदि ओं माळकासरश्वस्यै देवतायै नमः, गुह्य 
ओं ब्यंअनेभ्यो वीजैश्यो नमः, पादयो? स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो 
नमः ।” 

'आह्कां शरणु देवेशि न्यसेन्‌ पापनिकुच्तनीं | 

ऋषित्रेह्वास्य प्भ्त्रस्य गायन्नी छन्द उच्यते ॥ 

देवता मातुकादेंबी वीज' व्य'जनसंचरम्‌ | 

शक्तयस्तु स्वरा देवि षड 'गन्यासमाचरेत्‌ ॥? 
माढक्ानय्ाससे पापका नाश होता है। इस नयासे . 


ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्रो, देवता माढकासरस्रतोदेवो, 


वोज व्यज्ञन और शक्ति खरससूह है । 

अङ्ग घोर करन्धाम-अ' के ख॑ गं घं डा आँ भङ्ग,- 
ष्ठाथ्या नमः, इ' चं छ जं भं ज॑ इ' तज नोभ्यां खाहां, 
छ टेठं डं ढं णं उ मध्यमास्यां बषट, ए' तंथ॑ दं घं 
नं ऐ' प्रनामिकाभ्यां इ, ओं पं.फ बं औं स॑ शों' कनि- 
दास्यां वौषट, त्र यं रं ल॑ व॑ शं घ' सं इ' लं चं अः कर- 
तलएशाभ्यां अखाय फट्‌। इसो प्रकार छदयमें सो 
जानना चाहिए। यथा--अत्र' क खं गं घं डं भं दयाय 
नसः इत्यादि। पूव रूप वर्ण यथाक्रमसे शिरसे खादा, 
शिखाये वषट्‌, कवचाय इ, नेत्रत्रयाय वीषट करतन्त” 
उडाभ्या अस्तराय फट, इन सब शब्दोंको पूव पूव 


णाजोओ 
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न्यास 


दो न्याए अङ्ग भोर करभ्यास हैं। ज्ञानाण वतन्तमें इस 
अङ्ग और करन्प्रासका विधान इम प्रकार लिखा चै- 
“अ आं मध्ये कवर्गङूच इ' ई मध्ये चवर्गकम | 
उ' ऊ' मध्ये उवर्गन्तु एं ऐं मध्यते तवर्गकम्‌ ॥” इत्यादि | 
अड्गनत्राप और कारनप्रास हो माढकानयासका 
षपड़डन्परास है। यइ पापनाशक. साना गथा है। 
इसमें ६ सन्तांसे ६ अङ्गोंमें नप्रास करना होता है, इभोसे 
इसे षड्ङ्ख कहते हैं। ६ सन्त ये हैं-नसः, स्वाहा, वषट., 
डु', वौषट, और फट, तया पञ्चा. लि, करतलएछ, छुद- 
यादि पञ्चअरङ्घ ओर करतल'दृष'्ठ ये छः अङ्ग हैं। इन्हीं 
६ मङ्गोंगं उत्ता ६ मन्त्रोंसे नास किया जाता है। इसोसे 
इस न्प्रासक्ो अइ, कर था षड़इ कते हैं। 
साढकाका ऋष्यादिन्यास, पूर्वोक्त प्रकारे £रनप्रास 
दोर अङ्गनप्रास करके अन्तर्माटकान्यास किया जाता 
डे। इस अन्तर्ताटकान्रासका विषय अगर्त्यस हितामें 
इस प्रकार तिखा है= 

देइके मध्य आधारादि स्न मघा तक्ष ६ पद्म हैं। उन्हों 
सब पमे यह अन्तर्माटकान्यास करते हैं। कण्ठस्थल” 
में जो षोड़श दलपद् हैं, उनके षोड़य पत्नॉम कारादि 
षोड़य खरोंको अनुखारयुत्ता करम भ्र नमः, आँ नमः 
इत्यादि रूपसे, नयाम करना क्ञोता है। यथा--हृदय- 
थित दादशदलपड्में ककारादि दशवणं, भर्थात्‌ क-से 
ड पन्त वर्ण, नाभिसूखश्ित दश दल पझें डका- 
रादि दशवणं, ड“से फ पथं न्त लिङ्ग सूलस्थित षड़ दल 
पढे वकारादि षढ़.वर्ण , व-से ल पर्यन्त, सुलाधार 
हित चतुर्देल पझमें वकारादि चार वरण) व-से स पर्यन्त 
एव' सत्र सध्यस्थित दिदल पदममे ® च इन दो वर्णो का 
न्यास करना दोता है।  न्यासमै प्रत्ये वर्ण को अनुः 
स्ारयुक्ष करके अर्थात्‌ 'क' नमः; च' नस” इत्यादि 
प्रकारले न्यास किया जाता है। इस प्रकार मन हो 
सन आन्तरिक न्यास आरके वाझन्यास करते हैं। 
विष्णुविषयमे आधारादि मस्तक तक णट.पद्ममें निस्त 
लिखित क्रमसे वर्ण न्यास विधेय है । सूलाधारस्ित 
सुवर्णाभ चतुदल पद्ममें व, थ, ष, स ये: चार वण, 
(लङ्गमुलस्थित विद्य,दाभ'षई दष स्वाधिष्ठा नपत्रमें ब-से 
ल पर्यन्त, नाभिसूलखितनोलम घप्रभ दथदल सणिपूर 
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पमे ड-से फ पर्यन्त वर्ण, प्रवाश्ञसटश द्ृदयस्थित- 
दादशदल प्रनाइत पद्ममें कसे ठ पन्त, कण्ठस्थित 
ध स्रवण घोडग दल विशुदाख्य पद्ममें अकारादि षोड़य' 
खर ओर प्र मध्यस्थित चन्द्रवण दिदल पशमे क्ष ये 
दो वर्ण विन्यास विधेय हैं। डिमबण पर्व वरण विभू: 
वित समाहित चित्तमें इस प्रकार ध्यान आरनेशो हो 
आान्तर साढकान्यास कहते हैं । 
इस न्य।समें प्रथमतः माढका देवोका ध्यान करना 
होता है । " : 
घाद्यमाढका ध्याम ३ 
“पङ वास ह्विपिभिविभक्तपुख दोभपन्मध्यवञ्च:रुघलां 
भास्वन्मौिनिवद्धवन्द्रशकळामापीनतुङ्कस्तनीम्‌ । | 
ुद्रामक्षगुण' सुधादूयकछर्स विद्याङच हस्ताम्बुजे ] 
विध्राणां विषदप्रमां लिनयनां वागूदेवताम श्रये ॥” 
माढकादेवोका थरेर भकारादि पद्माथदर मय, 
ललाट पर उज्ज्वल चन्द्र निद, दोनों स्तन चइत स्थूल- 
चारों हाथोमें मुद्रा, जपसाला, सुधापूर कलस ओर विद्य 
हैं। यह माढकादेवो विषदप्रभा भोर विनयना डे 
इस प्रकार माढका देवीका ध्यान करके पुमः ग्यास 
करना होता है। न्यासविषयमें अङ्ग,लि-नियस इस 
प्रकार है--ललाटदेगमें अनामिज्ञा भोर मयमाजूलि 
दारा नास विधेय दै । इसो प्रकार मुखर तजिनौ, मध्यमा 
शोर अनामिक्षा, दोनों मेत्रमें उदा ओर अनामिका, दोनों 
कानमें भङ्ग छ, दोनों नाकमें कनिष्ठा भौर अङ्ग,ष्ठ, दोनों 
गण्डमें तर्ज नो, मध्यमा ओर चनासिका, दोनों भोष्ठसे 
मधा, दोनों दन्त किम अनामिका, मस्तक पर 
मध्यमा, सु खमें अनामिका और मध्य मा, इस्त, पाद, पाश्डः 
सौर एष्ठ पर कनिष्ठा, अनामिका भ्रोर मध्यमा, नाभि- 
देगें कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा भोर अङ्ग,छ, उदरमें 
सर्वाङ्ग,लि, बच! स्थल, दोनों ककुत्स्थ, दयसे इस्त, 
दयसे पाद और सुख तक सभो स्थानो में इस्ततल दारा 
न्याए करना चोता है। इसका नाप्त है माळासुद्रा । 
इस मुद्गाओ जाने बिना न्यास करनेसे निष्फल होता है । 
माढकान्यासका स्थान-लबाट, सुख, चछ, क्ण, 
नासिका, गण्ड, ओष्ठ, दन्त, मस्तक, सुख, चस्तपाद सन्धि, 
इस्तपादाग्र, पाग्डय, इष्ठ, नाभि, उदर, हृदय; स्कन्धः _ 


इय, ककुद्‌ दादि सुख, पन सब स्थानों में न्यास 
करना होता है। न्यापश सभी स्यानो पर प्रणवादि 
नम्रोऽन्त कर प्रयोग करनेका विधान है। 
` ` यया~ प्रों झ नमो लज्ाटे, प्रो भां नमो. सुख्त्त, 
` इइ चचुषोः। उ' ऊ कए योः, चट तह नसोः, ल्ट 
' गण्डयोः, ए' ओष्ठे, ऐ अधरे, भों अधोदन्तो, ओं ऊध्व - 
दन्ते, अं ब्रह्मरनप्रो, प्रः सुखे । कां दच्वाइ सूने 
कुपेरे, गं मणिबन्धे) चं अङ्क, लिसु ते, ङं भइष्यये औए 
चं छं जे भं जं वापवाइसुलसन्ध्यग्रेषु, इत्यादि। इप 
प्रकार पद्धागइण का वित्यास कर न्यास शिया जाता ह । 
'ओमराद्तो नमोऽभ्तो वा सतिः दुविन्दुर जित; 
पचाशद्‌ वर्गविश्यासः क्रमाइंको मनीषिभिः ॥” 
... सहारमाढकान्धास ।--इस न्यासमे सा प्ाढका 
देवीका ध्यान करना होता है। ` ` 0: 
2, ` आन--“अ उच्चः हरिणपोतमुद्रेः टिक 
क उड़: बिद्या: कररविरत दुघती जिनेन्नों॥ `; `` 
* ` अर्डेग्टुपौलिमस्गामरविश्द्रामां 
४ २. बर्णझरीं प्रणमत ध्तनभारनप्राम्‌ ॥” . 


जठरे ह' नमः इत्यादि रुपये न्यास करते हैं । 


२ यक्ष और. विन्दु तथा विसगे उभययुत्ता । ` इस केवल 


>साहक़ान्यासमें विद्या, विन्द॒ ओर दिसग उभययुक्न न्यास |. 


"मै ऽभह्लि, विसगयुक्त .न्यासमें “पुत्र और विन्द्‌ युक्त न्यासमें 
"वित्त लाग्न होता है। , 
“दो: -“बतुर्धो मातृका परोक्ता केवला विश्दुसंयुता । 
सविसर्ी चोभया च रहस्य शृणु कथ्यते ॥ 
” 2. विद्याकरी केवला च सोभया भक्तिदायिनी | 
> (पुत्रदा सविधा छु सविन्दुर्वित्तदायिनी ॥” 
विशुद्दे खर तन्त्रमें लिखा है, कि वाक सिद्धि कामना 


¬ मेंबागवीज :( ऐ'), ओदव्वदिकी कामनामे श्ोवोज 
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जों अपने चारों हाथम अक्षमाला, इरिणञाव क, 
$ सदंइटड ओर विद्या धारण को इई हैं और जो त्रिन- |: 
© यगः! अदेचन्द्र जिनके मौलिदेश पर विराजमान हैं 
~ त्रां जो अरविन्द शापिनो हैं, उन्हीं वणे शरी स्तनभार- 
* विनता .देतोको प्रणाम करता ह'। इस प्रकार म'हार- 

"मसाहठकाओआ ध्यान करके दादि सुखे चं नमः दादि । 

यह, 

» आढक्रावण. चार प्रकारका है-केवल, बिन्टुयुन्ता, विसमे-' 


०९७ दै च्छ (१ 
$५ i 


. न्यास दिये बिना जो पूजा की जातो 


( मरं ), संत्र सिद्विको कामनामें नमः और लोक्षवशोः 
करगमें कामवोज (क्वौ ) भादिमें- योग करणे . न्यास 
करे । यह (अः) आदिमें योग करके न्यास करनेसे सभो 
मन्तन प्रसन्न होते हैं । नवरलेश्वरग्र्यमं ओोविध्याके दिष॑य- 
में लिखा है, कि आदिमें वाग्बोज (ऐ') ओर अन्तमें नमः 
योग रजे अर्थात्‌ 'ऐ' अं नमः ऐ' आँ नसः' इत्यादि 
पद्माशइण दवारा-न्यास करनेसे अणिमादि अष्टसिदि लाभ 
होतो ३ । य/सल लिखा है, क्रि भुतशदि और माढका' 
बढ़ निष्फल 
होतो है |.भतएव सभो देवपूज़ामें माढआन्यास अवश्य 
विधेष है| गोतमोयतन्त्रमे साभान्य व्यासका अङ्ग लिनियस 
इस प्रकार लिखा है -सत हो सन पुष्प दारा अथवा 


। अनामिका भौर अङ्ग छ द्वारा न्यास वारे, इसका विपरोत 


करनेसे निष्फल होता है। साधारण व्यासमें य नियम 
है, श्यामादि विद्यावषयं . सल हाना ओर कुछ 
विशेष है । त 

१ठत्या== गों आध.रथक्षये . नसः. इस प्रक्नार 
प्रक्नत, कूम, `अनन्त, ग्टथिअ।, चोरधमुङ्र, ज्वेतद्दो 4, 
मणिमण्डफ कल्यदक्ष, सणिवेदिर ओर रल्लसि हासन ये 
सच-न्यान करने कोते हैं यह न्यास हृदयमें करना होता 
है। पोछे दच्षिणस्कन्धमें घस, वासर्ञ्रन्धमें जीन, वाम 
ऊरुमें व राग्य, दक्षिण ऊरुमे ऐश्वय , मुखं अधम, 
दाचि एपाख में अज्ञात, नाभिमें अव राग्य और वास । 
पाश में अने शये इन सबका न्यास किया जाता है। 
सभी जगह प्रणवादि नमोऽन्तका प्रयोग होगा। 

“अंसोस्युग्मयोविद्वान्‌ प्रादक्षिण्पेन साधकः | 

घम ज्ञान च वेराग्यमेश्व 4 क्रमश; सुधीः । 

सुखपाइचे नाभिपाश्च स्ववर्मादीन्‌ प्रशलयेव ॥” 

फिरसे हृद्यमें न्यास करना होगा, चों अनन्ताथ 
नसः, इस - प्रकार पझ, अं द।दशकलात्मक् सूयमण्डल, 
उ' षोड़ग कलाव्मक्ष सोममण्डशत, मं द कलात्मक वङ्गि 
मण्डल, ससत्त्व, र रजस, तं तमस., भां आत्मन्‌, अं - 
अन्तरात्मन्‌, ५ परमात्मन्‌, छ्रौं ज्ञानात्मन्‌, अन्तमें . नमः 
शब्द शा योग करके : नप्रास करना होता है। - सारदा 
तिलकम इस नप्रासका विषय इस प्रकार लिखा है-= 

प्राभ-"- ..” 


८ र 
०.० अ नेट न ० 


4 करना होता है, 
_ तज्ञ नो चोर 


OE 


न्यास--न्पायस्वर 


ं 
| 


जिन्होंने पहले महादेवज्े सुखपे मन्त्र अदण करके । 


कल (““महेइवरमुखाज्ञब्वात्ा य; साक्षात्तपसा मनु'। - 

`  संसाधयति छुद्धात्मा घ तह्य ऋपिरौरितिः॥ 
गुसत्वान् मस्तके चास्य न्याधस्नु परिकीत्ति'त: । 
सवै षां मन्त्रत तत्वानां -छादनाच्छन्द उच१ते ॥ 


तपस्या. हारा. सन्त सिद्ध किया है, वे उसो मन्त्र ऋषि 
होते हैं । ऋषि हो मन्त्रे आदि शुरु हैं, इस कारण 
उनका सम्तकमें नरास करना चाह्िए। सब प्रक्ञाररे 


` सन्धतखक्ो जो प्राच्छादन किए रहते हैं, उनका नाम 


छन्द है। सभो छन्द अचर ओर पदचटित हैं, प्रतः छन्द” 


` का सुखमें नयास करनेका विधान है। , सघ प्रकारे 


जन्तुओं क्रो जो सव कायम प्रेरण वारते हैं, वे देवत। हैं । 
अत; हत्पद्ममें उनका नास किया जाता है। ऋषि ओर 
छन्दको बिना जाने नयास. करनेसे कुछ भो फल प्रान्न 
नहीं दोता । तन्त्रान्तरमें लिखा है, जि सतक पर ऋषि 


सुखम छन्द्‌, हृटयn दूवता; गुह्यदे गमे नोज णर में | 


शक्ति और सर्वाद्रमें लक नग्रास करे । पोछे. मन्तरोता 
नगास करना होता है। प्रानाण वतन्ते लिखा है कि 


जी मनुष्य अगमोज दिधानसे प्रतिदिन, न्यान करते हैः 
` उनका मन्त्र सिद्ध होता है'ओर अन्त- वे देवलोक को 


जाते है। जो न्यास करके मन्त्रका जप करते हैं, उनके 
सर भिन्न जाते रहते हैं। अज्ञानता प्रयुत्ञ जो नशासादि 
किये बिना प्रन्व जपते हैं उनके सभो काम निष्फल 
होते हैं । - 

“ अङ्गन्यासका अन्न, लि-नियम--तोन, दो, एक, दग, 


तीन ओर दो भ्रह्.लि दारा द्वदयाढि षड्ङ्गमे न्यास करै । 
राघधवभट्टकत जापलग्रन्ध र बचनमें लिखा है कि मध्यमा 
झु सिक पोर तना अङ्कलि दारा दयम . मध्यमा 
और तजेनो घङ्ग लि इरा मस्तक, भङ्ग,ठदार। द्वाः 
`° याने, सर्वाङ्ग तिः हारा कवचे तत्र नो, सध्यप्ता ओर 


अनामिका दारा नैत्रमे तथा तज नो ओर मध्यमा दवारा 
करतल पर न्यस करना ोता है। जिस देवताओा न्या 
उस. देवताओे यदि दो नेत्र हो तो 
संध्यमा धारा नेत्रम न्यास करनेका विधान 
३। दद्या नमम गिरते स्वाहा, 
पू्वालक्रमसे हृदयादि षड्ङ्गमे न्याए करे । जहां पर 


ड़ 


| 
| 
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पञ्चाङ्ग न्यास कहा -गया है; वहां पर नेत्रको छोड़ कर | 
दूमरे पञ्चाङ्गमे न्यास करे । विष्ुके विषद्रमें अङ्ग.छरीन 
सरलइस्त शारा दारा हृदय और मस्तकं न्याप करे 
तथा अङ्ग,छ मध्यगत सुटि दारा गिखा, उभय इस्तको 
सर्वोङ्ग, लि दवारा कदच, तज नो और मध्यमा दाग नेत्र- 
में न्यास करे अङ्ग छ और तजनो द्वारा करतज पर 


. ध्वनि करनो चाहिये । जहां पर अड्टसन्त्॒निदिष्ट नहों 


इआ है, वहां पर देवता नामः आदि प्रच! दारा अङ्क" 
ब्यास करना होता है। इस विषयमे ब्रह्मया मलमे लिखा 


है, कि सभो देवताओं हे नामके आदि अक्षर दरा अङ्ग" 
न्यास किया जा सकता है । 


दम प्रकारन्यासादि करके देवताका सुद्रापदग न, 


ध्यान और पूजनादि करनेका विधान है। 
( तन्त्रसार सामान्य पूजाप्र० ) 
यह जो माढझ प्रसरति न्यासो क्रा विषय लिखा गया 
वड सभी पूजामें किया जाता है, य$ पहले हो लिखा 
जा चुका है । माढकाऱ्यास चोर सूतंएदि नदो करनेमे 
पूजादि निष्फल छोतो हैं । | 
“अकृत््ान्य। सजाङ' यो मूढतबात्‌ भ्रजपेन्मनुम्‌ | 
सवेविध्ते{ स वाधप्रः स्यादू व्याघ्रै मु“ शिक्षुयथा ॥” 
( तन्त्रसार ) 
यह न्याए मित्र भिन्न देवताके विषयमें भिन्न भिन्न 


प्रकारका है। विस्तारके भये कुछ विवरण नहो लिखा 
गथा, वेंवल थोड़े के न ममात्र दिए गये हैं, 


विष्णुिषयमें व्यास केंशककोत्त्यांदि, सूत्ति पत्र, 


तस्व, सूतिफब्ञर, दगाङ्ग, पञ्चाङ्ग 9 शिवविषयर्म ञ्यो 


कठादि, दैशानादि पच्नसृत्ति; सन्त, सुत्त, गोलक, 
सुभगादि और भूषण ; अन्नपूर्णाविषयमे पदन्यास खो" 
विद्याविषधर्मे वगिन्यादि, नवयोग्यात्म ह, पोठ, तत्व, 
पञ्चदशो, षोड्गौ, मार, स्थिति, ष्टि, न।द, षोढा, 


| गणिग, ग्र, नक्षत्र, योगिनो, रागि, विपुर, षो इ्नित्या, 


कामरति, रुश्िश्थिति, प्रक्टयोगिवो, आयुध; तारा- 


विषय न्यास; रुळ, गड, लोकपाल ड -( तन्त्रसार ) इन 


सब न्य।साँको प्रणालो तन््नगारमें िस्ढत ; रूपसे लिखो 
डु । अन्यान्य न्यासका विवरण उसी शब्दमें देखो । 


ग्रिखाबै वषटू, इत्यादि | न्याप्तस्वर { स'० पु» ) वह स्वर जिमसे कोई .राग समास 3 
किया ज्ञाय । “= 


= 
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न्यासिक ( स॑° हलि) न्यासेन चरति पय्थादिलात्‌ छन्‌ 


(पा ४।३।१० ) न्यासक्गारो, धरोइर रखनेवाला, जो 
(मोको थातो रखे। पयां षिश्वात्‌ ङोष. | 
न्यासिन्‌ (स'° त्रिश) नि-्सऽणिनि। १ त्यागी । 
२ सन्यासो। 


| रुक ( स० पु० ) नि-उङ्घ घज., एषोदरादित्वात्‌ साधुः। 


कऋग्मेद। गोतिमें उदात्त अनुदात्तरूप सोलह शरोक्ार' 
इं जिनमेंसे तोन प्लुत भोर तेरह भरद्धौंकार है। २ 
सस्यरू । ३ मनोज्ञ। 


` न्यु (स'० ल्लो० ) व्युष्जति अधोसुखो भवति नि-उब्ज 


अच । १ कम रङ्कफल, कमरख। २ खाद्दादि पात्रः 


सेद। ३ दभमय खुकू। ४ कुश। ५ सक, एक 
यज्ञपात्र । ६ व्यथा, कष्ट । ७ रोगो. बोमारी । ( बि०) 


न्या सिक---्ूनी लेड 


नन्दा 


सोरा6वि बन्द्रवास, कोई-तापु भ्रोर कोयरोजाति यहां- 
कौ च्रादिम अश्विनो हैं। _ 

न्ध.गीनोके टाचण पूव प्रायः तोन सो सोचरे मध्य 
पचोस विभिन्न भाषाए' देखनेमे भातो हैं । इससे 
सहजमें जाना जा सकता है, कि श्र बडत मो असभ्यः 
जातियोका वास है । यहां त॥ कि कोर कोई जाति 
वथा हो मनुष्यो'दो सारतो भोर उने मांप खार है। 
इसो कारण यहम वणि गण घनायास अपनो जिन्दगो 
खो बैँठतै है। यहां पत्तो, सङलो प्रीर फलादि अधिक 
परिस्राणमें मिलते हैं उनमेंसे उख, कुम्हड़ा, तरवून, 
आम, खोरा सुपारि, स'गु घोर नारियन प्रधन हैं। 

ग्यू-आयत्ते ण्ड, न्य दिन्नइडज, न्यू,झालिडोनिया, 
मालिकोजा रोग ताना चाढि इस दोपपुज्रे अन्तरत हैं। 


न्थ. प्रधे सुखे भवतोति । ८ कुछ, कुधड़ा। ८ न्ण,जोले ७इ--प्रङ्गरजा धक्कत एक उपनिवेश) दक्षि 


अधोसुख. शो'घा। १० रोगशुम्न, गोगपे जिसको कमर 
टेढ़ो हो गई हो । र 
न्यूझ़उड़ ( स० पु" ) न्युजः खञ्गः। कुल खड्ढ, टेढ़ी 
तलवार | इम्रका पर्याय कटौतल है। 


~ ज्युगाय--पुक्त प्रदेश भागरा विभ गान्तर्गत ईटा 


का एक ग्रस।'यह तहसोलके दरधे ४ मोल उत्तर 
पूव में प्त है। यहां एक सुन्ट्र मन्दिर है। 
न्यू गोनो - प्रगान्तमहास गरस्थ पूर्व दोपपुन्नक्रे अन्तगं त 
एक इ'प। इसका ठूसर। नाप तानापपूया है। यहाँका 
भोयेनष्टनेलि गिरिशङ्ग (३०१० फूट ज'चा है। इसका 
उत्तर-पश्चिम उपद्दोप भाग श्रोलन्दाजो' और दक्षिण- 
पूर्व भाग बटिश गवम ण्ट के अधिकारमें है । यहां प्रसिद्द 
पपूया-जाति रहती है। यह अफ्रिकाको निग्रो ओर 
भेम्रोरोजातिसे बहुत कुछ मिलतो जुलतों है। इनसे 
भः प्रसङ्ग भौर मस्तकादि देखनसे ये पलिनसोय शाखा, 
भुज्न-से मानस पड़ते हैं। यहाको फ्लाई नदोके तोर- 
वासिगण गहरे पोते, खूब लम्बे चौड ओर बलिष्ठ तथा 
पूर्व उपद्दोपके प्रधिवासौ इरापन लिए कुछ पोले होते 
हैं। भपःापर जातियां पपूथामलयत 'श्सन्ध त हैं । 
कं डड उपमागरके निकटवर्त्तों. ग्रामवासिगण युद्दविद्या 
मे निपुण, अमशोल, नाविकविद्यापारदशी, मिशेक्षे अच्छे 
अच्छ वरतन भौर खिलौने भ्रादि बनामेमें पट हैं । 
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गोलाईके प्रशान्तमदासागरमें एक दोपपुसत्न ! इसमें 
बड़े बड़े होप धोर इसके दक्षिणमें एक छोटा 
दोपह। यहांके रचनेने इन दो बड़े दोपो'मेंधे 
उत्तरख होप एहिनोमलक भोर दक्षियस्थको टवेल- 
पोनाबा, कहते हैं जो'कुकशै सुदाना दारा एक दूमरेसे 
एथक. किये जाते हैं। किन्तु उपनिवेश-स्थापनकारो 
उत्तरोय दोपको न्युअलष्टर, दक्षिणोय' बड़े दोप 
न्यूस'नष्टर ओर छोटेको न्ट_लिनष्टर कहते हैं। .. 
यह इ'पपुन्न अंछा« २४' रपसे ४७ १७ दक्षिण ` 
भर देशा० १६६' २६से १७८' ३६ पूनम अवस्थित 
है। जनस ख्या ८५०००० घोर .भूथरिमाण १०४४७१ 
वर्ग मौल है । यहांको आावइवा इले पहको भाब द्वार 
बहुत कुछ अंशो में मिलतो जुलतो है । जाड़ में खूब रंड 
पड़तो है भोर इसके सिवा अंन्यान्य ऋतुश्नो'में भो जाड़ा 
साल,म होता है। वर्षा प्रायः संब समय इ करती है, 
किन्तु शोत भीर वसन्त ऋतुम कुछ अधिश्ञ होतो है | 
जिस समय य,रोपोयगण इस देशने आये थे, उस 
समय यच्चकि अधिवापो तारो ( C2!dium esculent 
ए ) चौर कुमेरा नामक सोठे थाल्न ( Kumers or 
Sweet potato convolvulug (०६४५०)को खेती करते 
थे। फलो में सफ्ेदा ( 47९०३ 9३02 ) हीं घर्वोत्तष् 
0.० तिमित खान जङ्ग सबे भरे इए हैं जिनमे 


भ्यूजीलेगइ--न्यूट न ग्राइजंक 


नाना प्रज्ञारज वड़े बड़ बच देखनेमें श्राते हैं यहांको | 


प्रधान उपज ज्वार गेह, भाल,, गम भादि है, किन्तु 
आल को हो खेती अधिकतर झोतो है भोर यह दूसरे 
देशोंमें सेजा जाता है। पहले पहल यार ग्राम्थ पशुओं 
केबल कुत्त हो देखे जाते थे, लेसिन वत्त मान समय 
य_रोपवासिगण गाय, घोड़े, मेड, शूकर प्रसुति ग्टह- 
पालित पशु लाये हैं। | 

खनिज द्रश्च यहां उतने अघिज्च नहों मिलते । १८५२ 
इैन्को कंरमण्डलमे सोनेको खानका पता लगा.था। 
ताँवे, लोहे घोर कय तेको खारे मो कडों कों दे अने- 
में आतो हैं। ५ 

मलग भाषा ( 3[७॥४ए ]०९५०४९ ) और यहां हे 
अधिवासियों जो भाष! एक आदि भाषासे हो उत्पन्न दुइ 
है, किन्तु इन लोगोंक्रो भाषा दूसरो दूसरो भाषाए 
भो मिलो हुदै हैं। जब कप्नान कुकने पहले परल 
न्यूजोले ण्डका भाविष्कार कियाथा उस ममय यझरे 
लोग यहींके उत्पादित शस्यादिसे जोवन-निर्वाह करते 
और पहाडे ऊपर छोटे छोटे घर बना कर रहते थे। 

यहांके अधिवासो यूरोप उपनिवेशस्था नकारो ओर 


ब्थानोय आदिम निवासो हैं। स्थानोय अधिवासो इन: 


लोगोंको भेवरो कहते हैं जो दोघक!य, वलिड चौर 
सुन्दर गठनविशिष्ठ होते हैं। शासन विभागक यहां 
एक कमोटो कायम दै। उसमें एक गवर्नर रहते हैं 
जिनको देशसे तनखाइ मिलतो है। देश तो देखभाच 
व्यवश्यापिका सभा दारा होतो है जिसमें पेतालिस मेम्बर 
ओर अस्सो प्रतिनिधि रहते हैं। मेम्बर प्रथेक सातवें 
वर्ष में ओर प्रतिनिधि प्रश्यो श तोसरे वष में बदले जाते 
इ। इसको देख रेख गवन रके हो भधीन रइतो हैं । 
यहां म्युनिसिपलेटोको भौ व्यवस्था है । शिक्षाविमागका 
भो सुप्रबन्ध है । यहां अनेक प्राइसरो. मिडिल और हाई 
स्कूल हैं तथा चार प्रसिड शहरींमें कालेज भो हैं जहां 
लड़के सब प्रजञारको यि पाते हैं । 

किसो शिसोका कइना है, कि सोलइवों शतान्दोमे 
शे नवासियो ने न्य,जोल ण्डका पता लगाया। किन्तु 
इसं विषयका कोई सन्तोषजनक प्रमाण नहीं मिलता। 
श्रोलन्दाज नात्रिक चाबेल भासमाननै १३५२ ई ° में यहां 


-४८७ 


अ। कर पहले पहल न्य_जोले गड़का नाम ज॑तसाधारणमें 
फेलाथा। 

न्य,टनप्राइजक --एक विख्यात दाश निक्र प्रोर ज्योतिः” 
गाखन्न पण्डित । इड्टललेण्डमें निन्‌कोलन प्रदेगके 
कोलट्टरवय गिर्जाने अन्तभुक्ष उलथप नामक एक 
छोटेसे गा तर्ने १६४२ देशको २५वों दिसम्बर को न्य टन 
का जम्म इस्रा था। इनह मातापिता दोनो हो प्राचोन 
सम्झान्तव गरने उत्पन्न इए धे। ये न्यू टनव्रंश पहले 
लिन्क्नोलन प्रदेयके हुइटरि नगरमें वास करते थे। 
बांद उलथप शो तालु रुदारो पा कर वे लोग यहाँ प्रा 
कर रहने लगे । इनत पिताने रटले ण्डवाघो जेम्स प्रस: 
काफरको कन्याकै साथ विवाह किया था । न्य,टन जिम 
ससय माताके गर्भ में थे, उसो समग इनके पिता शो सत्य, 
हो गई थो । इस प्रकार शोकसागरमें निभग्न हो उनको 
माताने प्रसमग्रसें चौ पुत्र प्रसव किया | वे घपने.माता- | 
पिताज्गो एक हो सन्तान थे। न्य,टनको परिवारकै भरण- 
पोषणोपयोगो आय न र€नेत्रे कारण उनको विधवा माता 
नार्थवेधम $ घमैयोजक (९०४० )३ साथ पुन; विवाह 
करने शो दाध्य हुई! इप सम तोन वर्षकै वालक न्यूटनने 
, मातामशेऊे तक्वावधानमें रह कर विद्या-शिक्षा झारन्भ 

` को। बारह वर्षको उस्त्र्ें वे यर्थामने व्याकरण-विद्या' 
लयमें भर्ती होते पर भी विद्याभ्यासको कोई विशेष उन्नति 
दिखानेमे समर्थ न हुए। इथ ममय उन्होंने यन्त-विद्या 
(००१7०) पढ़नेओ इच्छा ्रशट को और यथा साध्य 
क्ौगलते साथ वायवोयन्यन्त्र ( फा पत] ), जलघड़ी 
( Water ०००८ ) तथा गइएयन्ब् ( Sun dial ) 
बनाये | इन सव विषयमे विशेष पारदर्शिता दिखाने 
पर भो विद्याचचामें वे दूभरे दूरे लड़कोंको भपेचा होन 
धे। जोवनो-लेखक हुशारने लिखा है कि इनके उपरिख 
ए ५ बालकने एक दिन उनको उपेक्षा कर इनके पेटमें 
एक्ष लात सारी | इस पर इन्होंने ऐसो प्रतिज्ञा को कि, 
“जब तक उस भी विद्याका अभिमान चूर न कर ढू'गा, 
तत तह किसोसे वातचोत न करूगा !” उनको इस 
आन्तरिक हृठ़ताने विद्दान्‌-जगत्का सवोच्च आसन" 
दिलाया था । १६५६ ई०मे इनके दितोय पिता 'रेभरेण्ह 
वारनावान्न स्मिथ को मत्यु हो एर इन्हे साताके साथ 
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छ : 


इप 


पुनः उलथव लोट घाना पड़ा । इस समग्र थाप भाताके 
भादेशने विद्या -ग्रिचा हा परित्याग कर खेतोब'र' तया 
उद्योनादिरे उत्कष साधनतें यल्लरान्‌ इए घार इन सघ 
कार्योंके अनच्छ क होने पर भो आप उन्‍्हे' करनेको 
वाध्य इए। जव इटवारमें न्यूटन माथियों के माथ ग्रन्याम' 
क उत्पन्न द्रच्यों शो विक्रय करनेरे लिये जाते थे, तव वे 
किसो स्थान पर कलकारखाना देख ठहर जाते तथा 


f 


उसके चंक्राटिको गति विशेष रूपसे देखते धे! नगरमे ; 


प्रवेश कर बे अपने मिंत्र एक प्रोवध"विक्रोताके घर पर 
जा उनके पुस्तकालयको पुस्तके पढ़ते थे। इस तरह 
पुराने ग्रन्यपाउसे वे ऐसा आनन्द्‌-अनुभेत्र करते थे कि 
उनके स थो जव तक द्र्थादि विक्रय कर उन्हे नदीं 
पुकारत. तव तक वे पाठसे उठते नहों थे । उनको 
विद्याभ्यासमें एकान्त अनुरक्त देख क्रर,छम मे. मासा 
'रेसरेण्ड डवनिउ अस गाफ'-ने उ कर विद्या नयमें 
'मैजनेका विचार किया । १७ वषको भवस्थामें ये 
केम्ब्रिज अन्तग त विनिति ज्ालेजमें पाठाभ्यामरे लिये 
मेज दिये गवे। 


यहां उन्होंने १६६० इ«में प्रथम प्रवेशिका ( \2५- 


5४६४४. परोत्ा पास को । १६६१ ई°मे आपने अवेतः 


निक 'सबन्सोजर' (3५७-3८27) हो विद्यालयमे विद्या" 
शिक्षा देनेको भनुमंत पाई तथा १६३४ $नमै भप 
शिक्षित अं गोभुक्न हुए प्रोरं १६६५ ई०में आपको 'बो* 
ए०“को उपाधि मिलो | २” : 
उन कई वर्षामे इनक्रो कोई विशेष उन्नति नहों 
देखी गई । जब इनको अवस्था २४ वर्ष को दुद, तब 
इन्होंने ज्ञानको परा शाठा दिखां कर वोजगणितत् अन्त 
गत दि।द उपपाद्य ( Binominal theoreu ) विज्ञान 
गणितके परपाणको गति भनुधावनफे हेतु नियमावनो 
( Principles गी श्य०० ) तेयार को और गतिउ 
नियम (८४५-० 07८९ ) व्याउपाकालमे ग्रह॑गण फे यहां 
तक कि चन्द्रका भी घर्याभिशु आक्षण है यह उनेर 
भन्तःकरणमें संडसां जाग उठ।। उन्होंने कई एक भगोः 
ला विषय प्रतिपादन करनेमें यल्ल किया था और 
उत्चिक्न पत्थरको प्रथिवोज्ञो भोर भ्रा देख समभा था 
करि जिम प्र्ार समग्र ग्रहगण परस्पर श्रकंष णनी 
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` कोसयोज्नाक! अभ्याप्त किया । 
वात्ञिम' रचित ^\ritimetica 


' छोटा लेख भो लिखा! 


न्यूरन्।इअङ छ नद 


है, उप्तो प्रकार एथित्रो भो आझष्टिगकिकै प्रधोन है। 
१६६४-६२ ई*में न्यूटन ` चिनिति काते आदेनः 
सद्य ( ८७४-१९5 आए ) इनि # निए “राइट उभ ` 
डेल' साइबर प्रतिइन्दो इए थे; किन्तु दोनोंके सम्यक्‌ 
ज्ञानवान्‌ होने पर भो उने अध्यापक डां० व्यारो' सि 
उभडेलं हो पूरतन तथा वयोहेंद विवेंचनाके सदस्य 
रूपें लाथे। १६६७ दन्तं बे ज्ुनियरमद स्य ओर एम» 
ए०क्ो उपाधि पा कर दूसरे वषसें लिनियर सदस्य 
नियुक्ष इए । १६६९ इमं उन्होंने लु का सो (।०३५।॥॥) 
के प्रध्यापञ हो व्यारो साइवका पद अघि हार किया। 
गणितगास्तम प्रवेश कर उन्होंने पहले 'देकारे 
( D९३०॥:७३ ) ` लिखित ज्यामिति अध्ययन का और 
उत्त अंधरापतक्ी प्रदत्ति त ज्याम्तितिक' साथ वोज्ञगणितः 
इसके बाद उन्होंने 
[anfinitoru नासं ञ्ञ 
गणितग्रत्थ पढ़ा।' दमक भो पढ़नेसे इन्हें विशेष 'ल'म 
इभा था। यहं पर्रोलो चनाः करते समच उ “के उप के में 
वे दिपइप्रमिपाद्य गणित गणनाओ उपाय उद्भावन करने पें 
सूस हुए। 79२ 
न्यूटनन परमाणुक्ञी प्रगहनशोंलगरति- गणना का पहला 
उपाय १६६५ ईग्में कलपना किया और उसके प्रतिपाद- 
नाथ दूसरे वष "ैnalysis * per Epuation es 
Numero Lerminorum Infinitas” नामका एक 
इसमें किसो तरड़को सूल हो 
सकतो है, इस भये कारण इन्होंने पहले उक्त लिपि 
किसोको भो न दिखाई ओर अन्ते उद अपने हिते षि- 
बन्धु डा० व्यारो ताहब॒को दिया। व्यारो साहबने इनको 
भनुमति से कर उत्त इस्तलिखित प्रबन्ध सि० कलिन्‌कों 
दिखार्या । इन्होंने इसे अपनो पुस्तक लिख लिया पोर 
१७१२ ई*मे इसका प्रथम सुट्राङ्कण घ्रा | 
` १६६५-६६ ई०मे जब इङ्गल णमे प्रहासारो फोलो 
धी, तब आप केम्ब्रिज छोड़ कर उलथप में ग्रा बसे थे। 
तक पे पर 
(Centre of क म sas 
Mn न की ओर खाभाविक आकर्षणको 
Digitiz&d हरस, योर यह सो चशुसान जियाधां 


> “म्युटनेआइजक 
“समय यंदि त्रदप हो, तो ठत्तांगजे बर्ग फलको निर्दिष्ट 


कि यहो शक्ति क्रमानुमार वद्धि त.हो कर चन्द्र और उन: 
के पारिपाशि क ताराओंको आकष ण करतो है । इन 
` समस्त तारागणये परिवेष्टित चन्द्रने भो परस्परकी व्त्त- 
` स्थित केन्द्रापसारियो राष्ट श्रक्ति ( Centrifugal 
{०7०७ )-से एश्रिवोकी दूरोके अनुमार इस चोणगणिको 


अपनो ओर आकर्षण ऊर दोनों शक्तिको चोचमें स्थिर | 


कर रखा है। इस हेतु यह स्पष्ट अनुभूत होता है; कि 
थे समस्त ग्रह और तारागण अपनो प्रपनो गल्षिक्रे प्रभाव - 
से ( पुथिदोक ) -कच्चावत्त रास्ते पर भ्रमण कर छिर 
सावसे ठहरे हुए हैं। चत्र जिस प्रकार भ्रपनो 
कच्चा (0706 ] पर घुण मान ३ेन्द्रापस।रिणो ( 0शा- 
६५१०९] ) शक्षिसे अपनी हो वत्त-पश्र पर खिर हैं, उसो 
प्रकार सौरजगत्कै केन्द्र ( ८९०४१९ ) म्वरूप सुर्य कै चारों 
ओर चक्नप्रथति 'ग्रद्रगगका ग्रपने प्रपने घत्त-पश्र पर 


अपने अपनो शक्षिते प्रभावसे घमन' न्यटनके न्याय 


चिन्ताशोल मस्तिष्कमें ऐपो धारण उत्पव इई चरो ! इनके 
पडले वे ज्ञानि त बू'लों ( 800।।।१०0 )ने सू् मे भागत 
इस आकष णशक्षिका प्रतिपादन किया चा; किन्तु वे 
इसको सरल भाषामें समभानेमें समथ न इए थे। महा 
मति न्यटनते खग्र कहा था कि ग्रन्रगण अपनो अपनो 
किक प्रमावसे क्षच्य,त न हो स्थिर भावपे ठहरै हुए 
हें। उन्होंने देखा था कि केपलर-प्रतिपादित ग्रहगपाके 
मधय्रकर्ण को दूरता ( \[९2॥ १8878 ) और भागण 
काख (Periodic tin7९3) दोनों हो समभावमैं वत्त मान 
हैं. रीर यहो परस्परका स्रामाविक«प्राकषंण आकषट 
वस्तुको टूरोका अनुयाग्रो है, उ मो दूरोके व्यस्तवग फल 
( Inverse 5११079 )से इस शक्तिकों कंमो वा बशो 
देखो जातौ है । वूंलों साइज़के इस सतते .प्रशाग करने 
पर न्यटनने उसका पक्ष सम्धन करते हुए कहा कि 
यह शक्षि सभो पदार्घोमें खतःसिद्व भावमें वत्त सान है। 
न्यटनने यह भो कडा, कि किसो वसुको आक्तृश्टि-शक्ति 
कितनो हो प्रबल क्यों न डो .जिसने ग्रहोंको देन्द्राप- 


अ 
३८९ 


ग्रहके मधय रुण ( Mean 48००० )को दूरतासे भाग 
देनेसे अथवा रेखाविशिष्ट गतिवैगशे वर्ग फलको इसो 
दूरतासे भाग करनेसे उक्त गतिका अनुपात स्थिर किया 
जाता हैं। 

इस प्रज्ञार ग्रहगण को सूयेको ओर भ्राक्षष्टि खिर कर, 
ये एथिवोक साथ चन्द्रका आकष ण निराकरण करनेमें 
अग्रधर इप थे । १६६६ ई०मे सशापारोके .प्रकोपके 
इड़्लेण्डसे चले जाने पर ये फिर कोम्त्रिजनगर भाये। 
यहां भा कर थे दत्तचि त्तते इन सब विषयों रे. तथ्यको 
खोज करने लगे। इस प्रभार उन को सानपिक कल्पना 


` १६ वष तक इसमें भन्तनि विष्ट रहो । बाद. १६८२ औ०- 


में इन्होंने रायल सोमायटोकै भधिवे शनी उपस्थित हो | 
पिकर्ड साहब-्धनुछित यास्योत्तररेखांग- ( 470 ०{ & 
meridian *का परिमाण जान कर एथवोके व्यासाई- 
का परिसाणं ठोक क्रिया था। इस समय इनका पूर्व” 
सञ्चित आक्रष ण-शक्ति-प्रकरण जिसको कल्पना इनके 
छूट :में बहुत दिनोंसे भ्रा रहो थो, क्रमश! परिस्फुटित 
होने लगा। इसे ये इतने उत्तेजित ओर खायवीय 
दुब लतामें ऐसे चञ्चल इए कि उत्ता गणना समाधान 
कर ये उठ न सके थे इसमे दूसरे वष इन्होंने केन्द्रा 
मिसुखिनो ( 0०॥।८।7९।० ) शह्षिक्रों सहाग्रताले पदाथ ` 
समुइको गत निराकरण कर एक प्रबन्ध लिखा । १६८६ 
ई०में यह प्रबन्ध डा० भिन्मेण्ड दवारा रायख सोसायटोमें 
दिया गया श्रोर भनेक वांदानुवादरे बाद स्थिरोक्तत हो 
१६८७ ई०में य इनके बनाए इए “प्रिन्धिपया” नामक 
यरन्यमें पहले पहल प्रकाशित हुआ । इसके वाद इन्होंने 
सीरजगत्रे प्रध्येक अणु”परमाणुकेः परस्मरके प्रति आलष्टि 
औझोर किस विशिष्ट. वसुरे आकष णसे वे सव उसमे 
स लग्न भावसे स्थित हैं, ये सब विषय निर्देश किये। 
यन्नो माध्यारष ण शक्ति है जिसको बहुत दिन पहले 
इमारे देशके पण्डितगण खिर कर गये हैं। .. 


माष्याकपषेण देखो । ] 


सारिणो- शह्िकों मध्यप्थलमे स्थिर रखा है, .उसो शक्ति 
ग्रहगणको परिचालना दे खनेके खिये न्य,टनने १६७१ ' 


. कौ प्रबनता निर्दिष्ट समथन मध्य किमो भुजठत्तको 
. उत्क्रमज्चा (. ९१४९0 sine of.the 47०) जा समानुपात | ` ई०में अपने हाथसे एक दूरवोच णयन्ल वनाया । .यह] 


दोनेसे सचजमें अनुमान शिया जा सकता है| अतः | यन्व.घाज भो राग्रल-सोसायटोमे वत्त सान है। १३७२ 
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जहे य उक्त सभाके सदस्य निर्वाचित हुए भर १६८८ 
दूने चरिचाविभागर प्रतिनिधि हो पार्लि यासे ण्ट मदा" 
-्चसाका आउन ग्रहण किया । इसरे कुछ दिन वाद ये 
ज्वाषिक ६०० पौण्ड वेतन पर टकगालञे प्रधानाव्यज्ञ- 
के पद पर नियुक्त इए । १६८८ ३०में ये पेरिम (Paris) 
-नगरको 'रायन एडेसो-आफ. सायेन्स' सभारे फारेन' 
एसोसियेट भौर १७०३ ईशम रायल्ः्सोसायटोरे प्रं मिः 
डेर दो कर सत्य पय न्त उत्त पद पर सम्मानरे माय 

गाचिडित रहें। १७०१ इनमें. इङ्गल ण्डका मझारानो 
एनो {२५९३३ 37: ) ते इन्हे 'नाइट॑ंकी उपाधि दो । 
२७२२ इमे इन्हाने सूत्र चोर वातरोगमे श्राक्नान्त 

- दो कर कनिष्टन्नगरमें १७२७ इई°्को ८ वष जो 
उस्त्रमें मानवंतोला सम्बरण को । इन्होंने कुल वारइ 
पुस्तकको रचना को ज़िनमेसेरप्रान्सपियो, अपटिङ म 
'एनालिमिस पर 'इकोएऐपनिए न्य मेरो 'टरमिनोरम 

= इन्‌ फिनीटस..: एमेथड आफ फलकशन,' एनाजिसिस, 
बाद इनफिनिटं सोरोज भौर वाइवलके सस्कारक गे 

० सव ग्रन्थ प्रधान हैं । उन्होंने जो सब छोटो छोटो प्रवन्धा 

लो रायले-सोसायटोमें धर्पण को. थो', वे सब उक्त 
सोसाथटोकों काय -विवरणो (772058८०75 )के &प्रसे 
रश भागमें सन्निविष्ट हैं । 

न्युन ( स० त्ि० ):न्धूनयति निःझन परिइाणि मच । 

5२३ आद्यं > नीच; शुद्र । २ ऊन, कस, थोड़ा । „ 

न्य नतेर ( स5'द्वि०) प्रचलित परिसाणका हास, चलते 
चुए-वजनंसे केस । 

न्यूनंता (स० स्त्री") न्यूनस्य भावः, तल, टाप,। 

>$ जुद्गता, चौनता | २ चदपता, कमो। 

जघ, नपच्ाशड्भाव ( स'० प° ) न्थू नपच्चात£ऊ नपञ्चाशदवा- 

शुनां भावो यत्र। ऊनपच्नाशंद्राव। पागल | 

्थ,नाक{स'» सो”) १ हौनाङ्ग, जो अङ्ग किसोका होन 

` हो| : २ खच्च, सङ्गा । : 

न्य नेन्द्रिय (स° व्रि): जो: एक न एज्ञ .इन्द्रियका 

: शौन हो। ` 

न्यू फाउण्डलेण्ड--ग्रे टहटेनके अधिक्त एक हीय । यह 

अंटलारिटिक सहासीगरमे भ्रत्त।० ४६-४०-५१ - ३७ 

“उ+ ओर देशा ५२' २५ चे ५८. १५ पश्चिममें भवस्थित 
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्यून~ मपूफाइएडले एइ 


ट्टे १५०० डूण्के पहले नारव देशवाधियो ने डस ` 
देशका प्रथम आविष्कार किया। वाद १४०७ दम 
जानको बट (१०१ (७००६ )ने इसका फिर पत्ता 
'लगाया। इस खानमें उपनिवेग स्थापनके लिए सर 
जाजे कलभट ( 5! 0००४७ 0४४७४ ) कई डार 
चेष्टा कर प्रहातकाय हुए । अन्तम १६२३ ई०में इम्‌ 
दोपके दक्षिण पूर्वा शर्में एक्त उपनिवेश स्थापित इआ। 
धोरे घोरे दूछरे दूसरे उपनिवेश भो स्थापित इए हैं। 
इस होपका क्षेत्रफल ६०२०० वर्ग मोल है । - यहांके 


अधिवासियो'मेंसे अधिकाश मत्सयजोवो हैं ओर बहुत 


थोड़े सनुषा खेतीवारों करते हैं। -सभी खुष्टधर्प्ताब- 


लस्बो हैं--कुछ प्रोटेट ण्ट ( ?"०९३०॥६ ) और कुछ 
रोमन कै धलिक्‌ ( Roman Catholic) हैं। अटः 
लाण्टिक्षकै सध्य अवस्थित और अधिकाय समय. तङ्क 
बफोसे ठके रहनेके कारण यहांको ग्रोष्मञ्चतु अत्यन्त सनो- 
रस होते! है। इमो समय दिन और रात अत्यन्त सुख: 
अन्तक है। मम्प्रति यांने देगवाध्तियों ने कृषिकाय में 
विशेष ध्यान दिया है। गेह', उरद; जो, प्राल. शादि 
यहां प्रचुर परिमाणमें होते हैं । स्थानोय गवम र्ट 
नाना देशो से नाना प्रकारजे शपप्रो'के बोजो'को भ्राम- 
दनो करतो है। क्षिन्तु सछलो पक्रड़ना हो दो५प- 
ब!सियेः' हो प्रधान उपजोविका ह। तेल और चमड़-के 
लिए सकर ( 568) ) ओर तल प्रसुत करनेके . लिए 
कड (०) सङ्लो भौ पऊड़ो जातो है । . बइस'ख्यक 
लोग इस व्यवसाय इ।र! जोवनयात्रा निर्वा इ करते हैं। 
यह॑से प्रचुर सामन ( 920070 ). मछलो अमेरिका 


आदि स्थानो में भेजो जातो है। 


यहांको राजधानो सेण्टजानूप ( $६, 7००3 ) “है 
जो इं पके दक्चिण-पूर्वा शमे अक्ा० ४७' ३२ 8० भर 
देशा० ५२४३ पू०के सध्य भ्रवस्थित है। यहां पानी. भोर 
गेसको कले' हैं भौर एक वाणिज्यर्टद ( 00800 
०५६९ ) भौ बनाया गया है। |" 

उत्त दीपको दक्षिण पूर्वको तोरभूमि बहुत बड़ो 
है । किसी समुद्रको ऐकी विस्द्वत तोरभुसि देखनेमें' नहों 
चातौ। यह विशाल तोरभुमि ( 67९४ 3890: ) ६९ 
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न्योकपत--न्पेभा-जुभान-डिं एड्‌ 


र शांसनकर्त्ता, व्यवस्थापक धमा और कार्य” | से मिर्जा महस्मद उत्पन्न इए। यो मिजीसइसंद; श्री 
निर्वाहक सभा दारा यहांका शासनकाय चलता है। | चल कर सिराजुद्दौला नामसे प्रसिद्ध: हुए ।. सिराजभे 


युत्त । 

न्योचनो ( स'० त्रिः ) दासो । 

न्योछावर ( छि'० स्त्रो० ) निछावर देखो । 

न्योजस.(स'० त्रिश) नि-उल्न अ्रसिव लोपे गुणः । आज व 
शुन्य, कुटिल । 

न्योतना ( डि० क्रिश) १ किसो रोति रस्म या भानन्द्‌ 
उत्सव आदिमे सन्मिलित होनेके लिए इष्ट मित्र, बन्धु- 
बान्यय आको वुलाना, निमन्द्रित करना । २ कूशरेको 
अपने यहां भोजन करनेके लिए बुलाना । 


न्योतनी ( हि ० खो०) वह खाना पोना जो विवाह i 


आदि सल अरवमरों पर होता है। 

स्योतइरो ( डि० पु० ) निमन्त्रित मनुष्य, नगरोतेमें श्राया 
इ्रा आदमो । 

न्योता ( हि'० पु०) १ विसो रोति, रस्म, आनन्द, उत्सव 
आदिम सब्मिलित होनेके लिए इष्टमित्र, बन्धु“चान्धव 
आदिका ग्राह्वान, निमन्त्रण, बुलावा | २ भोजन सरोकार 
करनेकी प्रार्थना, अपने खान परं भोजनके लिए बुलाना । 
३ बच भोजन जो दूसरेको भपने यहां कारायां जाथ या 

दूसरेके यः। किया जायें, दांबतं। ४१६ भेंट या घस 
जो भपने इष्टमित्र सम्बन्धी इत्यादिके यहांसे कंसो शुभ 
था अशुभ कार्य सै सम्मिलित चोनेका न्योता पा कर 
उसकै यहां भेजा जाताद। २. 

ब्यौरा ( हि" पु ) बड़े दानाँका घुंघरू, नैवर । 

न्योला ( डि'० पु० ) नेवला दे खो । 


न्योलो ( हि ० स्तो) नेतो, घोतो भादिके समान इठ- | 


योगको एक क्रियो जिसमें पेटके नलोंशी पानोसे साफ 
करते हैं। ` Li ; bp जय 
भंखिमालिन्‌ ( ४० तिः ) दृणमस्िमाला, नस्थिमोखा, 
“सा चख्यखेति इन । १ थिव) महादेव । २ नरासः 
मालाविधिष्ट । ३ शभ । है 
भ्वाजिसमइम्मं नवीं भेलीवदैकि भतीजे। अलोवदों 
जच बिहारके नवाबोपद पर नियुक्ष इण, तब उन्होंने 


न्योकस्‌ ( स० विः? नियत' ओको यस्य। नियत खान" | नोना दोष -रइते भो अ्रलोवर्दीनि १७५६:-३०में (उच्चे 


अपना उत्तराधिकारी बनाया: । इस पर॑ न्वाजिसःसङ्कः 
दको बहुत दुःख इुआ, क्योंकि सि चोसन प्रर उन्ही क्ला 


: दावा अधिक था। कुछ वर्ष तक ढाकाका शासन भार 


ग्रहण कर उन्होने कुछ रुपये संग्रह कर लिये और 
उतोसे एक दल सेना रखो । किन्तु वे स्थ असा 
चरण घोसम्ग्रन्न भ्रश्रवा युद्धविशारद नहों थे; उनके 
दोनों मन्त्रो इसेनकुलो खाँ चौर इसेनउद्टोनकै झावमें 
विशेष चमता थो । सिराजुद्दोलाने देवा कि जब तक 
इनका विनाश नहीं किया जायगा, तब तक निरापदकी 
सम्भावना नहीं । इस समय व्वाजिसमहब्यद चौर इसेन- 
उद्दोन दोनों एक साथ सुशिदाबादर्म रहते थे और 


: हुम्ेनउद्दोन ठाक्रामें शासनकर्त्ताके प्रतिनिधि. खर्प झो 


बार। अलोवर्दीने सोचा कि सावघानताके : साथ,इनं 
दोनों मन्त्रियोंको कामसे अलग कर शकने; चो..मङ्कल 
है । पोछे न्वाजिस.ने उनका अभिप्राय समक्त-दाक़ा. जा 
कर स्वाधीनता कायम कर 'लो.। सिराजुद्दौला इस'भयूसे 
चुपचाप बै ठे न रहे और उनके हाथये अपनेको: बचाने” 
के लिए कुछ चातकोंको :निग्रुक्त किग्रा ।* -इन लोगोंने 
ढाका ज्ञा -कर दोपहर रातको. इसेनउद्दोनंको मार 
डाला और २।४ दिन: बाद सुधि दाबादके -शहरमें दिन 
दबाइ होसेनकुलो को भो हत्या सकी ।::: न्वाजिस और 
उनके भाई से यद,शअइखाद ,नवांबोपद पाने के. लिये:लड 
रहें थे | किन्तु इसं ससय दोनों मिल गए; सोर सिराजु: 
होलाकषे विरुद षड्‌ यन्त्र रचने खरी। किन्तु.सिराजुड्ोला 
बड़े वीर थे उन्होंने उपरोत्त उपाये; दोनों- भाइयों को 
यसपुर भेज हो दिया। ..... 33 5 फ़ एफ 


न्वे भा-जु सान” डि=पोत्त: गज़के एक सेनापति । ९९४१६ ०" 
` में पोत्त.गोजोने जब तोसरो -चार झारतृवग्न पर: ला 
: सपा कियां उप्र समय ये:सेनापति-ज़न करः; केश रे 
! आंए। कोचिगमें पहुच कर उन्होंने देखा, कि-बहांक़े 


राजा पो त्‌ गोजोके साथ सद्दंग्वद्यार कर रहे हैं । कना: 
न,रके राजाने उन्हे” मिचे ओर अन्यान्य ' पण्यद्रनय;उघार 


जिए थे । किन्तु कालिकटरै सामरोराजने प्रतिदि सब 
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कीट भतीडीके साथ अपनो कन्धाको व्याहा । इंसके गर्भ 


हद 


इते य देक्ञासभाके सदस्य निर्वाचित इए चौर १६८८ 
दन्ते शिक्चाविभागर प्रतिनिधि हो पालिं यामे ण्ट मद्ा- 
“सभाका आहन ग्रहण किया । इंसरे कुछ दिन बाद ये 


“वार्षिक ६०० पोण्ड वेतन पर 'टकथालके प्रधान।व्यक्ष- 
के पद पर नियुक्त इए । १६८८ १०में ये पेरिप्र (795) ' 


नगरको "रायल एस्डेमो-आफ, सायेन्स'.सभाझे फारेन 


रसोसियेट भौर १७०३ ई०में रायल-सोसायटोमे प्रे मिः: 


डेण्ट हरो' कर मत्यु, पय न्त उत्ता पद पर सम्मानके माथ 


अधिष्ठित रहे। १७०५ ६ मस: इड़ले ण्डकी महारानो . 
नाइट'को उपाधि दो । ` 
'|- थोड़े मनुष खेतोबारो करते हैं। -सभी खुष्टर्प्ताव- 


एनो (९५९९० 37४7 ) ते इन्हे 
२७२२ इ°्में" इन्होने सूत्र भोर .वातरोगसे आक्रान्त 
' हो करः केनिष्टन्‌नगरमें ` १७२७ इईश्को ८४१: वष क्रो 
“उस मानवलोला सम्बरण क्री । इन्होंने कुल बारह 
> पुस्तकीको रचना को जिनमैंसेः प्रिन्स पियो,: घपेटिक म, 
- एनालिपिस ` पर्‌ -इकोऐपनिप्त न्यम रो -टरसिनोरम 
= इन्‌ फिनोंटस.:एमंथड आफ, एलकशन, एनालिसिस, 
“याद इंनफिनिटं सोरोज ओर बाइंबलके स स्क्रारक ठे 
"सवे ग्रम प्रधोन हैं । उन्होने जो सब छोटो छोटे प्रवन्ध 
"बलो ररांयलं-्सोसायटोमें अपण की थो', वे सब उक्त 
सोंसायेटोको काय -विवरणो (73४८६073 )के ऽप्रमे 
(रज भागमें सन्निविष्टहैं । ` 
नधन (स० त्रि० ):त्यूनयति तिन्जन परिहाणे प्रच । 
२. गद्य + नीच, चुद्र । लन, कम, थोड़ा । . 
न्धनतेर ( स०"त्रिः) प्रचलित 'परिमाणका स, चलते 
इए-बअनेचे कम। “5 , ? 
न्य,नत! (० खी* ) `न्यनस्य भावः, तल, टाप. । 
१ चद्रत, होनता । २ अहपता, कमो। 
न्य.निपच्चाथड्ाव.( स'० पुः ) न्य नपच्चाथतःः'ऊ नपच्चाशहा- 
युनां भावो थत्रः। 'ऊनपच्चाशंद्गाव): पागल | 
न्ध,नाङ {स »-स्ी*) १ होनाङ्ग, जो अङ्ग किसीक्षा हीन 
हों। : २ खच्ञरे, लङ्का । ` ¦; ` 
न्यू नेन्द्रिय (स० व्रि): नोः एक्षनं एक इन्द्रियका 
होन हो। : 
च्य ह ण्ड--ऱग्र टद्वटेनके अधिक्षत एक होप । यह 
-अटनो।रंटक स ० 
Tu 
मम भ्रवस्थित 


` जनक ई । 
' विशेष ध्यान दिया है। 


ल्यूब- भ्यूफाइएडलेएड 


है। १००० ई०के पहले नारवे देशवासियो' ने इस - 
देशका प्रथम श्राविष्कार किया। बाद १४८७ .डे०प्त 
जानको बट (०४०77 (४००६ )ने इसका फिर पता 


` लगायां। इस स्थानमें उपनिवग स्थापनके लिए सर 


जाज कलभट (3! ९०:४९ 0.४०४ ) कई बार 
चेष्टा कर भक्षतकार्य दुए । अन्ते १६२३ ६०मे इस 
पके दक्षिण पूर्वा शमे एक उपनिवेश स्थापित हइुआ। 
घोरे घोरे दूधरे टूसरे उपनिवेश भी स्थापित इए हैं। 
इस दोपका ज्षेत्रफल ६०००० वर्ग मोल है। . .यइांके 
अ्धिवासियो मेंसे अधिकाश मत्स्यजोवो हैं ओर बइत 


लम्बी हैं--क्ुछ प्रोटेट्ट ण्ट ( ?"०६९३॥६ ) और कुछ 
रोमन केथलिक ( Roman C2०० ) हैं । अटः 
लाण्टिकत्न मध्य अवस्थित और अधिकांश ममय. तक 
बफसे ठवे रहनेके कारण यद्दांको ग्रोष्मऋतु अत्यन्त सनो- 
रस चोती है। इसो समय दिन और रात अत्यन्त सुख- 
मस्प्रति यहांके देशवासियों ने कृषिकाय में 
गङ्ग, उरद, जो, प्राल श्रादि 
यहां प्रचुर परिसाणमें होते है । स्थानोय गवम'ण्ट 
नाना देशो से नाना प्रकारके शषप्रो'के बोजो'को भ्राम- 
दनो करतो है। किन्तु सङ्लो पक्रड़ना हो ड्वोप- 
वासियो' को प्रधान उपजोविका है। तेल और चमड़े 
लिए सकर ( 5685 ) और तेल प्रसुत करनेन . लिए 
कड (०00) सङ्लो भो परुड़ो जातो है । . बहुस'ख्यक 
लोग इस व्यवसाय इ।र। जोवनयात्रा निर्वाह करते है । 


यसे प्रचुर सामन ( 9।00॥ ) मछली अमेरिका 
आदि स्थानो में भेजो जातो है। 


यहांको राजधानो घेण्टजानूस ( 8६, 7073 ) *है 
जो दो पके दचिण-पूर्वा शर्में अक्षा० ४७' ३३ छ० और 
ट्शा० ४२ ४३ पू०के मध्य भवस्थित है। यहां फनी चोर 
गे सको कले' हैं भौर एक वाणिज्यग्टड ( 008007 
h0।७ ) भी बनाया गया है। : 

उक्त होपको दक्षिण पूव की तोरथुमि बहुत बो 
है। विधी समुद्रको ऐशी विस्त तौरसूप्ति देखनेम नहीं 
आातौ। यहविशाल तोरभूमि ( 0706 300; ) ६० 
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न्योक ए--न्वैभा-जुंआन-िं 


एक शांसनकरत्तों, व्यवस्थापक क्षमा और काय - | 
| चल कर सिराजुद्दीला नामपे प्रमदः हुए । ` सिशज़में 


(निर्वाहक सभा दारा यहाँका झासनकाय चलता है । 

न्योक स. ( स'० ति» ) नियत' रोको यस्य । नियत खान" 
युक्त । छि 

न्योचनो ( प्र'० त्रिः) दासो। 

न्योक्कावर ( डि'२ स्त्रो० ) निछावर दख्तो । 

न्योजस. (स'० त्रि) नि-उज्न चरसिव लोपे गुणः । आज व 
शून्य, कुटिल । 

न्योतना ( इ'० क्रि०) १ किसो रोति रस्मया भाननन्‍्द 
उत्सव आदिमं सम्मिलित होनेके लिए इष्ट मित्र, बन्धुः 
वान्वय आको वुलाना, निमन्त्रित करना । २ दूसरेको 
अपने यहां भोजन करनेके लिए बुलाना | 

न्योतनी ( छवि स्वो०) वह खाना पोना जो विवाह 
आदि सझ्ल भ्रवमरों पर होता है। 

न्योतहशे ( हि ० पु० ) निमन्त्रित मनुष्य, नरोतेमें श्राया 
दुब्रा आदमो । 

न्योता (इ'० पु०) १ किसी रोति, रस्म; आनन्द, उत्सव 
आदिम मध्मिलित ोनेके लिए इष्टमित्र, बन्ध"वान्धव 
आदिका आच्वान, निमन्त्र, बुलावा | २ भोजन खोकार 
करनेको प्राथना, अपने स्थान परं भोजनके लिए बुलाना । 
३ बच भोजन जो दूसरेको अपने यहां करावां जाय या 
दूसरेके यः! किया जायें, दांबतं। ४बद भ ट या धेस 
जो भ्रपने इष्ट भत्र सम्बन्धी इत्यादिके यहांसे किंसो शभ 
था अशुभ कायमें सम्मिलित चोनेका नग्रीता पो कर 
उसके यहां भे जा जातां है । 

स्यीरा ( हि पु० ) बड़े दानोंका छु घरू, नेवर | 

न्योला ( हि'० पु० ) नेवछा देखो। | 
शलो ( डि'० ख्वो०) नेतो, घोतो भादिके समान चठ 
योगको एक क्रियो जिसमें पेटके नलॉशो पानोसे साफ 
करते हैं। ` ` 

भंस्िसालिन्‌ ( ६० त्रि’ ) रुण॑मस्थिमाला, नछिमाला, 
सा अख्यस्ेति दन । १ शिव, महादेवं । - २ नरास्खि। 
मालाविपिष्ट। ३ शभ। 

न्चाजिसमइन्मंद-नवाबं भेलीवर्देके भतोजे। अलोवदों 
जत्र बिहारके नवामोपद पर नियुत्षा इण, तब उन्दो ने 


यमपुर भेज हो दिया! ...: > : 


१३६ 
से सिर्जामइसाद उत्पन्न हुए। यो. मिर्जासहस्मंद: आगे 


नोना दोष रहते भो अलोवर्दीनि १७५६ ई०में (उन्हे 
अपना उत्तराधिकारी नायां: । - इस पर:न्वाजिसःसङ्कः 


` कदको बहुत दुःख इ, क्योंकि लि होसन पर उन्‍्हों का 
: दावा अधिक था। कुछ वर्ष तक ढाकाका-शासन भार 


ग्रहण कर उन्होने कुछ रुपये सग्रह कर लिये और 
उस्तोसे एक दल्त सेना रखो । क्रिन्तु वे स्य असा 
धःरग धघोसस्प्रत्न अथवा युद्धविशारद नहों थे; उनके 
दोनों मन्त्रो इसेनकुलो खाँ और इसेनउद्दोनके चायम 
विशेष चमता थो । सिराजुद्दोलाने देखा कि जब तक 
इनका विनाश नहीं किया जाथगा, तब तक निरापदको 


. सम्भावना नहीं । इस. समय न्वाजिसमइन्मद और इसेन- 


उद्दोन दोनों एक साथ सुशि दाबादमें रहते थे भोर 
हुमेनउद्दोन ठाकामें. शासनकरत्ताके प्रतिनिधि..सखरूप हो. 
कर।- अलोवर्दोने सोचा कि सावधानताकै : साथ, इन॑ 
दोनों मन्त्रियोंको कामसे-झलग कर -सकनेपें.: दो मजूूल 
है । पोछे न्वाजिस.ने उनका अभिप्राय समक" दाका. जा 
कर खाधी नता कायम कार -लो । सिराजुद्दोला इस सचे 
चुपचाप बैठे न रहे और उनके; हाथसे अपनेको; बचाने” 
के लिए कुछ घातकोंको 'नियरुङ्गा त्रिय्रा। ` -इन लोगोंने 
ढाका जा -कर दोपहर रातको. इसेनउद्दोनंको मार 
डाला और ,२॥४ दिन: वाद सुग्रि दाबादके -शद्दरमें दिन 
दह्ाड़े होसेनकुलोको भो हत्या तको. ।--- न्वाजिसः और 
उनके भाई से यद,अइखद ,नवांबोयद पानेके+: लिये/ड 


` रहें थे | किन्तु इस समय दोनों मिल गए; भोर सिरास; 


होलाके विरुद्ध षड यन्त्र रचने लगे। किन्तु सिराज्नु्दोलौ 
बड़े बोर थे उन्होंने उपरोक्त उपायसे; दोनों: भाइयों की 


ls (, x 


न्वे भा-जु भन:ड==पोत्तः गज़के एक सेनापति । १५९१; ई०- 


` में पोत्त्‌.'गेज़ोंने जब तोपरों -बार आरवकषप्र: परू सा" 
: मण कियाः उप्र समय तये; सैलापति- न कर इस, केशसे 
' आंए। 


कोचिनमें पहुंच कर उन्होंने देखा कि-बहांके 
राजा पोत्त्‌, गोजोंके साथ सवार कर रहे हैं । कनाः 


` नरके राजाने उन्हो' मिच ओर अन्‍्यान्य :पण्यद्रश्व -उधार 


कठ सतीरके साथ अपनो कन्याकोःव्यरहर।०इसकेणग्े ००्धि००नन्तुरधि हति सामरोराजने प्रति सा 


५९२ कः 
उद्दोप्त हो कर न्वेभाके विरुद्द युदजहाज भेजा । कोचिन- 
के राजाने उन्हे' छिप रइनेकी सलाह दो, किन्तु न्वेभा 
वे से कापुरुष नहों थे। ज्यो' हो विपक्षके जहाज सामने | 
होने लगे, त्यो' हो उन्होने एक एक कर उनके सी 
जहाजो. पर इस प्रकार शराक्रमण किया कि वे बचाव- 
का कोई उपाय न देख सन्धिसुचक पताका उठानेको 


वाध्य हुए। न्वेभाने उनके साथ ऐसा उदार व्यवद्दार 
किया था, कि सामरी-राजने उन्हे' काजिकट देखनेका 
निमन्त्रण किया, किन्तु आशङ्झाहो जानेके कारण 
उन्होने निमन्त्रण स्वीशार न कियां ओर अपने 
जहान पर साल असवायघ लाद कर स्वदेगको चन्न. 


दिये । 


७०० तला 


प्‌ 

प--पकार, पञ्चमवगंका प्रथभ वण, व्यच्छ॑नवण का | 
इकोसवां अच्र। इसका उच्चारण भोठसे होता हैं, 
इसलिये शिचञामें इसे भोष्टरवणं कहा गया है |) ` इसके 
'उञ्चारणमभें दोनो ओोठ मिलते हैं, इसजिठ>यंड स्थ 
वण है। इसके उच्चारणंमें पिक अनुसार विवार, 
"खास, घोष भोर अल्पप्राण नामक प्रयत्न लगते हैं । प:के 


इसका उत्पत्तिप्रकांर- 
“ऋद्धरेफपका' जय मूद्धगो दभ्तगछतथां | 
लतवरलसानोष्ठ्याचुपूपध्मानसंज्ञशन्‌ ॥" (प्रपञ्च शार) 
इसका भ्यान-- ' 
“बिचित्रवपनां देवीं द्विशुजां पङ्कजेक्षणम्‌ । 
रक्तचन्द्नलिक्ताङ्गीं पद्ममालाविभूषिताम्‌ पप 


पोछे रहनेसे बिसगके स्थानम उपाधानीय वर्ण' होता 
है। वर्णाभिधानतन्त्में इसके वाचक शब्द ये हैं,-- 
सुरप्रियता, तोच्गा, लोडित, पञ्चम, रमा, गुह्नकर्त्ता, 


निधि, शेष, कालरात्रि, चुरारिा, तपन पालन, पाता, 


देवदेव, निरञ्जन, सावित्रो, पातिनो, पान, वोरतन््, 
धनुर, दक्षपांख, सेनानो, भरोचि; पवन, शनि, 


'उल्डोथ, जयिनो, कुम्भ, अनलरेखा, सुला, दितोण |: 


इन्द्राणो, लौलाचो, मन और धाक 
, बसवर्णकाखरुप `` 2033 
यह 'प' अचर अव्यय भोर चतुर्वगप्रद है। इसको 
प्रभा शरत्‌कालीन चन्द्रभा-सो है। यह वण" पञ्चदेवमय 
और परमकुण्डलो, पद्चप्राणमय, सव दाव्रिशल्ञिससन्बित, 
बिशुषावहित, भाव्मादितक्वध'युत एव" महामोइप्रद 
है। ( काभधेनुतन्त्न ५) : 


इस वंण में ग्न, ब्रह्मा भोर भगवतो अवस्थान 
क्रतोः . - | 
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` मणिरत्नादिकेयूर-हारभूषितविश्रद्याम्‌ । 
चतु्ेगेप्रदां{निद्यां नित्यानन्दमयीं परामृ ॥ 
-एव' ध्यात्वा पझारन्तु तन्मस्त्रः दशधा जपेत्‌ ॥० | 
साढकान्यासमें इस वर्ण का दक्षिण पाश में न्यास 
जिया जाता है। क्ाव्यादिमें इसवर्ण का प्रथम प्रयोग 
करनेपे सुख होता है । 
“ सुखभय्मरणवलेशदु:ख' पव्ः ””. ( वृत्तरतना० टीका ) 


प( स० पु० ) पातयति वेगेन इचादोन पत-कत्त रि ड। 
` १ पतन, इवा।. पतति हच्षात्‌ ड। २ पर्ण, पत्र, पत्ता । 
- पोयते इति पा-ड । २पान। ४ पाठन | 


प्‌ अन्त । 
६ पाता, वह जो पालन करता हो। पाति रच्चति पाः. 


: क, इसो व्यू त्पत्तिसे पाता यह भर" हुआ । -यह किसी 


शब्दके बाद प्रयुता इतना करता है। यथा -गोप, दय 
इत्यादि । 


"राजलातकुयीश्चैव सातको बुँपमानभाकू |! 
( मु २११९३ ) 


पख--पंचनाथ 


मुग्धबोध व्याकरणमें यह अनुबन्धरूपमे लिखा गया 
-गया है। पसुचादि। मुचादियो'का सङ्केतं हैप॑। 
“न स्वे।दि३ पो सुंचादिभःशमा दिर्मो निचीशणमे। ३ ।”” 
- (कविष्ल्पद्मो 
प'खु ( डि“० पु०) पन्च, पर, डेना, वह अवयव जिससे 
चिडिया, -फतिक् आदि हवामें उड़ते हैं । 
पैखड़ी ( छि'० खो० ) पखड़ी देखों । 
प'खा ( छि'० घु० ) वह पदार्थ जिसे हिला कर इवाका 
भो'का किसो ओर ले जाते हैं, बिजना, वैना । यह भिन्न 
भिन्न वसु्यों का तथा सिन्न भिन्न आकार ओर आकृतिका 
` बनाया जाता है। इसके हिलानेसे वायु चल कर शरोर” 
में लगतो है । छोटे बड़ जितने प्रङ्रारके पदार्थो से 


वांयुमें गति उत्पन्न को जातो है, सवके लिये केबल 


शब्द्से काम चल सकता दै । प खने .प्राकारका होनेके 
कारण अथवा पदले प'ख़से बनाय जानक कारण इसका 
नाम प॑खा पड़ा है। 

प'खाङुलो ( डि'० पु० ) वह कुलो जो प'खा खौींचनेके 
लिये नियत किया गया हो । 
प'खाज ( हि'० पु० ) पखाउज देखो। 

प'खापोश ( 8० घु०) प'खेने ऊपरका गिलाफ। 

पंखो (हि०-पु०) १ पचो, चिड़िया। २ पखड़ो २ वह 
पतलो पतलो इलको पत्तियां जो साख के सिरे पर होतो 
हैं। ४सूतक्ो वह बत्तो जो कवूतरके पख़से वधो 
होतो है श्रोर जिमे ढरकोके छेढो में अ'टका देते हैं। २ 
पाँच, पतिगा। ६ एज प्रक्षारञ्चा जनो कपड़ा जो 
भड़के बालसे पहाड़ो में बुना जाता है। (स्त्रो०) ५ 
छोटा प॑खा । 

प खुड़ा ( हि० पु० ) मनुष्यके शरोरमें कंधेके पासका वह 
भाग जहां हाथ जुड़ा रहता है कथे सौर बांहका जोड़, 
पखौरा । 

प खुरा ( डि० घु० ) प'ड़ा देखो । 

प खेरू ('डि० घु० ) पढेर देखो । 

प॑ंग ( हि ० वि०) १ पङ्ग, ल गड़ा। २ स्तब्ध, वेकाम। 
(पु०) ३ श्रासामको चोर सिलइट कछार आदिमें होने- 
धाला एक पेड़ । इसको लकड़ी बहुत मजबत होठो 

-. 89 छा 424- 


` बनाया जाता है| 


४९३ 
है ओर मकानों में लगतो है। इमक्चा कोयला भो बहत 


अच्छा होतां है । लक्नड़ोसे एक प्रकारका र'ग भी प्रस्तुत 


करते हैं। ४ एक प्रकारक्रा नमक जो लिवरपुनसे 
आताः है ! 


पंगत ( डि० स्त्री० ) १ प'क्ति, पाँतो। २ भोजन$ं समय 
भोजन करनेवालोॉंको प्ति। . ३ सभा, समाज। ४ 
जुलाहोंके करघेका एक ओऔजार जो दो मरक डाँस, 

इस ओऔजारकों वे क चोको तरह 
स्थान स्थान पर गाड़ देते हैं। इनके अपरो छेदो पर 
तानेके किनारेके सुत इसलिये फ सा दिये जाते हैं जिसमें 
ताना फैला रहे। ५ भोज । 

पगला ( हि ० वि० ) पङ्क,, ल'गड़ा। 

प'गा ( डि० वि० ) १ पछ्क,, ल गड़ा ) २ स्तब्ध, बे काम । 

प गायत ( डि” पुर ) पायताना, गोडवारो | 

प'गा्ञ ( हि'० पु० ) एक प्रकारको मछस्तो । - 

पगो (हि स्त्रो०) एक प्रकारका कोड़ा जो -घानकऊ खेतमै 
लगता झै । 

प'गो ( ि० स्त्रो) मट्टो जिसे नदो अपने किनारे बर- 
मात बौत जान पर ढालतो है । 

पच ( 5४० पु० ) १ पांच मो सख्यावा भ्रह्त। २पांच 
या अधिक सनुष्योंका समुदाय, समाज, सव साधारण, 
जनता, लोक। २ पांच वा अधिक सनुष्याँका समाज 
जो किसो झगड़े या मामलेको निषटानेत लिये एकत्र 
हो, न्याय ऋरनेवालो सभा । ४दलाल। ५ वह जो 
फोजदारोके दोरेके मुकदसमं दोरा जजको भरदा नतङ 
सुकदम में जजको सहायत।के लिये नियत हो | 

प'चकुर (६० स्त्रो०) एक प्रकारक्रो ब टाई जिसमें खेत- 
को उपजके पांच भा।गोंमेसे एक भाग जमोंदारको दिया 
जाता है। 

पंचकोल (डि“० पु०) पांच कोसको लग्बाई ओर चौड़ाई 
के वोचमें बंधी इई काथोको पवित्र भूमि, काशो । 

प'चकोसो (दि ० खो०) काशोको परिक्रमा । 

प'चतोलिया ( हि'० पु० ) एक प्रकारका भोना महोन॑ 
कपड़ा । 


प'चनाथ ( दि ० पु० ) बदरोनाथ. इरंकानाथ, जगंच्राध, 
र॑गनाथ भौर योनाथ ! 
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४९४ . 
प चनामा (फा? पु») वह कागज जिम पर प'च लोगां- : 
ले अपना निर्णय या फसला लिखा हो । 
प'चपात (5० घुः) प॑ंचौलो नामका पोधा, पँचपनडो 
पचपोरिया (हि ० पु०) मुसलमानोंके पांचों पोराँकी पूजा 
करनेवाला। 
प'चभत्तारो ( डि'० खो० ) द्रोपदो । 
पंचमोल ( डि० वि० ) १ जिसमें पांच प्रकारको चोजे' 
मिलो हों। २ साधारण। ३ जिसमें सब प्रकारक्रो 
चोजे' सिलो हो, मिला जुला ढेर । 
पचर गा ( डि० वि० ) १ पाँच र गका। २ तरह तरहके 
रगो का, रग बिर गका । 
पंचलड़। ( ड्ि० वि० ) पांच लड़ो का। 


पंचर डौ ( डि० खो») गलेमे एड्ननेकौ पांच खड़ो की , 


माला । 

पचलरो ( हि स्त्री.) पंचलड़ी दखो। 

पचइजारो ( फा० पु०) १ णँच इजारको सेनाका अधि- 
प॒ति। २ एक पदवो जो मुगलसास्त्राज्यमें बड़े बड़े 
लोगो को मिलतो थो । ह 

प'चानवे ( डि” वि० ) १ नब्बे शर पाँच, पांच कम सो । 


( पु० ) २ नब्बे से पांच अधिकको स'ख्या या अङ्कजो. 


इस प्रकार लिखा जाता $,--०५। 
प“चापर ( ६० पु० ) पश्चाप्सरस देखो । ८ 
प चायत ( डि० स्त्री० ) १ किसे विवाद, झगड या भौर 
किमो मामले पर विचार करने लिये अधिकारियो' या 
चुने इए लोगो का समाज | २ एक साथ बहुतसे लोगो'की 
. अकव'द। २ बइतसे लोगो'का एकत्र हो कर किमो 
मामले या झगड़ो पर विचार, प चो'का वाद-विवाद । 
प'चायतो ( हि'० वि° ) १ प'चायतक्षा किया इशा, पद्मा- 
यतका । २ पञ्चायत सम्बन्धी । ३ बहतसे लोगो'का 
मिला छुला, साफैक्षा, जो कई लोगो का हो। ४ सब. 
साधारणमभा, सब पश्चोका। 
पचालिस ( हि'० वि० ) पैताडीम देखो । ४ 
पचो (6० पु० ) गुन्नो दण्ड के खेलम दण्डेसे शुल्लोः ` 
को सार कर दूर फे कनेक्रा एक ढेग। इने गुल्लोको 
ब।एऐँ हाथसे उछाल करे दृहने हाथमे मारते हू । 
प'चोचो (इ'° खो०) १ पश्चिम भारत, मध्यप्रदेश, ब्ब 
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प'जा ( फा० पुः 


पंचनाम्ा--पंजां : 


भौर बरारमें सिलनेवाला एक पौधां। इसने पत्तो पोर 
डठलोसे एक प्रकारको सुगन्धित तेल निकलता है। इस 
तेलका व्यवहार युरोपके देशो'में बहुत होता है। इसकी 
खेती पानके भोटींमें की जाती है। पौधे दो दो पुटके 
फामले पर लगाए जाते हैं। जो पोधे एक बार लगाये 
जाते हैं उनमे दो बार छः हें: मरने पर फसल काटी 
जातो है। जब द्रो फांपल 'कंट जातो है, तब पीप 
खोद कर फेक दिये जात हैं। डंठल सूख जाने ऐर 


: इन्हे जड़े बढ़े गड्डोंमें बांधते ओर बिक्रीके लिये भेज देते 
: हैं। डठलोंते भवने दवारा तेल निकाला जाता है|: ६६ 
-.सेर लकड़ोसे करोच १२से १५ सेर तक तेल निकलता 


है। य_रोपमें इस तेलआ व्यव द्वार सुगन्ध द्व्यंको भाँति 
होता है । इसे पे'चपाः ओर प चपनड़ो भी कहते हैं। 
(पु०)२ वह उपाधि जो: व शपरम्प्ररासे चली.आंतो 
हो। प्राचौन कालमें किम्रो नगर या ग्राममे व्यवस्था 
रखने आर छोटे मोटे ऋगड़ो'को निबटानेके लिये पांच 
प्रतिष्ठित कुलत्रे 'लोग.चुन नित्रे जातै धे जो पञ्च कहर 
लाते थे | 9 79 रद oS om पर 
पक्का ( हि'° पुर) १ पानीको तरहका एत्र ख्राबं जो 
प्राणियो'के शरौरसे या पे ड़ पोध। जे श्र गाँसे चोट लगने 
पर याः यो हो निकलता है. २ छाले, फंफोल, चे चक 
: आदिके भोतर भरा इश्च पोते । . 2, ` 
पछाला ( हि'० पु०) १ फफोला । २ फफोले का पानो । 
पछो ( हि'° पु० ) बच्चो, चिड़िया। fF 
पजड़ी ( हि ० स्त्रो०) चोसरके एक दाँवजा नास | : 
प'जना (हि'०:क्रि०.) धातुके चरतनमें टाँके आदि धारा 
जोड़ लगाना, झन्नना, भाल लगना | (कि 


पजरना ( हि“, क्षि० ) -पजग्ना देखो | : | 
प'नरो ( ह" स्त्रो८ ) अर्थो; टिमठो। 7 ,.. 5 * 


प'जइजारो (फा० पु०) ए „ इप. थि जो मुंधलमांन राजानो 
के समयमें सरदारो' भोर दरबारियो'को मिलतों थी । 
ऐसे लोग या तो पाँच * जार सेना रख सकते थे ब्दा 
पाच जार सनाक नायक बनाये जातै थे। 

) १ पाँचका समुह, गांहो । २ इध या 

परको पाँचो' उ'गलियो'का भसु, साधारणतः हथेलो- 

के सहित ३थङी भीर तलब के अगले भागक सितं 


पँज्ञातोइ = पद ६९४ 


पे रको पाँचो' उ'गलियाँ। -३ प'जा लड़ानेको कसरत 
[ वलपरोचा | - ४ जुएका दाँव जिम नक्की भो कहते 
है। ५ ताग़का वह पत्ता जिसमें पांच चिह्न या च थियाँ 
हो'। ६ पुई के ऊपरका मास । ७ उ गनियो के सहित 
इथेलोका स'पुठ, च युन । ८ जूतेक्ा भगला भाग जिसमें 
उ'गलिय्ां रहतो हैं ।. 2. पेरे आकारका वना दपर 
पौठ खुजख़ानेका एक प्रौजार। १० वल या भेंसक्ो 
प्चल्लोक्ी चौड़ो इड्डो जिमसे भ'गो सेला उठाते हैं। ११ 
मनुष्यै प जेके ्राकारका कट! इग्रा टोन या ओर [कसो 
घातुकी चहरका टु, जड़ा जिमेल'बे बाँप आदिमें.बांध 
कर भाण्डे या नियानक्रो तरइ ताजियेके साथ ले कर 
चलते हैं । 
प'जातोड़ बठक ( इि० खस्रो» ) कुश्तोका .एक प च। 


इसमें सलामोका हाथ मिलाते-इए जोड़के. प र 


तिरछा लेते हैं, फिर अपनो कुनो उहके पेटके नोचे 
रख पज्रे इण हाथको अपनो गरन या कभ परमे ले 
जा कर चगलमें दव ते हैं और भटहर साथ खोंच कर 
जोड़को दित गिरते हैं। 
प जाब ( फा० पु० ) पङ्नाव ट्रेखो । . 
प'जञाबल ( डि“? पु») पा भोके क-7रो'को बोलो | जब 
आगेगे- ऊ'ची भूमि .मिल्तो है, तब यह बोलो कामें 
लाते हैं। - ट 
पःजाबो (फा० वि०) १ पञ्ञाव सम्बन्धो, पञ्ञाबका । (पु०) 
२ प'जाबत्रा रहनेवात्ता; पत्ञाव निवासो । 
पुजारा ( हि'9 पुः ) १ -जो रुद्रे सुत कातता हो। २ 
रु घुननेवाला, छुनिया । ; 


पंजोरो [इ'० खो०) १:एक प्रशारक मिठाइ । यह शाटे- 


के चको घोमें भून कर उसमें धनिया, सो'ठ; जोरा 
आदि मिला कर बनाई जातो है। इसका व्यवझार 
विशेषतः -नेवं द्यमे होता है। जन्माष्टमोके उत्सव तथा 
“सत्यनारायणको कामें. प॑जोरोका प्रमाद चँटता है। 
यह प्रसूता सखो लिये.भो बनतो है ओर पठावेमें भो 
भेजो जातो है । २:मलावार, सेसुर तथा उत्तरो सरकार- 
“में भिलनेवाला एक पौधा । .. यह ओषधके काममें भ्राता 
"डरै तथा इसमें उत्ते जक, खेदकारक भौर कफनाशक गुण 


ड'उलो'का काढा दिया जाता है। म स्तम इसे इन्टु- 
पर्णो भोर अजपाद क इते: हैं । 


' पजेरा ( हि'० पु० ) बरतन क्ालनेशा काम करनेवाला, 


बरतनमे टाँझे भ्रादि दे कर जोड़ लगानेवानां । 

प॑डल ( डि» विश) १ पाण्डु,बण का, णोला। * ( घुर ) 
२ शरोर, पिंड।. | 

प॑ंडव, प'डवा ( हि'० पुः ) पाण्डव देखो । 

पंडवा ( डि'० पु० ) मेंघक्ञा बच्चा । 

पंडा ( हि'० घु ) १ किमो तोथ वा मन्ट्रिका पुजारो, 
घाटिया, पुजारो । २ रोटो बनानेआला ब्राह्मण, रसो- 
इया । ( खो०) ३ विवेशात्मिका बुद्धि, विवे, ज्ञान, 
वुद्धि। ४ शास्त्रज्ञान | 

पंडित ( छि'० पु० ) पण्डित देखो । 

प'डिताई ( हि खो» ) विइत्ता; पाण्डित्य । 

पडताऊ ( छि'० वि० ) प'डितोंक्रे ढ'गका । 

प'डितानो (हि'० खो») १ पण्डितको स्त्रो । २ ब्राह्मणो । 

पंडुक ( च्ि'० पु०) कपोत या कवूतरको जातिका एक 
पत्तो । यह ललाई लिये सुरे रंगका होता ड । यह प्रायः 
जङ्गल, भाडिगों और उजाड खानोंतं होता है। नरको 
बोली कडो दोतो.हैं ओर उसके गनेमें करण्ठ'-मा होता 
हजो नोचेकी अर भधिक स्पष्ट दिखाई देता है, पर 
ऊपर साफ नहीं मालम होता । बड़े भ्रौर छोटेरे भेद: 
से यह पचो दो प्रकारका है। बड़ का रंग सूरा म्रोर 
खुलता तथा छोटेका रंग भटसे ला निमे ई ट-सा लाल 
होता है। कबूतरको तरइ प'डूक जल्दो पालतू नहों 
डोता। प'ड क भो सफेद कबतरकै जोड़से कुमरो पदा 
होतो है | 

पडोह (डि ० पु०) नाबदान, परनाला, पनाला । 

पंच ( हि'° पुर) १ माग, रास्ता। २ अ™चारपद्धति, 
व्यवद्ारका क्रम, चाल, रोति, व्यवस्था । ३ धर्ममाग, 
सम्प्रदाय, सत। पन्ध देखो । ४ वः चलक्षां भोजन जो 
रोगीको ल्न या उपवासके पोछे शरोर कुछ खस्य होने 
पर दिया जाता है| 3 

पथो ( डि'० पु० ) पथिन देखो-। ` 


माना गया है। जुकाम या सोमे इसकी व्यो "चोरय (-का८-सकरो «०।खित्रा, उपदेश, सोख । 
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पंदरह (हि'० वि०) १ जो स'ख्यामें दश और पाँच हो 
(पु०) २ दश और पांचको स'ख्या था प्रक, १५। 

प'दरइवाँ ( हि'० वि० ) जो प'दरहरे खान पर हो। 

प'घलाना ( हि'० क्रि० ) फुसलना, बहलाना । 

पप (अ'० पु० ) १ वह नल जिसके द्वारा पानो ऊपर 


खोंचा या चढ़ाया जाता है भ्रथवा एक भोरसे दूसरो | ए | 
पइता ( डि“० पु० ) एक कन्द्‌ः। इपे कोई कोई प्राईमा भो 


ओर पहु'चाया जाता है। ३ पिचकारो । ३ एक प्रझार- 
का इलका षङ़रेजो नूता। इसमें प'जेसे इधरक्रा हो 
भाग ढका रहता है। । 
प'बा (फा० पु०) एक प्रकारका पीला रंग जो ऊन रंगनेमें 
काम आता है। इसको प्रलुत प्रणाली इस प्रकार है-- 
४ छटांक सोटा इलदोको बुकनोको १३ छटांक गघक* 
के तेजञावमें मिलाते हैं। इल हो जाने पर उसे ८ सेर 
उबनते इए पानोमें मिल। देते हैं। पोछे इस जलसे 


उनको धो लेते भोर एन्ञ घटे तरु छायामें सुख!ते हैं। 


यह रंग कच्चा होता है, पर यदि इलटो को जगह भ्रकल- 
बेर सिलाया जाय, तो रंग पक्का होता है। 
पं बर ( हि'* खो» ) पावरी देखो । 
प'बरना ( हि“ क्रि० ) १ तैरना । २ शड लेना, पता 
नगाना । 
पेवरि ( हि" स्व्रो० ) प्रवेशद्वार य ग्टह, वह फाटक या 
घर जिसमे छो कर किमो मञ्चानने जॉय, दोढो । 
पँवरिया ( हि° पु० ) १ हारपाल, दरवान | २ सन्तानके 
जन्म लेने पर या मिसो भोर मङ्गल प्रवसर पर दरवाजे 
पर बढ कर मङ्गल-गोत गोनेवाला याचक | 


पंबरो ( डि'० स्त्रो) पंवरि देखो । २ पादत्राण, खड़ाऊं, 
पाँबरो । 


पवाड़ा ( हि'० पु०) १° कल्पित आख्यान कष्ानो 


दास्तान। २ बढ़ाई दुद बात, चातक्षा बतकड़ । ३ एक 
प्रकारका गोत! 


पंवार ( ६० पु० ) राजपूतोक्री एफ जाति | 
परमार देखो । 
प वारना ( डि» क्रि० ) हटाना, दूर करना, फेंकना । 


प वारो ( डि० खो° ) लोहारोंका एक ओजार जिससे 
वे लोहेम छेद करते 


प सरडा ( ६० पु० ) ठह बाजार जहां प'सारियॉको 


१ 


a) 3। 


दूकान होॉ। 


| लंग झर उसमा श्रपनेमें स'चार करना। 


पंदरह--पक्ना 


पँसारो (हि'० पु) बद धनिया जो चलतो, धनिया ट 
` मसाले तदा दवाई लिए जड़ो बूटो वेचता है । 
प'सासार / हि'० पु८) पमिका खेल । 

'ए सुरो ( ड़ि० स्व्रो० ) पंसली देखो । 

प'सुनो ( हि स्त्रो ) पसछी द खो । 


'झेरो ( छ्वि'० स्बो० ) पांच सेरकी तोन | 


कहते हैं । 
का टै । 


इसमें एक सगणा, एक भगग और मगण 


एप'रो ( °° स्व्रो० ) गैरे दे खो । 
पन्नड ( न्ि० हत्री० ) १ पकड्नेको क्रिया या भाव, धरने - 


का काप। २ लडाड एक एक बार चा कर परस्पर 
गृथना भिडंत हाथापाई । ३ टोष भूल आदि ढ'ढ़ 
निक्रन्नेओो क्रिश य' भाव । ४ पकरने गे तरकोच | 


पकइधक्इ ( डि स्त्रो० ) धर णकड देखो । 
पहन ' दि'० क्रि० ) १ ग्रहण करना, थामना, धरना । 


२ पता लग'ना, ढ़ ठ़ निकालना । ३ कुछ करनेसे रोक 
रखना, स्थिर करना, ठड़राना। ४ गिरफ्तार करना, 
काबूमें करना । ५ म'चार करना; लग कर फेलना या 
मिलना । $ भ्रपने खभाव या तत्तिरे अन्तर्गत करना 
धारण कग्ना! ७ कुछ करते इएको कोई विशेष बात 
आने पर रोकना, टोकना ! ८ किप्रो फे लनेवानो बसुमें 
९ दौड़ने, 
चलने य. भी! किमो बातमें बढ़े हएके बराबर हो जाना। 
जे से-यदि तुम परिय्रमरे पढ़ोगे, तो.दो महीनेमें उसे 
पकड़ लोगे | 
प्ञड़बाना ( हि'० क्रि० ) पक्डनेका काम किसो दूसरेसे 
कराना, ग्रहण कराना । 
पकड़ाना (हि'० क्रिः) १ किनोन्ने हाचे देना या रखना, 
थामना । २ पकड़ने हा काम करान' ग्रहण कराना । 
पकना ( डि» क्रि )  पक्कावस्थाको पह च जाना, कच्चा 
न रहना। २ सिद्ध होना, सोफझना, रिना, चुरना। ३ 
कोमत ठहराना, सौदा पटना। ४ फोड़े फुसो प्रादि- 
का इस अवस्था पह'चना, कि उनमें सवाढ भा जाय, 
पोबपे भरना। ५ चोसरमें गोटियों का सब घरों हो पार 


CC-0. Jangamwadi Math ०।०बैउकी पने -करमे्ज्राएज्रांना ४: 


पक्षला ( हि ० पु ) फोड़ा। 
पकवान ( चि'° पुः ) वह खानेको वस्तु जो घोमें तल कर 
बनाई जातो हैं । 


पकवाना (हि'० क्षि०) १ पत्ानेज्ञा काम कराना, पाते" | 


में प्रव॒त्त करना | २ गांच पर तयार कराना। 
पत्र स।लू (डि ० पु० ) पूव और उत्तर बङ्गाल, आध्ताम, 


पत्र ला--पकाइत 


+ ४९७ 


पकैनशे--एक भ्रमणशोल जाति । मडिसुर भोर ते लङ्ग 
देशमें इनका वाम है। १८वो शरताब्दोमें राजयुरुषो के 
सत्याचारसे भगाये जानें पर थे लोग जहां तहां चले 
गये। तभोंसे ये किसो खास जगह घर बना कर नहो 
रचते। ते लङ्गटेगान्तग त वैज्ञरो जिलेझ किसो किसी 
ग्रामके मण्डलगण इसो हंषाणजातिये उत्पन्न हुए हैं । 


- चटगाँव तथा बरमार्मे मिलनेवाना एक प्रकारका बांस । | पकोरेश - सिश्रुप्रदेंगन्ने शकव शोय एक राजा । पदो 


पानो भरनेके लिय इसे चारी बनते हैं। इसमे छाता 
तथा पतली फश्यो' से टोकरे भो बनते हैं। ` 


शताब्दोमें ये शासन करते थे । इनक्रो प्रवलित सुद्रा भो 
कितनो पाई गई हैं। 


पराई( 2० स्त्रो) १ पकानेको क्रिया या भाव। २ पकड़ा ( द्वि° पुः) चोया तेलमें पका दार पुलाई ड्ड 


पकाने मजदूरी । 


बेसन या पोठोको बड़ी । 


पकाना ( डि० क्रिश ) १ फल भादिको घुष्ट और ते यार | पकौड़ो ( स» स्व» ) पकोडा देखो । 
करना। २आंच या ग'मौशै इरा गलाना या त यार | पक्कटो ( स'० खो" ) ) प्तहच, पाकर नामक पेड़। 
बारन। । ३ मात्रा पूरो करना, सौदा पूरा करना। ४ | पक्षण ( स'०.पु० क्लो० ) पचति श्वादनिछाटसांसमितिः 


फोड़, पु'सो घाव आदिको इस अवस्यामे पहचाना कि 


उसमें फीत या मवाद आ जाय। 

पक्र ( स० पु० ) प-र्यरूपे का२१। प स्वरूपवण , प’ 
सच्चर । 

पकारादि ( स'० त्रि) जिपङे श्रादिमे 'प/ अच्षर हो! 

पकारान्त ( स'० त्रि’ ) जिसके अश्तमें `प' अचर हो । 

पराव ( ३० पु० ) १ पकनेका भाव । २ पोत, सवाद । 

पि - जातिविशेष । दाक्षियात्यके भद्राचल ओर रेकपल्लो 
तालुक्गमें इनका वास अधिक है । भाडूदारका काम 
करनक कारण ये निञ्षष्ट समझे जाते हैं। इनमें जो 
विशाखपत्तनरे निकटवत्ती स्थानमें वास करते हैं. वे 
जातोध काय पालनर्क विशेष पच्चपात! हैं । 

प३चइ--सप विशेष, मणिपुरञे हिन्दू राजव शे उपास्य 


देवता । सणिपुरके वत्तं सान राजवंशगण भपने को पडु 
नाग ब'शजात बतलाते हैं। जो एिलत्रयां इस नागपूजाम 


पुरोहिताई करतो हैं वे साधारणतः 'नइवो' कइलातो 
हैं । ये किसो मन्त्रसे मप को वशोभूत करके आसन पर 
बिठातो हैं भीर उसे खुश करनेके लिए विधिक भनुसार 
पुजा करतो हैं । । 
पकुलमती--तैलङ्ग देशकै नियोगो ब्राह्मणो का एक भद। 
ये लोग ग्टह्स्थ सम्प्रदायके हैं। इनके आचार विचार 


तथा युन्न प्रदेश्ोय श्राचार विचारके नियमों में बड़ी 
भित्ता हैं । 
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पच-क्िप, पक, वरः, तस्य कणः कलहशब्दश कोलाहल” 
शब्दो वा यत्र। शवरालय, चाण्डालॉका वासस्थान। 
पक्कपोड़ ( स'० पु० ) वद्दैनहत्त, पखौडा । 

पक्करस ( हि ० पु० ).सदिरा, शराब । : 

पक्गवारि ( डि० पु० ) कांओो । 

पक्का ( डि० वि० ) १ अन्न या फल जो पुष्ट हो कोर 
भचणजे योग्य'हो गया हो, जो इच्चा न हो, पका डुंभा । 
२ जो अपनो पूरो बाढ़ या प्रौढ़ताको पहुंच गया हो, 
पुष्ठ। २ जिग्मे पूर्णता था गई डो, जिसमें कंसर 
नहो, पूरा । ४ जो आँच पर कड़ा या मजबूत 
हो गया हो । ५ जिसके सस्कार वा संशोधनको 
प्रक्रिया पूरो हो गई हो, साफ और दुरुस्त, तेयार। ६ 
अनुभवप्राप्त, निपुण, दक्ष, हाशियार, तजरुवेकार। ७ 
आँच पर'गलाया या तेयार किया इभा. भांच पर पका 
हुआ। ८ जो अय्यस्त वा निपुण व्यक्तिने इारा बना 
हो। ८ जिसे अभ्यास हो, जो मज गया हो। ११ 
स्थिर, दृढ़, निंसत; न टलनेवाला। ११ इठ, मजबत, 
टिकाऊ । १२ जिसका मान प्रामाणिक हो, टकसालो । 
१३ शामाणिक, प्रमाणोसे पुष्ट, जिसे. सूल या कसरके 
कारण बदलना न पड़े या जो अन्यथा न हो सके, ठोक 
जं चा इआ, नपा तुला । 


५ (७-0. Jangamwadi Math 'न्ो३) हक़ता, मजबूतो निश्चय पोदाई ॥ै 


:पक्खरः( हि'० वि० ) पक्का, पुख्ता । 
पक.चान--भ्रगरेजाधिक्षत- ब्रज्नाराज्यजे श्रन्ता त तेना- 
` सेरिम प्रदेशे सोमान्तमे प्रवाहित एक नदो ।. यह ४० 
कोस वह कर विकोरिया पेरे निकट गङ्गोपरागरमें 
९ गिरो छ| -« 
पत्तापौड़ .(.सः० पु० ) उक्त विशेष, पखोड़ा नामका एक 
पेड़ । पर्याय--पञ्चक्षत्य, वन, पञ्चरच्चक । गुण--हृष्टिके 
» अच्छनडे विषयमे प्रयस्त, कट, - और जोण ज्वरनाशक । 
पत्तव्य ( स० त्रिश) पच-्तव्य । १ पाकयोग्य। २. जठ 
५ राग्निद्दारा जोण करणोय । 
पति (स'० स्त्रो० ) पच्यते परिणस्यते इति भाषे छिन्‌ । १ 
गौरव २ पाक। . सु 2 
पक्षिशूल( स० क्वो? ) पक्नों भुक्तस्यानादिकस्य परिणामे 
-. ज्ञायतै षत्‌शूल रोगविशेषः । परिणाम्शूल्न-। पर्याय-- 
:«पाकण, परिणामः | द पू 
, प्रक (स'० त्रिः) पचतोति- पच-पाके ढच.। १ 
` पाक्ष करनेवाला॥' ( पु० ) २ ग्नि, भ्य । 
पक्व्र (स० क्वो०) प्तेप्नेन पच-त्र. ( शृभ््रवीपचिवचीति । 
उण्‌ ४१६६) ग।ह पत्य अग्नि | हला 
-पर्तम् (-स:० ब्रि० )' पान नि त्त' पच.. किन्न, सम्‌ । 


॥ :(डक्ति वित्रः। पा ३१३८८) “क्रोम मृ नित्य” इति मम । 


/>सुपन्न प्रति व्याकरण “ड्वितखिमृगिति'- .इस सूत्रके 
: चतु योर“तरिमक :प्रत्यय द्वारा यह पद सिद्ध इुआ ईं । 
"'पाकिम; पाक्ष निव त्त, जो पाक द्वारा सम्पन्न हो । 
“पक.थ,( स'० ६०)'पच बाइलकात्‌ खल । १ राजमेद । 
„२ पाक । ः ६ सि 


“पक्एियन ( स० वि» ) पक्ष य-चस्त इनि। पाकयुक्ञ। ` 


!प्प्रणालो *- भारतको. दक्षिणो सोमा कुमारिकासे कालः- 
"भयर अन्तरोप्र तत्न तथा सि'इल दोपके ' मध्यवर्ती जो 
' समुद्र विभाग है वश्ने, पक प्रणालो कहता है। श्रोलः 
“न्दाज शासनकर्त्ता, पक्के नामानुसार हो इस प्रणालो- 
' का नामकरण इभ्रा है। इसी रे सध्य्रलमें भारत भौर 
“सि इलद्दोपछे मध कितनो हो दोपावश्ो देखो जातो 
"है, बहां' भारतवामोका 'रामे श्वर सेतुबन्ध’. झौर 

यूरोपियनो का 'एडामस ब्रिज’ है । प्रवाद है कि 
` शद्धास लोटते समय श्रोरामचन्द्रने अपने निमित से 


_ खानेसे रौरवनरक होता है। . 


 पकलर--पवत' 


खण्डविखण्ड कर डाला, यहो छोटे छोटे दोप सतक 


` एक एक. खण्ड हैं। इस प्रणालोके मधास्थित रामेश्वर 


दीपपुष्छ भौर उनके परस्पर आभप्रन्तरिक सस्व देख 
कर भनुमान श्रिया जाता है कि एक समय सि'इल, 
दोप भारतकै साथ सलग्न था । इस प्रणालो हो कर 
जह्नाजादि हमेशा भा जा नहीं सकते। . 
पक्क ( स' क्वो०) पच्यते स्म पच त्ता, (पचो ब$। पा ८।२।४८) 
दति निष्ठा तस्य व्ल । खिन्रतण्ड लादि, सत्ताप्रशृति, 
भात आदि। अन्नपाञ्चका विधिनिषेध इए प्रकार लिखा 
इ [ 
पूर्वाशा मिमुखो भूत्वा उत्तराशामुखेन वा | 
पचेदन्नद्च मध्याहो सायाह्न च विवर्जयेत्‌ ॥ 
अगन्याशाभिधु्े पक्त्वा अमृतान्न निवोध च। 
पूर्वमुश्ो धर्मकाम शोच््हानिश्च दक्षिणे ॥ 
श्रीकामशचोत्तरमुखो पतिकामञ्च परिचमे | 
ऐशान्य। भिमुखे पकस्व! दरिद्रो जायते नरः ॥?? 
८ ` ( मस्यस्‌० ४२ प० ) 
पूर्व वा उत्तरको ओर सुख करके मध्याङ् झालं 
श्रक्पाक करना चाहिए, साय'कालमें नहों । अग्नि क्रो" - 
में अन्नपाक करनेसे वह अन्त तुल्य होता है। धर्मार्थी: 
को पूव सुख, धनार्थीको उत्तरमुख भोर पतिकामोको 
पखिमसुखमे पाक करना चाहिये । ईशानाभिसुखमें पाक 
करनेषे दरिद्र होता है 
“यदा तु आयसे पात्र पक्‍वमरनाति बै द्विजः | 
स पापिष्ठोऽपि भु'क्तेऽस्न' रौरवे रिपच्यते ॥” 
्ाह्मणको लोहपात्रे पक्ष बसु छानो नहीं चाहिये, 
“तान्नो पक्स्वा चक्ष होनिमेणौ भवति वै क्षय" । 
स्वणेपात्रो तु अत्‌ पकः अमृतः तद॒पि रूखत' ॥” 
तास््पात्रमे पाक करनेसे चक्षुत्नो डानि होतो है. 
सणिमयपात्र तथा खणपालमें पाक करनेसे बह अख्त-- 
तुल्य होता है। द 
मत्ससूताके मतसे वातुल, कनिष्ठा भगिनो और अस” 
गोत्रके हाथका पक्षान् खाना निषेध है । 
“बातुछेन तु यत्‌ पक्वं भरिन्पा च कनिष्ठया | 
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अभङ्ग ओर स्त्रियों के पक्ष तथा पक्कपात्रमें जो पक्क पक्कग (स'° पुः ) पुक्कण एषोदरादित्वात्‌ साधु।। अन्त्यः 


अन्न रडता है, वह निष्फल है। उदुस्र, कदम्ब, शिरोश, 
वच, दट्टुराठ, शाल्मलि और शालको लकड़ोसे पाक 

“किया हुमा अन्न खाना नहो चाहिए। अवोरा स्त्रीका 
अन्न तथा जिरके सन्तान न हुई चो, ऐसो स्त्नोका पक्कान्न 
भी दूषणीय है, उनके घरमै भौ भोजन करना सना है। 
सण्मयपात्रमें अन्न पाक करनेमे सास, पक्त वा ८ दिनमें 
उसे परित्याग करना चाहिए। पाकके समय पाकपात्र- 
का तोन भाग नलसे भर दे। मोदक१ कन्दुपक्क, गव्याब्य 
और ्टतम'युत अन्न पुनः पुनः खानेमे कोई दोष नहीं । 

“मोदक' कन्दुग्कव'च गश्याद्य' पृतसेपृतम्‌ । 
पुनः पुन भो जने च पुनरम्न' न दुष्यति ॥” 
( मत्त्यसू० २२ पडल) 

पक्ष ( स० लि० ) पच-त्त, तस्य व। १ परिणत, पक्का । २ 
निद्ठाप्राज्ञ ! ३ सुदृढ़, परिपुष्ट। ४ परिणतबुद्धि । ५ बिना 
शोन्दुख, प्रत्यासन्नविनाश | 

पक्कक्तत्‌ (स ० पु*' पक्कै करोति वेदनान्विंत्ल' परिणस* 
यति निष्पिष्टण्त्रत्वगाद्िभिरिति क्ःक्षिप. ततलुक्‌ । 
निस्बह्क्ष, रोम पेड़ । दमको पत्तियो'को पोस कर 
फोड़ो आदिमें लगानेसे वे पक जाते हैं (त्रिश )प्छ् 
करोति पचत्यद्रा रिकः । २ पाकङ्र्ता, पश्चानेवाला ! 

पक्कक्श ( स ० बि० ) १ श्नाकेशयुत्त, जिसके बाल पक गए 
हो'। (प°) शुक्त, सफेद घाल । 

पक्षगात्र (स॑« त्रिश) ` चेतगात्न, जिसका प्रत्येक भङ्ग 
श्फोटकसमन्वित हो । 

पएक्कता ( म'० स्त्रो० ) पक्वस्य भावः, तल(-टाप,। 
वस्था, पक्ष नेवा भाव, पक्कापन । 

पक्षमांस (स'« क्को०) पक्कै मास । १ पार्काश्‍्द सांस, सि 
किया हुआ सांस ; इसका गुण--ह्ितकर, बल और 
बोय वचक है ! .२ धृहद्ददर, बड़ा बेर । 

पक्केमान ( ७० द्वि० ) पच्यमान, पकाया हुआ, सिड किया 
जुआ | ४ 

पक्करस ( स.० पुर ) पक्कस्य गुड़ादे! रछः । मद्य, मद्रा 

पक्षवारि (स'० क्वो०) पक्षस्य भन्नादेवारि, यद्दा पक्का वारि 
सिवन्नसलित' । १ काञ्चिक, वाँजो। २ पक्कजल, 
वाला उच्च पानो । 


पक्षः" 
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ज्ञातिभ द, एक अन्त्यज नोच जाति। पय य-घुक्कग, 
पुष्कप्त और पक्कण | 
पक्कगस्योपमोत्रत ( स० पुश) पक्कशस्यस्य उपमा यत्र; 
तादृशो उन्नतिय स्य। राजकदस्ब । 
पक्कातो मार ( स» पु० ) सुखुतोत्ता ्रामातोसार भिन्न पञ्चः 
प्रभार अ्तोसाररोग, एक प्रकारका भ्रतोसार, आमा 
तोसारका उलटा । आम्रातोसारमें  सलझे साथ आँव 
गिरतो है, पक्कातोसारमें नहों । अतिसार देखो । 
पक्घान्र ( स० क्लो०) पक्कमन्र। छतपाक - तण्ड लादि, 
पका इप्रा भ्रन्न। . २ घो, पानो आदिक साथ आग पर 
पका कर बनाई दुइ खानेको चौज | 
“आम' द्रस्य पक्वान्नं पक्‍वमुत्‌सश्मुच्यते ॥? ` ¬ ¬ - 
` (तिथितेख ) ` 
` शुद्र भन्रादि पाक करके देवपूजा और ब्राह्मणादिः 
को सेवा नहों करा सकता, .केवल ब्राह्मणादि तोनों 
वर्ण देवताको पक्षान्न चढ़ा.सकते हैं।. '.. ¦ ' 5 “ॐ 
“ज्रिषु वणे घु कत्तेब्य पाकभोजनमेवच। . : > एक 
छञ्ूषामभि पन्नानां शूद्राणांच वरानंने ॥ : 
एतच्चातुवणर्यपाककरण' कलीतरंपर ” (तियितश्व) ` 
रघुनन्दनने दुर्गोत्सवमें ज सा लिएां है उससे बोध 
होता है कि शूद्र भी ब्राह्मण दारा पाक करा कर उसे 
नवंद्यमें दे सकता है। जिस प्रकार शूद्रग्टंडमें हषोत्सगंब - 
को जगह चरपाक करके उस चरु दारा होमादि कारय 
सम्पन्न होता है, उसो प्रकांर ब्राह्मण द्वारा पक्तात्र भोः ` 
देवोह शरसे निवेदन किया जां सकता है। 
“आम'श द्रस्य पक्वान्नं पक्‍वमुच्छिष्ट सुच्यते ` ` 
इति स्वयं प्राकबिषयं |? ( तिथितस्व ) ˆ ` 
इस वचनके अनुसार शूद्र भो ब्राह्मण दारा अन्न पाकं 
ऋरके नेवोद्य दे सक्षता हैं । किन्तु ऐसा व्यवहार देखने: 
में नों प्राता। ब्राह्मण शुट्ग्टमें शूद्रकढे क कन्दुपक्ष, 
पायस, द्चिश्रक्त, भोजन कर सकते हैं भोर शूद्र भो इसे 
देवोह गये चढ़ा सकता है। 
“कन्ठुपकवानि तेछेन पायसं दधिशक्तवः | 
हिजैरेतानि भोज्यानि भ, इभेइकृतान्यपि ९? 
( तिथितरब ) 
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पक्काशय (,स० पु०) पक्वस्य भामादेराशय आधानम्‌ । 
पाकाशय, नाभिका अधोभाग । यछ वास्तवमें 
हो एत भाग है। थूकके साथ मिल कर खाया इभा 
भोजन अन्नको नलो दारा नोचे उतरता है और आमा" 
प.यमें जाता है। यह आमाशय मशके आकारो थैलो" 
सा होता दै।:इमो थ लोमें भ्रा कर भोजन इकट्टा होता 
हे भोर आमागश्रयकै अस्तरससे मिल कर तथा मांसः 
आकुचन सारख इ।रा मथा जा कर ढोला ओर पतला 
होता हैं जव भोजन .अस्लतरससे सयुत्ञा हो कर ठोल! 
हो जाता है, तब पक्काग्रयका दरवाजा.खुल जाता है 
और आमाशय बड़ी तेजो पे उसको.उस ओर धक्का देता 
है | पक्काशय यथाथ में छोटो आँतके हो प्रारम्भका बारह 
झंडल तकका भाग है जिसके तन्तुओंमें एक विशेष 
प्रकारको कोष्ठाकार ग्रन्धियां होतो हैं। इसमें यक्तत्‌से 
अ कर पित्तरस और क्लोमसे आ शर क्वोमरस भोजनमे 
साथ मिलता है.। ल्लोमरसमें तोन विशेष पाचक पदाथ 
होते हैं। ये पदाथ भामाशयसे कुछ विश्लेषित हो कर 
आये इए द्रव्यका भौर सक्म प्रणाओँमें विश्लेषण करते 
हैं जिससे व घुल कर. झेष्ममयो कलाग्रोंसे हो कर 
लेइमें जाने लायक हो जाता है। पित्तरसके माथ मिलने 
से क्वोमरसमे तोत्रता भातो है चौर वसा या. चिकनाई 
पचती है। 
पक्रेता--त्रपुरकते निकटवर्त्ती एक जनपद । 
नूरपुर देखो । 
पक्ष. (स« पु० ) पक्ष्यते परिर्टज्ञते देवपिततकार्याय यः 
पत्यते चन्द्रस्य पञ्चदशानां कलानामापूरण' क्षयों वा 
येन, पच्षतघञ.। यद्दा पण-स (एथि पण्योर्दको च | उण्‌ 
३।६०) कयान्तादेयः। १ पच्चदश अहोरात्र, पन्द्रह पन्द्रह 
दिनोंके -दो बिभाग, पन्द्रह दिनका समय, पाख। पच् 
दो हं, शक्त और प्ण । शक्षप्रतिपदासे ले कर पूण मा 
तक शक्पन्ष प्रोर ण्ण प्रतिपदासे अमावस्या तक क्षष्य- 
पद्चः कहलाता है। पमेदचे तिथिको व्यवस्था इस 
प्रकार खिर करनो होतो है-- . 
“शक्ठपक्षे तिथि यस्थामम्युदितो बि; |. 
कृष्णपक्षे तिघिम्राह्या यस्गानस्तमितो रवि; ॥" 


0 ( तिथतत्व ) 
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जिस तिथिमें मुंध उदय होते है, शक्तपत्षमें वच 
तिथि शोर जिसमें सूयं अस्त होते हैं, क्षष्णपत्ञमें ब 
तिथि ग्राह्म है । 

२ पिग का अवयवविशेष, चिड्योंक डना, पख, 
पर। पर्थाय--गरुत्‌ छट, पत्र, पतत्र; तन्‌ रु5-॥ ३ शर- 
. पत्त, तोरमें लगा द्रा पर । इसका पर्याय वाज है | ४ 

सहाय, ससून ' केश शब्द म बाद पक्ष शब्द रहनेसे वइ 
ससूहाथ'बोधअ होता.है यथा--केगपञ्च। ५ अद्दा- 
कालशिव, कालोपाधिमें पच्च अन्तनि विष्ट है, इसोज्ने 
पचशब्द्से मडादेदका बोध होता है । 
“तुः संवत्सरो मासः पक्ष! संथा समापनः |? 
(भारत १२।१७।१३८ ) 
६ किसो खान वा पदाथ के वो ढोनो' छोर या किनारै 
जो अगने ओर पिछलेसे भिन्न हो', मिसो विशेष खिति- 
से दइन भोर बाए पड़नेवाले भाग, पा, झर, तरफ। 
“ओर 'तरफ' घादिसे 'पक्ष' शब्दे यह विशेषता है कि 
यह वसुरे हो दो भ्रड्ो'को सूचित करता है, वलुसे 
एयक, दिवा,मात्रको नहीं । ७ङिसो विषयक दो या 
अधिक परष्पर भिन्न अङ्गो' संसे एक किसो प्रसङ्घमे सम्बन्धः 
में विचार करनेको अलग अलग बातो 'ेंसे एक, पहल । ` 
८ किसी विषय पर दो या अधिक परस्पर भिन्न मतो - 
में से एक, वह बात जिसे कोई सिद्ध करना चाइता हो 
ओर जो किसो दूसरेको बातके विरुद्ध हो । ८ दो या 
अधिक बातो मेसे किसो एक्के सस्बन्धम ऐसो स्थिति 
जिससे उसके होनेशो इच्छा, प्रयल्ल भादि सूचित हो, 
परनुकूलमत या प्रहत्ति। १० झगडा या विवाद करने- 
वालो मेंसे डि.सो$ अनुकूल खिति । ११ निमित्त, सम्बन्ध, 
लगाव। १२ वह वसु जिसमें साध्यको प्रतिज्ञा करते हैं। 
जे से--'प्रव त वज्षिप्तान्‌ है ।! यहां पर्वत पक्ष है जिसमें 
साध्य वह्िानुक्ों प्रतिज्ञा को गई है। । न्याय ) 


- १३ किसोको भोरसे लड़नेवालोंका दल, फौज, सेना, 


बख्। १४ सजातोयद्वन्द, सहायको या सवगाका दल, 
साथ रहनेवाला समूह । १५. सखा, सायक, साथो। 
१६ वादिप्रतिवादि कढ क दर्थित प्रतिपत्त, वादियो' 
म्र:तत्रा दियो'क धय रजन भजूह | १७ 5, घर ! १८ 
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हाथो । २० विहग, पच्षो, चिड़िया । २१ तनय, छायमें 
पहननेका कड़ा । 

पक्षक ( स'० पु० ) पक्ष इव प्रतिक्कतिः ( इवे प्रतिक्कतौ । पा 
५।३।८६) इति कन्‌ । १ पक्षद्वार ।- २ पाश्व द्वार । ३ पाश्वं 
मात्र 8 सहाय! 

पच्चगम्‌ ( स० त्रिः ) १ जो पखको सझायतासे चलता 
हो । (घुः ) २ पक्षो, चिड़िया ।३ पर्वत | 

पड्गुक्ग ( स० पु० ) पक्ञविशेष, एक चिड़ियाका नास | 

पक्षग्रःण ( स ० क्लो० ) पक्षस्य ग्रहणम्‌ । साइाय्यग्र इण, 
किसोको सहायता लेना । 

पत्तग्राह ( स'० त्रिः ) पत्ग्रइण कारो, पक लेनेवाला । 

पक्चग्रडिन्‌ ( स० ति») पत्न-ग्रहऽणिनि। पक्षग्रह गः 
कारो । 

पच्चचात ( सं ° पु० ) पन्चस्य देड़ाईस्य घातः विनागन 
यस्मात्‌ यत्र वा । खनामख्य'त बातरोगतिशेष. पत्षा- 
घातरोग। पश्चात्रात देखो । 

पक्षन्न ( स*० त्रिश ) पत्ष इन्त इन-क । पचनाशक्र । 

पक्षङ्गम ( स'० त्रिः ) 'क्षगम देखो । 

पच्चचर ( स'° घु० ) पत्ते शङ्गप्ते चरतोति चर-ट। ९१ 
चन्द्रमा । २ प्रथवा चारिगज । 

पञ्चच्छिद्र ( स.० त्रिश) पक्ष छिनत्ति पच्च्छिद्‌ क्षिप, । 

इन्द्र । 

पक्षज (स'० घु०) प्ते शङ्कपचे जायते जन'ड । १ चन्द्रमा । 

( वि० ) २ पञ्चजातमात्र । 

पच्चजन्मन्‌ (-स“० पु० ) पक्ते 9क्कपचे जम्म उर्त्पात्तयं स्य । 
१ चन्द्रमा । ( त्रिश) २ पचजातमात्र। 

पञ्चता ( स'० स्त्रो ) पच्चस्य भावः, तल्‌ ततो टाप. । न्या- 
योक्त ग्रनुमानेच्छाभाव समानाधिकरण साध्यवत्ता निस- 
याभ!व, अनुमित्साविरइविशिष्टद्रभाव । यहो पक्ता 
अनुसितिको कारण है। 

पक्षति (स'० स्त्रो) पच्चस्य सूलः (पक्षात्तिः । पा ५।२।२५) 

` इनि पत्ति। १ प्रतिपदृतिथि। २ पच्चसूल, ड॑ नेको 
जड़ । 

पछत्व ( स'० क्वो० ) पक्ष भावे त्व। पच्चधम ता, पचता । 

पच्चदइ।र ( स'० क्वो० ) पछ पाशे' स्थित दारम्‌ । पाश्वं - 
दार, खिड़कोका दरवाजा । 
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पक्षधर ( स ° पु० ) घरतोति धर, छ-ग्रच । पत्तस्य धरः । 
१ चन्द्ररा । २ महादेव, शिव। ३ पत्तो, चिड़िया। 
( त्रिश ४ पश्चधारणकत्ता, तरफटार । 

पन्रधघर--तखचिन्तासग््रालो रुके प्रणेता जय दे क्षा नास 
सेट । जयदव देखो। 

पत्तधस्मिश्चय-१ प्रसद्ध नेयायिक्ष, बटेखर महामहो- 
पाध्यायत पुत्र। इन्होने तत्वःनण य नासक्र एक न्याय 
ग्रत्यमौ रचना को है। अपनो प्रतिभाके बज्मे इन्होने 


सडासदोपाधा'यको स्पाधिपाई थो । 


पकनाड़ी ( स'० स्त्रो* ) ड नेका पालक या पर । 
पक्षप'त ( म« पु० ¦ पक्ते अन्याव्यसाहाय्ये पात; अभिनिं- 
वेश । १ अन्धाव्यसा ह!य्य हरण, अन्यायपचालम्बन, बिना 


उचित अनुचिते विचारक किमो अनुकूल प्रह्त्ति या. 


स्थिति, तरफदारो । २ गणताकरण। पचाणां गर्ताँ 
पातः पतन यत्र। । ३ पत्नियं।'का उवर, पक्षियों के उवर 
हडोनसे उनके पर झड़ने लगते हैं । 

पचप/तकारिन्‌ (स० त्रिः) पक्षपातःह्ाःणिनि। अन्याय 
रूपसे पन्चसमर्थ नकार । 

पच्चपाहिता ( न० स्ट्रो* ) पच्चपातिनः सःहाय्यकारिणः+ 
भावः, पक्षप!तन्‌-तन-टाप.। सदृत्यता। सदद्‌ । 

पन्नपातिन्‌ (स'० त्रि’) पत्तपातः विद्यतेऽस्य इनि। अन्यायः 
पक्षम समर्थ नकारो, बिना उचित अनुचित विचारक. 
किसो के अनुकूल प्रधत्त छोनेवाल।, तरफदार । 

पक्षपाती ( छ्ि'० वि० ) पक्षपातिन दे खो । 

पक्षपाल ( स'० पु० ) पच्चख ग्टहस्य पालिरिव। पाण्खः 
हार, खिड़कोका दरवाजा । 

पचघुट ( स'« पु० ) पचियो'का ड ना । 

प्रश्नपोषण ( स० ति० ) पच्चपोषणकारै, 
तरफदार । 

पच्चप्रद्योत ( स० क्वौ० ) दृत्यकालमें एस्तका अवस्यापन- 
सेद । 

पञ्चभाग ( स'० पु० ) पत्तस्य पांख स्यं पच्च एव वा सागः। 
इस्तिपाशं भाग, हाथोक्रा कोख | 

पतच्चमार्जार ( स० पु० ) पच्चविड़ाल । 

पवमुल ( स० क्लो० ) पच्ल्य मूल्‌ । १ पचति, डे ना; 


७१ ० सविपदा तिथि ॥ 


पच्चसमर्थ क 
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पच्चयाल्ि ( स ० पु० ) खिड़की । 

पतक्त रचना (म'० म्ल्लो०) पतच्तगठन, षड्यन्द्रकर ', 
पत्त साधनभे लिगे रचा इश्रा आयोजन, चक्र । 

पत्चरूप ( स० पु० ) महादेव, शिव । 

पच्चर्वञ्चतग ( स० पु० ) लृत्यकालम हाथका ग्रवस्थान- 
भोद। 

पत्तवत्‌ ( स० त्रि ) पक्षः विद्यतेऽस्य मतुप, मस्य व । 


१ प्चविशिष्ट, जिसके पर हो । २ उच्चकुलोज्ञव, जो उच्च | 


कुलम पदा आ हो । ( पु०) ३ पव त, पडाइ । 
पच्चवध ( १० पु० ) वातव्याधिविशेष, पक्षाघात । 
पक्षरवाद्ध नो ( स'० स्त्रो० ) दादशो तिथिभ द, वह दादशो 
वित्र जो सूयो दयसे से क्र सयो दय तक रहे । 
पच्चचाद : स ० पु० ) १ एक पच्चको उत्ति । २ पच्ञसम- 
घन। 
पक्षवान्‌ ( हि ० ।॥० ) १ पचवाला, परवाला। २ उच्चः 
कुल उत्पन्न । ( पु०) ३ पवत। पुराणों में लिखा 
है कि पहले पर्व तोके पख होते थे ओर वे-उड़त थे। 
पीछे इन्द्र उनके पर कट लिये । 
पच्चवाइन ( स० पु०) पक्षौ वाइनमिव यस्य। पक्षो, 
चिड़िया । 
पत्चवाहु ( स० पु० ) कुमारिकाणण्डवणि त भरत एण्ड 
. क अन्तर्गत जनपद विशेष । 
पच्चविन्दु ( स'० पु०) कंङ्पच्षो | 
पच्चयस, (स'° त्रि०) पन्च वाराधँ ग्रस, । पचपचर, प्रति- 
पन्चमे। ८ 
पक्षस, ( स० क्वो० ) पचतोति ( पचिवचिभ्यां घुदूच । पा 
४:२।१८ ) इति असुन्‌ सुटच। गरुत्‌। | 
पत्षसन्धि ( स'० पु० ) पक्षयोः सन्धिः । प4 सन्धि ल । 
पत्चइन्द्र (स ० पु०) पचे देदाङ्ग ङसुमे सुन्दर; । लोध। 
पक्षंत (स ° त्रिः) १ पक्ष द्वारा भ्राहत । २ एक भोर 
पत्चाघात । 


पच्चीस ( स० प० ) पत्तव्यापक्षों होमः। प्षपयन्त 


कत्तव्य होमभोद । 
पक्षाघात ( स० पु० ) पच्चव्य आधात' विनाशन' यस्मात्‌ 
यत्र बा। वातरोगविशेष। भावप्रकाशम इसका लक्षण 
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पक्षयालि--पक्चाधात 


*'ुद्दौत्वाद ततो ब।युः शिरास्नायु विशोष्य च । 
पन्नम२«तम' हन्ति सन्धिवम्धान्‌ विमोक्षयन्‌ ॥ 
कृत्स्नो$दवैकायस्तस्प स्वादक्सैण्यो विचेतनः | 
एकांगवाप त केचिदन्ये पच्चवध' विदुः॥ (भावप्र०) 
वायु कुपित हो कर शरोरका अ्र्द्धाश ग्रहण करतो 
है और उसकी एक शिरा तशा स्नायु सम्‌ इको शोषण 
एव' सन्धिबन्धनपूर्वक सप्तककों शिथिल करके देहके 
वाम वा दक्षिणभागक एक पक्षको भ्र्थात्‌ दाइ, पाशवं, 
ऊर भोर जद्दिको नट्ट कर डालतो है। इस रोगतें 
शरीरका अष्वभाग किसो कामझा नकीं रहता। इस 
अङ्गमें सामान्यरूपसे स्पश ज्ञनादि रहता है। इसीको 
एकाए वात वा पक्षवध अथवा पच्चाघात कते हैं। 
पचाघातका साध्यासाव्य लच्ण--पच्चाधात पित्त 
सरूष्ट वायु कळ क होने पर गात्रदाइ, सन्ताप, अन्तर्दाइ 
भीर मु, च्छ तथा कफस खष्ट वाबुकढ क होने पर शोत 
बोध, देइका गुरुत्व भौर शोध होता है। 
किसो थायुकत्त् क पच्चाघात होने पर छच्छसाध्य और 
अन्ध दोष अर्थात्‌ पित्त श्रौर कफका स खक्‌ रहनेसे वह : 
साध्य समका जाता है। धातुक्ञय जन्य अ प्रसाधय 
है। गभिणो, सूतिकाग्रम्त, बालक, इद, क्षोण और 
जिसके रक्तका क्षय इप्रा हो, उनके पच्चाघात्रोगको - 
असाध्य्र समझना चाहिये। इम रोगमें यदि रोगोको ` 
ददुका अनुभव न हो तो उसे भौ प्रसाधा जानना 
होगा । [ 
सावप्रकाशके मतडे इसको चिकित्सा इस प्रकारं है-- 
माषादिक्षाथ भ्र्थात्‌ उरद, काँचको फलों, भिलावेंकी जड़, 
भड़,स भीर. शेटामांसौ मव मिज्ञा कर २ तोला, जल 
आध घेर, शेष आध पाव, इसंक्ञा भंलीभांति कांढ़ां 
वना कर उसमें एक माशा कंग भर एक माशा में न्ध॑व 
डालरे' इसके पोनेसे पच्चाघात प्रशमित होता है | 
ग्रत्थिकादितेल-हैल ५४ सेर, कव्काथ' पौपल, 
चोता, पौपलमूल, साठ; राः्ना ओर सेखव सबोंको 
मिला कर एक सेर । कहकाथ उरद १६ सेर, जल 
१ सन २४ सेर, शेष १६ सेर। इस तेलको यथाविधानसे 
पाक कर घेवन करनेसे पत्चाघात रोग जाता रहता है। 
हमाषादिते न -- ते छ ७ सेर, कका शरद्‌, काँचको 
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पश्चावात 


फलोक्षा वोज, अतोस, अ'डोक जड़, रासना, शतम लो 
चोर सेन्धव सद सिला कर एक सेर; कल्काथ' उरद १६ 
सेर, जल १ सन २४ सेर, शेष १६ सेर, अड़ स १६ सेर, 
जल १ सन २४ सेर, शेष १६ सेर । यथारियस इस 
` तेलको पा कर व्यवहार करनेसे पचाघात चंगा हो 
। जाता है । (भावभ्र० २ भाग) 
सुखुतम इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है--भग- 
वान्‌ खयम्भ, हो वायु नासते अभिहित हैं। यह वायु 
जब कुपित द्ोतो है, तब नाना प्रकारक राग उत्पन्न झोते 
हैं। वायु अत्यन्त कुपित हो जब अधो, ऊध्व भी। तियं ग. - 
 गासिनो घसनाके सध्य प्रवेश करतो है, तव वह एक 
रके अङ्ग सन्धिबन्धनको विश्विष्ट कर डालतो ई। 
इससे शरोरका एक पक्ष नाश छो जाता हैं, इसोसे इघ- 
को पचाघात ऋइते हैं। वायुकढत्र पाडत ह कर 
शरोरका समस्त वा मरै भङ्ग अकम रख प्रोर निस्पन्न हो 
ज्ञाने पर रोगो उसो समय एथ्वो प( गिर पड़ता है, वा 
ग्राणत्याम करता है । पदाघात केवल वायुजन्य होने पर 
वह असाध्य हो जाता है। उस वायुने साथ यदि पित्त 
वा झेष्मा मिला हो, तो वह सहजं श्रारीस्य हो जाता 
है। चयजन्य पक्षाचातक्रो ग्रसाध्य समझना चाहिये। 
Rr ( सुखुत निदानस्थान १ अ० ) 
यह पक्षाघातरोग वातथ्याधिक्ञा एक भेद दै । वायु 
कापत इ। क्र जो सव रोग उत्पन्न कारतो है; उस्रोको 
वातव्याधि कहते हैं । पचाघातरोगमें रोगो्षा शरोर 
स्ल्लान नहीं होने पर तथा शरोरमे वेदना रहने प' रोगो 
यदि प्रक्ृतिद्य भोर उपकरणविशिष्ट हो, तो उसको 
चिकित्सा विधेय है। प्रथमतः स्नेह द दारा अल्यवसत 
करा कर रोगोको संशोधन करा लेना चाहिए । पोछे 
. अनुवासन श्रौर आस्थापनका प्रयोग करना चाहिए । घन्तः 
में आच्षेपक् रोगके विधानानुमार चि त्सा विधेय है। 
` कुछ दिन तक यदि विशेषरूप)े सुचिकित्सा करः जाय, 
तो रोगअवश्य आरोग्य छो सकता है। दस्र) , 
एलोपै थोके मतसे पक्ाच त वा आङ्गिक प्रवशता 
पांच विभिन्न कारणांसे उत्पन्न होतो है-(१) पन्सम लो- 
रो, दोनों कोष और काशेरकरज्जके ऊर्ध्वा शमें रक्त- 
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गास (३) शिशकालकां चावा क्क अवशता, (8) चित्ता- 
वस्था, (५) चथयुत्ष अवग्ताको शेषावस्था । चिल्ला" 
वस्थादि विभिन्न सार्वाङ्गिक्क अवशताका विषय आवश्य 
कतानुमार यथास्थानमें लिखा जायगा। 

शरोरका श्रद्धाय अनुलस्वभावमे श्रवश्‌ होने पर उसे 
अर्दाङ्गाचेप (।९७।।९४।२) कहते हैं । प्रङ्करेत्रो भाषा- 
में इसका पर्याय है (?72]) 0० 5६८०६९) । पडव'गोय 
मज्जाफै उपःरश्थ जो क्वत्‌ श्रञ्भ ( Medulla oblons 
६.९ ) कारोटोभे न्यम्त है, उप्रके मध्यस्य स्तर ्नायु 
तिय क भावमें गमन करतो है। उसके ञघ्वो गर्म यटि 
कोई वेधानिक पोड़ा रहे, तो विपरोत पाश्व में ब्रव 
गता दोख पड़तो है! लेकिन यदि निम्न्रांगमें कोई परि- 
वत्त न हा, तो जो पाश्वं पोड़ित है, उसो पाश में अव- 
गता होतो है। फिर यह भो देखा जाता है क्षि C0r- 
pus Striatum अत्रवा आशभ्यज्तरिक्कोष ( ९78 
0४5७७ )-$ ऊपर रक्तस्ताव वा अन्य कोई परिदत्त न 
टोख पडे, तो हेवन श्रवशता एव दर्ज नक्रिया सस्ब- 
न्योय मस्तिष्ह के पाश स्य्र दोनों कोषों ०१४९ thala 
पड) छपरका गोलाकार आच्छाद ह भाग आक्रान्त 
हो जात है ओर तव स्प शक्षिक्रों इ'नता होतो है। 
मस्तिष्क और मज्जाका वंधानिक पोड़ानिबन्धन इसो 
रोगको उत्पत्ति है । किन्तु अन्यान्य व्याधिमें मस्तिष्क 
क्रियाका मावान्तर होने पर भा यह रोग हो सकता है। 
यथा--रूगो, कोरिया, विष्टिरिया आदि । उपद ग्ररोग 
भो इसो ऐोड़ाफा एक्र भारो कारण है। 

लक्षण |-मस्तिष्क# मध्य शुत्र अको कोमनलता 
अथवा सामान्य परिसाणमें स यत रक्त ( ००४ ) दि वाई 
पड्नैधै पोड़ा प्रारम्भ ।लसे भो र'गोजो ज्ञान रहता है! 
किन्तु अधिक रताखात्र होमे रोगो ज्ञानशून्य हो ज ता 
है। रोगके आक्रमगप्रणालोके तारतम्यःनुार रोशी 
शरोरमें जो सब (शेष विगेष लक्षण देखे जाते हैं, पहले 
उसोकी श्रान्लोचना को गई । सन्नानमें अद्धौड्रतक्षेप ( 78- 
miplegia with ००४३९०प5९३४ ) इःनेमे रोगो हाथ 
बा पौरे किमो अ'शमें सग्मान्य अउशतो अनुभव करता 
३ जो क्रमशः वधेत हो कर भड़के एच पाग्व स्थ इस्त 


, खाव, (२) डिफथिरिया वा लगाच्छाङतरोयका ॥४रि०॥।००धोरऽपकरोः प्वश्कइ/डालतो दै । ज्ञानशूत्य अवस्थामें 
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अह्योङ्गाचेप (6emiplegia without 
छोनेसे कितने छो पोविक लक्षण दोख पडते हैं; 
यवा-वाक्यक्षो अस्पष्टता, स्थानि त्र अवशता, मुखर एक 
पाश को भ्राक्ष्टता, स्मरणग़क्तिका हुःस और बोच वोच 
में वमन, पोछे रोग प्रकत होने पर आत्नेप ओर श्रचतन्थ 
डया करता ३ । इस सिवा घोर भो छितने साधारण 
लक्षण हैं जिनमे रोग सइजमें पहचाना जा सकता है । 
अर्दधाइगक्षेप्ररोग पूण और असम्पूण के भेदसे दो 
प्रभारका है। सस्ट्रिष नक मध्य अधिक्ष रक्षा होनेने 
उसमें दर्द माल,म पड़ता हैं। यदि मस्तिष्के दक्षिण 
पं में रक्तस्राय हो, तो वास पाश्वं भानुलस्बन भावमें 
अवश होते देखा जाता है और मस्तिष्क तथा दोनों 
चत्तु घोरे घोर दक्षिणको प्रोर आक्गष्ट होते हैं। वाम 
भागका अध्व भच्चिपञ्चव किञ्चित्‌ ग्रवनत, वासऽस्त और 
पद तथा सुखकरा वाम पाश अवश, जिच्चा वहिगत 
करनेसे अ्रबशाङ्क गो घोर वक्र भर वक्त तथा उदरजो 
वामपा स्य पेणियां मामान्य भव चोण ओर अवश 
मालुम पःती हैं। इस्त मस्तिष्के निकटवर्ती इन से 
चवशता प्रधि परिमाणमें और पढ दूरवत्ती छोनेसे 
वह पेचात अल्यमात्रामं म्रा करता है। सुतरां 
अधिकांश जगह पढका पचाघातरोग पढ़ले आरास 
हो जाता है। उदर और वक्षक्रा पेगोको अवशता शोप्र 
चौ टूर शो जातो है । मस्तिष्क अथवा उसको साक्निक्राके 
( Meni९९8 मध्य अधिक रक्षाख्राव डोनेसे इस्त पर- 


को अवशताके साथ हृढ़ता वत्त मान रहता है। मस्तिष्श- 


को कोपमलताक हैतु इस रोगमें इस्तपढ़ कं पेशियो'को 
शिथिलता देखो जाता है, किन्तु कोमल बा चतस्थान 
क्रमशः सङ्कुचित अर्वा उसके मधय घनल्वक, उत्पन्न 
धोनेसे उक्त पेथियां हट हो जातो हैं। इस पोड़ामें चतुथं 
आर पढ स्नायु तथा पञ्चम स्वायुका चालक अ'श (30: 
६07) कभो कभो याक्रात्त इप्रा करत। है। किसो क्रिसो 
स्वानमै चन्नुपञ्चव स युक्त पेशो भी सामान्य भावमें अवशा 
हो जाती है । पीड़ित अङ्गे पाशब देशों स्पा और 
तापका अनुभव नहीं होता । पञ्चम ओर नवस स्नायुके 
आन्त होनेक कारण रोगो साफ साफ नहीं बोल 


पक्षाघात 


इभा करतो है श्रीर फलक्रास्थि ( ?०६९।।३ )-कौ प्रतिः 
चिप्ति-क्रिया वित चौर शुहफ-सन्धिका प्रक्षेपण भो टो 
पड़ता है। पेशियां एशबारगो कज्ञयप्राप्त नहों होतीं । 
पीड़ाकी तरगावक्वामे पेशियां व द्य,तिक स्त्रोत द्वारा 
खाभाविक भ्रथवा अधिक परिमाणमे सङ्क,चित होतो है 
किन्तु रोग पुरातन होने पर उच्च सङ्घोचन अति सामान्य 
परिस्फुट दुआ करता है । चलते ममय रोगो सुछ- 
भागको ओर कुछ भाका कर चलता है । पोड़ितस्कन्ध 
उच्च भौर हस्त वचकै पाश में आन्दो तन करके पद कुछ 
गोलाकार भावमें ( 0"००।१५५८६।०॥ ) सञ्चालन करता 
है। पेरङ्गो उ'गलियां भूमिको ओर कुशो रहतो हैं। 
दचिण पाश्व को श्रवशतामें कोमचता पह'च जातो है। 
मस्तिष्क क्रियाओ व्यतिक्रम हैत जो पोडा उत्पन्न होतो 
है उसम अर्थात्‌ गुल्मबायु ( H)8४९।५ ), अपस्मार 
{ Epileptic) और ता"डवरोग ( ००८९० ) आदिम 
सुख श्राक्रान्त नहों होता । गुल्मवायुरोगजनित पोड़ामें 
रोगो अपने हाथकों पश्चिमक। प्रोर निच्तिक्ल और अवनत 
करके पोड्रित पदो घिप्त कर चनता हैं । मल्जाके 
वंधानिक्न पोड़ाघटित अरडौङ्ग नेप रोगमें रोगोको ज्ञान- 
रहता है ओर सुख धाक्रान्त नहीं होता । अर्डाइगक्षेपका 
यान्त्रिक्विशार छोनेवे रोग आरोग्य नहं रोता, अन्यान्य 
प्रकारके रोग भारोग्य हो जाते हैं । 

चिकित्स। । - तरुण अवस्था मस्त अचा कर३ 
रोगोको शयनावष्थामें रखे। यदि पोड़ित अङ्को 
पेथियां हढ़ रहे, तो रत्तारोच्षण आ य्रोवात्रे ऊपर आंद्र 
कपि' करना विधेय है। - पोछे कालामैन् ५ ग्रेन भ्रोर 
क्टर आयक्ष १ भस अगश्रवा बु'द क्रोटन आयजको 
चोगोके साथ मिला कर सेवन कराते । अनन्तर पोटा यो 
योडाइड पांच ग्रेन मात्रामे २।४ घ टेक्षे पोछे देना म्रा३- 
सक है। यदि सभो भांसपेणियां ग्रिथिल हो जांय, तो 
ग्रोवामें व्लिए्टार तथा बलकारक ओषधको व्यवस्था करे । 
रोग पुरातन हो जाने पर पोड़ित अङ्गम फ्लानेलका 
बन्धन, मदन और वे द्य तिक स्रोत स लग्न करना विधेय 
है। तरणावस्थामें अयवा शिरःपो डमे वे द्यू तिक स्रात- 
को स लग्न रहना उचित नजी । टि'चरष्टोल, लाइकर- 


सकता । पीडित मांपपेणियों 'में म्रथाबत्तनिक निया, ८०।टिकजिका-भोरुअन्धान्थ वलकारक भ्रोषध देनो चाहिये। 


CC-0. Jangamwadi 


पक्षाघात--पक्षिंणी 


यदि यह मालूम हो जाय कि इम प्रकारका पक्षाघात 
शोगग्रम्त रोगोरे पहले उणढंदरोग इआ था, तो पोटाशी 
पोडाइडका सवचार करना चाहिए '.सज्जाको पोड़ाके 
कारण यदि घर्ड्जाङ्गचेए को तो टि आ” ट ओर बेलै: 
डोर विशेष उप नारो है। सस्तिष्श र एचि होलेले 
दिए. निया फलदायक चह्ों २ । शुल्मवायु आदि रोग" 
घटित पोड़ामे यथेष्ट औषध ना प्रयोग करे । 

अन्यान्य रोगोंक्े साथ मिलनेते पच्ाघःत रोगक्ा 
विभिन्न नाम हो जाता है। मानसिक प्रकृतिक्षे परि- 
बत्त नमें जो अवशताका लक्षण उपस्थित होता है, उसे 
चिह्तावस्था को अवशता ( 0९7९४) paralysis of the 
in88९ ) कहने हैं । सप्तम वायुम,लमें अथवा उसको 
हढ़गा वा ( 0700 D० )में कोई परिवत्त न होनेसे 
सुबको मांसपेशियां अवश हो जातो हैं। इस रोगको 
Bell's palsy or Facial paralysis कइते हैं । एत- 
ह Paralysis agitans, P, diphtherrie, FP. Du- 


chene’s, P. Glosso Iabio laryngeal. P. | 


P. landry8 और Seriener's Paralysis आदि 
पच्ाघात रोगोमें भो औषधादि प्रायः एक सो हैं। पर 
हां, रोगविशेषका लक्षण परस्पर स्वनन््च है। 
ध'गारत्रमें लिदा है कि यह पत्ताघात रोग सहा- 
पातकके कारण इआ करता है । पूव जन्ममें जो सब 
पाए किये जाते हैं, मनुष उन पापोझआ भाग कर पुनः 
जब जन्म सेता है, तब मर्ापातकके चिहंखरूप ये सब 
ब्याशियां इचा करता हैं। इस प्रकार मद्दापातकन चिह 
सात जन्म तक रहता ३ । पचाघात थोर कुष्टादराग 
मष्टापातकज हैं । 
जिसके पच्षःचात आदि मध्यपातकज रोग होते हैं, उसे 
प्राश्चित्त करना हं।ता है। मच्ठापातकरोगो यदि प्राय- 
चित्त न करे, तो उसे किसो धम कस में अधिकार नहों 
` रहता भर बिना प्रायश्चित्त किये यदि इस रोगये उसको 
सत्य, छ। जाय, तो प्रायश्चित्त पिए {बना उसका दहन, 


वदन वा अशोचादि कुछ भा नइ: लोमा । दए पाप 
का प्रायसित्त करके उसके दाहाटि ।य करने डोगे। 
मडापातकमें प्रार्याश्चत्त पराकत्रत है। यदि यह न 
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पञ्चधैतुङ्ञा म.ल्य १५ रु० है। इस पचाघातरो का प्रायः 
चित्त करते समय प्रप्यचित्तक्ञो अवद्या लैनो होतो है। 
व्यव ्यापत्रमें इस प्रकार शिख! रहना चाहिये! 
“पक्षाषःतरोगसंसुचितयापच्षथाय पराकत्रतादशक्तो ब्राक्म- 
गेन क्षत्रियादिना वा यतूकिक्िहुक्षिग ६्पऽ उद्श झार्षीरणीदान- 
छ्गं प्राय र्चित कार्यमिति गिदुष'म्पनम्‌ ।› 
प्राअशिवत्तके अन्यान्य शिव रणके छिपे प्रा 'रिचित्त दे खो । 
पक्षादि ( स'० पु० ¦ पक्त आदिय स्य । पाणिनि उक्त शब्द- 
गणभेद। यथा-पच, लच तुष, कुण्ड, भण्ड, कम्ब * 
लिका, वलिक, चित्र, प्रस्सि, पथिन्‌, पन्था, कुम्भ, सो रक, 
सरक, सक्षल, सरस, समल, अतिशन्‌, रोमन्‌, चमन्‌, 
हस्तिन्‌, मकर, लोमक, शोषं विनात पाक, हिंसक, 
अह, सुवण क. इ मक, कुत्स, विल, खिल. यमल, 
इस्त, कला, मकण क इन पच्चाद्यो क्र उस्तर फक, 
प्रत्यय होता है । ( पाणिनी ) 
पक्चाघयांय ~ न्या यथारत्रके अन्तर्गत विबादमत अध्याय । 
पचान्त (स'० १०) पक्षस्य अन्तो यत्र काले | १ अमावश्या, 
पूणसा। पर्याय-पच्चदशो, अर ग्टु अञ्ञेषपत्र , प्चा- 
बकर । पच्चान्तरमें यात्रा नकों करनो चाहिये, करनेसे 
निष्फल होता है | 
“पश्चान्ते निष्फला यात्रा मापान्ते मर्गं घ्रुवम्‌ ॥ 
( ज्योतिश्तत्व ) 
२ पचका अवसान | 
पच्चान्तर ( स'° क्लो० ) अन्यत्पक्त पक्षान्तर । १ अपरः 
पञ्च, टूलरो तरफ। २ मतान्तर । 
प्चाभास ( स० पु०) १ हेलाभास, छिद्धान्ताभात। 
२ मिथ्या घनुयोग । 


"पालिका ( स'° स्त्रो० ) कुमारानुचर माढभ द्‌; कुमार" 


को अनुचरो माढका । 

पच्चालु (सं° पु) प्नो विद्यते यस्य, पच अत्यथ ग्रालुच, । 
पचो, चिड़िया । 

पत्न/वसर ( स'० पु०) पच्चस्य भत्रसरोऽपस्तर'९' यत्र । 
पूर्णिमा, अमावस्या । 

पत्ताह।र ( स'० त्रिश) 
भोजन करते हों । 


जो एक पचके मघा एक बार 


कर सके, तो पञ्चषेनु दानरूप प्रहित वित्र |स ection फो (स० चि") १ पच्चवालो ( स्तो० ) २ पिया, 
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१०६: 


सादा चिड़िया-।- ३पूणिमा। ४ दो दिन भर 
रातका समय । ५ वनकार्पासो, अङ्कलो कपास । 
पच्चितोच एक प्रत्यन्त प्राचीन और प्रसिद्ध तोथ ततत्र । 
यह दक्षियप्रदेशझे मन्द्राज नगरे १८ कोस!दक्षिण मसुट्क: 
त्ोरवत्तों सद्रस भोर चिङ्कलपटने मध्यस्थल्में अबस्थित 
है। इसका वत्त मान नाम है तिरकड्‌_कुनरम्‌ ( तिर” 
कज इक नरम्‌ ). अर्थात्‌ पवित्र चोलो का पव'त। यह 
. पतिन भूमिः एक समय रिन्दू और वोद सम्प्रदायों मे सधय 
बइत.प्रस्ड,डो उठो छौ। -तारनाधने भारतीय बौड- 
श्वस के इतिहास नामक तिब्बतौय ग्र्यमें यह स्थान 
बौद्धोका भति पवित्र पच्िसङ्काराम नामसे उल्लिखित 
हुआ है। वत्त मान समय भो यहांके मन्द्रे शिव 
भोर शक्तिम त्ति प्रतिष्ठित हैं तथा उन सब देवदेवियो'- 
को पूजा प्रचलित देखो जातो है। किन्तु उत्त मन्दिरमें 
जे न-प्रादुभावके समग्रको उत्कोण शिलालिपि भी देखो 


जातो ई। तिरुष्डकु'्डम्‌ देखो । 


यके स्थल पुरागमे जाना जाता है कि चारो' वेदने 
किसी समय देवादिदेव मद्ादेवके पास जा कर प्रणति: 
पूर्वक अपने चिरस्थायो: वासके लिये निर्दिष्ट स्थान 
मांगा भोर वहाँ रछ कर जिससे वे उनके चरयाको पूजा 
कर सके” इस प्रकार मनोभिप्राय भी प्रकट किया । 
उनको ग्राथ नासे स/ तुष्ट झो कर शिवजोने उन्हे पर्व ता- 
कारमें रूपान्तरित करके परस्पर स लग्न कर रखा और 
उस पवतर णोमेंसे एच्न पर अपना वासस्थान चुन लिया। 
यहांको शिवम,त्ति “बोदगिरोशर” वा वोद“पर्व तके 
; भ्रधिष्ठाढ्द्वेवताके रूपमे. पूजित चोतो है । प्रवाद है कि 
इस पर्व सके जिस स्थान पर महादेवने एक कोटी रुद्र्को 
- रणमें परास्त किया था,' वहां उनको विजयघोषणा$ 
लिये एक मन्ट्रिका निर्माण क्रिया गया । वह मन्द्र 
: भति प्राचीन और बड़ा है। पूर्वोक्ष युद पौर मन्द्र 
स्थापनक बादसे यह ग्राम “रुद्रडदल” नामसे प्रसिद्द 
: हुँचा दै | 
उपरिसत्ता दो मन्द्रो'को छोड़ कर गिरिय णोके 


पाददेशमें एक भ्रोर मन्दिर है जो यहांज्े अन्यान्य मन्दिरं: 


से बड़ा है। इसके चार गोपुर देखे जाते हैं। मन्दिरा' 
, यन्तरं शिवकी  घर्दाक्षिनो शक्षिदेवी हे. । देवीको 


पक्चितीयै 


म्‌_त्ति कालक्रमसे क्यप्रोप्त होतो जा रहो है। चेब- 
मासमें देवोके अभिषेक्रकी समय यहाँ बहुतसे लोग एकत्र 
होते हैं। 5 
१५वीं शताव्दो त इस स्थानके माडात्स्यक्ष विषय- 
में कुछ भो मालूम मझों। पोछे पेरखिल तस्विरन 
नामक किसो उपासकके उद्यम तथा वक्त तासे जन- 
साधारण शिव-महिसासे विमोहित हुए थे घौर क्रमशः 
उन्हो'को चेष्टासे तिरुकड़,कुण्डम्‌ नवीन भाकार धारण 
कर दक्षिणभारतमें काञ्चोपुरके सट्टथ तोथ मालामें विस्ू- 
षित हुआ है। 

- स्थलपुराणओे सतसे--जहाँ देवराज इन्द्रने भा कर 
महादेवको उपामना को थो, यह स्थान भज भौ इन्द्रः 
तौयं नामसे मग्रहर है । प्रवाद है. कि इन्द्र शिवपूजा- 
के उड्द श्यसे प्रति बारइवें वर्ष अपने वज्ञ क्रो धराधाम पर 
भजते हैं। उस समथ वन्न पहले प३तक्ञे ऊपर सन्दिर- 


के शिखर पर आ कर गिरता है। पोछे वह तोन बार 


सन्दिरस देवम त्ति का प्रदर्षिण कर पव तम विलोन हो 
जाता है। वारइवें वष के ब्रन्तमें विधहका थड शर्त 
अभिषेक साधारण हा कोतूंहलोहोपक ओर न॑ साग क 
साना जाता है। प्रति बारहवें वर्ष इस स्पानसे दो शङ्क 
निकलते हैं । शहः निकलने? दो तोन दिन पहने जल 
वेला भौर फेन युक्त हो जाता है झर सुइसु हुः गर्जन 


सुनाई देता है। इस समय नगरवासिगण पुष्करिणो- 


के किनारे था कर सल्शहृष्टि पे गइके उत्थानको अप क्षा 
करते हैं। यथासमय शङ # उदित होने पर लोग सद्दा- 
समारोइसे उसे लाते भीर एक रोप्यपात्रमें रखते हैं तथा 
नगरप्रद्चिणबै बाद पर्वत निख्रछ् सन्दिरमे पूवो थित 
गे पास रख देते हैं। 

. इसके सिवा ओर भो आयका विष्य है कि यहां 
प्रति दोपइरको अर्थात्‌ १२॥से १ बे भोतर दो 
सफेद चोले' झा कर भोजन करतो हैं। उत्त दोनो 
पक्षियों को आहार देनेज्ने लिये एक पडा नियुक्त रहता 
है। वह प'डा दोनो' पचियो'क आनेके पहले हो पर्वत" 
शिखर पर चढ़ जाता भोर चावल तथा चोनो देकर 
भोजन प्रखुत करता है। वहां पख)" पोनेके लिय 
कुछ घो भो सोज,द रहता है। दोनो' पक्षो यथासमय 
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पर्वात पर उतरते और मन्द्र जाँ वारे विग्रहसृत्ति को | पक्षिशाला ( स० छो" ) प्रक्षिणां शाला ग्टेहमूं । नोड 


अभिवादनपूर्व क प'डेशे पास भोजन करने जाते हैं। 
भोजन कर चुकने पर परितुष्ट छो वे खस्थानको लोट 
जाते हैं। पोळे तरह प'डा उपस्थित व्यत्तियोंके मध्य 
पच्चिमुच्चा प्रमाट वितरण करते हैं। यह सत्य घटना 
बड्तोंने अपनो भाँजोसे देखो है। इसी कारण इस 
पर्व तका तिरुक्षइ कुण्डम्‌ नाम पड़ा है। प्रवाद है कि 
उत्ता दोनों पक्षो पहले ऋषि थे, पोळे किसो पापे कारण 
वे इस अवस्थाको प्राज्न हुए हैं। 
गएतीर्थ में प्रतिदिन सुबह और शामको स्नान कर 

पवत पर भ्वमण, देवसूत्ति दश न और सतत उनका 
ध्यान तथा अल्प आहार करनेसे थोड़े हो समयक्ने मध्य 
कुष्ठ, पक्षाघात. उन्माद और अन्धान्ध नाना रोग उपगम 
होते देखे ज्ञाते हैं। बहुतेरे मनुष्य रोगसुक्त होनेको 
अशासे यहां आया करते हैं। अन्यान्य तेथ के सम्बन्धः 
में भो अनेक तरहको कि'वदन्तियाँ प्रचलित हैं । ये सब 
अलौकिक घटनो सुन कर सद्र्सके घोलन्टाजगण कोतू- 
इस निवारणेच्छासे १६६३ ई०को यहां पाये और 
पर्वत पर खनास अछ्वित कर गये हैं। 

पच्चिन्‌ ( स'० पु० स््रो० ) पक्षो विद्यते य॑स्य पत्च-इनि । 
विइङ्खम, चिड़िया । पक्षी देखो। 

पर्चिपति ( स'० पु० ) पक्षिणां पतिः ६“तत्‌ । १ पच्चिराज । 
२ सम्प्रात। 

पक्षिपात ( स'० पु० ) पतङ्गज्घर। 

पक्षिपानीयशालिका ( स'० ख्रौ०) पक्षिणां पानौयस्य 
पानाथ जलस्थ शालिका । पच्चौका जलपानस्थान, वह 
जगह जहां चिड़िया आ कर पानो पोतो दै! 

पचिपुङ्गवं ( स'० पु० ) पक्षि जटायु । 

पंचिप्रवर ( स'° पु० ) पक्तिश्रे 5, गरुड. 

पच्चिञ्चगता ( स'० स्त्रो० ) पचित्व ओर सगल । 

पश्चिराज \ स« पु० ) पश्चिणां राजा; टच समासान्तः। 
गरुड़, पच्चोन्द्र । 

पत्चिल ( स'« पु०) पचिलस्वामी, वात्स्यायन। इन्होंने 
गोतमसत्रका भाष्य प्रणयन किया । 

पचिलजग्रालि ( स'० पु० ) स्वनासख्यात ग्रालिधानप्र" 
विशेष, पक्षिराज धान। 


चासला। इसका पर्याय कुलायिका है। 
पच्चिस इ (सं० पु०) पञ्षो सि'इ इव, अथवा पक्षिषु सि डः 
'थेष्ठः। पच्चिराज; गरुड़ । 
पक्तिध्वाप्तिन्‌ ( स'० पु० ) पक्षिगां स्वामो । गरुड़ । 
पश्चो (स'० पु० स्त्रो०) पत्तों विद्यते यस्य पच-इनि । मिह” 
छुस, चिड़िया | पर्याय--खग, विक, विद्ग, विहङ्गम, 
विज्ञायप, शक्कुन्ति, शकुनि, शङुन्त, शकुन, दविज, पत" 
बिन्‌, पत्रिन्‌, पतग, पतत्‌, पत्ररथ, अण्डज्ञ, नगौकम,, 
वाजिन्‌, विकिर, बि, विष्किर, पतत्रि, नोड़ोइव, गरुत्मत्‌, 
पिच्छन्‌, नभपङ्गम, नाड़ी दरण, कण्डाग्नि, पतङ्ग, भगो- 
दःस. चञ्च सरत्‌, छुरण्ड, सरण्ड, पिपतिषु, पत्रवाह भोर 
च्यंग। 
पच्षियोंको उत्पत्तिका विषय प्रर्निपुराखम इस प्रकार 
लिखा ह-- 
“अह्णस्य भार्या इयेनी वीरवन्तो महाँवलो । 
सम्पातिञ्च जरायु प्रसूतौ मक्षिसपत्तमों ॥'° (अंगिबयु«) 
अरुणको भार्या श्वेनो यो, इसो श्येनोने पहले 
पहल जटायु भोर सम्पाति नामक दो पचो प्रसव किये। 
उग्हो' दोसे प्रक्षो जातिको उत्पत्ति है । दूसरो जगंह 
लिखा ६--स्थलचर, जलचर र मांसाशो पच्षों क्रोधं: 
वग्रासे उत्पन्न इए हैं । मत्स्यपुराण और विष्णुपुरा गमे 
लिखा हैं--शको, श्येनो, भाषो, ग्ठप्रो, सुग्रोवो ` प्रोर 
शुच ये छ; तास्तरःको कन्था थों । इनमेंसे शकोके गर्भसे 
शुकापच्षो ओर उल_कगण, श्येनोकं गभसे श्येनगणं, 
मासी गर्भसे भास भोर कुररपक्षिगण, र्टभ्रीके गर्भसे टधे, 
कपोंत और पारावत जातोय पचो, सुग्रोवोके गभसे 
छाग, मेष, गद भ चोर उष्ट्र तथा शंचिके गभसे इसे, 
सारस, कारण्ड और वानरगण उत्पन्न इए हैं। 
सावप्रकाथके मतसे जो सब पक्षों कूलचर हैं, वे 
उत्कष्ट ओर लघु तथा भ्रनूपदेशज पक्षो बलकारकऋ, 
िनग्ध ओर शुरु होते हैं। पचोके अण्डोंमें किञ्चित्‌ 
स्निग्ध, पुष्टिकारक, सष्घररस, वायुनाथक, गुरु और 
अत्यन्त शक्रबद्धीक गुण माना गया है। ( भावप्रकाश ) 
पत्तो अण्डज जोव-हैं । जैसे हम रोगोंके दो डॉ 
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साग भ्राकाशरमे इधर उधर उड़ मकते हैं! इने 
पुंखविंतरसे ले कर प्रोहाग्रभाग तक कठिन र ह 
सहंग चस्यूयुत्त है। चञ्च,क जागरो भागम दो कोटे कोटे 
नासाछिटर हैं। उटरके ग्रधोदेशमं छेवन दो पेर हैं, 
उन्हों से वो दक्चादकी शाखा, रूत्तिका, पर्वत ग्रोर 
र्टहादिको छते ऊपर खड़े छो कर जिधर तिधर 
इच्छानुसार गमनागमन कर सकते हैं। दोनों परके 
मघास्थानमें गांठ रहतो है। प्रत्येक परमें चारसे च 
अङ्ग,ल भौर उनके भग्रभागमें टेढ़े किन्तु तेज नाखून 
होते हैं। ये दोनो' पर समय समय पर इहाथके भो 
काम करते हैं। विशेषतः बाज, झित्ररे { [४7 ) 
आदि प्षयोंके लिए थे विशेष उपयोगो हैं । दोनों 
परके पद्चाड्गागमें मलत्याग वा जननन्द्रि-विवर और 
उसके भो पसचाद्रागमे पुच्छ रहता है । पू छ भीर डेनेमं 
साधारणतः बड़े बड़े पर जन्मते हैं तया समचा गरोर 
पशम सरोखे कोमल छोटे छोटे परोंसे ढका रहता ईं। 
इनके ऊपरके पर इतने चिकने होते हैं कि उन पर जरा 
भी पानी नहो' ठइरता। यहो कारण है कि. बनंके 
सघप्र खुले मेदानमें जब इष्टि होतो है तब इनका शरोर 
भोग कर भारो नहो' होता। अतः इम समय यदि 
कोई उन्हें ' पकड़ने जाय ,तो वे सहजमें उड़ सकते हैं । 
पच्षोमात्र दो खेचर हैं, क्योंकि ऐसा एक भो पत्ती 
नहीं जो कुछ मा उड़ना नहो' जानता हो, लेकिन जो 
कम उड़ सकते ( प्र्यात्‌ जो हमेशा जमोन पर चला 
करते हैं ) प्रोर जो अन्यान्य पोको अपेक्षा भारशील 
हैं, वो हो स्थलचर कहलाते हैं-जेसे सारसक्े रूहग 
पचो, उ्पचो, कुक्कुट प्रति । एतड्विन्न स्थलचर 


पक्षी 


en 


होने पर भी जो मब पक्षो स्वतः झी जलमें विचरण 


करना पसन्द करते ,भोर जलसे साधारणतः खाद्यव्सु 
सग्रह किया करते हैं, बे जलचर पदवाच हैं । जेसे, 
वक, पण्डु क आदि। [ 

प्राणितक्त्वन्न। ने जलचर पत्तियों के मध्य कुछ सामान्य 
लचण निढेग करते इए इनञ्चो जातिका निर्णय किया 
है। उन सब लच्चणो'मे' भ्रङ्ग,लाभ्यन्तरस्य एक प्रकारः 
का इच्तूजक, हो प्रधान है जिसको सङायतासे बे 
भासानोरे पानाने तेर सकतीदै । इ 


ओर नाम रखा गया है, जञालपाद। वह जाल ( सुच 
त्वक, ) उनके पदमे पुरोभागस्थ तोत उ'गनियो में पर- 
स्पर स'लग्त है। इनमे टोनो' पौर देडके पाङ्गागत्े 
स्थापित हैं! जातिमे दमे इर पञ्च'दुष्णानका तारतस्य 
देखा जात! है। ऐड इन नामक पत्षोके पद अकसर 
पुच्छसूलमें म'लग्न रहते हैं । इस कारण जब वे जमीन 
पर बैठते हैं. तब खड़े ज्र गन्न से पड़ते हैं। इम 
अगोमें १म शोतप्रशन देश्ज पेड़ दन और रथ निसञ्ज- 
कादि, श्य गगन"भे ड्ाटि, ष्ण पान-क्ोटादि, ५ राएुः 
चिल्लादि भोर ईछ इ सादि हैं। 

शकुनशास्त्रदिदो'ने पत्षवगको इस प्रकार आठ 
गामे विभक्ता किया ¦ = 

श्म ग्राखाचारो ( Passeres ) अर्थात्‌ ञो सर्वदा 
हक्षको शांखा पर विचरण करते हैं, यथा->चटक, काक, 
नौलकण्ठ ट्‌,नट,नो, श्यामा भादि | 

रय काण्डवारो { Scansores } अर्थात्‌ जो हवंच - 
काण्ड पर विचरण करते हैं,--ज से, दार्वाघाट ( बाठ- 
फोड़' ), टोकान, काकातू धा, न्‌ रो टोया चादि! | 

श्य हुतच'रो ( Carsores ) अर्थात्‌ ज! पृथ्वी पर 
बहुत फुर्तोसे पर रख कर चलते हैं, जे से--या सरग, 
कशोवारो, उद्दपक्षो रादि । 

थे जलचारो ( ६7२।।३।७।७४ ) अर्थात्‌ जो जलमें 
विचरण करते हैं,--ज म, बक, सारस, परू अ आदि । 

षस तरपदी ( ०६०८९४ ) अर्थात्‌ जा पद द्वारा 
तेरते हैं,--ज॑ से, छ सन, पेड़ इन । 

दछ घमं कपदो ( ५०८९७) भर्थात्‌ जो पक्षो नस 
दारा भूमि विदारण करते हैं-जेसे, कुक 2, सयूर, 
सोनाल, तोतर चादि | 

अस आयोत+ ६ 0०।५०७, ) अ्र्थौत्‌.पारावत और . 

उसके समान'पचा, जं से पायरा, च.घ इत्यादि । 

दम आखेट । ।१॥,६०१९४ ) अर्थात्‌ जो सब: पक्षो 
आखेट वा शि. र करई अथवा प्षां>भक्षण दवारा 
जोविका (नज करते हैं,--€६, पेचक, बाज, शिकरा, 
चोल, गोध उड़ा, गकुनि इत्यादि । 

प्रा^,~२ब३दोने पाचचज्ञातः्चा श।भ्यन्तरिक्ज गठन 
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कुछ जातिगत पाथ क्य बतलाया है । उन्होंरे नानाजातोय 
पर्चियांके मध्य अल्पविस्तर पाथ क्यको विवेचना कर 
इन्हे अनेज्ञ जातियोंमें विभाग किया है। प्चिजञातिरे 
शरोरतक्त्वजो आलोचना करनेमें विज्ञानविद्‌ पण्डितगण 
मात्तष्क, पदतल, पुच्छ खोर वुक्कास्थि आदिका परस्पर 
` समावेश और विभिन्नता दिखा कर जिस सिद्दान्त पर 
पह'चे हैं उसका विवरण सहजवोध्य नहीं है। शरोर- 
तत्वज्ञ व्यक्षिगण यदि इस विषुयमें आलोचना करे, तो 
ते बहत कुछ समभ सक गे । माधारणतः जो सब विषय 
कचनेमे सच्जमें नोध हो सकता है, उसोज्चा यड़ां पर 
उल्लेख किया गया । 
प्रथमतः पश्चिजातिका कोई विभाग निद श करनेमें 
उनका वाह्यहृश्य पुछ्घानुपुङ्रूपसे लक्ष्य करना उदित 
ह । जेमे कुछ पक्तियोंकी पूछ शरोरको अपेक्षा बड़ो और 
कुछको छोटो है । कितनेके झरभ अचज-सम्धि ओर 
कितनेके सचल-सन्धि हैं। किसोकी भो बुक्षाग्थि सरल 
और न्तस्मो नहीं है । इस प्रकार छोटे छोटे तथ्यों के अनु- 
वत्ती हो कर शकुन्नविदोंने निदेश किया हैं कि जिन 
सब पा्चयो के डे नेको मौलिक'प्रगण्डास्थि पदाड़' लिके 
नख सदृश अस्थिकी अपेचा छोटो है तथा बदा, लि 
' कुछ बढो है, वो हो वेटिटो श्रेणी ( 0700) ) भुक्त और 
एपरिरोगिडि ( 4०778०९ ) गाखाके अन्तगत है। 
जिनकी हदाङ्ग,खि येसो नहीं है वो डिनरनिथिडो 
( Dinornithidoe ) और कसुयारियाइडि 08878- 
५0०७ ) शाखाके मध्य सबिर्वेष्ट हुए हैं। जिनको 
प्रगण्ड'स्थि बड़ो ओर अङ्ग,खिकी दो नखास्थिसमन्बित 
हैं तथा जिनको वङ्गणास्थि ब्रिकाध्थि ( एष्ठढ्ण्डको 
निन्त प्रान्तस्थ अस्थि )में आ कर मिल गई है और 
उद्राधःप्रदेय परिच्छचर है, उस शाखाका नाम रिडो 
( Riied०७ ) है अमेरिका देशोय उद्पच्चौ (097८!) 
इसो थाकके अन्तरगत है। जिन सब पत्नियों को वषु 
णास्थि सरल ओर घद्राध:प्रदेश तलपेटको उपस्थास्थिः 
की सन्धिमें स लग्न है इसो शाखामें (97५४७०१०९) 
अफ्रिका ओर अन्यान्ध स्थानवासो उद्दपनो गिने जा 


सकते हैं ।.उसौ प्रकार जिन सब पचियो को नासाफल- | 
कास्थि पंखाञ्चागम प्रशस्त ठो तथा. ताजुसम्प आय, मतः+ Collectio igitized के पच्षो पः 
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वत्‌ अस्थिर सघाभागमे और गलेका तलदेग कोलाजार 
प्रस्थिवशिष्ट हो, हो उम येगो$ पाक्तयॉको केरिनेटो 
( Carinatac ) कहते हैं। 

फिर जिन सब्र पचियांको नासाफनक्ाह्थि पख्ाड्वाग- 
में पतलो ओर गलेको तज्नदेगर्त्र कोलाज़ार अस्थि तालु 
ओर सम्तक्षाभ्यन्तरप्त्र पक्षवत्‌ अस्थिके धाथ ग्रथित है 
तथा जिनके तालु-सस्ब्ोत इनुद्दय सरल ओर नासा: 
फलकास्थि सूचाग्र है, वे सत्र पन्नो 027in१।॥९ श्रेणो- 
के भ्रन्तर्ग त होने पर भो, उनमे सधय विभिन्न शाखा 
ओर विभिन्न नास देखे ज्ञाते हैं । रदाइरगम्तरूप 
लनमेसे एकक्चा विषय नोचे लिखा जाता है। जसे 
ख्रोभार पच्चो (१००८: ) इम लोगों ह देगमें इसे तोतर 
कचते हैं । विज्ञानविदो ने इसे 00777900० श्रेणो- 
भुत्ता करके भो इनके मधा कार्सोरिना ( Cursorina ) 
अर काराडिना ( Charadrinoe or Charadriomor- 
ए॥०९ ) नामक दो खतन्क्र गाखा निर्देश को है ओर 
देश तथा स्थानके भ दसे इस जाति पक्षियों में प्राक्षति- 
गत वे लक्षस्स देख कर उन्होने एक एकका विभिन्न 
तोतर पच्चाको प्रयम्तोज्निवित शा जामें 
Indian courier, Double bounded, Large Swa- 
llow and Small SWall0% एव' निम्नोत्ता शाखामें 
Grey, Golden, Large sand, Small sand, Kentish 
ring, Indian ringed और Lesser 7१४९१ आदि 
जातियां वा स'ज्ञाये' देखो जातो हैं । एतङ्गिन्न चोल, 
चक, कुक 2, पारावत, छस ग्रादि पक्षो जातिके मधये 
अस'ख्य जातिगत विभाग ओर नामलातन्त्र लक्षित 
होता है । कपोत और काक प्रश्तति शब्द देखो । 

इसके बंद उन्होने करोटो और तम्मधयस्थ अस्थि 

तथा मस्तिष्क्नादिको उत्पत्ति ओर वृद्धी सम्बन्वमें 
जैसी गभोर आलोचना को है उसका उल्लेख करना 
निष्प्रयोजन है। किस प्रकार जटायु मध्य सञ्चित 
शुक्रा अण्ड में परिणत होता है, वह किस प्रकार बढ़ कर 
परिपुष्ट होता है और प्रसवान्तमें उप्तसे अडे फोड़ने 
बाद क्या क्या अवस्थान्तर होता है, स चेपत उसोका 
हाल यहां दिया जाता डै। 
ससथमें अण्डे नहो' देते ' 
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ऋतु और कालभेदसे ये घो'सजे बनाते ओर क्‍ 
उत्पादन करते हैं। शकसर देला जाता है कि काक, 
चौल, शालिख प्रवति विभिन्न यगो? पक्षिगण विभिन्न 
मसयमें अण्ड देते हैं। उन प्रण्डो को बाइरी ब्राक्ततिसे 
इन को जातिगत एश्रज ता जानो जाती है | साधारणतः 
"अगड़ो को एक ओर कोणाआार शोर दृशरो ओर गोला- 
वार होतो है। कोणाकार भंग हो पत्रले प्रसव प्रथ 
हो कर्‌ बादर निकलता है ओर साथ माथ मोटे गोल 
अ शे लिये पा परिष्कार कर देता है। इसो प्रकार 
मभो पक्षो अण्डे प्रमव करते हैं, सो नश्री', कष्टो कहो' 
इमका वेलचण्य देखा जता है। एतडिन्न विभिन्न 
जातोय पत्चोक्षो अण्डावरक कठिन त्वकृके ऊपर विभिन्न 
प्रकारका रग देखा जाता है। विज्ञानविरो'का कइना 
है कि जरायुसे प्रसवद्दारमें आनेके समय वह वहां एक 
प्रकारके र गोन पदाथ मे सिक्न हो घाइर निकलता है। 
` जादमे देखा जाता है कि अडोके ऊपर भिन्न भिन्न 
रगोके भिन्न भिन्न दाग पड़े हैं । थे सब दाग लन पर 
समान भावसे नहो पड़ते । पितामाताङै दुशं ल होने 
पर अण्ड को हहत्‌ पाक्तिः कारण गभं वःरमें अटक 
'जानेे तथा भोत श्रथवा अत्यन्त उत्तेजित नेसे भी 
डिस्ने ऊपर रगक्षो अल्पता वयस जितनो भ्रधिक 
होगो, उन# ऊपरका र'गोन दाग भो उतना हो उळ्चल 
तर होता है। जो मादा दो वा दोसे अधिक श्राह 
देतो हैं उनके प्रथम अण्डो' पर र'गनी अधिकता चीर 
परवर्तो घडो पर र'गको अल्पता लक्षित होती है। 
इन सब अ'डो'में यदि कुछ अन्तर पड़ जाय, तो भो के 
एक जातिकै में जाते हैं। चड़ाई नामक एक, प्रेकार- 
को चिड़िया ( Passer mon(anus ) $ जो पसे ॥। 
भ्रंड एक साथ देतो है, ये सब अ'ड़े भिन्न भिन्न 
तरहजे होते हैं। अन्तिम भ'डा बिलकुल सफेद होता 
है । इस घोर कुक्कूट मादा प्र।यः १५ अडे देतो हैं। 
दनते प्रथम प्रत भ'डेको अपेचा शेष अडे प्रपेचालत 
छोटे देखे जाते है। 
. इसके बाद उन्होंने डिम्ब ग्रावरक कठिन त्वक. को 
भख्णता साइश्य आदि देख कर इनका जातिगत 


पार्थका निद्र किया है| उनका: क इनाः है) उत्छरः 


पत्ती 


अफ्रिकाकै उष्टपक्षोका डिम्ब हस्ति-दन्तक सदृश सस्रण 
औत उत्तमागा श्रन्तरोपके निकटवत्ती स्या नज्ञात उट्ट- 
पत्नी का डिस्व खुरखुरा भ्रीर वसन्तक्षी तरह ब्रणचि्- 
युक्न रोता है। थे दो साहश्यगत विभिन्नता रहने पर भौ 
उनको जातिगत कोई एथकता देखो नहीं जाती | इभी 
कारण उन्होंने इस पश्चो (0१४६४०)-को श्रेणोभुक्त करके 
विभिन्न शाखाओंमें विभक्ष किया है। शगणष्ठ की आज्ञति- 
को भिन्न भिन्न तरहसे आलोचना करके भी उन्होंने 
इनको एथकता स्वौकार को है। पेचक ( 50808 ) 
जातोय पच्चोका डिम्ब प्रायः गोल होता है। जिन सच 
पक्तियोंका डिम्ब न्यूज्ञाआर गोल न हो कर कुछ लम्बा 
हो गया है, उनमेंसे कुछ [८०३० और कुछ 4]८।- 
००९ शाखाभुक्ञ है । फिर बनङ्गुक्कट ( Pterocleidae ) 
जातोय पच्चियोंका अण्डा नलक्षी तरह बहत कुछ गोल 
होता है। इसके सिवा शकुनविदोंने डिम्भका आक्षति- 
गत वे षस्य दिखा कर इनका विभिन्न जातित्व निरूपण 
[किया है । दाँडकाक : Corvus 0०४४४) और गिन्नेमट 
( The ui! ००४ ) एक आहातिङे होने पर मौ दोनों 
पत्तियों डिम्ब बहुत अन्तर देखनेमें भ्राता है । डिम्ब, 
को आाश्षतिमे श्से १० इम प्रकार प्रभेद दै ।. कादा- 
खोंचा (Snipe or Scolopax gallina०) और व्झाकः 
बड \ Black Bird or Turdus merula ) प"क्षोक्े 
डिम्बमें भो इसो प्रकार असाह अ देखा जाता है । कादा- 
खोंचा ओर £४४१४९ ( Perdix cinerea ) पक्षोक्ा 
डिम्ब सआनाक्षतिका होने पर सो इनमें विशेषता यह 
है कि आदाखोंचा केवल चार अण्डो प्रसव करतो है, 
किन्तु पेटिज चिड़िया साधारणतः १२से कस प्रसव 
नहीं करतो । 

भण्डाप्रसव होनेके साथ हो थे गरसी देना आरक्ष 
करते हैं। जो बारइ अण्डे पारतो वै भी प्रथमे छो गरमो 
देतो हैं। कोई कोई शाखाचारो ( ?8880/४४ ) जातोयं 
चिड़िया डिम्ब फोड़नेक लिए १०। ११ तक उसे सेवती है, 
भन्यान्च जातियोंके मध्य कोई १३; कोई २१ और कोई 
२८ दिन तक गरमो पह'चानेके लिए अण्ड़ को डे नेसे 
छिपाये रहती है। फिर जलचर ग्रोर शिक्षारो पच्चियोंका 


"०५डिस्ब फटनेंम एक सि अधिक समय लगता है | इंसका 


पक्षी 


डिम्ब फटनेमें प्रायः छः सप्ताह समय लगता हैं। 
{डम्बमें मरमौ पहुंचा वर बच्चा निकालना केबल मार! 
प्ञोका काम है। एक जःतिका ऐसा भी प्रक्षो है जिप्त- 
में एकमात्र एरुषके ऊपर यह भार सौंपा जाता है । उष्ट्‌ 
पच्चोगण वालुसय स्थान वा मशेको खेद कर उसोमे 
डिम्ब पःरते हैं भौर पोछे उन अग्होंको मट्टौसे ढक देते 
' 'हैं। सिफ अण्डा पारना हो मादाका काम है, उनकी 
देखरेख नर करता है। दिने अमय वे मिट्टोई ढके हुए 
अशड़ सुय के उत्तापसे उत्तन्न होते हैं। शास रे मादा 
जा कर अण्डे को सेवतो है । कुछ पच्चो ऐमे हैं जो खय' 
अण्ड़ो सेवना नहीं जानते । इम छोगोंके देशको कोयन 
औरद अमेरिका महाद्दोपको बाउचड +009774 ) 
दोनों हो दूपरेके घोंसल्वेम अण्डे देतो हैं। 
डिम्ब सेवनेके चार दिन वाद हो भर्थात्‌ चोये दिन- 
के शेष भाग और पांचवें दिनरे ्ारन्भसे डिम्बक बोच 
का कुसुम और स्राव रुपान्तरित होने लगता हे, अण्डसग्र 
शावकको करोटोको गठन !( सूत्रपात इमो समय चोता 
हैं। पहले यह तरक्त पदाथ से गाढ़ा हो कर उपास्थिमें 
परिणत होता है, पोछे धोरे घीरे ब करोटो मजबूत 
भौर कुद्गक्ष॒ुद्र बिन्टुयुत्ता माल म पड़ती है । यह करोटो 
भो कुछ दिन बाद कांचवत्‌ स्वच्छ भर स्थिर रूपान्तरित 
होतो है। इश प्रकार क्रमशः चावश्यकतानु सार गरमो 
'देनेके बाढ डिम्बके भोतरमें पचो शो गठन-प्रणालो किस 
प्रकार निष्पादित होतो है वह सइजमें हो समका जा 
सकता है। छिम्पसे शावकके निशषलने पर ओर उसको 
गात्रश्च नालझ गिर जाने पर ग्रांड फ.टतो दोष पड़तो 
हें। किन्तु इस समय मो गरसो पानेके लिए उ शाक 
को पिता वा माता डेनेर नोचे र्ना पड़ता है। क्रमशः 
दो चार दिन बाद उनके शरोरमँ सूच्झ सूच्म लोम निक- 
खते देखे जाते हैं । 
सभो जोर्वोके शरोरके भोतर नाना श्रेणोकी अस्थि 
है--अर्थत्‌ मस्तिष््रावरक करोटो और उछको उपास्वि, 
दत्‌पिण्डावरक पञ््ञरास्यि, वक्ष ओर उदरावरक 
लस्बमान बुक्तास्थि प्रश्वति । अण्डे फोड़ कर जय शावक 


बाइर निजता है, तव इस अस्पिससुछके उपरिभाग पर 


१११ 


पिता माताक्गै यन्नवे पालित को कर तथा उपयुक्ता चारा 
खा कर वह गावक घोरे धीरे पुट डोम लगता है। 
क्रसगः माँसपेगे वद्धित डो कर केवर हडिके साथ 
स/थ उम मांसपेशोक सूच खुवसम,३३ तेजोवर्दक 
पदाथं का कुछ अ'ग डैने ओर पुच्छः दोर्घाक्ञार परमे 


, तथा कुछ श्रग एड, वक्ष और उदरख छोटे छोटे परमें 


परिणत होता है। 

पश्चियोंको पाष्णिक कशेरुक्षास्थिक परिचालन 
कारण प्रष्ठव गरे गत्ते ओर पुच्छ भागपें सांसपेशोको 
अधिकता देखो ज्ञातो है | ; 

उनी बुक्काश्थि (8६67) ब इत दूर तक्क फ लो 
रहनेके कारण उदरदेशमें साधारणतः पे भौ को स्वल्पता 
देखो जाती है। केवल कुछ मांसप शोके स॒क्ष्म सुत्रपञ्जर 
से पेणो आच्छादक भिल्लोने मुखमें आ कर फुसफुपके 
झोदरिक अन्चदारको आवरण किया है। इन सबओो 
क्रभिक परिपुष्टि हो पक्िजातिने घाक़ागसाग में विचरण- 
का प्रधान कारण है! किस प्रज्ञार पक्षिगण अपने डेने- 
को उच्च श्रोर निम्न कर के वायु मार्ग में गमन करते हैं, 
उसक्षा पहला कारण यच है कि वायु” गुरुको अपेत्ता 
पत्तोका गुरुत्व बहुत कम है ओर दूसरा उनको वचचस्थन्त 
स्थित पेशोके का श्ननचच्चू वत्‌ स्कन्धास्यि ( 500 पऐ०-००७ 
९०० )-के मध्य हो कर ग्रापसमें ग्रथित रहनेके कारण 
वइ प्रगण्डास्थिमें सिल गई है। इहो पेशोक्षे रचनसे 
पच्चो कयिकलक़ो तरह अपने डे ने आसानीसे उठाता 
और फे लाता है | इनके निभ्नपद और उं गलियां शरोर- 
को अपेक्षा पतलो होतो हैं ओर ऊपरो भाग शरोरानु- 
यायो मोटा होता है। यहो कारण है कि पक्षिगण अ्रव- 
लोलाक्रमसे हतको शाखा पर पैर रख कर मो सकते हैं। 

करोटोकै गत्त के मघा हो मस्तिष्कका अवस्थान है। 
इसमें स'श्लिष्ट अन्यान्य शिराएं मम्तिष्करे दोनों पाश - 
वर्तो ( अर्थात्‌ कण के सञ्चिकटख ) गत्त के मध्य निहित 
रहतो हैं। ये शिराए मस्तिव्कसे पिन्नाययमें जाते 
ममय दोनों गत के व्यवच्छेदक अस्थिःप्राचोरमें अनुप्रस्थ 
मावपे छिद्र ऋर के उसमे मधा हो कर गप्तन करता हैं । 
फितनो गिराए' इसो प्रकार पर्पिष्ट छो कर दो खतन्द् 


त्वकूको तरइ सासान्ध अंश जड़ा इम्रा दोख पड़ता है। | चल्ञुगोलक्रमें परिवत्तित छोतो हैं। इनक साथ सल 
©C-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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सस्तिष्कका मस्व रदने पर भो दोनो चक्तु-गोनक | कुम्ोरकों तरह जिन्न नहीं होनो । 0tipanrntoe 


विभिन्न रस्थि आवरक्के सध्य एब्निविष्ट हैं।. इसते 
सिधा मस्तिष्कके म्ब? पोळे एक और भो च'चार है। | 
इस कोषई मध्य पृष्ठ वशावलम्दो दाश रुक रज्ज को 
मध्यनली प्रवेश वारः धडिको प्राप्ति हुई $ इसकः 
मध्यभाग जालवत्‌ मस्तिष्कावर्र भिक्नी भोर अन्यान्य 
छोटो छोटो गिराशोंसे आच्छादित है। यरो ग्रिरायें 
परस्यरको सशायतासे इन्द्रियज्ञान उत्पन्न करतो हैं। 
पाक्चरातिके चक्तुश्े गठनप्रथानो गोधिका, कूम , 
कुम्भोर आदि सरोखपजञातिके साथ बहुत कुछ मिलतो 
जुरुतो है। इनका अच्तित्ञव कन्दार-?व्ज_ इ'रा पूण 
मात्रामें चच्षुस्मन्द्नकारो सुच्मसूव्र सम_इमें निव द्र थे। 
हो कारण हैं कि ते चच्ुपल्ल् कशो सहजमें उठाते और 
बन्द कर मकते हैं। इसर चक्षुगोलक चार अस्तकप थो 
और दो वक्रभावापन्न मासयेशोको सहायतासे इच्छा- 
सुमार विभिन्न छोर परिचालित होता ई! चक्षुगोलक्- 
२ योजङ्ऋत्वक्‌ ( 007५००४०९ के अव्यवङ्षित वहि- 
द शमे अवस्थित कठिन घनत्वक (52०४० ऊ सामने 
अङ्गरोयङको तरह गोलाकार सुच्म आशु शदथ अस्थि- 
खा पात ( २९ ) ई । चन्चुमणिके पावती तारका- 
मण्डल सूक्ष्म सुच्म माँपपोशो दारा प्रापसम समान्तर- 
भात रस संयोजित होता है। पाझिजातिके चक्षुके सम्म ख 
मागका घनेत्वक्‌ 5०0/०४०) उपाखिविशिष्ट (027८ 
2870३ ) है। पच्चिमात्रक्षो हो श्रवशेन्द्रिय वत्त साग 
रचने पर भो उनमेंसे सभो सुन नहों सकते कुछ जाति 
के पचो ऐसे हैं जो दूमरेका खर ओर भाषा अच्छो तरह 
झन सकते और उसे याद रखते हैं । फिर कुछ पच्च 
ऐए हैं जो कुछ मो नहीं सुनते। उनके अवणबश्ववरस्प 
वण पट ऐमे छोटे छोटे परोंगे आद्वत हैं, कि उनके मध्य 
हो कर कोई शब्द सहजमें प्रवेश नहीं कर सकता। 
कूस , कुग्ीर आदि :रोख्रप जातियोंके साथ पचिज्ञाति- 
को खवणेन्ट्रियका कोई पाथ क्य देखा नहों जाता । 
सरैदप और सर्प शब्द देखो । 
पच्चो को जिद्ठा साथ सरोख्पजा तक्ञ। विशेष ससा- 
नता है। कुछ पत्तियों को जिद्दा तोराकार सच्यग्र ओर 
० 


सूजद्य बण्टकायुहा दै भोर कुछ, पन्ना ऐम्रे-हैं।।वीज तक्षे० 


र्‌ Balacniceps जातोय पच्षोक्षो जिल्ला छोटो और 

गोल होतो Rapac९8 जातीय पच्चोको जिच्दो मोटो 
और कितारेप टो छोतो है 2००४० थे णोको जिह्ना- 
सूलास्थि विस्त ऋरनेके कारण उनको जिह्वा भा बड़ी _ 
ओर चोडो होतो है तथा प्रक्षत जिद्दग्रभाग तोरक फल- 
के जसा भौर कण्टश्प्तवथ होता है। 

किसो किम्रो पक्चोरें अन्त्रक्ो उपरिस्प्र अन्रनालो 
प्रसारणणशोल है। छोटे और बड़ेके भेदयें अन्त्र दो 
प्रकारञ्ञचा है। सभो पत्चियोंमें हत्‌ अन्त्र अस्थिप्रति- 
नाज्ञा्म मिला हुआ है। यह स्थान अन्धावरक भिल्ल 
द्वारा परिवेष्टित है। अधिकांग पक्षियोँके पात्ञागयेशे 
अधोभागःन्तक निक्रटसश्ष रन्क्र वा अन्त दारा ओर हृदुद्दार 
एक ढूसरैकै सम्सुखवत्ती है । 4l९९०r०m ०३९ और 
Aetomorphae शा शाश्रोंमें देन्ल ओर शिक्षरा (४४४८) 
आदि पचियों क गलेको नालो बड़ो हो कर कण्ठ नालोस्थ 
पक्षियोंक खाद्याघारम परिणत हुआ है, किन्तु पाराव- 
ताडिक गलेको नालोमें दो छेद होते हैं। जो सब पश्चो 
केवलमात्र मटर गेह आदि खा कर जोवनधारण करते 
हैं उनके पाक्षाशयत्रो भिल्लियां विशेष परिपुष्ट होतो हैं 
झौर साथ साथ उनको श्लेिक भिन्नोश्ञा तक. बढ़ कर 
मोटा ओर कठिन तथा खाद्य परिधाकशे उपयोगो हो 
जाता है। कोई कोई पत्थरको भी पचा सकता है, वं से 
पक्तियोंशा पाकाशय प्रस्तरचूण कारो पढाथाँसे गठित 
है। पशुप्रोक्षे जसा पचिजातिके भी दादशाहूः लान्न 
सम्धिस्थानरे छिद्रमुखमें क्वोम है । पक्तियोंको अस्थिः 
पूतिनालोका पद्माद प्रदेश सन्धिविग्रिष्ट कोषयुव्रा है। 

इन सब शराशओ'को सहायतासे खाद्यसमुइ कण्ठः 
नालो हो क्र पाकाथयमें लाया जाता है और वहां परि” 
पाक हो कर भिन्न सिन्न शिरा और घमनौकै थोग़से वह 
रप पहले रक्ञाशयपें घोर पोछे इृद्यन्त्रमें प्रेरित इपर 
करता है। पचिजातिका फुसफुप्त और गरोर सम्मत्त 
कोशिका नाड़ी हो रक्षप्रव/हका सूलयन्त है । जिन दो 
कोषो के बुच्चनपे छृदुकोषदे रक्त भन्धान्य धस नियो'में 
विचि्न होता है, वे कोष पर्पर भिन्न भोर सध्यमें पतन 


० परशलकेतसमान“भरस्थिंपात दार। विधक्त है. । पत्तियों का 


वेनो कोष सिल्लोपटलवत्‌ होने पर सौ बह ट्ठ है 


और उसके चतुदिंकस्थ वायुकोषरे वहिद गका आच्छा- 


दक है। 
; भ्राहारकी परिपुष्टिसे जिम प्रकार शरोरमें रक्तादिका 
. सञ्चालत होता है, उसो प्रकार उक्त शिरा सम्वन्धीय 
कार्य प्रणालोसे उनके श्वासप्रश्वास और नाना प्रकारके 
स्वरक्रा . उत्थान देखा जाता है।. कितने पक्षो एवे ड 
जो केवल ऋक शस्वर बोलते हैं । जेसे--काक, पेचक, 
सारस आदि। फिर जितने ऐसे भो हैं जो गोतो तरह 
लययुक्ता सुपिष्ट स्वर उत्पन्न करते हैं। इस 'पच्तिखे णोके 
अच्च इंम लोगो के देशके पपोदा, कोयल, रे ना, श्यामा, 
सणिया ओर इङ्गे गड़का' घोड्ठामी ०8३० तथा दक्षिण 
अमेरिकाकै घण्टापच्चो ( 5९।-७।:0 ) आदि-देखे 
हैं.। कुछ पत्नी गोत गा मकते हैं भोर कुछ नहों, इसका 
कारण जानतेके लिये प्राण्तित्वविदो ने जो गभोर आलो" 
चना को हैं, उप्तका बहुत कुछ अश उले खयोग्य है। 
उनका कदचन है कि जिन सघ गिराक्रो'को सहाथतामे 
वायु फुसफुसरुं मध्यसेः घ्वनित हो वार सु!सद्ट और 
खुतिमधुरग्वर उत्यत होता हैं उसको प्रणालो दम 
प्रकार है--पत्तोशो डाऊ वा तस्त ध्वनि कण्ठतलोसे 
नहीं निकलता, वरं कण्ठनलोको निम्नध्य शखासनलो, 
शखासनलो और वायुनलोके सयोगरुथान तथा केवलमाल 
वायुनलोसे ध्वनि पुष्ट दो कर कण्ठनलोसे प्रकाश पातो 
है । 8७008० झौर Cathartidae ( अमेरिका देशोय 
स्टप्र ) च्रेणोन्न केवलमात्र कणठनलोनलस्थ श्वास और 
वायुनलोसे शब्द निकलता दै! इम लोगो: ६देशके 
गायक पक्तिविशेषको आ्यन्तांरका गठनप्रणालो भो उस्ो 
तरह है। कात प्रथुति पक्षियों को स्वस्यक्षिक मध्य 
प्रणालीगत होने पर भी वे गान नहों कर सकते। कण्ठ 
नलीके आसश्यन्तरिक छिंद्रसुखमें एक सुगठित. कोष है। 
उन्न कोषस्थ ढक्का छिट्रसुखमें स लग्न है । इसके ठोक 
पाशे देशमें वायुनलियां विभिन्न और फेल कर दक्क की 
मध्यरेखामें अवस्थित हैं । वहां पर आवरकको एक 
बायुनली दूसरोंक़े भोतर हो कर चलो गई $। इस 
आबरकका अग्रभाग सरल और सृष्झमणिवन्ध-भिल्लो- 
विशिष्ट है, किन्तु इसका अग्रभाग क्रमशः 'उपाश्थिके 
Vol. XII. 
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आकारमे परिणत हो कर ढक के साथ मिल गया है। 
इसके दूसरो भर वायुनलोभुजरे आभ्यन्तरिक छिद्र बल - 
याकारमें परिणत डो कर वामुनश्ञो शाख़ाके वहिरदो श- 
में परस्पर स्मय करते हैं। इनके अअरभ्यन्तरमे स्थितिः 
स्थापक्र व्यूदतन्तु सञ्चित हो झर झैष्मि ह झिल्ली उत्पन्न 
करते हैं । स्लेष्मिकमिल्नो भौर मणिउन्धसिल्लोकै व्यव- 
धानमें जो गइ्वर गठित करोता है उसके मध्य हो कर फुस- 
फुसको वायु-वहिंग मनकालमें इसके स्थितिस्थाप र पाश्‍्व - 
देप रुपन्दित ओर अनुरणन ((॥07०४॥8) करते हैं। 
इसो प्रकार करउनालोके मध्य हो कर सुमिष्ट गोति- 
खर निकन्तता है। स्थितिस्थापक पाश्वं देशॉंके वितान 
और दायुप्रसारिणो शासनलोस्तम्भको ठद्धिकै अनुसार 
स्वरका तारतम्य इआ करता है। उत्ता यब्दोत्प।दक 
दोनां गद्वरमें मांसपेगोके सङ्घोचहतु शब्दका तारतम्य 
होनेके कारण वह पेशो बाह्य और अन्तरके भदसे दो 
प्रकारको हैं। Alectoromorphae, Chenomorphae 
और Dysporom०rएa७ गद्‌ पचिजातियोंके अभ्यन्तर 
पेशी नहीं है । 007००॥०"०॥४९ श्ाखाभुक्न पच्चौ के 
५।६. जोड़ा आन्तरिक गम युत्ता पेशो है । वह पेशो 
श्वासनलो और ढक्क के निकटे ले क्षर वायुनलो-वलय : 
तक विस्त है। तोतापचोके तोन जोड़ा आन्तरिक 
पेशी है, किन्तु उनके ष्यवधान-आवरक ( 9९५० ) 
नहों है। 
पत्तियों क्रो सूलग्रन्धिमें विभिन्राकार वतसे डप" 
खण्ड हैं । सुत्रकोषके सर्वाग्र स्थित उभय पाश्‍्ब वत्ता 
गोला हार सूच दोनो' भागो' ([/०९5)-में इनका अण्ड- 
कोष स्थापित है। जीतको प्रबलतापे वड अण्डकोष- * 
भाग सङ्घचित डोता है घोर ग्रोष्मको अधिकतासे 
अर्थात्‌ बेशाख ज्योष्ठमासमें उसको इदि देखो जातो है। 
यट कारण है कि वे ग्रोष्मकालमें अधिक सन्तान 
उत्पन्न करतो हैं । 
पचियो'के जिस उपायषे पर निञ्ञलते हैं, जातिभोदसे 
उनके मध्य भो खातन्त्रय देखा जाता है। मस्तक, गला, 
देचरयष्टि (वक्ष ओर उदरभाग), पुच्छ और पद्य 
आदि विभिन्न स्थानो'के प परस्पर म्वतन्त् हैं। वक- 
जातिके गलेके पर इतने कोमल होते हैं कि दूसरे किसे 
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पौस वे से पर नहीं निकलते । इस कारण 
“गला विशेष आदरको वस्तु और मूल्यवान्‌ हैं। मयुरके 
पुच्छ भोर करठ जे पर सुन्दर तथा नानावणाँमें रंगे होते 
तथा डे ने$े पर भो इ'स जातिरे डेनेके परको तरह 
_ कलसके लिए विशेष आहत हैं । काञ्ञातुग्रा जातोय 
पचौज्ो चडाम रोर पारावतादिश पेरो'में पर होते हैं| 
पचिजारतमात्रमें हो परको विभिवता देखो जातो है| 
परको उत्पति भोर बृद्धि शरोरको एष्टिसे साधित होतो 
है। प्रत्येक परकी जड़में गोशक् के गूटेओो तरह रबा- 
` सिञ्चित सांसका अस्तित्व देखा जाता है । 
पत्तिशावकत्ने गात्रमें पहले जो पर निकलते हैं वे 
कुछ दिन बाद झड़ जाते है और फिर नये पर निकल 
_ प्राते हैं। पत्चिमात्र हो वष भरमें एक बार घपने पुरा- 
! 'तन घौर इटि श्रादिसे नष्ट परका त्याग करते हैं और 
“नवंदखपरिधानवत्‌ उनके सङ्गमे नये पर निकल भात 
'हैं। साधारणतः जि चदतुम जो पक्षो सन्तान उत्पादन 
करतो है ठोक उसके थव्यवडित बाद हो उस पचो का 
पचत्याग चुप्रा करता है । इसके अलावा और भी दो एक 
समयमें किसो शिसो पचोको पुच्छक पुरित्थाग करते 
देखा जाता है । पचिगण पुरातन परो'को त्याग कर नये 
परो'को क्यो' धारण करते हैं तथा चतुप्पद्यो'को लोम- 
का त्याग घोर सपं जातिको #'चुलो शा त्याग क्यो' होता 
है इसको अच्छो तरह आलोचना न कर स चेपमे केवल 
इतना हो कह देते हैं कि उनके डो ने के प।कै ऊपर उनके 
` भाकाशमाग में गसनागप्तन भर जोतिकाज'न होता है, 
` इसी कारण उन्हें न तन पक्तओ ब्ावश्यक्षता होतो है। 
इस प्रकार उनके डे नेमे नष्ट पर यदि परिवर्तित नहीं 
होते, तो वे उड़ नहों सकते, यहां तक कि वे जड़बत्‌ 
अकमर हो कर डि सजन्तुमे खाये जाते अथवा विनष्ट. 
` हो जाते। 
सभी प्रचो एकबारमें पर नहीं छोड़ते। पर छोड़ने: 
का समय भानेस हो वो डे नेहे दोनों छोरोंके एक ए 
` परको छोड़ते हैं । क्रमशः उन 'दोनॉको जगह जव न तन 
पर निकल थत हैं तब पुन; बे दूमरे परको इसो प्रकार 
८ कोते हैं। ऐसा. करनेसे उन्हें उड़नेमें किसो प्रकार-. 
को तकलोफ नहों होतो । अधिकांश ग्रेणोक्षे पच्षि- 


प्रक्षी 


शावकगण प्रायः वर्ष भरमें प्रथम चार पर नहीं छोड़ते; 
किन्तु 0]]7१० नामक सेणोके पक्तिशावशगण बहुत 
बचपनमें हो उड़ते हैं; इस कारण वे पूर्णावयव पाने» 
पहले हो एक बार पर छोड़नेमें बाध्य होते हैं। इस. 
सेणो (472४१६७) मध्य पूर्वोक्त प्रथाका विशेष वे ल- 
चर्म है। ये एक हो समयमै ड नेके पर छोड़ते हैं और 
प्रायः एक ऋतुकालमें उन्हे उड्नेको चमता नहों रइतो । 
Anatinac और Fnligulinae जाम चंसश्ोणोऊे नरके 
पर जब झड़ जाते हैं, तव व सरोभ््रषट दे इनेमें लगते हें । 
नतन परके निकलने पर वे फिरसे आाकाशमें उड़ सकते 
है, किन्तु इनके मध्य Micropterus cinereus थाके 
इ'सगण जब इस प्रकार पर छोड़ते हैं, तब वे आाकाश- 
में उड़ नहीं सकते । टमि गन नामक ( ?४70।९27 = 
Lagopus mut५8) एक प्रकारका पक्षो है जो सन्तानो- 
त्पादक चत ( Breeding Sea80n )के बाद यद्यपि नर 
मादा दोनों हो पच त्याग कर% न तन पर धारण करते 
हैं, तो भो शोतसे अपनी रचारे लिये शोतक्षालमे नतन 
पर धारण करते हैं और शोतकालईऊ बोत जाने पर फिर: 
से ढतोय बार शोतवस्त्रका त्याग करको वसन्तक्रा तुम 
विशिष्टवण युज्ञ पक्तावरणसे अपनेको ठ' लेते हैं। बह 


` परिवत्त न केवलमात्न उनके देइ तम्मन्धमें ही इभा करता ` 
है। पुच्छ वा डेनेसे पर वे त्याग नरो करते । णएक 


यणो वा जातिगत किसो [मो विभिन्न थाकके पत्तोको 
वर्ष भरमें दो बार पर छोड़ते देखा जाता है । जिस 
असीस Garden Warbler (Sylvia salicaria) वर्ष 
भरमें दो बार पन्च त्याग करता है, उलो अणो 806- 
cap ( §. atricapilla ) नाम्ञ्च पच्चिगण वष के अन्दर 
केवल एक बार पर छोड़ा करते हैं। nberizidae 
अणोजे पचो भो इसो नियम हा प्रतिपालन करते हैं और 
Motacillidae जातिके मध्य भरतपच्षो (324११९) 
वष भरमें एक बार और पापिट नामक पच्चौ (278 = 
A१३० ) वर्षे भरमे दो बार पर परिव न करते 
है, किन्तु कोई भोडंने बा पू छके पर नछो' छोड़ते । 

याखाचारो पत्तियोंको सो कभी कभी पच जञा त्याग करते 


देखा जाता है। ब समथानुनार कभो पुच्छ, कभी 
गात्रके इसो प्रकार सभी 


स्थानों के । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr . पर बदला करते ट 


पक्षी 


'पेच्षिजांतिशे प्राचीन इतिहासको आलोचना करने* 
शे देखा जाता है कि एक्न समय इस भूगभमे नाना 
जातिकै पक्तियोंका बास था। कालप्रभावसे उनके भ्रन्त- 
गंत कुछ जातियां कहाँ विलीन हो गई हैं, उस जा निरू- 
पण करना बड़ा हो कठिन है। . भारतमद्दामागरस्थ 
मरित (जप पागण पर) दोपमें एक समय डोडो (०१०) 
नामका एक जातिके पच्तो्ा वास था! विगत शताब्दो- 
में कोई कोई शक्कुनगास्त्रविद्‌ इस पच्ोशो अपनो 
आंखोंसे देख कर उसको प्रतिकतिको बतला गये हैं। 
किन्तु वर्तामान शताब्दोमें इस पत्तोज़ो सजोवताका 
चिद्धमात भो नहो' है । सत्तिकानिडित प्रस्तरोभूत 
अह्थिसे हो पेबल उसकै पूर्व अस्तित्वको आलोचना कौ 
जा सकतो है। इसो प्रकार कई ग्रताब्दो पहले जो 
सब पक्तिकुल कुटिलकालके कवलमें पड़ कर एथ्वोके मध्य 
प्रोयित इए हैं शोर अभी जिनको प्रस्तरीभ्रुत अस्थि" 
छोड़ कर एक भो सजीव पन्नो मिलनेको सम्धावना नद्रौ' 
है, वे पत्चिगण किस खे णोके छो सकते हैं, शक्ञनशाएत्र- 
विदोने भूगर्भसे उत्तोलित प्राचौन पन्चो जातियोंको 
प्रह रोभूत भ्रश्चिसे उनको सेणोका निर्वाचन किया है | 

न्यू इड्ल ण्डकी कनेकटिकट उपत्यकामें जिन सब 
पश्चियों को अस्थि पाई गई है, उनको विशेष आलोचना 
करके प्राणिविदोंने डन्ह' Amblonyx, Argoz0um, 
Brontozoum, Grallator, Ornithopus, Flatypt- 
erna, Tridcntiए०5 आदि थे णियाँमें विभज्ञ किया ईै। 
कोई कोई इनको कुछ अश्थियोंको स्रोख्पजातिको 
अस्थि समभते हैं । 570०१०५० खेणोके पच्षोकी 
आकृति बदत बड़ो है-। इनके पदचिजु १६॥ इ'च 
हैं शौर एक एक पादचेपक्ा व्यवधान ८ फुट है। बभे- 
रियाझ जिस पल्य'में पक्षोको कुछ प्रस्तरोभूत अथि और 
पन्च स'लग्न थे, उनके पुच्छको काशेरु-अस्थिमें सरोरूप- 
को तरह पीस गांठे थीं और एक एकगांठषेदोदो 
करके पर निकले इए हैं। इस जातिकै पच्षोको उन्होंने 
Archae0p(6r9; अेणोके अधीन रखा है। इवसिन 
युग ( ४००९०९ ०7० ) इम लोग कितने पत्तियोंत्र 
इन्तान्तसे अवगत हैं। उस समयके एक द्वहतृकाय 


११२. 
है। उस पच्ोकी आझति उट्ट पच्तोको तरह वड़ो है । 
इसके बाद र्टप्र ( एया“ए!० )को . तरह एक प्रकारते 
पत्तोका प्रकाश था। वह पो एमेन नामक पचोको 
अपेक्षा छोटा श्रा, किन्तु दोनों च्वौ Lith०ःणंऽ खेणो- 
शुक्त थे । 
वाभमेउदन नामक स्यानमें जहां पूर्वाक्ष पक्तिजाति- 
को अस्थि घो, वहां एक और 025075 जातोय 
वृइत्‌ पचोञ्चो करोटो पाई .गई दै। इस पचोके 
(Odontoptery= t0liaPi०ऽ ) दन्तम्रूलमें दन्त दै। 
इडसिन युगमें ओर भो ग्रसंख्य पक्तियोंजो प्रोथितास्ि 
पाई गई हैं। किन्तु उनके सघप्र अधिकांग पचोजाति 
वत्त मानकालमें देखो जात हैं, केवल 4४००7०8 
खेणोको सख्या लोप हो गई है । इस समयमें 
प्रोवित त्रमेरिक्षाके वोमि'ग (५०002) शह्दरमें जिन 
सब पियो प्रस्तरोभूत अस्थि पाई जातो हैं, उनमेंसे 
एक सरोखपको अस्थिका वजन प्रायः चालोस इजार 
पो'ड है। टसि यारि सत्तिका-स्तरनिहित (77६77 
५००७६७ ) हिसालय पर्व तके निम्नस्तरमें उट्टपचो 
Struthio और ?haet०n से गोके वृह्दाकार पचोको 
अस्थि पाई गई है। उत्तर असे रिकाके टसि यारि युगे 
निम्नतरमें int०7n।$ अणोङे एक प्रकारके पच्छोक्रो 
आखि पाई गई है, यह जाति भो अब बिलकुल लोप हों 
गई। य॑हां माउसिन युगको जो सब अखि पाई जातो 
हैं, उन सब जातियोके पक्तो श्रम रिकामें घाज भो 
मिलते हैं । इसकी परवत्तों झिंवसिन युगः नाना जातोय 
पत्चियोंकों झत्तिक्राप्रोंथित अत्यि पाई जातो दै! 
एकन्नित्र फरासोदेगजै गुडाभग्रन्तरमे नाना जातोय॑ 
पच्चियो'क्षा कङ्घाल पाया गया है । यहां एक प्रकारके 
दइदाकार वकजाति ( 07प४ एपका )को अस्थि 
ओर शुभ्र पेचक (Snowy Owl-Nyctea scandinca) 
और \]।0४ ४०३९ ( [.2०१७ २७०३ ) पच्चोका 
निदर्शन है। मालटादोपका इहदाकार हंस ( C58- 
nus £४४००४०५ ) और दक्षिण अमं रिकाके लण्ड प्रदेश - 
के 07५४ ओर Rhea नामक पचो उन्न खयोग्य हैं। 
शेपरोक्त दोनो' पच्चिजाति लुप्त हो गई. हैं। १,०९१ 


पंची ( Gastornis parisiensis OW. अस्ति पाई ¬< कची .वोको, तरच दौड़ सकता था। 
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डेनसाकके एक स्थानसे ( Capercally-Tetrao 
urogal]us चर Great Auk or Garefowl- Alcan 
impennis ) दो पचिजातिको अधैप्रस्तरोभ्रूत भरस्थि 
पाई गई है। अभी उस जातिकै पक्षो इस देशम नहो' 
मिलते। इङ्गे गक अन्तर्गत नारफोक प्रदेगर्म और 
इलाईदोपमें कई एक (?०।९०३।१८३) सखे णोके पश्चियों - 
को अस्थि पाई जातो है । उनको ग्राक्षति वत्त मान 
P, ०_०८९०६३।५७-क्ो अपेक्षा बडी है। मडागास्कार 
दोपके :दक्षिणांगसे कितनी 5070:॥० श्रेणियों को 
पचिजातिको श्रशि पाई गई है उनमेंसे हिज्नोयर माइब 
( १, Is. Geoffroy St, llilaire)न १८५१ ई०में 
AEpyornis maximns से णोके एक पत्चोका भ्र'डा प रो 


शहरमें सेज दिया था । न्य,जोले ण्डद्दोपमें भो | / 
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जातोय हद्ददाकार पच्चोको खि पाई जातो है yh A 
दोपमे सेवरो उपनिवेश स्थापित होनेके पहले उस देग- 
के वासियों ने अनेक पक्तियोंको माद कर-खा डाला है । 
यहाँको ४३0१४०8 अ णोभुक्ता शिकारो पचो इतने 
बड़े रोते हैं, क्रि वो Din0rीi$ श्रेणोक्रो पच्ोको 
पछाड़ सकते हैं। पहले आध्रोलिया चोपमें ये पक्षो 
धिक संख्यामें पाये जातै: थे, किन्तु अभो उनको- 
स ख्या बिलकुल गायब हो गई है। प्रसि एमन पक्ति- 
गण भौ इसी अणोके माने जाते हैं ये एद्रपत्चोको 
तरह नही उड़ सकते, किन्तु दौड़नेम बड़े तेज हैं । 
पहले हो कहा जा चुका है कि कुछ जातिक पत्षो 
गत दो शताव्दोक मध्य कालके अनन्त रतरोतमें लुप्त हो 
गये हैं। मरोसस दौपम जो दोदो (0५८४ ॥[०४।४) 
पक्षको कथाका उल्लेख जिया है, बह १६८१ इमे 
वाक्क कास,ल' नामक जहाजे मालिम वे'जामिन 
ईरो इस जाति जोवित पच्चोको देख कर लिख गये 
हैं। उनके लिखित कागजादि. आंज भो इडर लेण्डोय 
जादुघरमें रचित हैं। इस दोपके दक्षिणस्थ बोर्बो' 
रावनियन, सं सकारेग. नाम आदि दोपा में ऐसे अनेक 
परचिय।की निदश नास्थ पाई गई हैं जिनका ब'श 
दस संसारसे बिलक,ल लुप्त हो गया ई। उल्न दोपो'क 
पूव भोर अवस्थत रड्रिगो नामक दीपने एक और 
प्रकार | Pezvphaps B0]itn7i 08.) कु, प्रच्चजाविका:०० 


वास घा । थे दादों गे सम्म_ण भिन्न थे । १६०१-८३ ई में 
एक निर्वामित इिउजिनट इस पच्चोको प्रतिक्कतिको अङझ्ित 
कर गये हैं। पोछे १८६८ ई०म Edward Newton 
नामक मिसो एरोपवासीने इसको खि पा कर उसको 
पुर्वास्तिलका खोकार किया है। अभो इस पक्तिजातिका 
चिहक्षशब्  भो नहीं है। इसके असांवा सारिसमददोपमें 
एक थीर प्रकारका तोता पक्षो ( Lophopsittacus 
maUr ६३0७8 ) था । उलफाट इर्माच्ञ,न १६०१ इमे 
जब सारिससद्दोप भ्रमण करते करते पहुचे, तब उन्होंने 
इस जातिई पचोको जोवित देखा घा। मारिसस-घोर 
समरकारागनिऽ भादि द्वोपोंमें और भो #ितने तोते, उक्ल, 
आदि नाना जातोय पचियोंको अस्थिका निदश न पाया 
“गया है। प्राणि-तत्त्वविदोंने उनकी खतन्त्न आख्या प्रदान 


४ को है। यहां 4phan0९:५५ जातोय एक प्रज्ञारका 


पक्षो था जिपको चाच बहुत लम्बो थो । रावनिधन 
और रड्रिगोद्दीपम॑ एक समय नाना जातोय पच्षियोंडा 
वास था। धीोरेधोरे वे सब पचो लयप्राप्त होते जा रहे 
हैं। प्राय; ४० वर्ष पहले Starling ( Fregilupus 
४&॥।५8) नामक पत्नी गोवित था। एतब्विन्न एक प्रकार- 
का छोटा पेचक ( 4।।०॥८५।।४०7० ), बड़ा तोता 
( Necropsittacns rodericanns) इस प्रकारका 
घूघ, झर एक जातिका वञ्च (Ardea megacephala) 
Miserythros ]8at नामक नाना जातोय पक्षो जो 
एक वसय उत्ता दोपमें जोवित थे वह इस लोग ब्रमण 
कारियोंकी तालिकाथे जानते हैं। फरासो-अधिक्षत 
गोमाडेलोप मौर माटि निक दोपमें छ; विभिन्न श्रोणियों- 
के पच्चो ( ?$।४८३०। ) ५०।६० वर्ष पहले जोवित थे, 
किन्तु उनमेंथे आज एक भी देखनेम नहीं आंता। 
'लाब्रेडर देशोय इृदाकार इ'स ( Somateria Jnbra- 
१०78 ) प्रायः सत्तर वर्ष पहले यरोष्मन्ऋतुमे सेर्टलारेन्स 
और लाब्रेडरके मं दानभें विचरण करते थे। जब ठंढ 
अधिक पड़तो थो, तब वे इस स्थानको छोड़ कर नभा: 
स्रोलिया, न्यून्राणजिक भादि दक्षिणदिकस्थ उप्ण- 
प्रधान देशोमे भाग जाते थे। शगालादि मांसभुक, चतु” 
ष्पद प्राणोसे ये अपने अ'डोंको रचा करनेके लिए पवतः 
भय छोटेर्‍को? दीपोमिंभ्रण्डादि प्रधव करते थे । चिस 


. जन्तुसे अपनेको वचाये रखने पर भी चे मनुष्य: दायो से | 


अपनेक्ो बचा नहीं सकते थे । कीतुकप्रिय सानवोंमे 
ग्रिकार करन शे अभिलाषासे इस इ'सव गको उच्छेद 
. क्र डाला, किन्तु किसोने इम ओर ध्यान न दिया कि 
ऐसा करनेसे यह ह सजाति मदार लिए इम मय भूमि- 
को छोड़ कर चनो जायगी । १८५८ ई०में कन न वेडर- 
वारन्‌ हालिफाक्स बन्द्रमें इस पत्तोको देख झर उल्लेख 
कर गए हैं । फिलिपद्दोपशे एक जातोय तोता पक्षो 
( Nestor [700 7८0७४ ) विगत कई वषार मध्य लेप 
हो गये हैं। इस प्रज्ञार अितने पचो ऐसे हैं जिनको 
संख्या एक देशमे लोप होने पर भो दूसरे क्रिसो न किमो 
देशम उम्त ज'तिको संख्या धाज भो लक्षित होतो है। 
जीसे पहले 0३0९:०॥) नामक पच्चो आयरन्त ण्ड और 
स्काटले गडपे देखा जाता था, कितु प्रभो आयरन णमे 
इस जातिका एक भी पचो नहों मिलता ! 
किस प्रकार इन सब पत्तो जातियों का ध्व'स हुआ, 
उसमे प्रत्षत ऋरणका पता लगानः कठिन है। लैेक्षिन 
अनुमान किया जाता है कि इन सब दोपे. में अन्यान्य 


स्थानो से जब मनुष्य वास करने आ, तब उनके ल्‍ 


योगो स्थान बनानेके लिए आस पासके झाइ-जङ्गल 
जला दिए गए। ऐसा करनेमे कितने पचो जल मरे 
रोर जो कुछ बच रहो बे सुसभ्य य्रोपवासियो के 
शिकार बन गये! 

एतज्लिन्न नाना देशोय पोराणिक ग्रथों में बइतेरे 
पच्चियो'का उल्ले ख है जिनके स्खतिचिक्ृत्र मिवा अ.र 
कोई निदश न नहीं मिलता है। हिन्दुघा कै पुराणमें 
गरुड्पक्षो, रामायणोक्न जटायु, जेन्दो का इरोश, पारस्यः 
वासियो का रुक और गाइसुर्ग, प्ररबवाधियों का अङ्का 
तुको मानो का काकि स, इजिप्त और ग्रोकोंका फिनिक्स, 
एद्दावा/सयो'का यग्ट्रसिल ओर जापानवासियो के 
किरनो नामक भरति प्राचोन पक्षयो का उल्लेख देखा 
जाता है। ; 

पथ्वोके प्राय; सभी स्थानो में पचिजातिका वाध है, 
किन्तु देश भोर जलवायु प/थ क्यानुर पक्चिजातिमे 
सो कितनो विभिन्रता देखो जातो हे । यही कारण है 
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507 ) में विभल्ल किया है और एक पक्र भागक मध्य 
भो भिन्न भिन्न विभाग ( Subregion ) कर पचिजाति- 
का येणो विभाग निर्धारित किया है। एक एक ३७ 
8०7 और सोमा उन्होंने अक्षाँग शौर द्वाधिमान्तर इरा 
निर्दिष्ट क्या है, - 

१। अष्ट लियन ( अष्ट्रेलिया अर्थात्‌ भारतम हासागर- 
के सभी दोप इस स्रेणो (८700) )-में निवद्ध हैं। ) 
इसके मधय चार उपविभाग ( 9५७८९५०० ह्व;--(श) 
( Papuan Subregion ) बर्थात्‌ पपा दोपपुत्नक ` 
श्रन्तग त मलक्का, सिलिविस आदि द्ोपजात पचो। 
(ख) 4५७६४३९0 8॥७7९६।०० अथात्‌ अट्ड लिया द्वीपाः 
न्तग त तासमानिया (Tasmania or + an Diemen’s 
L००4) आदि खानजात पक्षो । इस दोपके अन्यान्य 
सभो पचयोंको अपेक्षा क्ृष्णवण इ स (।2९६ 5097) 
विशेष उल्लेखयोग्य है । (ग्र) शolynesian subregion 
अर्थात्‌ पालिनेशिय छोपपुच्ञरे अन्तग त विभिन्न होप 
जात पक्षो । (घ) 3९७ ८९2 9७7०४०० अर्थात्‌ 
न्य,जोले ण्ड इप और ततृपाम्ड वत्तों लाड होई, नार्‌ . 
फोक, कार्माडक, चथान, आकल ण्ड आदि दोपजात 
पक्षो । 

२ । न्य्‌ टुपिक्याल--भर्थात्‌ समस्त दचिणो अमेरिका 
इरन अ्नन्तरोपचे ले कर पनामायोजक्ष तक तथा उत्तरो- 
अभेरिकाके २२ उत्तर अराय ओर फकले ण्ड तथा वेष्ट 
इण्डोज दोप प्रति । इस मध्य फिर दो उपविभाग 
( Sub-region ) हैं, — 

३। नियाट क- अर्थात्‌ अ्रलटियन पव तमाला और 


उसके निकटवत्ती शानससुच। कालफोनि या, कनेडा, 


वसू दास आदि स्थान इसोऊँ प्रन्तग त हैं। 

४ । पेलियाटिक ( Palaeurtic )—प्र्थात्‌ 
अफ्रिकाका उत्तरांग, समग्र यूरोप, आइल ण्ड, स्पिट स- 
वः न, सूमध्यसागरस्यद्दौ / एशियामा इनर, पलेस्तिन, 
पारस्य, भफगाजिस्तान ओर हिमालय पव तके उत्तर” 
स्थित समुदाय एश्ियाखण्ड । स्थानभ दसे इसके भो कई 
एक विभाग किए गये हैं-(क) ॥एप०॥९१०, (ख) 
Mediterranian, (ग) Mongolian, (घ) Siberian 
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५ । हथिवपियन==भर्थात्‌ बव रो राज्य छोड़ 
समस्त अफ्रिका, कैपभाड दोप मडागारञ्ञर, सिचिलिप्त, 
सकोट्टा, अरब भाटि खान । इसके मध्य-(क) गा) 
yan, (ख) Guinean, (ग) Cafirarian, (ख) Mosame 


ZY 


~ 


p-* 


bican, (ङ) Madagascarian, 
इण्डियन--घ्रथोत्‌ भारतवष भोर तन्निकटवत्तीं 
सिंहल, सुसाता, मलक्का, फमों सा, चेनान, कोचोन, चोन, 
बच्चा, श्याम भ्रादि देशजात । फिर इसके मध्य भो कितने 
खतन्त्र याक वा 90७-७९०० हैं; -(क' Himalocchi. 
९६९, (ख) Indian आअश्रोत्‌ भारतवष के श्रन्तेंग त राज- 
पूताना, सालव, छोटानागपुर, सिंहल आदि खान । 
(ग) 3।३।३)६० श्र्थरात्‌ फिलिपाइन दोपपुच्ञ, मलय उण- 
इोप, बोनि यो, सुमात्रा, जावा/ वालो भादि द्वोप। 
प्राणितत्वविदोंने जो छः श्र णोविभाग किये हैं, उनभी 
आलोचना करनेसे देखा जाता है, कि उन छह्ो'के एक 
एक भाग ( ९९०० )में जितने पत्षियों को योगो वा 
थाक हैं, वे प्रायः एक टूसरेके समान हैं और उन सच 
पचियो'को अणो वा थाकर्म इतनी विभिन्‍नता है क्रि 
उसको विस्त अलोचन करना बिलकुल भसञ्व है। 
पहले दो लिखा जा चुका है कि चोल (7६९४) जातिका 
पचो स्थानभे दसे विभिन्न प्रकारका है । उन नाना- 
स्थानाजात एक जातिकै पचियोका आकारगत वलः 
चणय देख कर उन्हे” विभिन्न थाकके भ्रन्तग'त करते 
विशेष विशेष स'ज्ञायो'से अभिहित किया गया है,-- 
जिस प्रकार ०४४०४४४४४ सेणो वा जातिगत पच्चिगण 
विभिन्‍ग स्थानवासो हैं भ्रोर उत्त उस स्थानक जलवायु" 
सेवी हो कर विभिन्न आकार धारण करते हैं, उसो 
प्रकार उनके नाम्में भो एथकता देखो जातो है-- 
प्रचिजाति स्थान 
७, galcatus Ceram 
७, Papuanus 


: "० Northern New guinea 
6. ४००७ Tsland 
0. Uniappendiculates ««« 
6, Picticollis 

"७, ०० Wokun, Aru Jsland 
0 Rios 
+ Bicarunoulatus +. jar land, 


Westermanni «५५ 
छ New guinea 

“’ South Nev guinea 
beccarii 
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0, australis ००० North. Australi 
०, Bennetti New Bri tain ग 
इभ प्रकार देखा जाता है कि प्रत्येक पच्चिजातिक्का 

एक एथक, पथक, नाम है । विस्तार हो जानेके भये 

उन सबका उल्लेख नहीं किया गया। ऋतु-परिवत्त'न- 
के साथ हो साथ अनेक पचियो'का वास-परिवन्तंन 
इभा करता है । कुछ जातिे पत्तो ऐसे हैं जो एफ 
ऋतुको पसन्द करते हैं ओर जब एक देशमें उस ऋतुका 
परिवत्त न हो कर एक दूसरी . कऋतुका आगमन होता 
३) तब वे उस खानको छोड़ कर अपने अभ्यस्त ऋतु- 
युक्त स्थानमें फिर चले जाते हैं। कोकिल भ्रादि पक्ति- 
गण वमन्तप्रिय हैं। जब इस देशमें वसन्तका आगमन 
चोता है, तब कोकिल जातिका भी भ्रथ्य दय होता है। 
फिर जब वसन्तकाल चल्ला जाता है और ग्रोष्मऋतु 
भातो है, तब उक्त पत्तियोंका. वास भो. बदल जाता हे 
अर्थात्‌ कोकिल पक्षो इम देशको छोड़ कर वसरू।- 
श्रित खानको चले जाते हैं। इसरो प्रकार चील . जातिमें 
एक वंलचरख देखा जाता है। शोतल्य्रोष्माटि ऋतुमें 
इस जातिक्रे पन्नो इस लोगोंके देशमें अनेक देखे जाते 
हैं, किन्तु वर्षाके आरस्म होते हो इनको स'ख्या धीरे 
घोरे कम होने लगती है। इसका कारण यह हैं कि 
चौलजातिे प्षो वर्षाकालके पक्षपातो नहं हैं। इम 
लोगोंके देशमें प्रवाद है फि रावणका चु ठद्दा इसेशा 
जलता रहता है, पोछे वर्षाकौलमें वह भाग बुझ जातो 
है, इसो आशङ्वासे विष्णु भगवान्‌ चौलोंको अपनी रचा 
करनेक्रा आदेश देते हैं, यहो कारण है कि चीन पच्च 
वर्षाके ्ारनभ दोते हो उसो देशमें चले जाते हैं । उत्तरो 


` भभेरिकाके शोर ( $०7७ ) नामक पत्नी कभी कभी 


इङ्ग रह चौर नोरवेके प्रदिस कूलमें भाते देखे जाते है। 
अत्यन्त शोतप्रधान देशम ( Nigh Northern latitu- 
००३) इनको सादा सन्ता नोत्पांदंन करतो हैं। उत्तर: 
देगमें उनके चले जानैक्षा यही कारण है । इस समय 
उत्तर भटलारिटक मद्दासागरमे इवा जोरो'से बइतो है। 
उघ पाचमो याभुसे क्रितने पचो अपने अभीष्ट पथे 
जाने नहीं पातै शोर वायुके भो केसे वे जिधर तिधर 
जीति ॥००णलङषिन कुछ यणोके पत्ती ऐसे है जो 


04 
i 
कवल शोतकालर दिखाई देते हैं। भाज शिरे आदि 
पक्षियो'को इसो अ गोके अन्तगं त ले भकते हैं। शरत्‌- 
कालमें " श्यामल गस्यक्षेत्र तसू शोभित होने लगता है, 
तब नाना जातिके पक्षो भा कर धान्यादि शस्य खाते हैं। 
इनमेंसे बलुईै नामक एक प्रकारका छोटा पचो है जो केवल 
धानको नष्ट करनेने लिए आता है। इस समये सित्रा 
वो किसी भोर समयमें दिखाई नहीं पड़ते । इङ्गले ण्ड- 
देशमें भो इसी प्रशार Si8lI0Y, Nightingale, 00- 
ckow, Cornerake, Song-thrush, Red breast 
आदि पचो भो चऋटतुकी विभिन्नताके अनुसार खान परि- 
वततन करते हैं। कोई कोई अनुमान करते हैं, कि 
कवल ऋतुके प्राखय्यानु पार हो वें खानपरिवत्त न करते 
` है, सो नहों, : सम्भवतः! उक्त समय उन सब स्थानोंमें 
स्रासथ्यके उपयोगो .खाद्यादि नहों मिलनेके कारण वे 
स्थानपरिवत्त न करनेको वाध्य होते हैं। 
न्यूगिनो, अरुद्दोप, मिसल, सालवतो आदि इःपपुसञ्जमे 
एक जातिके पत्नोका वास है जिनके शरोरके पर इतने 
सुन्दर. और उज्ज्वल होते-तथा इस प्रशर सजे रहते हैं 
. जि उन्हे' टेखनेमै हो यइ श्रव्य खो हा! करना होगा 
कि वे सभो पियो के राजा हैं। शङ्कुनशास्वाविदो ने 
इस पचोको श्ाखाचारो ( 55४7९5) य णोसुक्ष किया 
है. इस पत्नोको अरुद्दोपवा भी 'बुरङ्गमति, यवद्दोपवाशों 
'मानुकदेवता' ओर सलयवासों “बुरङ्कदेवता' कहते 
हैं। आलोन्दाज वणिकु गण जब पहले पहल इस दोपमें 
आये, तो उन्हो'ने पच्चोके भ्ाक्वतिगत सीन्ट्य से आकषट 
हो कर इसा 8:4७ ० 272९ अर्थात्‌ देवपचो 
वा नन्द्नपच्षो नाम रखा । ोपवासियो'का विश्वास है, 
कि इए जातिकै पन्तिगण खग घामपे सत्य पुरोम आते 
हैं प्रोर कुछ काल यहां ठहर कर जव उड हो जति, तव. 
सत्युका आगमन जान कर वो पुनः स्वर्ग को चले जाते 
हैं; किन्तु मनुथ-जगत्मे रह कर उनक्षा' शरोर भारा- 
क्रान्त दो जाता है। इस कारण वे ऊपर उठ कर 
जभोन पर गिर पड़ते ओर विनष्ट हो जाते हैं। इन 
पक्षियों को परस्पर विभिन्नतासे तथा डोने ओर पुच्छ 
आद्कि परो'को सुन्दरतासे इनके मध्य विभिन्न खे णियो'- 
को रूष्टि. दुई है। पहले लोगो'का विश्वास था, कि 
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ोपवासो जो मव खत पचो यूरोपीय वणिकींक्े हाथ 
वैचते धे वे अपने इच्छानुसार उनने पेर काट डालते 
थे। इन पतक्षियोंमें जो पन्नेके जे से वण विशिष्ट और 
बड़े ( P22१९ ०१९ ) ङ््ोते, जो कुछ छोटे 
( Paradisen minor ) होते बे तथा राजनन्द्नपच्षो 
( Cicinnurns (0803 ) ओर लानंइण त्ते नन्द्‌ नपतो 
( P. rubra ) Paradiseidae family अन्तगंत हैं " 
एव' जिन सब पचियोंको चोंच अपेक्षाक्षत लश्बो जरद- 
वण की ( Seleucides al ) दोतो,, बे Epimachis 
da {०७5-३ अन्तर्गत माने गए हैं । इनमेंसे क्रितनों- 
के पुच्छके पर रस्सोकै समान ( Semioptera walla- 
८०) होते हैं । ड 
नाविक्ञगण समुद्रपथ हो कर चलते समथ महा भागर 
वच्तमें भो अनेङ्ग पत्तियों के दर्थन करते हैं, किन्तु वो 
किस देशने रइनेवाले हैं, इसका आज तक भी निणय 
नड़ों इप्रा। उन पक्षियों में तिप्तिपच्चो ( Prion Deso- 
[र्प(प३ ।, मटनपच्षो (0 Estrelata-Le8300i) और Bla- 
ck-nigh४ 78४9४ प्रद्धति पत्तो हो उन्नेखयोग्य है | 
प्रा धतत्वविदो ने विशेष गवेषणाई साथ पियो'- 

को उनक्रो गठन पाथ क्यानुसार प्राय; ६३० प्रधान 
ज्ञातियो वा जेणियोमे विभक्ष किया है। 

फ्लोन्द्र (स० पु० ) पक्तिषु इन्द्रः येः । 
गरुड़ । २ जटायु । 

वच्तोश्वर ( स'० पुऽ ) पक्तिणां इश्वरः । गरुड़ । 

प्तेष्टि ( स० वि० ) १ पाक्षिक, एक पतक्षमें होनेवाला। 
(पु०) २ पाक्षिक भाग, वह यज्ञ जो प्रति पक्त किया जाय । 

पद्नु ( स'० त्रिश) पच-स्नु ( ग्लाम्लास्था क्षिपक्षपरिसज; 
स्नुः । सुग्धवोष ) पानकत्ती, पोनेवाला । 

पच्झ ( ह° पु०) सको विरनो, बरोनो । 

पच्झकोप ( स ० पु०) सुञ्युतोत्न नेत्ररोगभेद, आँखकी 
बिरनो या पलकोंका एक रोग | 

पच्झघात ( स० पु० ) पच्मगत नेत्ररोगभेद । पच्मवध- 
रोग । 

पच्मन्‌ ( स० क्लो० ) पच्ग्रतै परिग्टह्मते अआतपतापादि- 
कमनेन पक्ष रण मनिन्‌ । १ मचिलोस, नत्राच्छादकलोम, 


१ पच्िख छ, 
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आँखको बिरनो, बरोनी । २ पझाद्का केसर । ३ सूता- 


CNR 


{दिका भ्रत्य भाग । ४ खगादिका पच्च, गरुत्‌ । 
पच्मप्रकोप ( स'० त्वि० ) पच्मकोपरोगभे द । 

पचल ( स'० त्रि’ ) पच्छन्‌ सिथ्यादिलवात्‌ भल्व इलच्‌। 
पक्मयुत्त। 

ँ्च्मांच ( स० ति० ) पच्मकोप-रोगभ द । 

पच्माश ( स'० ज्ली० ) नेत्वर्मोश रोग । 

पच्योव्सङ्ग ( स'० पु० ) पच्मणोथरो ग । 


वृह प्ररो प--पखाली 


पछ्ाल-हैदराबादके निजामराज्यने श्रन्तग त एक बड़ा 
डद वा जलांशय । थुपरिमाण १२ वग मोल है। इसे 
चारों ओरका घेरा करोब २५ कीस होगा। 'इसन्ने तौन 
ओर छोटे छोटे पहाड़ हैं और एक ओर करोब १ पोल 
लस्वा एक बाँध है । जलको गहराई प्रायः ४० फुट है| 
इस हुदमें बहुतसे सत्यादि जोव श्रोर ज'गलो हाथों 
देखे जाते हैं । 


पत्ता ( स'० त्वि० ) पच्च दिगादित्वात्‌ यत्‌ ( पा ४।३।५४ ) | पखाल ( हि ० सत्रो० ) १ पानो भरनेरो बे लक्के चमड़े को 


पचोय, पत्तावलग्बी । 

पंड ( हि० पु० ) पाखेड देखो । 

पख़ंडो ( दि'० चि० ) पाखंडी देशो । 

पख (डि० खो०) १ ऊपरसे व्यथ बढ़ाई इई वात 
तुर । २ ऊपरषे बढ़ाई हुई शत, बाधकनियस, अड़ गा । 
३ भागड़ा, बखेडा, झंभाट । ३ त्रुटि; दोष, नुक्स' 
पख॒ड़ो ( दि स्त्रो० ) फूलोंका रंगोन पटल जो खिलने- 
ऊ पहले ्रावरणके रूपमें गस या परागकैप्तरको चारी 
ओर बन्द किये रहता है ओर खिलते पर न रहता 


है, पुष्पटल । 
पखनारो ( डि'० स्ती ० ) चिड़ियोंके पाको डठो। इसे 


लुलाहे ढरकोके छेदम तिखो रोकनेके लिए लगाते हैं। 
पपान( डि'० पु० ) एक प्रकारका आभुषण जिसे पे र- 

में पहनते हैं । इसे कोई कोई पांवपोश भो कहते हैं। 
पख़राना ( हि० क्रिश ) पद्वारनेञ्ञा काम करना, धुल- 


वाना । 
पखरो (हि'० खो० ) पंखडी और पाखर देखो । 


परेत ( ह° पु ) वह घोड़ा, वेलया हाथो जिस पर 
लोहेको पाखर पड़ो हो । 


पखरीटा ( डि० पु० ) 

चाँदोके वर्क ये लपेटा इुआ हो | 
 प्रखवाड़ा (हि० पु) पलवार देखो । 

पखवारा ( डि० पु०) १ महोनेके १५-१५ दिनङ्गे दो 
विभागो मेंसे कोई एक । २ पन्द्रह दिनका समय । 

पता डज ( हि ० पु० ) पखावज देखो | 

प्रखाटा ( हि ० पु० ) धनुषका कोना। 

पदाना ( हि ० पु.) कथा, कद्दावत, कहन त, मसल | 

पखारना (हि क्रिश) पानोसे मल भादि साफ करना, 
धो क़र साफ करना, घोना । 
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बह पाना मोडा जो सोने या 


बनो हुई वड़ो मशक । २ घोंकनो । 


| पखालपेटिया ( ड्रि० पु० १ वह जिस ज्ञा पेट पखाल ज्ञो 


तरह बड़ा हो, बड़े पेटवाला । २ वह आदमी जो बहुत 
खाता हो, पेट । 


पखालो -सुसलमान जातिक्रा एक सम्प्रदाय । पलाल 


या मशकमें पानो भर कर ढोना हो इनको प्रधान उपजो- 
बिका है। ये लोग पहले हिन्द थे, पोछे महिसुरक राजा 
हैदर प्रलोवे ( १७३३-८२ ई०के मध्य) सुमलमानो 
चम में दौचित इए। ये लोग स्व-सम्प्रदाय ने मध्य दक्षिण 
हिन्दुस्तानो भाषामें और अन्यान्य सनुझों के साथ मराटी 
भोर कनांड़ो भाषामें बातचोत करते हैं। पुरुष ढ़काय 
और सवल होते तथा स्त्रियां अपेक्षाक्ष। पतलो, कालो 
और एरुषरे बराबर लम्बी होतो हैं। बाल सुड़वाने घोर 
दाढ़ो रछने्ो प्रया इन लोगोंमें प्रवलित है। इच्छानु 
सार कोई कोई ढाड भो ३ टाते हैं। स्त्रो-पुरुष दोनों हो 
'स्वभावत; परिष्कार और परिच्छन्न होते हैं। पूना 
पखालो कुछ श्रपरिष्कार रहते हैं। ये न्नोग पखाल या 
मशकका जल ईसाई, सुसलमान, पारसो तथा निम्न" 
अंणोजे हिन्दुप्रोंके यहां बेच करर उससे अपना गुजारा 
करते हैं। इस प्रकार ये महोनेमें १५से २ ०) रु० तक 
उपाज न कर लेते हैं । धारवारके पखालो घत्यन्त पाना 
पत्ता होते, किन्तु साधारणतः खजूरक़ो ताड़ो पोना हो 
पसन्द करते हैं। सामाजिक झगडा निबटानेशे लिए 
इनमें एक 'पटेल' या चोधरो कहलाता है। 

ये लोग हानिफो खेणोके सुश्नो सम्ग्रदायसुद्द हैं। 
किन्तु कोई सो कलमा नहों पढ़ता चौर न ससजिद दो 
जाता है। पर हाँ मुसलमानको तरह ये लोग म! त्वक, 
(बल स्वजातिजे सध्य हो विवाइ-शादों 


पखावज --पभीने 


2 ५३१ 


चलती है। सुंसलसान होने पर भो ये खोग डिन्दूर | छोनः, जिसोके प्रेसमें डुधना, मग्न कोना । ३.रखः + ¦ 


त्योद्वारमे उत्सवादि करते हैं चोर इसे ये अपमा क्त ब्य 
एय समेते हैं। 
हिन्टूआ साथ देते हैं । धारवाड, सतारा, पूना, शोलापुर 
बीजापुर आदि दाक्तिणात्यत्े प्रधान प्रधान नगरोंमे इनका 
“वास हैं! इनक दूसरा नाम भिश्तो भो है। _ 
पखावज (डि० ०) छदड़ये छोटा एज्ञ प्रकारका 
वाळ”  " र 2 
पखावजो ( डि ० पु०) वह जो पखावज बजाता हो | 
पिदा ( डि'० पुर ) ऋगड़ाणू। दखेड़ा मच।नेवाशा । 
पखुड्डो (ड्वि० खो» ) पखड़ी देखो । हा 
पंखुंवा'( हि ० पु० ) शुजमूलका पाश, वाइका वह भाग 
जो किनारे वा धगलस पड़ता है। ' ” | 
पछ (द्वि० घु० ) पक्षो; चिड्या। ˆ - 
पेब ( छि'० पु) गाय वा भे उक्ता बच्च खोना जो 
बच्चा जनने पर छ; दिन तक' उसे दिया जाता है। इसमें 
सोंड, गुड़, जदो; मॅगरेला ओर उद का आटा'होतां.है। 
पख्रो्ा ( दवि ० पु० ) पख, पर । र 
पढीटा ( डि'० पु० ) १ डे ना, पर । २ मछलोकां पर | 
प्रखौड़ा ( हि० घु’) पखोरा द खो | 
पखीण्डा ( स'० छु* ) पक्षपोड़ हच्त, एकं पेड़का नाम 
पखौरा ( डि'० पु« ) खन्ध चौर सुजदण्डको सन्धि, क्षे 
परवा इडो । I ! PF बट" 
पग'( हि ० घु० ) १ पैर, पावे” २ गरमंश करसे एक 
खानसे दूसरे स्थान परं पं र' रखने शो क्रियाक्षों समसि, 
डग, फालं। ३;जिस स्याने पर उठाया जोथ'चौर जिस 
स्थान पर :रखा जाय, दीनो क बोचक्षों दूरो, डग, 
फाल । ३ 45202 ख 
पयडंडो ( दि'"० खो०) जङ्ग थां म दानमें वह पतला 
रास्ता जो लोगो'के चलते चलते-बन गयो हो।. | 
पगड़ो ( चि? ख्ो०) उष्पोष, पांग, चोरा, साफा । 
पगतरो ( डि खोर) जता।,- ” ¦ 
परदारी { डि” स्तरों) र जूता । 


~ 


डा । 


पंगना (डि ० ङ्गाः) १ रवो साथ परिपक्ष हो कर मिलना, 
कार पशना कि-शरबत ये गोरा | 


: शरबेत या ग्वाम इस 
चारों अर [पट जोर डय जाय । ८९? 000 RT Math 
Vol, XII, I3I 


आशिनमासके दशहरा उत्सव ये | 


$ के मात्र ग्रोतप्रोत होना, सनना। ;, "छ. 
पगनियां ('हि'° खो०) जतो न ङ न 
| प्रगपान ( हि० पुं०) - पञ्च आभुषण जो फ्रम पहना 
| जाताच । एसे कोई कोई पलानो या गोंडस कर भौ 
| कहते हैं [. ु a 2 20 महर ` डित 
पगरना ( छि० पु०) सोने चाँदोके नक्काशोका वक 
आजार । यह औजरि नंक्षाशी करते समय गन्ना . बनाके 
के कामम आता है । १3 $ उत जक 
पगरो ( हि ० स्त्रो० ) पगडोःदेखो । 
पगला ( डि'० पु० ) पागङ देखो ।. ६ 
पगड्ठा ( हि" पु८ )'पछ बाचनेको रहो, निराँव, पा 
पगा ( हि ० पु० ) दुपट्टा, पटका । Ed 
पेगान - १ उच्च ब्रह्मदेशक मेमनसि इ जिलेका एक उप- 
विभाग । इमे पंगान, सेल और क्योकपदोङ नासन तीन 
अ्इरलंगतेहें। ` 7 2. म ल 
२ उक्त उपविभागका एक सदरं । . पज्च भक्ञा २३० 
५३-२१ २० उ० घोर देशां० ८४ ४८से 2५ १६ 
पू*के मध्य अवस्थित हैं । _ भूपरिमाण ५८२ वग मोल 
अर जनस'ख्या करोब साठ इजार है। ........ - 
३ ब्रह्मदेगक भन्तग त एक प्राचीन_ नगर.। यह 
अज्ञा० २१ १० ३० भोर देशा० ८४ १२ पूः -इर्‌ 
वतो नदी बाएं जिनारे अवस्थित है ।. जन०.ख्या.ळ; 
चइजारसे ऊपर है । वत्त मान राजधानोओे दक्तियांयमें 
प्राय; ३ कोस तक प्राचोन पगानका ध्व सावशेष पड़ा है.। 
इसके ठोआ पयाद्वागर्म थ्ायोवेण्डिन नामक गिरिमाला 
रदमेके कारण नदो किनारेसे इसका. इम्स देखलेमे बहुत 
सनोरम लगता घा। केवल मन्दिरादिके उ चे शिखर 
छोड़ कर कोई सी नजरको रोकता नहीं घार कणल 
द्विल साउबने विशेष : पर्या्रोचना करके देखा है :कि 
इस प्ल्यपरिसर छुद्र. नगरमें एक समय हजार मन्द्र 
शोभा पाते थे । सभो मन्दिर हिन्दू ओर बोइधस के परिः 
चायश रहे। मनोरथ सोसन-नामक किसो बोदने जब 
यहां बोद्धसत फे लाया, वब'उन्होंके मतानुसार :बोडीने 
था-तुनरु मन्दिरादिके अनुकरणे यहां दहतसे सन्दिर 
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चमके रुप्से गिना जाने लगा। येशांको गिल!लिपि 


देखनेसे मालूम पड़ता हैं कि ८४७-८४८मे ले श १२योँ 


शताब्दी तक सत्र नगर विशेष उन्नत दयाम था ।. इरा” 
वतो गदोओ किनारे ब्रह्मको पूर्व तत राजघानो + डार 
प्राचोन पगान नगर धवख्चित दै । १२८४ इनमे कुब्त्ताई 
खाने राजत्वकालमें सुगलसेनाने आ कर इस नगरको 
सहस न्स कर डाला. 
घगाना (हि ० पु०) १.पागनेका काम ऋराना । २ अनुरक्ष 
करना, मन्न करना । 
पगार--मध्यप्रदेशके ®ोसङ्गाबाद जिलान्तगत एक छोटा 
राज्य! यह मचादेवपव तरे .ऊपर घसा हुआ है। 
पवत पर जो मन्दिर हैः उछोले प डॉमेसे एक यहां 
सरदार है । ॒ 
पार (हि ए०) १ प रोस कू चलो हुई महो, कोचड़ 
वा गारा। २ वह पानो या मदो जिये पैदल चल झर 
पार कर सछे, पायाब । ३ ऐसे वसु जिसे पँ रासि कुचल 
सके । ४ तन, सनखात् । 
पगाइ ( फा० खो० ) यात्रा भारणा करनेका ससय, भोर, 
ताड़का। 
पशुरना ( ६० कि ) १ पायुर करना, जुगालो करनां। 
२ इजस कर लाना. डकार जाना, ले जाना। 
यन्मा (हि ० घु) पौतन या ताँचा गलानेकी चथा, 
पागा ? 
पक्की - गुजरःतवासो भोलजातिको एक शाखा। य लोग 
पद-चिह्षका अनुसरण करके चोर ओर खनोङी अइत 
टूरसे भो पकड़ सकता है। 
पचा ( हि° पु) इह रह्मा जो गायी' घंसो' भ्रादि- 
चोपायो के गलेमें झांचा जाता है । ढोरोको बांधनेओी 
मोटो रस्सो 
पघाल ( डि० एर) एक प्रकारका घडुन कडा छो ह।। 
पचलना ( छि'० क्रि० ) पिषळना हो | 
प॒धया ( हि” पु० ) गांवो' थादिमें घस घ.म्न कर पाल 
बेचनवाला व्यायारो । 
7१8७ ( स ० पु० क्लो० ) पयत व्याप्यते कियते था यनेन 
पचऽचञ. कुत्व । १ कदम कीचड़, कोच । २ 
पानोओ साथ मिला हश्ना पोतने योग्य पदाथ, लेप । ३ 


पगाना--पहुकर्ण 


पकक ड ( स* पुं० ) पङ्कोषु काय ट» मनोइरः। सलु 
पढ्छ पानीकै साथ मिला दुभ्ा पोतमे योग्य पदाथ | 

पहकौर ( स'° पु० ) पङ्कप्रियः कोरः पश्चिविश षः। कोय - 
छिक प्रो, टिटिइरो नामकी चिडिया । 

पहक्रोड़ ( स'० पु» ) पछ्घे पङ्घेन वा क्रोड़ति पहु-ऋोड़- 
झच.। १ शूकर, सुपर । ( त्रिश )२ कदं मखेलक, 
कीचष्ठमे खेलनेवाला । 

प्छ क्रोडूनक ( स'० पु० ) पक्ोड़ खाधो कन, । श कर, 
सघर। 

पहगड़क ( स'० घु० ) पह खितो गडकः । मत्स्यविशेष, 
एक प्रक्ारकी छोटो मछली । 

प्गति ( स'° खो” ) पछ ग्रलिय स्य; पझ्गढ़क 
मत्स्व, एक्ष प्रकारको छोटो मछली । 


सगर । - [ 

पईं-ज (स' २ क्लो०) पड़े पढदा जायते प्रछुम्जन कस्स रि" 
छ। १ पदन, कमल। ( त्रिश) २ कोचढ़मे उत्पन्न होने 
बाला। 

पहुणन्मन्‌ (स'० ज्लो० ) पक्की जन्म यस्य। णभ, कसल । 

पझ्जजबान्‌ ( स ० पु० ) पहले जन्म उत्पत्तिस्थान' बस्य। 
१ ब्रह्मा, पद्ययोनि । 

पछलराग ( स ० घु० ) पद्चरागम | 

पहुजवाटिका ( स० स्थो० ) तेरह अचरो'का एक . बण 
हत्त इवे प्रत्येक चरणमै एक भगण, एक नगण, 
दो जगल सौर अन्तमें एक लघु होता है। इसका 
दूसरा नास एकावलो भोर क जावलो भो है| 

पहजात ( स० पु० ) १ भ्रद्टराजन्षुप। १ पञ्च, कमल । 

पछलजावलो ( स० स्रो ) १ छन्दो्षद। २ पञ्चसमृदन। 

पछ्जासन ( छ० घ० ) ब्रह्मा । 

पछजित्‌ ( स'० पु० ) गरड़के दक्ष पुत्रशा नाम । 

पहजिनी ( स० खो० ) पहजानि सन्तास्याम्‌ इति इनि 
(ए्रादिमगो देखे । पा ५।३।१३४) १ पद्याक्र, कमलाकर । 
२ फसलिनो, कसल । ३ पद्सससुइ, कमलक्षा टेर! 

पहंस (स ७ पुः ) सांसादिनिमित्तके पापाचारकम डि 

कलहो यस्व सः, एवोदरादितात्‌ साइ; । पक्षः 
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ऽङ्कदिरव ध्वरीर--पहुक्ति 


पक्कटिख गरोर (स ० पु०) ९ दानवभे द, एक दानबका 
नाम! २ कद माश देह, कोचड्ये भरा दुघा शरोर। 

पहदिग्धाज़' ( स० पु०) कुमारानुचरभे द, कार्सिक्षे यके 
एक्क भनुचरका नास। 

पहधूम ( स'० ए* ) नरकभे द, जे नियो के एक नरकका 
नाम । 

पह्षयप टो ( छ० स्त्नो० ) सोराहुरुत्तिक, गोपोचन्दन। 

प्रहप्रभा ( स० स्त्रीश) प्स्व प्रमा प्रकाशो य्यां! 
सद्‌ मबुक्त नरकमिशेष, कोचड़से भरे इए एक नरकका 
नाल! 

पहमण्ड,क्ष ( स० प° ) पङ्क मण्छ क इव | 
घोघा! २ जलशुक्कि, छोटो सोप, सुतद्दी । 

पझ्सह, (४० क्वो०) पछ रोहतोति पह-रुच-किप । पश्न, 
कमल । 

पङ्गलाडेशाषलोजखि त मश्भूमख एक नदो। बह 
विश्युपुरसे दो कोख उत्तरमें प्रवाहित दै । 

सङ्गपत्‌ ( स० क्ि० ) पदः विद्यतेऽस्य, पङ्ग-मतुप, भस्म 

१:। कद सयुक्त, कोचषूये भरा | 

प्रकवारि ( स० की ) कार्मिक, काँजो । 

पवास (स ° पु०) पह वाषो यस्थ । १ कक्क ट, कैकड़ा। 
२ मल्सादि, मछली आदि । 

पङ्क्ति ( स'० स्त्रो ) पङ स्थिता या शक्तिः। १ नल 
शुत्तिमिइ; तालमें छोनेवालो सोप, सुतहो। २ गर क, 

घोंचा। ` 

पङ्गगूरय ( स७ घु० ) पह शूरण इव। गर्न घा, घोषा | 

२ पग्नकन्द । 

. पहुर (स'० घुर) पङ्कसृच्छृति प प्राप्य घत इति याबत्‌ 
पह ऋ उपमे अख, । १ जलत्र हचविशेष, एक बड़ 
जो गढ़चोंके को चड़ॉमें छोता है । - इस पोषम स्त्रो भीर 
पुरष दो अलग जातियां होतो हैं। २ सवार, सवार! 
३ सेतु, पुल । 8 सोपान, सोढ़ी । ५ घाँघ। & जल" 
कुलक, सि घाड़ा । 

प्ल ( स० त्रिश ) पह्लेऽस्त्वस्सिन्‌ पह“इलचच, ( थेमादि- 
पामादिपिच्द्धादिभ्यः शनेडचः। पा ६।२।१०१ ) सकम 
जिसमें कोचड़ हो, कीचड़दाला। पर्याय-एअभ्बाण, 
पछ्ुयुधा, कर साव्वित । 


१ शस्बक, 


कर 
पह ( स'० ल्ली ) पड जायते इति जनन्ड, तम्या 
उनेर । पा ९।२।८७ ) इति सप्रम्धं अलुक, । 
पञ्च, कमच । | 
पह्ेस्च ( सः कह्वी०) प रोहतोति प३-४च-क ततौ 
सब्नस्थां अलुक_। १ पञ्च, कमल । ( पु०) २ सारशपक्षो । 
पङ्ञोशय ( ४० त्वि) पङ्क शेते शोग्अच., ततः सन्स्बा 
अलुभ्न, । १ पह्कश्यायो, पहमें रघ्तेवाला। स्त्री} 
| २ जलौका, जोंक । 
पङ ह्र (व ० स्रो) पञ्चते व्यक्तोक्तियते सणी विशिषेषेति 
यावत्‌ पचि=्यज्ति ररणे-जिनू, इदित्वास्ुम्‌ वा प दयति 
विस्तारयति पचः विस्तारे लिच्‌। ९ सजातोय स स्थान-' 
विशेष, खे णो, पाँतो, कतार, लाइनं,। पयाय -बोधो, 
आलि, भावलि, श्रेणी, बोधि, धालो, धावलो प'लो, 
स कि, रणि, सन्तति, विन्लोलो, पालि, पालो, वोथिका 
२ पञ्चात्तरपादश छन्दोविशेष, एअ वर्षहत्त जिमने 
प्रत्येक चरणमें पांच पांच श्रक्तर अर्थात्‌ एक भयर थोर 
अन्ते दो गुरु चोते हैं। मागबतमें लिखा है“ 
“ध्ज्जाया: प क्तिरतूपन्न! बृइती प्राथतोऽतवत्‌ ।” 
( श१५४६ ) 
सज्मादे पलि भीर प्राणसे इतो उत्प इरे है। ६ 
दशाक्रपादच्छन्दोविशेष, एक व पत्त जिपके प्ररे 
चरखमें पांच पांच प्रक्र होते हैं। 8 दयम ख्या, दमका 
श्रदद। ५ एप्वो। ६ गोरव। ७ भोजमें एस साथ 
बे ठ वार खानेवालो'को खेथो । हिन्टू घाचाररे श्रनुक्षार 
पतित भ्रादिके साथ एम प क्तिमें वेठ कर मोजब करने 
का निषेध ह | 
न संदद्चेच्च पतितेने चाण्डाखैन पुक्छश) । 
त मूर्ख नाविल्सि३त्र नान्सैर्नाश््या द उाथिभिग ॥ 
एरुधयद्राइन” प चिर्माण्डपकशान्तमिश्रणस्‌ । 
याअनाष्यापने योनिस्तयैर घइ भोजरम ध 
धद्दाग्यायश्तु दशमः सड्याजनमेदय ˆ ` 
एकादश ससुदिश दोषाः सांकर्येसंगिताः ॥ 
(मैतृ+ १५ भः) 
वतित, चण्डाल, नोच भोर मुख थादिशे सथ वास, 
एक आशभ घर बैठना, एश साथ खाना, उनका छन; 
थ है! यह दोष स्थारत्र प्रकश्स्सा 


अध्यापन 
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९ 
हे.। एक पंक्षिमं बेठ कर यदि एक दप्ररिको ससग 
न करे अथवा भस्म और पस्लिव्यवधान रहे, ठो ए झि- 
साङ्य दोष नहीं लगता । 


= 


प्छूक्रचद्‌ ( स० प० ) पङ ह्या सेणवद्धः सद्‌ 


पर्ड्क्टूष { सः० पु२} पकः एकप र 
ट्ष-चख,।. प हिदृप रा 2. 000 ... `. । 
पह्किदृष्टरू { 


“नुक पंक्टयु रदिश ये न स्टृशरित परस्परम्‌ } 


_. असमना रूयमयौदा न तेशां संइरो मदेर्‌ ॥ 


~ 


= अडेरना सह्मरा चड ऽडू दि; पॉक्तिड 


. य डेनानें दश दच योइात्रोंको चेशो । २. झलरेन 


ब्रो च ए : 
ए्हजिक्ण्डस ६ स घुः ` 


इच[। प हिदूष ज्ञ ।, 


पड्लिका- ( सा? द्विः) से पो, पांतोः 3 
पथहछिक्ृत: ( स'० स्त्रो० ) पड जिन भूत तारे विद 


सेषोवद्धः .. =. - हि ८ 


पझ्पक्रियरोव {सः° पु०)-पड-लिः दगसंख्यिका-ग्रोवा यस्य । 


राक 
पंक्ति चर ड।...कुररपन्नो। . . . .५- 
पङ्क्षिययु त.(स'० तरिः) किसो कलङ, दोष घादिकञे कारण 
जातिको झू शोसे.बाच्र किया हुआ, डि 
इुभा.} क 


२० पुष ) चादइकांले भोजदाव लुपधिष्टा ना 
ब्रतहुनतारं नराकारं प कि जे णो ठूषयति यः, पक्कि 
दूषः कत्त रि. एकु ३ -घपाङकोय, खाइसोजमानव: 
बराह्मण, ऐसा ब्राह्मण जिसरे साथ एह्िमें देठ कर सोचदु 
मों कर सक्ते! - -पहुपुराणके स्व खण्ड ३३ अध्याय 
में लिखा है कितव, स णह्टा, यच्मारोगे, पशुपारुक 
निराकृति, .ग्रामप्रेष्य, दाइ बिक, गायन, रुद्ध विक्नयों 
चगारदाझे; .गरद, कुण्डाशो,- छोसडिक्रयो, . सास = 
राजदूत, त सिङ. कूटकार कु, पितारे साद -विपादकारोे 


IRIN, 
पभिशहः स्तेन, धिल्पोपज्ञोवी, मितनद्गेहो, आरदारिङ 


परिहृत्तिः दृञ्चसो, गुरुतस्पग, कुशोलव, देवल, नदतो 
एकोबो, खट्ट, खसहयासो भोर. जिसे घप,उएपति 
चाठा जाता हो, ये सन्‌ ब्राह्मण घुरा$ क्य ड 


जिर झाडसे गुरुतत्पण छो 
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.उस चाडसेँ पिढमण सोज्ञन नह करते और बड़ याड 

.निष्फल होता है। : जो ब्राह्माप शृट्रोंको उपदेश देते है, 
उन्हे री साउमें खिलार नहर चाहिये। 

(पथ्चठु० स्व॒गे रु ५ ३५ अः) 

सनुस दितामें प'किद्ुपक्का विषय एस प्रञ्षार 


५ 


क्वोवता, नास्तिकता, ब्रह्मचारोक्ा अन॑ध्यवन, चमनं 


रोग; था तक्ोड़ा, वदुयाशन। चिकित्ता, प्रतिप्तापरिचर्या,_ 
देदल ब्राह्मणका काय: साँचदिज्ाय' वा।शज्य, चास का 
राजाक्षा सरदाःरो व्सित, ल5रोग, श्यावदन्त, 


भै = ० ल Fe >> 
मझ़'ावज नहा ना ल्याइ व, व रुदांस; चाछाणडई 


का थे Eo 0 

0 साला रिङ दास सह साह Sore cfs 
पता माता आर युदञजवज्ञ अकारण परित्याग, पलितङ्ग 
साव चअध्ययनादि मोर कञब्यादाचादि इ 

४२५६८ ६१.० स्र ञ्च्य नयर छपरा सस्वन्ये,ः 
त्रा ni जि ड्ब SN पक A 
णनाशले' लिये रिष प्रदान,- - सोझदिक्नय, झलुद्रवात्रा, 
RT ale £ “४7 ८5५ £ NR SMS “०५ £ 
सतू तिवादादि हारा क्लोविज्ञा, तेले लिये तिल्लांदि दो 

= ~ HNN चद ज््य्तो वा): 
पेइण... देहासान जा लेज्यादिविययय्न 'तक्रोड़ा नहीं. 


ङ. > 
ऋ झर उ्एडा रसन अं पालन, नच्द्रादिको गणना; 
= 

तुपेदादिडारा प्रवह दान खोला: चदरो ३, वश्तुडिया, 
दोस्पक्ाय, देतनभोगो हो झर इच्षरोपर, नोड दिनै: 
3: $ 

के लिये कुछ र पालन, शेन एच्च क्प विक्रयादि दाप 
जोडिकानिवाड, ऋन्यज्ञ/गप्तस, निसः, शूड्हेडा, न्वा: 


प्ङ्क्तिपाङ्गः --णङुखो 


यद्भु, धनग्रद्ण करते शववच्तन ओर त्रःह्पनिन्द्ता- 
.चार, जिन ब्राह्मणों के उपरोक्त कोई दोष हैः वे: प'क्ति- 
` प्रवेशके अयोग्य हैं, आर्धीत्‌ ये एक पत्तिमें बोठ कर 
मओोलय नों कर-सकते। श्वतएव इस--प्रकारके ब्राह्मण 
. अफ्रङ काय वा-प' क्तिदूषक काइलाते हैं ।-याद्धमे इन सच 


- ब्राह्मणों की मोजन करानेसे वइ याध निष्फल दोता. 


दट । ( मु ३ अ० ) 


प'ह्निदूष का विप्रय _हेमाद्रि. य्राइकाण्डमें विशेष 


पने लिखा है। पट 
ड.'ल्लापावन (.स ० घु) पड ति'--याद्गोपलने भोरना- 
योपचष्टानां . वेदविद्य|विशारदादां. ब्राह्मणानां थरणों 
पुन'ति पःवयलि वा पङ्क्ति पावि-“दयु । १ चेगौपवित- 
“कसो, बुझ ब्राह्मण. जिषओ यज्नादियें बुलाना, भोजन 
हराना ओर दान देना खरेछ साना गया है। 
-.. पशुपुरा णर्में लिखा है-= 
“इमे दि मनुजश्रेष्ठ | विज्ञेयाः पंक्तिपावनः । - 
विद्यावेदत्रता नाता ब्राह्मणा सब एवं हि ॥ 
. सदा चारपराशेत विज्ेया: प क्तिपावनाः । 
-. . मातापिज्नोयेश्व वश्यः श्रोज्ियो दशपूऽषः ॥ 
ऋतुकालाभिगामी च घमैपत्नीपु २; रुदा । 
चेदतिद्याब्रतस्नातो विश्रः पं कित" पुनात्युत ॥” 
(पद्मपुराण स्वगेंख० ३५ अ०) इत्यादि 
वेदविद्‌ ब्राह्मण, जो सदाचारपरायण हैं, जो पिता 
ओर माताको वशोश्ुत हैं, योत्रिय घौर जो ऋतुक्ालमें 
धर्म पत्नोमें उपगत रहते हैं, खधम परायण, वे दादि- 
पारग ओर ज्ातक्ञ ये सब ब्राह्मण पछिको पवित्र करते 
हैं। सत्यवादो, धर भोल, सकम निरत, तोघ खायो, 
अक्रोधो, अचपल, चान्त, दान्त, जित न््द्रिय, सूतो के 
'चतिक्ञारक, ऐसे ब्राह्मणो'को दान देनेसे भय फल 
प्राप्त होता है ओर ये हो प ल्तिपादन कहलाते हैं । जिन" 
के कितो प्रज्ञारका दोषाप्रात नहो' है, अर्थात्‌ पहले 
पंक्षिदूषक॒को जगह जिन सव दोषो'का. उल्लेख जिया 
गया है,. वो हो दोषरडित ब्राह्मण प छ्षिपावन हैं.।. २ 
पञ्चाग्निग्य्न्रथ, वह ब्राह्मण जो एच्ाग्नियुक्न दो! 
पङ च्विबद्ध ( स० त्रि’ ) श्रेणोवद्ध, एाँतिमें लगा इप्रा, 
तारे बधा,डुआ। 
Vol जा. 7838 
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पङ ज्षिर ( स० पु० ) पङ ल्षिष्‌, दशसु दिच्नु गतो स्थो 
यस्य। राजा दशरथ । 
“अयोध्यायां महाराज; पुरा पंकितिग्थो बली | 
तस्यात्मजो रामच: सर्वेशूरशिरोम्णिः ॥” | 
(पद्मपुराण पातालखु०) (रघु० ९७४) 
पङ.ल्तिराघल, ( स० त्रि० ) व्राह्मगोरा इविष्पङ कप्रादि 
इरा सख यज्ञ । 
पड़त्तिवाह्म ( स'० त्रि’ ) जाति त, प॑गतिसे निकाला 
हुआ । 
पङ न्तिवो जः स° पु० ) प'क्विमुतानि वोजानि यस्य । १ 
वदू रक्त, ववूल। २ आरग्वध, उरगा । ३ .क्णिका- 
दक्ष, कणि कार । 
पह्े--चह्यास पाव त्यपदेगवासो जातिविशेष ' शङ्क नदो 
के पूरी किनारे बोझोड़-प्रदेशको कणफुलो नदो के किनारे 
तोन ग्रामॉमें ये अधिक म॑ंख्याम पाये जाते हैं । यह्चंंके 
वनयोगो जातिके लोग भो अपनेको इसो व'शके बतलाते 
हैं | इनका कचना है, कि दोनों हो जाति एत्न पिताको 
दो सन्तानसे उत्पन्न दुई हैं--एक पुत्रका वग पल्लो और 
टूसरेका वश वनयोगी कइलाता है। इन दो जातिदौंक्ो 
भाषा, आचारय्यवद्ार ओर रो तनोति प्रायः एकन्मो है । 
ये लोग अपने ब्रह्मने शानव शोड़व बतलाते हैं। दोनों 
जातियोंमें फक्क इतना हो.है कि वनयोगो लोग सस्तअ- 
अग्रभागमें ज डा यांधते हैं और पल्खो लोग मस्तक्रकै 
पद्चाद्ठागमें । 
जगतूको उत्पत्तिके विषयमें इन लोगो'के मध्य एक 
आस्य गल्प प्रचलित है। इनके पूव पुरुषो के वमे. 
त्लोन्द्रोकपा नामक एङ राजा हुए वे विशेष चमता- 
वान्‌ थे। उनका विवाह किसो ए ४ देवऊन्यासे इञा 
था। एक समय इस पव त प्रदे झग लगो । देव- 
कन्याको सलाइछे पर्व तवासिगण रसुद्रतोरस्थ समतल 
चेत्रमं उतर ग्राये और तभोते वो सिम्रप्रसेशमें रउने लगे 
हैं। इनका कहना है, कि पहले सभो जोवजन्तु बात 
चोत कर सकते थे। एक दिन सबने मिल करे देव- 
व.न्यासे मांस खानेको मांगा, इस पर देववालाने भग- 


` नान्‌को कइ रर जोवॉंको वाक चि उरण कर तो । 


; तभोसे जोव पुतः इत्याजनित कष्ट बोल कर प्रका म कर 
CC-0. Jéngamwadt Math Collection. Digitized by eGangotri 
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नहीं सकते। पेन भोर खोजि' यहो दो इनके कुल' 
देवता हैं। | 
पहले इन लोगो'में नरहत्या प्रचलित थो। अभो | 


अ गरेज गवस ण्टने कठोर शासनसे बह वोभत्स व्यापार 
ब'द्‌ कर दिया गया है। इनमें कोई पव नहीं होता, 
केवल धानक्जी कटनोके समय ये लोग विशेष भामोद 
प्रमोद करते हैं । वनयोगो लोग शवदेहको गाइ देते 
हैं, जलाते नहो'। है 
पङ्गपाल ( टिड्डो )--पतङ्ग जातिविशेष, टिड्हो । प्राणि" 
तश्वविदोंने इन्हे (070॥००४९/७) अर्थात्‌ प्रक्षत डे नेक 
इपरिभागस्थ कठिन आच्ष्छादनयुज्ञ भोर लम्फनशोन्त 
( $2६३६०:।३) बतलाया है । उन्होने G7llidae 
और ए/००५४६१३९ नामक दो जाति गतस पराका निर्देश 
कर पुनः इनके सधा अनेक श्रेणियों का विभाग किया 
हे । इरे पयाड्रागके पेर साधारणतः शरोरको अपेक्षा 
बड़े होते है। इन्हो' पे रोके ऊपर शरोरको कुल भार 
दे कर ये उछलते ङूदते हैं। किन्तु सामने$े पेर भपेक्ता- 
छत छोटे होते हैं। मस्तकके सामने सूतको तरइ वइत । 
बारौक कड़े वाख रहते हैं उन्हो'से इनका प्यथ चान | 
होता है। अन्यान्य पतङ्गो को तरह इनको देश्यष्टि भो 
तोन भागोंमें विभक्ञ हैं; यथा--मस्तक, हच और उद्र । 
गुरफाखि भो तोन ग्रत्थियों मे भ्रावद है । इनके डे ने 
पेटसे भो अधिक चोड़ होते हैं भोर उनके ऊपर में ज्ञो 
कठिन ठक्कर ( £६१३) होते हैं, उन्हींके परस्पर 
संघष णसे पुरुषजाति एक प्रकारक्षा भस्फुट शब्द करतो 


है। यह शब्द पोठ पर जो ग्रन्थि है उमोमे उत्पन्न 
होता हे । मरके आकारसे सादा$े भक्रारमें बइत फक 
पड़ा। 


पंगपार | 
विभि देयो में इस पश्चयाल जातिका विभिन्न नास 
देखा जाता है। दिददार् ड्ड्डो, या परह त अछा. 


पापा ( दिइडी ) कः 


भिण्टिकी, अरवर्मे जरद भ्रोर जरद“ठल-अर, रजत 
फरिदी, फ्रान्समें 92५४०7९९, जम नमे १९५३४९०९, 


=, 


ग्रो समें 07९००६०१९०, हिल्लुमें चारगोल, भारवे, रटलौप्न 


L.0cu8, अरे जीमें ००५४६, पोन गो जमे Logosta, 
स्पेनमें .87¢०5॥, पारसने माइग मलख , मलख-दू- 
इलाल, मलख-इ-हर/म, मलख-इ-दरियाई आदि नेक 
नाम पाए जाते हैं।. 

स्थान, वर्ण शीर भ्राक्ततित्ते तारतम्यानुसार इनमें सी 

खअणोबिभाग हुए हैं । 

(१) इक्नले ण्हदेशका सवज रंगका पङ्पाल (4८ 
rida viridi-sima ) प्रायः दो इच्च लम्बा होता है। 

(२) पङ्गपाल जे णोेके मध्य Gryllus migra ६०, 
पड साधारणतः बड़े होते हैं । ये घनेक समय एक 
एक जिला नष्ट कर डालते हैं । 

(३) उड़ोषाको झिण्को प्रायः १ 
होती है । 

(४ ) Phymatea १०:९८ देखनेसें बड़े दो 
चुन्दर होते हैं| इनके पेटका तलमाग लाल और वक्ष- 
भ'ग जरद तथा ब्रौच्ध रंगका डोता है । इस जञातिर 
छोटे छोटे कोट भो उत्ते विशेष हानिकारक हैं । 

(५) त्रिका और एगियाके दक्चिणांगर्मे 4०7) 
dium ( Oedipods ) migratorinm देख्नेस सञ्च 
रंगरे, डे नेका कठिन आवरक खच्छ, पाँछ प्रर सफेद 
तथा पैर लालपन लिए पोले रंग३ होते हैं। थे शुन्ध” 
माग में प्रायः १८ मोल उड़ रुकते हैं। 

(६) सिनाई प्रदेशका 0790३ ए7९६३ए०ऽ । 

(७ ) A. perezrinun लाल और पीले सगरे होते 
और रानौफञ्ज तथा भारतकै अन्यान्य स्यानो में कमो 
कभो देखे जाते हैं। 

(८) Acrydium linecle बागदाटरू बाजारमे 
खानेके लिए विकते हैं। 

( & ) 0070३१ ९३१२०३ फ्रान्सको राजधानी 
पं रिससे से कर पारसको राजघानो इस्पाइन तक भोर 
मध्य भफ्रिकासे ले कर तातार तकई सभो स्थानो में 
शा अर अभो कमो फसलको बड़ी हानि पडू चःते है । 


इञ्च लथ्चों 


ollection. ० बेला १९१११३ जो सब पक्नपास देखे ज ङ्‌, दद 


पड्गपाल ( दिड्डी ) 


Tettli00i2९ जातिके.हैं। ये केवल वच्चे ऊपर घूमते 
सोर पत्रादि खाते हैं। _ जातिमेदसे कोई सल, कोई 
नारंगो रंगका और कोई काला होता है। उनके जाल" 
वत्‌ सूच् त्वक विशिष्ट पर सुन्दर इन्द्रधनुषके रंगो में रंगे 
होते हैं । 
पङ्गपालका उपद्रव चिरप्रसद्ध है। जिप समय 
इसका दल लाल वादलको घटाके समान उमड़ कर 
चलता है उस समय भ्राकाशमें अन्धकारूता हो जाता है 
आर माग के पं डु, पोषे तथा खेतो'में पत्तियां नहीं रह 
पातीं । जिन जिन प्रदेशो से हो कर ये उड़ते हैं, उनको 
फसलको नष्ट करते जाते हैं। गाखमे दुर्भिक्ष ओर मारो- 
भय जे सा दे बक्तत निदारुण भत्यय है, दसा हो पङ्ग- 
घाल-पतन भी दुल चण भोर दे वघटित उपट्रवससूहका 
निदर्श न है । दुभि चके साथ इनका समागम भो झरा 
करता है | इतिडासमें इनके भूरि भूरि प्रमाण लिखे हैं। 
स स्त भाधामें इस जातिका पतङ्ग 'शलभ' नामसे प्रतिद् 
डै। अतिदृष्टि, भनाद्दष्ठि, भूमि म्प, जलज्ञावन जिउ 
प्रकार दुभि च्ञादि अलक्षणका पृष लक्षण है, पङ्गपालका 
आगमन भो उसे प्रकार जानना चाहिये । पङ्गपाल भौर 
मृषिक आदिका उपद्रव राज्यकै अमङ्गलको सूचना 
करता है। हिन्दूशाखम लिखा दै 
“अतिचृश्टिनावृष्टि; शलमा मूषिकाः खेषा; | 
प्रश्यासन्नाक्च राजानः षडेताईतयः स्मृताः ॥” 
( कांमन्दक १३६३-६४ ) 
महाभारतम लिखा है, कि शलभ दन्तके खरधारसे 
जिस प्रकार पेड़ो' बा पौधों को काट डालते हैं, अज्ञ'नके 
सुतोच्छ वाणये भौ शत्रु भोंको वे सो चो दशा इई थी । 
(विराटपवे ४६।४) 
प्राचोन सप्तयमें मो यलभो'का उपद्रव सव जन 
विदित था, इसमें सन्दे इ नधो'। रामायणमें भी वाण” 
फे साथ गलमको तुलना को गई है । इसके अलावा 
बायण्लमें भो ईसाजव्मके बहुत पहले पङ्चपालके भोषण 
उपद्रवकी कथा लिखो है। १८७६ इमे अमेरिकाकै 
डामो राज्यमें पङ्गपालका उपद्रव दूर करनेन अभिप्राय 
प्रजाको दरको स्तवलुति करनेकी प्राज्ञा इर थो। 
पङ्गपा लको घ्ब॑सत दुनि वाय है! निस स्थान हो 


१२५ 
कर पङ्गपाल उड़ते हैं, वहां काला मु इवाला कोड़ा 
देखा जाता है। दिनके समय ये सब कोड़े बहुत छोटे 
दोख पड़ते हैं। रातको वो धानगे पौधों पर चढ़ जाते 
और सिरेको जमोनमें काट गिराते.हैं। इसो प्रकारके 
कुछ कोड़ों को पकड़ कर देखा गया है कि ८।१० दिनके 
बाद हो उनका भ्राकार बड़ा हो आता और तब ठोक 
बड़े फति'गे-से देखनेमें लगते हैं। मादा खुले म दानमें 
गड़े बना कर अंडे देतो हैं। जिस खेतको इलसे मञ्च 
अलग कर दो गई है, उपो नरम खानम वे प्राय; भंडे 
देना पसन्द करतो हैं । प्रत्ये क गढ़ में प्रण; ५०६० अंडे | 
२दचते हैं । टाश निक्ष अरिष्टटलका कना है, कि ये शोत- 
कालमे (भर्थात्‌ भ्रगस्तसे भक्त अरमासमे) अंडे को जञमोन- 
के अन्दर रखतो हैं। बसन्तकालमें उन अंडो के छूट जाने 
पर शावककोड़े चाइर निकल आते हैं । प्रसवके बाद 
मादाके उदरसे रालको तरह एक प्रकारको झेष्मा निक- 
लतो है। उसोसे व डोको वचाये रखतो हैं। अ'डे- 
के फूटते पर कोड़े जमोनके -बाइर निकलते हैं। पोछे 
उन्हे" पूर्णाङ्ग होनेमे प्रायः डेढ़ दो माम लगते है। जिस 
खेतमें गेह् को खेतो चोतो है उस खेतमें पङ्गपालके 
झंडो'से अधिक कोड़े निकलते हैं, किन्तु सरसो'के 
खेतमें २।५से अधिक कोड कभो भो निकलते नहों 
देखे जाते । ये सभी प्रकारको फसल, कञ्चो भोर 
सूखो पत्तियां, पेड़की सुखो छ।ल और लकड़ो, कागज, 
रुद्र, पशमोने वस्त, यहां तक कि भैड़ो की पोढ पर देठ 
कर उसके शरोर परको पग्रम भो खा डालते हैं। तमाकू, 
कच्चा फल, रूत५चो, वादुर आदि इनके विशेष उपादेय 
है। साँप, विज्ञो, बेग, सुर तथा नाना जातिऊे पन्चो 
इनके विषम गत्‌, हैं । अडे वा कोड पानेसे हो बे 
उस्तो समय निगल जाते हैं। इनके अ'डो को यदि नष्ट 
करना चाई, तो आसागोसे कर सकते हैं | इलसे महः 
को उल्टा देनेवे अथवा जमोन पर सिट्टोका तेल छिड़क 
देनेसे प्रायः समो अंडे नष्ट हो जाते हैं । पङ्गपालकै 
आक्रमणसे खेतओ रक्षा करनेके ओर भो कितने उपाय 


` हें जिनका उल्लेख करना निष्प्रयोजन है। 


अति प्राचोनकालसे हो घन्रदो आदि पासात्य जात: 
यो के मध्य पङ्गपाल खादापदाथ में व्यवहृत च्रोक था 
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१३८: पडुणपाल ( टिइ्टी ) 
रशा है। यहूदी लोग केवल माट पङ्गपाल खाते हैं। वे | जगह लघु भ्रा जाता है, तब यह दोष बा 3॥ 
सतोग इसे शुद्ध और भगवतृप्रेरित मानते है । वुख्ायरके | पङ्ग,य्राइ ( स० घु०) १ मकर नामक जँलजन्तु, सगर । 
सुसलसान भो एक जातिका पङ्गपाज खाते हैं । श्ररब” | २ सकरराशि। 
` वासो.लणमें सि कर मक्खन वा चर्बीके पाथ पङ्ग,ता (स'० खौ०) पह़ोभाव+ पङ्ग.-तल..टाप,। घः त्व, 
आगमे जला कर इसे खाते हैं। सरकोवासो भी पङ्गपालः | ल'गड़ापन । 
को सुन ळर खाते हैं। वहांके चाजारमें सुना इ पङ्कः | पङ्ग.वछारिणो (स० खो”) पफ्ग,ल' a पड्न 
पाल बिकता है। फ्रिक, रूस, अमेरिका, पथि या, | णिनि स्त्रियां डोप. । मिशुड़ौचुप, च'शोगो । 
इथिश्लोपिया, ब्रह्म भोर आराकान आदि देशवासियो'सें- | पङ्ळ,ल (स० झु०) १ शक्षवण अश्व; सफेद र गका घोड़ा। 
ञ्च कोई जलाकर) कोई शुन कर कोई मसाले आदि |. २ एरण्डदृक्ष, भ्रडोका पेड़ । ( त्रि’ ) ३ पङ्ग,, लिगड्रा । 
डालः कर इसे खाते हैं । पङ्गपाल विशेषतः पर्वतको | पह़व्यहारिणों ( स*० स्त्रो० ) देवनेन पङ्ग,ब्य पत्यः 
वन्‍्द्राओ' और रेगिस्तानो में रहते हैं। इरति छःणिनि। शिमनुड़ोक्षप, च गोनो। ` 
पङ्ग, ( स० पु ) .खञ्ित गतिवेकल्यः प्राप्रोतोति खजि | पच (स'° द्विश) पचति यः पद्‌-अच्‌, ( चन्वि्रदिपचादिमो 
गतिव कल्ये बाइलङात्‌ कु । ततः खस्य पल्वे जस्य | स्युिभ्वचः । पा ३।१।१३४।) पावाकन्ता, रसोई अनागे- 
गाहे; नुम्‌ च ( बाहुळकात्‌ कु; खजथो;पगो चुमागमरच। | वाला । | 
उण १।३७) १ शन खर, शनिग्रह । २ परिव्राट्‌, परि 
ब्राजक । 
भिक्षार्थ गमन यस्य विश्मू+रणाय च। 
योजनान्न पर' आति सर्वेर्या पङ्कः रेव सः ॥” 
( चिन्तामणि ) 
वातव्याधिविशेष, वातरोगक्षा एक भैद। व द्यक्ष 
का मत है कि कमरमें रइनेवालो वायु जांघोंको नपाको 
पकड़ कर सिकोड़ देतो हैं जिससे रागो पेर सिक्कुड़ 
जाते'ह ओर वह चल फिर नहीं सकता। खज्ज देखो । 
' ( ति०) ४ खचन, ल'गड़ा। इसका पर्याय सरोण और 
` जङ्घाहौन है | 
पङ्ग, (स० घु) १ सह्याद्खण्डर्वाणत एक सोम- 
व शोय राज्ञा। ये सरल्लतो भत्ता थे तथा अङ्क्न्‌ (अशिन्‌) 
राजाको ओरससे उत्पन्न हुए थे।--विश्वासित्ने इनका 
गोत्र था । भङ्गहोन रहनेके कारण इनका पङ्ग नाम 
पड़ा घा । जरप्यखुङ्गके पराम्श से इन्होंने अनेकों सत्वाय 
करकं आरणग्रक नामक एक् पुत्र प्राप्त किया था। 
_ ( सह्याद्रि० १।३२ भ० ) 
३ चन्द्रव'गीय एक राजा, 'कासरा जनै पुन। ` ` 
“इवा ( स० व्रि) प्ल खाद कन्‌ । पड़, ख गड़ा। 
` ्रुगति (स'° स्त्री) बणि क छन्‍्दोंआ एत रोष। जब 
सी वणिक इन्दं रघुओं जग गुरु भोर गती: 


पचक ( हि'० पु० ) कांश्मोरत्रात एका प्रकारके शुरो 
जड़ ‘ Cossyphus; -Aucklan in’ | स्थानभैदते इममे 
विभिन्न नास देखे जाते हैं, यथा-स सक्षत और वङ्खला 
कुठ और कुड़, परेब-कुछ-इ हिन्दि, कुष्ठ-ई- भरवो, चोक - 
Rust Knstns, इन्दो पवक, झुट, उञ्चोत, लाटिन 
Costns Arabics, सञ्चय पचा, सिइल!, ग३_ स इमेल 
सिरोयभाषामें--कुछो, तेलगु - चङ्गला प्रशरति'। `इष 
पेड़ माधारणतः ४।५ ` हाथ लम्बे डीत हें। आशिन 
कात्ति कमासमें इसकी जड़ खड खंड धार पड़े बड़ 
सहरोंमें भेजो जांतो है । चोनगरासो धूप धूने शे जग ; 
इसको जड़को जलाते ओर सुगन्धे विमोहित हो जाते 
हैं। बे लोग इसमें क्षामोहोपक गुण बतला।ते हैं। 

पचकना ( हि'० क्रि० ) पिचकना देखो । IN 

पचकण्यान ( डि» पृ० ) पञ्चकश्यान देखो । 

पचखना (हि'० वि०) जिसमे पांच ख'ड वा सःजिल हो । 


पचगुना ( डि'० वि० ) पञ्च गु, पांच गुना, पांच बार 
अधिक | + 


पचग्रइ ( हि०. घु० ) न गंल, 
पचड़ा ` ।इ ° पु० ) प्रपञ्च, बखेढ़ा, कमंट। २ लावनो 


या 'उयालके ढङ्गका एक प्रक्ञोरका गोत । इसमे पांच 
ec ख्कड ० ग्लो ते ह छ दु न 


युध, गुरु, शुक्ष ओर शनिका 


पैचते--पचम्वी 

चत ( स'° पु० ) पचतीति पच-घतच, ( यमदशियजिपदि- | करणे त्य ट., खिया डीप,। वंनवोजपूरक, विहारों 
पच्यमितमिनमिदयोंइतचू डण्‌ ३३११०) १ स्यं । २ अर्नि। | नोदू । 

३ इन्द्र । (त्रिश) 8 परिपक्ष। | पचनाय ( स० पु० ) पचने योग्य, इजम होने लायक। 

चचतयसज्जता ( स'० स्त्रो० ) पचत खज्जत इत्य “यतै यस्यां | पचनेध्यो--वांदा जिलेका एक ग्रास । यह बांदा नगरसे 

क्रियायां मय रव्य ग़कादित्वात्‌ू समास)। पाञ करो, | < मोल उत्तरमें अबस्थित हे । यहां ७ हिन्ट मन्दिर और 


भजन करो, ऐसो आदेशक्रिया। । | १ मसजिद है। 
पचति ( स० पु० ) पच-धातुहरुपै शतिद्‌। पच धातु | पचन्तो ( स'० स्तोः ) ओदनादोन पचति पचन्गढ, स्त्रियां ) 
का सरूप । । डगेप,। पाककत्तो, पकानेवालो । | 


पचतिकस्प ( स० क्ली० ) ईषटून पचतोति तिङन्तात्‌ | पचपच ( स'० पु०) पचप्रञ्जारः पच-प्रकारे दिल वा 


कल्पप्‌ । इेषढूण बाककत्ता, बहुत कम ऐवा पाक | पचस्य पाक्तू*यंमादेरपि पचो बा । मादेव, थिव । 
| 


करनेवाला । पचपच.( डि° स्तो० ) १ पचपच शब्द नेको क्रिया या 
पचतूरा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका बाजा ! ¦ -साव। २ कौचड़। 
पचतोलिया ( हि” यु० ) पांच तोलेका वाट । पचपंचा ( हि वि० ) ६च्च श्रधपक्षा भोजन जिस पानो 
पचत्‌ ( स ° बि०) पचति"यः, पच-श्रढ । पावकता, | अच्छो तरइपे सूखा या जन्ता न हो। 
. रसोई करनेवाला । ` पचपचाना ( चि° क्रिः) १ मिसो पदाथका जरूरतसे 
पचतूषुट ( स'*० पु० ) पचत्‌ पुट यस्य । सुय मणिद्तत्। | ज्यादा गोला छ।ना। २ कोचड़ होना | 


पत्य (स'० त्रि° ) पचते पाको साधु यत्‌ । पाकविषयमें ' पचपन (हि'० वि०) १ पचास और पांच, पांच क्रम साठ। . 
सांध । (पु०) २ पचास ओर पाचको स ख्या, ५५ | 
पचन ( स १ क्वो० ) पच्यते इति पच-भावे ढयुट, । १ पाक, | पच्॒पनवां (डि'० वि’) जो गिननेमें चोवनके वाद पचपनः : 
पकानेको क्रिया या भाव। २ पकने मो क्रिया या भाव । | को जगह पड़ । 
३ अग्नि | ( लरि० ) ४ पाकक्कर्ता, पकानवाला । पचपल्व ( हि ० पु० ) पञ्चरहब देखो । 
पचना ( डि” क्रि०) १ सुत्त पदार्थका रसादिमें परि" | पचप्रकुट ( स'० खो०) पच प्रकुट इत्युच्यते यस्यां क्रियायां 
णत हो कर शरोरमें लगने योग्य होना, इजम होना । सय्रव्यग्रकादित्वात्‌ समांसः। पाकच्छ दनाथ नियोगः 
| 


२ शरोर मस्तिष्क आदिका गलना, सुखना या चोण | क्रिया, पाक करो, छेदन करो, ऐसा भादेश । 

होना, बइत हैरान होना। ३ चय होना, समाप्त या | पचमान ( स ० त्वि० ) पचतेऽसौ इति पच-ग्यानच, ( लट; 
नष्ट होना । ४ दूसरेका साल इस प्रकार अपने चाथमे | थवुशानचो। पा २।२।१२४ ) १ पाककत्तो, प शानेवाला । 
भा जाना कि फिर वापिस न हो “सके, इजम .होना । 
५ खनुचित उपायसे प्राप्त किए इए धन या पदाथ का 
क्षाममे आना । ६ एक पदाथ का दूसरे पदाथ में अच्छो 
तरह लोन होनां, खपना। 

| 'पचनागार ( स० पु० ) पाकशाला, रसोईघर, बावरचो* 
खाना । 


(पु? ) २ अस्नि । : 
पचमेल ( डि'० वि० ) जिसमें कई या सव मल हो । 
पचम्मचा ( स० खो ) पच्य पया पचति पचेः. खुस. 
ततो .सुम्‌ स्क्रियां टाप, | दारुहरिद्रा, दाद इलदो । 
पचम्बा--बिहारकै इजारोबाग जिलान्तग तं गोरौडोइ उप- 
विभागक्षा एक ग्राम । यह अचा० २५" १३ उ? 
. पचनाश्नि ( स० पु० ) जठरास्नि, पेटको भाग जो खाये | और देशा० ८६ १६ पू" गोरोडोइ रेलवेस्टेशनसे २ 
इण पदाथ को पचातो है । | मोलको दूरो पर अवस्थित है। जनसख्या तोन इजार 
पच्चनिका ( स स्त्रो० ) कड़ाइो । | से ऊपर है। यहांके पञ्च कोठे पडाइरे ऊपर प्राय: 
पचनो ( स'० स्तरो० ) सुशमजोर्णादिक . पच्यतेऽनया पचः १०१२ कड जसीनकं अन्दरसे. चनेक तास्बरनिसित 
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५३० ` वचरंग--पचानां 
पात्र और कुठार भादि युद्दे सामान पाये गये छैं। ` पचहत्तर { oe ) १ स पांच; हे पाँच 
क्वरंग (डि/० पु०) चौक पूरनैक्गी सामग्रो. मेंददीका | अधिक। (१० )२ क सख्या जो सत्तर ओर पाचके 
चरा, अवोर,दुक्षा, ४र्टो भोर सुरवालोके बोन। इस , जोड़से बनी हो, 3 । | 
सामग्रोमें सब जगह ये जो ५ चोजे' नहीं होतों, कुछ | पचहत्तर (डि०-बि० ) जिसका स्थान क्रम पचः 
चोजो को जगह दूभरी चोजे' भी कासमें लाई जातो हैं।। इर पर झो, गिननेमें पचह्वत्तरत्रे स्थान पर पड़नेवाला । 
पचरंगा ( दि'० वि० ) १ जिसमें सिच्च भिन्न पांच रंग हो, ¦ पचहरा ( हि ० वि० ) १ पांच बार मरोड़ा वा खपैटा हुआ, 
पाँच रंगका । २ जो पचि रंगो से रेंगा इआ छो तथा जो | पांच परतों या तहोंवाल्ा, पाँच भराइत्तियोंबाला। २ 
प्रांच रंगो के सतो से बुना इभा हो । हे जिसमें बहुतसे | पांच बार किया हुआ । 
रंग हो', कई रंगो थे रगा हुआ । (पु०) ४ नवग्रह घादि-| पचा (स्॒‌ ० स्तो० ) पच्चते इति परचेषित्वादक, ततष्टाप्‌ । 
को पूजाके लिए पूरा जानेवाला चोक। इम चौककै खाने | १ पाक, पकानेकी क्रिया या भाव। २पा ककी, पशन" 
या कोठे पचरंगके पाँच रंगो से भरे जाते हैं। । वालो। 
पचरा ( हि ६९ ) "चढ़ा दे खो । पचाड़--बब्वई प्रान्तकै रायगढ़के निकटवत्ती एक याम । 
पचरान-प्रयौध्या प्रदेशको गोण्डा तइमीनको अन्तग त |. यहां शिवाजीने रसदस'ग्रह करनेते लिए एक किला 
एक ग्रास। यह्त जिलेके सदरखे 2 कोस उत्तर अवः | बनवांया था। यहांका रामसामोक्षा सन्दिर प्रसि हैं। 
[खित है । इसके पास २० फुट ऊं सा एक स्तूप है जिसके पचादि ( स'9 पु० ) प्रच आदि यंत्र। पांणच्युल्त गणसेद । 
ऊपर पक म॑न्द्रिमें एथ्वोनाथका लिङ्ग प्रतिष्ठित दे t यधघान् पच, बच, यप, सद; चल, पल, नदट. भषट, 
१८६० ई०में राजा मानमि'इने स्तृपकै ऊपर जो. नक्षल | प्ववट.. चरट , गरद, तरद, चोरट,, गाइट्‌, सरट देवद, 
था उने कॉटते समय एक जिपर पाया था. भौर सन्द्रि | टरोषट,, रज, मद, चप, सेव, सैष, कोष, मेघ, नत्त, 
निर्माण कर इसमें उनको प्रतिष्ठा को थो । सम्भवतः यशे | व्र, दश, दन्‌भ, दप, जार, भर भोर स्त्रपच, | इन 
खान प्राचीन समयमे पच्चारख नाससे प्रसिद्ध घा। | पचादि घातुके उत्तर अच प्रत्यय प्रोता है, अच्‌ प्रत्यय- 
. टूसरे स्तूप ऊपर एथोनाथका मन्द्र स्थापित है। | के कारण इन्हे" पचादिगण कहते हैं। 
इसको ख ईटो को गठन देखने होसे यह वोजस्तूप- | एचानक ( हिं० ज हर 
ENN! बालिश्त लब्बा होता है। इसके डे ने और गद न कालो 


पंचलड़ी ( ० स्त्रो*) एक आभूषण जो मालाकी ; 
तरह होता चोर जिसमें पांच लड़ियां रहती है । | होतो है। दक्षिण मारत चौर बङ्गाल इसके स्थाथो 


2 | आवास न्‍ लूचिश्तानमें 
गलेमे पहना जाता है घोर इसको अन्तिम लड़ी प्राय: | [वासखान हैं पर अफगानिस्तान घोर बलुचित्ता 


"चनो है भो ॥ 
नामि तक पहुचती है। कभी कभी प्रत्ये क लड़ीके| "६ पाया जाता है। | 


भोर कभी दभो कवल अन्तिमक बोचो' बोच एक र ) १ पक्षाना, जांच पर प र 
छुगनू लगा रहता है। इसक दाने सोने, मौती अधबा | तर | ब जठराग्निको सडायतासे रसादिमें प 
अन्ध रत्नक होते ईं । णस कर शरोरमें लगाने योग्य बनाना, हजस करना; 


4 
4 


प्रचलवणा स स्त्री) पच लव'सित्य च्यते यस्यां क्रियां 
मवुरम्य शकादित्वात्‌ समासः। लवण पाक करो पेमा 
श्रादेश । 

पचलोना ( हि ० घु० ) १ वह जिघमें पाँच प्रकार नमक 


` . मिले हों। २ प॒चलवण देखो। 


प्रचवोई ( ६° खो ) एक. प्रकारको देशो शराब जो 


चावल, जो, ज्यार मादि३बुधाई'कही ई |= ००००० | Di 


जोण 'करना। ३ अवैध उपायसे इस्तगत वसुको अपने 
काममें ज्ञा कर लाभ उठाना । ४ पराए मालको अपना 
कर लेना, इजप्न कर जाना । ५ क्षय करना, समाप्त वा 
नष्ट करना। ६ अत्यधिक परिश्रम ले कर या को दे ` 
कर शरोर सस्तिष्क प्रादिको गलाना या सुखाना। ७ 
एक पदाथ का दूपरे पदार्थ को अपने भापतें पूर्ण छपरे 
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न कर लेना, खपाना । 


पचार---पचोली 


पचार ( हि'० घु०) बांस वा छकड़ोका व छोटा डंडा 

जो अएमे' बांद ओर होता है भोर सोढ़ीके डडेकी 
इ उसके ढांचेमें दोनों घोरठका रहता है। | 

पचारता ( दि“० क्रि० ) ललकारना, किसो कामके करने- 
क पहले उन लोगॉंके वोच उसको घोषणा करना जिने 
विरुद्ध बद किया जानेवाला झो । 

पचाव ( डि'० पुः ) पचनेको क्रिया या भाव। 

पचास (हि ० वि०) १ चालोस भोर दथ, साठये दश कम । 
(पुर) २ चालोस भोर दशको स'ख्या या अछ, ५०। 

पचासर्वा ( डि" वि) गिनतोमें पचासको जगह पर 
वड़नेवाला । 

प्चाप्षा ( छि" घु० ) पक ची प्रकारको पचास चोजोंका 
समृ । 

पचासी ( छि“० वि०) १ नब्बेसे पांच कम, ९०घे ५ 
अधिवा, अशसो और पांच । (पु०)२ वह अङ्खया 
सख्या जो अरदो भर पांचके जोड़से बनो हो, भ्रस्सो 
ओर पाचके योगकी फलरूप स ख्या, ८४। 

: पचासोवाँ ( हि'० वि०) जो क्राममें पचासीके स्थान पर 

हो, गिनतोमें पयासोको जगइ पर पड़नेवाला। 

पचि (स'° पु० ) पचतोति पच.-इन्‌ ( उ्वैधातुमगरः इण्‌ । 
उण, ४।११७) १ अग्नि, भाग । २ पाचन, पकामेकी क्रिया 
या भाव। 

पित (डि० वि०) पच्चो किया इआ) बेठाया हुआ, 


जड़ा डु्रा। 
पचो ( हि० छो») पच्ची देखो । 
पचोस ( डि० विश) १ पांच ऊपर वोस, तोससे पांच 


कम, पांच ओर बोस । ( पु०) २ पांव भोर वोसके 
फलरूप र्या संख्यो, वह सख्या या ङ्क जो बोस 
और पांचके जोड़नेसे बने, २५। 

पचोछवां ( छि'० वि० ) जो क्रममें पचोसके स्थान पर पड़, 
गणनाभें पचोसके स्थान पर पड्नेवाला। 

पचोसो ( हि'० स्त्रो.) १ एक प्रकारका खेल जो चौसर- 
को विधात पर खेला जाता है। इसकी गोटियां ओर 
चाल भो उसको तरह होतो दै । अन्तर केवल इतना 

` दे कि इसमे पायेको जगह सात कोड़ियां होतो हैं जो 
खड़खड़ा कर फेंकी जातो दै । चित भोर पट कीडियोंक 
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स'ख्याके भ्रनुमा९ दांव निश्चय होता है । २ एक 
हो प्रकारको पचोस वलुभ्रोका! ममूह । २ किसोको 
युके पहले पचोस वर्ष । ४ एक विशेष गणना जिका 

से कड़ा पचोस गाह्ियों अर्थात्‌ १२१का माना ज्ञाता ३ । 
आम, अमरूद भादि मस्ते फनॉको खरोद बिक्र।में इसो- 
का व्यवहार किया जाता है । 

पचूका ( हि ० पु० ) विचकारो । 

पचेलिस (स'० पु०) पचत्यसौ पच-एलिमच्‌ (पच एलिप्रच । 
उग 8३७) १ सूर्य । २ अग्नि, आग । ( ब्रश) ३ जो 
आपसे आप पका हो । 

पचेलुकं ( स'० पु० ) पचत्योदन!दोन्‌, पचो बाइलकादा 
देतु कः। सूद, पाचक, वद्ध जो ग्रोदनादि पा ह करे। 

पचोतर ( चि'० वि० ) जिसो अ'ख्यासे पांच अधिक, पाच 
ऊपर । 

पचोतरसो ( दि'० १०) एश सो पांच, मो शौर पाँचका 
श्रद्ध या संख्या, १०५ । - 

फ्चोतरा ( हि'० पु० ) कन्यापचकै पुरोच्तिका एऊ नेग। 
चूसमें उसे दायजमें वरपक्षरो मिलनिवा तै रुपयों आदि” 
सेते सं कड़े पोछे पांच मिलता है! , | 

पचोसो-युहाप्रदेशके बरेलो जिलेका एक ग्राम। यह 
बरेलोसे ८ कोस दक्षिणपूव में अवश्थित है। यहां- 
का प्राचोन भग्नावगेष और स्तूप समृइको, पर्यालोचना 
करनेसे पूर्व कोत्ति के अनेक - निदर्ग न पाये जाते हैं। 
दारुण बृष्टिके समय यहांके ददत्‌ स्तूयते घुन जानेसे 
भारतवर्ष के शक राजाओंकों प्रचलित तास्तरमुद्रा बाइर 
चदे थी। ये सव ध्व सराशि देखनेसे यद स्थान प्राचोन 
''चभुमि'क जे सा प्रतोत होता है । 

परचोचा ( दिँ१ पु) किमो कपड़े पर छोट कप चुके - 
पीछे ८ या १२ दिन पयन्त उस घाममें खुला रखना! 
ऐसा करनेसे छापते समय समस्त स्थान पर जो धब्बे . 
झा जाते हैं वे छूट जाते हैं। 

पचोर (. डि ° पु० ) ग्रामका प्रधान, गाम का सुखिया, सर” 
दार, सरगना। 

पचौली (हि ० पु०) १ ग्रामका सरदार, सरगना । २ मध्य” 
भारत तथा बम्बईमें अधिकता मिलनेवोला एक प्रकारः 
का पेड इसके पत्तों ने एक प्रकारका तेल निकाना 
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आता है जो त्रिलायतो एसे'स आदिमें पड़ता है। 
एचौवर ( हि'० वि० ) पाँच तह या परत किया इआ। 
पांच परतक्रा। 
पञ्चड़ ( हि'० पु० ¦ पञ्चर देखो । 
पच्चर ( हि'० स्त्रो० ) लकड़ो या बासको फट्टो, काठका 
पेवन्द्‌। 
चौजोंमें साल या जोड्ञ्चो कसनेरे लिए उप्तमें छठे इए 
दरारमें ठो कते हैं। छिट्रओ भरनेके लिए इसका एक 
सिरा दूसरेये कुछ पतला किया जाता दै, लेकिन जब 
इससे दो लकड्यो'को जोड़ने्ा काम लेना होता है 
तब इसे उतार चढ़ा नीं बनाते, एक फट्टो वा गुल्लो 
बना लेते हैं । 
पञ्चो (हि*« स्त्रो० ) १ क्षिसो वसुझे फोले हुए तश पर 
दूसरो वसुरे टुकड़ं इस प्रश्ञार खोद कर बंठाना जि वे 
उस दसुरे तलत्े सेलमें हो जांय मोर देखने या 


ये 
र्‌ 


छनेमें उभरे या गड़े इए न माल म चो तथां दर या: 


सोम न दिखाई पड़नेजे कारण आधार वलुते'हो अंग 


जान पंड़े। २ किसो धातुरे बने इए पदाश्र पर किसो. 


अन्य घातुझै पत्तरका जडाव । 
पच्दो कारो ( हि' स्त्नो० ) पञ्चो करनेको क्रिया या भाव। 
पच्चोसे-गुजरातो ब्राह्मण समुदायका एक भेट। पचो 
ग्राम इन्हे जौविक्राके लिए मिले थे, इसीस ये लोग 
पच्चोसे क्रषषाये । र 


पच्छ्कट ( स'° पु० ) आलकी”मभ्ोलो जड़ .जो रंगाईँके 
काममै आतो है। 


पच्छुघात ( डि० पु० ) पक्षाघात देर्खो। 
पच्छस ( हि ० पु० ) पश्चिम देखो। 


पच्छिम ( डि» पु० ) १ पश्चिम देखो। (बि०) २ पिछला; 
पोछेका । 


पच्छिवे (.हि'० यु’ ) परिचिम देखो । 

पच्छोः ( €० पु० ) पक्षी देखो । न 

पच्छुस, ( स'° अव्य० ) वौसाथ पाद पादांसात पात्रः, 
तत; खस । पढ पदसें, चरण -चरणमें । 


पच्य (स त्रिश) पच कभ खि यत्‌। पाकाइ , पकाने 
योग्य; 


पच्यमान'( सः० तरि ) पच्यतेऽसो पच 


5 ण शानच | 
जो पकाया जा रहा हो | 


इसे चारपाई, चोखट आदि लक्ड़ोको बनो 


पचोदर--षडिकों 


पछ्ड़ना ( हि० मरि» ) 
पिछड्ना देखो । 

पछताना ( हि“० क्रि० ) किसो विये इए अनुचित काय - 
के सम्बन्धमें पोछेसे दुःखो होना, पश्चात्ताप करना, पङ- 
तावा करना । 

पछत'व ( ड्ि"० घु० ) पछतावा देखो । 

पछतावा ( हि'° पु० ) पश्चात्ताप, अनुताप, अपने किञ्रेको 
बुरा समभनेसे होनेवाला रंज । 


पकवत ( हि'० स्बौ०) बह चोज जो फसलके अन्समें 
बरोई जाय। 


पछवाँ ( ० वि०) १ पश्चिम दिशाको, पश्चिमदिशा- 
सम्बन्धो, पच्छिमो । ( रुत्रोश) २ अ गियाका वह भाग 
जो पोठको तरफ मोढेके पोछे रहला है । 


पिछाँड (६० पु० ) पश्चिर्त पड़नेवाला प्रदेश, पश्चिमको 
ओरका देश । 


पछ्छाँहिया ( हि ० वि० ) पश्चिम7देशका, पकाँइका । 

पछाड़ ( डि० स्त्नो० ) सूच्छि त हो कर गिरना, अंधिक्ष 
शोक घादिकरे कारण अचेत छो कर गिरना । 

पछाड़ना (हि ० क्रि० ) १ कुञ्तोको लड़ाईमें पटकना, 
गिराना। २ घोनेश लिए कपड़ेको जोर जोर पट- 
कना। | 

षहाड़ो ( हि'० स्द्वो० ) पिणड़ो दे खो । 

पछाया (हि ० घु०) किसी बसु पोछेक्षा भाग, पिछाडी । 


पछ्ारना (डि ० क्रि० ) कपड्रेको पानीसे साफ करना, 
धोना । 


पछावरि ( हि” स्त्रो० ) एक प्र्ञारका पकवान | 
पछाहों ( ६० वि० ) पश्चिम प्रदेशका, पछांइका। 


१ लड़नेमें पट्या जाना । २ 


| पछिचाना (हि० क्रिः) पोछे पोछे चलना, पीछा करना । 


पिताना ( हि'० क्रि० ) पछताना देखो । 
पछिताब ( हि'० घु० ) पच्तावा देखो । 
पछिनाव ( हि० पु०.) पशुओंका एक रोग । 
पछ्याना (६० क्षिः.) पछिआना दे खोः। 
पछियाव (६० पु० ) पश्चिसक्षी इवा । 
पछिलना (६० क्रि० ) पिछडुना द खो। - 
पछिला ( हिः० विश ) पिछला द्‌ खो । 
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पङुबाँ ¬ 


प्ङ्चक्‌ ५३२ 


पछुवाँ (हि ० वि? ) १ पश्चिमको । ( स्त्री ० ) २ पच्छिम- | पजहर ( फा० पुर) एक प्रकारका पत्थर जो पोलापन या 


को इवा । 

एछुवा ( चि०घु०) 
एक गहना । 

पड्गेगःम -बम्बद प्रदेगके काठियाबाड़के अन्तग त गोहेल- 
बाड़ विभागस्थ एश क्षुद्राज्य। जुनागढ़क नवाब और 
बरोदाके गायकंत्राड़को यहाँक्रे अधिपति कर दिया करते 
हैं। यहां नागर प्राह्मणी का वास अधिक है | 

प्छोत ( द्वि'० स्त्रो० ) १ मकानके पोछेका भाग, घरका 
पिछवाड़ा । २ बरके पोछेक्नो दोवार । 

एछेष्टा ( डि» पु० ) पोछा। 

पहेलना ( हि'० क्रि० ) आगे बढ़ जाना, पोछे छोड़ना ! 

पछिला ( हि'० घु० ) १ हाथमें पहननेका स्त्रियॉका एक 
प्रकारका कड़ा जिसमें उभरे हुए दानोंको पत्ति होती 
है। २ पोछेको मठिया। ( वि० ) ३ पिछला। 

पछेलो ( छ्वि'० एत्नो० ) पछेला देखो । 

पक्लोडना ( द्ि० क्वि० ) सूप आदिम रख कर साफ़ करना, 
फटक्षना । 

पछोरना ( डि'० क्रि० ) पछोड़ना देखो । 

पछ्ोहा-अयोध्याप्रदेशके इरदोई जिसान्ता त एक पर- 
गना । यहांके अधिवासिगण पनवार जातिकै हैं। 

- पछोरा ( चि'० पु० ) पिछेरा द खो । 
पद्यावर ( €ि'° सुत्री० ) एक प्रकारका शरवत । 

` पजनकु'वरि--एक इिन्द-क़्वि। इन्होंने बुन्देलखण्डः 
बोखोमें वारइमाधो नामक पुस्तक बनाई । 

पजनसि इ--ईिन्दौके एक कवि। ये जातिकै कायस्य 
बुन्द खण्डक बासो थे । इन्होंने पजनप्रश्जज्योतिष 
नामक ग्रन्य बनाया है। | 

पजनेश-एक हिन्दौ-कवि । ये. बुन्देलखण्डके रचनेवाले 
थे तथा इनका जम्म स'० १८७२मं इद्रा था। इनका 
बनाया मधुप्रिया नामक्ष ग्रन्य भाषासाहित्यमें उत्तम 
ई । इनको अनूठो उपमा, :अनुठे पद, अनुप्रास, यजम 
आदि प्रश माके योग्य है । इन्होंने नर्खासखवल न भो 
बनाया है। 

पजर ( हि'० युर) १ चने वा टपकनेको क्रिया। २ 
भारना। २. 


कड़ेके आकारका (रम पहननेका 
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इरापन लिये एफेद्‌ होता 
झोतो है। 

पज्ञावा ( फा० घु० } ई ट पकानेका भट्टा, आवाँ। 

पज्ञ्सण ( डि० घु० ) जेन नतका एक व्रत। 

पनोखा ( हि'० पु: ) किसके मरने पर उसङ्गे संवन्धियों- 
से शोक प्रका, मातमणुरसो । 

पजोड़ा ( डि'० पु० ) दुष्ट, पाजो । 

पञ्ज ( स० पु० ) पद्मां ज्ञातः, पद-ज न-कत्तरि-ड । शुद्र । 
शूद्र पदसे जन्मग्रहण करता है, इसोसे उसे पञ्ज 
कहते हैं । 

“न्राह्मणोऽस्य मुखमासीत वाहुराजन्यः कृतः । 
ऊर तदस्य यत्‌ वैद्य; पद्भ्यां शूद्रो बजायत ॥” (युति) 

पञ्जर ( डि'० घु० ) पाँनर देखो । 

पन्मटिका (4० खो०) १ सात्राहत्तमे द, एक छन्द जिस- 
के प्रत्योक चरणमें १६ मावाये' इस नियससे होतो है-- 
प्रथम पादमें प्रस ४ लघु, फिर १२ गुरु; दितोयपादमे 
प्रथम ४ लघु, पोछे १ गुरु, उसशे बाद दो लघु. फिर एक 
गुरु, पोछे दो लघु भर दो गुरु; ढतोय चरणमें प्रथम 
गुरु पोछे ६ लघ,, १ गुह, २ लघ्‌, भौर २ शुरु, चतुर्थ 
चरण ढतोय चरणके जे सा होता है। २ छुद्र घण्टिका, 
छोट। घ टा। 

पच (० त्रिश ) १ इविल चणान्रयुक्न । २ पाप द्वारा 
जोय । (पु) ३ अङ्गिराका नामान्तर । 

पञच्होषिन्‌ ( स० पु० ) प्रशिद्ध स्रोता इन्द्र ओर अग्नि । 


पल्य (स० तिश) अङ्किराकुलजाता, अङ्गिराकुलसे 
उत्पन्न । 


पच्च ( स'० पु०) पश्चन्‌ देखो । 

पञ्चक (स'° क्लो०) पञ्चैव इति ख्राथे कन्‌। १ पञ्चः 
स'ख्यान्वित, पाँचका समूह । २ पच्चआधिक्षत शास्त्र, 
शकुनशास्त्र। ३ धनिष्ठा भारि पांच नक्षत्र जिनमें किसो 
नए कायं का आरन निषिद्द हे#। ४ पांच सेकड़ेका 
व्याज] ५ वड जिसके पांच अवयव हो । ६ पाशुपत 


और जिस पर नक्काशों 


__ दनम गिनाई इई आउ वसुएँ जिनमेसे प्रत्ये कके पांच 


३ “अरिनचोरमयं रोग; राजपीडा घनक्षतिः। 
०॥००४०7 सिपाह] धना ऋते बस्वादिपञचकके ॥” (चिन्तामणि) 


` 


१३४ 


)/ 


< 
७ 


~ 
१ 


पाँच गेट किये गदै 
लाभ. राव, उपाय, देश, वर्था, विशुद्धि, टोखा, कारिक | 
श्रौर उन! (द्विश ) 9 परञ्च, पाँद। द पच्नांगबुत्न | | 
८ पञ्चभुतिबृत्त । १० पञ्चमुनःस्वित । 
पञ्चक्रत्या (म० स्व्रो०) पुराणानुसार पाँच स्त्रियां जो सदा | 


है।. ये श्राठ वलुए ये हैं-- | 


पञ्चकरपा--फन्चकुल 


जोतना, दूध दुइ़ना और दूध वेचना इनका व्यवमाण 
था। अभीवरेलोग पूर्व व्यवप्तायकों छोड़ कर म्हा. 
जनो भ्रथवा मरकारी नोकरो करने नगी हैं तथा समाज- 
में उन्नति लाभ करके श्रपनेको राजपूत व'शोय त्रिय 
सन्त!न वतलाते हैं । 


कन्या हो रहो' प्रश्रीत्‌ विवाह आरि करने पर भी जिन: | पञ्चकच्याण ( स० पु० ) वह घोड़ा जिमका सिर शर 


| 
का कान्धात् नष्ट नहों' दा । * अडत्या, ट्रोप्डो; कुन्तो, | 
तारा भोर म'दाटरो वे पांच कनग्राएँ कत्रो गई हैं। | 
पच्चकपान ( स० क्रो०) पञ्चसु कपानेय, मकाः पुरो- | 
डाशः । संसक्कत' मश्नाः। पा ४।२।१४) इत्यन-( ततो दिगो - 
खं गनपत्ये । प' १।१।८८ ) इत्य णो लुक. । यज्ञविशेष । | 
पञ्चानां पालानां ममा हार: परनिपातः । २ कपालपञ्चक्क 
बह पुरोडाश जो पाँच कपालोंसें पथ स. प्रक, पकाया 
जाय । 
प्रञ्चक्रण ( म'० क्रोश) उत्तप्र लोक हारा [ 
कण । है 
पश्चकपंट ( म'० प० महाभ'रतक्रे प्रनुमार पक देश । 
यह टेग पचिम दिणमें था जिसे नकुलने राजसूययन्नर 
समय जोता था । 
पञ्चकम न्‌ | स'० क्रो० ) पञ्चानाँ कर्मायाँ सम्राहारः। १ 
वौदा कोत्ता कम पञ्रकभोट, चिक्रित्माकी प'च क्रियात्रै'--- 
वमन, विरेचन, नस्य, निरूश्वस्ति ओर प्रनुवासन | 
कछ लोग निरुद्रवस्ति च्रोग अनुवम्तिक स्थानत्रे खेन 
और वस्तिकरण मानते हैं । 9 
“वमने रेचन' नस्य" निरूदददच।नुवायनस्‌ ! 
पञ्चरुमेंद्पन्यश्च कर उम्क्षेपणाडि अल ॥” (गद्दरचन्दिका) 
२ भ'पापरिच्छ दोक्त पञ्च फर्म, वे शेषि रके थनुप्ार 
पांच प्रकारके कर्म--उटरेपण, अतरन्नेपया, आकुञ्चन, 
प्रसारण भ्रौर गम्रन। 
“उत्क्षेपण” ततोईबक्षपणगकुञ्चन' तथा | 
श्रयारणन्च गमन कमेण्येतानि पञ्च च ॥” 
(भाषापरिच्छेद ३ अः) 
पञ्चकम न्ट्रिय ( स'° ह्ली) इस्त, पाद, पायु, उपस्थ 
भौर जद्दा | इन्हीं ५ इन्द्रिय फो पञ्च मे न्द्रिय कहते हैं 
पश्चक्शस--बस्बई प्रदेगवासो गट्रजातिभोट । पहने 
'इनको सामाजिक अवस्था अत्यन्त ठन थो। खेत 
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चारे पर सफेद हों ओर शेष शरोर लाल, काला या 
भ्रौर किसो र'गक्रा छो। ऐसा घोड़ा शभफन देनेवाला 
साना ज्ञाता है। | kort 
पञ्चत्रवल ( स० पु० ) पांच ग्राम अन्न जो रूछतिके अनु- 
सार खानके पड़ले कुत्ते, पतित, कोढ़ो, रोगो; कौए 
आदिके लिये अलग निकाल दिया जाता है । यह 
कृत्य वलिवे श्वदेवका अङ्ग माना गया है, प्रग्राशन, श्रग- 
रासन | | 
पञ्चकषाय ( स० पु० ) पञ्चविधः कषायः अश्रवा पञ्चानां 
हचार्णा कषाय!, वहक्लरसः । पाँच प्रकारक्षा कषाय 
द्र्य, तत्तके भ्रनुसार इन पांच बच्चों काषाय--जामुव, 
सेमर, खिरै'टो, मौलसिरो और घेर । यह पञ्चकषाय 
भगवती दुर्गा भ्रत्यन्त प्रोतिकर है। | 
“जस्वूशाल्मलिवाट याळ' वकुल' बदरं तथा । . 
कथायाः पेच विज्ञेया देव्या; प्रीतिकरः शुभा; ॥” 

( दुर्गोस्सवप० ) 
पच्चज्ञाम ( स० पु० ) पञ्च कामाः कर्म धारयः, स'जात्वात्‌ू 
न दिशुः। पञ्चप्रकारकाम । तन्त्र अनुसार पाँच कासः 
देव जिनके नाम ये हैं -काम, मन्य, बान्दर्प, अकर- 

ध्वज श्रोर मोनकेतु । 
“प'चकामा ।मे देवि | नामानि *रणु पार्वति । 
कायमन्मथकन्द॒पमञ्रध्वजसंब्काः ॥ 
मीनकेतुमेहेश'नि प'चप्रः परिकीसितः ॥? ( तन्त्रसार) | 
पञ्चकारणा-( म'° घुः ) जैनशास्त्र$ अनुसार पांच कारण 
जिनसे किसो काय को उत्पत्ति होतो है। उनकै नाम ये 
है-काल, सभाव, नियति, पुरुष प्रोर कम। | 
पञ्चकोर ( स० पु० ) जलकुक्क भ । 
पंच्चकुल -प्राचोन हिल्दूराजाभ्रों को प्रवत्तित एक नगर- 
सुराचणो प्रमा। पांच सदस्य दवारा सभाजे सभो गाम 
चलाये जाते थे। बे पांच व्यक्ति पांच समस्त्रान्तवंशसे निर्वा ` 


पछ्चकुर्ा = पछ्षकीड 


चित होते थे । घोरे घोर वप्र मभा परच्चकुल बनाम 
लगो। आज भो क्षिप्तो क्रिमो विशिष्ट कायप्थव'शर्म 
उत्ता उपाधि पपन्तर'गमे 'पञ्चोनो' नाममें परिणत डी 
गद है। 
पच्चक्कत्य ( म ० पु० ) पतञ्च' बिस्तः छ्य' ग्राख'पः या- 
दिक यत्र। १ पत्तपोड़द््त, पखोड़ क्षा पेड़ । ( क्री०) 
पञ्च प्रपञ्चित कात्य काय ` रूष्यादिकरम्‌ । २ सृष्टि प्रभति 
पञ्च प्रकार काय , ईश्वर या महादेवहे पांच प्रकारे 
कम । 
“यस्मिन्‌ सृष्टिस्थिति घ्वेसरिघानानुम्रदात्थकं | 
कृत्य पचविध' शश्चदूभासते त' चुः दिवम्‌ ॥” 


( चिन्तामणि ) 


दृष्टि, स्थिति, ध्व॑स, विधान और श्रनुयत्र यो पाँच 
काय हैं, इसोका नाम पञ्चत्व है । जिनमें ये पांच 
कत्य हैं, उन सरादेवको नमस्कार करता हू । 
पञ्चद्वाष्ण ( स'० पु० ) सीम्यकोरमेद, सुखुतत्रे अनु रार एक 
फोर्ड का नाम । 
पञ्चकोट-मानभूझा जिजेझे अन्तर्गत एक गिरियेणो। 
यह बराकरसे १० मोन दक्षिण-पश्चिप्मं मवस्थित है । 
इसमे दक्षिणन्पूड पादसूलमें पहले एस टुग था। एक 
समय इस स्थानको गिनतो राजप्रासादे छोतो श्रो। 
प्रभो वे सब प्राचीन कीत्तियां ध्व॑स!वशेषरूपमें परि- 
शत हो गई हैं । इस पव ततटस्थ राजव।सका पञ्चकोट 
नाम क्यों पड़ा इस विषयमें बहुतेरे बहुत तरद्र गो बाते 
कहते हैं । किसो किमका कहना है कि यहाँफे राजा 
पांच विभिन्न सामन्त राजाच्रींश ऊपर काढ त्व करते थे। 
फिर कोई अनुमान करते हैं कि 'कोट' पांच खतन्त् 
आचोर द्वारा रक्षित रहने कारण इस स्थानका नास 
पञ्चकोट' पड़ा है। स्थानवासी इस स्थानको :पच्चकोटकै 
अपभ्व शमें पचेत वा पञ्चेत कदत हैं । 
दुग के उत्तर उन्नतगिरिसाला विराजित हैं तथा 
पश्चिम, दक्षिण और पूव की भोर एकके बाद दुसरा इस 
'क्रमसे ४ कृत्रिम प्राचोर हैं और उनके भोतरको घोर 
खभावजात पर्वतका उच्चनिम्न भूमिभाग एक खतन्त् 
प्राचोरकी तरह दण्डायमान हो कर दुग को रचा करता 


` हे प्रत्येक प्राचीररें मप्यस्यलमें गहरो मो घोड़ो/जाई(००मि झा 


५३५ 
कड़ी कुट है जो पर्व तगावध स्लोौतमाजाके साथ इस 
प्रशाद संयोजित दे कि उप दन्छागुपार जल रख 
सकते ४ै।  ग्राज़् तझ् भॉ उन नाला भोग जन जमा 
8। पहले प्रायोरत अनेकों दार थे। प्रभो प्राचोर- 
गावष्य जो गर्त हैं, वड़ो उन्न मा प्रपाण देते हैं। आभो 
पकाणा मो दार देखन नहीं प्राता । दुग के चारों ओर 
पत्र काट कर जो चार व्रदत्‌ दार रित थे, आज भो 
उनगले कितने दिखाई पड़ते हैं । दुग क बाहरमें जो 
प्राचोर था उसको ,लख्थाई पाँच पोल ठो । वडा लोगों- 
का कहना है, कि दुर्गके चारों गरका पर्व तमाला- 
परिवेष्टित स्थान प्रायः १२ मोल श्रा । 

याक अनेक ग्र!च!र ध्व सातस्थामे दोख पडते हैं । 
कितने घरों व! सन्टिरोम चारों श्रोर खाई रहनेमे तथा 
कुछ घने जङ्गलमे ग्राव्त होनेसे उनके भीतर जानेमें चड्डो 
दिक्ते उठानो पड़तो हैं। सुन्दर सुन्दर ईटे तथा मट्टो- 
को पुत्तलिकाते' प्राय; सभी म्यार्नीसँ डेखो जातो हैं। 
पबलगाबमे प्रायः ३०५ फुटको ऊ चाई पर दुगे 
डोक मामने बडत-ये वद्दत्‌ तथा उत्कष्ट कारुकाय युत्त 
मन्दिर हैं। इन मन्दिरोंम र्घुनाश्रका मन्दिर भोर 
उप्तका मडासण्डप उन्ञे व्योग्य है । राजा रघुनाथरे 
नाम पर सन्द्रिका नाम पड़ा है। पव तके पाददेश्म 
अनेक सुन्दर मन्दिर घोर बड़े वड़े मक्ानोंके भ्व साव- 
शेष नजर श्राते हैं । थे सब सुदृढ़ विस्ढत ध्व सचाटि- 
कादि प्राय; सो वर्षकै अभ्यन्तर हो गभीर जड्डलमें 
परिणत दो गये हैं। दुर्ग मध्यस्थ ब्रासादमें जो चदबच्च। 
और मकरमुखो फुष्ठारा है वड देखनेसँ वडा हो सुन्दर 
लगता दै । कायोपुरके राळा नोलमणि मिहं देवक वृद्ध 

पितामह रघुनाथनारायण सिह देव पहले पच्चक्रोट 

छोड़ वैशरगढ़में जा कर रहने लगे थे, पोछे नोलमणिके 
पिताने पुनः काशो पुरमें स्थानपरिवत्त न क्िया। ' 

राने हारबांध'-के उत्तर दहला अचक्षरमें खोदित॑ 
जो शिलाफलक है, उसमें 'शोवोरहम्वीर' नामका उल्लेख 
देखा जाता है । ये वृनविष्णुपुर, बांकुड़ा, शतना आदि 
स्यानोंमें राज्य करते थे। यइ सब देख कर अनुसान 
किया जाता है कि सस्त्राट अकबरगाह जब दिल्लोके 


पर मोर राजा सानसिं यङ्गालके प्रतिनिधित्वमें ` 


£ 


* 


५३६ पऽ्चकोट--पञ्चकोष 


प्रतिष्ठित थे, उस समय प्रथवा उसके कुछ प्लेसे 
ही पञ्चबोटकी तीच इई थो। पञ्चशोटके पूर्व तन 
राजव शको उत्पत्ति ओर राजपटप्रा्षिते सम्बन्धमें इस 
प्रकार एक व श-इतिहास पाया जाता है । 
काशोपुरके अनन्तलाल नामक किमो राजाने स्लो" 
को साथ कर जगन्नाथपुरोको यात्रा को । राहमें गभ - 
वतो रानेने प्ररुणवनर्म एक पुत्र प्रणव किया | तोथ- 
यात्रामें विज्लस्थ होनेषे फल नहीं होगा, इस भयसे 
राजा ओर रानो दोनों हो इच्छा नहों रहते हुए भो उस 
पुत्रको वच्दों छोड़ ठाकुरदरको ओर चल दिए। इस 
समय प्ररुणवनमे कपिला गाय भ्रभ्षण कर रहो थो। 
दयापरवश हो वह उस शिशा भरणपोषण करने 
लगो। एक समय एक दल शिकारो बहा आया शौर 
शिशुको जोवित देख उसे पावापुर ले गया। यहां जव 
` बच शिश बड़ा हुआ, तब देशवासियोंने उसे माँझौँ वा 
दलपति बनाया । क्रमशः राजञा अभावमें चोरासो पररः 
गनोंक राजपद पर बहो अभिषित्त किया गया। अन्य 
वशावलेमें लिखा है, जि राजा ओर रानोने रू-इ च्छामे 
एत्रका परित्याग न किया : गराहा झालमें वह शिशु हाथो- 
को पौठ परसे गिर पड़ा था । उन दोनोंमें पुत्रत्नो मरा 
जान बहो छोड़ दिया | पुरुलियाओ दक्षिणोंशय्य कपिला 
पहाड़ पर कपिला गाय रतो थो । उपने दूध पिला कर 
' उस घुब्रक्ो जोवित रका था। पोछे अदृष्टफलसे पांच 
राजाघ्रॉने उसे गोमुखोराज नामक पञ्चकोटमे प्रतिष्ठित 
किया । कोई कोई कहते हैं, कि ये राजपूतव'शोय थे । 
उत्तर-पश्चिस प्रदेशले पहले मानभूममें ओर पीछे जयकी 
गाथाये प्रणोदित हो उन्होंन इस स्थानम भर कर राज्य 
स'स्थापन किया । 
वादयांइनामामें लिखा है, कि पर्चक्रोंटके जमों दार 
राजा वौरनारायण सम्राट. शाइजदान्‌कै राजल्वकालम 
सात सो मनसवदारके पद पर अभिषिज्ञ हुए । उनकै 
राजलके छठे वष (१०४२-४३ हिजरी) बोरनारायण- 
का प्राएविधोग इभा । नवाब अलोवदी खाँके राजल- 
कालम यहां राजा गरुइनारायण राज्य करते थे । १७७७ 
दै०न रघुताथ नारायण शासन काक्षमें फलिदा परगना ` 
` इयः हाथ नतंगा। 


यहांको बौड़ो जातिकै मध्य भद्रावलोको पूजा भौर 
उत्सव प्रचलित है । भाद्रमासको स क्रान्तिमे पूजा होने- 
के कारण यह उत्सव भादू कइलाता है। पूजाके बाद 
प्रतिमा जलमग्न को जातो है। प्रवाद है, कि पद्मकोटके 
किसो राजाके एक अलोकसामान्यरूपसस्म्रा सोर 
दयाशोल कन्धा थो। वहांके अधिवासिगण उनके दया- 
गुण पर सुख हो उग्हे' भूमण्डल पर अवतोर्णा साज्ात 
दयादेवो समझते थे । वहन कन्या बोड़ो आदि निक्षष्ट 
जातिको दरिद्रता देख दुःखित चोती ओर समय 
ससय पर उन्हे प्रचुर घन दिया करतो थों। बाद बह 
थोड़ो हो उमरमें कुटिल क 'लके मालमें फं स गई । काशो: 
पुरके पार्ख वत्ती ग्रामत्रासिगण उनके वियोग पर बढ़े 
हो शोअसन्तप्त हुए और उनको पूजा तथा उपासना 
करने कगे । भाद्रमें वन्याओ सत्यु होनेश कारण दह 
उत्सव भाठू कहलाता है । कोई कोई कहते हैं कि भादू 
उत्सव सबसे पहले पञ्च रोटने राजभवनसे जनपाधारणामें 
प्रचारित इुआ । कन्ध। भद्रावतोको सत्युख नितान्त 
व्याकुल हो रानो खय' एक प्रतिमुत्तिंका निर्माण कर 
उसको पूजा करने लगों । घोरे घोरे वह पूजा पदति 
बोड्रो आडि जातियों गे मध्य फेल गई । 
पञ्चकोण ( स० क्वो० ) १ पञ्चञोणाव्मप् क्षेत्रवशेष, पांच 
कोनेवाला खेत।२ तन््ाक्त वन्त्रविशेष, तन्त्र भनुभार 
एक पन्तका नास । रे लग्नावधि नवम पञ्च त्मक स्थान, 
कुण्डलोमें लग्नसे पांचवां ग्रौर नतां स्थान | (ब्वि०) ४ 


पत्चकोणयु्ञ, जिसमें पांच कोने हों, प चक्षोना । 


पञ्चक्कोल् ( स ० क्लो० ) पाचनविशेष ! पोपन्, पिपरा" 
सुल, चई, चित्रकम्ूल ओर सोंड इन पांच प्रकारे 
ट्रब्योको समभाग करके पिलानेसे पाचन बनता है।. 
वे चये इन्हे' पाचन रुचिशर तथा गुल्म ओर प्रौद्दा 
रोगनाशक माना है । 
पचक्ोलधत ( स'० ज्लोौ० ) चर ंतोषधमैदं । परतुं 
ग्रणलो-~गायश्षा घो ५४ खेर ; चूण के लिये पिपरा मूले 
चई, चित्रक, नागर प्रत्येक एक पल, दूध ५४ शेर। यथा“ 


नियमसे छत पाक क्षर सेवन करनसे गुब्मरोग जातां 
रहता है। 


CC-0. Jangamwadi Math ०००५ चहो ह/8८्घुरुतेपसं चं ते कोषाय ति, ह'श्राल्धापै 


पञ्चक्रोशी--पञ्चचगग्य ५३७ 


आम चार । वैदान्तमतसिद्ध कोषपच्चक्ष, उपनिषद्‌ शोर | पञ्चगङ्गा-बस्बईः प्रदेशे श्रन्तग त कोल्डापुर जिलेमें 
वैदान्त+ अनुसार शरोर स'घटित करनेवाले पांच कोश | प्रवाहित एक नदो । इसके किनारेकै नागरखाना भोर 
लित नाम ये हैं - भन्नसयकोष, प्राणमश्रकोष, मनो- | विइ वा वेरड़ ग्रासमें बडुतमे प्राचोन_मन्द्रोंका भग्नाव- 
मयकोष, विज्ञानमयकोष और आनन्द्मयकोष। इनमें | शेष देखनेम आता है । 
ह प्रसमयक्षोष, पांचों कमे न्द्रियो' सहित | पञ्चगङ्गाघाट--पुखचेब वाराणसोधामके अन्तगं त एक 
प्राण + प्राणम्यओष, पचो ज्ानेन्द्रिययो के सहित मन. | पवित्र तीर्थ । व ष्णवधम प्रचारक रामानन्दने यहां रह 
को मरोमयशोष, पांचों च्रारेन्ट्रियाँज सहित बुद्धिको | गर अपना अवशिष्ट जोवन बिताया था। जहां वे रहते 
विज्ञानमयकोष तथा अह कारात्मक वा अविद्यात्तक्रको | थे वहां भजन आरनेका एक मन्दिर था । अभो केवल- 
आनन्द्सय कोष कहते हैं । पहलेको श्छल शरीर, दूसरे- | प्रात्र पत्वरकी वेदो देखो जातो है । ४ 
को सुछ्म शगोर ओर तोसरे, चोये तथा पांचवेंको कारण | ५चचगढ--उड़ो माके अन्तर्गत एक परगना। इसमें कुल 
शरोर कहते हैं। १० छोटे छोटे गइर लगते हैं । भूपरिमाण ४२॥ बग = 
फ्झक्रोगी ' स'० स्त्रोः ) पन्ना क्रोगानां सम्नाह्ठारः¡ | मोल है। यहांजे अधिवासिगय ब्राजुई जातिको गिचकी 
काशोओ सध्यक्चित दोर्घ चौर विस्द॒तियुज्ञ ५ क्रोग स्यान, | गाखानै उत्पन्न हुए हैं। कृषिका् हो इनको एक सात्र 
पांच कोसक्षो लम्बाई भोर चौड़ाईके बोच तसो हुई | उपजोविका है। 
काशोको पवित्र सुमि । काशोमे पापकोय करनेपे पञ्च- | पञ्चगण ( स'० पुः ) पञ्चानां गणो यत्र वे दाकोहा गए- 
क्रोशोमें विनष्ट होता हैं। पञ्चक्रोशीझत पाप गरन्तरटे «| विशेष, वेद्य गाखानुसार इन पांच ओषधियो'का 
में नाश होता है। गण विदारीगन्धा, ह्वतों, पश्चिप्णों, निदिग्बिक्षा ओर 

“वाराणर्श करतः पाप' प'चको स्यां विन&ति । सुकुष्माण्ड। 

त चकोइयां कृत' बाप' अन्तग हे विनश्यति ॥” (छाणी॥०) | पंच्चगणि-बच्चई प्रदेश सतारा जिलान्तगत एङ 
पञ्चक्केश ( म'० पु० ) योगगार्त्रानुसार अविद्या, अस्मिता, खास्थनिबाम। सह्याद्रि पर्व तक्को जो शाखा मदाः 
राग, दोष चोर अभिनितेश नासक् पांच प्रशारक कोश । | वालेश्वरसे बांई भोर विघ्ढत है छसो शाखाके सपर 
पञ्चक्तारगण { स'० पुश) प'चानां ज्ञाराणां गणः। ज्ञार- | यह खाखरनिवास वस्ता इआ है । यह ससुद्रपृष्ठसे 
प'चक, प चन्त ग। ४३७८ फुट ऊ चा है। 

“झञरेस्तु प'चमि प्रोक्तः प'चक्षारामिधो गणः | | पञ्चगत ( स० ह्वो०) वीजगणितोक्ष पञ्चवण युक्त राशि, 
काचसेन्धव तामुद्रविट सौवचैलके! समेः ॥ बोजगणितके अनुसार बह राशि जिसमें पांच वण 
स्यात्‌ प्रचलवण' तथ खुज्जोपेत' षड्राञ्चयम्‌ ॥” झे । 

(पजनि० ) | पञ्चगवधन ( स० वि० ) पद्धगाबो धन' यस्य। पञ्चस ख्या: 
आच लवण, से न्यव, सासुद्र, विट, चौर सोवचै" | न्वित गवधनखामो । 

लव॒ण इस प'चज्नवणक्ो प चचार कहते हैं। पञ्चगव्य (स'° ज्लो०) गोविक्वारः गव्य' पञ्चगुणितः गदय। 
पञ्चखट्‌ ( ए ० ह्लो० ) प्रचानां खट्रानां समाहारः । प च” गो सम्बन्धो पञ्च प्रकार द्रव्य, गायपे प्राञ्ज चोने वाले 
पांच द्रथ -दूघ, दही, घो, गो इर _ध्रोर'गोमूत्र। पञ्चः 
पञ्चगङ्गा ( स'० सत्रो० ) १ पांच नदियोंका समुह-ग'गा, ग़ष्यकों मन्त्रपूवं क शोधन करके लेना चाहिये। मोद- 
यमुना, मर खती, किरणा और धूतपापा । इसे प चनद कादि भच्चद्रव्य, पायसादि भोन्यद्र््यश कटादि यान, 
भो कहते हैं। २ काशोंका एक प्रसिद्ध स्थान जहां |. थव्या, आशन, पभ्पसूल और फलका अपहरण करनेखे 
गङ्गाकै साथ किरणा चोर धूतपापा नदियां मिलो थों।| जो पाय होता है, वह पद्चमध्य पान करनेसे जाता 
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खुटाक्षा ससा ३ार, सस्मिलन | 


. एक पल, गोबर दो तोला प्रोर दहो ३ तोला इन रचः 


` ऽन्य मोज्यापहरणे यानशव्यासनस्य चः 
प्रष्यपूलफलानांच पंचगब्य विशोधनम्‌ ॥” 
; ( मद १११६५) 
पञ्चगव्यका परिमाण-दूँध, घी र गोसुत एक 


को मिलानेसे पद्मगष्य ते यार होता है। गोतमोयतन्त्रमे 
इसका भाग इस प्रकार लिखा है-- 
"धमाच दुग्धभाप' गोमूत्रं ताबदिष्यते | 
सुत च पलमात्र' स्यात्‌ गोम्रय' तो।ढकत्रयम्‌ ॥ 
द्धि प्रसुतमात्र' स्यात्‌ प'चगव्पमिद' स्मृतम्‌। . 
: अथवा पचगच्यानां समानो भाग ६ष्यते ॥” 
( गोतमीयतन्भ्न ) 
फिर टूसरो जगह परिमाणका विषय इघ प्रकर 
लिखा है-- 2 
गोशङ्टदद्वियुण' मूत्र' पयः स्याच्च चतुयु'णम्‌ । 
“घत तदृद्विगुण प्रोक्तः पञ्चुगब्मे तथा दधि ॥९ 


जितना गोसय होगा, उसका ठूना सूत्र, चौगुना 
“दुध तेथा छत भोर दधि इसका दूना होना चाहिये। 
पदच्चगष्यपामफल--पञ्मगव्य द्वारा पवित्न होनेसे अण्त- 
मैधका फल प्राप्न होदा हैं। यह पञ्चगव्य परम मैप्य 
है। . सोस्य मुह्गत्त मे पञ्चगव्य पान करनेसे .यावच्जोसन 
पाप विनष्ट हाते हैं। 
“पङ्न्चगऱ्येन पूतन्तु वाजिमेघफल' लमैत्‌। 
अध्यन्तु परम' मेध्य गरढरादन्यन्न विद्यते ॥ 
सौम्ये मुहूर्ते संयुक्ते पऽःचशव्यभ्तु यः पिवेत्‌ । 
` याबउनीबङ्तात्‌ पापात्‌ ततक्षणादेव मुच्यते ॥” 
(बराइपुराण) 
गरुडुपुरागमें पञ्चगऽ्यके विषयमे और भो एक विशे- 
षता देखो जातो है.। पञ्चगव्य लेनेमें काञ्चनवर्णा 


` -गाभोका दुग्ध, खेतवर्णा गाभोका गोमय, तास्ट्रवर्णा का 
सुत, नोलवर्णाका ठत चौर कृ्णवर्णों गाली का दघि तथा 


उप्षकै साथ कुशोदक लेनेसे प'चगव्य बनता है | इसका 


` प्ररिमाष-गोधूब्र ८ माग्रा, गोसय ४ माशा, दुग्ध _ १२ 
* माणा, दधि १८ माथा. ओर छत ५ माझा इन पांचो' 


्रयो'को मिलानेसे प'चगब्य बुनरा -Bngamwagi Math Colle 


on. (मिंप्पेज्व३ त्नेह दह 


पऽ्चगम्य--पञ्चगभ्मभ्ुतं 


| 
| 
| 


“पय; कांचनवर्णाया; श्वेतवर्णोत्घगोमयस | 
गोयून्र' त'व्रवर्णाट।; नीलबर्णाभव छत ॥ 
दधि स्यात्‌ छैप्णवर्णाया दर्भोद्‌कसमाद्युतम्‌ | 
योमूत्रमापकान्यष्टो गोमयरु: चतुष्ठ मस ॥ 
क्षीरस्य दश प्रोक्ता दध्नस्तु दर उच्यते । 
शतस्य माषकाः पंच प"चगड्य्र' मछापहस्‌ ॥” 
( गारुडुपु० भ्रायङ्षिचित्तः० ) 
इमाद्विके ब्रतखण्ड में प॑चगञ्चका विस्त विवरण 
लिखा है । यह प्रायः सभो पूजाओ 3 होस ओर यज्मे 
व्यवद्धत हुआ करता दै । तास्त्रपा् ता पलाशपत्रमें पञ्च- 
गब्य सितता कर 'आपोहिछा' इत्यादि वै दिक मन्त्र पूत 
करे षान करना होता है। गायत्रो द्वारा गोमूत्र, 
‘गन्धद्वारेति’ मन्त्रसे गोभय, 'आप्यायस्रेति’ सन्धसे ुग्छ, 
'दघिक्राब्न' मन्त्नसे दधि, तेजोऽसोति’ सन्त्ये छत और 


„देवस्य सि' मन्क्षसे कुशोदक् शोधन करके लेना होता है। 


. „| पञचरम्यष्ठन ( स'° ह्लो० ) पक्षष्टतोषधमे द, आशु दकष 
i द ै (गौतमीयतन्त्) `\: 


अनुपार बनाया हुआ एक चूत जी अपस्मार (मिरगो ) 
और उन्सादमे दिया जाता है । यह छत सख्रत्प और 
हुइट्के मैदसे दो प्रशारका है । 
ननन्मपञ्चगश्चष्ठत-=-इसको प्रसुत प्रणालो-- गव्यष्टत 
«४ सेर, गोमयरस ५8 सेर, अन्तगव्यदधि 58 सेर, गव्य- 
दुग्ध ५४ सेर और गोमृत्न) ५8 सेर, पाकाथ' जल १६ 
सेर। यह छत एक दिनमें पा़ करना होता है। इसके 
पान करनेसे अपस्मार ओर ग्रहोन्माद जाता रहता है। 
घहत्पञ्चगव्य्टत—प्रलुत प्रणालो--गश्चष्टत 58 सेर, 
काथवे लिये दशसु, त्रिफला, इर्द्रा, दारुहरिद्रा, 
कुटशो छात्र, अपङ्गका सुल, नोलहच्ष, कुटको, डूसर- 
a] जड़, कुट, दुरालभा प्रत्येक २ पल, जल ६४ सेर, 
पष १६ हेर। कल्काथ अच्थिका, अकवन, त्रिकटु, 
विचको) जड़, चिज्जनका वोज, गजेपिप्पली, अरहरका 
कल, सूवाछूल, दन्तोम्‌ छ, चिरायता, चित।म,ल, श्याल” 
सेता, अनन्तम्‌ न, रक्तरोड़ा, गन्धद्ठण, रोनाफल प्रत्ये क २ 
तोला; गोसयरमर 58 सेर, गोमूत्र ५ सेर, गव्यठुग्ध ५४ सेर, 
घस्लगव्यट्धि ५8 सर | यघाविधान इस घतको पाक्ष कर 
सेवन करभे अपस्मार और ग्रहन्माद दूर होता है।4 
(राधिकार, चक्रदत्त; चरक चिकि० ३५ अ०) 


पन्च -पन्चगीड ५३९ 


फ्चचगाँ त्र--१ चस्वई प्रदेगरे अन्तत त एक ग्रास। यहां 
१७७५ इमं राघोजो सोंसलाने सुगलसेना प्रोंको परास्त 
किया था। यहाँ एक सुन्दर मन्द्र है। ` 

२ उड़ी माझे अन्तगे त एक नगर। यह अक्ञा० २५ 

श्यो १ ड और देशा० ८५ ३० ४४ पूण्के सध्य प्रय- 
स्थित हैं । 

पञ्चगीत (स'० पु० ओशज्ञागवसके दशसस्कन्धके घन्त- 
गंत पांच प्रसिद प्रकरण । इनके नाम ये हैं-वेण गत, 
गोपोगोत, युगलगोत, भ्रमरगोलत ओर मदिपोगीत। 
फ्च्चयु ( स ० बि० ) पञ्चसिः गोभिः क्रोतः द्विगुसमास:, 
ठक. तस्य लुक । ओक्ारस्द स्यः । पचगोद्दारा करोत । 

पञ्चसु ( स'० सुऽ ) प॑चगुणितः गुणः कस घारयः। १ 
शब्द, रुपश, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुज । (खो०) 
प'चगुणा दस्याः टाप. । २ एुख्वो, एथ्वोके पांच गुर हैं, 
इसोसे प्रश्वोक्ा पंचगुण नाप पड़ा हैं। १पच हारा 
गुणित, वच जो पाँचमे गुणं! किया गया हो । ४ प॑च- 
प्रकार, पांच तरह । 

पञ्चगुन्न (स'० पुर ) प॑चानामिन्द्रियाणां चाप तय गुश' यत्र | 
वा पंचानां पदार्तानां गोपन यंत्र! १ चार्वाकदशन 
जिसमें प चेन्द्रियक्ा गोपन प्रधान माना गया है। २ 
कच्छप, कलु प्रा | कच्छपके दो वाथ, दो पौर ओर मस्तक 
छिपे रहते हैं इत कारण उसे प'चगुप्त कहते हैं । 

पद्चगुन्तिरसा ( स ० स्त्रो० ) स्एक्का, असवरग। 

पञ्चग्टच्योत ( स'० बिश) प चद्दारा लब्ध । 

पच्चगौड ( स पु० ) ब्राह्मणोंका एक विभाग । सार- 
खत, कान्य कुछ, गोड़, सेथिल भोर उत्वाल इस पंचर यौ- 
को ले कर प चगोड़ विभाग कल्पित इरा है। कुरुचेत- 
के ब्राह्मण अपने रो 'घादि गौड़' बतताते हैं। वैदिक 
मुंगमें सरखतो-तोरवासो व्राह्मणगण हो सारस्वत कह“ 
लाते थे। ये याखिक्ष मारस्घत ब्राह्मण यशोपजचमे 
क्षान्यकुछ, गोड़ चादि स्थामोरम वस गये। घौरै घोरे 
घरं उनको सन्तान सम्तत्ति कान्यजुजादि बाइलाने 
छगो । सारस्वत, कान्यकुश आदि नास देशवावां हैं। 
स्कन्द्युराणके सच्याटिबण्डमे लिखा है _ 

गव्राह्मणा दशधा प्रोक्ता प'चगौड़ारच द्राविज्ञा ।” 
“ब्राह्मणा दशधा चेव ऋषि त्पत्तिवम्मवाई । 


प'चगोड़ योर पचद्राविड़ ये देख प्रकार हे ब्राह्मण 
ऋषिसम्भव थे। पोछे जो जिस देशम बस गये उन्होंने 
उसो देशका आाचारव्यवद्वार अवलम्बन कर लिया । 
पञ्चद्रावड़ देखी ! 
राजतरड्िणोमें प चगोड़ नाम र विस्त जनपदका 
उल्लेख है। काश्मोर३ राजा जयादित्यने प॑चगोड़के 
राजाको जोता था । इरिमिसरचित कुलाचाय कारिका” 
में महारा आदिशूर प चगोड़ाधिय उपाधिसे सम्पा” 
नित हुए थे (१) । इससे अनुमान किया जाता है कि पंच” 
गौड़ नामक एक बिस्ढत राज्य था। कूसे घोर लिङ्ग 
पुराणें लिखा है, कि सूयेव'शोय खावस्तौ के पुत्र ब शकः 
ने गोडदेशमे यावस्तो नगरी बधाई (२) । रामचन्द्रजोको 
रूत्यू के बाद जब अयोध्या नगरो जनशून्य हो गई, तप 
इप्रो शावस्तो नगरोमें लवका राजपाट प्रतिष्ठित इ ग्रा# । 
घर्त्त सान अयोध्या प्रटेगज्ञा गोण्डा जिला तथा उघके 
निकटवर्त्तों कुछ स्थानोंको ले कर गोड्देथ भवस्थित 
था † । जिष्ण शर्माके हितोपदेशम लिखा है, “अस्ति गौड़- 
विषग्र॑ कोग्राम्बो नाम नगरी |" इहितोपदेश“रचना* 
कालमें प्रयागरे पञ्चिसस्थ कुछ जनपद गौड़विषय कह- 
लाते थे। राष्ट्रकूटराज गोविन्द प्रभूतवष के ०३० शकम 
उत्को तास्रथा नमे जाना जाता है, कि राष्ट्रकूटवंशोय 
राजा प्र बने वत्सणाजको परास्त कर गोड़ पर अधिकार 


TE) SO  उजच छल ~ 


(१) विश्वकोषमें कुडीन शब्द दे खो | 
(२) “श्रावस्तेस्च सहातेजा व शदध्तु ततोऽभ रत्‌ 
निसि'ता येन भावत्तिगौंड्दे शे दविजोतमाः ॥' 
( कुम ओर लिएुप्पुराण ) 


# रामायण उत्तरकाणड १०८ सग । 
ग अयोध्य।प्रदे शके प्रतापगढ़ जिलेसें गौड़ नासर एक 


अति ब्रारीन माम है । यहां «यौ वा «वीं शताब्शीका 


{> 
बनाया हुआ एए सूर्ये मन्दिर है । Ouoningham'e 
Arch, Sur, Re, Vol. ढखा.70. - 
| आचीन कोश'स्वो नगरी अनी को शाम, ईनास ओर कोशास 
(राज रहाती है। यह प्रयागसे १४ कोष दूर ममुनाके. 
एकवारे अवस्थित है॥ 7०0. 906 of Ludia by Ar. * 
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जमाया! फिर ७५० कै. उत्वीण एक दूसरे तास्त" 
शासनले वत्सराजको अवन्तिपति बतलाया है। इसके 
छिवा नरचन्द्रसूरिके इब्मीर काव्यमें मालवराज्य 
दित्य मो गौड़ेग उपाधिये भूषित हुए हैं। इससे यह 


ज्ञाना जाता है, कि मालवराज्यरै कितने श्र श एक समय 


गौड़ देश कहलाते थे। सुधलमान ऐतिहासिकंने 


खान्देश ओर उड़ोसामे मध्यवती एक विष्तोण विभाग- 


का गोण्डवाना नामसे उल्लेख किया हैं। इस प्रदेशका 
अधिकांश एलोराज रायसामें गौड़ नामसे अभिहित हुआ 
है। राष्ट्रकृटराज गोविन्द्देशके ७३० शकमे उत्तोण ताम्न- 
, शासन इस गोइदेशका सब प्र यस उल्लेख देखनेमें चाता 
ई । विलफोड साहब इस स्थानको 'पश्चिस गोड़' नामसै 
उल्ले कर गए हैं ।। परावित कनि'हम्‌ साहबके मतः 
हे बेतुल, छिन्दवाड़ा, शिवनो ओर मण्डला इन चार 
जिलाग्रोंको ले कर यह गोड़देय स गठित हुआ है। 
परमे जो सब प्रमाण दिये गये हैं उनसे यह खिर 
किया जाता है वि विर्ध्यागरिशे उत्तर झुरुचेत्रसे ले 
कर बह़देशको पूवो सोमा तङ्क विभिन्न खान गोड़ 
- नामसे प्रसिद्ध घे । सारखत, कान्यकुज, मिथिला, गोड़ 
और उत्कल यह पांच जनपद हो पूर्वोत्ता किसको न किसी 


एक गोड़में शामिल थे अथवा उनके अंश समझे जाते थे। 
इस कारण पञ्चगोड कचनेसे उत्ता पच्चजनपदवासो ब्राह्मण 
विशेषक्ञा बोध होता घा । इस प्रकार एक सम्य समग्र 
थआर्यावत्त के चघोखरका बोध करनेके लिये एक प'चगीड़ो 


शवर शब्दका व्यवहार होता था। साधवाचाय के चण्डो- 
संगलमें सम्राट घकबर प चगोड़ेशर नामसे अभिहित 
इण हैं। पहले हो लिखा जा चुका है कि महाराज 
आदिशूरने भी प'चगोड़ खरको. उपाधि पाई घो । पहले 
जो चार्यावत्त के सम्राट, होते थे, वे हो इस खद्धोजनक 
उपाधियइणसे अपने को सम्मानित समझतै थे। बइपर- 
वतत्तींकालमें भो विद्यापतिके बरष्ठपोषक मिथिलाराज 
शिवसि, ज्ञतिवासके भ्रा्यदाता गोडाधिए चौर 
सुलतान इवेन शाह भादि इस समुञ्च उपाचिसे भूषित 
रहे। . 
फ्यय्ामी ( स० खो०) प'चानां ग्रामाणां समाहार 
स्त्रियां छोष ! मर चग्रामकि समुष्य । 


CC-0. Jangamwadi Math Coll 


पुङ्चग्रामी --पङ्चजन 


| 


“स्वसीम्नि दद'दू प्राभहतु पद वा यत्र गच्छति | 
प'चग्रामी वहिःकरोशादूदशप्राम्यथवा पुनः ॥” 
( याज्ष० ९२७) 
पञ्चचक्र ( स'० क्वो० ) दद्चविध चक्र'। तन्त्रशास्त्रानुप्तार 
पांच प्रझारके चक्र जिनमे नास ये हैं--राजचक्क, सहा- 
चक्र. देवचक्र, धोरचत्ा ओर पशुचक्र । जो वोरभावसे 
यज्ञन करते हैं, उन्हे' प'चचक्रसे पूजा करनो चाहिए । 
“'अक्र' प'चविघ' प्रोक्त' तत्र शक्ति प्रपूजयेत्‌ । 
राजचके' महाचकर' देवचक' तृतीयकम्‌ ॥ 
वीरचक' तुर्थ'च पशुचक्र"व प'चमभ्‌ । 
प'चचके यजेहिग्यो वीरश्च कुलषुन्दरि ॥” 
(प्राणतोषिणी) 
पञ्चचत्वारि'श ( स० त्रिश) प'चचल्वारि शत्‌ स'ख्याका 
पूरण, पे तालोसवां । 6 
पञ्चत्वारि शत्‌ ( स० स्त्वो० ) पैतालोस । 
पञ्चचामर ( स० क्ो० ) छन्दो वशेष, छन्दका नास | 
(इसे प्रत्येक चर परम १६ अचर रहते हैं जिनमेंसे ररा, 
ष्था, दृंठों, दवां, १०वां, श्रवां रौर १६वां अस्त्र गुरु 
तथा शेष भन्षर लघु होते हैं। 
पञ्चचितिक्ष (5० पु० )-पच चितयः प्रस्तारा यस्मिन्‌ । 
झग्निसेद्‌ । 
पञ्चचोर ( घ ° पु० ) प'च चौराणि यस्य । १ मच्छ सोका 
नामान्तर। २ मच्छू घोष । 
पच्चचड़ा (स ० स्त्नो० ) प'चस'ख्यकाः चड़ा शिरोरल्लानि 
यस्याः । भ्रसरोविशेष । 
उबेशी मेनका रम्भा प चचूडा तिलोत्तमा ॥' 

( रामा» ६।९२।७१ ) 
पच्चछत्र-एअष पवित्र चेत्र और ब्राह्मयोंका पवित्र श्राश्र॒स्त 
रामचन्द्रो रावणको मार कर जब अयोध्या लोटे, तब 
उन्होंने राचपइत्या्जनित पापच्चयक्ष लिए यहाँके इत्या" 
इरण सरोवरके विनारे कुछ काल तक वास जिया था । 

पञ्चजटा ( ४० स्त्वी ) पचसूल । 

परचजन ( स० पु०) पञ्चभियू तैजैन्यत;सौ प'च-जन- 
वास णि घञ, ( जनिवध्योइच । पा ७।२।३५ ) इति न 
हद्दि:। १ पुरुष। प चसूत दारा पुरुष उत्पन्न होते हैं, 

(०० पे, जनक डुबेर युरुषका बोध होता है । 


१ङचजना लयं पञ्वत त्त 


“सदभावधधादिका देग्यरतेन शरीशब्द्रलांछिता; । 
पंच पंचजनेष्ट्रोण पुरे तस्मिन्न निवेशितः! ॥? (गजतर२ ३) 
२ मनुष्यसब्बन्धो प्राणादि, मनुष्य, जोव चौर शरोरसे 
सम्बन्ध रखनेवाने प्राण आदि । ३ मनुथतुल्य देवादि, | 
गन्धव, पितरदेव, असुर और राचस। ४ मनुष्यमेट 
त्रःह्मणादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यः शूद्र भोर निषाद । ५ 
दो त्यविशेष । सङ्ादको पल्लो कातके गभ से इसका जन्म 
दभा था । ६ एक असुर जो पातालमें रहता था । यह 
श्रोष्लष्णचन्द्रके शुर स'दोपनाचाय झै पुत्रो चुरा ने | 
गया धा। झष्णचन्द्र इसे भार कर गुरुरे पुत्रत्ती छुड़ा 
लाये थे। इसो असुरको अस्थिसे पञ्चजन्ध गङ्ग बना शा | 
जिसे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र बजाया करते थे। ७राजा 
सभरके एक पुत्रका नाम। छरिवशमें लिथ्वा है, कि 
सद्गाराज सगरे तपोवलष्म्पत्ना दो महिषो थी, बडो 
महिषोका नाम केशिनो घोर छोटोका मरतो था। वे 
क्रमशः विदभ राज और अरिष्टनेमिको दुता थीं । 
अव ऋषिने दोनों सडिषियों पर प्रसन्न हो कर उन्हें वर 
माँगनेको कह।। इस पर केशिनोने एक व शधर पुल 
लिये भर महीने प्रभुतशेय शाल्तो अनेक पुत्रोंक लिये 
प्राध ना को । औव 'तघासु' कद कर चल दिए | तदनु 
सप्र केशिनीके सगरके ओरससे अधमच्छा नामक न 
पुत्र हुमा । यहो धसमज्चा भवियर्म प चजन नाससे प्ररि 
इण । मच्तोओे गर्भ से साठ इजार पुत्र उत्पन्न हुए। इन | 
सब पुत्रॉमें प'चजन हो राजा बने । प चजनके पुत्र अ श' | 
सान्‌ भीर अ शुसानके एत्र दिलोप इए । (दरिव'श १५अ०) 
च प्रजापतिसेद, एक प्रजातिका नाम । ८ पांच या पाँच 
प्रकारके जनोंसा सस्तूच् । 
पद्मजनालय ( स'० क्लोौ० ) आभीरोंकी स-ज्ञाभे द । 
पञ्चजनो ( स'० स्त्रो) पंचानां जनानां समाहारः ततो 
ङोप. । १ पांच मनुष्योंको मण्डली, पंचायत ! २ विश्वः 
रूपकन्या । 
पञ्चजनीन (स'० पु०) प चसु जनेषु व्याएत:, दिक, -स ख्यो | 
सज्ञायामिति समामः प'चजनै हित, प चजन-प् (पंच | 
जनडुपसंख्यानमिति ख। पा ५११६ ) १ भण्ड, माड, न अंख 
करनेवाला । २ नट, अभिनेता; स्वाँग बनानेवला | ३ 
पद्म मनुव्योंका नायक वा प्रभु। (त्रि० ) ४ पंचयक्षि- | 
सस्बन्धौय । | 
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पञ्चज्ञान { स० पु० ) 
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` पजन्य (स* पु०) एक प्ररि शङ्क जिसे योक्तप्ण बजाया 


4 रते थे । यह प'चजन राससको इडडोका बना- 


हुआ था। 


पञ्चजोरकगुड ( स'० पु०) चक्रदत्तोत्ञ शुड्डोषधमैद्‌ । 


यह सृतिकारोगमें हितकर है । 
१ प'चानां पदार्थानां ज्ञान यत्र । 
२ बुद्ध । ३ पाशपसदग नाभिन्न । द 


पञ्चत्‌ (स० पु०) प'चपरिमाणस्य पचन्‌-ति। पचस ख्या" 


युत्ता वग । 
ञ्चतन (स'° क्वा०) पच:नां तच्णां समाशारः। प चतक्ष- 
य.। समसाइार । 


पञ्चतश्च ( म'° ल्ली० ) प'चानां तत्वाणां समाहारः । १ 


प ३भुत, एव्वो, जज, तेज, वायु ओर आकाश | २ 
प'चमकार, मद्य, माँस, मत्स्य, सुद्रा और स थून । 
“पद्य मांस तथा मत्स्य मुद्रा मेशुनमेव च | 
प'चतरत्रमिद' देवि निर्वाणमुक्तिदेतवे ॥ 
मझारप चक' देवि देवानामपि दुङेमम्‌ ।” 
( केवल्यरतन्त्रः१ प० ) 
सद्यादि प चमार निर्वागमुत्तिके कारण हैं। यह 
पचमकार देवताओं भी दुलभ हैं। पचत्तत्वविशेन 
मनुष्यांकी कलमे सिद्धि नही होतो । पञ्चमका देखो । 
५६उ'चतस्वविहीनानां कळो सिद्धिन जायते ।” 
( तन्त्रा! ) 
चेष्णवोरे लिये गुरुत्व, मन्त्रतत््व, मनस्तत्त्व, देवः 
तत्त चौर ध्यानतत्त्व यक्षो प चतत््व है| 
“(त्स्वक्ञानमिद्‌' शक्त वैष्णवे श्णु यत्नतः । 
गुरुतत्त्व॑सन्त्रतत्व' मनस्तत्वः खुरेइवरि । 
दवेवततस्व' ध्यानतत्त्व पञ्चतरत्व धरानने ।7 
- ( निर्वीणतन्त्र १२ प० ) 
वेष्णवोंके लिते यहो प॑ंचतक्वश्रान तत्वज्ञान है! 
यह प॑चतच्वज्ञान निम्नलिखित प्रजारपे प्राप्त किया जाता 
डे । पहले शुरु>च्व गुरुपन्त्र प्रदान करे, इससे सतेल 
यन्ति कायु देइस्थित ब्रह्मने उद्दोप्त होगा, बाद इस 
मन्त्रप्रसावते इट्देवताक' शेर उत्पन्न होता है। इछ- 
देवताके सभो मन्त्र वण सय हैं। इम मन्त्रण में ईशर 
4 अक्षय वोग निडित है, पोछे सन हो मन उत्त सन्ब्रसे 
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'से खय' देवतास्वरूप छ” इत्यादि रूपसे चिन्ता ॥ 
तदनन्तर उस मन्त्रसे ध्यान करे । सन्त्रध्यान करते करते 
सद प्रकारको सिदियां लाभ होतो हैं । यह प'चतत्त्त 
सिइ तमे उर मनुष्य विष्णुरूप हो जाते हैं भौर कदापि 
यममन्दिर नहीं जाते। 
प'चभूत प'चतत्त्व है। तन्त्रमें इप प्रकार लिख हैं -- 
पञ्चतखञ्षा उदय स्थिर करके शान्तिकादि पट ऋम करते 
होने हैं। शान्तिक्राय में जलतत्त, वगोकरणमें वि 
तत्त्व, स्तम्भनमे एथ्वोतत्त, विद्देषमें आकाशतक्त, उच्चा- 
टनमें ्रायुतक्त और सारणमें वहतत प्रश्रस्त है। प'च 
तत्तम उदयःनिणय करके गान्तिकादि कार्य करने 
होने हैं, इसोसे प'चतत्तोदणक्षा विषय अति स चेपमें 
लिखा गया। भूमितक्लक्ा उदथ डोनेसे दोनों नासा" 
पुटमें 2ग्ड़ाकारमें श्वास निकलता है, जलतच्त भ्रौर प्रश्नि- 
तत्ते उद्र्यकालमें नासिकाके अध्व भाग हो कर श्वास 
प्रवाहित होता हैं। वायुतक्व॒ ६ उदयक्रे समय वक्रभाव- 
में तथा आकाशतक्तके उदय होनसे नासिका श्रग्रभाग 
हो क! श्वास निकला करता है। इन सब श्वास निगे- 
मन द्वारा किस मसग्र किस तका उदय होता है. 
उसका खिर करना होगा। पथ्वो: वक्त उटग्रमे स्तन्न 
और वशोकरण, जलतच्वक उदयमें शान्ति ओर पुष्कर”, 
वायुनत्तक उदयमें मारणादि क्र रकम तथा भाकाश्तच्व- 
के ठढ्य समय विषादि नाशकाय प्रशस्त है| 
पञ्चतत्तत्ञ सण्डल-जिप तत्वे उद्यमे जो सब कार 
कहे गये हैं, उस तत्का मण्डल निर्माण कर कार्य - 
साधन करना होता है। श्राकाशतत्त्वमे ६ बिन्‍्दुयुक्त 
सण्डल, वायुतच्वमें खस्तिकोपेत त्रि्ोण।कार मण्डल, 
घर्नितच््व अर्चन्दराक्ति, जलतस््रमे पञ्म/क्रार चौर 
शशव तत्ते मव चतुरस मण्डल कारके काय करना 
होता हैं। (तन्त्रसार ) तस्व देलञो । 
पञ्चतन्त्र :( स० क्रो० ) नोतिशास््र विशेष, विष्णुशर्मा 
विरचित एक सख्त ग्रन्व। राजा सुदश नकष पुत्रको 
घमं और नोतिविषयम ज्ञान देने लिए हो उन्होंने ५वीं 
गताब्दोमे यह यन्य बनाया । ६ठीं शताब्दोके प्रथम भागगे 
नोग्रेरवानकै राजतम समय बह ग्रन्य पद्धवों भाषाओं 
और पीछे पवां शताब्दोक सध्य भागों 


पंम्चतल--पथ्चतन्मात्र 


मुस्तफा कळक 'भरणो भाषामें ५ नुवादित इच। पोछे 
यह उदू में तथा तुक भाषामे 'हमायुन्‌ नासा! नामसे 
भाषान्तरित हुआ | इसके बाद इसञ्चा सिसत गे कढ भर 
ग्रोक भाषामें प्रोर पोछे छिल्लु, आरासेइक, इटालो, स्पेन 
धोर जम्त नभाषामें अनुवाद किया गया । १३वीं 
गताष्दोको च्छि अनुकरणमें कपूआराजाकई कहते- 
से यह ग्रम्य छोटिन भाषामें प्रनुवादित हुआ था। १३वीं 
गतान्दोको भड़रेजोमे ; पोछे १६४४ ओर १७०८ इ०क्गो 
फराह भ षामे तद्रा इनसे घोर धीरे यूरोपको समस्त 
वत्तमःन भाषाओं मे यह ग्रस्य प्रनुवादित हो कर 'पिल्य- 
का गस्प' ( 280४४ 0|९३ ) नासे प्रसिद्द दुश्ा । 
तामिल प्रोर कणाड़ो प्रसुति दाचिणात्य भाषाश्रोंमें सी 
इसका अनुवाद देखा जाता है। विभिन्न स्थानोंसे प्राप्त 
पद्मतन्त्र ग्रन्यका कुछ पाठान्तर देखनेमें आता है| स'खात 
भौर कणाड्रोम जो पचतन्त्र लिखा गया है उसके पढ्नैसे 
मालम होता है कि गङ्गानदौक किनारे पांटलोपुब्र 
नगरतें राजभवन था, किन्तु अन्ध किसो किसी ग्रन्यमें 
दाक्षिणात्यके महिलारोप्य नगरमें इस राजसवनकी कथा 
लिखो हैं| ईसाई धस -अन्य बाइब्ल छोड़ कर और कोई 
भो अन्य प'चतन्द्रको अपेक्षा जगतूमे विस्तिः ओर 
ख्यातिलाभ न क्षर सका । 
पञ्चतन्मात्र (प० ज्लो०) प'चगुणित' शब्दा दिभूत सुष्झा- 
आक तक्मात्नम्‌। सूच्झप'च महाभूत, शब्द, स्पश, रूप, 
रस और गन्ध तन्मात्र हो पंचतन्मात्र है । इसो प'चतम्माव- 
से पतञ्चमहाभूत ही उत्पत्ति इई है। सांख्ये मतसे -- 
प्रशतिवे महत्‌ (बुद्धि) महत्पे अहुर, अछङ्कारसे एका- 
दश इन्द्रिय भौर प'चतन्मात्रऔ उत्पत्ति हुई है । यह 
प चतन्मात्र प्रक्ठतिषिक्षति अर्थात्‌ प्रक्षतको विक्लति है। 
यन्ट्तकात्मे आकाय है, इसो कारण झ्याकाशके गुण 
शब्द है, शब्द भरर स्पश तन्मा रे वायु है, इसोसे बायु" 
के दो गुण हैं, शब्द श्र स्य , शब्द, स्पशः भौर छूप- 
तन्मात् तेज है, इसोसे तेजके तोन गुण माने गये हैं, शब्द, 
खथ भीर रूप , शब्द, खश, रूप भौर रसतम्मात्रसे जल- 
की उत्पत्ति इई है, इस कारण शाल: ४ गुण हैं, यधा-- 
गनछ सय, रुप और रस। मन्धतन्मात्र पुथिवो है, दसो- 


CC-0. १, अबद लिन, oll । हो कब शु च्‌, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । 


पञ्चतप --पञ्चतीथै 


इस प्रकार प'चतस्मात्रसे प॑चमहाभूतको उत्पत्ति इई । 
फिर जब प'चमद्दाभूत लोन हो जाता है, तब आकाश 
शब्दतन्मात्रमें, वायु सुप्रण तन्सात्रमं, तेज रूपतन्मा रमे 
जल रसतन्मात्रमें ओर एथ्वो गन्धतन्मात्रमें लोन छो 
जाते है। इसो प्रकार सभो सूतोंक रूष्टि ओर लय इ 
करता है, जब तक प्रक्ृतिको स्रष्टि रहे गो, तब तक इसी 
प्रकार उत्पत्ति ओर लय चुआ करेगा। जब प्रलयकाल 
-डप@ूत द्ोगा तब प'चतन्सात्र बुद्धिमें ओर बुद्धि प्रक्नात- 
में लोन हो जायगो। (सांख्यतत्दको ०) 
पञ्चतप ( स० पु० ) प'चभिस्तेञस्विभिः अ्ग्निचतुष्टय 
सुयेश्तपति तप-अच्‌। वह जो पं चाग्नि द्वारा तपस्या 
करते हैं । 
पञ्चतपस, (स'० ति») श्रग्नरादिभिः प'चभिस्तेज्र:पदाश्र “ 
स्तपति यः प'च-तप- असुन्‌ । अग्निचतुष्टय और सूय 
यह प चकथुक्त तप्रो । चारों भोर अग्नि प्रज्चलित कर" 
के ग्रोष्सकालमें जो खुले मेदानमें बेठ कर तपस्या करते 
हैं, उन्होंको प'चतपश. कदत हैं। 
'“ेजस्विमध्ये तेजस्बी दबीभानपि गम्यते । 
पचमः पञ्चतपसस्तपनो जातवेदसाम्‌ ॥"¡ 
( दिशुपा० २५१ ) 
पञ्चतपा ( छवि घु० ) पञ्चतपसू देखो । 
पञ्चतय ( स'० त्रि० ) पञ्ज भ्रवयवा यस्य, अवयवे तयप, । 
पचावयब्, प चस ख्या, पांचक्ना अदद। 
प्रञ्चतरु (स'० पु०) पांच दक्ष, मन्दार, पारिजात, सन्तान, 
कल्प्रद्च् ओर इरिचन्दन। 
पद्चता ( स० खो० ) प चानां भूतानां भावः तल टाप. । 
सत्यु, मौत, विनाग। सत्यु होनेये पद्धभूत खरूपमें 
स्थान करता है, इसोसे प'चता शब्दसे मृत्युका बोध 
होता है। 
“स तु जनपरिताप' तदुक्तं जानता ते । 
नरहर उपनीतः पञ्चतां पझचर्विश ॥' 
( भागवत ७८५२ ) 
२ प चभाव, पाँचका भाव। 
“याम्ये सदै खने बाह्यो नाति क्रामति पङचतां ॥'' 
( मनु ० ८।१५१ ) 
प्नतान्त (स'° पु’) भ्रष्टतालका एकू भेद ) इस्‌ 
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युगल, फिर एक, फिर युगल और अन्तमें शून्य होता है । 

पञ्चतालेशवर ( म० पु० ) शुद्ध जातिका एक रोग । 

पञ्चतिङ्षा ( स० क्वो० ) प चगुणित' तिक्न | प'चविध तिक्त 
ट्रय, पाँच कड़ू.ई ओषधियोका सस्नुह--गिलोय, कण्ट- 
कारी, सोंठ, कुट और चिरायता । पञ्चतित्तका काढ़ा ज्वरः 
में दिया जाता हैं । भावप्रकाग्रमें पञ्चतिक्त ये हैं-नोमक्ो 
जड़को छाल, परवलको जड़, अड़.सा, कण्टकारि ओर 


गिलोय। बह प'चतिक्त ज्वरञ अतिरित्त विसप त्रीर 
कुछ आदि रक्त दोषके रोगों पर भो चलता है । 


पञ्चतिक्तष्टत ( स ० क्वो" ) ष्टतीषधभे द । प्रस्तुत प्रणः न्दो 
'गभ्चष्ठत 5 सेर; कदज्ञार्य नोमको छाल, परवलको जड़, 
कण्टकारो, गुल'च, श्रडू सेको छाल, प्रत्येक १० पल ; 
पाक्ञाथ जल ९४ सेर, शेष १६ सेर; कद्का्थ मिश्रित 
त्रिफला 5१ सेर । पोछे यथानियम छत पाक करई 


सेवन करनेसे कुछ, टुष्टन्रण ओर ८० प्रकारक्रो वात 
व्याधि विनष्ट इोतो. हैं । ( भीौषज्यर० कुष्ठरोगावि० ) 


पञ्चति्तष्टतयुग्गु.लु ( स ० पुश) आषधभेद। प्रस्तुत 
प्रणालो--छत ५8 सेर; क्वाथाय नोमको छाल, गुल च, 
अड़ सेको छाल, परबलको पत्तियां, कण्टकारो प्रत्येक | 
१० पल ; सथपोध्लीवद गुग्ग ल ५ पल ; पाका्थ जल 
६४ सेर, शेष ८ दे२, काठको छान कर जब वह उष्ण 
रहो, उसो समय उसमे पोटलोका गुग्गूल, मिला दे। 
बाद घोमें इस काथ -जलको पाक करना होगा । 
कल्जाथ अक्षवन, विड़ङ्क, देवदारु, गजपिप्पलो, यवः 
सार, साचिक्षार, साँठ, इददो, सौंफ, चई, कुट, ज्योति- 
थतो, सिचं, इन्द्रयव, जोरा, चितासूल, कुटको, भिल्नाबां, 
वच, पिपरा छुल, सच्चिष्ठा, अतोस, त्रिफला, बनयवानो 
प्रत्यक २तोला । यधानियप्त ४तपाक करके सेवन 


करनेसे कुष्ठ, नाड़ोब्रण, भगन्द्र, गण्डमाला, गुल्म, से 
आदि रोग जाते रहते हैं । ( भेषज्यरत्ना० कुष्ठाधि० ) 


पद्चतोचः (स० क्वो०) प॑चःनां तोधौनां समाचार: । तोथ 
पचक । यह प चतोथ श्यान स्थानमें भिन्न प्रकारका है| 
यधा--काशोस्थित पंचतोथ । | 
“जञ [नव।पीमुपस्शुर्य नन्दिकेश ततोऽच्चंयेत्‌ । 
तारकेश' ततोऽभ्यच्य महाका छे३बरे ततः । 
ततः पुन<ण्डपाणिमित्येष। पञचतीथि का ॥” 


( छाशी३० १५०,३८ ) 


~ 
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सञानवापी, नन्दिकेश, नारशेश, मदहाकालेग्वा और । पचदगञ्ञचम, (स» अञः ) प“चःप ऊवम,। पचढटव- 
दण्डणणि यहो पचतीथ हैं। पुरुषोत्तम स्थानमें माग | वार, पन्द्रह जार । 
शह यवर, शाषण, रोडिणेय, सह्ासमुद्र भोर इन्द्रदा,स्र | पञ्चदशधा ( स ० श्रव्य» ) पचदश- प्रकार घाच । पच रश 
मरोवर यहो प'चतोध हैं। पुरुषोत्तममें प॑ंचतोथ | प्रकार, पन्ट्रद तरहका । 
नेसे प्रनजन्स नहों होता । पञ्चदशन्‌ ( स० त्रि’ ) पंचाधिका दश? प'चाधिक दश" 
करनेसे पुनज र 
“'मप्कण्डेये बटे कृष्णे गोहिणेये महोदथो । सख्या, पन्ट्रष्ट । 
इन्द्रदूयुम्नसर; स्नात्वा पुनजेश्म न विद्यते ॥” (तीथतसव) | पच्चट्शाई (स० पु० ) प'चरश्-ग्डन्‌ । १५ दिन। 
एथ्वो पर जितने तोश हैं उनमें स्नान करनेसे जो | पञ्चदथाहिक ( स० वि: ) एचदश दिन अध्य व्रतमेट 
पुण्य लिखा है, एक एक प चतोथ में स्नान करनेसे वहो | १४, १५ दिनमै होनेवाला व्रत । 
पुण्य प्राप्त होता है | ' पञ्चटशिन्‌ ( म° त्रिश ) प॒चदश परिमाणस्य परिमाणाथ' 
“वरथिव्यां यानि तीर्थानि सर्वाण्येवाभिषेचनात, । ` गिनि । प'चदश परिसाणयुक्त, पन्द्रइवां 
तत पङचतीर्यस्नानेन समं नाइत्पत्र संशयः ॥”. पञ्चदशो ( 222 व ) पचदशानां पूरणो-उट स्वियां 
( वराहपुराण. ) bo ण मा; घूण मासो । २ *सावस्या । ३ वेदान्त- 
एकादशोम विश्यान्ति, चादगोमें शोकर, त्रयोदशीमं सिड ग्रन्थ । 
न मिष, चतुद शोमें प्रयाग तथा काति कमारमें | पच्चदीध (१० ब्वि० ) प'चसु भवयेसु दोघ? शरोरस्य 
तोच में स्नान करनेसे ग्रच्चय फल प्राप्त होता है। स्थूतिशाध्त्रोक्तलक्षण + पचस्ल' । शरोर 0000: 
पद्चढण ( स० क्वो०) कुश, काश, शर, दभ झर इक्षु | लचणविशेष। शरोरके पांच छार जिनके दोध होते हैं, 


यहो प चढण । 
“कुश; काश; शरो दर्भे इक्ष चैत्र तृणोदूभवम्‌। 
पडचलणमिदं छ्शाते हूणज पऊचमूलकम्‌ ॥” 
( परिमापाप्र० ) 


भावग्रकाशके सतसे प'चदण य है-शालि, द्क्षु, 


कुश, काश भीर शर। 
पञ्चत्रि थ ( स'० त्रिश ) ३५ स ख्याञ्ञा पूरण, प तोसवां। 
पञ्चत्रि गत्‌ ( स'° त्रि’ ) ३५, पैतोस । . 
पञ्चत्रि' गति ( स'० स्त्रो० ) ३५को स ख्या । 
पञ्चल स° क्ो० ) प'चानां क्षित्यादि सूतानां भावः 


१ मरण, शरोर स घटित करनेवाले पांचों सुतोंका अलग 


अलग अवस्थान। २ प'चका भाव, पांचका भाव। 

प्व (२० त्रिश) पंचानां पूरणः, (थर्‌ च छन्दसि | पा 
५।२।५०) इति वैदे घट, । पचस ख्याका पूरण, पांचवाँ | 

पञ्चय, ( स० पु’) कोकिल, कोयल। 

पञ्च ( स'° पु० ) देशभ द, एक देशका नाम | 

पञ्चदश ( स० ति० ) प'चदंशानां पूरणः, पूरणे उद, प'च।- 
घिक्रा दय यत्र बा । १ पचदश स ख्याका पूरण, पन्द्र- 


इवा । (६०) २ पद्धच्षकी स ख्या:॥-0. ३ह्तिधि"५ ०४ (०७ 


वे सुलचणक्रान्त हैं। 


“बाहू नेत्रद्व्य' कुछिद्ठ तु नाश्े तथैद च । 
स्तनयोरन्तरङचत पञ्चदीघ; प्रशास्थते |” । सामुद्रिक ) 
वाइ, नेत्र, छुचि, नासा और वच्ष टोच होनेसे शुभ 


जनक सप्रभा जाता ह | 
पञ्चदेव { स'० पु० ¦ पञ्चदेवता देखो | 
पञ्चदेदता ( स»० रुत्नो० ) पचदेवता: म'च्च।ल्वात्‌ कर्म” 
धार्यः । पाँच प्रधान देवता जिनको उपाएना झाज कल 
हिन्दु पोमे प्रचलित है आदित्य, गणेश, देवी, रुद्र घोर 
केशव । सभो पूजामे इस प'चदेबताको पूजा करनो होती 
है | प'चटेवताको एजा किये बिना अन्य किप्तो देवताको 
पुजा नहों करनो चाहिए । 


“आदि ग्णनाथञ्च देखा स्द्रञ्च केशवम, | 
पठ-वंदेवतमित्युक्त' सर्वक पूज पेत्‌ ॥” {आहिकतत्त्) 
उन ट्वताभ्रोंमे द्यप तोन व दिश हैं पर सबका 


ध्यान भोर पूजन पोराणिक तथा तान्रक्ष तिके अनुः 
सार होता है। इन टेवताओंमें प्रत्येकके भ्रनेक विग्रह 
हैं जिनक अनुसार प्रनेक नाम रूपो से उपासना होतो 


९ इडे गतो पीवो देवलाभोकी उपासना समान 


पञ्चद्राविइ पञ्चनद ˆ 
भावसे करते हैं भोर कुछ लोग किंसो विशेष | | 


अन्तग त हो कर किसो विशेष देवताको उप!सना अरते 
हैं। विष्णुकै उपासक व व्णब, शिवक्षे उपासक शैव, 
सय के उप'सक सौर भौर गणपतिक्र उपासक गाणपत्य 
कहलाते हैं । 

पह्नद्राविड़-द्राविड़राज के अधीन पांच विशिष्ट जनपद । 
राजा शाजैन्द्रचोड़फे राजत्वकालमें उत्त प'च जनपद 
( ८४०-६४ शकमें ) दक्षिण भारतमें विशेष प्रसिद्ध हो 
गये थे। आर्यावत्त में जिस प्रकार एक समय 'प'चगोड़ 


नामक एक विशिष्टब्राह्मणसमाज् स्थापित इृप्रा था, उसी 


प्रकार दाक्तिणात्यके ब्राह्मणगण भौ प'चढद्राविड़ नामक 
एक सरुवतन्त्रसमाजसें गठित इए । विन्ध्यगिरिके दक्षिण- 
भागमें द्वाविड़, अन्ध्र, कर्णाट, महराष्ट्र ओर शुर 
नासक प'च जनपद पाणँ्डाराजागोंके अधोन उन्नतिरे 
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लक्षण, अङ्ग, प्राण; वग , इन्द्रियाथ, वाण । २ प'च- 
स ख्यायुत्ना, लिसमें पाँचका अदद हो । 

पञ्चनख (स'० पु) प'च नखा यस्य १ इस्तो, हाथो । 
२ कूम, कहुप्रा । ३ व्याघ्र, बाघ। जिन अब जन्तुम्रोके 
प'च नख होते हैं उन्होंको पंचनख कइते हैं । कितने 


प'चनख ऐसे हैं जिनका सांस भचणोय माना गया है। 
“राशः शहकी गोघा खङ्गो कूर्मच पञ्च; ॥” (स्मृति) 
शशक, शज्ञको, गोधा, खङ्गो और कूम ये पचः 
नख हैं । 
"भद्राः पठमचनखा$ सेधागोधारुच्छपशह झा; । 
शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरोद्दिता: ॥” 
(याशवल्क्य ११७६) 
सेधा, गोधा, कच्छप, शल्लक और शश इन पचः 
नखोंका माघ खाया जा सकता हैं । 


उच्च सोपान पर पद च गये थे। स्क्रम्भपुरापमें लिए] है--| पञ्चनद (स॑ पु०) प'च प चप ख्यका! नद्यः सन्त्यत्र समासे 


कणीर'इचव तल गा गुजरः राष्ट्रा सिनः | 
“ आन्ध्ररच द्राचेडा; पञ्ञ्च विन्ध्पदङ्जिणवासिनः ॥” 
दाचिणात्यक वे पांच स्थान और उनरै अधिवासि- 
गण अन्यान्य निक्षष्ट वन्य जातोयत्ञे शोष खान माने गये 
है | इन पांच स्थानों हो भाषा तामिल, तेलगु, कणाड़ो; 
मराठी भौर गुजरातोके भेदसे खतन्त् है। पाण्डाराज 
राजैन्द्रचोड़ 'पंचद्रमिलाधिपति' उपाधिसे विभुषित थे । 
पद्चधा (स० श्रव्य») पचन्‌-घा ( सख्या विधार्थेन्धा : पा 
५।३।४२ ) प चप्रशार । 
पञ्चइनो-कठोराचारो वेष्णव तपखिसम्प्रटाय , पर- 
माथ साधनजे उहदेशसे शरोरमें कष्ट दै कर धम'च्या 
करना हो इनक! प्रधानकायं है। इनमेंसे कोई कोई 
` अपने शरोरके चारों बगल और सामनेमें भाग जला कर 
तपस्या भौर होम करते तथा अभिलषित द्वब्यादि भोग 
दिया करते हैं। इनक्षा प॑ंचधुनो नाम पड़नेका यही 
कारण है। इनमेंसे कुछ साधु ऐसे हैं जो चारों शोर 
चौरासो धुनो प्रव्यलित कर उनशे बोचमें बैठते और 
` जपादि करते हैं । 
पञ्चन्‌ (स ० ब्रि०) णवि-शतित्‌ । १ सख्याविशेष, पांच । 
पच्चवाचकशब्द--पाण्डव, शिवास्य, इन्द्रिय, खग, 
. व्रताग्नि, मद्दाप।प, सहाभुत, महाकाब्य, सह 
¥ol, आया If ne 


ARR सुः नदिः 


टच । १ पंचनदोयुल्ल देशविशेष, पच्चाव प्रदेश जहां पांच 
नदियां बचतो हैं। इसका नामान्तर वाद्घोक चौर सद्र- 
देश दै। सतलज, व्यास, रावो, चनाव ओर फैलम यही 
पांच नदियां जिनसे पत्ञाव नाम पड़ा है, सूलतान नगर- 

के दक्षिण भागम आ कर सिशुनदोमें मिल गई हैं । 

पञ्जाव देखो | 
“णड; पङ्चनदे जातु दुस्तरैः सिश्धुसंगमेः ॥” 

(राजतर० ४।२३०) 
सिन्धुनद्के उत्तरदेशमें एक जगह और सी सात 


नदियोंका सङ्घम देखा जाता है। ये सात नदियां उच्च- 
सिन्धु नाभसे प्रसिद्ध है । सप्तर्सिष्ठ देखो । 


( फ्लो० ) प'चानां नदानां समाहार:। २ पाँच 
नदियॉका सप्राहार । सतलज, व्यास, रावो, चनाव 
और मेलम थे पांच नदियां । ३ काशोस्थित नदोप चक्रः 
रूपतोथ । काशोखण्डमें इस प'चनढ्‌ तोथ का विवरण 


- इम प्रकार लिखा है-धूतपापा सब प्रकारके पाप दूर 


करनेमें सपथ है । इसके साथ पहले धर्म नद भर्थात्‌ 
पवित्र सङ्घलमय घम नद डदमें सव पापापहारिणो धूत- 
पापा घोर किरणा आकर सिल गई है। पोछे ययासमय 
सगोरथानोत भागोरथो, यमुना भोर सरस्वती ये तोनो' 
था कर मिलो हैं। धमनदमें ये पाँच नदियां 


igitized by € 


४४३ 


सिलो हैं इस कारण इसे पंचनद कहते हैं। इस 
न्ट तोथ में खान करनेपे जोयकों पुनः पञ्चभौतिक धरोर 
धारण नहों करना पड़ता। सभो तोथोंको प्रपेत्षा पचः 
नदतोथ का माडा अधिक है। इस तोथ में खडापूव क 
साख करनेसे आइकर्त्ताके पिइपिनाप्तहगण नाना योटि? 
गत होने पर भो बहुत जढ्द सुक्न हो जाते हैं। ४ अपर 
तोथ भेद, एक दूमरे तोथ का नाम। महाभारतम इस 
का उल्लेख देखनेमें आता है। 
“अथ पङचनद्‌' गरवा नियतो नियताशनः । 
पङचयज्ञानषाप्नोति क्रमशो येऽचुक्कीति ता: ॥? 
। ( भार० २।८२।७९ ) 
५ ग्रसुरभे द, एक असुरका नास। 
“हसवा पङ्चनद' नाम सरकस्य महासुरम्‌ ॥” 
'( हरिब'श १२०८८ ) 
पञ्चनमवरल -तैलए़ देशवामो बढ्दै जाति। थे लोग 
सहिसुरभें पञ्चचल चोर द्राविड़मे कस्मालर नाससे प्रसिद्द 
हैं। ताख लोड आदि धातु, प्रस्तर और काष्ठादिका कारूः 
कायं हो इनका जातीय व्यवसाय दै । क्त है, कि 
` यच्च जाति मिवजोऽे प'चमुखे निकली है, इस कारण 
इस जातिके खोग १ चनम्‌’ वाइलात हैं। थे लोग यज्ञो 
पनीत पहनते चीर अपनेको साधारण देवलब्राह्मण- 
योणोषे उच्च बतलाते हैं। : भचारःब्यबङ्ारमे विशेष 
परिपाटो नहीं है, साधारगत: सभी श्रप्नरिष्कार र्‌इते 
हैं। यहो कारण है कि नोंचसे सोच जाति सी इन 
धाथका छूभा जल नहीं पोते । : पूर्व समयमे चे लोग 
विवाहादिमें सो पालक्षी पर चढ़ने नहीं पाते थे तधा 
छतरो चौर जतक्षा व्यवहार भी इनमें निषिद्ध था। 
व्यवशाय विशेषसे इनके मध्य पांच विभिन्न थाओं- 
की उत्पत्ति इटे है। जी लोग सोने काम करते वै 
का सालो, लोडने कास करनेवाले कमारो तथा पोतलके 
काम करनेवाले कसेरा कहलाते है। इनके मध्य छ $= 
सात स्वर्ण कारगण हो चतुर होते तथा थोड़ा बहुत 
लिखना पढ़ना जानते हैं। -भरबदनिष्ट सभो येणोके लोग 
सुख होते हैं। द्राविड कम्मालरा ३ मध्य पांच था 
रहने पर भी वे तेलङ्गवा सो क्री अपेचा उञच्चञ्जेणोङ 


समभे जाने हें । पद्मुवळका विवरणः पःचवल शब्द देखो ६०० रा हि।जानने जे 
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- पञ्चनपबरलू--पञ्च पक्षिन्‌ 


पञ्चनवत ( भ० बवि० ) प'“चानवैवाँ । 


पद्चनवति (स० खौ”) प॑चानवैको स'ख्या, ०५ ! 

पद्चनाथ-्सप्त दल मा इाम्यरे प्रणता । 

पञ्चनाथो--त्रिव्यरतगरके तिस्नाश्रक्े विख्यात मदिरे 
सासने एक पुण्यचेत्र और पुकरिणो। यड़ तच्ावुरमे 
८ सौलको दूरी पर अवित है। यह तोत्र र 
मन्दिर भेमोसर नामक एक त्रदषिमे बलाया गया है । 
यहां प्रति वर्ष शवथम्तनम्‌' उत्सवर्म लाखों श्रात्मो 
जमा होते हैं । ` झते हैं, कि इस पुष्करिणो में स्तन 
करनेसे सर्व रोगन्चय रोता है । ॥॒ 

पद्चननाथेरमलय--दक्षिण आक ट जिलेक्षे ग्रत्तगत तोरण्डूर 
ग्रामके निकटवत्तों एक पत्र त। इसके शिखर पर प्रत 
कोट कर तोन कन्दराये' भनाई गई हैं जिनमें प्रस्तर 
निर्मित शय्यादि घोर बुद मूत्ति प्रतिडित तथः रक्षित ्ँ। 
पञ्चनामन्‌ ( म'० त्रिः) प'चनामयुत्त,. जिते पाँच 
नाम़-हों | 


पशनिदान ( ४० फ्लो० ) रोग जाननेके पांच प्रकारे 


उपाय, निदान, पूर्ण रूप, उपय, सम्प्राध्ति भोर रोग- 
विज्ञान इन्हीं पांचोको प'चनिदान कहते हैं । 
पञ्चनिघन ( स० क्लो० ) सोमभे द | ड 
पञचनिस्ब (स"० ज्ञो’) नोसके पांच अवयव--प त्ता, छल, 
फल, फल और मूल ! कस 
पञ्चनिस्बचूग ( स'० क्वो० ) चोषधभ द, 'गोमस को पत्तियां, 
छाल, फल, फल थोर सुल कुल मिला कर एक भाग, 
विष्वड़क्ञ २ भाग और सत्त, १० भाग। इन सबको एक 
साथ मिला कर मोठा करने लिए उत्तमे चानो डाल 
दे। प्रति दिन २ मात्रा करके सेवन करनैधे पित्तन्नेष्मा 
जनित शूल और अन्पित्त रोग जाता रइता है | दमका 
अनुपान जल थोर मधु है। 5 की 
पञ्चनौ ( स० खो, ) पञ्चते प्रपञ्चते पाशक्रो डानियमो 
थत्र, पचिविस्तारै ल्य र, सित्रयां डोप, । शारिशह्ता । 
पञ्चनोराजन (स'° ह्ली) प'चानां नोः जनानां ससार: | 
पंच प्रकार भारात्रिक्ष, पांच तरहकी आरतो । 
नीराजन देखो | 
पञ्चपचिन्‌ ( स'० धुः ) शिवोन्न पक्तिपच्चकाधिक्षार द्वारा 
लिए/शा कुनशा खेद | इस शाङुन- 


वेञ्चपत्तिन्‌ 


शस्त्रमें अ; इ, उ, ए और भरो ये पांच स्वर परिभाषिक 
.प॑चपक्षोरूपमें निदिष्ट इए हैं, इसोसे इस शास्त्रक्षा 
पञ्चचचिजास्त नाम पड़ा हैं। 
पञ्चपन्निशाकुन नामक ग्रन्यमें लिगा रै, एक ससथ 
'सुनियोंने मडादेइसे पूछा घा, प्रभो ! भविष्यको बाते 
जाननेका कौन-सा उपाय हैं।' इम पर शिवजोने कडा 
था, “बतत सान, भूत चौर भविव्यत्‌ ये सब व॒त्तान्त जानने 
के लिए प'चपक्षो अर्थात्‌ गकुनशास्त्र प्रकाशित करता 
हट । इम शक्कुनशास्त्क्षे प्रनुसार सभो कार्याने लाभा 
नाभ, शुभाशभ और जयपराजय आदि जाते जाय गै । 
कल्पित पक्चियोंका बलावल, गत्र, सित्रक्षाव आदि विशेष- 
रूपसे जानना आवश्यक है । प्रश्न॑ज्त्तो जब प्रश्न करे, तब 
देवन्ञको मतवी हो कर उसका निरोक्षण करना चाहिए। 
पोछे प्रश्न कत्ताका कार्य देख क्र उनके मानसिक साव- 
का निरूपण करना चाहिये।' 
य'चपचो अ, ३, ७, ए ओर ओ इन पांच स्वरोंको 
पत्नी की कल्पना करनो होतो है। पत्तियों के नाम श्येन 
पिङ्गल, वायस, छुक्क,ट और मयूर हैं। इनको भोजन, 
गमन, राजः, निद्रा और मरण ये पांच अवस्था हैं । उत्त 
पक्षयो में श्येन पूर्व दिशाका अधिपति, पिङ्गल दक्षिण 
दिशाका, काक पश्चिम दिशा जरा, कुक्कट उत्तर दिशाका 
ओर मयूर चारो' कोनो'का अ्धिपति है| इनमेंसे श्येन 
और काक भविष्यत्‌ काल, कुक्क,ट वत्त मानंञ्ञाल, पिङ्गल 
शोर मयूर सूतकाल है। पक्षियो'के मध्य शेन हिरण्य 
वर्ण, पिङ्गल शब तवर्ण काक रक्षवण , कुक्क,ट विचित्र- 
धणं चोर मयुर श्वामलवर्ण है। च्येनादि पचोसे काका 
बलवान्‌ है ! शसन भीरं वायस पुरुष, पिड्रल स्त्रो, कुक्क,ट 
शत्रो चोर पुरुष तथा मयूर नपु'सक है । इनमेंसे श्येन 
भौर पिङ्गल पक्षो ब्राह्मणजाति, काक चबिध, कुक ट वैश्य 
आर शूद्र तथा मयर प्रतत्य जातिका है। पचियो'को 
जाति, मित्र, वण, अवस्था आदि दारा प्रश्नका शुभाशुभ 
जाना जाययां। 
यइ प्रश्मगणना दो प्रकारसे की जा सकती है । प्रथम 
प्रश्न, वाक्य अथवर उसके नामे प्रथम जो स्वरवण' रहेगा 
अथवा उसके प्रथमवण में स'युक्त जो स्वर रहेगा उसका 
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मध्य स्वजातीयं एक स्वरकी कल्पना कर सेनो होगों 
यथा“>मेरे सनमें क्या है, ऐसा प्रश्न करने पर 'सैरे' इस 
शव्दका आवस्वर एकार हैं, इसका स्वजातीय स्वर 
ऐकार है, इसे स्वरको कल्पना करनो होगो । इस 
प्रकार प्रश्नकत्तोंका प्रश्रवाक्य सुन उसका आद्यस्वर 
वा आद्यवण सयुक्ष स्वर ग्रहण करके निग्नलिखित- 
रूपसे वारनिण य करना होगा; पोछे उस कल्पित वार 
दवारा शुक्लपक्ष भौर छष्णपच्चरे भेदसे पक्ोका निरूपण 
करते प्रश्नोक्ष दूत्य खिर करना होगा । तदनन्तर पच्चोओं 
सोजनादि-भवस्था देख कर शभाशभ फल कह देना 
चाहिये । 

प्रश्रवाक्यके चादाहवर छारा वारशो कल्पना करके 
उब वारमें जो पच्चो होगा पडले उसो पच्षोको से आर 
गणना करनो होगो। यष पक्षो दिनपच्षो पदवाच है । 
दिनपच्षो काय रूपो है। इस दिनपचो इरा नष्ट औरं 
चिन्तित द्रव्य-एसुदाय तथा स्त्री पुरुष भ्रादिका शझभाशुभ 
फल जाना जाता है । प्रश्न कालमें लग्न स्थिर करके उस 
लग्नमें उस पच्चो को. भोजन भादि अवस्था माल.म छो 
जानेके बाद फल निचय करना गणंकका कत्तंष्य है। 
गणकको पहले वसु ओर विषय स्थिर वारके पोछे उसका 
फलाफल कह देना चाहिए । 

आकारमसे ले कर ओकार तक पांच स्वर पक्तिरुपमें 
सानै गये हैं, यष पले हो कहा जा चुका है। इन 
पाँच स्वरोंजे सध्य अ; आ इन दो स्वरॉमें भ; इ, ई इन 
दो ध्वरोंमें इ । उ, ऊ इन दो स्वरोंमें उ; ए ऐ इनमे 
ए; ओ, ओ इनमें ओ वरण ग्रहण करना घोगा । डस 
प्रक्र सभो वो द्वारा पचोकी कल्पना करनो होनी । 
कह, अ, तट, लव ये चार वर्ण गणनामें नकं लिये जाते। 
यदि प्रश्ने आदि वण में यहो स्वर रहे, तो उन्हे व्यक्चन- 
के मध्य सनिषेशित करने उञ्चारणंमें जो स्वर आयेगा, 
बच्चो स्वर ग्राह्म करना होगा । अपूर्व दिशाका, इ 
दक्षिणदिशाका, उ पच्चिसदिशाका, ए दोनों दिशाओं का; 
ओ अवशिष्ट सभी दिशाग्रो'का भरधिपति है। दिशा 
जान्नेको यदि जरुरत हो, तो उसे दिगधिपति पक्षो दारा 
जानना चाहिए। प्रशत आद्यवण सें जो स्वर रह गा 


प्रवलम्यन करके स, इ, उ, प्‌ सोह जो. इनुसा5ततरोकि दिशाक्ा अधिपत्ति चोग!, क्छ 
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दिशाको सभो कमाँमें विशेषतः यात्राकालमें त्याग करना 
चाहिये । 
व्यञ्ञनवर्ण को जगछ इस प्रकार पञ्चखर स्थिर कर 
लेने होते हैं--क, छ, ड, ध, ब इन व्यस्जनवणाँमें अ ; 
इ छरमें घ, ज; च, न, म, श; उ स्वरमें ग, भ, त, प, 
य, ग सो प्रज्ञा ए, ओ इन दो ख्वरोंमें इनके बादके 
व्यत्ननवण ग्रहण करने होंगे, इसो प्रशार स्वर द्वारा 
वारनिण यज्ञो जगह अ स्वरसे रबि और सङ्कल ; इ 
स्वरसे सोम ओर बुध; उ खरसे दृस्ति; ए खरमें शुक्र; 
ओ खरसे शनिवारका बोध हुआ करता है। तिर्थिनण य 
स्यन्भें अआारादि पञ्चखरमें यथाक्रम नन्दा, भद्रा, रित्ता, 
जया चौर पूर्ण ये पांच तिथियां जाननी हो गो। लब्न- 
का निरुपण करनेमें अ खरमें मेष सि'इ भौर विच्छा; 
इ खरें कन्या, सिधुन भौर कक ट ; उ ख़रमें धमु और 
सोन; ए खरमें तुलाऔर ह तथा ओ खरमें मकर 
कुम्भको कल्पना करनो होतो है। लक्षण निरूपंग क्‍ 
में अकारमें रेवतो) अशिनो, भरणो, इत्ति ज्ञा, रोहिणो, 
अगशिरा ओर झाद्रों ये सात नक्षत्र । इ खरमें पुनव सु, 
एष्या, भन्ने षा, मघा, पूर फला नो ये छः नचत्र । उकार- 
में उत्तरफरगुनो, इस्ता, चित्रा, खाति, विशाखा भौर 
अनुराधा ये छ; नचत् ; एक्षारमें ज्वेष्ठा, मूला; पूर्बा- 
पाड़ा, उत्तराषाढा भीर खवणा ये पांच नचत्र ; श्रोकार- 
में निष्ठा, शतभिषा, प्रृव भाद्रपद, उत्तरभाट्रपद्‌ और 
रेवती ये पाँच नचत्र, इसी प्रकार नच्तत्रोंका स्थिर करना 
।ता है। खराधिपति खिर करनेमें इस प्रकार 
कल्पना करनो चोगो-भाकारक्षा अधिपति डगर, 
इकारका पवन, रकारका इन्द्र, एकारज्ञा आकाश और 
चो खरका ४ धिपति सदाशिव है।. पूर्व बोर अकारमें 
एथिवीतश्व भौर वइस्पति, ट्चिण चोर: इकारमें जल- 
तच्च और शुक्र, पश्चिम चौर उकारमें मङ्गल घोर पअर्नि- 
तत्व, उत्तर ओर एकारमें वायुतत्त चौर बुध, ऊपर 
भोकारमें चाक्षाशतत्त ओरं शनिको कल्पना को 
जातो है | 
एथिवोतस्तमे स'ग्रामविषयक प्रश्न होने पर युद्ध, 
जरतमे प्रश्न होने पर सन्धि, भग्नितत्तमों प्रश्न होने पर 
ख ग्रामजय, वायुतक्षम प्रश्न होने पर , सदह, रो ् 


पंज्चर्ष क्षिन्‌ 


रत्यु इभा बारतो है। वायुतस्वम्ें रोगादि विषयक्ञ प्रश्न 
होने पर व युजन्यरोग, भग्नितत्तम प्रश्न होने पर पित्त- 
जनितरोग, जलतच्वमे प्रश्न होने पर कफजन्यरोग और 
एथिवीतश्वकै समय प्रश्न होने पर वायुपित्तकफका 
सिश्वताजनित रोग हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। प्रशन 
कर्जा यदि वायुतत्तकालमें प्रश्न करके अग्भितस्व्े 
समय चला जाय, तो वातपित्तजनित रोग दुश्रा है, ऐपा 
स्थिर करना चाहिए। सभी तत्चोके वण का निरूपण 
करके वर्ण स्थिर किया जाता है । वायुतत्व नीलवर्ण, 
अग्नितत्त्व रत्तावण', एथिवीतस्व पोतवण' और ज्ञल- 
तत्त्व शुक्कवण का है । पत्तियोंके भोजनादि अवस्थानुसार 
फल इुआ करता है । पच्षियोंकी भोजनावस्थामे प्रश्न 
होने पर एक मासमें, गमनावस्थामें प्रश्न होने पर एक 
परे, राज्यावस्थामें प्रश्न होने पर एक दिनमें और खप्न 
वस्थामे प्रश्न होने पर एक वर्ष में फल मिलता है। इसी 
जसार फलके कालका निरुपण किया जाता हैं । पिड़ल 
द्वारा चतुष्पद जीव, शे न श्रोर वायु द्वारा दिपदजन्तु, 
कुकू,ट दारा नखायुध भौर सृङ्गायुध जन्तु तथा सयर 
हारा पक्षिजाति लचित होगी । काक सबसे. बलव न्‌ 
है। काकसे शये न, श्ये नसे कुक्क ट, कुक टसे पेचक और 
पेचकरे सयूर हुव ल है, ऐसा खिर करना चाहिए। 
इसी प्रकार पच्ो, तत्त, वार भौर लग्न आदिका स्थिर 

कर फलाफल निर्णय किया जाता डे । 

घातुविषयक प्रश्न होने पर पडले खर इ।रा वारक 

उदय खिर करना झोगा। सोमवार चौर शक्रवारके 
उदय होने पर रौप्य, बुधवारे उदय होने पर सुवर्ण, 

हहण्पतिवारके उदयमें रत्नयुज्ञ सुवर्ण, रविवार होने पर 

पता, मङ्गलवार होने पर तास्त्र और शनिवार डोने पर 

लौह स्थिर करना होगा। 

उद्विदृविषयक प्रश्न यदि सोम वा शुक्रवारका 

उदय हो, तो गुद्म वा वज्ञ, बुधबार उद्य होनिये 

लता वा कन्द, हच्स्पतिवारके उद्यमे पत्र, रविवार 

फल, शनि वा मङ्गलवारे सूल यहो स्थिर करना होता 

है । इतधनादिविषयक प्रश्न होने पर श्ये नपच्षो हारा 

घन एथिवीमे गड़ा डुचा है, ऐसा जानना चाहिए । इसी 
अकार 'पिझलणहोरीः हर्य जल भोर पङ्कै मध्य, काक 


परध्चपक्षिघ्‌-- पञ्चपणिका १४९ 


जान कर दे वन्न प्रश्नका उत्तर करे'। पचपच्षो द्वारा 
सभी प्रश्नोंकी गणना की जा सकतो है। 
( शिवोक्तत चपक्षी ) 
इस शिवोक्त प चपच्षोके अलावा कात्ति कोल्न प'च- 
पक्षो भो देखनेमे आते हैं। इसे पारिजात-पञ्चपत्तो भो 
कहते हैं। कात्ति कर्न यह महादेवसे सोख कर मुनियों- 
के निकट लोकहिताय प्रकाशित शिया था । 
“शरण सुनयः सर्वे प्रश्नशास्त्रमभुत्तमम्‌ | 
भूतभाव्याथंविज्ञान एकन्दप्रोक्त महार्थदम्‌ ॥ 
पार्वेतीकिवववत्र।भ्यां स्कन्दः रस्या गह्ममना: | 
प्रश्नशास्त्रभपश्याय प्रोवाचेदं महायेकृम्‌ ॥” (पञ्चपक्षी) 
कात्ति कोक्ष पाँच पच्चौ ये हैं-प्लेरण्डक, चकोर, 
काक, कुक्क,ट ओर मयूर। श्वेत, पोत, अरुण, श्याम 
झर कण्ण क्रमशः इन पांचोंके वण हैं। इस प'चपच्चो 
दारा भो सभी फलाफल जाने जा सकते हैं। 
पद्मपच्चाथ ( स ० क्लो० ) पचपनको स'ख्या, ५५ । 
पञ्चपञ्चागत्‌ ( स० खो») पचाधिका प॑ंचाशत्‌। पांच 
अधिक पचास स -य का पूरण, पचपनवां । 
बञ्चषद्चिन्‌ ( स त्र») भागपं चक्र । ; 
बञ्चपद्धिनो ( स° खो०) प च प च ऋचः परिमाणमस्याः 
डिनि। प चदशस्तोमको विष्ट,तिमेद। 
पञ्चपत्र ( स० पु० ) चण्डालकन्द्‌, एक पेड़ । 
पञ्चपत्रिका ( स ° खो० ) गोर॑चौ नामका पोधा। 
पद्चपथ-उत्तर पश्चिम भारतके यमुनानदौके दक्षिय तोरः 
वत्ती पाच ग्राम जिनके नाम ये हैं-पाणिपथ ( पानोः 
पत ), सोणपथ, इन्द्रपथ, तिलपथ और वकपथ । ये 
प चग्मम तरा पंड पुत्नो'कों दान किये थे । 
पञच्चपदो ( स० स्त्रो) पच पादा अस्या; अन्त्यलोपः ततो 
ङोपिपद्धाव; । १ ऋग्सं द । २ कुशधोपस्थ नदोभे द । 
पद्चपरिषद्‌=प'चमवाषिको सभा। इसका दूसरा नाम 
मोक्षमहापरिषद्‌ है । चौनपरिव्राजक जब कान्य- 
कुराज शिलादित्यको परित्याग कर भाये, तब प्रायः 
६४० इई०में अपने राजलकालम राजाने इसो प्रकारको 


होगा भ्रपह्ंत द्रंथ ढ “मध्य, कुकूट दारा 
श्येन और मयूर दवारा जानना होगा कि द्धतट्रव्य स्ट ह" , 
मधा तथा श्येन ओर पेचक दारा यह निरूपण करना 

चाहिए कि हतधन ग्रामके मध्य है। काक द्वारा यह 

जाना जाता है, कि किसी भ्रात्मोयने उसे पाया है, मयुर 
द्वारा हृतधन दूसरे ग्राममें पहुंच गया है,ऐसा स्थिर 

करना चाहिए । इत्यादि प्रक्ारसे छतवसुको प्रश्न 

गणना को जातो है। 


इन पे चर्पाचयोंमें फिर शत्र्‌ मित्र हैं । श्येनका मित्र 
भयर, मयूरका मित्र पिङ्गल, कुक्क,टका मयूर और पिङ्गल, 
काक्का मयुर, पिडलका मयर और कुक्क,ट तथा काक 
ओर कुक्क,ट श्ये नरे शत्र, श्येन पर काक कुक टके 
शत्रु, पिङ्गल, श्येन ओर कुछ,7 काके शत्र, माने 
गए हैं। . 


रवि और मङ्गलवार तथा शक्ल भोर छष्णपच्में १३न- 
पक्षो, शनिवार शक्तपच्चमे मयूर, कष्णपच्षमं काक, शुक्र- 
वार शक्तपत्षमं मयूर भोर छाष्णपच्चमें कुक्कुट, हच्स्पति' 
वार शहक्रपचमें काक और छष्णपचमें पिल, सोम ओर 
` बुधवार शुक्लपच्चमे पिड्गल ओर कष्णपत्तमें कुक ट भ्रधिः 
पति इआ करता है। इसोका नाम दिनपचो है। इस 
दिनपचौ द्वारा प्रश्न द्रष्यका निरूपण किया जाता है। 
शक्तपक्षके दिन जिस वारमें जिस पच्ञोके वाद जिस 
पच्चौका उदय होता है, क्ृष्णपक्षको रातको उस वार 
उस पक्चोके बाद उभो पच्चोका उदय डम्रा वता है 
क्रष्णपक्षके दिन जिस वोरमें जिस पचोके बाद जिस 
पच्चोका उदय होता है, शक्लपचक्रो रातको भो उस 
यारमें उस पोरे बाद उसो पचोका उदय होता ई! 
कष्णपत्तके दिन पहले जिस पच्ोका उदय होता है, 
उसने एक एक पचोके बाद एक एक पचोका उदय 
छोया । परवतत्ती सभी पत्ती क्रमशः उदय हुआ करते हैं। 


शुक्लपत्षत्षे दिन भोर छशपच्तको रातको रवि और 
सङ्गलवोरके सर्योद्यमे पहले श्येन, पोछे क्रमशः पिङ्- 
लादि पच्चौका उदय हुआ रता है। इन पचियोंकी | ठो सभा को थो । 
आच, कुमार, तरुण, इद भोर छत ये पांच अवस्थाए' | पद्मपणि का ( स'° स्त्री०) प'च प चपत्नाणस्या; ततः कप 


हैं । - इन सघ अवल्यांगों रीर लत्स्वादिको च्छो नसीर ० “कषि चत दे "रीरिषो, गोरचो नामका पौधा । 
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पञ्चपवीत ( स ह्वी) हिसालयके एक्ष शंक्गका नाम । 
पच्चपबन्‌ ( स० त्रिः) चहुद शो अष्टमो, भ्रमावस्या, 
पूणि मा और रविम क्रान्ति ये पांच दिन | 
- “चतुर्दइयष्टमी चव अम्रावस्यः च पृणिमा | 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥" 
( आहिकतस्द ) 
पञ्चण्ज्रव ( सः ह्लो० ) प॑चानां पल्लवानां समाहारः । 
भ्रासतरादि पतप चङ्ग । आस, जामुन, कथ, वीजपूरक 
( बिजोरा ) भोर वेल इन पांच पेडो के पत्त घंचपल्लव 
कहलाते हैं। गधङस में यह प'चपन्नव देना होता है। 
` “आप्नजस्थुक पित्थानां चीजपूरकविहरयो; । 
` « ग्भकर्मणि सर्वत्र पत्राणि पञ्चपल्लव' ॥? 
( शब्दचन्त्रिका ) 
। पूजाटि काय में घटस्थापन करते समय प चपज्ञव 
देना होता है। आम, पोपल, वट पाकड़ और यश्चो 
डुस्व॒र इन पांच इचोंके पल्लव भो पचपल्लव कछलाते 
हैं। बोटिकोन् पूजादि काय सें यह पल्लव काम आता 


होता । - 
“'अइवत्थो इम्धरप्लक्षचूतन्थप्रोधपल्छरा; । 
पञ्चपल्लव मित्युक्त सर्वेक्रमंणि शोभनम्‌ | 
(ब्रह्माण्डु० ) 
तान्त्रिक घटखापनमें कटहर; घाम, पीपल, बट 
ओर मोलसिरो इन पांच इच्षो क पत्षवग्रहणीय है। ` 
` पिनसास्त्र तथाइवत्य' वट'वकुलमेव च। - 
पञ्चपल्छवमुक्त$च" मुनिभिस्तन्त्रवेदिसि; ॥” 
ह ( तन्त्रसार ) 
` तान्त्रिक भोर वै दिक पूजा दिसं घटोपरि प'चपह्लव 
दे कर धटको स्थापना की जाती $। 
परञ्चपहाड़ी-विहार जिलेके अन्तग त सोननदीके तोरवत्ती 
एक चुट्र पवत भोर तदुपरिस्थ एक ग्राम । प्रत्नंवित्‌ 
'वनि इसने इस स्थानका अनुसन्धान करके इष्टकका 
'भस्नस्तप देखा था। वे हो इस पर्व तको उपगुप्नपर्बात 
कह गये हैं । तववत्‌-इ-भकबरो नामक मुसलमान 


पञ्चपनेत--पञ्चपीर 


हिजरोमें जब सुगलसेना पटना जोतनेको आई, - तब 
उन्हो'ने इस भवन हो तथा इसको बगलका दाउदका 
किला देखा था । ; 
पञ्चपाडा-“उडौ साई बालेखर जिलान्तगीत एक नही। 
यह बास, जमीरा, भे रिङ्गो ` आदि छोटो छोटो नदियो'- 
के योगसे उत्पन्र हुई है। 
पञ्चपात्र ( स० क्ली० ) प'चानां पात्राण' समाहारः । 
१ प'चपात्रका सम्मिलन, गिलासके थाकारका चौड़े 
सुइका एक बरतन जो पूजाम जल रखनेके काममै 
आता है। इसके सुँदका घेरा पे'देके घेरेके बराबर 
हो होता है। २ प'चपात्रकरणक पाव णऱ्याद्ध। इसे 
अन्वष्टका याद भी कहते हैं । दो देवपच् र तोन 
पिहपच इन प चपात्रो'से साद करना होता. है। इसीस 
इसका नाम प चपात्र पड़ा है | 
पञ्चपाद ( स० द्वि°) प'च पादा यस्य अन्तलोपः, समा- 
सान्तः । १ प॑चपाइयुत्त, जिसके पांच पेर हो'। 


( पु० ) स'वत्सर। आखदके भाष्यमे लिखा है कि 
है। तान्त्रिक कोय में इस प चपल्लवका व्यवद्घार | 


स वत्सर पच ऋतुखरुप है भर्थात्‌ स'वत्सर प'चक्रटतुर 
खरूप इरा करता हैं। इमन्त ओर ग्रिशिर ये दो 
ऋतु एथग.भावसे अभिहित नहीं होतीं । 
पञ्चपिदध (स० घुः) प'च पितरः, स'ज्ञात्वात्‌ कर्म धारयः । 
पाँच पिता। ` 
“जनकङचोपनेता च यङ्च कन्यां प्रयच्छति | 
अन्नदाठा भयच्राता पञ्चैते पितरः स्खता! ।” 
( प्रायरिचत्तविवेक० ) 
जन्मदाता, उपनेता या भाचा, कन्यादाता, भ्रन्न- 
दाता शोर भयत्राता ये पांच पिता माने गये हैं । 
पश्चपित्त (स० कक्‍्लो० ) प'चगुणित' प'चविध' पित्त 
वा प'चविध। पित्त, पित्तपंचक । वराइ, छाग, महिष, 
मत्स्य और मय र इन पांच प्रकारके जन्तुओ के पित्तको 
प'चपित्त कच्दते हैं।..* " 
“वराहच्छागमदिषमरर५ साधू (वित्तस्भ [ 
पैचपितसिति गातं से ष्वेव हि. कम सु॥” (वेयंकस७) 
इनका पित्त निम्बादि द्वयम भावित होनेसे 


“इतिहासमें लिखा है, कि बहु प्राची नक्षालमें यहाँ पांच | विशु होता है। 
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पच्चपीर --पञ्चप्रश्थ 


- जाई प्रटेशके समतलक्षेत्रके निकटवत्तों एक छोटा ल्‍ | 
यह समुद्रषठमे २१४० पुट भीर उच्चसमतलत्तेत्रसे ८४० 
फुट ऊ'चा है। इस गिरिशुष्ग पर केबल एक वाटिका 
है जो पाँच सुसलम'न सचापुरुषोंके नाम पर उत्सग 
को हुई है। पांच पोरोंका आवास चोनेरे कारण इस 
पव तक्रा नाम पच्चपोर पड़ा है। सर्व प्राचोन मह्दात्मा- 
का नाम था बहा-उद्दोन-जखारिका । ये सूलतानवासो 
थे और लोग इन्हे वहाबलडक्क कडा करते-थे। निकट- 
बनीं हिन्दू अधिवामियोंका कइना है, कि यह स्थान 
पहले 'पञ्चपाण्डव' नामसे प्रसिद्ध था, पोछे सुसलमानो'- 
के अधिकारमें भ्रानेसे यह उन्हींको कोत्ति प्रकाशित 
कर्ता है । े 

पञ्चपौर-“मुसलमानो के पाँच महात्मा या पोर। मुसल- 
सान लोग पञ्चपोरके मान्यक्रे लिए जे से उत्सवादि करते 
हैं, निम्न थ्रणोके हिन्दुओ्ोसें भो बसे हो पञ्चपोरकी 
पूजा प्रचलित देखो जाती है। जब छोटे छोटे बच्चो'के 
शिर अथवा ओर किसो अङ्गमें दद होता है, तो उनके 
मातापिता पञ्चपोरको दूध, जल अथवा शिरनो, जिलेबी 
आदि भोग दे कर उन्हे. खुथ करते हैं। उन . लोगो'का 
विश्वास है कि ऐसा करगेसे उनको पोड़ा बहुत जब्द 
नातो रचतो है। कहीं मुसलमान सुल्ला घोर कहीं 
निझष्ट हिन्दूका पुरोहित इनक्रो पुरोहिताई करते हैं। 

पच्चपुकुरिया- त्रि २! जलान्तर्गत एक गण्डग्राम। यहां 

"चाट, चावल और चमड़का ध्यवमाय जोरोसे 
चलता है। २ 

पञ्मपुर - पटियालाराज्यके अन्तगं त एक प्राचोन नगर । 
इसका बत्त मान नास पञ्जोर है। १०३० इईल्में भ्रादुरि 

_ इनने उत्त खान पर प'चनेका इस प्रकार प बतलाया 

_ है-कनोजसे ५० फरजङ्ग उत्तर-पश्चिममें ससरा है, 
वहांसे १८ फरजए़' और दूर जानेपे पञ्चोर नगर मिलता 
है। यहां प्राचौन ब्राह्मस्यधम के अनेक निदश न पाये 
गये हैं। किन्तु मुसलमान प्रादुर्भाजमें वे चिलकुल नष्ट हो 
गए हैं। घाज भी यहां एक पुष्करिणोके किनारे कितने 
प्राचीन हिन्दुओ'के निमि“त स्तम्भ देखनेमें आते हैं । इस 
पृष्करिणोका,जल पवित्र और पुण्यप्रद समक कर बहुत- 

। ते लोग आज भो यहां रुनान ०करने+ काले, हैं। 0०४7 डूख। 


५५१ 


प्राचोन दिन्दूरीत्तिक्ष ऊपर मुसलमानो'ने जो मसजिद 
बनाई है, उसके गाबश् प्रप्तरादिगें पश्मपुर नाम खोदा 
इप्रा है। यहां तोन गिलालिपियां हैं जिनमेंसे सबसे 
पुरानो टुट फूट गई है। 
पञ्चपुरागोय ( स'० त्रिः ) प्रायशित्तारथ पञ्च जाीपणलभ्य 
घेनुमेद्‌ । 
पञ्चपृष्प ( 9० क्वो०) प'चगुणित' पुष्य । देवोपुराणे 
अनुमार वे पांच फूल जो देबत'भ्रो' तो प्रिय हैं-चम्या, 
आम, शमो कमल ओर कनेर । 
“चम्प कामूशमीपद्मरुर्‌यो दच पञ्चकः || 
( देवीपुराण १०७ अ० ) 
पञ्चप्र तेप ( स'० घु० ) प'च प्रदोपाः यत्र । १ प॑चदोपयुल्त 
आरतो । २ प चप्रटोपयुन्ष धात॒मय प्रदोव। 
पद्मप्रस्थ .स० क्लोः) पच विषयाः शब्दादयः प्र था: सानव 
इन यस्य | १ ससाररूपवन | भागवतमें इसका विषय 
. यो लिखा है-- 

ए समय राजा पुरञ्जन रय पर (सप्नदेह् पर) चढ़ 
कर जहां प'चप्रश्व पाँच सानु (शब्दादिविषय) हैं, उसो 
वन (भजनोय देश) में गये थे अर्थात्‌ पुरज्ञयने स'सारमें 
प्रतेश किया था । इनका गासन (कढ' भोजन त्वाद्य- 
भिधान) बहुत बड़ा था। ये जिस रथ पर मवार इए थे, 
बढ़ रथ धड़ा हो विचित्र था । रथमें अत्यन्त हुतगामों 
पांच घोड़ो ( ज्ञानेन्द्रिय ) थे। थे पांचो घोड़े दो दण्डो' 
( अइन्ता रीर ममता )-में निबद्ध घे । रथमें चक्र दो 
( पाप और पुण्य) अन्त एन (प्रधान), ध्वजा तोन 
(स्व. रजः भौर तमः) बन्धन पांच (प्राणादि प'चवायु), 
प्रग्रहः एक ( मन), सारथि एक ( बुद्धि ), रथोआ उप- 
वेशन स्थान एक (इदय ). योर युगवत्ध नस्थान दो 
( शोक ओर मोह ) तथा बिषय पांच ( पांच कमेन्द्रिय ) 
थे। इस प्रकार पुरच्चय सगयाकारोके वेशमें रथ पर 
बेठे इण थे । इनन ग्रात्रमें खर्णमघ कवच (रजो गुण) 
भोर एछदेग पर अक्षय तूण था । एकादश चर्यात्‌ अइ- 
झारोपाधि मन उनका सेनापति छो दार इनके साथ गया 
था । राजा पुरञ्जय अरण्य ( ससारवन )में प्रवेश कर 
घनुर्वाण (भोगाद्भिभिवे् और रागइेषादि) ग्रहण कर- 

।०हे ग्रिकको अव्हइ-निकले । गिक्ञारके ये वड़े प्रिय थे। 


र. 0 


और प्चप्राण-=ण्ञ्वपासाद 


` इस अनुरतिबे समोपवत्ति नो धम पत्रो (विवेकबुद्धिने | हृदयदेशे ध्राणनामक वायु, शुह्मदेशमे अपाना 
उग्हे' परित्याग कर दिया था । यद्यपि घप्नपत्नो | नामिदेशमें समानवायु. कण्ठदेगमें उदानवायु योर सारे 
त्याग अयोग्य थीं, तो भो राजा उन्हे' छोड़ चले | शरोरमें व्यानबायु अवस्थान करत! है । 
गए थे। धमंपल्नोके साथ रहनेसे खे च्छानुसार कायं “हृदि प्रःणो युरर।नः समानो नाभिदंस्थित; । 
करना कठिन हो जाता हे इस कारण उग्हे' परित्याग उदानः कणठे शे च भ्यानः सर्वशरीरगः ॥” ( तर्कामुत ) 
कर राजाने काय का पथ सुगम कर लिया था । बाद 
उन्होंने अरण्यप्रदेगमें यणेच्छरूपषे श्रासुरो वत्ति! अव- 
लम्बन कर निशित वाण (रागादि) द्वारा वहां जितने 
वनचारो ( भजनोय विषय ) धे सबों (श्रात्मोयज्ो भो 
को मार डाना। इस प्रशार पुरञ्चयने शिशारसें अनेक 
पशुग्रोंको चत्या को भर्थात्‌ वे स सारवेव्रमें विचरण कर 
विंवेकबुद्धिहोन हो घर लोटे। घर आ कर वे नाना 
प्रकारके कामोपभोग करने लगे। इम प्रकार स'सारा- 
रण्ये विचरण करते करते उन हो नवोन वयस सुत्त - 
को तरह बोत गई । अन्तमें पुरष्ज्यने स'सारारण्यमें 
विचरण कर देहका परित्याग किया । पोछे उन्होंने फिर” 
से जन्म लिया, इसो प्रकार वै अनियत जस्मग्रइण 
करने लगे। भागवत 8थे स्कश्वके २५, २६, २७, २८, 
२८ अध्यायमें इनइ। विषय विस्त रूपसे लिब्ना है | 


वे दान्तके सतसे -इस प'चप्राणते मञ्च सध्या गम न- 
शोल नासाप्रस्यायो वायु नाम प्राण, श्रधोगमनयोन- 
वायुके भादिश्यानं खायौ वायुका नाम अपान, सभी 
नाईियोमें गमनगौल समस्त शरोरस्थित वायुक्ता नाम 
व्यान है। ऊध्व गमनगोल कण्ठखित उत्क्रमण वायुक्षो 
उदान चौर जो वायु भुज्ञ अगुपानादि गो ममीकर है 
अर्थात्‌ रस रुधिर शुक्र पुरोषादि ऋरतो है उसे सस'न वायु 
कहते हैं | इसके भलावा इई कोई (सांख्यमत/्व लम्भ) 
कहा करते हैं कि नाग, कूम, छर, देवदत्त घोर धनः 
जय नामक भोर भौ प॑चवायु है। .दनमें उद्दिरणकारी 
वायुको नाग, उम्प्रीलनका रे वायुशो कूम, चुधाजनज्ञ 
वायु हो क्र, जुन्भन कारो व।युश्ो देवदत्त भोर पोषण. 
कर वायुको धनज्ञय कहते हैं। किन्तु वे दान्तिक 

इस स सारारण्यका विषय जो लिखा गया उसका वाचा माजादि बल मई लार म चाइ 

तात यह कि पुरुच्नय शब्दका अर्थ पुरुष पर्थात्‌ जोब |. भब करके प्राणादि प॑चवायु डौ कहा कापते हैं । 
है। वे पुर प्रधात्‌ देइको प्रकटित करते हैं, इसोसे | यइ सिलितय चवायु आश्वागाढि पचसूतकै रज; अंशसे 
उनका नाम पुरस्य पड़ा । यह पुर एक प्रकारका ॥। 2 कपल शोती $ । 
अनेक प्रकारका है । इस पुरुषओे सखा इख टङ्ग नो यह प चप्राण प॒चकम न्द्रियके साथ मिल कर प्राण- 
भन्न य हैं। पुरुष पुरमात्रका अवलम्वन करत है तर यहो | सय कोग कइलाता है। वे दान्तदथ'नहे मतसे प्राणको 
संसारारण्य है । पुरुष प्रक्ृतिको मायामे /विप्तोहित हो | ५ वत्तियां हैं, यथा-प्राण, अपान, समान, उदान चौर 
कर अपना खरूप नहों पइचानता भोर बोरम्बार जन्म | व्यांन। प्राग इत्तिका नाम प्राण है इसका कास उच्छा" 
ओर सध्युसुखमे पतित होता है । सादि है। भ्रवाग्वत्तिका नास प्रपान है, इसका काम 
विशेष पुरञ्जय शब्दमें देखो । मलसुतत्याग प्रशति। जो उक्त दोनोंके सन्थिखलम तत्ति- 
२ छतराटप्रदत्त पांच ग्राम । पञ्चपथ देखो | सान है, उप्तका नाम व्यान है, इसका काम वोर्यवत्‌ कार्य" 
पच्चप्राण ( छ ° ६०) पच्च च ते प्राणाच्च । देइस्थित व!यु- | निर्वाह भोर जो सारे शरोरन्ने समहत्ति है, उदका नाम 
पच्च । शरोरके मध्य जो वायु रइतो है, उसे प्राण | समान है। इस समान वायु दार! सुक्ान्न रधरत्तादि 
कहते हैं। यह प्राण पांच है--प्राण, प्रपान, समान, | भाव प्राप्त हो फर सारे भ्रष्ट में लाया जाता र । 
८ Ds rg 4 ( देदाम्त्‌० २।४।१२ ) 
के है पु हैँ, जिनसे... विति. अनो स रीच ल्व । १ प'चचुड़ान्वित 


पन्चचन्धण्पञवैश्त 


प्रासाद, वह प्रामाट जिसमें आच शिखर हाँ । २ क्‍ 
ग्टहविशेष जिसमे प॑चरत्न भो कहते हैं। 
«4पक्वेष्टकचित' रम्यः पंचप्रासादसंयुतम्‌ । 
कार यित्दा हरेर्धाम धूत गापो व्रजेदूदिवम्‌ १” (अगिनपु०) 
पञ्चबन्ध ( स*० पु० ) प'चमः वन्यः भागो बब । नष्टट्र्यका 
प'चमाँश दण्ड । छु 
प्मचनला ( स'० स्त्रो० ) वे द्योतना पाँच प्रभारको बला 
जिसे नाम ये हैं-- बला, अतिबला, नागबन्ता, राज- 
बला चौर महाबला | ९ 
प्रच्चबाग ( स ° पुऽ) पञ्च वाणाः अरा यस्य । 
देव । कामदेवके पाँच वाण है | 
“द्रवण' शोषण बाण" तापन मोइनाभिषम्‌ । 
उन्मादन च कामस्य वाणाः प'चप्रकीसिताः |? 
द्रवण, शोषण, तापन, मोहन भोर उन्मादन यहो 
पंच वाण हैं। कामदेवे पांच पुव्पवाणोंे. नाम ये हैं-- 
छस, अशोक, शास्त्र, नवमल्लिका ओर नोन्तोत्पल । 
'अरविन्दमशोक च ूत'च नवमल्लिका | 
नीलोत्पएळस्य प'चैते प'चबाणरूय सायका; ॥” 
( शब्दकल्पद् म ) 
( ल्वि० २ प'चताणविशिष्ट, जिश्चम पांच वाण हों । 
पञ्चबाइ (स ० पु०) प'चबाहवो यस्य ! मच।देव। 
पञ्चब्रह्म (स'° छज्ञो० ) उपनिषद्‌ भ द । 
पद्चभद्र ( स० पु०) पवृ अङ्गभ देषु भद्रः शभः पुष्पित- 
त्वात्‌। १ अश्वे द, जिस अश्वके पांच जगह पुष्पचिङ्क 
हों, उसे प'चभद्र कहते हैं। २ पाचनविशेष, वो द्य मे 
एक ओषधिगण जिसमें गिलोय, पित्तपापड़ा, मोदा, 
चिरायता और साँठ हैं । 
पञ्चभूत (७० क्लो०) प॑ चामां भूतानां समाहारः कोचित्त 


१ काम- 


स ज्ञाप्रयुल्लत्वात्‌ पञ्च च तानि भूतानि चेति कम धारयः। ¦ 
चिति, अण, तेज, मरुत्‌ और व्योम यह सूतपञ्चक , 
( जगत्‌ पञ्चभूतात्मकञ ) है । इस पञ्चभुतेः स'मिश्रण ¦ 
तथा विज्लेषणसे इस जगत्को ष्टि ओर नाश होता है । | 


बइत स'चेपमें इस पञ्चभूतक्षा विषय लिखा जाता ई । 
“अमूत्तस्माददंकारल्षिविधः सृष्टिभेदतः। 
वैकारिकादहछूपराह वा चेकारिका दरा ॥ 
दिग्जाताकेप्रचेतो६शिविवढीन्द्रोपेन्द्रमित्रका; 
Vol, XII. 39 


"2 MS 


१४३ 


तैजपादिखियाण गर्सँ-तन्मात्र'कमयोगत: 
मृतादिकःद रात्‌ “ञ्चमूदानि जज्ञिरे ॥” {गःरदातिः १ २०) 
सरष्टिभद्दे तोन प्रकारके अहछुगार उत्पन्न शोते हैं ! 
इन तोन प्रकारके ब्रह्ङ्कारोंमेंसे वे आरि अइङ्करे 
बेकारित्र दश देउता, तेजस अडङ्कारसे समस्त 


इन्द्रियां और खूताटिक अहङ्कारसे पञ्चभूत उत्पन्न डोता 


है। इस सतमें बहार झो पञ्चभूतक्! कारण है ! 
राघवभइ-ष्टत वचनसे जाना जाता है, कि वे कार 

अइङ्कार साखिक, त जम आइङ्कारका नः राजस घोर 

सूता।द अझर हो तामस अइङ्कार पद््‌आच्य है । इमो 


` सूतादिसे पञ्चभूतको उत्पत्ति हुई इ । 


साख्यद्य गक सत" पञ्चनन्मःद्रते पञ्चमहइःसूत डरा 
है । प्रतिसे महान्‌ बुद्धि) मचत श्रहर्कार, यह्ङ्वार- 
स पञ्चतन्मात्र गरर इम पञ्चतन्मात्रये पचम दःसूत 
उत्पत्ति हीतो है । गब्दतन्मात्रये आकाश, -इसो प्र्मर 
सय , रूप, रस ओर गन्धतन्मात्रे ययःक्रान वायु, तेज, 
जल ओर इक्षो उत्पत्ति मानो जातो है। इसरो प्रा 
प चसहाभूत गो उत्पत्ति होतो इ चीर लयत्ालरे यह 
प॑चमहासूत तन्मात्रमें लोन दो जाता है । वोदान्तत्े 
मतानुधार पइल आत्मासे आ्राकाग, आाञ्ञायसे वायुः 
वायुसे अग्नि, अग्निसे जल आर जलसे एथिवो इस 
प्रकार प चमूत उत्पन्न हुआ ६ । 

नेयायकाइा कइना है, कि चित्या दिसूत पसृ ३ 
ट्रव्यपढाथ के अन्तशु ज्ञ है | चित, जन्त, तेज, सरत्‌ ओर 
व्योम यइ प॑चभूत तया कान, दिक, देइ मर सन 
यरी ना द्रव्य पदाथ हैं। 

जिसके गन्ध है, उसे एवो कहते हैं। वायु और 
जलादिमें जो गन्ध मालूम होतो दै, बह प्रनोको हो 
है। इसके सिवा उख्वोऊ चौर भो कई युग हैं, यया 
गन्धवत्त, नाना जातोय रूपवत्त्व, षड्रविधरसघ'ख भोर 
पाकजराश्वत्त। एवो छोड़ कर भोर ज्िछ्तोमे गन्ध नहों 
है, इसोसे ३न्धवतो कइनेसे इथोक्ञा बोध झोता ३; 
अत; गन्धवत्व प्ोका लक्षण है । पाषाणादिमें गन्ध 
मालूस नहीं होतो, किन्तु जब पाषाण भस्म किया 
जाता है, तब उससे एक अ्रञ्चारको गन्ध निकलतो है। 

$ कहते सें, नि प्रद्धरादि खभावतः हो गन्ध 


कोई को 
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५५६ पड्चम--पऽ्चमेङ्षार 


पञ्चस (सः० त्रिश) प चार्नो पूरणः (पूरणे डट., तद नान्त! | २ जे नोङ ८४ गच्छोंमेमे एका । 
दिति मद । ) १ पंचम ख्याका प्रण, पाचन । २ रुचिर, ¦ पद्चम-हिन्दोओे एक प्राचोन कवि । थे जानि बन्दी 
सुन्दर । ३ दक्ष. निपुण | (पुः) प चनां खराणां पूरणाः । । और बुन्द लख' डे रऽ्नेदाले थे। इनका जन्म स'वत्‌ 
४ तन्वोबण्डोत्यित खरविशेष. सात खरोंमेंसे पाचा | १७३५मे इभा था । पत्नाजे महाराज छत्रसाल बुन्द लाके 
त्ति | दरवारमें ये रहते थे । 
"वायुः सञुदूणतो नाभेरगे हतकप्ठमूदेस । | पच्चसक्नषि-हिन्दुओंता एक उत्सव । भाद्रमासमें सप्नर्ति. 
विचरन्‌ पचःस्थानप्राप्या पचम उच्चते ॥” (्रारत) | नचत्र उद्देशसे यह उत्सव सनाया जाता है। है 
नाभिदेशने वायु निः कर वक्ष, हर्य, करठ | पञ्चस 5 वि¬? वुन्द लखण्डवासी एक गायक कबि । ये 
र सुर्डा इन पांचों प्यानमें विचरण करतो है, पञ्चम | अ्यणढ्ते राजा युमानसि इको सभामें विद्यप्तान थे। 
स्थान प्राप्तिके कारण इसे पच्च ऋरते हैं । | इनक्षा जन्म १८४४ ईन्मे इच्चा था । 
“(णो (पान वमानइच उदान व्यान एव च | | २ रायवरैलो जिलेके दलमऊ नगरवासो एक नायक 
एतेषां समचायैन जायते पञ्चम; स्वर ॥” कवि । ये १८६७ ई०म विद्यमान थे। 
( संगीतदामोदर ) | पञ्चमक्षार ( स° ह्वा'० ) पञ्मपख्यक्र' मकार' तच्व' यब्र । 


प्राण: इपान, ममान, उटान शोर व्यान इस पच्च- | मब्खाडि: मकःरपच्च्, मद्य, मांस, सत्य, सुद्रा और 


= 
वायुदै मेलसे पञ्चमस्वरकी उ्त्या:: इ है! मज़ोतशास्त्र | मथुन। 
में इए सरका वय ब्रमण, रंग श्याप्त देवता मादेव, “म्य मांसं तथा मर्यो खुद्रा मधुन मेव च! 


- रूप इन्द्रको, मसान घेर स्थान क्रींचदोप लिखा है। |: पञन्चतस््रमिदे देवि निर्वाणधुक्तिहेतवे | 

यसखो, निर्मलो घोर सोमनो नासको इसको तोन मकारपङचक देवि देवानामपि इु्ैभम्‌ ॥” 

सूः नाये' सानो गई हैं ! इः कूटतान १२० हैं, प्रते " ( गुप्तसा८त ० ७ ण्ठढ) 
हःन ४० रङ कुल ५८०० तान हैं। यह खर पिक वा यह मद्यादि पञ्चमकार निर्वाणसुक्तिज्ञा कारण प्रौर 


कोकिलग खरक अनुरूप माना गया है । ५ रःगभेद्‌, | देवताओं को दुलभ है | 

एक राग जो छः प्रधान रागोंमें तोसरा है। कोई इमे मच्दासाधु नो को पञ्चसुद्रा दारा शअश्दिकाक पूजा 
टि डोल रागका पुत्र और कोई संरवका पुत्र बताते | रनों चाहिये । निन्नलिखित नियमे यदि उनकी 
। कुछ लोग इसे ललित और वमन्ते योगसे चना पूजा न को जाय, तो देवता भौर पथ्डितगण उनकी 
इथ झाकत Ei भो कुछ लोग डो गांघार तथा मनो- | मन्दा करते हैं । इम करण आयभनोजाक्यये प'चत'ख" 
5९5 संखस। सोसेखरकें सतानुसार इसके गातेका २२ शीना चाङ 


समय ग्रदचट्तु और प्रातःकाल है । विभाषा, भुपाल, | “मयेमा सैस्तथामत्स्यैमु भिन्नैरपि 


कर्णाटो, वड मिका, मालश्री, पटमच्ञरो नामको ज्ीनि; साद्ध' महासाधुरच्चेयेज्जगदम्बिकास ॥ 
षको छ! रागिनिपां हैं, पर कक्निनाथ त्रिवेो, स्तग्भः | अन्यथा च महानिन्दा गीते पण्डितै; सुरै 
तोः, आभोरो, ककुभ, बरारो भर सातोरोको इसको कायेन मनसा बाचा तस्मात्तर्षपरो भवेत ॥” 
रागिनियां बतलाते हैं| कुछ लोग इसे ओड़व जातिका उ कणात) 
राग सानते हैं और ऋषभ कोमल पञ्चम तथा गान्धार इस प'चसकआरशे मध्य स्यादि प्रसिद्ध है | नो सुरा 
स्वरों इसमे वर्जित मतलाते हैं। ६सँघ न, खो | सभो कामोंमें बतलाई ग है, बोहा पा प 


प्रषः । ` स्कर है। शूद्रो के न्व 
र अन नै योग्य जो सब मांस कहे गये 
पङसः-१ दाचिणत्यवासो लिब्दयतीको शाखामेद्‌ । हैं, वहो सांस है, जिन सब मत्यभो जनका दल दद 
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पञ्चमकार 


जब सुने जाते हैं, तव उन्हे” मुद्रा कहते हैं। पांचवां | 
से थुन है। यहो पञ्चमकार दै । 

मत्यादिको व्य. त्पत्ति- मायामलादि-प्रशम न, 
सागं -निरूपण और अष्टविध दुःखादि नष्ट होते हैं, इसो- 
से मत्य नाम पड़ा है। माइल्यजनन, सम्बिदानन्ददान 
श्रोर सव देवताओंका प्रिय है इसोलिए सांस नाम रखा 
गया है । बिना पञ्चसकारके जपादि हाश्रा हैं। पञ्चम. 
कार भिन्न सिहि भो दुल भ है । पञ्सकारक! शोधन 
. कर अनुष्ठान करना चाहिए । 

पद्ममकारके मध्य मद्य प्रधान है, किन्तु सभी घन» 
शास्त्रोंमें सद्यपानकी विशेष निन्दा और प्रायचित्त विधान. 


है। अतएव पंञ्चमकारानुष्ठानसे यदि सद्ययान किया 


जाय, तो प्रायचित्त नहों होता, सो क्यों ? प्राणतोषिणी 
में इसको समांसा इस प्रकार लिखो है। जो केअन्न 
मथ्यादि पान करते हैं, उन्हींके लिये यह विधि है । किन्तु 
पद्चसक्जार शोधन-करके खानेशे प्रायच्चित्त करना नहीं 
पड़ता, वर' पञ्चमकारानुष्ठान नहों करनेये कायको 
सिद्धि नहो' होतो ! पञ्चमकारके शोधनका विषय प्राण- 
तोषिणोमें इए प्रकार लिखा ईै-> 

पहले अपने वामभागर्म घट कोणके अन्तर्गत त्रिकोण 
विन्दु लिख कर और वाह्यदेशमे चतुरख्रद्वतत भ्रद्धित कर 
सासान्याध्य जलसे अभ्य क्षण करे । पोछे 'आधार- 
शक्तये नस; ।' इस मन्तसे पूजा कर 'नमः” इस मन्द्रे 
प्रचालन, बादमें मण्डन्तोपरि स'स्थापन करके “म' वह्नि- 
मण्डलाय दशकलांत्मने नथः” इस मन्त्रप्ते पूजन करने 
बाद 'फर्ट' इस मन्त्रपे कलमको प्रचालित करे । तद- 
नन्तर उप्त कलसमें सुरा भर कर रक्त वस्र और सःव्यादि 
विविध भ्ुषणसे भूषित करके उसे देवो समभ खापित 
करे। 'स वह्चिसण्डल|य ढगकलामने नमः इत मन्त्रये 
आंधारपूजा, “क मण्डलाय द।दशकलात्मने नम? इस 
मन्त्से कलसपूजा, 'भो' सोममण्डलाय बोड़गकऋलात्मने 
नमः .स मन्त्रसे पूजा करे । बादमें 'फट' दम सन्त्रसे 
द्रव्य सनन्‍्ताडुन, हु” इस सन्त ओर अवगुण्ठन सुद्रा दवारा 
वौच्चण, “नम” इस सन््रसे अभ्य क्षण, पीछे सुलमन्त्तसे 
तोन वार गन्ध आघ्राण करके 'घं!' इस सन्त्रसे कुम्भं 


पुष्प डालने. वाद 'इसो' इस सन्त्रे त्रिको 
Vol, जा. 
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बनावें। पोछे 'हसौ' इस मन्त्रसे तथा “जञो' ह्रो' परमः 
खासिनि परमा्षाशशून्यवाहिनि चन्द्रसूर्याग्निभक्षिणि 


" पाल्न विश विश स्वाहा ।' इम सन्त्रमे घट पकड कर दश 


वार जप करे! भादमें 'ऐ दीं क्रों आनन्दे शराय विझहे 
सुधादेव्ये घोमडि तक्नोऽद्नारोभ्वरः प्रचोदयात्‌ ।' यह 
गायत्री जप करके मद्यका ापविसोचन करना होगा। 
शाप-विमोचनञ्षा मन्च 

"एकमेव परं बरह्म स्थूउस क्ष्ममयं धू व' । 

कषोदूभवां ब्रह्मइत्यां तेन ते नाशयाम्यहं ॥ 

सू यमण्डळसम्भूते वरुणा उयसम्मवे | 

भ्रमावी भप्रये देवि सत्र शापाद्विसुच्प्रतामृ १ 


इत्यादि मन्द्रे चट पकड़ कर तोन वार पढ़ने छोते 
हैं। तंदनन्तर “ो' वाँ वीं वु वे वो वः ब्रह्मगापविभो- 
चिंताये सुधादेये नमः यह मन्द्र तोन बार पढ़ना होता 
है। पोछे 'भ्रो' गाँ शो शु जै शो शः शत्र,गापादिसो- 
चितायै सुघादेच्यै नसः इस सन्चञ्ञा दग वार जप करके 
इन्द्रशाप विमोचन करनैेज्ञा विधान है। तदुपयात्‌ 
एँ डों सो क्रा क्र! क्र” क्रो का क्रः झष्णयाप विमो- 
चव अस्त याइय खाद्दा यह मन्च दग घार जप 
करके छष्णगाप विमोचन करना होता है। 'ओ इस; 
शचिएद्तसुरन्तरोच्च सद्धोता वेदिसइतिथिङूरोनसत्‌ 
नुसइरसटूतघटु व्योमपददा गोजा तरतजा भ्रद्रिजा ऋतं 
चत्‌’ यह मन्त्र ट्रव्यके ऊपर तोन बार पढ़ना होता 
है। इसके वाद द्वव्यके मध्य आनन्दभे रत्र ओर आनन्द” 
भे रवोका ध्यान करना पड़ता है । ध्यान और इने 
पूजा करके शक्षिचक्र लिखना होता है। इस चक्रमे शिव 
शोर गतिका समायोग खिर करके मद्य अच्टतल्वरूप है, 
ऐसा सम्झना होना है। पोछे धेनुमुद्रा अञ्चतीकरण 
करके 'व' यह_-वरुणवीज ओर सूलमन्त द॑ बार जप 
करके सदाञ्चो देवतास्ररुप मानना चाहिए । ऐपा 
करनेसे सद्य शोधित होता है। 


मांसशोधन--'' प्रतद्विशु स्तवते बोयेंग सगो 


नभोमः कुचरोगरिडा यथ्योरुषु व्रिषु विक्रमोधयन्ति सुव- 
नानि विश्वा' इस मन्त्नमे मांस शोधन करना होता ई । 
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“को अम्बकं यजामहे सुगर पुष्टिद नम्‌ । 
उर्वाहकमिव बन्धानात्‌ यृत्योसुःक्षीग्रप्रामतात्‌ ॥? 
~द्राशोधन -- 
(औं तद्विष्णोः परस'पद' सदा पझ्यन्ति सुरय; 
दिवीद चक्ष राततम्‌ | 
औँ तद्विप्रचसो विपश्गवोजारुवाँ । 
स॒ समिन्धते व्रिध्गो गत्‌ परस' पढेँ ॥” 
सेधुनणुद्धि--- 
“ओं विष्णुयोनिं कह्पयतु स्वष्टा रूपाणि पि'सतु | 
आ।सिङ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्म दधातु ते ॥ 
गभ देहि सिनीचाली गर्म' दे दे सरस्वती । 
ग” ते असिनो देवावधत्ता पुष्करत्रजो ॥” 
इसी मन्त्रषे मेथुन शोधन करना पड़ता है। इस 


प्रकार पञ्चसकारक्षा शोधन किए बिना सेवन करनेसे 
पर पदमे विन्न इप्रा करता है। ( प्राणतोषिणी ) 


पश्नसढ़ी--मध्यप्रदेशओ होसेड्गवाद जिलान्तर्ग त एक अभि 
त्युका | इतने चारो' घोर चोरादेव, जाटपड़ाड़ श्रौर 
भूतगढ़ गिरिमाल। विराजित है । यहां. सम्तलत्षेत्रसे 


२५०० फुटको ज'चाई पर सोहागपुर नगर असा हुआा 


है जहां भनेक प्राचीन सुश्च मन्दिर सुशोभित है। 
यजे सरदार वाङु'वशके हैं. भीर मडादेवपर्व तक 


मोपाग्रो के प्रधान व्यक्ति ही मन्ट्राढिश्री देखरेख 
करते हैं। लि 2 


पञ्चमण्डलो - याम्यपञ्चायत । प्रमी जिस प्रकार बड़े बड़े 
ग्राप्तो में पच।यतसे न।ना *ि षयज्ी मोमां छा होतो है, 
पूर्व कालमें उसी प्रकार इभो प'चस छल्रीसे ग्रमक सभी 
विवादों को मोमांसा ओर सभो प्रकारते विवार कार्य 
सम्पन्न होते थे । गुन्नसस्त्राट शय चन्द्रगुप्तको साद्िको 


शिलालिपिमें ( ८३ गुप्तसख्वतूमें ) सबसे पहले इस 'प'च- 
सण्डलो शब्द का उल्लेख देखा जाता है । 


पञ्चमनगर -मध्यप्रदेशकै दामो जिन्ञान्तत एक ग्राम । 
यह अचा० २४ ३ ४० और देशा० ७८' १३ पूर्क्षे 
मध्य भ्रवखित हैं । यहां बढ़ियां कागज ते यार 
होता ई। 

पश्चमय ( छ'० वि० ) प॑च-मयट, । पचम भागीय । 
भक पच्चमवत्‌ (स'० त्रिऽ) पचम मतुए सस्य वः। प'च संख्या- 


- बुत | 
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पद्चयसहल--बस्बई प्रदेशके उत्तरोय विभांगका एक जिला | 
यह अचा० २२ १५ से २३' ११ ७० शोर देशा० 
२५४ ७४' २८ पू०के मध्य अवस्थित दै । भूपि माण 
| १६०६ वग मोल है। यहां बइतसो छोटो छोटी नदियां 
हैं जो प्रायः ग्रोभकै उत्तापसे सूख जातो हैं। सभी 
नदियो'मेंसे माहोनदो बड़ी है जो जिलेके उत्तर -पश्चिम् 
दिशामें बढ़ गई है। जितके गोधड़ा (गोध्रा) उपविमाग- 
में ओरबादा नामक एक हुद है। इसका जल अभो भी 
नहों' सूखता। इसके अलावा यहाँ प्रायः ७५० बड़े बड़े 
| जलाशय और भस'ख्थ कूप हैं। , 
| जिसेशे दक्तिण-्पचिम कोनेमें पावागढ़ नाभक एक 
| पहाड़ है। इसका शिखरदेश बहान मसतलक्षेत्रसे प्रायः 
२५०० फुटखाचा है| पूप समवे पाडे -गखर पर 
एक किला था । १०२२ इमे तुं्रफे राजगण इप प्रदेशे 
तथा पावा डुर्ग कै अधोश्वर थे। पोछे चौहान राजाश्रोंने 
दुग को, अपने टखलमें कर लिया । १४१२ ६'्में मुसल- 
सानन इस स्थान पर प्राक्रमण किया सनो, लेकिन क्षत: 
य न हो सके ओर भाग गए । १७६१-१७७० इक्र 
लि मधय सिन्द्याराजने इस प्रदेश पर अधिकार जमाया और 
१८०३ $० तक् उन्हो के व'शधर यहां राज्य करते रहे । 
उसो सालके अन्तमे' कर्नल विडि'टनने उसे चढ़ाई कर 
अपने कल मे कर लिया। १८०४ ६०में शङ्गरेजो ने पुनः 
यहांका शासनमार सिन्दियाके राजाके हाथ सौंप दिया । 
-पोछे १८५३ ई०में भङ्गरेजोने फिरसे इसका शासनभार 
अपने हाथमें ले लिया। 
चम्पानर नगरका इतिहास छो याका प्राचोन 
इतिहाम समभा आता है। उन्न नगरका ध्व सावशेष - 
सात्र देखनेमें आता है । ३५०-१ ३०० ३७० तक यहां अन" 
चलवाडाक तुआार राजामोंने और पोछे १४८४ ई० तक 
चौहान राजाशओंने राज्य किया । इसो समये ले कर 
१५२६ ३० तक्ष चम्पानरनगर गुजरातको राजधानोकै 
रूपमे गिना जाता था । 

. १५२५६ इसायुन्‌ इस नगर पर राक्रमण और 
ध्व कार दूसरे वर्ष ग्रहमदाबा इते राजघानो उठा कर 
ले गए। यशे नायकड़ा श्रधिवासिगण चम्पानरके 

८०।ी तसा धर हैं! 
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पण्चप्रहपातक--पम्चमहायज्ञ 


जिलेमें ४ शहर ओर ६८० ग्रास लगते हैं। जनम'ख्या 
ढाई ज्ञाखसे अपर है निसमेंसे से कड़े पोछे ८० हिन्दू, 
५ मुमलमान भीर शेषमें अन्यान्य जातियां हैं । मधिकांग 
लोगोंको भाषा गुजरातो है। जिलेकी प्रधान ३पंज जुन: 
दरो, चना, गेट, वाजरा, धान ओर तिल है। जिलम 
२२१ वग सोल वनविभाग है। पहले यहां तरह तरइपरे 
हरिण, इस्ती तथा व्याघ्र पाए जाते थे । ग्रभो उनको 
संख्या बहुत कम हो गई है। वनविभागसे ११ रु० जो 
आसढ्नो है। गुजरातञ्ञो अपेक्षा इस जिलेम खाने' भो 
अधिक देखनेमें भ्रातो हैं। पहाड़ पर लोहे, रांगे ओर 


अ्मरखको खान है। इस जिलेसे अनाज, सहुवैश फूल, 


देवदार ओर तेलइन अनाज गुजरात भेजे जाते हैं और 
वहांसे तमाकू, नमक, नारियल, घातुको बनी चोजे' 
तथा कपड़े को आमदनो होती है। 

१८४५ ६०में टिडडोसे फल नष्ट हो जानेकै और 
१८७६ ईमें अनावष्टिके कारण यहां भारो अकाल पड़ा 
था । जिलेकी आवइवा एक प्रकार अच्छो है। तापपरि- 


माण ८३ है। विद्याशिक्ञामे यह जिला अष्टम ई । जिले 


में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरो स्कूल हैं इस 
प्रकार स्कूनोंकी उ'ख्या झुल १२४ है । स्कूलने अलावा 
एक अस्पताच् और सात चिकित्सालय भो हैं । 
पञ्चसह्ापातक ( स'° क्षी० ) मनुस्टतिञे अनुसार पांच 

महापातक जिनके नाम ये हैं-ब्रह्मइत्या, सुरापान, 
चोरो, गुरुको स्त्रोचे व्यभिचार श्रौर इन पातकों मे करने: 
वालोंके साथ स'सर्ग । ब्राह्मण यदि एक भरो सोना 
चुरावे, तो वह स्तेयपदव।च्य होगा । स्तेय शन्ते चोरो- 
का हो बोध होता है, किन्तु पर'वचनमें विशेषरूपसे 
उल्लेख रहनेके कारण यहां ऐसा अर्थ होगा, चोरय मात्र 
हो मह्ापातक नहीं होगा । 

“अ्रह्मदृत्या सुरापान' स्तेयः गुवे गनागमः । 

महान्ति पातकान्याहुः संसगैरचापि तेः सह ॥” (मज) 


जो उत्त पाप करते हैं, उन्हींको महापातको कहते ः 


हैं। सहाधातकीका स'सगं भौ मध्ाएतक है, इमोसे 
यज्ञपूव का उनका स'सग छोड़ देना चाहिए । 

ः महापातऋ दे झो । 

प्र्चसहायज्ञ ( स० पु० ) पञ्चयुणितो अच्चायन्न। | ग्टहस्थ 
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कढ क प्रतिदिन कत्त न्य देव भौर पेत्रादि यज्ञप चक, 
पाँच छस्य जिनङ्रा नित्य करना ग्टहस्थोंते लिए भाव- 
श्यक है। ग्यहस्थ प्रतिदिन पचछनाजनित जो पापा- 
नुडान करते हैं, वह प'चयज्ञ हारा विनष्ट होता है। 
इस प'चयज्क्ञा विषय भगवान्‌ मनुने.इस प्रकार कहा 
ह~ “पंचसूना गृदरस्थत्य चुल्ली पेवण्युपह्हरः | 
कपडनी चोदकुस्भरच वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तावां इमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ' महारप्रभिः | 
पंचतळप्ता मद्दायब्चा; प्रयई ग़हमेथिनां ॥ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो देरो बलिमीतः चयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥” 
( मड॒ ३।६८-७० ) 
चूडा, जाँता, ढको, भाड़, घोर जलपात्र बिना 
ग्टइस्थक्षा काम नहीं चलता, अथच ये सइ एक एक 
सना अर्थात्‌ प्राणिइधन्गे स्थान हैं | चुर्डे में आग देनेमे 
रसोई वनतो है, किन्तु उस जलते हुए चुढह में कितभे 
कौड़े मरते हैं, उसको शमार नहीं। कण्डो अर्थात्‌ 
झखलौ आदिये भो भनेको जोव मरते हैं । चुल्ली भादि 
वधल्यान दारा जो पाप उत्पन्न होता है, उस पावसे 
निष्क्षति पानेके लिए महषि योने ग्टइस्मनग लिए प्रति: 
दिन प'चमहायज्ञजा विधान कर दिया है। . अध्ययन 
अध्यापनका नाम ब्रह्मयज्ञ, भ्रद्नादि वा उदङ द्वारा 
पिढलोकसो तपण देमेज्ञा नाम पिढयज्ञ, ्रोमञ्चा नाम 
देवयज्ञ, पशपच्यादिक्ो अन्नादि प्रदानरुप वनिका 
नाम भृतयज्ञ भोर अतिथि-सेवाका नाम मनुष्ययज्ञ है । 
शक्ति रहते जो स्टइस्थ इस पञ्चसहायज्ञका एक दिन 
भौ परित्याग नहीं करते, वे नित्यगाइ खम वास करते 
इए भौ पञ्चसूना पःपमें लिप्त नहीं होते। देवता, अतिथि, 
पोष्यवग, पिढलोक और आत्मा इन पांचों को जो मनुष्य 
उल्ल प चयज्ञ दारा अन्नादि नद देते, थे निःख।सप्रस्वास- 
विशिष्ट होते इए भो जोवित नद्दो' है अर्थात्‌ उनका 
जोवन निष्फल है । किसो किसो वेदशाखाम यह प'च- 
महायज्ञ अइत, इत, प्रहुत, ब्राह्मइत ओर प्राशित इन 
पांच नामो'से अभिहित इआ है ; ब्राह्मय्ञ वाजपेयका 
नास अद्ुत, हो सका नाम इत, भूतयज्ञनका नास प्रुत, 


° को ९ क क 
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‘hg पथ्चमहायज्ञ --पञ्चमी 
if; 


पिहतर्प णका नाम प्रागित है। ( मद ३ अ० ) तैत्तिरोय | करना चरएकका सुख्य कर्तव्य है । जो इस महायज्ञ- 

आरण्य॒कर्म इस ५ चमहायज्ञका विधान इस प्रकार | का अनुष्ठान नह्ठी' करते, वे भाखिरको घोर नरकमें 
लिखा है - | जाते हैं । 

पंच डा एते सयज्ञाः सतति प्ायन्ते । देवयश, पितृयज्ञः | पञ्चसहात्चाषि ( स० पु० ) वे द्यकगास्त्रे अनुसार चे पांच 

बडो रोग--प्रर्ण , यक्ष्म, कुष्ठ, प्रनिइ और उन्साद्‌ | 

पञ्चमङ्चत्रत ( स ० पु०) योगशास्त्रे अनुमार ये पांच 
आचरण--प्रह्धि सा, खता, अस्तेय, ब्रह्माच्य' और 
अपरिभ्रइ। इन्हें पतञ्ञलिजोने 'यम' माना है। जेन 
ज्ञातियो रै लिए इनका ग्रहण जे नशास्त्रमें श्रावश्यक् 
दतलाया गया है। 

पच्चमहाशव्द्‌ ( स'० पु० ) पांच प्रकारके बाजे जिन्हे एक 
साथ बजदानेका अधिकार प्रांचोनकालमे राजाओं महा- 
राजाओं को हो प्राप्त था। इसमें ये पाँच बाजे माने गए 
हैं--सो ग, ख जड़ो, शङ्घ, भेरो बोर जयघण्टा । 

पञ्चमद्दिप्र ( स० क्वो०) प'चगत्चवत्‌ सहिषिज्े सृत्रादि 
पचक) सुचुतके अनुमार भे सूपे प्राज्ञ पांच पढार्ध'-- 


इस पञ्चयज्ञने मध्य वेदपाठ भ्रौर वेदाध्यापत 
कहलाता है। इस ब्रह्मयज्ञञ्ञा अनुष्ठान वारनेसे तत्व- 
ज्ञान चोता है। तच्वज्ञान होनेसे सब प्रकार दुःख जाते 
रते हैं। ग्टडश्य यदि आहार न करै, तो सो डमे पञ्च: 
यज्ञानुष्ठान कत्त व्य है, सारिनक ब्राह्मणको वं खदेत ओर 
निरर्निक मनुष्यो को छोस करना चाहिए ! इस प्र रार 
होम समाप्त करके विश्वद्वेव, सभी सूतब्वन्द्‌ और पि 
लोझके उड्ट गते बलिदान करनेक्ना विधान है। पोछे 
देवता चौर पितरो के उद्देश्से वलि दे कर यदि सन 
ढश न हुआ हो वा इच्छा इनी हो रहे, तो निन्त्रलिखित 
सन्त्रे वलिप्रंदान करना चाहिए | hs 
“देवा सुध्या; पशवो वयाँसि सिद्वा; सयक्षोरगदेत्यसंघा | ॥ Es गोबर दरो, दूध चौर घो। 
प्रच्चमार (स० पु० ) १ बलदेवे पुत्रआ नाम। २ पांच 


प्रेताई विश्याचात्त'त्र; समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति स्या नन My क 
7 > er : >> £ Qs ot ० को 
तिताः अरत गलाथ इदितः ऽभैिवदत` | प्रशारक काम | ३ एक जनधस संस्क्रारक । ये सहावोर- 


यै ° ७ ०, ~ ° २८४ {ext क्र ६ हि धे हु हले भले 
प्रयान्तु ते ढप्तिमिद मयान्न' तेभ्यो विसर" सुखिनो सन्तु ॥ उ सरम वाइ इलो ने हो उनका 
C ० । 
भूतानि सर्वाणि तथान्नमेतद्हञ्चविष्णु्नयतो$न्यद्स्ति । पञ्चमाषिक्न ( स० त्विः) प' 
० Ma | हे चनाषा, प्रसाणसस्य ढक 
माह भूतनिकायभृतसन्न न्य भवःय ताम्‌ 4 पूतं पद्द्ध: । खर्ण आघपचकरि न 
येपां न साता न पिता न वच्धुन वान्नसिद्धिन तथानसत्ति । ! अ हा या 


Bsn माशेको तीलको सजा । 
- ततृन्तयेऽन् भुवि दत्तमेतत्‌ भयान्नु प्ति" मुदिवा भवन्तु ॥” | पञ्च f / » 
सास्य (स ५ पु०) प'चमो रागः ह गो 
त १ स्वरा वा 
( आहिकतख ) र हिट 


2 ै ९ कोकिल, कोयल। क 
रटच्छ्य टोपइर दिनको चतुषपश्रमें पवित्र भूभाग पर यल । पञ्चसु माउेघु भवः यत्‌। ( त्लिः ) 


के ~ २ प चमासतभव, पांच महोनका 
बठ कर सभो जोबो' के उद्देश्यसे इस प्रहार सन्त्रपाठ पञ्चमिन्‌ (स'०ब्वि i 
करे--देवग ण, दे त्यगण, पशुपच्चिगण, य्षलिद्ध रए ° ) पुत । 
र र गए, Re चद्धघप गण, | पञ्चमो ( स'° खो० ) प'चानां. पाप्हवानामियम्‌ 
समस्त अनरमोजनाभिला' 5 भौ, पच्चपतोन मिनोति सेवाल्ने हादिभिव प्राति न र 
; जनोभिलावी जीवडन्द्रे उहे श्वसे हो सें अनन| क्विप । १ पाण्डव-पल्नो, द्ोपदी । प'च न FR 
ता ङ्‌" के ps करके वै ढन्नि लाभ करे । | ततो मट स्त्रियां ङोप २ ना Ss 
राय हं, जिनके ड DY रञएछुला | ० 
कोई सो नहीं' है ल | विशेष शक्ष या चको. वाकः गा । रि तिवि 
ह ह इ बुत पुर सनक दबिबै लिये में सहसे शपो पच वेर च३। निथि। पन्जिकाशे 
ब्र दान करता छू', वं ढल लाभ करें, इत्यादि । इस पच्चको पंचमी कोने मे ह नेसे ५ स'ख्या और छष्ण- 
मकार भूततलुदके उइश्यमे वलि देनेधे बाद स्टइख ९० स ख्या लिखो जाती है। 


भोजन क ee त्रत ्रादिके थोः १ 
जत भोजन करे । इत्यादिरुपसे प॒चसदायच्चका अनुष्ठान मानो गधे ह दकै लिए चतुर्थोयुक्ला प चप्रो तिथि ग्राइप्र 
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पञ्चमी | ५६१ 


“सा च चतुर्थीयुता घाह्या युग्मात्‌ । 
पञ्चमी च प्रदत्तेव्या चतुर्थीसदिता त्रिभो ॥” 
( तिथितर्त ) 
आषाढ़्मासको शक्लाप चमोमें प्नसा और अष्टनाग- 
पूजा करनो होतो है । माघ मासको शुक्लाप' चमोका 
नाम थ्ोप'चमो है। इस दिन लक्ष्मो ओर सरखतोको 
पूजा को जाते। है | नागपञ्चमी और भीपज्चमो देखो। 
माघमासको शुक्लाप'चमोक दिन जो व्रत किया जाता 
है, उसे पचमोव्रत कहते हैं। यह व्रत ६ वर्ष तक करना 
ोता है, इसोसे इसका दूसरा नास षट.प'चमोब्रत भो 
है । पहले माधसासको शुक्लाप'चमोमे इस ब्रतका 
आरभ्य करके प्रति शक्लाप चमो प्तोक्ता नियमरसे पूजा 
आर कथादि श्रवण करनो,छोती है । इस प्रकार ६ वर्ष 
वक्ष भनुष्ित होने प्र इसका उद्यापन होता है। इस 
प'चमो ब्रतक्षा विषय बरह्मपुरापर्मे इस प्रकार लिखा है--- 
“क्षेरोदे च पुरा घुप्त' छक्ष्मीसमन्वित' हरिम्‌ । 
प्रणम्य परिषऽच्छ नारदो मुनिसत्तमः ॥ 
नारद उवाच । केनोपायेन देवेश नारीणांच सुख' अवेत | 
" सौभाग्यमतुल' याति तन्मे स्व" बक्तुमईसि ॥ 
भ्र सवा तद्वचन' देवो नारदस्य मदारसन; । 
संप्रेक्य कमलां सब्ये ब्रुहि दत्र शुभानने ॥ 
इ गित" पत्युरालोक्य पदूमपत्राक्ष वल्लभा | 
. वह्लम' त' पुरष्कृलय प्रोत्या व्रतपुबाच ह ॥ 
देव्युवाच । अस्ति श्रीपञ्चमी नाम ब्रं परसदुलभम्‌ | 
सेत्कृत्मा प्राप्यते लोक; सुख सो भाग्यमुत्तभभ्‌ ॥०. 
(ब्रदइराण ) 
एक समय चोरोदसशुद्रमे लच्झो चौर नारायण सोथे 
इए थे। उमो ससय नारद वहां पहुंच गए -श्रोर उनसे 
बोले, “भगवन्‌ ! ऐसा कोन'सा उपाय है जिससे नारो 
सुखौ-र अतुल सौभाग्यवतों छो ।' इस पर खचन 
भगवान्‌के इशारानु तार नारदसे कहा था, “शोप चमो 
नामक एक परमदुल भ ब्रत है । इस प'चसीको मेरी और 
नारायणको विधि तथा भक्षिपूव क पूजा करनो चाहिए । 
जो खो भलिवूव'क इस ब्रतका अनुष्ठान करती हैं, वे 
लक्ष्मोत॒त्य हैं ।. इसका विधान इस प्रकार है-- 


है और ईवर्ष तक किया जाता है। इन छः वर्षामसे 
प्रथम दो वर्ष तक प'चमोके दिन लवण खाना निषेध 
है। पोछे दो वर्ष तक्ष इविष्यान्न, बादमें एश्न वर्ष त्च 
फल भोर भवये अन्तमें उपश्रास विधेय है। ६ वष" पूरा 
हो जाने पर ब्रतग्रलिडाके विधानानुसार इसत ब्रतकों 
प्रता को जातो है। बड्दो ब्रत नारियोंक्षा एऊन्ात्न 
सोभाग्यवद्देक है।' ब्रतमाला और ह माड्ने ब्रत खण्डन 
इस व्रतका बिशेष विबरण लिखा है। 0 
अग्निपुरायमें प'चसी व्रतका जो विवरण निखा ई, 
वह इस प्रकार इै-यावण, भादर, आशिन आर कात्तिक 
मासमे शक्काप चमोको ब्रत करके यत्रावधान पूजा करनी 
चाहिए। वासु, तक्षक, कालोय, माणमट्र, ऐरावत, 
इतरा्र, कर्कटक -और घनज्चय, इनको पूजा करके 
त्रदानुष्ठान करना होता है। इस प्रज्ञार ब्रतानुद्धान 
करनेसे आयु, विद्या, यश शीर सम्पत्ति भदिकी प्राप्ति 


होतो है। ( अग्निपुराण ११५ अ० ) 


पहले ब्रह्मपुराणोत्ता प'चसो व्रतक्षा विषय जो लिखा 
गवा है, सविष्यपुराणमे भी उस व्रतक्रा उल्लेख है। इस 
व्रतको घटप'चसीत्रत कहते हैं, ब्रतको जो कथा है, 
वह सविष्यपुराणोक्ष है। ब्रह्मपुराणोल्त ब्रतक्षा विषय 
जसा लिखा गया है, भविष्यपुराणनें मो ठोक् वेता 
हो है । 
प'चसौ तिथिको जन्म होनेवे भूपालमान्य, हपालु, 
पस्डिताअषो, वाग,ओ, शुणो और बन्धु्ोंके नित्रट 
माननोय होता है। 
“भूपालमान्यो मदुज; गात्र; कपासमेतो विदुषां बरेण्यः i> 
वारमी युणी बन्धुजनेकमानगर परसतिकाे यदि पंचमी स्यत्‌ ॥" 
4 ( क्रोष्ठीप्र० } 
४ सन्द्रोक्त विद्याविशेष। तन्त्रसारमें इस विद्याका 
विषय इस भकार लिखा है-- 
_वाउभव॒अयम' कूट' गच्तिकूउन्तु प'चमम्‌ । 
मध्यक्रूठत्र्य दोवि कामराज' मनोइरस्‌ । 
कथिता पञ्चमी विद्या चेलोक्यउमगोदया॥९ 


( तन्त्रसार ) 


पंचमो विद्याका विषय लिखा जाता है, यथा . 


साघमासक्षो विशुद शु,्लाप चमो से, बित नालक्ष ००।अ०३.० कः नों ०चसोक्षा नाम वाग्भवकूट ड । 


ए० इ, ॥47 


ed 


. प'चमोविद्याके विशेष इस दा 


कामराजसन्तका प्रथमकूट यह है-छ, स॑, क, छा. हों 
यह मन्त्र परमदुलभ है । इ) क, छ, ल, हो. ह 
नाम खप्रावतो मन्त्र है, इमे दितोय कामराजकूट कहते 
हैं। क, इ, ष, ल, हो'का नाम सधुमतो मन्त्र चोर 
.ह, का, ल, स, का नास शक्षिकूट है। छुलोष्डोशमें 
लिखा हैं, कि पहले वाग भवकूट ओर मध्यमें कामराज" 
कूटत्रय इस पञ्चमोकूटमें प चसोविद्या होगो । यह 
प्चसोबिद्या त्रिभुवनको सोभाग्यप्रदा है । 
इस पञ्चमोबिद्याके विषयमें महादेवने खय' कहा था, 
न्हे देवि ! अति दुल भ शक्षिकूट में कहता इ. ध्यान दे 
कर सुनो । पहले वाग.भवकूट और पोछे कामगजकूट- 
तय योग करनेसे जो मन्त्र होता है, उसका नाम शक्ति- 
कूट दै) श्रथवा स, इ, क, ल, हो' इसका नाम शक्ति- 
कूट है। वागभवकूट भीर शक्षिकूट यह कूटब्रयात्मिका 
विद्या शत्र नाशिरी, रिहिप्रदा और सब दोषबिवर्जि'ता 
ई । वाग्भवकूट चार प्रकारका भौर गहिकूट दो प्रकारः 
का है, अतएव पचमो-विद्या आठ प्रकारको इड । 
वामलमे लिखा है, कि प'चमोविद्या दो प्रकारको है। 
उसके आदाकूटवय भौर पच प चाच्षर है। कामराजः 
विद्याका सध्यकूटषडचर और कासराजविद्याका शक्ति- 
कट चतुरचर है। वाग भवकूट चार प्रकारका होनेके 
कारण उल्ल विद्या भी चार प्रकारको है। यामलमें और 
भी लिखा है, कि क, इ, इ, सः, ल, ज्ञो' यह कूट परम- 
दुल स है । तच्ववोधम क, इ, स, ल, फौ यह मन्त्र 
लिखा है । तन्दरसारमें क, इ, स, ल, हों इस कूटको परम 


€ ह _ 
इलभ बतलाया है। उल्ल विद्या भो पुव बत्‌ ८ प्रकार- |. 


को शरीर अन्ध विद्या ४ प्रकारको है, सुतरां कुल प“चमो- 
विद्या ३६ प्रकार को है । योक्रमने लिखा है, कि मन्द" 
देवने. भगबतोसे कहा है, देवि! पूर्वोक्ष विद्यासमुइ- 
का प्राण-मन्त्र सुनो। ज्रो', दो, इ. सः, इस मन्त्रको 
वाग,भवकूटके घादिमें योग करके ७ बार जप कर) । 

HN गभवकूटक आदिमे शी 
हो, इ |; शक्षिकूटके अन्तमं इ' सः क थी चौर 
जामराजमन्तरकें प्रधमकूटके आाटिमे क्ली 
आदिमे यौ भीर ढतीयटक्षे आदिम छौ" 


करके जप करनेषे सबं काम सिइ होता है 


„ मध्यकूटके 
यइ वीज योग 
। ( तन्त्रसार ) 


६ दै २ = पञ्चमी--यऽ्चश्ुखं 


५ रागिणोबिशेष । यह रागिणो वसन्तरागको खो मानो 
जातो है । 
“बस्ती पञ्चमी दोली बद्धारी छ्पमञजरी । 
रागिण्य ऋतु राजएय वसन्तस्य प्रिया इसाः ॥” (संगीतद०) 
वसन्तरागिणोका ध्यान-- 
“संगीतगोष्ठीघु गरिएभावे समाश्रिता गायनसम्प्रदात्रै; | 
खर्वा गिणी नूपुरपादपदूमा सा पञ्चमी पञ्चमवेद्चेन्नी॥” 
( देगीतदपण ) 
दै नदीविशेष। ७व्याकरणमें अपादान कारक ८ 
एक प्रकारकी ई'ट जो एक पुरुषको लस्बाईओ पाँचवें 
भागकै बरावर होतो थो और यज्ञामें खेदो बनानेमें 
म आतो थो। हे न्‍ 
प्ममीत्रत ( स'० क्लौ० ) प'चस्याँ साधश्‌ क्ञप'चमौमारस्थ 
षड़.वर्ष' यावत्‌ प्रतिमासोयशक्लप'चव्यां खिया कत्तव्य 
मः, नियसनिशेषः । स्त्रियोंके करने योब्य तविशेष | 
“यह माघमासकी शक्लाप' चसो आरम्भ करे ६ वर्ष 


. तक्ष प्रति मासको शक्लापचसोको किया जाता ड्रै। 


पञ्चमो शब्द दे छो । 
पच्चसुख ( स० पु०) प'च' बिस्तः मुख' यस्य । १ सिंह। 
पच सुखानि यस्य। २ शिव, सहादेव । 
"शिवस्तन्न स्थित; साक्षात्‌ सबैपापहरः शुभः | 
स ठु पञ्चमुखः ढ्यातो लोके सर्त्रीथ-साधकः ॥ 
पङुचत्रह्ात्मको यसमात्‌ तेन पञ्चमुख; स्मृतः । 
परिचमे तु मुखे सद्यो वानदेवरुतथोत्तरे ॥ 
पूर्व तत्पुरुष विद्यादघोरङःचायि दक्षिणे । 
ईशान; पञ्चमो मध्ये सवै घामुपरि स्थित; । 
एते पञ्चम्मुख। बर्स पापध्ना म्रहनाशनाः ॥? 
( देवीउराण ) 
सचाटेवर पांच मुख हैं, .इसोसे उनका प'चसुंख 
नास पड़ा है। इन पांचों सुखमेंसे पश्चिं मुखका नाम 
सद्योजात, मध्यका वामदेव, पूर्व रका तत्पुरुष, 
दचिण भोरक्षा अघोर और सबसे ऊपर अध्यभागमे जो 
सुख है उसका नाम ईशान है। यह पंचवदन पाप रौर 
अहनाशक है। इस प चसुखके सध्य सद्योजात शुक्ल, 
वामदेव पोतवण , तत्प रुष रज्ञ, अघोर कृष्णवर्ण थर 


ईशान नानावर्णात्मक है । यह प'चवक्न शिव कामद, 
कामरुपो चौर चानखरूप है । 
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पञ्चमुखी -पञ्चसूलघ तिका 


“उद्योजातं अवेत्‌ शक्ल व!मदेतरस्तु पोतक ॥ 

रक्तस्तत्‌ रुषो ज्ञयोऽघोरः कृष्णः स एव च ॥ 

इंशानः पंश्चिएस्तेधां स्ैवर्णेसमन्दित; । 

कां7दः काएरूपी स्यात ज्ञानाधारः शिवात्मऋ३ ॥? 

: ` ( दवीपराण 

३ रुद्रःक्ञडिणिष, एक प्रजारणा रद्रा जिप्मे' पांच 

नकोरे" छोलो हैं। अड पचस सुद्रावितेष शुभ" 
फलद दै । रुद्राक्ष दोखो । 


९ ६ पोः 
४ इलाहावाद जिनान्तर्गत कच्छ ना तइसोलका 


एक ग्राप । 
पञ्चयुखो (स'० स्वी) प'चसुःवानोत्र सन्त्यप्याः। ` १ 
वाघआ, अड़ सा । २ जवापुष्प्रविशेष, गुड़ड़लका फल । 


प'चं विस्‍्द्वत' सुख' यस्या!, स्त्रियां ङोप, । ३ मि 'च-सुत्नो, 
सि'हिनो। रुष्टिकाले प'च प्रासूतान्येब प'चसुखानोब 


यस्याः शकः । ४ शिवपत्नों, पाव तो । 
पञ्चमुट्टा ( स ० रुत्लो० ) प'चविधा सुद्र । पूजाविधिमे' 
कत्तव्त्र पांच प्रकारको सुद्राए॑--आवाइनो, स्थापनो 


सन्निधापनो. स योधिनः और सम्झुः्वीकरणो । पूजाप्रशप- 


में प चसुद्गाका विषय इस प्रकार लिखा है 
सम्यक्प्रपूरित; पुष्पः छराभ<ं कल्पितो ऽङज्रलिः | 
आवाहनी समाख्याता मुद्रा देरिकसत्तपी; ॥ 
अधोसुखी ल्विथ चेत्‌ स्यात्‌ स्थापनी “मुद्रेका भवेत्‌ । 
उच्छूतांगु४मुश्प्रोस्तु संयोगात्‌ सन्निधापनी ॥ 
अन्त;प्रवेशितांगुछ्ठा सेव सम्योधनी मता। 
उन्तानमुष्रियुगळा सम्मुखीकरणी सता ॥” 
( षूजःप्रदीप० ) 
इस प चसुद्रा इ।रा देवताशओंका आयाइन करना 
चाहिए । तन्द्रमतमें योनि प्रति सुद्रापचज्जका नाम 
प'चसुद्रा है। ( तन्त्रसार ) 
पश्चम्ुुष्टिक (स'० यु’) १ साबिप्रतिक ज्वरमें देय ओषध 
विशेष, एक ओषध जो सन्निपातमें दो जातो है। जौ, 


वदरोफल, कुलथो, सू'| भोर काष्ठामलक ये पांच प्रकारके 


द्र्य एक एक सुट्टो ले कर इनके ८ शुने जलमें पाक्ष करगे 
होते हैं । यह यूष शूल, गुल्म, काय, श्वास, चय ओर 
ज्वरनाशक माना गया है। २ तोलज्ञ, तोला, बारह 
माशेकाबजन | 
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पञ्चमूत्र ( स'० क्नञो० ) पःचविध सूत्रम्‌ । गो, चजा, 


मेषो, सहिषो ओर गंद भो इन पाँच जन्तुबॉक्षा सूत्र | 


पञ्चसुल (स'० कलो० ) पच प्रकारम्‌ प॒चगुणत/ वा 


भ्ुलम्‌ । पाचनविशेष । पांच द्रश्योंके सुल॒से यह पाचन 
बनता है, इसोसे इसे प“चमुल कहते हैं । यह प'चसूत्त- ; 
पाचन हत्‌, खल्प, हण, शतावगे, जोवन, बना, गोखरू, 
युङू,चो प्रश्रतिके भेदसे नाना प्रकारका है -। यथाक्रम 


इन सब पाचनोंका विषय लिखा जाता हैं। 


इइत्‌ पञ्चसुल-विदव, श्योनाक, गाम्भारो, पटल और 
गणिक्षारिका इन पांच द्रव्यो सुनने जो पाचन बनता 
है, उसे दृहत्‌ प चसुल कहते हैं । 

_ खल्यप चमुल-शालपणो, छप्मिपर्णों, हुती, कार्ट" 
कारिआ और गोचर, इन पाँच ट्रम्योंका मूल । यह 
अश्मरीनाग्रका और अत्यन्त अग्निसन्दोपक साना 
गया है | 

ढपपच्चसूल--कुग, काश, शर, इक्तु ओर दर्भा इन 
पाँच प्रचारक सूलांका नाम्त रुणपत्यसूल है। 
शतावयाडिपञ्चगुन-यतावरो, विदारोकन्द, नोवन्ती, 
विषाली और जोवक इस प'चत्रिध द्रोहे सूलसे यह 
पाचन बनता है। इसका गुण स्तन्यकर, गुरु. तय, वच, 
शोतल, कान्तिद ओर अग्निवद्धिकर हैं | 
जोवकादि प'चसूल-जोवक्ष, ऋषभ, से दा, मह्षा- 
सदा और जोवनो इन पाँच प्रकारके द्रर्थाक्षा सूश्च 
गुण-हथ, चक्षुका हितकर, धातुवचै, दाइ, पित्त, 
ज्वर और ढप्णानाशक। 
वलादिप चमूल--वला, पुनण वा,' एरण्ड, सुहृफर्णी 
भर साधपर्णी इन पांच प्रशाररे ठ्रव्योंजा खुल । गुण-- 
मेदक, शोफ ओर: ज्वरनाशक् । 
गोछुरादिप चम्ृृत--गोक्षुर. वदरो, इन्द्रबारुणो, 
कासमद और सप इनका मुन । 
गुड,च्यादिप चमुल-शुडू चो, मेषखक्नो, शारिबा, 


विदारि भोर इरिद्रा इन पांचोंकोंजछ। 


बल्लोपच्चम ल--करमद , त्रिकण्टक, सँ रोयक् शता- 
बरो थोर ्यप्रनखो, इन पांच द्रव्योंका मूल । पञ्चस,सके 


यहो नौ भेद हैं। - 
- CC-0. Jangamwadi Math ०।वम, शबूतिका (वकम कनो ०) १ पे त्तिक सूतिकातिसारको 


ओपषघलिशेण ! यह नोलोकटसरेया, व'धप्रसारी, कूर, 
सोधा, गुरुचके ससे वनतो हैः! इसमें स्वत्यपचस ल 
मिलानेसे सूतिका-दगमूल बनता है। २ मूलप'च अ; 
पाँच सम लॉका समाहार | 
पञ्चग लो ( स'० सत्री) प'चानां सुलानां समाहारः 
( द्व्गो; । पा ४।१।२१ ) इति ङोप्‌ । सुवल्पप चस, ल- 
` पाचन। 
पञ्चसूच्यादि ( न° फ्लो० ) १ पाचनभैद। पचस,लो, 
वला, बे जसो ठ, धनिया, नोलोत्पल और कचूर इन सब 
_दर्योंका काढ़ा पोनेषे वातातिसार नष्ट होता हैं। 
२ चक्नदत्तोक्त पाचनभेद, स्वल्प भौर हच्तके भेटसे यह 
दो प्रकारका है । ट 
स्वल्पपञ्चसूल्यादि-ालपणि, पिठउन, बवती, 
करठकारो, गोचनुर, बला, बे लसोंउ, गुलच्च, मोथा, सोंठ, 
आहक्षनादि, चिरायता; वाला, कूटजजी छाल और उन्ट्र- 
यव कुल सिला कर २ तोला, जल ३२ तोला, शेष ८ 


ठोला। इससे सब प्रकारके अतोसार, ज्वर और बसि 


आदि उ५द्रव नष्ट दो हैं । 
उत्‌ पञ्चमूल्या द--विल्व, शसो नाक्ष ( सोनापर्ठी ), 
याक्षारे, पढ़ार, गनियारो ढींठ, पाणिफर्स्पत्र, मोश्रा; 
'यासपल, दाड़िसपत्र, विजवन्दको जड़, वाला, गुल च, 
घाउनादि, वे लसोंठ, वराक्ा चा; कूटजक्ो छाल, ड्न्ट्र- 
यव, धनिया, धवका फल, कुल मिल्ला कर २ तोला; 
जन २२ तोजा, शेष ८ तोला; प्रत्षेप तो सका चूण २ 
साशा; शोराचूण २ साशा । इसके सेवन करनेसे सब 
प्रक रके अतो भार रोग जाते रहते हैं । 
पे त्तकं स्वल्प पंचमूलादि और वातस झप्रधानमें 
"इच्तूपचसख्यादि व्यवस्थेय है। 


पच्चमेग (व ० पु०) फलित ज्योतिष अजुपार पांचवें घर- 
का स्वामो। - 


पञ्चयचा ( स० खरो ) तोर्थ भेद, एका तोथ का नाम। 
पद्धयज्ञ (स'० यु० ) प'चविधाः यज्ञा; । ग्टहत्यकत्त व्य 
पच प्रकारक्षा यज्ञविशेष | पड्चमहायक्ष देखो । 
पञ्चयाम ( स“० पु० ) प'“चयामा यन्न । १ दिवस, 
“चियामा रजनीं भाडुस्त्यकतवाद्न्त चतुष्टये । 
नाडीनां तदुमे मध्ये दिव सा्ःत संज्ञिते ॥? 
( आहिकतस्व } 


द्नि। 


पऽ्चमूली"=~ण्ञ्चरर्न 


शास्त्रम पांच पहरका दिन शरीर तीन पइरक्गो रात 
मानौ गई है | रातके पंदले चार दण्ड और पिछले चार 
दण्ड दिनमें लिए गए हैं । २ तदभिमानो देवताभेद । 
“विभावसो रध्षुतोषा व्यूट' रोचिष-मातपस्‌ । 
पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाप्रति कर्थ ॥?' 
* ( भाण्वत ६।९।१५ ) 
पञ्चयुग ( स'० क्ली० ) प चभिः प चभिः युगम्‌ । इन्द्राद्‌ 
पांच पांच वर्ष दारा दादश वर्षात्मक घष्टिस'वत्सर । 
पञ्चरक्षक् ( छ० पु० ) पत्तापोइदच, पणोड़ का पेड़ । 
पच्चरत्न (स० फ्लो० ) वद्धानां रल्लानां समाष्ठारः, वा 
पचविध' पचगुणित' रह्न' । १ पाँच प्रकारके रत्न । कुछ 
लोग सोना, हौरा, नीशम, लाल ओर सोतोको पद्नरत्न 
सानते-हैं और कुछ लोग सोतो; मृ गा, व॑ क्रान्त, होरा 
और पन्नाको । 
( ॥ ` “कनक हीरकं नीलं पदूपरागरूच मौक्तिश्म्‌ | 
7. : प चरत्नमिद' प्रोक्तमुषिभि; पूर्वेदशिभि; ॥ 
रत्नानांचाप्यभावे तु स्वर्ण कर्षाद्धमेव वा | 
सुवर्णस्याप्यभावे तु आज्यं ज्ञेय' विचक्षंणे; ॥” हेमाद्रि) 
इस प'चरलमे अभावसे कर्षा परिमाण सुबण' और 
उसमे अभावमें चाज्य ग्रहरीय है, यही पाण्डतोंक्ञा मत 
है । विधानपारिजातन्ञे मतसे पञ्चरत्न नोल $ बव्तश, 
पञ्चराग, मोक्षिक और प्रवाल है । 
“नीलक' वज्रकञ्चेति पद्मरःगर्च भौक्तिकम्‌ । 
प्रबाल चेति विज्ञेय पञ्चरत्नं मनीषिभिः ॥” 
( विधानपारि७ ) 
हैमाट्रिकत्रतखण्डमे लिखा है-- 
“सुवेणे' रजत' भुक्ता राजावर्त" प्रवालकम । 
रत्नप'चश्माख्यातम्‌' ( हेमादिव्रत ० ) 
सुवण, रजत, सुञ्गा, राजावत्तः और प्रवाल यहो 
पञ्चरल है। पञ्चर्लानोब उपदेशक त्वात्‌ यत्र। २ नोति- 
गभ कविताप चक । 
“वायः पोतस्तथा वेयः क्षान्तिशक्यों यथाकरसम्‌ । 
प'चरत्तमिद्‌' परोक्तः विदुषाऽपि सुदुलेभभ्‌ ॥” (काव्यस०) 
अं ३ कामझ्पतरे अन्तर्गत 'बोगोगूफाके सन्निकट 
नरोतोरवत्ती एक पर्वात । (फ्लो०)४ पञ्चचुड़ देवग्टह- 


` विशेष। 
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पञ्चर श्मि--पछ परात्र 


पञ्चरश्मि (स ० पु०) पञ्च पञ्चवर्णा रश्मयो यस्य । पिङ्गचादि | 
पंचबग रश्मिकसय । सूर्यको किरणे पिछलादि पांच ' 
बर्ण हैं, इसोसे पद्चरश्मि शब्दसे सूर्यका बोध होता है, | 
छान्दोग्य उपनिपद्में यह प्रतिपादित हुआ ई । यश्रा— | 
सये रश्सिमे पिङ्गल, शुक्ल, नोल, पोत और लोह्वित ये | 
पांच वर्ण हैं। | 
पञ्चरसलोह ( स'० क्लो० ) वत्त लोह । 
पञ्चरसा ( स० स्त्रो० ) प'चोविस्तोणो रमो यस्याम्‌ । १ 
आम, ्ांवला । २ इरोतको, इड़ । 
पञ्चराज्रादिक्काथ ( स० क्लो० ) राखा, शुल च, एरण्ड, 
कचूर और एरण्डमूलका काढ़ा। यह अ्ासवातनाशक 
साना गया है। 
पञ्चराजिफल ( स'° पु० ) पटोललता, परवलको लता । 
पञ्चरात्र (स'० क्लो०) पञ्चानां रात्रीणां समाहारः ममासे 
अच | १ रात्रिप चक, पांच रातोंका समह | 
“च्रिरात्र' पञ्चरान्न' वा दशरात्रमथापि बा ॥? 
( चक्रपाणि ) 

२ प'चरात्रसाध्य आहोनयागभेद, एक यज्ञ जो 
पांच रातमें चोता था। ३ व ष्णवशास्त्रभे द, वे प्णव- 
घम का एक प्रसिद्ध ग्रथ | इस शास्त्रका नाम प॑चरात्र 
पड़नेका कारण नारदप'चरात्रमैं इस प्रकार लिखा है - 

“रात्रज्च ज्ञानवचन ज्ञानः पञ्चविध'स्स्तम्‌ । 
तेनेद १ङचरात्रङच प्रवदन्ति सनीषिणः ॥” (१।१ अ०) 
रात्रका शर्थ च्चानगर्भवचन है, यह ज्ञान पांच 
प्रकारका है, इसोसे उसका नाम्त प'चरात्र पड़ा है । 

प॑ चरात्रमतावलस्वीगण प'चरात्र वा भागवत न/म- 
से प्रसिद्ध हैं । 

प'चरात्रमत अति प्राचोन है। बइतोंका विश्वास है, 
कि प॑चरात्र वा सात्वतमतसे हो भादि वेष्णवर्धरस 
निकला है । वासुदेवादि चतुब्य ह, प्रेस और भत्ति इस 
मतका प्रधान लक्ष्च है । 

सहाभारतके मोक्तधम में सांख्य, योग, पाशपात, 
बेद आदिके साथ पच्चरात्रमतका उल्ले ख मिलता ड 


| 


(सोक्षधर्म ३५० अ०) . | 


भारतमें लिखा है, “पुराकालमें उपरिचर (बसु) नामक 
चरिभच्चिपरायण परम धामिक एक राजा रहते 
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वरी राजा सबसे पहले सूयं सुखनिभखत पञ्चरात्ऱाप्रक्ञ 
अवलब्बन करते इए विशुकों अचना करके अन्तमं 
पितरोंको पूजा करते थे ।...'.'बे पञ्चराव्रशासत्रका प्रव- 
लस्वन कर नित्यकार्य ओर ने मित्तिक यज्ञोय सभी 
कार्ये किया करते घे। उनके भवनमें पञ्चरात्रवित्‌ प्रधान 
प्रधान योत्रियगण शास्त्रनिदि छ मोस्यद्रय प्रोतिपू्वं क 
सबसे पडते भोजन झरते थे। ( मोक्षम ३१६ अ० ) 

पञ्चरत्रको उत्पत्ति और मुख्य विषयके सम्बन्धे 
महभारतमें दूसरो जगह लिखा है--“कुरु-पाण्डवको 
लड़ाईमें जब महावीर अजु न ज्ष॒ब्ध हो पड़े, तब महात्मा 
मधुमूदनने उन्हे' जो ऐआन्तिक धम ( गोताधम )-का 
उपदेश दिया था वह सबको विदित है | वह धर्म 
अति दुष्पवैश्य॒ है, खुढ़ व्यक्ति उसे नहीं जान सकते। 
सत्ययुगमें भगवान्‌ नारायणने उस सामवेदसब्यत ऐका- 
न्ति धर्मको ख्रटि जो, तभीसे वे इसे घारण किये हुए 
हैं। पहले धम परायण महाराज युधिष्ठिरने जब बासुदेव 
और ओष्मक्ष सासने नारदो घम विषय पूछा, तब 
उन्होंने उन्हे' जो कहा था उसे वेदयाभने वोशस्मायनके 
निकट वर्ण न किया । 

“ब्रह्मा नारायणत्ञे इच्छानुसार जव उनके सुखसे 
निञ्गले, तव उन्होंने आत्मकत धर्मका अवलम्बन कर 
देवों शीर प्ितरोंक्षो आराधना को थो। पोछे फेनप 
नासक मइपिंगण उस धर्म के अनुवर्ती हुए। बादमें 
वैखानस नामक सहषियोंने फेनपोंसे वह धर्म ले कर 
चन्द्रमाको प्रदान क्रिया | इसके बाद वह घम्म' भन्तर्डित 
हो गया । फिर ब्रह्माने नारायणके चक्षुसे दितोय बार जन्म 
ले कर चन्द्रमासे वह धस ग्रहण जिया झोर रुट्टेवको 
दे दिया । रुद्॒देवसे वालखिल्योंने उसे प्राप्त किया । पीछे 
वइ सनातन धम नारायणके सायाप्रधावमे पुनः तिरो- 
छित हो गया । अनन्तर ब्रह्माने नारायणके वाज्यसे ढतोय 
बार उदय हो कर फिरसे उस धर्मका आविष्कार किया। 
सहषि सुपण तपस्या, नियम और दमगुणके प्रभाव 
द्वारा नारायणमे वइ धर्म पा कर प्रति दिन तोन बार 
करके उसका पाठ करने लगे। उस धर्मका ब्रिसोपण 
नाम पड्नेक्षा यही कारण है । तदनन्तर वायुने सुपर्ण से, 
पोछे मुपि योने वायसे भौर अन्तमें समुट्ने सइषि झोंसे 


ang 


9) ६६ ` पङ्चरात्र 


इसे पाया । आदम बड़ फिरये नारायणम वित्तोन-छो | पञ्च इन्द्रियल्वरूप हैं । थे व्रिलोके 
०१०० 2२ रु. 
कत्ता, अकर्ता, काय ओर कारण हैं । थ्रन्ठो इच्छा- 


गया । इप्र वार ब्रह्माने नारायण कण से पुनः जन्य ले । 
नुसार जगत्के घाथ क्लोड़ा किया करते हैं ।” 


आर आरण्पक् वे दके साथ सरहस्थ उस चोठ धर्मको | 
प्रा किया। पोछे उद्ोंने स्वारोचित्र मबुकों, स्वारोचिय | ( मोक्षत्रम्ं ३४८ अध्याय ) 
| सोधम के अन्य ्ानमें लिखा है,-- 
"“नरनारायणने नारदकों सम्वोधन वारते कहा, 'देवएँ 
| तुमने स्वेतदीपमें भगवान्‌ नारायणको ज्ञो अनिरुदद 
। 
| 
| 


~ 


मनुने अपने लड़ते गङ्कपदको और शगहयदनें पुनः दिक्‌' 

° पाल मुवणोभकी प्रदान किया। क्रेतायुगरने वह धर्म " 
~ ७८०१ 

अन्तहि त दग्रा था । इस वार बह्माते जव नारायणकी 


Cs ~ 


१" Ors ~ 


नासिकामे जन्म लिया, तव नारायणे उने ब्रह्माको, | खूत्ति में देखा है, दूनरेको वात तो दूर रहे, प्रजापति 
= ~ ~ को 6 की ° 

ब्रह्माने सनतकुमारक्षों, सनत्‌कुमारने प्रजापति शरणः | द्रह्माको भो याज्ञ तक्ष उन्रे दशन नहो' इए हें। . 

को. वोरणने अपने लड़के रे भ्यो ओर रे भ्यने दिकपति ।: तुस उनके नितान्त भक्त हो, इसो कारण उन्होंने तुस्हों' 


EN 


५ || < ५ «~ बिक ति 
कुचिको वड धमः अपंग क्या । अन्त बड़ धन्न पुनः | अपनी सत्ति दिखलाई है । वो परमात्मा जहां तथो- 


भत्तहि त छो गया । निमग्न हैं, वहां इस दोनोंक्रों छोड़ तोसरे नहो' 
इसके वाद ब्रह्माने अण्ड़मे जन्म ले कर नाराबणक | जा सकते । वे खब' जड़ा विराजित हैं: बहांज्ञो प्रभा 
मुखे पुनः उस धम को पाया । पोछे ब्रह्माने वहिप दो'. | सञ्ख खये मप्ान मसुज्यल है। उसो विश्वपतिसे 


को, वडिषदा'न च्येष्ठ नामक एक्र सामवंदयारदर्शों | चमायुण उत्पन्न इआ था जिए चमागुणवे पथ 
ब्राह्ममो भीर ज्यन संडाराज़ अविकम्पोरकों यड | सूपितडै । रस उन्हों' सर्व लोक द्वितकर देवतापे उत्पन्न 
धर्म सिखलाया था। अन्तमें बह सनातनथर्सा तिरोडित:| हो कर सलिन्में आय किये इए है। सूर्य रुप्रात्मक्ष 
हो गया। पथात्‌ ब्रह्मे जव सम चार नारायशको | तेज लाभ करश प्रभाजाल फेला रहो हैं: वायु 
नासिमे जन्म लिया, तव नारायणने उनके सामने यह | उन्ती' पुरुषोत्तम समुत्पन्न सग शुण लाभ करके बष्ध 
धर्म गाया। पोछे व्रहम'नेःरचको, दने अपने बड़े लड़के | रहो है। शब्दके उन्होसे निल क्र आकाशर्म आसय 
यादित्यको, आदित्यने विवस्वःन्‌क्ो, वितस्मान्‌ने मनुको | सेने आकाश अन्य वसु हारा अनाद्वत रहता छै । सत्र 
श्रीर मनुने पुत्र इक्नाङुको न धम अप ग किया । | सूतगत नन उनसे समुत्प हो कर चन्द्रमाको आशय 
से ले कर आज तक बहो धम चला य रहा हैं प्रज्ञय- | किञ्च इएं उन्हे प्रकाशशालो कर रहा है। तमोनाशस 


काल उपस्थित होमे पर बह पुनः 'भगवानूमें लोन हो | दिवाक्रर सभो लोको के दारखरूए हैं | मुसुल्नु व्यक्ति' 
जायगा। इरिगोता ( भगवन्नोता )-के यतिधम प्रपतङ्गमे ] 


गण सबसे पचसे उस सुय मण्डुल्में प्रव ते हैं 
Eo ॥ ति ८. सअ करते हूं। 
वह धमन कोत्ति त इभा है। देवषि नारदमे नारायण | पीछे वे आदित्यसे देइ, अहश्च और परसाणखरूप 
कप क ह किया। वह SHEE सत्य | हो कर उस स्‌. सण्डलके मध्य नारायण, नारायण 
म ह जा " भाद, डुञ्च य चोर दुरलुष्ठ य है। किन्तु | जिष्क्रान्त हो कर अनिस्डमे, पोछे सनःखरूप हो कार 
बो दी £ |] न पे द 
स'न्यास भर्मावलर हा उसका प्रातपालंन किय। वारते | भया नम, प्रद ममे निर्गेत हो कर जऔओवसंज्ञक सङ्घर्ष णमे 
हे |] = त न्ति तिनै Fo े स्‌ र नद ७ ड र 
वें दु ऐजान्तिज् धम ओर अदिसाधमं युवा वाम के | ओर अन्तको सङ्घर्ष णसे तिगुणहोन हो कर निगु णात्मक 
प्रभाव नारायण परमत होते हैं। उत्त महात्माक्ो कोई सबो के भ्रधिष्ठानभृत ज्षेत्रत्न वासुद्वमें प्रबंध किया 
नो केवल चनिरुइसूत्ति म, कोई अनिरुद और मद्युन्त- | करते हैं।! ( शान्तिपर्व मोक्षघ 
मूत्ि में तथा कोई अनिरुद्ध ण ची o 0000 
त ह ड, प्रद्यु न्न, सङ्क ण ओर महाभारतके अेष्ठधम' कोःन्तः नग्न सद्म ॒ सुदेव- 
बासुदेव मृत्ति में उपासना किया करते हैं। ये ममतापरि- सस्बन्धोय जो सड कथाएं: लिखो हैं, थे हे गै न न 
परिपू ड ७ ~“ द ` ४0 
>> के कक हैं। इन्होंने पथिव्यादि प्रतिवादय विषय हैं । वा शुद्देवको CP स्रो कार 
को अतिक्रम । चरत 
पञ्चभूत कया है। ये सन चोर,|, आगन, चचा उद्देश्य ह । 
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थे 


“सतमुपोदेष्व नीकेषु कृस्पाएठवयो मचे । 


>” 4 


पथ्चरात्र | . १६७ 


पञ्चरात्रके अति प्राचोनखको स्थापनाक़े लिए महा- 
भारतमै जो जो आख्याथिज्ञा' वणित हुई हैं, पुरा 
विट्गण उन्हो' स्वीकार नरी करते'। महासारतमें 


- पञ्चरातक्षा दूसरा नास सात्वत धम बतलाया है (१)। 


वसु उपरिचर इमो सात्वत-विधिक (२) अनुसार 


` धर्मानुष्ठान करते थे। फिर मडाभारतमें हो लिखा 


है मि रणखल से अजु नको लुब्ध देख वासुदेवने उस 
घर का प्रश्ञाण किया था (३) | रामानुजस्त्रामीने 'सात्वत- 
सहित नामक एक पद्मरात्रग्रयका उल्लेख किया है। 
सागवतमें योक्षष्ण बांत्वतर्ष स (१२।२१।१) शरीर सात्वत: 
युङ्गव | १।९।२२ ) नामसे अभिडित इए हैं। भागवत 


- लिखा है, कि सात्वतगण यादबो'को एक शाखा 


( १।१४।१२, ३।१।१८. ) हैं, वो लोग वासुदेवकों पर” 
ब्रह्म समभा कर्‌ उनको अच ना करते धे । भ।गवतमें 
सात्वतंगण कन्त, क जो इरिको विशेष उपासना लिखी 
है, वह पञ्चरात्रथाखानुसोदित हैं । इन सत प्रमाणो से 


ज्ञात होता है, कि वसुद्देवनन्दन सीक्कप्णने हो इस पञ्च-: 


रात्र वा भागवत-सतका प्रचार किया होगा । ओक्छप्ण- 
के भनुरता सात्तो ने हो सबसे पहले यह घम' मत 
ग्रहण किया था, इस कारण मसहभारतादिमें इशे 
सालतघम बतलाया है।: वाइुदेवको भगवान्‌ समक्त 
कर सतावलस्विगण उनको पूजा करते धे; इस कारण वे 
भागवत कइलाते थे, पतञ्चलिज्ञे महाभाणयसे उलक्षा 


S 


(१) “ततो हि. सात्तो घर्मो व्याप्य लोकानन स्थितः [Fe 
( १२।३४८।३४.) 
टुविशेयो दुष्कृरइच सात्वतेर्थार्यते सदा | 
( १२।३४८।५% ) 
(२) “सात्वतः त्रिधिमास्थाय भ्राकू्सयसु जनि; सुतं । 
पूजयामास देवेश' तच्छेषेण पित!स्रहान्‌ ॥” 
॥ 2 ( १९३३५ ९ ) 
(२) “एवमेष मदान्‌-घम ; स ते पूर्वः नुपोत्तम । 
कयितो हरिगीतासु समा विधिकल्पितः I? 
(१२।२४६।११) 


अलु'ने विसनस्के च गीता भगबता स्वय" ॥” ४८८) 
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आभास पाया जाता ईै। पाद्चरात्राश वास देवको 
नारायण समभर थे। इसोसे पञ्चराबधाखनो नारा- 
यणोत्त शास्त्रको जता मानते है | 
डाक्टर #ण्डाएन्न न निखा हैं--'' वास देव सात्वतः 
वभोय एक प्रडिद्ध राजा थ। सन्वततः उनको दत्य के 
बाद वे सात्तो क निकट देवश्षछूपमं पूजित -इए हो'गे 
चौर उसो उपासनासे विशेष सत निकल! डोमा । धीरे 
घोरे सातो से दूसरं दूसरे भारतवासियो न यह मत 
इण किया । पहले जब इस मतकी स्रष्टि इडे, तब 
यह वसा जटिल नया । धारे घोरे बड़ परिपक्ष हो 
कर पञ्चरातशरस्त्रमें परिणत इचआ। इस समय नाना 


' सड्तिाटि रचे गये । इस वालुदेव धम म परवत्ति - 


कालको विश्ण, नारायण, गोबिन्द शोर छष्णको नास 


“ भाये और उसोसे नान! प्रज्ञारको आधुनिक वेष्णव- 


घसोको सृष्टि इद) - हि 
पांझराजसत वेदसूलक्ष है वा नहों; यह ले कर एक 
समय घोर आन्दोलन चल रहा था। शङ्कराचाय ने 
यरोरभाष्यमें पञ्चरा त्रप्रतक्को वेदविसुद्ध बतला ऋर उस» 
। खण्डन इस प्रकार किया है। Er 
“भागवत ( पांचराव्र )-गण समझते हैं, कि भगवान्‌ 
वासुदेव एक हैं, व निरञ्जन, ज्ञानवघुः ओर परमाथ - 
तत्व हैं। बे अपनेको चार प्रकारोंमें विभेज्ञ करके प्रतिः 
हित हैं। वासुटेवन्यूच, सङ्कष णव्यक्ष, प्रद्य स्तव्य 
भर अनिरुददव्य द ये चार प्रकारके व्यू उन्हीके स्वरूप 
इं । वासुद्वका दूपरा नाम परमात्मा, सष णका जोत, 
प्रद्यून्नका मन ओर अनिरुद्वका दूसरा नाम अहङ्कार 
है। इन चार प्रशारक व्य होंमें वासुदेवव्य इ हो परा- « 
प्रक्षति वा सूलकारण दै, सङ्घ ए आदि उन्ही से समुत्पन्न 
इए इं! सुतरां सङ्कष मादि उसो पराप्रश्षतिज्ञा कार्य 
है। जीवोंके दोघ काल तक कायमनोवाक्यसे भगबन्नृषठः 
गसन, पूजाट्रव्याढि आइरण, पूजा, अष्टाचरादि मन्त्रा 
जप भोर योगसाधनमें रत रहनेसे निष्पाप होता है। 
मागवतगण जो कहते हैं क्षि नारायण '्रक्लतिके अतिरिक्त 
परमात्या नामसे प्रसिद ओर सर्वात्मा हैं सो ञ्रुतिविरुद्ध 
नहो' है तथा व जो अपनेओ अनेक प्रकारों वा व्य छ" 
भावोंमें अवस्थित.ब्रंतलाते हैं; सो भागडतमतका यङ्क 
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कोड कह जना प्रद म्न (मनु)-खे अनिरुद्ध 
* को उत्पत्ति बतलाते है। भागअतो'को इन सघ कथाग्रों- रा 


दद 


गश निराकरणोय नछो' है अर्थात्‌ खुतिसङ्घत है ) केवल 
परमात्मा 'एक प्रकारके होते ओर अनेक प्रक्नारक्रे भो 
होते! इत्यादि अति परमात्साके बहुसावर्म अधस्थान 
कहा गया है। निरन्तर अनन्यचित्त हो कर अभिगम' 
नादिरुप श्राराधनामें तत्पर होना होगा” यह अ'श भो 
विरुद्ध नहो है। क्यो'कि झुति-स्टत दोनो'सें चो 
ईशरप्रणिधानक्रा विधान है । व लोग कहते हैं, 
'वासुदेवसे सङ्क णक्रा, सङ्कर्षणमे प्रद्रा इर 
प्रदा ज्नसे भ्रनिरुदका जन्म होता ह !' इस अ शक निरा- 
करणके लिए यह वे दान्तमूत्र कहा गया । सूबका धर्थ 
यह है 'भ्रनित्यल्वादि दोष प्रयुक्त होता है, इस कारण 

वासुदेवम ज्ञप्त परमात्मासे -सङ्कष णस ज्ञक जोवको 


उत्पत्ति असम्षव है।' जोवको यदि उत्पत्तिसान्‌ मान, 
जोब यदि 


ले, तो उसमें ग्रनित्यादि दोष रहेगा हो । 
इनित्य अर्थात्‌ नखरख्रभावंका हो, तो हमें सगवतृप्रान्षि- 
रुप मोच हो हो नो! सकता । कारणशे विनाशसे 


काय का विनाश अवश्यक्षावो है) आचार्य व्यासने |. 
जोवको उत्पत्ति ( २।३।७ ) सूत्र यह निम्न नहों' 


किया है । अतएव भागवतोंक्ो यह कल्यना अस- 
ङ्त है। ८ £ 

वह कल्पना जो असङ्घत है, उसके लिए हेतु भी 
है। क्यों कि लोक-सध्य देवदत्तादि भो कर्त्तासे दात्रादि 
करणको उत्पत्ति ष्टिगोचर नहीं' होतो । रथच भाग= 
बतोने वण न किया है, कि सङ्घर्षण नामक कर्त्ता, 
प्रद्युम्न नामक करण मनको उत्पादन करते हैं। फिर 


(अह इर). 


की इम लोग बिना दृष्टान्तके ग्रहण ओर 
सकते । ` 


नद है। 
मागवतो का ऐता ब्रमिप्राथ हो सकता है कि उल्ल 
सङ्घर्ष णादि जोत्रभावान्वित नहीं' है। ये सभी ईशर 
हैं, समी ज्ञानशक्ति और ऐश्वर्य शक्ति, 
तेजसम्पन्न हैं, सभो वासुदेव हैं, 
हित और निरबद्य हैं । 
हधपत्ति-भरसन्भव-दोष नहीं 


सान नह्ठो' 
उस तत्वका ग्रववोधक्ष चुतिवाक््य मो 


सभी निर्दोष, निरधि- 
सुतरां उनके सम्धन्धमें 


|. 
| 
| 


बल, वोर्य तथा. 


६, यह पहले हो, कद ०0 कमान” निराकरण अषा है । : 


पञ्चरात्र 


जा चुका है । उक्त भभिगाय रहते भो उत्पत्तिः 
असन्धव-दोष आ जाता है, सो क्यो' ? कारण यों है-... 
वासुदेव, सङ्कष'ण, प्रद्यु स्न और अनिरुद्ध थे परस्पर 
भिन्न हैं, एकात्मक नहों' है, भ्थच सभो समधर्सी कोर 
ईशर हैं; इस प्रकार अभिप्रेत होनेसे अनेक इश्वर 
सरोकार किए जा सकते हैं। किन्तु भनेक ईशर खोकार 
करना बथा है । क्यों कि एक ईश्वर सरोकार करनेसे डी 
काय सिद्धि नो सकतो हैं| फिर भगवान्‌ वासुदेव एक 
अर्थात्‌ अद्दतोय और परमाथ तत्त्व हैं, इम प्रकार प्रतिज्ञा 
रचनेगे सिद्धान्तहानिदोष लगता है । ये चतुब्यू इ 
भगवानके हो हैं तथा वे सभो समधम हैं, ऐसा होने 
पर भो उत्पन्षि-प्र-न्मव-दोष रह जाता है। कारण छोटा 
४ बड़ा नहो' छोनेसे वासुदेवसे सङ्घघंगाका, सहृप्ष'णसे 
| प्र्युश्नका चोर प्रद्यूस्‍्नसे अनिरुद्धका जन्म नहीं' हो 
| सकता ! कार्य कारणे मध्य अतिशय अर्थात्‌ छोटा बड़ा 
/ रहना चो नियस है, हसे सटे और घडा । अतिशय नहीं 
रइनिसे ओन कायं ओर कौन कारण है, उसका निर्देश 
नहीं किया जा सक्ता । फिर भो देषो, पञ्चरात्र- 
सिद्धान्तोगण वासदेवादिका ज्ञाने खर्यादि तारतस्थक्षत 
मेद नहो' मानते, बल्कि चारों व्य डोको अन्तमें वासुदेव 
सानते हैं। भगवान्‌शै व्य इ चार हो स ख्यामें पर्याप्त हैं, 
सो नहो' । ब्रह्मादि स्तस्ब पर्यन्त समस्त जगत्‌ भगवान्‌" 
व्य, है, यह चुति और स्खतिमं दिखलाया गया है। 
भागवतों ( प चरात्रादि )-) शाखमे गुण, गुणिभाव 
आदि नाना विरुद्ध कल्पनाथे' देखो जातो हैं । खय' हो 
गुण भौर खब' हो गुणो हैं, यह अधश्य ही विरुद्ध है ! 
भागवतोंका कहना है कि ज्ञानशक्ति, ऐशय शक्ति, वल, 
वोय , तेज ये सब गुण हैं ओर मद्यम्नादि भिन्न होने 
पर भी झात्मा भगवान्‌ वासुद्देव हैं और भो उनके 
शास्त्रत वे दनिन्दा भो को गई हैं। यथा-- 
_गाण्डिल्वने चारों बोदमें परम शेयर! न पा कर ` 
अन्तमें यइ शास्त्र प्राप्त किया था इत्यादि। इन सब 


कारणों से भागवतो क्री उत्ता कल्पना असङ्गत ओर 
_ अखिद्र है।” (१) 


(१) आनन्दगिरिके 'श करदिग्विजयके «चे' प्रकरणमें 


पञ्चरात्रं 


शङ्कराचाय ने प चरात्रेमतंक्ञां उरं कर उसज्ञा जो 
खरुडन किया हैं, प चरात्र-मतावलम्बो रासानुज और 
मध्वाचारो आदि उसे अम्रमोचोन मानते हैं। परम 
बेष्णव रामानुज्राचाय ने पने योभाव्यमें पूर्व पत्तै 
जोसा उपरोक्त ्रहराचाय को युल्तियोंका उद्धार कर 
जिस प्रकार उसका निराकरण किया है, उसके पढ़नेसे 
प'चरात्रमतरे सम्बम्धमें वडत कुछ जाना जा सकता है | 
रासानुज ता मत नोचे उड,त किया गया है-- 

'कपिलादि शास्त्रकों तरह भगनदुन्ना परममङलसाघन 
प'चरात्रगास्त्रका भो कोई कोई अश्युतिमुलक अग 
शङ्कराचार्य से अप्रामाण्य निराक्तत हुआ है। 
रात्रशास्तरमें यह भागवत प्रक्रिया दो इडे है, कि परम- 
कारण ब्रह्मस्वरूप वासुदेवसे सङ्कर्षया नामक जोवक्ी 
उत्पत्ति, सङ्कष यासे प्रथा, बन नामक सनकी उत्पत्ति और 
मनसे अनिरुद्स क्षक चइङ्कारको उत्पत्ति इद है। 
किन्तु यहां जोवको उत्पत्ति नहीं बतला जा सकतो । 
क्यो जि वह झुलिविसद्च अर्थात्‌ अश्वुतिसूलक है। "ज्ञानः 
सम्पन्न जोव कभी नचो जनसता और न कभी मरता 
हो है? इस वाकय इ।रा सभो खुतियो ने जोवको भना- 
दित्व अर्थात्‌ -उत्पत्तिराहित्य कहा है । सङ्कषणसे 
प्रद्यू म्नस ज्ञक्ष मन रो उत्पत्ति बतलाई गई है, यहां पर 
कर्त्ता जोवसे करणा मनका उत्पत्तिसस्थव नन्तो! कारण 
परमात्मासे हो प्राण, मन ओर मभो इन्द्रिय उत्पन्न हुई 
हैं, झुतिने मौ यहो कषा हैं। प्रतएव यदि जोव 
:से करण सनको उत्पत्ति कहें, तो परमात्मामे हो उत्पत्ति 
शव वादी झआुतिशे साथ विरोध होता है। अतएव यह 
आहत्र झुतिविरुछ श्रथ का प्रतिपादन करता है इस्त 
कारण इमका प्रासाण्य प्रतिषिद्ध होता हैं। वा” शब्द 
हारा वे पक्ञका वैपरीत्य कल्मना करके करते हैं, कि 
ब्रह्मविज्ञ/नादि स्व ण, प्रद्य ग्न और अनिरुद्ध इनका 
परन्रह्मभाव विद्यमान रहनेसे तख्रतिपादक शास्‍्त्रका 
प्रासाख प्रतिषिद्द नही' हो सकता अर्थात्‌ थे सङ्घर्ष णादि 
साधारण जोवको तरह अभिप्रेत नहों' हैं, ये सभी 
ईश्वर हैं, सभी ज्ञान, ऐशय , शक्ति, वल, वोय और 
तेजः आदि ऐशय घमाँसे युक्ता हैं, अतएव उल्ल वादि- 


यास्ता सस भप्रसाणित नहों' है| जीवोत्पत्तिविसद | ction DR र जोवोत्पात्त प्रतिषिद्ध इहे चे, कारण परस 
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अभिडित इभा है जो भांगवतप्रक्रियासे अनभिज्ञ हैं 
यह उन्हो'को उत्ति चो सकतो हैं। भोगवतप्रक्रिया इस 
प्रकार है कि जो स्वायितवत्सल वासुद्टवाख्य परमन्रह्म- 
के जेसा अनभिज्ञ हैं, वे अपने इच्छानुप्रार खाथित 
और मम अयणोयतावशतः चार ग्रज्ञारमे अवस्थान करते 
हैं । पोष्करस'डितामें इस प्रकार लिखा है, कि 'क्रमागत 
ब्राह्मणों से कत्त व्यवाइंतु स्वसंज्ञा दारा जहां चातु- 
रात्म उपासित होता है, वक्षो आगस्त है।! वह 
चातुरात्मम- उपासना जो वासुदेवाख्य परमत्रद्म को हो 
उपासना मानौ गई है, वह सात्वतस दितामें सो उक्त 
इभा है। वासुटेवाख्य परपब्रह्म, सम्पूण', षाङ्‌ गुख- 
वपु, सूच्म, व्यूच्ऱ और विभव ये सब मैद्‌ भिन्न हैं ओर 
अधिका रानुसार भल्ञोसे न्ञानपूर्व क कम दारा अचित हो 
कर सस्यक् रूपसे लब्ध इप्रा करता है। विभव।र्चानसे 
व्य,इप्राम्षि और व्यूहाच नसे वासुदेवाख्य सुच परम- 
ब्रह्म प्राप्न डा करता है। विभव अर्थात्‌ कष्ण आदि 
प्रादुभावससुइ, सुच्झ चर्थात्‌ केवलमात षाइ,गुखविग्रद, 
व्यच अर्थात्‌ वासुदेव, सङ्घर्ष ण, प्रद्य स्न एव' अनिरुद 
रूप चतुव्य इ है । पोष्करस हितामें लिखा है, 'इस 
थास्तसे ज्ञानपूव क कम द्वारा वासुदेवाख्य भ्रव्यय प(- 
ब्रह्म प्राप्त भा करता हैं । अतएव सङ्कर्षणादिका भी 
परब्रंह्मल सिइ इभा, कारण वे खोय इच्छानुप्तार विग्रह 
धारण करते हैं । अन्मपरिग्रह न कर वो बहुरुपों मे 
जन्म लेते हैं, यह चुतिसिद्॒ भोर शरणागतवत्सल दै । 
इस कारण स्त्रे च्छकाभोन विग्रह धारण करमेमे च तु तद- 
भिघायक शास्त्नका प्रामाण्य प्रतिषिद्ध नद्नीं  । उस 
गाखमे सङ्घर्ष ण, प्रदा,म् और अनिरुद् ये तोनों जोव, 
सन ओर भङ्कार सर अधिष्ठाता हैं, इसोसे इन्हों 
नोवादि भब्दसे जो अभिहित किया गया है उसमें विरोध 
नहीं है। जिस प्रक्रार आकाश और प्राणादि ग्रब्ट्‌ दारा 
परब्रह्मका अभिधान इश्ना करता है प्र्थात्‌ जिस प्रक्षार 
भाकाश और प्राण परब्रह्मके स्वरूप नहों होने पर भो 
आकाश ओर प्राण परब्रह्म माने जाते हैं, उसो प्रकार 
जीव, मन ओर 'भ्रहङ्गारसश्चके अधिएाता सकुष ण, 
प्रद्युम्न और अनिरुदरूुपमें अभिद्टित इए हैं । 
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. स'हितामें लिखा है, कि चेतनारहित, केवल परप्रयोजन- 
साधक, अधच नित्य, सब दा विक्रयायुक्ष, त्रिगुण ओर 
कर्मियोका चेत्र यही प्रातिका रूप है । इसके मात्र 
साथ पुरुषका सस्बन्ध व्याप्रिरुपमें है, यह सम्बन्ध प्रनादि 
और भ्रनन्त है, यह परमाथ सत्य है। इम प्रकार मभो 
स हिताम्रॉमें जोवको नित्य माना है, इस कारण उगी 
उत्पत्ति पञ्चरात्रके मतथे प्रतिषि इई है! जिसको 
उत्पत्ति होतो है उसका विनाश अवश्यम्भावो हैं | जांव- 
को उत्पत्ति स्वीकारं करनेसे उसका विनाश भो स्वोकर 
करना होगा। जोध जब नित्य है, तब नित्यत्व शिरो" 
कम रोने पर उर्त्पात्त आप हो आप प्रतिषिद्द होगो । 
पने परमस हितामें लिखा है, कि प्रत्ततिका रूप एतत 

विक्रयायुज्ञ है, उत्पत्ति विनाश आदि जो हैं उन्ह 
सततविक्रियाई मध्य अन्तनि विष्ट जानना होगा । अत- 
एव ६इष णादि जोवरूपमें उत्पन्न होत हैं, यह ओ 
दोष गर चाय ने लगाया था सो निराक्कत हुआ । 
कोई कोई कहते हैं, कि 'शास्डिल्य सःङ्गवे दमे परो- 
गल्ति न पा कर पच्चरात्रथास्त्र अध्ययन करते हैं, इपमें 
वेदकौ निन्दा इई | क्योकि वे वेद परार्शात्त लाभ 
नही कर सकते, अतएव यह पञ्चरात्रथास्त्र बं दविस 
है! जो वदविरुद्द ह, वह कभो भी ग्रहणोध नहो 
है। इभ कारण यह शास्त्र प्रामाण्य नहो' है। इङ 
उत्तरमें ये लोग कते हैं, कि नारद भोर भाण्डल्य 
वे द, सामवेद, प्रयव्व वे द भौर इतिहास पुराण आदि 
ये सभो विद्यास्थान दोनेके कारण मन्त्रवद्‌ भौर आत्म 
बिद्‌ थे। याण्हिष्य ब दान्तवेद्य वासुद्ेवास्य परब्रह्म- 
तथ्लस वगत इए हैं। वेदका अथ! प्रत्यन्त ठुन्नेय है, 
इससे सुखावबाध लिए इस शास्त्रका भार भ्र 
४ । परमस'हितामें इभ प्रकार लिखा है,-- 

'है भगवन ! मैंने साक्नोपाड़' सभो धद [वस्टतरूपसे 
अध्ययन किए है भौर वाकायुत वेदाङ्ग आदि मो सुने 
हैं, किन्तु इनमेंसे जिससे सिद्दि लाभ हो, ऐसा श्रेय पथ 
बिना सशयके कहो भो देखनमें नहो' भ्राता र {फर 
भो लिखा है, 'निखल विद्यावित्‌ भगवानने इःरभन्नोके 

अंत द्या दिखला क्षर सभो ब दान्तो'का यथासार संग्रह 
कर डाला ह। प्रतएव उस निखिल हेयओ विरोधर 


पध्चरात्र 


जो कल्याण, तंदेकतान और भनन्त ज्ञानानन्दादि अपरि- 
सित मह्दुगुणस|गर बदान्तवेद्य परब्रह्म हैं, उन्हे 
अपरिमित कारुण्य मोशोल्य, वात्सल्य भोर औदायशाली 
सग ।न पत्थङल्य वासुद्देवने चातुव एथ और चातुरा. 
सअस्य'वस्थामें अवस्थित भक्को'को घस, अथ, काम और 
रोच्चाख्य पुरुषा थ चतुष्टयम उन्मुख देख तथा स्रस्वरूप, 
स्रविुति९३रूप, स्रस्वरूपत्रह्मके ग्राराधन और आराधनाके 
लिये फलके यद्रायश्रज्ञापक, अपरिसित णाणसमन्वित 
ऋग यजु' ग्रादि चारों वे दॉंको सुरतरके लिए दुरब- 
गाइ समभा कर सशय उस वेद ममूदासका यथायत्र 
अर्थं ज्ञाप पञ्चरात्र नामक शासन प्रण्यन किया है, यह 
गाएटङूपरे प्रतोत पतः 5। पर हाँ, टू?” दूसरे व्याख्या॥- 
यने किमो एक विरुद्यांशर स तरचतुष्यको अप्रामष्ण 
स-भ कर उसको जो व्याख्या को हैं, बड सूताक्षरत्रे 
अननुगुण और सूल झारा अभिप्रेत नहों' है। सूत् 
कारने व दान्ताभिधायि सूत्रोंका प्ररयन कर बेदोप- 
ब इणवे निमित्त जो लचञ्चोको भारतस हिताश्षो रचना 
को है, उसकै मोचधम -उल्ल ख्ञी जगह ज्ञानकाण्ड ' 
सें कहा है, कि 'ब्टइस्थ, ब्रह्मचारो, वानप्रा चौर 
भिक्षुक, इनमेंसे यदि सई व्यक्ति सिद्धि अवलस्बन करने: 
को इच्छा करे, तो पडले उसे किसो देवताको उपा- 
सना करनो चाहिये / इसोसे आरन करे अतिमइत्‌ 
प्रबन्ध इ/रा उन्होंने पच्चरात्-आस्त्रओ प्रक्रिया भो प्रतिः 
पादन को है। इस प्रकार लिखा है कि 'यह शाछत्र अति- 
बिस्त भारताख्य/नसे सतिरूप मन्यन-दण्ड दवारा दिये 
त रीर नवनौतको तरह उड,त इुआ है। जिच प्रकार 
हिपर्दा: मध्य ब्राह्मण, निःखल वे दसै आ्रारण्यक भर 
भोष!धयोंमें अन्त अठ इ, उलो प्रकार सभो शास्त्रों में 
चतुवे दसमन्वित भर पञ्चरात्रानुशब्द्ति वही शाशब्न 
जो मान, गया है। बह महोपनिषद हैं, यह परम- 
खय है, यहो परब्रह्म हैं और ग्रहो कळ, यज्ञ, साम 
और आङ्गिरिस दवार सब्बलत अनुत्तम दित है।' अथवा 
यही अनुशासन म्रमाणरूपम गणय होगा । यहां सांख्यः 
योग शब्द दारा ज्ञानयांग और कस योग निदिष्ट 
इरा है । 
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पञ्चरात्र 


अवलम्बनउारो सइषण इरा जो कोत्तित हुए हैं 
ब्राह्मण, चत्निय, व श्य और झतलचण शूद्ो'को उन्हं 
माघबकौ अचंन!, सेवा और पूजा करन! चःहिए। 

अतएव जिन्हो ने सात्वतशास्त्रको इस प्रकार भूरि 
प्रश'सा और य छता प्रतिपाटन को है, वो वेदविद गरणा 
भगडान्‌ वादरायणो जिस प्रकार वोदःन्तवेय पर- 
ब्रह्मस्वरूप =ासुदेवः प्रचनातत्पर घात्वतगास्त्रक्ा भ्रप्रा- 
मःण्य कटे गे ? 


फिर भो उन्हो : कहा है, “हे मुने ! सांख्य, योग |. 


पञ्चरःल. वेद ओर पाशुपत इन सवका डश शास्त्रक ऊपर 
धाढ्र हैं। गारोरकमाप्यमें मो सांस्याडि प्रतिषि हुए 
इं, अतएव यड उस5 समान है ता नहो १ उच्यमे भो 


उन्होने शारो रको न्याश्रको अवतारणा को हैं। थे सब 


बया एक निष्ठ हैं अथवा प्रथक्निष्ठ ? इस प्रश्नका उत्तर 
यह है कि, साख्य, योग, पाशुपत, वेद झर पञ्चरात्र ये 
सब "वया एकतस्वप्रतिपादहनकारो हैं अश्व! छुव्वक_ 
एथक., तेते प्रतिप!दयिता ? अथवा ये जो एकत्व झा 


प्रतिपादन करे गे, क्या वहो तकत 5 ? जिस समय ए 


पटन्‌ तत्वको प्रतिपार्दायता छोगो, उस समय इन 
परस्पर विरुद्ध अथ को प्रतिपादनपरता और वसुः 
विकल्पनासन्भवके हेतु एक छौ प्रमाण स्वोकाय होगा । 
वच प्रमाण हो क्या है ? इसका! उत्तर लिखने? हे 
राजष ! इन सब ज्ञानो'क नानामत सममो : मांख्यके 
वल्ला कपिल हैं! इत्यादि रूपने आरक्ष कर कपिल, 
हिरण्यगर्भ गैर प्रशुपतिक्कत प्शंख्ययोग तथा पाशपनका 
पोन्‍्षेयत्व प्रा णदन कर वेदका श्र \रषेयल्व स्थापन 
किया है। स्वय' नाराय ` निखिल पञ्च वतन वक्ता 
हैं, वे चरो सभी वसुश्रो रं एङ सात्र निष्ठा हैं और तत्तत 
तन््ामिडित तत्तो के यह विशब्रह्मनाराथर ३' इत्यादि 
वाक्य इरः ब्रह्मात्मकता-प्रनुस््धानकारों सबो'ऊ ए - 
सात्र नारायण हो निष्ठा हैं, यहो ज्र ल डोला ; अतः 
एव वेदान्तवेद्य परब्रह्मसूत खय उजारायण डी इम 
पद्चरात्रके वज्ञा हैं और बन तन्त्र भा तत्हरूप तथा 
तदुप।तना विधायक है | इसोसे उप नन्द्रमें इतर लन्क्न का 
साधारण्य है । इसे कोई भो उद्गावन नहों' कर 
सकता । 


५७१ 
उसो तन्द्नमें निखा है, कि साख्य, योग, वेद और 
आरण्यक ये परस्पर सभो अङ्गो के एम छो तत्वका प्रति- 
पादन करते हैं, इस आरण उसका प॑चरात्र नाम रखा 
गया ई । 

सांख्योज्ष प॑चविथतितन्व, योगोक्नयसनिधमादि 
य'ग प्रोर वदोत्ना कम स्वरूप अङ्गोकारक आरखक 
इन्होने क्रम यः तत्व ससु दायके ब्रह्मा व्म अस्व. योगको ब्रह्मो- 
पासना प्रक्ञारता और मोको तदाराधनारूपताक्ञा अभि- 
धान कर+ जो एजसाव व्रह्मल्रूपक्षा प्रतिपादन किया 
है, इस पच्चरात्रतन्त्में भो परब्रह्म नारायणने खय हो 
उत्त भभुटागको विशदरूपसे अभि यल्ल किया है । अतएव 
सांख्य, योग, पञ्चरात्र, वे द॒ और पाशपत ये भाज्मप्राण 
हैं, इग्ह' हेतु दवारा खण्डन करना उचित नहीं । तत्तत 
प्रभिडित खरूपमात्रको हो भङ्गोकार करना विधेय है |? 

रामानुज शेषोल्त सूत्रभाष्यक्षो टोक्ञामें सुदश नाः 
चाय न गहरा आलोचना द्वारा वराइघुराणादि नाना 
गाखोंत प्रमाणादि उद्दत करके पञ्चरात्र गास्न्रके प्राधान्य- 
स्थापनको चेष्टा की है। 

पाञ्चगव्रगण वन्द वाजसनेय थाखानुसार 
सस्कार किया करते हैं । इनमेचे ज्िमोहे एजायन- 
गाखानुसार स स्क्रारादि सम्पन्न होते हैं । पाच्चराक्लोका 
अहना है, कि स सार-बन्धनपे मुक्षिलाभ करने पांच 
उपाय हैं। १म कायसनोवाक्य सयत करके देवमन्दि- 
राभिग?न, प्रातःस्तव और प्रणिपातपूव क भगवदारा- 
घना ¡ रय भगवदाराधनाक़े लिए पुष्पचयन भर पुष्पा- 
स्ञ'लप्रदान; रथ भगवत्सेवा ; ४थ भागवतशास्त्रपठन, 
खवग ओर मनन तथा ५स सस्या, पूजा, ध्यान और 
धारणा एव' भगवान्‌कै ऊपर सम्पूर्ण चित्तापंण । इस 
प्रसार क्रियायोग और ज्ञानयोग द्वारा वासुदेवलाम होते 
हैं तथा उनके साब्रिध्यलाभके साथ भज्कगण परम शवथ > 
स निर्वाण मुक्तिलाभ करते हैं । 

नारदोय पञ्चरात्रमें -१ ब्राह्म, २ शेवः ३ ओसार) 
४ वाशिष्ठ, ५ कापिल ६ गोतमोय भीर ७ नारदोय इन 
रात प्रकारक प'चरात्रोंका उल्लेख है। 
ब्रद्मव वत्त पुराणके मतसे-प'चरात्र ५ है, १.वाशिष्ठ 
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शेय पंचरात्र। ( ब्रह्मवे ० जन्मख० १३२ अ० ) राभा- 
नुजके खोभाव्यमें सात्वतस'डिता, पोष्करस हिता घोर 
परमस हिता इन तोन प॑चरात्रशान्त्रोका प्रमाण 
मिलता है। 

आनन्दगिरिके शकरविजयर्म प'चरात्रागमदोच्ित 
माधवको उक्ति और पंचरात्रामम नामक खतन्त ग्रन्थ 
पाया जाता है। प'चरात्रमतावलस्बो वै प्णवगण गोता, 
भागवत, शाण्डिष्यसूत्र. चौर उपरोह्ता ग्रन्यो को अशना 
ध्रमं ग्रन्य मानते हैं । 


एतङ्गि्न चयशौष , एथु; धूव आदि कई एक प'च- 
रात्र नामक ग्रथ पायै जाते हैं। 


हयशोष के सतानुसार प'चरात्र २५ हैं। यथा” 

१ चयम्ोषं , २ त्रैलोक्यम्ोहन, ३ बभव, ४ पौष्कर, 

` ७ नारदोय॥ द प्रह्वाद, ७ गार्य, ८ गालव, ८ श्रोप्रश्न 
(लघो), १० गाणिहिश््र, ११ इशरस दिता, १२ सात्वत, 
१३ वाशिष्ठ, १४ शौनक, १५ नारायणोय, १६ झन, १७ 
स्वायम्भुव, १८ कापिल, १९ गाणड, २० श्रात्रय, २१ 


नारसि ह, २२ भ्रानन्द्‌. २३ अरुण, २४ वोधायन चौर 
“२१ विश्वावि |: 


ये २५ प चरात्रं छोड़ कर गिवोक्त भौर विशुप्रोल्ा 
भागवत, पद्मपुराण, वाराहपुराण, सामान्यस'हिता, 
व्यासस हिता घौर परम हिता ये मी भागवतोंके शास्त्र 
समझी जातै हवै#। 

उपरोता २५ प' चरात्रोके मध्य खरी वा लक्ष्मोस'हिता 
(३२५० श्चोश् ), ज्ञानाखृतसार ( १४५० झोक ), परमः 
सहिता वा परक्षागस ( १२५०० झोज्ञ ), पोष्क रस'हिता 
( ६२५० ), पद्य डिता ( ९०००) और ब्रह्मम हिता 


(४४०० ) ये छः नरढीय प चरात्रके भी अन्तर्गत 
लिए गये हवं? | 


Faas Aone भ'गबतऽ्चे व शिवोक्त' विष्णु तावितभ । 
पद्मोञ्चब पुराणदि बाराइ' च तथा परभू ॥ 
इमे भागवतानान्तु तथा सामान्य सेहिता | 
व्यासोक्ता संहिता चेव तथा परम सं हिता ॥ 
बदस्यत्‌ धुनिभिगीति' पएवेष्रा्नित' हि तत्‌ ॥° 
( हयशीषप० ) 


f Dr. 8, ७, Bhandarkar’s Report of the Sans: 
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प्ड्चरात्र-- पञ्चलांगलक 


प्रच्चरात्रिफ ( स० पु० ) प'चरात्रसुपासनासाधनतया इसत स्य 
ठम्‌ । विष्णु । 
पञ्चराशिक (स'° पु० ) पञ्च राशयो यत्न कप । लोला. 
वतो-उक्त पञ्चराशिके अधिकारमेटसे गणितभे द, गणितप्ते 
एव प्रकारका हिसाब जिममें चार ज्ञात राशियो के 
द्वारा पांचवीं भ्रज्ञात राग्रिक्षा पता लगाया जाता है। 
पञ्चरोक ( म'० पु० ) म्ङ्लोतशास्त्रके अनुसार एक्ष ताल । 
पद्चरोहियो ( स'० स्लो» ) वातज, पित्तज, कफन, द्रो: 
षज आर रक्तज् रोग! 
पद्चल ( स० घु० ) शकर्न्द्‌ । 
पञ्चलक्षण ( स० क्लो०) मर्गादोनि पचविधानि लक्षः 
गानि यत्र। पुराणके पांच लक्षण जो ये है- दृष्टिको 
उत्पत्तिः प्रचय, देवताथोंको उत्पत्ति ओर व शपरस्थरा, 
मन्वन्तर, सनुते व शक्ता विस्तार । 
पञ्चलवण ( 8० क्कश ) पंचानां लवणानां समाडारः वा 
प'चयुखित' लवण'। वेद्यत्रके अनुछ्षार पांच प्रकारके 
लबग->ज्ञांच, से धा, सासुद्र, विद और सोचर । इसका 
गुए--मघ॒र, विन्मुत्नक्षत्‌, स्निग्ध, वलापछ, वो कर, 
उष्ण, दोपन, तोच्ण, कफ और पित्तव्चक । 
पच्चलाङ्गलक (स० क्वो०) सुनज्नादिविभूषितदशहष- 
युक्तानि भारदासनिमि तानि पंचनाङ्गलकानि यस्मिन्‌ । 
महादानभेद। सत्स्यपुरागमें इस द्वानक्ना विषय इस 
प्रहार लिखा है 
“अथातः सस्रवष्ष्यामि महादानमन्जुत्तमम्‌ । 
पञ्चलाइलकै नाम महापातकनाशनस्‌ ॥ 
पुण्यां तिथि' समापाय युमादिग्रहणादिकसू । 
भूमिदानं ततो दयात, पञ्चलांगलकान्वितम्‌ ॥” 
( (२५७ अ० ) 
जो सब महादान कहे गये हैं, उनमें प'चलाड़'्लक 
एश है। यह दान मद्दापातक-नाशक माना गया है| 
शभ तिथिको पुखकालम स'यतचित्त हो यह दान करना 
होता है । इस दानमें पांच खाङ्गल,( षा ) घोर दश वष 
भूमिक साथ विशुद्ध ब्राह्मणको दान करनेका विधान 
है । वे पांचो इल उत्तम सारयुक्ष काहके चने हों तथा 
दप उतमरुपसे स्वर्णादि द्वारा विभुषित हों । इस दानः 
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पञ्चलिगकोण---पञ्चतक्त्र 


रसते हैं। मत्स्यपुराणक २४७ अध्यायमें और इमा द्वग | 


दानखण्डमें इसका विस्त विवरण लिखा है । 


पद्धलिङ्गकोण-मन्द्राजप्रदेशके कड़ापा जिलान्तग'त एक | 
नगर । यह नेलुरके सोमान्तबत्तीं मज्ञमओण्डा प३तङे | 


मध्य बसा इआ है। यहांको एक गुद्रामे ५ लिक्षसृत्ति' 
आविष्छत हुई हैं । 
पञ्चलिङ्गाल- मन्द्राजके कण ल जिलान्तग त एक ग्राम । 
यह तुङ्गभद्रानदौके उत्तर काईननगरसे २॥ मोल उत्तर 
पश्चिममें अवस्थित है। यच्षाँे प'चलिङ्ग खर मदरसे 
एक प्राचीन शिलालिपि उत्कोण ई । 
पञ्चलोकपाल ( स० पु० ) पच च से लोफपालाञति 
स ज्ञात्वात्‌ क्स धारयः । ग्रइयज्ञाव्यङ्गविना : कादि 
देवप'चक । विनायक, दुर्गा, वायु अं र दोनों अश्विनो- 
कुमार थे प'च देवता पञ्चलोकप।ल कहलाते हैं j 
“विनायकं तथा दुर्गा' वायुमाकाशमेत्र च | 
अर्विनौ कमतः पदूचलोकपाछान प्रप्जमेत्‌ ॥” 
( विधानपारि० ) 


पञ्चलोइ (स'० क्लो०) पञ्च' विस्तोग' लोइम । 
लौह । प'चगुणित' लोइम्‌। २ पांच प्रकारका लोहा 
सुवण, रजत, तास्त, सोखक और रङ्ग इन पांच धातुन्नों- 
को पचलोइ कहते हैं । 
पञ्चन्तोइक ( स° क्लो५ ) पद्मानां लोहकानां घातूनां सपाः 
चारः। पांच घातुएं--सोना, चाँदो, ताँच। सोसा शीर 
रांगा । 
“शुरण रजतं ताघ्र' त्रथमेतत त्रिलोकम्‌ । 
रंगनागसमायुक्त तत्भ्राहुः पञचलोहकम्‌ ॥” 
( राजनि ब० २२ ) 


वाभटके मतसे सुवण, रजत, तास्त्र, त्रपु और 
छष्णायस यक्षो प'चधातु प'चलोइ 
पद्चलीह ( स ज्ञो ) पांच प्रकारका लोहा--वज लो छ 
मुण्डलोह, कान्तलोइ, पिण्डलोद और क्राँचलौइ । 
पश्चलड=भारतवष को मध्यप्रदेशवासों स्वण कार जाति । 
पच्चवक्व (स ० घु०) प॑चवज्ञाणि यस्य । १ शिव, सहादेव। 
निश्वाय विश्ववीजं निखिलमयहर पञ्चवक्त्र त्रिनेत्रम्‌ ।” 
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इनके सन्चादिका विषय कालिकापुराणम इस प्रज्ञार 
लिखा है-- 


“समस्तानां स्व॒राणान्तु दीर्घाः शेषाः सबिन्दुका; | 
ऋु्टरक्शन्याः साचन्द्रा उपान्ते नामिसंहिताः ॥ 
एभिः पञ्चाक्षरेमैम्त्र" पड्चवक्त्रस्य कीति तम्‌ । 
क्रमात्‌ सम्मदसभ्दोइमादगोरव संज्ञा; ॥ 
प्ासादन्तु भवेत्‌ सेषं पञ्चमन्त्र।: प्रकी त्ति ता; | 
एकैकेन तयैवेक बक्त्र' मन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥” 

( कालिकापु० ५० अ० ) 


महाटेवरे सन्मद, सन्दोइ, माद, गौरव और प्रासाद 
यं पाच मन्त्र हैं, इन पांच सन्त दारा एक एक मुखको 
पूजा बारनो दोतो है अथवा कतल प्रासादमन््रपे भो 
(जा कर सकत हं । पांच सन्तोमें प्रासाद नामक मन्च 
यछ है। महादेवको प्रसन्नता लाभ करनेके कारण इस 
सन्तका नाम प्रसाद पड़ा है तथा महादेवे आनन्द्‌- 
प्रद होनेके कारण सत्मदसन्त, मनै अभिज्ताष पूरणके 
कारण घन्दोइमन्त्र, भ्राकष क दोनेर कारण माद और 
गुरु होनेके कारण गौरवसन्त्र नाम पड़ा है। मद्ादेत्रशे 
पांच सुखो के नाम ये हैं-सद्या जात, वामदेव तत्युरुष, 
अघोर और ईयान। इनपांचो' सुखो में मद्योजात 
निर्मल सफटिकप्रट्टण ; वामदेव पोतत्रण* अथच हीम्य 
आर सनोरम ; भ्रघोर नोलवप, सयजनक, और दन्तः 
विशिष्ट; तव्युरुष रल्लवण, देवमुन्ति और मनोरम तथा 
ईशान श्यामवण और नित्य गिवरुपा है । महादेव हो 
प चमृत्ति का स्वरूप इसो प्रशार ई। दक्षिण ओरके ५ 
हाथो में यथाक्रम शक्ति, त्रिशूल, खट्टाङ्ग, बर और भय 
तथा वाम रके ४ हाथोमें प्रचसज, वोजपूर, भुजङ्क, 
डमरू और उत्पल नासञ्ज पांच द्रव्य वत्त मान हुँ । 
पूवो ज्ञं सम्मदादि मन्त्र दारा मदादेवको पूजा करनेसे 
सब ग्रकारकी सिद्धियां लाभ छोतो हैं और इस पञ्चवक्क 
शिवपूज्ञामें वाम, ज्येछ।, रोटरी, कालो, क्लविकारिणो, 
चल्तप्रमथिनो, सव सूतदमनो भौर मनोन्मयिनी इस अष्ट 
देवीको पूजा करनो होती है। २ सि'हु। ३ पञ्च नुप्ड 
रुट्राच्त । यक्ष पञ्चमुख रुट्राच धारण करनेसे सव प्रकारक 
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५, चशकत्न! स्व म रद! कालागितर्नाध नामतः | 
अगग्यागमनाशैत अभ उहय च भक्षणात्‌ ॥ 
मुच्यते सर्वप,पेम्प; पञ्चवक्त्रस4 धारणात्‌ ॥" 
। तिथितस्त्र ) 
पच्चवक्लास ( स'२ पु० ) श्रोष्रधविशेष । प्रस्तुत एणानो 
गन्धक, पारद, सं हारे मो खोई, मिचे प्रोर विष इन सब 
वसुश्रोंशो धतूरे पत्तो रसमें एक दिन भिगो झर 
सुखा लेते हैं, पीछे २ रत्तोओी गोलो बनते हैं। इमका 
अनुपान त्रदरकका रस है। इसका सेवन करनेडे सान्नि- 
पातिकञ्वर जाता रहता है। : भावप्र० स॒ बजरर्ना० ) 
पञ्चवट ( स० पुऽ ) पञ्चो विस्तोगो बटः। १ डःस्क2। 
इसका पर्याय जोटिक़, सडाब्रती ओो! वालयज्नोपज्रोतवा 
है। ( त्रिः ) पञ्चः ख्यक्ना वटा यत्र । २ पञ्चवटी वन । 
पद्चवटो ( स'० खो» ) प॑चानां वटानां ससाच्चार!, ततो 
डोष, । १ पांच प्रकारका इच्ष। अशस्य, बित्त; वर, घात्रो 
और अशोक | 
इप्त पञ्चवटोको यल्लपूई क पांच ओर लगाना 
चाह्यि। इनमेंये अलग पूर्वको ओर, विव्वक्षो 
उत्तर, वटको पश्चिम, आमलक्षोको दक्षिण योर प्रयो - 
को श्रम्निङ्गोगमें शापन कर पाँच वष बाद उसदो 
प्रतिष्ठा करनो चाहिए। जो इस प्रकार प'चवटोको 
स्थापना करते हैं, उनके अनन्त फल लाभ होते हैं। इस 
प चबक मध्यखलम चार हाथ परिमित पेरी बनानो 
पड़ती है। यह प॑चबटो सामान्य प॑चवटी है। इसम 
चलाता हेत्‌ प॒चवटो भो है। इृहतृप'चवटो स्थापनका 
नियम इस प्रकार है- चारो' भोर चार विद्यवक्ष और 
मध्यभागे एस निद, चारो' कोनेमें ४ वटहच्च, २५ 
अशोक चत्त लाकारमे योर दिकुविदिकमें एश्ञ एक तथा 
चारो ओर अश्वत्व लगाना पड़ता है। इस नियम- 
से जो हच लगाया जाता है उप्तोको धहत्‌प' चथटो वाइते 
हैं। नियमपूवक जो इस दइत्‌ प'चवटोक स्थापना 
करता है, वइ साचात्‌ इन््रतुल्य है भर इस लोकमे 
मन्त्रसिद्धि तथा परत्तो रने परमगति प्राश्न होती है , 
प्रतिष्ठाविधि अनुसार इसको प्रतिष्ठा करनो होते है | 


उइत्‌ पच्चवट।के मध्य लमे भो वेदिका बनानो पड़ती है । |S 


एल्चवकतरस--पक्चवर्ण 


समय इसी अरस्थमे रह थे । यह खान गोदावरीक्षे 
किनारै नासिकके पास है । लक्ष्मणने जहां स पे नला. 
की नाऊ आटो थो, वडाँ रासचन्द्रजोक्ा बताया हुआ 
एक सन्दिर राज भो भग्नाव आयाम पड़ा है | सोता-हरण 
यहां हुआ था | नासिऋ देखो । 

पच्मपदत ( २० पु० ) शिव, महादेव । 

पञ्चवद्रो-वद्रो नाथच्चेतक अ त्तगेत तोधसेद । यहां बदरो- . 
नाथ मन्ट्रिर पास छो योगत्रढरो, धयान रढर!, घदव॒ढरो, 
आदिवदरो चौर भविष्थवदरी नामक ओर भी पांच 
सन्दिर हैं जो प्रचत्रदरो नाअपे प्रसिङ् हैं। वटरोनाथमै 
नरपि'हलूत्ति, योगवदरोशें व!मुदेव लुत्ति, ध्यानः 
वदरोसे हइकेढार और कपिलेश्वर मूर्त, धदवदरोमें 
गौतम सुतिके मामनै प्रतिष्ठित विशुस्नत्ति घोर शुभानो- 
में श्राविवररों तथा घोवलोतो रबत्ी योषोमठमें भविष्य- 
बदरो मन्दिर बत्तमान है । शेषोक्त दोनों मन्दिरो'में 
विष्णु, गरुड़ और भगवतोको सूक्ति विदांजमान हैं। 

पञ्चवग .(स ० पु०) प'चवर्गा प्रद्वारा थत्र। २ प'चपहरणा- 
न्वित यागभेढ, पांच प्रस होनेवाला एक्ष यन्न। 
प'चानां चाराणां वगः। २ चारप'चक्ष, पांच प्रकारके 
चर | न । 

“कृत्स्नः चाष्टतिघ कर्म पञ्चवर्षञच तस्तः | 
अचुरागापरागौ च प्रचार मशडलस्थ च ॥? 
( मच ७१५४ ) 
भाय, व्यय, कस चारियो'के आचरण प्ररृति अष्ट” 

विध राजक के प्रत और प'चविध चार अर्थात्‌ काप- 
टिक, उदा स्थित, ग्टह्पतिव्यज्ञन, बे देहिक व्यञ्जन और 
तापसञ्यञ्जन इनके प्रति राजाकों दृष्टि रखना कत्तव्य 
है। प चानां वर्गार्णा समाहारः, ङोष, । ३ प'चवर्गी। ४ 
वैन्नहोरादिपचक । यह प'चवर्गी बलानयनको क्रिया" 
विशेष है | 

पञ्चवण ( स'० क्ली ) प॑चवर्णा यस्थ । १ प'चवर्णान्वित 
तण्डरचूण' । चावलको चूर कर उसमें पांच रंग 
मिलानेसे प'चवण बनता है । 


“रजाँसि पञ्चवर्णानि मण्डलाबै' हि कारयेत्‌। 


च [0 छो नो | 
१ काल वनविशेष। रामचन्द्र तच. ००८ शुक्ल' बा यवसस्भवम्‌ ॥ 
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आस्न, नवमल्तिक्षा और नौलोत्पनं। २ कामदेव, मदन । 

पच्चरभतीय ( स' क्वो० ) राजस, फाल्गुन-शक्ञ प्रति- 
पदमे कत्त व्य प'चाग्निसाध्य होसकर्स भेट! यह पञ्च- 
वातीव राजस,ययज्ञका कत्त व्य अङ्ग है। यह फाब्युन- 
मासको शक्षप्रतिपदर्से आरन्भ करना पड़ता है | 

पञ्चाद्य ( स० पु०) तन्न, आनद्ध, सुशिर, धन और 
वोरो'का गज न | 

पञ्चचाग्नु (स ० पु०) शरोरक्षे सध्य प्रतिष्ठित प्राण, अपान, 
ममान, उदान ओर व्यान आदि वायु | 


पञ्चवारि ( स'° क्वो०) कीप, नादे, चान्तरीच, ताड़ाग 
र सामुद्र जल ! 


पञ्चवापि क ( स' त्वि० पञ्चसु वर्षासु भव । पञ्चवर्ष - 
साध्य काथ; जो पांच वर्षो्मे होता है । जैसे-बौदो' का 
पञ्चऽष ब्यापो महोत्सव, मतमा अशोक-प्रतिष्ठित पञ्चः 
वर्ष व्यापो बोइसड़ः वा महापरिषढ्‌ । 

पञ्चराडिन्‌ ( स० त्रि’) पञ्चवाह्य जिसे पांच आदमो ढो 
वार ले जा सके। 

पञ्चविश ( स० त्विः ) २५ स'ख्यायुत्त । 

पञ्चवि' श--१ सामनवेः । तगत ब्राञ् पभेंद्‌ । पचो स अशो- ` 
में विभत्ता होनेके कर इनका नाम प चवि ध-ब्राह्मण 
पड़ा डं । २ स्तो +भ द । भोढ़ त्र; हण देखो | 

| £ स० 6० ) १ प'चवि'य सब्बन्धोय, पचस 
वर्षका | २ पचोस वषं का पुराना । रे 

पञ्चविशति ( स० स्त्रो० ) प'चाधिका वि ति । पचोस- 
को स ख्या | 

पद्मवि शतितम ( स० त्रिश ) पचौसवां । 

पञ्च व शतिस ( स० त्रि ) पचोस | 

पञ्चविध ( स'० ॥ि० ) पञ्चविधा यस्य । पांच प्रकार । 

पञ्च वधप्र्ति ( स० सो° ) 4'चविधा प्रकृति । १ पांच 
प्रकारका राजाङ ३ यथा, खामो, अमात्य, राष्ट्र, डुग, 
अथ ओर दण्ड । २ प'चभूत। पञ्चमूत देखो । 

पञ्चविधेय (स'० त्रि’) प'चप्रआर, पांच तरका । 

पञ्चविन्दुप्रखत ( स'० क्वो० ) उत्यकी एक जाति । 

पञ्चविष ( स'० कलो ) तान्त्र, इरिताल, सर्प गरख, कर- 

“वोर और वत्सनाभ, खावर और जफ़माकक नाना 
प्रकारके रहने पर भौ ये सब प्रधानतस तथा चौषधार्छ- 

०।बबधिक्षं प्रधीजिनी व || 


रक्त कुसुम्भसिन्दूरगेरिकादिसमुद्‌भव* | 
दरितालोड्ब' पीतः रजनी सम्भव" क्वचित्‌ ॥ : 
कृष्ण” द्रप्रपुळाकेस्ठु कृष्णदरव्येरथापि वा । 
इरितः विल्वपत्रात्य' पीतकृष्णविमिश्रितम्‌ ५" 
( हेमाद्रि० अतरथ ० ) 
सण्डलके निश्चित प॑चवण का चू करे । स्व तो- 
भट्रमण्डल, अष्टदलपझ आदि स्यलमें प'*चवण के चूर द्वारा 
मण्डल बनावै । तण्ड,न वा यवचूण करके उसमें शुक्ल 
वण चूण ओर तग्डलचूणपमें कुछ म, सिन्दूर ओर 
गेरकादि दारा रक्तवण , तण्ड्‌ लचुण में इरितालमिञचित 
करके पोतवणं', दग्धघुलाक ( छ्णद्रव्य ) भिश्चित करः 
छष्शत्रण श्र पोत तथा छष्णवण सिञ्चित विब्वपवोल्य 
इरित यह पचवर्ण है । पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्यामे इस 
प'चवणका चूण विशेष घावश्यक $। २ पणवञ्ष पांच 
बण चर्थात्‌ अ, उ, म, नाद ओर बिन्दु । ३ खो गायबों । 
४ वनभेद्‌, एक जहृलका नाम :। ५ पर्वतसेढ्‌, एक 
पहाड़का नाम । _ 
पञ्चत्रण क ( म'० पु० ) धुस्तूर कद्नक्ष, घतूरेक (पेड़ । 
पञ्चवण गुड़िका ( स* स्त्रो० ) पद्मनंण का चूण । 
- पञ्चवर्ण देखो | 


पञ्चवद्दैन ( स'० पु० ) पोड़हच । 

पञ्चवर्षोयक ( स'° त्रि’ ) १ पद्मवर्ष व्यापी । २ पञ्चवर्ष - 
युक्त । ३ पाँच वर्षका पुराना । 

पञ्चरल - महिसुरवासो बढ़ईको एक जाति । 

पङवनमवरछ देखो । 

पञ्चबक्कल ( स'° क्वौ० ) पंचानां वढpलानां समाहारः । 
वर्कलप चक । बट, गूलर, "पल, पाकर गोर वे'त या 
सिरिसको छाल; कोई बट, पोपल, यज्ञडूसर, पाडू 
और बे'तक्ो छालको तथा कोई बर, गूलर, पाकर परिस 

भोर पौपलको छालओ प'चवल्कल काइते हैं । गुण 
हिम, योनिरोग और ब्रणनाशक, रुच, कषाय, मैद्वोच्न, 
विइर्प, शोफ, पित्त, कफ पीर प्रननाशक, स्तन्यकर 
ओर भग्नाखियोजक । 

पञ्चचाण (स० पु०) १ कामदेवके पांच बाण जिनके नाम 
ये हैं--द्रवण, शोषण, तापन, सोइन और उन्मादन। 
काम देवके पांच पुष्पवाणोंके “नाझ कमर» बीको) 


५७३ . 


पङच विसूचिका योग--पऽ्चशस्‌ 


"मार्ग रास भौर वो रा यह पचत्ति निरु होतों 
पञ्चविसूचिज्चापरोग (स'० क्वो०) अप'माग सूलक्षाथ, , अभ्यास और वैराग्य दा व रुंद हो 


। पे 
कारवैज्ञपवक्षाध योर तिल, कचिसुलाका काय थर 


है। ( पातञ्जलदशैन ) 


` पोपरक्रा चण, वेलसोंठ. कचूरका क्वाथ तथा वेल- | पञ्चगत ( स० क्लौ० ) प'चाधिक' शस । ९ पाँच सोज्ञो 


मोठ. कचर और कटफलका क्वाथ । यह पञ्चयोग 


विसूचिङारोगमें उपञ्जारो ह । 5 
पञ्चवोज ( स'* झो० ). पांच प्रकारका वीज, ज से 
ककड़ो, खेरा, अनार, कमल और प्रलकुशोका वोज । 
इन्यविध-र'यमरसो', यमानो, जो रा, तिल और पोस्ता । 
पञ्चवोरगोष्ठ ¦ डि'० पु० ) .पञ्चवोरो के बंठनेका खान, 
वह स्थान जहां युधिष्ठिरादि णांचो' भाइ बैठ कर 
` मन्त्रणा करते थे । 
पञ्चवुद्धीन्द्रिय ( स'० ्लो० ) इन्द्रियःदि ज्ञःनपञ्च कु, यधा,--। 
स्पर्श न, रसन, प्राण, दश न रर शत्र । 
पञ्चत (स ० क्वो०) पांच हच्च, सन्दार, पारिजात, [ 


स ख्यां। २ एक सी पांचको स'ख्या । 
_ '"क्षत्रियायासगप्ायां वैश्ये पञ्चशत' दमः ॥? 


( मबु द।३८४ ) 


पञ्चणततम ( स ० ति० ) ५०१, पांच सो । 
पञ्चयतिकावत्ति ( स'० स्त्रो०)) औषधमेद | 


प्लुत 
प्रणाली - नोलोत्पलपत्र. १००, मिस्तुषयव १००, मालतो* 
फूल १००, पोपरका चावल १०० इन सबझो पोस कर 
बत्तो बनाते हैं। इससे तिमिरादिरोग जाते रहते हेँ। 

त्रिकुट, उत्पल, इरोतको, कुट, रसाञ्जन आहिकी 
वत्तोके अच्चनसे अबद, पटल, कांच, तिमिर, अमन और 
अखुपात निवारत होते हैं । 


कल्पदच् भोर इरिचन्दन नामक खर्ग छ पांच उक्तो'के | पञ्चशब्द ( स'० घु० ) १ पांच मङ्गलसूचक वाजे जो सङ्गल 


नाम । 
पञ्च्त्ति ( सः° स्त्रो ) प'चशुणिता वृत्तिः ।  पातञ्चन्नोक्त 
पांच प्रकारको सनोद्त्ति | चित्तको परिणामो दत्तियां 
१ प्रझारको हैं। इनद्त्तियो में कुछ क्लिष्ट भौर कुछ 
प्रकिलिष्ट हैं । जिस इत्ति द्वारा चित्त क्लिष्ट होता ह 
उसे फ्लिएदत्ति कहते हैं, जिससे फ्लेश न रहे, 
भक्लिष्टकवत्ति है। हत्ति पांच प्रकारक्षो है, यथा 
प्रमाणं, विषय य, विकल्प, निद्रा घोर पद्धति, । प्रत्यक्ष 
अनुभान भीर ध्राप्तवाकाको प्रमाणठत्ति कहते हैं। , इस 
प्रमाण दवारा सभी खरूप जाने जाते हैं। एक बसु 


स्नमवश यदि अन्य बसु समभो जाय, तो उसे विपरयय | 
वसुकै खरूपको | पञ्चशर ( स" 


कहते हैं, जोसे शक्तिमें रजतज्ञान । 
अपेत्तान कर केबल शब्दजन्य ज्ञानानुभार जो एक्र 
अक्गारका बोध होता है, उसोको विकल्यव्तत्ति कहते हे 
जसे देवदत्तका कम्बल। यहां पर देवदत्ते ख़रूप जो 
चेतन्य है उसको भपेत्षा न कर देवदत्त भोर- कम्बलमें 
जो भेद ज्ञान होता है, वड़ो विक्षल्पद्ठत्ति है। जिस 
भवस्घामें चिमे अभाव उपलचित होता है, उसका 


पच्चगलाकाचक्र-ज्योतिषोक्ष चक्रभोद । । 
नाम निद्रा है। पहले प्रमाण इारा जो जो बिषय सनु- |, र | 


भुत इण हैं, कालान्तरमें ग्रस स्कार चार उन विष्रयो- 


का बुधिमें जो आरोप होता ६,०5 ये. ति. काइते क॥ ०7 फचटवेचि धि 


कार्योंमे बजाये जाते हैं---तन्त्री, ताल, आाँभा, नगारा 
और तुरहो । पञ्बमहायज्ञ देखो । २ पाँच प्रआरक्षा 
ध्वनि-वेदध्वनि, मन्दोध्वनि, जयध्वनि, शहध्वनि चोर 
निशानध्वनि। ३ व्याकरणके भुसार सत्र, वात्ति क, 
भाष्य, कोष और सहाकवियो के प्रयोग । 


वह | पच्मगर ( स० पु० ) प'चशरा यस्य । १ कन्द्प, क्राम- 


देव। २ प॒चगुणिताः शराः! २ पचवाण, कामदेव- 
के पांच वाश ।” 
“अम्मोहनोन्मादनों च शोषणछ्तापनस्तथा। ` 
स्तम्भनश्चेति कामस्य पङचवाणा प्रकीत्ति ता; ॥* 

( बरहमवैवर्तपु ष्णज० २२ अ०) 
पु० ) भोषधभे द । प्रसुत प्रणालो--पारद 
ओर गश्वकको शिसुलसूलके रसमें शक, प्रथक, २१ 
वार भावना दे कर कज्जलो बनावे। पोछे उसे बालुक्राः 
यन्त्रमे पाक करे । इसको मात्रा २ रन्ती और अनुपान 
पान है। सांघ, मद्य, पायस, महिषदुग्ध भादि पष्य है। 
इसके सेवन करनेसे [न्य ही वोय को ब्द्दि होतो है। 

सहशछाकांचक देखो 


पञ्चस ( स० भ्रञ्य० ) प'च प'च वाराथ शस । प'च 


5 पछ्चशक्यः >पण्चकिर्‌ . 


पच्चगस्थ (स'० क्वो०) पञ्चानां शस्यानां ससाहारः। शस्य- 
पञ्चक, घान, सु ग, तिल, जो और सफेद सरसों । कोई 
कोई सफेद सरसोंको जगह उरदको तत हैं। 
ह ( दु गोत्सदपद्धति ) 
पत्मशाख ( स० पु०) पञ्च शाखा इव श्रङ्ग,लयो यस्य। 
१ इस्त, हाथ । पञ्चानां शाखानां समाहारः | -( कलो० ) 
२ पद्चयाखाक्षा समाइार, पनशाखा । ३ पद्चणाखाविशिष्ट, | 
जिसमें पांच बत्तियां हों । 
पञ्चशारदोय-शरत्कालमें अनुष्ठेय प्राचोन यागभे द ।: 
भाश्िन प्रथवा कात्तिकमासमें विशाखा नचवयुक्क 
असावस्यापे यह यज्ञ आरम्भ किया जाता था। मरुत्‌ 
ढक्षिके लिये इस यज्ञमें बहुत-सो गोभ्रोंको इत्या को 
जाती थो । यघ्नमें भात देनेके लिये १७ कङ्ुदहोन- 
खव काय-इषभ और तोन वर्षको कई एक बछियोंको | 
घावश्यकता होती थो। पहले यधाविडित पूजा और | 
उत्सग के बाद उक्त हषभगण छोड़ दिये जाते धे। क्‍ । 
यज्ञके यथाथोग्य प्रक्रियानुतार भाइति देनेज बाद प्रति- 
दिन तोन तोन करके गाभी को देवोह शर्से बन्ति देते थे। 
पाँचवें दिन दो. चोर भथोत्‌ पांच गो-इत्या 'करके यज्ञ 
समान्न करतेथथे। शरतूक्ञालमें पांच दिन तक यह यज्ञ होता | 
था, इसोसे इसका नास पद्मशारदोय पड़ा है ।. सामवेद 
के अन्तग त ताण्डप्र-ब्राद्वापाम लिखा है, कि इस यन्नमे 
मत्येक परवत्तों 'वर्ष विभिन्नवण को गो आवश्यक च्है। 
उन्न यन्यकी मतसे---प्रथस वर्ष में आश्विनमासको:शुक्ला- 
सक्षमो वा अष्टमीको यन्नारक्ष करना चोता है अर पर 
वत्तों वष झे कत्ति कमासको पष्ठोको यज्ञानु्ठान विधि- 
सिद्ध है। वेदके उपाख्यानसे जाना जाता है कि. पहले | 
पहल प्रजापतिने खय' इस यज्ञक्ञा-अनुछान किया था। 
तेत्तिरोय ब्राह्मणमें लिखा इ कि जो. धनशालो ओर 
खाधोन होना चाइते उन्हे प'चशारदीय यज्नानुष्ठान द्वारा: 
देवपूजा करनी चाहिये। 
पञ्चथिख (स'० पु०) प'च। विस्तीर्णा शिखा केशर।दिय स्य । 
१ सिइ। २ सुनिविशेष। सांख्यया खन आप एक प्रधान: 
भाचाय धे। वामनघुराणमे. लिखा है कि घम के अहिंसा 
नामक एक स्त्रो थो जिसके. गभ से पःचशिखमुनि उत्पन्न 
इए थे। महाभारत शान्तिप में लिखा है, कि 
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समय कपिल्लापुव प'चशिख नामक एक्ग महषि शारो 
पृथ्वी प॑र पयं टन करते इए. मिथिला नगरोस पइ चे। ये 
समस्त सनन्याइधमका यथार्थ तत्वः जाननेमें समथ, 
निइ न्ह,  अघन्दिगधचित्त, विके - मध्य - भद्दितोय, 
कामनापरिशून्य ओर संतुआओंके संध्य शाख्वंत सुखस खा... 
पनमें पभिलाषो-थे | उन्हे देखनेसे मालम पड़ता था 
कि सांख्यमतावलब्बो जिन्हे.कपिल आहते हैं, सानो वे 
हो पंचथिख नाभ. धारण कर सभो सनुष्यों ऋदयमें 
'विस्म॒य उत्पादन करते हैं। ये महात्मा. भासुरिके प्रधान 
शिष्य आर चिरज्ञोषो थे तथा इन्होंने सख वर्ष तक 
मानस यज्ञक्षा प्रनुष्ठान किया था। प्र 
भगवान्‌ मार्क ष्डेयने प'चशिखका ठत्तान्त इस 
प्रकार कहा है--एक समय कपिलसतावलग्बी अस ख्य 
महर्षि ए॥ साथ वेडे इए थे। इसो बोच ब्रह्मरज्ञपरा- 
यण अन्नमयादि पञ्चकोषा भिन्न शमदमाढिगुणान्वित पञ्चः 
शिख सहषि वहा आपह चे ओर प्रनादि भनन्त पर- 
माथ विषय उन समागत ऋहषियोंसे पूछा । उस जगह 
सशमति आसुर भो उपख्रित थे। उन्होंने प'चशिखको 
थिथके उपबुक्ष समझ कर उन्हों अपना शिष्य बना 
लिया । मशमा आसुरि प्रा्ज्ञान-लाभई लिये कपिलके 
थिय हो शरोर भरोर शरोरोय विषय उनसे अच्छो तरइ 
जान गये थे। कपिलको छपासे उन्होने सांख्ययोग जान 
कर भ्राव्मतत्तको माचात्‌कार कियांथा। आसुरिके 
कपिला नास एक सइधमि णो थो । प'चशिख उनी 
गिष्य घे, अतएव पुत्रम।वमें कदिलाका स्तऱ्यपान क्षरते 
ये। इस कारण इन्हे' ब्रह्मनिष्ठ बुष ओर कपिलाका 
पत्र लाभ इग्रा था ! कपिलाका स्तन्यपान करनसे ये 
'कपिलापुत्र' कहलाने लगे-।-( मद्दाभारत १२।२।१८ अ० ) 
ईशर छष्णक्ो सांख्यक्रारिकामे लिखा है--कपिलः 
ने आसुरिको और ग्रासुरिने पचगिखकोः वांख्यशास्त्र ्ञा 


' उपदेश दिया । इसो पद्मणिखसे हो सांख्यशास्त्र प्रचा: 
: रित इुआ। सांख्य देखो। ह 
पश्चम्रिर--प्रफगान- शोम/न्तव ती हिन्दूकुशपव तको याश 


थित एक उपत्यकाभूमि । “यह -कावुल नगरखे. उत्तर- - 
पूर्व ले भ्रवस्ित है। यहां प्राचोन। कपिल नगर बसा 


\एुक इमा वि ३-००३१85(हिह्ेको याक्षब लाई आकायुल नगर 


है 
जोत कर बहांके राजा 
नगरमे अपने नास पर सिक्का चलाया। यहाँ पहले परि” 
जक नामक स्थानमें एक दुग अवस्थित था। 
प्रश्मगोल--बुद्धपोत्न धम प्रकरण वा भाचारभ द । 
पञ्चगोष ( 
चोनदेगस्थ सञ्चख्रो पर्वतका प्राचोन नाम! इनके पाँव 
(खर होनेशे कारण लोग इवे पहले पद्चणोष कहा 
करते थे। प्रताद है, मि प्रत्येक शिखर पूव समय 
चोरा, मोतो, पत्ना आदि घातुर्भोखे सण्डित था । 
( स्वयम्थुपुराण ) 
पञ्चणक् ( स'० पु० ) पंचसु शक्त: । कोटसेद्‌, एक प्रश्र 
का कोड़ा । यह सोम कोटजातिका है। इसके काटनेम 
कफजन्यरोग होता है । ट देखो । 
पञ्च पूरण ( स'० क्वो० ) प'च शूरण यत्र । पांच प्रकार झा 
शूरण -या- कन्द्- अत्यस्तपर्यों, काण्डबैल, मालाथ न्द्‌, 
सरन; सपाद स स्न। 
पञ्चगीरोषक स क्वो०) ग्रिरोष हत्तस्य इटम्‌ श गोषयां 
_पञ्चसल्यन गै रोष" म्‌ ।. . सिरीसहचक् पांच भ्रंग जो 
भोवधके काममें भाते हैं. लड़, छाल, पत्ते, फूल और 
फल। हे [ 
पञ्चगोल ( स'० पु० ) १ सेरके दक्षिणश्थित पव तमे द ! 
( मा्केयढेउपुराय ५५ अ० ) २ राजग्डइक चारों भओ। अव- 
थित ३ भार, विधुल, रत्रकूट, गिरिव्रज और खणा रल 
नामक पांच शेल । वोद, उन भौर हिन्दू इन तोनों र स्प्- 
द॒ य7 निकट यह पचल 'मझातोथ'रूपमं गिना जाता 
ई। महाभारतके मतरे=न भार, विपुल, ऋहःषगिरि 
'चत्मक ओर ग*ब्रज इन पाँचोंक। ले कर पञ्चगेल इझ्रा 
हे । ( म्रदाभारतसस० ) 
"रामायण संतरे इध 'पच्चश लके मध्य गिरित्रजनगर 
अवश्थित है। 
s £) 24 हे 
* “पडचानां श छमुख्यानां मध्येःमाढेब शोक्षते ॥” 
(रामा आदि०'इ२ सरमः) 
पञ्चा स~~म हाश्वा। स, उध्द शास {छश्दांस; लुट्राहास 
अर तमकश्वास। - (२, 


पच्चष ( १ ० व्रि’) प'चधा बड़वा परिमाण' येत्वां ते। : 


जिसका परिसाण पाँच याः हो | यह ग 
7] ब Es 
नह ब्द बइवच 


पृथ्चशील-- पथ्चसुगस्धंक 


बन गये चोर: उन्होने पचशिर | पद्मष्ट ( स'° तरिश) पेम्ठ। 


पञ्रुषष्ट ( स'० स्त्रो० ) पेसठक्रो स'ख्या । 
। परझुषष्टितम ( स'० त्रिश ) प सठवां । 


| पञ्चस ( स*० कलो० ) जनपदभेट । 
सः० पु०) प॑चगोषाणि प्रस्थ । १ तप भेद । २ | पञ्च {स्थि ( सः° ख० ) श्याकरपा्मे सस्ते पाँच भेट-- 


खर सन्धि, व्यक्लननसन्धि, विसम सन्धि, खादिसान्च ओर 
प्रक्ांतभ।व । 

पञ्च प्तत ( स'० लि० ) पचहत्तर । 

पद्ममम्नांत ( स'° :स्त्रो० ) -पचदहत्तरको स'ख्या जो इस 
प्रक्ःर लिखो जातो है, ७५। 

पञ्चसब्बाततम ( स० त्रि’ ) पचडत्तरवां । 

पञ्चसमन्‌ ( स'० त्रि ) पांच गुना सात, पे तोम । 

पञ्च राप णो ( स'० खोर) आषधविशेष, एक प्रकारको 
दवा जो कछशावण के विचित्र मण्डन्विशिट्ट, सपां कार 
घोर पञ्च अरल्लप्रसाण दोघ होतो है। 

मण्डल; कपिङदिचत्रे ; सर्पामा पंचञरपिणी ॥९ 
( बुख्रुतेचिक्ि२ -२ अ७ ) 
प्च्चसःरप.नक ( म० पु' कल।० ) पात|बविशेष । द्राक्षा 
:#घुआ, खजुर; काश्मय आर परूषक इन पांच द्रव्यो 
के बराबर बरावर भागरो मिला कर पानक बनानेसे 
पचमारपांनक होता है। 
बंद्य॥ द्रव्यगुगक मतरे काश्मोर, मधु, खर्जुर, 

सुष्दोझआ ओर फालेका फल, इन सब द्वत्ओ भा जल 
जमा कर उसमें मिर्च, शक रा ओर. आद्रका दि मिलाते 

: हैं, पाछे मलोभांत छान सेनेसे पानक:त यार इता है। 
इसका गुण - उपय, गुरु, घातुकर, 'पत्त, ढष्णा, श्रम 
ओर दाइनशक है। । द्रव्यगुण ) 

पद्च।सडान्त ( स'० फल ०) ब्रह्मम य सोम'युत्ता पञ्च 
ज्यातिष सिद्धान्त | 

पञ्चसिद्घोषघज ( स'० 'पु०.) पद्म सिद्धीषधयों यत्र कप. । 
वे द्यकमें पांच प्रोषधियां जिनके नामःये. हैं--ते लकन्द, 

' झुधाकन्द, क्रोड़३न्द्‌ः रुद्ग्तो औओर:पर्पाक्ष । 

पञ्चसुगन्धक ( स'° कलो०:) पद्म -सुगन्धा यंत्र, कप्‌,। पाँच 
भेरन्य शेतलचोनों,. अगर, . जाँयफंल, 


| पर 


| ४९ अज्या भगूरु, शोतलच।नो, लॉग, सुपारोः भौर 
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पऽ्चसुग व्धिक--पञण्यरकप्प 


पद्धसुगन्धिक्र ( स» क्वो० ) प“चसुगन्धक | ` 
पञ्चसूना ( स"० म्दो० ) सना प्राणिवधम्थान' "ञ्चगु्िता 
सना! पाँच प्रकारका प्राशिवरधन्धान। ग्टहस्यीँके 
घरमें ५तिदिन पाँच प्रक्ारसे प्राणिद्धिसा हो नो है, इभी 
से इसका नाम पञ्चम ना पड़ा है। 
“पंचस ना गृइस्थस्य चुल्लीपे१ण्युण्स्करः | 
कशाइनी चोदकुम्भशच वध्यते याइच वाइयन्‌ ॥” 
( शुद्धि सत्र ) 
च्‌,इा जलाना, आटा आदि पोसना; भाड़, देना, 
कूटना और पानोका घड़ा रखना यरो पांच ग्टहस्थोंको 
पञ्चपूना है। प्रतिदिन इम पञ्चम नासे भ्रम ख्य प्राणि 
इत्या होतो. है। इन्हीं पंच प्रशारक्ो हिमागी के 
दोषो'को निद्ठन्तके लिये पञ्च महायज्ञो'क्ञा विधान 
किया गया है। पञ्च हायश्ञ देखो । > 
पञ्चस्क्र्ध ( स० पु०) आकार लोकान्तरगभन और 
जोव तथा जड़जगत्‌शो उत्पत्तिका कारण बतलानेके 
सिये बोद गाखकारो'ने हिन्दूयाखोता- पद्चतन्मात्रके 
आधार पर ओर भो पांच गुगसय पदथोंका उल्लेख 
किया है, यरो पञ्चखाध है। रूप, रन, गन्ध, स्पय' 
ओर शब्द इन पांच यु गें$े मे लसे जिस प्रकार पञ्चभुत- 
को उत्पत्ति इप्रा करतो डे, उसो प्रकार बोइोंके सते 
भो पांच वसुप्तक्तः वा विभिन्न शुणसमडिमे सानव 
जातिक्रा उद्भधव हुआ ह । सिन्तु हिन्दुभो'के साथ 
_ आक्मामस्बन्धमे प्रोर किसो भो अ'शर्मे इनक्षा साइश्य 
नहों देखा जाता। प्चतन्मात्र भोर पद्भूत देखो । 
बोद्धोंशने मतसे रूप. रेदना, स'ज्ञा, स स्कार भोर 
विज्ञान ये पांच खरूप हैं-गुणको - समष्टिका नाम 
स्क है। वोइमत ग्रहण करनेमें इन पांचो को 
सूति और प्रकषण च्ाननाभ करना आवश्यक है । - इसो 
उद्द श्यसे यद्यपि ये पश्चगुण शास्त्र मध्य -जटिनभावसे 
सब्रिवगित इए हैं. तो मो उनका मम ग्रहण करने 
लिये यथा मन्भव व्याख्या को गई है। .चोडोंने. पक्षः 
'स्कश्वक्ञो जो एक तालिका दो है, यड इ€ प्रकार है; 
१ । रुपस्काथ>-“वस्तुसक्त्या शा वसुतम्मावरः। 
चिति, भप. तेज भोर मत्‌ भादि चार भुत ;-चच्चु, 
कण, नासिका, जिज्ञा भोर -त्वक्‌ - (देह ) ये. पांच 


| 
। 


| 


| 


_ षी 


५७९ 


इन्द्रिय, आकृति, गब्ट,:गन्ध, खाद ओर द्रव्यादि ये पाँच 
पदार्थ प॑चवसुतन्माव ; स्लो भोर पुरुष ये दो लिङ्ग- 
तन्मात्रः चेतना; जोवितेन्द्रिय ओर आकार ये त!न मल 
पव्या; भड़सचझालन ओर वाक्यस्फुत्ति यह मनोभावः 
ज्ञापनद- प्रधान उपाय-और स्थ.खजोवदेइ को चित्तप्रसा- 
दर्ता; स्थितिस्थापकता; समताकरण, ससष्टिकरण, 
स्थायित्व, चय और परिवत्त नगोलता आदि इन मादी 
विभिन्नगुणो' के अस्तित्व हैं । इस प्रकार कुल २८ गुण 
माने गये हैं । 

२। -वदनाल्कन्ध ; रूपस्कन्धमे. हो वोढर'स्कखको 
उत्पत्ति होतो है। यह वेदनाखन्ध पांच ज्ञानेन्द्रिय!' 
ओर मनके भेदसे छः प्रक्ारक्षा होता है जिनः प्र ये ज- 
के शुचि, अरूचि, स्एृहण.न्यता ये तोन तोन भेट इते हैं । 

३। स ज्ास्कन्ध--इसे अनुमितितन्भात्र सो कज्ते 
हैं। इन्द्रिय और अन्तःकरण अनुसार इसके छः भोद 
हें। वेदना होने पर शे सच्चा होतो है। 

8 । - म स्तारस्कश= यह साधारणतः ५२ सज्ञाद्ो- 
में विभक्त े-! किन्तु इनमेंसे प्र्येक खतन्त भावा 
पन्न नों हैं। इनमें कितने पूत्र वणित तोन भागोके 
अन्तर्गत ओर सामध ज्ञापक है + पूवो जञा रूप, वे दना 

फर सत्ताः ये लोगों वाह्ाभावके अवलम्बन पर गठित 
हैं और स'स्तारतम्मात्र मानसिक धारण को मझायता- 
से उत्पन्न इशा है। “इसके ५२ भेदो के नास ये हैं-- 
१ ग्पय. २ वंदना, :३ स च्चा, ४ चेतना,,५ मनसिकार, 
६ सति, ७ औविसेन्द्रियः ८ एकाग्रता, 2 वितक , १० 
विचार; ११. वोय ` जो भन्यान्ध शक्षियो'की उपद्नसिमें 
सहायता करता है, १२ भधित्लोध, १२ प्रोति, १४ दण्ड, 


"१४ मधयस्थता, १६. निद्रा, १७ सिद्ध वा तन्द्रा, १८ सोइ, 


१८ प्रज्ञा,२० लाभ, २१ अलोम,-२२ उत्ताप, २३ अनुः 
तताप, २४ छो: (खस्था) २५ अज्ञोक, -२६ दोष, २७ 
भदोष;:२८ विचिकित्सा, २८ अदः, . ३० हृष्टि, ३१-३२ 
शारोर घोर मानस प्रसिहि,-३३-३४. शारोर और मानस 
लघुत्व, २५:१६ शारोर और -सानस खहुता,-७-२८ 
शारोर घोर -सागस. कम जता, ३८:४९ शारोर और 
मागध प्राज्मता,: ७१-७२. ग्रारो रिक भोर सानतिक उद्या 
तना, ४३-४४. शरोर: घोर मानसः सास्य, ४६ करुणा, ४७ 
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सुदिता, ४८ इषा, 98, मात्सय; ५० काक श्य, ४१ 
ओदत्य भौर ५२ मान वा भ्रभिमान। , 
५। चित्त, भात्मों भोर विज्ञानको समष्टिसे हो इस 
पञ्ममस्कशधको उत्पत्ति दै । इिन्दूशास्वामे कहे इए 
चित्त भामा भ्रोर विज्ञान इसके प्रन्तभूत हैं । इस 
खन्धकै चेतनाके घर्माधम भेदसे ४८ भेद किपर गये 
हैं। बोददश नोंके मतानुसार विज्ञानस्कन्धरे चय होनेसे 
हो निर्वाण होता है। 
ऊपरमें लिखित प्रभिव्यक्षयोंसे जाना जाता है, हि 
मनुणमात्रको हो शारोरिक और मानसिक गठन तथा 
सानसशक्तिगुणांदि विज्ञानको प्रक्रियाके ऊपर निर्मर 
हैं; किन्तु इनमेंसे कोई भो खायी नहीं है। रुपतन्यात्र- 
.जनित पद्षार्धादि फ़ैनकी तरह क्रमश स'चित हो कर 
पोछे रुपान्तरित दा लोप हो जाते हैं । बेदनाजनित 
प्रदा्धोदि जलबुदबुदको तरह चणस्थायी हैं। ` सज्ञा- 
प्रकरणमें अनुमिंतिसे सूय रश्मिमें ' अनिखित सरीचिका- 
की तरह भनुसान है, चतुथ अर्घोत्‌ स'सकारसे सानसिक 
चौर नैतिक पूर्वानुरागका उद्धव हुआ करता है, किन्तु 
वे आासलियाँ कटलो स्तम्भको तरह भस्थायो और सारः 
वत्ताहोन है तथा "प'चम वा“ बिज्ञान जो जका है। बह 
छाया वा इन्द्रजालिक मायाको तरह दृश समभा 
जाता है। ` ` कक 
बौद्चौंके त्रिपिटक ग्रन्वमें इंसका विषय साफ साफ 
लिखा है। उक्त ग्रन्य पठ्नेसे जाना जाता है, कि ज्ञान- 
विशिष्ट जोबान्तग त यह प'चस्कन्ध वा गुण आकासे 
बिलकुल तन्त है। मनुष्यको देह परिवत्त नंशोल है । 
जौवट्रेइस्थ एन्द्रियॉंके साथ वाच्जंगत्‌क पदार्थाक्षे खश - 
हेतु जोवित देहज्षे परिवत्त' नेक साथ साथ इभ प'च- 
गुणका परिवत्त'न भो जोबदेढमें डुमरा करता है, चोदो - 
के प चस्कन्धक्षा भस इतना कठिन चोर दुर्वाध्य है कि 
सुटटूरविस्टत- इस बौइधमक अन्तगे'त पचस 
विभिन्न धर्मांवलम्बियोमेंस कोई भो: ततेप्रतिष्ठित घम्त*- 
मतक्ा/सुत्त घेम नहीं भानेते। सं्रपिटकमे- गोतपज्नी 
प्रथम उन्निमें लिखां है "हे मिच्नुगण| श्राचाय लोग 
( ज ओर ब्राह्मण ) भ्रात्माकी प'चस्क् मानते ड 
किन्तु जो खब्पन्नानी है भर्थात्‌ जो धांमि कंका साथ 


पञ्चस्कन्ध ° 


नहीं करते अथवा धस गत नौं भोखते, वो झो रूप, 


वेदना सज्ञा सस्कार, चेतना भादि एक एक गुकक्षो: 


स्थिति; ति भौर व्याप्तिके कारण थाकाका अनुरूप 
मानते हैं। इसने बाद प चेन्द्रिय मन, :अविद्या ओर 
गुण इन सबसे 'मै कोन इ” इस प्रकार एक ज्ञानको 
उपलब्धि होतो है । सर्ग पौर अविद्याजनित बदनाम 
कामासता अज्ञानी व्यक्तिगण भो 'मैं कौन इ” दम प्रकार 
एक धारणा पर प्च जाते हैं सो, मिन्तु है भिक्षुगण ! 
जो ढोचित चाचाग्र के ज्ञानवान्‌ शिष्य हैं, वो ोः प'च- 
न्ट्रियको सहायंताणे विद्याको टूर कर ज्ञान मार्ग- 
पर चढ़ सकते हैं। अविद्यारूप अन्धवा'र छनरे अन्त: 
करणसे टूर हो जाने पर तथा ज्ञानक्रे विज्ञाश होने पर 


“झैं कौन हू” ऐसा जो अनुधाने है, वेड उनके हद्धयगरं 


स्थान नहों पाता । 

` बोद्दगण प'चस्कश्धातिरित्ना आत्मात्रो खोकार नहीं 
करते । इसोसे जोव वा भ्रात्माका पूवो ज्ञरूप अस्तित्व 
उनके प्रचारित धम मतऊे विरुद्ध है। यहो कारण है 
कि वौदशास्त्रमें खकोय दृष्टि और श्रात्मवाद नामक दो 
शब्द कल्पित हुए हैं। सत्‌ और ज्ञानो बोडमांत्रको हो 
वड परिवज नोय है, कारण दोनों हो सो हवशसे मानव 
को कुपथ पर विचरण करांते हैं । कामाचार, अनन्त 
ओर ध्व'सका विरुद्धवाद, ब्रतांदि क्रियाकलापको कार्य - 
में भाखा और उपादान आदि विषय उनसे ससयणी 
का घोर जन्म, सरणः जरा, शोक्ष, परिव दना, दुःख 
दौम नस्य तथा हताग आदिका एकमात्र कारण है। 
एतद्विन्न न|गाजु नक्षत माध्य मिकस,त्रमें भो प'चस्कधः 


` को कथा विशेषरुपसे लिखो इ । खय्‌' 'नागाजु न वा 


नागसेनन पत्नावके अन्तगं त शाकलाधिपति श्रीक्षराज 
मिनान्द्रको प'चल्लान्ट्‌ समझात समय कहा था, शि 
जिस प्रकार चक्र, चन्न ण्ड रज्ज, और काष्ठादि ले कर 
एक यान ते यार होता है मीर इसके सिवा कोई द्रव्य 
रथ वा यानको समष्टि नहीं हो सकता, केवल शब्दसात 
हो उसका भाव ज्ञापन करता है शरीर रथको आक्ृति 
तथ। गठन अनुमान दारा सानभन्नेत्रमें बहन करता है, 


'इंतो परार सनुष्यमात्र हो इस पचस्कश्चक्षे गुण दारा 
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था, कि जिस प्रकार केवल काष्ठ बा: जज, छवः चक्र | नोचे क्रमशः अः, का, छा, डाटि, ऋपनेः मभो 'वर्णोको 
भाडिका एक एक पदार्थ रथपद्वाच्य नहीं हो सकता, । रक्खे। ५ ह्वरोद नोचे ङ. आ, ग भि ककाराटि 
समस्त काइरज्जञादिके सच्योगसे रच्राढिक्रा : अम्तित्व | इ-क'रपग्रनन्‍्त समरी वर्णांक्ो ५ भागोंमें विभन्न कर संखा- 
लोकार करना पड़ता: है, उसी प्रआर रुप, विज्ञान, | पन करे | ङ, ज, ण ये तोन वर्ण नामत्ञे प्रादिमें प्रायः 
वेटना, स'ज्ञा और चेतना) एकत्र होनेसे जोवदेहजो नहीं लगते इम कारण ये तोनों बण छोड़ दिये गये। 
उत्पत्ति भोर आमाका विकाश डुग्रा करता है । जो कुछ | -यदि ये तोनो' वर्ण क्िसोज्ष नाम्ने 'आदियें रहे, नो ग, 
डो सभी बौद्धोंने थोड़ा बहुत क 7 के जोवात्माका अस्तित्व | जञ; इ. ये तोन अचर ग्रडण करने होते हैं। यटि किसके 
स्वो ्ञार क्षिया है । भो नामके आदिमे स'युक्ञवर्ण रहे तो प्रसयुत्तावण के 
पच्चक्कश्रविमोचक --बु द देवको एच उपाधि । भादिमें जो भक्तर रहेगए, ब गे वर्ण यडपा करना होगा । 
प्मत्नोह ( स ० पु० ) चो, तेज, चरडो, मज्ञा और मोम । इस पञ्चश्वरापे प्रथम अके नोचे अ"; का, छा, डा, 
पद्वस्रोतम, (भ'० क्वो०) पंथ स्रोतांसि यत्र । १ तोथभोद । | धः, मा, वा ये ७ वण; दितोय ग्रङ्कके नो दे इ,-खि, जि, 
२ यागभेट। मच्षि पञ्चगिखने इजार वर्ष तक्ष यह टि, २, रि, शि! ढतोय अक्के नीचेन, गु, सु, तु, ए, 
पञ्चस्रोत!वज्ञ किया था। रु, षु ; चतुर्थ अङक नोचे ए, चे, टधे, फे, रे, से भोर 
पञ्चल्र्‍रा ( स* खी०) पञ्च खगा यब । प्रज'्पतिदास | पञ्चप्र अङ्कने नोचे भो, चो, ठो, दो, वो, लो, छो वरण 
वे च्यक्षत ज्योतियन्यभेद । इस ग्न्यमें ७ अध्याय हैं | रखे' | इससे पांच प्रकारके स्वर निर्णत छोते हैं । जिमके 
जिनमें शिशरिष्ट, माढरिष्ट, पिरि, खोनपु'सकाटि नास गा भादि चच। जहां पड़ता है, उम स्थानज्े स्वरा 
ज्ञान, सुखदुःख, रि्टच्छे दादियोग और बन्य न्ाननिर्णय | को ग्रहणःकरत्ते गणना करनी छोरो है । इस पञ्चस््रः 
आदि निरूपित इए हैं । के पच नाम है, यथा -प्र्स स्वरका नाम उदित, 
` “पङचस्वराभिधानङ्च प्रन्य' निदानस्रम्मतम्‌ । हितीय स्वरजा नाम समित, ढतोय बा स्वान्त, चतुर्थक | 
किंचिदुद्दे शयम्य'च रूवल्प' वक्ष्यामि शञाश्चतभृ॥” मन्या पोर पञ्चपस्वरका नाम भम्त है। इमके- ओर भो 
( पञ्बस्वरा ):: | पाँच नामात्तर हैं; जन्म, कमे, भध न, पिण्ड प्रोर ट्र । 
जातवालकके शुभाशुभ विषयको गणना करनेमें | इन पांच स्वते३े मध्य अकार खूवरके नोचे- मेष, सिह 
पहले आयुग णना करना आवश्यक्र है| पडले अन्यक. शरोर हथ्चित् ; इकार स्वरर नोचे कन्य', "प्िथ,न और 
निर्णय किये बिना शुभाशुभ गणना निष्फल है। | शर्कट॥ उकार स्वरके नोचे धनु घोर मोन तथा एक्षार 
-मनुषयञ्ञा मरण होनेसे उत्ता शभाशभज्ञा 'फल कौन स्वरके नोचे मकर ओर कुस्भराशि स्थापन करनो पडतो 
भोगेगा । इसलिये सबसे पहले खत्य,-निणय करना |: है। राशितिणंय इमो प्रकार करनाः होता है। ` राशिः 
चाहिए ।' जन्मसमयते ले कर २४ वर्ष तक रिष्टदोष निर्णय करके स्वर नोचे रागि भोर राशिन नोचे 
रहता है, इम समय आयुग णना न कर रिष्टगणना | उनञ्चे अधिपति ग्रहों को स'स्थापना करे ।: जिस राशरिज्ञा 
करनो होती है। इन सब रिष्टगणनादिका विषय पञ्चः | ¦ भधिपति जो ग्रह होगा, उस रायिङे स्वरको, उस ग्रहका 
स्वरामै विशेषरूपसे निखा है। वह सहजवोध्य नही है.| शवर कहते हैं। अकारमे रवि घोर सङ्ग, इकारे न 
और विस्तार हो जानेके भयते नहीं दिखलाया गया र ता अ छ). 0 
स्वरमे शनि, इस प्रज्ञार ग्रहसब्चिवश् होगा। 
भ, $, ॐ ए, चो इन पांच स्वरों प्रधान बना कर यइ 


ti दस यद्चण्वरके पांच नाम धोर भी ३, यथा = प्रथ 
गणना हुई है, इसोसे इसका नाम पञ्चस्वरा पड़ा है वाल, इस प्रकार यथाक्रम 'कुमार, 'युवा,' इद्ध और 
| ` (फळितज्योतिष प `चस्व रा ) खत । इनके भवश्यानुसारं शभाशभ फन ' नयथ क्या 
स्वर निणः श 
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ददथ ग्रहण किया करता है। खरय' बुददेवने कहा | प्रथमतः -पकारिकप्से ५ अड्डे को स्थापना ऋरते- उनते 


See soem, 


५८२ 
उत्ता उदिताटि पद्चस्वरको वाज्तादि पञ्च अवस्था जान 
कर नामकै प्रादि अचरके प्रनुसार स्ररनिधत कर" 
के फलवा निरूपण करना होता है । जिस घरमें जिम 
नाम्रा आटि भन्ञर रोगा, उस घरमें जो स्वर रहेगा 
वडी उस व्य्निर सस्बन्धमं उदित स्वर समभा जायगा । 
एच एक स्वरके नोचे २ मास १२ दिन करके रख टने 
ञे इस प्रकार पद्चस्वरके नोचे स्थापत मासादिमें एक 
वर्ष पूरा होगा । 
कात्ति के शेष ६ दिनसे भारस्भ करके माप स्थापन 
करना होता है ।. भ-खरपे कात्ति करे शेष ८ दिन, 
-अप्रहायण, पौष भौर साघमामके तोन दिन; दै स्वरे 
माघके २७ टिन, फाल्गुन भोर चेतके १५ दिन; उ-स्वर' 
मे देब्रे १५ दिन, वेशाख भ्रोर ज्येष्ठके २७ दिन; 
श-स्वरमें ज्येष्ठे तोन दिन, आधाठ़, थ्रावण और भाद्र- 
३2 टिन; भो-स्वरसें भाद्रे २१ दिन, आशिन छोर 
कात्ति करे २१ दिन, इस प्रकार प्रति स्वरमें ७२ दिन 
करके पद्चस्वरमे समस्त दर्ष पूर्ण ोगे। तिथियोग 
करनेमें प्र-स्वरमें नन्दा, इ-र्वरमें भद्रा, उ`स्वरमें जया, 
ए-स्वरमं रिक्ता ओर ओ-श्वरमें पूर्णातिथि होगो। प्रत्येक 


स्वरको तिथिका प्रक एयक. पथम, योग कर्नेसे अ. 


स्वरमै ८१, इ-स्व रमें ८७, भ्ो-स्वरमें ८२, ए-खरमें ८८, 

ओरो-स्वरमें १०५ अङ्ग होंगे । यो संद ङ्क स्वराङ्क 

, हैं; इनके इःरा खू वर्षका पहले निर्णय कर पोछे 

वार, तिथि, माप, अ'दिझ तिष्य स्थिर करना इ'गा। 

इस पच्चस्वराफै सध्य सप्षशून्य गणनानुस र प्रायुवर्ष 
खिर कर लेना दोगा । 

ययसके भहु, स्वराः भोर राशिक अङ्कको एक साथ 

जोड़ कर से भाग देनेसे अवशिष्टः द्वारा नन्द्‌।दि 

तिथि निर्णोत होगी धर्घात्‌ १ प्रविष्ट रङ्नेने नन्दा 


होगो, इत्यादि । वयस, राशि, स्वराहुको एम साथ |. 


जोड़ कर पैसे भाग देनेसे भरशिष्टाइ दाग नन्दादि 
तिथि मधा किस तिथिमें अत्यु शोगो, सो माल म हो 
जायगा । वयश, रागि और स्त्ररज् अङ्कको एकत्र योग 
. कर ७से भाग देनेसे जो भवशिष्ट बचेगा, उस अङ्क द्वारा 
वार जाना जायगा । यदि गणित तिथिमें वारका प्रिलन 


पश्चस्वर+-पथ्चांश ` 


जिससे तिथि वार सिल जाय इस प्रकार कर लेना 
चाहिये।. अष्टमो तिथिमें एक योग वा वियोग करना 
नहीं डोगा । पञ्मप्वरामें सन्नशून्य होनेसे उस्तो वष” 
सृत्यु ोगो, ऐमा जानना चाडिये । सप्तश त देखो । 
पच्चस्वरोटय ( स० पु० ) पद्मानां स्वराणामुढयो यव । 
ज्णोतिषभेद । ; 
काले वक्ष्यामि संसिद्धेय रुद्र पं चस्वरोद्यात्‌। 
राजा माजा उदासा च पीड़ामृत्युस्त्थे व च|” - 
( गरुडपुराण ) 
गरड्पुराणमें इस पचस्वरोदयका विषय लिखा है। 
पांच घर काट कर उन घरोंमें पांच वर्ण विन्यास करके 
गणना करनो छोनो है, इसोसे इप्रका! नाम पञ्चस्वरोः 
दय पड़ा है| 
पांच घरोंमें धा, इ, ऊ, ए; भ्रौ ये पांच स्वर लिखने 
होते हैं । विशेष विवरण गरुड़पुराणमें दे खो। 
पञ्चस्वेद (स'० पु०) वंद्यकते अनुसार लोष्टएवेद, 
'वालुरास्वेद, वाष्पस्वेद, घटरवेद भोर ज्वालाल्बोद। 
पञ्चइस्त ( स'० क्षो० ) काशमीरख श्ानभेट। . 
पञ्चडिक्का ( स“० स्त्रो० ).अन्नजा,. यमला, क्षुद्रा, गस्भोरा 
ओर मह्दाडिक्का प्रश्ति । 
पञ्च द्ेत्र ( स'० पु० ) वैवस्वत मनुके एक पुत्रआ नाम। 
( इरिव'श ७ अः) 
पञ्चद्टतोय ( स'० क्लो०): तोग्र भेद । 
पञ्चद्टट्टोग (४० क्नो०) वातज, पित्तज, वाफ, ब्रिदोषज 
आर कमिज रोग होनेपे उसे पञ्चद्रट्टीग कहते हैं । 
पञ्चाज (स ० पु०' पञ्च च ते झग्राखेति वत्तौ स'ख्यावच- 
"नस्य पूरणाथ त्वस्वो कारेण पञ्चशब्दः पञ्चमाथै कमधा०। 
ब्िशदशात्मक राशिका पञ्चम अथ । नीलकण्ठोता 
ताजिक्में लिखा है, कि राशिज्ञा. फलाफल जाननेमें 
'किस राशिका अधिपतिःकोन ग्रह है वह जानना भाव 
श्यक है । क्षेत्र होरा, ट्रेक्कान, च तुर्या श. पञ्चमांथ घादिः . 
में किस भ्र|गका:अधिपत कौन ग्रह है यह जानना 
विधेय है। यहां पर पञ्चपाँग चक्र दिया जाता रै, दसै 
निस किस प्रशका अधिपति कोन ग्रद है, वह सहज” 


न हो, तो तिथि भववा वारमें १ योग वा विय्योग कर नेम, |... मसाज को "ला यगा । 


"-प्चाक्षर---पञ्चाङ्गै 
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पच्चाचर ( स० पु० ) पच अक्षराणि यत्र। १ मन्त्रमैद्‌ । 
२ प्रतिष्ठाख्य छन्दो ट । ३ प्रणव । इसमें पांच अक्षर 
होनके कारण इसे प चाक्र कहते हैं | ४ 'नमः शिवा4' 
यह पांच अच्चरयुक्ष सन्त । लिङ्गपुरा क ८५ भध्यायमें 


इसका विस्त्वत विवरण लिखा हैं। ( बि०) ५ जिसमें 

. पांच अक्षर हों । | 
पद्चाख्यान ( स'° क्लो०) प'चाख्यायिकायुक्त ग्रन्थ, 
प'चतन्त्न। 


पञ्चागन्तुच्छदि ( स० स्त्रो० ) वोभव्सज, दोहददज, भ्रसा- 
कज, झमिज ओर अजोष ज छदि भेद। . 

पद्मारिन ( स'° क्लो०) प'चानां अग्नीनां समाहारः। १ 
प च भ्रब्निका समाहार, चारों ओर प्रज्वलित चार भम्नि 
बोर मध्यमे सूर्यास्नि। (पु०) प'च च ते अन्नयसेति 


{८३ 


स ज्ञत्वात्‌ कम धारयः । २ पांच प्रकारको अस्ति, यथा 
अन्चाहाय पचन, गाइ पत्य, सभ्य, भाइवनीय सरीर भाव 
सध्य । 
पवनः पावनप्त्रेता यस्य पङच।/इनयो गहे ॥” ( हारीत ) 
२ उत्त भ्रग्निप्र छारा विहित काय कारक तपस्त 
भेद । 
जिन सव साग्नि ब्राह्मणो के अर्थात्‌ जिनके क्रेता 
अग्नि हैं, उन्हें प चाग्नि कहते हैं। दक्षिण गाइ घत्छ 
ओर आइवनोय इस अग्नित्रयको ब्रेताग्नि कइते हैं। 
“उदरे गा देपस्याग्निर्मेध्यदेसे तु दक्षिण; | 
आस्ये आइवनो$ग्निरच सभ्य; पर्वा च मूदधैनि ॥ 
यः पङ्चाग्नीनिमान्‌ वेद आहितार्निः स उच्यते ॥? 
( ण्रडघुराण ) 
उदरमें जो अग्नि है, उतका नास गाइ पत्य, सध्य- 
देशको भग्निड़ा नाम दक्षिण, मुखको अग्निश नाम 
घाइवनःय अग्नि भोर सस्तक्रो अग्निका नात सभ्यः 
ओर पर्वा है, यश प॑चाग्नि हे। मनुमे लिदा है कि. 
जिसके घरमे प'च-प्रम्नि है उसे प'चाग्नि कहते हैं। 
“ञ्जिगातच 7; पञ््चारिनत्नियुपणेः षडंगवित्‌॥” 
(मच्च ३११०५) 

- छान्दोग्य रपानिषद्ज मतमै श्वग', पजन्य, यचो, 
पुरुष ओर योवाक्रक् भन्नितुच्य आह्वतिके: आधार. 
पदाथ हैं । 

४ भायुव दके अनुसार चौता; चिचड़ों, मिलाय, 
गन्धक ओर सदार नामक्न ओकवधियां जो बहुत गरम 


मानौ जातो हैं। (ब्रि०) ५ प'चाग्निकौ उपासना-करने- 


वाला । ६ पचाग्नि/वद्या जाननेवाला। ७ पचास्नि 
तापनेवाला । ` 
पञ्चाङ्ग ( स० कल. ) प चानां अङ्गानां एकद्वचस्य लवक 
पत्रपुष्यसुलफलानां ममाहारः । १ .एक ठचञ्चा त्वक; 
पत्र, पुष्य, सून ओर फल । २.युरसरणविशेष। जप, 
होम, तप ण, अभिषेक और विप्रभोजन यहो पचाक्को” 
पासना इ । १ 
“जपहोमो तपैणञ्चामिवेको विप्रभोजनम्‌ । 
पड्न्वांगोपावन रोके पुरश्चरणसिष्यते ॥” ( तन्लसार ) 
३ यार, तिथि, नचत्र, योग चोर करणाकक पत्लिका) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२४ पच्चाइगुण्- पञ्चानन्‌ 


-च$ प चाइफंल सुननेमे गङ्गाखानको फन मिलता डे! , पञ्चाङ्ो { म० स्त्रो?) करिका क टिवन्धनटाम, "बह 


पछि 7 देखो। | रस्या जो हाथोंका कमरमें बधा रहता ई 
“तेविवारश्च नक्षत्र योगः करणमेव च । | पञ्चाङ्ळरि( स० बि०) १ पचाङ्ग,लोविग्रिड, जिससे 
... पञ्चांगत्य फडे श्र खा गड्ात्ना नफ़ल' लगेत ॥”” | पाँच उ गलियां हो' । ( सुक्रो० ) २ द्वम्त, हाथ। 


[ज्योतिष ) ; पञ्चाङ्गुल ( स० पु») पच रङ्ग, लय इव पत्राणि यस्य; 
० ॥ क 
/ | रि क्ष [ है 5 7 || र | न्‌ > १) तन्न tf: 
(पुश) पच चङ्गानि यस्य | ४ कमठ, कक्छप, त छुप्रा । |! १९ एरण्डव्वत्त, प्रण्डो, २ ड तंजपत्न, तेज्रपत्ता । ।त्रि० 


५ प्रखविगेष, एक प्रकारका घोड़!! पर्याय प॑चमद्र, ' २ पचाङ्क,खपरिमाणयुल्ष, जो परिस्ताणनें पांच अङ्ग 


पुष्पिततु' इम । ६ प्रणामविशेष |  क्ाहो। ँि 
"बाहुकं चेत्र जानुमा शिरसा वचया हशा । i पद्माड़ लि प्त० त्नि ९ ) पञ्च अड्डालि युक्त, जिसमे पाँच 
. पञ्चांगोऽय' प्रणाम" स्यात्‌ पूजासु प्रवराविमों ॥” | डं गलियां हो । 


| तस्तरधार ) | पञ्चाङ्ग,लो (स'° खो) तकु एत्र प्रकारको बेल | 
बाइ जानु, मस्तक, वाक्य घौर इषि $म' प दाङ्ग ; पञ्चाज ( सं० क्वो०) घनां ढ्सुरोषादिप'च 6, बकरोका 
दारा.जो प्रणाम किया जाता है, उते प'चाङ्ग-प्रणात:| स्रुत, विष्ठा, दहो, दूध आर घो । 
कहते हैं। ७राजनोति, राजाभ्रोंको पचसिद्धि। । | पञ्चाज्ञन (स'० को ).उमाञञ्जन, स्तरोनाञ््ञन, सोबोरा- 
नजन, खर्पर ओर सोर इन पांच द्वथथों हारा जो अञ्जन 
` ` विनिगातः प्रतीकारः सिद्धि, पञ्चांग इषपते |?” ॥॥ | प्रखुत होता है, उबे प चाज्जन कहते हैं । 
( कामन्दँक | पञ्चातप (५० पु०) प'चमिरगिन ध्ये रा तप्यते इति शाङतपः 
सहाय, साधन, उपाय, देश और कालका विभाग | प्रच, | 'तपस्याविशेष, एक प्रकारको तपस्या जो चारों 
तथा विपदृ-प्रवोकार “इन पाँचो' को प'चाङ्ग कहते हैं। |. सोर प्राग जता कर.ग्रोष् चतुमे धूपमें वठ कर को 
यही पंचाहसिद्धि है। ८ यगमादिप च्युता भोग । | ' जातो है । यह तपस्या बत दुःसाध्य है । 
४५ "वागमोः दीषेडाळशव निरिछ्द्रो;न । (बोज्श्षित; | 'पञ्चा्क ( स ० पु० ) पच आकाशादय आत्म! खरूप' वा 
> „ अर्थिधन्निषानङच पङचांगो भोग इष्यते ॥'? ` | यस्य। आकाशादि प चमूत खरूप, जो सव बसु पञ्चः 
( शा्येन । | भूतोत्पन हैं वे सभो प'चात्मक छै | 
"आगम, दोध काल, ` निन्छि्र, अन्धरवोज्फ्ितः भोर पद्मात्मन्‌ ( स ° घु० ) शरोरस्थित पचवायु, प्राण, अपान, 
प्रत्याथ सन्निधान यहो प्रकारके भोग हैं । ८ पाँच अङ्ग |. समान, उदान थोर व्यान। युति आदिमे प्राणको हो 
. यार्पाच अप से युत्त वसु । आता बतचाया है। प्राण प चाङ हैं, इस कारण प'चा-। 
पञ्चाङगशुन्न | 6० पुर) पंच ४'ख्यकानि अङ्गानि . युब्गनि |. मन्‌ शब्दसे प'चप्राण का.बोध होता है | 
._ यस्य। कच्छप, कहुप्ा । ` ` | पद्चान-विार विभागत राजग्टड पव तमालाके दचिण 
पच्चाङ्गपत्न ( स ° क्लो० ) पस्न्िका। पझ्वाह देखो । ` £|: भर प्रवाहित एक नदो । प्रभो यह नदो प्रायः सूखो 
पद्चाङ्गशुद्दि ( स'० स्त्रो० ) प॒चाङ्गख शद्धः । पचाङ्ग- | पड़ो हुई ह ¦ वर्षाज्ञालमें पहाड़से जो पानो निकलता 
विषयक,शद्दि; तिघि, व.र, नचत्र, योग और करण | है, वह इसो नदो हो कर गङ्गाम गिरता है। 


“सहाथा; साघनोपाशा विभागों देशकालयो; । । 


००५ 


यहो प'चाङ्गतिषयक शुद्धि है। पञ्चानन ( स० पु० ) पच थाननानि यस्य। १: शिव, 
पञ्चाङ्गाविप्रशैन (स० फ्लो० ) बुद्धदेवको एक उपाधि। मच्दादेव। पच' विष््तः आनन" यस्य । २ सि'इ। है 

दु पद्चाङ्गिकपद्चगण (स० पु० ) पांच प्रकारका ` प चसुन्न, | ज्योतिषोह्त सिइराशि। ४ रुद्राचविशेष, एक प्रकारका 
र स्विबपःमइत्‌, ण; वल्लो घोर ऋण्टक इन पांचों की जड़ | | रुद्राक्ष जिसके पहनमनेसे पना होता है। ४ सङ्गीतमैं 


000. आप क सा. पहरा वतक्ोजककअणालो। › 


पञ्चाननगुड्का---पञ्चाननरसलौह, 


सारेगमप। रेगसपध।गसपधघनि म 
पधघनिसा। 
अवरोशे--सा निधपम। निधपमग।धप 
सगरे। पमगरेसा। । 
( बिन) ६ जिसके पांच सुख हों, प'चसुखो । 
पद्माननगुड़िका (स'० खो०) चौषधभ द । प्रसुत प्रणाली -- 
शुद्ध पारा ४ तोला, शु गन्धक ४ तोला इन दोनोंसे 
कज्जली बना कर उसे १ पल परिसित तास्रपातरे 
चारों ओर लोप दे। पोछे उम्न तास्त्रपाव्ो सुषावद्ध 
ओर प'चलवण द्वारा भाच्छाटित करते गजपुटमें पाक 
करे । इस प्रकार प्रखुत तास्त्रचूर्ण' १ पल, पारद, गन्धक, 
युटदग्ध लोड, यमानो, अस्त, शतपुष्पा, त्रिक्टु, त्रिफला, 
निशोध्का सून, चव्य, दन्तोसूल, अपाइनमूल, जीरा, 
झप्णजीरा प्रत्येक १ पल, मान, ग्रन्थिक, चित्रक, कुलोश 
प्रत्येक भध पल । इन सब ट्रययंको अदरकके रसमें 
डुचो कर १ माशेको गोली बनावे । इससे अन्पित्त 
आदि रोगो की शान्ति होती है। पथ्य दूध और मांसका 
शिरवा ! इसमें शुरद्रव्यको हितकर बतलाया है। 
पञ्चामनष्टत ( स'० क्लो० ) झौषधभद । छत वा तेल ४ 
सेर, ज्ञाथाथ शालिज्य २ पल, पुनण वा २ पल, पाका? 
जल ५8 सेर, शेष ४१ सेर। पाक्ष सिद्ध दोने पर इरो- 
तको, चितासूल, यवचार, सेन्धव और सो'ठको अच्छो 
तरह कपड़े में छान कर प्रत्येक दो तोला काढ़ेमें डाल 
दे । घो खाने घौर तेल लगानेके कामले आता है । यह 
सीषद आदि पोड़ाका शान्तिकारक है। ज्ञेष्सामें गो- 
मूत्र और वात तथा पित्तको अधिकतामें दुश्धसैव- 
नीय है। न 
पञ्चाननभट्टाचाय--ढेशीय राअशेखरकोध नामक एक 
असिधान ग्रन्थके प्रणेता । | 
पश्चाननरस (स'० क्लो०) रसौषधभे द । प्रसुत प्रणाली-- 
पारा, तूतिया, गन्धक, जयपाल, पोपर इन सबके बरा- 
वर बराबर भागको पोस कर उसे थ, हरके दूधज्षे साथ 
घोटे। इसका अनुपान आँवलेका रस हे । इसके सेवन 
करनेसे गुस्मरोग जाता रहता है। 
प्रन्यविघ--विष ४ भाग, सिर्च ४ भाग, हिङ्कल १ 
भाग, गन्धक ३ भाग, तास १२ भएग) इन्हे ककवर्भश 
Vol, हा, ५7 
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टूघकै साथ पोस कर एक रत्तोको गोलो बनाते है। 
अनुपान अवस्था जान कर देना होता है। 

अन्यविध प्रसुत प्रथाली--पारा, हरिताल, तूतिया, 
योद्टागा, अड,स और गन्धक इनके समभागको करेलेके 
रसमें एक दिन तक पोस कर उसे तास्पात्रने रख दे। 
पोछे उम तास्तरपात्रक्ो ढक्ष कर उसने ऊपर बाल, रख 
कर पाक करे। भलोमांति पाक हो जाने पर उसे 
तुनसीपत्रके रममें तोन पहर तञ्च घोट कर तीन रत्तीको 
गोलो दनावे । इसका अनुपान तुलसोका रस और 
मिच है। इसन्षे सेवनपे विषम त्रिदोष और दाहयुक्ञ सव 
प्रकारके ज्वर जाते रहते हैं। धातुगत ज्वरमें पोपरचूण 


भोर सक्च अनुपान है तथा पथ चीनी साथ दूष, भात 
और तू'गको दाल। 


अन्यविध ग्रलुत प्रणालो-पारा शौर गन्धकको 
आँतलेके रममें घोट कर ट्राचा, यष्टिमधु भ्रौर खजर 
इनमेंसे ग्रत्येकके काढ़ेमें एक एक दिन भावना देते 
और तच २ रत्तीक्षो गोलो बनाते हैं । भनुपान साँवले- 
का चूण भौर चोनो है । इसके सेवनसे- चरट्रोगको 
शान्ति होतो है । 
पच्चाननरसलोच् ( स'० ल्लो० ) औषधपेद । प्रसुत 
प्रणाली--जारित और घुटित लोइ ५ पल, गुग्गल 
५ पल, अश्व २॥ पल, पारद २॥ पतन, गन्धक्ष २॥ पन्न, 
काथाथ त्रिफला प्रत्येक ५ पल, जल ३० सेर, } शेव 
२ सेर ६ पल। इस क्ाथमें लोड, अभ्च, गुग्ग लको पाक 
करै । छत २२ पल, गतसूलोका रस ३२ पल भौर दुग्ध 
२२ पल इसे लोहे वा मशेके बरतनमें लौहदर्वी दारा 
धौमो भाँचमें पाक करे । आसन्न पाकमें विडङ्ग, साँठ, 
धनिया, गुलचरस, जोरा, प'चकोल, निसोथ, दन्तो सूल, 
त्रिफला, इलायची ओर मोथा इन सबको अच्छो तरह 
पौस कर भद्देपल मात्र डाल दे । पोछे रस चोर गन्धकको 
कञ्जलो करके कुछ गरस रडते हो मिला देना कत्तव्य 
है। वादमें भ्रोषघको नोचे उतार कर ठरे बरतनमें रख 
टे। छत और मधुके साथ उसे मिला शर गुल'च, सोड 
और एरण्डसूलक्षै काढ़े के साथ सेव्य है । चोषध सेवन 


करनेके पहले विरेचकादि दारा देहको शोध लेना उचित 
है । इससे भासवात, सन्धिवात, कटोशूल, कुिशूल 


"वादि 3ऑॉटरीग दूर ही भाते है । 


4 


पद्धारनवटो ( ४० स्त्री» ) चोषधविरिष | प्रसुत प्रदानो “| 


| 


रसमिन्टूर, घन; ळीच, तास्र घोर गन्द प्रत्यक्ष य्‌ 


लोला, निलावां ५ तोळा इन्डो द तोले शोले रम्दै एक ' 


छः 


58: # नु जा 


धन तङ बोट कर एक मा्ेको गोलो बनाते 
पान छत £ । इसका देवन ऋरनेसे सब प्रज्ञारक्ष अथ 
ओर कुष्ठरोग नाश होते हैं। यह ओऔषध स्त्य शङ्कर” 


ऋधित ई ! 


03 


अन्धव्धि प्रसुत प्रणालो-पारा, गन्धक, तास्त, अब्य, | 


गुग्गुल शरोर जयपालदीज इनके समान भागोंछो घो 
माघ पीय कर बेरको प्रांडोके वरादर गोलो बनाते हैं 
डक सेवनसे शोच और पाण्डु रोगको शान्ति होतो है 


खिमा बुद्धा रक्तपात और याजकसस्प्रदायके सध्य | 
विवादम घटन भ्रादि प चसद्ापाप हैं । ऐसे पापॉको | 


ङ्गे ¦ 
|| 

। | 
पच्नाननों ( स'° स्ब्रौ० ) शिवको पल्लो, दुर्गा । - | 
पद्धानन्तरे यकम न्‌--माटडत्या, पिढइत्या, अइ तूनाग, | 


[| 
सुद नहीं है । । 
प!नन्ट्-िन्टूर उपास्य ग्रास्य-देबतामेद्‌ । चङ्गाल चेष | 

सड़ियुर प्रदेगमें केवत्त, वाइतो, जलिया, चण्डाल आदि ! 


जातिवोंठे मध्य इस देइताको उपासना अधिक्न प्रच- 
नित दै । दइत-मे स्थानॉमें उच्चय णोको हिन्टू-सहिला* 
गण अपनी अपनो म्नोरथ०सिडिके लिए इस देवताको 
पूजा किया करतो हैं। चन नोचे, मे दानमें वा सरो- 
वरक् किनारे इनकी पूजा दोतो है। कहीं इनको 
सूचि बना कर भथवा कहीं कलस बेठा कर पूजन 
किया जाता है। किषो भो प्राचीन डिन्द्यास्त्रमें इस 
पद्दानन्‍्द की उपानना-कथा नहीं लिखो है। मह्सुरक्षे 
मनुष्य इन्हे महादेव समभते हैं घोर इनकी मादल" 
घोषणा लिए प॑ चानन्द माचात्म्थ नामक एक अप्राचोन 
सरक्षत ग्रयको दुडाई देते हैं। नेपालक बीद्धगण चेत्र 
. पालको पूजा करते हैं | इस चेत्रपालने साथ प'चानन्द्‌- 
का बचुत कुछ सादृश्य देखा जाता है। 
पद्चानन्द ( स'° पु०) तच्न्ोरके निकटवत्ती तेरुवे रू 
ग्राम शिवलिङ्गभेद । प'चानन्द्साहास््यमें इसका 
विस्त विवरण लिखा है | 
प्रद्यानुगान (स'० फ्लो० ) सामभेद । 
पच्चाचग्राम--वलकत्त के उपक्ारठ स ॥४घास/॥/ बेप्सब” 


nnn 


पञ्चाननवटी-दञ्चामिषक 


/ रासादण चोर पुराण ३ 


I चनु- 
इस नान्टाव एर 


यातर्काग सुनि तपस्या ऋरते घे। इनक लपे क्रय 
कर इन्द्रस इनका तए सड करना चाचा छर इस 
उहं स्वसे उन्होंने पांद अपरादे भेको थों। रामायण 
धातकर्य को जगद साए्डकि' लिखा है। राचन्द्रजीन 
स्र्थ इस तालावक्षों देखा घा। ( रामायण ३।११।११ ) 


पञ्चा्ञसष्डल ( स० ज्ञान ) सव तोभद्र॒मण्ड्लान्दय त 


प चपझातक मण्डलप्ष द । इथियोः पर5चोक्षोण 


वना कर उसमें ६४ कोड प्रद्धिंत शरना चाहिए। इ 
प्रकार अङ्कित चेत्र सथ्य चार'्घ्ररोंनें चार और वोचे 


एक पञ्च अङ्कित करना इता है । यह पचान्ञमण्डन 
दौचा और देवन्पूचाज्ञाव में आवश्यक्ञ है । (तन्त्रवार} 
पद्माभिन्ना-बोड ऊ सतसे:प ऐश् रिक गुरुशालों । 
प्मयापिषेज-नेपालवासो नेवारी बोडोमिंसे जो ;वबाढ़ा 
होना चाहते हैं, उच्हे' पूर्वापर कई एक रू स्‍्कारोंका 
प्रालन करना होता है । गुरुको छूचना देने वाद, 
उनकी सम्मति से कर गुरुदेव भाग्रोबीदो उपहारग्रहण 
करते हैं ओर शिध्यक्ञो सलाईके लिए पहले पहल 
कलसी यूज?” तथा इसर बाद 'कलसी'का अभिषेक 
करना होता है। इथे 'टूमसल' बाइते हैं। इस दिन 
निकटवर्ती विद्दारने,चार और नायक-बाढ़ा' ला कर 
गुरुदेव शिष्यको मङ्गल-कामनाञे लिये उसके मस्तक 
पर गात्तिजल देते योर सब कोई सन्त्र-पाठ करते हैं। 
तोसरे दिन 'प्रबज्चात्रत'-को समाप्ति होतो है और वाद- 
में पचाभिषेक्”-जो | इस दिन गुरु और चार नायक 
. मिल कर कलशोक्षे जलको शहमसमें ले शिष्यके मायैकै 
अपर गिराते हैं। इसके बाद नायक उसे ऊपरमे बैठाते 
भीर गुरुमण्डल पूजाके बाद गुरुदेव उसको 'चौवर' 
और “निवास! दान देते हैं। इसो सम्य उसका पहला 
नाम बदल कर दूपरा नाम रखा जाता है। थिय भी 
कषीरं दस नूतन 'वाढ़ा' धर्मंग्रहणके लिए 


पल्चामरा--एप्चाप्ृतरत 


संसारवेराग्य ज्ञापन करता और इस जन्म विषय 
सम्पत्तिसे कोई सम्मक नहों रखता है। 

पद्धामरा (स*० सत्नौ०) प'च मरा स ज्ात्रात्‌ कमं धारयः । 
असरलताप'चक । दूर्वा, विजया, बिल्वपत्र, निशु' ण्ड 
और कालो तुलसी इन्हीं पांच द्रव्योंको प चमरा लता 
कहते है । ( सद्रजामल ) 

पञ्चामरादियोंग ( स'० पु० ) प्राणतोषिस्थ ज्ञ पांच प्रक्ञारके 
योगभे द, ग्राणतोपिणोके कहे हुए पांच प्रकारे योश। 
बधा--नेतो, दन्तोयोग, धोती, नल और आलन यही 


पांच ग्रकारळे योग सब योगोंमें ये छ हैं। जो इस प दा" | 


सराक्षा योगानुष्ठान करते, बो असर होते हैं । इसीस 


इसका माम पचामराद्योग पड़ा है। यच्च योग अनुष्ठान 


कर प्रतिदिन भक्तिपूवक ओकुण्डलोदेवीका सइस्र- 
नामाष्टक पाक करना चाहिये । 
पञ्चा्त ( य० ज्ली० ) पंचानां अन्तानां ससाच्ारः। १ 
एक ग्रकारका खादिष्ट पेय द्र्य जो दधि, दुग्ध, छत, 
सश्च और चोनो सिला कर बनाया जाता है। 
“दुग्ध सशर्केरङचेव घत' दधि तथा मधु । 
पङचास्रुतमिद' प्रोक्त विधेय' सवकर्म ॥” (ज्योतिस्तरब) 
गभ वतो खौको प'चास्टत खिलाना चाहिए ; किन्तु 
इसके खिलानेक्षा विशुद्ध दिन होना भावश्यक है 
ज्योतिस्त मे लिखा है,--प'चमसासको गर्भावस्थामें 
रवि, इइसख्ति ओर शुक्रवारको, रिक्षा भिन्न तिथिमें, 
रेवतो, भ्रखिनो, पुनव सु, पुथा, खाति, सुला, मघा, 
अनुराधा, इस्ता भर उत्तरफला,नो नच्षत्रमें पुरुष और 


सोको लग्नशुदिमे प“चाद्धत दान करना होता है। इससे 


देवपूजा ओर मद्दास्नान आदि भो होते हैं। २ वेद्यकमें 
पांच गुणकारो ओषधियां--“गिलोग्र, गोखरू, मुसलो, 
गोरखमुण्डो और शतावरी । 

पद्माय्रतपर्प टी ( स'० स्लो» ) श्रौषधविशेष। प्रसुत 
प्रणाली-गन्धक ८ माशा, पारा ४ माशा, लोहा २ माया, 
ताँबा २ माशा इन सव ट्रञ्यांको मिला कर लोहे के बर- 
तनमें पोसते और बेरकी लकड़ोसे आगमे गलाते हैं। 
बाद पर्पटोको तरद गोवरके ऊपर इसे के लेके पत्ते पर 
डाल देते हैं। इसके सेवनको मात्रा २ रत्तोंसे ले कर 


द्‌ रत्तो तक बतला ड गइ हे |] इ सक्ता) अज्ञा, बो भोः Collection. 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 
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सु है। इस ओषधका सेवन करनेसे सम प्रकारको 
ग्रइणो, अरुचि, भर, छदि, अतो सार, उवर, रक्तवित्त, 
चय वलिपलित, नेब्ररोग प्रति जाते रहते हैं। यह 
दृष्य और आग्नेय है। ( रसेन्द्रसा० प्रहणीचि० ) ॒ 
सेषच्यरलावलोके मतसे-गन्धक्ज ८ तोला, पारा ४ 
तोला; लोहा ४ तोला, अबरक १ तोज्ञा और तांबा 
आध तोला इन पांच द्रव्यो'को पहले एक साथ मिला 
कर लोहैजे बरतनमें पौसता चाहिये । बाद एक दूसरे 
लौइपात ( कड़ाच्रो भादि )-में रख क्र घोमो आंचमें 
पाक करते और केलेके पत्ते पर डाल कर उमको 
पपटो बनाते हैं। इसोको प'चाचतपएं हो कते हैं। 
इसके सेवनकी मात्रा २ रती तथा अनुपान घरी और 
सड है । प्रतिदिन सेवन-मात्रा बढ़ा कर ८ वा १० र्ती 
तकको व्यवस्था करनो दोतो है। एक स्ना तक सेवन 
करनेसे नाना प्रकारकों ग्रहणो, अरुचि, वसि, अनेक 
दिनका ग्रतीशार चौर नेत्ररोग आदि जाते रहते हैं | 
दोर्धातीसार वा चिरोन्यितातीसारमे गन्धक्षका परिमाण 
उत्त परिमाणसे आधा कम कर देना चाहिये । 
पञ्चारतपिण्ड ( स'० घु० ) अखञ्े बलपघुष्टिफर पिण्ड< 
विशेष, धोड़ोंको ताकतको बढ़ानेवालो एक प्रकारको 
भोषध। कट,का, जयन्ती, मरे, सुरसा और घन चे 
पांच प्रकारके भक्त सभी घोड़ोंके लिये उपकारी है । 
पच्चातयूष (म ° पु०) कुलत्यादि पंचद्रव्यक्षत यूषविशेष। 
कलभो, मू'ग, घर हर, उरद और सटर इन पांच चौजों- 
का जूस वनानेसे प'चाद्धतयष होता है। गुण--सन्दो- 
पन, पाचन, घातुवद्चिकर, लघु, अरुचिनाशक, बलकर, 
ज्वर, चय और अङ्गम द नाशक्ष । ( वेद्यकनि० ) 


पचाद्धतरस ( स पु० ) औषधविशेष । प्रसुत प्रणाली-- 


पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, सोशागा ३ भाग, विष 8 
भाग, मिर्च ५ भाग इन सब द्रव्योंको श्रदरकके रसमें 
पोस कर पांच रत्तीकी गोलो बनाते हैं। इस ओषधका | 
अनुपान विशेषसे प्रायः सभी रोगॉमें व्यवहारं किया जा 
सकता है। यह जलदोष, जलोदर, सन्निपात, पीनस, 
नासारोग, त्रण, ्रणशोंध, उपद श, भगन्दर, नाड़ोंब्रण, 
ज्वर, नखट्न्ताघात और क्षत आदि रोगोमे प्रशस्त है। 
Digitized by eGangotri ( रसेन्द्रसा» नासारोगाभि० ) 


कु (ऑफ पञ्चामतलोहमण्ड्र--प5चायत 


सैषज्यरत्ञावलीक मतसे द्ध पारा १ तोला, गन्धक | तन्त्र निकलां था, इसलिए इंसका नाम पञ्चाम्गाय 
षज्य 


तोला, विष ३ तोला, | पड़ा है। 
200 ld कर जलक साथ अच्छो “रम पञ्चमुखम्य्च पञ्म्चास्नाया; समुद्गता: ॥" 
३ तोला 


( कुलार्णवतस्ञ ) 

क रफ्तोको गोलो बना कर 
र 29 रे ६ पाल अट्रकका रस है। | पञ्चास्त्र (स० ह्लो० ) अमन्ति रसानि प्राप्र,वतोति अस्तः 
रब त भादि नाना रोग उपशम होते हैं। रक, दोघ योपधयो इति आास्त्राः इच्ञाः ( अमितस्यो= 


अन्यप्रकार=गोधित पारा १ तोला, गन्धञ २ तोला, दीघर्च । उण्‌, २।१ दै ) प चानां चास्नाणा अश्वत्यादोनां 
भवरक ९ तोला, मिर्च १९ भाग भोर विष १ तोला इन्हं' | समाइारः। हच्तविग षका समाद्वार, अश्वत्थ आदि कई 
नोवूके रसमें पोस कर उरदके बराबर गोली कमाते हैं।। एक हच। ह 
इसका प्रनुपान बहेड़े फलको छालका चूण और मध एक भ्रश्वत्य, एक र युसद ( नोस ), पक न्यग्रोध 
३। इससे वातकाग नष्ट होता है। ( बरगद ), दश प्रकारके फूल, दो मातुलक्ष ये सब इच 
९दासतलोइमण्ह,र (सः° पु०) प्रौषधविशेष । प्रसत | पचास्त्र हैं । जो य्न प'चाश्व लगाते हैं, उन्हे नरक 
प्रणाली - लोहा, ताँवा, गन्धक्ष, बरक, पारा, त्रिकट, | सुगतना नहों पड़ता। 
ब्रिफला, मोथा, विडङ्ग, चीता, चिरायता, देवदारु, तिथितत््व्षे मतमे पीपर १? नोस १, चम्प्रा २.. 
दारुइल्दी, इलदो, कुट, यमानो, जोरा, कष्णजोरा, | फैशर ३, ताड़ ७ और नारियल 2. यहो प'चास्त्रं है। 
कपूर, धनिया, चब्य प्रत्ये कका चूर्ण १ तोला, कुक मिला | पञ्जाम्ल ( स ° ह्लो० ) पञ्चानामाम्लानां कोलादोनां समा 
कर जितना चण हो, उसका आधा शोधितमण्ड र, ^ शार, । अभ्लप चक) व व्यकरमें ये पांच अम्ल या खड 
मण्डर चूण का ४ गुण गो-मूत्र, ८ गुण धुनण वाक! | पदाथ --अमलवेद्‌, इमलो, जँभोरो नोवू, कागजो . नोबू 
क्वाथ इन सबको एक साथ पाक कर. आसन्न प्राकमें!। भोर बिजोरा । मतान्तरस--बेर, अनार, विषावलि 
ह लोहादि चूण को डाल दे ओर अच्छो तरह मिलाकर | अमलवेद और बिज्जोरा नोवू। अधिञ्ञ प्याप लगने पर 
उतार ले । शोतल हो जाने पर उसमें एक पल मधु | प'चाम्लका लेप सुमे देनेसे प्यास बुझ जातो है । 
डाल दे । इसकी मात्रा रोगोको अवस्थाके प्रनुसार “कोळदाडिस्बहक्षाम्छचुक्री काचुक्लिकारस! । 
होगी । इससे ग्रहणो, कमला भोर शोध भादि रोग जाते पडचाम्डको मुखे लेप! सदा तृष्णा नियच्छति ॥” 
रहते हैं। (सारकोमुदी ) 
पर्चान्ताय (स ° पु०) प चस ख्यकः शरन्त्रायः। महादेवे | पञ्चायत-भारतवर्षको सर्व व्यापी ग्रास्यविचारसभा । 
पञ्चकत्रविनिग त तन््रशा्रविशेष । महादेवने पूब- | किसो जाति वा किसी विशिष्ट समाजके मध्य जितो 
सुखसे जिस तन्द्रका विषय क है, वह पूर्वास्ताय है। | प्रकारका गोलमाल उपस्थित होने पर ग्रामस्थ गण्यमान्य 
इस प्रकार पांचों तन्तकै नास ये हैं-पूर्वान्वाय, शब्द: | व्यक्षियोंकों मध्यस्र बना कर एक्र सभा गठित होतो है । 
छप, दिण कण रूप, पचिम प्रशान्नाय, उत्तर उत्तरा-| उनके पाप विवाद बां मनोमालिन्यकी प्रक्कत घटनाः 
॥ ऋक भोर अध्व जर्ध्वाष््राय तथ्वबोध वा केबलामुभवा- | को दोनों पक्के लोग सुनाते हैं । इस प्रकार व्यत्ति- 
कमक | समष्टिके विचारको हो प'चायतका विचार कहते हैं। 
“'पूर्वाम्नायः शब्दरूप: दक्षिण: कररूपकः पांच व्यक्षि ले कर सभा गठित होती है, इसोसे इसका 
पश्चिमः अ्श्नरूप: श्यात, उत्तरश्चोत्तरस्तथा | नास प चायत पड़ा है। प्राय; देखा.जाता है, कि सभी . 
ऊध्वोम्नापरतस्वबोधकेवलानुभव/त्मक ॥? देशोमे निम्न श्र योग व्यक्ियोंके मध्य जद कोई विवाद 
ई ( मैखतम्त्र ) |. खड़ा होता है, तव प'चायतसे हो उसका निबटेरा 
रिता लय क्ष था। लि इमु, प्याक लाइ: होता) ०अकिण्टन सावने खोकार किया है, कि है 


पञ्चायत-- पच्चायतनी {८९ 


डि : गोम १ 

'राजकोय गशासनप्रणालोसे प्रजा जन सब विषयोंमें | 
सम्यक्रूपसे विचार पानेको आशा नहीं करतो, एऊ- 
७ < Ls तो 3 

मात्र प'चायत हो उनके इस अभ'वको पुरा करती है /- 


जहां म्युनिसपलिटो नहीं है, वहां घाट, रास्ता, .पुष्क- 
रिणो आदिका प्रबन्ध यहां तक कि चोक्रोदारः आदिका 
नियोग भी इसी प'चायत द्वारा चोता है । 


जव जिरण्ड़ एजियर वस्वईके शासनकर्ता नियुल्ल इए | पञ्चाएतनी ( स'० स्त्रो° ) पञ्चानामुपास्य देवरुपानामाय त- 


{१६६०१६७७ ), उस समय उन्होंने हिन्दू, पार सो और . 


सुसलमानोंकें विचारके लिए प्रत्येक सब्प्रदायमे ५ 
व्यक्तियों को चुन कर खायत्तशास नविधिके अनुकरण पर 
पचायतकी स'गठम को थी ' एतब्निन्न महाराष्र प्रा दु- 
वके समय दाक्षिणात्य प्रदेशमें पेशवाश ने इस प्रकार 
भनेको का विचारकाय राजपुरुषोंरे हाथ सौंपा था 
सहो, लेकिन अवशिष्ट सभो कार्य याम्यप'चायती- 
को हो करने होते थे। इस समय दीवानी भदालतमे 
छषको'को जमीनके अधिकार ले कर जो मासला चलता 
था, यह प'चायत सभा हो उसका चूड़ान्त विचार करतो 
थी । व्यवसायी ध्यत्तिओ मेंसे झी अथवा उस जातीय 
सम्प्रदायको'से हो पाँच आदमो चुन लिए जाते थे। 
सामरिक विभागका विचारकाय सरदारो'की प'चायत 
दारां निष्पन्न होता था । प'चायत द्वार! निष्पादित 
मुजदमेके कागजादि २ाजदरवारके कागजादिरे मध्य 
गिने जाते थे ।. आज भो सभी स्थानो'में निम्न पीके 
मध्य प॑चायतका विचारकाय इष्टिगोचर होता है। 
सभा निसो खुले मं दानमें अथवा दक्षादिक तले बैठतो 
है। इस प्रकारको प चायतमें केवल पांच हो ब्रादमो 
बेठते हैं सो नहों, उनमें पांचसे अधिन व्यक्ति भो लक्षित 
होते हैं। विचारकै पहले वादी ओर प्रतिवादी दोनों 
पञ्चको छौ: प'चायत तथा उभयपचोय साचो और खजा- 
तोय समवेत व्यक्षियोको मिष्टान्न खिलाना होता है। 
उसके बाद प चायतरे विचारमें जो निष.ब्र होता है 
उसे दोनों पक्ष पानेको वाध्य हैं । वत्त मान अङूरेजञी- 
गासनकालमें जिस प्रकार जूरोको प्रथा तथा प्रजातन्त्र 
शासनप्रणाली प्रचलित है, ,उसो प्रकार इस देशरशे प॑चा- 
यत-ग्रधा भी प्रचलित देखो जातो है । इम लोगोके देश- 
में प्राचोनकालमें भी प'चायत'प्रथा प्रचलित थी, तास्र- 
शासनादिसे उसका प्रमाण मिलता है । 
FO पञ्चमण्डली देखो | 
इस लोगोंके देशमें यह भो देखा जाता है, कि 
Vol. XII, ।48 


नानां समाहारः । पच उपास्य देवताआा सप्ताहार । 
एक प्रक्ारकोः दोक्षा। तन्त्रसारमे इसका विषय इम 
प्रकार लिखा है,-प चायतनो “दोचामे शक्ति, विशु, 


. थिंव, सूर्य ओर गणेश :इन प'च देवताञ्रेक्षि ५ यन्त्र 


वना कर उनसे शक्ति, विशु, शिवः सूयं और गगेग इन 
पंच देवताचोंको पूजादि करने द्वोतो है । इससे इस- 
का नास पचायतनो दीक्षा पड़ा है। इसमें विशेषता यह 


' है, कि गुरु यदि इ प॑चदेवतातै मध्य शक्तिक्रो प्रधान 


सममे, तो उसके यन्त्रो मध्यस्थलर्म चिङ्ित कर पूजा 
करे ओर उस यन्त्रे इशानकोणमें विशु, अग्निको में 
शिव, नेक तकोणमें गणेश तथा वायुकोणे सूर्यका यन्त्र 
बना कर इन सबको पूजा विधेय है। यदि सध्यस्थलमे 
विष्णुको अच नाको जाय, तो इशानकोणमें गिव, अग्निः 
कोणमें गणेश, नेत तकोणने सुय भौर वायुकोणमे 
अस्बिक्षा यन्त्र चिह्नित कर पूजा करे। यदि मध्य माग 
शइरको पूजा करनो हो, तो ईशानकोणमें विष्णु, अरिन- 
कोएमे सूर्य, नेक तकोणमें गणेश भर वायुकरोणमें 
पाव तोकी पूजा ; यदि मध्यमें खुय"को पूजा करनो हो, 
तो ईथानकोणमें शिव, अस्निशोगसे गणेश, ने कऋतको ण 
में विष्णु ओर वायुकोणमें भवानो चक्रको पूजा ; यदि 
मध्य भागमें गणेगक्षी पूजा करनो हो, तो द्रेशान- 
कोणमें विष्णु, अर्निकोणमे शिव, ने नतो णमे सूय 
और वायुकोगमं पा तोयन्बर हो पूजा करनो होतीं है। 
इन सब स्थानो'को छोड़ वार अन्यत पूजा करनेसे अशुभ 
होता है ऐसा गणेयाविमषि णो तन्त्रमे लिखा है । रामा, 
चेनचन्द्रिका ओर गोतमीयतन्क्रदे मतसे--मध्यस्यलमे 
विष्णु, अग्निकोणमें गणेश, ईशानकोणे चर्य, वायु गोयमे 
पाब तो और नेऋत॑ कोणें महादेवको पूजा विधेय है । 
किसो किसोशे मतपे ईशानादिशोण विभागमे विकल्प 
होता है। गन्धादि दारा अचना करके षड्ङ्गमे पूजा 
करनी होतो है। पूजाने बाद २० वार मन्त्रजप और 


"2८-0. Jangamwadi Math ।०-नस जार करके जप सपाप करना पड़ता चे । . प्रोठ- 


देवताको पूजाओ बाद अङ्गदेवतापूजा, - पोछे पोडन्यास, 

. प्राणप्रतिष्ठा, भ्वाइन प्रादि करके पूजा करन! विधेथ 
है । प्रतिष्ठित यन्त्तादिस््रलमे देवताको पुष्पाज्जलि दे कर 
अङ्गटेवताकी पूजा करनी होतो है ! श्याभा, भेरवो, 
तारा, छिवमस्ता, मब्त,घोष और रुद्रमन्त्र इन सबको | 


प॑चायतनोदे चा पण्डतो'का अभिमत नहीं है । | 
(तन्त्रसार ) 


पञ्चायुध ( सं° पु० ) विशुका एक नाम। 
पञ्चारी ( स० सत्रो० ) प'चजव्यस ख्यारुच्छतोति नयतो 
गण, ( कर्सण्यण, । पा ३।२।४) ततो गोरादि्लात्‌ ङोष.। 
शारिशइला, चौसरको विशत। 
पञ्चाचिस, ( स० पु० ) प'च अचि! यस्य । बुधग्रह । 
पञ्चाल ( स० पु० ) पि विस्तारवचने कालन्‌ { तसिवि शि- 
विष्यिस्रुणिकुलीति | उण, १।११७ ) १ देशविशेष ।: विष्णु” 
पुराणमे प'चाल नामकी इस प्रकार व्युत्पत्ति लिखी है-- 
सहाराज इय खके ५ पुत्र थे, मुद्ल, रुचय, दच्दिषु, 
प्रवोर भौर कम्पिल्य। पिता भरने पुत्रो'को देख कर 
कड़ा करते थे कि ये पांचो' सेरे भ्रघोन ५ देशो को रक्षा 
भलोभांति कर सकते है । इसोसे वै सब देश प'चाल़ 
नाससे प्रसिद हुए। 
महाभारतम लिखा है, कि नोलराजको पांचवीं 
सोढ़ोमे इय श नामक राजा इए । महाराज | 
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अपने भाईसे लड़ कर अपनो ससुराल मधुपुरो चले गये 
और ससुर मधु शो सहायताले उन्दो ने अयोध्याई पश्चिम- 
के देशो पर अधिकार झर लिया । जब लोगो'ने था कर 
उनसे अयोधपाकै राज!के याक्रपगको बात करी, तब 
` उन्होने पांच पुत्रो की भोर देख कर कहा, थे पाँचो' 
इमारे राज्यको रचाकै जिए अलम्‌ ( पंचालम ) हैं। 
तभौसे उनके भधिक्षत देशञ्ञा नाम-प'चाल पड़ा । 
इरिव शमे इथ खकी जगह वाह्माख ऐसा नाम 
लिखा है। उनके मुहर, स्रञ्ञय, बहदिषु, यवोनर और 
हमिलाश्व नामश पांच महावीयं शानो प्ररुततुल्य पुत्र 
| थे। उन्हीं प'चन्पुत्रोंसे इस प्रदेशका प'चाल नाम 
पड़ा था। 
तन्ह्सारमं लिख डै-- 


पऽचायुष=-पञ्चाले 


“'कुहक्षेत्रात, परिचिमेघु तथा चोत्तरभागतः। 
इन्द्रप्रस्थान्महेशानि दरायोजनकद्वये ॥ 
प'चालद शो देचेशि सोन्दय गर्वेभूषितः ॥» 
( शक्तिसंगम ) 
कुस्चेत्रके पचिम ओर चन्द्र प्रथके उत्तर बोस योज्ञन 
विस्त सूभाग प चालदेश कहलाता था: 

वत्तमान अयोध्याप्रदेश और दिह्लोनगरके उत्तर्‌ 
पश्चिमस्थ गड्गनदोक्ने उभवतीरवत्तो स्थान इसो राज्यत्र 
अन्तर्गत थे । पर सडाभारतमें निसालये अ'चलसे ले 
कर च'बल तक फे ले हुए गङ्गाके उभय पाश्व स्थ देशका 
हो वर्ण न प'चालके अन्तगं त आया है। अति प्राच्चोन 
वै दिक ग्रन्यादिमै भो प'चालराज्य और बहांके अधिपति 
राजाभ्रो'का उल्लेख देखनेमें आता है। रामायणं 
लिख। है-- 

“ते हस्तिनापुरे ग'गां तीस प्रयमुखा या 
पांचाल्दे शप[ वाद्य मध्येन कुरुजाइग्लमू |? 
मन २ इदा? ३ ) 
इससे अच्छी तरह अनुमान किया जाता है, कि. 
वत्त मान दिल्लो नगर उत्तर और पश्चिमव्ती स्थान 
ससु पांचालराज्यने अन्तु त्त या । सहाभारतके आदि- 
पव में लिखा हैं, 

प चालराज शृषतने अपने लड़के हुपदकी शास्त्रा 
ध्ययने लिए सद्दामुनि भरद्दाज्रके भायममें सेजा था। 
यशं द्रोणाचायके साथ हुपदने खेल धूप तथा पढ़ने 
लिखनेमे बड़े चेनसे दिन वताते थे। पिताके मरने पर 
हुएद प चालडे राजा इए । एक मसय द्रोण जम टुपदरे 
ससोप पहु चे, तो दाम्पिज्ञ पाँचालराजनी उनत्ी प्रव 
चेला तथा उपहास किया । इस पर रुष्ट हो कर द्रोणनें 
पञ्चपाण्डवको सडायतासे छत्रावतो३े# राजा छुफ्ड को 
निजि त और कैट कर लिया था। पन्तमें उन्होंने उनत्े 
राज्यको दो भागोंमें बांट कर उत्तरभाग तो आपने ग्रहण 
किया ओर दचिगभाग दूपे हाथ रचने दिया | 

भागोरथोके उत्तरतीरख छत्रावतो -नगरोसमन्वित 
स्थान उत्तर पञ्चाल ओर आ और दूपदाधिकत भागीरथीके _ भागोरथो के 


र» 


* महाभारतोक्त यह नगरी अहिश्षेत्र वा अहिच्छन्न नामसे 
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पञ्चाल 


द्तिणकूलस्य भूभाग दक्षिण पञ्चाल कहलाता था! | 
दक्षिण पञ्चाली राजधानो काम्मित्यनगरमे थो। इती | 
राजधानोमे पाञ्चालो अर्थात्‌ द्रोपदोका खयम्बर रचा | 
गया घा । 

प्राचोन दक्षिण पद्मालराज्य हा पूर चिन्न लक्षित | 
नहीं होता। केवलमात्र दद।जन आर ५रू,खाब।द जिले- | 
के सध्यवत्तों दो भाषप्रदे गनें गङ्गे प्राचोन गर्तको बाई | 
घोर कितने भग्न बष्टकाढि पाये गये हें । यहां तथा | 
उत्तर पञ्चालको अहिच्छत्रापुरोमें जो सब खोदित ध्यानो- | 
बुइ, तोथ झर भोर पाख नाथाटिको सूृत्तिययां पाई गई | 
हैं, वे बौद्ध और जेनधम के प्रतिपत्तिक्षालमें स'स्थापित | 
इई थौं, ऐसा बोध होता है। पुरा दु कनिहम इन | 
सब सृत्ति योंओ देख कर निख गये है, कि ये सूत्तियां 
खुष्टपूव. प्रथम शतान्दोसे श्य वा ४० शताब्दोजो 
होगी । (१) रोहिलखण्डके अन्तर्गत कपिलनगरथे सास्कर- 
काय युत्ता एक प्राचीन चतुरस्त वैदो भारतोय यादु-घरमें 
लाई गई है। 

वदाऊनसे प्रान्न लच्णपालको शिलालिपिसे इम 
लोग मालूम कर सकते हैं, कि पञ्चालक्े अन्तर्गत डोदाम 
युता नगरमे राष्ट्कूटस स्वन्थीय राजाओंने प्रबलप्रतापने 
राज्यशासन किया था। उत्ता शिलालिपितें लक्ष्मण 
पूव तन और भो १० राजा पोडे नामोंआ उल्लेख है । 

पञ्चालः द्श्रविशेषः सोऽभिज्ञनोऽ श्च, तस्य राज्ञः वा 
अग. बहुषु भणोलु श । २ पद्मालदेशवासो । ३ पञ्चाः 
देखी राजा। ४ एक ऋषि जो व्त्रय गोत्रई थे । ५ 
भहादेव, शिव । ६ छन्दोसेद, एक्ष छन्द जिसके प्रत्येक । 
चरणमें एक तगण होता है। ७ पप बिशेष. एक सांप : 
का नास। ८ विषयुक्ष कोट, विष ला कोड़ा । 
पद्माल--सौराष्ठके अन्तर्गत एक उपविभाग। इसके 
पश्चिममें वनाशनदी और पूव में शावरमती है। साधा 
रणतः यह स्थान टेवप चाल नामसे प्रसिद्ध हे। यह 
जनपद प्रसि चोनपरिव्राजक यूएनचुवड़'से सोराष्ट्रश 
सध्यस्थित ( प दालके अधोन ) ब्रानन्दपुर नामत्े हो ' 
उक्त इया है। यएनचुवङ्गने लिखा है, कि आनन्दपुरसे | 

बलभी प्रायः -७०० लोग है। किन्तु यथाय'मे __ननभो प्रायः ७०० लोग है। किन्तु यथाथ में आनन्दपुर | 
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बलभोसे ३२ कोमकी दूरो पर अबस्थित है | पूर्व समय- 


में बलम भर आनन्दपुरक सध्य जो सब पाव व्यप्रदेश 
थे, वे मसो वन!कीण' और दुर्गम थे । इस कारण 
उम समय घूम ज्ञर (अर्थात्‌ गोध्रा हो कर आरब्म 
करनेसे प्राय; ११५ये ११७ स्रोलक्रा रास्ता ते कर ) 
जाना होता था। यही थानन्द्पुर यथाय में 'देवप'चःन' 
कहलाता था। यहां अनेक्ष ग्रावोन निदान पाये 
जाते है । 
महाभारतमें लिखा है-इच्चाकुव शप्तग्भूत राजा 
चर्य श्व अपने भाईसे अयोध्यासे निकाल दिए जाने पर 
जङ्गल चले गये। साथमें उनको एकमात्र खो मधुमतो 
थो। मधुमतोत्रे कहनेसे इय सबुराल चन्ने गये। 
सधुदानवने ज्ञामाताके आगमन पर बड़े प्रसन्न हो मश्च 
वनको छोड़ समस्त सोराष्ट्राज्य उन्हे" प्रदान किया 
और बाप तपश्याने लिए वन्‌णालय समुद्र हे किनारे 
चल दिये। इय श्व भो पर्वत अपर आन्तं नामक 
एक राजधानो वमा कर वहों ्रानन्दसे रहने लगे । 
प्रवाद है, जि सोराष्ट्रक्े अन्तग त इसो प'चाल जनः ` 
पदमें ट्रीउदोका जन्म इभ्रा था, दही कारण उस स्थानको 
अभी देवप'चाल कहते हैं । यहाँ वर्तमान थान 
नामञ्च नगरोके प्राचोनलञ्गी कथा भो बिशेष रुपसे 
लिखों है । यह खान पहले 'विनेवरे शखर” नामसे प्रसिद्ध 
था । स्कन्द्पुराणन्तग त त्रिनेत्र मद्ाव्मामें उनकी 
वष ना पाई जातो है । चोनपरिब्राजकोता आनन्द्पुरको 
पूव कौत्तियाँका आख्यान तथा वहांजे आनुसहित्क 
भौमाजु न भोर कृण आदिके समयका इतिहास पढ़नेसे 
माच्त,म होता है, कि इरिव'शोक् सोराष्ट्रान्तग त इयैख- 
का बसाया इआ आानत्त पुर हो परवत्ति कालम आ नन्‍्द- 
पुर वा 'देवप'चाल' नामसे अग्र हुआ है। 
यहा एज अत्यन्त सुन्दर म्रन्ट्रि है जिसे सब कोई 
भ्रनहलवाड़ाराज सिद्धराज जयसिंहये निर्मित बतन्नाते 
हैं। इसके अलावा यहांशे अन्यान्य मन्द्रोमें नाग- 
देवताओंको मृत्ति प्रतिडित थीं । इस रप्रबिभागमें 
वासुकि आदि महानागोंको पूजा प्रचलित हे । ` 
थानन्ट्पुरसे २ कोस पूर्व घोञ्चलवा नगरको बगलमे 


(९) Cunnigbam’s Arch. 8.2४ ०8, पक्ष %०॥०-/अन्कता लेह भ ३ स्थित है। इस परेत पर पहले 
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भुख नामक एक राचप रहता था। सुङ्गोषुर पाटनओ | दाक्तिणात्य हाड बाकि साथ इनका हमेशा वरिभाव होते 
अधिपति शाकचन्धि शालिवाहनके पुत्र गोहिलवंशोय | देखा जाता है । बराह्यणगण दचिणपार्गी और 
राजा रसालुने उस राचसका नाश विया था । ` प'चालगण वाममार्गी हैं। कुछ प्र'गोंमे चोद्धाचारो हो 
बानन्द्पुरके राज्ञाश्रोंकी ग्रतिएाप्रकाशक यनेक | ज्ञानेमे इन हो गिप्यसंख्या बइत दोड़ो है। आज भोये 
कविता और दोहा प्रचलित हैं जिनसे जितने ऐतिः | लोग छिप कर बुदी पूजा करते हैं, किन्तु दिखाने 
हासिक प्राभाप्त पाये जाते हैं। लेकिन उनपे सन्‌ | निग्न हिन्टू देव ट्रेवो शा पूजन क्रते हैं । कोई कोई अनुमान 
तारीख आदिको गइवड्रो दोख पड़ती है। कनका | क्रते हैं, न ये लोग पहले प॒चणोल मान कर चलते धे; 
पुत्र भनन्तरायने पचारे अन्तरगत अनन्त वा आनन्दपुर | शायद इसो कारण धोरे घोरै ये लोग अथभ््र गमे 'प'चाल' 
नगर वसाया । इनके वंशघरोंने ११२० सम्बत्‌ तक यहां: | नामे नरी हैं। इनका कहना है, कि सजाति मधा 
का शासन किया था। शेप व गधा अमरसिहके अधि" दुदेवको पूजाके लिए इनके खनन्च पुरोबित हैं। एत 
कारकालमं दिल्लोपति सइस्मद तुगलक ओर गुजरात | (नर कोङ्गण, कर्णाट और दक्षिप प चालोंने सधय बोद- 
सुलतानो'को उपयु परि चढ़ाईसे प चालराज्य प्व सप्राय धम विषयक अनेक यन्य हैं । किन्तु पूना आदि थ्ानो'- 
हो गया ' क्रमग; चारो' भोर वनाकोण हो जानेषे काठो- | क प'चातगण प्राचीन गरन्यादिको कथाओं को जरा भो 


ते सरदारी ने १६६४ सब्दत्‌म प्राचीन ध्वसप्राप्त नगरके नें मानतै । थे लोग अपनेकी विश्व्रमांके व'शज 
शेष ऐशयेका उपभोग करनेन लिये इम वन्यभूमि पर इतना मः सेः 


अपना दखल जमाया । क दे 
र पञ्च'लुक्री ( सं० पु० ) अग्नि प्रसति क्रोटविशेष । 
वसुबन्धुरे शिष्य स्थिरमतो स्थविर इसो देवपञ्चाल / , दछ 
०३ बु हे पद्म्तचगड (स पु०) एक आचायक्ञा नाम । 
नगरमें रहते थे।. तारानाथक्नत ग्रन्यमें मगधराजःवंशाः हे सी मे तामि तक 0] 
नो | = भरी डि प लप त्त ° > 
वलीको वर्ण नमें लिवा है, कि गन्भोरपच नामक जिसो | चिलिपदहत्त ब 
बोद्धराजाने पञ्चालनगरमे श्रा कर राज्य स्थापन किया वदः दे के चित्त र जिलावासो बढ़ई जाति 
को लर ल्त : 
और ४० वष तक वे इसो नगरमें रहे। कहना नहीं | | क TU 
पढ़ेगा, कि यहो नगर बौद्धप्रभावापत्न घानन्द्पुर है SD सकल हेने कारण ये लोग Bs 
परित्राजक य,एमडुबङई समयमे यहांझे १० सक्रासों- ह हैं । ये लोग अपने शो विश्वत्राह्यण बतलाते हैं 
में प्रायः इनार यति सम्मतोय शाखाका होनयान सत घोर जनेज पहनते बद आचाय शो उपाधि धारण 
सोखते थे । “ करत है। यथाथमें ये लोग ब्राह्म णोंको अपवित्र घार 
पच्चाल- दाचिणात्यव।सौ एक परिश्रम्तो जाति। थे लोग | विदेशीय समभ कर उनज्ञौ ष्टण करते हैं । इन 
इसेशा एक जगइ वास नहों करते। जब जहां थे रहते | लोगोंको धारणा है कि पह ते पांच वेद थे, पोछे वेद्ञ्यास 
हैं, तब वह़ों प्रपने रहने लिये एक घासगी सो'पड़ो | आदि अन्यान्य ऋषियोंने तोड़ ताड़ कर चार वेद कायम 
बना लेते हैं। इनके नामक उत्पत्तिके विषयमे लोगोक्षा| किथे। 
कहना है, खि उनक्षो पांच 'चाल' भर्थात्‌ सोना, रूपा, धर्माथ क्रिया काण्ड, विवाह भादि काय ये लोग 
लोहा, तांबा भोर पोतल, इस पचधातुसे उनको | भपनेसे हो कर लेते हैं। खजातिमेसे हो किसोको अपना 
जोविका चलतो है, इसोसे उनका प'चाल नाम पड़ा है।। गुर बनाते हैं। बहो मनुष्य समो शुभ कार्थोर्मे उप 
स्थान भेदस ये लोग कहो. फहो' रेशम ओर प्रक्ष | स्थित हो कर काय कराता है। वहांके पुरोहित ब्राह्मण - 
भा कास करते $। ये लोग जनेऊ पहनते हैं # जात पहनते हैं #।| गण ऐसे आचार पर अछन्तुष्ट हो कर उना विवाह: 
कअ क हः है 
* यश्ञवूनरु अधिकार ले कर वीरशँपो और वीरवबोष्णवों- 'पण्डाल तोड़ फोड़ डालनैज्ञो चेष्टा करते हैं| इधर 
ह विवाद खडा हुआ था। इसी एुअवसरभे | पच्चालरगण भो विश्वत्र/ह्णके अनुष्ठेय 'पण्डाल'-भ,चार - 
पचा उपवीत धारण किया | CC-0. Jangamwadi Math Colle ०कोऽक्बि(इR०३्‌ विशेषरूपे सम्पादन करमेको 


पन्चालेर---पञ्चाबौ 


कोंशिग लरते हैं। इस विवादको ले क्र दोनों 
दायरे मध्य अक पर विवाद इधा करता है। कई बार 
देखा यथा है, कि इस प्रकार लड़ते कगड़ते वो अदालत 
तक भी पष्ट'च गये हैं और आखिरको बिश्‍्त्राह्मणों क्रो 
हो जोत चुई है । 

प'चालरगण किस प्रकार वाममागि यो'के समय यो 
हुए, इसके उत्तरमें वो कहते हैं कि. सेरराज् परिमले 
समयमे वेद्यम नामक कोई ब्राह्मण राजदरबा रमें 
आये ओर राजपरिवारङ पवित्र न्रतकर्मादि करानेक लि 
राजासे प्राय ना को । इम पर राजाने जवाब दिया कि 
'पचालरगण ( विश्व-व्राह्मण ) डस विषयमें विशेष 
कायं दक्ष हैं, इस कारण आपन्नी प्रार्थना में खकार 
नहीं कर सझता । राजाओं सत्युके बाद उक्त व्यांस पुनः 
दरबारमे पइ'चे । राजपुत्रने भी पू्व-छा उत्तर दिया । 
इभे बाद च्याहनै राजाके एक दूसरे लड़केके पास जा 
कर पूर्व तन राज्ञा शौर पचालरो'के सम्बन्धे अनेक 
तरइको झूठो बातो'से उनका कान भर दिया । ड्स 
प्रकार राजधुत्रके सनकी अपनो चोर खोच कर ब द- 
व्यासमे पुरो हतके पद पर वरण करने लिये भो उनसे 
खोकारता ले लो । कुछ दिन.वाद जब राजनउुच सि'छा- 
सन पर बंठें, तब अपनो पूय प्रतिज्ञाके पालनमें विशेष 
यल्लबान्‌ इण । न्तु वे प चालरोंको इस अधिकार 
च्यत न कर सके । दोनांके बोच सुलह कराना तथा 
क्रियाकलापादिको बांट देना हो उनका उद्देश्य था। 


१ चालरगण इस प्रस्ताव पर सब्मत न हुए । इस पर | 


राजान उन्हें निकाल भगाया । पोछे राज्य भरमें भार 
अशान्ति फल गई। प्रजाने जब देखा कि पचालरको 
घसं कार्य करनेका पूरा अधिकार नहों दिया गया, 
तब उन्हों ने खेतो-बारो सब छोड़ दो । इस प्रकार चारों 
ओर हलचल मच गई । व्यासको मन्ब्णासे राजान 
जनसाधारणमें यह घोषणा कर दो, कि जो राजपच्का 
अवलस्बन करगे वे दक्षिणा चारा आर जो प चालरांत्ञा 
पच्चावलस्बन कर गे, व वापाचारौ समझे जाय'गे। 
प चालरों+ प्रति इस प्रकार अपसानसूचक बात' 
सुन कर निकटवत्तों राजाधोंन उनझ वरुद्ध अख 


धारण किया । उन्हांन कालङ्कश्ञां भोर अग्रसर हां कर 
१०, AL. 249 : 


। पञ्चावत्त ( स'० कलर 
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भास्त्राज्य पर भ्रथिकार कर लिया । ब्यास भो उच्च 
समय काशोधाम को भाग गये । पूर्वाक्ष उपाख्यान हो 


दचिगाचारी और वाममारगीक्ो उत्पत्तिका एकमात्र 
कारण है। | 


पच्चालि ( स० झो० ) पाञ्चाछि देखो | 
पद्मालिक़ ( स* क्लां० ग्राम्य पंचायत । 
प्राचीन शिलालिपिमें इस पच्चालिकका उल्लेख है। 
पञ्चालिका ( स स्त्रो० ) प'चाय प्रपञ्चाय अलति अल 
'खुल्‌ तत टाप्‌, साथे कन्‌ कापि अत इव च । वस्तादि- 
कत पुत्तलो, पतन्तो, गड्या । 
पञ्चालो ( स'० ख्रो० ) प'चाल गौरादित्वात्‌ ङीष्‌, । १ 
। अस्थादिल्लत पत्तलिका, यतन्तो, गुड़िया २ गोतिविशेष, 
एक प्रकारका गोत। २ पांचालो, द्रीपदो । ४ शारिः 
शङ्ला, चोरको विस्ात। [ 
पहञ्मालेशर--ूनाओ भ्रन्तगेत एक प्राचीन शिवमन्द्रि | 
अभी यह इषत्‌ मन्ट्रि भग्नावश्ाम पड़ा है । 
पश्चावट (८० क्ली ) प'च विस्ढतमुरःस्यलप्नावटति 
| वेष्टते घा-बट-ग्रच्‌ । १ उ.स्कट, बालकका यज्ञोपवीत- 
विशेष, वह जनेज जो लड़कोको क्रिस त्योहार पर 
मालाको तरच पनाया जाता है । प'चानां वटानां 
| समाहारः, निपातनात्‌ साप्ठः । २ प'चवटो । 
) पांच भागोंमें विभज्ञ यज्ञोय चरु 


नेपालको 


। 'आज्य-प्रसत्ति । 
| पञ्चावत्तिन्‌ (स'० ह्ली) पचधा आव 
स्व्यत्र। प'चधा खण्डित चर प्रसृति । 

पञ्चावोय ( स० त्रि ) प'चावत्तं यज्ञ सम्बन्धो दय । 

पञ्चावयब ( स'° घु) पच प्रतिज्ञा दयोऽवयब। यस्य | 
प्रतिज्ञा, चेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनाव्मक 
परवयवपञ्चक न्ययवा जय | न्याये यहो पांच वयव हैं। 

पञ्चावख ( स० पु० ) प'चसु सूतेषु सकारणेषु अवस्था 
यस्‍्य । शव, प्रेतदेइ। देहावसान होने पर प'चसूत 
अपन अपने कारणम लोन चो जाता ई। 

पद्माविक (स'° कलो ) मेडका दहो, 
और मल यहो पांच द्रव्य । 

पद्चावो ( स स्व्रो० ) |प'च अवयवः षण्माषा्रककाला 
वथोऽस्याः ङौप, ।, साई बषाइयपरिमित दषखन्रित 


त्त' खण्डनम- 


दूष, घा, सूत 
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पड्चाश--पe्चीकरशा 


स्त्रो गवो, वह गायं जिसका बछड़ कवले ढाई वष का | पद्मोफरंण (स'° क्लो०) प चभूतां गं॑ भागविशेषेश प्रिश्ो 


हुआ हो | 

पद्धाश ( स० त्रिश) पचासवां | 

पञ्चाशक ( स० त्रि’ ) प॑चाश खाथ कन्‌ । पचास, साठ 
से दश कम । 

पञ्चाशत्‌ (स'० त्रिंश) प'चढ्गतः परिमाणस्य ( पंक्ति 
बिशतित्रि दिति | पा ५।१।५८) इति निप्रातनात्‌ साधु: । 
१ स'ख्याविशेष, पचास। २ प'चाशस ख्यायुहा, जिम 
पचासको सख्या हो । 

पच्चाशत्तम (२० त्रिश) प चाशत्‌ तमप. 
सस्थाका पूरण, पचासवां। 

पद्चाशति (स ० त्रि ) पचामो । 

' प्रद्याशत॒क ( स'० त्रिश ) प चाञ्तसस्बन्धोय, पचास १7 । 

पद्धाश्गाग (सं ० पु ० ) ५० भाग | 
पद्चा्का (स'० स्त्रो °) पद्मागिन्‌ खा -क, 2।प , टापि 

, अत इत्व । १ पं चाश अधिक शत वा सहस्तयुत्ञ । २ वह 

पुस्तक जिसमें पचास झोक वा कविता भादि चो । 


पचाग्रत्‌ 


पञ्चाशन्‌ (स ° त्रिश ) पंचाशत्‌-डिनि। प चाशत्‌' अधिङ्र | 


. अतभ्ौर सहस्र स ख्या। 
पद्धाशोत ( स० ॥ि० ) पचासीवां। 


पद्चाशोति (स० स्त्रो० ) प'चाधिका अशोतिः । पचारोको 


संख्या । 

पञ्चागीतितम ( स० त्रि० ) प॑चाशोति तमप.। 
सोवां । , 

बच्चास्य (स'० घु) प च' विस्त' आस्य यस्य । १पिद। 
प'चानि भास्यानि यस्य । २ शिव, महादेव । ( (त्रश , ३ 
ब चसुखविशिष्ट, पाँच मुखवाला । 

पञ्चाइ ( स ० पु०) १ प'चदिनष्यापी यज्ञोय कार्य, एक 


कक्षा नाम जो पांच दिनमें होता था | २ सोमयापके | वितल, सुतल, रसातल, 


अन्तगत वह कत्य जो सुत्याके पांच दिनोंते क्षिया जाता 
है। ( त्रिश ) ३ पाँच दिनमें होनेवाला । 

पद्चाहिक ( स'° ति० ) पाँच दिनमे होनवाला । 

पञ्चिका ( स'° खो० ) पुलकादिका बिभाग था ख॒ इ, 
पाँच भ्रध्यायो' वा खण्डो'का समुह । _ 


पद्चिन्‌ ( स० ति» ) प'चपरिम्राणस्य डिनि | 
माणयुक्ता । 


पच।- 


करणम्‌ । अपचतात्मंक वसुका प चात्मकृतासम्पर। दन 
पचम्नुतांका विभागविश ष । वेदान्त पार में प चोकरणक्रा 
विषय इम प्रकार लिप्दा है--भूतोंको यह स्थसब्थिति 
पञ्चोकरण द्वारा होतो है जो निम्नलिखित प्रतारसे होता 
है । पांचो' भूतो को पहले दो समान भागो'में विभन्न 
करते हैं, फिर प्रत्येकक्षे प्रथमादे क्रो चार भागो'में बांटते 
हैं। पुनः इन सब बोलों' भागों को ले कर अलग रखते 
है। अन्तमें एक एक सूतके दितोयादे।ं इन बोस भागों- 
मेंसे चार भाग फिरे इस प्रकार रखते हैं कि जिस भूत- 
का घितोयादे हो उसकै अतिरिक्त शेष चार भृतो'का 
एक एक भाग उसमें चा जाय, इस को ५चोकरुण कहते 
हैं । इस विषयमें चुति प्रमाण हैं। प्रत्येक प'चभूतको 
सम्मान दो भागोमें बांट कर पोछे प्रत्येक पञ्चसूतके 
प्रथम भागको चार श्र शो में करते हैं। बादमें अपर 


_प'चसूतई प्रत्येक प्रथमांगमें उन चार अशोका एआंश 
| कर योग करनेषे प॑चोक्षत होता है। शुतिमें पञ्चो करण- 


का साफ साफ उल्लख्‌ नहों रदने पर भो ल्रिइतूकरण 
खुति द्वारा वह सिद्ध हुआ है। सभो सून प'चोकृत हो 
कर झ्राकाशादि पृथक, पथक नामस व्यवद्धत हुआ 
करते हैं। भूता के इस प्रकार पञ्चोकरगकालमें आकाय 
में शब्दगुण; वायुम शब्द और सश; अग्निम शब्द, सश 
भोर रुप; जल शब्द, सर्ग, रूप ओर रस तथा 
प्रथिवोम शब्द, स्पश, रूप, गन्ध और रस भअभिव्यत्त 
होता है । | 
` इस प्रकार प'चोक्तत प'चभूतधे परस्पर परम विद्य 
मान जो भूलोक, सुवत्तोक, खग लोक, मइ, जन, तप 
भोर सत्यलोक हैं तथा नीचेमें विद्यमान जो प्रतल, 
तलातल, महातल और पाताल 
लोक, ब्रह्मा णड, चतुर्वि धस्य ल शरोर भोर इनके भोगोपे 
युक्ष न्नपानादि हैं, वे वक्रं सब उत्पन्न हुए हैं । प चो 
कत प चभूत हो इनको उत्पत्ति का कारण है (वेदान्तसा ) 
देवोभागवतमें पंचोकरणक। विषय इप प्रकार लिखा है-: 
ज्ञान भौर फ्रिथास युक्ता निशखिल-कम के घनोभृत 


प'च परि" | होने पर वह डो गार मन्त्रका वाच्य होता दै तत्वदशी 
CC-0. Jangamwadi Math ८०॥००/० शो दथो 'न ६ क्ीङाररप मायावोजको दको आखिल 
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त्रह्माण्डका भादि तत्व माना है! इस छोङ्कारवाच्य 
सायावोजरुप आदि तच्चउ क्रमशः शब्दतन्मात्ररूप 
शपञ्चोक्षत प्राकाश उत्पन्न होता है । इस आ ाशसे 
सपर्गात्म ह पायु, वायुने रूपत्मक तेज्ञ, तैजसे रसात्मक 
जञ भौर जलमे ग “गुणात्मक पृथ्वो उत्पन्न प्रोतो है । 
इस अपञ्चोझत प'चसूनसे व्याधकसूव उत्पन्न होता ई 
जो निङ्कदेइ नाममे चर्मि त है। यह लिङ्गदेह सव - 
प्रासात्मक है प्रीर इमो डो परमात्मः शो सूतम देह कहते 
हैं। यह प्रपच्चील्षत पञ्चम द्वाभूत प'चौकृत हो कर जगत्‌ 
उत्पादन करता है । इस प'चोझत भूतप' चकका कायं 
विराट. देच है, बहो प. मेश्वर को स्थ खड़े कड तातो है । 
इस पञ्चाञ्जत पच्चभूनस्थित प्रत्येके खाग दारा 
ओर त्वगादि पञचज्ञानेन्द्रियक्ो उत्पत्ति होतो है। फिर 
इन ज्ञानेद्द्रियो' मेंते प्रत्येक झा सांग मिल कर एक 
अन्तःकरा होता है। पञ्चोल्लन पञ्चसूतमेसे प्रत्ये कतके 
रजो-अशसे वाझ, पाणि, पाट, पायु और उपण्य नामक 
पञ्चकम न्द्रियो'को उत्पत्ति ततो है। इनमेंसे प्रत्येकका 
रजो-भ'श मिल कर प्राण, अपान, समान, उदान और 
व्यान यह पच वायु उत्पच होतो है। इस प्रकार 
प'चोझ्षत प'चभूतये हो सभो उत्पन्न इए हैं। 
( देबीमा० छ। ३२ अ० ) 
सुतिमें रिहतृकरणका विषय लिखा है। ब्रिहत्‌- 
करयासे प चोकरणकी उपत्ब्धि हांतो है । सुरेश्वराः 
चाय से पचोक्रण वा।त्ति कमें इसका विषय बढ़ा चढ़ा 
कर {लखा है। 
पद्मोक्तत ( स'° त्रि० ) जिभा पञ्चोक्रण हुआ हो । 
पह्च झ्ोय ( स'० पु० ) प'चभिरिश्चभिः निर्दातः। पञ्चे" 
साध्य छोममेद्‌ । 
“रात्रौ निशायां पञवध्मीयेन च |" ( आपस्तम्ब ) 
पञ्चन्ट्र ( स'° त्रिः ) ५'च इन्द्राणयो देवता ग्रस्य । इन्द्रादि 
प'चद्ेबताके उददेश्यसे देय इविः प्र्चति । 
पञ्चेन्द्रिय (स'° क्वौ०) प॑चानां जानैन्द्रियाणां समाः 
हारः !. यवर, लक, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांच 
च्ानेन्द्रिय। इसके सिवा पांच कर्मेन्द्रिय हैं, यथा-- 
बाक, पाणि, पायु, पाद और ३पल्य । इन्द्रिय ग्यारह हैं, 
पांच जानेन्द्रिय, पांच कमे न्ट्रिय चौर एक मन। 


कर 
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पद पु ( स० पु० ) प'च इषवो यस्य । कामदेव जिनके 
पांच इषु या शर हैं। | 

पञ्चोपविष ( स'° क्लो० ) पञ्चस ख्यक उपविषप्त.। उपविष- 
पञ्चक, पां च प्रकारे उपविष | सना, अक, करतो, 
यिंषलाङ्ग,लो और विषमुष्टि ये पाँच द्रश्च पञ्चोपविष कष्ट" 
लाते है | 

पञ्चोषण ( म“ क्ली० ) चित्रक, मिर्च, पिप्पल्लो, पिप्पलो- 
सुल और चप नामक पांच घोषचियां । ( शब्दच० ) 
वद्यनिघरट के तसे पच्च ल, पिप्पन्ो, पिप्पलो सल, 
चेव, चित्रक भोर शुण्ठो नामक पञ्चविध दवा । 

पञ्चो'मन्‌ ( स० पु० ) पच उष्प्रान', स ज्ञातात्‌ कं - 
आरयः। श्राारपाचत्ञ गरोरस्थित प'चान्नि शरोरत्ञे 
भोतर भोजन पचानेत्रालो पांच प्रज्ञारकी. अग्नि 

पच्चोट्न ( स'° घु० ) पञ्चधा विभक्ञः ओदनः। १ पञ्चा- 
ड्लि द्वारा पांच भागमें विभक्ष ओदन, पांच उगलियोंसे 
पाँच भागो'सें बांटा हुआ चावल। २ एक यन्ञका 
नाम | 

पच्च निगर--वस्बइई प्रदेशकी गोलापुरवासी एक जाति। 
ये लोग काले, मजब,त भोर डोलडोलमें उतने लम्बे 
नहों होते । 
जेसा कपड़ा पहनते हैं। स्त्रियां अपेचाक्षन सुन्द्रो 
भर सुयो होतो हैं। इनका आभूषण मराठोको तरह- 


का है। स्त्रो पुरुष दोनों हो कष्टसहिशु होते है। 


इन लोगोंमें एक सरदार होता है। ये लोग झ्रापप्तमें 
हो विवाइ-गादो करते हैं । ये सच इनफो अणोके सुन्नो- 
सम्प्रदायसुल्ल हैं, किन्तु कभी कलमा नहों' पढते । 

पक्चर ( स क्वो० ) पञ्चप्रत रुध्यते उदरयन्वमने न, पजि- 
रोधे-भरन्‌। १ कायाखिहन्द, देहको अस्थिसम्‌ इ, 
शरोरका अश्थिपस््लर। २ शरोरका वह कड़ा भाग जो 


अणुजोवो' तथा बिना रोढ़रे ओर चुद्र जोवोमें कोश - 


या आवरण श्राद्कि रूपमे ऊपर ओर रोठ़वाले जोवने 
कड़ो इड्डियों के ढाँचेके रूपमे भोतर होता है । इड्हियो"- 
का ठइर या ढाँचा जो शरोरके कोमल भागो'को अपने 
अपर ठइ्राये रहता है भ्रथवा बन्द या रक्षित रहता है, 
उटरो, कङ्घाल। पजपत बध्यते पच्चादिरत्न । ३पक्षो 
चादिका बन्धनग्टह, पिजड़ा । ४ देह, शरोर | आत्मा- 
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शरोरमें रुद रहती है, इसलिए पजर शन्दसे शरोरका 
बोध होता है। ५ कलियुग | ६ गायका एञ्च स खकार | 
७ कोलकन्द । | 
पञ्जरक (स'° पु०) यांचा, भावा, वेत या लचोने | 
डर्ठलो दिका बुना इथा वड़ा टोकरा । 
पतञ्चराखेट ( म'० पु० ) पञ्ञरेणेव शन्त्नेपा अः खेडे खगया 
यस्मात्‌ । मछली पकड़नेमा यन्विशेष, टापा । 
पच्लल ( स'० ए" ) प'ज-ग्रलच, ` क्ोखक्गन्द्‌ । 
पच््ञाव-भारतवप के उत्तर पश्चिम मीमान्तमें अवस्थित 
एक देश। प्राचोन ग्रग्यादिमें यद खान पञ्चनद नामसे 
प्रसिद्ध है। झेलम, चनव, रावो, व्यासा, श्तन्तज नामक 
पांच नदियां इस जनपदके मञ्च प्रवाहित हो अर सिन्धु 
नदोमे गिरती हैं। रुसलमान ऐतिहासकोंने प'चनदोओ 
कारण प॑चनद प्रदेशका नाम खज़ातोय भाष!में प'ज 
अर्थात्‌ प'च भोर भाव (अप, ) भ्रधात्‌ जल इस अर्थ में 
पज्ञाव' नाम रखा है । 
पहले प चनद और कारमोर दो खतन्त्र जनपद थे ।* 
पज्ञावकेशरी रणजित्‌मि'चके इ.भ्युदयमें उत्त दो जिनेपद 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


तया पां वरती बनेक भूभाग पञ्चारे सोसाभुक्त इए | 
थे। वत्तमान अग्रजो शामनर्म काइमोर प्रदेश + 
खतन्त्रभावमे अगरेअ-गवमं र्ट ; कढ त्वाधोन रङनेमे 
उसका शपसनकार्यादि विवाह होता है। किन्तु देगोए ! 
सरदारो के अधोन पत्चाउके अवशिष्ट छोटे छोटे राज्य 
पञ्ञावके छोटे लाटके अधोन हैं । छोटे छोटे सासन्त 
राज्यो को ले कर सारा पन्ञावप्रदेश भारतवर्ष का दृशांश 
होगा भर जनस'ख्या भो प्राण: भारतवर्ष को एक 
दर्शांश होगी । इसके उत्तरमें काशमोरराज्य, स्तात | 
भौर वोनका सामन्तराज्च; पूर्वमे दिक्गोमन्निडिन । 
यमुनानदौ, युन्तप्रदेश और चौनसास्राज्य ; दक्षिणं | 
सिसुप्रदेश, शतहुनदी चोर राजपूताना तत्रा पञ्चिममे | 
अफगानिस्तान और वेलुचिस्तानराञ्य है । चूसको | 
राजधानो चाहोर है, किन्तु मुगलराजत्वकौ राजधानो | 
दिज्ञोनगरका इतिशास हो उन्ने योग्य विषय ई। यह | 
। 
| 


अचा० २७ ३० से २४.२३० ओर देशा० ६०' २२ से 
७० २ पूऽके मधः भवश्चित है । सूपरिमाण कुल | 
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पञ्चाव कइनेसे एक्रमात्र शतद्र , विप्राशा, वितस्ता, 
चन्द्रभागा भौर इरावतोन्परिवेष्टित भूबण्का हो बोध 
होता है । किन्तु वत्तसःन बन्दोवस्तमें सिन्धुसागर 
दोप्राव, सिन्धु घोर सुसेसान पडाड़के सघप्र खत डेरा- 
जात विभाग ओर शतद्रू, तथा यसुनाके सध्यवर्ती सरः 
हिन्दकों उपत्यका भुमि तत्र इसको समासे सञ्चिबिष्ट 
हुईं है। पहनते (ला जा चुका है, कि पञ्जाबका कुछ 
अंश अग्रेजा'के अधोन चोर कुछ सासन्तराजाप्रो 
कढ त्वाधीन है। सारा पञ्चाव प्रदेश भ'गरेजोंके अधोन 
३२ जिलाग्रोंमें और देशस्थ सामन्तराजाझो'के अत्न 
३४ छोटे छोटे राज्य! में विभज्ञ है । इन सब राज्यो सें. 
से पटियाला और बहावलपुर सबसे बड़ा तथा चष्दा, 
मन्दो, सुखेत, नाइन, विव्णसपुर, धमर, नालगढ़ 
आदि सालय पब तस्थ २० सासन्तराज्य मारो भए 
दरकुटीका नामन्तराज्य सबसे छोटा है। 


ॐ ˆ यच्षांको पर्व तमाला साधारणतः ४ भागं में तिभक्त 


है। उत्तरपूर्वा शमे हिमालयपवं त स'लग्ब शिवालि ङ, 
बरा, लाचा, पोरपञ्ाल आदि पश तमाला; दाक्षण- 
पूर्वा गमे गुरगाँ३ और दिल्लो जिला तत्र विस्तृत भर- 
वलो पते णोक्नो विस्त शाखा; पश्चिम भ्रोरके 
दक्षियांशर्म सुलेमान पहाड़ और उत्तरपदिमांगमें 
काश्मोर देशमे विश्ढत हिम।लय-से णो, सिप्तला और 
इजारा पव तयेणो सुफ़ेतझो, लवणपव त श्रौर पेशा- 
वर परव तप्ताला है। इन सब पहाड़ो'से अस' ख्य 
नदियां निकली हैं जिना.से बिपाशा, यमुना, इरावतो, 
चन्द्रभागा, गुण, वितस्ता, ग्रतद्र, सिन्धु आदि प्रधान 
प्रधान «द्याँ दचिणको ओर बहतो इई सिन्धुनदर्मे मिल 
कार अरव सागरमे गिरतो हैं। इन सव नदियो में शोत- 
कामें बहत कम जल रहता है । जब गरमो अधि 
पड़ती है, तव हिसालयज्ञे शिर परको वरफ-रागि 
गल कर प्रबल स्तोतवे नदोमें अ मिलते! हैं। इम 
समय नदोका जल इतना चढ़ आता है, कि नदोके उभय 
तोरवर्तों बहुत दूर तक$ स्थान बड़ जाते हैं। वर्षा . 
ऋतुके बाद हो शौतका प्रादुर्भाव दोख पड़ता है चौर 
पाय साथ जलस्रोत भो घोरे घोरे बने लगता है। जब 
“नल घंटे जाती है, तब जमोनके ऊपर पङ्क जमा छुआ 
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मालम पड़ता है । यह जलसिज्ञ मड जमोनको नरम 
जना देतो है भौर यह इतने उपजाऊ होतो है, कि 
कषको को उस खेतमें सार देनेज्नी जरूरत नहीं रडतो । 
पस्नावक चागं चोर पर्व ताशोण होने पर भो पूर्व - 
में यमुना नदी चोर पश्चिममें सुलेस्ाान पहाड़का मघा” 
वर्तो स्थान समतल है ओर जलसिञ्चनके लिये उसके 
नोच दो कर नहो बच गई अरवलो पद तको 
ऊ'चो शाखा शरीर भङ्ग राज्यई अन्तर त्ती चोनोवट ओर 
कराना पर्व तमालाने पत्ञावसे दचिणांगको उन्नत कर 
रखा है । दिल्लोओ उत्तर पसिमांशमें, गेहतक् और 
डिम्लालयके दक्षिपामें, डिमार और मर्वाक सध्य भागने 
डिमालयज्ञे ढाल, पददशसे ले कर लाहोरे दक्षिण तक 
विस्त सूभाग तथा दक्तिण-पश्चिममें अरवलो पवःतङ्ग 
तटदेशसे ले कर वोक्ानेर राज्यको पचम तक 
सूखर्ड प्रायः समत है। हिमालय घोर अरचलोका 
ढाल, देय ऐसा समतब है, कि प्रत्येक मोलमें बहन 
सुश्किलमे दो भ्रयवा तोन फुटसे ग्रधिक अचा स्थान 
दोख पड़ना है। 
प्रायः समो समतल चेत्रो' पर प्क जम जानैतै 
फसल अच्छो लगतो है। पहाइका किनारा छोड़ कर 
कहो मो बड़ा पत्थर नजर नरो' भाता । अ्रकको 
तरच चिञ्नने वाल के कण तमाम पाये जाते हैं । यहां 
कड़ी भी प्र्त मट्टो नों पाई जानो, तमाम च लुझ्षा- 
मथ पङ्के जमीन आच्छादित साल म पड़तो है। बाल - 
तारतभ्यानुमार उन्न पझ्क्ञा गुणाशुष निदि ष्ट ड्घ 
करता है। वितस्ता, बन्द्रभागा शोर सिन्धु नदोके 
मधाभागमें जो सुद्चइत्‌ 'थल' सुमि नजर ग्रातो है, बझ 
दक्षिण राजपूनानेसो स$सूमि तञ्च विस्त हैं । जहां 
छत्रिम उपायसे नदो आदिका जल बांध कंर रखा जाता 
है, वह़ांशो अमोनहे अपर नमक पड़ जाता है । ऐकतो 
जमोनको 'रे? कहते हैं। रे-ज्े उठनेषे जमोनञ्जो सागः 
सजो नष्ट हो जातो है। जिस जमोनमें २ नहों' 
निकलता अर्थात्‌ जो स्थान बालुझाह्ठन नहो' है, वह 
खान चसैगा उर्वरा रहता है। किन्तु खेती बाद 
जन्नप्ति चनक्नो जरूरत पड़तो है। प'जाबञ्चे पसच 
सोसावत्ती स्थ।न यद्यपि उव'रा नही है तो 
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लम्बो लम्बो घास उगनेशे कारण जमोन पोछे कुछ 
उव रा हो जातो है। यड स्थान बाड़” नामसे प्रसि 
है! यहां अकसर मरेओे भादि चरा करते हँ । इस 
स्थानमें जमोनक्रे नचे कहीं तो बम गहराईमें भीर 
कहीं अधिक गच्राईपें जल मिलता. है। नदो वा पत्र - 
तादिकै निकट श्रज्ञसर १«से ३० पुट नोचे भ्रोर सदर 
वतो स्थानमै प्रायः १५०२२० फुट नोचेम जन पतया 
जाता है। यन जल प्राय; लवणाहा कोत! है, इपोसे 
जन्तु और प्रोद्धिज्जादिक लिये विशेष उपज्ञारो नहीं है। 

पूर्रज्न विभागःनुभ्रार देखा जाता है, £ हिमालश 
पन तरे उपरिश्य सामन्तराज्यादि, गिवालिक्ष पवन 
योणो और पूतर-पश्चिमद्विक्स्थ ससतल भूमि पर ठाकुर 
राठो ओर रावत आदि पार्वतीय राजपूत, घिराठ, 
ब्राह्मण, कुनेत, दागि, गुजर, पठान बेलुचो अ'टि 
पहाड़ी जातियोंका वास देखा जाता है। पव तवासों 
जातियोंमेसे कुछ अपनेको मुसलमान और कुछ दिन्दू 
बतलाते हैं । 

पश्चिमदिक (स्य गुल्मादिपरिद्त बाड़” नामक स्थान- 
म॑ श्रमणगोल एक जाति रइतो ये लोग वहां, 
शब्रामलचेत्ररि अपर अपने अपने जँट, गाय, बैल, मेड, 
चकरे आदिको चराया करते हैं। इस स्यानशे ढप्णाटि 
गष डो जाने पर वे अन्यान्य ढणाक्ष्छादित चेत्रमे जाते 
हैं। जोसे उँट नई नई ऋतुप्रोमे नये नये गुल्म।दि 
खाना पसन्द करते हैं, वमे हो प्रत्येक ऋतुमें खमा- 
वतः हो उने उपयोगो नये नये उडिज्जाटि उत्पन्न 
इधा करते हैं । पश्चिमांशवत्तों इस भूमि पर एकसात्र 
सुलतान नगर प्रतिष्ठित है | 

पञ्ञाबक्ञा प'चमांग सिन्धु, शतद्र आदि नदियोसे 
विच्छिन्न शो कर छः दोत्राबोमै परिणत हो गया है। 
इस राज्यका पूर्वो थ नदो इ।रा ओर पश्चिमांग पवेत दारा 
विभज्ञ है। इससे मञ्च विभिन्न जातिके लोगोॉंच्चा वास 
है। उत्तर-पश्चिम्त सोमान्तप्रदेश जो लबणपततवे टित 
है, वहां पेय'वर, रावल पण्डो, भ्रम, कोहाट और बन्न, 


आदि कई एक जिने हैं। रावलपिण्डो जिले प्रन्तगोत 


इजार! सूरो ओर कइटा तइसोल हो प्रधान है। 


भै MEF ,०॥०० सि भाती प, अज सेशावर ओर राव उपिण्ड़ो के सिवा 
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और कोई नगर नहीं है। डेराइम,माइल खाँ छोड़ कर 
मध्य-एगिया और काबुल आदि स्थानोंका वाणिज्यद्रष्य 
एञ्षमात्र पेग्रावर हो कर भारतवष में खाया जाता हैं । 
यहां रुई णोर रेशसत्ते वस्त्र प्रतुत हो +र दूर दूर 
देशॉमें भेजे जाते हैं । स्यानो? ्रधिव,मियोंश्ञो जोविका , 
खेतोशे ऊपर छो निमर है और _ पाव तोथगण गो" | 
सेषादिक्रा पालन कर अपना गुजारा करते हैं । [a 
यहां जङ्गमे खजर, पोपल, वट आदि तर तर्क , 
पेइ ओर वाघ. नोलगा०. हरिण, गोमेषाडि नाना जस्तु.| 
तथा विभिन्न बण के पत्तो देखे जाते हैं । 
यहां सुमलमानो के सध्य पठान, शेख, वेलुचो बा 
अफगान, सेघद, काश्मोरों भोर पोछे मुगल लोग बस 
गये। इिन्ट्प्रोंके मधा ब्राह्मण, चत्रिय जादि अने रीं 
ही पूवकालसे मुसलमान धर्म म टोचित इए हैं। 
हिन्दुप्रोंम राजपूत ओर जाटराजपूतको सख्या हो | 
अधिक दै । जाटराजपूतमेंसे जो इस लाम-धप्त में दोत्षित 
इण हैं, वे मुसलमान जाट नाम्रमे प्रप्तिद हैं। एतद्विस्र 
मुसलमानों के मध्र अराइन, अबान, जुलाहा, गुजर, | 
हुहरा, सोचो, कुन्भोर, तर्थान, तेलो, मिराप्री, नाई, 
लोहारमच्छ, कश्मव, भोनवरमेव, धोचों, फकोर,, 
खाजा, सनियार, दुगड़, वक ला, सुनना, चनाधलो और 
घकर प्रादि कई एक विभिन्न चेशोत्े लोग देखे 
जाते हैं। शतदुके पूर्वा में, दिल्लो, छिमार, काङ्गडा, 
रोहतक, जलन्धर, अम्ूतसर, लाहोर प्रादि स्थानोंमें 
अधिक्षांग सनुथ ईिन्दू-मतानुयायो हैं। उधर रावल 
पिण्डो, को शट,प्रोर पेशावरप्रदेशके अरधिबासियो के मधय 
सुमक्षमानो का ध्रनुकरग देखा जाता है। सभो अधि- 
वासी मिज कड़लाते हैं। ये लोग युस नानकक्ष शिष्य 
हैं | युइविद्या ओर साहस इनका एक प्रदितोय गुण ह । 
एसो अनेक ऐतिहासिक कहानियां सुनो गई हैं जिनमें 
सिड नयमे अमित तेज, अतुल साइस ओर युद्धकौशलगे 
उन्हें ' वीयवत्ताको चरमसोमा तक पहुंचा दिया है! 
साधारणतः ये लोग सुख होते हैं| खय' मह।राज रया. 
जितूसि'इ भो लिखना पढ़ना नहों जानते थे । उनके 
रुत वोय को कहानो किसो भारतवासोने छिपी नहीं 
है। सिख, नानक, रणञ्जिनू शब्द देखो । 


] 


/ 


सच जात हैं वे प्रकत एञ्ज जाति नहीं हैं। 
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डिन्दू लोग प्रधानतः सिख, जैन, ब्राह्मण, चब्रिय, 
बनिया, इिन्दूजाट आदि उच्च थेणियोमें है तथा 
उिन्दू-सिबो'को निम्नखेणोमें चमार, छुष्र', अरोरा, 
तर्थाग्‌, भिनवाग, कुभ्हःर, 'घर।ठ, गुजर, नाई, अज्नोर, 
सोनार, लाडाग, बुजेत, रथो आदि विभिन्न जातयां 
देखी जातो हैं काङ्गडा जिलेने कुल उपविभागमें तदा 
तिब्ब१-सीमान्त स्रोति राज्य बोड घर्माबलस्बो को संख्या 
ग्रधिक है। एतद्षिन्न यां पारो आर विभिन्न सम्प- 
दाथो ईसाई रहते हैं । 

पत्ञांवको साप्ताजिकगठन देखनेवे ढो ग्यष्ट चित्र 
दिखाई देते हैं। यांने पूर्वा थ न््तो ओर डिमालय- 
परवतके पादांगवर्ततों खानो'में जातोय अ उसायसे पहचान 
कर प्रायसमें एथक,ता निर्देश को जातो हैं। कायिक्ष 
परिथमाजिंत घत द्वारा सामान्य व्यक्तिगण जिस प्रकार 
वशाख्या पाने हैं, जमा टारो जं मध्य भो जो राजकोय 
शासनादि वायं में व्याएत रहते हैं, वे भो उसी प्रगार 
पद्सयाँदा प्राप्त वारते हैं। प्रायः अधिज्ञांग सनुष्यो'का 
जातोय व्येव माय परम्परासे चला आ रहा है । इनके 
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/ मध्य अस३ण्‌ वा भ्रसास्मप्रदाथिक विवाह पचल्ित नहों 


है। पशथ्चिमांगवत्तीं दाय स्थातमें और एिव्धुलदेशमें जो 
सम्प्रदाय 
और सामाजिक क्रियाकलावशे सेदसे ये लोग भित्र भिन्न 
थाकमें विभत्ता हो गये हैं। 

यहां यदि कोई अपवित्र कर्मानुछान अथवा गित 
द्रयका व्यवसाय करे, तो उसञ्चो जातोयता हानि होते 


हैं ओर उसे समाअमें छित तथा अपद्ख होना पड़ता 


है। इमोसे इस प्रशारक्षा काये उनङे सधग्र बिलकुल 
निषिद्ध है। सख्ज्ञाति जिवाहमें इन ह मध्य कोई रोक- 


टोन नहों हैं। एकमात्र घनरत्न हो उनक्षा अन्तराय 
दद । जिसको साप्ताजिज अवस्था जितनो उन है, वह 
वैसा चो घर पा कर विवाह करता हैं । घनो व्यक्ति कभो 
भो गरोभक्े साय विवाह सम्बन्ध खिर नहों करता। 
यहा जातोयताआ विशेष समादर नहों है । पूर्वोक्त 
दोनो' स्थानों को सामाजिक गठनको अपेक्षा लवण- 
पव त ओर सिख्ुनदक्षे पाय वत्ती स्थानो का साम.जिक 
चित्र सधाम प्रकारका है। ध्म मतव वेषस्यके कारण 
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पन्जाब 


हो इनक सधय पु॒थक.ता स'घडित हुई $, सो नहीं 

पच्चावके पूर्वाच्चनम सुसलमानो'ने इस लास-धम्रका 

प्रवार करके साम्मदायिकताको जड़ यद्याप मजबूत भो 
कर दो. तो भा दन. लामघर्समै दो षित पूतन हिन्दुओं 
ने अपने नाम, मर्यादा, जाति ओर धर्म में पन्चपातिता कौ 

 अन्नुणभावसे र्षा को है। समस्त पञ्च प्रद्ेगमें जा. त- 
गत, सम्प्ररायगत ओर चेणोगत पतिर प्रनुभार तया 
पूर्व छत आचार-ज्ववह्ारक्ष वशवर्ती छो कर वो भर्म- 
जोवनका पान करते आ! रह हैं। इनका कपरग य 
है कि पूर्वा'गवरत्तो व्यक्षिगण सर्वदा जिप् प्रकार उत्तर- 
पश्चिम्ाञ चवासो मरतोय हिन्टूप्रणुलों भौर धाचार- 
व्यवहारका घनुक्रण करते हैं, ठोक उसो प्रज्नार बहुत 
पहलेसे हो पश्चिमांशवर्ती प'जाबो लोग सुसलप्ानो ठे 
साथ वास कर उनको प्रथ'क अनुसार सभो विषयो 'को 
नके करने लग गये हैं। मुसलमान-मनुक्षाते व्यक्ति: 
गण सहजमें हो मुसलमान धम में ग्रा फसे हैं । 

पञ्ा३म १५२ नगर शोर ४३३१० ग्राम लगते है। 
जनसंख्या ढाई करोड़वे ऊपर है। इसके अलवा 
१ दिल्ली, २ अख्रतसर, ३ लाहोर, ५ सूजतान, ६ 
अस्वाला, ७ रावलपिण्डो, ८ जलन्धर, १ सियालकोट, 
१० लुधियाना, ११ फिरोजपुर, १२ सिवनी, १३ पानोः 
पत, १४ वाटला, १५ रिवारो, १६ कर्णान, १७ [ 
रानवान्ा, १८ डेरागाजो खाँ, १८ डेरा इसूमाइल ढाँ, 
२० होियारघुर २१ भोलप्र भादि स्थान राजधानोमें 
गिने जाते हैं । दिमालय पर्वातके ऊपर शिमला 
( गवनर जनरलझा शेत्याबास ), सूरो ( रावलपिण्ड। 
जिलेमें ), घम गाल ( कांगड़ा पवेत पर ) भीर डल- 
होसो ( गुरु दासपुरमे ) आदि स्थान ग्रोष्मकालमं रनः 

के लिये विशेष दित धरो ओर सनोरम है। . 

_ अधिवाशियोंमेसे अधिक्षांग खेती वारो ऋरके श्रपनो 
जीविका निर्वाह करते हैं। अति प्राचोनकालमें अर्थात्‌ 
दो तोन हजार वर्ष पहले जिस प्रकार सरलभावम खेतो 
चलतो थो, आज भो उसो प्रज्ञार चल रहो है । यहां 
साधारणतः दो प्रकारो खेतो छोतो है, वसन्तम रब्बो 
भोर शरत्‌कालमें खरोफ धान । घान, ईल, रई, सकई, 
ज्वार, जोर चादिको खेतो रइरोफ केन्तमः लेक; 
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५९९ 
तमाकू; उरद और साग-्रन्नो रब्बी गसप्रमे गिनौ जातो 
है। उत्तर-पश्चिस भारतमें जिन सब अनाजोंको खेती 
होती है, यहां भौ बशी सव अनाज उपजाये जाते पक । 
खेतो छोड़ कर दासब्वन्ति, वाणिज्य, मसोजोवि, व्यव- 
हारजीवि प्रकृतिक काये भो जनसाधारणमें देखे जाते 
हैं। अगरैज गवर्मगट और साधारण मनुथ्च अख- 
गवादिका पालन करते हैं । जब वे वच्चे जनती हैं, तब 
उन्हें बड़ होने पर वे बाआरमें वेच डालते हैं। गव- 
मण्डै अधिक्षत वन्यप्रदेशमें तरह तरहक पेड़ हैं; 
उनका अधिङाँश सासन्तराजामों कफ अधोन है। किन्तु 
गवे र्ट सत्तभोगो है और डिपटो कमिश्नर उसञ्जे रचा- 
कत्ता हैं । 

वाणिज्यादिरो सुविधाओे लिये यहां अनेक नहर 
काटो गई हैं। बड़ा दोग्राव, पञ्चिम् यमुना, सरहिन्द 
और खात नदोक्ो खाईमें सब समय जल रहता है। 
उत्तर शतद्र, दक्षिण शतद्रू, चन्द्रभागाको नहर, 
थाइपुर जिलेको तौन नहर, सिखुनदोको नहर और 
सुजयरगढ़ज्ञो नइर थे सब नहरे' क्षेत्रादिमें जलसिञ्चन- 
के लिए आटो गई थों। इसञ्च अलावा अस्वाला, 
लुधियाना, जलन्धर, अख्तर, लाहोर, सूलतान, सक्र, 
पेशावर आदि प्रधान प्रधान स्थानां रेलपथ हो जानेसे 
वाणिन्यको विशेष सुविधा छो गई है । शे सव रैलपथ 
इिल्लो हो कर छत्तरपयिम प्रदेश, कलकत्ता और राज: 
पूताना होते हुए कराचो तथा बढदै शहरकओ साथ - 
सिल गये हैं। आज भो यहां. नाव द्वारा वाणिज्यद्रवा 
समुद्रके किनार लाये जाते हैं । 
` पञ्ञाय प्रदेशर क्षिजात द्वयो विभिन्न थस्पादि। 
रुई, से धवनमक और तह शोत्पन्न अन्यान्य फलस्रुलादि- 
को नाना स्थानोंमें रफ्तनी तयां कपासके कपड़ो, खोडे, 
लकड़ी भोर भ्रपरांपर व्यवहाय द्रव्योंक्री मित्र मित्र 
देशोंसे वहां आसदनो. होतो है। एतङ्विन् यहां सोने 
वा चाँोको जड़ो, भाल, उत्तम कारकाय युग काष्ठ 
निमित द्रव्यादि, लोहपात्रादि तग्रा चमड़ेका काम 
होता है । खनिज पदार्थोमें एकमात्र सोन्धवलवण 
हो .प्रधान है। सेवखनो, कालाबाग, लवणपव त, 


००फ्रीलमे?शहंपुर भीरे'्ीदाट जिलामे काफो नसक पायां 


६००९ 
ज्ञाता है। उत्तर चौर पचिम सोमान्तवत्तो पथं हो 
कर इस देशमें चरस, तर तरहतके र'ग, छागलके पशस, 
रेशम, सुपाटो ओर फल; काछ, लोम तथा ग्रोल आदि 
ट्व्याँका वत्रवसाग होता है । 

यहां साधाएणतः शोतका प्रकोप अधिक देखा जाता 
है। ग्रोप्मकालमं भो कुछ कुछ जाड़ा माम पड़ता 
है-। भक्त वर मासमे दिनग्गो गरमो रहने पर भो रात 
को खच जाड़ा पड़ता हैं। इसके बाद क्रमशः जाइ 
को वृद्धि हो कर जनवरो मासमें तुषारराशि पतित 
चोतो हैं। पावत्य प्रदेगोंमे दिसम्बर सासके रुध" 
भागसे ले कर जनवरोके मध्र त्त तूफान चौर तुषार- 
पात देखा जाता हैं! अत्यन्त ग्रोष्साधिञ्चमें यहां <०से 
अधिक उत्ताप लक्षित नहीं होता। 
पञ्चाबडै सोमःन्तवत्ती ३६ सामन्तराजाशओंके अधि- 
कारभुज्न सभो खान वहांके लेफ्‌टिगेण्ट गदनरके श्रघोन 


हैं। उक्ता २६ राज्चाँम पटियाला, बहवलपुर, भिन्द | 


और नःभा नामक जनपद हो श्रेष्ठ तथा छोटे लाड | 
शासनाधोन हैं। चम्बा भूभाग अम्चतसरकै कमिरनर } 
के और मालकोटला, कार्लासया तथा २२ झिम्रार्वय 
पर्व तखित राज्य अम्वालाके कमिश्नरके प्रधोन हैं। 
कपूरथला, सन्दो भौर सुखेत जलखरके; पतोदो दिल्लोय 
तथा लाहोर ओर दुज्ञाना आदि स्थान चिस्सारके कसि- 
अरङ अधोन हैं। पूर्वात्ना सामन्तराज्योंमेंमे कुछ तो सम- 
तल चेत्रके ऊपर चौर कुछ पाइक ऊपर असे इए हैं । 
उत्ता राज्यों के परिसाण ओर नाम नाचे दिये जाते हैं । 
समतलचेत्र पर पटियाला ( ५८८७ वर्ग सोल ), 
नाना | ८२८ ), अपूरथन्ता ( ६२० ), फ़िन्द ( १२३२ „, 
फरोद भेट (६१२), मालझटला ( १३४ ), कान्त- 
सिया ( १७८ ), टुजाना (११४ ), पतोदो ( ४८ ), 
लोहारु (२८४) चौर बहबलपुर (१५००) तथा पावो त्य- 
प्रदेश पर मन्द) (१०००), चस्बा ( ३१८० ), नाइन 
( १०७७ ), विलःसपुर ( ४४८), बसाइर ( ३३२० ) 
लालगढ़ ( २५२ ) सुखेत ( ४७४ ), केउन्यज्ञ ( ११६ ) 
बाघल ( १२४ ), जञ्बल (२८८), भज्जो (८६ ), 
कुम्हारसाई ( ८० ) मईलीज् ( ४८ ), बाघत ( ३६ ), 
भेलसन ( ११ ), कुठ।र (७), धामो ( २६), तरोक 


पड्नाचं 


(६७), सांग्रो ( १६, कुनच्चियर (८), बोजा (५१ 
सङ्कल । १२ ), रबई । ३), घरक्षोटो (५), दाधौ (१) 
श्रादि । 

इन मब मामन्तराज्यो में बःबलपुराधिपति अग 
सजाई साथ स.न्धसुत्रम आवद हैं तथा दूतरे दस, 
राजगण गवनर जनरलमे प्राम सनद गर्ते अनुः 
सार आवद्द हो कर उन मव स्थानोंक्षा भोग कर रहे झु, 
पटियाला; भिन्द भोर साम्तक्ोटला राज्ये सामन्त 
राजगण अपने सुक्वराजयोक आरख्तरूप अझ गरेजोंको युदद- 
विश्वके समय अश्वारोहे सेन्ध दे कर सह्ाथत। पहु- 
चानेमें बाध्य हैं। दूचरे दूसरे राजाओं को करमें रुपये 
देने पड़ते हैं। पटियाला, ममन्द और नामा राज्यकै राज- 
वशघरगण 'फुलकिया ब गोव हैं। यदि कोई राजव गे 
पुत्रादिकं अभावमें लॉप होता हो, तो पूर्व सनढ्को 


` शर्तेक्े अनुमार वे निकटवर्ती सगोत्र तथ। अपनो मर्यादा. 


के समञ्च किसो सामसन्तराजके पुत्रको गोद ले सकते 
अन्य वशोय जो पुन्न पोषप्रत्ररूयसे सिंह/' न पर 
हैं उन्ह नजराना खरप अ'गरेज गवसे ण्टको 
कुछ रपये देने पड़ते हैं । 

पूवो ज्िखित तोन राज्या के फुन्चक्षिया वशोय सर- 
दारगप तथा फरोद्कोटके राजा जो अ'गरेजो के माथ 
नियमयत्रमं आवद हैं, उधम शत यह है कि वे अपने 
अपने राज्यके मध्य न्याय विचार करे गे तथा प्रजावगंकों 
सेलाईका ओर विशेष खच्छ रखेंगो। जिप्तसे उनई राज्यमें 
सतौदाइ, दाप्वविज्ञाय और शिशुऋन्या इत्यारूप जघन्यकायं 
छोने न पाव, इस (विषयमै वे यत्नपर हो'गे। ग्रदि अ'ग- 
रैजो' पर कोई शब, आन्रसण करे, तो वो सेन्ध घोर 
रसदसे उन्हे सदद दे'गे। जव अभो अङ्गरेज सर शार उनके _ 
राज्य हो कर रेलपय वा सरकारो (९7२!) रास्ता ले 
जाना चाहेगो, तभा उक्ष राजगण चिना मुच्यक्ग जमोन 
छोड़ देनको भाष्य हो गे। इधर अ'गरजो'ने भो उत्त 
राज्योका भोग करनेज्ञा पूरा अधिकार दे दिया है। 
केवलसात्न पॉटयाला, नाभा, सिन्द, फरोदकोट और बह 
वलधुर आदि सामन्तराजगण दोषो व्यक्षिको फाँसी दे 
सकते हैं ; न्तु दूसरे दूसरे राजाओं को ऐसो चमता 
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बंद्रबलपुंग, साँलकोटला, पतीटो, लोचास और 
टुजाना आदि स्थानांके सामन्तराञगण सुप्तल्मान बंशोय 
हैं। पटियाला, मिन्द, नाभा, कपूरथला, फरो दकोट झर 
कलमियाके राजगण सिखव'शसम्भत तथा अवशिष्ट सभी 
राजगण हिन्दू हैं । वह्वनके जवाब दाउदपुव्रव'गोय 
सुसलम'नो'में चंष तथा बच्चन खाँ३े ब'गधर हैं। 
सालकोटलाके नवातगण अफगान जातिके हैं। भ।रत- 
वर्ष में इनका शुभागसन सुगलो'के चम्य दयमें भ्रा था 
ओर सुगलव शको अवनतिके वाद छो इन्होंने अपनो 


खाधोनता हासिल को थो । पतोदो और दुजानाके सरदार 


गण अफगानजातिसस्भ,त ओर लोहारुक्ष नवाब सुगल- 
वशगोय हैं। एक् समय इग्होने जाड लेकको अच्छो 
सहायता पह चाइ यो। इससे अङ्गरेजर।जने प्रसन्न हो 
इन्हे अर भो कुछ सम्मृत्ति दो है । 

यहांके सिख-सरदारगण प्रधानतः जाटवंशोय है । 
पटियाला आदि फुलकिया राजाओ के पूव पुरुष चोधरो 
पाल १६५२ इ०में परलोको सिघारे | १८वीं शताब्दौः 
में सझुगलसास्त्राज्य विलुन्न होनेके समय तथा पारस्य, 
प्रफगान और महाराष्ट्रोयगणक उपर्युपरि ग्राक्रमणसे 
भारतवर्षेमें विशेष अशान्ति फेल गई । ठोक उसो समय 
चौधरौफुलक वशधघरो'ने दस्य धत्तिकी इच्छामे सिख- 
सम्प्रदायका नेढत्व ग्रहण किया । कपूरचलाके राजा 
कलाल जातिसुक्त मैं चोर यशसि के व शधर होने पर भो 
विगत शतावब्दोके मध्यभागमे सि-सरदार हुए थे। 
फरोदकोटके राजा वुराड जाटवंशोय हैं। सम्बाट, बावर- 
को सहायता करनेके कारण वै विशेष साननीय हो गये 
अर उच्च मर्यादाको प्राप्त हुए । थोधसि'इने खालसा 
राज्य इसाथ । पर्व तवासो अन्यान्य सरदारगण अपनेक्नो 
राजपूत तथा भ्रति प्राचोन सम्भ्वान्त राजपूतको सन्तान 
बतला कर अपना व शपरिचय देते हैं । 

प'जाषका इतिद्वास | 

पञ्जाब वा पञ्चनद प्रदेश दे दिक आयोँका लोला- 
चेत्र है । ऋक संहितामें-जो सक्ष सिन्धुक्षा उल्लेख है 
बइतो का विश्वास है, कि वइ इसो पद्मनद प्रदेशमे प्रवा 
चित है। उत्त आदि ग्रन्थोंमें अशसतो, अञ्जसो, अनितभा, 
अश्मन्तो, अखिशो (६९४/००), थापया, आार्जीकिया, 


३७१ 
कुभा ( ९०5४० वा काबुल नदी ), कुलिशो, क्रसु, 
गङ्गा, गोमतो, गोरो, जाहवो, ढट्टामा, दृषइ् तो, परुष्णो, 
मरुतूद्रधा, मेदल,, विपाट, ( विपाशा ), यसुना, रसा, 
वितस्ता, वोर पल्लो, शिफा, शृतुट्रो, गर्वणवती, खेतयावरो, 
श्वे तो, भरय, सरखतो, सिन्धु (74५8), सुवाखु, सुसोमा, 
सुसच्वा, सोता, दरीयू-पोया वा यव्यांवती इन सव 


'नदियोका जो उन्नेख है वे सभी वत्त मान पञ्चाकैँ 


प्रदेशने अन्तर्गत हैं। आर्यशब्दमे विख्त्त बिवरण देखो । 
सनुसंझितावगित ब्रह्मर्थिदिग एक समय इसे पन्जाब 
प्रदेशके अन्तगत था। जिस कुरुच्षेत्रके महासभर ले कर 
महाभारतको उत्पत्ति है वइ कुरुक्षेत्र इसो प्रदेशके 
अन्तर्व ती हैं । 

महाभारतमें जो भद्र, वाञ्चिक, आरह और सेन्धव- 
राजका उझ्नेख है वे सव राजा इसो पञ्चनद प्रदेशके 
अन्तग त स्यानविशेषमें राज्य करते थे। अभी जैसे पञ्ञात्र 
प्रदेगक्के मध्य पटियाला, किन्द, नाभा आदि देशोय 
सामन्तराजाओो'कै अधीन विभिन्‍न जनपद देखे जाते हैं, 
महाभारतक सम्रयमें भो इस पज्ञाब प्रदेश सद्र, भारइ, 
वहातो आदि वे से हो विभिन्न जनपद थे। 

पञ्चनदकै लोगो'की रोति नौतित्रे सम्बन्ध महाः 
भारतके वनपर्व में इस प्रकार ईै--“सद्रदेशमे पिता, 
पुत्र, साता, खञ्‌, खशर, माठुल, जामाता, दुहिता, 
भ्राता; नप्ता, बन्धुयान्धव, दासदामी सभी मिल कर 
मद्यपान करते थे। स्त्रियां इच्छानुसार परघुरुषके साथ 
सदवास करती थों। सत्त, मछली, गोमांस आदि उनका 
खाद्य पदार्थ था । नशेमें चूर हो कर वे कमो रोते, को. 
इ'सते प्रोर असम्बन्ध प्रलाप करते थे। गान्धारो शोच 
और मड्रशो'को सङ्घति नहो' थो। सद्रदेशो क्षामनिर्या 
निन्ञ्ज, कस्बलाहत, उदरपरायण ओर अशुचि होती 
थौं । कास्िक उनका भ्रत्यन्त प्रिय था । उनका कहना 
था, कि वे पति वा पुत्रको छोड़ सो सकती, पर क्ञान्रिकः 
को कभी नहों छोड़ सकती हैं। 

महाभारतमें मद॒देशका जो परिचय है ग्राज भो 
पञ्च/वके पचिम पावंत्यप्रदेशमें वसा हो व्यवहार देखा 
जाता है ! मह्ाभारतमें जयद्रधके पुनका नाझ तक 
पाया जाता है। उसके वादसे सेक्षर दुद्धदेवने चर््वूँद्य 


Vol A l I, ] 5Ec-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ts ७४ Ne 


a पथ नाव 


७०७ 


जाता है। उत्तर और पश्चिम सोमान्तवत्तों पथं हो 
कर इस देग्रमें चरस, तरह तरहके र ग, कागले पशम, 
रेग्रस, सुप'रो और फल, काष्ठ) लोम तथा ग्राल भाढि 
रव्या वप्रवसाय होता है । 
यहां साधारणतः शोतका प्रकोप भ्रधिक देखा जाता 
डै। ग्रोष्मक्षालां भो कुछ कुछ जाडा मान्न, पड़ता 
है।। अत्ता,वर मासमे दिनो गरमो रहने पर भौ शत 
को खूब जाड़ा पड़ता हँ। इसके बाद क्रमश! जाइ" 
को वृद्धि हो कर जनवरो मासमें तुषारराशि पतित 
होतो है। पावेल प्रदेगोंमें दिसम्बर सासके रुधा 
झागसे ले झर जनत्ररोके मध्र त तूफान और तुषारः 
पात देखा जाता है! अत्यन्त ग्रोष्साधिकामें यहां ८°से 
अधिक उत्ताप लक्षित नहीं होता। 
पञ्चाबरै सोमःन्तवत्तों २६ सामन्तराजाभोंके अधिः 
कारसुक्ता सभो खान वहांक लेफ्‌टिगेण्ट गबनरके थघोन 
हैं। उत्ता ३६ शाज्योंमं पटियाला, बइबलपुर, मिन्द 
भोर नःभा नामक जनपद हो सष्ठ तथा छोटे लादुई 
आसनाधोन हैं। चम्बा भूभाग अमृतसरे कमिरन[त्‌” 
के और मालकोटला, कालसिया तथा २२ हिमालय 
पवंतस्थित राज्य अम्बालाक कसिश्नरके भ्रधोन हैं। 
कपूरथला, मन्दो भोर सुखेत जलखरके; पतोदो दिल्लोक 
तथा लाहोर और दुज्ञाना आदि स्थान सिस्सारके कसि- 
अरक अधोन हैं। पूर्वाह्न सामन्तराज्योंमे से कुछ तों सम- 
तल चेत्रकै ऊपर भौर कुछ पाइक अपर बरसे इए हैं । 
उत्ता राज्यों के परिसाण भोर नाम नाचे दिये जाते हैं । 
समतलक्षेत्र पर पटियाला ( ५८८७ वर्ग मोल ), 
नाभा (८२३८) क पूरथला (६२० ), मिन्द ( १२३२ , 
फरोद्गोट (६२२), सालकाटला (१६४), काल- 
सिया ( १७८ ), दुजाना (११४ ), पतोदो ( ४८ ), 
लोहारु (२८४) और बहबलपुर (१५००) तथा पाव त्य. 
प्रदेध पर मन्दी (१०००), चस्बा ( २१८० ), नाइन 
(१०७७ ), विलःसघुर (४४८), बसाइर ( ३३२० ) 
लालगढ़ ( २५२ ) सुखेत ( ४७४ ), कउन्य ( ११६ ), 
बाघल (१२४ ), जब्बल ( २८८ ), भव्जो ( ०६ ), 
कुम्हारसाई ( ८० ), मईलीज ( ४८ ), बाघत ( २६), 
बलसन ( ५१), कुठार ( ७), घामो (२६), तरोक 


(६७), सांग्री ( १६), कुनड्रियर (८), बोजा ( ४), 
सङ्गख । १२ ), रबई ३), घरकीटो (५), दाधी (१) 
आदि। 

इन सब मामन्तराज्यो में बच्बलपुराधिपति अग 
रेजाते माथ सन्धिसत्रम आवद हैं तथा हूबरे दूस, 
राजगण गवनंर जनरलमे प्राप्त सनदकी गर्तके अनु- 
सार आवद्द हो कर उन भय स्थानों भोग कर रहे ई | 
पटियाला, भिन्द भोर सालझओटलः राज्यकै मामन्त 
राजगण अपने सुक्तराज्योंक करखरूप अ'गरेजोंको युद्द- 
विग्रइके समय अश्वारो हो सैन्ध दे कर सहावत। पहु- 
चानेमें वाध्य हैं। टूसरे दूसरे राजाओं को कारमं रुपये 
देने पड़ते हैं। पटियाला, मिन्द ओर नामा राज्यकी राज- 
वशधरगण 'फुलविया व गोय हैं। वढि कोई राजव श 
पुत्रादिकं अक्षावर्म लोप होता दो, तो पूर्वी सनदकों 
शर्तके अनुमार वे निकटवर्ती सगोत्र तथ। अपनो सर्यादा- 
के समञ्च किसो सासन्तराजञई पुत्रको गोद छे सकस 
हैं। अन्ध वशोय जो पुन्न पोषप्रपुन्रदु+में सिंह न पर 
देठते हैं उन्ह नमेराना खरूप अ'गरेज गवसे ण्टक! 
कुछ दप देने पड़ते हैं। 

पूवो लिखित तोन राज्य! के फुला व शोय सर- 
दारगण तथा फरोद्कोटवी राजा जो अ'गरेजो के पाथ 
नियमच्ूत्रमं आवद्ध हैं, उस त यह है कि थे अपने 
अपने राज्यक सध्य न्याय-विचार करे गे तथा प्रजावगंको 
सलाईको भोर विशेष सच्छ रखेंगे। जिसे उनई राज्यम 
सतौदाचइ, दाएविक्राय और शिशुकन्या इत्यारूप जधन्यकाय 
चनें न पांव, इस विषयम वे यल्लपर हो'गे। यदि अगः 
रैज्ञो पर कोई गत, आक्रण कारे, तो बे सन्य घोर 
रसदं उन्‍हें मदद दे'गे। जव कभो अङ्गरेज सरकार उनके 
राज्य दो कर रेलेपय वा सर करो ([।०९7।३]) रास्ता ले 
जाना चाहेगो, तभो उच्च राजगण बिना सुल्क जमोन 
छोड़ दनको भाध्य हो'गे। इधर अगरजोमं भो उक्त 


राज्योका भोग करनेझा पूरा अधिकार दे दिया है। 


केवलमत्र पटियाला, नाभा, मिन्द, फरोदकोट और बह- 
वलपुर आदि सामन्तराजगग दोषो ब्याक्षको फाँसी दे 
सबात हैं; किन्तु दूसरे दूनरे राजाश्रो'को ऐसो चसता 
नहो ६। 
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बंद्रबलपुंग, मांलोटला, पतौदो, लोहार और 
टुजाना आदि स्थानाँके सामन्तराजगण सुंमलमान बंगोय 
हैं । पटियाला, मिन्द, नाभा, कपूरथला, फरो दकोट और 
कत्तमियाक्रे राजग सिखव'गसन्ध त तथा अवशिष्ट सभी 
राजगण हिन्दू है । वइवनके जवाब दाउदपुत्रव'गोय 
सुसलम'नो'में श्रे्ठ तथा बच्वल खाँझे च'गधर हैं। 
सालकोटलाओे नवावगग्य अफगान जातिके हैं । भ।रत- 
वर्ष मै इनका शुभागसन सुगलो'के भ्य दयमें इरा था 


ओर मुगलव शको अ्रवनतिक्न वाद हो इन्होंने अपनो | 
खाधोनता हासिल को थो । पतोदो ओर दुजानाके सरदार- 


गया अफगानजातिसन्भ, त और लोहारुक्षे नवांव सुगल- 
वशोय हैं। एक समव इन्होने लताड लेकको अच्छो 
सडायता पहचाई थो ।- इससे अङ्गरेजराजने प्रसन्न हो 
इम्होे ओर भो कुछ सन्पुत्ति दो है । 
यहांके सिख-सरदारगण प्रधानत! जाटवंशोय है । 
पटियाला आदि फुलकिया राजाओं े पूर्व पुरुष चोधरो 
फुछ १६५२ ३०से परलोको घिधारे | १८वीं शताब्दो- 
में सुगलसास्त्राज्य विलुन्न छोनेके समय तथा पारस्य, 
प्रफशान ओर महाराष्ट्रोयगणक उपयुपरि आक्रमणसे 
भारतवर्षेसें विशेष भ्रगान्ति फोल गई | ठोक उसो समय 
चौधरौफुलओ व'शघरो'ने दस्य_हृत्तिको इच्छामे सिख- 
सम्प्रदायका नेटल ग्रहण किया । कपूरघलाे राजा 
कलाल जातिमुक्त मैं ओर यगसि इके व शधर होने पर भो 
विगत शताब्दोके मध्यभागमें सिख-सरदार इए थे। 
फरीदकोटके राजा बुराड ज।टवंशोय हैं। सस्त्राट, वावर' 
को सहायता करनेके कारण वे विशेष माननोय हो गये 
र उच्च मर्यादाको प्राप्त इए । य्रोधसि'इने खालसा 
राज्य उसा५ा । पर्व तवासो अन्यान्य सर दारगण अपनेक्ञो 
राजपूत तथा भ्रति प्राचोन सम्भ्रान्त राजपूतको सन्तान 
बतला कर अपना व शपरिचय देते हैं । 
प'जाबका इतिद्दास | 
पन्जाब वा पञ्चनद प्रदेश वेदिक आयाँका लोला- 
चेत्र है । ऋक.संहितामें जो सब सिन्धुका उल्लेख है 
बइतो का विश्वास है, कि वह इसो पद्मनद प्रदेशमे प्रबा 
नित है। उक्त आदि ग्रन्यॉमें भ शमतो, भक्सो, भनितमा, 
अश्मन्वतो, सिरो (&९००३), पया, धार्जीकिया, 
Vol 


कुभा ( £०7०7 वा काबुल नदो ), कुलिशो, क्रु; 
गङ्गा, गोमतो, गोरो, जाहवो, ढटामा, इषइंतो, परुष्णो, 
मसंतूद्रधा, मेल, विपाट, ( विपाशा ), यमुना, रसां, 
वितस्ता, वोरपल्नो, शिफा, शतुद्रो) गर्यणवतो, शेतयावरो, 
श्वेत, घरय॒, सरखती, सिन्धु (748), सुवासु, सुसोमा, 
सुसच्वा, सोता, इरोयूपोया वा वव्यावती इन खव 


'नदियो'का जो उल्लेख है वे सभो वत्तमान पञ्चाकैँ 


प्रदेशके अन्तर्गत हैं। आर्यशब्दमें बिस्त विवरण देखो । 


सनुसंछितावगित ब्रह्मर्षिदेग एक समय इसी पञ्चाब 


प्रदेशके अन्तगत था। जिस कुरुच्षेत्रके मासHर ले कर 
महाभारतको उत्पत्ति है बच्च कुरुतेत्र इसी प्रदेशके 
अन्तव त्ती हैं । 

महाभारतर्म जो मद्र, वाञ्चिक, चारइ चौर सेन्धव- 
राजका उल्लेख है वे सब राजा इसी पञ्चनद प्रदेशके 
अन्तग त स्पानविशेषमें राज्य करते थे। अभी जैछे पञ्जाब 
प्रदेगके मध्य पटियाला, भिन्द, नाभा आदि देशोय 
सासन्तराजाओं कै अघोन विभिन्न जनपद देखे जाते हैं, 
महाभारतके समयमें भो इस पन्चाब प्रदेगम सद्र, भारड, 
वप्ताती आदि वे से हो विभिन्न जनपद थे। 

पच्चनदके लोगो को रोति नौतित्रे सब्ब््धमे' महा- 
भारतत्रे वनपव में इस प्रकार है--“सद्गदेशमें पिता, 
पुत्र, साता, खब,, खशुर, मातुल, आमाता, दुद्दिता, 
स्नात, नप्ता, बन्धुवान्धव, डासदामी सभी मिल कर 
सद्मपान करते थे। स्त्रियां इच्छानुसार परपुरुषक साध 
सइ्वास करती थों। सत्त, मछलो, गोमांस आदि उनका 


खाद्य पदार्थ था । नशेमें चुर हो कर वे कभो रोते, कसी _ 


है सते गोर भ्रसस्बन्ध प्रलाप करते थे। गान्धारोंके शौच 
और मद़॒को'को सङ्गति नहो' थो। सद्रदेशी क्षामनिययां 
निलन व्ञ. कस्बलाइत, उदरपरायण ओर अशुचि होती 
थौं । कास्निक उनका भत्यन्त प्रिय था । उनका कहना 
था, कि वे पति वा पुत्रको छोड़ भो सकती, पर क्ास्जरिकः 
को कभो नहीं छोड़ सकती हैं।° 

महाभारतमें मद्रदेशक्ा जो परिचय है आज सो 
पञ्च'बके पश्चिम पाव त्यप्रदेशमें वसा हो व्यवहार देखा 
जाता चै । महाभारतमें जयद्रथज्ञ पुत्रका नाम तुक्न 
पाया जाता है। उसके बादसे लेक्षर बुद्धदेवश्न चञ्युँट्य 
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पक 


६०२ = 
तक किसने कब तक राज्य किया, उसका विवरण नकीं । 
मिलता । | 


माकिदनराज भलेकमन्द्रकै आगमनकालमें यह 
प्रदेश तचशिला, परु, चान्द्रगोप्त# आटि राजाशीजे 
छधोन नाना अ गोसे विभता घा। तर्चाझला "राजा" 
के भ्रतेकसन्दरकी अधीनता खोकार कारने पर भो 
पुरुराजमे बढी बीरता चौर साहससे साकिदन वीरको 
गतिको रोक रक्खा था। भ्न्तमें वे यद्यपि परास्त भी हो | 
गये, तो भो अत्ेकसन्दरने उनके औरस्वको भूरि प्रशसा 
को थो चौर उन्ह अपना सखा बना लिया था। - 
पुष देखो । 
उनके परवत्तकालरें सुगससेन) अ्ित्र३ेतु, सिलिन्द 
(Menander), कनिष्क, तोरमानशाह प्रथ्नति सद्ध भौर 
श्रक-राजाचो'का उल्लेख मिलता है। 
सस्त्राट, प्रशोकके राजत्वकालमे यहां वौदधम - 
का यथेष्ट प्रचार इंभ्रा था। पेावरकै अन्तग त यसुफ” 
जाई उपत्यकाम प्राप्त अशोकको उत्कोण शिलालिपि हो 
इसका प्रमाण है । सातवीं शताब्दोमें जब चौनपुरित्राजक 
यूएनचुश्रइ इस देशमें आए थे, तब व घव'पतावशिष्ट 
बहतनसो बोडकोत्ति यो'का उल्लेख कर गये हैं । बोद 
. प्रभावकै अवसान होने पर किसो समय यहां हिन्दू-घमे को 
युन;ग्रतिहा इडे घो, ऐसा जाना जाता है। ब्राह्मस्यघम 
के विस्तार भौर सुसलमानो के अभ्य दयमें वहतसे बोरू- 
मन्दिर सङ्घाराम मसजिद तथा ब्राह्मणो के देवलन्दिरमें 
रूपान्तरित अथवा पुननिमित इए हैं। सातश्री शताच्दो- 
से हो पञ्चाव प्रदेशमे सुसलमानो'का आगमन इआ । 
फिरिस्ता पढ़नेसे जाना जाता है कि ६८२ इनमें कर्मानदै 
एक दल मुसक्षमानने पञ्चान आ कर लाहोरके हिन्दू 
राजासे कुछ जमोन छोन लो थो । बाद लगभग ९७५ 
ई०सें महसूदके पिता खुरासानराज सवज्ञगीनने सिन्धु- 
नट पार कर इस प्रदेशम सुसलमानोंकी गोरो जमाई। 
समर न SEAMS मा त त 
# ग्रीक इतिहासमै 920079०0६08 नामसे वर्मित 
 है। पाथ्वाय पुराबिदोने इनको मगधराज चद्धगुप्त बतलाया 
है ; किमत जेन तथा वौद्ध प्राचीन भम्थोंसे जाना जाता है, कि 


` चन्प्रगुस भडेकसन्दरके आनेसे बहुत पड़ळे ही राज्य करते धे । 


पञ्जा 


लांचोरके धधिपति जयपालने पहले निडर हो कर 
इनका विरुदादरण किया। पोछे गजनोके सुलतान 
सवत्तागोन धारा भेजे हुए दूतको इन्होंने कैद कर 
लिया । इस पर गजनोपतिने अपसानित ओर क्रद छो 
चार इनके विएुख युदयाला कर दो । इस युद्दमे जयपाल 
पराजित हो कर अपनो राजधानी चले आाच्रे और, 
पञ्चलकी प्राझञ हुए । इनके अरने पर इनका लड़का 
अनङ्गपाल यक्षपूव वा खदेशको विदेशियोंत्रे आक्रमणणे 
रचा करनेमें समथ हुए थे। इसके बाद १०२२ ई०में 
दितोय जयपालके राजखझषालमें सवक्तगोनके पुत्र गजनो, 
पति महसूदने काश्मोरवे आ वार अनायास लाइोर पर 
दखल जमाया | हिन्द राज भाग कर अजमेर चले गये। 
१०४५ ई०में मोटूदके नेढल्वमें हिन्दूसेना लाहोर पर 
चढ़ आई भोर छः सास अवरोधने बाद अक्ततकाय हो 


0 कजघानो छोड़ कर वहांसे नो दो व्यारह हो गई। 
 छलविरूणोने लिखा है, 


“बं पर दिन्दूराजाओ'का 
राञ्याधिष्ठान लोप हो गया ! ऐसा कोई व'शघर नथा 
जो प्रदोपको जला सक्ता ।” गजनोपतिके लाहोर पर 
दखल जमानेके समय पचसे पहल यहां एक शासन- 
वार्ता नियुक्ष इए, किन्तु इन्होने देय ससाउद ईरान 
भौर तुरान नामक देशस्थित अपने अधिकृत देशो'को 
यत के हाथ रौप कर वारइवीं शताव्दोके आरन्भमें 
इरावतो नदोयी किनारे आपनो राज्य बसाथा। उल्ला 
शताब्दी (लगभग ११८३ ६०)-में दितीय राशव यकी. 
प्रति्ाता सइम््दगोरो लाहोरसे दिल्लो नगरमें राज” 
धानो उडा लाये । पठानराजाश्रीके समयमें पञ्ञावः 
प्रट्शका शासनभार राजप्रतिनिधि द्वारा परिचालित 
होता था । इस एसय आगरा और दिल्लो नगरो चो 
अफगानवासो सुसलसान राजाञ्रो को राजधानी थो 
भोर लाइोरनगरमे उनके ब'शोबगणने आधिपत्य जमाया 
था । लगभग १२४५ इनमें चङ्गोज खाँ और १३८८में 
7 शाह इस प्रदेश पर आक्रमण कर इसे लूट ले गये 
थे । इसके बाद रावलपिण्डीमें गक्कर-जातिका अभ्य त्यान 
थोर सुलेमान पहाड़ तथा सिन्धुनदके सध्यवर्ची खानसेँ 


अफगान वा बल चोगणका बस जाना हो एक ऐति 
हासिक घटना 
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पञ्जाव 


दै०३ 


१५२४ ईभे लाइोरराज दोलत खाँ लोदीजे चाम" | न छोड़ो भोर न वो पूव क्षत अत्याचारको कथा विस्यत 


न्त्रण करने पर भुगलसस्त्राट वावर भारतमै आये ओर 
उन्हो'ने सारे पञ्ञावसे ले कर सरहिन्द तक्षा खान 
अपने अधिकारमे कर लिया! इसके दो वर्ष बाद फिर 
इन्होने अफगानिस्तानदे भा कर पानोपतज्नो लड़ाईसें 


अफगानो सेनाको परास्त कर दिल्लोके सि'छाप्तन पर. 


सुगल-साज्चाज्य स्थापन किया । इनके ससवसँ लाहोर, 
दिल्लो और आगरा ये तोनो' नगर राजधानोक रूपमें 
गिने जाते थे । शेरशाइकी लड़ाईके समय पञ्जाव: 
राज्यने टुग रूपले सुगलो को रा को थो । जिस समय 
सुगलराज उन्नतिको चोटो पर धे; उसी समय छिख- 
आतिको पश्चनद'राज्यमें तूतो बोल रहो थी । धीरे धीरे 
इन्हो'ले सुगलराजक्षो ्रथोनता्षो उपेक्षा कर पञ्जाव" 
ग्रदेशमें खाधोनराज्ञ विस्तार किया । 

१५वीं शताब्दोके शन्तमं लाइोरमें बाबा नानकमे 
जन्य ग्रहण किया। उन्हीं शिष्य “सिख” नामसे प्रसिद्द 
हैं। थश सिखजाति इतनो प्रबल हो उठो थो वि 


पश्चावलषेत्रमें उस समथय इनका सामना करनेवाला कोई ' 


न था। सिखोंने ४थ गुरु रामदासने सस्त्राट, अक्षबरये 
सिखघम के प्रचारक लिये भ्रतघर नासन्ञ स्थान पाया 
था।। यहां इन्होंने पुष्वारिणी खुदवा कर एक सन्दिर 
बनवाना शुरू दिया, किन्तु काम पूरा होने भो न पाया 
था कि इनको झत्यु छो गई। वाद एनज्ञे लड़के तथा 
सिख-गुरु अजु नमजझनने इस सन्दिरका गठनकाय सब्मत् 
किया | सिखोंके इस एखय'को देख कर सुगलराजगण 
जल सरे शौर पोछे उन विरोधी हो गये। लाहोरे 
सुगलशावनकारत्ताने सिखजातिते साथ लड़ा ठानदो 
भौर अजु नमल्लको वन्दो तथा कारारुद किया | 

; अमृतपर देखो | 

इस अत्याचार पर सिखगण बड़े हो उत्तेजित हो उठे । 

वै निरो घोर प्रजारुपमें रइ न सके, राजाको आज्ञाको 
उल्टन कर देश भरमें उत्पात सचाने लगे । चर्जु नमलन 
पुत्र इरगोबिन्द्को पना नेता वन! कर वे गुरु-इत्याका 
परिशोध लेनेज्ञे लिए अग्रसर इए । सुगलशासनकर्त्तान 
सिखोंको ऐसी झवस्थामें देख लाहोरसे निकाल भगाया । 
पाव प्रदेशमे जा कर भी. सिखोंने अपनो युइ-शिक्षा 
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हो अर सुमजमानो'से शत्रुता करनेको छो सूले । घन्तमें 
१३७५ <० छरगोविन्दञञे पोत्र गुरुगोविन्द्‌ ( ये नानकः 


` से दगस थे )-से चो इनके धम और युद्ध-प्राणने जम- 


साधारणमें प्रतिपत्ति लाभ को थो | पडले सिखसेन्यको 
स'ख्या बहुत कम रहनेके कारण गुरुगोविन्द पराजित 
इए और उनको साता तबा पुत्रकम्यागण शत्र,से ससुल 
नष्ट को गई' । १७१८ ई०में गुदगोविन्द जव दक्षिण 
प्रदेशने नन्दे र ग्राममें गुप्तरुपसे मुसलमानों द्वारा मार 
दिए गए. तब सिखसम्प्रदाय और भो लिप्त हो उठे तथा 
उन्होंने प्रतिडि सासे प्रज्वलित छो कर गोविन्दे शिष्य . 
व'दारे अधोन पक्ञ्ञाबके घूर्वा'शवत्ती स्थानो पर धावा 
भोल दिया । उन्मत्त सिखो के ऐसे क्रोधानन्ञमें पड़ कर 
कितने सुन्ना अपने दुल भ जोवनको खो बैठे थे, उसकी 
शमार नहीं । कितनो मस.जिटटे' तोड़ फोड़ कर भूमि- 
सात कर दो गई थीं ओर वालक-वालिक्षा स्त्रो-पुरुष 
भादि इजारो' सुमलमान इस क्रोधा नन्मे पड़ कर भस्म- 
सूत हो गये थे। कात्रज्चे सध्य जो सव रूत-देह गाड़ो 
गई थौँ उन्हे' निकाल कर गोदड़, कुत्ते, गोध आदिको 
खिला दिए गये। सरहिन्दमें सुगलगासनकत्ताको परा- 
जित दारत्ञे जो वोभत्त प्रत्याचार चल रहा धा उसक्ञो 
शेष सोमा सइरानघुर तक पहुच गई थो । पोछे वहाँ- 
के सुगलसेनाने जब उनक्षा सामना किया, तव सिख- 
जातिने लुधियाना घोर पाव त्य प्रदेशमे आस्य लिया | 
दूसरो बारते ्राक्रमणमें सिख लोग इधर लाहोर और 
उधर दिल्लो तञके स्थानों में लूट पाट तथा मुसलमान" 
हत्या करके भाग गये । ? 

सिखो के ऐसे अ।चरण पर क्रुद्ध हो कर सस्त्राट, 
बहादुरशाह उनको दसन करनेके लिए दाचिणालसे 
सोटे। किन्तु दावर नामक दुर्ग में सिखो'के सुगल्सेन्य 
कत्त, क अवरुद्ध डोने पर भो बन्दा अनुचरो'को साथ 
से पहाड़की भोर भग गये । बह्ादुरशाहको स॒त्युके 
वाद सिखो ने पुनः हेना-स ग्रह करके राज्यादिमें सूट 
पाट मचाना भारभ कर दिया । १७१६ ई०में सस्त्राटू 
फर खस्यिरके भादेशसे काश्मीरी शासनकर्ता अबदुल 
ससज खाने कई वार सिखो पर आक्रमण किया और 


०० ३४? 


६१ 
` आखिर ब'दाकी युद परा कर दिशी भेज दिया । 
यहीं पर बंदा चौर अन्यान्य सिखसरदारोंको रत्यु हुई । 
१७३० ईशे नादिरशाइने दलवलके साथ पत्लाव 
' पर आक्रमण किया भौर कर्णाल नगरके समीप सुगल' | 
बनाको परास्त कर दिल्लोकी राजधानी ल,टो। इसशै 
बाद सिखगण एनशत्साइसे से न्यस'थह कर सुगशसैना 
के विदद अग्रसर इए । इस बार भो वे सुगलोंसे परा- 
जित और विहस्त इए । किन्तु कई बार परास्त होने पर 
सिड्गण जरा तो बिचलित न इए । १७६८ ई.०को 
पानीपतके मुदच्षेतरम जब सहाराष्ट्रोयगण असदा इसे 
पराएत इए, तव सिखगण सो वशहीन हो पड़े । खदेश 
लौटते समय प्रहमदशाइने अतसरको तहस नहस कार 
डाला। इतना हो नहीं, उन्होंने मन्दिर भो तोड़ फोड़ 
डाला, पुष्करिणोको भरवा दिया भौर पोछे गो-इत्या कर- 
के उस पवित्र स्थानसें चारां ओर रत्ता लगा दिया । अह" 
सदगाइके चले जाने पर सिखगण इस अत्या चारका प्रति- 
शोध सेनिके लिये पुन! अग्रसर हुए। इस वार्ते गुद्धमै 
सिखो ने अपनो खोई हुई स्वाधीनता एनः प्राप्न की । 
उसो समय नानक प्रवत्ति त शान्तिसय धस का अहत ! 
कुछ परिवत्त न इश्चा। धीरे धीरे सिख॒गण शान्तिसय 
जोवनका विसज न कर एका एक योड - दल दा “मिशल' 
अर्थात्‌ दलमें विभक्ता हो पड़े । किन्तु सबोको पवित्र 
अस्रतसर नगरमें प्रा कर मिलना पड़ता था | सुगलराज 
दुरानोको पञ्जाव राज्य दे देने पर भो सिखो'ने १७६२ | 
इ०से पत्ञावके पूर्वा शवत्तों स्यानो' पर आधिपत्य फेना 
लिया था। १८०८ इई०में ब्रफगान राज्यमें विप्नवव उप: 
स्थित होने पर भो सिख-सरदार रणजितृप्ति'हका अध्य्‌,” 
' स्यान इभा । १७८८ ई'^्में काबुलके दुरानोव'शीय 
शासनकर्त्ता जमाल इने रणजित्को लाहोरका शासन- 
भार अप ण किया। धीरे घोरे अपने बाइवलसे पञ्जाब: 
केशरोने इस प्रदेशके अधिकांश स्यानो' पर अपना प्रभाव 
फेलाना चाहा । इसी उद्द्श्रसे उन्होंने १८०८ इनमे 
गतद्ूनदीके वाम्रकूलस्थित अन्यान्य सिखसरदारो के 
अधित राज्यों पर धाबा बोल दिया। वदां सासन्त 
राजाओ ने उत्तर-पंश्चिम प्रदेशमे अङ्गरेजो'का आसय 


पञ्जा 


(सिलवा कर लो और शतद्र के वासकूंलवंत्तों राजप्री' पर 
जो आक्रमण करना चाहा था उपे कुछ कालके लिये 
रोक दिधा। उसो समय ब्रङ्रेजो ने शतद्र के उत्तर स्थित 
स्थानो' पर अपना ग्रधिक्नार जसाया। श्दरद दून्में 
रपाजित्गे सुलतान पर आक्रमण शिया और उसे अपने 
दखलमें कर लिया, पोछे सिन्धुनद्‌ पार कर पेशावर, 
डेर।जात और काश्मीर जोता । इस प्रकार उन्होंने वत्ते 

मान पञ्चाबप्रदेश भोर काश्मीरे अधिक्ारभुत्ता सामन्त" 
राउरो' पर अपना पूरा अधिकार जमाया । रजजित्‌के 
ज्ञोते-जो सिखवल उन्नतिको चरमसोसा तक पहुच 
गया था । १८३८ ई°्सें रपाजित्मै सरनें पर उनके 


° खङ्गसि'इको सत्युवे बाद पञ्चचात्रमे अराजकताक्ां 


सूत्रपात हुआ । उद्दत सिखरीना झङ्गरञो” राज्य पर 
चढ़ाई करनेज्ञा उद्योग करने लगी । तदनुसार उन्ही ने 
६२०००, सेन्य भोर १२५ कप्तान ने कर शतदह पार हो 


झुदुओं नगरमें ( १८४५ $० १८ दिसम्बर ) अङ्गरेजो 


पर क्रमण कर हो दिया । इसके तोन दिन बाद 
फिरोज गडरमें लड़ाई छिड़ी । एइमके बाद सोब्राउन 
नगरके मसोप सिख ओर आङ्गरिजो सेनाएें ४थो बार युद्ध 
हुआ। इसे धुइसें सिखगण अच्छी तरह परार हो कर 
सन्धि वारनेको वाश्च हुए । सन्धिे श्रनुसार लाओर 
नगर भङ्खरेजो के हाथ लगा । इतना छो नहीं, लाड्ोर' 
के दरवारमें जो सन्धि हुई उसके अ्नुप्तार अङ्गरैजो ने 
तदू, भोर विपाशा नदोके मध्यवर्ती खानो'को हटिश 
गवर्म ण्टके प्रधिकारभुक्ष कर लिया। युद्धके खचेमें 
रुपये देनेक्नी जो बात थो उसके लिए सिखो'ने इजारा 
चौर काइमीर तथा बिपाशा ओर भिन्धुन्चे मध्यवत्ती 
सामन्तराज्य भ्रष्गरेजो को अर्पण किए। सहाराज 
गुन्ताबसि इके छाथ अङ्गरेज बहादुरने काश्मोरका 
शासनभार सोंपा। किन्तु काइमोरके इस प्रकार दूसरे 
चाथ चले जानेसे दड़ां बड़ो हलचल सच गई । लाहोर 
दरवारक अधाक्त,लालसि इक्र प्ररोचनासे सि ब्रसरदार 


ग्रहण किया । इस समय रतित्ने०,अक्ीजो किता ग्मि छो०्मए१०भन्तरों लालसि'इको पद्च्युति हुई 
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ओर फिरसे नई सन्धि को गई । तंदनुसार नागलिग 
दलोपपि'हके राज्यपंरिचालनके लिये राजजाय का भार 
ढरेज रेसिडेण्ट और अभिभावक सभा ( ००णालों 
०£ 7७४९१९) )-क ऊंपर रण्ठा गया । 

इस समयं सिख लोग छत्रभंग हो पड़े; किन्तु 
उनको भन्तःक्रारणञञो जलतो दुई चग न दुभोथो।' 
किपो एक सामान्य बातज्ञो छेड़ कर वे अपना थाक्रोग 
प्रा करने लगी । अन्तम १८४८ इई०््ो पढच्युत 
दोवान सूलराजको उत्तेजनामे विद्रोद्दो हो कर उहो ने 
दो अङ्गरिजञ सेनापतिशो मार ड ला। धीरे घोरे चारो 
अरशे मिख-पेना सुनतान चगरशं एकत्रित इ, साथ 
साथ सोसांत्तवत्ती पासन्तो'ने भी आ कर उनझा साथ 
दिया । पोछे चङ्गरेज-चेनापति विश (General एड) 
दल बलके साथ सिख दलमे था मित्ते । छबसि इ चौर 
शेरसि'हके उद्योगसे श्रफगानपति असोर दोस्त मडन्मट' 
ने सिखज्ञातिको सहायताके लिए सेना भेज दी । 
१८४८ इ०में अड्गरेज सेनाध्यक्ष लाड गफ शतट्र,को पार 
कर गये | रामनगरके निम्नट शेरप्ष'हक्क साथ उनझो 
मुठ-मे'ड दो गई। इस युद्धमें परास्त हो कर सिखोन 
अपनो पोठ दिखाई । वादमें १८३८ इ०को १३१वों जन: 
वरोको चिलियनवाना रणतक्षेत्रमें सि उन्े ना प्रवन्त प्रताप- 
मे सिख“गौरवकी र्षा करनेमें समथ हुईं थो । इस सुइ 
में भङ्गरेजोंको चतिय्रस्त होना पड़ा था। चिल्ियनवाल्ा- 
क विख्यात युके दो तोन दिन बःद शेरसि दलमे 
रनम पिता छत्रमि च ६००० अफगान अ्वारो हो कै साथ 
मिल गए। १२वीं फरव को लाड गफने गुजरातने 
युद्धमें पूव पराजये कलङ्क वा प्रतिथोध लिया । सिखोंझे 
पराजित होने पर अङ्करेज्रो सेनाने पैयावरमें अमोर दोस्त 
मइन्मद पर चढ़ाई कर दो । भमीर शसो तरङ प्राण 
ले कर भागे | 

१८४८ £०को २८वाँ माचेक्रो महाराज दलोपसि'इ 
जिस सब्खिसत्रसे घावद इए थे उसका मम इस प्रकार 
है--( १) महाराज दलोप राज्यस क्रान्त अधिकारको 
छोड़ देवें। (२) जइांजो राजकोय सम्पत्ति पाई 


जायगो उभे इष्ट इण्डिया अम्मनो युद्दे खर्च तया अङ्ग |. 
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ले लेगो | ( ३) मंहाराज रणंजित्ने थाइसु जाउंलमुदफ- 
से जो कोहिनुर पाया है उसे लाहोरके महाराज इड्ढ* 
लैण्डफो सद्दारानोजो दे दे गे । (४) महाराज दलोप 
सिद्व सपरिवारके भरणपोषंणके लिए वाषिक लाख 
रुपये पावेंगे। (५) सतवाराजको अङ्गरेज गवसे ण्ट मान्य 
और सम्भ्रमो निगाइसे देखे गे । दछीप्पिह देखो । 

पश्डाव अङरेजोंरे हाय लगा । १८४८ ई°्शे आरख्ा- 
में इस! | गासनञ्चार्य विचार $ सभा दारा परिचालित 
होता था । पौछे इसे अड्गरेजोी शापनानुसार विभिन्न 
जिन्ञोंमें तिभत्त कर एक चोफ असिश्न रत हा रखा गया । 
प्रिपा श्े- विद्रोह वाइ हो यह प्रदेश छोटे लांटके 
भासनाधोन हुआ । 

१८५७ ईण्को दिल्लो नगरमें सिपाहो-विद्रोहका 


-सू्रपात इआ । पञ्जाव प्रदेशर्में प्रवश्चित देगोय सेना प्रों- 


वो मञ्च ग्रमन्तोष भाव दिखाई देता था । १२वों मईको 
जव दिल्लो ओ भयानङ्ग द्वत्याक्रा सम्बाद लाहोर पइ चा, 
तइ सण्डगोधरी ( Sir R. Montgomary) साडवने 
सङिव्णुताका अवलस्यन करके मियानमोरमें ३००० 
सेनाक्षे अम्तब्रादि छोन लिये । फिरोजपुर अस्त्रागार 
सुरक्षित होने बाद १५्वों मईको सिपादोगण स्पष्टतः 
विद्रोहो दो उठे । उसो मासको २१वों तारोखज्ञो ५५ नं° 
देगोय पदातिदल अङ्गरेजो'को विरुडाचारो हो बहुतों- 
को हत्या करे पाव त्यभ्ममें भाग गये । ७वों और 
८्वों जनको जलधरकी सिपाहियॉने विद्रोशे हो कर 
दिज्ञोमं विद्रोहियों आरा साथ दिया | जुचाई थोर अगस्त 
आस सध्यमें पेयावर, झोलम. घियाचक्षोट, 'मूरि भौर 
लारोरके दक्षिण इरावतो तथा गतट्र,नदोको मधावर्त्ती 
स्यानो को सेनाने अङ्करेजो'क विरु अत्र धारण शिया | 
पटियाला, फिन्द, नाभ', कपूरथला झादि सासन्तराजा प्रॉ- 
ने इस दारुण मित्रके समय अङ्करेजो को विशेष सहाः 
यता की थो | इस उपकारक प्रट्युपक्षारखरूप अङ्गरेज- 
रांजने भो उन्हे. आफो पुरस्कार दिया था ! 
सिपाहीबिद्रोइ दो खरो । 

सिपाहो विद्रोहको बादवे हो पचज्ञावके वाणिज्य 
भोर कार कार्य की उन्रति्ञा आरम्भ भा । प्रम बघे 
ही अम्दरतसरसे मलतान तक रेलपरय चलाया गया और 
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चो दो प्रावको नइर काटो गर | ८9६ ईन्में मझा” 
२!नीक श्येछ पुत्र म आव वेदत यहां पधारै थे। 
८५७ ई०में यहां सामन्तराजगष दिल्लोकी . महामभाः 
में एकत इण थे। भ्रफगान युद्धकाला यह खान युद्ध 
सर्जमादिके कोन्ट्रशलरुपम गिना जाने लगाथा। 
पटियाला, ह़वलपुर, भिन्द, नाभा, कपूरथला, सेद" 
कोट और नाइन आटि स्थानोंक्रे पामन्तराजात्रो नै 
खफगानबुद्रमें विशेष सडायपा को थो । १८७४-१८८१ 
` ६० तक यहां जलाभावङे कारण भारो अकाल पड़ा था 
जिससे लाखो को जान गई थों । युद्धविग्रइके कारण 
पश्चिमदेशक्का वाणिज्य बन्द हो गया जिप्नएे प्रजाके कष्टक 
पारावार न था। किन्तु कोदाटसे पेशावर तक जो रेल 
पथ खोला गया उसोमें काम करके बइतो'ने अपनो जान 
बचाई पी । युद्धावसानए बाद को सरहिन्दको नहर 
काटो गई । इसमे पक्ञावर अनेक स्थानो'का जलकट्ट 
दूर हो गया। 
विद्याशचाको घोर यहां विशेष ध्यान दिया जाता है। 
लाह्ोरमें एक्र विश्वविद्यालय हैं जो १८८२ ६०में स्थापित 
इभ्रा है । इ विशख़विद्यालयको विज्ञान, शिल्प, कला, 
डाकरो, कानून, इन्‌जिनियरिंग परोच्षोतोण छात्रो'को 
खिताब देनेका भो प्रधिक्षार है । पञ्जाब भरमें ४० 
हाई स्कूल, नारमल स्कूल, २०० मिडिल स्कूल, प्राय 
सरो रकन, ट्रेनिङ्ग स्कूल और १२ गिल्यकला$े स्कूल 
हैं । इप सिवा कुछ ऐसे भो कालेज भोर स्कूल हैं 
जिनमें सरकारसे कुछ भो सहाथतां नहीं लो जातो हे, 
जसे, लाहोरमें मुसलमान सम्प्रदायसे १८०२ इमे 
स्थापित इस्लामिया कालेज, प्रद्तसरमें सिखी 
१८८७ इमे स्थापित खालमा काणेज। १८८८ ईम 
आय समाजको ओरसे लाइोरमें एक स्कूल खोला गया 
जिसका नाम दयानन्दएङ्कलोवे टिक स्कूल हैं । १८६० 
ई०के अत्ना,वरमासमें मेडिक्रल कालेज स्थापित हश्रा 
है जहां व्यवसाय-सत्वन्धी विषयो'में उच्च शिक्षा दो 
जाती है । फिलहाल पञ्ञाबकी हर हालतमें उन्नति 
होतो जा रहो है ! 


पचि ( स० खो” ) पन्च -इन्‌ । १ सुत्रनालिका, नरो । २ 
पत्चिका, पञ्चांग। 


ञ्जि-“पच्जिका 


पश्जिक्षा ( स'० खो» ) पस्ज्ञिग्खाथ कन्‌ टाप,। १ तूल- 
नालिका, रुईको नरो । २ व्याख्यानग्रन्य, टोका- 
विशेष । 
“टीका निरन्तरव्य,ढपा पंजिका पदर्मजिका ॥” 
(हेमचन्द्र ) 
जिसमे निरन्तर व्याख्यान हो, उपे टोका भीर 
जिममें निरन्तर पदभञ्जत हो, उसे पत्जचिक्रा कहते हैं। . 
३ णणिनीय  सूत्रहृत्तिमि। ४ तिथिवारादि पञ्चाङ्गयुक्षा 
पत्रिका, पञ्चांग । वष के आारम्भम जोतिषोसे पत्चिका 
सुननो चाहिये, इसके सुननेसे अ्रशुभ जाता रहता है। 
“बारो हरति दुःस्वप्नं नक्षत्रं पापनाक्षनं | 
तिथिमवति ण गाया योगः सागरसङ्घम; | 
करण' सर्वतीर्थानि शरयन्ते दिनप"जिकाः ॥” ( देवक्ञ० ) 
दिदप'जिका सुनतेसे वारफलसे दुःस्त्रप्त नाश, नक्षत्र 
वे पापना, तिथिसे गगातुल्यफल, योगपे सागरसङ्गस 
सहश चोर करणपे सब तोथाँझा फल होता दै । ज्योति- 


{'स्तत््वष्टत वराच्पुराणमें लिला है, क्रि वार ओर नन्नत्र थे 


दुःखप्त ओर पापनाशन हैं, तिथि भ्रायुष्क री, योग बुदि- 
बद्धक, चन्द्र सोसाग्यप्रद आदि। जो प्रतिदिन पस्छि्षा 
सवण करते हैं उन्हे ये सब फन प्रान्न होते हैं । 
“इ+तप्ननाशको बारो नक्षत्र पापनाशनस्‌ । 
तिथि वाथुष्करी प्रोक्ता योगो युद्धिविवद्धक; ॥ 
चन्द्र; करेति सौभारधप्र'शक! शुभदाय J; | 
करण हृमते लक्ष्मी' य; १णोति दिने दिने ॥! 
( ज्योतिस्तरवश्रुतध चन ) 
पस्जिकामें तिथि, वार, नक्षत्र, करणः ओर योग 
आदि द नन्द्न विषय लिखे इए हैं । 
चिरपञ्जिश-शक्ाब्दानुसार वारगणना होतो है। 
जिस शकाव्दमें जिस मातफे जितत दिवप्रका वार 
जानता होगा उस शकाब्दको अ्रहः४'ख्यामें शकाव्दका 
चतुर्था'श जोड़ कर उसमें फिर निम्नलिखित मासाङइ शोर 
उप मासको दिनप्त'ख्या तथा अतिरिक्ष दो जोड़ते हैं। 
इस प्रकार जो योगफल होगा उत्तको सातसे भाग दे कर 
जो बचेगा, उससे वार जाना जाता हैं । एक अवशिष्ट 


रइनेसे रविवार, दोसे शनिवार इत्यादि । मासाङ्क 
यथा-— 
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यदि भ्र ताब्ट्का चतुर्थांश पूर्णाइ न हो कर भग्नाङ्क 
हो, तो उस भग्नाङ्कके वदले में १ मानना होता हैं। 


फिर जिस शकाव्दका चतुर्थांश भग्ना न हो, 


गकाब्द्के केवल भाद्र्को ६ और आखिनकों २ मासाङ्क 
लेने होते हैं । इस गणनामें यदि नक्नीं मिले, तो उमसेंसे 
एक निकाल लेने पर अवश्य मिल जायगा, इसका एक 
उदाइरण नोचे दिया जाता है-+ 

उदाइरण--१७००.ग्रकाव्द्मे ३१ चेत्र कोन वार 
होगा। यहां शकाव्द १७०८ है जिसमें इसका चतु्या गर 
४५०, साछाइः ६, ट्नाङ्क ३१ और भ्रतिरित्त २ जोडनेसे 
२२८८ हुआ । इसमें जब सातसे भाग देते हैं, तव शेष ६ 
बच रहता है। अतएव यह मालम छआ कि वह दिन 
शुक्रवार होगा । 

सनको जगह भो इसो तरह जिया जाता दै। इस 
प्रकार वारञ्चो गणना करके तिथिको गणना करनो 
होतो है। तिथिगणना इस प्रकार है--शकाव्दको 
संख्याको १८से भाग दे कर जो बच रहे उसे ११से 
गुणा करते हैं। भ्रव इस अझ्कमें निम्नलिखित मासाङ, 
दिनस'ख्या चौर अतिरिक्ता ६ जोड़ कर ३०से भाग देने 
पर जो बचेगा, उस अङ्कमें जो तिथि होगी, उषो दिनमै 
बच तिथि जाननो होतो है। इसो नियमसे तिथि सिथर 
को जातो है । मासाङ् यथा-- 
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ऐसो गणनासे यदि ठोक न मिले, तो मासकै प्रथममें 
होनेसे १ बाद ओर शेषमें होनेसे १ जोड़ देना पढ्तारै । 
नक्षश्रगणना-तिथ्रि गणनाके अनुसार उस दिनको 
तिथि खिर करके उसमें निम्नलिखित मासाइ जोड़ देते 
हैं । यदि वह योगफल २८से अधिक छो, तो उसमेंसे २७ 
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बाद दे कर जो बच रहे उसो अ्रङ्गक अनुसार नक्षत्र खिर 
किया जाता है | इसमे यदि ठोक न मिले, तो मासका 
पूर्वि होने पर १ योग और शेषा दोन पर १ वाढ देने- 
से मिल जावगा । किन्तु उस दिनको जो सख्या होगो 
यदि उसको अपेक्षा उस दिनशो तिथिका अङ्क अधिझ 
हो, तो उस मासका मासाइ न जोड़ कर उसके पूव- 
मामका मासङ्क जोड़ना होता है । 
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राशिगणना |--पूव निय्रेम्ज्ञे भनुमार नचत्र स्थिर 
करक्षे उसे ४से गुणा कर «से भाग देते हैं । श्रवशिष्ट 
जो रहता है उमम १ जोड़ कर जो योगफल छो, उदी 
संख्याके चनुमार राशि होगो; १ होनसे मेष, २ होनेसे 
इष इत्यादि । इसका एक्त उदाहरण नोचे दिया जाता 
है। १७८८ शकको १दवौं चैतको जिमका जन्म इम्म है, 
उसको क्या राशि है ? ऐश प्रश्न पर पूर्व नियमसे नचत्न- 


_ गणनामे २२ स'ख्या अर्थात्‌ धनिष्ठा नचत होता है। पीछे 


उस स ख्याको ४से गुणा करनेसे ८२ तथा ८२को ८ बे 


- भाग देनेसे भागफल १० हुआ और अवशिष्ट २ रहा। 


उस १० स ख्यामें १ जोड़नेसे ११ इञ्रा। ११ स ख्यामें 
कुस्भराशि स्थिर इड । जिससे तिथि, वार और नक्षत्र 
आदिका विवरण जाना जाता है, उशीका नास 
पत्िका है ' सुयसिददान्त आदि ग्रन्यानुसार पत्चिकाकी 
गणना को जातों है। आज कल बहुतसो प्नि ्ञा्रो का 
प्रचार देखा जाता है । दिनिचन्द्रिकाके मत भो 
पञ्जिकागणना हुआ करतो है ; इसे पञ्चाङ्गसाधन कहते 
हैं । वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण इन पच्च डरको 
गणना इतो है, इसोसे इसका पच्चाङ्गसाधन नास पड़ा 
है। इस पत्निकागणन!का विषय बहुत संच्ेपमे लिखा 
गया है । 

दिनचन्द्रिकाके मतसे पञ्िका-गणना ¬ 

इट शकाङ्गमँ जिस वर्षको पत्चिकागणना करती 
होगो, उस वष में १५२३ घटा देनेसे जो बच रहेगा, 
उसे भन्द्पिण्ड जानना होगा । इस भ्रब्द्पिण्डको ईै८्ट्से 
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६०८: 
दे। योगफलको ६००६" 


गुना करके उसमें ४३०० जोड़ 
उसका नाम तिथि- 


मे भाग देनेते जो लब्धा होता हैं, 
दिन है। पहले इणी प्रकार तिथिःदिन शिर करना । 
दोगा! Rs 
अव्दुपिण्ड भो दरले गुणा करे, गुणनफलर ९५११० | 
जोड़ कर २०००० इजारसे भाग दे। इस प्रकार भाग देने , 
से ञो लब्धि होगो, वहो नघत्रदिन और सोगदिन, है | 
अब्ट्पिरडको ११वे गुणा करके उसमें १९ भौर पूवो छ 
सतसे जो तिथिदिन हरा है उसे एकत्र जोड़ कर | 
भाग दे | भाग देनेरे जो शेष बचेगा वह उस वष की | 
प्रथस तिथि है। यदि शूत्य अवशिष्ट रहे, तो ३० अमा" | 
वस्या प्रथस तिथच द्रोगो ! अव्दपि को १९से गुणा कर 
११ जोड़ दे घोर पूरो ता सतथे जो नचत्रदित ओर योग | 
दिन हुआ हैं उस अङ्कको उसमेंसे घटा घार २७पे ५5 
दे। भागम जो अवशिष्ट रहेगा,.वह अङ्क उस वष का 
प्रथम नचत्र होगा । यदि शून्य रहे, तो २७ नक्षत्र होता 
` हे। यहो प्रथम नचत हैं। | । 
अब्ड्पिण्डको ७।७८।५।५१।२७ इस प्रत्य क अङ्के 
गुणा वारके ए 5. एथक. स्थानगें रखते हैं। उसके बाद 
शेषक्रों अधोत्‌ २७ पूरित अव्दपिण्डाकुक! ६०से' भाग 
देनेसे जो लान्न होगो उसे ५१ पूरत भ्व्दपि'डमें जोड़ 
देते है । जब इस योगफलमें ६०से भाग भोर ५ पूरित अब्द 
पिण्डाइका योग देना होता है| फिर इसे ६०से साग और 
& पूरित प्रन्द्पिप्डाङक्षा योग, पोछे पुन; इसे ६०सं भाग 
सोर ७ पूरित अन्दपिण्डाइः योग विधेय है। तदनन्तर 
इसे ६०से भाग चौर ८ पूरित अब्द्पिण्डाइःका योग देना 
होता है। पोछे उसे भो ६०से भाग करके भागफलमें 
७ पूरित अब्दपिण्डाइ ज्ञौ जोड्ते हैं। 
तिथि-दिनक्षो दो स्थानों में रख कर एक स्थानके 
तिथि-दिनको ३०»से भाग दे कर दूसरे स्थानके 
तिथि-दिनके साथ योग करते हैं । यह योगाई भौर 
पूर्व कथित नियमानुसार जो भरङ्क हुआ दै उसे यधा- 
क्रम ०।११।५९ चेपाङको साथ योग करना होता है। 
योग करते जो समष्टि शोगो उसक्र प्रयमाङ्कको ६०से 
' गुणा वारके दितोय प्रग साथ जोड़ देते हैं। पोछे 
उसे १६८५ये भाग देने पर,जो अवशिष्ट रहेगा उसे ६०से 
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॥ 


धृञ्जिका 


साग करके लखाङ्कको बाई ओर रखनेसे जो होता डे, 
बडो निथिकोन्द्र है। १६८५से भाग टेनेषे जो भागफल 
होता है उसका नाम है तिथिक न्ट्रश्स। 
अब्दपिण्ड को पूदो त्तारूपसे यथाक्रम १।१८।४८।३१३े 
गुणा करके पूथोत्ता रोतिसे ६० हारा भांग करते हैं और 
और भागफनको ४८।१८।१ पूरिताव्द पिण्डाहुमें योग 
बारको योगफलमेंसे ३।२५।१५।१४ घटाने छते हैं ; बाद- 
सें पूजो क्ता तिथिडेन्‍्द्रभ्नप्तको ३रसे गुणा क्षरक्षे उसे 
इ*मे क्षाग देते हैं ओर भागफल तथा अवशिष्टो 
पूर्णाङ् ( १।२५।१५।१४ घटानेसे जो बच रहता है, उम 
गङ्ग )-मेंसे घटाते हैं । पोछे पहलेके जेसा तिथि 
दिनको दो स्थानमें रश्च कर एज स्थानके तिथिदिनओो 
३००से क्षाग देते सौर भागफनलको दूसरे भ्धानके तिथि- 
दिनके साथ जोड़ कर पूर्वाइम जोड़ते हैं। डम प्रज्ञार 
गणना करनेसे वार, तिथि और तिथि) दग्डपलादि स्थिर 
हो जाते हैं । अब्दपिण्डकी १५०० से भाग देने पर जो 
मागफल होता है, उसे तिथि वारादिके पलक साथ योग 
करते हैं ओर वाराङ्कको ऽसे भाग देने पर जो भागशेष 
रह जाता है वहो वार है तथा उसे पहने यदि प्रथम 
तिथिको एक कारके रखे, तो घे तिथि वारादि होंगे । 
अव्ट्पिण्डको पह लेके जेसा यथाक्रम ७।०।४!४५।५३।२।. 
३३।१२से गुणा कर पूव वत्‌ शे षको ६०से भाग देते हैं। 
भागफल जो होता है उसे यथाक्रम ३४, ३, ५३, ४५५ ५, 
७ पूरित अन्दपिण्डाइमें योग करना होता है। नक्षत्र" 
दिनको दो स्थ्रानमें रख कर एक स्याने नक्षत्र"दिनको 


१२२१्मे भाग दे कर उसमें अन्य स्थानके नचत्रदिनश्ो 


जोड़ देते हैं। अब योगफलको पूर्गाङ्कमे घटाते हैं और 
उसमें ०।३५।१७ योग करके प्रथमाङ्को ६०से गुणा भीर 
दितोयाङ्को उसके साथ योग करते हैं । पोछे उस योग” 
फलको १६३५ये भाग करके जो भागयेष रह जाता है 
उसे सुनः ९०से भाग दे कर सागफलको बाई थोर रखते 
हैं, इसका नाम नचतकेन्द्र हे। इल नचत्रमन्द्रको १६३५ 
से भाग देनेते जो भागफल इच्चा था, उसका नाम 
नचत्रमेन्द्र्त्रस है । 
भ्रव्दपिण्डको पहलेके जेसा यथाक्रम ११३२।२५।१९ , 

१४।३१।१२१े गुणा करके पूर्ववत्‌ ६०थे भाग देते र 


पञ्जिका 


पीछे भागफलको यथाक्रस ३१, १४, १८, २५, १३, २ 
पूरित भ्रब्दपण्डाड'मे जोडते हैं। नचत्र दिनको दो 
स्थानमै रख कर एत्र स्थानके नक्षत्र दिनकी १२००ये 


भाग करके उसे अन्य स्थानके नक्षत्रदिनमें जोड़ देते 


हें । योगफल जो होता दै, उसे पूर्वाङ्कमे घंटा लेते हैं। 


इंस प्रकार चटानेसे जो वच रहता है, उसमें ४।२७।५२। | 


२६ योय करते हैं | पूवो प्ता नक्षत्रकेन्द्रस्त्रमको श्८्से गुणा 


| 


कोन््रश्त्रमको ११०से गुणा करको उसे ६०से भाग दे कर 
पूर्वाइमेंसे वियोग करना होता है। ऐसा करनेवे वार, 
दण्ड, पल आदि होंगे । वारको ऽक्षा भाग देनेसे शेष जो 
वचेगा, वह वार डोगा। इसको पहले प्रशम्रयोगको 
पृथक करके रखना होगा, ऐसा होनेसे हो योग 
वारादि हॉँगे। 

सुमेरु पव त ओर गङ्गाको मध्यात भूमिके ऊपर 


करके उसमें ६शका भाग देते हैं। भागफल जो होता है | हो अर उत्तर-दक्षिणमे विस्त जो एक रेखा कल्पित 
तथा अवशिष्ट जो रइ जाता है, उसे पूवाङ'मं ( ४।२७। | 


५२।२६्‌ योग करनेज्ञे बाद जो थव्द हुआ है उस अद्म ) | 


योग करते हैं । इससे वार, दण्ड, पल प्रादि निकल शाते 
हैं। वारको असे भाग देने पर जो शेष रहेगा, वह वार 


दिन होगा और उसके पइले नचत्रको एथक, दारे | 


रखना होगा, यहो नचत्र-वारादि हैं । 


अब्द्पिण्ड़को पूर्व वत्‌ यथाक्रम ७।२२।१५।२५।५२। | 


.५८-४८से-गुणा कर्ष पूब नियसानुछार ६०बे भाग देते 
हं । भागफल जो होते हैं उन्हे ५८, ५२, ३५, १४६ ३२ 
७ पूरित अब्दपिण्डाङमें योग करते है। पोछे योगदिनको 
दो स्थानो में रख कर एका स्थानमें योगदिनको ३००से 


भाग और दूसरे स्थानञ्च योगंदिनक साथ योग करते | 


हें । पोछे उस ग्रो पूणाङ्कमंसे धटा सेते हैं। उसमें 
यदि ,०।२८।१८ योग करे, तो वह युल्लाङ्क होगा। इस 
युद्वाङको ६०से गुणा करनेसे गुणनफल्तमें इसके बादरे 
शङ्कक्षो जोड़ देते हैं। अब इस योगफलञ्ञो १७६२से 
भाग देने मे जो अवबिष्ट रहेगा, उसे पुनः ६०से भाग देते 
ह। भागफल जो होगा उसे बाई' घोर रखनेदे योग- 
केन्द्र होगा। फिर इस योगकन्द्रमे १७६२का भाग 
देनेसे जो भागफल होगा, उसका नाम योगकेन्द्र- 
स््रस है। 

अन्द्पिण्डको पहलेके यथाक्रमसे जेसा १।४६।१० २८।३०। 
३८से गुणा करको पूव नियमानुसार ६०से भाग देते हैं। 
पोछे लब्ध प्रद श्रोणोको ३०, २८, १०, ४६, १ पूरित अन्द्‌ 
पिए्डाक्कमें योग करना होता है। वादमें योगदिनको दो 
स्थानोंमें रख कर एक स्थानक योगदिनको २४०से 
भाग दे कर उसे अन्यस्थानके योगदिनक साथ योग 
झोर उप पूर्वाइवे वियोग करना इंगा। पूवो क्ता योग- 

एत. हा. 


| 
| 
। 
| 


चुई है, उसका नाम मध्य रेखा है। उस मधय रैखासे 
अपना देश जितने योजनको अन्तर पर रहेगा उस 
योजनक्रो दसे शुणा करके १३े भाग देते हैं; भागफल 
जो होता है, वह पल है। वड पल यदि ६०घ अधिक 
हो, तो उसे ६०से भाग करके जो दण्डपलादि हॉगे-उन्हं 
मधारेखाज्ने पूव देशमें जो मव तिथिवारादि, नचववारादि 
योगवारादि भौर म षस क्रान्ति घर व इण हैं उनके साथ 
जोड़ना होता है। 

विधुबदिनश्ञे वारादि भ्रुव और केन्द्रप्रवको दो 
स्थानॉमें एथक, करके उत वारप्रव ओर केन्द्र वके . 
साथ प्रतिदिनके वारप्र,वन्चेपाङ्ग भोर कब्ट्रध,वचेपाङ्गका 
योग करते हैं। योगफल प्रतिदिनका शुइवारध्र,ब ओर 


शुद्धकेन्द्रभ,व चोगा। उस शुद्धरन्द्रध्रूव स ख्यातें खण्डा 


ग्रहण करके उसे एक स्थानमें रखते हैं । बादमें खण्डा 
उस स्थापित खण्डासे जितनो भ्रधिक् डोगो, उसजा नाम 
घनभोग्य है भर स्थापित खण्डासे जितनो कम होगो 
उसका नाम ऋणभोग्य है । केन्द्रका अङ्क, जो अवशिष्ट 
रहेगा उसे भोग्य दवारा गुणा करे पष्टिलखत्ो शोधित 
करना दोगा तथा धनमोग्यश्चल पर स्थापित खण्ड़ाके 
पलके साथ योग तया ऋरषृणभोग्य श्ल पर स्थापित रूण्डा- 
के पलक साथ वियोग करना होता है। 

उस खण्ड़ाको वारादि भ्र,वखगडकै साथ योग करनेसे 
हो प्रतिदिनको तिथि आदि दण्डादि दोगौ । वह 
दण्डादि यदि ६० दण्डसे अधिक हो, तो उसे ६०से 
साग करने लब्धाइवारम जोड़ना होता है। अवशिष्ट 
दण्डादि रहेगा । इसमें प्रथम राशि तिथि होगो, इतो 


प्रकार बार दिवसमे तिथिका स्थितिकाल इन करता 


हे । एक दिवस यदि वार लब्ध न छो अर्थात्‌ रबिव्शरके 
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ना 


जज तट 


बाद सङ्घलवार हो, तो ज्ञानना इोगा कि सोमवारको बह 
तिथि १० दण्ड है तथा मङ्गलवार दिनमें लन्च दण्ड है। 
दोनों दिनमें यदि एक्र हो वार लब्धे हो, तो प्रथम लब्धः 
दण्ड तक एच्र तिथि तथा दितोय लअदण्ड तक एक 
कोर तिथि होगी । इससे जाना जाता है, कि यह 
दिन ब्राहस्सश होगा। यह व्यहस्पण गणनाश्यलमें 
एरलब्ध ट्ण्डसे पूर्व लब्धदण्ड बाद देनेसे खिर किया 
जाता है । 
न्द्र यदि अपने अपने स्रमसे प्रधिक् हो भर्णत्‌ 
तिथिकेन्द्र यदि २८।५, नचबज्ेन्ट्र २७१५ तथा योग 
इन्द्र यदि २८२२ स'ख्यासे अधिक हो; तो उसे 
अपने अपने ऊेन्द्रमें बाद दे कर -तिथि वारादि दण्डमें 
३२ वाद, नशषत्र वारादिके दण्डमें १८ योग और योग 


पञ्जिका 


मे षत्ञेपवारादि --४।४४।८।१३, 
इृषच्षेपदारादि --२।५६।४०,' 
मिद्र नक्तेपवारादि---ई।२२। २८, 
कर्कटचेपवारादि- ३॥१ ३, 
सि'इचेपवारादि--३।२८।०, 
कन्याक्षेपवारादि--२।२८।२०, 
तुलाक्षेपवारादि--8४५५ ।०; 
वस्चिकचेपवारादि-६।४७।५१, 
धनुःचेपवारादि १।१६।५२, 
मकरचेपवार।दि-१.३६।१, 
कुस्भन्तेपवारादि ४।३।२४, 
मोनच्षेपवारादि- ५)५३।८ । 
विधुवस क्रान्तिक शुद्ध वारादिमं इस ठपादिके चैपाइ” 


करनेसे शुद्ध वारादि होंगे । तिथिकेन्द्रका भ्रम २८५, | राभिमें गमन करते हैं अर्थात्‌ मासके शेषनें उस उस दारमे 
नत्तत्रकेन्द्र्का स्त्रस २७।१५ भोर योगकेन्द्रका भ्वम उस %स समव स क्रामण होता दै ; कोन माए कितने 
२१२२ है। दिनोंमें थे ष होगा उपतक्ा विवरण नोचे दिया जाता है- 


तिथिको अझस'ख्या जितनो होगी उसे िगुण कर! दिन, दण्ड, पल, दिन, दण्ड, पल 
यदि तिथिमानके पूर्वमे करण करनेको आवश्यक्ता व शाख २०। भ६। ४८ | कार्तिक २८। ५२।५१ 


वारादिके दस में ११०का [वयोग करमा होता है। ऐसा का योग करनेसे उस समथ सय इष मिथन इत्प्रादि 


चो, तो दिशुणाङ्कमे २ बाद ओर तिथिमानजे पराद्ध' होने ज्येष्ठ २१। २५। ३८ | अग्रक्रायण २०.। २८। १ 
पर १ बाद देना होता है। अवशिष्ट भ्रम ७ बाद | आषाढ़ २१। ३८। ३५ | पोष २०८ | १७। ८ 
दो कर भाग देनेसे जो अवशिष्ट रहेगा उसोज्ञा दब, | श्रावण ३१। २७: ५७ | माश्च २८।२७॥ २३ 
भाई २१। ०। २० | फालान २८। ५०। ४ 


वालव इत्यादि क्रमसे करण जानना हीगा। 
आश्विन २०। २४। ४० | चेत्र ३०। ३२। ३ 


अब्ट्पिण्डको १००७से शुंगा करे ८००का भाग 
दो, लब्याङ्क वार, दण्ड इत्यादि होगा ' फिर अब्दपिण्इ- 
को ऽहे. गुणा करके ३०से भाग दो ओर भागफनको 
पलमें जोड़ दो | उने णाध ४।४४।८।१३ इस चेपू क्रो 
जोड़ो और योगफलको अवे भाग दो, इस प्रकार जो 
अवशिष्ट रहेगा, वह विषुत्रस क्रान्तिका वारादि होगा । 
९समें पूर्व नियमसे देशान्तरस'स्कार चौर चराउँस सार 
करनसे हो विषुवस'क्रान्तिका शुद्ध वारादि होगा। इभो 
समय सूर्य मेषराशिमें जाते हैं । सुय के स घराशिमें जाने- 
से वेशाखमास हुआ । उस वोथाखसे श्रारस्थ कर पुनः 


इत्र तश गणना करनेदे एक दषको गणना हुई । नियमों जे प्रनुसार चुप करतो है। € दिनचस्का० ) 


अषादिक चेपवारादि अङ्कः इस प्रजञार हैं । 
भाज कल अनेक पत्चिकाए' छपतो हैं जिनमें पत्चिकार 
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स्थ,लगणनासे ३२५।१५।३१ पका एक्र स'वत्सर, पर 
सूच्म गणनामे २६५।१५।३१।३२।२४ अनुपलमा वत्स! 
होता है। किम प्रणालोसे पञ्जिका. तेया।र छोतो है, उसौ- 
का सघारपभावमें दिखाना उचित है । जो पञ्जा 
बनाते हैं, उन्हें लूलग्रत्य अवश्य देखना चाहिये । 

रह तिथि, नचषत्न, योग शौर करण यहो पांच 
पाश्च फाक्े प्रधान विषय हैं । इन सब गणनाम्रों दारा 
खिर हो जाने परं रागि, राशिमें ग्रहोंका भ्रवखान, 
स कान्ति, त्राइस्पश , ग्रहण श्रादि गणना उन्हीं सब 


परञ्जिकाकारक्ष--पट कत्ता 


सभी विषय ओर तदानमुसंड्रिक नाना प्रकारको 
नाये' रहती हैं। वार, तिथि, नचत्र, योग, करण, अवस, 
त्यदस्पश , ग्रहोंका अवस्थान, ग्र$स्फुट, शुभाशुभ दिन- 
को तालिका, कालाकाल, ग्रहण और उसको ध्यवस्था, 
राशियोंके सञ्चार घाटिको गणनाये परिस्फुटभावमे 
सत्िवे शित डोतो हैं । पहले जव सुद्गायन्त्र नहीं छा, 
तष हाथसे पत्चिका लिखो जातो शो । उम समय वार, 
तिथि, नक्षत्रयोग, करण झर राशिचक्रमें ग्रहोंकी आव- 
स्थान, ग्रडोंको सल्लारओर ग्रणमात्र गणना रचतो थो । 

दिनचन्द्रिकाके मतसे पजिकागणनाका विषय संनक्षेपमें 


लिखा जा चुका । इस पच्त्रकागणनामें पहले अब्द्पिण्ह. 


. और तिथि दिन आनयन, पोछे नज्षत्रदिन और योग- 
दिन; बादमें प्रप्रस तिथि, प्रथम नक्षत्र ओर प्रथम योग, 


तिथिवारादि, नचञत्नेन्ट, नचत्रवारादि, बोगकेन्ट्, योग-- 


याराटि, प्रतदिवसको तिथि, नचत्र, योगका स्थिति- 
दण्ड ओर” षलादि साधमुू, ' नच्षत्रानयन, योगानयन, 


करण और सक्रान्ति यशाक्रामसे इन सबको गणना करने. 


से पश्चिका प्रसुत रोतो है। 
पच्चिकराकारक ( स० पु०) पत्नि' करोतोति छ-ख्‌,न्‌। 

१ कायखजाति। २ पत्चिकाकार, दैबन्न, जग्रोतिषी । 
पष्छो (स'० सत्नो० ) पत्चि-वाइलकात्‌ ङोप, । १ सुव- 


नालिका, नरो। २. पत्तिका, पञ्चाङ्ग । यथा कुलपच्जो । |. 


इशमें वंश भोर अ शका विवरण विशेषरूपसे वर्णित है। 
पष्च्योकर ( स* पु० ) पन्नों पश्चिक्षा करोतोति का-ट। 
कायस्थजाति। 
` पट ( स'° पु० ल्लो० ) पट्यत्यनेन पट“बै्टने -घजथ-क। 
१ बस्तर, कपड़ा । इसका पर्याय सुचेलक है । २ चित्रपट, 
कागजका वह टुकड़ा जिस पर चित्र खींचा वा उतारा 
जायं। देवोपुराणमें परका विषय इस प्रकार लिखा है | 
जो देवोका पट बनाता है, उसे शिद्धिताभ होता है। 
नूतन बस्त्र पर पट बनाना होता दै । यह पट 
सर्बाङ्गसुन्ट्र, समान तन्तुविशिष्ट भर ग्रन्थि तथा केश 
विहोन होना आवश्यक है। पटमें यदि कोई छेद रहे, 
तो बनानेवालेका श्रसङ्कल होता है। `" 
नवधा, विभक्न बसु सभी कोणोंमें देवगण, दशान्त 
भोर पाथान्तके मध्य नरगण तथा अबशिष्ट तोन अ'शॉमें 


Med ried et Art 


FF 


राचसोंका आवास खान है। नूतन वसु विशुद्ध दिम 


देख कर पहनना चाहिए । दहतृप्त' हिताके ७१वें अध्याय- 
में इसंका विवरण विरुढतरूपदे लिखा है। ( पु० ) 


२ पियार, चिगैंजोका पेड़ । ३ भूल्ण, शरवान, 
५ कर्पास, कपास । ६ कोई घाठ़ करनेवालो बस्तु, पदा, 
चिक ।.७ लकड़ी, धातु आदिका वह चिकना टुकड़ा या 


हो जिस पर कोई चित्र वा लेख खुदा हुआ हो। ८ वह 
चित्र जो .जगद्माथ, वदरिकायस आदि मन्ट्राँसे दग न- 


प्राप्त याव्रियोंको मिलता है। ८ छप्पर, छान । १० मरः 
क डेआदिका अना इश्रा वह छप्पर जो नाव या वहलो* 
के ऊपर डाल दिया जाता दै। 


पट ( हि पु०) १ साधारण दरवाजोंके किवाड़ | २ 


सि'हासन । २ किसो वसुक्षा तलप्रदेश जो चिपटा और 
चोरभ हो, चिपटो चौर चोरस तलभूमि | ४ पालकी के 
दरवाजैके किवाड़ जो सरकानेस खुलते भर बन्द होते 
हैं। ५ टांग । ६ कुश्तोका एकं पेच। इसमें पहलवान 
अपने दोनों हाथको जोड़को आांखाँकौ तरफ इसलिये 


बढ़ाता है, कि वह समसे कि मेरी श्राखों पर थप्पड़ मारा 
: जायगा और फिर फुरतोसे सुक कर उसके दोनों पौर 


पने सिरको योर खोंच कर उपे उठा लेता और गिरा 
कर चित कर देता हैं। यह पेच ओर भो कई प्रत्ञारसे 
किया जाता है । ७ किसो इलको छोटो वसुके गिरने' 
से ्ीनेवाली त्रावाज, टप। .( वि) ८ ऐसी स्थिति 


. जिल्‍्में पेट सूमिकी ओर हो भौर पोठ आकाशको ओर, 


चितका उल्टा, भौँधा । ( क्रि० वि०) ८ शौष्र, तुरत, 
फ़ोरन। _ 


पटइन "हि * स्त्रों०) पटवा.जातिको खो, पटहार जाति: 


को सरो । - 


पटक ( स ० पु° ) पटेन छदनेम कायति प्रञ्ञाथते इति 
केक । १ शिविर, त वू, खेमा । २ सूती कपड़ा । 

` पटकन ( दि“० स्त्रो० ) १ पटकनेको क्रिया या भाव । २ 
चपत; तमाचा । ३ छोटा डंडा, छड़ी । 2 

पटकना ( डि० क्रि० ) १ जोरके साथ उ चाईसे भुमिको 


ओर भोंक देना, किसी चोजको भोंकेके साथ नोचेको 
ओर गिराना । २ किसी खड़े या बैठे व्यक्षक्को उठा कर 


जोरसे नोचे गिराना। पटकना' और 'उक्षेलना'में फक” 
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६१४ 
गोलोसे इत भोर जलमग्न हो खग घाम शो सिधार गये 
जगदोशपुरके जमौंदार कुमारसि'इने विद्रोष् 
सिपाह्यो का नेढल ग्रहण कर आराके य्रोपोय श्रथि' 
वामियो को घेर लिया । उनके उद्दारके लिए दानापुरमे 
को ्टोसर भेजो गई. वह चरमे भटक रहो! पोछे ए ¶ 
दुसरो ष्टोमर भेजो गई जो बडो सुरिलसे किनारे 
लगो | टोमरये उतर कर भङ्गरेजो दलने सहायताओ लिए 
जब भआ८राको ओर यात्रा को, तब शत्र,गण आमके 


पेडो'को आड़से गोलो छोड़ने लगे । उत्ता दलकै नेता | 


कल्लान डनवरने गोलोके आघातपे शोप्र दो प्राणत्याग 
किया भोर अङ्गरेजो-दल तितर बितर हो गया। जचवै 


परचो 


इस जिलेमें सात शहर भोर ४८१२ ग्राम लगते हैं। 
इन सातो शहरोंमें पटना, बिहार, दानापुर, वाइ, 
खगोल, फतुआ, मइ्मदपुर, वे कुण्ठपुर, रखज्ञपुर कोर 
सोकामा प्रधान हैं। इनमेंसे पटना गर सव प्रधान 
वाणिव्यश्यान है। इसके पास हो वांकोषुर सदर घोर 
कुछ ठूरमै दानापुर पड़ता है । ; 
इस जिलेमें ऐतिहासिकोंके द्रष्टव्य राजग्टह वा 
राजगोर, गिरियक ओर सेरपुर हैं । 
सेरपुर और राजगृह देखो । 
यहां बोरो और हैमन्तिक शस्य अच्छा लगता है। 
यहांक्षो प्रधान उपज गेइ' और जो है। यहां यद्यपि 


लोग लोटनेको तेयारो कर रहे धे, कि उसो समय | उतमो इष्टि नहीं होतो, तो भो गङ्गा भोर सोननदोक्ी 


शत्र.भो'ने उन पर श्राक्रमण करके बहतो क्षो मार 
छाला । दानापुरसे प्रेरित ४०० सिपाडियो मेंसे आधा भो 
लौट कर गया था कि नहीं, इसमें भो सन्देह है, पर 
इतना तो ठीक है, कि उनमेंसे ५० क्षत दे१से लोटे थे । 
मेक डनेल भोर राज सेंगलस नामक दो गअर्नरैज 
रानपुरुषो ने इस घटनामें विलक्षण शोय प्रकाशित 
किया था। फिर सहायता देनेमें अक्ततकार्या हो कर 
जव भह़रेजोदल नाव पर चढ कर लोटे पर थे, तब 
उन्होंने देखा कि नावका लङ्गर रस्सोसे किनार 
बांध दिया गया है। से कडनेल उतने श्रादमोते बोच 
नाव परसे कूद पड़े ओर ' रस्ती काट कर नावक्षो बढ़ा 
दिया । सेङ्गलस साइवने एक भाहत सैनिकको ५ मोल 
तक कपे पर चढ़ाये नाव पर बिठा दिया था। 
इस निलेको लोकस'ख्या प्रायः १६२४००४ हे । 
यहां भारतवष के सभो जातिकै लोग रहते हैं। 


धपनेक्रो सरवरिया ब्राह्मण बतलाते हैं। इनमेंसे धि 
कांश जमोंदार है । यहांके मुसलमान सम्प्रदायमें ओइवो- 
सञ्जदाय विशेष स न्यगण्य है । सुद्दोसतसे भ्ोहवोमत 
उत्पन्न होने पर भी ओइवो लोग सिया भोर सुची दोनों 
दी ्टणाको po हैं। भओोहबोदलपति 

यद अइमद १८२० #९#/ पिहले पहल पटना प्राये । 
१८६४:६१ इनको राजदट्रॉश्िताके अपराधमें ११ श्रोहवो 
यावज्जोवन निर्वासित इए थे। 
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बाढ्से जनताको महतो चति होतो है । १८६८ भोर . 
१८८८ ई०को बाढ़ उल्ले खयोग्य है । इन दोनों बाढ़ोंचे 
अनेको' जोवअन्तु्षोके प्राखनाश घोर गरको चति 
इई थो । 
यहांसे गे, तेलइनमे बोज, दाल, सरक्षो'के वोज, 

चमड़े, चोग्रो, तमाकू घोर अफोमको रफ्तनी तथा 
चावल, घान, नसक, कोयले, किराशन तेल आदिको 
भ्रामदनो होतो है। लिलेके ७त्तरो भागमें ८४ मोल 
तक इष्ट-इर्हिशन रेसबेको लाईन चलो गई है। प्रधान 
स्टेशनके नाम हैं--मोक्ासा, बाड़, बख्िबारपुर, पटना, 
वाँकोपुर चोर दानापुर | वाँकोपुरसे एक शाशा भयाको 
भौर दूसरो दोघाघाटको चलो गई १ । 

` पटना जिलेमें राजखको क्रमश: वद्धि देखो जाती 
है। शासनको सुविधाक लिये यह जिला पांच छप 


/विभागो' धोर १८ थानो में १ 
भोर मुसलसानको स'ख्या अधिक है। यहांके भूमि र| विभक्ष है। उपविभागों के 


नाम ये है-वाँकोपुर, बिजार, वाढु, पटना गहर चौर 
दानापुर । 

यहाँ शिद्चाविभागको भर लोगो'का मन बहुत 
भ'क्ट इभ्भा है। दिनो दिन दढकी उन्नति झोतो जा 
रहो है । शिक्षाविस्तारके लिये १८६२ ई०में पटना 
कालेज स्थापित इआ । इसके अशावा यहाँ २ गिल्पक्ालेल 
२४ सेकण्डी, १२५५ प्राइसरो भोर ५४७ स्पेसबस्कूल 
हैं । गिचचाविभांगमे लगभग वार्षिक चार न्ताख रुपये 
खच होते हैं। स्कूलो' भौर कालेओो में प्रधान ये सब 


पटना 


है--पटनां कालेज, पटना मेडिकल कालेज, विहार 
इनजिनियरिंग स्कूल, बिहार नेशनल कालेज, फोमेल 
हाई स्कूल भीर अहसरेजो के लिये घेण्टसेक्कस. कालेज । 
पहले ये सव स्कूल और कालेज कलकत्ता विश्वविद्या- 
के अधोन थे, अब पटना विश्वविद्यालयक्षे स्थापित हो 
जानेसे बहांसे कोई सम्पक नहीं ररा । 

यहांका जलवायु अति खास्थ्यकर है। यहां ४१८१ 
इचसे अधिक जलपात नहीं दोता। तापका पारा 
४३,५ (फारिनहोट)से ११०' डिग्रो तक जबर उठता है। 

२ पटना जिलेका सदर । यह भत्ता» २५' ३७ छ» 
ओर देशा० ८५ १० पू० गङ्गाके दाहिने किनारै भव. 
स्थित है । पटना शहरके पूर्व भागमें बांकोपुर है। 
जनस'ख्या छेढ़ लाखके करोब है। वत्त मान पटना शहर 
शेरशाहसे वसाया गया है । शेरशाइ देखो । 

हाक्टर बुकनन हैसिस्टन ( Dr, Buchanan 
Hamilton )-ने लिखा है, कि ८१० इई०में पटना 
शहर कइनेसे वहो अ'थ समभा जाता था जो कोत- 
बालोके अन्तर्गत था। उस समय पटना शहर १६ मुह- 
ज्ञागरोमें विभक्त था और १५ दारोगा शहरका शान्ति 
रजणक्ाय चलाते थे। प्रत्येक सुइह्लेक कुछ अ'गर्में 
शहर भोर कुछ अ'शर्मे जलभूमि तथा बागान था । इस 
डिसाबसे उस समय पटना शहरको लम्बाई ८ भील 
भौर चोड़ाई २ मोल घो । सुतरां शहरका परिमाण 
प्रायः १८ बगंसोल था । चमो पटना शहरको लस्बाई 
पू०से पश्चिम तक प्रायः डेढ़ मोल ओर उत्तरसे दक्षिण 
तक्ष प्रायः है सोल डोगो। बुकननहैमिलटनत्े समयमै 
पटना शइरके नि एट जो सब प्राचीन दुग भरनावस्थाओे 
पड़े थे; वे भभो देखनेमें नहीं भाते। जनप्रवाद है, कि 
चे सब दुग बाढशाई श्रीरङ्ग जेवते पोत्र प्राजिससे बनाये 
गये थे। किन्तु उक्त दुर्गाको दारदेशस्थित प्रस्तरलिपि 
देखनेसे जाना जाता है; कि १०४२ डिजरीम फिरोज- 
अङ्गः खाँसे उनका निर्माण हुआ। अन्यान्य प्राचोन 
भट्टालिका श्लोंके मध्य कम्पनोते असलका अफ्रोमका 
गुदास, चावलक। गुदाम चौर कितने प्राचोन इष्टकालय 
विद्यमान हैं । गवमे ण्टका भो प्राचोन ग्रोला-घर है 
उसके निर्माणके बिषयमें कु विशेषज्व दोख पड़ता है। 
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घरको गठनप्रणालो बहुत कुछ मधुमक्खोके छत्तकी 
तरह है। दोसोढ़ोजाइरको तरफसे छत तक नगो 
इई है। उसमें ऐसा बन्दोवस्त है, कि अनाज छतके द 
ऊपरसे घरकै भोतर गिरा दिया जाता हैं और उसे बाहर 
नि्षालनेके लिये नेचे कुछ छोटे छोटे द्वार बने इए हैं । 
इस घरको दोवार प्रायः २१ फुट मोटो है। दुसिज्ञ- 
निवारणक्े लिये १७८७ इ०में कम्प्रनोसे यह गोला-घर 
बनाया गया था। इसके मध्य शब्द करनेसे उसको 
प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनो जाती | 

पटना ग्रसे प्रायः २ सोल पूव गुलजारबाग 
नामक स्थानमें सरकारो अफोमका कारखाना है। इसके 
पास हो दो प्राचोन मन्द्र विद्यमान हैं । इनमेंसे एक 
मुसलमानों को मघजिदरुपमें घोर दूसरा हिन्दूदेव- 
मन्दिरके रूपमे व्यवद्नत इोता है। 

पटना शहरका पश्चिमों द्वारहेश दानापुरसे प्रायः 
१२ मोल दूर है। शहरके दलिण सादकपुर नामञ्च 
स्थानमें, जो पहले भ्रोइवो विद्रोह्िियो'से अधिक्त डमा 
था, अभो एक बाजार बसाया गया है। इसक्ने सत्न 
कटख रोमनवेथलश गिरजा दूधरे पाश में मोर: 
कासिम कढ क निडत अङ्गरेजोंका ब्रस्तान है। 

पश्चिम थइरतलोमें शाह अजेनोको मसनिद सुसल- 
सानो को उपासनाका प्रधान खान है। शाह भर्जनीका 
१०३२ हिजरोमें देशान्त इया । चेत्रमासमें यहां तोन 
दिन तक मेला लगता डै जिसमें बाय: ५०२० याविर्योका 
समागस होता दै । इस कत्रप्ते कुछ टूर क (बला है जहां 
सुहरेमके समय प्रायः लाख मुसलमान एकत्रित होते 
हैं। इसने पास हो एक पुष्करिणो हैं, जिसे कहते हैं, कि 
एक साधने खुदवाया था। यहां प्रति वर्ष अनेक यात्री 
स्नान करने आते हैं। शेरशाहको मसजिद शहर भरमें 
सबसे प्राचीन अझ्ालिका है ओर गिल्पने पुण्ये स बवन्ध 
में मालिक खाँका मदरसा सो कष्ट है। पोरवाइरकी 
कब्र गइरकै मध्य एक म्रसिदद उपासनाक्षा स्थान है। 
यह कन्न ढाई सो वर्ष पहले हो बनो इई थो । यहाँ इर- 
मन्द्रि नामक सिखो'का एक प्रसिह उपासना-ख।[न ङ 
जो सिख लोगो के दशम शुरु गोविन्द सि'इका जन्मः ` 
खान कच् कर विख्यात हैं । १७३० हे «में यहां विदारे 


007 45) 
"० हद पटना 
५७ “सुसान शासनऊर्चाश्रो का ISITE 5 
विख्यात राजप्रासाद था । १८१२ इई” तक भो इसका 

ध्व सावशेष देखा गया था । 

वाणिच्य-गहररे सध्य मारुफगछछ, सनसुरगच्छ, 
किला, सिरचाईगञ्ञ, सहाराजग ज, सादकपुर, अला- 
बक्सपुर, गुलज्ञारबाग भौर कण लगञ्ञ ये सब स्थान 
व्यवसायने प्रधान अड्डे हैं। इन सब हथानो'मेगे 
मारुफगच्ञ बाजार हो सबसे बड़ा है। इस प्रदेशी 
सभी प्रकारके तेलवीजञ्ञो इभ बाजारमें आदनो होतो 
३। जलपत्रको सुविधा रहतेत्रे कारण विद्वारक उत्तर 
भाग गरर उत्तर-प्चिस प्रदेगसे बहु पण्यद्रव्य मार्फ” 
गच्त्र, कण लग'ज और गुलजारभागक वाजारमें आते हैं ! 
सनसुरग'जक्रा बाजार माझफग'जके बाजारसे बड़ा 


आठ गढ़ोंके प्रत्येक सामन्त एक एक दिन करके सस्त 
राज्यका शाएन कर सङ्गते घे। जब रामदे:को दारो 
आई तब उन्होंने शेष सामन्तॉको सरवा कर आठो' गढ़ 
पर अधिकार जमाया भौर महाराजको उपाधि ग्रहण 
की । पोछे रामदेव उल्ालमो राजकव्याका पांणिग्रइण 
करके शरीर भो शल्तिालो हं उठे । 

रामदेवले अधस्तन १०वीं पोढ़ोमें ब जलदेवने जन्म 
लिया। ये खय' बिद्दान्‌ थे और पणिछितो'का विशेष आदर 
करते धे । इन्होने. कितने को सस्त ग्रो रचना कर 
अपनो विद्यावत्ता दिखलाई है। इनके समयसे पटना 
राज्य भो वषत विश्ळत था । उत्तरमें फुलक्तर घोर सा छ 
गढ, पूर में गाङ्गपुर, वासड़ा ओर विन्द्रानवगढ्‌ तत्रा 
पश्चिममें खरियार राज्य यहां तज्ञ कि सहानदोके वामन- 


नहीं होगी पर भो शाहावाद, आरा ओर पटना जितेमे 
उत्पन्न गस्यादि गाड़ो पर लाद कर यहां खाये जाते हैं । 
पटनेमें प्रधानतः कपामद्रञ्च, तेलवोज, सच्जोमड्टे, खड़ो, 
लवण, चोनो, गे, दाल, चावल भौर अन्यान्ध शस्यादिः 
को आमदनो होतो है। 
ऐतिहासिक विवरण पाटलिपुत्र शब्दमें दे खे । 
पटना-सध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलान्यगंत एक चुद 
राज्य। यह भ्र्षा० २०' ० से २१` ४` उ० शोर देशा० 
८२ ४१ ये ८३" ४० पूणे मघ अवस्थित है। अूपरि- 
माण २२८० वग मील भो ए.जनस'ख्या ढाई लाखसे ऊपर 
है। इसके उत्तर ओर पञ्चिससे बड़सम्बर और खड्यार 
सामन्तराज्य तथा दक्षिण ओर पूबमें कलइन्दी आर 
सोनपुर राज्य है। यह राज्य तरङ्गायित समतल है, 
वोच वोचे पद्दाइ है। इसका उत्तरी भाग उच्च गिरि" 
माचावेष्टित दै । यहांशे महाराज भअपनेङ्गा स नपुरोक्े 
निकटवत्ती गइसम्बरक राजपूत राजव शोय बतलाते 
हैं । उत्ता राजव गरने शेष राजा हिताम्बरसि'इ दिह्लो- 
पतिके विरुद खड़े इए और मारे गये । उनको खो इस 
पटना राज्यमें भग आई । यहां उनझ एक पुत्रने जन्मः 
ग्रहण किया जिप्तआ नाम रामदेव रखा गया। उस 
समय यह राज्य आठ गढ़ोंमें विभन्न था। कोलागढके 
सरदारने रामदेवको गोद लिया और पोछे उनीको अपना 
राज्य प्रदान किया। . उस समय ऐसा नियम था कि 


कूलवत्तों भूभाग, राइराखोल ओर रतनपुर तक्मे 
साथ पटना राज्ये अन्तर्गत धे। फुलर दुर्भ'द्यदुग' 
बनाया गया , व जलने पोल्न राजा गरसि हृदेवने अपने 
ग्रधिन्ञारभुत्ता ओङ्गनदोशे उत्तरकूलवत्तो समस्त राज्य 
अपने छोटे भाई बलरामदेवको अर्पण किया । इस! 
बलरामदेवने सम्बलूपुर नगर बसाया । पोछे नाना स्थान 


इसके अधिकारसुक्न डो जानेपे थोरे धोर सम्जलपुर है - - 


सब प्रधान गिना ज्ञाने खगा। इपौ समयसे पटके 
प्रधभयतनका सुत्रपात हुआ । नरसि'इदेवकं बाद कई 
पोढ़ो तक दूसरे गढ़के सरदार लोग पटनाराजक्षो प्रधा- 
नता खोकार करते थे । धीरे धोरे शेष सभो ग़ी'से 
पटना नितान्त इतसो हो गया है।. 

यहां धान, उरद, सरसो", एख भोर कपासको खेतो 
होतो ` । पटना शहरके चारो' ओर प्रायः ३६ मोल 
तझ विस्हत वन है जहां तरह तरहलझे पेड़ पाये जाते. 
हैं। इस वनमें बड़े बड़े वाघ, भालू, चोते और महिष 
मिलते हैं। 
ot ई०मैं पटनाराजको रूत्युक्षे बाद बटिश-गव* 
से र्ट उनके नाबालिग पुत्रको अभिभावक्ष नियुक्त हुई । 
हटिश-गवमे ण्टो यत्रदे इस राज्यको यथेष्ट उन्नति 
इईै। १८७८ हमें सहाराजाओ सरनेके बाद उने 
भतोजे रामचन्द्र सइ गहो पर बेठे। इन्हो'ने १८७२ 
ईम जन्म ग्रहण 
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पटनाखाढ---पटबेगार 


पढ़ना लिखना भॉखा धा । १८०४ ई०में इन्हो'ने राज" | पटबंधक ( हि ० पु० ) एक्ष प्रकारका रेहन | इसमें महा- 


प्रासादरे भोतर गोलोसे अपनो स्त्रोको मार डाला और 
आप भो उसो समय मर गये। उनश कोई सन्तान न 
यो, इस कारण गयसेंण्टको ओरसे उनको चाचा लाल- 
दलग जन सिछ राज्याधिशारो ठह्राये गये। 
से ण्टने उनको देखरेख करनेके लिए एक दोवान 
नियुक्त किया। राज्यको आमद्नौ २०००००) रु०को 
है । यहां दो मिडल स्कूल ओर ३७ प्राइमरो स्कूल है । 
यहां दातव्य चिकित्सालय भी खुला हैं । 

पटनाखाल ( P2४ (७७०) )-- गया जिलेके भ्रन्तगेत 
एक्क खाल | यह बसणग्राससे 8 मोल टूर, जहां सोन- 


गव-: 


नदीका बांध (4/०१६) पूब ओर पश्चिम खालको विभिन्न 


करता है, वहां पूव खाल (Eastern Canal)-से पटना- 
खाल निकली हैं; इसको लम्बाई ७८ मोलके करीव हैं। 

पटनिया ( हि'० बि०) १ वच्च बसु जो पटना नगर या 
प्रदेशमे बनो हो । २ पटना नगर या प्रदेशसे सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

पटनो ( हि'° स्त्रो० ) १ कोठे के नोचेक्षा कमरा, पटों छा । 
२ जमींदारोका वह्ष भ्रंश जो निश्चित लगान पर सदाके 
लिये बन्दोवस्त कर दिया गया हो । ३ खेत उठानेको 


वह पद्दति जिसमें लगान ओर किसान या प्रपामोके अधि 


कार सदाके लिये निश्चित कर दिये जाते हैं। ४ कोई 
- चोज रखनेको दो खू'टियोॉके सहारे लगाई इई पटरो । 
पटपट (हि'० स्व्रो०) १ इलको .वलुके गिरनेषे र त्यन्ष शब्द- 
को बार बार आर्वत्ति। ( क्रिश वि) २ लगातार पट 
ध्वनि करता झुमरा, “पटपट? आवाजके साथ । 
पटपटाना ( हि'* क्रि ) १ सूख प्यास या सरदो गरमोके 
मारे बहुत कष्ट पाना, बुरा हाल होना। २ किसो वससे 
पटपट ध्वनि निशलना । ३ पश्चात्ताप ररना, खेद करना, 
शोक करना। ४ किसो चोजको ब” “ पोट कर 'पट- 
पट' भब्द उत्पन्न करना । 
पटपर ( इि'० वि० ) १ समतल, वश्बर चौरस! ( घु० ) 
२ नदोके आसपासको वह भूमि जो वरसातके दिनांमे 
प्रायः सदा डूबो रहती है। इसमें केवल रश्गोक्रो खेती 
की जातो है। ३ ऐधा जङ्गल जद्दो घास, पेड़ और पानो 
तश न हो, त्यन्त उजाड स्थान । 
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बतास ति त सिता साह  “, 
en 


जन या रैइनदार रैइन रखो दुई सम्पत्तिके लाभमेंसे खद 
रुनेके बाद जो कुछ बच जाता है उसे मुलन्णमे मिनइा 
करता जाता है । इस प्रकार जब सारा कण परिशोध हो 
लाता है, तब सम्पत्ति उसके वास्तविक खासी को सोटा 
देते हैं। . ` 
पटवोजना ( ह° पु० ) खद्योत, जुगुनू। 
पटवेकर--बम्बई प्रदेशके अन्तगतं सतारा, पाटन और 
शोलापरवादी एक जाति। प्रायः दो सौ वर्ष पहले ये 
लोग कार्य-उपेलच्षमें गुजरातने उक्त खानोम आ कर बस 
गये। इनके मध्य कबाड़, कुतारे, पोवर, शालगर और 
शिरालकर नामक कई एक पद्वियां और भारदाज, 
काश्यप, गौतम भीर नारदिक श्रादि चार गोत्र देखे जाते 
हैं। एक पढ्वो और मसगोत्र दोनेसे विवाह नहीं होता । 
ये लोग देखनेमें उच्चश गोत्रे हिन्दू सरो खे होते हैं। पुरुष 
सिर पर शिखा ओर जुड़ा रखता है, लेकिन दाढ़ी सभी 
सुड़वा लेते हैं। साधारणतः ये लोग घरमें गुजरातो और 
बाइरमें मराठो भाषा बोलते हैं। निरामिषो होने पर 
भो ये लोग केवल पून्नोत्सत्रमे एक दिन मेड्रेका मांस 
खाते हैं, अधिकांश हो मद्यपाथो हैं । पुरुष कुरता, टोपो, 
कता आदि पहनते हैं और स्त्रियां मराठो रमणोको तर ष्ठ 
वेशभूषा करतो हैं तथा मांगमें सिन्दूर लगातो हैं। इनमें: 
से प्रायः सभो सअ, सहिष्णु, कर्मठ और आतियेयो 
होते हैं । रेशम पटे; पालको, अशवसञ्ञा ओर भ्राभूषण 
आदि वांधनेके लिये नानावणामें रेशम्र रंगाना हो इनका 
जातोय वप्रवसाय है । ये इन सब द्रव्यो को ले कर 
निकटवर्त्ती स्थानोंमें बेचनेजे लिये. निकलते हैं । ये 
लोग स्थानोय सभो देव देवियों और ब्राह्मणो की 
उपास्य देवदेवियोंको पूजा करते हैं । 
को जगदस्बादेवी हो इनको कुलदेवो हैं । ग्रामस्य 
ब्राह्मण चो इनका पौरोहित्य करते हैं। जो ब्राह्मण इनके 
घर्सोपदेष्टा हैं वे 'गोपालनाथ' नामसे पूजित होते हैं। 
विधवा "विवाद और बहविवाह इनम प्रचलित है । ये 
लोग शवदाह करते हैं । सामजिक विवाह विसस्याद- 
को खजातौय पञ्चायतसे हो निष्पत्ति इञ करतो है। 
पटबैगार-१ बम्बई प्रदेथवासो मुसलमान-जाति । रेशसञ्ञा 
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तुलजापुर- ` 


६१८ 


फु'दना, धागा आदि बनाना हो इनका प्रधान व्यव- 
साय है। ये लोग पहले हिन्दू थे। पोछे ओऔरकफ़जैबओ 
राजत्वकालमें इस लास धम में दोक्षित हुए। खो और 
पुरुषोंको वेशभूषा प्रायः पटवेकरों-सो होतो है। फर्क 
इतना हो है, कि ये लोग दाढ़ी रखते हैं तथा खूब | 
परिष्कार ओर परिच्छन्न रहते हैं। आचार व्यवह्!र प्रायः 
साधारण मुसलमान सरोखा च्ञोता है। ये लोग समान 
अध्वा निम्न येणोके मुसलमानोंमें विवाह शादो करते 
हैं। सभो इनफो शाखासुक्व सुन्नो सम्प्रदायो सुसलमान 
हैं। काजोको सभो खातिर करते हैं। विवाह और सत्युमे 
काजो आ कर याजकता करते हैं इस जातिका कोई 
सी मुसलमान कलमा नहीों पढ़ता । हिन्दूधम के उपर 
इनकी पूरो खद्दा है । हिन्द, देव-देवियोंको पूजा, हिन्द, 
के पव में योगदान और हिन्द -उपवासादिक पारण 
आदि विषयोंसें इनका लक्ष्य है । 

२ उत्त जातिको प्राचोन हिन्द शाखा। रेशमका 
फुदना आदि बनाना इनका मौ व्यवक्षाय है। बाघल- 
कोटवासो पटबैगारोंका कहना है कि ये लोग भी एक 
हो समय गुजरात से यडाँ आ कर बस गए हैं। प्रात दो 
वर्ष भें वडौदासे एक भाट (घटक) आ कर इनकी व'श- 
तालिका लिख जाते हैं । लिड्गयतो'के ऊपर इनको 
उतनो अद्धा नहों है। ये लोग शिखा रखते श्रोर जनेऊ 
पहनते हैं | तुलसोपत्रमें इनको विशेष भक्ति है, ग्रामके 
नामसे हो इन्हे पदवो प्राप्त होतो है और उस ग्रासप्र 
नाससे हो इनको विभिन्न शाखाये' जानो जा सकतो हैं। 
इनके मध्य भर्त्तारगड़गण काश्यपगीत्रमें कठबशाखा- 
सम्भू,त हैं । इसो प्रकार दाजोगण पारिश्‍गोत्रमें दाजो- 
शाखो, जालनापूकरगण गोकुल गोत्रमें रूपेक्तरशाखा, 
कलवर्गीकारगण गोकुलगोत्रमें गग्भवशाखा और मालजो- 

गण गोतमगोत्र#ै सोनेकतरथाखा सम्भल हें । इनके मध्य 
एक गोत्रमे दिवाइ प्रचलित होने पर भो पात्र पाल्लोज्ञा 
विभिन्न शारू!भुक् होना जरूरी $। रह्गरी जाति साध 
इनका आचारगत कोई वेलक्षण्य नहो' देखा जाता। 
खाद्यादि रोति नोति और परिच्छद दोनोका हो एक-सा 
है, रेशस रंगाना इनका जातिगत व्यवसाय होने पर सो 
इनभेंचे किसी किसीने रेशमो वस्र वुनना सीखा है। | 
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पखबेगार 


ये लोग अपनेक्षो चत्रियसस्भूत बतजाते हैं, धन्य 
क्षिसौ जातिको ये अपनो समञ्च णोसे लाना नहीं चाहते 
खजाति छोड़ कर अन्य किसोके हाथका थे लोग अन्नाद 
ग्रहण नडी” करते हैं.। इस प्रशार पामाजिक इढ़ता 
रहते भो लोगो'ने इन्ह' तन्तुवाय गोमुक किया है 
तुलजापुरको अस्बाबाई चौ इनक्षो उपास्य देवो है। 
इनका कहना है, कि जब परशरामने एथ्योको निःक्षत्रिय 
कर डाला, तब हिक्ल्‍लाजदेगोने आ्राश्रय दे कर उनको 
रचा को थी | उक्त अस्वाताई उनको अ'शसच्भ ता हैं। 
अध्याबाई छोड़ कर पण्डरपुरको बिठोवा सूत्ति को पूजा 
करनेकी लिग्रे ये प्रायः शोलापुर जाया करते हैं। प्रत्येक 
मनुष्यके घर ग्यड्देश्ताने रुपमें जल्लमादेवो अवश्यान 
कारतो हैं। जज्नमादेवोकों पूजार्थ ये लोग उन्हे दूध 
और गुड़ चढ़ाते हैं | किन्तु पक्को रसोई चढ़ानेत्ता इन्हे" 
अधिकार नहीं है। हिन्दू-पव में ये लोग उपवास और 
पारणादि करते हैं। शिवचतुर्थी ओर आषाढ्सासको 


'शुक्का एक्मदशो इनको पुण्यतिथि है । शङ्कराचार्यको ये 


अपना गुरु मानते हैं। इसके सिवा इनके एक और 
भी गुरु वा धर्मोपरेश हैं जो जातिकै भाट हैं। शिष्यः 
गण उनको खातिर करते शोर से'टमें रुपये पेसे 
देते हैं। वे लोग सविष्यतृव का कको बात पर विश्वास करते 
यर विवाहादि काय में इनका परामश ले कर शम” 
दिनज्चा निर्णय करते हैं । 
बालकोंका ५से १० वर्षकै भोतर जनेज- होता है। 
अन्यान्य सभो क्रियाकलाप स्ङ्ग:रांके जोसे होते हैं। 
इनके सधय बात्यविवाह प्रचलित है । स्त्रियां जब विधव! 
होतो हैं, तब वे केवल एक चार विवाह कर सकतो हैं| 
किन्तु एक खामोके जोवित रहते वे अन्य खामों ग्रहण 
नहं कर सकतीं। पुरुषोंके सघ बहुविवाह देखा जाता 
है। विवाइकालमें पडले वर और कन्या दोनॉंको एक 
गलौ चेके ऊपर आमने सामने बेठाते हैं और सामने 
एक सफेद चादर बिका देते हैं। पोछे पुरोडित और सम: 
वेत सट्रचोज्ञराण आ कर वर और कन्याशो धान्ये 
आशोर्वाद देते हैं। पोछे कन्याकर्ता कन्यादान करता 
है। इस समय नवग्रइ-पूजा करनो होतो है। विवाई 
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पटवेगार-“-पटरक 


उपस्थित बन्धुवान्धद और कुट व्वगण सी यथासांधा 
यौतुक देते हैं। वर अन्याको ले कर जव घर पर्दै चना 
है, तब वहाँ ५ सधवाच्रोंरे साथ खासोज्ो भोजन कराना 
पड़ता है। 
ये लोग शवढाड करते हैं। जो उत्तराधित्ञारो है 
वह एक हइग्डो शोर ५ पेसे कठगव्याणे सामने रखता 
है। दाइके दाट उमो स्थान पर वे पिण्डदान ऋरते हैं। 
जो सव *डडो जल कर खाक नड़ों होतो, तोसरे दिन 
सुखाग्निझा अधिकारो वरां श्रा कर उन इड्डयोंको 
चूर करके जअलमें फे'क देता है। ग्यारऽवें दिन. बन्धुन्रों- 
को भोज दना होता है * खतागोचमें ये लोग अपवित्र 
रडते हैं, इस कारण तेरहवें दिन कोई काय नकीं 
करते। सामाजिक विव्रादक्नो निष्पत्ति पञ्चायतसे 
कीती है। 
वेलगाम जिलावासियों ते मध्य चौधरी, नायळूबाड़, 
पवार, गिरोलकर, सातपुत्र गोर रङ्गराज आदि उपा- 
घियाँ देखो जातो हैं । थे लोग ग्रापतमें भोजन और 
पु्रकन्यादिका चाढानप्रटान करते हैं। देशस्थ ब्राह्मण 
इनके पुरोहित होते हैं । सभी अपनेको चत्रिय बतलाते 
हैं। पुत्रको उमर दश वर्ष को होनेमे हो उसका उप- 
नयन चोता है। इस समय पुरोडित यग्राविद्दित होम 
और मन्त्रपाठ करते हैं। मङखो, मांस, सद्य ओर धूम- 
पानका पुरुषमात्र दो व्यवद्वार करते हैं। 
विवाइकै पहले एक दिन 'गोन्दल' नुत्य घोता है। 
पोछे देवोहेशसे ब्राह्मण बोर जातिङुटूस्वक्ो भोजन 
कराते हैं। इम दिन शामको उपस्थित कुट,व्बगण वर 
और कन्याको ग्रामस्थ देवभन्द्रिमें ले जाते हैं। यहां 
कन्याका पिता वरको पूजा करता है और कन्याको 
माता वरके दोनों पै रो' पर जल चढ़ातो है । पोछे पिता 
पेरो'को रगड़ता और अपने अ'गरखेमे जल पोछ 
डालता हैं। तदनन्तर उपस्थित व्यक्रियो को पान और 
सुपारो टे कर बिदा करना होता है । दूसरे दिन शभ- 
लग्नम सवेरे अथवा गोधुली लम्नमें विवाइकाय सम्पन्न 
हो जाता है । विवाष्दरें दूसरे दिन: कन्याकत्ती वर- 
यात्रियोंको एक भोज देता हें। इसमें विधत्रादिवाइ और 
बडुविवाइ प्रचलित है। ये लोग शवदाइ करते हैं ओर 
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१० दिन तह झताशोव मानते हैं । ख'्डोत्रा। महा- 
लक्ष्मो. जन्नमा इनके उपास्य देवता है। वेलगामके पट- 
वेगार रेशमक सिवा रुईका भो व्यवसाय झरते हैं । 
धारवाड जिलावासियो'हे साथर इनका अनेक 

विषयो में साट्टश्य है। ये लोग चत्रि वा क्षत्रिय कह 
लाते हैं। भरदाज, जमदग्नि, काश्यप, कात्यायन, 
वाइसोक, वशिड ओर विश्वास्तत्र आदि इनको गोत्र 
देखे जाते हैं। आशिनमासको शुक्रप्रतिपड्क्ो कदली- 
पत्रके ऊपर मट्टी बिल्ला कर उपमे पांच प्रक्ञारके वीज 
बोते और उस पत्रको ग्टडदेवताक सामने रखते हैं । 
उक्ता सावको शुक्गाष्टम्रोमें दुर्गादेवो को एक छागवलि दो 
जातो है। दशमोत्रोे दिन जब उस पञ्चशस्यसे कोपल 
निकलतो है, तब स्त्रियां उच्हे' ले कर बड़ो घुमघाम 
गातो बजातो हुई नदो म्रथवा जिसी गड्डे के जलमें उन्हे 
फेक देतो हैं । दोलपूणि साके सम्रय रमणियां दल बांध 
कर मन्दिर जातों और वहां नगो हो झरे देवाच ना 
करतो,हैं । इन लोगोंमें विधवा-विवाद् निषिद्द है। 

पडभाच ( स'° पु° ) प्रत्षणसाधन यन्त्रभे३, प्राचोनकाल- 
का एक यन्त्र जिससे आंखको देखनेमें सहायता 
मिलतो थो । 

पटभेदन ( स'० क्वो० ) पुटभ दन, नगर 

पटस ( हि० वि० ) वह जिसको आँखे सूखे पटपटा 
या बठ गई हों, जो सूबके सारे अन्धा डो गया हो | 

पटसञ्ञरो ( स'° खो० ) सम्पूण जातिको एक शुद्द 
रागिनो जो हि'डोल रागकी स्लो है। इनुमत्त्रे मतये 
इसका स्वरग्रास इस प्रकार है--प घ नि सा रेग स प। 
इसका गानसमय १ दण्ड़से १० दण्ड तक है। कोई 
कोई इसे ओरागको रागिनो मानते हैं। इसका गान- 
समय एक पहर दिनके बाद है। 

पटसण्डप (स'० पुर) पटानां वस्तानां मण्डप; । .पटकुटो, 
वस्त्रग्टइ, त बू, खेमा । 

पटसय (स'° क्लो० ) पट-मयद्‌ । 
२ याटो, लइ'गा। 

पटर ( स० त्रि» ) पट वाइलक्ात्‌ अरन्‌, वा पट वाति 
रा-क । १ गतिगोल। २ वस्त्रदायक । 

पटरक ( स'० प्रु० ) पटर-खाथे कन्‌। गुन्द्रह्॒न, पेटर, 


गोंदपटेर । a 


१ वस्त्नग्टद, तवू । 
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पटरा ( डि'० घुर ) १ तखा, पल्ला, काठते ऐसे भारो 
धी ~ रो ७. 
दुकडोको जिसके चारों पहल बराबर या करोब करोब 


बरावर हीं अधवा जिसका घेरा गोल हो, “कुं दा” कहते | 


छे। कम चोड़े पर मोटे लम्बे ट,कड़को 'वल्ला'. या 
“बल्लो? कहते हैं। जो बहुत हो पतलो बल्लो है वह छड़ 
कहलातो है। २ घोबोका पाट । ३ है'गा, पाटा | 
पटरानो ( हि'० स्त्रीश) किसो राजाको विवाहिता 
रानियोमें सव प्रधान, राजाकी सबसे बडी या सुख्य 
रानो। 
पटरो ( डि'० सत्रो०) १ काठका पतला ओर लस्बोतरा 
तख़ा । २ लिखनेको तख्तो, पटिया । ३ नरिया जमामे- 
का चौड़ा खपड़ा। ४ वे रास्ते जो नइरके दोनो' किनारों 
हो कर गये हो' । ५ एक.प्रकारकी पशेदार चौड़ी चड़ो 
जो हाथमें पहनो जातो है और जिस पर नक्षाशों बनो 
होती है।  जन्तर, चोको, तावीज। ७ उद्यानमें 
क्वारियोंसे इधर उधरके त'ग रास्ते जिनके दोनो श्रोर 
सुन्ट्रताकै लिये घाम लगा दो जातो है, रविश ।१ ८ सुन- 
हरे था रुपहले तारो'से बना द्रा वह फोता जिसे bs 
लड़ गे या किसी कपड़ेकी कोर पर लगायुः,'जाता 
है। * सड़कके दोनो' किनारो का वह कुछु,ज'चा और 
कस चौड़ा भाग ओ पैदल चलनेवालो'के लिये 
होता है| >> 
पटल (स'० क्वा०) पट" विस्डत' लाति पट-ला- म, वा पट- 
तीति पट-कलच्‌ (इषादिभ्यरिचत्‌ | उण, १।१०८) १ छप्पर, 
छान, छत। २नेत्ररोग, मोतियाबिन्द नामक आँखका 
राग, पिटारा। ३ परिच्छद, 'लाव-लश्कर, लवाजमा । 
४ पिटका, पुस्तकका भाग या अङ्कविशेष । ५ तिलक, 
टोका । ६ समु, ढेर, भ'वार।' ७ इष्टिका आवरक, 
आंखके पढें । साधवकरके निदानमें लिखा है, कि चक्तुमें 
४ पटल हैं, प्रथम वाहप्रपटलरस और रक्ञाग्रय, दितोय 
सामस अथ, ढतीय मोदसखित तथा चतु काल- 
कास्थिम सित | 
सुञ्चुतके मतसे पटल पांच हैं--वाह्यपटल भ्रथवा 
प्रथम पटल, यह तेज श्रोर जलाशित है। द्वितीय मांसा- 


यित, ढतौय मेट-“आाखित, चतुर्थ भरि-घाखित और 
पन्चस दृष्टिमण्डलाख्रित । 


डो, 


पटरा--पड्लग्रान्त 


` सुझुतमें लिखा है, कि इष्टि पञ्चभुनके शुणसे उत्पन्न 
हुई है। इसका वाह्मपटल अभ्ययतेजसे आध्वन है । टोष- 
ससू विशुण हो कर मभो शिरा्रो'के भरस्य न्तर गमन्‌ 
करता है ओर सभो रूप अग्यन्नाभातमे हृष्ट छोते हं । 
विगुणित दोष जव दितोय पटलमे रता है, तब हृष्टि 
विक्ति होतो है । दोषके ढतोय पटलमं रहनेसे सभो 
वस्तु विक्ततभावम दिखाई देतो हैं श्रौर चतुर्थ पटलमे 
रहनेसे तिभिररोग होता है। ( सुश्रत उत्तरत* ८ अ० ) 
मावप्रकाशके मतसे प्रशम पटलमें टोषक् सञ्चार 
होनेसे कभो अस्पष्ट, कभो स्पष्टभावमें दिखाई पड़ता है। 
प्रथम पटल शब्द्से चतुर्थ पटल समझना चाहिए, वाह्य 
पटल नहीं । दृष्टिके अभ्यन्तरस्य पटलर्म दोष सञ्चित हो 
कर पर्यायक्रमसे एक एक पटल प्राप्त होता हैं। दोषे 


| दितोय पटलाथित होनेसे नाना प्रक्षारका दृष्टिविश्नम 


होता है, दूरस्थित वसु निझटमें ओर निकटश्थित बलु 


द में दिखाई देतो है । बहत कोशिश करने पर मो 


/सूईैका छेद देखनेमे नहीं आता । 
ढतोय पटलमें दोष श्रधिष्ठित एोनेसे ऊपरक्षो ओर 
दिखाई देता घोर नोचेको भोर कुछ भो नहों। ऊपर 
को भोर स्थूलकाय पदाथ वखाव्वतकी तरह सालस 
पड़ते हैं ओर एक वसु नाना रुपोंमे दिखाई पड़ती है।- 
कुपित दोषके वाह्यपटल्तमें रहनेसे इष्टिरोध होता है 
जिसे कोई तिमिर ओर कोई लिङ्गनाश कहते डँ । 
अव्यान्य विवरण नेत्ररोगमें देखो | 
पाटयति दोप्यते यः, पटःप्रलच्‌ । ( पु« स्त्रो० ) 
= अन्य, पुस्तक । ९ इच, पेड़। १० कासमद ठच, 
कसोंदा । ११ कार्पास, कपास | १२ पटलद्वक्ष, पर- 
बन्नको लता। १२ आवरण, पर्दी । १४ परत, तह, तबक। 
१५ पाश्वं, पहल । १६ लकड़ो ग्रादिका चौरस ट कड़ा! 
पटरा, तरता । 
पटलक ( स० घु*) १ राशि, स्तूप, समूह, ढेर । २ 
आवरण, पर्दो, भिलमिलो, बुरा । २ कोई छोटा 
सन्दूक । 
णटलप्रान्त ( स'० क्वो० ) पटलस्य छद्सः प्रान्तं । गइ” 
चालिकाका अन्तभाग, छप्परका सिरा या किनारा। 


पर्याय--बलीक, नोन । ` 
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पटली-पराक 


पटली ( स० स्तो० ) पटन-ङोष., । छप्पर, छान, छत । 

पटव ( स० पु) जनपदसेद, एक देशका नास | 

पठवर्ददन--दा क्षिणात्यवासो मद्दाराष्ट्रोय ब्राह्मगये णोमे द्‌ । 
इनके मध्य दारी त; शाग्डिल्य, भरद्दाज, गौतम, काश्यप 
आदि चार गोत्र देखे जाते हैं । प्राचोन शिलालिपिमें 
यन व'श पन्टवद्धि नो नामसे उल्लिखित है । 

पठवा (दि ० पु०) १ वह जो रेशम या खुतमें गछने गूयता 
हो, पटद्वार । २ नारंगो रंगका एक प्रकारका बेल। यह 
तेल मजबूत और तेज चलनेवाला होता है । 

पटवाद्य ( स'° पु० ) एक प्रकारका प्राचीन बाजा जो 
साँभके आकारका होता था और जिससे ताल दिया 
जातो था | 

पटवाना ( हि'० क्रि") १ पाटनेक्षा काम टूसरेये कराना | 
२ आच्छादित कराना, छत डलवाना । २ गतत आदिको 
पूण कर आम पासको जञमोनके वरावर कराना, भरवा 
देना । ४ पानसे तर कराना । ५ दास दिलवा देना, 
चुकवा देना | ६ शान्त करना, मिठ।ना, टूर कर देना | 

पटवाप  स'० पु० ) पट उप्यते प्राचुयेंण दोयते यत्र। 
एटवप-चञ,। वस्त्रग्टइ, त वू, खेमा । 

पटवारगरो ( हि० रुत्रो० ) १पटवारोका काम । २ पट- 
वारोका पद । . 
ठवारो (ई'० घुर) १ वह छोटा जम चारो जो गांदको 
जमीन और उसके लगानका छ्िप्ताब-क्षिताव रखता 
हो । ( सत्रो० ) २ कपड़े पहनानेत्रालो दापो । 

पटवाघ ( स'० पु०) पटस्य पठन्िमितोवा वासः। १ 
वस्त्नग्टद, तम्बू, खेमा । २ गारो, लद्दगा.। पट वास- 
यात सुरभि करोति-पट-वाप्तअण । ३ वस्त्रसुरभिकरण 
ट्रव्यभेद, वह वसतु जिसमे वस्त्र सुगन्धित किया जाय। 
बहतृस' हितामे इसको प्रसुत प्रणालो इम प्रकार तिखो 
इे-त्रक. और उशोरपत्रक समान भागमें उसका अक 
भाग छोरी इलायचो डाल कर उसे चर्ण झरते हैं। पोछे 
उसे खगकपूरमें प्रबोधित करनेसे उट नष्ट गम्धद्र्व्य प्रसुत 
होता है, इसोका नास पटवाम है | 

पटबासक .( स° घु० ) पटो वास्यतेऽनेनेति पट-वास-घञ्‌, 
ततः खाँ कन्‌ । पटवासचूण , वस्त्र वसानेवालो सुग- 
न्धियो'का चूण । इसका नामान्तर पिष्टात है। 


६२१. 

पटवेश्मन्‌ ( म'° क्वो०) पटनिमि त' वेश्म ! वस्वर्टच, 
त॑ वू. खेमा । | 

पटेव्य ( स ० क्रि?) पवे टं पटु_-यत्‌ । ( तस्म हित' । 
पा ५।१।५ ) पट विषयमें हितक्तर। छु 

पथ्सन (हि'० पु) १ एक प्रसिद पौधा जिसके रेशेसे रस्सो, 
बोरे, टाट और वस्त्र बनाए जाते हैं। यह गरम जल- 
वायुवाले प्रायः सभो देशों उत्पन्न होता है। विशेष- 
विवरग पाट शब्दमें दे खों २ पटसनके रेशे, पाट, जट। 

पटसालो ( डि'० पु० ) धारवाड़ प्रान्तको जुलाहोंकी एक 
जाति जो रेशमो वस्र बुनतो है। 

पटइ'सिका (स० स्व्ौ०) सम्मया ज।तिको एक रागिणो । 
इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं | यह रागि १७ दण्ड्से २० 
दण्ड तक बोचमें गाइ जाती: है | 

पटह ( स० पु० क्लो० ) पटेन इन्यते इति पट-इन्‌ उ, वा 
पशत्‌ गन्द जहाति पटइन्ड निपातनात्‌ साध्चुः । १ 


आनकवाद्य, टु दुभो, नगाड़ा । २ बड़ा ढोल। ३ ससा- 
रस । ४ हिंसन । 


पटइचोषक (स ० पु० ) वह मनुष्य जो ढोल बजा कर 
घोषणा करता है। 
पटइता ( स'० सत्नो० ) पटइका भाव या ध्व'न। 


पटच्भ्रमण ( स० त्रि’) जो ग्रासवासियोंको एकत्रित 
करनेन लिये डोल बजाता फिरता है। 


पटहार (हि ० वि०) १ जो रेशरमन्े डोरे बनाता हो, रेगम 
के डोरॉमे गइ़ना गू'थनेवाला । ( पु० ) २ रेशम या सूते 
डोरिसे गडने गू'थनेरालो एक जाति, पटवा । 


पटहारिन ( चि'° स्त्रो० ) १ पटहारको स्त्री । २ पटचार 
जातिको स्त्री । 


पटा ( हि « पु० ) १ एक प्रकारको लोइेको फटे जो दो 
इाथ लस्बो ओर किचेके आकारको दोतो है। इससे तल- 
वारकी काट ओर बचाव सोखे जाते हैं। २ चटाई। २ 


चौड़ी लको, घारो । ४ लेनदेन, मौदा । ५लगामको 
सुहरो । ६ अधिकारपत्र सनद, पट्टा। 


पराई (ह° स्त्रो) १ पटानेको क्रिया या भाव, सिचाई, 


आवपाशो । २ सि चाडको मजढूरो । ३ पाटनको क्रिया 
या भाव । ४ पाटनेको मजदूरो । 


पटाक (स'० पु०) पटति गच्छतोति पट-भ्राक निपातनात्‌ 
साधः । पचिविशेष, एक चिड़ियाका नास । 
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है 


.- ६६० 


पटरा (£ 


१० घुः ) १ तखा, पल्ला, काठे ऐसे भारो 
टू.कड़ं को जिसyे चारों पहल बराबर या करोब करोब 
बराबर हों अधवा जिसका घेरा गोल हो, कु'दा' कहते । 
हैं। कस चौडे पर मोटे लम्वे ट,कड़को बल्ला’. या 
“रत्ती? कहते हैं । जो बहुत हो पतलो चलो है वह छड़ 
कहुलातो है । २ धोबोका पाट । 5 हैंगा, पाटा । 
पटरानो ( डि'० स्त्रीश ) किमो राजाको विवाहिता 
रानियोंमें सव प्रधान, राजाकी सबसे बडी या मुख्य 
रानो। 
पटणे ( डि'० सत्लो० ) १ काठका पतला और लस्बोतरा 
तखा । २ लिखमेको तख्तो, पटिया । ३ नरिया जमाने- 
का चौडा खपड़ा | वै रास्ते जो नइरके दोनो' किनारों 
डो कर गये हो' । ५ एक्.प्रक्ञारको पह्टोदार चौडौ चड़ो 
जो हाथमें पहनो जातो है और जिस पर नक्षाशो बनो 
होती है। $ जन्तर, चोको, तावोज। ७ उद्यानसे 
्यारियोके इधर उधरत्रे त'ग रास्ते जिनके दोनो शोर 
सुन्ट्रतासे लिये घास लगा दो जातो है, रविश ।८ सुन- 
हरे या रुपले तारो'से बना इआ वह फोता जिसे हाड, 
लहरी या किसो कपड़े की कोर पर लगाया” जाता 
है। = सड़कके टोनो' किमारो का वह कुछू,ॐ'चा और 
कस चौड़ा भाग जो पेदल चलनेवालोके लिये 
होता है। Le 
पटल (स ० क्ला०) पट 'विस्त' लाति पट-ल)- >, वा पट" 
तोति पट-कलच्‌ (कृषादिभ्यरिचत्‌ | उण, १।१०८) १ छप्पर, 
छान, छत। २नेत्ररोग, मोतियाबिन्द नामक श्राँखका 
रोग, पिटारा। ३ परिच्छद, लाव-लश्कर, लवाजसा । 
४ पिटक, पुस्तकका भाग या अङ्गविशेष। ५ तिलक; 
टोका । ६ समुह, ढेर, भवार । ७ दृष्टिका आवरक, 
आंखके पें। साधवकरके निदानमें लिखा है, कि चन्म 
४ पटल हैं, प्रथम वाइापटलरस और रक्ताशय, दितोय 
सासस खय, ढतीय मोदस'ख्रित तथा चतुर्थ काल- 
कास्थिम खित | 


सुख्ुतके मतसे पटल 'पांच हैं--वाह्यपटल अथवा 


प्रथम पटल, यइ तेज और जलाखित है। द्वितीय मांसा- 


गित, ढतोय मोद-आशित, चतुर्थ अरस्थि-भ्राथित और 
पच्चम दृश्टमण्डलाशित | 


“दररस दिखाई देती है । 


पटरा--पड्लंग्रान्त 


- सुखुतमें लिखा है, कि इटि पञ्चभुसके शुगसे उत्पन्न 
हुई है। इसका वाह्यपटल अव्ययतेजसे आझाध्वत चै । टोष- 
ससू विणुण हो कर मभो शिराओ के भ्रभ्यत्तर गमन 
करता है ओर समो रूप भ्रम्यत्ताभात्रमे हृष्ट कोते हें । 
विगुणित दोष जब दितोय पटलम रहता है, तब दृष्टि 
बिज्ञति होतो है। दोषके ढतोय पटलमं रहनेसे सभो 
वस्तु बिछतभावमें दिखाई देतो हैं और चतुर्थ पटलमें 
रहनेमे तिमिररोग होता है। ( सुश्रुत उत्तरत* ८ अ० ) 

भावप्रकाशके मतसे प्ररम पटलं टोषज्ञ। सञ्चार 
होनेसे कभो अस्पष्ट, कभो स्पष्टभावमें दिखाई पड़ता है। 
प्रथम पटल शब्दे चतुथ पटत समभ्हंना चाहिए, वाह्य 
पटल नहीं । दृष्टिके अभ्यन्तर ख पटलमें दोष सञ्चित हो 
कर पर्यायक्रमसे एक एक पटल प्राप्त होता हैं। दोषे 
दितोय पटलाशित होनेसे नाना प्रकारका दृश्टिविभ्नम 
होता है, दूरस्थित वसु निझटमें घोर निकटस्थित वस्तु 
चडत कोशिश करने पर भो 
सूइका छेद देखनेमे नही आता । 

ढतोय पटलमें दोष अधिष्ठित इोनेसे ऊपरको ओर 
दिखाई देता प्रोर नोचेक्गो भोर कुछ भो नहों। ऊपर" 
को भोर स्थूलकाथ पाथं बस्त्राहतकी तरह माल, 
पड़ते हैं चौर एक वस्तु नाना रूपॉंमें दिखाई पड़तो है । 
कुपित दोषके वाह्मपटलम रहनेसे दृष्टिरोध होता है 

जिसे कोई तिसिर ओर कोई लिङ्कनाश कहते हैं । 

अव्यान्य विवरण नेत्ररोगमें देखो | 

प।टर्यात दोप्यते यः, पटनप्रलच्‌ । ( घु० स्त्रो० ) 
< ग्रन्य, पुस्तक । 2 ह्च, पेड़। १० कासमद्‌ त्त, 
कसोंटा । ११ कार्पासद्ठच्, कपास । १२ पटलव्वक्ष, पर- 
बलकी लता । १३ आवरण, पर्दा । १४ परत, तष, तबक। 

१५ पाश्वं , पहल । १६ लकड़ो ग्रादिका चौरस ट.कड़ा। 

पटरा, तशता । 
पटलक ( स० घु० ) १ राशि, स्तूप, ससूइ, टेर। २ 
आवरण, पर्दो, भिलमिलो, बुरक्षा। ३ क्षोई छोटा 
सन्दूक । 
पटलब्रान्त ( स'० क्वो० ) पटलस्यं छदिसः प्रान्तं । ग्टह- 
चालिक्ाका अन्तभाग, छप्परका सिरा या किनारा। 
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पटली--पटाक 


टली ( स० स्त्री ) पटल"ङोष.। छप्पर, छान, छत । 
पटव ( स० पु० ) जनपदभेद, एक देशका नाम । 


६२१ 


पटवेश्मन ( म'० ल्ो० ) पटनिमित' वेश्म । वस्तरग्टइ, 
त॑ वू. खेमा । 


पटवदन-दाक्िगात्यवासो मझाराष्ट्रोय ब्राह्मण गोमेद । ( स ० द्वि०) पटवे हटि पटु-यत्‌ ॥ ( तत्म हित [ 


इनके मध्य हारोत; याणिइल्य, भरद्दाज, गोतम, काश्यप 
आदि चार गोत्र देखे जाते हैं। प्राचोन शिल्ालिपिमें 
गह व'ग पट्वद्धि नो नामसे उल्लिखित है । | 

पटवा (हि'० पु०) १ वह जो रेशम या खुतमें गने गूयता 
हो, पटड़ार। २ नारंगो रंगका एक प्रकारका देल । यह 
वेल मजबूत और तेज चलनेदाला होता है । 

पटवाद्य ( स'० पु० ) एक प्रकारका प्राचोन बाजा जो 
सांसे आकारका होता था और जिससे ताल दिया 
ज्ञातो था। 

पटवाना ( चि'० क्रि') १ पाटनेक्षा काम दूपरेसे कराना | 
२ आच्छादित कराना, छत डलवाना । रे गत्त आदिको 
पूणः कर आम पासको जमोनके वराबर कराना, भरवा 
देना । ४ पानोसे तर कराना । ५ दाम दिलवा देना, 
चुकवा देना । ६ यान्त करना, मिठ।ना, दूर कर देना | 

पटवाप स'० पु० ) पट प्यते प्राचुर्येण दोयते यत्र। 
पटवप-दञ,। वस्तग्टइ, त'बू, खेमा । 

पटवारगरो ( दि० रुत्नो० ) १ पटवारोक्षा कास । २ पट- 
वारोका पद। . 

पटवारो (ई'० पुः) १ वह छोटा क्रम चारो जो गांबकी 
जमोन और उसके लगानका द्रिसाब-किताव रखता 
हो | (स्त्रो) २ कपड़ो पहनानेत्रालो दाषो । 

पटवाघ ( स'० पु०) पटस्य पठन्िमितोवा वासः। १ 
वसत्रर्टह, तम्बु, खेमा । २ शारो, लह गा.। पट वास- 
यात सुरभि करोति-पट-वाप-अण, । ३ वस्त्रसुरभिकरण 
ट्रव्यभे द, वह वस्तु जिसमे वस्त्र सुगन्धित किया जाय । 
बहतृस' हितामे इसको प्रस्तुत प्रणालो इम प्रकर लिखो 
है--त्वक, और उशोरपत्रक समान भागमें उसका अधेक 
भाग छोरो इलायचो डाल कर उसे चर्ण करते हैं । पोछे 
उसे झगकपूरमें प्रबोधित करनेसे उत नष्ट गन्धद्रव्य प्रसुत 
होता है, इसोका नास पटवाम है | 

पटवासक ( प्त० पु० ) पटो वास्यतेऽनेनेति पट-वास-घज्‌, 
ततः खार्थ' कन्‌ । पटवासचूण', वस्त्र बसानेवालो सुग- 


न्धियो'का चुण । इसका नामप्लइ प्रन है ०७ ००७०० 
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पा ५१११५ ) पट विषयमें हितकर । ै 

पटसन (हि'० पु) १ एक प्रसि पोधा जिसके रेशेसे रस्सो, 
बोरे, टाट ओर बस्त्र बनाए जाते हैं। यह गरम जल” 
वायुवाले प्रायः सभो देशोर्मे उत्पन्न डोता है। विशेष- 
विवर॒ग पाट शब्दमें देखो । २ पटसनके रेशे, पाट, जट। 

पटसालो ( द्वि'० पु० ) धारवाड प्रान्तको जुलाहोंकी एक 
जाति जो रेशमो वस्त्र बुनतो है। | 

पटइ'सिका (स० स्तवौ) सम्म, जातिको एक रागिणो । 
इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं। यइ राशि १७ दण्ड्से २० 
दण्ड तके बोचमें गाई जाती' है । 

पटह { स'० पु० ह्लो० ) पटेन इन्यते इति पट-इन्‌ उ, वा 
पट्त्‌ शब्दः जहाति पटइ-ड [नप्रातनात्‌ साञ्च॒ः । है 


आनकवाद्य, दुदुभो, नगाड़ा । २ बड़ा ढोल । ३ समा- 
रम्भ । ४ हिंसन । 


पटडचोषक ( स० पु० ) वह मनुष्य जो ढोल बजा कर 
घोषणा करता है। 
परता ( स'० स्त्रो०) पटइका भात या ध्व'न। 


पटचभ्वमण ( सं० त्रि’) जो ग्रामवबासिशॉंको एकत्रित 
करनेने लिये डोल बजाता फिरता है । 


पटहार (डि० वि०) १ जो रेशम हे डोरे बनाता हो, रेयम- 
के डोरॉसे गहना गू'थनेवांला । ( पु० ) २ रेशम या सुते 
डोरेसे गचने गू'थनेरालो एक जाति, पटवा | 

पटहारिन ( हि'० सत्रो० ) १ पटहारको स्त्री । २ पटहार 
जातिको स्त्री । 

पटा ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारको लोहेको फटे जो दो 
इाथ लस्बो और किचेके ग्राकारको होतो है। इससे तलः 
वारज्ी काट और बचाव सोखे जाते हैं | २ चटाई। २ 


चौड़ो लकोर धारो । ४ लेनदेन, मोठा । ५ लगामको 
सुहरो । ६ अधिकारपत्र, सनद, पट्टा । 


पटा (ह'० स्त्रो) १ पटानेको क्रिया या भाव, सिचाई, 


आवपाशो । २ सि'चाईको मजहूरो । ३ पाटनेको क्रिया 
या भाव । ४ पाटनेको मजडूरो । 


पटाक (स'° घु०) पटति गच्छतीति पट-भ्राक निपातनात्‌ 
० हह; एतिद एक चिड़ियाका नाल | 
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पटाक=-पटियाला 


पाक ` हि'० पु० ) कितो छोटो चोजक्षे गिरनेका शब्द । | पटिया (हि'० खो०) १ चिपटा चौरस शिलाख ड, फलक | 


पटाक्षा ( स'० स्त्रो० ) पटाक-टाप । पताका, भांडा । 
पटाका ( हि'० पु०) १ पट या पद्राक शब्द । र पट या 
पटाक शब्द करके छटनेवालो एक प्रकारको आतण' 
वाजी | ३ पटाकेक ध्वनि, कोड़े या पटारैको आवाज । 
४ तमाचा, थप्पड, चपत । 
पटान्षिप ( स'० पु० ) रङ्गसूमिपे नाटक्षकै प्रति गर्भाइसमें 
दृश्य परिवत्त तरे लिये जो निर्दि ४ चित्रपट रहता है, 
. उसका नाप्त क्षेपण हैं । 
पटाखा ( डि'० पु० ) पटाका देखो । 
पटाना (डि० क्रिश) १ पटानेक्ा काम कराना, गई 
आदिको भर कर आस पासक्रो जमोनफी बराबर कराना। 
२ छतको पोट कर बरावर कराना। २ छत बनवाना, 
पाटन बनवाना | ४ बेचनेवालेको जिसी सूल्य पर सौदा 
देने लिये राजो कर लेना । ५ ऋण चुका देना, अद्रा 


पटापट ( हि ० क्रिश वि ) १ निरन्तर पटपट शब्द करते 
इए, लगातार वार बार 'पटध्वनि'के साथ। ( स्त्रो० ) 
. २ निरन्तर पटपट शंव्ट्की चाद्वत्ति । | 


२ काठक्षा छोटा तख्ता, खाट या पल'गको पट्टी, पाटो। 
३ पञ्चे, मांग। ४ सकरा और लम्बा खेत । ५ निखने- 
'की पदे, तखो | ६ हेया; पाटा। ७ कम्मल या टाट- 
की एक पट्टो । 
पटियाला -१ पत्ञाब गवमैं रटे अधोन एक बड़ा देशोय | 
राज्य। यह अक्षा २८ २३से ३० ५५ उ० और 
देशा० ७४'४० से ७६ ५६" पू०के मध्र अवस्थित है । 
यह राज्य दो भागोंमें विभवा है जिनमेंमे वड़ा भाग 
शतहुनंदोके दक्षिण भागमें अवस्थित. है और दूसरा भाग 
'पहाड़से परिपूर्ण तथा शिमला तक विस्त हैं। 
सूपरिसाण ५४१२ वग सोल है । इसमें १४ शहर और 
३५८० ग्रास लगते हैं। जनसख्या पन्द्रह लाखसे | 
ऊपर है।. 
इस राज्यसें शिमलेके निकट इलेटको खान और 


४% टन सोसा खानसे निकाला जाता है। इसके 

अलावा यहां साब ल और ताँबेको सो खान है। 
पटियालाक्े वत्तं मान राजा फुलके दितोयपुत्र रामके 

वंशोद्दव और सिधु जाट सम्प्रद।यक्ष थिखधर्सावलम्बी हैं । 


कर देना । =) - सुवाथूके निकट सोसेकी खान छै । प्रतिमासमें प्रायः 


पटापटो (हि ० रुह्नो ०) व वसु जिसमें अनेक रंगोंके फल 
पत्ते बढ़े हो वह वसु जो कड र'गसे र'गो दद हो। 
पटार ( हि" स्त्रो?) १ पि'जड़ा। २ सञ्जषा, पेटौ, 
पिटारा। २ रेशमक्ी रस्सो या निवार | 8 कनषज रा | 

पटालुका (स ० स्व्रो०) पट इब अलतोति पट-बाइ,लक्षात्‌ 
उक-ततष्टाप_। जलोका, जो'क । 

पटाब ( हि ० पु० ) १ पाटनेज्ञो क्रिया । २ परा हुआ 
खान। ३ पाटनेका भाव! ४ लकड़ीज्ञा वह भजः 
ब,त तख्ता जिसे दरवाजेके ऊपरो भाग परं रख कर 
उसके 5पर दोवार उठाते हैं, भरेठा। ५ दीवारोंके 
प्राधार पर पाट कर बनाया इग्रा ऊ चा खान, पाटन। 

पटि ( स० खो०) पट-इक्‌। १ पटसैद, कोई छोटा 
वस्त या वखजड। २ कुम्भिक्रा, जलकु'मी | 

पटिका ( स'० खौ० ) पटि खां कन्‌, ततष्टाप,। १ परि, 
वस, कपड़ा। २ यवनिक्रा, पढी । 

पटिसन्‌ ( स'० पु० ) पटोर्भावः पटु एषोटरादिलात्‌ इभः 
निच, ( पा ५।१।१२२ ) पट्रुल । 


अधिकांश जाटोंकी तरए सिश्चव'गधर अपनेको राजपूत 
तथा जशलमोर नगरके स्थापयिता जयश्रालके व ग्रधर 
चतलाते हैं। जयशालके पुत्र सिश्च ओर सिषे पुत्र 
सोघर थे। इन्होंने पानोपतको लड़ाईमें बावरक्षों सहा- 
यता दोधो। इस उपकारमें बाबरने इनके लड़के 
रवियामकै ऊपर एक जिलेका राजख वसूल करनेका 
भार सोपा था। फुल इन्हींके वधर थे। सम्त्राट 
शाह जदान्‌ने इन्हे चोधरो था ग्रामका म'डल-पद 
प्रदान किया था। 

राजा फुल हो पटियाला, भिन्द्‌ और जाभा राजव'श- 
के आदि पुरुष हैं। रामक पुत्र भीर फुलअ प्रपौत्र भाला- 
सि'इने सस्त्राट के सेनापतित्वं नवाब से यद-आसद- 
भलो खाँको कर्णालके युद्दे परास्त किया था। उन्हींके 
यल्रसे पटियालामें एक दुग बनाया गथा। उन्होंने 
१७३२ ईर्म भ्हमदशाह दुरानोसे परास्त हो कर उनको 
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` आलासि इसे कुछ रुपये 
. कर दिया। आलास इ पटियालाराज्यक्षा स स्थापन कर. 
.के १७६५ ई०में इस घराधामको छोड़ खग घामको 
 सिधारे । 


` पाई । 
- मण करनेकां भाव दिखलाया भीर उसो समय भ्रमर- 
१७८१ ईमें उनको 


पटियाला 


प्रास को । अचहसदशाह डुरानो जव भारतवष से न्तौटे, 
तब आलासि'चने सरहिन्द प्रदेशके मुसलमान शाएन- 
कर्त्ताको आक्रमण किया और'मार डाला । अहमद 
शाहने जब टूसरो बार भारतवष पर चढ़ाई को, तब 
कर उनका अपराध चस! 


आलासि'हके उत्तराधिकारी अमरसि चने भ्रचमद 
शाह दुरानोसे 'राजा-इ-राज्ञगांव बढादुर-को उपाधि 
१७७२ “में मरंहटोंनेइस राज्य पर आक्र- 


सि'हके भाई विद्वो हो गये। 


` खुत्य दुद. १७८३ ईम पटियाला राज्यमें घोस्तर 


®, 


' अगरेजो ने 


` दुभिचच और अराजकता फोल्लो। राजाके .दौवानके 
ˆ यल्सें यह घोरतर विपेद्‌ दूर इडे । ` 

~ १८०३ ६०मे जनरल लेक दारा दिल्लोविजयंत बाद 
उत्तर भारतमें एकाधिपत्य लाभ किया ।. 


इस समय रणजितूसिइने पटियाला राज्यको अपने 
अधोन लानेकी चेष्टा की । किन्तु अ गरेजोंने पटि 
याला राज्यको सहायता देनेकां वचन दे कर रणजित्से 
सन्धि कर लो । 


१८१५ $०भ जब गुखी और भङ्गरैजकै बोच लड़ाई | 


छिड़ी, तब पटियालाके राजाने अ'गरेजॉंको खासो मदद 
पहु'चाई थो। इस प्रत्य,पकारके लिए इन्हे कुछ जागीर 


मिलो। १८४५-४६ ई०में जब सिखोंने शतद्र नदो पार 


कर अ'गरेजो राज पर आक्रमण किया, उस समय 


पटयालाके महाराजने भ्रगरेजोंका पक्त लिया था। 
१८५७ इ०के गदरमे राजाने धन भौर सेनासे अग्र जों- 
को सहायता को थो! इस कारण अन्यान्य परस्कार- 
के सिवा इन्हे' कफ आर राज्यका नर्मोल विभाग मिला ! 
१८६२ ईभे नरेन्द्रसि'इके पुत्र महेन्द्रसि'ह राजा इए। 
इन्हीं के समयमें १८८२ ई०को सरहिन्द नहर काटो गई 


"घो जिसमें १ करोड़ २३ लाख रुपये खर्च इए थे। ये 


बड़े उदारचैता थे भोर प्रजाको भलाईके लिए अनेक 
कार्य कर गए हैं। १८७३६०में इन्होंने एक सुष्टसे 
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७००००. २० लाहोर विखविद्यालयमें दान दिए थे और 
वडपन्नने दुसि च-पो डित समुष्योंको रचाके लिए १० लाख 
रुपये गंवरे ण्ट के अधोन रख छोड़े थे। १८७५ ईशो 


इन्हो'के सभ्यानाथ-लाडं नाथं वूकने पटियाला पधार 


कर सह न्ट्रकालेज' खोला था । १८७१ इ*में इन्हें जो० 
सो० एस० आई०को उपाधि मिलो थो । १८७६को आप 
इस धराधामको छोड़ सुरधामंक्री जा वसे । उस समय 
उनके लड़के राजैन्द्रमि'ह केवल चार वष के थे। इनके 
नाबालिंग-आल तक कान्सिल आव-रेजेन्सो (०79 
of Reए९n८९) )-ने सरदार सरदेवमि र कें सो० एस» 
आई०के अधोन राज्य काये चलाया। १८८० इईनमें 
राजैन्द्रसि'इमे राज्यका कुल भार अपने हाथ ले लिया । | 
इन्होंने १2८.०० ई० तक सुंचारुरुपसे राजकार्यं चलाया। 


' पोछे उसो साल उनको. सत्य, इद । आदमें उनके लड़के 
_भूपेन्ट्रसिई राज़गंदो पर वैठे.। ये छो वत्त सान मद्दा- 


राजां हैं । इनकी उपाधि 6.:0. 7. £., ७. 0. '$. 7 
6. 0.8. £. हैं। यें घटिश गवस ण्टको १०० अश्वा- 
रोक्षोसे. सहायता देनेमें. बाध्य हैं। . इन्हें. सरकारक्री 
ओरसे १७ सलामो तोपे' मिलतो हैं । राज्यकी आभदनो - 
एक करोड़से ज्यादा है। सेन्‍्य स ख्या २७५० अश्वारोहों 
६०० पदातिक, १०८ कमान ्रोर-२३८ गोलन्टाज है। 

शिचाविभागमें यह जिला बहुत पोछे पड़ा इचा है। 
कुछ दिन इए मङाराजाका इस शरोर ध्यान श्राह्कष्ट छुआ 
है । अभो यहां एक शिल्प स्कल, २१सेक्ण्डी,,८४ प्राइ- ` 
सरो और १२८ एलिमेण्टरोस्कूल हैं। ग्रिच्चाविमागमे - 
प्रति वष ८३३०३ रुपये व्यय होते हैं । रक्त,लक्ष 
अलावा राज्यभरमें ३४ अस्पताल ओर चिकित्सालय हैं । 
इनमेंसे १० अस्पतालमे रोगियोंके रहनेके लिये अच्छी 
व्यवस्था को गई है। इस ओर राज्यकी ओरसे वार्षिक 
८७०७६ रु० खु होते हैं । यहांका सदर चोर लैडो 
डफरिन अस्पताल उल्ले खयोग्य है। १९.०६ इई०में नस के 
लिए एक ट्वेनिग स्क ल खुला है । सब मिला कर राच्य- 
को आबहवा खास्थ्यकर है। वाषि क व्वष्टिपात २५-से३० 
इष्य है। 

२ पटियाला राज्यञ्च कर्म गढ़ निजामतकी एक तइ- 
सोल । यह चच्चा० ३०' दो से ३०" १७ उ० और गाः 


जी 


२७ 


७६ २७ से ड्द ३६ पू 


साग २७३ दर्गमोल घोर जनस ख्या १२१२२४ है। | 


इसमें पटियाला ओर सनोर नामके दो शहर तथा 
१८७ ग्राम लगते हैं । 2 
३ पटियाला राज्यको राजधानो। यह अच्चा० ३० २० 
३० और देशा» ७६ २८ पू०के मध्य अवस्थित है । 
संख्या पदास हजारसे ऊपर है। राञधानोके उल्ले खयोग्य 
स्थान थे सब हैं, महेन्द्रका लेज, राजेन्द्र विक्टोरिया डाय' 
मण्ड जुबलो लाइब्रेरो, रीजैन्द्र भरस्मताल, सोतोघाग, 
विकोरिया मेमोरियल दोनभवन। यहां हालसे चो 
स्यू नस.पलिटो स्थापित हुई है। 
पटयारीधुत्प्रदेशे एटा जिलान्तग त अलोगन्ञ तह" 
सोलका एक प्राचोन पगर। यह एटा नगरसे २२. मोल 
उत्तर-पश्चिम गङ्ाते किनारे अवस्थित है। वत्त मान 
पटियालो नगर प्राचीन नगरके ध्व॑सावशेषके ऊपर भव- 
खित है । मददाभारतके समयमे मौ यह नगर विद्यमान 
था। शाहबुह्दोन घोरोने यहां एक दुग बनाया था 
जिसका भग्नावशेष म्राज भो देखनेमें प्रात। है । रोहि- 
लाओरो के समय यह एक सब्दद्धिशालो नगरमे गिना 
जाता था। किन्तु अभो यह सामान्य ग्राममें परिणत हो 
गया है। अइरेजो'न १८५७-५८ ई.०में यहां विद्वो हियो'- 
को परास्त किया था । 
परि ( स'° त्रिः) श्रये षामतिशयेन पट्‌; «८ इन्‌ 
( अतिशायने तमविध्चनो । 'ग ५।३।५५ ) अतिशय पढ्‌, 
बहुत होशियार । 
पट ( सं° स्त्री० ) पट-इन्‌, बाइनकात्‌ ङीप, । १ बस्तर" 
भेंट; अपड़ का पतला लम्बा टुकड़ा, पझो। २ यत्रः 
निका, पर्दा। २नाटकका पर्दा। ४ पटका, कमर- 
बंद | 5 
पटोसा ( डि० पु" ) छोपियोंक्रा वह तरता जिस पर वे 
छापते समय कपड़े को बिछा लेते हैं । 
पटौयम्‌ ( स० ति» ) अयसैषासतिग्येन पट, पट-इय' 
सुन्‌। अतिशय पट्‌,' बहुत चालाक ) 
पटौर ( स० ज्ली० ) पटतीति पट-गतो इरन्‌ । १ मूलक, 
मूले। २केदार। ३ ज'चाई। ४ वारिद, मेघ, 
जादय। ३ वेणासार, व'शलोचन । ६ चन्दन । ७ खदिर, 
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३ मध्य भरवखित है। भूपरि- | कला । ८ सदर, पेट! 2 कन्दप'। १० कसेका 


वक्ष । ६१ वटद्वच। १२ इरणोथ। १३ -चालनो। 
१४ सन्धिबाइ । 
पटोलना ( हि'० क्रि) १ किसोको उलटो सीधो चात' 
ससका बुझा कर अपने अनुकूल करना, ढ'ग पर लाना। 
२ परास्त करना, नोचा दिखाना। ३ सफलतापूर्वक 
किसे कामको समाज्ञ करना, पूण करना, खतम 
करना। ४ठगना, छलना । ५ सारना, पोटना। ६ 
गजि त करना, प्राप्त करना, कमाना ! 
पटु ( स० त्रिश) पाटयतोति पट-गतो णिच, तत उ, 
पशदेशञ्च । (डलिफ पाटीति। उण . ११८) १ दक्ष, निपुण, 
कुशल | २ निरोग, रोगरचित, स्वस्थ। ३ चतुर, 
चालाक, छोशियार। ४ मध्र, सुन्दर, सनोह्र। ५ 
तोच्ण, तेज, तोखा । ६ पुट, प्रकाशित, ब्यत्त। 
नि&.र, अत्यन्त कठोर हृदयवाला । ८ धूर्त, छलिया, 
सक्कार, फरेबी। ८ उग्र, प्रचण्ड । (क्लो०) १० 
छत्रा, खुमो। ११ लवण, नमक । १२ पांशुलवण, 
-पांगा नमक । १३ पटोल, परबल। १४ पटोलपत्न, 
परबलका पत्ता । १५ कांडोरलता, चिटपिटा नामक्को 
वेल। १६ कारवैज्न, करेला । १७ चोरक नामक गन्ध: 
द्रथ । १८ शिश। १८ चोन-कपू र, चोनका कपूर । २० 
जोरक, जोरा | २१ वचा, बच । २२ छिकिणो, नक- 
छिकनो । 
पट,--श्रीकष्ठचरितके रचयिता महक समसासयिक एक 
कंवि। 
पटु (डि ० पु०) पहुवा देखो । 
पट,क ( स० पु० ) पट,खार्थ कन्‌ । पटोल, परबल । 
पट्कल्प ( स ० त्रि० ) ईषढूनः पट्‌, पट्‌-कल्पप,। ईष- 
दून पद्‌, कुछ कम पट्‌, जो पूर्ण कुशल या चालाक 
नहो। ५ 
पटुका ( हि ० पु० ) १ पटका देखो। २ चादर, गले में 
डालनेका वं्त्रं। ३ घारोदार चारखाना । 
पट्‌.कोइई--१ मन्द्राज प्रदेशके तब्जर जिलेके अन्तर्गत 
एक उपविभाग। सूपरिमाण ८०८. वर्ग भोल है। 
२ उक्त तशसोलका सदर! यह तच्न्ञोरसे २७ मील 
दक्तिण-पूव में भवरि है। यहां ७बी शताब्दोके 


9 
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नाथकव शोय राजा विजयराघवका बनाया इश्रा एक 
किला है । 

पद जातोय (स'० ब्रि०) पट्‌ प्रकारः, पट, जातोयर,_ । पट," 
प्रकार | 

पद ता स'० श्व्रो०) पटोर्भावः, पट्‌ू-तल , टाप्‌ । १ दक्षता, 
चतुंगई, चालाको । २ पट्‌, होने का भाव, प्रवोणता । 
पद तूलक ( स'० कनो० ) लवण-ह॒ण, एक घास । 

पटुणक ( स'० क्वो० ) पट, लवण' ततृप्रचुर ढण' ततः 
कन्‌। लवण-ढण, पवा प्रकारको घास। 

पंट्‌ब्रय ( स० ह्लो० ) लवणत्रय, विट. सेन्धव र 
सौवच लवण । 2 

पदुत्व ( स० क्लो* ) पटू, भावै त्व | पूता, दक्षता | 

ण्ट्पञ्चक स'० क्वो०) लवणपच्चक् ! 

पट,पत्रिक्षा ( स० स्त्रो) पट, पत्र' यस्याः, कप टाप्रि 
अत इत्व' । १ कुद्र चञ्च चुप, छोटे चे'चका पोधा। २ 
चौरिका, पिण्डखज्र । 


पटू,पंणि का ( प्र स्त्रो० ) पढ्‌, पण ' यस्याः, कप. टाप, 


भ्रत इत्वः। च्षोरिणोव्क्ष, एक प्रकारको कटेचरो । 

पदुपर्णों ( स'० स्त्रो) पट्‌.पयाः ङोष, ( पाइकणैपरणेपुष्प- 
फळेति । पा ४।१।६४ ) स्वर्ण च्ञोरो, सत्यानाशो कटेइरो। 

पटभेदनिका ( स० स्त्रो० ) क््णज्ञोरवा, काला जोरा । 

पट मत्‌ ( स'० पु० ) अन्ध्रव शोध एक राजा । किमो 
किसी घुराणमें इनका नाम पट मान्‌ और पद्‌.मायि 
मिलता है.। 

पट सित्र ( स० पु० ) राजपुत्रभेद ! 

पट रूप ( छ० त्वि० ) प्रशस्तः पट्‌, | पट्‌, -रूपंप्‌। 
शय पट्‌,, बहत चालाक । 

पटलिका ( स स्त्रो ) नागवल्लोभे द । 

पट्‌,लो ( डि० सत्रो० ) १ काठको वह पटरौ जो भूलेके 
रस्तों पर रखो जातो है। २ वह लम्बा चिपटा डंडा 


ब्र्ति - 


जो गाड़ी या छकड़ेमें जड़ा रहता है। ३ चोको, 
पोढ़ी । ; 
पट,वा- एक जाति । थे लोग अपनेको ब्राह्मण'वण मे 


मानते हैं, परन्तु यदह मत सर्व सम्मत नहीं है। इनकी 
विशेष स्थितो गुजरात तथा राजपूतानम हैं । ये सहेवसे 
यज्ञोपवोत घारण करते चले थाये हैं, खान पानमें ' शुद 
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हैं ओर वे ष्व सम्प्रदायों हैं। इनका विवरण खून्ट- 
पुराणमें लिखा है । रेशमो वस्त्रों पर कसोदा काढ़ना 
भोर रेशमो डोरोंमें गहनोंको पोना इनको मुख्य 
जोविका है 

पट्वा ( डि० पु०) १ पटसन, जट । २ करेस्ु। ३ 
गूनकै सिरे पर बंधा इब्चा ड'डा जिसे पकड़ कर माँ 
लोग गून खोंचते हैं । ४ शुक, तोता । | 

पट्‌,श ( स ° घु० ) राक्ञसभेद। ˆ 

पट्‌,स ( स० घु० ) राजभोद। 

पद,त्तस ( स० क्ली० ) सेन्धव नमक । 

पटेवाज ( डि'० पु० ) १ वद जो पटा खेलता हो, पटेसे 
लडनेवाना । २ एक खिलोना जो हिलानेसे पटा खेलता 
है । ३ व्यभिचारो ओर घूत्त परुष । 9 कुलटा परन्तु 
चतुरा स्लो, छिनाल औरत | 

पटेर (डि? स्त्रो० ) सरकण्ड़ को जातिका एक प्रकारको 
घास जो पानीोमें झोतो है । इसको पत्तियां प्राय, एक 
इंच चोड़ो और चार पांच फुट तक लब्बो चोतो हैं। 
इन पत्तियोंसे चटाइयां आदि बनाई जातो हैं। इसमें 
बाजरेको बालको तरह बाली लगतो हैं जिसके दानोँझा 
आटा सि घदेगके दरिद्र निवासो खाते हैं । व द्यकमे 
यह कमे खो, सधुर, शोतल, रतापित्त ननाशक चौर सूत्र, 
शुक्र, रज तथा स्तनोंके दूधको शुद्ध करनेवालो सानो : 
जातो है । 

पटेरक ( स'० क्ली० ) सुस्तकळण, मोथा । 

पटेरा { दि पु० ) १ पटेला देखो । २ पैला देखो । 

पटेल ( ० पु० ) १ ग्रामका प्रधान, गांवका सुखिया, 
गांवका चौधरी । २ एक प्रकारको उपाधि । इस उपाधिके 
लोग मध्य ओर दक्षिण भारतमें पाये जाते हैं । 

पटेलना ( ० क्रिश ) पटीलना देखो । 

पटेला ( डि० पु० ) १ वच नाव जिसका सध्यभाग पटा 
इो। बैल घोड़े आदिको ऐसो हो नाव पर पार उतारते 
हैं। २ एक घास जिसको चटाइयां बनाते हैं। ३ हेगा। 
४ सिल, पटिया । ५ कुश्तोका एक पे'च जिससे नोचे पड़े 
हुए जोड़को चित किया जाता है। जाए हाथसे जोड़े- 
को गरदन पर कलाई जमा कर उसको दाहिनो बगल 
पकड़ लेते चौर दाहिने झाथमे उसको दाडिनों चोरका | 
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जचित्रा पड़ कर खग्र' पीछे हटते हुए उसे अपनो चोर 
रीच हैं, जिससे वन्न चित हो जाता है । 
पटेल (हि'० स्त्रो० ) छोटो पटेला नाव । 
पटिखर- बग्बई प्रदेगके सतारा जित्ञान्तग त एक नगर । 
यह सताराम ६ सोल दक्तिण-पूव में अवस्थित है। 
यक पटेखर नासक्र पहाडको चोटो पर ५ गुद्राए 
हैं । इन गुहाभो' तथा इनमें संलग्न वाटिकादिके सिवा 
यहां चर भो कई एक मन्दिर हैं। मन्दिर और गुद्दामै 
मडादेवको लिङ्गसृत्ति प्रतिष्ठित है। 
प्रैत (ि'° पु० ) पटेबाज, पटा खेलने या लड़नेवाला ! 
पटै ला ( डि० घु० ) १ लकड्रौका बना इश्रा चिपटा डंडा 
जो क्रिवाड़ोंको बन्द करनेते लिये दो किवाडोंक्रे मध्य 
' झाड़े बल लगाया जाता है । इशे एक ओर सरकानेसे 
किबाइ यन्द होते और दूसरी भोर सरकानेसे बुडते है, 
ड'डा, ब्याड । २ परेला देखो। 
पटोटज ( स'° ह्लो० ) पटस्य छदिषः उटे णादौ जायते 
यत्‌; जन-ड ¦ छत्राप्र, जलनवूल । 
पटोर ( हि'० घु° ) १ पटोल । २ कोई रेशसो कपडा । 
पटोरो ( द्वि'० स्त्रो ) १ रेशमो साड़ो या धोतो। २ 
रेशसो किनारेको घोतो । 
पटोल ( स० क्लो? ) पट गतो पट“ओलच्‌ ( कपिगडि 
'गण्डीति | उण १।६७ ) १बस्त्रभे द, एक प्रशारका रेशसो 
कपड़ा जो प्रांचोनकालमें शुज्जरातमें बनता था। २ 
नाम प्रसिद्द लतिकाफल, परवलको लता! ( ich०- 
snnthes 4००० ) । पर्याय-ङ्कुलक्र, तिल्लक, पट, 
काकाशफल, कुलज; नाजिनान, लताफ़ल, राजफल, बर- 
तिन, प्रसृताफल, कट,फल, कट, कत्रा शच्छद्‌, राज- 
नामा, अस्ूतफल, पापड. पाण्ड फल; वोजगर्म , नाग- 
फल, कारि, कासमद न, पञ्जर; आजोफल, च्योत्यो, 
कच्छुन्नी । गुण--कट्‌,, तिमर, उष्ण, पारक्ष, पित्त, कफ, 
कण्डू ति, अडक, च्चर और दाहनाशक । ( राजनि० ) 
भ!वप्रकाशके मते इसका गुण- पाचन, दद्य, दृष्य, 
लघु, प्रग्विदोपक, स्नि्, कामदोष और क्रिमिनाशक । 
प्रबलझी जड़ विरेचनगर और पत्तियां पित्तनाशक 
तथा तित्त होती है । ( भावध्रकाश ) 
यह लता सार उत्तरोय .भारतवष में पश्ञाबसे ले 


'पटोलादि ( न० पु० ) 


पटेली -एटोलादि 


कर बढ्न आमास तक होतो १ । पूरबमें पानके सोटो' 
पर परत्रलको बैले' चढ़ाई जातो हैं। फल चार पांच 
अ'गुल लम्बे ओर दोनो' सिरोंक़ी ओर पतले या नुझोले 
द्रोतै हैं। फलो के भोतर गूद्े के बोच गोल चौजो मो कई 
प'क्षियां होतो हैं! स्थानभ दसे इसके नाममें विभिन्नता 
देखो जातो है, जैमे-छिन्दो? परवल, बड्गालमें पटोल, 
उड़ोसाम पटल, गुजराती -पोढ़ल, तामिल-क्रम्बु, 
पुह्ालडू; तेलगु-- म्सु पोटना, मलय-=पटोनलस्‌। 
इस लताको पसियां, फल और जड़ ओषधे काम- 
में'आतो हैं । पित्तक्को अधिज्ञता और ज्यरमें पत्तियां: 
विशेष उपक्रारो है। उनमें वोय कर, लघु, सुखरोचक, 
तिक्त और पुष्टिकर गुण माना गया है! परवलके कञ्च 
फलका गुण शोतल और रोचक है। कच्चे फलको छिल 
कर उसका रस अन्यान; अोषघरे अनुपानरूपमें व्यव: 
छत होता है । सुशुते सतसे इसको जड़े कन्दा 
गुण विरेचक्ष है। पित्ताधिक्ध ज्वरमें इसको पत्तो और 
घनियेके ससभागज्ो दिञ्च कर खिलानेसे अचर नाश 
चोतः तबा. दब्त-शाफ उतरता है । सुरापारतें रख 
कर कच्चे परवतमे जो नियाध्त निकलता है बह रेच 
ओषदले गिना जाता है । ` आयुर्वेद शास्त्रशे सतसे 
उदरो और कुछरोग च कित्सामें पटो विशेष उपकारे 
है। परवलञ्ञा भुरव्या ख़ानेमें बड़ा उम्दा लगता है। : 
पटोज्क्र ( स'० पु० ) -पटोल-इव क्चायति प्रज्माशते इति 
को-क। शक्ति, सोपो, सुतो । 
पटोलपत्न ( स० ह्ली० )-१ अल्लोशाक 
-पोई । २ परबलङे पत्त । 


भेद, एक प्रञ्ञारको 


सुशुतोत्ता गणभं द। पटोलपत्र, 
चन्दन, मूर्वा, गुड़ चो, श्राकनादि और कट कोके सेल” 
को पटोलाद्गिण कहते हैं। इसका गुण -पित्त, कफ 
और ग्ररचिनाशक, ब्रणका लकर तथा वसन, क ण्ड 
और विषनाशक्ष है ! 


भे पञ्चरल्लावल्लोकञे मतसे-- पटोलपत्न, गुलझ, मोथा, 


अड्सकी छाल, दुरालभा, ।चरायता, नोमको छाल; 
कटञ्ञो भौर पित्तपापड कुल मिला कर दो तोलेको 


` भाष सन जल सिह करते दै । जब जल आध पाव रह 
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अपक्ष वसन्त प्रगसित झौर पक्ष वसन्त शुष्क हो जाता 
है। विस्फोटक ज्वरमें यह विशेष उपकररो है। 
पटोलादिक्लात्र ( स'० पु० ) पटोलपत्र, कटको, गतसूलो, 
त्िफता, गुलञ्च मत्र मिला कर २ तोला, जल आध 
सन, शेष आध पाद । इस काढ़ को पोनेसे दानयुनत 
पे न्तिझ वातरत्त अच्छा हो जाता है । 
( भेषज्य!हना० वातरक्ताधिकार ) 

पटोखाद्यष्टत (स ° क्वो०) चक्रःसोत्त छतभे द्‌ । छत ४३ 
सेर, क्ञाथाथ पडोत, सटञ्ञो, द।सइरिद्रा, नोसको 
छाल, अड सको छाल, ज्षिफ ता, दुरालभा, पित्तपापड़, 
डसर प्रत्येक १ पन्त, आंवला २ सेर, कूटअको छल, 
सोया, य्टिमधु, रक्गचन्दन और पोपर कुल मिला कर 
१ सेर । यथानियम छत पः झर सेवंग ऊरनेदे चज्ञु- 
रोग और अन्यान्य रोग प्र्ांसत होते हैं । 

पटोलिका ( स० सब्र।० ) खाद्शटोल, नफेर फू. ञो तुरदई 
वा तशेई । गुण-- वादु, पित्तन्न, रु'चञ्जत, ज्वरन्न, वन्त" 
कर, दोपन और पाचन । 

पटोलो (स'० रुब्रो०) पठोल जातित्वत्‌ ङोष.। ज्योत्स्नो, 
तुरडे ।_ 

पटोनो ( हि'° पु“ ) सञ्चाइ, माँभा । 

पटौडाँ ( हि'० घु ) १पटाइप्रा खान। २ पटावे 
नोसैका स्थान । ३ वह कमरा जिसके ऊपर कोई आर 
कमरा हो | ४ पटब घक । 


पट्ट ( स० क्वो? ) पट-गतो ज्ञ इड़भःवः। १ नगर। (पु ) 


२ पेवण-पाषा ण, शिला, पहिया । ३ ब्रणादिज्ञा बन्धन, 
घाव पर बांधने का पतलः कपड़ा, पड़ो। ४ राजःदिद्ा 
गासनान्तर, पट्टा ।.५ पाठ, पढ़ा, पाटा । ६ ढाल | ७ 
उष्णोषा।द, पगड़ो। ८ दुपट्टा। ८ कोषेय, रेथम। १० 
लोहित =।षेथ उश्णोषादि, लाल रेशमो पगड़ी । 
राजगण मस्तक पर किरोटख्रूप जो पट्ट धारण करते 
हैं, उसका विषय इढतूर्सोद्ताभ इस प्रकार लिखा है-- 
"चायाँ ने पइका निग्नलिखितरूप लक्षण बतन्ाया 
है। जिस पइका प्रष्य आठ अ शुल विश्ढतँ झोता है, 
वह राजाप्रोंके लिये शभजनक इ । सक्षाङ्ग,ल बिस्त 
दोनेये राजभहिजाका, ६ अङ्क,ल निसढत होनेडे युवरा ज- 
का भर ४ अङ्ग ल विस्त. होनेंसे सनापांतका शस चोता 
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है; दो अङ्क,ल विस्त पइ प्रासादपट्ट कहलाता है। यहो 
पांच प्रकारका पट्ट है। सभो पट्ट विस्तारज्ञा दूना चौर 
पाश्वं विस्तारका श्राधा होडा चाडिये ' पञ्चशिखाइत् पट्ट 
लुएतिके लिये, त्रिशिखायुक्त पट्ट युवराज ओर र'जमहडिषोते 
लिये तथा एकिर पट्ट सेनाप्रतिङु लिये शुभज्ञनक्क है । 
शिखा डोन प्रामादपडट भो राजाओं का शुभद माना गया 
है । सदि पटका पत्र झामातोले फ्ञःया जा सके, तो सूम 
पतिज्ञो बृद्धि जोर जय कतो तत्रा प्रजा सुखसम्पद्‌ लाभ 
करतो है। पइ्मध्य व्रण सञ्षुत्पन्न कनेते राज्य विनष्ट 
होता है। जिसका मञ्चदेप स्फ, टित हो, वन परित्यज्य 
डै। जिम पट्टं सिसो प्रकारका अशुभ चिझ न रहे, 
राजाओंकी सिये वड़ो शुभकलप्रद है (ब्र्यअदिता ४० अ०) 
१० राजसिंद्धासत | ११ चनुग्यव, चौराहा । १२ शाक- 
मद, एक प्रक्ञारक। नाग । १३ पड़ो, तख्त, लिनेको 
पटिया । १४ तावे चांद घ'तुओ ज़ वह चिपट पद्े 
जिस पर राजकोय आज्ञा या दान आददिका सनद खोदो 
जातो थो! १५ जिसे वलुङ्षा दिपटा या चोरस तल 
भाग। १६ पाट; पठसन | \ लि ) १9 सुख्य, प्रधान! 

पट्टक्ञ (स'० पु०) पट्ट एव इत्यध ख्लाथे कन्‌। १ पड, लिखने* 
को पट्टो या पटिया, तख्तो । २ तःस्त्र:ट या चित्रपट । ३ 
तास्त्रपट पर खुदो इदे राजाज्न; या श्रन्य वषय । ७ पटा, 
कमरबन्द् । ५ वइ रेमो वस्त्र जिपको पगड़ो बनाई 
जाय । ६ बच्त विशेष, एक पेड़या नाम। 

पहन ( स० ह्लो० ) पट्टात्‌ क्ष याय्‌ जायते ज्ञनं ड। 
वरत्रमेद्‌, टसरञ्चा कपडा । 

पहद +ल--बम्बई प्रदेशके बो जापुर जिलान्तर्गत एज प्राचान 
नगर। इसका प्रःचोन नाम किशमोलल वा पन््ट किशुः 
बोलल है | यह अज्ञा० १५ ५७ उ० तथा देया[० ७५ 
५२ पू०के मध्य साजप्रमा नदार वाए किनारे बदामोये 
४ कोसो दूरे पर अजस्त है । जनसंख्या दजारब अपर 
हैं। यहां पनेक प्रवान मन्दिर ओर गिलाफलक उत्काण' 
है। प्राचरपरिवेडित ४ एकड़ सूमिके मध्य ४ बड़े ओर- 
६ छोटे सान्द्र हैं । बड़े सन्द्रों को गठन भौर कायकाय 
द्राविड़ देयके जेसा प्रतोत प्रोता दै । यहांत सबसे बड़ 
मन्दिरमे विरूपाक्षो मूर्ति प्रतिडिऽ इ । जेनमान्द्रादि 3 
जैसा इस मन्द्रिके चारा' घोर आर सा क्षिततां विभिन्न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२८ 


देव-देवियो'को मुत्ति छोटो छोटो शुद्दाके मध्य सत्ति विष्ट 
देखो जातो हैं। विरूपाचरं मस्म खस्थ ग्टहमें तोन पझे 
ऊपर लक्ष्मोदेवो बेठो इई हैं जिनके दोनों हाय सिरके 
ऊपर ओर शण्डे कलसो है। प्राचोरके गालमे. जो चतुः 
व्कोणाकृति स्तम्भ बाइर निकाला हुआ है उसके गात्रमे 
स्रोमुत्ति खोदित हैं। उन सूत्तियाँका केगविन्याप्त 
देखनेसे कोझ्णस्थ देवदासी ररमाणयोंका ख्याल भा 
जाता है| इमे उपरो भाग पर कत्ति मुखो के चित्र 
श्रद्धित हैं | गसेपोठके ह।रूरु सामने मोर भो शितनो खो 
सृत्तियां शोभा दे रहो हैं । बाइरको दोवार पर विष्णु 
कर शिवको नाना प्रकारको सूत खुदो हुई देखनेमें 
शतो हैं। ये सर सन्द्रि चालुञ्च आदि राजाप्रो के 
ससवर बने इए हैं। कुल १२ शिलाक्षिपि उत्कोण है। 
अन्यान्य मान्द्रो क सध्य सक्षिकाजु न, स'ग्रासैश्वर, 
चन्द्रशेखर, वेलगुडो, गंःलोकनाथ; आदिक्रेश्वर, विजये- 
खर, पापविनाशन वा पापनाध भादि देवसूत्ति यां प्रति- 
त देखा जातो हैं । पापविनाशन अ।दि दो एक शिव- 
मन्दिरके दारटेगडई ऊपरो भाग पर रास, रावण खुर, 
दूषण, सुप नखा , लक्ष्मण, सोता, जटायु शेषनाग घादि- 
के चित्र अङ्कित हैं। स'ग्रामेशरशे मन्द्रिम॑ उत्कोण 
सिन्धराज यय चाबुन्दाकां शिलालिपिसे जाना जा 
सकता है कि वे पाम चालुक्यर।ज श्य तेलझा अधि- 
कार खोकार करते थे। ये खय, स्त्रो देंसालदेवो तथा 
पुत्र र्य आपो तोनो' किशबोललको विजयेश्वर शिन- 
पूजाके खच बर्चेक लिए बहुत-सो जसोन दान कर गए 
हैं | प्ट किशवोललमें इनको राजधानो यो । 
पइ्देवो ( प्र० खो० ) पटे सि'झासने स्मिता, तदी वा 
देवो । महादेवो, राजाको प्रधान स्त्रो, पटरानो । 
पट्दोल ( स ० स्नो) कपड़ा बना इझ्ा सूल या 
पालना । 
पहन (स ° क्वो) पटन्ति गच्छन्ति वाणिज्ये यत्र। पट गतौ 
` वाइलकात्‌ तनप । १ पत्तन, नगर | २ बडा नगर। 
पट्टनों ।स ०खो०) पन गोरादित्वःत्‌ ङोष.। पत्तन, नगर । 
 पश्ट्मङ्गलम्‌ मटुरा जिले अन्तरगत एक नगर जो राम 
आ कोस उत्तरपूव म भवस्थित है। यहाँ.पा ण्डः 
राजाओं का निमित गिव-मून्दिर है 


पट्टदेवी=पट््चाली 


पह्महिषो ( स'० स्त्रो० ) राजाको प्रधान खो, पटरानो । 

पट्टरङ्ग ( प्० क्वो०) पष्ट वच्त रज्यतेऽनेन प३-रनुज- 
घञ.। पत्तरड़', बक्कम । 

पट्टरञ्जक (स'० क्रो) पड्टानां बस्तानां रच्चन' ततः 
कन्‌ । पत्तरङ्क, बक्कम । 

पट्टराज्ञ ( स'० पु० ) महाराष्ट्रने उन ब्रह्मणो को उफधि 
जो पुजारोका काम करते हैं । 


। प्टराज्ञो ( स'० सत्नो० ) पट्टा राज्ञो, पटरानो | 


पट्टला ( स'० छत्नो० ) १ जमोगविभाग, जिला । २ सम्प- 
दाय! 

पह्ववन्धोत्सव--दाक्षिणात्यवासो इिन्दूराजाग्रो के राज्या- 
भिषेक्ष समयका एक उत्सव । शायद अभिपेककालमें 

उनको कमरमें पट्टघन्धनो दो जातो द्वोग!, इसोसे ऐसा 
नास पड़ा है। चालुक्धव'शोय राजा विक्रमव् को 

“शिलालिदिसें इम उत्सवको कथा लिखो है। उत्सव पः 

लच्मे राजगण अनेक भूमिदान करते थे । 
पद्टयाक्र ( स ० पु० ) शाकमेद, पटवा नामका छाग जो 
रत्तापत्त-नाशक, विष्टको और वातवदैक माना 
जाता है। 

पझ्यालो-धारदाड़ प्रटेशवासो तन्तुवाय जाति । रेगमरे 
वस्तादि बुननेक कारणं इनक्षा यह नाम पड़ा है # | 

इनके किसो प्रकारक्षो पदवो नहों है, एकमात्र नाम 

हो इनका जातिसन्नानिरदेशक है। कर्णाटके उत्तः 

रस्य वासवसृत्ति, वेल्ञारोशे निकटवत्ती पावतो भौर 

वोरभद्वको सत्ति हो इनको प्रधान उपास्य हैं । खभा- 

वतः ये लग हृढ़काय भोर सबल, साधारणतः निङ्का- 

यतोंके जेथे रोते है और खूब परिष्कार परिच्छन्र 

रहते हैं। इनका खा्यादि उच्च णो हिन्दूके जे पत 

होता है। सभो निरामिषभोजो हैं, मछलो मांस वा 

शराब कोई छूता तक भो नहीं । वेशभूषा सी साधा 

रण हिन्दू सरोखा है । पुरुष स्त्रोको तरह कानमे 
कनेरी भोर हाथमें बंकण पहनते हें। स्त्रियाँ कान, 

उ'गलो, नाक भोर पेरको ड'गन्नीमे क्नेठोक्ो तरह 
याभूषण और डाथमें कंकण तथा गलेतें हार ¬~ शयने कंकण तथा गलेसे हार पहनती 
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पहशाली--पह। 


हैं । स्त्रोपुरुष दोनों हो 'लिङ्ग' धारया करते हैं । कपड़ा 
बुनना हो इनका जातोय व्यवसाय है । प्रतिदिन सुबच- 
से ले कर शाम तब ये परिखम करते है । इहिन्दूते 
पर्व दन ये लोग कोई कामस काज नहों करते | ब्राह्म पं 
पर इनको उतने अद्धा नहों हे, इसोसे ब्राह्मणोंके 
उपास्य देवताका भो ये लोग विशेष मान्ध नहीं करते । 
चे लोग बड्टर लिङ्गायत हैं। विवाह तरा व्रतादि कार्य 
मं ये लिङ्कायत पुरोचितको बुला कर उन्होंसे काम कराते 
हे। चिक्कोरिखामो नामक इनके एक साधारण गुरू 
है जिनका वास निजाम राज्य अन्तर्गत सुलतान: 
पुग्ने है । 

भोतिझ क्रिया, भोजविद्या आदिमें इनका हढ़ 
विश्वास है। लड़केक जन्म लेने पर उसक्को नाड़ो काट 
कर उनम सुखै अ'डोका तेल दिया जाता ऑर तब 
साता तथा जातपुत्र दोनो को स्नान कराया जाता है| 
पाँच दिन तज्ञ सप रवारमें पशोच रहता है |! पांचवें 
दिन धाई झा कर षठा सुत्तिंको स्थापना करतो है। 
गर्भिणो माताको उस मूर्त्तो पूजा करनो ह्ोतो 
इ पोछे उपस्थित पांच सघवाश्रो'को चने देने शोते 
हैं। छठे दिन रिष्यत पुरोहित आ कर जमोन पर 
चावलके च,रको पानोमें घोलता और उसोसे राठ रेखा: 
युक्त एक चित्र. अह्ि्त क्षरता है । पोछे डस पर २ पान, 
१ सुपारी ओर २ पसे रख कर जातग्रिशक्षो सुणाता 
छे । अनन्तर चह पुरोडित जातशिशके पिता वा साता" 
के बाएं हाथमे एक लिङ्ग रख उसे चोनो, मु, दूध 
ओर द्दोसे नो बार घुलाता है, पाछे उप्तक ऊपर १०८ 
बार सफेद स्रतेको लपेट कर रखता हैं। सृत समेत 
लङ्गको रेगम$ बस्त्रसे आवत कर शिशके गलेमें बांध 
दिया जाता है। बाद पुरोहित तोन. बार शिशरे शरोर: 
में अपना पेर लगा कर भाशोर्वाद करता ओर उसे 


माताको गोदमे सुला देता है। मात। भो पुरोहितक्ो 


प्रयास करतो दै । तेरइवें दिन जातबालकको पोस 
आ कर पुत्रका नामकरण करतो है, इसोसे उसे एक 

कुरता इनास दिया जाता है । 
विवा हके प्रथम दिन वर भोर कन्धा दोनो को हो 
इन्दो झर तेल लगा कर हनान कराते हैं। पोछे शिङ्का- 
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यत पुरोहित, बन्धुवान्धव भोर घात्मोय कुटुम्ब एक साथ 
भोजन करते हैं। इम भोजज्ञा नाम.हैं अरिषानद 
उता' अर्धात्‌ वर वा कन्याको मङ्गलकासना ओर 
मान्या भोज | दूसरे दिन देवकायोंड उता' (-र्थात्‌ 
देवताके उह्देश्रवे दत्त भोज्यकाय) सम्पादन होता है । 
विवाइरात्रिमें जातिकुटुम्ब एकत्र हो कर विवाइतभामं 
उपस्थित होते भोर जानेर समय उन्हें पान सुपारी 
मिलतो है! पांच सधवा स्त्रियां जो कन्य।का भार 
ग्रद्धण करतो हैं ते 'श्रदगित्त ६” ओर जो दो पुरुष वरके 
साइचय में नियुत्ता रक्ते हैं वे 'इयुगिरेर' कइलात हैं । 
इस दिन जञातिर मोइल 'गब्ट्को भा निमन्त्रण दिया 
जाता है। उसे पांच चार पान ओर सुपारो उपढोकन- 
में देनो होतो हैं विवाइकेवाद तोसरे दिन कन्याः 
का पिता तरह हाथमे कपड़ा, चावल, जलपात्र आदि 
देता हैं। पोछे वर और कन्या दोनो को उच्चासन पर 
बिठ। कर जिड्भभयत पुरोदित आागोर्वादमें उनके सिर पर 
घान फ कता है, साव साथ मन्द्र पढ़ कर कन्या गलेमें 
मङ्कलसूत्र बांधता है । बादमें रोयनो जला कर दोनो: 
को हो वरण किया जाता है। यहो विवाहका शेष 
काय़ है। जोसबस्त्रोभ्रोर पुरुष वर तथ' कन्याको 
परिचर्या निधुक्त रहते हैं, वे भा उपयुत्ष प्राह्यय उपहार 
पाते हैं। 
लिङ्गगयतांशो तरह ये लोग अवको जमोनर्त गाइ 

देत हैं। जम्म और सत्य, दोनो में कंवल पांच दिन 
तक भ्रश्नोच रइता दै। स्क्रियोंत्रे आत्तवमंभो तोन 
दिन अशौचविधि प्रचलित है | वाल्यविवाह और 
बिघवाविवाइमें कई रो ए टोक नहों है। सामाजिक 
गोलमाल उपस्थित होने पर ग्राम्य पञ्चायत दार! उसका 
निबटेरा होता ह । 

प्सू्रकार-जारतिवगेष । रेशप्तक कोड तथा रेके 
सूत्राद प्रस्तुत करना इनका जातिगत व्यवसाय च । 

पट्टा (स'० पु०) १ किसी स्थावर सम्पत्ति विशेषतः भुमि 
उपभोगका अधिकारपत्र जो खासोको भरसे अबामो, 
किरायेदार या ठेकेदारी दिया जाय । 

मालिक अपनो सम्पत्तिको जिस कामके लिये और 

निन र्तो पर देता है तथा जिनके विरुद्ध आचरण 


\ 
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पट्टा--पड्किवापकः 


करनेसे उमे भ्रपनो वस्तु गपस ले लेनेक्ञा प्रधिकार शोता | तलवार जो महाराष्ट्रदेशमें काममें लाई जातो है। १० 


है व शत इसमें लिख दो जातो हैं। साथ हो उसको | 


सम्मत्तिसे लाभ उठानेरे बदले असासोसे वह वाषिक | 
या मासिक्र धन या लाभांश उसे देने जो प्रतिज्ञा ' 
कराता है उसका भो इममें निदेश कर दिया जाता | 
है। पट्टा सधारणतः दों प्रकारका है, मियादो या | 
मुहतो पइ ओर इस्तमरारो पट्टा | मियादो पई के द्वारा | 
मालिक कुछ निश्चित समय तक्षके लिये प्रज्ञाको अपनों | 
चोजसे लाभ उठाना अधिक्षार देता है और उतना | 
समय जब बोत जाता दै, तब सालिक्षको उसे वे-दखल | 
कर देने अधिकार होता है । इम्तसरार। पह्टे ३ इ।रा। | 
सालिक प्रजा शो इसेशार लिये श्रपनो वसुके उपभोगका | 
अधिकार देता है। प्रजा यदि चाहे, तो उस जसोन: | 
को दूसरेके झाथ बेच भो सकतो है, इममें मालिक कुछ | 
भो छेड़ छाड़ नइ र सता । जमोंदारोका अधि : 
कार जिस पके हारा निस्चित समय त के लिये टूसरे- | 
को दिया ज्ञाता है उसे ठेज्षेदारो वा सुस्ताजिरो पट्टा | 
कहते हैं। प्रजा जिस पे}. इर! प्रसज मालकासे | 
प्राप्त अधिज्ञार या उसका अ'ग विशेष दूधरोंको देतो दे 
उसे शिकमो पट्टा कहते हैं। पह्टेंको तांश स््रोहझात- | 
सूचक जो कागज प्रजाकी भोए्ये लिखकर मालिक या! 
जमोंदार्ो दिया जाता है उसे कब,लियत कहते हैं । | 
पट्ट पर सालिअका और कब लियत पर प्रजाका इस्ता- ' 
चुर अवश्य होना चाहिये। | 
२ चड्याँ+ं बोचमें पइननेक! एक गहना । ३ पोढ़ा । । 
४ कोई भ्रधिरारपत्र, सनद्‌ । ५कुत्तां, बिल्लियांओ गलेमें 
पहनाई जानेको चसड़े या बानात आदिको उद । ६ 
एक प्रकारका गइना जो घोड़ोंके मस्तक पर पदनाया 
जाता है। ७ चसड़े का कमरब'द, पट्टो। ८ कन्या 
पचे नाई, घोबो, कार भादका वह नेग जो विवाहम 
वरपचचे उन्हें दिलवाया जाता है । देहात डिन्दुभ्में 
यह रौति है कि नाई, धोवो, कहार, भ'गो घादिको 
सजदूरोमेंसे उतना र नहों देते जितना पड़तेसे श्रविः 
वाहिता कन्यार स्स पड़ता छें। जब कन्याशा 
विवाह हो जाता ६, तब सारी.रकम इक्षट्टो कर बरके 
पितासे उन्हे दिलवाई जातो है ।. 
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कामदार जतियों परका वह कपड़ा जिस पर काम बना 
होता है।११ घोड़े के मुह परका लम्बा सफेद निशान | 
यह निशान नथुनोंसे ले कर सत्ये तक होता हैे। १२ 
पुरुषः सिर बाल जो पोछेगो ओर गिरे ओर वरावर 
कटे डो? हैं। १३ वह ठत्ताप्कार पट्टो जिसमें चपरास 
ट'को रचतो छे। १४ चपरास । 

पट्टाचाय ( छ” पु० ) दक्षिणदेशमें बसनेवाले प्राचौन 
पस्डितों को उपाधि । ! 

पट्टसिरामशास्ती-त लङ्गवासो एक विख्यात पण्डि ¡| 


। इन्होंने कई एक न्याय ग्रत्थों को रचना को । 


ः न्याय शब्द देखो | 
पड्टार ( स'० पु० ) एक्ष प्राचोन देश । 
पट्टारक ( घ ° बिर ) पश्मरे देयो भवः घूमादित्वात्‌ बुन्‌ । 
परद्ठाए-देगरभव, पट्टारमें उत्पन्न । 

(पट्टाही ( ७० स्त्रो० ) पटे चुपापतने अही योग्या । पट- 

“रानो। 

पट्टिका (स० स्त्रो०) पद्टिरिव कायति कं-क, स्त्रियां टाप. । 
१ पछ्चटि ज्ञाख्य लोध्र, पठ।नो चोध। २ वितस्ति प्रमाण 
वस्त्र, एअं वित्त लम्बा कपड़ा। २ छोटो तख, 
परिया । ४ छोटा तास्त्रगट या चित्रपट। ५ कपड़े को 
छोटो पद्दो । ६ रेशमजा फोता ।. | 
पश्टिक्राख्य ( स० पु० ) पश्चा आख्या अस्य । रङ्गलोध, 
पठानो सोध । - 


पड्झिर (स'० त्रिश) पट्टवस्व्वयनज्चारी, रेशसोके कपड़े 
| बुननेवाला । ; ङा 
| प इक्ञालोक्न ( स० पुः ) पश्चा एव लाग्न; । रक्त लोध, 
| पानो लोध । पर्याथ--क्रमुक, वढक्षलोध्र, दद्द, 
| जोण इष, हहइल्क, शोण पत्र, अक्ति षज, शारव, षत” 
नतोभ्र, गालव, दहच्वच, पट्टो, लाचाग्रसाद, बन्न, स्थल- 
बृत्कल, जोण पत्र, हृच्त्पत्न । इसका गुण --कषाय, 
शोतल, वात, कफ, अस्त शौर विषनाग्रक्ग तथा 
दक्तुज्ा हितकर है। लोप्रशओं भे सच वद्शलोधक ग्ोष्ठ 


है। इसमे ग्रा, लघु, पित्तरक्न, पित्तातिसार ओर शोध- 
नागरक गुण माना गया है | ( भावश्र० ). 


८ एक प्रकारकों | पश्कावापक्ष ( सः० 


llection. Digitized by MI) वइ जो नोन वपन करता. दे | 
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पड्िकावाथक ( स० पु०) वइ जो रेशमका -फोता | पट्टे (5० खो १ लकडोको वह लम्बोतरो चौरस और 


बुनता ६। 


प्टिडिनण्डलु-[म इलद्दोपवासी कोयजातिकी एक 


शाखा। थे लोग मसिलोदेवोको उपासना करते हैं, 


शमय समय पर नरवलि भो देते हैं। ये लोग झतदेह 
दाइ करते हैं भोर पोछे उस भस्मराशिको गोलोको 
तरह बना कर जमोनमें गाड़ देते हैं। गो-मांस भी ये 
लोग खाते हैं । 
इन्‌ ( स'० घु० ) पछिज्ा लोभ, पडानो लोध । 
पर्ल ( ख ० पु० ) पद्चे विद्यतेंइस्य पट्ट अस्यथ ..इलच. । 
पूतिकरज्ज, पलङ । 
पश्लिोध्र ( स'० पु० ) पट्टिकालोभ्न, पठानो लोध। 
पड्लोध्रक ( स० पु०) प्लीध्र खाथ कन्‌ । पश्किा- 
लोभ, पठानो लोध । 
पश्थि ( स० पु० ) पढ गतो बाइलकात्‌ टिशच्‌ । अस्त: 
विशेष, यह तलवारऊ जेसा होता है । 
वेद, वे शम्प्रानोय धनुवेद और शुक्रनोति इन तोन 
ग्रन्योसें इस अस्त शा उल्लेख देखनमें भ्राता हैं । 
“बहिरा: घुः प्रमाण; रूयात्‌ द्विधा रस्तीकणश्ट गक: | 
दस्तत्राणश्रमायुक्तोधुष्टि; खज्गसहोद।; ॥” (वे शम्पायन) 
पश्थि अस्व खुन्गका सहोदर है अर्थात्‌ इसका आकार 
खब़के जसा होता है। इसको लम्बाइको तोन .मापे 
हैं। उत्तम ४ हाथ, मध्यम रे॥ चाथ ओर प्रधम २ हाथ 
लस्बा होता है । मुठियांके ऊपर चलानेवालेको कलाई के 
बचाव लिये लाहेको एऊ जालो बनो होतो है । धार 


इसमें दोनों ओर और अत्यन्त तोच्छ होतो हैं। यह प्राचोन 


कालका अस्त्र है । आज कल जिसे पटा कहते हैं, बह 
इससे केवल लस्बाईमें कम होता है ओर सब बाते 
दोनो में समान हैं । 
पर्श ( स० ए०) १ वह जो पट्टि बांघता हो । २ वह 
जो पश्णिसे लड़ाई करता हो । 
प्स ( स० पु० ) पट-टिसच.। अस्त्रम्‌ द, प्रडिय, पटा । 
पट्टे (म° स्त्रो०) ५४ बाइलकात्‌ ङोप.। १ पह्कालोभ, 
पठानोलोध। २ ललाटभूषा, एक गना जो पगड़ीमें 
लगाया जाता है। ३ तलसारक, तोबड़ा । ४ अशश्‍्ववचः' 
स्थल बन्धन उज्जु; घोड़े को त गं। 


आनेय धनु 


चिपटो पटरो जितत पर प्राचोन कालमें विद्याथि योंको 
पाठ दिया जाता था और अब आरभ्भिक छात्रो को 
लिखना मिखाया जाता है, पाटो, पटिया, तब्तो। २ 
लकड़ौंको बह वञ्चो जो खाटरे ढाँचेको लम्बाईमें लगाई 
जातो है, पाट । ३ घातु, ज्ञागज या कपड़े को घज्जो । 

४ कपड़े को वइ घज्जा जो घाव या ग्न्य किप्तो स्थानमें 
बांधो जातो है। ५ बह: उपदेय जो उपदेगक स्त्राथ- 


-लाधनके लिये दे, चच्दानेवालो शिक्ञा। ६ उपदेश, 


शिक्षा, सिखावन | ७ प्रत्थरका पतला, चिपटा और लब्बा 
ट्‌ू,क्नड़ा ८ पाठ, सबक । ८ सांगके दोनों ओरके कंघोसे 
खूब बं ठाये हुए बाल जो पट्टोसे दिखाई पड़ते हैं, पाटो, 
'पटिया। १० प'ह्षि; पांतो, कतार। ११ सुतो या ऊनो 
कपड़े को धज्जो जिसे सदों शोर थकावटसे बचनेके लिये 


टाँग में बांधते हैं । यह चार पांच अ'गुन चोडो और . 


प्रायः पांच इ।थ लस्बो होतो है! - इसके एक सिरे पर 
मजबूत कपड़े को एक ओर पतलो घब्जो टको रतो 
है. जिससे लपेटनेके बाद ऊपरञ्ञो ओर कस श्र बांध 
देते हैं। बहुतसे लोग ऐसे हैं जो इसे अवल जाड़ में 
बांधते हैं, पर सेना ओर पुलिसके सिपाहियो' को इसे 
सभो ऋतु ग्रो में बांधना पड़ता है । १२ एक प्रकारको 
मिठाई जिसमें चायनोमें अन्य चोजे' जेसे चना, तिल 
मिला कर जमाते ओर फिर उसे चिपटे पतले और 
चोकर टुकड़े काट लिये जाते हैं १२ ठाठऊे ओरको 
बाल्लयो'क! पांत! । १४ सनक्रो बुनो इइ घज्जिय जिनके 
जोड़नेषे टाट तं यार होते हैं। १५ कपड़े का ओर या 
किनारो। १६ वइ तख्ता जा नावके बोचो बोच रइता 
है । १9 लकड़ोको ल'बो बल्ला जो छत या छाजनक्षे 
ठाउमें लगाई जातो है । १८ किसो जमोंदारोका,उतना 


साग जो एक पद्टोदारमे अधिक्ारमें हो, थोकका एक 


भाग । १८ हिस्सा, भाग, विभाग, पट्टो । २० वह अतिः 
रित्ता कर जो जमौंदार किसो विशेष प्रयोजनक्षे लिये 
आवश्यक घन एकत्र करनेने 'लिये असामियो' पर 
लगाता है, नेग, अववाव। २१ घोड़े को वह दोड़जिसमें 
बह बइत टूर तक सीधा दौड़ता चला जाय,.ल'बो और 
सोधो सरपट । ˆ 7 
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६३२ 
पश्े--१ युन प्रदेशे प्रतापाढ़ जिलेको ए तहसील । 
यह प्रच्ा० २५' ३८ से २६४ उ० भौर देशा० ८१ 
५३ से ८२ २७ पू०के मध्य ्रवस्थित हैं 3 भूपरिाच 
४६७ वर्ग मोल और जनम ख्या लगभग तोन लाखको 
है। इसमें ८०२ यास लगते हैं । शदर एक भो जी 
३। इस तइसीलम साई और गोमतो नामक्षो दो नटो 
वह गई हैं । तह्र॒प्तोलका उत्तरो भाग दक्षिण भागसे 
उपजाऊ है। जिले भरको अपेला यहां उखक्षौ खेतो 
बइत होतो है। 
२ पञ्चावक्े लाहोर जिलान्तग त कसुर तमीलका 
एक शहर । यह अच्ा० २१ १७ उ० और डा ७४ 
५२ पू०, लाहोर गहरसै शे८ मोल दक्षिण-पूव में त 
खित दै । जनस स्या प्रायः ८१८७ है । «वां ग्ताब्दोमें 
प्रसिद्ध चोनपरित्राजक युएनचुवड़' चोनपतो नामसे इस 
नगरका उल्लेख कर गये हैं। 
वाने श साइवने लिखा है, कि यह नगर सम्राट, 
अकबरके समयमे बसाया गया था । किन्तु अकवरशे 
पहले इमाय ने यह परगना अपने नोकर जोइरशो दान 


किया था । भवुलफजल इस स्थानको पट्टो हैबतपुर नाम- 


से उल्लेख कर गये हैं । यहां जो बड़ी वड़ो कब्र हैं 
उन्हे स्थानोय भ्रधिवामिगण 'नोगज' या नोगज कद्दा 
करते हैं । उनका विशवास है, कि हहदाङ्ञार राक्षस 
सदृश मनुष्यगण उत्त कन्रमें गाड़ गये हैं। उत्तर-पिम 
भारतमें इस प्रकारको अनेक कब्र देखो जातो हैं। 
उन्हें देख कर अनुमान किया जाता दै, कि गजनोपति 
मह.सूदके समयमे जो सब गाजो सेना सारो गई थीं, 
उन्होंको कब्रोंके ऊपर अकबरके समयमे स्तम्भ खड़ा 
किया गया था। ु 
यूएनचुवङ्गड वणं नानुसार चोनपती जितेको परिधि 
३२२ मोल थो। शकराज कनिष्क समयमें भो इस 
नगरका उल्लेख पाया जाता है। उत्ता राजाने चोन प्रति- 
थियोंके रहने लिये यह खान पसन्द किया था । चोन- 
परिब्राजकने लिखा है, कि भारतवष में पहले अमरूद 
फल नहो था। चोनवासिगण हो उत्ता फल इस देशमें 
लायेथे। 
नगरके चारों भोर प्रांचोरपरिवेष्टित चौर समी 


साधारणतः वलिष्ठ हैं। 


पट्टी=पट्टीदारी 


ग्टदादि इष्टञनिसि त हैं । नगरणे २०० गज उत्तर पूर्मं 

एक प्राचीन जिला हैं जो प्रभो पुलिस भौर पथिको २ 

विद्यामावासमें परिणत चो गया " । यहांक्रे अधिवासो 

अघि शांश मनुणोंमे मे निक- 
व्रत्तिका अ्रउलम्बन किया है। ३ जमोनका एक परि. 
माणभद, जमौनको एक माप। ४ शङ्कभे द, एक प्रकार" 
का श'ख। 

पट्टोकाड—मन्द्राज प्रटेगके कोचोन जिलान्सगीत एक 
प्राचोन ग्राम । यह त्रिचरसे 8 कोस टूरमें भ्यस्थितं 
है।. यहांके निकटवरत्तो बनमें अनेक देवमन्दिर देखे 
ज्ञाते हैं। 

पट्टोकोण्डा--१ मन्द्राज प्रदेशशे कन्‌ ल जिलेका एक 
तालुक। यह अज्ञा० १५' ७ से १५' ५२ उ० और देशा० 
७७' २१मे ७८ १  पू०्के सध्य अवस्थित है । सूर्परमाण 
११३४ वर्ग मोल और लोकभ'ख्या प्रायः १४३०३३ है ' 
इसमें १०४ ग्राम लगते हैं, शहर एक भो नहीं है। 


<६७६०७८मे यहां भारी अकाल पड़ा था । तुङ्गभट्रा ओर 
` हिन्द्रो नामक्नो दो नदो इस उपविभागमें बतो हैं। 


२ उक्त उपविभागका एज सदर । यह भच्चा० १५ 
२४ उ ओर देशा० ७७ ३१ पू० के सच्य अवस्थित है । 
जनम ख्या चार इजारसे ऊपर हैं | यहां १८२७ ईग्में 
भङ्गरैज सेनापति सर टामस मनरोकी पंगसे सत्यु इदे 
थो। उने हमरणाथ' यहां कूप -पोर टोले बनाये 
गये हैं। | 
पट्टोदार ( स'० पु० ) १ वच्च व्यक्ति जिसका छिसो सम्पत्ति 
हिस्सा को, हिस्सेदार । २ वह व्यक्ति जो किसी विषय- 
में दूसरेके बरावर अधिकार रखता हो, बराबरका श्रधिं 
कारी। ३ संयुक्ता सम्पत्तिके प्र विशेषका स्रामो; पट्टो- 
दारोके सालिकोंमेंसे एक । ४ हिस्सा बटानेके लिये 
झगडा करनेका अधिकार रखनेवाला । 
पट्टेदारी ( हि'० ख्रो०) १ पञ्चे होनेका भाव, ` बहतसे 
हिस्से होना | बह जमीदारी जिसके बचहुतसे मालिक 


होने पर भो जो अविभक्त सम्पत्ति समभो जातो हो, 
भाईचारा । - 


पटोदारी जम दारीम अनेक विभाग भोर उपविभाग 
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विभाग पडो कहलाता है। प्रत्येक पट्टोका मालिक 
अपने हिस्पेकी जसोनको खतन्त्र-व्यवश्वा करता शोर 
सरकारो कर देता है। परन्तु किसो एक पट्टोमें माल- 
शुजारो बाकी रह जाने पर वह सारो जायदादये वसुल 
को जा सक्तो है| प्रायः प्रत्येक घोकम एक एक लंवरः 
दार होता है। जिस पट्टोदारोक्ो सारो जमोन हिस्स" 
दारोंमें बट गई हो उसे पूण पट्टोदारो घोर जिसमें कुछ 
जसोन तो उनमें बांट दो गई छो ओर कुछ सदकारो 
कार तथा गाँव व्यवस्थाका खर्च देनेके लिये सामेमें 
हो अलग कर लो गई हो उसे अपूर्ण पट्टोदारो काइते 
हैं। अपूण पट्टोदारोमें जब कभी अरूग को इद्र जमोन- 
का सुनाफा सरकारो कर देनके लिये पूरा नहीं पड़ता, 
तत्र पट्टोदारों से सिर पर श्रस्थायो कर लगा कर वह 
एरा किया जाता है। ३ पट्टोदार ह्ोनेका भाव, हिस्से- 
दारो। 
पट्टोवार ( द्वि'० क्रिश वि?) १ इस प्रक्ञार जिसमें हर 
पट्टोक्षा हिसाब अलग अलग ग्रा जाय । ( वि०)२ जो 
पद्दो + भेदको ध्यानर्में रख कर तेयार किया गया हो । 
पट्टोश ( स'० पु० ) १ महादेव, शिव । २ अल्‍्वेद। 
प्श देखो | 
पशेश्वरम्‌-सन्द्राज प्रदेशके तच्न्ञोर जिलान्तगत एक 
यास । यह कुम्मकोणसे १॥ सोल द्चिण-परचिममे अव- 
स्थित है यडां एक प्राचीन ग्रिव-सन्ट्रि है जिसके गात्र- 
में गजाफलक देखा जाता है | 
प्ट, ` ( चि'० पु०)१ एक उनो वस्त्र जो पट्टोकै रूपमे 
बुना जाता है। इम प्रझारशा कपड़ा काश्मोर, अस्सो ड़ा 
आदि पहाड़ो प्रदेशामें ते यार होता है। यह खूब गरम 
होता है, पर ऊन इसका सोटा भौर. कड़ा होता हैं । २ 
भारोदार एक प्रकारका चारखाना। ३ शुश, तोता, 
सुवा । 
पट्ट कोट--१ सन्द्राज प्रदेशने तच्न्ञोर जिलान्तगत एक 
` -उपविभाग। यह अक्षा «' १८ से १० ३५ उ० तथा 
देशा० ७८ ५५से ७2 ३२ पू०के मध्य अवस्थित है । 
. सूपरिसाण ८०६ वर्ग मोल चर जनसख्या लगभग 


२८५८०४ है। इसमें १ शहर और ७८२ ग्राम लगते 
हे। " बिद्या-शिक्षामें यह तालुक बहुत पोछे पड़ा 
हुझा है। 
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२ उत्ता तालुकका एक शहर । यह अक्त।० १० २६" 
उ० ओर देगा० ७2 १८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
जनस ख्या सात चजारसे ऊपर है। नगरके चारों ओर 
एक क्रारुकाय विशिष्ट . प्राचोन शिवमन्द्रि और तत्‌- 
स लब्न एक शिलालिपि है। नगरके उपकण्ठवत्ती मइ! 
समुद्रम्‌ नामञ्ञ स्थानमें एक भोर मन्द्र है। यहां एक 
प्राचोन दुग का ध्य'सावशेष देखनेमें आता है। १८१५ 
ई०में फरासोके ऊपर अङ्गरेजॉंको जयके उपलचमें 
तवज्ञोरराज सरन्भोजोने प्राचोन दुगं पर एस नूतन दुर्ग 
बनवाया । इस दुग के अस्यन्तर एक फलक है जिसमें 
बोनापाट के अधःपतन और अड्गरेजोंको जयको बाते, 
लिखो हैं। ग्रस तांबेके बरतन, चटाई और मोटे 
कपड़े प्रलुत होते हैं । 

पट्टभइ=दाच्षिणात्यवासो एक कवि। प्रसङ्गरल्लाबलो 
नामक उनमा काब्य पढ़नेंसे मालूम होता है, कि 
उन्होंने राजा सि'चसूपते अनुरोधसे १३३८ शकम उत्त 
ग्रन्थको रचना को । वे वाधूं ल बंगोय व्राह्मण थे । राज" 
प्रासादमें रहने लिये उन्हे' मछलोपत्तनसे ४० कोस 
दूर काकास्वानोपुरो न संक्र स्थान मिला था । 

पट रुमन्द्राज प्रदेशके वाड़ापा जिलान्तग त एक गण्छ- 
ग्राम । यहां इन्ट्रनाथ स्रामोका एक प्राचोन मन्द्र है। 
लोगांशा विंशास है। कि कालियुगके श्रारन्भमें 
खथ' इन्द्रने इस सन्दिरकों बनवाया था । वेय 
भो कहते हैं, कि इस स्थानके साहात्म्यके सस्बन्धमें 
बिध्त विवरण ब्रह्माग्डपुराणमें लिखा है। इसके 
सिवा यहां दो और मो प्राचीन मन्दिर देखे जाते हैं 
गदाधर खामोके सन्दिरके दक्षिणांशमे जो दो सन्दिर 
ओर एक मण्डप बने इए हैं, प्रवाद है, कि वे चोल 
राजञाचोंके कोत्ति स्तनन्‍्भ हैं । 

पट्टेपछाड़ ( ि'० पु० ) कुश्तीका एक पेच । यह पेंच 
उस समय चित कारने लिये वाममें लाया जाता है 
जिस समय जोड़ कुइनियां टेक कर पट पड़ा हो घोर 
इस कारण उसे चित करनेमें कठिनाई पड़ती हो । 
इप्रमें उसमे एक हाथ पर जोरसे थाप मारो जातो है 
शौर साध हो उसो जांघको इस जोरसे खींचा जाता 
कि वहु उलट कर चित हो जाता हे । बदि बाप टादिले 
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६३४ 
दाच पर मारो जाय, तो गई जांघ गौर यदि वाए 
हाथ पर मारो जाय तो दाहिनो जांच चनो पड़ेगो । 

पह्ेवैठक ( डि० पु० ) कुश्तोका एक पेंच | इसमें जोड़ 
का एक हाथ मगनो जांघोंमें दवा अर और प्रपता एक 
राथ उसको जांघोंमें डाल कर अपनो छ'तोका अले देते 
ए उसे चित कर फो क दिया जाता 
पहशास--मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलान्तगत एक 
ग्राम । यइ गोदावरी नदोरे गभ ख एक छोटे दो 


पहाड ऊपर अवस्थित है। यहां प्रचोन चार सन्ट्रो' 
में चार शिलालिपि हैं ! स्यानमाइात्म्य रहनेज का 
७ दःच्षिणात्यःवासियोंके सध्य वह खान प्रसिद्ध तब दान" 


4 


के रूपमे गिना जाता है । 

प्ट्र्त ( डि“० पु० ) १ पटेत । २ वैतकूफ । ३ वद वाव, 
तर जो विलकुल लाल, काला वा मोखा हो गोर जि 
गलेमें सफेद क ठा हो । 20] 


हे Fy i 
~ 


पद्टोयाध्याय ( स ० पुः ) वदद जो दानपइ वा दानि 
पट्टा लिखता है। 

पद्टोलिक्रा ( स'° हत्रो२ ) पट्ट पट्टा 
उल-गतों खल_, टाप दल । 
व्यवस्थापत्न, पट्टा । 


है 


क ॥ 


< 


उलति प्राप्रोतोति 
सूमिक करग्रइणका 


पढ़ा ( हि० पु० ) १ तरुण, जवान । २ सनुव्य पशु आदि 
चर जोवोंका वह वच्चा जिसमें यौवना आगसन हो 
चुका हो, नवयुवक, उढंत । चोपाइयोंमें घोड़े, पत्तियों में 
कब तर तथा उन्न, और सरोख्पो'में सांपके यौडनोन्मुख 
वच्चे को पट्टा कहते हैं । ३ दलदार या सोटापत्ता। 
४ स्नायु, मोटी नस। ४ दुश्तोवाज, लड़ाझ।। ई 
पेडडक् नाचे कमर ओर जांघके जोइका वह स्थान जहा 
छमेसे गिलिटियां माल,स दोतो हैं। ७ एक प्रकारका 
चौड़ा गोटा जो सुनइला और रूपइला दोनो' प्रकारका 
होता है। ८ अतलस, सासनपेट भ्रादिकी पट्टो पर बेल 
बुन कर बनाई हुई गोट । 

पट्टापछ्लाइ ( हि ० वि० ) खुद हृष्टपृष्ट भ्रोर बलबतो । 

पट्टो (हि'० सत्री० ) प्रिया देखो । 

` पठ( हि» खो० ) वह जवान बकरो जो व्याई न हो, 


पह्ेवेठक--पठान 


गय 


गव नल । 


का ( म'० पु० ) पठनोति पठ-ख,ल, । पाठक, पढ्ने, 


| 


वाला । ै 
पढद्दशा । म*° स्वो० ) पाठको अवश्या, पढ्नेक्रा समय | 
पढन ( स'° क्वो? ) अध्ययन, पाठ, पढ़ना । 
पडतोय ( स'* ति») पठ-श्रनोयर, । पढ्ने योग्य | 
ण्ठमञ्चरो (स'० खो०) यौरागको चतुथ रागिणो। 
इसका न्यासांग व्टह पञ्चस है और गान समय एक 
इसा ध्यान वा लक्षण 


ती वपुयातिमुग्दा | 


दिनके दाद है। 


SISSIES 2 कदम 


गो पठम'जरीयम्‌ ॥? 

च'गोतदामो७ ) 
न-मइन्म्रदोय धर्मावस्बो पका प्रधान जाति। 

पठान शब्दको उद्यत्तिक्षे सब्बस्थमें अनेक सतमेद्‌ 
हछ। डाक्टर नद्य ( D!. B९]।९ ) साइच कहते हैं, 
कि पठान शब्दको उत्पत्तिक्ा डिण य करनेमें अति 
प्राचीनसे इसका अनुइन्धान करना होता है। पठान 
शब्द्‌ अग्वो वा पारसो शब्द नहीं है, यत्र अफगान" 
देगोय 'पुखटाना' शब्दका हिन्दो अपभ्वंश सात है। 
पुखट न्दवा नाम स्थानके लोगो को पुखटन चौर बां" 
को प्रचनित भाषाको पुखुटा वा पुखटो ऋच्धते हैं। पुखटो 
शब्दका प्र्त अथ वया है, ठोवा ठोक साल सम नहीं। 
पर पुखट शब्दका अर्घ शेल वा छोटा पहाड़ है, इसा 
फारसो प्रतिशब्द "पुषट” इ । 

इसाजन्मके चार सो वर्ष पहले ग्रीक ऐतिइाछिका 
रेरोदोतए उक्त स्थानको पाक टिया वा पाकूटियाका 
( Pactya, Pactyacn ) नामसे उल्लेख ऋर गये हैं। 
अफगानिस्तानकै पूर्वा'शर्में चलित ख अच्रके उच्चारण- 
कामें पत्चिर्ांगशे अधिवासो “ष'-का व्यवहार किया 
करते हैं जिससे पुखद्ू न गब्दका उच्चारण पुद्ट न होता 
है। आफ़िद्रो एख ट, और हेरोदोतस्‌-कथित पाकठिया 
(०८४२) शब्द एक है और एक स्थाने अधिवा- 
षियोंके लिये प्रयुक्त इुआ है । 

आधुनिक व शविदोंका कहना है, कि झाल (890) 
के पिता केस, वा किभ्रोस ( ५28 07 ८।०॥8 )-के बंश- 
से पठान लोग उत्पन्न इए हैं । पेगम्बर महन्मदने कोसः 


व 
[इदाइय माना प्रियया च सख्या विधूस 


प 


| 
| 
| 
| 
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पठान 


५ 


अपनो पन्तान सन्ततिको ततेप्रतत्ति त धर्मा पथ पर चलने- | 
क | 


को फरप्ताया | इसोने अनुसार उनको सन्तान सन्तति- 
गण पठान! कइसाने लगो। फिर बइतरे लोगोंक़ा 
कहना है, कि अफगान शब्दका अर्थ खिल्यप्तान है ; 
लेकिन कुछ लोग इस सिद्धान्तको समोचोन नहों सानते। 
गान्धार देशक्ा एकांग अश्व हैं। पञ्चाचक लोग 
दुभा वा काबुल नामक स्थाने भ्रधिवासियोंश्ञो उक्त 
देशमें उत्कष्ट अ मिलनेत्रे कारण अशक देशवासो 
अलेकमन्द्र्ते ससमकालवत्तों ग्रो ऐति- 
दासिकंगण 'अश(शङ्गानि' वा अश, शनि! शब्दका 
व्यवद्वार वार गये हैं। कोई कोई समझते हैं, कि 
अण्व रुनि ओर अमगान वा अफगान. एक हो शब्द है। 
कोई कोई हिन्डो प्रव्द पठसे पठान शब्दों उत्पत्ति 
बतस्ाते हैं। 

प्रफपानियोंते मध्य किवदन्ति है, जि उनका आदिम 
वासश्यान विरिया दे गर्म था। इनके पूवपुरुषकों जब वज्न- 
नासर ( \९७॥८h॥d 2८0 )-ने कोद कर पारस्य तथा 
सिडियादेशके विभिन्न छानो निर्वामित जिया, तब वे 
वहां वे घोरे धोरे घोर देश तक फेल गये । यद्दाँकै अधि* 
बाधो इग्ह बनि-्रफगान वा बेदो-इस्ताइल अर्थात्‌ अफ- 
गान वा इस्राइल-सन्तान अडते थे। एपद्सवा कहना 
है, कि इस्ताइलोंको जो दस जाति कोद इरे थों, व पोछे 
अर्सारेथ नामक स्थानको भग गई' ओर श्र्सारेथदेश हो 
वत्त मान समयमे इजारा. प्रदेश नामसे प्रसिद्ध है जो घोर 
प्रदेशका एक अ'ग्मात दै । तबकत ईनाधिरो नाप्तञ्ञ 
गरन्थमें लिखा है, कि घोरदेशम स शवो वंशम राजत्व कालभे 
बेनि-इस्ताइल नामक एक जातिके लोग रहते थे जिनमेसे 
अधिकांश वाणिज्यकायमें लगा रहता था । थरवण 
साइब कहते हैं, कि वे यह,दोव शके थे, यइ,दियो'के 
आचारण्ज्यवहारतं साथ इनका आचार व्यपार बइत 


कहते थे । 


कुछ मिलता जुलता था । विपद्से बचने लिये प्राणि- 


इत्या करके रक्नायें घर दारदेशको रंगाना, देवोह शसे 
वलिदान देना, घम निन्दाक्रारियो को हत्या करना, 
सामयिक भूमिदान आदि भनेक आचार-अवहार दोनों 
हो जातिके मध्य प्रचलित हैं। 


| 
। 


पह्ञावके पश्चिम सोमाखित पठानोंके मध्य हो समाज- 
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तन्धन अति हृढ़ हे । चल चिग्रो को अपेक्षा पठानो के मध्य 
एक येणोग लोगो'ज्ञा समावेश देखा जाता है अत्रीत्‌ 
विभिन्न दाका ममावेश नडो है। सैयद, तुरी ओर 
घन्यात्य ये णो पठ नो के स' सत्र में. भाने पर 'भो इनके 
साथ बिलकुल स शिष्ट नहों हो सकते ! अनेक पिङ 
पठान नहीों होंने पर भो वे सालकुलञ्ने संन्नवत्े अपनेको 


` प्रठान ततलाते हैं । पठानो जो प्रत्येक ये योके स्य भिन्न 


भिन्न संस्प्रदाय हैं । प्रये क सम्प्रदाय सरदारक्ा नाम. 
है सक्षिश,वा सालि । अनेक जातियों के मोतर एक एका 
शाखा है जिसे 'खाँ, खेत वा प्रवातव' ग॒ काइते हैं । इम 
खाँ खेलत्े.मालिशका नाम खाँ है जिसके लपर समस्त 
याखाचॉंका क्ट त्भाव सौपा रहता हैं। खजातिगशरे 
ऊपर प्रस्रुत करड त्व रइने पर भं. उसे उतनो क्षमता नहों 


` है। युइविग्र उक भार ओर अन्यात्य जातित्े साथ सन्धिः _ 
जिरगा. नामक - . 


शतक्ञा प्रस्ताव उंोत्गे हाथ दै । 
सालिकंझो प्रतिष्ठित एक समा है जिमके चाथ प्रज्ञत 
चमता रतो है।-व'शंवाचक्र अन्दमे खेत वा जाई यह 
थब्द जोड़ कर एक एक-जाति वा सम्प्रदायक्रा नामकरण 
हुआ करता है। पुखटठ, 'जाई' झब्द्का अथ है सन्तति 
वा वश ओर अरबो 'खेल' शब्द्ञ्ञा सभा वा -सम्प्रदाय- 
वाचक। ये नाम समो समय यथायथरूपसे व्यव दत नहों 
होते । ए 5 नामयै भिन्न.जाति ओर सम्प्रदायका भो डोध 
द्ोता है। वे सच नाम इस प्रज्ञार मिश्रित हो गये हैं 
कि व देशिकगणु नास दार सम्प्रटायनिणयकातमे वाभो | 
को व्वभमे पड़ जाते हैं। अनेक जातियोंने प्राचो न पूब- 
पुरुषोंक नामका परित्याग कर अपे चाहत ब्ाधुनिज्ञ पूव - | 
पुरुषोंके नाम पर अपने सम्प्रदायका नाम रख लिया है। 
इस प्रकार एक नातिन मध्य विभिन्न सम्प्रदायको खट्ट 
हुई है। अ'गरेजो भधिज्ञारके सध्यस्थ प्िखुनदोको . 
उपत्यकामे सो मान्त प्रदेशस्थित पठानोंको अनेको जमोन 
हैं । जो सब हिन्दू इनके अधोन जमोन ले कर झविक्ाय 


` करते हैं उन्ह ये लोग चदै अ्रवज्ञासचक हिन्द्कओो नाम- 


से सुञ्ञारते हैं। जिन सब इिन्दूमॉंने मुसलमानों घमं 
ग्रहण किया है, वे भो इसो नामथे पुकारे जाते हैं। 

गत लोकगणनामें इस प्रदेशे पठान निम्नलिखित 
विभागोंमें विभल्ता किये गए हैं । 


६३६ पठानं 


आफ्रिदो, बगरजाई, बकङ्गास, बरेक, वुनारबल, 
दाजदजाई, दिलजाक, हुरानो, गिलजाई घोरगसिति, 
चोरो, काञ्जर, काजिलवाम, खलिल, खटक, लोदो, 
सेइमाद, सडसमदजाई, रोडला, तरिन, असु ज, उस्तरि- 
यानो, बराअजाई, बाजिरो, याङुबजाई भोर य,सुफ" 
ज्ञा । ; 

चफ्रिरोपठाम-एऐतिइासिक हेरोदोतस आफ्रिदो 
पठानोंका 'अपारिये” नाम रक्ला है। उन्होने पा%- 
टियानो वा पठानो को ४ अणियो सँ विभत्ता किया है, 
छापारिटो वा आफ्लिरोशनणिहि वा खटक, दादिको वा 
दादि ओर गश्धारो। आफ़िदिदेशओ प्राचोन मोमा 
उत्तर-दक्षिणमें सुफ्ेतएवंत श्रोर उप्तके उत्तर तथा 
दक्षिणस्थ करम शोर काबुल नदोके सध्यञ्च समस्त 
प्रदेश, पूव पश्चिममें पेथावर पर्व तश्र णोसे सिन्छुंनदो 
जिम स्थान पर कादुख और कुरम्‌ नदियों'के साथ 
मिलो है, वहां तझा विस्त है। आप्रिदि देखी प्राचोन 
अधिवामिगण शाःन्तिप्रिय, परिश्रमो ओर जोबहि'सा- 
निरत थे। वत्त मान आफ़िदियो'को देखनेएेँ वे निरोइ 
बोद्ध वा घग्नि उपासक्रो को सन्तान सन्तति मरोखे 
नहीं मान्म पड़ते ! वत्तंमान आफ्रिदिगण धर्म त: 
मुसलसान होने .पर भी उनके शिसो प्रञ्ञारक्ञा धर्म" 
जीवन है, ऐसा प्रतोत नहीं होता। मुसलम्ानो धर्म: 
जा प्रकृततत्त कपा है उसे आफिदिगण कुछ मो नहों' 
जानते । पे खोग सम्मणे निरचर होते हैं, किसीत्रे 
शासनाधोन रहना नहों चाहते। इनकी जनस'ख्या 
तोन नाखसे कुछ कम है। धिका चोरो भोर डक्षतो 
करभे भ्रपना गुजारा, चलाते हैं। इनका चरित्र इतना 
चोन है, क्रि इन पर जरा सो विश्वास नहीं किया जा 
स्ता | इनके खजाति पठान लोग भी इन्डो" विश्वाप्त- 
घातक ब्दा करते हैं। ये लोग घुत्त, सन्दिग्धचित्त भौर 
व्याप्रवत्‌ डिस्क होते हैं। नरहत्या और दस्य्‌ वन्ति 
इनके जौवनका प्रधान अबलस्बन है। 

वक्षास पठान शकव शोड्,त हैं, जुर्मातके अन्तरगत 
युदे'ज प्रदेशमे इनका आदि निवास था। ये लोग 
चौदइवीं शताब्दोमें गिलजाइयो 'से उत्पोड़ित हो कर 


वा सिण इने अधिन क्त rl > 
उरसनदीजे किनारे भा कर बुरे, गी, पिला आग. ० पिकाय करते हैं । 


लुक्रसानके व'गोञ्चव हैं । उत्तर-पसचिमके अन्तग त फरक्षा- 
बाइसे इस जातिकै अनेश पठानो ने उपनिवेश स्थापित 
किया हैं। 

वुनारवल पठान--प्रशावर 0 उत्तरपस्चिमस्य बुनार- 


देशके थे लोग प्रधिवासो हैं। 


दाजदजाई पठान-कावुलनदोकषे वासकूसमें बार- 
नदोकै सङ्गम तक्ष इन लोगो'को वासभू म है। 

दिलजाक् पठान शकव शब्ब्यु त हैं। पठानो'के 
आगम्रनके पसे पेशावर उपन्यक्षा इनको आवासभूलि 
थो। पूवौं चौर ६ठ' अताव्दोमें जाठ और काठियो'ड 
साथ वे लोग पञ्ञावमे आ कर बस गये । भोरे चोरे थे 
इतने चमताथालो हो उठे कि मिन्धुनटशै पूर्व उ पूस 
तक इनकी चमता फेल गई । १०वो' शताब्दोमं यूसुफ 
जाई ओर सोमन्द पढानो ने इन्हों' सिन्धु नदके पार 
चकपाखलोको मार भगाया । पोछे छत अधिकार ले क्र 
जब दोनो में कुछ काल तञ्च विवाद चलता रहा, तब 
बाढ्गाइ जहांगोरने हिन्द स्तान ओर दाक्षिणात्यम 
विभिन्न स्थानो'में उन्हो' बसा दिया। 

ढुरानौ पठान--दुरानो शब्द सन्भवतः टुर-इ-दौरान 
(अर्थात्‌ खस समयकी सवो त्क मुन्ना अथवा दुरःइ- 
दुरान अर्थात्‌ सवा तूक्षषट मुन्ना) शब्दसे उत्पन्न इ, है, 
अधसदशाह ग्रमदलोके सि“हातनारोहगाक्रे ससय ब'शाजु- 
क्रमिक नियभानुसार उसोंते प्रपने दाहिने कानमें सुक्का* 
का कु डल पचना था । उछो समय उद्गा नामको दृष्टि 
हद है । दुराना पडान साधारणतः निन्त्रलखित 
सम्प्रदायोंमे विह्न है--पदोजाई, पपन्नजाई, बराक- 
जाई, चालङ्चोजाई, धाचाकजाइ, न रजाई, 


ओर खागवानो । बन्धारमे इनका 


7 आट्सि वासस्थान था। 
प्ली शताव्दी इन्होंने हैलमण्ड ओर अरगम्धात्र नदोके 
तोरवस्ती.इ 


इजारा प्रदेश तक बिस्टति लाभ को थो। 
काइल ओर जलालाबाद तक समस्त भ्रफगानिस्तांनमें बै 
लोग छोटे छो दलम विभङ्ख हो बार भिन्न भिन्न स्थानों नं 


वास करते हैं । इस दले सरदारोंने युददज्ञाजञस सहायता 
₹ कर पुरस्कारखरुप जागोर पाई है । 


इंशाकजाई 


स्थानोय प्रधिः 
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पठान 


शच्द तुको खिलचो' शब्दसे उत्पन्न इशा है, 
शब्दका अर्थ हैं तलवारधारो । 
मियाङन्ध गिरिमालामे रते थे। अस्त्र चलाना इनका 
जातिगत वावाय था ' यहां वम जञागेके कारण 
थे लोग पारमिकोंले साथ सिल गये ।- गिलज्ञाई 
शब्दका स्थानीय उच्चारण गालेज्ञो है। मच 
सूद गञ्चनोने जब भारतवर्ष पर आक्राम्रण जिया था 
लव ये लोग उनके साथ आये थे। पेछे ज्ञनालावाद- 
थे लेकर खिलात'इ-गिलजाई तकते समस्त प्रदेशों 
पर इन्होंने अघि दार जपा लिया । आठवों शतःब्दोरे 
प्ररन्यमें थे विद्रोहो छो कर पेसनामझ मरदार- 
& दाधोन कान्ड्हारमैं प्रतिष्ठित हुए ओर पोछे उन्होंने 
पारस्य देश तक्र धावा बोल टिया। अनन्तर प।:स्याधि 
पति नादिरशाङ्ट इन लोगो अपने देश जाथे। प्रच 
खित कि'वद्न्तो है; कि शाह | मेनके पिताने अपनी 
कन्याका धर्म नष्ट किया थ', इस कारण लोग हुसेनने 
घुबको गिल्जो अर्धात्‌ चोर-घुत्र वाडा ऋरते घे । उसोसे 
गिल्तज्ञाई शब्द्‌ जो उत्पत्ति हुई हैं 

गिज्जाई पठान साधारणतः अन्यान्य जातियोंके 
स'सजसे आना नीं चाहते ओर उनका आचार र*च्यव हार 
भो अफगागिस्तानक्षे अन्यान्य जातोय अधिवासियोंके 
आचारःवथव ड़ारसे%बिलकुल भिन्न है। शिलत्राइयाके 
सध्य कोई कोई सम्प्रदाय ग्राममें आ कर कषिशाय - 
अव सस्बनपूर्य क बस गंया हैं। किन्तु इभ जातिकै 
अधिकांश ममुष्य नाना खानोमि घूम घूस कर जोवन- 
धात्रा निर्वाड करते हैं। छषिजोवो गिलज्ञाई लोग 
आत्यत्त कलइप्रिय होते हैं ओर अपनी तथा ग्रन्यान्य 
जातिकै सध्य अकसर लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। 
थे लोग देखनेमें बड़े सुन्दर होते हैं। देइझो गठन 
झर बलवोय के सम्बन्धमें ये लोग अफगानिस्तानको 
अन्यान्य जातियोंसे किसो श्रमे कम नहों हैं। ये 
अत्यन्त प्रतिडि सा-परायण होगे और युद्धकाजमे 
चश'सको तरह व्यवद्रार करते हैं । ये “लोग 


¢ व्वि ने चोः 


से'डके पशमपे मोटा गलोचा तथा अन्यान्य | 


प्रसुत ' करते - हैं । गिनजादे जातिथुत्ता अनेक 
व्यक्ति मध्य एशिया, भारतवर्ष और पफगानिस्ता नमें 
Vol जा. ।00 


ये लोग घोर प्रदेगरै 


निस्ता 
Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सद जगड़ व्यवशाय करते हैं। इनमें नियाजो, नासर, 
खरोटो ओर सुलेमान खेल ये जो व्यव्रमायजोवो हैं। 


इसोसे इन्हे" पोविन्द्‌, लवानो बः जोदानो क्त दँ । 


घोरगस्ति पठान -चोरगस्ति शब्द घिरगिस्त वा 
चरगघ्त यब्द्का अपन्नग है। पठानव शके आदिपुद्दष 
कंसे तोट पुत्रा नाम्न विरगिग्त वा चरगम्त था । 
उत्ता शब्द गिरगिस्‌ वा घिःघिम गन्ट्क्का रूपान्तर मात्र 
है जिपक्ना अयं डोता है ''प्रात्तर ्वम्ण मारी |” इमसे 
ग्रमुमान जिया जाता है कि तुकि स्तानरे उत्तरांशसे ये 
लोग आवे हैं । 

चोरो पटान--हो रठके पूर्व वत्ती घोर देशमे इनका 
आदिम वाप्र्ान था, इन कारण उन्हं उत्ता भ्राख्या 
मिलो है ! 

काकर पठान--ब लो साइवका कहना है, कि काकर 

पठान गह्नव'गपस्मूत है ओर रावलपिण्डो तथा भारतके 
अन्य न्य खानोक अधिवासो गोकर प्रवा गोचरोंके एक 
ब'योय हैं। अफगानिम्तानजे प्रचलित प्रवादक अनुसार 
काकर घरगस्त+ पोल्न अर्थात्‌ चरगत्तह दितोय पुत्र 
दाना वजात ये । उन्न सम्प्रदायद्च पठान लोग जो 
राजपूत व शजात माने गय हैं झो एक प्रकारे ठोक 
है को सके प्रयमघुत्र सारावनक्न दा पुत्र थे, शायन 
और झाष्य,न। थे दानों गाम छूथ और क्ण शब्दके 
अप्यत्रग हैं, यइ साफ माफ झनग्गरता है। पोछे यो 
ढानो नास रूपान्तरित हो कर यप्राक्रप नरकुद्दोत और 
खटरुहोन आाख्याप्राम हुए हैं। पञ्चयाण्डवन जब गजनो 
और बान्द्हार तज अपना राज्य फ ला लिया था, तब उक्त 
मत कुछ भौ अपन्भव नहों है। 

बाजिसवास पठान--श्रैसम पव तजञे, पूव प्रान्तः 
थित प्रदेशमे इनका आदि वःसश्यान या । एक समय 
इनमिंसे ग्रधिकांग पारस्याधिपतिके अशारोद्ो मे न्यदल- 
मुङ्ग धे। ये लोग तातार जाति है'। नादिरशाइने जत्र 
भारत पर आक्रमण किया, तब काजिसवास पठान उनके 
सेन्यदलभ्‌,क्त थे । । 

सुगल सम्ब/टोंसे समय अनेज राजसन्ती कानिल: 
वास जातिकै थे। सस्त्राट, भौरडजैबके विख्यात मन्तो 
मोर जुमला उनके अन्यतम थे। एक प्रशआश्को लाल 
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टोपी हिर पर धारण वरमेके कारण ये लोग काजिल- | 
वास कइलाते थे । पारस्यदेगोग सोफो-राजव शके | 


प्रतिष्ठातान इस प्रप्राज्ञा प्रचार किया ; सिया 'भम्प्रराय- | 
का यह एक विशेष चिह्न है | | 


खलोल पठान-ख वर गिरिमङ्कटके सम्मुखस्थ क्षारा"! | 


नरोके वासतोरवत्तीं प्रदेय इना वासस्थान था।ये | 
लोग अभो चार पम्प्रदायोमें विभक्ता हैं-माट्‌,जाई, | 
बारोजाई, ईशा रजाई ओर तिनारजाईै । इनमेसे व।रो- 
जाई सम्प्रदाय हो सबसे चमताशाली हैं। | 
खटक पठान=खटफे वशोड्व होने र| 
इनका यह नाम पड़ा है । खटके दो पुत्र थे. तु मान | 
और बलाक! बलाक वग्रोंको व्‌लाक्रो कहते 
ड्के। तुक मानते पुत्र तराईने इतनो प्रतिपत्ति लाभ की, 
कि दो प्रधान सम्प्रदाथ 'तरिन्‌' भौर 'तरकाई' उन्हींके 
- नामसे पुकारे जाते हैं। खटक पठान साधारणः सुशो 
भौर वोय वान्‌ होते हैं। अन्यान्य पठान ज्ञातिगोंसे 
इनओ ग्राक्तति भर भ्राच/रमें बहुन प्रन्तर पड़ता है। 
यो लोग सातिशय युद्धप्रिय होते ओर निम्नटवर्त्ती अन्यान्य 
जातिथोंपे सर्व दा युद्धविग्रदादि किय' करते हैं। कुछ 
वप्रवसाय भौर कुछ कृषिकाय से अपना गुजारा चलाते | 
हैं। सोयत चौर ब्‌ नार प्रदेशके लवगा-व्यवसायक्को खटक 
पठ।नोंञ्चा एक प्रज्ञारका खास व्यवमाय अछ सकते हैं। 
यो लोग सभो सुननो-म्म्रदायशुत्ता हैं । 
लोटो पठान--दिल्नोक्ने लोदोव शोय पठान बादगाड़ 
घमथ्रेणोके अन्तगं त थे । लोटो पठान प्रधानतः व्यव- 
साथजोवो हैं चोर भारतवर्ष, भ्रफगानिस्त'न तथा 
मध्य एशिया इन कई एक प्रदेशोंमें व्यवप्राय काये करते 
हैं। गरत॒क्षालके पहले ये लोग व्‌ खारा और कन्दहारसे 
परसद्र॒व्थ, मेष, उद, गवादिपश लाते भोर सतरोधुत्र परि, 
वार सहित गजनो के पून स्थित प्रान्तरगें मागम होते हैं 
तथा वहांसे काकर तथा बजोरो देश होते इए स,लेमान 
पर्व तयेणोको पार पर डेरा-इस्माइन खाँ जिलेमे ते 
हैं । यहां स्तो-पुत्रादि तथा पादिक्ो रख कर पण्यद्रव्य 
जटक्षो पोठ पर लादत थोर सुलतान, राजपृताना, 
लाहोर, अतर, दिलो, कानपुर, काशो भीर पटना 


पठान 


सभी इंबाई हो पूव पथ होते इए एजनो ओर खिलात- 
इ-गिशजाईके निकटवत्ती स्वदेश लोटते हैं। ग्रोष्मा- 
रस्में भारतपे लापे इए परट्रव्यको ले कर वे अफगानि- 
स्तान और मध्यएडियाशे अने झ स्थानोंमें चले जाते हैं। 
मच्ग्मदजाई--दोलतजाई जातिरे मध्य यहो सम्प्र- 
टाय सबसे बड़ा है। सूयाला वत्त मान नप्राब व'श 
इसो सम्प्रदायका है। 
रोहिला पठान-पूवो क्ष पाख.टू नवा नामक प्ररेश- 
को विदेगिगग 'रो” बाइत हैं । रो” गब्ट्मे पर्व त और 
रोहिलासे पर्व तब्रासीका बोध होता है।. वत्त॑सान 
रोह्लिखणडत्ा नाम सम्प्र,गा आधुनिक है। १७०७ 
इ०मे बाइंाइ चघोरङ्गजेचको झत्य वे बाद जब बरेलो- 
वावो दिन्दुचोकै मध्य विवाद खड़ा इरा, तब रोहिला 
पठानोंके सरदार अलो मइन्यद खाँने इस प्रदेश पर 
ग्राक्षमण किया। १७४४ ई०में कुमायुनके अन्तमोरा 
तथका खान उनभे अधिआरमें आ गया ! दा वषः पोछे 
वे बाढ्याइ सइन्मर शाहदे पराम्त हुए । चादमें हाफिज 
रहव्यत खाँके समय वारेन होष्टि'स रोहिलोंओ स स्त्रवते 


आ गये । रोहिलों) मतसे वे इजिप्ट देशोथ कोझ-जाति- 


सम्भूत हैं। फरासे विताड़ित हो झर उन्होंने अन्यान्य 
देशांतें खय लिया है। रोहिता पठान बड़े साहसप्तो 
और अत्यन्त कलहप्रिय दात हैं। 

तरिन्‌ पठ।न--जातांय प्रत्राद है, कि प्रायः तोन 
चार सो वष पडले य्‌ सुफजाई घोर ममन्द जातोय 
पढन लोग तणंक तथा भ्रघांसन नदोक्षे किनारे भ्रा 
कर वास करने लगे । उक्षा स्थानवे ओर भो नाचे तरिन्‌ृ- 
जातोय पठान रहते धे। उनको कषित जमोन अनुः 
वर.थो भोर उसमें जलसिच्ञ नका कोई उपाय नथा। 
इसोसे तरिनोंने क्रमणः सन्दर ओर सोमन्द्‌ पढानोंङ्चो 
जमोन छोन लो है । जैज: 

उस्तुरियानोपठान--थे लोग उच्तरियानोके पुत्र 
हनरकै व'शोड त हैं। -इनर गिरा सम्प्रदायस्य एक 
रमणोका पाणिग्र इण करके उसो स्थानमें ब गये । प्रायः 
एक थताब्दो पइले व्यवसाय और पशुपालन हो इनक. 
जोवनका प्रधान अवलस्वन था ) पोछे सुसाखेलांकै साथ 


तक उन्हे बे चने चले जाते हैं। ८वतनुकाल ति ॥०-निवादाखितण्होऽनाने पर जब पश्चिमको अर जाने 


पठान 


आनेको सुविधा न रह गई, तव इन लोगोंने व्यवमाय । 
करना बिलकुल छोड़ दिया । अभो ये लोग खेतो-वारो 
करके अपना गुजारा करते हैं। सुलेसान पत्र तके पूर्वो 
किनारे इनका वासस्थान है। इनके सध्य और मो अनेक 
सम्मदाय हैं जिनमेंसे अच्मदजाई भोर गालजाई यहो 
दो सम्प्रदाय प्रधान हैं। थे लोग निरीह और शान्तिप्रिय 
डोते हैं । बइतेरे सरकारो पुलि स न्यविसागमे नोकरो 
करते हैं । ये सबके सद सुन्नो सम्प्रदायभुक्ष हैं । 

वाजिरों पएठान--खटकों को दूरोसूत करके सुलेमान 
पर्व तश्रेणो पर बस गये। ये लोग सोढ़ाजातोय पठानों* 
को एक यगो विशेष हैं। सोढ़ा पठान प्रमा-राजपूतों 
को एक शाखा भाने ज्ञाते हैं। प्रायः पांच या छः 
शताब्दो पहने इन्होंने खटकों पर आक्रमण कर कोहाट 
उपत्यक्षासे शाम तक अपना अधिकार फंला लिया।ये 
लोग कअ्मताशालो खाधीन जाति हैं, अधिकांश एक 
जगह वास नहों करते, नाना स्थानोंमें घूम फिर शर 
अपनो जोविका निर्वाह करते है | इनज्ञो आकृति और 
आचार-व्यवहारमें भन्धान्ध पठानोंदे चहुत भन्तर 
पड़ता है। 

यू सुफजाई पठान--सोयत, बुनार, लन्धखवार और 
राणिजाई उपत्यकामें इनका वास है 

पढानोंका चरित्र और आचार 'श्यवहार ।-सोसान्तवासी 
और पच्ज्ञाबके कतिपय स्थानोंके अधिवासो प्रसत पठान 
अत्यन्त असभ्य हैं । ये लोग अतिः-निदय, प्रतिहि'सा- 
परायण तथा अ्घिष्णु होते हैं घम ओर सत्यवादिता 
किसे कहते हैं, ये लोग जानते तक भी नहों। अफगान 
विश्वा प्घातक होते हैं, यह प्रवाद अन्यान्य जातिकै मध्य 
प्रचलित है। छलसे, बलसे जिए किसो प्रकारपे क्यों न 
चो, ये शत का विनाश कर हो डालते । जो कुछ हो, 
इनमें तोन अच्छी प्रथा प्रचलित हैं।-(१) शत्र के ्रणा' 
गत होने पर उसकी रक्षा अवश्य करनो होगो, (२) भ्रनिष्ट 
करने पर उसको प्रतिहि'सा लेना अवश्य कत्त व्य है 


तथा (३) आतिष्य सत्वार अलङ्कनीय है । चलित प्रवाद | 


है, कि पठान एक महत्त में देव भीर एक सूह त्त में 
दानव हैं। सीमान्तबासो पठान जो कई शताब्दोसे 
अपेनो स्वाधोमताको भक्तुखांभावसे रचा करते भ्रा 
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रजे हैं, यह उनको वोरत्वञ्चव्ञक् आकतिसे हो 
चेशौप्यमान है। ये लोग दोर्घाकार और गोरवण होते 


तथा सुखश्रो शौर्यव्यञ्चक्ष होतो है। देखनेते छौ यें 
आजन्मस्वाधोन मानस होते हैं। सोमान्तदेयस्थित 
पठान बड़े बड़ घाल रखते हैं । इनका पहनावा ढीला 
पाजासा, ढोलो चप्रकन, छागललोमनिसित कोट, 
कम्बल वा उमो प्रकारका रेशमो कपड़ा है। पठान 
स्त्रियां भी ढोला पाजाप्ता पइनतो हैं ।- स्त्रो-पुरुष दोनो 
हो अत्यन्त अपरिष्कार रहते हैं । 
भारतवर्षीय पठान बह त कुछ सभ्य हैं । इनमेंसे 
कितने खेती बारो करके अपनो जोविज्ञा चलाते दै'। 
सत्रियो को सतोत्वरक्षाके सभ्बन्धमें पठान विशेष ध्यान 
देते है । इनमेंसे अधित्रांग्र विवाद खो लेकर हो होता 
है। स्वजातिमें हो इनशो विवाइशादों चलतो है। 
सारतवर्षोय पठानो के सम्बन्ध यह यथायथ नहीं होने 
पर'भी सोप्तान्त प्रदेशरे पठानों करे विषयमें ठोक है। 
इनके मध्य उत्तराधिकारप्रथा सह्मदोय नियमानु- 
सार न हो कर जातोय नियमानुसार इआ करतो है । 
अभो दो एक जो शिक्षित वश है' वे मझम्मदोय आइने 
अनुमार चलते हैं। इनमें विभिन्न जातिके मध्य भिन्न भिन्न 
प्रथा प्रचलित है। रोडिलिखण्डके पठान को सर्वापचा 
शिक्षित है जिनमेंसे अधिकांश अगरेज गवे ण्टके 
अधीन राजस्व, पुलिस और भ्न्यान्य विभागो'के उच्च 
काय में निय्र क्ञ हैं । 
पठान-भ्थापत्य और जिल | डः 

पठान-राज्यकी जब इस देशस जड़ मजबृत चो गई, 
तब उन्होने स्थपतिकाय को ओर ध्यान दियो । पहले 
पहल उन्हो'ने जयचिन्हशूचक भ्रनमेर ओर दिल्लोमें 
दो मस्जिद बनवाई' । य्‌.इकाय में हम शा लिश रहनेके 
कारण वो भट्टालिकादि प्रसुतकायमें निपुण | 
शिल्पोको ला न सके थे। उनका यह अभाव विजितोंके 
द्वारा हो पूरा क,आथा। अनेक जेन सन्द्रोको 
पठानो ने मसजिदमें परिणत किया। दिल्लीके निकट जो 
ससजिंद थो उप्तके साथ अजमेरकी मसजिदको तुलना 
नहों चो सकतो । दिल्लोको मसजिद यद्यपि अभो भरना 
वस्यामें है, तो भो उसका दृश्य अतोव छझुन्दर है।यह 
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ससजिद एक पहाड़शी ढालवों जञमोन पर बनो छ. है। 


इसके सामने प्ते एश हद था । मसजिट्के स्तन्थ हिन्दू 


सन्द्रिके जे से बने छ,ए थे । 


> 
वन्नोज्रमें अभो जो ममजिद है वड़ पहले जन: 


मन्दिर था, इसमें कोई सन्दे इ नहों । मस्जिडको छत 
Se 5 oe i] 

और गुम्बज जैनसन्द्रिक जेमे हैं। बत इसका ल, 

सानी प्र्ानुसार बना हुचा है। इस मसजिदमें जो 


` सुसम 


शुम्बज्ञ है वं इत बड़ा और चढ्या है। सध्य 


गुस्वजका परिसाण चोड़ाईमे २२ फुट और ऊ'चाईमें ५२ 
फुट है | गुग्चज किस तरह बनाया जाता है बह पठान | 
लोग अच्छो तरह जानते थो, जिन्तु वेज्ञानिक् ज्ञान 
उतना नहीं रहेर कारण उन्होंने डिन्दू शिश्पिशों पर 


इसका कुल भार सोप दिया था । 


स्थम्तके 


> को ९ 
कुतचमिनार पठ'नोकौ एक भीर कोत्ति है इसके 


तलप्रदेशज्ञाः घेरा ४८ फुट ४ इञ्च है। १७८४ ई०में इस 


वो ज'चाई २४२ फुट थी । इसमें ४ दरामदै हैं । पहला 


बरामदा 2 फुट ज चे पर दूसरा १४८ फुट, तोमरा १८८ 
फुट ओर चौथा २१४ फुट ऊ'चे पर अवस्थित दै । इसके 
सिवा चारों ओर विस्तर ज्ञारुकार्य हैं। इसके त्रितलेका 
उपरे साग सफेद प्रत्ता बना हुआ है चौर निचला 


भाग लाल बालुञ्ापत्यरका । 


कुतबमिनारये ४७° फुट उत्तरम अलाउद्दोनने एक 
दूसरा स्तम्भ बनवाना शुरू किया था, एर राजधानो 
हूसरो जगह चलो जानेकै कारण उसका निर्साणकाय 
पूरा होने न पाया, अधूरा हो रह गया। इप शो ऊ'चाई 


केवल ४० फुट सात्र इई थो । 


यहां एक ओर विस्मयजनक् लोइस्तम्भ है जिसकी 
ऊ'चाई २३ फुट २ इञ्च है। यह स्तम्भ बहुत पुराना है। 
इसमें जो खोदित लिपि है उसमें कोई तारीख लिखो न 
र्‌इनेरै कारण इधके निर्मागक्रालक्षा पता नहीं चलता । 
कोई इसे २रो भोर कोई ४त्रो शताव्दोका बना डुधा 
- सानते हैं । जो कुछ हो, वाच्निकोंके सिन्धुदेशमें पराजित 
होनिके बाद विजयस्तम्भ-खरूप यह स्तम्भ निर्मित 


इअ है। 


_ अजमेरको ससजिदको कथा जो ऊपर कहो जा 


= क 5 
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पठान 


शासनकालमें शेष छ, दै । कि वढ्न्तो है, कि इस ममजिट 
ला निर्माण ढाई दिनमें शेष हम, लेकिन जान पड़ता 
क्षि जञ नमनन्दिर क्ष भग्नावशेष अलग करनेमें ढाई 
दिन लगी होंगे, इपोसे इम प्रकारको कि वन्ति. प्रचलित 
है। ससजिदका गुम्बज छो इसका सोन्दय है। इसमे 
जो सब्र खोदित गरित्तालि.प हैं, वह बहत बढ़िया हैं । 


प्रलाउद्दोनक्रो म.त्युकै बाद पठान-श्यपति-बिद्याक्गो 
विभिन्नता परिलक्षित हू ई । पहले पठान लोग अपने घरों, 
सघजिदो' आदिम तरह तरको तज्ञोरै दिया करते थे 


- ओ। निर्माय में हिन्हुश्ोंसे सम्म ण अहायता लेते थे। 


किन्तु तुगलक्षशा इक समयमे पठान लोग बिना इिन्टूझो 
इायतागे ससजिदादि बनाने लगे । इन सष संसजिदो' 
शोर अद्टालि्गाश्रोमें विशेषता यह शि उनमें इतने 
चित्ादि नहीं होते थे । 
समाधिग्ट ह बनानेमें पठानो'ने जो निषुणता दिख 
लाई उसका शेष श रयाहशि समयसे इञा । शाकावादमें 
शेरशाइका समाधिसन्ट्रि है जिसक्रा चित्र ६४१ पछ 
दिया गया $॥. 
ऐसा सुन्दर ससाधिमन्द्रि भारतवर्ष में बहुत कम 
देखनेमें भाता है। 
भारतसें पठान शासन | 
एक समय पठनो'ने सारे भारतवर्ष पर अपना 
अधिकार जमा लिया था। सुगो 'े प्रभाववे  सारतोय 
पडानो का गोरवरवि भ्रस्तमित इआ । 
भारतवर्ष और बङ्देश देखो । 
- नोचे दिल्लो पठान राजाओ' और बङ्गके शासन 


6०५ ~ ह ह 
कात्ताश्रों तथा स्वाधोन पठान राजाओ'को व शतालिका - 
दो गई है। 


पठान-शासनकंत्त गण । 
९। मह्म-इ-बश्तियारः खिलजो ११८८०१२०४ ३० 


२। सहम्पट'इ-विरान्‌ _ १२०५-१२०८. , 
२। अलोम न १२०८-१२११ „ 
8 । सुलतान गयासुहदोन १२११०१२२७ » 
५ । नसिरुद्दोन १२३७-१२२९. 99 
६ । अलाउहोन १२२८. » 
७ । संफुद्दोन आइवक १२३३ ५१ 


5। इच्जे,उद्दोन प्रबुलफते तुप्रिल-तुघाद खा | 


शेरशाहका समाविमन्द्र | 


८ । कसरुहदोन तेमुर खाँ १२४५-१२४७ ३० 
१० इखतियार-उद्दोन युजबको तुप्निल खां 
` ( सुलतान मुघिसुदोन ) १२४७-१२५८ दे» 
११ | जलालुद्दोत सपाउद मालिकजानो 
१२५६-१२५८ ६० 


१२ | इञ्ज होन वलचन १२५८ द० 
१३। महम्मद असलन तातार खाँ १२६४ ७ 
१४ । तुप्रिल (सुलतान मघिसुहोन) १२७१ „» 


१५ । नासिरुद्दोन महमूद 
- ( बगरा खाँ) १२८२ 


१६ । सकन उद्दोन केकाउस शाह १२०१-१२८३ द० 

१७ । शमसुद्दोन अबुल मुजफ्फर फिरोजशाह 
१३०९-१२२२ 99 

१८। गयासुद्दोन बहादुरशाह 

१८ | कदर खाँ 

२०। बहराम खाँ 


२१। भ्रजोमःउल-सुद 
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१३२६-१२३८ ६० 
१३३५१३२८ <° 
१२२४-१२२८. ° 


१-१३२५ ई० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बड़के स्वाधीन पठान-सुलतानगण । 

१। फखसहोन अबुज सुजफ्फर सुवारकशाइ 
१३२८-१२४९ 

२। अलाउद्दोन अबुल सुजफफर अ्लोग्राइ 
१२२३८-१२४५ 

३ । इखतियारउद्दौन भवुल सुजपफर गाजोशाह 
१२५०१२४५२ 

४। शमसुद्दोन अबुल सुजफ्फर इलियसशाइ 
१२३८-१३५७ 

५। अबुन्त सजाहिद सिकन्द्रशाइ १२५७-१२८९. 

६। गयाधुहोन अबुल सुजप्फर आजमशाह 


१२८८-१३८६ 
७। सफउद्दोन अबुल मजाहिद हामजायाइ 
१३८६-१४०० 
८। शमसुहोन १४०१-१४ ०३ 
इलियस शाहीवंध । 
०. । नासिरउद्दोन अवुल सुजपफर महसूदशाह 
१४४७-१३५७ 
( ६४३ एम देखो ) 


पक... ५९) दिल्लीके पठानराजउंश । 


कुतुव-उद्टोन्‌ एबक 
( १२०द्‌से 3 ई० तक ) 


| 
कन्धा 
क पति-ग्रमसुह्दौन्‌ अलतमश 
( १२१० । २३५ ) 


। | 
| । ना तह इजलहोन्‌ बहर 
5 र्न “उद्दोन्‌ फिरे सुलताना रजिया सु [ बहरामशाह 
नासिर-उद्दोन्‌ सह्म,द सन कुर CRS ) (१२३६-१२८ ) ( १२२८ १२४१ ) 
रो नासिर उद्दोन्‌ सह् ढ 
अला-उद्दोन्‌ साउद T ! मझ, 
( १२४१-१२४६ ) (१२४६-१२५६) 
ग्यास-उट्टोन्‌ बलबन 
(१२ १ १२८७ ) 


| 
वुघरा खँ 
{ 
| | 
सुइज-उद्दोन ककोबाद | १२८७-१२८.० ) 
४ खिलजी-वंश । 
है । 


| टर 
जलाल'उद्दोन्‌ फिरोजशाह अल:-“उदोन मह्स्यदशाह 
(१२९० । १२०५) 


[ (१२८५-१३१५) 


| डा 
खान-ई रानन्‌ प्रऐेलीखाँ.. कादिरखाँ | 
। १२९५१२८६ ) 
| Memo mata. T 
खिजिरखाँ सादोखाँ 


. | 
सुचारक कुतब-उद्दान्‌. साद्रबःउद्दोन्‌ 
(१३१६-१२२१) 


तुगलक-वंश । 


गाजोबेग वा ग्यास-उद्दोन्‌ तुगलकशाइ [ 
(१३२ 5 १३२५) 
आ त 
मच्ठम्मद्बोन्‌ तुगलक 


सिपहराल 
(१३२४-१३५१ ) एल 


F | 
फरोजशाह ( १ ३५१-१३८८ ) 
I चा क सिक 
नापिर-उद्दोन्‌ मचस्दगाइ जाफाररढाँ हे फते ँ 

( १२८८-१३८२ ) ड 

; | sh (१३८८-१३८९ ) ग्यास-उद्दोन्‌ तुगतकशाह 

इमाय सिकन्द्रशाइ महा दाइ प द 

(१२८२ ६० शिफ ४५ दिन ) (१३८२-१४१२) सोदी-दंश। 
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दौजतखाँ लोदी (१४१२-१४१४) 


पढानकोट--'पठित 


सेयद-बंश 
से यद- खिजिर द ( २४१४-१४२१ ) 
से यद सुचारकगाइ ( १४२१-१४३३ ) 
सद्दम्मट्विन्‌ फरोद ( १४३३-१४४३ ) 
अला-उद्दोन ( आलमशाइ ) ( १४४३-१४५० ) 


१० । रुक्नुद्दोन बुल सजाहिदु वाव क.शाइ 


१४५८-१४७४ 

११। शमसुहोन अबुल मुजफ्फर य_सुफ गाइ 
- १४७४-१४८१ 

१२। सिदन्दरशाह ( रय ) १४८१ 


१३ । जल्लालउहदोन अबुल मुजफ्फर फतेशाच 
१४८११४८७ 
हुसेनी-ब श । 
१४। अ्रलाडद्दोन अबुल मुजफ्फर इमेनयाइ 
१४८३-१५२० बा-२२ 
१५। नासिरुहोन अबुल सुजफ्फ़र नशरतशाह 
१५२२-१५३२ 
१६ । अलाउद्दोत अबुल सुञफफर फिरोजशाह (ड्य) 
१५३२ 
१७। गयासुद्दन अबुल मुजपफ्रर मइसूदगाइ (३य) 
१५३३-१५३9 
सर्वश । 
१८। शैरशाह सूर 
१८। सहस्मद खाँ 
२० | बच्चादुरशाद 


२१। जलालगाड़ 
२२ |. गयासुद्दो न 


१५३-१५४५ 
१५४५-९५५५ 
१५५५-१३६१ 
ओर उनङे पुत्र | १५६१-१५३२ 
कररानी-३श । 

२३ । इजरत-इ-आला मोयाँ सुलेमान १५६३-१५७२ 

२४ । बयाज्िद १५७२ 

२५। दाऊद १५७३-१५७६ 
पठानकोट विपाशा और इरावतो नदोके मध्य भागमें 
अवस्थित पक प्राचीन दुगं । बइतोंका अनुमान है, कि 


६४३ 
ल्लोदी-वंश 
बच्चोललोदी ( १४५०-१४८६ ) 
सिर न्द्रलो दो निजाम खाँ ( १४८८-१५१७ ) 


इत्राइिसलोदी ¦ १५१७-१५३० 


किन्तु डिन्दुओंके मतसे पथानिया ( नरपुरे राजव'शको 
उपाधि )-से इसका नास पठानकोट पड़ा है। यज 
प्राचोन दुर्ग अभो भअउ्नावभ्थामें पड़ा है। यहां हिन्दू 
और सुमलमानको अनेक सुद्राए' पाई गई हैं। 
पठानिन ( डि'० स्त्रो० ) पठानी देखो । 
पठानो ( हि० स्ो०) १ पटान जातिको स्त्नो, पठान- 
रुत्रो । २ पठन जातिशो चरित्रगत विशेषता, रत्तापात- 
प्रिथता आदि पठानोंझे गुण. पठानपन ! दे पठान होने- 
का भाव | | वि० ) 9 पठानोंका । ५ जिसका पठान 
या पढानोंमे सम्वन्ध को, पठानोंसे सम्बन्ध रखुनेवाला । 
पठानोलोध ( डि'० पु० ) एक जड़ललो पेड़ जिसका काठ 
ओर फुल ओषध तथा पन्त प्रोर छिरे रंग चनानेके 
काममें आते हैं | यह रोपा नहों जाता, केवल जङ्लोः 
रूपमे पाया जाता है । इसको कालको उबालनेसे एक 
प्रकारका पोल्ता र'ग निफ्रलता है!. यह रग कपड़ा 
र'गनेत्रे कामें लाया जाता है। बिजनोर, कुमाज' ओर 
गढ़न।लके जङ्गलॉमें इसके वच्च चइतायतडे पाये जाते 
हैं। चमड़े पर र'ग पक्का करने ओर अबोर बनानेमे 


भो इको छाल व्यवद्धत होतो है। | 
विशेष विवरण पश्कालोप्न शब्दमें देल्लो । 


पठार ( हि'° पु० ) एक पहाड़ी जाति। 
पठावन ( डि० घु० ) स देशवाहक, दूत । 
पढात्रनि ( हि० स्त्रो’) १ किसोको कहों कोई बलु 


या सन्देश पहु पाने? लिये भेजना । २ किसोके भेजने- 
से कहों कुछ ले कर जाना । 


पढावर ( 5६० पु० ) एक प्रकारको घास । 
पठि (स ० छत्नो०) पठ-इन्‌ (सर्वेधातुभ्य इन्‌। उण, ०।११७) 


पठन, पाठ । 


पठित ( स'० क्वि० ) पठ-त्त। १ वाचित, कृतपाठ; जिसे 


धडानोंके मास पर ङी इस दुग का नामकरण, हुआ है. 4 पुद चुके हो| २, थिति चत, पढ़ालिखा । 
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८ठितव्य ( स'० त्रिश) पठ-तव्य | पहनेके योग्य । 


पठितव्य--पढ्पूत 
पड़तो ( {दट स्त्रो० ) भूमि जिस पर कुछ कालसे खेतो 


पठिताए' ( स'० क्लो० ) मेखलामैद । 
पढिति ( स'० स्तो» ) शव्टादङ्वारभेट । ु 
पठियर ( डि” स्त्रो० ) वह बल्लो गा पटिया जो कुए के 
सुइ पर बौचोबीच रख दो जाती है । पानो निश्चालने- 
वाला उभो पर पेर रख कर पानो निकालता है। इस 
पर खड़े हो कर पानो निङालनेसे घड़े के कुएं ओ दीवार 
से टकरानेका भय नहीं रहता । ु 
पढिया (ि'० सत्नो ०) योवनप्राप्त स्लो, जवान भौर तगड़ो 
भोरत । 
पठोर ( हि'० सत्नो० ) १ जवान पर विना व्याई बकरो । 
२ जवान पर बिना ब्याई मुर्गी। de 
पढौनी ( दि० स्त्री, ) १ किसौको कुछ रे कर कहीं 
भेजमेकी क्रिया या भाव। २ किसी कोई चोज ले 
कर करों जानेको क्रिया या भाव! , 
पमान ( स*० त्रिश ) पठन्ण।नच, । जो पढ़ा जाता छो । 
पड छतो ( डि० पु० ) १ दोत्रारको पानोसे वचामैके लिग्रे 
लगाया जानेवाला छप्प या ट्टे! २ कमरे आदिके 
बोचमे तख्न या ल आदि ठउरा कर बनाई दुई पाटन 
जिस पर चोज भवाव रखते हैं, टांड़। 
पड़ता ( षि० पु०) १ निसो वसुको खरोद या तैयारी- 
की दाम। २ सामान्य दर, श्रोसत, नरदर, शरह । ३ 
दर, शरह । ४ भू-्रमो दर, लगानको शरह | 
पड़ताल ( हि ० स्त्रो० : १ क्षिमो बखुजो सत्य छानबोन, 
गोरमे साग्र किसो चोजको जांच। २ ग्राम अथवा 
नगरके पटवारी दारा खेतोंकों एक विश्येष प्रकारकी 
जांच। यह जांच खरोफ, रब्बो और फुल जायद 
नामक तोनों कालोंके लिए अलग अलग तोन बार होतो 
है। खेतमें कौन-सो चोज बोई गई है, कि पने बोई ई, 
खेत सोंचा गया है या नहीं गदि बाते' इस जांचमें 
लिखो जातो हैं। प्रामका पटवारो इरएक्ष पड़ता लङ्ग बाद 
जि सवार एक नक्षशा बनाता है । इस नकशेसे साले 
धधिआरियों को यह मालूस होता है, कि इस व्ष' 
कौन-सो चोज कितने वोधेम बोई गई है, उसको क्या 
अवस्था है और कितनी उपजञेगो आदि। ३ मार। 


पइतालना ( ६० क्लिश ) श्रनत 
“न न्यान करन! वो 
करना ॥ EN i us) छ्न coho 


D ने भवस्यिकह । 


न को गई हो। मालके कागजातमें पड़तोके दो भेद 
किए जाते हैं--पड़ती जदोद चौर पड़तो कोम । जो 
भूमि केवल एक घालसे न जोतो गई हो उप्ते पढ़ने 
जदौद थोर जो एकसे अधिक साज्ञोंगे न जोतो बोई 
गई हो उसे पड़तो कटोम कहते हैं। ` 

पड़ना ( हि'* क्षि० ) १ पतित होना, गिरना । 'निरना' 
और 'पड़ना'के अर्थामें फक यह है, कि पसी क्रियाका 
विशेष लक्ष्य गति व्यापार पर और दूसरोक्ा प्राह्नि या 
थिति पर होता है; अर्धात्‌ पछलो क्रिया बसुका किसो - 
खानपे चलना या रवाना होना और दूसरो उसका 
किसतो खान पर पइ चना या ठइरना सुचित करतो है। 
२ बिछाया जाना, डाला जाना । ३ अनिष्ट या अवाच्छ- 
नोय वसु या अवसा प्राप्त होना । ४ इस्तक्षेप करना, 
दखल देना। ५ प्रविष्ट होना, दाखिल होना । ६ विश्रामः. 
के लिये सोना या लेटना । ७ डेरा डालना, पड़ाव 
करना, ठहरना । ८ माग में मिलना, रास्तेम॑ मिलना | 
० आय, प्राप्ति आदिको ओत होना, पड़ता कोना । १० 
प्रश्न होना, मिलना । ११ पड़ता खाना । १२ खाट पर 

' पड़ना, बोसार चोना। १३ जांच या विचार करने पर 
ठइरना, पाया जाना। १४ प्रढङ्गम॑ आना, उपस्थित 
होना, सयोगवश होना। १५ उत्पन्न होना, पे दा होना | 
१६ खित होना) १७ मेथुन करना, सम्भोग करना। 
यह केबल पशुभरॉंके लिये व्यवद्दत होता है। १८ देया-. 
न्तर या अवस्थान्तर छाना । १८ प्रध्यन्त इच्छा होना, . 
छुन होना | 

पड़पड़ ( हि ० स्त्रीश) १ निरन्तर पड़पड़ शब्द होना। 
२ पदपट देखो । ( पु० ) ३ सूलघन, पूजो । | 

पड्पड़ाना ( हि « क्रि० ) १ पड़पड़ शब्द होना । २ मिच, 


सोंठ आदि कड़वे पदार्थाक सर्ग से जोभ पर जलन-सो 
माल स होना, चरपराना । 


पड़पड़ाइट ( डि० स्व्रो० ) पड़पड़ानेकी क्रिया या भाव, 
चरपराइट । 


` पड़पुत - विवाह ड़के अगस्त्येश्वर तालुक्षक्े अन्तग'त एक 


प्राचोन ग्राम । यह त्रिवाहू, ड्नगरसे १८ मोल दक्षिण" 


यहां बहतसे प्राचोन मन्दिर हैं 


.पड़पोता--प6/ना 


पडपोता ("० पुऽ ) प्रपोत्न; पोतेङा पुत्र, पुत्रक्रा पोता । 
पए्डब छू --उत्तर आक ट जिलेके पल र तालुक अन्त 
गत एक विध्वस्त नगर । कोई कहते हैं, कि यीं पर 
छुरुम्बरांको राजधानो.थो । प्रायः १६ सोल घेरेके भन्ट्र 
प्रासाद, देवसन्दिर भीर छत्र ग्रादिके भग्नावशेष पड़े हैं 
जिनसे नगरको प्राचोन सञ्डिका यथेष्ट परिचय मिलता 
है। प्रवाद है. जि कुलोत्र चोलके पुत्र अडोण्डडने इस 
नगरको विध्वस्त और जनम'नवशून्य कर डाला था, 
तभोसे इसको अबस्था सुधरो नहीं है। पड़बे ड़, नामक 
यह न तन ग्राममें बहुत क्रम लोग रहते हैं । इसो 
ग्राममें रेणुक्षा भौर रामखामोई मन्द्रिमे शिलालिपि 
देखो जातो है । १४६८ ई*में उत्कोण* शिलालिपिमें 
'पड़बेडु "का उल्ले ख है । ह 

पड़स ( हि ० पुर ) खेमे आदि बनानेके कामणं आनेवाला 
एक्ष प्रकारका मोटो सुनो कपडा । 

पड़बा ( हि'० स्त्रो० ) प्रत्येक पचो प्रथम तिथि। 

पड़याना ( हि + क्रिश) पड़नेका काम देसरेसे कराना, 
गिरवाना । 

पड्वी ( डि'० स्त्रो?) बैसाख या जेठ मासमे बोई 
जानेवान्तो एक प्रकारको इख । 

पड़ाइन ( दि'० सत्रो० ) प'डाइन देखो । 

पड़ाका ( डि० पु० ) पटाका देखो | 

फेहाना ( हि क्ति ! भुक्गाना, गिराना | 

पड़ापछु.( दि'० क्रिश वि० ) पटापट देखो । 

पड़ाव ( हि'० पु० ) १ यात्रोसमूइका यात्तारे बोचमें अव- 
स्थान । २ थइ स्थान जहां यात्री ठइरते हों, चट्टो, 
टिकान । 

पड़ाभी ( स'० स्त्रो ) पलाशहक्ष, ढाका पेइ। 

पड़िया ( छि स्त्रो० ) भेंसआ मादा बच्चा । 

पेड़ियाना (हि० क्रिश) १ भेसका मेसेसे स'भोग हो 
जाना, सैसान। २भे'सको मेथुनाथे सेके समोप 
पहुंचाना। 

पड़िवा ( दि'० सत्नो० ) प्रत्येक पच्चको प्रथम तिथि, पड़वा, 
प्रतिपंदा । [ 

प्रु (दि ० पुः ) पड़क द खो । 

पड़ोरां ( हि ० घु० ) परबल दं खो । 
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ड्रेस ( हि'० पु० ) १ प्रतिवेश. किमोके समोपरे घर । 
२ किसो स्थानको समोपत्रत्तों स्थान । 
पड़ःसो-( छवि ० पु० ) प्रतिवासो, प्रतिवेशो, पड़ोसमें रहने 
वाला । 
पड़ोसी ( डि'० घुः ) पड़ोसी द क्षो । 
पड़ज्टभि ( स॑० पु० ) असुरभ द्‌, एक राक्षसका नाम । 
पह़बोश ( स'० क्लो० ) १ पादवन्धन। २ पादवन्धनथोग्य 
रञ्ज्‌, । 
पंद'त (० खो०) १ पढ्नेको क्रिया या भाव । २ मन्त्र, 
जादू । 
पढ़ना (डि“० क्रि’) १ किसो पुस्तकका लेख आदिको इस 
प्रकार देखना कि उसमें लिखो बात मालूम छो ज्ञाय। 
२ मध्यम लरे कहना, उच्चारण करना । ३ किमो लेख- 
कै अक्षरस सूचित शब्दोंक्रो मु इसे बोलना | ४ नया पाठं 
प्राज्ञ करना, नया सब ज्ञ लेना । ५ स्मरण रखनेके लिये 
जिसो विषया बार बार उच्चारण करना । ६ मन्त्र 
फू कना, जादू करना । ७ शिक्षा प्राप्त करना, अध्ययन 
करना । ८ तोते, मेना आदिका मनुण्योंके सिखाये हुए 
शब्द उच्चारण करना । ८ एक प्रकारकों मछलो । 
पढ़िना देखो । 
पढ़ने ( डि”० पु० ) एक प्रकारका धान। : 
पढ़नो-उड़ो (ह° स्त्रो०) कसर तम एक प्रकारका अभ्यास 
जिसमें आदसो, टोला या भ्रन्य कोई ऊ'चो चोज उछल 
कर लांघो जातो है । इसके दो मेद हैं--एकमें सामनेको 
ओर ओर दूमरेमें पछेको भोर उछलते हैं, उछलनेवालों- 
के अभ्य'सके अनुधार टोल को अ चाई रइतो है। 
पढ़वाना (डि० क्रिः) १ किधोसे पढ्नेको क्रिया 
कराना, बचवाना। २ किसोके दारा जिसोको शिक्षा 
दिलाना । 
पढ़व या ( डि० पु० ) १ शिक्षार्थों, पढ़नेवाला । 
पढ़ाई (डि ० स्त्रो०) १ विद्याभ्यास, अध्ययन, पठन, पढ़ने- 
का काम । २ वह धन जो पढ़नेके बदल में दिया जाय। ३ 
पढ़नेका भाव । 8 अध्यापन, पाठन, पढ़ोनो । ५ पढ़ाने- 
का भाव। ६ अध्यापन शैलो, पढ़ानेशा ढंग । ७ बह 
धन जो पढ़ानेके बदल में दिया जाय । 
० क्वि० 0 १ अध्यापन करना, शिक्षा देना | ३ 
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है देष पठितव्य--पहुपूत 


पठितव्य ( सः° त्रिश ) पठ-तव्य । पदनेके योग्य । पड़तो ( ह° स्त्रौ० ) भूमि जिस पर कुछ कालचे खेती. 


पठिताङ्क ( स'० क्लो” ) मेखलाभैद । 
पिति ( स'* स्त्री० ) शब्ट्रङ्वारभो द । हु 
पठियर ( डि” स्त्रो० ) बड़ वल्लो गा परिया जो कुए के 
मु'इ पर बोचोवीच रख दो जाती है । प!नो निशालने- 
वाला उभी पर पेर रख कर पानो निकालता है। इस 
पर खड़े हो कर पानो निकलनेसे घड़े के कुएँ जी दीवार 
से टकरानेका भय नहीं रहता । ह 
पढिया (६० स्त्री) योवनप्राप्त स्लो, जवान भौर तगड़ो 
औरत । 
पठोर ( डि'० रत्नो० ) १ जवान पर बिना व्याई बकरो | 
२ जवान पर बिना ब्याई मुर्गी। 
पढ़ौनी ( हि'° स्त्रो० ) १ किसीको कुछ टे कर कहीं 
भेजनेको क्रिया या भाव। २ जिसोओो कोई चोज ले 
'कर कौ जानेको क्रिया या भाव! 
पत्ममान ( स'० त्रि०) ण्ठ-्णानच । जो पढ़ा जाता दो। 
पडछतो ( द्वि'० पु० ) १ दोत्रारको पानोसे ववामिके निग्र 
लगाया जानेवाला छप्पः या टही। २ कमरे आटिके 
बोचमें नखे या ले आदि ठरा कर बनाई इई पाटन 
जिस पर चोज अमवाव रखते हैं, टांड़। र 
पड़ता ( 5० पु०) १ मिसो बलुओ खरोद या ते यारे- 
कादाम। ३ सामान्य दर, औसत, सरदर, शरक ; ३ 
द्र, शरह। ४ भू-अरको दर, लगानको शर | 
पड़ताल ( हि'० स्रो : १ ज़िमो बसुजो सूच्म छानबोन, 
गोरके साथ किसो चोजको जांच। २ ग्रास अथवा 
नगरके पटवारो द्वारा खेतों ए विशेष प्रकारकी 
जांच । यह जांच खरोफ, रब्बो और फसल जायद 
मामक तोनों कालोंके लिए अलग भलग तोन वार डोतो 
है। खेतमे कौन-सो चोज बोई गई है, कि पने बोई है, 
खेत सौंचा गया है या नहीं आदि वाते' इस जांचमें 
लिखौँ जातो हैं। ग्रामका पटवारो इरएक् पड़तालक बाद 
जि सवार एक नक्षशा बनाता है। इस नकशेसे माल 
भषिआरियोंओो यह मालूम होता है, शि इस वष 
कीनःसो चोज जितने बोधेमे बोई गई है, उसको क्या 
भवस्या है ओर कितनो उपञ्ञेगो आदि। ३ मार) 


कदल करन! 
कश्ना। छड बर्न, छान वोन 


९ 
गी में 
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नको गई हो। मालके कागजातमें पड़तोक्षे दो भेद 
किए जाते हैं--पड़ती जदोद भौर पड़नो कदौम। जो 
भूमि केवल एक सालसे न जोतो गई छो उप्ते पड़ती 
जदौद भ्रोर जो एकसे अधिक्न साज्ञोंगे न जोतो बोई 
गई हो उसे पडतो कटोम कहते हैं। : 

पड़ना ( हि» क्रि० ) १ पतित होना, गिरना । 'गिरना' 
और “पड्ना'के अथॉमें फक यह है, कि पहली क्रियाका 
विशेष लक्ष्य गति-व्यापार पर और दूसरोका प्रान्निया 
सिति पर होता है; अर्थात्‌ पहली क्रिया वसुका किसी - 
स्थानमे चलना या रवाना दोना भ्रौर दूसरो उसका 
किसो खान पर पहुंचना या ठहरना सूचित करतो डै। 
२ बिछाया जाना, डाला जाना । ३ अनिष्ट या अवाच्छ- 
नोय वसु या अवस्था प्राप्त होना । ४ इस्तक्षेप करना, 
दखल देना । ५ प्रविष्ट होना, दाखिल होना । ६ विशामः 
के लिये सोना था लेटना । ७ डेरा डालना, पहाव 
करना, ठइरना। ८ माग में मिलना, रास्तैम मिलना । 
० आय, प्राप्ति ्रादिको औरत होना, पड़ता दोना । १० 
प्राप्त होना, मिलता । ११ पड़ता खाना । १२ खाट पर 
पड़ना, बोसार चोना। १३ जांच या विचार करने पर 
ठ$रना, पाया जाना । १४ प्रसङ्कमें आना, उपस्थित 
होना, स'योगवश होना। १५ उत्पन्न होना, पैदा होना । 
१६ खित होना । १७ सेथुन करना, सम्भोग करना। 
यह केबल पशुओंके लिये व्यवहृत होता है। १८ देगा-. 


न्तर या श्रवस्थान्तर डना । १८ प्रध्यन्त इच्छा दोनो, . 
धुन इोना। 


पड़पड़ ( हि'° स्त्रो) १ निरन्तर पड़प्ड शब्द होना | 
२ पदपट देखो । ( घु० ) ३ सूलधन, पूजो। 

पड़पड़ाना ( ह° क्रि०) १ पड्पडु शब्द होना । २ मिर्च, 
सॉंठ भादि कड़वे पदार्थो सर्ग से जोभ पर जलन-सो 
सालस होना, चरपराना | 


पड़पड़ाहट ( हि'० स्व्री० ) पहपड़ानेक्षी क्रिया या भाव; 
चरपराइट । 


` पड़पुत ~ बिवाङ्ग डके अगस्त्येश्वर तालुके अन्तगत एक 


प्राचोन ग्राम । यह तिवाङ्कइनगरसे २८ मोल दलिण- 
यहां बइतसे प्राचोन मन्दिर हैं 
खालि णह। ` 


पडपोता--पढाना 


पडपोता ( डि'० पुऽ ) प्रपोत्न; पोतेक्ना पुत्र, पुनका पोता । 
प्ड़बेडू- उत्तर भाक ट जिलेके पल र तालुकञे अन्त 
ग त एक विध्वस्त नगर । कोई कहते हैं, कि यहों पर 
कुरुभ्बरोंको राजघानो थो । प्रायः १६ मोल घेरेके अन्दर 
प्रासाद, टेवमन्दिर भर छत्र आदिके भग्नावशेष पड़े हैं 
जिनसे नमरको प्राचोन सम्दडिक्ा यथेष्ट परिचय मिलता 


है। प्रवाद है. जि कुलोत्र हचोलऊ पुत्र अडोण्डईने इस 


नगरको विध्वस्त और जनम'नवशून्ध कर डाला था, 
तभोसे इसको अबस्या सुधरो नहों है। पड़बे ड़ नामक 
यहाँकैं न. तन ग्राममें बहुत कस लोग रहते हैं । इसो 
ग्राममें रेणका धोर रामखामोईं मन्दिरमें शिज्नालिपि 
देखो जातो है । १४६८ ई*में उत्कोण' गिलालिपिमें 
'पड़बेंड “का उल्लेख है । 

पड़स ( हि पु ) खेमे आदि बनानेके काममं आनेवाला 
एक प्रशारका मोटो सुनो कपड़ा । 

पड़वा ( दि'० स्त्नो० ) प्रत्येक पक्ष को प्रथम तिथि। 
उुवाना ( हि + क्रिश) पड़नेका काम ऐसरेसे कराना, 
गिरवाना । 

पड्वी ( 6 स्त्रो?) बैसाख या जेठ मासमें बोई 
जानेवालो एक प्रकारको इख । 

पड़ाइन ( दि'० स्त्रो० ) प'डाइन देखो । 

पड़ाका ( डि”० घु० ) पटाका देखो। 

फेहाना ( हि ° क्रि० ` सुक्षाना; गिराना | 

पड़ापष्ठ.( ६० क्रिश वि» ) पटापट देखो । 

पड़ाव ( ि'° पु० १ यात्रोससूइका यात्रारे बोच में अव- 
स्थान । २ थइ स्थान जहां यात्री ठइरते हों, चट्टो, 
टिकान । 

पड़ाशी ( स'० स्तो० ) पलाशहक्ष, ढाकआ पेड़। 

पड़िया ( हि स्त्रो० ) भेंसआ मादा बच्चा । 

पैड़ियाना ( डि'० क्रिश) १ मैसका मेसेसे स'भोग हो 
जाना, भे साना। २मेसको मेथनाथ मै'सेको समोप 
पड चाना। 

पड़िवा ( द्वि० स्त्रो० ) प्रत्येक पक्षको प्रथम तिथि, पड़वा, 
प्रतिषंदा। 

पड़ोस ( हि'० घुः ) पड़क देखो । 

पढ़ोरां ( हि'० पुश ) परबल दँ खो । 
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डोस ( हि'० पु० ) १ प्रतिवेश. किमोको समोपश धर । 
२ किसो स्थानको समोपत्रत्ती स्थानं। | 

पड़ सो..( डि'० घु० ) प्रतिवासो, प्रतिवेशो, पड़ोसमँ रहने 
वाला । 

पड़ोसी ( हि" पु० ) पड़ोसी दक्ष 

पड़ज्टभि ( स'० पु० ) श्रसुरमे द्‌, एक राचसका नाम । 


पइ,वोश ( भ'° ह्लो० ) १ पादबन्धन। २ पादवन्धनयोग्य 

रञ्ज्‌, । ु 

पंद'त (हि ० स्त्रो०) १ पढ्नेको क्रिया या भाव। २ मन्त्र, 
जञाहू । ः 


पढ़ना (डि“० क्रि०) १ किसो पुस्तकका लेख आदिको इस 
प्रकार देखना कि उसमें लिखो बात मालूम दो जाय | 
२ मध्यम ख्रसे कता, उच्चारण करना । ३ किमो लेख- 
के अच्चरसे सूचित शब्दोंको मु'इसे बोलना | ४ नया पाठ 
प्राज्न करना, नया सबज्ञ लेना । ५ स्मरण रखनेके लिये 
ङसो विषया बार बार उच्चारण करना । ६ सन्त्र 
फु'कना, जादू करना । ७ शिक्षा प्राप्त करना, अध्ययन 
करना । ८ तोते, मेना आदिका सनुयोके सिखाये इए 
शब्द उच्चारण करना । ८ एक प्रकारको मछलो । 

पढना देखो । 

पढ़ने ( इि'० घु० ) एक प्रकारका धान। 

पढ़नो-उड़ो (इ'० स्त्रो०) कसरतमें एक प्रकारका अभ्यास 
जिसमें आदमो, टोला या ब्रन्य कोइ ऊ'चो चोज उछल 
कर लांघो जातो है। इसके दो भेद हैं-एकर्में सामनेको 
आर ओर दूमरिमें प'छेको ओर उळशते हैं, उछलनेवालों- 
के अभ्य'सक्े अनु धार टोल को ऊ चाई रइतो है। 

पढ़बाना ( डि० क्रिश) १ किधोसे पढ्नेको क्रिया 
कराना, ब'चवाना।२ किसोके दारा जिसोको शिक्षा 
द्लाना । 

पढ़बोया ( डि० पु० ) १ शिक्षार्थों, पढ़नेवाला । 

पढ़ाई (हि ० खो०) १ विद्याभ्यास, अध्ययन, पठन, पढ्ने- 
का काम।२ वह धन जो पढ़नेके बदलेमें दिया जाय। ३ 
पढ़नेका भाव । ४ अध्यापन, पाठन, पढ़ोनो । ५ पढ़ाने- 
का भाव। ६ अध्यापन श लो, पढ़ानेशा ढंग । ७ बह 
धन जो पढ़ानेके बदले में दिया ज्ञाय। - 

० क्ि० ८, अध्यापन करेला, शिक्षा देना | ३ 
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१९६ पाना. -पणख्नी 


सिखाना, समस्ताना 3 कोई वाला या इनर सिखाना । पणनोय ( स० त्रि’) १ धन दे कर जिससे काम लिया 
४ तोते ना आदि पतक्तियोंकी नोलना सिखाना । जा सके । २ जिसे खरोदा या बेचा जा सके । 
एड़िना ( हि'० पु० ) तालाब और मसुद्रमें पाई जानेवानी | पणफर ( स'० क्वो० ) लग्नस्थानमे दितोय, पञ्चम, अष्टम 
एक प्रकारको बिन सेइरिकी मछली। यह मछली प्रायः भीर एकादश खान, कुण्डलोमे लग्नसे २रा, ५वाँ भौर 
: यु तो डो वाँ घर । 
प्रती म्लियांमे अधिक दिन तक जोतो है और डोल' | ९ Coon ed | 
डोलवालो रोतो है। कोई कोई पढ़िना टो मने पब (स् ० घुः) पण सुति वातोति पण-वा-क्ष । १ एंक 
चिक्न भारे होता है। यह मांसागो है ।इमके सारे प्रकारका वाद्ययन्त्न, छोटा नगाड़ा। २ छोटा ढोल। 
अधिन भारो होता र ह १ 
शशेरके मांसमें बारोक वारोक कांटे होते हैं जिन्हे दांत | र एर तर हत । ३0२ प्रत द I एञ्ग भगण, एक 
ते ड। वेद्यम इसे कफपित्तकारश, वलदायक नगण, एक यगण और अन्तमें एक गुरु होता है। 
कचे | = _ नन 2 ड दः 
निट्र'जनक, कोढ़ और रक्कटोष उत्पन्न करनेवाला लिखा | इसमें ६६.१६ भात्राएं होतो हैं, इस कारण यह चौपाई- 


हा न सदे के भो चन्त गत आता है। 
से-पाठोन ट ३ 4 गड 
दै | इूमछे और भो नाम इं, ज 3 गद शत पु० ) पदस्या नना न्य | ञो ददा 
वोदालक। वदालक पढ़ना और पहिना। गनाः 


पढ़ेया ( डि० पु० ) पाठक, पढ्नेवाला। | पणबा (4० स्त्रो०) पणव-ढट(ए । पणव, छोटा नंगाड़! या 
एण ( स`० पु० ) पण्खतेऽनेन पण व्यवहारे अप ।( नित्य | छोटा ठोल । ` 
पणः परिणामे । पा ३३६६ )। १ कष परिभित त स्त „पणवानक ( स'० पु० ) नगाड़ा, घौंसा । 
'किसोके सतये ११ और किसके सतसे २० माशेके बरइ पर्णवन्‌ (स'० पु० ) सहादेव, शिव । 
. तांबेका टू कड़ा । इसका व्यवच्षार प्राचो नाले, सिक पणश ( स'० पु० ) कण्डालुफलद्वक्च । ( 40087 
को भांति किया जाता था। २ निर्व श, वेतन, तनेखाइ । | ¬ in७४६०।।७ ) कटइलका पेड़ । भिन्न भिन्न 
३ थृति, नोकरो। ४ दा.त, जुमा। ५ ग्लह, बाजो। ६ | खानने यह भिन्न भिन्न नास पुजारा जाता है, जैसे-- 
लूल्य, बोसत। ७ अशोतिःवराटक, अस्सो कोड़ी। = | हिन्दो-क्टइल, सहाराष्ट-=फणसु, कर्णाट--हलसिन, 
घन, सम्पत्तिः जायदाद। ८ कार्षापण। १० प्रतिज्ञा, शत, ते लङ्ग-"उत्यनस, तासिल--पिज्ला । इसके फलक्षा गुण 
कौलकरार । ११ वह वस्तु जिभको देनेका करार या | दधुर, पिच्छिल, गुरु, दद्य, वलथीर्यद्धिकर, सम, दाइ 
शर्त हो। १२ शुल्क, फोम १३ व्यवहार, व्यापार, | और शच, रुचिकर, ग्राहक और दुर्भर । बोजका- 
व्यवसाय । १४ एनृति प्रशसा । १५ प्राचोन कालको गुण -ईषत्‌ कषाय, मधुर, वातल, शुरु घोर लग दीप: 
एक विशेष माप जो एक सुट्ठी अनाजरे बराबर होतो थो । नाश । कच्चे SR १ न 
र ब् गरुण--नो रस ओर हृदय । 
१६ गोण्डिक, कलवार । १७ ग्ट, घर। १८ विष्ण,। सध्यपक्षका गुण--दोपन, द 
विवाहादिम कन्याकर्त्ता वरकर्ताको अयवा वरक्त तात म लक तकार भार जया ददुछ ४ 
फन्याकर्ताको जो रुपया देता है, उसे भो पण कहते हैं। बि गुण न क, सधुर, शोतल, दुजञ्ञ र, 
( बि० ) २० क्रमविक्रयादिकारक, खरौदने बेचनेवाला । "क सेअ, शक्र भौर बलकर । मब्जाका झुण- 
पणग्रखि ( स'० पु० ) पणस्य विक्रयादेश न्यियंत्र। ट्ट, | रक्त ब्रिदोषनाशक, गुढमरोगमें विशेष हितकर । इस- 


का छाथ मांस ग्रत्थिशोफमें हितकर तथा को त 
बाजार | {रोगन ड i 
दाट, चमंरोगमें हितकर है । कटहर देखो । 


00 ३९) पा सथ पथ बजारको बाँच । | पचत (इः ए०) पणायते इति पण-प्रसच_ (अत्यविचमीति । 
'प्रणन (स'० क्वो०) पण व्यवहारे ल्यू.ट,। १ विक्रय, वेचनेक्ो उण, ३।११७) पर द्र, क्रय विक्रय र्‌ पर 
क्रियाया साव। २ खरोदनेको क्रिया या भाव। ३ पणसुन्द्रो ( स'° स्तो० म? न बा | 
„ व्यापार या व्यवहार करनेको क्रिया या भाव ४ शत्त | पणस्री (स खो ) पेन चने Ph श्य | 
जगोने या बांजों बदनेकी क्रिया था साधा १० Math-Coll ०९३१2९१ by € a) धनम शा स्त्रो ] व रसा, 


पणातीथ--पण्डरानी 


पणातीथ - गौड़ोय वे प्यवोंका एक पवित्र तीथ । सोइड्टक 
सुनासगञ्ज उपविभागरे अधीन लाउड परगना है 


और लाउड पव तको अधित्यका पर हो पणातोथ अव- 


स्थित हैं। पण एक प्रस्रवण सात्र है । प्रत वारणो 


योगमे अनेक मनुष्य यहां त्रान तप णके लिये आते हैं। . 


पणाङ्गना ( स०स्त्री० ' पणेन लभ्या अङ्गना । 
रड | 

पणाया ( स० स्त्रो ) पणाव्यते वग्रवद्कयतं इति पण" 
बप्रचहारै सुतो च, साथे भय ततो भावे अप, ततः 
टाप, । १ स्तुति, प्रश सा । २ द्य,तः जुम्रा । २ क्रयव्क्रिय- 
रूप ञ्प्रधहार, वय.पार, वावसाय । 

पायत ( ४० (ल्ल ) पाव्यते रुम, पणःख्राथ भायः 
ततः चा; ( आयादय आर्धध'तुरुं वा। पा ३।१।३१ ) १ 
सुत, जिस ही प्रशमा का गई झो । २ वप्रवच्चत, जिसका 
वप्रत्रहार किया गया हो । ३ करोत, जो खरोदा गया चो 


वे श्या, 


` पणास :स० क्वो) पणह्य पणाय वा यदस्थि । कपद क, 


बराटक, काड़ो । 

पणाश्थिक ( स ज्लो० ) पणास्थि स्लाथ कन्‌ । बराटक, 
कोड़ो ।. 

पणा।न-१ यु॥ प्रदेशक आगरा जिलान्तग त एक तइसौल । 
इसके उत्तर यमुनानदी ओर दक्षिण चस्बलनदो पूव- 
पा्चममें विस्त,त है । इरुका भूपरिसाण ३४१ वग मोल 
है। यहां सव शोका विस्तृत वयवसाय होता है । 


२ उत्त तहसोलका सदर भ्रोर प्रधान नगर। यह | 


अच्षा०,२६ ५२ ३०. उ० तथा देशा० ७८ २४ ५८ 
१०३ मध्य अवस्थित है | यहां तन कारुकाय युत्ता सुन्द्र 
हिन्दू देवमन्दिर हैं। 

पाण ( स० स्त्रो० ) पण आधार इन्‌ । पस्थवोधिका, 
क्रय।दक्यका श्वान, हाट, बाजार । 

पाणक ( स० पु० ) प्रण । 

पणिकावत्त ( स'° पु० ) राजावत्त मणि ' 

पणत (स'० त्रि’ ) पण्यते श्म इति पणः त्त, अयाभाव पचे 
{सिद्धः । १ व्यवद्धत । २ स्तुत । ३ क्रीत। ४ विक्रोत । 
(क्ली) ५ चाजो । ६ जुआ | ` 

पण्तिव्य (स'० त्वि० ) पण्यते इति . पण-तव्य । १ विक्रय 
द्रव्य, वेचनेयोग्यः। खरोदने योग्य । २ ३ स्तोतथ्य, ग्रथ सा 


६४७ 
करने योग्य। ४ व्यवहाय, व्यवहार करने योग्य । 

पणि (स'० त्रि० ) पगा-ढच्‌ । विक्रेत, बेचनंवाला । 

पणिन्‌ (प'० ब्रि०) व्यवह्ञारो दा,तं सुतिर्वा पणः अस्त्य 
इनि । १ क्रयादि व्यवारयुत्ता। २ सुलियुत्ता | ( यु° ) २ 
ऋषिभेद । 

पण्टनभ्रोरो- बस्न प्रदेशके रेवा झ।न्तक्के अन्तर्गत स खेड़ 
सेवातः अधिकुत पक च्ुद्र सामन्तराज्य। भुपरिमाग ५ 
वग भाल है | यहां नाथ, खाँ भोर नाजिरखाँ नामक दो 
सरदार रहते थे। 
पण्टालियन-एक प्राचोन ग्रोकराजा । प्ज्ञावके किसो 
स्थानमें यच राज्य बरते थे। तक्षगिल। नामक्र स्यानसे 
इसके समयको सुद्रा पाई गई ह। 

पण्ड ( स'० पु० : पण्डते निष्फलत्व प्र प्रोतीति पड़ि-गतों 
पच द्यच, वा पण ड । १ क्लोत, नपुस क, िजिड़ा। 
त्रि) २ निष्फल. जिसमें फल न लगे। 

पण्डक (सं ° पु० ) १ साव'ण सनुरे एक पुदङ्ा नास। 
२ नपुस क, डिजड्डा । 

पण्डग( संश पु० )१ खोजा, नपुसत्र । 
पाठान्तर | 

पण्डरदेवो--निजाम राज्यह बरार प्रदेशके अन्तर्गत एक 


२ पण्डकका 


ग्राम ! यह बून नगरमे ११ कोस पञ्चिममें अवस्थित है । 
यहां इसाइ पर्थियोंक़ा एक भग्नावशेष सन्ट्रि देखनेमें 
आता है। जिन सव स्त््भोंके ऊपर छत प्रबलब्बित थो, 
उनका अधिकांग टूट फूट गया है, केवल ३४ स्तस्भ रह 
गये हैं। इसका बाइरी भाग सुन्दर गशिव्पक्राय* 
विशिष्ट है ! १ 
पण्डरानो-मलदार उपकूलवत्तो एक प्रधान बन्दर ! 
दक्षिण-पंथिम मोन घुनवायुक्रे बहने पर वहाँ जहाज आदि 
रखनेकी विशेष सुविधा थो । इसके पूव सौन्ट्य का कास 
हो गया है।वत्तेमान कालमें कुछ मत्स्यजौवि इस ग्रास- 
के भ्रधिकारी हैं । प्रसिद्ध पोत्तू गोजनाविक भास्को- 
डिगासा भारतवष पदापंण करते समय पहले पहल 
इसो बन्द्रमें ठहरे थे। ११५० ईःके एंद्विसोके हतान्तसे 
जाना जाता है, कि य नगर मलवार उपकूलके नदोके 
मुख पर स्थापित था। पहले यहां नाना द्वव्यों का व्यवसाय 
होता था ओर अस ख्य धनो तथा व्यवसायो यहां रहते 
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भु पिट . एण्डा--पणिडत 


युद्धमँ दो सुसलमान सेनापति बन्दो चो कर राजाके 
देशे व्यापारो इस बन्दरमें ल'गर डाल कर बहुसूल्य समीप भेज दिये गए थे। १४५० इ०में पण्डारदेवको 
द्रब्यादि खरोदते थे । डा हे 
पण्डा ' स° खो” ) पण्ड टाप.। १ तोक्षा बुडि । २ | पण्डित ( स० घु० ) पण्डा वेदोज्ज्वला तत्वविषयिणो वा 
बुडि; सा जाता5स्य, इतच. । ( तदस्य संजात' तारकादिश्प्र 
इतच्‌, । पा ५।२ ३६), वा पण्डयते तत्वज्ञान प्राप्यतेऽस्मात्‌ 
गत्यघ हा । १ शास्त्रज्ञ, वह जो शास्त्र हे ययाश्र तात्पय॑से 
अवगत हो । 
“निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते | 
अनास्तिक श्रद्दधान एतत्‌ पण्डित उक्षणस्‌ ॥” 
( चिन्तामणि ) 
जो प्रशस्त्र कार्योका अनुषान करते हैं भीर 
निन्द्ति विषयों को सेवा नहों करते तशा जो अनास्तिक 
चौर खडावान, हैं, वक्री पण्डित कहलाते हैं। सहा- 
भारतमें,लिप्वा है-- 
,  “पठका; पाठकाइचव ये चान्ये शास्नयिन्तकाः । 


थे। भारतवष के नाना स्थान, सिन्ध और चोन 


` शाखन्ञान । ३ वे ढोज्ज्वना बुद्धि । 

पण्डापूब' ( म'० क्वो० ) पण्ड' निष्फत्त' पूव ` ' प्रहष्ट । 
१ फलमाधनंयोग्य फलानुर्पाइत धर्माधर्पाव्मक भरद, 
सोमांसा शास्त्रानुसार वच धर्साधम्रात्मक् अहृष्ट जो अपने 
कमेका फल देनेसें प्रयोग्य डो । मोमांमाझा मत कै; कि 
प्रतेक कर्मके करते हो चाहे वह भ्रधम छो वा घमं 
एक भृष्ट उत्प होता है। इम प्रष्टमें अपने कस के 
शुभाशुभ फल देनेको योग्यता होतो है: परन्तु कितने 
काके शुभाशुभ फन तो मिलते हैं और उनके फनोंके 
मिलनेक्जा वर्ण न ग्रधवाद वाक्योंमें है, पर तने ऐवे भो 
हैं जिनका फल नहों मिलता ' सोमांसकोंका मत हैं, 
कि सन्धावन्द्नादिका भनुष्ठान नहों करतेसे दूरदृष्ट 
उत्पन्न होता है । इसके भनुष्ठानसे किसो प्रकारका |,” सर्वे व्यसनिनो मूखी य; क्रिणवान्‌ स पण्डित; ॥९ 
शभादृष नहों होता, किन्तु पाप्य छोता है, इसोके/ | (भारत वनपै) 


पठक्ञ भौर पाठक, जो सव दा शास्त्रती आलोचना करते 


इसको फलातुपहित घ्रोधसोलमक् प्र कहते “है)२ 

तथा जो क्रियावान्‌ हैं उन्हें ' पण्डित ओर डो व्यसनासन्ष 
००७ ३ २०५ गोतस में 
हैं उन्हे सूख कहते हैं। गोतममें चिखा है-- 


फलका भप्रतिपादक रभे द,। नेयायिक लोग इस 
“विद्यातिनयसम्पन्ने ब्र'ह्मणे गवि हस्तिनि ¦ 


प्रकारञ भ्रद्ृष्टको नहों मानते। 
पण्डारस-नोच वा शूदरश्ेणोका हिन्दूस न्यासो । ये लोग 
शनि चेष स्वपाके च परिता! समदर्शिनः ॥” 
(गीता ५१७) 


दक्षिण भारत भोर सि इलद्दोपमें निन्ये णोके हिन्दु्रों- 
विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण, गो, इस्त, कुक्ष र 


का पौरोहित्य करते हैं। इनमें कितने व पपाद और शेव 
हैं । सिइलद्दोपके नागतस्वोरण देवमन्द्रिमें और 
CC न्दिरमें 

सहिसुरक ग्रन्तग त चेर नामक स्थानके शिवमन्द्रिमें ये | चसण्डाल आदि सभो जोवोंमे पण्डितगण सम्दर्थी होते 
लोग पुजारोका काम करते हैं। हैं। जो कोई वसु परिदृश्यमान होगो, उसे हो जो ब्रह्म- 
पण्ड़ारदेव--विजयनगरके राजा | १४१४ शमे विजय- भावसे देखते हैं, वहो पण्डित ह जिन्होंने खबभादि 
रायकै सर्ने पर ये सि हासन पर प्रधिरुढ़ इए । राज: | दारा आत्मतत्वज्ञ साचातृ्षार जिया है, वे हो पण्डित 
पद पार्ेके साय हो इनका राज्यवदिको आर ध्यान पदवाच्य हैं। ु 

दौड़ा । नाना भायोजनरै बाद १४४३ ९०मे इन्होंने तुङ पण्डित शब्दस्े परय्यौय--विज्ञन, हि बिव, रोषे 
भद्रानदो पार कर सागर भौर वोजापुर पर भाक्गसण | सत्‌ सुधी, जिद ब घ पर वृपचितू, tb 

ओर हिन्दूधभेके अरिचछित प्रतापो देख कर 

) अपने रोजनाभचेपें ह 7 ५ 
३ दात (नत भन गक ( १४१२ ३) इधका उल्हेख ३! गये हैं । ५४. 9३0 - 


किया । यहां सुहश और तुङ्गभट्रा नदोके मध्यस्थलमं 
हिन्दू भोर मुसलभानोँ क बोच तान वार युद्द हुना # । 

ने उक्त पुस्तिकाक SS AE 
0. पत र लायन el \ र [ अनुवाद कर [03 था the fifteenth 
00-0. Jangamwadi Math Slectiof JN पक पृकभज्प प्रकाशित किया |] 


पणिडतक़--प्यइुआ 


ब्रान्‌। क्वि, धीमान, सरि, छती, कष्टि, .लब्धवर्ण', 
विचच्वण, दूरदगों, दोघ दशो, विशारद, काजी, विदग्ध 
:दूरइ्ट .., वेदी, छड, बुद, विधानग, प्रन्निल, कस, विज्ञ, 
मेधावो ओर सिद्धक । । 


२ महाट्रेव | ( त्रि‘ ) ३ कुशल, प्रत्रोण, ` चतुर । ४ | 


स'स्हात भाषाका बिद्दान। 
शणिड़तंत् ( स'० पु० ) १ ्ट॒तराषट्रके एक पुत्रका. नाम। 
पण्डित खाये कन । २ पण्डित शब्दाय | 
पण्डितज्ालोब (स ० ल्वि० ) १ माळऱ्ग्रामभे द। २ सहा 
मात्रभे द | २ 
गिडितता (स'° स्त्रो०) पणिइत-भावे तल, स्त्रियां टाप.। 
पण्डित पाण्डित्यं। `` ७७ नश 
पश्डितमानिक ( स'० त्रि) जो अपनेक्नो पण्डित बतला 
कर अभिमान करता है, सूख । 
पर्डितमानिनँ, (-स' ० ति० ) ग्ात्मान': पण्डित सन्यते 
पण्डित'मन-इनि । म्‌ ख । 
परिइतम्मन्य ( स० त्रिश) आात्मान' पर्डितम्मन्यते यः, 
पर्डत-मन खस, सुम्‌ ( आत्मप्राने खश्च । पा ३।२।८३ ) 
अपने विद्वान्‌ माननेवाला, म ख । 
पण्डित दान्यमान ( स० त्रि० ) पाण्उताभिसानो, म ख । 
पण्डितराज:( स'० पुट ) पण्डिताना राजा, टच. समा“ 
सान्तः । पण्डित छ। 
पण्डितसूरि नरसि इचस्म,कै प्रणेता । 
पण्डिता ( स० त्रिः) बिडुधो। `` 
पगिडताइन ( डि० खो" ) पण्डितानी देखोन ` ` ` 
पण्डिताई'( छि'० स्त्रो० ) विइत्ता, पाण्डित्य। 
पण्डिताङ ( चि.० बि० ) पण्डितोंके ढ'गका । 
पण्डितानौ (ड्वि०-खो०) १ पण्डितकी स्त्रो । २ ब्राह्मणो | 
परिड़तिसन, ( स० पुः ) पण्डितस्य भावः, इढ़ादिल्वात्‌ 
इसनिच । पाण्इत्य। : ` 
पण्ड ( स ० त्रि ) १ पोलापन लिये सरमैज्ञा । २ पोला । 
३ श्वेत, सफेद 
पण्ड्‌, भ्रा--बङ्काल प्रदेशमे इस नामशे तोन ग्राम हैं, पहला 
मालद्इ जिलेमें, दूरा इगेली जिलेमें भौर तोसरा मान 
भुम जिलेभे | 


. घर बतलाते हैं । क 35 डे 


पैड 


में पैडूग्रा या बड़! प्रे'डो और. इगली जिलेके यण्ड. 
ग्रामको “पेडो वा छोटा पे'ड़ो' कहते : हैं |. सालुक्रच 
जिलेका पण्डूओआ -अच्ञा० २५८८६, उ० झर देशा० कह 
१० पू० तथा इगलोकाः परु आ आचा” ३३ ५३२ 
भीर देशा० ८८' १७ पू७के. मध्यः अवस्थित = छै।- स्वड़ा 
पे डो अभो जनशून्य है ओर छोटे पे'ड़ोमें: करीव: नीले 
इजार मनुध्योंका वास है। एकः समय ये दोन्भें स्थने 
बड़े झो सख्दिग्ालो थे, पर अभो यहांको पू औ;- निलः 
कुल जाती रहो । पडले यहां: वङालको रे!धानो-थो । 
सुविख्यात गोड़ नगरको अपेक्षा: इसक्रो:अंतिप्रत्ति-छितो 
ध शमे कम न थौ ।: "अब भो यहां प्रांचोन कत्तिक 
यथेष्ट भग्नावशेष देखनेमें आते. हैं। =इंगलो, जिसमें 
जो पण्ड. ग्रास हैं उसोका स्॑षिम विवरण यहाझ्पर 
दिया जाता है |... १७६० इमे यह सयान अ गरिशंते 
अधोन तथा वईसानराजने जमोंदासेसुक्त इभ्रर शया । 
यहांके प्राचोनं दुगःको साई :आजःभी .-विदयक्षानं है । 
प्राचोत्त मस्जिद ` तथा वड़े बड़े सुदृढ़ घाट आदिका 
भरनावशेष देखनेसे . संस होताः है, : कि १ येडे 
एक समय अतिसख्दिगालोी नगर दा ३.१८ बी जताब्दो- 
के आरन्भमें भो यद्दांका - कागजकरः कोरवॉरु: विशेष 
प्रसिद था । “पेड ई? कागजको कथा आज सो सुँँलं- 
मानो के सुखसे सुनो जातो है । कहते हैं,क्िपरंडज्मां 


`- क्ञा कागज दोध कालस्थायों ओर पतला होतो-था। 


लोगे विशोषतः इसो कागजको-कांममें>वाते धेम ` "° 
पण्ड्‌ शाके अधिवांसी प्रधानतः सुंसलमान हैं ; हिन्दूजो 
सख्या प्रायः नहींके' ममान है। -यंहोंके समो सुंसले- ` 
मान अपनेको शाह सफो इद्दोन्‌ नामक एक पोरके व श 
आईन-इ-अकवरोंके लिवा उससे भो प्राचोने किसों 
सुसंलमानो इतिऽासमें छोटे पेण्ड धाका नासे नही 
मिलता । ` ` ` `~ पय दु 
इसकी नासोत्पत्तिक बिषवेसँ इस प्रकारं अनुसांने 
किया जाता है।-गौड़को प्राचौनतम राजधानों पोर 
वद्चैनसे जब आंदिशूरके व शधर ` पोलराज “समाये 
गवे, तब शरव शोय दुवतिगेण दच्षिणराठ्स घर करे 


मालद्‌ह जिलेमें जो पर घा ग्राम्‌ है. बोलचाल; , ,राच्ध करने हँग । सम्भवतः उन्होने च पून तेन पौयड़ेक 
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मामानुसार नव 
रखा | उसो पोण्ड,का भपन्नंगरूप पण्ड,भा वा छोटा 
पुंडो इभा है। यहां जो पहले शूर पोहे सेनराजगण 
राज्य कंरते थे, वह प्राचोन कुलाचाय ग्रव्य भोर वत्त: 
मान पर्छ भासे ढाई कोसको दूरो पर रणपुर, बल्लाल- 
दिगो आदिके नाम देखनेधै हो सहजमें भनुभित होता 
ढै। पाल, सेन ओर झरराजपंश देखो | 
` यहां पेडोका मन्दिर नामक स्तम्भ, एक भग्न 
प्रादौन मसजिद घोरः सफीउहोम्‌ सप्ाधि-मन्दिर हो 
ब्रांचोन कोत्ति यो में प्रधान. हैं । रेल-स्टेशनपे ये सब 
प्रायः भ्राध घण्टेके पथ पर अवस्थित है। उता भग्नः 
मंसंजिदशे सिवा प्रभी कुतुब॒शाहों नामकों एक चौर 
'मसजिद बिदासान-है। कहते हैं, कि ११४० इिजरोमे 


(१७३.७-२८६०मे ) सुरव गोय शुजाखाँके पुत्र 
ने इस ससजिदका निमोण किया। ` 


A 
अबःमाखदइ. जिलेके पण्ड,घ।का स खिम: ठिवेरण 
दिया जाता है,-इसे लोग इजरत पण्डआ भो कहते 
हैं। यह भभो बङ्गालको. राजधानो गोड़. नगरीके 
-शवःसावशे पसे. १० कोस-भोर मालट्ड नगरसे ३ कोस 
"दूर- रत्तरपूव मे. प्रवश्थित है । गोड़को तरह यह 
'उतना विख्यात तो नहों है, पर एक समय सुसलंमान 
शासको को यहां राजधानी होने३'कारण इसके अनेक 
ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। दुंग प्रासादादिका भग्ना- 
वशेष अब भी देखनेमें भाता है.। मालदइ जितेका 
सह-भ' श तथा इसके. पाश वत्ती दिनाजपुर जिलेके 
` सूभाग मड़ास्थानगढ़ प्रति, स्थान ऐतिहासिक अनु- 
ससित्मुके निकट बड़े हो प्रयोजनीय हैं। ढुःखका 
बिषय है, कि धगरेजो सानचित्रमें गौड़ जज़लका स्थान 
ती निदि छ है, पर पण्टभाका स्थान निदि द, नहीं है। 
पूर्वोन्ष हगलो. जिलेमें जो पण्डा हे उसके सांथ इस 
परू भरा नगरौका कोई शोलमाल न हो जाय, इप 
कारण. डा० कनि'इस इसका नाम 
रख-गवै है. . 73 
_ परछड,भाके: नामने सम्बत्धमे कनिःइम साहथ बाइ 


छ कि.हिन्दू लोगोंने पाएडवजओे,स मवसे इसका 


हजरत; पण्ड अ” 


य पो, (पर, ० विहतः इ देश भरे दई ह । 


पण्डुंअ 


ब राजधानाका नास 'पोयडू' वा “पुण्ट्र' | प्रदेशमे 'पाण्डवी” नामक एक प्रकारका जलचर पचो 
| अधिक संख्या पाया जाता है, यायद इसो सूत्रे 


पण्डुआ नाम पड़ा होगा। कनि'इमने यहां: पर 
एक अङ्ग,त नामतन प्रझाशित किया है, किन्तु अनेक्ष 
ऐतिहासिकींने अभो यच्षो सिद्धान्त क्रिया है, कि यह 
'पौण्डवद्दैन' नामका हो अपभ्वंग है। सहाभारतोव 
कालवे पोण्ड“राज्य विख्यात है। बौडयुगसे पोण्ड- 
वनका विशेष प्रभाव था। डा० क्नि'हमने महा- 
स्थानगढ्कै ऐतिहासिकतस्त्न-विचारके रुसयमे पौण्ड - 
बदन नाम ले कर एक ओर प्रद्ग त थुत्तिकी अवतारणा 
को है। वहां पर उन्होंने का है, कि पुण्ड, नामञ्च' 
तास्रवण इचक्षुओ प्रचुरतासे इस अञ्चलका नाम पौण्ड ` 


पड़ा है। जो कुछ हो, ये सच तक “पोण्ड -वदन' 
/। गब्दमें सोमांसित होंगे । 


सुसलमानो प्राचोन इतिहासमें सुतान अलाउद्दोन 
अलोशाइके राजत्रकालमे पण्ड भ्ाका उल्लेख देखा 
जाता है। इन्होंने हो फकोर जलालउद्दोन ताब्रेजोका 
समाधिःमन्द्रि बनवाया । अलाउद्दोन अलोशाहके . 
राजत्वे मो वर्ष पहले (६४१ हिजरी वा १२४४ ६०- 
मे) फकोर जलाले-उद्दोनको छश, इड । सुतरां उस 
समय भो परह भाको प्रसिदि थो, ऐसा कइना होगा। 
इस इिसाबसे अन्ततः १२४४ इणे भो पण्ड्‌ थाका 
अस्तिव पाया जाता है। उसके बाद इलियस शाइके 
र।जत्वकालमें इसका दितोय बार उल्लेख देखा जाता 
हैं। तुगलक व'शोय फिरोज शाइन आक्रमण पर इलिः 
यस शाह पण्ड आका परित्याग कर एकडाला नामक 
खानको भग गये। फिरोज शाह एकडाल में घेरा डाल 
कर पण्ड भा हो कर हो लोटे थे | पोछे ७५८. हिरो" 
(१३५८६ )में.सिकन्दर शाह कळ क पण्ड्या फिर 
से स्थायो राजधानोरूपमे परिष्टश्ेत हुआ । इस समय 
उनने पण्ड,आको विख्यात भरोना ससजिंद बनाई । 
तढनन्तर जलालउद्दोन और अद्धादके राजत्वकालम भी 
पण्ड,थामे चो राजधानी थो। किन्तु प्रथम मदक्षदकै 
राध्यारो हणके साथ साथ पण्ड्‌ भ्रासे राजधानो उठा कर 
पुन, गोड़में लाई गई । इकी समयसे पण्ड आको भग्नः ` 


पणड्‌क=-पयढरपर 


यहांकी बारद्दारो मसजिद, कुतुबयाइको मसज्ञिद, 
सोना-समजिद, एकलाखोनमएजिद्‌, ग्रदौना-मसजिद, 
वित्रन्दरकी कब्र ओर सत्ताइस चर विशेष प्रसिद्द हैं। 
विशेष विवरण पौण्ड्वर्द्धन शब्दमें देखो । 
ण्डक ( स'° पु० ) १ वातरोगधुल्त, वह जिसे बात रोग 
जुआ चो । २ पङ्कः, लगडा । 
“विधर्मीगइच पूरवोहो सन्ध्याकाछे च पण्ड्रकाई ।” 
(माकेण्ड य पुराण ) 
साय कालम स्त्रोगसन करनेसे जो सन्तान जम्म 
भे है वह पण्ड क कतो है। ३ खोजा, नपुसक। 
ण्ठरपुर--१ वस्बईके प्रदेशे शोलापुर जिलेका एक 
तालुक । यह श्रक्षा० १७ २८ से १७ ५६ उ० तथा 
देगा० ७५ ६ से ७५ ३१ पूश्च मध्य अवस्थित है। 
अपरिमाण ४७८ वग भोत्त भोर जनस ख्या लाखके करोब 
३ । इसमें २ शहर और ८२ ग्राम लगते हैं। यहांको 
प्रधान नदो मोमा प्रोर सान है। जलवायु शुष्क है। 
२ उत्ता तालुक शा एक शहर! यह भच्ा० १७ ४१ 
४० तथा देशा० ७९ २६ पू० भीमानदीके दक्षिण 
अवस्थित है । जनस'ख्या प्रायः ३२४०५ है। वर्षाका लमें 


जब नदोका जन्त खूब बढ़ घाता है. तप्र भाष पासके | 


सभो स्थानोंसे पण्डरपुर नगर देखनेमें बहुत सुन्दर लगता 
है । नदो गर्भमें चरके ऊपर विष्णुपद भ्रोर नारद-मन्द्र 
तथा अदूरवत्तों तोरभूममें अस ख्य सोपानाबलो है भर 
उन सोपानॉके ऊपर करों तो मन्द्रादिक उच्च शिखर, 
कहों छायाविस्तारिणो वनराजिके सध्य इस्यादि चौर 
कहीं कब्र ऊपर एन्टतिस्तस्भ विराजित हैं। इन सबसे 
नगरको शोभा घोर भो बढ़ जातो हैं। दाक्तिणात्यमें 
यहांका स्थानमाहात्म्य सव प्रसिद्द है। हिन्टुसोंरे मध्य 
पूर्वापर जिस प्रत्रार गयाधाम, विश्युपाद भौर बुद्दगया 
आदिका तोथ माहात्म्य तथा विष्ण पदमें ग्राइप्रक्रि 
यादि विहित हैं उसो प्रकार दाचिणात्यमें आय हिन्दू- 
धम के विस्तारके साथ साथ त्राह्मणगण इस स्थानको 
दाचियात्यज्ञा गयातोथ' मानते हैं! पिढपुरषक्री खाद- 
शान्ति भौर पिण्डदानादि सभो काय यहां होते है। 
यहां तक कि गयाधामरे जेसा यहां भो ककसोटो॥ 
` कपर विष्णुपद भ्रद्धित हो कर बाजारमें विकते हैं । इसो 


गुन्लभावसे सरवा दिये गए थे। 


६५१ 
कारण पर्रपुरमें सभो समय भअ्रनेक तोथ यात्रियोंका 
समागम इप्रा करता है । 
दाक्तिणात्यवापो ब्राह्मण गण-पणटरपुरके विठोवादेव - 
का अधिकतर मान्य करते हैं। उन्न विग्रहमृत्ति 
विष्णुभगवान्‌का एक मेट दै । नगरके मधारधलमें जडां 
विडोवाका मन्दिर प्रतिष्ठित है; तसके निशटस्थ स्थान 
'परटरिक्षेत्र' नामसे प्रसिद्ध ३ । वेशाख, आषाढ़ 
और अग्रहायणमासमें प्रायः बोस इजारसे. ले कर ढेकं 
लाख तक मनुष्य एञ्चवित होते हैं | प्रति मासको शक्का- 
एकादशोको यहाँ प्रायः टश इजार यात्रियोंका समागस 
होता है। 
पर रपुर नगर पहले बोदोंका वासस्थान था। 
हिन्दूधम को प्रसार ओर आधिपत्य विश्तारक्षे साथ साथ 
पस्टरपुरका बोदाधिक्रार लोप हो गया है। सचमुचमें 
विठोवाको प्रतिमृत्ति देखनेसे वे बुद्धिको सूत्ति-सो 
माल म पड़तो हैं। परठरपुरमे भाज भो ७५ घर जोन 
वास करते हैं। उनका मत हैं, कि विठोवा जनियांके 
एक तोथ हर हैं। उक ७५ घरोंमेंसे ८ घरको उपाधि 
"विइलदाम” है। ये लोग देवमन्दिरिके सामने डृत्बयोत 
और वाद्य करते हैं । यहाको 'बड़बे! नामक गहपुतगण 
ब्राह्मण अ णोभुज्ञा हैं । वे लोग यात्रियों को साथ करको 
देवसूत्ति दिखाते थोर उनके दिए इए उपहाशदि 
ग्रहणा करते दै । प्रसिद्ध विष्णुभत्न तुकाराम पराटरिचेत्रको 
खण से समान मानते थे । उन्होंने तथा उनज्ञ शुरू 
नामठेवने प्रपनो जोवनलोला यहीं पर शेष को थो । 
तुकाराम ओर नामदेव देको । 
_ १६५८ ई-०में बोजापुरक सन्याध्यक्त ग्रफजल खाँले 
यहां छावनी डालो शो । १७७४ इई०में पेशवा रघुनाथ- 


रावते साथ विम्बाकराव मामाका युद्द इुआ । उसो साल “- 
नाना फड़नवोस घोर हरिपन्यफड्के . नाराययरावको 5: 


विधवा पल्लो गद्गगबाईको यहां नजरबंद करके राजकार्य- 
को पर्यालोचना करते थे । नाना फड़नवीध देखो । 

१८१५ दै“म पेशवा बाजोरावको प्रधारणारे सच्चा' 
राष्ट्रसचिव गङ्गाधर शासत्रो विढोवा“मन्दिरिक सामने 
१८१७ इ०में यहा 
अङरेजोंक साथ पेशवाका एक दुद इभा बा 
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9) १४३ 


१८४७ ३० दस्युप्तरदार रघुजो अडग्रिय। जनरल गैलमे 
पकडे गये और पर्ढरपुर भेज दिये गये । इमक बाद 
प्रायः १० वष त उन्होंने धनागार ग्रादि लटा | १८७५ 
थिईन वासुदेव बलवन्त फडक नामक कोई विख्यात 


` वण्य=-पतंगः 


पण्यवीथिका (स°`स््रोश) पणानां विक्रग्ट्रयाना 
वीथिका ग्य्ड । क्रय-विक्रपका स्थान, बाजार, हाट । 
परखावीथी ( स ० स्त्रो०.) पणान वोथो विक्रार इ 
क्रयविक्रय स्थान, हाट, बाजार | 


ट्श्युसरदार पण्ढरपुर जाते समय अङ्रेजों क पञ्ञ में पड | पण्यगाला ( स ० स्त्रो० ) पण्यानां विक्रयद्रतपराणां शाला | 


गये थे। यहांसे प्रतिवष बूका नामक गन्धट्रश्य, उरद, 


धूप, कुसुमफूलक तेल, कुछ म, नस्य आदि द्रब्योको . 


जानी स्थानोंत रंपर्तनो होतो है । 

पर ( स०' त्र) पण्यते इति प॑ग-य, निधातनात्‌ साधु 
{ अवद्यपपंःवयो गलत । “पा ३।१।१३ ) '१ ` पणितव्य 
बचने योग्य। २ खुरो दने योग्य। ३ब्यबहाठ, व्यवहार 
वांरने शौस्व। ४ सतौत, प्रशसा #रिने योग्य ( पु० ) 
सदू; साल ५ व्यापार) व्यवसाय । 
सेअ । $ दकान | TB CTT; क 


परयता. सस्त्री) ` पण्यस्य भावः पंण्य-तल टापु“ क्वोवल वा पण्याजोवः 


पखाला भाक पणविषर्ता; ` ` ` = = ` 


३ हड। हाट, पण्याजोवक्ञ { स ° ह्लो० ) पण्ये | 


विक्रयण्टह. टूकान | 

पण्यसत्री ( स० स्त्रो० ) पथ्या 'मूष्येन लभ्यं या स्त्रो 
वा पण्ये । इ।दिस्थले.ह्थित। स्त्रो । वेश्या, रंडो। 
पश्या ( स'० हत्रो० ) ख्रालक्ग गतो । 

पण्यांडना ( म० स्त्री ० ) व ञ्जा. रड़ो । 

पण्याजोब ( स० पु० ) पण्यः ' ' क्रायविक्रयद्रऽवेर'जोवनि 
प्राणिति आजोव-क । क्रग्नविक्रथिक, वणिक, सौदागर | 
क्रय विक्रयद्रव्ये रा नो 
वृति तिष्ठतोति, पण्याजो वस्ततः खार्थ कन्‌ अभिषानात्‌ 
वशणिंग भि; क्रापति शब्दायते 
केक | चट्ट हाट, बाजार ! , 


पदोसो स्‌ सत्नो5 ) घन लें कर सेवा 'करंनेवालो एण्यान्धा ( मं ० पु०एत्रो ०) पण्य भन्धयति स्॒गुणेन 


सनं, शींडी, सज़दरनो, बांदा) 
पपि (से ४ प) परे न लश्च शयः पति; । १ भारो 
` ¦ ब्रोसे, बचुत-बड़ा रोजगांसे २ बहुत बड़ी साहक!र 


सजा का हार या उस तक 


9 सेगर सेंट | 
पखपरणोता 6 सं स्त्रो?) "३ सुब्य देकर विवाहक्ष ता 


“स्त्रो ।: २ रजाग्रीके भोग वला मे 5 लिये '३ चिता 0 त्नौ- 


-विशुधध 7. 
परंय्फ् { सड पु० हि 

न्फ ब - SUES 5 RT 
'पस्यसुसि( स/०स्तो०) बए खान ज्ञ 

लस“ शिया जाता' हो, काँठो गोदाम, गोला | 


पेम ०३ 
पंसंयोविंत (स १ सक्न, 3 पणवेशत्री,  कुन्नटा, दशय 
र'ड़ी। 5. 23 
परलेविक्नेयेशोला ( स०7 स्त्री: 3 परखक्षो विक्रयरटह, ` 
न ला हज 2 ° 
स्थ कोथन्‌'€ सेः, पु 7 वणिक; 'सी दार | ` 
प्वल इनो रक: सक्छ परस्त्री वश, रहो 
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हा साल या सीदा 


या अंन्ध'अच टाप, | ढपविशेष क'गनो नामका घान। 
पर्याय - क्र नोपत्ना, पणपरधेः, पणः । गुण -समत्राय 
तितत, चार, सारक | ' 


“| पहन -युता प्रदेशे उनाव॑ जिनाग्तगत एक य्राप्। 


यह तीने सदरसे मोल दक्षिण चर्वोखते 
यहां भरराजाझोंका बनाया इञ्रा:एक टुग था जिसंका 


` 'अभो सिफ भरन/वशेष देख मे आता इ । उक्ष दग्र 
व्यापारे ` प्रात लाभ सुन'फा, .|` 


. शिखर पर अचलेशर महादेवको लिङ्गसृत्ति प्रतिष्ठित 
है । यहांको फकीर संबम्सदशाह को दरग।ह जनसाधा- 
रणमें प्रसिद्ध है । ; 


i : .पतखा ( ईहिं ० 
प्सू (सली) वह पूल जि पससद खरीदना (.हिं. ० पु) एज प्रकारका नगला जित पर्तीखा 


मोकइतेहैं।  ' `आ 


:| पतंगु (,ड्रि० पुरः) १ पतङ्ग दे खी । २ भारत तथा" कटक 
। ' प्रान्तमे अधिज्ञतामै डोनेवाला एक प्रकारका वक्त । 
: |. ग्रौष्म॑ ऋतुमें अर्थात्‌ बशाज् 
अच्छी तरंह ज्ञोत कर इसके वीजं बो दिये जाते हैं। 
: |. प्रायः बोपं वर्ष में जब इसका 
, जता है तब कांट लिया जाता ३ 


ज्येष्ठमासमें जमीनको 


पेड़ चारोस फुट ऊ चा 
इसकी लकड़ो 


“को छोटे छो2 उकाडा काट कर प्राय; दो पहुंच तक 


पतंग--पतड़ग 


पानीमें उद्ालते हैं जिससे एक प्रकार हा बहुत बढ़िया 
लाल रंग निकलता है-। पहले यह रंग बत बिकता था 
'और अधिक परिसांणमें भारतवष से विदेगोंमें सेंजा जाता 
था। परन्तु जवसे विलायतो नककी रंग नेयार होने लगा 
त्वे इसकी मांग घट गई है। आज कल कई प्रशारक 
विलायतो लाल रंग मी. 'पतंग'-हे नामसे हो बिकते 
' हैं । कुछ लोग इसे 'लालचन्दन' हो समभते हैं; परन्तु 
यह बात ठो # नहों है। इसज्ो वक्षम भो कहते हैं। 
` (स्बौ०) ३ इवामें ऊपर उड़ानेहा एम खिलौना। 
` यक्ध बासको तोलियों। ढाँचे पर एक चोर चोकोना 
कागज और कभो क्रेभो वारोक कपड़ा मढ कार वनाया 


'ज्ञाता है, गुड्डो, तिल्लंगो ' इसा ढाँदा दो तोलियावे |. 


बनाया जाता है। एङ बिलकुल सोधो रखो जातो है, 
` घर दूसरोको लचा कर मिइराबदार कर देते हैं। सोधो 
'तोलोका नाम ढड.ढा भोर मिचराददारका नाम झसाँच 
या कॉप है। ढडड़ेशे एक सिरेको पछा और दूसरेको 
सुड ढा कइते हें | पुछढ ते पर एक प्रौर तिक्रोना कागज 
मढ़ देते हैं। कमाँच से दोनों सिरेको दुब्बे कद्दते हैं। 
ढड.ढे पर कागजको दो छोटो चोकोर चकतियां सढ़ो 
होतो है; एदा उप खान पर जहाँ ढड.ढा और कमाँच 
एक दूसरेको काटते हैं, दूसरो पुछल्ले को चोर कुछ निश्चित 
अंतर पर। इन्हींमें राख कारके करना अर्थात्‌ 
बच डोरा-बाँधा जाता है जिसमें चरखो या परेते- 
को.डोरोका सिरा बांध कर पत'ग उड़ाया जाता हैं ' 
: यद्यपि देछनेमें पत'गके चारों पाश्वॉको लम्बाई बराबर 
: जॉन पड़तो है, पर मुई ओर कुब्बेका भ्रन्तर कुब्बे 
“और पुछक्न के अन्तरे अधिक होता है। जिस डोरोसे 
पतंग डड़ाते है वह नख, वाना, रोल आदि कई प्रकार" 
: को होतो है । बांध जिस विशेष ढांचे पर डोरो लपेटो . 
'-रहतो है.उसके भो दो भेद हैं=एक चरखी और दूसरा 
परेता। विस्तारमैदवि पतंग कई प्रकारशो होतो है। 
` चइत बड़ो.पतंगको तुक्षल कहते हैं। बनावटका दोष, 
वाथुको प्रखरता भादि कारणोसे अकसर पतग वागुमें 
: चक्कर खाने लगतो है। इसे रो कने? लिये पुछल्ल में कपड़ 
“को एकःधंज्जो च'धो चोतो है जिसे पछल्ला हो कइत हैं | 


भारतवर्ष में सिफ जो बचलानेके लिये पत'ग:उड़ाते हैं, - को परिपुष्टि एक दो प्रकारको है। आछतित्ते भेद ओर 
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परन्तु पाग्यात्य देशोंमें इसा कुळ व्यत्रहारिश उप्रपोग 
भो किया जाने लगा है | 

पत'गछुरो ( ह° स्त्रो० ) पिशुन, चुगुलछोर, चबाई । 

पत'गबाजञ ( डि० पु० ) १ वद्र जिसज्ञा प्रधान कार्य 
पत'ग उड़ाना हो । २ पत'ग उड़ा कर मनोरच्छन करने- 
वाला, पत गङ्गा शीङ्गोन | 

पत'गवाजो ( हि° स्वो० ) १ पत'ग उड़ानेकी कला । 
२ पत'ग उड़ानेक क्रिया या भाव, पतग उड़ाना । 

पत'ग! (ड्टि० पु०) १ पतेङ्क, फति'गा। २ परदार कोड” 
को जातिका एक विगेष कोड़ जो प्रायः घासो अथवा 
हत्नको पत्तियों पर रहता है ३ स्फ्‌ लिंग चिनगारो । 
४ दोपञषक्षो बत्तीका वह अ'ग जो जल कर उससे अलग 
हो जाता है, फूल, गुल । 

पत ( स० ह्वि० ) पततोति पति-अच | १ पुष्ट । ( क्लोः ) 
२ एतनकर्त्ता। ै 

पत ( दि स्त्रो० ) १ लज्जा, ग्र!परू । २ प्रतिष्ठा, इज्जत । 

पतई ( हि स्त्रो० ) पत्र, पत्ती । 

पतङ्ग ( स० पु० ) पतनगोल व्यक्ति वा वस्तु । 

पतकुस्भ ( स'० पु ) पत्रिविशेष, कोई चिड़िया । 

पतखोवन ( डि'० पु० ) वह जो प्रायः ऐसे कार्य करता 
फिरे जिससे अपनौ वा दूरेको वेइज्जतो छौ । 

पतग ( स'० परु० ) पत उत्पतितः सन्‌ गच्छति वा पतेन 
पत्षेण गच्छति पः-गम-ड। १ पक्षो, चिड़िया । स्त्रियां 
जातित्वात्‌ ङोष.। २ खधाकारओ अन्तगत पञ्चाग्निमेसे 
एक । § 

पतङ्ग ( स'० पुः ) पतति गच्छतोति पतिः अङ्गच. । ( पतेः 
रंगच । उण्‌, १११८ ) १ पक्चो, चिड़िया। २ सखय । | 
३ लुट्राक्कतिजुजोवमैद, फतिंगा । इनका रोर 
ग्रन्थियुक्न डोनेशे कारण इनको गिनतो. ग्रन्थिविशिष्ट 
जोवर णोमें को जातो है। ग्रन्यि दे इ सभो जोव सांधा" 


` रणतः पांच भागोंमें विभज्ञ है-१ कत्र टोबर्गे (00प४- 


८१९०), २ लूताबगं (47३००१०), ३ हश्चि वर्ग वाँ शत- 
पादिक ( i१०१ ), ४. पतङ्कवगं ([॥ऽ९०४०) चोर 
५ कोटवर्ग ( (०००९४ ) । ग्रत्थविशिष्ट प्राणोमात्र हो 
कोटजातिके अन्तर्गत हैं | इनको उत्पत्ति और अवयवः 
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अदस्याङे परिवर्तानसे इन? नामोंर्म विभिन्नता देखो ` 
जाती है। दिक) कैची आदि जोट वद्ग्रन्थिविगिषट 
~ ~ NN 0 प्‌ ट 
रोने पर भी वे कोटय णोके अन्तर्गत हैं । 
विशेष वितरण कीट ओर पड़पालमें देखो | 


जिन सव वो ड़ांओ तोन ग्रखि हैं, वे पतड़' कहलाते 


डं | पतङ्गे मध्य फिर तोन विभाग देखे जाते हैं, १स, | 


प्रण परिबत्तक ( » ४0०४ ) अर्थात्‌ जो जन्मपे हो । 
ड्सेशा देह परिवर्तन करते हैं--जेसे डांस, दंश, ससश, | 
सन्चिका रोर प्रजापति । २य, ईषत परिवत्त क (प९n!i- | 
me६७०।९ ) अर्थात्‌ जो जभ्मसे हो बहुत कम टेः | 
परिवत्त न करते हैं, जेसे फतिंगा, टिडडो, बल्मोक। | 
श्य, अपरिवत्त क ( Ametabola ) अर्थात्‌ जो अ'डेसे | 
निकलमेके बाद कभी देह्ावयवकों बदलते हो नहीं। | 
जेंसे पिपोलिकादि | | 

सक्दो, मधुमक्डो आदि नाना जातीय छोटे छोटे | 
पन्धरुक्त कोट हैं, ऐमा कि प खयुह्ता पिपोलिका को भी पतङ्ग' 


पतहग--पतडगह॑त्त 


बीठनिमे मर जाते हैं साधारणतः वे हक्षादिको पत्तियां 
खा कर जोवनधारण करते हैं ।. कषी कहीं इन्हें 
सडा दुश्रा मांस खानेको दिया जाता है | उधर चोन, 
ब्रह्म आदि देशवासिगण पतड़को रोध कर खाते हैं। 
मादा ऋं दक्षपत्र पर, की मद्ो के नोचे अ'डे देतो है, 
प्रमवके वाइ गभिंणो मर जातो हैं। पोछे जगदोश्डरो 
छपासे सूथके उत्ताप द्वारा बच अडा फुट जाता भौर 
वच्चा वाइर निकल जाता है| 

४ गनभ, टिडडो । ५ शालिप्रसेद, एक प्रकारका 
धान, जञड़षहन। ६ सृत। ७ पारद, पारा । द चन्दन- 
भेट. एक प्रकारका चन्दन । ६ शर, वाण । १० अग्नि, 
आग । ११ अश्व, घोड़ा । १२ मचिक्रादि, मक्खो । १३ 
कोई परदार कौड़ा जो आग देखनेदे हो पइ च जाता 
है। १४१ पिशाच। १५ हाष्णका एक नाम। १६ 
प्रजापति प्रशा नाम । १७ पव तभेद, एक पहाड़" 
कु८नास। १८ ग्रामका नास। १० ज्चक्तहोपवासो 


कहते हैं । किन्तु भाघारपात; पतङ्ग शब्दमे अन्य प्राणो क. [ज्ञातिभेद । २० ताक्ष्य क्रो खोका नास । २९ नोका, 


बोध न हो कर एक सात्र फतिंगेका हो बोध चोता ई | 
प्रजापति पतङ्खयफीकै अन्तभुक्ञ होने पर म्री अभी 
विशिष्ट अभिधान प्राप्न इ है। प्रडारति शब्द देखो । 
ग्रोझप्रधान देशॉमें अधिक उत्तापके ससय पतङ्कका 
उपद्व देखा जात! है। इम ममय मञ्खोक्ी तरह छोटे 
छोटे कीड़ॉंको उत्पत्ति अधिक म ख्यामें देखो जाती है । 
ये कोड़ें मनुष्यको विरत्ता किया करते हैं। 
हेमन्तञ्चालम गङ्गा फतिंगेक्रो तरह “यामा कीड़ा” 
नामक एक जातिका छोटा पतङ् उत्पन्न दाता है । थे 
रातको आ कर प्रदोपों पर गिर पड़ते" और अपने प्राग 
गवाते हैं। अफ्रिकादेशमें एक प्रकारका पतङ्क 
( T९5८-!।} ) पाया जाता है जिसके डंसनेसे गाय, 
घोड़े, मेस आदि सर जातो हैं। (assia Sima: 
!प७४ नासक एक प्रकारके तिल्ना द्व्त-पत्रके साथ 
चोनो पोस कर उसे वरतनमें रख देने पतङ्गादि भा कर 
उसमें गिर पड़ते और नष्ट हो जाते हैं। इटलो देशम 
,Erigreon viscosum नामक एक प्रकारका छोटा 
गुदम पाया जाता है जिसे इटलो लोग दूधमें डवो कर 
रस लटका देते डे । पतङ्गगण उड़ कर उस पात्र प 


नाव। २२ शरोर, देह । २३ जलमधुक दइ, जल 
सझइम्रा। २४ जेनोंके एक देवता जो वाणव्यन्तर नामक 
देवगणके अन्तग त है । २५ एक गन्धर्घ का नाम । २६ 
चिनगारो | 

पतङ्ककवचडद्‌, विल, पुष्करिणो आदिमें मिलनेवाला 
एक प्रबारक्का कोट। इसको साधारण आकृति पतङ्ग” 
को जैसो होते भोर देह पतड़के कवचकी तरह दृढ़- 
कवचमे भ्रात रहतो है। अ'गरेजोमें इसे Entrom: 
०8४९३९१ कहते हैं। ढृदलक ( Trilobites ), कालिः 
गस ( C९५४ ) श्रादि जलजकीट इसो स णोत्े अन्त- 
गत हैं। 

पतङ्गस ( स० पु० खो० ) पतन-उतृज्चतरन्‌ सन्‌, गच्छति 
गम'छूच्‌. मुमूच। १ पचो, चिड़िया, पखेरू। स्तियां 
जातित्वात्‌ ङीष. | २ शलभ, टिज्डो । 

पतङ्ग स० पु० ) पतङ्गः पतनेन उतूञ्चवनेन गमन 
पस्यय क। उत्पवन द्वारा गतियुन्ञ। 

पतङ्गहत्त (स ल्वि० ) पतङ्गस्य हत्त' इव हतत' यस्य । १ 
पतङ्गकौ तरह ब्राचारविशिष्ट । ( क्लो०) २ पतङ्गका 


के || 
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पतङ्गा ( स'० खो० ) १ अश्व, घोड़ा । २ नदोविशेष, 
एक नदोका नाम । & 

पतङ्किका ( सः° ब्लो” ) पत्ङ्गःलल्पाथे स'न्ञायाँ वा कन्‌, 
स्त्रियां टाप, अत इरव' । मधुमचिज्चाविशष, सक्च 
सक्खियोंका एक भेद । इसका पर्याय पुत्रिका है। 

पतङ्गिन्‌ (स० पु० ) पतङ्ग उत्सवनेन गमनमस्त्यस्य 
इनि। खग, पौ, चिड़िया, पखेरू । 

पतङ्कोन्द्र ( स'० पु०) पचिराज, गरुड़ | 

पतचौलो ( हि'० स्त्रो० ) एङ प्रकारका पौधा । 

पतभाइ ( हि'° स्त्रो) १ वच ऋतु जिधमें पेडाँको 
पत्तियां झड़ जातो हैं, थिशिर ऋतु, माघ और फाला[न 
मास । इप्त ऋतुम वायु अत्यन्त रुखो और सराटेको चो 
जातो है। इस झारण वसुमंके रस श्रोर ल्लिधताका 
शोषण होता हैं धीर वे अत्यन्त रुखो हो जातो हैं। 
बच्चोंकी पत्तियां रक्षताके कारण सुख कर भाइ जाती 
हैं और वे ठ ठ हो जाते हैं । 
शोभा इस ऋतुमें बहुत घट जातो है, बच वे भवद्दोन 
हो जातो है। वे व्यक अनुसार इस ऋतुमं कफका 
सञ्चय होता है ओर पाचकाग्नि प्रबल रइतो है। इस 
समय सिग्ध शरोर भारो आहार सरलतासे पचता है। 
सुशुतके मतसे माघे आर फाल न हो पतभाइकै मच्चोने 
हैं, पर अत्य अनेक वद्य ग्रत्थोंने पूस भर माघको 
पतभाइ माना है। लेकिन यथाथ में माघ और फान न 


हो पतभाइ माने गये हैं। २ अवनतिकाल, खराबी और 


तबाह्षोकां सम्रथ । 
पतभर ( चि' खो० ) पतझड़ देखो । 
पतञ्चल ( स० पु० ) गोत्र प्रइत्तक कऋषिमेद । इनका 
हूसरा नाम काप्य भो है। शतपथ ब्राह्मणमें इनका 
उले ख आया है । 
पतश्किा ( स'० सत्नो" ) पत अभिमत' शत्‌ ` ' चिक्र॒यति 
पौड्यत्ति खारोपित शरिणेति, एषोदरादित्वात्‌ साक्चः। 
धनुज्या, घनुषको -डोरो, कमानको ताँत, चिल्ला । 
पत्ङ्गलि ( सः० पु० ) पतन्‌ अच्छलिन मस्यतया यस्मिन्‌, 
शकन्धादित्वात्‌ साप;। १ योगशास्त्रप्रणढ सुनिभेद, 
पातष्जलदश नकत्तो । पातललदरेन दे खो । 
२ पाणिनिके सझामाष्यप्रणिता । 


खटिका सोन्द्य और 


महाभाष्यपतन्ञलिको असाधारण कोत्ति है, केवल 


संस्कत हो नहीं, स'सारकी किंसो भो भाषामें ऐसा 
विचार मूलक सुविस्त,त व्याकरण य्रन्य देखनेमें नहों _ 


घ़ाता। किस समय ओर किस उहं श्वसे यह मझा” 
ग्रन्थं रचा गथा, यह ले शर बहुत दिनोंसे पाञ्चात्य 
आर देगोय स'स्क्तविदों+ मध्य वादानुवाद चला आ 
रहा है। किसोके मतसे पतञ्जलिक्षा सद्दाभाष्य लो 
शतान्दोमे, किसोक्े झतसे ५वों शताब्दोमें भरीर फिर 
किसोऊे सतसे २रो शताब्दोमें रचा गया । 
त्रच किसका मत ममोचोन है, वहो देखना चाहिये । 
कोई कहते हैं, कि पाणिनिका मत निराश कर निजमत 
छापन करनेके लिये कात्यायनने वात्ति कको रचना को 
और पाणिनिको वात्ति ककारे आक्रामगासे बचानेके लिये 
तथा जनसाधारण्में विशुद्ध व्याकरयज्ञान और पाणिनोय 
सतका प्रचार करमेे उह शने चो पतत्नलिने महाभाष्य 
बनाया, डाक्टर गोल्डट करने इस मतञ्चा बइत कुछ 
प्रचार किया है। . 
किन्तु महाभाष्य केवल वात्तिकको समालोचना 
जैसा प्रतीत नहों होता। वात्तिक पाणिनिसुत्रका 
परिशिष्ट और इठन्तिखरूप है। पाणिनिका जो मत 
कात्यायनके ससयमें आय वा तत्कालप्रचलित व्याकरणके 


` विरुद्द इआ था, कात्यावनने तव्कालोन भाषाको उप: 


योगो करनेके लिये उस उस स्थानको समालोचना को 
है। पतच्ञलिने फिर पाणिनिसू ओर कात्यायनी 
वात्ति कको विस्त,तभावमें समभानिके लिये हो मदाः 
भाग्यको रचना शो है। वात्तिक जोर महाभाष्यक्ा 
उद्देश्य एक हो है; दोनोंका हो उद्दे शय सामयिक भाषा 
के साथ सामखस्य करके पाणिनिके मतका प्रकाश 
करना है। प्रचलित सक्त भाषाका अनुगत करनेके 
लिये हो पतच्ञलि कों कहों कातयरायनरे सतझो समा- 
लोचना और अपना मत प्रकाशित करनेमें बाध्य इए हैं। 
इसोसे जहां जहाँ चूर वा वात्ति कमें भभाव है, वहां 
बहां पतच्ञलिने पूरा करनेक्षी चेष्टा को है। वास्त- 
विकमें स'स्क्षत भाषाको प्रति क्या है, किस येज्ानिक 
उपादानसे स र्क्त भाषा गठित इई है, उसका प्रदर्शन 
हो पतज्जलिका भाष्य इतना विस्त हो गया 


नेस 
रनेमें छो ! | 
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“है । इस सहाभायर्म यदि प्रविष्ट होना चाहे, तो 


श्दै 


* 


स'स्हातगास्वमो' प्रतन्तज्ञानज्ञा होना प्रग्रोजन ह 
इसोसे इस सह्ठाग्र्यका दूसरा नाम फणिभाथ वा सहा- 
भाप पड़ा हे । महाभाणसें सारहाजोय, सोन।ग, कुणर- 
वाड्व, वाइव, सौम्यभगवत्‌, कारिशाकार ब्याप्रभूति 
भ्रीर शलोक्षवात्ति ककार कात यन घाटि बे याकरणो- 
का उल्लेख है। सुतरां उत्ता वैयाकरणगण पतञ््ञलिके 
पूर्व वत्ती हैं, इसमें सन्देह नहो'। 
सहाभाषग्रसे पतञ्ञलिका %ति सामान्य परिचय पाया 
जाता है। ( प्र्रसाध्यायञ्चे श्य पादके ३४ प्रा्िकमें ) 
उन्होंने गोणिका-पुत्र भ्रोर ( प्रथम प्रध्या परके प्रप्रमपाद जे 
पस आशिक ) गौनदोंय नाप्रपे भ्रपना परिचय दिया 
ह। इसचद्रको अभिधान-चिन्तासणि और ब्रिआण्ड- 


फिर एक दूमरो जगद लङ, उदाइरणे सुघरूप पतञ्ज, 
लिने लिखा है, 'यवनने सारत (अयोधय्रा) पर आक्रमण 
क्रिया छै । उन्होंने माधय्रमिकों पर भो आक्रमण क्रिया 
है।' इम पर डाक्टर गोलंडष्ट कर और भण्डारकर 
कहते हैं, कि जिस समथ ग्रोका यवनोंने अयोध। प्रदेश 
पर चढ़ाई क्रो थो, उस समय पतञ्ञलि विद्यमान थे। 
ग्रोक ऐतिद्वासिञ्च ष्ट्राशॉंने लिखा है,--प्षिनान्द्रसः . 
( Menandr०ऽ )ने यमुना तक शाव्राप्रण किया -था। 
पालिग्रन्धम ये सोनराज सिलिन्द नासे प्रसिद्ध थे और 
पञ्चनदे अन्तर्गत शाकल नामक स्थानंमें इनकी राजः 
धानो यो । पुराविदों ने अभो स्थिर किया है, पुष्य मित्ते 
मस तालपें छो मिलिन्द्‌ राज्य करते थे। पतच्जलिंने इस 


: अयोधप्राक्रमणकी कथाका उल्लेख शिया है । 


| 


शेष असिधानमें पतत्नलिआ टूमरा नाम गोनदीय मौर ||) 


मती इरिने वाक्यप्ररोप नामक य्रन्थमै लिखा है, 


“चुरणेलित्‌' लिखा है । शब्दरत्ावजोमें प्रतश्नलित्ञा इ -- स'चेण या सस्यक्भावमें नवप्रविद्यापरिग्राचका बी या- 
दू्‌ ८ 


नाम है 'वरसुचि'। किन्तु इस नासके ऊपर दर 
आखावान्‌ नहों है। कारण कात्यायनका भो दूरा 
नाम वरसूचि है, किन्तु पतञ्जलिका दूसरा / नैस जो 
वररुचि है उसका कई प्रमाण नहीं सिता । 
(९।१७५)- पूर्व देगव्यापो उटाइरणछरूप 'गोनदोय' . 
यन्द व्यवहत इंग्रा है । ` पुराणम भो भारतको पूर्व- 
विभागन्वण नामें गोनद देशका उल्लेख मिलता है । 
डाक्टर भण्डारकरकषा कहना है, कि अयोध। प्रददे 
मध्य जो गोण्डा जिला है और. उस जिलेके मधय इसो 
नामका जो एक नगर है, वहो प्राचोन गोनद' है। यद्धं 
पर साथकार पतच्नलिक्षा जन्म हुम श्रा । 
महाभायमें एक जगह लिखा है कि 'पुष्प्रम्तित्नने 
थज्ञ किया। याजकोंने उनका याजन किया! इसके 
सिवा भौर भो दो एक जगह पुष्यप्तितक नाम ओर पुथ्य- 
मित्री सभाका उल्लेख $ । इससे पुराविदृगण अनुमाम 
करते हैं, कि पतञ्ञलि पुथमित्रक्जी यन्ञशभाभें उपखित 
थे। विण्‌, सब्य भादि प्रराणोंते जाना जाता है, कि 
सोय'ब'शोय शेष राजा इृद्रथकगो मार कर उनके सेना- 
पति ( सुङ्कब शोय ) पुषामित्रने प!टलिपुत्रने सि चासन 
पर भ्रधिजार जमाया था । महाभाष्यमें भो लिखा है, 


४ “सौ पि 
मौर्याने दिरणप्रके लोभषे देवपूर रिप, Eo तवे 


करणोंको सड़ायतासे तथा “सग्रष्ठ' लाभ करके उस 
तोथ दो गुर पत्जलिने समस्तं व्यायवीजक्षो महा 
भाष्यमें निवद जिया था। किन्तु जो शास्त्र मभीरतापरयुक्त 
अगाध है भोर जिनको बुडि परिपक्क नहीं हुई है; ऐसे 
सनुषग्र केवल ऊपर हो ऊपर बड़ चले'गे, ऐसा निश्चय 
कर शुष्कतर्कोनुसारे, सं'ग्रप्रियवोजि, सौभर शोर 
इयं चने उस प्राये ( मद्दोभाषप ) ग्रन्थको खण्ड खण्ड 
कर डाला था । उस ससय उनके शिष्योंसे प्राप्त पतञ्चलि- 
प्रणोत उस आागमक्रा एक ग्रत्थ झवल दाक्षिणात्यों ने 
मध्य था । पोछे भाषप्रानुरागियीने पव तम, म आगम- 
को पाया और फिर चन्दराचार्या दिने उभ यागम कोले 
बार अनेक्ष खगडोंमें विभन्न कर डाला । -: पोछे प्रसिद्ध 
न्यायशास्‍्त्रवित्‌ स्वदश नजन हमारे गुरुने इस आगसक्षा 
संग्रह प्रणयन छिया ।? ` सर 
गजतरक्षिणोमें भो. लिखा हे कि अभिमन्यु जब 
काश्मोरक्रे -सि'द्वाप्तन पर बैठे, उस समयः चंन्द्राचार्य 
आदिने भिन्न देशोंसे भागम वा गुर-भुखसे विद्यालाभ 
कर अध्ाभाश्यका प्रचार क्षिया था. Ei; 
अभिमभ्धुके समयमे महाभाष्य प्रच।रित होने पर 
मर शेछ समय बाद स हाभाष्यन्ञा एउन-पाउन बन्द 
जयात बॉरणि रीजतरङ्गियोन्े लिखा है, शि ८बों 


प्तत--फ्तमिष्णु | ३५७ 


शताब्दोको काशमोरराज जया दित्यने निच्छिन्न मद्ाभाष्य- | पतन ( स'० ज्लो" ) पत"मावो द्युट, । १ गिरने या नौचे 
का उद्दार कर फिर अपने राज्यम उस प्रचार किग्रा! | पआनेशो क्रिया दा भाव, गिरना। २ नोचे जाने घ सने 
जो कुछ हो, अब यह असूल्य सहारत्न विजुय न | या वेठने्रो क्रिया या भाव । ३ अवनति, अधोगति 
होगा । सुद्रःयन्त्ररे प्रभावसे चस्वर भोर कशोधासमें | त तदो, जवाल । 8 नाग, सत्यु । .५ पाय करनेशे डौ 
कैयटको “ाष्यप्रदोप' नामक टोका मसेत यह मदासाष्य | परतन -द मा करता है, इसोसे पतन शब्दने पापका बोध 
सुद्धित इतरा है । | होता है। जो बब काय शास्त्रत निदि हैं उनका नहीं 
केयट छोड़ कर शेषनारायण, दुस न, रामछखा' | करना तगशा निन्दित कार्य करना और यथाशास्त्र इन्द्रिय= 
नन्द, लक्ष्मण, शिवरामेन्द्र, सरखतो, सदाशिव प्रथत | यस नहों करेना, इऱ्हों सव कारगोंसे पतन दग्रा करता 
रचित झुछ टोकाए' पाई गई हैं। केयटके भाष्यप्रदोष- | है। कारण रंइनेसे कार्य ह।गा रो । _विडित कार्यका 
के ऊपर मो अनन्तभट्ट, अन्नमृभइ। इश्रानन्द, नारी | अनुदान आदि कारण रहने र काय का जो पतन 

| 

| 


- नारायण, नोलकण्ठ दोचित, प्रवत्तं कोपाध्याय, रामः | होता है, उसे कोई नहीं रोझ 'सकता । & पात्तित्य, 


चन्द प्रस्थतो और हरिराम आदि कुछ ्याहागरोंने जातियत तेंको क्रिया या भाव, उड़ान: उड़ना। 
टिप्प्रनोको रचना को है। नागेन महाभाष्यप्रदपो- | ८ किपलो न्त्र [ग । (त्रिः) 2 गिरता हुआ 


“~ ६ 


_ द्योत ऊपर; फिर वं दानायपायगुग्डोने 'छाया' नास" | 
को एअ सुन्दर इत्ति लिखो छै । 

पतत्‌ ( स'० ब्वि० ) पत-गर, बाइलकात्‌ अति वा। १ | स्त्रोक्ञा अवश्य पलन होता है. - : 
पतनकत्तौ, नोचेश्ो ओर जाने वा आनेवाला । २ उड़ता | पतनशोल ( स'० त्रि० ) जिसक्षा पतन. निश्चित हो, जो 
इुआ । ( पु५ ) २ पक्षो, चिड़िया । - | बिना मिरे न रह सञ्ष। | 

पतत्पतङ्ग ( स'० घु ) ड,बता इग्रा सूयं । पतना (ह ० पुर) योनिका तट भाग, योनिज्ञा किनारा । 

पततप्रकषे / स'० पु० ) क्राश्यमें एक प्रकारका रसदोष । | पतनारा ( द्वि° पु० ) परनाला, नावदान, सोरो । 

प्रतत्न ( स० क्वो० ) पत-गतो भत्रत्‌ । १. वाहन, सबारी | | एतनोत्र ( स० त्रिः) पत-अनियर_। १ जिसका गिरना 


या गिर्नेवाला । १५ उड़ता हुआ या उडनेवाला । 


२ पन्च, प'ख, ड ना । अथवा अधोगत होना सम्भव हो, पतित होनेवाला, 
पतत्रि ( स० पु० ) पतति उत्पततो ति पत-अविन्‌ { पतेर- | गिरनेत्राला । (क्वो०) २ वइ पाप जिसके वारनेसे ज्ञातिः 
त्रिन्‌ उण, ४।६८। ) पत्तो, चिड़िया, पखेरू। में च्युत होना पड़े, पतित करनेवाला पाप । 
पतत्रिकेतन ( स० घु० ) पतब्रो केतन यस्य । गरुड्ध्व ज, पतनोन्सुख ( स० त्रिः) जो गिरनेक्गो चोर प्रवत्त हो, 
विष्णु । जिसका पतन, अधोगति या - विनाथ निकट भ्राता 
पतत्रिन्‌ (स'० घु) पतत्र श्रस्त्यर्थः इनि। पक्षो, | जाता हो । 
चिड़िया । `| प्रतन्‍्तक ( स'० ह्ो० ) अश्बनेध-यागसेद । 
पतत्विराज्ञ ( स'० पु० ) पतल्निणां राजा, टच समासान्तः । | पतपानो ( दिः पु० ) १ प्रतिष्ठा, सान, इज्जत । २ लाज, 
पच्चिराज, गरुड़ । आवरू । मी 


पतद्ग्रह ( स ० पु० ) पतत्‌ सुखादिभ्यः स्खलत्‌ जलादि | पतम्‌ ( स'° पुश) पतति कम चये यस्मात्‌, पत-अम। 
ग्यक्नातोति पतत्‌ ग्रह-अच्‌-। १ प्रतिग्राइ, पोकदान । २ | १ चन्द्रमा । २ पच्चो, चिडिया । २ पतङ्ग, फति'गा । 
यह कमण्डलु जिसमें सिखारो भिचान्न लेते हैं, भिक्षा: | पतयालु ( स० लिश) पति-बालुच। पतनशोल, गिरने- 


पत्र, कासा । वाला! इसका पर्याय पालक है । 
पतदुभोरु ( सः° पु० ) पतन्‌ प्रचो भोरुय «मात्‌ । श्नः | पतयिष्ण ( सः° ति?) पतिचाइलज्ञात्‌ इष्णुच्‌, नं णि 
पक्षो, बाज नामक पच्ञो। . लो: ।' पतनशोल, गिरनेवाला । ` 
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नोचाभिगमन, गसं पात, स्रामिहिसा करनेवालोः 


~ 


९५८ 


प्रतयिष्णुक्क ( स'० त्रि’ ) इतस्ततः पतंनशोल, जो इधर 
उधर गिरता हो। न 
पतर ( स'० हि०) पत-बाइलकात्‌ अरन्‌ । गन्ता, जान- 
वाला । 
पतरा ( हि'० पु० ) १ वह पत्त जिसे त बोली लोग पान 
रखनेके टोकरे या डलियामें बिछात हैं । २ सरएोंजा 
साग, सरतोंका पत्ता । ( वि० ) ३ पतला देखो | 
पतराई ( डि० स्व्रो० ) सुच्मता, पतलापन । 
प्रतरिंग ( ह'० प° ) एक पच्चो जिसका सारा शरोर इरा 
बौर चोंच पतली तथा प्रायः दो भ्रगुल लस्बो होतो 
इ । इस प्रकारका पचो मकड़ियोंक्रो पकड़ कर खाता 
३ । इसको गिनतो गानेबाले पत्तियोंमें को जातो है; 
पतरो ( हि'* स्त्री० ) पत्त देखो | 
पतरू ( ४० त्रिश) पत-वाइलकात्‌ अण । पतनशोल, 
गिरनेवाला । 


पतला ( हि ० बि० ) १ कृश, जो मोटा न न हो । २ जिस” 
को देइका चेरा कस बरो, जो खलया सोटा न हो 


३ जिसका दल सोटा न हो, भोना, इलक्षा ४ धिक 
तरल, गाढ़ का डट । ५ अशक्न, असमथ ;/कमजोर, 
होन । 5 
पतक (हि स्त्रो* ) पतलाघन, पतला होनेज्ञा भाव । 
पतलापन ( हि ० पु० ) पतला होनेका भाव । 
पतली ( डि” स्व्रौ० ) द्य,त, जुश्रा । 
पतलून ( हि ० पु०) बह पाजामा जिसमें मियानो नहीं 
लगाई जातो और पाय'च। सोधा गिरता है। 
पतलो ( हि'० स्त्रीश ) १ सरकण्डा, सरपत। 
कडेक्नी पताई, सरपतको पताई | 
पतवर ( डि» क्रि० वि० ) प ज्ञिक्षमसे, बरावर बराबर । 
पतवा ( डि० पु० ) एक प्रकारका मचान जिस पर बैठ 
कर शिकार खेलते हैं। यह सचान लकड्धीका बनाया 
जाता है भौर चार हाथ झंचा तथा उतना हो सीड़ा 
होता है। खम्बा इतना होता है कि ८ झादसी बैठ कर 
निशाना सार सके । इसके चारों शोर पतली पतली 
.. सकड़ियोंकी टष्टियां लगो रहतो हैं जिनमें निशाना 
` मारनैके लिये-एक. एक चित्ता ऊँचे रीर चोढ़ो सराख 
बने रहते हैं। टश्योंके अपर इरो इरो पत्तियों समेत 


२ सर- 


पतयिष्णुक--पताका 


टइनियां रख दी जाती हैं जिसमें बाघ आदि शिक्षा: 
रिपोंको न देख सके। 

पतवार ( ह्चि० स्त्नी० ) नावका एक विशेष और मुख्य 
अ'ग जो पौछेकी ओर होता है। इसोके हारा नाव 
मोड़ो या घुमाई जातो है । प्रायः आधा भाग इसका 
जलवे नोचे और आधा जलन ऊपर रहता हैं। जो भाग 
जले ऊपर रहता है उसमें एम चिपटाङ'डा जड़ा 
रहता है । इस डडे पर एक सल्लाइ चोठा रहता है।* 
पतआरको घुमारनके लिए वइ ड'डा सुठियों का काम देता 
है। यह डडा जिस शोर घुमाय। जाता है उसङ्ग विप- 
रोत और नाच घूम आतो है, शन्हर, प्रतवाल | 

पतवारो (हि'० खो०) १ ऊख॒का खेत । २ पतबार देलो। 

पतवाल ( डि ० स्त्वो० ) पतवार दे खो । 

पतवाप्त (हि'° रुत्नो ०) पत्चियोंका भब्डा, चिक.कस । 

पतम ( स'० पु०) पततोति पत-श्रसच्‌ ( अल्यविचमीति | 


= उग. १।११७ ) १ पश्चो, चिड़ियां। २ चन्द्र, चन्द्रमा । ३ 
“ पतङ्ग, फति'गा । ई 


प्रतखाह्ा ( डि० पु: ) अग्नि, आग। 

पता (हि ० पु°, १ कितो दसु या व्यत्ति$ स्थानका ज्ञान 
करानेवालो बस्तु, नाम या लक्षण आदि, ज्िसोका खान 
सुचित करनेवालो बात जसहे उसको पा सरे'। २ 
अनुसन्धान, खोज, सुराग, टोह। ३ गूढ़ तत्त्व, रहस्य, 
भेद | ४ चिट्टोको पोठ पर लिखी इई पत क्रो इबारत । 
५ अभिज्ञता, जञानकारो, खबर | 

पताई ( हि ० सुत्नो० ) करिसी इच्च या पोधे हो थे पत्तियां 
जो सूख कर भाइ गई हों, भड़ो इई पत्तियों हा ढेर | 


-पताकरा ( हि'° पु०) बहस, आसाम और पश्चिसो घाट: - 


में होनेवाला एक तक्ष। इसको लकड़ो सफेद रंगको 
भोर सजबून होतो है तथा घर बनानेमें उस का बहुत 
उपयोग किबा जाता हैं। इसे फल खाये जाते हैं। 
पताकाँशु ( स'° पु० ) पताआ कडा | 
पताक्षा (स० स्वरो») पत्यतै ज्ञायते क्स्व्रचित्‌ भे दोऽनया, 
पतत्याक प्रत्ययेन साधुः ( वहा झादयइच | उण, ४।१४ ) 
१ बजा, निशान, भाडा । पर्याथ--ब जयन्तो, केतन, ष्व, 
पटाका, जयन्तो, बैजयन्तिका, कदलो, : कन्दूलो, केतु 
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पताकाइक“-पताकिन्‌ 


और ध्वज यन्द पताकाके द'डाथ में व्यवदत होते हैं। 
साधारणत; मङ्गल वा शोभा प्रकट करनेके लिये प्रताका- 
का व्यवहार होता है ।  देवताओोंके पूजनमें भो लोग: 


पताका खड़ो करते या चढ़ाते हैं। हेमाट्रिके दानख'ड- 


में पताकाका विषय जो लिखा है वह इस प्रकार है- 
देबम'इपमें जो पताका देनो होगो, उमका परिमाण 


७ षाथ १० चङ्ग,ल विस्त चौर दड १० हाथ होना: 
थाडिए। इन सब पताकाथ्रींको सिन्दूर, कदू र,  पूस्त्र, 


घूसर, मेघमचिभ, पांडु और शस्त्र इन भाठ प्रकारके 
वामे पूर्वादिक्राससे सन्चिविष्ट करना चाहिये, पेसी 
यताका शुभजनक् मानो गईं है । लोकपालादिके उद्देश्य 
खे जो पताका चढ़ानी छोगो, वद्ध उनके वण तथा भरत” 
के अनुसार होनो चाडिए । जो सत्र वस्त्र खण्ड तरिकोणा- 
कार छोता है, उसे पताका चोर जो चतुव्कोणाकार होता 
है, उसे ध्वज काइते हैं। २ सोभाग्य। ३ तोर चलानेमें 
डं गलियोंक्ञा एक विशेष न्यास वा थिति। ४ दश 
खर्वको स'ख्या । ५ पिडलके 2. प्रत्यडोंमेंसे ८वां। इसके 
द्वारा किसी निश्चित गुरुलु वण के छन्द अथवा छन्दोंका 
स्थान जाना जाता है। उदाइरणाथ प्रस्तार दवारा यह 
' साल म हुआ कि द मात्राधोंके कुल २४ छन्दसेंद होते हैं 
ओर सेर प्रत्यय इ।रा यह भो जाना गया कि इनमेंसे ७ 
छन्द्‌ १ गुरु ओर ६ लघु वण के होंगे। अब यह जानना 
रहा कि ये सातों छन्द किस किस स्थानके होंगे । पताका- 
की क्रियासे यह साल म होगा, कि १३वें, २१वें, २६वें, 
२८वें, ३१वें, ३२वें, २३वें स्थानके छन्द १ गुरु भोर & 
लघुके होंगे। ६ वह ड'डा जिसमें पताका पहनाई हुई 
. होतो है । ७ नाटकमे बह खल जहां किसो पात्रके 
चिन्तागत भाव या विषयका समर्थ न या पोषण भाग: 
न्तुक भावसे हो। जहां एक पात्र एक विषयमे कोई 
“बात सोच रहा हो और दूसरा पात्र आ कर दूसरे 
. सस्बन्धमं कोई बात कहे, पर उसको .बातसे प्रथम पात्र 


के चिन्तागत विषयका मेल या पोषण होता हो, वहां 
यह स्थल माना जाता है । 


पताकाइः ( स॒ ० घु० ) पताक्ाध्यान देखो | 


५९ 


पताकास्थान सब्िवैशित करना होता है । नाटवमें 
उन्तसरूपसे खानको विवेचना कर भर्थात्‌ ऐसे खान" 
सें पताका सब्निवेशित करनो होगो जहां वर्णनक्ा 


चमतकारित्व विशेषरूपसे बढ़े । इसक्षा लक्षण इस 
प्रकार है, 


अन्य किसो एक अथं वा विषयको जव चिन्ता को 
ज्ञातो है, तबं यदि भागन्तुक भाव दारा अतकि तभावमे 
झा कर बह अथ समर्थित वा उपस्थित छो, तो पताका 
स्थान होता है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है--< 
रामचन्द्रजो मन हो मन चिन्ता कर रहे हैं, “सोताविरह 
सेरे लिये एकमात्र दुःसह है। ऐसे समयमे दुसु खने 
आ कर निवेदन किया, 'देव उपस्खित'। यहां पर रामको 
इच्छा थो कि सोताबिरइ न हो । पर टुसु खतरे उपस्थित” 
ऐसा कच्नेसे रामको दुश्सह सोताविरह उपस्थित इग्रां 
यहो सूचित होता है। अतएव यह खान पताक्रास्थान 
हुआ | राम, सोताका विरइ न हो, इस प्रकारको 
चिन्ता कर रहे थे, भ्रागन्तुक भावसे सोताका विरइ उप” 


स्थित इन, यहो सुचित होता है। नाटकके ऐसे स्थान 
पर षताकास्यान होता है। 


यह पताकाश्यान ४ प्रकारका है जिनका लक्षण यथा" 
कमसे नोचे दिया जाता है । 


१। अतकितभावसे परम प्रीतिकरो अर्थ सम्मत्ति 
लाभ हो, वहां प्रथम पताकार्थान होता है। 


२ । वाक्यके अत्यन्त झिष्ट ओर नाना प्रकार वन्धयुत्त 
होने पर द्वितीय पताकास्थान होता है | 


३। फलरूप कायको सूचना घोर क्लिष्ट प्रत्युत्तर- 
युत्त चोनेसे तोय पताका शान होता है। 


3 । इयथ एव  सुञ्चिष्ट वचनविन्यास तथा प्रधानाम्त' 
रापेच्षो होनेसे चतुथ पताकास्थान होता है । 
इन सवका उदाहरण विस्तारके भयसे नहीं दिया 
गया। सादियदर्पेणके ईठे परिच्छेदमें इनके उदाइरण 
दिये गये हैं। 
पताकिक ( स'° त्रि) पताकाऽस्त्यस्र ब्रो्यादित्वात्‌ 
उन्‌ । १ प्रताकायुक्न, जिसमें पताका हो। २ पत्दका- 
भारक, भा डावरदार, झंडो उठानेवाला । 


wh 


पताकादण्ड (स'० पु०) पताक्षाका डंडा, भ डेका डंडा । पताकिन्‌ ( स० त्रि’ ) पताका विद्यतेऽस्य, पताका-इनि । 
पताकास्यान ( स० क्ली० ) नाटकाङ्गभेद। माटकके सध्य! १ वैजयन्तिक, पताकाधारो, भडो उठानैधाला। 
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रिष्टारिष्टबोधक ' चेक्रविशेष । 
को गणना करनी होती है, सुतरां जव तक्ष २३ ३३ न 
डो, तब हक पताका प्रद्धति रिष्ट देखने होते हैँ ।. यह 
चक्र बनानेमे पहले उध्व भावं तीन भोर लिय के सादर 
ज्ञेन रेखाको कलपना कारन छोतो है । पोछे परस्पर 
रखाग्रॉक्रो काटमेके लिये तिय कभावन ६ रेखाय उत्तर 
की घोर खींचनी होतो हैं। इस प्रशार चक्रा पस्त 
करनेसे पताकोका वैध जाना जायगा । अन्यनि नें ग्रडो 
के भ्रवस्थान दवारा रिष्टज्ञा बोध इतरा करता डे। प 
क्रमे ग्रहको संखापन करनेसें ऊध्व भागश्च सदने 
को सेषराणि मानते हैं । पोछे उसकी वास त्त 
रेखाभभोंको क्रमशः हष, सिदु,न, कारवी 2, ते हैं समन्या; 
तुला आदि राशिको कल्पना करते हैं। इस चक्रको रेखामे 
आहुस्यापन करना होता है। सोन, चाबाट, तुना, कुम्भ, 
(स च, वरचिक, सञ्चर, कन्या और घनुसे' हामशः 8४ 
२०।२।८।६।१४।२।१० अङ्क यथान्नामं स्थापित करने) * a ।! 
पजुखराके मतसे पताकावेध चार प्रकारक है 
मंषादि दादश राशियोंकी जो राशि खब्क/हछोगो, उन 
राशिको सब्युख राशि और दक्षिण तथा वामदिक क्षति 
राशि उससे विद्ध इआ करतो है। वैध मो दण्डाधिपति 
ग्रह हारा होता है शोर विद्व राशिके अडङ़स ख्यानुस।र 
वर्ष, मास भोर दिन परिसित कालमें जात-वालकका 
रिष्ट होगा, यइ जाना जा सस्ता है। यदि लबरू पापः 
ग्रह कत्तं क विद्ध हो; तो विदराशिक्षो अङ्षस'ख्या दिनः 
रूपमें ओर यदि सध्यवलसे विद्ध डो, तो सासरूपमें व्यम" 
छत डोती है । इस प्रकार बिद शुभग्रइके घलानुसार 
दिनादि परिमित कालमें वालकको सत्यु छोतो है । . 
यदि लब्नमें प्रापग्र रह अथवा शत्र, क्षेत्रगत पापः 
ग्रहसे हट चो, तो विदराशिक्षे परिसित अङ्कको दिनः 
स'ख्यामें बालकको अवश्य सत्यु होतो ई । इस पताकी 
वेधमें किस राशिके साथ किम राशिका वेध है वह नीचे 
कहा जाता है,=धनु और मोनराशणिज साथ कह ट 
राशिका वेध, सि चके साथ दथिक और कुन्धरामिका, 
कन्धाके साथ मकर और तुलाआ, तुलाके साथ सोन 
और कन्याक्रा, ठशिक्षकं साथ कु ओर सिहराशिका, 
नुक साघ सकर भौर कन ट्रका, मकरके + 


२४ वर्ष तक रिष्टः 


naam ans 


क 
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वाक टछे ले कर सोन तक देने होते हैं। 


पता क्रिस 


कन्याक्षा, कुम्मपे साथ सि, घनु और मोना, जुषे 
साथ वञिक शोर कुस्भक्रा तथा मिथ्‌,नके साथ सकर, 
कको ट ओर तुला राशिक्षा बंध जानना होगा ! 

पहले तोन राशिमें बेधादि जो सव अङ उल्लिखित हुए 
है, उन सब अङ्क ओर उनके सम्झि गन दारा वेध जाना 
जाता है। क्षक ट राशिको १८, मि इको १७, कन्याओ 
२६, तुखाको २६, धथिकक्रो ९७, घनुको ३०, सकरको 
२६. ङुष्भ की १७, मोनको २८, मेषको १६, वषको १७ 
और सिध्‌,नको ३८ स ख्या निर्धारित है। ज्यो तिस्त छर 
सते पताकिनिर्ण य-पताक्िचक्रमें तोन अड़ो और 
तोन पड़ी रेखा खोंच कर समभावमें सबोंसे साथ बे 
करे। उप्रभें ५।८।२।२०।६।१०।१४।३।४ ये सब झाः 
लसन्‌ घे शुभ- 
द्डमें वेध होने पर जातशालकका 'शुभ ओर पापदण्डमें 
वेध होने पर शस होता है। नोचे एक चक्र दिरा 


जाता है! 
सिथुन दृष मैष 
काकेट ५ os SRR 
सिंह ८ मार Er कु 
काच्या २ 7 हि) १४ मकार 
तुला बिका भनु 
२० ३ १० 


पहले जातबालकका जन्म दिवाराबके भदसे 
यामादै चोर वामारदाधिपति खिर करना होगा:। रविके 


. गैष्न दो दण्ड, चन्द्रक आदि शौर शेष दण्ड, मङ्गलकै शेष 


दण्ड, बुध और घच्स्पतिक प्रथम दो दण्ड और शुक्रका 
प्रथम दण्ड यामाद्धाधिपतिश्ञा शुभद्ण्ड है। शनिके ४ 
दण्ड किसो सो समय प्रशस्त नहों । 

। पताकिचक्म लग्न, सम्मुख, वाम और दक्षिण-ये ४ 
प्रशरकेबध भव धारित हुए हैं । मेषादि दादश राशि- 
के सःय किस किस राग्रिदे बात बेच हैं बच नोचे लिखा 
नाता है। कक ट, ति'इ भौर कन्या इन तोन राशियों” 
+ याम वध गइ? है, केवल दक्षिण, सस ख॒ भौर लग्न 
कुश और सोन इनजे दक्षिण वोप- 


पताकिन्‌-- पतावर ६६ १ 


भित्र अन्य तोन वेध हैं । तुला, ठथिक्त और घनु इनके केतुपताकीका विवरण ३तुपताको शब्दे लिखा चै । 
सम्मुख वोध नहीं है; प्रत्य तोन प्रकारके बोध हैं। | केतुपताक्ौ दारा वर्पाधिपति यह भादि जाने जाते हैं ! 
भेष, वृष ओर मिथन इन तोन राशियों वाम, दक्षिण | केतुपताको गणनामें एक एअ ग्रड एक वर्ष का अधघिर्पात 
सम्मुख भोर लग्न यहो चार प्रकारके वेध होते है | इष, | डोता है | जिस वर्षका अधिपति जो ग्रह है, उम वर्ष- 
कुन्प, सि'ह ओर वृश्चिक ये घषलग्नके वेधस्थान माने | मेंउभी ग्रहको दशा कोत है। 

गये हैं तथा इन सब राशियों ३ ८।६।३ अङ्क हैं। इन | पताकिनो ( स'० स्त्रो” ) १ ए # देवी । २ सेना, ध्वजिनो। 
सव अ्रज्ञोंको परस्पर स युत्ता कर 2।११।१४।१७ इन सब, 
यङपरिसित डिन वा माम वा वघ सें बालकका पताकि- 
बिष्ट छोगा। यदि दण्डाधिपति ग्रह पूण बलवान्‌ हों, 


तो ८।६ इत्यादि दिनके किसो णक्र दिनमै बालकका 
विनाश होगा | 


“न प्रमेहे स सद्ध के पधारावर्पइुदिन । 
। रथतरत्मैर जोऽप्यस्य कुत एत पत'किनीं ॥” (रघु ५:८२) 
| पतापत (स'° वि?) पत-यङ, लुक अच्‌ निप्रातनात्‌ साधुः । 
१ अतिशय पता युक्त, जिसमें बड़तसे झ'ड हों । (क्लो०) 


हे २ उड़तो इन पताकाका अष्फुट शब्द । 
किसो किमोझे मतानुसार विद्धस्थलमें फापग्रद्ठके 


डु पतामो (छवि स्त्रो०) एक ग्रक्जारक्रो नात | 
उचनेसे पताकि-रिष्ट होता है। किन्तु वह रिष्ट प्राण” SC क 
नाशक न हो कर पोड़ादा्ऴ है। उस रिष्टका निम्त- | पतारो ( डि ° स्व!० ) उत्तर भारतकै जलाशयोंज किनारे 


लिखित रूपसे निरुपण करना होता है-- मिलनेवाला वत्तखको जातिका एक जलपचो ! ऋतुके 
जसे हष, कुम्भ, सिड और हथिक ये चार राशि | अनुसार यह अपदे र तें स्थानम परिवत्तन करता 
वषको वेधस्थान हैं। इन चार राशियोंमेसे किसो | रहता है। लोग इसका शिकार करते हैं| 
एक राअिमें याद कोई पापग्रह रहे, तो मतभेदसे पताल (हि ० पु०) प.ताल देखो । ॥ 
रिष्ट हुआ करता है। मेष, वृष और मिथन ये | पतालधाँबना ( डि'० पु० ) एक पोधा जो ओषधक्े कामः 
तोन राशि चार प्रकारको वेधयुताईै । अतयव इनके | में आता है। यष्ट बइत बड़ा नहो' होता । पोडे 
रिष्टविचारखल् पर चार प्रकारो वधस्थान'ट्रष्टि | नोचे पतलो ड'डो निक्लतो है और इमो ड'डोमें फल 
करके रिष्टा निरूपण रना होता है भोर जिम | लगते हैं। वंद्यकके अनुसार यह कडवा, कस ला, 
जिस राशित्रे बाम वा सम्मुख वेध नहों है, उनका रिष्ट | मधुर, गोतल, वातकारक, पप्रास, खाँसो, रक्तापित्त, कफ, 
इस प्रकार निरूपण करना होग।। सिड, कन्या और | पाफ्ड रोग, जत और विषक्ञा नाशक तथा पुव्रप्रदायक्र 
तुला इन राशियोंक वास वेध भिन्न अन्य तोन वेध | ह। पर्याय-भूम्यामलझो, शिवा, तालो, चेत्रामलो, 
छे। चकोट, घनु ओए सोन यहो त'न राशि कक ट तामलकी, सुघ्मफला, अफला, अमला, वइपुल्िका, बहु- 
राशिको वेधश्लान हैं । इनमेंसे किसो एक राशिमें यद | वोर्षा, भूधात्रो चादि । 
दण्डाधिपति पापग्रह रहे, तो ५।१०।४।८।१३।१।१८. पतालङ्गुम्हड़ा ( डि'० पु० ' एन्न प्रशारशा जगलो 
परिमित दिन, मास वा वर्ष मै बालका रिष्ट स्थिर पोधा। इसको वेज शशरऋन्द्को लताको तर इ जमोन 
करना छोगा। मकर, कुस्भ भ्र मोन राशियों ने दक्षिण | पर फलतो है ओर शक्षरझन्द हो रो तरह इसको 
वध नहों है तथा तुला, हिक और घनु रागिके सम्मुख | ग.ठोंदे क'द फूटते हैं। क'दोंका परिमाण एक सा 


वेधहें। अतएव इनका रिष्ट विचार वेधश्थान ले | नहो' होता, कोई छोटा भौर कोई बहत बड़ा होता डे । 
कर करना होगा । ( जपोतिस्तर्घ, पच्चस्वरा ) 
यइ दवारे कासमें आता है । 


पताक्षोका विषय सचेपमें लिखा गया। इसका कद 
विशेष विवरण. यदि जानना हो, तो पञ्चखरा, ज्योतिः | पारे तो ( हि ० घु?) वह हाथो भिप्तत्षे दाँतका फुञ्चाव 
स्तत्व, दोपिक्ञा, सतकत्यमुकावलो, च्योतिःसारस ग्रह | भमि ओर हो। ऐसा दायो ऐवी सफा जाता है। 
आदि ज्योतिग्र न्य देखो । | 5 पतावर ( छवि" पु० ) पेढ़के सखे हुए पत्ते । 
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६६२ पर्तासी- पतित 


पतासे। ( 6 स्लो») बढ्डयोंका एक भौजार, छोटो | पतिवरण किया था । २ छ णजोरक्ञ, काला जोरा । 
शारी पति म (० पु”) कार्षोपण नामक एच LI न्‌ सिक्का | 
पति (स'० पु") पाति रचतोति पा"रक्षणं डति । १ सुल । पतिका ( सः° लिश) पति-अभिलाविणे, खामोञ्ो 
` ९ गति। ३ पािसछरीता, दूल्हा, शौरर, खाविद, स्वो | चाहनेवालो । 
विशेषज्ञा विवाहित एरष जिमका उम खसे व्याड दुरा | पतिघातिनो ( ४० स्त्लोश ) पतिः इन्ति इन-णिनि। १ 
दो। संस्क्षत पर्यौय-धव, प्रिय, भत्तो, कान्तः प्राएनाथ, | पतिनाशिनो स्त्रो, खामोको मारनेवालो औरत ' २ 
हृदयेश, जोवितेश, जामाता; सुखोत्सव, नमेकोल, रतगुरु, | `प्रतिनाशक इस्तरेखाविशेष । स्न्रिथोके छाथमें एक 
खामी. रमण, बर, परिगिता चौर ग्टरी। विधिपूर्वक जो | प्रकारको रेखा होतो है जिसके रहनेते उनहे पतिका 
पाणिग्रहण करता है. उसोको पति कते हैं । पति चार | विनाग होता है। कक टलग्नमें वा पक टस्थ चन्द्रम 
प्रकारका होता है,-पमुकून, दक्षिण, छट रोर णठ । | पौर मड़लके तोसवें भ्रमे जिप स्त्रो शा जन्म होता है, 
इनङे लचणादि रमम्नञ्नरोमें लिखे हैं। उक्त चार प्ररयाके | बृह सत्नो पतिघातिनों होतो है। ( हृदज्जातक ) जिम 
लक्षण नायक शब्दे देखो । ठ “सत्वो अछ् छ सूलघे ले कर एक रेखा कनिषठाड,लिसुल 
ल्व्ियोंके पति हो देवता हैं। सर्वदा 2 : तत्र चलो गई हो, जिसको आँखे लाल, नाके ऊपर 
से हो पतिको सेवा करना उनका एकमात्र घमं है। ४ ज्ञाला तिलवा और जिसका व्ल अत्युच्च तथा 
ब्रह्मवे बत्त पुरायमें प्रझतिख डे ४३वें अध्याय | विस्तार हो, ऐसो स्रो पतिघातिनो समभो ज्ञानो है। 
स्त्रियों हे पतिक्रे प्रति व्यवद्दारका विषय विस्त रुपपे ४ (रेखा सामुत्रिर) 
लिखा हैं। पतित्रता शब्द देखो । ८ 
` “याया भरणादुभत्तों पालनाश्व पतिः “स्मृतः ॥” 
( भारत १।४१८८. इलोक ) 
४ भ्रधिपति, किमो वलुक्रा मालिक्। पयीय- 
खामी, ईश्वर, ईगिता, अधिक, नाय भ, नेता, प्रभु, परि“ 
बढ़ और अधित | 
“ग्रामस्याधिपतिं कुर्यात्‌ दशग्रामपति' तथा | 


पतिन्न ( स० ह्वि०.) पति चन्ति पति-हन-टंक, ( लक्षणे 
जायापत्योक_। पा ३३२।४२ ) पतिनाशसुचक लक्षणभ द। 
स्त्रियां डोप,। पतिप्नो, रित्रयोंको पतिनाशसूचक् इस्त" 
रेखा । स्त्रो पतिघातिनो होगो या नहों, विवाइकै पहले 
हो इसको परोच्चा करनो चाहिए। आश्वलायनगु्न 
सबसे उसका विषय इस प्रकार लिखा है,-विवाहचे 
ठ नीतिर  पहलातिमेब न पहले चेत्र प्रति आठ स्थानोंसे मडो स'ग्रह कर उसे 
Ciba) प्लग अलग आठ भागोंमें रखे। बाद अभिमन्क्-पूव क 
५ प्रतिष्ठा, सयोदा, इज्जत, सब्जा, साख । ६ पाशः कुमारीको उनमेंसे एक भाग छूने कहे। यदि बह कुमारो 
पतदग नके अनुमार ष्टि, स्थिति भौर स'चारका बड श्मगानको मिशेको छू ले, तो उपे पतिघातिनो सम 
कारण जिसमें निरतिग्रय ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति हो च्ोगा 
तथा ऐशय से जिसका नित्य सम्बन्ध चो, शिव या | पतिजिया (हि'० स्त्रो) जोयापोता नामक हद । 
इश्वर। प्रतित ( स ° त्ि० ) पतित शरष्टो भवति खधर्मात्‌ शास्त्रः 
पतिम्राना ( हि'० क्रि० ) विश्वास करना, मानना । विहितम णः, सदाचारादिश्यो वा यः, पत-कत्तरि 
प्रतिवरा ( स- स्व्रो० ) प्रति दणोते या पाइ घच ततो | क्ल। १ चलित, गया चुआ । २ गलित, गिरा छुपा, 
सुम्‌) ( संध्या म.ढव,जीति | पा ३।२।४६ ) १ खय'वरा | | जपरसे नोचे चाया हुआ | ३ आचार, नोति या घम से 
जो स्त्री खय पतिको वरण कारतो है, उच्चे पति'वरा | गिरा इआ नोतिश्वष्ट, घाचारच्युत । कह आातिथ,त 
कहते हैं । चत्रिय-रमाणियां पूर्व सस्य प्रायः इसी प्रकार जातिषे निकला ड्द्या, जाति भ 
विवाह करतो थीं । 'दमयन्तो, बन्दुसतो >अभ्रवतिने/त्लय/०००खघप ज्यत/भतिवाधंधी र क रा के 
१ नरकगसन6चक्ष कम । 


पतित--पतितपावन 


_“स्वघमै' यः समुच्छिय परधमै” समाथयेत । 
अनापदि स विद्वद्भिः पतिनः परिकीत्ति तः ॥” 
( माके० पु० ) 


जो मनुष्य अनापट्कालमें अर्थात्‌ विपत्तिके उप- 


स्थित नहों होने पर भो पना धस छोड़ दूसरे ध का 
आयय लेता है, पडित लोग उमोक्रो पतित कहते हैं । 

मल्स्पुराणमं लिवा है, जि जो ब्राह्मण च'डालादि 
झन्त्यज'स्त्रो-गमन झरत , उनके अन्नजो खाता ओर 


श्रज्ञानपूयं क उनसे जेन देन करता है, बह पतित भौर 


ज्ञानपूर्व क करनेमे उनके समान होता है। 
शुद्धितत्वछत ब्रह्मपुरागमें लिखा हैं, कि आग 
लगानेत्राला, विष देनेवाला, पांषंड, क्रारबुद्धि भौर 


क्रोघवशत+ विष, अग्नि, जल, उइन्धन आदिसे मर जाने- 


बाला पतित माना जाता है । पतित व्यक्षिका दाइ, 
अन्त्येष्टिन्षिया, अस्थिसञ्चय, ख्राद्ध, यहां तक कि उसके 
लिए आंछ भो बहाना भकत्त व्य हैं। पतितङ्गा स सर्ग, 
उसके साथ भोजन, श्रथन वा बातचोत करनेवाला भो 
पतित होता है। । 

वर(इपुराणमे लिखा दै, कि जो पतित साथ 
बैठ कर खाते, सोते श्रोर बातचात करते, वो पतित 
होते हैं । [कन्तु पतितथ्यत्ति प्रायधित्त करके. शुद्द हो 
सकता हं । यइ व्यत्षि जब तश प्रायचित्त नहों 
कर लेता, तब तक उसे वद्ककम में अधिक्रार नों 
रहता और अन्तमें वह नरकगामा दोता है। पतितके 
स सग से जो पतित होते उनके उदकादि काय होते हैं। 

पतितमाव्र हो व्यजनोय है, केवल माताके पातत 
होने पर उसे त्याग नहों करना चाहिये। 

“पतिता गुर्‌वप्त्याज्दा न तु मात कद[चन । 
गर्भघा(णपोष.भथां तेन माता गरीयसी ॥'” 
( मत्स्यपुराण ) 

गुरु यदि पतित हां, तो उन्ह परित्याग कर सकते 
है पर माताको कमा भा नहों । क्योंकि माता गर्भ - 
धारण और पोषण दारा सबसे श्रंष्ठ २। अ.ग्नपुराण- 
में लिखा डे-न्रह्महा, कृतन्न, गोघातो और पञ्चपातकी 
इनके उद्देशसे गयामें पिड देनेसे उद्धार हा सकता 


oe 
enn 
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उद्देशमे एक वर्षको चाद गयायाद्धादिक्ञा अनुठान 
करना होता है। 

हेमादि ओर प्रयथ्ित्तविवेत्र प्रतिमे लिखा है -- 
एक वष के बाद नागयणवनि दे कर पतितका आदादि 
हो सकता है। नारायगवलि देखी । 

कोई कोई कहते हैं, कि प्रायश्चित्त करनेसे पिता + 
पाप नाश होगा, पर इक्षा कोड प्रमाण नहीं है ; किन्तु 
अत्मघातोरी जगद प्रमाण है, कि पुत्र> प्रायचिनसे 
पिताका पाप नाश होता है। 

पतितका उदक्-विषय--हेमाद्वि; लिखा है कि यदि 
कोई व्यक्ति पतितक्ञे प्रति दया दिखला कर उसका 
व्यप्तिसाधन करना चाहे तो उपे एक दासो को बुला झर 
कुछ अय ट्‌ यह कच्चना चाहिए, “तुम सुल्य ले कर 
तिल लाओ भौर जलपूर्ण एक घड़ेको ले कर दक्षिण 
मुह वेठ वासचरण द्वारा उसे फेक तथा बाए्वार 
पातकोका निर्देश और पान करो ।” टयाएरवग ब्य ज्ि- 
को यछ बात सुन कर यदि कोई दासो भर 


~ 


ले कर 


. ऐसा चाचरण करे, तो पतितोंको ढज्ि इतो ई । इस 


प्रकारञ्चा कार्य खताइ दिन करना होता है। सदन- 
रत्रमें लिखा है, कि जो आळघातो हैं, उनके सर्वन्ध्न 
यह विधान कहा गया है। कि रो किसोका कहना है, 
कि उपलक्षणक्तमसे सपो पतितविषयोंत यह नियम 
लागू है । ( निणेय्सिन्घु ५ परि० ) 
पतितका विषय प्रायश्चित्तविव कर्म इस प्रकार लिखा 
- ब्रह्मदा, सुराप, ग्रुरुतल्मगगासो, चोर, नास्तिक 
आर निन्दित कर्माञ्या थो प्रति पतित हैं। साधारणतः 
जिन्होंने महापातक वा अतिपातकक्षा कर्भानुडान किया 
है, वे छो पांतत हैं। 
प्रतित-उधारन ( हि° वि० ) १ पतितोंको गति देने- 
बाला । ( पु० ) २ सगुण इश्वर, पतित जरौंजे उद्दारको 
लिए अवतार ल नेवाला इश्वर ! २ ईश्वर, परमात्मा । 
पाततता ( स० रुत्नो० ) १ पतित इोनेंका भाव, जाति 
या धम से च्यत होनेका भाव । २ अपवित्रता । ३ अधः 
मता, नोचता। 
पतितच्व ( स ० पु० ) पतित होनेका भाव । 


है। ब्रह्मपुराणमें भो इभका समध न किया है। पतितोंकें पतितपावन ( स'° लह्वि० ) १ पःततको शुद्ध करनेवाला 
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पतितको पवित्र *रतिवाता! । (पु*९)३९ इशख़र। ३ 


सगुण ईश्वर । म 
पतितद्वत्त ( स० व्रि’) पतित दशाए रइनेवाला, जाति" 
च्युत हो कर जोबन चितानवाला । 
पतितव्य ( स'० क्वो ) पत'तग्य . १ ननगोग्य, गिरने" 


वान्ता । 


पतितमाविद्रोश (स ० त्रि’) १ सावित्री परिप्रष्, जिसका | 


उपनयन स'खार न हुप्रा हो य विधिपूत्रक न हुआ 
हो। र्‌ प्रथम तोन प्रशारर ब्र त्योमेंसे एक। 
पतिर्तास्यत ( स'० द्वि० ) सूपतित, एखो पर गिरा हुआ 
पति (स० क्रो? ) पत्युभावः त्व । १ खामित्व. खामो 


पतितटटत्त- पतिव्रता 


पदलोपी कम'धा० । १ पतिशे माथ धर्माचरण इांरा प्राप्त 
स्वर्गादि लोक, पतव्रता स्लोको मिलनेवात्त वह खग 
जिसमें उप्तक्ञा पति रहता है | मनुने लिखा है, कि जो 
स्लो कायमनोवाकासे सयत रह कर पतिको अशचेला 
नहीं करतो ओर नारांधम में अआयना जोवन चिताता है, 


'उगे इस लो शमे पएरसक्ोति और परमलो कस गति होरी 


३। (मजु ५१६५-१६६ ) २ पतिक समीप । 


पतिवता ( डि « बि० ) सोभाग्यवती, सघत्रा । 
पतिवल्नो ('स'० खो० ) पतिवि द्यते यस्याः, पति-मतुप, 


निपातनात्‌ वत्व, नुग गमञ्च, ततो ङीप, । सभत्त का, 
सघवा स्त्रो । 


प्रभु या सालिक इनेक्षा भाव । २ प'णिद्राहकतछ.पा पातबेदन ( ख» पुर) पति वेदयति विद-ल्ा-भे णिच्‌- 


ग्राहक या पति इोनका भाव | 
पतिल्लन ५ स? क्लो० ) योवन | 


पांतदेबा ( स स्त्रो०) पतिरेव देवो यस्या; । पारः 
व्रता स्त्री । 

पतिद्दिष ( स० शव्रो० ) पत्ये दृष्टि दिषःक्षिय,। पति 
इमिणो स्त्रो, वह स्त्रो जा अपने पतिते प्रति इष 
करतो है | 

पांतधम ( स० पुर / पत्युधसः। १ खामोकां धर्म । २ 
प्रतिङ्गे प्रति स्त्रोका धम । 

प्रतिषम वतो (स०ब्रि० ) पति सम्बन्धो क्रत्तव्योञ्चा 
अच्चिपूव क पालनकरनेवालो, पतव्रता । 

पतिभ्रुक ( स ° बि० ) पतिको न चाइनेवालो । 


पतियान ( स त्रिः ) खामि-पय।नुवरत्तो, पति गा पदानु 


सरण करनेवाल्लो । 

पत्तियाना ( डि» क्रि ) विश्वात करना, प्रतोत करन [, 
सच मानना । 

प्रतिरास हिन्दी एक क्षवि । 
जन्म इआा था । 
जाते हैं । 

पतिरिप ( स० स्त्री" ) पतिद्देषिण। खो, पतिये इष 
करनवाल। सरुत्रो। 


स० १७०१में इनका 
इनक बनाए पद्म इजाशम पाये 


पतिलोक ( स'० पुः ) पतमोडय नल खर्माडिम ० 


ढ्यु । १ पतिप्रापञ्ग, महादेव । २ जो पति प्राप्त करावे, 
#पति लाभ करानेवाना । 
पतिद्देशता ( ४० स्त्रो ) पतरेव देवता यखाः॥ पतिः।| पःतन्नत ( स'° ६० ) पतिमें निडापूवं का अनुर।ग, पाति- 
ब्रता, जिस सत्नो का भाराज्य या उपास्य एजसात्र पति हो|) 


त्रत्य । 


पतित्रता ( स ० स्क्रो० ) पतिब्रतमिव धर्साथ कामेषु काथः 


वाङ-सनाभिः सदोपास्योऽस्याः । साध्वी खो, खामोके 
प्रति एकन्त अनुरक्ता ख्ञो। पर्याय--सुचरित्रा, सतो, 
सीध्व., एकणल्ल। । 
पतिव्रता छोका लक्षण-- 
“आत्तात्त मुदिता हृष्टे प्रोपिते मलिना श्चा |. 
मृते घ्रियत था पत्थो सा खरीक्ञेया पतित्रता ॥” 
( शद्धितत्त ) 
जा स्त्रो ख।मोके इ:खसे दुः ओर सुले सुखो 
हांतो है तथा खामांके विदेश चले जाने पर' मलना 
और हागा तथा मरने पर अनुरूता होता है, उसाको 
पतिब्रता जानना चाहिये । 
मनुमे लिखा है, कि विवाइकआ्ालमे जो सम्प्रदान 
जिया जाता है, उभोसे स्लो ऊपर स््रामी,। सम्म णं 
खामित रइता है। उसा समयसे सित्रयां# लिये खामो- 
परतन्त्रता हो एश सात्र विधेय इ । . पतित्रता स्त्नोका 
घाजन्स पतिको भाज्ञाका प्रनुतरण करना चाहियें। काई 
एस! बात न करनो चाहिये जा पतिको अप्रिय दा । 
पत कितना झै दुश्शील, दुगु या, ढुराचारो आर पातको 
बेबी सही, पति्रतीको सदा सदा उसे अपना देवता 


पतिव्रता 


| ७०७ मर ¢, [ 
मानना चाहिये । जो बातें पतिक्नो अप्रिय हां, उप्को । 


सत्युकै बाद भी वे पतिव्रताश लिये अकत्तव्य हैं। पतिको 
सृत्युकै पयात्‌ पतिव्रता औौज्जो फल सुन भादि खा कर 
पूण त्रह्मचयेसे रछना चाहिये । 
जो सब हिह्वयां पासिव्रत्यवप्त का उन्नइन कार पर 

पुरुषादि ग्रडण करतो हैं, वे इध लोकमें निन्दिता होतो 
हैं और मरनेने वाद शुगालयोनिमें जनस लेतो हैं तथा 
तरङ तरहके पाप रोगोंकें आक्रान्त हो कर ऋष्ट भोगतो 
द्वँ। ( मनु ६ अ० ) याज्ञत्रलयस'डितामे लिखा है, कि 
पतिव्रता स्त्वीज्ञो सभी कार्योमें सामोरी वशवत्ति नो 
होना चाडिये। प्रतिके विशेश होने शे दशामिं उसे शृङ्गार, 


हास परिङ्वास, क्रीड़ा, सेर तमाशेमें या टूसरेर घर जाना ! 


आदि ळे त्याग देना चाडिये। (याइवलक्ष्म० १ अः) 
व्रह्म वत्त पुरागाकै औझ्ष्णजन्म खण्डते पतिव्रता 
सद्वोधस का विषय इम प्रकार लिखा ३ । मती स्त्री प्रति 
दिन भत्तिभावसे पतिपादोदकका सेवन करे। सम्पूण 
ब्रत. पूजा, तपस्या और आराधना त्याग कर पतिमेवामें 
रत रहना हो पतिब्रताक्े खि एञ्ञमाब्र धम है । वह 
पतिको नारायणसे भो अ सममे । पतित्रता रत्री 
खामोश वाश्च पर समान प्रत्युत्तर न करे। खासी यदि 


क्रोधमे आ कर उसे दण्ड भी दे, तो भो क्रोध न करे, सू 


लगने पर स्रातीको तत्काल भोजन रावे ओर निद्वा- 


सङ्घ कदापि न करे। पुत्री अपेचा पतिको सोशुना | 


अधिक्र प्यार करे । पति उसे शब पापांसे छुड़ा देता है। 
पृथवो पर जितने तोथ हैं, वे सब तोर्थ तथा देवताके 


तेज सतोके पाइतलमें अवस्थित हैं । खये नारायण, देवः - 


गण, सुनिगण आदि सतोसे भय खाते हैं । पतिब्रतारे 
पदरेण्‌ से वसुन्धरा पवित्र होतो है। सतोको नमस्कार 
करनेने सभी पाप नाश दो जाते हैं । 

पतिव्रता सत्नो यदि चाहे, तो क्षण भरमें तोनों लोकोंका 
नाश कर सकती है। सतीके पति और पुत्र सर्व दा 
निःश्र्क रहते, उन्हे कहीं भो डर नहों । जो पतिब्रता 
कन्या प्रसव करतो हैं बे बतौर पुत्रवती हो छमझी जातो 

हैं तथा कव्या पिता भो जोवस्मुज् होते हैं। 
पतित्रत्ना सत्नोशो प्रतिदिन स्वासौका पूजन करना 
'चाहिये जिसका विधान इस प्रकार ई--पल्लो सबेरै उठ 
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कर रात्रिवासक्ा परित्याग करे) पोछे खामोको प्रणाम 
भौर स्तव करके र्टहकाय कर डाले। -तदनन्तर खान 
करके घोतवस्त्र, चन्दन और शक्न पुष्पादि ग्रइण कार 
पदले पतिको सन्त्रपूत जलमे स्नान करावे, पोडे वस्त्र 
पहना कर पोर धो दे | वादमें आएन पइ विठा खल्वाटः 
में चन्दन, गज्ेमें माशा ओर गात्रमें अशु नेन आदि दे 
कर भल्तिपूव क पतिक्ो प्रणाम करे । 

“शवों नमः कान्ताय शान्ताय मव देवाखयाय स्वाहा” 
मन्द्वमे पाद्य, अर्घ्य , पुष्प, चन्दन, नेवे च्च, झुवासित जल 
ओर त.म्वूलादि दे कर पूजा करनो होते है। बादमें 
पल्लो निम्नलिखित स्तवज्ञा पाठ करे । 

ओं नमः शान्ताय झाध्चे च शिवचन्द्रस्वरूपिण । 
नम; शान्ताय दान्ताय सर्वेदेवाभग्राय च॥ 
नमो ब्रह्मस्वरूपाय सतीध्राणपराय च | 
नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः ॥ 
पञ्चप्राणधिदे वाय चन्नुषस्तारकाय च | 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां परमानन्द्कूपिणे ॥ 
पतिब्रह्मा पतिविष्णु पत्तिरेव महेश्वर; । 
पतिइच निणुंणाधारो ब्रक्मरूप नमो5रतुते ॥ 
क्षमह्त्र भगवन्‌ | दोव' ज्ञानाज्ञनकृतकूय यदू । 
पत्तीवन्धो दयामिन्थो दासीदोध' क्षमस्व च॥ 
इद्‌' स्तोत्र अकापुण्यं स्थाथो पद्भया इतम्‌ । 
सरस्वत्या च धरया गङ्गया च पुरा ब्रज ॥ 
साबित्रप्रा च इत मक्या, कैलासे शङ्कराय-च | 
सुनीन।ङम्च छुराणाङच पत्नीभिइच कृत' पुरा ॥ 
पतिव्रतानां सर्वाधाँ स्तोत्रमेतत्‌ शुभावहः | 
इद्‌ स्तोत्तः महापुण्य या श्व्गोति पति्रता । 
नरो$म्थो वापि यारी चा लभते सर्ववाङिङत' ॥ 
अपुत्रो लक्षते पुत्र' निधनो लभते धनः | 
रोगी च मुच्यते रोगात्‌ वद्धो सुच्यैत व धनात्‌ ॥ 
पतिव्रता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफल लभेत्‌ । 
फछङच सर्वतपसां ब्रतानांञच व्रजेरवर ॥ 
इद्‌" स्तुया नमस्कृत्य भुङक्ते सा तद्चुज्ञया । 
उक्त पतिव्रवाधर्मा, गरद्विणां श्रयतां व्रन ॥2 
( ब्रहमवैचत्तेयु० श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८३ अ० ) 
ओर भो हूसरे दूसरे पुराणोंमें अनेक पतित्रताके नाम 
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` 'पंतुरिया ( हि'० खो, 


लिखे हैं। कुछके नाम इस प्रकार हैं >सूथ को स्त्री 
सुवर्चला) इन्ट्रकी शचो, वशिष्ठको झरुन्धती, चन्द्रकी 
रोहिणी, भ्रगस्यकी लोपामुद्रा, थतनको सुकन्या, सत्यः 
वानको सावित्रो, कपिलको खोमती, सोदामकी मदः 
शन्तो, सगरकी केशिनो, नलकी दमयन्तो, रामको सौता, 
शिवको सतो, नारायणको लक्ष्मो, ब्रह्माको मावित्नो, 
गवणश मन्दोदरी, अग्निको सखाहादेवो, प्रथति। ये 
सभो पतिव्रताश्रों में अग्रणो हैं। 

जितने पुराण हैं सभोमे पातिब्रत्यघम का विशेष 
विवरण लिखा है। 

' एिल्रियोंका पातित्रत्य हो दान, यज्ञ, तपस्या आदि 
मभो कार्योंत्रो अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसके साथ सो 
यागादिको तुलना नहों हो स्तो। जो मब सत्यां 
पातिब्रत्यसे स्खलित हैं वो नरकगामो होतो हैं भौर 
उनको प्रधोगतिशे परिसोमा नहीं रहतो । 
पंतिष्ठ ( सः त्रिश ) अतिशयेन पतिता इछन्‌ ततस्ढण- 
लोपः। १ अतिथय पतनशोल, गिरनेवाला । २ अतिशय 
पतित्ना । 
पतो (हि ० पु०) पति देखा । 


पतोयाली--भ्रागरा विभागत अलोगच्छ त ?सोल३ अन्त 


ड 
गत एक प्राचीन ग्राम। यह इटानगरसे ११ कोस | 


, उत्तरपूव में अवित है। गाङ्गाक्रे पुरातन गस पर 
प्राचोन ध्व'मावशेषके अपरको ऊंचो जमीन पर यह 
बसा हुआ है। यहाँ शाइवुहोन घोरोका बनाया चुुआ 


किला माज भो देखनेमें भाता है। प्रवाद हैं, [5 


नगर पहले मन्द्रादिचे परिगोभित श्रा । विजेता शा इ 
बुह्दोनने उन सघ मन्दिरको तइ नह्म कर उने 
उपकरणोंस उक्त दुग के चतुदि कख प्राचौर 
पतोर ( हिं ० एश्नो० ) प ह्नि, कतार, पांति। 
पतोरो ( 8० खौ० ) एक प्रकारको चटाई । 
पतोल ( 6० वि० ) पतला दे ओ। 
पतोलो ( हि० ख्रो० ) तांबे या पोतलको एक प्रक्र नो 
बटलोई । इसका सुइ और पे ढो साधारण बटलो ईको 
` अपेत्ता भषि्ञ चोड़ो और दल मोटा होता है, देगची। 
) १ वेशया, र'डो, नाचने गानेका 


बनवाथे थे । 


पतिष्ठ=-पतैनी देवी 


व्यवसाय करनेवाली खौ । २ व्यभिचारिणो स्ती, छिनात 
औरत । 

पतुली ( हि'° खौ० ) कलाईमें पइननेका एक आभूषण, 
जिहको अवध प्रान्तको स्त्रियाँ पढनतो हैं। 


पतुष्दो (हि ० स्त्रौ० ) सटरको यह फो जिसके दाने 
रोग, ग्राधिद विक बाधा या समयसे पहले तोड़ लिये 
जानेकै कारण यथेष्ट पुष्ट न हो सरे हों, नन्हे नबे" 
दानोंवालो छोमो । 

पतूख (ह'° स्त्लो०) पतोखी देखो । 

पतेर ( स'° पु० स्लो ) पतति गच्छतोति पत-एरक, 
( पतिकठिकुटिगड़िद शिभ्य एरक । उण १।५८ ) १ पच्चो, 
चिड़िया २ २ आढ़क, भरहर । २ गत्त , गड्डा । (त्रिः) 
8 गन्ता, जाननेवाला । 

पतेनोदेवी --मध्यप्रदेशमं उचहरसे ८ मोल्न उत्तर और 
पिधोराखे ४ मोल पूर्व पर्व तक ऊपर अवस्थित एक 
मन्दिर । यष प्राचोन गुप्तमन्दिरादिशे अनुत्ररणसे वृहत्‌ 
प्रस्तरख॑स्ड द्वारा निमित और छत ससतल एक खण्ड 


/ पिरले बनायो गई है ) ढेवौम,ति ३॥ फुट जं चो तथा 


चतुहेस्तविशिष्ट है। इसके भन्लावा यहां चासुण्डा, पद्या- 
बतो, विजया, सरखतो प्रद्धति पच्नदेवी तथा बामभाग* 
में अपराजिता, सहामनपो, भनन्तसति, गान्धारो, मानस 
च्व'लासालिनो, मानुजो घौर दक्षिण भागमं जया, अनन्त" 
सति, व राता, गोरो, काली, महा काली तथा वच्चांसकला 
आदि सू,त्ति खोदित हैं और उनके नीचे नाम भी हैं। 

डा० कनि हमने लिखा है, कि यह सन्दिर निःसन्दे इ 
बहुत पुराना है ओर गुप्त राजा ग्रोंशे मयका बना इप्रा 
भाल स पड़ता हैं। अभ्यन्तरस्थ देवी म त्ति के पाददेशे 
खोदित जो लिपि है, बड सब्भवत; देवीम चिके साथ 
साथ थुथवा परवत्ती-समवकी लिखो गई है। एष्ठपूरि" 
का देवोजे प्राचीन मन्द्र चोर पवित तीथ च त्की का” 
नियां जो सब तास्रशासनमें लिली है, वसते प्राचीन पष्ठः | 
पूरिकादेवी मन्दिरे परवत्ति कालम पतैनीटिवोंके नाम' 
से जनसाधारणमे परिचित इई है। 


पतोई ( हि'° स्त्रो ) वह फेन जो गुड़ बनाते समर्य 


खोलते से. प्ये है 
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` पतोखद--पचनी प्रशु 


पतोखद (दि'° स्त्रो०) १ बच ग्रोषधि जो किसो दक्ष, पोधे | 


याढयका पत्ता या फल थाढ्का हो, घास पातकी 
दवाई, खरभिरई । २ चन्द्रा । 

पतोखदी ( डि'० स्तो० ) पतोखद देखो । 

पतोखा (हि ० पु० ) १ दोना, पत्त का बना पात्र। २ 
एक प्रकारका वगला जो सल'ग वगलेसे छोट' चोर 
'किलचिपासे बड़ा होता है। इसका पर खव सफ द, 
चिकना, नरम और चमकीला होता है। टोपियो' आदि" 
क, बनानेमें प्रायः इसोओ पर काममें लाये जाते हैं, 
पत'खा। | 

पतोषी (हि० स्त्रो? ) १ पत्तींक्षा वना छोटा छाता, 
चोधी । २ एञ्ञ पत्ते का दोना, छोट! दोना । 

पतोरा ( डि ० पु० ) पोर देखो । 

पोइ ( ड्कि० स््रो० ) पतोहू देषो । 

पतोह ( हि'° स्त्रो० ) पुत्रवधू, वेठेको स्व्रो । 

पतोच्ञा-अयोध्या प्रदेशको सोतापुर जिलेका एक ग्राम । 
यहांसे ३ सोल उत्तरः शिम सुलतान नगरके समोप 
तक एक सुविह्टत प्राचोन नगरका प्रवेशष्दार तवा 
सन्दिरादिका ध्व' सावशेष देखनेमें आता है । 

पतोदो - १ पत्ञाबके अधोनस्थ एक सामन्तराज्य । यह 
अच्षा० २८' १४ से २८' २२ उ० और देशा० ७६ ४ :- 
से ७६ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। सूपरिमाण ५२ 
वगेमोल ओर जनस'ख्या २१८३२३ है । इसमें इसो नाम- 
का एक शहर और ४० ग्राम लगते हैं। सहश्मद सुस- 
ताजदून-श्लो खाँ यहांके वत्त मान नवाब हैं। ये बलूचो 
व'शके हैं। इनके पूव पुरुष फईजतलब खाँने होलकर- 
को सेनाके विरुद्द युद्ध किया था जिठके लिये लाड 
लेकने १८०६में उनको यहो सूसम्मत्ति दान दी थो । यहां 
एक अस्पताल, प्राईमरो खल तथा चार ग्राम्य-पाठ- 
शालाए' हैं | यहांको कुल आय ७६६३१ रु" है। 

२ उत्ता राजप्रका सदर । यह अक्ञा० २८ २० उ० 
ओर देशा० ७६' ४८ पू०के मध्य अवस्थित है। जन- 
स ख्या ४१७१ है। यइ जलाल-उद्दोन्‌ खिलजोके राजत्व 
कालमें बसाया गया है। यहां पतोदोके नवाबका निवास- 
स्थान और राच्यके अनेक प्राफि6 हैं । ६ 


पत्काषिन्‌ (स'० त्वि० ) पादेन कषति गच्छति कष-णिनि, ' 


६६७ 


ततः पादस्य पदादेशः । पाद द्वारा गन्ता, पेरसे चलने- 


| वाला | . 


पत्त ( स'० पुः ) पतत्यनेन पतबाइलकात्‌ करणे तक्‌ । १ _ 
ट,.प र; पांव । २ पत्र देखो। 

पत्त ( स ० क्लो० ) पत्राङ्क एषोदरादित्वात्‌ साधुः । १ 
रक्ताच्रन्ट्न, पतंग नामक खरड़ो, वक्कम ( 0889] एं 79 

. ५५३ ) । इसे .हिन्दौमें पतंग, तैलङ्गमे ओकनु कट्ट और 
उत्कत्तमें वको ऋचते हैं | “सस्हात पर्याय पत्राङ्ग, 
रच्चाजाछ, सुरङ्गद, पत्राण्य, पइङ्ग, भायाद्ृच्, रक्त, 
खोडित, रङ्कगका#, रोगका, कुचन्दन, पइरच्ज्ञक, सुरङ्ग । 
गुण -कट,, रुच, ग्रस्त, शोतं, वातपित्तज्चर, विस्फोट, 
उम्माद और भूतनाशन्ञ है। (पु) २ मुङ्ग राज, सोमराज । 
३ केगराज । ४ ग्रालिधान्यमिद्‌, एक प्रक्ञारका धान। 

पत्ततस्‌ ( स'० अव्य० ) पत्न-तस्‌ | पादसे | `| 

पत्तन ( स'० ह्लो० ) पतन्ति ग व्छन्ति जना यस्मिन्‌ । पतः ' 
तनन्‌ (बी तिभ्गां तनन्‌ । गण्‌ ११५०) १ नगर। २ यढ्ङ्ग । 

पत्तन--गठन देखो | | - 

पत्तनवणिज (स'० पु० ) पत्तनस्य नगरस्य वणिके। नगर ` 
बणिक्‌। पर्याय- छध्यायो । 


पत्तना--बङ्गाल प्रदेगक्े शाहाबाद जिलान्तग त भदुभा .- 


थानेका एक प्राचोन नगर जिसे गवर जातोय हिन्दू 
राजसे प्रतिष्ठित इतलाते हैं । 
पत्तनाधिपति ( स'० पु० ) पत्तनस्य अधिपतिः । राजभेद । 
पत्तनोप्रसु -व बई  प्रदेशवासो चत्रिय- जातोय एक चेणो 
ङ कायश्च वा मसोजोवो । बस्बर ओर कर्णाटक्र प्रदेश 
में चार प्रकारके मसोजो वो प्रभु देखे जाते हैं, कायस्य 
प्रभु, दमनप्रसु, भ.वप्रसु भौर पत्तनप्रभु । इन चार 
से णग्ोंके प्रभु वा कायस्थोंके बोच पत्तनप्रभुगण झो 
अपनेको श्रेष्ठ भर विशुद्ध चत्रियसन्तान बतलाते हैं। 
स्कन्दपुराणके सह्याद्विखण्डमं लिखा है, कि पहले ये 
लोग 'पठारोय' नामसे प्रसिद्ध थे। किस प्रकार उनका 
पतनप्रसु नाम पड़ा, इस विषयमै सद्याट्रिखण्डम जो 
लिखा है वह इस प्रकार है 
“ब्रह्माके मानसपुत्र कश्यप थे, कश्यपके पुत्र सूय, सुरथके 
पुत्र वे वस्वतमनु, तद्व शमे दिलोप, दिलोपके पुत्र रघु, 
रघुओ पुत्र अज, भजसुत दशरथ, दगरथसुत रास, ततूचुत 
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` कुश, तत्परत्र अतिथि, तत्सुत निषध, ततूसुत नभः, तत्युल् 


पुडरोक, तत्पु चेसघन्वा, ततृपुत्र देवानोक, तत्पुत्र 
वासो, तत्सुत दल, तत्युत्न शोल, तत्पुत्र उमाभ, तत्पुत्र 
व्रजनाभ, ततूपुत ख'डन, तत्सुत पुषित, तव्ुत्र विश्व प्रस, 
तत्सुत ब्राह्मण्य, तत्सुत डिरख्यनाभ, तत्सुत क्ञोशल्य, तत्सुत 


ष्य ९ 
सोम, तत्न ब्रह्मिष्ठ, तत्सुत पुष्य, तत्सत सुदश न ओर |; १ 2 


सदश नके पुत्र भनिवण इए। अनिवण के एक पुत्र थे 
जिनका नाम था प्रश्वपति । पहले राजा अखपतिशे कोई 

पुत्र नथा । पोछे उन्होंने भरह।ज आदि बारह ऋषियोंको 
पर्व हव दक्तिणा दे कर पुत्रे टियज्ञ किया जिससे उन्हें 
झनुज प्रसुति १९ शुत हुए। इन १२ पुत्रोंग्ें गोत्र १२ 
ऋषियोंके नाम पर रखे गए ओर उन बारह त्रियो” 
को चाराध्यशकति इन वारह राजपुत्रोंको कुलदेवो मानो 
गई । एक समय राजा अश्वपति पुत्रोंके साथ पठन 
नगरमे तोथ यात्रा करनेक्ञो गये । वहां उन्होंने शास्त्र 
विधिके प्रनुसार तुलापुरुषादि अनेक सत्वामोँङ्ा अनुः 
ष्ठान किया। छगुत्ररषि राजदग नके लिये वहां पह चे। 
किन्तु घटनाक्रमसे सुनिशो देख कर अश्वपति न उठे 
और नपाद्य अध्य द्वारा उनझो पूजा दो .को। इस 
पर ऋषि बड़े विगड़े ओर राजाको इम प्र्ञार शाप दे 
चले, “तूने राज्येश्वयेसे सदोम्मत्त हो कर भेरो अवसानना 
को है, इस वारण तेरा राज्य घोर व शनाश होगा ।” 
राजा अखपतिने भ्रपना अपराध समभा कर तरषिक्षे पोर 
पक्नड़े ओर कातरभावसे वाहा, “प्रभो ! में दानादि क्राय 


में अन्यसनखा था, इसो कारण यह अपराध इआ है, ' 


लप्या क्षमा कोजिये।” राजाके कातर बचन सुन कर 
[निबर संतुष्ट इए ओर बोले, “मेरा शाप तो धथा हो 

नहो सकता, तब तुम्हारा ब'श रहेगा सञ्चो, लेकिन 

वे राज्यहोन हो कर निःशोय होंगे और शिपिकावत्तिका 

अवलम्वन करेंगे । इस पंठन'पत्तनमें मैंने क्रोधवश 

शाप दिया है, इस कारण ये प्रसिद्ध पाठारोयगण 'पत्तन' 

नामसे प्रश्तिद होंगे और इन पत्तनव'शधरोंक्रो उपाधिमें 

“प्रभु पदयुद् रहेगा (१) |” इतना कच्च कर अगुमुनि 

चल दिये। 

(२) "ले चेच्छरणमापन्तो बशहद्धिविष्यति। ..» । 
.._ तद॒'शजाश्च राजानो निःशौया राज्यहीनत; ॥ 


पत्तनीप्रमु ` 


वत्तौमान सूर्यवंशोय पत्तनप्रभुगण अध्वपतिरे सक्ष 
१२ पुत्रोंको हो अपने मादिपुवष मानते हैं । सह्या ट्व 
खण्डनु मार उत्ता १२ जनों नास, गोत्र और कुन्त- 
देवोक्षा परिचय तश्रा प्रत्येकाके व'गस अभो जो पदो 
चलतो है, वह नोषे लिखो गई है-- 


जि । ७ 4० # ०८ ९४ ,४ ,० 
5% भर 8,5 5) 4 ध्य “५? 
गै तौ, के से अश्ीयम by ९ i यै ८ 
PER ? न पा? ॐ मो 
नत 4 | | न 
ज 5 5 ॐ दु 
अ २6 @ 4 ३4243१ नं 
थ्व थ 4 2345५१7 
तत श्र त, पि 
श्र | 
3 ५ Pf = 3 ५ ~ ह) ।| -™ | 

जी चर | ञं श 47 ह | जी र 4 
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न जक ~ ० £2 5 ~ £ २ % 
a श्र 
54 शर ॐ 
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त 3354455 १ 
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। Bheelete [28७ ie >ejtnits बै 


इमश्ञे लिवा एक खणोक्के और भो पत्तनोप्रभु हैं जो 
अपनेज्ञो चन्द्रव शोय ज्षत्रिय-कासपतिकी सन्तान बतः 
लाते हैं । स्क्न्द॒पुराणके सञ्याद्रिखण्डमें कामपतिका 
परिचय इस प्रकार ह-- । 

कश्यप, तपपुत्र अन्नि, अत्रिको आंखे चन्द्रमा, 
चन्द्रमाके पुत्र बुध, बुधश पुरूरवा, तत्सत नइष, ततूसुत 
ययाति, बयातिक पुत्र आयु, आयुक्त तपू, त्रपूके वाम, 


वासक कुश, कुश के --3 कुन भानु, भानुङ्ञे सोम, सीसके थिरा, . 


अयध्रभृति तषां बै छिपि काजी त्रन ` भवेत्‌ | 
पैठने पत्तने शप्त्वा मया कोपबशात्‌ किङ ॥ 
पाठारीया; प्रसिद्धास्ते पत्तनाड्या भवन्तु बः | 
भभूतर्‌पद' तेषां पत्तनअ्रभवाश्च ये १” 
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पत्तनीप्रश्ु 


शिशाके एचादिक्रमसे धनज्ञ०, माङ्गल्य, क'मराज, पुण. 
रनिरूण्डल, रविके व'गर्मे सब जितू सब जितछे नु, 
पीछे पुत्र।दिक्रममे दन्दुभुपान, दृट, दुर्भ णा, धस, काम, 
रगास डनके व'शमं सिसिराज, 
सिमिराजरे पुत्र वागलालन, उनके वग्ने वञ्नाभ, 


कौशिक, रण प्तण्डन, 


बज्वनाभक्रे पुत्र इन्दुस डल. इन्टुम डलके कास पाल, काम- 


पालक व मिं मलिल, सगिनलके पुत्र असघ, असचघक्े 
पुत्र काशो ओर क्ाशोके व में कामपतिने जन्सप्रहण 


किया । पहले कामपतिरे कोई सन्तान न शे। 


उन्होंने 


| 


चटषियोंको सलाइमे पुत्रेश्टिन्ञ किया जिमने उनकै अनेक| 


पुत्र उत्पन्न इए। 


नोचे का म्पति शो १'शधारा, उन गोत्र और कुल- 
देवोके नास दिये जात हैं, 


पूर्व पुरुष । 
१ पदरा 
२ शास ३४ 
ङ्‌ एथ, 
४ योधर 
५ व्रह्म 
६ चम्मक 
७ नोल्ेरात्र 
प्बिद्यूत्पति 
८. सुरथ 
१९ रघु 
११ मागध 
१२ शेल 
१३ स्रोपति # 
१४ शल 
१५ नकुल 
१६ दसन 
१७ शेन्त 
१ यद्‌ 
१८ पोण्ड क # 
२० जघन 
२१ सन्मथ 
२२ पारसि 
Vol. XII. 


कुलद्वो । 
योगेश्वरो 
म हालच्झो 
एकवोरा 
कानिका 
प्रझावतो 
कुमारिका 
जगदस्बा 
सरश्चतो 
ड्सा 
वागोशरो 
बागोशरो 
ललिता 
चडिका 
रेणुका 
महाकालो 
तामसी 
इन्द्राणो 
पञ्च!वतो 
नोलाश्वा 
कोलाम्बा 
अम्बा 
वागोखरो 
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सरच्चाज । 
हारित । 
देवराज । 
सूच शड । 
भ्रङ्क्रा । 
गग । 
सोनस्प्र। 
पाश्वं त । 
प्रियषि । 
वृद्धविष्णु । 
ये वस्वत । 


२३ रन्ध 
२४ प्रदोष 
२५ दानराज 
२६ गिरा 
२७ सारङ्ग 
२८ वजर हू ॐ 
२८ देरराज 
३० मन्तरोङ्ग उ 
३१ शोपाल ?६ 
३२ काममाजो 
३२ सयरध्यज 
३४ शूरमेन 
३५ गकर 
३३ भाग व 
३७ सुग्रोव 
३८ सत्य मख 
३८ चेबराज 
४० धर्मराज 
8१ रिपुनाश 
४२ शाशत 
४३ दानगाज 


४४ गाइपरनि # 


४० जायवान्‌ 
४३ प्रागनाश्र 
४७ बिद 
४८ व जयन्त 
४८ पार्थिद क 
५० डुप्‌ 

११ वासुक्ति # 
५२ सुरङर 
५३ वासुदेव 
५४ अतित्रार 
५५ सुदेष्णा 
५६ रुवसरछ 
५७ सुरथ ऋ 
५८ आदिराज 


रताच्षो 
महादे रो 
वञ्िणो 
तापसी - 
साटदन्दा 
नौला 
जनवध्य 
सालका 
सोडिनो 
भोमा 
भद्रा 
ऊर्भिला 
यागैश्व गे 
वर्णाच्तो 
काराला 
पातम्ालिनो 
चस्मवतो 
दुर्गा 
इेश्वरो 
बोरेश्वरो 
बड़ गुणी 
पाठला 
त्वरता 
सलम।लिनो 
सुच्चा 
साद्देश्वगो 
कात्यायनो 
अपररा 
दाडिमा 
वे ष्णवो 
उग्रिणो 
मोडिनो 
सुवर्णा 
भेरवो 
भासिनों 
जातिका 


६६९ 


भद्र । 
छपाग्रु । 
सात्त 'इ । 
चामर! 
दागड्य । 
पूतिमःत्न | 
जास्चोल । 
गगाक्न । 
वेरूच्। 
गग ! 
वेतन । 
जसदरिन । 
भानु । 
नानाभि। 
दुन्दुभि । 
द्रदिण । 
गोप। 
कुमार | 
कुम र | 
मित्र । 
संडन। 


वयादालुभ्य । 


रोसब्दै । 
कू ! 
सुङ्गुसार । 
सावन । 
सालजिवन्त । 
आन्तरिच्त । 
सुन्न । 
पार्ण व। 
अगस्त्या । 
गाढमल्ि | 
आत्रेय । 
भोमषं । 
महातप । 
उपस्तन्यु । 


हे । पत्तनीप्रशु 
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१८ महाराज सोमिनो शांडिल्य। : SE वत्त । 
मे लिनो ं सपा व शधरों न 
६० अरिमेद दलनं विभांडक । के नाम गोल | ह कुलदेव 
६१ प्रोतिमान्‌ देत्यनागिनो धामिक। > 
i) री ए । ः 
pe ° Teen ह ' । १ शाम |चवनभागेब रणजित्‌ | एकवीरा | कानो 
३ सइ्रजि प्रभावतो सात्वि्ष । 
सोमभ्त ट वगला जनादन। | 3 उ, गीतम | गोरक्षकर | वज्ञे भाण्डो 
दछ भल | 
६५ गज # भासिनो विमल। | ७३ ब्रह्म | शास्डिल्य | राव वच्विणो |वजरबाई 
हो TIRE न| दे ते 
६६ सहोधर अमरा त्रात | / त (हिद. | अवार ` योगे जगत 
६७ श्वेत ॐ चितरेषा रारण। | क 
६८ सुच्तेत्र शक्ति उग्रा ५ पण्ड्रीक | सात्त ण्ड | धाराधर | तारादेवो | काशो 
६८ स्वण वाइ सोमेश्वरो प्रेस। | ६ बच्चद' हर | जामदरिन | तलपड़े योगेश्वरो | योगेश्वरो 
७० सरि महामारो 4004 ७ जोपाल | नानाभि क्रोत्तिंकर| कनका | कनेरो 
७१ महाविद्यान्‌ तुलना सोमषि । हत 
७२ प्रजापाल : लालनिका. नभाः। | 5 लै | सुदल | चजिङ्ग | घण्ट श्वरो | ठाना 
७३ सुविद्द/न्‌ पन्रगेश्वरी वायु। .|८ पार्थिव | चनाक्ष | धेयैवान्‌ | चण्डिका | दभोलो 
i हि टु हे ८ 
७ साद हा बे वाएक | १० वासुकि | भार्गव सेनजित्‌ वज्विणी वजरवाई 
७५ व दवाद अन्तभरकौ प्रयाण। 


सच्चा द्रिखण्ठमें जो ७५ घाराय्रे' वणित हैं, वत्त- | ११ सुरथ | उपमन्यु | विजयकर | जातिका | क्ाशो 


मानकालमे चन्द्रव शोय पत्तनोप्रभुक मध्य इसको अधि- | १२ गज | सहेन्द्र | ब्रिलोककर| वञ्विणो | वजरवाई 
कांग घारा हो नहों है; जान पड़ता हैं, कि वे लोग भिन्न 
अणो वा जातिकै हो गए होंगे। दमनको सन्तान दसन- 
प्रभु नाम्चे मशहूर हैं, किन्तु वे लोग पत्तनोप्रभुके साथ १४ खेत | गगे | बजकर | एकवीरा | कालो 
किस प्र्ञारक मस्वन्ध नहीं रखते | अभी पत्तने प्रश मो- | १५ अंश वे शम्पायन | आनन्द्कर/ हरदेवो .| सूरत (१) 
के मध्य कामपतिकै व में केवल १५ धाराम्रोंक्षा परिचय | ५ - 
मिलता है जो दूरे कालममें दिया गया है। सपरिवार आए थे। उन प्रधुओंके नाम थे हैं, यथा- 
सच्याद्रिखण्डके अतिरिक्त कोलुभचिन्तामणि, विम्जा- सूथ व में भरडाज गोत्रमें बिक्रम राणे अर मधु" 
ख्यान, जनाट न, गणेगका प्रभुचरित्र, ज्रानेशरो, चेन्नोर- | देन प्रधान; प्रूतमाक्षगोत्रम सीस, श्यामराय, शिव 
सं तन-दे-शुजाका महिम्‌ इतिहास’ (१) चादि खान | भोर ओपत्राव प्रधान; वशिष्ठगोत्रमे विक्रमसेन, कैशव- ˆ 
इस जातिक़ा उल्लेख देखनेमें आता ई । विम्बाख्यान | राव, गोदाल, भीम, नारायण, विश्वनाथ, त्रिम्बक- 
ग्रत्यमे लिखा है, किं यादवव शोय राज। रामराज १२८८ | ते शिवदास और दामोदर कोठारे; काश्यपगोतरमे 
इ०में जव पीठनके निकट सुसलमानींदे/परास्त इए, तहर | गोथोश्वर, कांष्णराव, गोविन्द्राव, चन्द्र, भह्ठादेव, 
उनके पुत्र विम्रढेव कोङ्कण देयो भाग गये । उनके | भाखर, विम्बक, नारायण भोर केशव नवलकर $ चारित 
साथ सुय व शोय और चन्द्रव'शीय प्रभु 5 जगाय आर चन्द्रव गौय प्रस॒॑ अमात्यगण भो गोतरमे सेनजित्‌, खोपत्‌, राम और शङ्कर पलतैराव ; 
tn re शो इस 
इ परिवत्तेन हुआ है। बु (राम भोर केशव इुरधर, ब्रह्मजनादन गोत्रमें सहस्रः 
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१३ आनन्द | पुलस्त | प्रभाकर | जोव खरो | जोवदान 


उ 


पत्तनी प्रश्न 


सेना, गणेश, त्रिम्बकशाव, शिव, श्यामराव, पद्माजर ओर 


कण ब्रह्माण्डकर ; सोनल्पगोत्रमं पुग्डरी ष, दादा गिव, - 
गोविन्द्राव और गिराम देगाई; कोण्डिनमोत्रतें अनन्त- 


कत्ति, देव, भोम, शिव और गोविन्दराव नायक ; 
- सांडब्य गोत्रमें वासुदेव, गोविद, न।रायण; शाम, भोम, 
. ओपतराव, भास्कर भौर नरइरि मानकर; कौशिक 
गोत्रमें सुसन्त, केशव, कण, त्रिम्बक, गोपाल, भोम, 
सुरदास ओर रघुनाथ वैलकर , विश्वामित्र गोत्रमे जयः 
वन्त दामोदर, गोरक्ष, शिवरामं ओर 
क्र । 

चन्द्रव शमें- च्यवनभाग वगोत्रमें दामोदर, गिव, 
भीम, रणजित्‌ ; गोतमगोत्रमं मधुसूदन और भीम गो- 
रक्चक्रर ; शाण्डल्यगोत्रमे वासुदेव, योपति और हाष्ण- 


भोम व्यवद्दार- 


राव ; देवदत्तगोत्रमें केशव ओर दामोदर जथाकर ; 


'सात्त ण्डगोत्रमें नारायण, लक्ष्मोधर और भोमधराधर ; 
` जसदस्निगोत्रमें नारायण भोर केशवतलपड़े ; नानाभि- 
गोत्रमे सूरदास और भरदास कोत्ति कर; सुन्नलगोत्रमे 
स्रीपाल अजोङ्कर ; चनाक्षगीत्रमें सुमन्त, त्रिपल चौर रघु- 


नाथ धैय वान्‌ ; भाग वगोत्रमें गामरेवसव्ज्ञौव ; माण्डव्यः 


गोत्रमें केशवराव और सुमन्त तिलोककर ; पोलरुल्म- 
गोत्रमें रामप्रभाकर ; गग गोत्रमें धम सेन वककर, 
वे शम्प्रायनगोत्रमें लच्मो वर आनन्द्कर और उपमभ्यु- 
गोत्रमें नारायण व्यवह्ारकर। 
राजा विव्वदेवत़ें आखयमें प्रभुगण उच्च राजकीय 
पद पर नियुक्त होने लगे। विस्बदेवके प्रदत्त तास्त्रशासतन- 
से जाना जाता है, नि प्रसुगण कोङ्कण प्रदेशे नाना 
स्थानांमें महासाअन्त वा शासनकर्त्तांके रूपमें नियुक्त थे । 
उनमेसे किसी किसोने तो राजपद तक. भो पा लिया 
था।- इनमेंसे महिम प्रभुराजाभोंका विवरण कोसुभ- 
चिन्तामणि भोर पोत्त, गोजोंके लिखित मडिसके इति- 
हासमें पाया जाता हैं ।- 
 पोत्त्‌ गोजोंके आगसनकाल तक प्रभुगण सालसेटो, 
` बसाई, सहिस और बस्ने नगरके नित्रटवर्त्ती छोटे 
- चोोपोंका शासन करते थे। १४१२ ई०में पोत्त्‌, गोजोंने 
. इस स्थान पर अधिकार जमाया। इस समय प्रभुगण 
अपना पूर्वाधिकार खो बं ठे। पोत्त, गोजोके दौराकप्र भोर 
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-उत्पो ड़नसे यहांका इहिन्टूसमाज तग त'ग भा गया था। 


पोत्तगोजोंक्े निकट जातिविचार था नहीं, वे ब्राह्मण- 
को पक्नड़ पत्नड़ कर पोटते ओर गटरो दुलाते थे। राज- 


, व'गोय किसोक्षो'भो राइमं पा लेनेसे वे उसे पकड़ कर . 


ले जाते ओर नोच दौकराँक जसा काम कराते थे! 


“इस प्रकार वो हिन्टूमसाजको उच्चजातिमेंसे किसोके भो 


सान अपमानको और ध्यान नडौ देते घेः! पोत्त'गोज- 
शासनकर्तातओं ने प्रभुओ की आय कुल ओर चतुर समझ 
कंर उनमेंसे किसो किसोको ग्रास और नगरके उच्च राज- 
कोय पदों पर नियुन्त किया था। उनके ये संब काथ - 
ग्रहणको इच्छा नहो' रहने पर भो पोत/गोज राज- 
पुरुषांशे उत्पो इन ओर भग्रसे ये काय ग्रहण. करने 
बाध्य चोते थे। पोत्त गोजगण उच्च हिन्द, समाज 
ऊपर जितना हो अत्याचार करते थे, ब्राह्मणादि हिन्द- 
गण उतना हो सम्चझत थे कि प्रभु कस चारियोंओ परा- 
मश्च से हो ऐसा अन्याय ओर उत्पोइन हो रहा है | इम 
विश्वास पर धीरे घोरे सभी ब्राह्मण प्रभुग्रॉके ऊपर 
अत्यन्त विर्ता हुए भोर 'प्रभुल्लाग नोच जाति है, उनकै 
साथ कोई भो सब्बन्ध रखना ब्राह्मणोंको उचित नह्दो' 
है! ऐसा मत तमाम प्रबाश करने लगे। जब तक 
प्रभुग्रो'का .र।जकोय प्रभाव रहा, तब तक ब्राह्मण लोग 


` उनका कुछ भो अनिष्ट कर न सके | शिवाजोके अभ्य्‌" 


दयकालमें मंद्दाराष्र ब्राह्मणो'ने प्रधु्रोके सव नाश 
करनेको चेष्टा को थो । किन्तु हिन्दूकुलतिलक्ष शिवाजो- 
ने ब्राह्मणो'का मन्द अभिप्राय समभा कर प्रभुओ का 
अनिष्ट करनेसे उन्हे सना किया । इतना हो नहो', 
शिवाजोने प्रभुओ'को अपने सेनापतिके पद पर नियुक्ता कर 
सम्मानित किया था। शिवाजोके इतिहासमें इन सब 
प्रभुःसेनापतिभो'को काय दच्चता भीर वीर्य वत्ताका 
यथेष्ट परिचय मिलता है । सम्भाजो, राजाराम और 
ताराबाईके समयमें भो प्रभुओ'कोः समाजमें हेय करने” 
के लिये ब्राह्मणो न कोई कसर उठ। न रखो थो, पर 
दूस ससय भो उनका यह प्रयत्न निष्फल गया था। इस 
प्रकार दोनो' जातिके बोच विद्वेष भाव चलने लगा । 
महाराष्ट्र राजाओ के लाख चेष्टा करने पर भो विद्देषः 
चि न बुझ सको। प्रभुओ'ने सधाराष्रपति साइके 


॥ 
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पास यह अभिओग जिया, कि व्राह्मण लोग उनमे चाल 
घिउरण सूल क सद्जाद्विवण्डम तथा टूपरे हस म 
आधुनिक इञो क प्रचित्न कर उन्हो' समातमे देय नाल 
दी चेटा कर रहे हैं। दाल'जो वाणोराधके पास भीय 


तालिय को ग्रै । उन्होने साइको इभी खबर गै | | 
शिवाजी कै तरह साइ भो प्रमुघ्रो' को बइंत चाइते थे! 
उन्होंने आज्ञा दो, कि ग्सुचोग बहुकालसे किस प्रकार | 
चत्रिनोचित म स्कारादि करते आ. रह हैं, घाज भो उसी | 
प्रकार करेगे। उदाने ख'ड ओर साडी आमने | 


्राह्मणो'को इङ्ुस दिया कि बे विजयपुर रा जाझ! के 
मसते जिम प्रभार पोरोडित्यादि ऋस जरते आये 
च्राज नी उदी प्रतार करेगे। साइके ऐते अग्देम करने 
पर भी उत? प्रतिनिधि जगजोप्रन राव पितते उनके 
आङ्गक्को दवा रखा। इसो समय एभ सस्प॒त्तिगालो 
प्रभुने वहन खरे निकट मिद्धिविनाय र नासक प 
गणग-मन्द्रिक्ो प्रतहा को। उस प्रतिठाकँ उपप्च 
प्रश्ुपो'के साग्र चित्पावन और श्रपरापर बर्गका 
विवाद उपस्थित हअअः। चित्पावनो ने अपने क्रो वस्व 
के प्रथम व्राह्मण चतला कर प्रतिष्ठाकाय में ब्नतो छोना 
चाहा। किन्तु प्रभु लोगो ने चेउलनिवापो वेदमृत्ति 
राजसोचिन्तासामि धर्माधिक्षारी प्रद्धतिगी वुत्ता ज्र 
त्रिनायकका अभिषेकाटि सम्पन्न क्रिया । इस पर 
बसाई-निवासो ब्राह्मगगण बहुत बिगड़े ओर उदो ने 
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वहाँजञे सूवैटार राजयो शङ्करजो केशव पास जा अर 


इस प्रकार मिथ्या प्रभिय!ग क्रिया, 'प्रभुग ए राजा बि 
देवक अनुवत्तों राजपूत चत्रिय-सन्त।न नड़ों हैं, वे ज से 
तेसे ब्राह्मगको बुला कार धर्म कम करते हं। उनके 
दिज्ञोचिस अधिकार नहों रहने पर भी धे यज्ञसुत्र पह- 
नते भौर गायत्रो उच्चारण करते हैं। उनके प्रधान पुरो- 
हित वेदमूत्ति विश्वनाथ नामक एक त्राह्मणने प्रभभों- 
के उत्पत्ति एत्वन्धमें एक मिष्या गल्य लिखा है। उस 
गल्पमें उन्होंने यह सावित करनेको चेट्टा की है त्रि 
पत्तन वा पाठारोय प्रभुगण सुर्य ब'गोय अश्वपति शोर 
 -चन्द्रव शोय झासपतिको सन्तान हैं।' सुवेटारमे डनम 


यह भो अनुरोध क्षिया कि, हस लोगोंका मत न से कर 


: पत्तनीप्रमु 


| क्या 
खेणोशेै घनो लोगों शो बुला आर प्रभुकी जातिका मिष्य 


जान सकते हैं।' इससे सित्रा उन्हने समाजय त कुछ 
प्रभु प्रोँंक्षे वुला वार उनमे यह घाइवाग्रा मि प्रुोंन 
सध्य बहुविवाह घ्रौर विधब्राविवा३ प्रचखित है। 
सुवेदारने तद्नुसार प्रसुग्रोत्ते विरद्र पेपतरा वाडा: 
जो जाजोराअके ।नकट एस अभिषोग मैजा। १७४३ ३२- 
मं पेशवाने चेउलू॥ अन्तगत प्रय श् नगर ओर ग्रासे 
प्रधान प्रधान ब्राह्मण ओर राजकम चारियोंको यह 
हुकुस दिया कि, ओइ भो ब्राह्मण प्रभु भोज स'रकारादि 
। कायं नहीं कर सक्ते, करनेसे उग्हे' दण्ड मिलेगा! 
| प्रु लोग गायत्रो उच्चारण नफ कार सकते और न यज्ञः 
। सुत्र जो पहन सकते हैं; पेशधार्क आदेगसे प्रधुमोंज्ञा - 
| ब्राह्म गन्नुरोहित बन्द हुआ । इम पप्रय ब्राह्मण ,वै- 
। दोरक ग्रादेशसे से कड़ों प्रभु-संत्तान निग्ड होत, लाब्छिप 
द्रौ सत्थुसखमें. पतित हुई था । जिस प्रसुङे घरमे 
उपनयन वा विवाह उपस्थित होता घा, उमक्षे .कष्टको 
परि्ोमा न रहतो थो ! प्रचुर अथ दण्ड दे सकते 
पर घनो लोग कष्टे रक्षा पाते थे. किन्तु जो गरोव थे 
बे फिर समाजमें सुख नहो' दिखा सम्नतेथे । प्रभु 
लोगोंने इस प्रञ्गार पांच वर्ष तङ्ञ ब्राह्मणो के 'हाथपे 
दारुण निग्रह भोग जिया ! पोछे षष्टि प्रदेशे मुवे- 
दार रामनो मडादेवने प्रभुसमाजके करुण श्राव दनसे 
'विचलित हो पेधवाको यह जताया कि “प्रसुगण प्र्त 
चत्रियसन्तान होने पर मो उन लोगोके प्रति कोई 
सुविचार नहों' होता है, बरन्‌ वो विशेषरूपे उत्पो डित 
होते हैं। शङ्कराचाय खाम्रोने अपने सम्सति-परत्रमे 
| इम जातिको चक्रिय बतलाया है ।” इत्यादि । 
| इसजे कई वर्ष चाट प्रसुधो'कै विपत्षगणने पूना 
| 


eon non 


जा कर पेयवाके निश्चट प्रभु जातिञ्गो शिकायत को । 

पेवा आदेशे प्रधान धर्माधिक्षारो र।मशास्तरोने चग्बई 
| और मदिमवामो सभौ महाराष्ट्र ' को यह सूचना दो कि, 
| कोई भो ब्राह्म प प्रभुप्रो के घरमै किसो प्रकारका कर्मा- 

नुडान नहों' कर सकते, यदि करे गे, तो वह ब्राह्मण” 
| जातिका विरुद कसं समभा जायगा ।' 


दि ८ बस समय मुङ्ग रिज शराचाय खामो बस्बई बग 
आप पञ्चकलस, सोनार, भफ्झसे ओहसा सोचा प्ट [मी बस्बई बगर 


बेप एसे यगन प्रभु प्रोंने वहां :जा कर उमैंकी 


पत्तनी प्रथु ६७३ 


शरण लों-। बादमें उन्होने सद्घाट्रिखण्ड, कुलपत्चिका, 
कोलापुरके श्रङ्कराचाय स्वामोका सब्मतिपत्र, विग्ब- 
देवका तास्त्रभाषन आदि उपस्थित किया एव उसे 
देख कर उनको जाति और अधिकार निए य करनेको 
ग्राथंना कौ । शइसराचाय स्वासोने प्रभुसमाज- 
को शोचनोय अवस्था सुन कर और उनके कुल सम्बन्ध 
पर आलोचना कर उन्हे: प्रक्तत क्षत्रिय हो बतलाया और 
ऐसा हो सम्मतिपत्र दिया। इस समय स्वामोजोनै 
प्रभु श्रो'को पूर्वाधिकार देनेके लिये पेशवाको भी अनु- 
रोधके साथ लिख सैजञा | उस समय माघोराव ( र्य) 
पूनामें पेगवा पद पर प्रर्धिष्ठित थे। उनको सभामें जब 
गङ्कराचाय को लिपि पढी गई, तब उन्दो'ने बसाई- 
निवासो ब्राह्मणो'को उसी समय सभावे निकल 
जानेका हुकुम दिया। इतना हो नहं, प्रभ,गण जिससे 
पूर्ववत्‌ निवि घ्रतया अपने अपने धम्त का पालन कर 
सके उसको भो अनुमति दे दो । 
सन्त्रिवर नाना फड़नवोस पेशवाके कायसे उतने 
सन्तुष्ट नंथे। उन्होने पुनः पूनाके धर्माधिकारो राम” 
शास्त्रो ओर प्रभुपत्तोय घनण्यामयाखोको अपने घर 
बुलाया और प्रभ जातिकै सम्बन्ध॑मे उनका अभिप्राय 
जानना चाहा । रामशास्त्रोने, प्रभुओ'के क्षत्रियत्व 
सम्बन्धमें इक पहले जितनो आलोचना दुई घो', 
सब फड़नवो धको कह सुनाई ओर प्रभ्‌, लोग जो,प्रक्षत- 
क्षत्रिय हैं, अह भो जता दिया। प्रभुओंजे प्रति दुव्य ब- 
दारको कथा सुन कर नाना फड़नवोस भो विचलित 
हुए थे ओर भविष्में उनके प्रति ब्राह्मण लोग फिर 
किसो  प्रक्नारका अत्याचार न कर सके, इसको भो 
- घोषणा कर दो। इतने दिनोंके बाद ब्राह्मण और 
प्रभुका विवाद शान्त इआ । 
प्रभु लोग कट्टर हिन्दू हैं। वसाई आदि खानोंकै 
ब्राह्मणोने यद्यपि उनके प्रति यथेष्ट अत्याचार जिया था, 
तो सो उनजै हदयसे ब्राह्मग-भत्तिका जरा भो जास न 
हुआ । वे लोग ग्राख्रोय विधानानुसार चत्रियोचित सभो 
स'स्ञारोंक्षा पालन करते हैं! प्रभ्‌ के मध्य विवाह, 
. गर्भाधान, पु सव॑न, सोसन्तोन्रपन; जातस , नासअरण, 
निष्क्राम'ण, भन्नप्रासन्‌, चड़ाकरण, उपनयन वा मोज्नौ 
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वन्धन, समावत्त न श्रोर भन्त्येष्टि ये सव स'खार 
प्रधान हैं । 

प्रभुओंके मध्य वाद्यविवाइ आदरणोय है। कन्या 
भर वरका एक्ष गोत्र डोनेशे विवाइ नदीं होता। 
बालक १०से १६ ओर कन्या ४से ८ वषं के भीतर व्याही 
जातो है । पूर्व कालमे इनके सध्य दो प्रकारका विवाह 
प्रचलित रहने पर भो अभो केवल ब्राह्मण-विवाह् डी 
प्रचलित देखा जाता है | 

इन लोगोंके विवाइम बइत रुपये खर्च होते हैं 
तथा इतना अनुान ओर किशो जातिमें देखा नहो' 
जाता । पात्र जब पसन्द हो जाता है, तब कन्धापच्षोय 
पुरोद्दित जा कर पडले वरकरतताक्े निकट इस बातक्षो 
चर्चा करते हैं। वरकर्ताका अभिमत होने पर वर और 
कन्याको कोष्ठो सिलाई जातो है। दोनोंको कोछीके 
भिल जाने पर तथा देना पावना स्थिर हो जानै पर 
तिथि और लग्न खिर किया जाता है। तिथिनियय 
वा लग्नंपत्रका निण यकाय बरके घरमें आठ नो बजे 
रातको मम्पन्न होता है। 
_ विवाइके दो सञ्षाइ पड्लै निमन्त्रण दिया जाता 
है। पहले जाति-कुटम्ब स्त्रोपुरुष दोनों -पक्षका हो 
निमन्त्रण होता है। जब विवाह केवल एक सप्नाह 
रह जाता है तथ कन्याको माता अपने लड़के चौर 
नौकरको साथ लो वरको माता भोर उनको ज्ञाति- 
कुट,म्विनोको निमन्त्र करने आतो है। विवाइके चार 
दिन पहले वरको माता कन्याको माताको “कल फुल- 
दान होगा' यइ काइला सैजतो है। दूसरे दिन घरको 
माता एक वालकको सजा कर कन्याको लाने मेजती 
ई। कन्यां नाना अलङ्कार ओर सहामल्य वसनोंखे 
विभूषित हो पालको वा गाड़ी पर चढ़ कर प्रायः दो 
पइरको वरके घर आतो है। यहां वरको माता आदि 
रमणियां कन्याके पास जातो' और उसे गोढमें बिठा कर 
नोचे उतारतो हैं। पोछे कन्धाको अच्छे अच्छे अलः 
छगरों ओर बस्त्रो'से सजा कर जाति कुट्‌,म्बरमणियो 'के 
पास दिखाने ले जातो हैं। देखने सुननेमें गास छो 
जातो हैं। पोछे उसो दिन सम्ध्या कद कन्या पित्रा- 
लय चली भातो है। दूसरे छ्न वर भो कन्याको 
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तरह सजोँघज कर कन्धाके घर जाता है। कन्धापचसे 
वर भो उल्ला वेगभूषा पा कर अपने घर चला आता 
है। दूसरे टिन भ्राार भौर व्यवदारीपयोगी पदाथ 
स'“ग्डोत होते और विवाइमण्डप बनाया जाता है। 
विवाहके दो एक दिन पहले पात्रहरिद्रा होती है। 
पांच सधवा स्यां मिल कर ओखलोमें इलदो कूटतो 
हैं। पोछे एक छोटो चौकोके ऊपर वरको बिठा एक 
सधवा स्त्रो इन्दो तेल आदिको मिला कर वरके कपाल" 
मेलगातो है। वादमें बे पांचो स्त्रियां चल्‍दो मिश्चित 
कुछ घनिगा और गुड़ भ्रापसमें खातों हैं। दूसरो जगह 
बरामदे पा एक चोको रखो जाती है ओर उसके चारो 
कोनेमें चार कलसो रख कर उन्ह सूतेसे लपेट देतो हैं। 
तदनन्तर वर वहां आता और चौको पर ब ठता है। इस 
समय वाद्यक लोग बाजा भेजाते घोर बालिकाए' गान 
करतोईहैं। गान शेष हो जाने पर जिस बालिकामे 
पहले पहल शरोरमें इलूदो लगाई थो, वनगो वरको खान 
करातो है। ख्राने बाद वर नया कपड़ा पडनता 
आर गलेमें माला डाल लेता है।- घादमें बालिका 
उसको आरतो उतारतो हैं। कन्धाकै घरमै भो.ठोक 
उषी तरह होता है। भ्रभोधे वर-कन्याकी “नवरदेव' 
भर्धात्‌ विवाइके देवतामें गिनतो होतो है भौर-वे दोनों 
विवाइक चार दिन शेष नहीं होने पर घरसे बाइर नहीं 
निकलते हैं। इस दिन अपराइक्षालमें गणेश, विवाइ- 
मण्डप, वरुणदेवता, पिगण भौर नवग्रहको पूजा होतो 
है तथा कुम्हई चौर गूलरको बलि दो जातो ई। 
` इुन्हड़ावलिके उत्सवका नाम है “कहल्यामुहत्ते” । इस 
समय वरके भगिनौपति वा कोई विवाहित भाग्य 
बुम्हड़ं को तलवारसे दो खण्ड कर डालते हैं। ज्ञो 
कुम्हड़ को काटेगा उसके अन्धे पर शाल रहता ई भीर 
पामे उसको खो खड़ी रहती है । इसी भवने ब 
दोनों विवाइमण्डपे पइ 'चते हैं इस समय एक सधवा 
भातो है भौर दम्पतिक शालके छोर ज्ञे कर गांठ 
बाँध देतो है। उलो समय पुरोहित उसके थमे ता 
वार देता है भोर वइ एक. हो वारमें- कुम्हड़े को दो 
ख डॉमिं काट डालता $। खो कुम्हड़े में हल्दी लगा कर 
इन; पोछे भा खड़ी दोतो । उसका खामी दो वारमें 


पत्तनो ग्रु 


कुम्हड़े को चार खंड कर डालता *, बाठमें स्त्रो उप्रकी 
सारतो उतारतो है। 

गूलरवलिका नाम उदुभ्वर वा "उस्बर आमन्त्रण" है, 
यह उत्सव भो कुम्हड़ वलिके जैसा समान्त होता है। 
इसमें तलवारसे गूलरको शाखा काटो जातो है । जो 
यह काम करता है वह खो समेत गालक्षा जोड़ा वा 
उसो तरहका अन्य बढ़ियां कपड़ा उपहारमें पाता है। 

इस दिन पन्ध्रामे बाद वरपक्षक्षो कुछ आ्सोया गान 

करतो हुई नाना प्रकारके सिष्टान्र, खिलौने शौर तेज 
पत्नादिशे माथ कन्याओ घर पह चतो हैं | कन्याको बहन 
था कर वरकी बहनको वरण अरतो और अन्सःपुर ले 
जाती है। यहां वरको बहन कन्याशी अपने पा बिटा 
कर उसका जड़ा बांधतो भौर अच्छे अच्छे कफ्ड़ो पहना 
कर गलेमें फूलको माला डाल देतो है। अन्तमं उसको 
भ्रारतो लो जातो हैं। पोछे कन्या कुछ मिष्टान्न मुखमै 
दे कर खिलौनेको हाधमें लेतो और माला तथा भ्रात्मीयों- 
के पास आ कर उमे दिखाती है। तदनन्तर वर पक्षवाले 
तत्वको सामग्रो ले कर चले भाते हैं। उस दिन 
कन्यापचसे भो उसो प्रकार बरके घर उपद्वाराटि भेजे 
जाते हैं। कन्याको जिस प्रकार वरपच्चषते अलङ्ार 
खिलौने आदि मिलते हैं उसो प्रकार कन्यापत्षसे वरको ` 
उत्कृष्ट पोशाक साथ कुमी, अलमारी, डेस्क, पुस्तक, 
शतर जका पाशा, जूता, छता और चाय पौनेकी लिये 
चाँटो$ बरतन आदि मिलते हैं। 

विवाइके दिन प्रधान अनुष्ठान ११ हैं - फलदान, 
तेल-उत्सग , चौर, खान, पदप्रक्षालन, गूलर को पूजा, वर- 
यात्रा, विवाह, निमन्त्रित व्यक्षियोंका आवाहन। बिदाई 
ओर वरग्टहमें पुनरागसन । 

विवाइक दिन बहुत सवेरे बरपचोय कोई रमणी 
घाति कुटुम्बको स्तियोंको बुला लाती हैँ। एक बजे दिन” 
को निम्नलिखित रित्रयां, धुरो हित ठाकुर, वरका कोई 
विवाहिता नाता, शत्य ( बस्त्र अलङ्कार फलसूलादिको 
साधे पर रख कर ) और वाद्यज्षर लोग वाजा बजाते इए 
कन्धार घर पइ चते हैं । कन्याको कोई झात्मोया आ कर 


प वइनको वरण करतो और उसे चरते भीतर ले जाती 
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पचने प्रश्ञ 


गणपति शोर वरुण को पूजा करता हैं । इस समय उपे 
कन्याको वस्त्रालङ्कार देना चोता हैं। कन्या उस नवीन 
वस्बालङ्वार को पहन कर पिताजे पास आ ठेठ्योइै 

बादमें कन्याङ पिता और वरक्े भाईके उत्तरोयम ५ 
ससह दमलो प्रोर कुछ सुपारियाँ बांध दो जातो हैं । इस 
के अनन्तर कन्याको उत्कष्ट वस्त्रालइगरते यिसुषित कर 


बिवाहमण्डपमे ले जाते हैं रोर उसको गोटमें कुछ फम्त ' 


हे झर एक सधवा वरण करतो है । इस समय वरपचोय 
दो एक रमणियां अतरदान, गुलाबपाग्र भोर एक टोकरो 
पान ले कर अन्त!पुरके मध्य कन्यापच्चोण रमण्ियोंको 
डरढ्दो लगातो हैं, सिर पर केसर, चन्दन भौर गुलाइजल 
छिड़कतो हैं तथा पान, सुपारो और नारियल खानेको 
देतो हैं। इसओे .बाद उपस्थित सभो रमणियोंके वोच 
नारियल वितरण किया जाता है। वरपन्नवालोंके चले 
गाने पर कन्याकी माता नाना भ्रलङ्कारोसे विभूषिता 
दो आल्मोय रमणियों भ्रौर नोकरोंके साथ वरे भर 
आतो हैं। 
इस समय वर आ कर रमणियोंके वोच खड़ा होता 
दै | कन्याको बहन नरते आगे जल फे'कतो दुइ आतो 
हैं और वरये दोनों' हाथो'में इर्दो लगा देतो ईै। 
वादमें वर और कन्या दोनो के पच्तमें दो दो सधवा 
'घानसे ग्राशोर्चाद करतो हैं। इ समय वरको बहन 
सुनहलो पाड़का एक रेशमो कपड़ा वरको देतो है। 
कन्याको माता आ कर वर और वरको साताका पेर 
घोती है, इस समय चार सधवाश्रोको एक एक वस्त्र 
दिया जाता है। इसके वाद हो वरको बहन छिपत्रे एक 
पत्त में इर्दो लातो भौर वरके डाथमें दे देतो है। 
को माता वरको जब कटोरेमें भर कर दूध देने जातो है 
“तब वर उस इददोको सासकै सु खमे लगा देता हैं। इस 
समय वरे अपरापर आत्मीय इब्दो ले कर आसोद्‌- 
प्रमोद करते हैं। पोछे तोन बजे दिनको दोनो पचमेसे 
चार चार करके ८ मनुष्य कालिकामन्द्रिमे तेल उत्सर्ग 
करने जाते हैं। 
वरयात्रा करने) पहले कन्यापच्तवाले वरमे घरमे 
` -उसके पेर धोने आते हैं । वरको एक चौकी पर विठा क 
कन्याका पिताडूधवे उसको पेर घोते ओर पोछे 


उष्‌ 
से पॉछ लेते हैं | इसने सिवा वे वरफे कपालमें चन्दन 
लगा कर, उ'गलोमें सोनेकी अंगूठो पडना कर ओर 
गुलाबजल तथा इतर दे कर चले आते हैं। पर धोनेके 
वाद दोनो'क घरमें गूलरको वलि छोतो है। पोछे महा 
मारोइसे वारात निकलतो है । वरको साथ ठप्तक ज्ञाति 
कुट स्व पुरुष-रसफोी सबके सब जाते हैं । राइमें अमङ्गल 
निवारणाथ बोच वो चमें नारियल काटते जाते हैं। वर 
घोड़े पर चढ़ कर सबसे आगे चलता दै । पदले नाथम 
एक तलवार रइतो थो, अभो उप्रक बदलेमें छुर 
रहतो है। 

जब बारात कन्याक दरवाजे पछ चतो है, तच 
कन्याकी मोसी आ कर वरग कारतो चै प्रोर सभो लौका" 
चार विधि कर जाती है। अन्तमें कन्याका पिता वरको 


` सुखमें एक मिठाई दे देता और उसें अपनो गोदमें बिठा 


कर विवाइसभामें ले आता है ! ज्योतिषो लम्नपत्र से. कर 
विवाहका ठोक समय कह देते हैं कन्या भोर दरपचोय 
दोनो' घुरोदित मन्त्र उच्चारण करते हैं । 

इधर कन्धाकी माता आ कर पहले वरको पाद- 
बन्दना करतो, पोछे अन्यान्य रमाणयोंते साथ उसे अन्त:- 
पुर ले जाती है। बादम वरको विवाइ-बैंदो प( लाया 
जाता है। 

विवाहमें ये सब प्रत्रान अनुडान हँ--मधघुपान, 
पद्चीतकरण, लाजाच्ञलि, सुद्दत्त नाम, दानसामग्रो- 
लिखन, वस्त्रपूजा, कन्यादान, गपश्र, मन्तपदोगसन योर 
वरकन्यामोज । विवाइके अङ्कके मड्य फिर कुछ विशेषत्व 
इे-माढकापूजाके साथ मुक्त तलवारपूजा घोर ब्राह्मणोंसे 
मङ्गलाष्टक पाठ आदि । 

कन्यादानादि सूल विवाइकाय तथा निमन्त्रित 
व्यक्तियोंओो आदर-अभ्यथ ना शेष छोनेजे बाद वर 
उसी रातको अपने घर चला आता. है। बिदाईके 
समय प्रत्येक निमन्त्रित व्यक्षेकि कपाल पर चन्द्नक्रा 
तिलक लगाते ओर प्रत्येकको दो दो नारियल देते हैं। 
जब वर अपने घरके सामने पइ चता है, तब दो भृत्य वर 
और कन्याको अपनो अपनो गोदमें ले कर नाच गान 
करते हैं। पोछे कन्याको आगे करके वरके चरसें 
जाते हैं। प्रवेश-कालमें वरको बदन दरवाजे पर कुछ 
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“A न है गौर रि 
पुरस्कार पानेरै लिये खड़ी रहतो है। बादमें वरकन्धा थिशको नाड़ी काटतो है 0 तथा नाकको कुछ 
दी” क ड रो हि वों ~ त D । 
दोनों हो देवस्थानम जाते हैं । जब स्व्रोकी लोकाचार"| अपर खाच कर 23 कार a जन्स- 
विधि शेषो जानो है, तब वरके मातापिता उपसे कालको लिख रख हैं । थि हर अ त सुतिका- 
नें नववधूका नूतन नाम कह इते हैं। तदनुमार र रहतो है। इतने दिनोंके बोच उसे डंढा जन्त पोने 
बर सो वधूके कानमें अपना नाम कह देता है। यष सब | हि हा जाता । जोडेको दगध कर जमे उसे ढुबो 
हो जानेर बाद निसन्तित व्यक्ति दूध और गरवत पो कर रखते हैं ओर बहो जल प्रततिकों पोनेके लिये दिया 
अपनी अपनो राइ लेते हैं। कन्या बालिकाधोंकै साथ | जाता 5 १ 02 
झर वर बालज्ञोंके साथ रात्रियापन वारता हैं । जन्मदिन सदव उसके बादके दिन शिशुका पिता 
इसमे बाद भौ चार दिन तक्र उत्सव रहता है। | पुरोहित, ज्योतिषी ग्रौर दो _णक्ष बन्चुवान्धवांके साथ 
चिवाइने बाद अर्थात्‌ कन्याको उमर वारड वर्ष शोनेश | उतसुख देखने भता है । ज्योतिषी र्टइखामो घे जन्मका 
पहले 'सुद्चत्त साद? वा शुतबर्त्रपरिधान होता है । वरका | सम्य जान कर एक क्ष टवा ऊपर खड़ोसे कोष्ठो बनाते 
` पिता शस दिन दिखा कर कन्याको नूतन वस्त्र भोर खाद्य। हैं भौर थिशके शुभाशभञ्चो गणना कर कहते हैं । तद्‌" 
os $ 02 < ज 
सामग्री भेज्ञ देता रैं। पुरोहित कन्याके घर चा कर | नुसार पिता शभलम्बमें पुलसुखदगन चर जातकम' 
, यथारोति पूजा करके कन्याको वइ साड़ो भौर चोलो |...कंरत। हैं। 
रनने कहते हैं| इस समय स्त्रियां नाना प्रकारके | यदि शिशन जन्मलग्नंमें कोई दोष रहे, तो पिता पुत्र- 
आपमोद प्रमोद करतो हैं। = | मुख नहों देखते, बल्कि उसके कल्याणके लिये ग्राह्मणों- 
पोछे 'पदरसाद' नामक उत्सव स्थिर होता #। इस | को दान देते और स्वस्तायनादि कराते हैं। जन्मोत्सवके 
दिन वधू घू चट काढ़ कर वयस्या स्त्रयोंके जैसा कपड़ा | उपलचसे नत्त को चा कर नाच गान करतो है। मिष्टान् 
पइनतो ईै। बाँटा जाता _ईै। पुरोहित भोर ज्योतिषो उपयुक्ता बिदाई 
अऋतुसतो नहों होने तक कन्या पतिके साथ रात्रिम | पा कर अपने घर जाते हैं । 
. वास करने नहों पातो, तब,तक उसे पिढणइमें हो रना तोसरे दिन प्रसुति ओर शिशुको स्नान कराया जाता 
“पड़ता है | ऋतुमतो हो जाने पर कन्याको माता कौलिक| है । इसो दिन प्रसूति शिशुको प्रथम स्तन्यपान करातो 
सतो-आाचारकै बाद उसे ससुराल भोज देतो झै। | है।पॉचवों रातको षष्ठोपूजा होती है। इए दिन धात्रो 
“यहाँ उसका सयुर उदे किसी एथक्‌ घरम रहने देता है। | थिशुको अपनो गोदमें ले कर रात भर जगो रहती है। 
र दिन भन कन्याको साता चौर अपरापर रमणियां दशवे दिन प्रसुति अर शिशुको स्नान करा कर नया 
| दिल कप ह स्नानादि करा जातो हैं। | वस्त्र पहननेत्रो दिया जाता है। इम दिन सभी घरोंमें 
गर्भाधानकाय गनि ह 2 मि्नोत्मव थोर | गोबर थोर जल सौंचते हैं। प्रसृतिक 
किया ता था । न के पुरोच्चितके साथ | सभो ग्यहस्थ मौ पञ्चागब्ध पो कर परिशुद्द होते हैं। इधर 
कर गणप त आर सम्नमाढकाको | शिशक्षा पिता और पिद्र्टइवासो समो सगोङ्ठी यज्नो- 
` पूजाः नवग्रइहोस तथा भुवनेखरका श्रावाइन करते | एवोत बदलते और पञ्चागव्य ख।ते हैं 
हैं।.च्ियां दम्पतिको रमणोय वेशभूषा सजा कर नृत्य c त 
2 हु ग्यारहवें, वारइचें था तेरइवे दिन स्त्रियां 
ता दन कुछ सधवा खि 
गोतादि नाना प्रकारके आमोद'प्रमोद करतो हैं| हि' 
सत्री गर्भ २ ७ धा कर हि ड़ोले पर पुत्र तो फुलातो दुद उसका नाम- 
के गभ रह जाने पर पांचवें महोनेमें पद्मासर 
हक सो ८ त | करण करतो हैं। ४०वें दिन प्रधूति भ्रातुरघरका परि: 
होता है। उसो एमयसे गभि णोक्ो उसके इच्छानुसार | त्याग करतो भो उ 
रतो और स्नान करते शुद हो जातो है। इस . 


` खाने भोर पदननेको दिया जाता है। ्रवके बाद हो | दिन नवीन बाँची चूड़ो एइननो पड़तो है ओर चूड़ो- 


नवजातशिशको गरम जलसे धो, हान्न कित दो छे क्‍ "बाकी! इस पसत कुछ : पुरस्कार भो मिलता है । 
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` तोछिेतोमरे वा पांचवें मासमे गरिए पिलग्ट हमें लाया 
जाता, -६से १२ सासके भोतर कण वेध और टोकाग्रद्रण 
होता, दाँत निव्ालने पर एक दिन दन्तोट्गम नामक 
उत्सब बड़ो धूमध'।ममें सनाय। जाता, पोळे चुड़ाकरण और 
चारे दस वर्ष कै भोतर सोञ्जो-बन्धन वा उपनयन और 
विवाकु होता है। 
विवाहकरो तरह मोच्ज्ञोबन्यन भी इनका एक प्रधान 
स'सुआर है। चालकका पिता ज्योतिषो इार! जन्मक्रोष्टो 
दिखा कर शभदिन श्थिर करता शोर तभोमे उपनयनका 
आयोजन होने लगता दै। मोच्ञो छोनेतें .एश सप्ताह 
पहले शुभदिनमें एक छटांक इब्दो, सिन्दूर, धनिया, 
ऊख ओर सूतः इन सब्र चोजोंको वाजारते खरोद लाते 
आर कुलदेवता सामने रखते हैं। दो तोन दिन बाद 
परिवारस्य दो तोन बालक-दालिका एक वाद्यकरकों 
साथ ले आंत्मोय कुटुस्बक घर जातो हैं ओर मोज्चोकै 
दिन सोको उपस्थित छोनेरे जिये निमन्त्रण कर आतो 
हैं | इस समय एक मप बनाया जाता है। दूसरे दिन 
बालञ्ञके शरोरमें इददी लगाई जातो और विवाहके 
पहले जो सब अनुष्ठान ऋरने होते हैं, वहो अनुष्ठान 
इस उर्पवीतग्रहणे उपलक्षमें भो किये .जाते हैं। इस 
दिन दो पहरको निमन्त्रित सहिलाओं ओर उस बालक- 
को भोज दिया जाता है । भोजके पहले सभो रमणियों- 
के पात्रसे चार चार भन्न ले कर बालक. और उसको 
माता पा।त्रमें दिया! जाता है। उसो अन्नको बालक 
खाता है । इष दिन राजको पुरुषभोज होता है। दूसरे 
दिन सवेरे मण्डप? चारों शोर लोप दिया जाता है 
और उसके बोचमें दो चोश। र्‌खौ जातो है। ब(लक 
ओर बालिका उस चों भी पर आ कर बंठतो है। इसो 
तरह गोतवाद्य होने लगता है भोर कु सघवा था 
कर - दोनोंको जले अप्तिषेश करतो हैं, बादमें 
बरण करके चलो जातो हैं । सण्डपञ्चे एक पाश में 
जहां लोपा रहता है, वहां चौंक।त्ने ऊपर बालक 
-आ कर बे ठता है ओर उमङा मामा तथा पोमो सामने 
खड़ो -रहतो हैं। पहले मामा बालकके दाहिने हाथको 
अन/मिकामें एक सोनेको अ'गूठो पहना देते हैं, पोछे 
केंचोसे सामनेके बालोंका गुच्छ' काट डालते हैं। बालक: 
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को पोसो उस बालक्रो ले कर एक कटोरेमें जो दूधसे 
भरा रहता है, रख देतो है । बादमें नाई शिखा छोड़ 
कर सिरक सभो वालों को सुड़ देता है। दसक वाद 
सधवा स्तयां बालकको स्नान ऋरातो और वरग करतो 
हैं। तदनन्तर दालक मामा अपने भाँजेज्ञो एक 
सफेद कपड़े से ढक्र कर गोदमें उठा लेते ओर वरामदे 
पर जाते हैं। यहां वरण होनेते बाद उसे पूजाग्टदसे ले 
आते हैं । इसको कुछ समय बाद बालक आठ उपनोत 
अथच अविवाहडित बालकों को साथ एव्र भोजन करता 
है। भोजन कर चुशनेक् बाद शचि हो कर ओर अल- 
छु।र पहन कर बाक दे२ण्टइमें पिताको वगल पूव ~ 
सुत्रो हो बेठ जाता है। शभमुद्धत्त में ज्य।तिषो, पुरो- 
हित चोर दूरे दूसरे ब्राह्मणगण स्तोत्र-पाठ करते हैं । 
ज्योतिषोके कग्रनानुसार ठोक समयमे सभो निस्तब्ध होते 
हें । पुरोहित उत्तरसुख करके कपड़े को छोच कर पञ्च" 


०० 


ड्तै हैं। इस समय वाद्यक्र जोरसे बाजा बजाता है 


~ 


ओर ग्रभ्यागतगण ' करतलध्वनि करते इए खड़े होते 
सध्यखलमे सुञ्ञहणशे साथ छणसारको छाल बांध देते 
हैं। बालक इस समय उठ कर पिताको प्रणाम करता 
श्रोर उनको गोद पर जा बैठता है। आचार्य कानमें 
गायबो' मन्त्र कह देते हैं। उपशथित खियाँ जिस्तमे 
गायत्रोका कोई अक्षर सुनने न पावे, उसके लिये पुरुष 
लोग उच्चो;खरसे स्तोत्रपाठ करते हैं । पोछे आत्मीय 
बन्धुगण बालकको खण , रोप्य वा जड़ो इई अगूढौ 
अथवा रुपये दे कर आाग्रोर्वाद करते हैं । बादसें 
पुरोहित होम करते हैं, उस अग्निको ज्वाला कमसे 
कम पोच दित तक रचहतो है । पांच दिन तक 


किसोको भी सग नकीं कर सकता थौरन 


वह घरसे बाहर इहो निल सकता है । उपनयनके 
बाद मध्याड्र्ञालमे बालक सिचाको भोलो भोर दण्ड 
हाथमे ले कर वेदोजे पार खड़ा होता चौर भिक्षा 


' आंगता है। आात्मोय कुटुम्ब स्रो-परुष दोनों हो भिक्षा 


देते हैं। इस दिन जातिङुटुम्बक्षा भोज होता है। रातके 
टचजे वालक 'काग्रो जाता ह'' यह कद कर मामारें 


घर चला आता है। उसके भाव्मोय कुटुश्व मो. कुछ समय - 
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छं । पुरोहित वामस्रसे दाहिनौ ओर यज्ञसूत्र श्रोर | 


३ 
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बाद हो मामाके घर पह च जाते हैं। यहां सब कोई 
चोनी-मिद्चित पीठा और नारियल खा कर चाकको 
साथ लिए आते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मपमोज हो कर 
मीज्ञो-उत्सव शेष होता है । 
बत्य काल उपश्चित होने पर गो-पूजा, गो-लाड',ल' 
ष्ट, जलपान, आचाय को गोदान, गोतापाठ, खे 
बाद खत व्यत्तिके सुखमें गङ्गाजल, तुलसोपत्र थोर एक 
खण्ड सुवर्ण प्रदान, सत्युक दिन स्ते पुत्र या अति निकट 
पायक केश डन भोर खेतवसत्र परिधान रूतको 
विधवा रमणोका अलङ्कारादिमोचन, आत्मोय खजन 
एकत्र हो खाट पर शव ले कर ( रामनाम करते 
इए ) ग्मशानचेत्रम गमन, श्मथानमें कर गय सु छ्ार्नि- 
प्रति, अन्त्ये (क्रिया, १० दिन प्रेते उद श्यसे केलेके 
पत्त में दुध भौर जलप्रदान भ्रादि काय सम्पन्न होते हैं। 
जो सुखाब्नि करता है, वह दश दिन घरसे बाहर नहीं < 


पत्तनी प्रशु-- पत्ति 


सिवा उनको कई एक विशेष पर्व हैं, थथा-चेत्रशक्ष . 
प्रतिपदुशी ध्वजदान, रामनवमो, इनुमान्पू्णमा, 
श्च्चयढतोया, कदलो पूण मा, भाषाढ़ों शक्त एकादशो, 
नागपञ्चमो भौर नारिक ल-पूर्णि सा; क्षणको जन्माषसो, 
इरिताल ढतोय, गणेगचतुर्यीं, महापञ्चमौ, गोय शो, 
वामनद्दादशो, भ्नन्तचतुढ्‌ शो, मह्ालया, दशहरा, 
कोजागरा, पूणि मा, दिवालो, यमद्दितोय, तुलवो-एक्षा' 
दशो, दोपस क्रान्ति, होलो वा दोलपूणि मा । 
प्रभुओोके सध्य किसो प्रकारको पञ्चायत नहीं 
होतो हे।. 
पत्तर ( हि० पु०) १ धातुका ऐश्षा चिपटा लस्बोतरा 
टुकड़ा जो पोट कर तं यार किया गया छो ओर पत्त: 
का तरह पतला होने पर भा कड़ा हो तथा जिसको 
तह या परत को जा सङ, धातुका चादर । २ पत्तल देखे 
पत्तरङ्ग (स०क्वो” ) पर्ख एषो० साधुः । १ रत्ताचन्द्न, 


निकलता । इतने दिनोंके मथ्य परिवारस कोई भो रङ) बक्कम । पःङ्ग देखो । 
i 


नादि नहों करता, केवल ग्रात्तनाद और .शोकप्रकास 
करता है ।आत्मोय कुटुथ्व उसके घर खाद्यपदाथ मेज 
देते हैं और आ कर खिन्ना'भो.जातेहें। ११वें दिनमै 
याद्धाधिकारो किमो घम शालामें जा कर पुरोहितो 
सहायतासे यथारोति याद स्रौर दानादि सम्प्रन्न करते 
हैं। १३बेंदिन भो प्रताक्षाकी चुधा'ढ'्णा दूर करनेके 
लिये तिलतप प किया जाता है। 
यदि किसो व्यक्तिका ग्रति दूर देशमे देहान्त हो जाय 
भ्रयवा किसोको भो भार्या पतिक्रो छोड़ उसत्े कुलमें 
कालिसा लगा कर चलो जाय, तो उसङ भो उहदेश्यसे 
यघारोति शमशान जा कर अन्ध्येष्टिक्षिया भोर आद्दादि 
ऋरने होते हें। ऐसो हालतमें वह पति पत्नोका फिर 
कभो सुख नहीं देखता । 
तभो सभो प्रभुगण प्रायः गेव देखे जाते हैं। 
खुङ्ग रिङ शङ्कराचायं को हो ये लोग अपना सव, 
प्रधान धम गुरु मानते हैं और बचपनसे हो संत्तत स्तोत्र: 
पाठ और देवपूजा करना सिते हैं | अधिकांश प्रभुको 


घरमें ग्रगपति, महादेवका वाणलिङ्ग ओर शालग्राम |` 


गिला रइतो है तया प्रतिदिन उनको पूजा को जातो हैं। 
सम प्रभुगण इिन्दूपव'का पालन करते हैं। इ 


पत्तल ( दि० खा०) १ पत्तांक्षा सोंकोसे जोड़ कर बना 
इुआ एक पाल । इसवे थालोका काम लिया जाता है। 
पत्तल प्रय; बरगद; मइए या पलास आ।दिक पत्नोंका 
बनाई जातो है । इस शो बनावट गोल होता है। व्यासः 
का लम्बाइ एक चाथे कुछ कम या अधिक इोतो इ। 
हिन्दुओंके यहां बड़ बड़े भाजोंमें इथ पर भोजन 
परसा जाता है। अन्ध अवसरों प( मो इसका थालोके 
स्थान पर उपयोग [या जाता है। जङ्गलो मनुष्य तो 
सदा इसोमें खाना खाते हैं। २ पत्तल भर दाल चावल 


या पूरो लख्ड रादि, परोसा। ३ पत्तलमें परसो हुई 
भोजन-सामग्रो । 


पत्ततक--भ्रन्ध्रव शोय एक राजा । 


| षत्तस्‌ (स झव्य० ) रश्मि ज्ञक पाद दारा । 


पत्ता (ह° घुः) १ पेड़ या पोधेक्षे शरोरका वह इरे रंगका 

फैला इभ्रा अवयव जो काण्ड वा टहन।से निकलता 
है, पत्र, पण, छदन । बिशेष विवरण पत्र शब्दमें देखो । 
२ एक प्र्ारका गइना जो काने पहना जाता है। 
२ धातुको चादर, पत्तर। ४ मोटे कागजका गोल 
या चोकोर खण्ड । (-बि ) ५ बहुत इलका । 


CC-0. Jangamwadi Voi (8९,००) विपत्त-सेनां प्रत पद्भयां गच्छः 


- पत्तिक-परनी 


तौति पदति ( पदिभ्रथिभग्रां नित्‌ । उण, ४१८२) १ पदाः [ 


- तिक्र, पे दल मिपाडो । २ वोर योड, बद्रादुर। (स््रो०) 


पढ-भावे क्तिन्‌। ३ गति, चाल। ४ प्राचोन कालै 
सेनाका सबसे छोटा विभाग | इममें १ र्र, १ हाणो, ३ 
चोड़े और ५पेदल होते थे। किसी किसीके मतपे 
पेदलांकी स ख्या ५५ छोतो श्ो। , 
पत्तिक (स”० पु०) पत्ति-कन्‌ ! १ पटाति, पे दन सिपाहो । 
२ प्राचोनञ्ालमें सेनाका एक विशेष विभाग । इसमें 
१० चीड, १० हाथो, १० रथ ओर १० प्यादे होते थे। 
३ उपयु त्ता विभागका अफसर । (त्रि०) ४ पे दल चलने- 
वाला । 

पत्तिकाय ( स'० पु० ) पढातिक से न्य, पेटल सेना । 
पत्तिगणक (स'० त्रि’) पत्ति' गणयतोति गण-अआक। पत्ति- 
गणयिता, प्राचोन सेनामें एक विशेष अधिक्रारो जिसका 
कन्त व्य पेदल से निकांकी गणना करना तथा उन्हें 
एकत्र करना होता था । 

पत्तिन्‌ (स० त्रिश) पद्मां तेलति तिल-गतो वा डिन्‌। 
पाद दारा गसनशोल, पे रसे चलनेवाला । 

पत्तिस इति (स० स्बो०) पत्तीनां स'चतिः ६-तत्‌ । 
पत्तिससूर, सेनावन्द | 

पत्तो ( डि० स्त्रो० ) १ छोटा पत्ता । २ भाग, दिरुसा | ३ 
फूलको प खड़ो; दल। ४ भाँग | ५ पत्तोके आकारका 
लकड़ी, धातु आदिका कटा इभा कोई ८ कड़ा जो प्राय; 
किष स्थानमें जड़ने, लगाने या लटकाने आदिके काम- 
में आता है, पट्टे । 

पत्तोदार ( डि'० पु० ) साझीदार, हिस्सेदार । 

पत्तूर ( स० पु०) गतो बाइलकाहूर, तस्य च दित्व'। 
१ शालिश्वग़ाक, शान्ति नामक साग। २ जलपिप्पन्नो, 
जलपोपर, ३ पञ्च टो, पाकाइत़ा पेड़। शमोद् तर, 
समोका पेड़ । ५ कुचन्दन। ६ पतङ्गको लकड़ो। 
७ वातश्रमन। 

पद्य ( हि ०.पु० ) पथ्य देखो । 

पत्यर (डि ० पु?) १ पथ्त्रोश कड़े स्तरका पिण्ड या खण्ड, 

विशेष विवरण प्रस्तर शब्दमें देखो । 

२ सड़ककी मापसूचित करनेवाला पत्यर, मोलका पत्र । 
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विनोलो, भोला । ५ बिलकुल नहीं, कुछ नहीों, खाक । ६ 
पत्रको तरह कठोर, भारो अथवा इटने गलने आदिके 
अयोग्य वस्तु । 
पत्थरकला ( ह्टि० पु० ) पुरानी चालको बन्दृक जिसमें 
बारूद सुलगःनेके लिये चकसक् पत्थर लगा रहता था। 
तोड़ दार या पत्नोतेदार चन्द्रक, चाँपदार बन्दक । 
पत्थरकूल ( दि'० पुऽ ) शे लाख्य, छरोला। 
पत्थरचटा (5० घुः) १ एक प्रज्ञार को घास जिसओ टह" 
नियां नरम और पतशो कोतो हैं । २ एक प्रकारका 
साँप जो पत्थर चाटता डै। ३ एक प्रकारको मछलो जों 
सास्‌,ट्रिक चट्टानों से चिपटो रडतो है। ४ कच्च स, 
सक्खौच,स । ( वि० ) ५ जो घरकी चारदोवारोसे बाइर 
न निकलता हो । 
पत्थरच,र (डि ० पु०) एक्ष प्रकारका पौधा । 
पत्थरफोड़ ( डि२ पु० डुढडुढ पक्षो । 
पत्थरफोड़ा (ह° पु०) पत्थर तेड़नेका पेशा करनवाला, 
स गतराश । 
पत्यरबाज ( डि० पु० ) १ वह जो पत्थर फेक कर किसो- 
को मारता हो । २ वक्ष जो प्राय; पर या डेला फे का 
करे । ३ वच्च जिसे पत्थर फे'कनेका अभ्यास हो, टेन्त- 
बाइ। 
पत्थरबाजों ( डि'० खो० ) पत्थर फे 
फे काइ, ढेलवाहो । 
पत्यल ( झि'० पु० ) पत्थर देखो | 
पत्नी (स'० स्त्रो०) पत्य यज्ञे सम्बन्धी यया, इति नकारादेशः 
डोप च (पत्युनों यक्षप'योगे। पा ४।१।३२) केट्विधाना- 
नुमा! अढा, विवाहिता स्त्रो। जो कन्य शास्त्रानुसार 
व्याहतो जातो है उसे पल्लो कहते हैं। पर्याय-पाणि- 
ग्टहितो, सइधमि णो, भार्या, जाया, दारा, सघमि रो, 
घम चारिणो, दार, ग्टहिणों, सइ वरो, ग्ट चेन, वधू, 
जनि, परिग्रह, ऊढ़ा, कलत्र। 
“पत्नी पूल ग्रह पुसा यदिच्छन्दोऽबुबततिनी । 
गुहाश्रमसमं नःस्ति यदि भार्या बथानुगा |” 
( दक्षसंहिता । ) 
दचस'हितामे लिखा है कि पल्लो हो स्टइघम को 


कनेकी क्रिया, पत्थर 


है रल, जवादिर, होरा, लाल, पंत्रा भादि । ४ इन्द्रोपल,| जढ़ है । यदि पन्नो पुरुषको वंशवत्ति नौ हो, तो गां) 
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६८० 
खाखम अतुलनोय है | पत्नी वशर्मे रहनेसे उसके साथ 
भम, अथ और काम इस त्रिवर्ग का फल लाभ होता 
हे । पल्लो यदि खेच्छाचारिणौ हो भौर उसे यदि 
निवारण न क्रिया जाय, तो वह व्याधिकी तरह क्व श- 
दायिका होतो है । जो पल्लो खामोको अनुकूला, वाक्य' 


दोषरहिता, कायं दचा, सतो, सिष्टमाषिणो और ॒ 


मती है वह साच्चात्‌ देवोशे सदृश है। जिसको पल्ली 
वशवरत्ति नो नहीं है उसे इशो लोक्ञमें नरकःवास होता 
इ । पल्लो और पतिका परस्पर अनुराग रहना खग में 
भो दुल भ हैं । ग्टइस्थास्रसमे वास केवल सुखै लिये है, 


किन्तु पल्लो हो इस गाइ खसुखकी जड़ है। जो स्त्रो 


लिनोता है भोर पतिका मनोगत भाव समभा करं चलते 
इ बहो खो पह्रोगब्ट्वा है। जिए पल्लो में उत्ता गुण 
नद है उससे कंबल दुःख भोग होता है। 
निन्दिता प्न जोंकके समान है; अलङ्कार वस प्रसरति 
दारा उत्तसरूपसे पारपालित होने पर भो वह इमेशा 
पुरुषोंक रक्त चसतो है चार एक दण्ड भो खच्छन्दर 
रहने नहों देता। जबर तक पति और पत्ञोकी उमर 
थोड़ी रइतो है, तब तक पत्नी सबंदा गङ्वायुक्त रइती 
हे। जो पल्लो मव ढा हृष्टचित्ता है; ग्यहोपकरण 
दृब्यसस्‌ इम अवस्थान ओर परिमाण विषयसे जानकार 
है तया अनवरत पतिक्रै प्रतिकर काय फ्ररतो है, वचो 
पल्लो प्रक्तत पन्नो हैं। ये सब गुण जिससे नहां हैं, वह 
कवल शरोरचयकारिणो जरा है। पुरुषको प्रथम विवा- 
हिता जो खो है, वच्दो खो धस पल्लो है। अपर विवा- 
{इता पल्लो कामपल्नो माना गई हैं । इन सब पत्नियों- 
से दष्टफल झोता र, भ्रद्टफल घम भादि कुछ भो नहो 
` होता । ( दक्षसहित ४ अ० ) 
मनुमे लिखा ह--प्रतिको पत्नौके प्रति नियत सटू 
व्यवहार करना चाहिये। जो ग्रोद्ददिको कामना करते 
हैं, विविध सट कालमें हो अथवा नित्य हो, अन, 
वहन चोर सूवणादि इरा स्त्रियांका आसोद विधान 
करना उनका कत्तव्य है। जिस परिवारकै मध्य पति 
भोर पत्न। दोन। एक टूसरेके ऊपर नित्य सन्तुष्ट रहते 
हैं, नियय हो उस कुलका कल्याण होता है । वस्त्र और 
घाभरण भादि दारा कान्तिमतो नहों' होने पर ना! 
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पुरुष पर प्रेस नहीं हो सकता ओर जब तक खामौ परं 
प्रेम नहीं होता, तब तक सुरुन्तान हो चो नहों सकती । 
पढ़ी यदि भूषणादि द्वारा मनोइरभावमे सुसज्जित रहे, तो 
सभी घर शोभा पातै हैं भ्रन्यथा वे शोभाहोन हो जाते है 
जिस कुल नारियोंक्रा सम्यक्‌ समादर है, वहां देवता सो 
प्रसन्न रहते हैं ओर जहां स्त्रियो को पूजा नहो' है, उस 
परिवारकै यागादि क्रियाकस निष्फल होते हैं। जिस 
परिवारम हित्नयां मदा दुःखित रइतो हैं, वह परिवार 
बहुत जढद्‌ नाश हो जाता है। स्तयां जिस परिवारसे 
चसतृञ्चत हो कर अभिसम्मात देतो हैं, बह परिवार 
झभिचारहतओो तरह विनष्ट हो जाता है। (मनु ३ भ०) 

पल्लोध्व ( स'० क्लो० ) पल्लो भावै त्व। पल्लोका भाव वा 
घस । 

पत्नोसन्त्न ( स० पु० ) एक वेदिक मत्र। 

पल्लोयुप ( स'० पु०) यज्ञमें देवपल्लियोंके लिए निश्चित 
स्थान । 

पल्लोवत्‌ ( स'० त्रि० ) खोको तरह, खोके जसा । 

पल्लोव्रत ( स ° पु० ) अपनो विवाह्तिता स्ल्लोके अतिरिक्त 
सर किसो स्त्रोसे गसन न कारनेका सङ्कल या नियम। 

पल्लोशाला .( स ° खो० ) पत्न्याः शाला । यज्ञकालमें 
पल्लो के लिये निमि त ग्टचमेद, यज्ञमें बच्च घर जो पत्नोके 
लिये बनाया जाता हैं! यह यज्ञशालाके पश्चिम ओर 
होता है। 

पल्लोस'याज ( स'० पु० ) वे दिक कस भेद । 

पत्नोस याजन ( स'० क्वो० ) पल्लोस याजरूप वे दिक कस” 
विशेष, विवाहके पञ्चात्‌ होनेवाला एक वे दिक कम | 

पत्नोस हनन (स० क्वो०) पत्न्याः स'हनन' ६-तत्‌ । 
भेखला दवारा पति-प्रधाढ यज्ञदोत्ञाके लिये बजप्तान 
भर पत्नोका बन्धनसेद । . 

पत्याट ( स० पु० ) अटत्यत्र अट-आधारे घञ, आट 
पत्रा: घाट; । पत्नोग्टह, खोक्रा घर | 

पत्मन्‌ ( स ° त्रि )९ शोष गसन-शाधघन । २ वाधुगसन 
सह्य रातिविशिष्ट। ३ वायु द्वारा अन्तरोक्षमे गनः 
शोल। ४ पतनरनिमित्त वष्टि । थु 

पत्य ( स' क्वो० ) पतिका भाव, जैसे सेनापतप | 


रोका परा, ( हि9/पु9/) पतिकैरा देखो । 


पत्यारी --पत्र द? 


पत्यारो ( चि० स्त्रो० ) पत्ति, कतार। 

पत्योरा ( ह° पु०) एक पञ्षवान जो कच्च के पत्तो'को 
पोडोमें लपेट कार घो या तेलमें तलनेसे तेयार होता है, 
एक प्रकाररुा रिकवच । 


पत्र ( स'° ह्लो०) पतति घचात्‌ पतनट्रन्‌ (सर्वधातुम्यष्ट्न, । 
उण ४१५८) १ इृ्षा्यबविशे ष, पत्ता! पर्याय 


पलाश, छदन; दल, पणं, छद्‌, पात्र, छादन, वह , 
वह ग, पत्र क्न । 


पत्रे चोचओ जो मोटो नघ द्वोतो है वह पोछे हो 
ओर टनोसे जुडो होतो है। यह नस प्रागेको प्रोर 
उत्तरोत्तर पतलो डोतो जातो है।। इस नसके दोनों 
घोर अनेक प्रतव्ो नवे निकलतो हैं। ये खड़ो और 
आड़ो नसे' हो पत्रका ढांचा होतो हैं। नसों नमोंका 
इ जाल इरे ाच्छादनसे ढका होता है। वइतसे 
पेड़ों भौर पो गमे पत्तांक्षा अन्तिम भाग नोकदार अथवा 
कुछ कुछ गावदुम होता है, पर कुछके पत्ते बिलकुल 
शोल भो होते हैं। नया निकला इआ पत्ता ऋरापन 
लिये हुए लाल होता है। इस अवश्यार्में उसे कॉपल 
काइते हैं । कुछ पेड़ों म पत्ते प्रति वर्षा पतभड़के दिनोंमें 
भाड़ जाते हैं. इस समय वो प्रायः वण होन होते हैं । 
इन दो अवस्थात्रोंके अलाना अन्य सब समय पत्ता इरा 
हो होता है। पत्ता इत्ष या पोषेके लिये बड़े कामका 
अङ्ग है । वायुसे उसे जो आहार सिनता है बह इसोक्े 
द्वारा मिलता है! निरिन्द्रिय आहारका सेन्द्रिय दू 
में परिवर्तित कर देना पत्ते होक्ा काम है। कुछ 
इच्षंके पत्ते हाथशा भो काम देते हैं। इनरे दारा 
` पौधे वायुमे डइनेवाले करोडको पक्रड कर उनका लेल 
चूसते हैं । 

विष्णुके उद्देशसे पत्र निवेदन करनेसे म्रशेष पुण्य प्राप्त 
होते हैं। इन सब पत्रोका विषय नारसि इपुराणमे 
इस प्रकार लिखा है-अपासाग का पत्र, सुङ्गारकंपत्न, 
खद्रि, शमो, दूर्वा, कुथ, दमनक, विल्व भोर तुलसो 
पत्र (पुष्पके साथ) विशुके विशेष प्रोतिकर है। जो 
पुष्पके साथ इन सब पत्रों दारा विष्णुको अच ना करते 
हैं, वे सभी प्रकारके पापोंे सुक्त होते हैं भोर अन्तमें वे 
विष्णुलोक जाते.ह | पूव प्रतरको अपेक्षा पर क्त्र अंघिक 
पुण्णजनक्र है। ; 
vol, XIT, ए। 


= 


कालिकापुरागमें लिखा ३--अपाभाग पत्र, सङ्गा 
रवापत्र, गन्धिनोपत्र, बलाहक, खदिर, वज्ञ लः स्तवक्ञ, 
जस्ब,' वोजघुर, कुश, दूर्बाक्ु,ग, शमी, आमलक और 
आस थे सब यथाक्रमसे देवो भगवतोत्े अधिक्ष प्रोति- 
कर हैं तथा इन सबको अपेक्षा विल्वप्त अधिक है । 

( कालिक्रापु० ६९ अ० ) 

नारायणको तुलसोपत्र और शिव तथादुर्ग आदिको 

विल्वपत्रको अपेक्षा ओर कोई बलु प्रिय नहीं है। विष्णु 

पूजनमें तथा शान्तिस्वश्त्ययन सभो कर्मो में विष्णुको 

तुलतपत्न प्रदान करनेसे सभो प्रकारके विश्न जाते रहते 

हैं। शक्ति-पूजनम मो विव्वपत्र इसी प्रकार सष्ठ माना 
गया है। _ 

२ तेजपत्न, तेजपत्ता । पर्थाय--तेजपत्र, तमालपत्र, 
पत्रक, छदन, दल, पलाग, अश, वास, तापस, 
सुङ्गुसारक, वर्त्र, तमालक, राम, गोपन, वसन, तसा, 
सुरनिगंन्ध। गुण-क्षटुः तित्ता। उष्ण, कफ, वात, विष, 
वस्ति भौर कण्ड तिदोषनाशक । 

३ वाइन। ४ ग़रपक्ष। ५ पच्िपक्ष। पत्यते 
पात्यते शास्त्रवोधाय वण निचयोऽनेत, पत करणे रन्‌ । 
६ लिखनाधार, घातुमय पत्राञ्जति द्रव्य । पात्यते स्थानात्‌ 
स्यानान्तर' समाचारोऽनेन। ७ पत्रो, चिट्टो। पत्र 
दवारा सम्बाद एक स्यानसे दूसरे स्थानमें भेजा जाता है। 

वररुचिक्षत पत्रको सदो में पत्र लिखनेका प्रसार अर 
पत्नक्षा अन्यान्य विषय विस्ढतरूपमें लिखा है। यहा पर 
बत स चेपमें लिखा जाता है-- 

पत्रको लिख कर रगा देना चाहिये। जो पत्र 
सुवणः द्वारा र गाया जाता है, वह उत्तम, रोप्य दारा 
होनेसे मध्यम और रङ्गादि इारा-होनेसे प्रधम होता है। 
एक हाथ छः अङ्ग,ल प्रमाणका पत्र उत्तम, इस्तप्रमाण 
मध्यम भोर सुष्टि इस्त प्रमाण सामान्यपत्र माना गया 
है। पत्रभङ्कका विषय इस प्रकार लिखा है->पत्रओों 
तोन समान भागो में करके मुड्ना होता है। इन तोन 
भागोंमेंसे दो भाग छोड़ कर शेष भागमें गद्य वा परद्यादि 
त युत्ता वर्ण लिखना चाहिये। * 

पत्ररचनाका क्रम--राज। अपने लेखकको बुला कर 

रचनाका भादेश करे । लेखक गद्य वा पक्यादि 
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पद्युक्त पत्र प्रसुत कर दो प्रण्डतोंके साथ दो वा तोन | 


दिन तक विचार करके जेसा स्वरूप होगा; बसाइ त 
पुस्तकों दिखें और सामान्य पन्नमें लिख कर छपरे 
राजाको सुंनावे। पोछे राजलेखंक रांजाओ आज्ञाशुएार 
शुंभपत्र लिखे । 
लेखनप्रकार - पत्रके पहले सङ्कलाथे ङ्ख,श, मध्यमें 
बिन्दु घोर सप्ताह लिखना चाहिये। तदनन्तर स्रस्त 
शब्दका प्रयोग मोर थ्रो-शब्द पूवं क स सक्त वा चलित 
भाषामें कुशल लिख अर शुभवातत्ता लिखनो चाहिये । 
कीत्ति ओर प्रोतियुक्त पद्य, पाले 'किमधित्ञमित्यादि' 
लिख कर शेष करना चाहिये । इसके बाद पतत्रथः 
प्ररण झोक ओर मस्यादिका अछ लिखना होता है। 
इस प्रकार पत्र लिखनेको विधि जान कर जो पत्र 
लिखते हैं, वे खदेथ घोर विदेशमें कोत्तिलाभ करते 
है। जो शास्त्र नियमको जाने बिना राजपत्र.लिंखते 
हैं, वे मन्तोके साथ महत्‌ अयश पाते हैं। 
पत्र लेनेका नियम-राजपत्र, गुरु, ब्राह्मण, यति, 
सन्यासो भीर खामो इनके पत्रको श्रादर पूब क मस्तक 
पर धारण करना चाहिये। मन्‍्त्रोके पत्रको ललाट- 
देगमें; भार्या, पुन ओर मित्र इनके पत्रको हृदयमें ओर 
प्रवोरके पत्रत्नों करठदेशमें धारण करना होता है। 
इसके सिवा प्रम्य लोगो पत्नधारणमें कोई विशेष 
नियम नहीं है । 
पत्रपाठका नियम-पइले पत्रक्ो पकड़ कर नम" 
स्वार करना चाहिये | पोळे राजाके समोप दचिण ओर 
फेला कर दो चार,मन हो सन पढ़ लेना चाहिये, तोसरी 
बार परिस्फुट भावसे राजाको पढ़ कर सुना देना उचित 
हैं। गोपनोय पत्रको निजेन स्थानमें और शुभपत्रको 
राजाक शराज्ञानुसार सभामें पढ़ सकते हैं। पाउनको इप 
प्रकार पत्राथ सुन कर राजसमोपमें राजाज्ाका प्रतिः 
पालन करना चाहिये । 
पत्र विक्का नियम--ऊध्व॑ दशने छः भङ्गल खान 
“कोड कर वत्त्‌ ल चन्द्रविम्वक समान कसुरी भौर 
कुछ म दारा चिन्न करके राजाको पत्र देना होता ड्द। 
दसो प्रकार मन्तोका पत्र कुछ म द्वारा, पण्डित और 
इसका चन्दन हारा, खामीका, डू, । आयनः 


पत्र 


mn —्  — ््््््््््््््््््््््््््््ििि््ि्ि्ि्िआीे््््ि् हल 


अलक्षक दारा,-पिता, पुत्रः और स'न्धांसोका पत्रं चन्दन 
द्वारा, 'यतयोंका कुछ,स दारा ओर सत्यका पत्र रक्त 
चन्दन द्वारा चिह्नित करना चाहिये। केवल शतन क्ो 
जो पत्र दिया काता है उसे रता द।र२। पंद्म।चड़ित करते 
हैं। सभो पवोंके ऊध्व देशमें सुवत्त,ल चिह्न करना 
आवश्यक है। 

राजपत्रक्ने कोनेमें छेद नहीं करना चाहिये। राज- 
पक्नादिमं राजाकों महाराजाधिशज, दानगोपड, सञ्च- 
रित्र और कठ्पवचल्लरूप इत्याद यथायोग्य पढ्न्यास 
विधेय है। इभी प्रझार मन्त्लोके पत्रमें गुणानुकार प्रवर, 
प्राज्ञ और सञ्चरितादित्रा उल्लेख; पग्डतमे पत्रमे पद 
तलमें स'ख्यापूर्वका प्रयास, शास्त्राथ निपुण इत्यादि; 
गुरुके पत्रमें चरणमें प्रणतिपूव क॒ साँख्यसिद्दान्तनिपु- 
णादि ; र्वामिपत्रमें सनमस्कार प्राणप्रियादि पद्‌; 
भा्याकै पत्रमें साध्वो ओर सच्चरितादि तथा प्राणप्रिया 


प्रति पद; पुत्रके पत्रें आगोर्वादपूर्वक प्राणपुत्र 


इत्यादि ; पिढपत्रमे,प्रसुचय नमस्कार ओर सच्चरिता।दः 
सन्यासियोंके पत्रमें कलवाच्छाविनिसु त्ता, सव शास्त्राथ - 
पारग इस प्रकार पदविन्यास करना होता हैं। 

गुरुक पत्रमें ६ सशब्द, स्रामोक पत्रमे ५, श॒ता 
पत्रमे २, शत्र ऊ पत्रमे ४, मित्रके पत्रे ३, पुत्र और 
मार्याके पत्रमे १ औगव्दका प्रयोग करना चाहिये । 

( बररुचिक्षत पत्रकोमुदी ) 

पत्र शब्ट्से पहले साधारणतः ब्च्च-पत्रका हो बोध 
होता है, पोछे उप परको लिखित वसतुका । वत्त मान 
समयमे जो मनोभाव कागज पर लिख कर पब मध्य 


` सन्निवेशित होता है, वन्ने एक समध तालपत्न वा भोंज- 
पत्र पर लिख कर व्यवद्भबत होता था। पूर्व समयमे 


हुन्न पत्रादि पर लिखा जाता था, इस कारेण इस प्रकार 
लिखित मनोभाव 'पत्र' वा (चट्टी! नामसे चला भा 
रहा है । दम 

पूव समयमे जब इम लोगोंके देशमे कागजका 
प्रचार नहीं था, तब भोजपत्र, कदलोपब्र अथवा ताल" 
पत्र पर चिट्ठो लिख कर अपने आत्मोय खजनी को मनो" 
भाव जताते थे। राज भो पत्चिग्रामद्य गुरुम हाथ” 


ion. कठे'रठ्यालसिं'धीलेकगण पहले तालपत्रे जपरःवणः 


पत्र --पत्रपाली 
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माला लिखना सोखते हैं। पोछे स्ताचर सरल हो | पत्नगुप्त ( स'० पु ) पत्राणि गुन्नाणि यस्य। स्नुदो ठच- 


ज्ञाने पर कटलोपत्रके ऊपर 'सेवक्रादि' पाठ ( चट्टे, 
जम्रींटारो चा महाजनो भादि ) लिखा करते हैं। पूण 
वयस्कर होने पर अर्थात्‌ जब प्रक्तत विषयकम में हस्तक्षेप 


करनेसें समरथ छो जाते हैं, तव वे कागज ऊपर 


लिखना आरम्भ करते हैं। अभी प्राय! द्क्षपत्रादिज्षे | 


ऊपर लिखन-प्रणालो .उठ गई है। केबलम'ल् उड़ोसा 
देशसे प्रेरित दो एक तालपत्र प लिखित “चिट्ठी! (भाषा: 
पत्र) और प्राचोन य्नन्यादिको नकल लिख 
कर नाना देशोंमें भेजो जातो हैं। विवाहादि काय 
थिर हो जाने पर शुभ दिनमें शुभक्षणमें विवाह्रवन्धन 
हढ़ करनेके निते दश पांच सनुष्योंक्रे सामने एक कागज 
पर विवाहदे पात्र घोर पात्रो तथा वरकत्ती और कन्या' 
कत्ता एव' विवाइने प्रझत लग्न चौर दिन निश्चित कर 
जिम कागज पर लिखा जाता है, उसे भो पन्न कहते 
हैं। यरोप देशों में जिस प्रकार विवाहका Contract 
लिख कर रजिट्टो होतो है, हम लोगोंमें भो उसी प्रश्ञार 
आत्मोय क्ुट,स्वोंत्रे सामने उस पत्र पर चन्दन और 
रुपयेका छाप दे दिया जाता है। इसके बाद हल दो 
दे कर दोनों पचवाले यह खोआर करते हैं, कि हम 
दोनों इस सम्बन्धके स्थापनमें राजो हैं। कोठी देखो | 
पत्रक ( स० क्वो०.) पत्र खा कम्‌, तदिव कायात वा 


के-क। १ ठवञ्चा पत्र, पत्ता। २ पत्रावलो, पत्तांको 
लड़ो। ३ तेजपत्र, तेजपत्ता। ४ ग्रालिञ्च याङ, 
शान्ति साग । ५ पलाशहल, ढाङझा पेड । 


पत्रकल्क ( स ° ्लो २) १ पतृक्रा कदश, गन्धससाला 
दिया इश्रा पत्तो'का चूर । तेल पक जाने पर गरम 
अवस्थामें गन्धक्रो दछिक्षे लिये जो कुछ दिया जाता है, 
उसे पत्र शल.क कहते हैं। २ सहासुगन्बित तेल, खुशबू- 
दार तेल । 

पत्रकाइला ( स० खो०) प्रक्षा आइला थशब्ट्ः। १ 
पत्नशब्द्‌, पत्तोंके हिलनेषे डोनेवाला एक प्रज्ञारका शब्द्‌ । 
२ पिचज्ञोला । 

पत्रक्च्छु ( स'० पु० ) पवः शत्न-क्षाथ ¦ साध्य' छच्छे । 
ब्रतविश ष, एक व्रत जिसमें पत्तोका काढ़ा पो कर 
रहा जाता है। 


सेद, तिधारा, थ,छर । 

पत्रचना (स'० स्त्रो?) पत्र॒मेंव घन यण्या, पत्र वाइलयात्‌ 
तथात्वं । सातला हक्ष, से'इल । 

पत्नङ्ग ( स ० फ्लो० ) पत्रमज्यते भ्च्ञ-कर्णे घञ्‌, गज 
न्धादित्वात्‌ साधु । पत्राङ्ग, रक्तचन्दन, चक्कम | 

पत्रचारिका ( स० खो० ) भोतिक् क्रियाभेद । 

पत्रछेदक (सं० तिः पत्चच्छे दनकारो, डने काठनेआाल्वा । 

पत्रच्छेद्य ( प'०-त्रि० ) छि्रपक्त, जिसके डेने कटे हों। 

पत्र ( स ० पु० ) तेजपत्न, तेजपात । 

पत्रजाघव ( स'० पु० ) पटोल घोर तालपत्नोतद्य आसव- 
वह मद्य जो परवल घोर ताड़के पत्तासे चुप्राई जाय । 

पत्रमोइगर (स० पु० ) पत्रेषु भङ्कारस्तहत्‌ शब्दोयस्य । 
पुरोटोवक्ष । ; 

पत्रणा (स'० स्त्री०) पत्रे! अणो जोवनप्रिव यत्न । शरपत्र- 
रचना । 

पत्रतण्ड लो ( स'० स्त्री ) पत्रेषु तण्ड,लवत्‌ बिद्यते यस्याः, 
अश भादित्वादच., ततो गोरादि-त्वात्‌ डोप, | थवतित्ता- 
लता । 

पत्रतरु ( स० पु० ) पत्रप्रधानप्तद:ः । विद्खदिरदच्न, 
दुग न्घ खेर । 

पत्रतालक ( ४० क्वो० ) व'शपत्र हरिताल । 

पत्रदारक ( स'० पु० ) पत्रवत्‌ दारयति हच्ाणि इति इ" 
शिच्‌ खल । क्रतच, करोलका पेड़। ~ 
पत्रहुम ( स० पु० ) तालच, ताइ़का पेड़ । 

पत्ननाड़िका ( स'० स्रो ) पत्रस्य नाडिका । पत्रशिरा, 
पत्तको नस। 

पत्ननामक्ष ( स० क्लौ० ) तेजपव्र, तेजपत्ता । 

पत्नपरश ( स'० घु० ) पत्रो धातुनिमि तपत्राक्ारे परशुः 
रिव, तच्छे दकत्वात्‌ तथात्व । खण कार प्रथतिश्चा यन्न” 
सेद, सोनार लोहार आदिका एक घौजार, छेनो । 

पत्रपा (स ° स्त्रो० ) भपत्रपणमिति अप-त्रप'अच निपातः 
नादकारलोपः। अपत्रपा, खञ्जा । 

पत्नपाल ( स'० घु० ) पत्रवत्‌ पच्चये प्राप्यतेऽषो पत्र-्पल- 
चञ_। आयता छुरिका, लम्बा छुरा या कटार । 
पत्रपालो (स'० खो०) पत्रपाल-ङोप_। १ कत्त नो, 
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दद `` | पत्रपाश्या- पत्र विशेष हृ 
बेडी कतरनी ।. २ बाणका पिछला भाग। | पत्रसुल { स स्री« ) पत्नानां सूल' । पत्रका सुल, पन्त - 
त | समूच्नः पाशग्रा, पत्राणां | को जड़ । 
पत्रपाश्या ( स'° खो? ) पाशानां समर! छ ु 
पाश्पा। खर्णादिरचित ललाटसूषण, टोका, तिलक । पत्रयोवन ( स'० क्वी ) पत्राणां योवन' यत्न। पञ्चत, 
पत्रपिथाचिक्वा ( ° स्त्रो० ) पत्रे पत्रेण वा पिशाचोव, | नया पत्तः, कोंपल । 
इवार्थ' कब। १ जलव्री, जलबारणसाधन यन्त्रभेद | | पत्ररचना ( स० खो” ] पत्नमङ्ग। 
पर्याय--खपर वारित्रा, मूदैखोल । २ सस्तक पर | पत्ररथ ( स० पु" स्लो० ) पत्र' पश्वो रथो यानमवि यसर । 
3 । शि 
पलाशपत्रवम्धन । र पच्षो, चड़िया | है: 
पुष्य ( ख'० पु० ) पत्न' पुष्पमिव थस्य । १ रक्तातुलसो, | पत्ररेखा ( स० स्त्रीौ० ) पत्ररचना देखो ! 
लाल तुलधी। २ एका विशेष प्रकारको तुलसी जिसकी | पत्र ( म'० क्वो०) १ पत्तलदुग्ध, पता दूध । ९ दुस 
पत्तियां छोटो छोटो प्रोशी हैं। ३ लघु उपहार, छोटी | पतला दहो। 


सेट। पत्रलता ( स० स्त्रो० ) पत्राझारा लता यत्र १ पत्नाकार 
पदरषुष्पक्ष ( स'० पु० ) पत्रपुष्प इब कायत के-क । सूज - तिल्नकभ द । २ पत्रप्रधानलता, वहन लता जिसमें प्रायः 
पत्र, भोजपत्र । पत्ता हो पत्ता छो । , [ 
पत्रपुष्पा (स ० स्त्रो०) पत्नपुष्प टाप । १ तुलसो । २ छोटे | पत्रलवण ( स० क्लो० ) पत्रविशेषेण पक्षा ज़वण'। 
पत्तोंकर तुलसो । सुझुतोक्त लवणभेद, एअ प्रकारका नम्तक । यह एरण्ड, 
पत्नचन्ध ( छ ० पु० ) पत्राणां बखो बन्धन यस्मिन्‌ । पुष्पः | मोखा, अडूस, कर'ज, अप्रिलतास धीर चौतेके हरे 
रचना, पत्र पुष्पाद्की सजावट । पत्तोंसे निकाला जाता है। इन सब परतोंको खंलमे कूट 
पत्रचाल ` 8 ० पु”) पत्रवत्‌ वल्यतेऽस्मिन्‌ वल-अधि- | कर चो या तेलके किसो बरतनमें रखते भोर खपत 
कारणे घञ. । तुलाघट, चेपणो, डाँड, बल्लो । गोचर लोप कर आगे जलाते हैं। यह नमक वात- 


पत्रभङ्ग ( स० घुः) पत्राणां खिखितपत्राञ्जतोनां भङ्गो | रोगोंमें लाभकारक होता है। 

विचित्रता यन। १स्तन और बपोलादिमे कस्तूरिः | पत्रलेखा ( स'° स्त्रो ) पत्राणां कस्त रिकादिरचित- 
कादि रचित पत्रावलो, वे चित्र या रेखाए' जो सोन्द्य- | पत्राक्षतीनां लेखा रचना । पत्रभ&, साटो । 

वाइके लिये खिया कस्त रो केसर आदिके लेप अथवा | पत्रवर्णा ( स'० पु० ) सन्नवेण वक्त । 

सुनइूले तपडले पत्तों टुकड़ोंसे भ।ल, कपोल, स्तन | पत्रवज्ञरो ( स'० स्त्नो० ) पत्षयुक्ञा वज्रीव । १ तिलक- 
चादि पर वनातो हैं |. पर्याय-पत्नलेखा, पब्रवल्लो, पत्र | भेद। २ पत्रभङ्कः। 

खता, पद्ाङग,नो पत्नि, पत्रभङ्कि, प्रभङ्गी, पत्रक, | पत्रवज्ञो ( स'° स्त्रो ) पत्नाणां रचितपत्राक्कतोनां बल्लो 


पत्रावली । २ पत्रभङ्ग बनानेको क्रिया । लतेव । १ पत्रभङ्ग । २ रुद्र्जटा । ` ३ पलाशो लता। ४ 
पत्रभङ्गो (स'० स्त्रो० ) पत्रमङ्ग देखो । पण लता । ५ पान | 


पद्रभद्र ( २० पु० ) एक प्रज्ञारका पौधा। . ` | पत्रवाज ( ३४० पु० 
पवरमच्जरी ( स० स्त्रोौ० ) पत्राणां सच्चरो १ पत्रक्षा | (त्रेवाह ( स'० पु० ) पत्नेन पच्चछेदेन उच्चते इति वह- 


अग्रभाग, पत्त का भगला हिस्सा । २ पत्राकार मञ्चरौ- | घज.। १ वाण, तोर । २ पक्षो, चिड़िया। २ इरकारा, 

युत्त तिलकभे द, एक प्रक्रारका तिलक जो पत्नरवुज्ञ | चिहोरणा। ( दविः) पत्र' लिपि" बः तो है 
[० चाप वचहतोति वइ-भ्रण | 

सञ्ञरीकै थाकारका होता है। ४ लिपिवाइक । \ . ; विन 


पत्रमाल (स ० पु० ) पत्राणां माला यत्न । वे तसब्ठच्ष, | प्रवाचक ( स'० घुः 
'वेतका पेड़ | 


———— 


) १ पच्चो,, चिड़िया । २ वाण, तीर । 


चट्ट ) पत्र नकारो, पत्र ने ज!नेघाला, 
चट्टीरसां, इरकारा। | न्ड 
पत्रमाला ( स्‌ ० सत्रो० ) पद्वाणां माला । पत्रमसूइ, पत्तों पत्रविशेषक ( स'० क्ली 5 ) * पक 


को साल्ला। ह व विशेषो यत्र कप, | 
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पत्रविष--पत्रावली 


पत्रविष ( स० क्लो०.) पत्तोंसे निकलनेवाला विष | 

पत्रव्थिक्र ( स० क्वो० ) पत्रम्िव इञ्चिकः । 
घथिकभे द; पतपिछिया, पनविछिया । 

पत्नवेष्ट ( स ० पु० ) पत्रमित्र वेष्टते वष्ट-वाम गि घज. । 


पत्राकार 


१ ताइस्क, तरकी । २ करनफल नासका कानमे पहनने- 


का गना ! 
पत्रव्यवहार ( स'० पु० चिट्ठी लिखते भौर उत्तर पाते 
रहनेकी क्रिया या भाव, खत'किताबत। 

पत्रशवर ( स'० पु० ) प्राचोनकालको एक अनार्य जाति । 
पत्रशाक ( स ० धु० ) पत्रप्रधानः शाकः शाकपाथिवादि- 
त्वात्‌ करम धा। भक्ष्यशाकमात्र वह पोधा जिसके 
पत्तांका साग चना कर खाया जाता हो । 

पत्रशिरा (स० स्त्रो०) पत्रस्य शिरेव । १ पत्रभङ्ग, साटो । 
२ पण पत्ति, पत्तोंकी साला । ३ पण॑नाड़ो, पत्तोंको 
नस। 
पत्रशृङ्गि ( स'° स्त्रोश) पल्नं शुङ्ग मिव यस्याः ङोष.। 
सूषिककणि का, सूसाकानो नामञ्जो लता । 

पत्रम्रेणो (स० स्त्री० ) पत्राणां श्र णोव। १ द्रवन्तोलता, 
सुसाकानो । २ पत्रप त्ति, पत्रावलो । 

पत्नश्नंछ्झ ख° घु० ) पत्र खरेष्ठ' यस्य । विढवपश्र, वेल- 
कापत्ता। यह पत्ता महादेव श्रौर दुर्गाका अत्यन्त 
प्रोतिकर है, इसोसे पत्तोंतें सेष्ठ माना गया है। 

पत्रसुन्द्र ( स० पु० ) पत्न॑ सुन्दर' यस्य । खनामख्यात 
बक्षविशेष । 

पत्रसूचि (स'° पु०) पत्राणां सूचि रिव । कण्टक, काँटा । 

पत्रहिम ( स'० पु० ) पत्नेष, डिप यस्मिन्‌ दिने। झिम- 
दुद्दिन। 

- पत्ना (डि० घु° ) १ तिथिपत्न, जन्त्वो, प चांग । २ पन्ना, 
वक, सफहा। 

पत्नाख्य ( स'० क्लौ० ) पत्रसेव अख्या यस्य । १ तेजपत्न, 
तेजपत्ता । २ तालो गपत्न । 

पत्रा ख्या -कामरूपत्रे अन्तग त श्रोपोठके दक्षिण अव- 
स्थित एक नदो । 

पत्रङ्गः ( स'° क्लो० ) पत्रमिव अङ्ग यस्य । १ रक्तचन्दन, 
लालचन्द्न। २ रत्तचन्दन सट्टय काष्ठविशेष, बक्कम 
३ भूज पत्र, भोजपत्र । ४ पदक, कमलगद्टा । 
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पत्राङ्गासव (म'० पु०) ओषधभेद । प्रसुत प्रणाललो--वक्षप् 
ओर खेरकी लकड़ो, ड़ स और विज़वन्दभी छाल, 
श्याम्तालता, भनन्तसूज, जवापुष्पक्षो कोढ़ो, आसो 
गुठलोका गूढा, दारुइरिद्रा, चिशाप्रता, अफोमका फल, 
जोरा, लोह, रमाचनन, कचूर, गुड़त्वक्, कुछ म, लवइ 
प्रत्येक एक एल । इन सब द्रयोंकों भज्नोभांति चर कर 
किसी एक बरतंनमरें रखते हैं। पोछे उसमें द्राक्षा २० 
पल, घत्रका फ्त १६ पल, चोनो १२॥ सेर, मधु ३। सेर, 
जल १२८ सेर ड'ल कर एक मास तन्न रख छोड़ते हैं ।- 
बाद श्राध प्त करके दिन अरमें सेवन करनेसे शेत 
ओर रह्ाप्रदर तथा तत्स युता वे दना; ज्वर, पाण्ड, आदि 
रोग अच्छे हो जाते हैं 

पत्राड़ लि (स'० खो») पत्र' अङ्ग लिरिव यत्र । पत्रभङ्ग, 
साटो | 

पत्राज्जन ( स'० क्नो० ) पत्र' लेखनपत्रमच्चतेऽनेन पत्रः 
अच्छ करणे ल्यट, । ससो, काली, स्याहो | 

पत्रःब्य ( स'० क्लो० ) पत्राराव्यः। १ पिप्पलोमल, 
पिपरामूल। २ पव तण, पहाड़ पर होनेवालो एक 
घांस। ३ गन्धणविशेष, एक प्रकारको सुगन्धित घास | 
४ पब्राङ्गचन्द्न । ५ व'शपत्र इरितान्न। ६ तालोशः 
पत्र । 

पत्नाव्य ( स० कनो० ) १ पत्तङ्क, बक्कम। २ लालचन्दन | 

पत्नासता ( स० खो») पत्र अस्तत यस्याः। चुक्षिज्ञा, “धम- 
लोनोका साग। 

पत्नान्नो ( सः स्त्रो) पत्राणां आलोरिव । १ पत्रावलो । 
२ पत्रश्रे णो । 

पत्नालु ( स'० पु० ) पत्न- अख्यरथ आलुच्‌ । १ कासालु। २ 
चृत्तुदभ । 

पत्रावलि ( स'° स्त्रो० ) पत्राणां प्राक्ततोनां भावलिः 
प ल्लिरिव रचना यस्याः। १ गेरिक, गेरू । २ पव्रस्रे णो । 

पत्रावलो ( स'० स्त्रो० ) पत्रावलि-बाइलकात्‌ ङोप्‌. । १ 
पत्रभङ्ग, साटो । २ पत्तांशो पक्चि। २ नवदुर्गासस्पा।- 
दानक मधुमिश्चित यवचूण पुन्ना नवाश्वर्ऽपत्र। जोर 
चुरको सघन मिला कर नो पोपलते पत्तोंमें रख नवदुगो- 
को दान करना होता है| 
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के 
~= 


हद पत्रिका”पथरिया 

्ञप्तायां निशि उघे तु पत्रे चाध्यत्यसेक्षके । 

कपन. पन्नावली देशं मधुना यवचूणेकम्‌ I” 

( क्षेत्रहपतन्त्र ) 

प्रतिक्षा ( स'० खो० ) पत्रो एव! खाये कन्‌, ततो खः । 

१ पत्नी, चिट्टो, खत । २ कोइ छोटा लेख यः! लिपि। रे 

कोई सामयिक पत्र, समाचारपत्र, अखष'र । प्रशस्त 

पत्र विद्यति सरस्याः, पत्न-ठन्‌ । ४ कदली आदू नवः 
पत्निक्रा। ४ कपूंरभोद. एक प्र बारका कपूर । 

पत्रिक्राख्य ( स'० पु०) पत्रिका आख्या यस्य । १ कपूर” 

सेद, एक प्रकारका कपूर, पानकणूर। २ पत्रिकाः 


रस्य लञ्च (पतेरदच लः । उण, २।७४) पन्या, माग, रास्ता | 
क्‍ (स'० अयः ) पत्स, तस, । पादसे। 
पथ ( म'० घु+ ) पग्नति गच्छति पथर-घजय अधिकरणे- 
क। १ पत्य, मार्ग, राह। २ व्यवहार या काय 
आहिरे रोति. विधान: 
प्च ( हि पु० ) पथग्र, रोगही लिये उपयुक्त इलका 


आहार । 

पमन ( स० पु० ) पथे कु नः पथ'कन्‌ । १ प्राग कुशल, 
पथ जानने या बतलानेवाला। २ प्रान्त; साग, 
राद्गा। ३ कपिलट्राचा । 

पर्यवाल्मना ( स'“स्त्री० ) इन्द्रजाल, जादूआ खेल। 

पथ गामो (डि'० पु) पथिवा, राहता चलनेवाला । 

पथत्‌ ( स० पु० ) प॒धति पण्य । १ गप्तनकत्तों, व 
जोजाताहो। २ पथ) रास्ता, राह । 

पथचाशे (हि'० पु०) रास्ता चलनेवाला । 

पथदर्श क (स'० पु०) राइ दिंखानेवाला, रास्ता बतः 
लानेत्राला। 

पथनार [(डि'० स्त्रो०) १ गोबर) उपने बनान! या थापना, 
पाथना । २ पोटने या साग्नैक्षो क्रिया । 

पथप्रदग क (स'० पु०) मार्ग दर्शक, रास्ता दिखानेवाल्ा। 

पत्रकलः (ह° पु०) एक प्रकारको बन्दूक या कड़ाबोन 
जो चक्रम त परके दारा अग्नि उत्पन्न करके चलाई 
जानो थो, वह बन्दूक जिसको कल वा घोड़ं में पथरी 
लो रइतो दो । इस प्रकारको बन्दूकका व्यवहार पहले 
होता था, अब नहों होता है । 

पथरचटा (डि० पु») १ पाषाणमेद या पखानभेद नाम” 
को भ्रोषधि। २ एक प्रकारको छोटो मछलो जो भारत 
और लगाको नदियोमें पाई जातो है। यह मछली एक ' 
बालिश्त लम्बी होतो है। 

पथरना ( डि'० क्रि०) पभोजारोंको पत्थर पर रगड़ कर 
तेज करना । र 

पथराना ( ६० क्रो० ) १ सूख कर पत्थरको तरह बंडी 

प्र्वन्‌ ( स ० पु० ) पतत्यत्र पत-आ।धारे वनिप, । माग, कान Fis सा “ 

› जड़ चो जाना, सजीव न रहना । 


रास्ता। | 
लान हक पथरिया- मध्यप्रदेशके दमो रत एक ग्राम | 
पत्सल ( स ° कली० ) पतर्तिःभच्छतिण्धस्िन्‌पतेनक्षरन्‌| ०४६ अरि ३३" त bra 


नामक । 
परिन्‌ ( स० पु० ) पत्न' पो विदयते यस्य । पत्न-इनि । 
१ वाण, तोर । २ पचो, चिड्य। ३ श्येन, साज । 8 
रथो । ५ पर्व त, पहाड़ । ६ इच, पेड़। 9 ताए, ताड़। ८ 
-खोतकिणिहोठच | ८ गड्ढ।पत्नो । (त्रि) न पंत्रविशिष्ट, 
जिसमें पत्त हों । । । 
पत्नियों ( स० स्त्रो० ) पत्रिन्‌ स्त्रां छोष.। नवाहर, 
पल्लव, कोंपल । 
पत्निवाह ( स'० पु० ) पत्रवाहक, इरकारा, चिट्टोर साँ। 
पत्नी ( स'० स्त्रोौ० ) पत्न-स्थिथं डोप । १ लिपि, पत्र, 
चिह्ठे २ दमनकठच, दोनेका पेड़। ३ महासुगन्धित 
तेल ।४ गड्पत्रो । ५ दुरालभा । ६ खद्र्ञ। ७ 
तालद्रक्ष। ८ जातोपत्रो । ८ मद्दातेजपत्न । 
पत्नो ( ड्वि० स्त्री० ) एक प्रकारका गइना जिसे द्दाथम 
पहनते हैं। इसे जहांगोरों भो कहते हैं। 
पत्नोपस्कतर ( स ° पु० ) पत्रभेव उपस्कर उपशरण' यस्थ। 
कासमद्‌ हत्त, ऋसोंदो । 
पत्नोण (स'० क्लो०) पत्रजा ऊणा साधनले नाख्यस्य 
ˆ भ्रं आादिलाद्च्‌। १ घोतकौषेया, रेशमो कपड़ा। 
(पु०) पत्ने षु ऊर्णं यस्य। २ श्योनाकहत्त । 
पत्र ( स० पु०) पत्रस्य हित यत्‌ । श्योनाकठल । 
पत्मन्‌ ( स० पु० ) पत-भाव मनिन्‌ । १ पतन, नाश | २ 
पतनसाधन । कै 


~ 


पथरी 


मधयं भ्रवस्थित है। यहां सरकारो बिद्यालय, ओषधः 
लय और डाक्षव गला है । 


स'स्हात नाम है अश्मरो । 

सुख तमें दस रोगका विषय इन प्रकार लिखा चे 
अधश्सरो चार प्रकारको है । झेसाको उनङ्गा आधार है। 
अ्लेष्मा, वायु, पित्त भोर शुक्रसे यह रोग उत्पत्र होता 
है। अपथप्रज्ञारो व्यक्तिको सेमा बिगड़ कर जब वहित 
देशमै भाय हेतो है, तब यह रोग होता हे। यह रोग 
दोनेसे वस्तिदेशमें पोड़ा, प्रसाच, सूत्र छच्छ, वत्ति, गिर; 


मुष्क और उपश्यमे वेदना, ज्वर, देह को अवसबता भोर- 


सुमे बकरे'सो गन्ध होतो है। ये सब पूर्व लक्षण धोने 
पर कारणभे दसे वेदना, मुत्रक वणंदोष और गाढ्त! 
तथा झआाविलता होतो है । रोग उपस्थित डोने पर पेगाव 
निकलते समय नाभि, वस्ति, सेवनो ओर उपश्च इनमे 
किसी न किसी स्थान पर वेदना अवश्य होतो है | धावन, 
लम्फन, सन्तरण, अश्वादिको एछ पर गमन वा पथश्रम 
द्वारा भो वेदना होते! है। अति सेवनसे ज्ञेप्ा वडित हो 
श्र अधोमागसे वस्तिसुखमें अवस्थान करके स्रोतका मार्ग 
रोकती है जिससे सत्र प्रतिहत हो कर सेदकरण वा 
सुचि-विद्दकरणको तरह पोड़ा उत्पन्न होतो है एव 
वस्तिदेश शुरु और शोतल दो जाता है | झेपझ-जन्य 
अध्सरो गये त, स्नग्ध, बृषत्‌ कुक्कुटाण्ड वा मधूकपुष्पक्ञो 
तरह वणविशिष्ट हो जाती है। 
से स्माके पित्तयुक्क होनेसे वह स'इत थोर पूर्वोह्नरूप 

में दद्दिप्राप् हो कर वस्तिमुखमें अधिष्ठान-पूव क स्त्रोत” 
माग को रोकतो दै । इससे मुत्र प्रतिहत हो कर उष्णता, 
दाच और पाक होनेके सदृश यन्त्रणा तथा वस्ति 
उष्ण वायुयुक्त होतो है । पित्ताश्मरो रतयुत्ञ भोर पोत्ताभ 
तथा कष्ण वणेको छो जातो है। 

अष्मा वायुयुज्ञ हो कर स'इत और पूर्वोत्तारूपसे वदि त 
होतो है।यह वायुयुत्त झेष्मा वस्तिसुखमें अधिष्ठान 
कारके नाड़रोपथको रोकतो हैं जिससे तोब्र वेदना उत्पन्न 
होतो है। रोगो जब वे दनासे अत्यन्त कातर हो जाता है, 
तब वह दन्तपेषण, नाभि और मेहुदेशसदन तथा सलद्दार 


-स्म करता है। ऐसाःकरनसे-रोगो: भ्रतिगोर्ण हो जाता 
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| 
पथरी ( डि'० स्त्रो० ) रोगभेद म त्रकच्छ । इस रोगक | 
| 


दै 


है । वायुज-अश्मरो=ःसामवण,परुष, खरस्पश, विषम ओर 
वदस्वपुष्प्रको तरह ५ण्टययुत्ता होतो दै । दिवाखप्र, अतम 
वा अतिरिन्न आहार तथा शोतल, सिनध आर मधुरपाक 
द्रव्य खानेमें प्रिय माल,म पड़ता ई, इस कारण पूर्वोतत 
तोन प्रकारको इशमरो विशेषत! बालकको हो होती है । 
उनके शरोर घोर वस्तिदेशका परिमाण अल्प तथा 
शरोरमें सांग बृद्धि न कोनेमे प्रयुक्त पथरो वस्तिदेशसे 
सइजमें निकालो जातो है। 
वयःस्थ लोगोंको शुक्रजन्य शुक्राश्मरो छोतो है। मैथुन- 
के अभिघातपे वा अतिरिक्त मैथन दाग चलित शुक्र 
निःखत न हो ऋर अन्य पथ झो कर बचने लगता है । 
पोछे वायुकत्ळ क वह शुक्र उन सब खार्नोसे स ऱ्टशीत 
हो कर मेंदू और सुष्क़ दारवं सध्य सञ्चित चोता तथा 
पोछे सूख जाता है। इससे सूत्रमा गे प्राहत हो कर सूत्र- 
कच्छ, अस्तिवेदना ओर दोनों मुष्कोंज्ञा खपथ,-ोता है। 


बह खान दावनेसे पथरो मिल जातो ई । 


शक रा, सिकता और भस्मनासक मेड मौ पथरोका 
विक्कतिसात्र है । सुत्राधार ओर मलाशय प्राणका आश्रय - 
स्थान है। जिस प्रकार नदो सागरको ओर जल वचन 
करतः हैं पक्काशयगत सुत्रबहा नाड़ियां भो उसो प्रकार 
वस्तिके मध्य सूत्र वहन करतो हैं। जो सब नाड़ो आमा: 
गयके मध्यसे मत्र वइन करतो हैं, उनके मुख अत्यन्त 


स्म रहनेते कारण देखनेमें नहो आते। जाग्रत्‌ वा 


स्वप्नावस्थामे सुत्र क्षरित हो कर सूत्राशयको परिपूर्ण कर 
देता है। किमो एञ्च नतन घड़ेको जलक मध्य 
डवो कर रखनेसे जिस प्रकार चारों भोरसे जल आ कर 
घड़े को भर देता है उसो प्रकार वस्तिदेश भो मत्र 
द्वारा भर जाता है। इस प्रकार वातपित्त वा कफ़ जब 
सबक साथ मिल कर वस्तिमें प्रवेश करता है, तब पंथरो 
रोग उत्पन्न होता है | 

जिस प्रकार नय्रे घड़ में निम जल रखमेसे भी क्रमशः 
उसकी पे'दोमें कीचड़ जम जाता है, उती प्रकार वम्ति 
के मध्य पथरो जनमतो है। भाकाशोय वायु अग्नि और 
बं द्यूतो शत्ति-द्वारा जिस प्रकार जल स इत छो कर बरफके 
रुपमें परिणत हो जाता है, उपो प्रकार वस्तिको मध्थस्थित 
पे वायु भो उप्णता-दाराःस इत इो-कर पथरो।उत्पन्न 


६८८ पथरी 


करतो है। वायु सरलं रंदनेते दल्तिदेग में मृत्रसञ्चारित' 
होता है, इसका विपरोत होनेसे नाना प्रकारके विकार 
उपस्थित होते हैं। सुत्राघात आदि सबाको उत्पत्ति | 
बस्तिदेशसे बतलाई गई है । 
( सुख्नुत निदानस्था० ४ अ०) 
भावप्रका्मे-लिक्षा रै, कि पथरो रोग चार प्रकार" 
का चोता है, व/तज, पित्तज, कफज और शुक्रज | इन 
चार प्रकारको परियार मध्य वातजा दि त्रिविध स्ने साः 
खित है। शक्राज पथरो केवल श्राप होतो है। उपयुक्त 
चिकित्सा नहों होने पर यह रोग छतान्त को तरह प्राण 
दारक हो जाता है। किसो किसोका कहना है, कि 
शुक्राश्मरो सो झेझाश्रित होतो हैं। 
परेका निदान-जब वाय, वस्तिस्थित शक्रके 
साथ स तको और पित्तके साथ कफको सुखा देतो ३, 
तब गोपित्ते जिस प्रज्ार गोरोचना उत्पन्न होतो है 
उसी प्रकार पथरो रोग होता है। सभो प्रज्ञा रको पथरो 
ते दोषिक है । इनमेंसे दोषको प्रधानतां अनु हार बात- 
जादि सैट्से नामकरण हुश्रा करता है । 
पथरोक्ञा पूव लक्षण-पयरो चोनेसे पहले बस्त 
देयम आध्सान, वस्ति निश्टस्थ चतुः्पाश में अत्यन्त 
वेदना, छागम्‌त्रको तरह मत्रं गन्ध, मूच्छ, ज्वर 
और भ्ररुचि होतो ई। ह 
इवका सामान्य लक्षण-यह रोग उत्पन्न होने पे 
सवनो भ्रोर मुत्रागयके ऊपरो भागमें वेदना होतो है। 
पथरोसे जब म.त्रद्दार व॑द हो जाता है तब विछित्र 
धारामें म. निकलता है। म.तरन्प्रते पथरेे इट जनै 
पर बिना क्के यके गोमेदकको तरह जित्‌ लोहितवण 
खच्छ सत निकलने लगता है। यदि पथरी सञ्चरणक 
हेतु महा स््ीतमें चत हो जाय, तो रस यूज्ञ 6 त्र 
निकलता है और कुन्यन कारमेये अत्यन्त बेदना होतो है । 
वातोल्वण अश्मरोका लक्षण-वाजज पथरोसे 
पोडित व्यक्ति भात्त नादके साथ दाँत पोसता है और 
उसके गिश्त तया नाभिददेशमें पोड़ा दोतो दै । सूत्रत्याग- 
के समय यब्दके साथ मल त्याग होता है भौर पोछे बु'द 
है इसे सदन निकलता है। यह वातज पथरी श्यासवर्ण 
€.च्स भोर कण्टक परिये शित- होती, 


पित्त पथरी रोगमे-म्‌,व्रागयमें दाइ और अग्नि दारा 
दग्ध होत! है, ऐसा माल,म पड़ता ४ । यह भिलाव'के 
शोजके सदृ होतो तथा इसका वरण रक्त, पोत या 
कष्णवण होता है। 
श्लेष्माशमरो रोग -रोगोका सूत्रागय शोतल, शुरु 
ओर सुई चुभोने-मो वेदना होतो है। यह पथरो बडो, 
चिकनी, सफेद वा कुछ पिङ्लबण' छोतो है। 
यह तोनीं प्रकारको अश्मरो प्रायः बच नम हो 
उत्पन्न होतो है। बचपनमें स चरागरय छोटा ओर अन्य 
सांसविशिष्ट होता है। इधोसे शक्रक्रियाके वाद पश्ररे 
सइजमें आकर्षण ओर ग्रहणको जा सकतो है। 
शुक्राश्मरो-=शुक्रबेग रो शनेसे वथःप्राप्त व्यक्तियोंको 
यह रोग होता है । आालकींके शकव ग धारण करनेसे 
अहितको सम्भावना नहों है। जव कामवेगवशतः 
खस्थानच्युत शुक्रो स्खलित न हो कर वायु कह क 
शिक्ष और सुष्यते मध्यगत वस्तिसुखमें धुत ओर 
शोषित हो जाता है, तब शुक्राश्मरो होतो है। इस 
शुक्रज पथरोमें सुत्रागयमें वेदना ओर बहुत कष्ट से मत 


निकलता है तया दोनों सुष्क सूज जाते हैं। इसके 
उत्पन्न होनेसे डौ शुक्र गिरने लगता है। शिक्ष और 


सुष्कक्रो दबानेसे पथरी भोतर चुस जातो है। 

ग़क रा भर सिकतारोग पथरोका अवस्थान्तर साब 
है। पथरो जब वायु कत्‌ क भिन्न अर्थात्‌ चोनो-कणके 
सद्ग होतो, तब उसे शक्त रा और इतो प्रकार जब 
'वालुकाकण-सो होतो है, तब उसे सिकता कहते हैं। 
शक रा झोर सिकता इन दोनोंमें प्रभेद बह है, कि 
शक राको अपैचा सिञ्चताका रेणुसमूच सूच्म होता है । 
वायु क प्रभिन्न शक रा ओर सिकतारोगने यदि वायु 
स्वपथगामिने हो, तो सूजके साथ वे रेणु निकल पाते 
हैं भोर वायुओे विपयगामो होनेसे वे निकलने नहीं 
पाते तथा सुत्नद्वातत्े साय स'लग्न होनेसे डुब नता, 
शरोरको भ्रवसन्नता, छाता, कुक्षिगूल, अरुचि, पाण्ड,, 
पिपासा, हुट्रोग भोर बसि आदि उपद्रव होते हैं। 
पथरोमें यदि रोगोको नाभि और मुष्कहदयमे शोध तथा 
सुव्ररोध हो ज्ञाय, तो रोगोका जोवनभाश होता है | 
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पथरी 


उपस्थित होनेसे स्नेहादि दाश चिकित्सा करनो होतो 
डे । कचर, गणियारो, पाषाणे दो, सोचिज्जन, वरुण, 
गोक्चुर ओर गास्भारो इनके काढ़ में इिङ्ग,, यवक्षार और 
सेश्व चण डाल कर पान करनेसे थरो रोग प्रगमित 
होता हैं। यह अग्निप्रदोपक श्रोर पाचक है। इसका 
नाम शुण्ठादिकषाय है। 

इलायची, पोपर, यष्िमधु, पाषाणभेदो, रेण का, 
गोन्ुर, झड़,स भर भरेण्डज। सुन, इनक्षे काढ़ेमें ३ या 
४ साशा शिलाजतु डाल कर पान करनेसे यह रोग प्रश- 
मित होता है। इसका नाम्र है एलादिक्काथ। वरुण" 
छाले काढ़ में सोंठचुण , गोक्षुर, यवक्षार और पुराना 
गुड़ डाल कर पान करनेपे झेष्मज पथरो विनष्ट डोतो 
हे। दूसञ्चा नाम वरुणादिक्षषाय है। पाषाणभ दाद 
छत भो इस रोगमें विशेष फलप्रद है | 

पित्तजन्य पथरो। कुशाद्यष्ठत दवारा चार, यवागू, 
क्वाथ, दुग्ध वा जसो प्रकारका आहारोय द्रश्च पाक शर 
सेवन करनेसे पित्तज पथरी ओर पित्ताशमरो भो अच्छो 
हो जातो है। 

झे ष्म शश्मरो । वरुणष्टत भोर वरुणादिगणक्षा 
सेवन करनेसे झे ष्माजत्य पथरी आरोग्य हो नातो है। 

शुक्राशमरोरोग। द तोला: पुराने को'इड़ोका रस, 
१२ मागा यवचार भोर छः साथा गुड़ इन सबको एकत्र 
मिला कर पान कारनेये शुक्राइमरो जातो रहतो है। 
आसो यह औषध प्रायः भाद्रामे चो व्यवहृनत शोतो है ' 
तिल, अपामाग, कदलो, पलाश, यव और बेलछोंठ 
इनका क्वाथ पान तथा केबुप्र, काक ओर नोलोत्पल 
इनके समान भागके चण में गुड़ मिला कर उप्णजलके 
साथ पान करनेवे पथरी मूत्रके साथ बाहर निकल आतो 
३। पाषाणम दो, गोज्चुर, भरंण्डलूल, षतो, कण्ट 
काशे और कोशिलाच सुल इनके समान भागकी चूण " 
को दूधसे पौस कर द्िक्षे साथ पान करनेसे पथरोरोग 
नष्ट होतो है । कुटजचूण दधिके साथ पान करके 
था दचिक्े साथ खानेसे भो यह पथरो दूर हो जातो है। 

खोरेक्ञा वीज अथवा नारियलके फुलको दूधक साथ 
पोल कर पान करनेपे थोड़े हो दिनो को अन्दर पथरो 


नष्ट हो जातो 
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मधुने माथ पान ऋरनेसे तथा पुराने को हड़का रस, 
हिङ्ग, और यवच्ञार एकत्र कर सेवन करनेये पत्रो 
आरोग्य झो जातो है। पुनणंवा, लोह, इरिंद्रा; गोदुर, 
प्रियङ्ग,, प्रबाल ओर उलुपुष्प इन सब द्रम्यांशो दुग्ध, 
आस्त्ररस और सद्यक्षत इक्षुरस दार! मद न करके सेवन 
करसे पथरो नष्ट हो जातो है। 


वरणद्वचकी छाल, पाषाणभेदो, सॉंठ और गोछुर 
इनशे काढ़ में यवचार ओर चोनो डाल कार पान करने 
से भो उपञ्चार होता है। इसमे सिवा ढणपक्कासूलःव्य- 
छत, वरुणतेल और कुगाद्यतेलका व्यवद्दार 
अश्मरो बहुत जल.द आरोग्य हो जातो है । वरङ्ढण, 
रूणाल, तालसुलो, काश, इन्नुवालि का, इच्तु मूल, कुश और 
सुगन्धवाला इन्हे मधु ओर चोनोके साथ खानेसे यह रोग 
जाता रहता है। वरुणाद्यचूण , वरुणकगुड़, कुलत्याद्य* 
छत, गराद पञ्चसूलाद्यष्टत और पुनण वादि तेल पथरी 
रोगमें विशेष फलप्रद है। ( भावप्रकाश अश्मरीरोगाधि० ) 
इन सब्र ओषधियोंका विषय उन्हीं सब शब्दोंमें देखो । 


करनसे 


रसेन्द्र्सारस ग्रहको प रो-चिकित्सामं पाषाणवज्- 
रस, त्रिविक्रमरस, लोइनाथका ओर अश्मरोनाशक ये 
सब श्रोषधियाँ लिखो हैं। से षज्यरत्रावलोशे अश्झरो- 
रोगाधिक्ञारमें वरुणादि कय, इहद्वरुणादि, कुलस्थाद्य- 
छत, वरुणछत, पाषाणभिन्न और आनन्द्योग आदि 
झोषधियाँ बतलाई गई हैं। इन सब ओपबो'का बिवरण 
उन्ही' सब शब्दों देखो । 
यह पथरोरोग मद्दापातकसे हुआ “करता: है। 
जिप्तको यह रोग होता दै, उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये । 
यदि कोई वयति पथरोरोगसे रूत्यूमुखम पतित हो, तो 
उसका प्रायसित्त किये बिना दच्चन, वहन और अग्नि 
कार्याद्‌. कुछ भो नहों होगा । 
“मूजङ्कच्छ्रारमरीकासा अतीसारभगरदरों 
दुश्त्रण' गण्डमाला पक्षाघातोऽक्षिनाशन' ॥ 
इत्योवमादयोरोगा मह।पातोदूभवा३ एताः || 0 
(-ओायरिचित्तबि० ) 
पथरीरोग छोनेसे हो पापशान्तिके लिये प्रायतत 
डे । पापशान्ति हो जानेसे रोगका प्रश्न 
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६६० पयरीला-- पथिदैव 


वो होता है । पथरी रोगके प्रायशिवित्तादिका विषय 
सद्दापातक शब्दम और डाक्टरी चिकिरकष आाइमरी शब्दमें 
देखो। २ काटोरेवे आकारका एक पाते जो पर" 
का बना होता है। २ चकमक पलर जिस पर चोट 
पड़नेसे तुरत आग निकल थाती है । ४ कुरंड 
प्र । इसके चूण कोलाख घ्रादिमें मिला कर 
झोजार तेज करनेज्ञी सान बनाते हैं ।५ पत्रका वह 
ट कड़ा जिस पर रगड़ कर उस्तरे आदिको धार तेज 
करते हैं, सिको । ६ एक प्रलारको 'सछलो । ७ कोइ 
घोर उसके दचिणी प्रान्तके जङ्कलॉमें ्ोनेवाला जाय“ 
फलको जातिका एक इच्त। इस हचको लक्षड़ी साधा" 
रण कडी होतो है और इमारत बनानेके काममै श्रातो 


३। इसके फल जायफलके जीसे होते हैं जिन्हे उबा- 
| झध्वन्ध, पान्थ, गन्तु, यातु, पथक, यात्रिक, यावक 
ओर पथिल। 


लने या पेरनेंसे पोले र गक्। तेल निकलता है। य 
देल औषध भोर जलावन दोनों काममें आता है। 2 । 
पथरोला ( डि'० वि० ) पत्यरोंसे युक्न, जिसमें पत्थर ढी। 
पथरोट--निजास राज्यके बरार प्रदेशके अन्त गत एक 
ग्रास । यहां हेसाड़पत्यियोंका श्रोदेवो लच्झोजो'-मन्द्र 
विद्यमान है। इस प्राचोन सन्द्रिका प्रायः १६५ वर्ष 
पहले सस्कार हुआ था । इसका विश्ढत सभामण्डप 
१६ स्तम्भो के ऊपर स्थापित है| 
पथरोटी ( हि० स्त्री» ) प्रको कटोरो, पथरो, कू'ड़ो। 
पथरोड़ा ( हि० पु० ) पथोरा देखो । 


पथसिगोलो- युक्त प्रदेशने आंसो जिलेका एक ग्रामर । यह 
ईरिस्य नगरसे ३ कोस दक्षिणपूव में श्रवखित दै। यहां 
एक बड़े हदके सामने एक सुद्दहृत्‌ चन्दोला मन्दिरका 
ध्व सावशेष देखनेमें राता है। यहां एक अत्य च ओर 
खलाकार विशुमूत्ति आज भी रक्षित है। २३ 
पथारी--सधप्प्रदेशके खे रागढ़ राच्या एक ग्रांस । यह 
एक हइत्‌ पहाड़के पाददेश पर अवस्थित है | इस ग्राम 
भोर पहाड़के मध्यवरत्तों स्थानमें एक सुन्दर जलाशय है 
तथा उसके ठोक मधप्रश्ललमें एक प्रस्तरस्तस्म विद्यमान 
है। जलाग्रयक्े पश्चिमकूल पर बइस'ख्यक छत्री भौर 
अधुनातन समयका एक छोटा डुग तथा पूर्व कूल पर 
दो मन्दिर और दरगाह है। उपरो पहाड़के 


पूर्व में सटरमल नामक्त एक प्राचोन सन्दिरका सस्ना३« 
शेष देख जाता है। इम मन्ट्रिकै उत्तर और रत्तर- 
वें एक जलाशय हैं जिसमें किसो समय प्रचुर जल 
जमा रचता था। अभी यह जलागय अगभोर ओर 
जङ्घलपूर्ण हो गया है। ग्रामकै सधय अनेक मूप्तिया 
प्रतष्ठित हैं जिनमेंसे बुड, परशराम, वराइ, वामन 
आदि अवतारोंक स,स्तियाँ हो प्रधान हैं। सदरमल 
अन्द्रिके जापर पश्चिमकी ओर अनेक जैन-मन्दिरोंका 
भग्नावशेष है। यह भग्नावशेष प्राय: ६ वग भोल तक 
विस्त है । 

पथिक ( स॑° घु० ) प्यान गच्छति यः पथिन्‌ ष्कन्‌ (पथः 
ष्क्न्‌ । पा ५।१।३५) १ पथगन्ता, मार्ग चलनेवाला, 
यात्री, सुसाफिर, राहगोर । पर्याय--भ्रध्यनोन, अध्वग, 


पथिकशाला ( स'० स्त्रो०) पथिज्ञोंका आवासख्चान, 

पान्यग्टइ, सराय । 

पथिकस'इात ( स० खो० ) पथिकानां स'इतिः । पथिकः 
सम इ। 

पथिकसन्तति ( स'० खो० ) पथिकानां सन्ततिः सम,इः । 
पथिकसइ, पथिअ सम,इ । इसका नामान्तर हारि है। 

पथिका (स'० खो०) परथिक'टाप, । वापिलद्राचा, 
मुनक्का । 

पथिकार (स० ति» ) पत्थान' करोति-क्ष'अण_। माग' 
कारक, रास्ता चनानेवाला । 


पथिकाश्य ( स'० घु० ) पथिको रइनेका स्थान, धम ` 
शाला । 


पथिक्तत्‌ ( प'० त्रि० ) पथिन्‌ झ-क्षिपं. तुक च। यज्ञमांनो- 
का सन्क्षाग करणशोल | 


पथिचक्र ( स० क्वो०) ज्योतिःशास्त्रो्न चक्नामेद, फलितं 


ज्योतिषमें एक चक्र जिससे यात्राका शुभ ओर अशुभ 
फल जाना जाता है। 


पथिदेय ( स० क्लो० ) पथि मार्ग देय', अलुक समासः । 
राजाको देय करभोद, वह कर लो कितो विशिष्ट पथ 
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पयिदम--१थ्यादिलोंह 


पथिहुम ( स ° पु" ) पथि प्राप्तगुणो हुसः । खद्रिहत्त, 
सफेद खेर। 

पथिन्‌ ( स'० पु० ) पथ आधारे इनि । साग, पथ, 
रास्ता । पथ कहां किष प्रकारका होना चाहिये, उस- 
का विषय टेवीपुराणम इस प्रकार लिखा दै। देश माग 
३० धनु, यामपथ २० धनु, घोमापथ १० धनु-ओर राजः 
पथ्‌ः१० धनुका दोना चाहिये। जो राइ चलते हैं, 
उनके मेध, कफ, स्थ लता भोर खौकुमार्यादि नष्ट होते 
हैं। जिस भ्वमणसे शरोरमें तकलोफ माल मन पड़े, 
एस! पथगमन इन्द्रियशोषण ओर आयु; बल, मेघा ओर 
अग्नि-ह्द्विक्रारक होता है। 

पथिप्रज्च ( स'० त्रि’) पथाभिज्ञ। राह जाननेवाला। 

पथिसत्‌ ( स ° त्रिः ) पथिशब्दयुत्ता । 

पथिरचश, ( स० पु० ) पन्थान गच्छति रक्ष-प्रसुन्‌। १ 
रुद्र्भेद। । त्रि’) २ माग रक्षक । 

पाथल ( स'० त्रिश) पथति गच्छतोति पथगतो इलच, 
( भिथिळाद्यश्च । उण, १:५८ ) इत निपातनात्‌ साधु; । 
१ पथिक, राइ चलनेवा्ता। २ भारवाहक, बोझ ढोने- 
वाला। ३ शाकुनिक । ४ निष्ट,र, कठोर । 

पथिषद्‌ ( सः° घु० ) सद्रभ द । 

पथिष्ठा ( स'० त्वि० ) पाचयोमें श्रेष्ठ । 

पथिस्थ ( स'० त्वि० ) पथि-तिष्ठति खा-क । 
स्थित, जो राइमें मिले। 

पथो ( हि ० पु० ) पथिन्‌ देखो। 

पघोय (स्र० ल्वि०) १ पथ-सम्बन्धी । २ सम्प्रदाय सम्बन्धो । 

पधेरा ( डि'० पु० ) $ टे पाथनेवाल!, कुम्हार । 

प्रधेष्ठा ( स'० ल्वि० ) पथे मागें तिष्ठति स्था-क्षिप, अलुक्‌ 
समासः वेदेषत्वम्‌ । माग में वत्त मान, जो माग में ;हो । 

पथोरा ( हि पु) बह स्यान जहां उपले पाथे जाते हों, 
गोबर पाथनेको जगह । 

पष्य (स'० पु०) पथोऽनपेतः पथिन्‌ यत्‌ 'खमैपथ्यार्थस्यायादन- 
पेते । पा ४।४।८२ ) १ इितचिकित्सादि, बढ़िया इलाज । 
२ झितक्षारक मोज्यद्रव्यभ्र द, वह दलका और जब्दी 
पचनेवाला खाना जो रोगोके लिये लाभदायक हो 
पर्योय--करण, डित, आव्मोय, आयुष । ३ सैन्धव, से घा 
नमक । पथिद्षाघुः दिगादित्वात्‌ यत्‌। ४ इरोतको 


पथमें अव- 
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ठच, छोटो इड़का पेड़ । ५ तण्ड लोय शाक । ६ हित, 
सङ्गल, कल्याण । 

पथ्यकरो ( स० स्त्रो० ) रत्तक गालि, एक प्रकारका लाल 
घान। 

पघप्रका ( स० खे!०) भेथिका, मेधो । 

पथप्रकारिन्‌ ( स'० पु० ) षष्टिक धान्य, साठो । 

पथ््रभोजन ( स० कलो० ) पब भोजन' । हितप्तोजन, 
लाभदायक आहार । 

परथप्रशाक ( स० पु० ) तण्ड लोय शाक, चोईका साग। 

पथ्य्रा ( स० रुल्लो० ) पघा-टाप,.। १ इरीतको, इड़। 
२ अगेर्वार्‌। ३ चिभिटा। ४ बच्ध्याकर्काटको, बन- 
केकड़।। ५ गङ्गा। ६ आर्याछन्दका एक भेद । इसके 
ओर कई भ्रवान्तर भेद हैं। 

पथ्यादि (स'० पु०) पाचनभेद ; इरीतको, देवदारु, वच, 
सोधा, कचर, अतोस इन मव द्व्योंका क्लाथ। इस 
क्वाथके सेवन करनेसे आमातोसार प्रशमित होता है। 

भन्यविध--हरोतकौ, मच्छिष्ठा, पिठवन, अड्,स, 

कचर, भ्रतोस ओर देवदार इन सब द्वव्योंका क्राथ 
सेवन करनेते शुलू मरोगोको अग्नि प्रदोन्न चोतो है । 
पथ्यादिक्काथ ( स'० पु० ) भावप्रक्ञाशोक्त क्वायौषधभे द, 
वे द्यकमें एक प्रकारका पाचक जो त्रिफला, गुडू च, 
इलदो, चिरायते और नोम आदिको रवाल अर उसमें 
गुड़ मिखानेसे बनता है। इस क्ाथको नासिकारन् में 
देनेसे स्त, कण, चक्ष भौर शिरःशूल आदि प्रशमित 
होते हैं। ( भावप्रकाश शिरोरोगा# ) 

पथपरादिगुग्गु लू ( स० पु०) ओषधभे द, एक प्रकारको 
दवा । 

पथ्यादिलेप (स*० पु०) प्रलेपोषधत्रिशे ष । प्रसुत प्रषालो-= 
इरोतको, डहरकर'ज, श्वे तसष प, इरिद्रा, सोमराजो, 
रव तथा विड्ङ इनके बरावर भागांको गोन्मत्रसे 
पोसते हैं। बाद शरोरमें उसका प्रलेप देनेसे कुछरोग 
प्रशमित होता है। 

पष्यादिलौद ( स'° क्लौ० ) गौषधविशेष । प्रखुत प्रणालो- 
कचूर, तिल और गुड़के समान भागको दूधसे पोस कर 
लेपन करनेसे परिणासशूल प्रशप्नित होता है। शब्ब क- 
भस्मचूण को आध तोला गरम जलके साथ पोनेसे भो 
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परिण्ण प्रशूल जाता रहता है। लीद, इरोतको; 
जोर कचुरका चुण इनके बरावर बरावर सागाँको अ 
तोला चो और मधुके साथ सेवन क्रनेसे परिणामशूल 
नदत जढद आराम हो जाता है। 
ट ( भाबप्र० परिणामश लचिकित्सा ) 
परष्याद्मचचुण' ( स० ह्वो०) चूण्बैषधमैद्‌ । प्रसुत प्रणालो 
इरोतको; काचूर चौर यवानोका बरावर बराबर भाग ले 
क्तर उसे शाध तोला तक्र; उष्ण जल वा काँजोके साथ 
इेबन करनेसे आमवात, शोध; मन्दाग्नि, प्रतिश्याय, 
कास, द्वट्रोग, खरभ॑ द ओर अरुचि नष्ट होतो है । 
पध्यापव्य ( स'० फल्लौ० ) प्यं रोगिणां हितक्रर म 
शशुभकर' इयोः सप्ताहारः । रोगरे दित झर अहित 
क्राइक द्रव्य । रोगमें जो वसु हितकर है; उसे पष्य और 
जो अडितकर है, उसे अपथ्य कहते हैं । जिस रोगर्मजो 
सपर्य है, उसका सेवन करनेसे उस रोगको चि इती है 
शोर जो पथ्प है, उसका सेवन करने पे वद रोग (८ ता 
रता है। इसका विषय पथ्यःपथ्यविनिचयन/विस्तार 
रूपसे लिखा है, पर यहां अत्यन्त स चित्त भोवमें दिया 
जाता है। 
नवच्च॒स्में पपथ्व--वसन, श्रशाइ लङ्गन, यवागु, खे दन, 
कटु और तिद्वरसका सेवन । 
नवच्वरमें अपध्य- स्नान, विरेचन, सुरतक़ोड़ा, 
कषाय, व्यायाप्त, अभ्यञ्जन, दिवानिद्रा, दुग्ध, छत, 
वो दल; आमिष, तक्र, सुरा, खाठु, गुरु ओर द्रबद्रश्य, 
- अन्त, प्रवात, स्वम और कोप । 
मञ्चच्चरमें पथ्य -पुरातन यक, पुरातनशालि, 
वात्ताकु, सोहिच्लन, कारवेज्ञ, वत्ता, भ्राषादफल, 
पशेल, कोटक, मूलकपोतिक, मग, ससुर, चना ओर 
कुलयो भादिका जस, सोनापाठा, अच्ठता, वार्ह, 
दुपक्क अङ्ग,र कपिल, अनार भौर ब कङ्कत फल, लघु 
तथा सारस्य भेषज । 
पुराने ज्यरमें पव्य-विरेचन, छट न, अञ्जन; नस्य, 
घूम, अहुवासन, यिरावे घ, स'यसन, अभ्यङ्ग, अवगाइन 
 वििरोपचार, एण और कुशिङ्ग प्रखतिका सांस, गाय 
ओर बकरोका दूध तथा घो, इरीतको, पर्व तनिक रजल, 


'रेझेका तेल, लाचचन्ट्न, ब्योस्सा भोर"वप्रथाशिक्कत ० 


अतीसाररोगमें पथ्य--वमन, लङ्गन, निद्रा, 
पुराना चावल, लाजमएड़, मसुरका जुम, सव प्रकारको 
छोटो सङ्लो, शङ्ो, ते न, छागष्ठत तथा दुग्ध, गोदधि 
और तक्र: गाय अथवा बकरोके दूध या दहसे निकाला 
हुआ मक्खन, नवर्भएुष्ण और फल, मधु. जम्ब फल, 
नोस, ग्रालुक, कपित्य, मौलसिरो, विल्व, तिन्दुका, अनार, 
तिलक, गजपिप्पलो, चाङ्कोरो, विजया, अरुणा, जाद- 
फल, अफीम, गोरा, गिरिमल्लिका, सम प्रकारके कषाय- 
रस, दोपन, लघु अन्न ओट पान | 

झतोसारमें अपश्य-खेद, अञ्जन, रुधिरमोक्षण, 
अम्बुप।न, खान, व्य्रवाव। जागरण, धूम, नस्य, अभ्यच्छ न, 
सव प्रकारके वेगधारण, रुच, असात्स्य अशन, विरु- 
द्धाक्न, गोधूम, कलाय, जो) वास्तू व, काकमाचो (सकोय 
निष्माव, कन्द, मधुगिग्र , रसान, पूग, ह्माण्ड, अलावुः 
बद्र, गुरु भन्न ओर पान, तास्व ल, इचु, गुड़, मद्य; 
हकर, अस्त्नवे तसफल, लहसुन, घात्रो, दुट्ट।स्ब्‌,, संस्तु, 
रटइवारि, नारियल, स्नेहन, सब प्रशारक पत्रशाक, 
पुनण बा, इर्वारक, लवण झर अस्त-। 

ग्रहणो रोगमें पथप्र--निद्रा, छद न, लङ्न, पुराना 
चावल, लाजमण्ड, मसूर तथा सुन्नादिका जूम, निः षे० 
ह.तसार गञ्यदधि, गो वा छागो एुग्धक्ञा नवनांत, 
बरोका चो। तिज्ञतेल, सुरा, स'चिक, घालू आ, मोल: 
हिरो, अनार, केले का फूल भार फतत, त इणबिल्व, लबा 
(बटेर) और खरगाम भाद्झ सांसक जूस, सब तरइको 
छोटो मझांलयां श्रोर सव कषायरस । 5 

ग्रहणो रोगमें अपथ्र-रक्ष्राव, जागरण, स्व्‌ - 
पान; ज्ञान, व गविधारण, अच्चन, खे दन, धूमपान, अम, 
विरुद्भोजन, आतप, गोधूम, निष्पाव, ऋलाय, जो, 
भादरक, कुष्माण्ड, तुस्वो, कन्द, ताम्बूल, इक्षु, बद्र, पूगः 


„ फल, झुध, गुड़, ससु, नारिकेल, पुनण वा, सब प्रना।रते 


- साग, दुम्ब, अङ्ग,र, अस्त, लव॒णरध, गुरु अन्न आर 
पान तथा सब प्रशारक पूप। 


अय रोगसें पथय-विरचन, लेपन, रत्तसोक्षण, चार, 


भग्निकस , यज्रकस, पुरातन्ञोहितयालि, जो, कुलयो, 


नेवल आदिका सांव. ने 
दे का साव, पटाल, ओल, नननोत, तक्र, 


ल और वातनाशक अन्नपान । 


पथ्यापथ्य 


आश रोगमे अपथय=-भनूप, आमिष, सत्य, पिण्या क, 
दधि, पिष्टक, कलाय, निष्पाव, विदय, तुम्बो, पक्का आम, 
आतप, जलपान, बमन, वस्तिकम, नदोजल, पूर्व घोर" 
को दवा, वेगरोध भोर पृष्टवान । 

अग्निमान्य और यजोणीदिते पथ्य -इले ष्मिक 
प्रतिमे पदले वमन, पे न्तिकमें झदुरेचन, वातिकमें 


स्वेटन, नागा प्रक्जारके व्यायाम, पुरातन सुन्न भ्रोर लोहित 


गालि, लाजमण्ड, सुरा, एष आदिका मांस, सब तरइ- 
की छोटो मछलो, शालिद्धाक, व त्ताग्र, लहसुन, वद्ध- 
हुष्माण्ड, नवोन कदलोफल, पटोल, वार्त्ता, भनार, 
जी, अस्ल्वो तस, जम्बोर, नवनोत, छत, तक्र, तुषोदक, 
धान्यार्ल्, कट तेल, लवणाट्र क, यमानो, मिर्च, मेधो, 
धनिया, जोरा, दहो, पान, कट, और तिक्वरस | 
अग्निसास्य और अजोर्णादिका .अपथया-विरेचन, 
निष्ठा, मूत्र और वायुव गधारण, अतिरिक्ञाशन, अध्य- 
शन, जागरण, विषमाशन, रक्तयुतिम॒त्य, मांस, जल" 
पान, पिष्टक, सब शालुक, कुचिका, चोर, ॒ 


ताड़की गरो, स्नेइन, दुष्टवारि, विरुद्ध पानान्न, विष्टो 


और गुरुद्धव्य है । 

क्िमिरोगर्म पथ्य- ग्रास्यापन, क्ञायविरेचन, शिरो 
विरोचस, धस, फफताशक द्र्यमसु। श्रोरमाजेना, 
पुराना चावल, पटोल, पैत्राग्र, केशेका नया फा, इतो' 
फल, सोषिकमांम, विडङ्ग, तिन्तत न, सष पतेल, चौशीर, 
गोमूत्र, तास्ब,ल, सुर, यमानिका ओऔर कट्‌, तिला तथा 
कषाय रस। 

क्रिमिरोगमें ` अपथ्य=छर्दि, तद्दे गविधारण, विशद 
पामाशन, दिवानिद्रा, द्रवद्धव्य, पिष्टान्न, भजौण भोजन, 
त, माष, दधि, पत्रशाक, माम, दुग्ध, अस्त और सधुर 
रस। 

रक्तापित्तमें पव्य=-भ्रधोगममें छदन, उध्वं निग समे 
विरेचन, उभयत्र लङ्घन, पुरातन शालि, म, ग, सखु? 
चना, अरइर, चिङ्गट और वसि मत्स, खरगोश आदिका 
सांस, कषायवर्ग , घो, पनस, पियाल, रश्भाफल; पटोल, 
वेत्राग्र, सद्वाट्रक, पुराना कुष्मागड़फन, पाताल, अनार; 
खजर, घात्रो, नारियल, कपित्य, शाल क, पिचुमद्‌ पत्र 


तुम्बो, कलिङ्ग, अङ्ग र, गुड़, सेक. त्रय द, अभ्य | 
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शिशिर, प्रद, चन्दन, मनोऽनकूल विविध कथा, चोम- 
वस्त्र, सुशोतोपवन, प्रियङ्ग,, वराङ्गनालिङ्गन, और दिम- 
वालुक । 

रतापित्तमें ्रपध्य-व्थायाम, भ्रध्वनिषेवन, रविकिरण) 
तोच्श कम, चोभ, वेगधारण, चपलता, इस्ताश्वयान, 
सेद, असर्‌ ति, धूमपान, सुरत, क्रोध, कुलथो, गुड़, 
वार्त्ताकु, तिल, माष, सष प, दहो, पान, मद्य, लहसुन, 
विरुद्दभोजन, कट, अस्त, लवण ओर विदाईिद्रव्य। 

राजयच्मा रोगमें पथ्य=ष्टतपक्ग मिचे भोर जोरा दारा 
संस्कत!लाव ओर तित्तिरि रस, गेहूं, दूध, चना, छागः 
मांत, नवनोत और घो, शगाइकि रण, मधुर रस, सेधा, 
पनस, पक्षा आम, घातो, खज र, नारियच, रोइिवज्ञन, 
वकु, ताड्गी गरो, अङ्ग,र, मल्यण्डिका, शिखरिणो, 
मदिरा, रसाशा, कपूर, खगमद, लालचन्द्न, अभ्य- 
ज्ञुन, सुरभि, घनुलेपन, एनान, वेशरचन, अत्रग।इन, 
रूदुमब्धव हद, गोत, लास्य, हैमचूण सुद्मासगण आदिका 
सूषणघारण, होम, प्रदान, देव ओर ब्राह्मणदूजा तया 
दृद्यान्रपान । 

राजयच्झारोगमें अपथय-विरेचन, वेगघारण, सम, 

स्रो, खेद, अच्छत, प्रजागर, साइस, कम, सेवा! 
रुचान्रपान, विषमागन, तास्वूल, कलिङ्ग, कुलथो, 
कलाय, लइसुन, ब थाड र; अस्त, तिता, कषाय, सब 
प्रकारके कट्‌ द्रव्य, पत्रयाक, चार, विरदसोजन, 
यिमी, कशो टक ओर विदादिद्रष्य । 

कासरोगमें पथा-स्वेद, त्रिरेचन, छदि, धूमपान, झालि 
गेह, कलाय, जो, कोद्रव, आत्मगुप्ता, म, ग घोर कुलथो- 
का रस, सांस, सुरा, पुरानो सरं, छागदुगघ भोर छत, 
वायसा, वार्ताकु. वालमूलक, कण्टकारो, कासमद, - 
जोबन्तो, अङ्घ,र, वाधक, क्रॉटि, गोम,व्र, लइसुन, पथगा; 
गरम पानो, लाज, सष्ठ, दिवानिद्रा और लघुश्रच । 

क्षासरोगमे अपयय--वस्ति, नस्य, रतामोचण, व्यायाम, 
दन्तघर्ष ण, भातप, दुख पवन, साग निषेवन, विध्न्‍्भो 
विदाहो भोर विविध रुचद्रश्य, म त्रोह/रादिका वेगधारण, 
मत्स्य, कन्द, षष प, तुशो, ढुशास्ब दुष्टान्रपान, विरुद 
भोजन, गुरु भौर शोताबपान । 
हिक्कारोगमे पथ दन, वसन, नस्य, धूमपान, 
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विरेचन, निद्रा, हिन भौर लघु अन्न, लवण, जोण 
कुलत्थ, गोधूम, ग्रालि ओर जौ, एणादिसांस, पक्कक्षपियय, 
लहसुन, पटोन, कचिमूल, छषणतुनधो, मदिरा, उष्णो- 
दक, साक्तिक, सुरभिजल, वातसप्लेष्मनाशक, भन्नपान, 
शोतास्व,रेक, सइसा त्रास, विस्मापन, भय, क्रोध, इष, 
प्रियोडंग, दग्ध सौर सितता खदाघ्राण तथा नाभिका 
ऊध्व पोड़न | 
इिङ्गारोगमे अपथ - वात, मकः उद्दार ओर कास 
इनके सक्गत्‌ वेगधारण, रज, अनलं, भातप, विरुइदभोजन, 
दिष्टी, विदाशे, रुच और कफजनक द्र्य, निष्पाव, 
पिष्टक, साष, आनूप, भिण, दन्तका, बस्ति, सत्स, 
सष प, अम्ल, तुस्बो, कन्द, तो ल, अष्ट, गुरु भ्र शोता- 
स्तपान । ँ [ 
खरतेदर्मं पथा-ख्ेद। वस्ति, धूमपान, विरेचक, 
कबलग्रइ, नस्य, भालशिरावेघ, जो, लोहितशालि, 
इ“धाटवी, इरा, गो ऋण्ट ॥, आकमाचो, जोवन्तो, कवि” 
म,ला, चङ्गर, पथ, मातुलङ्ग, लहसुन, लवणाद्रक, 
तास, मिच और घो। | 
खरभेदमें अपव्य -कञ्चो निम झो, बकुल, शालुक, 
आास्बर, तिष्टुरु, कषाय, वमि, छाप्न शरोर प्रजत्पन । 
छदि ( मर्दों )-में पथः--विरेचम, लद्कन, स्नान, 
सजा, लाजमण्ड, पुरातन यष्टिक, शानि, सुन्न भोर 
कलनाय, गेह', जो, सधु, सुरा, वं त्राग्र, कुसुम्बुर, नारि- 
केल, इरोतकी, अनार, बोजपुर, ज(यफख, वास, गुड़, 
करिकेशर, कस्तूरिका, चन्दन, चन्द्रकिरण, हित भौर 
मन/प्रोतिकर, भच तथा रुत्रसनोइनुकूलरूप, रस, गन्द, 
शब्द चौर सग । 


छरि ( सर्दों )में पपयर--नछ, वस्ति, खोट, 


पान, रहाव, दन्तकाष्ठ, द्रवार, भोति, उद्देग, रसा, 
बिम्बो, कोषवतो, सक्षक, चित्र', सुचे नः, सष ए, देद- 
दाली, व्यायाम, छत्रिक्षा शरोर अच्चुन । 

ढशामें पथ्य-गोधन, वमन, निद स्नान, कवल 
घारण, दोपदग्ध इरिद्रा द्वारा जिह्वा अधःगिराइयका 
दाइ, तोद, गालि, लाजमता, अवप्तण्ड, शकष र भृ'र, 
सयुर और चनेका रस, रम्भाएष्प, तेलकूर्च, अङ्ग र, 


कपिल, कोल, मल्लिः, कुषम, न नो४-्ककंडोऽ०।०१ब्वो' 


पथ्यापथ्य 


जस्बोर, करमद, वोजपुर, गोदुग्ध,'तित्न और सुर 
ट्रय) नागकैशर, इलायचो, जायफन, पथा, कुम्ब्‌ 
टङ्कन, शिशिरानिल, चन्दनाद्र, प्रियालिङ्कन्, रतलाभरण- 
घारण ओर हिमानुलेएन । 

रुष्णामें अपथ्य-स्नेह, अच्ञन, स्वेद, धूमपान, 
व्यायाम, नस्य, आतप, दन्तकाष्ठ, गुरु भन्न, अस्त, लवण, 
कषाय, शट्‌, स्ती; खराब पानो और तोच्णवसु । 

म च्छामें पव्थ--घेक, भ्रवगाह, मणि, झार, शौत, 
व्यजनानि, शोत तथा गुन्धयुक्ञ पान, धाराग्टह, चन्द्र- 


` किरण, घुस, अज्ञन, लावण, रतासोच्, दाह, नखात्त- 


पोड़ा, दयनोपद'य, विरेचन, छदेन, लङ्घन, क्रोध, भय, 
टुःखकर।शय्या, विचित्र ओर मनोइर कथा, छाया, शत- 
घौत, सापः, तित्ता वसु, लाजमण्ड, म 'गक्ा ज छ, गव्य- 
पयः, गुड, पुराना कुझाण्ड, पटोल, स।चिक्ञन, इरोतको, 
अनार, नारियल, मधत्रपुष्प, तुषोदक, लघु भन्न, लाल- 
चन्दन, कपू र-जल, अत्य चयव्द, अङ्ग,तदश न, उत्कटः 
गोत ओर वाद्य, सम, स्मरत तथा चिन्तन | 
सुच्छामें अपध्य-तास्यल, पत्रथाक, व्यवाय, खे दन, 

कटू ढप्णा तथा निद्राक्जा वेगरोध और तक्र। | 

मदात्ययमें पथ्व--स शोधन, स शमन, खपन,. लङ्कन, 
अमः एगादिका मांस, हृद्य मद्य, पयः, गुड़, पटोल, अनार, 
धात्री) नारियल, पुरातन सपि, कपूर, शिश्चिरानिल, 
घारार्टइ, मित्रसङ्गम, चोमाम्बर, प्रियासिङ्गन, उद्धतगोत- 
वादित्र, योताम्बु, चन्दन और स्नान | 

मदात्ययमे अपथ=स्रद, अच्चन, ध मपान, दन्तः 
घर्ष ण और ताम्त्र ल। 

दाइरोग्मे पथ्य-शालिधान्य, म 'ग, मस र, चता, 
जो, लाज मण्ड, लाजशक्न, गुड़, शतघोत, छत, दुग्ध, 
नवनोत, कुसाण्ड, कक टो, ढोडिज्चन, पनस, स्वाषु। 
अनार, पटोल, अङ्ग र, घात्रोफल, सप प्रकारके तिक्ष,सेक, 
अभ्यङ्ग, अवगाइन, उत्तमशय्या, शोतलक्गानन, विचित्र 
कथा, गोत, शिशिर, सोठो बोलो, उशोर, चब्दनलेप, 
थौताम्ब, शिग्िरानिल, घाराग्टह, प्रियासश) च 
किरण, बवान, सणि भोर सधुररस । 
ट।इसें अपथय--विरुद् अन्नपान, क्रोध, केगधारण, 
रवीश पारो, मबा, चार, ,वितन्नर ट्रय, 


- पथ्याफ्थ्य 


व्यायम, आतप, तन्न, ताम्र, सधु, व्यवाय, तिक्त 
और कषाय । 
6 ~ 
वातरोगे पथप्र--अ्रभ्यङ्घ, सदन, वस्ति, खरे, 


` स्वेद, अवगाइन, स'दाइन, स'शमन, बातवज न, अग्नि 
कर्म, उपनाद, सूशव्य!, खान, आसन, शिरो वस्ति, नसव, 
आतप, मन्तपण, ह'इस, दधि, कुचिका, तेल, वसा, 
मज्ञा, स्वादु, भ्रस्ल और लवणरस, कुलधोका रस, स॒ रा, 
छागादिका मांस, पटोल, वार्त्ताकु, अनार, पक्का ताल, 
जम्बोर, वदर तथा शुक्रवद्चेक क्रिया । 

वातरोगमें अपंथा--चिन्ता, प्रजागर, वेगधारण, 
छदि, सखम, अनशन, चना, कलाय, सग, कारोर लम्त्‌,, 
कशेरु, ख्ुणाल, निष्पाववीज, शालुक, वालताल, पत्र- 
शाक्र, विरुई अन्न, चार, शुव्कपलन, चतज स्र,ति, चोदू, 
कषाय, कट्‌, और तिक्वरस, वप्रवाय, इस्त्यश्वयान, चक्रः 
मण, खट्टा और दन्तच ण। 


शूलरोगमें प्य-छदि, स्वे द, स्न, पायु वत्तिः 


वस्ति, निद्रा, रेचन, पाचन, तप्तचोर, पटोल, सोदिप्ज्ञन, 
वार्त्ताकु, पक्का धाम, अंगूर, कपित्य, रुचक, पियाल, 
शालिच्वपत्र, वास्त,क, सासुद्र, सौवर्च ल, हिह्ल,. विश्व, 
विड़., लइस.न, लवङ्ग, रेड्रीका तेल, स्‌ रभिजश, 
तप्ताम्बु, जम्बोररस और कुष्ठ ! र 
शूलरो गमें अपघप्र-“विरुद चन्नपान, जागरण, विषमा- 

शन, रुच, तिक्न, कषाय, शोतल, गुरु, व्यास. सं थुन 
मद्य, वे दल, लवण, काट, वे गरोध, योक भोर क्रोध । 

ृद्रोगमें प्स्व द, विरेक, वभन, लङ्घन, वस्ति 
पुरातन रक्तंशालि, जाङ्गल, सग ओर पक्चोक्ा ज,म, सु'ग 
और कुलथोका रस, पटोल, कदलोफल, पुराना कुष्माण्ड 
रसाल, अनार, सम्पाकशाक, नवम लक्ष, रे डोका तेल, 
सोन्धव, भङ्ग र, तक्र, पुराना गुड, साठ, लसुन, इरो- 
तको, कुष्ठ, कुस्तुम्बुरु, चादर क) सोवार, मधु, वारुणो 
रस, कस्तूरिका, चन्दन और ताश्पूल । 

दढ्रोगमें भ्रपथ-ढप्णा, छदि , मत, वायु, शक्र, 
कास, उद्दार, अस, श्वास, विष्ठा भरौर अझ्ुवेगधारण 
दूषित जल, कषा, विरुद्ध, उष्ण, गुरु, तिक्तः अन्त) 
क्षार, मधुक, दन्तकाष्ठ भोर रत्तसूतिं। 

स त्रककच्में पथप्र-वायुजन्य होनेसे अभ्यङ्ग, निरूह 
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वस्ति, स्मेह, अवगाइ, उत्तरवस्ति और सेक, पित्त- 
जन्य डोनेसे अवगाह, वस्तिविधि, विरेचन, श्लेष्सज 
चोनेसे खेद, विरेक, वस्ति, चार, यवान्न, तोच्ण, 
डष्ण, पुरातन लोडितालि; गायज्ञा दूध, मक्खन और 
दहो, स्‌ गका रस, गुड़, पुराना कुष्माण्डफ़ल, पटोल, 

ट्रक, गोच्नुरङ, कुमारो, गुवाक, खजुर, नारि" 
यल और ताड़को कोंपल, ताड़को गरो, शोतपान, 
शोताशन और हिमवालुका 

स,तछच्छते अपथप्र--मद्य, यम, सुरत, गजवाजिः 
यान, विरुद्ध्तोजन, ताम्बूल, सत्य, लवण और आदर क, 


चङ्ग, तिल; सषंप, वेगरोध, कलाय, अतितोच्छा, 


विराहो, रुच और अस्त । 

अश्मरोमें पग्य--त्रस्ति, विरैक्ष, वमन, लङ्घन, सुवे द्‌, 
अवगाह, वारिसे चन) जो, कुलथो, पुराना चावल, शराब, 
परातन कुष्भाण्ड, वारुण थाक, आद्रक, यवशूक, येण 
अर अश्मससाकषण ।. 
 अश्मरोमें अपधय -म त्र और शुक्रका बे गधारण, 
गर, विष्टम्भो, रुत्त और गुरु अन्नपान तथां विरुद्ध पाना- 
शन | 

प्रमे हमें पथा-लड'्न, वसन, विरेचन, प्रोइत्त न, 
शमन, दौपन, नोवार, यव, श्यामाक, गोधूम, गालि, 
कलम, म,'ग आदिका जूस, लाज, पुरातन सुरा, मधु, 
तक्र, भोड्‌,स्बर, ल$सुन, पोहिच्नन, पत्त,र, गोक्षुरक, 
म,वि 7पर्णो। शाक, मन्दारपत्र, तिफला, कपिल, म्ब , 
कषायः चाथो भौर घोड़े की सबारी, अतिश्रमण, रवि- 
किरण और व्यायाम । 

प्रभेइमै अपथ्य-सुत्रवोग, धुसपान, खेद, रन 
मोक्षण, दिवानिद्रा, नवान्न, ट्छि, प्रान.प मांस, निष्पावं; 


` पिष्टान्न, मे थन, सौधोरक, सुरा, शक्र, ते ल, चोर, छत; 


गुड़, तुस्वो, ताइको गरो, विरुद्धाएन, ङुंझाण्ड, इच्चु, 
खाद्‌, अर्ह, लवण घोर अभिष्यन्दो । 

कुठठरोगमें पथप्र--पच्च पचमें छट न, मास मासमें 
विरेचन, प्रत्ये क तोन दिनमें नस्य, छह महोनेमें रत्ता- 
मोक्षण, सपि लेप, पुरातन यवादि माचिक, जाङ्गला- 
मिष, आषाड़फल, थे व्राग्र, पटोल, ब॒तोफल, काक्र: 
माचो, नीम, लहसुन, हिलमोचिका, पुनण वा, सेष- 
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जुङ्, सिलावां, पक्षा ताइ, खदिर, चित्र, नागपुष्प, 
गाय, गदो, उ'टनो, घाड़ो प्रो( भ सका सुत्र, कस्तू 
हिका, गखसार, तित्ता, वसु शोर क्षार कम । 

कुछरोगम अपथ मापक्रम, उतन्नभात, गुरु- 
निन्दा, गुरुधष ण, विरुद्ध प/नाशन, दिवानिद्रा, चण्डां- 
शुताप, विषमाशन, खेद, मंथन, व गरोध, इच्षु, 
व्यायाम, अस्त, तिलः माष, द्रः, गुर ओर नवान्न भोजन, 
विदाशी, वि्टस्मोम,लक्र, चानुप, सांस, ,दधि, दुग्ध, 
मद्य ओर गुड़ | 

मुखरोगमे पथर-खेद, विरेक, वमन, गएड़,ष, 
प्रतिसारण, कवल, रत्तामोत्तण. नस्य, धूम, शस्र और 
अस्नि- गम, ढणवान्य, जो, सू ग, कुशथो, जाङ्गजरस, 
पटोल, वालम,ज क, कपू रनोर, तास्ब,ल, तप्ताम्बु, खदिर 
छत, कट्‌, भौर तिक्त । 

सुजरोगसे अपघा-दन्तकाष, जान, असह, सत्स, 


आन पप्रॉस, दधि, चोर, गुड़, मांस, रुचान्न, कठिना- | 


गन, अधोसुख शयन, गुर, अभिषन्ट्कारक भोर दिवी- 
निन्द्रा । 

कण रोगमें पथप्र-खे द, विरेक, वसन, नस्य, घूम, 
गिशवेधन, गेह , गालि, मग, जो, चरिणादि, ब्रह्म- 
चयो और अभाषण। 
कण रोगमें प्रपधप्र-विरुद्/न्रपान, वे गविरोध, प्रजल्मन, 
दन्तका, शिरखान, व्यवाय, श्लेश्मन, गुरु ट्रवय, कण्डु - 
यन भौर तुषार । 

नासारोगमें पथयनिवोत-निलर्या्थति, प्रगाढ़ोः 
ष्शोय घारण,गण्ड षः लङ्गन, नसः, धूम, सदो, शिरा- 
वेध, कट,चण का नासारन्प्र हो कर तीन बार प्रव: 
शन, खेद, स्नेह; गिरोभङ्घ; परातन यब और गालि, 


कुथो भौर मग हा जस; ऋट्‌, घन, लवण, सखग्ध, | 


इंष्श ओर लघु भोजन | 

नास।रोगमै अ्रपश्र-“विरुदाब, दिवानिद्रा, अभिः 

वन्दी; गुरु ज्ञान, क्रोष, गत्‌, सत, भ्ग्युजलका 
वे गधा रण, शो ऊ, द्रव ओर भूगय्या । 

. नेत्ररोगे पथ --भायपय्रोतन, लङ्गन, चन्चन, खेद, 

_विरेक, प्रतितारण प्रयूरण, नस्य, रहामोचण, शस्त्रक्रिया, 

लेपन, भराज्यपान, सेक; सनो नि, ति, अपि 


॥ 


एथ्यापथ्य 


जौ, चोहित धान्य, कुलथौ, रण, प्याज, लदसुन, पटोल 
वार्ताकु, सोहिष्ज़न, नवस,लक, पुनण वा, काकमाचो 
अङ्ग व, चन्द्र, तिता और लघु। 

नत्ररोग्मे ग्रपथप्र--क्रोध, शोक, मे थ,न, असु, वायु 
विष्ठा, सूत्र, निद्रा ओर वमि आदिका वेगधारण, 
सुच्मदश् न दन्तयिधषे ण, खान, निशाभोजन, आतप, 
प्रजल्पन, छद्‌ न, प्रब पान, सधू 7, पुष्प, दधि, पत्र 
शाक, पिण्याक, सत्य, सुरा, अजाङ्ग'ल-मांस, ताम्बूल, 
अस्त, लवण, विदाहो, तोच्छ, कट्‌, उष्ण और गुरु 
अन्नपान! 

शिरोरोगे पथ्य-ल्लेद, नसग, धूमपान, विरे, 
सेफ छदि) लङ्घन, शोष वस्ति, थालि, दुध, परोन्न, 
अङ्ग र, वास्त क, आस्तर. धात्रो. अनार, मातुलङ्घ, ते, 
तक, नारियल, कुष्ठ, सङ्गराज, मोथा, उशोर और गन्ध 
सार । 

थिरोरोगमें अपश्रय-श्त्र, जुन्भ, सत्र, वाष्प, निद्रा, 
बिहा आदिका व गधारण, अञ्जन, खराब पानो, विरु- 
द्वान्न, दन्तकाष्ठ और दिवानिद्रा । 

गभि णोका पग्र--शालि, यष्टिक, सग, गेह, 
लाजगक्त,, नवनोत, घो, चोर, मधु, शक रा, पनस, 
कदलो, धात्री, भङ्ग: र, अस्त, ख्रादु, शोतल, कास्तूरो; 
चन्दन, माला, कपूर, अनुलेपन, चन्द्रिक, स्नान, 
अभ्यङ्ग, सट्शय्या, हिसानिल, सन्तपण, प्रियवाक, 
मनोरमविार और भोजम । 

गर्भिोका अपथ्र-सुवे द) वमन, चार, कालच, विष- 
माशन, नत्तासद्चार, चोय, अप्रियदश न, अति व्यवाय, 
आयाए, भार, अकाल जागरण, स्वप्र, शोक, क्रोध, भय, 
उद र; यद्ध, वे शविधारण, उपवास, अध्वगमन, तोच्ण 
उष्ण) गुरु ओर विष्टम्भिभोज्ञन, नहा, निरशन, मदय; 
आसिष, उत्तानशयन और हित्रयोंक्षो अनो फ्सित बसु । 

प्रछृता स्त्रोका पथ-लङ'न, सहुरे द, विशोधन, 
अभ्यञ्जन, त लपान, कट्‌, तित्न, उष्ण, सेवन, दीपन, - 
पाचन, सद्य, झुलथो, लहसुन, वार्त्ताकु, बालम लक, 


पटोल, ताम्बूल, अनार, ७ दिनके बाद किञ्चित्‌ हठ इण 
भोर १२ दिन बाद आमिष 


"0७ व६तिक'ऽश्पेथा--सस, नस्य, सुति) मे बन 


पथ्यापथ्य 


विषमाशन, विरुद्धान, वेगरोध, अतिभोजन, दिवानिद्रा, 
` अभिष्ग्न्टौ, विष्टम्भो भ्रौर गुरु भोजन। 
विषरोग प्रव्य-अरिष्टावन्धन, मन्तक्षिद्ा, छि, 
विरेचन, शोणिताहृष्टि, परिषेक्न, अवगाचन, हृदयावरण, 
नस्य, अच्जञन, प्रतिसारण, उत्कत्त न, प्रशमन ओर प्रछेप, 
बझ्िकम , उपधान, प्रतिविष, धूप, स जराप्रवोधन, प्रियङ्घ , 
सरग, तेल, मपि, वात्ताक्ु, धात्री, निष्पाप, तण्ड नोय, 
.सण्ड,कापर्णो, जीवन्तो, कालशाक, लइसुन, अनार, 
प्राचोनासलफ, कपित्य, नागकेशर, गो, छाग ओर नर” 
मूत्र, तन्ना, थोतास्बु, शक रा, अविदाहो, अन्नसं न्धव, 
मश्च, कुछ स, पश्चिमोत्तर वात, इरिद्रा, लालचन्द्न, 
मोथा, शिरीष, कस्तूरौ, तिक्ता और मधुर । 
_  विषरोगमें अपथा-क्रोध, विरुदाशन, अध्यशन, 
व्यवाय, तास्बूज, भायार, प्रवात, सर्वास्ल, सर्व लवण, 
निद्ग; भय और धूसविधि । 
वालिक्ररोगमें पथय-श्रभ्यङ्ग, परिमद न, शसन 
सम्नेइन, इण, स्नेछ, घट्न, शयन, स॑ वाइन, 
बस्ति, नस्य, प्रावरण, समोरगःपरित्याग, अवगाइ, 
शिरोवस्ति, विएमरण, चय किरण, स्नान, विस्साप्रन, 
गाठ़ोपनाइ, सुरा, भरुशय्या, सुखशोलता; मज्जा, तेल, 
वमा, कुथो, तिल, गेह, छार, मोथा, गोसूत्र, दधि, 
कूचि का, एणादिका सांस, रोडितादिअल्स, वार्त्ता, 
लहसुन, अङ्ग,र, कपित्थ, शिवा, पक्कताल, वकुल, व।स्तूक; 
सन्दारफल, ताम्बूल, शक्रा रा, लवण, लोध्र, अशुरु, 
गुग्ग्‌,ल, कुछ म जाति प्रतिके फलको माला । 
वातिकरोगमें अपथः-चिन्ता, जागरण, रक्तमोक्ष ण, 
बसि, लङ्कन, व्यायाम, गज और वाजिवाइनावधि, 
सन्धारण, मैथुन, आघात, प्रपतन, धातुक्तय, चोभन, 
शोक, स क्रमण, विरुदाशन, जलदागम, रजनोश ष, 
अपर।ह्र, भय, काषाय, तिल्ञ, कट्‌, चार, अत्यन्त शोत 
आदिका भक्तण, ढणघान्य, अरइर, कङ्ग,, उद्दाल, जो, 
श्यामक, शिम्बो, कलाय, चना, म,'ग, कुलथो, विष, 
शालुक, तिन्दुक, नवतालंका गूढा, तालाखिमज्जा, 
पिण्याक, शिशिराम्बु, गदहोका दूध, पत्रशाक, बितत्‌, 
सूनिस्व, करोर, साक्षिक, घूस और वद्धमबत्‌ । न्‍ 
पो (तकम प्र सपि *णनविधि, विरेचन, रक्तमोक्षण 
Vol, ठा], I75 


३९४ 
लोहितशालि, गेट, अरहर; चना, : स. 'ग; ससूर, जो, 
पयु षित मण्ड, पयः, मार्चिक्ञा, लाज, छत, सितावः 


'शोतोदका, कदन, वे व्राग्र, अषाढ़का, सदो आ, कुष्साण्ड 


तुम्शी, अनार, घावी, कोमलतालशस्य, अभया, खजुर; 


` कषाय, तिक्त, मुर, निस्ब, विद्वत्‌, चन्दन, सिन्नसमता* 


गस, सुगोतलवण, धाराइ्टद, चन्डिका, सूशव्या; खान, 
सुसिस्टइ, प्रियकथा, मन्द।निल, : अभ्य्‌ क्षण, ` दा दित: 


-खवण, उत्तम रृत्यदश न, कपूर और ोतक्रिया । 


पे त्तिकमें अपलग्र-धूम, खेद, आतप,.. ओचन, 
सन्धारण, क्रोध; चार, अध्वा, शजवाजि-वाहनविधि, 
तोच्णकमं „ व्यायास, ग्रोष्म, विदृद्ा गत, सध्या, ` जल- 
दात्यद, रजनोमध्य, अध्यवयः ब्रोहि, वे णुफल, तिल, 
सइ्सुन, कलाय, कुलथो, गुड़, निष्पाव, मदिरा, अतसों; 
उष्णोदक, जस्बौर,: दिङ्ग+. लकुच, : म त, - भिलावा; 
तास्व, दधि, सष प, वदर, त लासन, तिन्तडो; बट, 
अन्त, लवण ओर विदाइ । 

झे ष्मिकरोगमें पथ-छदि # लङ्घन, अञ्जन, निः 
वन, सव दन, चिन्ता, जागरण, खम, अनिगम्नन, ढाः 
वे गधांरण, गण्ड ष, प्रतिसारण, प्रथमः, इस्यश्वयाच, 
घूस, प्रावरण, नियुद, अतिस च्ञोभ, नस्य, भय, पुरातन 
शालि, निष्पाव, ढणधान्य, चना, स ग, ङुलेथोक्रा रस, 
चार, सर्ष पते ल, उप्णजल, राजिका, बेत्राग्र, वात्ता 
आडम्बर, काको ट, लहसुन, सोहिज्ञन, घक्काशन, शूर, 
निस्व, स्‌ लञ्ञपोतिका, वरण, तिल्ला, लि माक्षिक, 
ताम्बूल, पुरानो सदिरा, व्योष, लाज, तिल्य अन्जन, 
मोल्िक्, कट्‌, और"कषावरंत । ` 

रले झिकरोगमें अपथ - स्नेह, अभ्यक्षन, आसन, 
{दिवानिद्रः, स्नान, विरुद भोजन, शिशिर, वसन्तस्य; 
भुत्तमात्रसमय, दलाय, नवतण्डू ल, सत्य, सास; इतः 
विझत, दुग्धविक्कति, तालास्िमञ्ञा, द्रव, पनस, छत्रा 
झाषाढ़क) खजुर, अनुलेपन, पयः, पायस, स्वाद; 
अन्त, लवण, शुरु, तुहिन और संन्तप ण । 

वसन्त नऋहृतुमें पथ्र -वमन, सुरत, व्यायाम, भेद, 
प्रण, अग्नियेवा, कट, तितत, बिदाधी, तोच्छा) कषाय 
श्रौर सध्वोदन । 2 

बसन्तऋतुमे अपथ दिवानिद्रा, सन्तप ण; आलस, 
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सन्द्रसेवा, पिण्डालुक, खाइँ, गुरंदक भोर भन्न, पिटक, 
दोधि, चोर तथा हत | 

गरोष्मऋतुमे पथ चन्दन, भोतवात, छाया, अम्बुः 
कज्षाशयन, प्रसन और प्रियमोजन | 

चो ऋतुमें भपच्य-कट्‌, तिक्त, उष्ण, सार, 


स्ह, रोद, भ्म; अग्निसेवा, उन्निद्रता) भार्कर-तप्त 


ts * 

तोयस्नान, घतिपान, दधि; तक्र भोर त ल। 

वर्षोसेँ ; पथा लवण, दाइले; मिष्ट, सार, प्रिय, 
हिनभ्ध, गुर, उष्ण, वल्य, प्रभ्यज़; उद्दत न) अग्निसेवा, 
तज्नाब्रपान भोर दषि। 

वषमे अपथ पूवः पवन, दृष्टि) धस › दिस, स) 
नदीतोर, दिवानिद्रा, रच और नित्य मे थन । 

रतृकालमें पथ्य>शोतरसाम्बुपान, तंरुच्छाया, 


घोर शास्योदन । 
._ शरतकालमें भ्पथ--लवण, भग्ल, तोषण, क 
पिष्ट, तसो, विदाहो, सुरा, नाल, दधिः तक्र। तल, 
क्रोध, उपवास, भातप भोर मं थ,न। 

हिमकऋतुमे पथ्य-तष्णल, उपना, पयः, अनः 
पान, छत, खोसेवा, वृङ्धिसेवा, गुरु भोर यथेष्ट भोजन । 


हिमकऋतुमे . अपथ-दिवानिन्द्रा, कुभोजन, अभो- 


लन, लङ्घन, पुरातनान्न, लघुपाओ द्रब्ध, शत्य और 
शोत. जलावगाहन । 
शिशिरमें पथ -स्णी और पहिसेवा, सत्स, भज" 
मास, दछ, दुग्ध भोर छत । 
शिशिरमें अपथ--तोच्ष्ण, उष्ण+ कट्‌, अस्त, कषाय 
चोरःतित्त, सामुद्रक, भद्‌ भोजन, दिवानिद्रा, चन्दन, 


चन्द्रसेवा, ठ ढे-पानोसे एनान झादि। (पथ्यापस्व विनिश्चय) | ' 


सम भगन्दर, उपद'ग, शुकदोष, विसप, विस्फोट, 
मसूर चुद्रोग आदि रोगोंका इसो प्रकार पथगापथप्र 
सिखा है। विस्तारके भयसे यहां उन सब रोगीका 
विषय नीं लिखा गया । 

जो सब वस्तु हितजनक हैं, वह पथय शोर जो 
प्रदितकर हैं, वह अपथ है । पथ्यापथप्रका विचार 
करके भ्रोर ऋतु विशेषमें जो हितजनक है, उसे सेवन 
करनेसे गरीर सुख भौर सबल रहता है । 


पथ्याप८ए--पढ॑ 


पथ्यांवत्ञ (स'० क्लो० ) सायाद्त्त भेद । इसके प्रतिः 
पादमे भाठ आठ अज्र छोते हैं । 
इसके प्रथम चरणमें १,१,६९बा वर्ण गुरु और 

शेष वर्ण लघु ; दितीय चरणमें १,२४४८ वां गुरु और 
अन्धवण लघु; ढतोय चरणमें १,२:७३5४८. वां. बर्ण 
शुरु ओर अन्य वर्ण लघु ; चतुथ चरणं १,२,३,६८बां ` 
वर्ण शुरु ओर अन्यवण लघु होते हैं। 

पढ्‌ ( स० पु० ) पद्यते गच्छत्यनेन पदु-क्षिष। १ पाद, 
चरण । कोई कोई काइते हैं कि पढ़ शब्द नहों है, पाद 
शब्द है, पर यहां पाद शब्दको जगह पद्‌ आदेश 
हो कर 'पढु' ऐसा शब्द हुआ दै; लेकिन यह सङ्गत 
नहीं है। 


| 'पद (सल्लो) पद्‌ अच ( नन्दिम्रहिपचादिश्ष्थो ल्युणि- 
चन्दन, इन्टुसेवा, गुड़, म 'ग, ससुर; गायका दूध, देख | 


ब५चः। पा ३।१।१२४ ) १ व्यवसाय, काम। २ त्राण, 


“| रच्चा। ३ खान, जगह । ४ चि, निशान। ५ पाद, पेर; 
कट) । 


पाँव । ६ वसु, चोज । ७ शब्द, आवाज । द प्रदेश ) 2 
पादचिन्न, पे रक्ता निशान | १० श्लोकका पःद, झोक या 
किसो छन्ट्का चतुर्या'ग । ११ न्िरण । १९ पुराणानुसार 
दान लिये जते, छाते, कपड़े, अ गूठो, कमण्डलु, आसन, _ 
बरतम और भोजनका समूह, जेसे ५ बाह्मणोंकों पददान 
मिला है। १२ छ; अङ्ग लका एक पद । १४ चरक वा 
यञ्चुव दक्ष पढ्“पाठ । १५ सुप.तिङन्तचय वाक्य, जिस 
वाक्यके अन्तमें सुप. और तिडःविभक्ति रहतो है, उसे 
पद कहते हैं। | 

यह पद तोन प्रकारका है-वाच, लक्ष्य और व्यय । 
चसिघा शक्ति दवारा अर्थबोध होनेसे वाच्यपद, लक्षण दवारा 
प्रथ बोध होनेसे लक्ष्य ५द ओर व्य्जना इ।रा अर्थाबगति 
होनेसे व्यज्गपद होता है । योग्यता, आकाइग भौर 


' आसक्षियुक्ष पटसम,ह वाक्य कच्ल,ता हैं । वाक्योयय 


हो सहावाक्य है। ह ४ 

विसतियुल्तं शब्द और धातुको पद कहते हैं। पदं 
हो वाक्यें व्यवक्नत होता है, शब्द घोर घातुक्षा व्यवः 
हार नहीं होता। पद दो प्रश्ञारका है, नाम और क्रिया। 
शब्द भोर धातुक्ने उत्तर जब प्रत्यय लगता $, तब, उसे 
पद चोर धातुको प्रत्ययान्त काइते हूँ । प्रत्ययान्त होने पर 
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ब्यतोत वे पद नहीों होते चौर पद नहीं चोनेमे व 
वाक्यमें व्यवद्गत नहीं होते । 
शब्दके उत्तर विभक्ति जोड़नेसे नामन्पद भर 
घातुङे उत्तर विभक्षि जोड़नेपे क्रियापद होता है। 
प्रातिपदिक घोर घातुञ्चा एक एक अथ) हैं, पर विभति- 
युत्ता अर्थात्‌ पद नहीं होनेमे भ्र्थ बोध नहीं होता 'क' 
धातुका अथ है करना, किन्तु घातुरूपमें इसका व्यव- 
द्वार नहों होता । दो वा दोसे अधिक पद सिल कर जब 
पूर्ण अर्थ प्रकाशित करता रै, तव उस पट्समछिक्रो वाक्य 
कहते हैं । यह पद प॑च प्रकारका है--विशेष्य, सवः 
_ नास, विशेषण, अव्यय और क्रिया । 
नेयायिकोंके मतसे “अध बोधक शक्षिविशिष्ट होनेसे 
उसे पद कहते हैं। 
१६ योग्यताओ अनुपार नियतस्थान, दजी। १७ 
मोक्ष, निर्वाण । १८ इंशरभक्तिसस्वस्थो गोत, भजन। 
पदक (स'० घु ) पढं व त्ति यः पद-बुन्‌ (क्रमादिस्यो बुन्‌ । 
पा 8२६१) १ पदज्ञाता वेदमन्त्रपददिभाजक ग्रन्यतञे 
अध्येता, वह जो वे दोंक्रा पदपाठ करनेमें प्रवोण हो। 
२ गोत्रप्रवत्तंक ऋषिभेद । २ खनामख्यात कण्ठभूषण, 
एक प्रकारका गइना जिसमे किम्रो देवताके प रॉस चिड 
अङ्कित होते हैं ओर जो ग्राथः बालकको रत्ञाके लिये 
पहनाया जाता है। (क्लो०) ४ पूजन आदि लिये किसे 
देवताके पे रोक्ने बनाये इए चि । 
ब्रह्मवे वत्त पुरागमें लिखा दै, कि सोने चाँदो वा पत्थर 
पर खौक्कष्णका पदचिज्ञ प्रसुत करके पूजा करनो चोतो 
है। पदचिज शो पूजा करनेसे सब प्रकारको सिद्धियां 
लाभ होतो हैं। सुतर्णाद्में पचि अझ्ित करके दक्षिण 
पढाइ: डम लमें चक्र, मध्यमा ३ लिफे म लमें कमल, पझ- 
के भ्रधोदिक में ध्वज, कनि्ाम लमें बचत, पाष्णि सध्यमें 
अङ्क श, अङ्ग छपष मै यव और वामाषङ्ग,डम लमें पाञ्च 
जन्य ये सब चिह्न देने होते हैं। ( पदूमपु० पाताल १२अ०) 
५ सोने चाँदी या शिसो और धातुका बना छुआ सिक्क - 
को तरहका गोल या चोकोर ट्‌.अड़ा | यह किसो व्यक्ति 
अथवा जनप्तम इको कोई विशेष शभ्रच्छा या अद्भू,त 
कायं वारनेफे उपलचमे दिया जाता है । इस पर प्रायः 
दाता और ग्यहोताका नाम तथा दिये जानेक्षा कारण 


a 


भोर समय आदि अछ्ित रहता है। यह प्रथ सासुचक 
और योग्यताका परिचायक चोता है। 

पदकार (स ० पु०) पदतिप्राग' करोति छ-भ्रए। वेदका | 
मन्त्पदविभाजक ग्रत्यकर्त्ता । { 

पदक्रम ( स'° पु० ) वे दम'त्रका पदविभाजकक्रम ।) 

पदक्रमक (स'० ज्लो०) पद' क्रप्तन्न तो वेच्यघोतै वा बुन्‌ । 
१ पद और क्रमवत्ता। २ तद्ग्रन्याध्ये ता । 

पदग (स० पु") पदाभ्या गच्छतोति गम-ड । १ पढातिक, 
प दल चलनेवाला, प्याद!। (त्रिश) २ पद्‌ द्वारा गमन 
कर्त्ता। 

पदगति ( स० खो०) पदस्य गतिः । पदसचार। 

पदगोत्र (स'० क्रो' ) पदानां गोत्र । भारद्दाजादि पदका 
गोत्र, भरद्दाज आदि चार ऋषियोंता गोत । 

पदचतुरूदे (स'० पु० ) छन्दोविशेष, विषमतत्तोंका एक 
भेद । इसके प्रथम च प्णमें ८; दृपरेमें १२, तोपरेम १६ 
और चोधेम २० वण होते हैं। इसमें गुरु, लघु ता नियं 
नहों होता। इसके अपोड़, प्रत्यापोड्‌, म जरो, खबलो 
ओर अद्धतघारा ये पाँच अवान्तर भेद होते हैं। 

पदचर ( स'० घु० ) पे दल, प्यादा । 

पदचारो ( स'० त्वि० ) पेदल चलनेवाला | 

पदचिक्ल ( स'० पु० ) वह चिज जो चलनेके समय पं रासे 
जमोन पर बन जाता है। 

पदच्छेद ( स'० पु० ) सन्धि भौर समासयुज्ञ किसो वाक्य» 
के प्रत्येक पटको व्याक्रणके नियमोंजशे अनुसार अलग 
अलग करनेको क्रिया । 

पदच्युत (स'० त्रिः ) जो अपने पद या खानसे इट गया 
हो अपने स्थानसे हटा या गिरा इप्रा। 

पदच्य ति ( स'० खो० ) अपने पदसे इटने या गिरनेकी 
अवस्था । केनको 

पदज (स'० पु०) १ पेरको उ'गलियां। २ शूद्र । (वि)१$ 
जो पो रसे उत्पन्न हो । 

पदजात ( स'० कोऽ ) पदानां जात । भाख्यात नाम 
निपात और उपसग रूप पदसम इ। 

पदज्ञ [ स'० त्रि ) पद' जानाति ज्रा-क। माग च्ञ, राह 
जाननेवाला । ° 


पदद्चल (सं० पु० ) नऋृषिभेद। 
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एइस्ड!-नालिडीपवाती ब्राह्मणोके गुरु वा पुरोहितको 
उप!धि | डे लोग जातिते ब्राह्मण हैं। जब किसोको 
विद्या, ज्ञान और धर्मको उन्नति निए पदण्डाको 
` उपचि ग्रहण जरतो होतो है, तब उसे युन शो अवनति 
सोक्ञार करनो पड़तो है, उसके साथ साथ ओर अनेक 
_परीच'ए' होती हैं । कितने क्रियाकलापोके बाद उपे 
डिजोकरणओ समय अपना मस्तन्न शुस्ते पद पर रखना 
होता है और. गुरुआ पादोदक पार करना होता है। 
' बाढ़ गुरु आते हैं और ब्राह्मण. कुमारको एक दण्ड दान 
करते हैं। दण्ड पानेमे व सव जनपूज्य और सब लोगों 
का धन्न. उपदेद्रा हो सकता है। दण्ड धारण करनेके 
कारण हो पदण्डा नास पड़ा है। इनका दूसरा नाम 
पण्डित भी है.) ये लोग कभी वाभो पुरोड्रिताई भी 
करते हैं । ब्राह्मण, चालिद्रीप शब्द देखो । 
परदतल( स ° मु०,) प.रका तलवा.। 
परतः ( स'० स्त्रो ) पदस्य भावः पद-तत-टाप, । पदत्व, 
पटका ध्त। “छि 
पदत्याग (स ० पु०.) अपने पद यां चोइदेको छोड़नेको 
क्रिया । 
पदत्राण ( स'२ पु० ) पैरों तो रचा दारनेवाला, ज ता । 
प्रदुत्ञान ( डि०-पु२ ) पदत्राण देखो । 
पदत्नी ( स° घु० ) पच्चो, चिडिया । 
पट्डन्ित.( स'० त्वि) १ प रासे 
कुचला .इञ्ाः। | 
यया हो । 
पट्टरारिका (.सः० सत्रो०-) निवाई नामका पँ रक्षा रोग । 
एटद्वता ( स'° रद्रो० ) पदानामास्यातादोनां देवता । 
आख्यातादिके सोमादि देवता । be 
` पटनिधन ( स'० ह्लो० ) पदमधिजत्य निधन' | सामभेंद्‌ । 
. ` पदनो -( स'० बिः) पथप्रदर्शक । 
पटन्यःस्त ( सं० पु° ) पदस्य न्यासः । १ चरणाप ण पौर 
रना, चजना, कदम रखना । पदष्य गोपस्थ इव न्यःसो 
यत्र ! २ गोच्नुर, गोखरू। ३ तन्तोत्न अनपूर्णासन्तत : 
सित एडका. थाम्न, पेर रखनेकी एक सुद्रा। अन्नपूण 
खे अरवोको पूजा गोर मन्ते पदन्थान करना होना 
ह । तन्त्रसार इस न्यामका -विषय इसप्रकार 


रोंदा ` हुआ, पे रोवे 
२ जो दवा कर बचत होन कर द्या 


CC-0. Jahgamwadi Math bic Digitizgd b को, तरहइका तल निकलता ह| 
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है,--प्रश्नपृण रो मैरवोपूजाओ पहले पूजापदतिश३ 
अनुहार पूजा करके पदन्यास- करना चाडिए-। 
पद्न्यासमै विशेषता यह हैं=एक चार ब्रक्मारप्प्रपे 
ग्रह्मद्दिग तक, टूमरो बार गुद्नदेगते ब्रह्मरन्ध, तत्र न्यास 
विधेय है । इस न्यासका विषय ज्ञानाण वमे भो लिखा 
है जो इस प्रकार है - पइले ब्रह्मरन्ध में ओं नसः, मुख 
हुं नसः हृदयमें श्रो' नस, नासिक प्रगति नम्रः, 
म लाधारमें क्तो' नमः, स्त्ूमें नमोनस५ कण्ठमें साहे- 
शरो नमः, नाभिश्शमें अन्नपूर्ण नसः, लिङ्गे स्वाद्वा 
नमः, इस प्रकार न्यास करना होता है। 
( तन्त्रसार अश्नपूर्णापूजाप्र०) 

पदप'क्षि ( स० स्वो० ) १ पटचिङ्ग, पदशख्लेणो । २ एक्क 
वेदिक छन्द जिए पांच पाढ होते हैं और प्रत्योक 

` पादमें पांच वरण होते हैं । 

पढ्पदति ( स'० स्त्रो ) पदचिक्ल । 

पदयलटो ( स० स्पो० ) एक प्रकारक्रा नाच । 

पदपाठ ( स'० पु० ) पदस्य पाठ; । वेंदपद्‌-विभाजक 
ग्रन्थे द । 

पदपूरण ( स'० कलो० ) पदस्य पूरण । १ पदका पूरण, 
पादपूरण । ( त्रिश) २ पदपूरणविशिष्ट । 

पद्बेख ( स० पुर ) पदचिङ्ञ, पेरझ्ञा निशान | 

पदभच्ञन ( स'० कलो० ) विभत्तियुह्णानां.पढानां भञ्जनं 
विश्लेषो यत्र वा पदानि भच्ञ््रन्तेऽनेन भच्ज॒करणे बुट. । 
निर्क्ल गूठ़ाथ शब्द्ध्याख्या। 

पद्भव्छ्िक्षा ( स`° खो० ) पदानां भच्चिका विश्लेषिका । 
पञ्जिका, टिप्पणी । 

पदस-आसास अञ्चनवासो पाव तोय जातिभेद । बर 
वा आवर जाति इससे चन्तग त है । आवर देखो | 

पदम ( हि «० पु०) १ पद्म देशो । २ बादामकी जातिक्षा 
एक जझ'लो पेड़ । यह सिन्धुदे आसाम तक्र ३५०० 
७२०० फुटको ऊंचाई तश तथा खासियाओ पहाड़ियों 
भोर उत्तर वरमामें अधिकतासे पाया जाता है। कहीं 
कों इस पेड़को लगाते भो हैं । इसमेसे जो अधिक परि- 
साणमै गोंद निकलता है, बड किसो कासम नहीं झ्ाता। 
इसर एक प्रकारका फल लगता है जिसमेसे कड ० 

ये सञ्ज 


पदमकाठल-पदसमूह 


फल खाये जाते हैं ओर क्रीं कषी फकीर लोग उनको 
मालाए' बना कर गनेमें पडनते हैं । यह फल गरात 
बनानेके लिग्रे विलायत भो भेजा जाता है। इस पेड़ जो 
लक्षड़ोमे छड़ियां और आरायगो सामान बनाये जाते हैं। 
काइते हैं, कि गर्भ न रहता हो तो इसको लकड़ी चिस 
कर पोनेसे गर्भ रछ जाता है और यदि गर्भ गिर जाता 
है तो खिर हो जाता है। 
विशेष विवरण पदूउकाष्ठमें देखो 
पदमकाठ ( हि'० पु० ) पदम देखो | 
पढमचल (हि० पु० ) रेवन्द चोनो। 
पदमण ( ्ह'० स्त्रो० ) स्त्रो । 
पदमनाक्ष ( डि ० प्रु०) १ विष्णु | २ सुप । 
पदसाकर ( डि ० पु०.) जलाशय, तालाव.। 
पदमाला ( स० सत्नी० ) पदानां माल्ला। १ पदखेगो । 
२ सोह्नशोलाविद्या । 
पदस ल. (स० पु० ) पोरका तलवा। 
पदस ल्लो ( स'० स्त्रो ) अनुप्रास, वण स बो, वर्ण साम्य । 
जे से; मलिकान म'जुल सलिन्द सतवारे मिले सद म'द 
मरुत सुडेम सनसा को है। 
पढच् (.डि'० पुर ) गज, हाथो । Po 
पदयोजना (स'० रुत्रो०) कविताके लिये पदका जोड़ना, 
पद बनानेंके लिये शब्दोंक्ञो मिलाना । 
-पदयोपन.( न० त्रि») १ परगतिरोध | २ परखङ्खन। 
पदर ( छ्वि० पु० ) १ एक्र प्रकारका पेड़ । २ द्ोढ़ोदारों- 
के" बे ठनेका स्थान । 
पद्रघो ( 4० घुः ) पादु झा, खड़ाज', भूता । 
पदरवन - एक प्राचोन जनपद । पावा दे खे; । 
पद्रिणु ( हि.०..घु०) वाण क, काटा । 
पटल -टाच्णात्यवासो गोडजातिको एक शाखा । इनको 
पथड़ो, प्रधान वा देशाई आदि तडे एक जातोय उपा- 
घियाँ है। उच्च सेणोके गोंडोंको धर्मोपदेश देना ओर 
माटका काम.करना चो इनका प्रधान व्यवसाय है। 
इस जातिसे उत्पन्न एक मिनाति देखो जातो है जो 
वाद्यकर और तन्तुबायका काम करतो है। - 
 पद्वाद्य. (.स'० -पु० ) प्राचीन कालका एना प्रक्षारका 
ढोल । 
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पदवाना ( इि'० क्रि० ) पदानेका काम दूसरेसे कराना । 

पदवाय ( स० व्वि० ) पश्रप्रदग क, राइ दिखानेवाला । 

पदि (म'° स्व्रो०) पद्यते गम्वते;नया पद गती पद 'पद्म- 
टिश्यास्॒वि' इति अवि । १ पदति, परिपाशी, तरीका । 
२ पन्थ रास्ता । ३ उपनाप्त, उपाधि। ७ वह प्रतिष्टा 
या मानसूच पद जो राज्य अथवा किसो स झा आदि- 


को थोरवे किसो योग्य व्यक्तिको मिलता है, डपाधि, 
खिताब । ५ नियोग । 


पदविच्चेप ( स ° पु० ) पदस्य विच्षेः: । पदन्या प्त । 


पढविय्रद्र ( स० पु० ) पढेन विग्रहो यत्र । १ समात, 
समासवाक्य । 


प३िच्छेद (स ० प°) पदस्य विच्छे 
पदका विश लेषण । 

पदविदु ( स'° त्रि° ) पट वेत्ति विदःक्किप । पदवैत्ता 
पदन्ञ । 

पदवो ( स'० स्त्रौ० ) पदवो पत्ते कोष, । १ पन्या, राइ, 


रास्ता। २ पति, परिपाटो,/तरीका । ३ पढ्‌, उपाधि, 
खिताव। ४ ओइइदा, दरजा । ५ झिण्टौच्नुप । 


पदवोय ( स ० क्लो० ) वसुका अनुसन्धान । 

पंदवत्ति ( स० स्त्रो० ) पदद्यका मध्यच्छेद । 
पदव्याख्यान ( स० क्लो०) पदस्य व्याख्यान' यत्र! १ 
वेदमन्त्रका विभाजक ग्रंन्यभोद । तस्य व्याख्यानग्रन्य 


तत्न भवो वा कऋटगयनादिल्ादण, । (ब्वि०)२ पद- 
व्याख्यान ग्रन्यको व्याख्या वा तत्र भव। 


पदशस ( स॑ ० अञ्य० ) क्रमशः, पद पदमें। 

पदश्रणि ( स० स्त्रो? ) पदानां खोजि; | पढ्श्रेणि, पद्‌- 
पल्लि। 9 

पदष्ठोव (स'० क्वो०) पादौ च अष्ठोबन्तो च तयोः 
समाइारः, ( अचतुरविचतुरेति । पा ५।४।७७) इति 
निपातनात्‌ सिद । पाद और जानुका समाहार । 

पदस घाट ( स'० पु० ) पदस गाइक ग्रन्यकत्तों वा ठोका- 
कार, वह जो शब्द या पद स ग्रह करता हो | 


द:। पदका विच्छे द, 


.पद्स हिता ( स'० स्त्रो० ) पटस योजना । 


पढसधातु (स'° क्वो० ) गोतका प्रसरणभ द्‌ । 


पदमस्धि ( म० घुः ) सतिमक्चक्षो पदस योजना । 


पदसम्‌,इ (स० पु० ) १ पदस्रेणो। २ कविताचरण, 


ने 
पद्पाठ । 
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प्टम्तोभ ( म'० प° ) पदस्थितः स्तोभ। । पदमध्य प्रित 


निःथक शब्दभेद । 

पदस्थ ( स'० वि? ) परे तिष्ठति प्वा-क । १ दण्डायमान। 
का २७" द द 
जो अपने पो रोके बल खड़ा हो। २ कम पद पर अधि 
छित था निथुन्ता, जो किसी पर निधुक्न हो। देजो 
दौरोके चल चल रहा हो। 

पटस्थान ( सं» क्वो० ) पदचिङ्कबुत्न खान) ७ ¢ 

पदस्थित ( म० त्रिश) पदस्थ, जो अपने परोंके बल 
खड़ा हो। 

पदाक ( स' ० पु०) सप, सांप । 

पटाङ ( स'० पु० ) पदस्य अङ्गयिङ्। क्रमा, पादचिक्, 
दशक निशान जो चलनेकै समय बालू या कीचड़ 
आदि पर बन जाता है। 

पदाती ( स'० स्वोौ० ) १ इ'सपदोलता । २ रतालज्जा" 
लुङ्गा. लाल र गका लजाल। 

पद्राजि (स ० पु०) पादाभ्यामजतोति, भ्रजःगतो-इन्‌ । 


(पादे च। उण ४।१३१) पादशब्द्स्थाने पदादेशः । 


पदातिश्व, पे दल सिपाहो । 

पदात ( स'० पु० ) ण्द्‌।भ्यामतति गच्छतोति पदु“अत्‌- 
चच । पदातिक । 
पराति ( स'० पु० ) पादाभ्यामतति गच्छतीति पाद-अति 
(पादे च। उण ४।१३१ ) पादशब्द्स्थाने पदादेश। 
पदातिफ, पैदल सिपाहो । पर्याय-पत्ति, पतग, पादा- 
तिक, पाजि, पन्च, पदिक, पादात्‌, पदातिक, पात्‌, 
प्रायिक, शवरालि। 
पदातिक ( स'० पु० ) पदाति साधे कन्‌। १ पदाति, 
पेदल श्पिहो। २ वह जो पैदल चलता है। | 

_पदातिन्‌ ( स'० पु० ) पर्दातसे न्य। 

पटातोय ( स'० पु० ) पदाति। 

पदात्ययच्ञ ( स ° पु०) पदातोनामध्यक्षः। पदाति सेनाः 
का अधिपति । 

पढादि (स पुः ) पदस्य ्रादिः। पदका भ्रादि । 

पदादिका ( डि'- पुः ) पैदल सेना। 

पराद्यावद्‌ ( स॑° पु०) पदादि न वक्ति विदक्किप्‌। 
पछ छात्र, बह छात्र जो परका कुछ भो उच्चारण 
न कर सकता हो । 


पदान्त ( स ० पुर) पदस्य अन्तः अवसान । 


पद्ष्तो म~ पदाथ 


पदाधिकारो ( स० पु०) वदद जो क्रिमो पद पर नियु्ञ 


हो, भरोहरिदार' अफसर । 


पराध्ययन ( स'० कलो० ) पदस्य अध्ययन । पदका अध्य. 


यन, पद-पाठरं अनुसार व दका पठन। 


पदानत ( स'० त्रि’) चरण पर पतित, एशान्त अधोन। 
पदाना ( हि'० क्रिश ) १ पादनेक्षा कास टूसरेसे कराना। 


२ बुत अधिक दिक करना, तंग करना, छक्ाना। 


पदानुग ( स'० पु० ) पदेऽनुगच्छति अनु'गस-ड । पदानु- ` 


सरया, बह जो किसोका अनुगसन करता हो | 


पदानुराग ( म'० पु० ) पदे श्रनुरागः। पदमें घनुरक्षि, 


देवचरणमें भत्ति । 


पदानुशासन ( स० घत्तो०) पदानि अनुशिष्यन्तेऽनेन 


अनु-शर स-कऋरणे ल्यू ट. । शब्दानुशा नव्या रण । 


पदानुखार ( स'० पु० ) सामभेद। निधनखरको खार 


कहते हैं। यह खार दो प्रकारका है, डायिकखार 

और पदानुस्वार। वाप्रदे पद चायिकस्वार है और 

ओऔशन पदानुष्वार । 

१ पदका 
अवसान, पढका शेष | २ व्याकरणमें जिमको पदस ज्ञा 
को गई है, उसका भरन्त । घ्याकरणके कितने प्रत्ययादि - 
पदान्त विषयमं और कितने अपदान्त विषयमै इभ्षा 
वारत हैं । 

पदान्तर ( स ° क्लो०) अन्यत्‌पद' पदान्तर'। १ भिनन ` 
पद दूसरा पद्‌ । २ स्थानान्तर। 

पदान्तोय ( स'० त्रि ) पदान्त सम्बधी । 

पदाभिषेक (स'० त्रि’) पदे भअभिषित्ताः। पद पर 
स्थापित । 

पदाम्भोज ( स'० ह्ली० ) पदारविन्द, पादपद्म । 

पदार ( ० पु० ) पद' ऋच्छति प्राप्रोतोति ऋ-अ्ण.। 
पादघूलि, पे रोको धूल । 

पदारविन्द ( स० ह्ली : पादप । 

पढाध्य ( स'० पु०) बह जल जो जिसी अतिथि या 
पूज्यको पेर धोनेके लिये दिया जाय । 

पदार्थ ( स० पु० ) पदानां घटपटादो नां प्रथो 5भिध्रैयः । 
शब्दाभिधेय द्रष्यादि ! पर्याय -भाव, घमं, तत्त्व, सत्व, 
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दर चमस इके सतभेटसे परार्थ भो नाना प्रकारा 
डे। किसो दश नभै छः पदाथ, किसोमें सात भौर 
किसोमें सोलच पदाथ माने गये हैं। बसुमात्र हो 
पदार्थ पदवाच्य है। गोतमादि ऋषिय्रोंने तपःप्रभावमे 
जागतिक वसुनिचयको पडले कई एक ये णियांमें विभत्ता 
किया है। किसो किमो दग नमें पदाथ ओ प'ख्या जो 
निरूपित हुई है, उ^क्रा विषय बइत स'चेपमें नोचे 
लिखा जाता है | पटाथ तच्च वा सत्त्व एक दो पदार्थको 
किसो दश नमें पदाथ भौर किसोमें तत्त बतलाया है। 
आधुनिक ने य़ायिकोंके सतपे पदाथ ७ प्रकारका है । 
“ध्यं गुणस्तथा कर्म सामान्य सचिशेषक' | 
समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः ॥” 
( भाषा परि० २) 
द्रव्य, गुण, कमर, सामान्य, विशेष, समवाय ओर 
अभाव यच्षो सात पदाथ है। नश्य नै यायिकोने पदाथ: 
को ७ भागोंमें विभ कर अखिल पदाय को इन सात 
पदार्था सध्य निविष्ट किया है । वेशेषिकदश न- 
छत्‌ कणाद सन्न पदाथोको नहीं मानते। अभाव भिन्न 
पूर्वोत्त छ पदाथ चो उनका अभिमत है। वो अभाव- 
को पथक्‌ पदाथ नहो खोऊारते । परवत्तों नेयायिकों- 
ने षट.पदा्थ को भाव पदाथ बतलाया है । केवल 
भाव पदाथ स्त्रोकार करनेसे अभावको उपलब्धि नहं 
होतो, इशीसे,अभावको एक ग्रौर एयक पदाथ में खकार 
कर उन्होंने सक्न पदाथ निदे श किये हैं। 
इन सात पढार्थ कै अतिरित्षा और कोई पदाथ हो 
नहीं है। इन्होंके मध्य तावत्‌ पदाथ अन्तभू'त होगा। 
कोई कोई इन सात पदाथोंक भिन्न तमः 'अन्धक्रार'को 
एक चौर एथक्‌ पदाथ बतलाते हैं। किन्तु अन्धका- 
रादि खत्नन्‍्त पदाथ नहों है. क्योंकि आलोकका अभाव 
हो अन्धकार है। इसके सिवा अन्धकार पदाथ में और 
कोई प्रमाण नों है। किन्तु कोई कहते हैं 'नोल' 
तम्रश्चलति’ अर्थात्‌ नोलवण अन्धकार चलता है, इप 
प्रकार जो व्यवद्वार दुश्वा करता है, वह भ्वमात्मक 
है। सच पूछिये, तो भन्धकार प्रधक, पदाथ हो झो 
नहों सकता, क्योंजशि अभाव पदार्थमें नोलगुण और 
चलनक्रिया सभ्भव नहीं है। सभो पदाथोंका ज्ञान दो 
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सकता हैं ओर उन्हे' निर्देश तथा प्रमागमिड कर सक्षते 
हैं, इस कारण सभो पदार्थ उभय वाच्य योर प्रम यरूपमें 
निद ग किये जाते हैं । 

पहले जिन सात पदार्थोंक्रा जिक्र किया, उनका 
विषय इस प्रज्ञार है (-- 

ट्र्यपढाधे ८ है; यथा--प्ृथ्वो, जल, तेत्र, वायु, 

आकाश, काल, दिक., आत्मा और सन | 

गुण पदाथ २३ हैं; ५था-रूम, रम, गन्ध, स्पश) 
स ख्या' परिमागा, एथ त्व, म'योग, विभाग, परएव, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःछ, इच्छा, देष, यत्र, गुरुत्व, 
स्नेह, स'स्कार, धस ओर अधम । 

नोल पोतादि वर्ण का नास रूप है। यह रूप वण - 
भेदसे कई प्रकारका है । तर्काद्चत गन्ध मतसे 
शुक्ष, नोल, पोत, रहा, इरित, कपिश झोर चित्र ये सात 
प्रकार रूप हैं। जिम वसुक्े रूप नहों है, वह दृष्टि- 
गोचर नहों होतो । इसोसे रूप हो दश नका कारण है। 

रस छः प्रकारका है, कटू, कषाय, तित्ता, अस्त, 
लवण भर मधुर। गन्ध दो है, सोरभ ओर असोरभ । 
स्प तोन प्रकारक! है--उष्ण, शोतं भौर अनुष्णाशीत । 
सं ख्या एकल दिल ओर तित्वादिके भ दमे नाना प्रक़ार- 
की हैं। स्या खोकार नहीं करनेसे किसी प्रकारको 
गणना नहीों कर सकते। क्योंकि इस प्रकारको गणना 
स'ख्थापदाथ के अवलस्बनसे हो होतो है । परिमाण चार 
प्रकारका है--स्थ,ल, सूच, दोष और हुएव। जिसका 
अवलस्बन करके घट पटसे एथक्‌ है, ऐसा व्यवद्दार हुआ 
करता है, उसको एथक त्व कहते हैं। असन्रिक्षष्ट वसु- 
इये मिलन गौर सन्निश्ञष्ट वसुद्दयक वियोगको यथा- 
क्रम सयोग ओर विभाग कहते हैं। परत्व घोर . प्रप* 
रत्व प्रत्येक देशिज्ञ ओर कालिकके भे दसे दो प्रकांरंकों 
ई-दोमिक परत्व ओर देशिक प्रपरत्व । देशिक 
परत्वमे असुक नगरसे अमुक नगर दूर है, इस दूरत्वका 
प्रान होता है ओर द थिक अपरत्वमें अमुज्ञ स्थानसे 
अमुक स्थान निकट हैं, यह समभा जाता है । इस प्रकार 
कालिक परत्व ओर अपरत ग्रथाक्रस ज्येष्ठ ओर कनि- 
उल्ल व्यवहारके उपयोगो है । बुद्धि शब्दसे ज्ञानका. 
बोध होता है। ज्ञान दो प्रकारका है जिनमेंसे 
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यथार्थ ज्ञान प्रमा भौर अयथार्थ ज्ञान अप्रसापदवाच 
झे । निञ्चय ओर संशयके भेद्ये भो ज्ञानको दो 
भागोंमें विभक्ता कार सकते हैं । म“ ग्रय नाना कारणोे 
हुआ करता दै । सुख भोर दुःख यथाक्रम धम और 
अधसत द्वारा उत्पन्न होता है। सुख सभो प्राणिधोंका 
अभिप्रेत है भौर दुःख प्रनभिप्रेत । आनन्द भो चम- 
त्वारादिके भ दसे सुख भ्रोर ्ोशादि दुःख नाना प्रकार 
का है। अभित्ताषशो हो इच्छा कहते हैं। सुख भोर 
दुःखाभावमें जो इच्छा हैं, बह उन सब पदार्थो का ज्ञान 
चनें दोतो है। जिस विषयते दुःख होने को सम्भा- 
वना रहतो है, उस विषयमे दोष उत्पन्न होता है और 
यदि उस विषयसे किसो प्रकारको इष्टसद्धिक्षो सम्भा 
बना न रहे, तो भो दोष उपजता है। यल्ल तीन प्रश्नार- 
का है-प्रद्त्ति, निहत्ति और जोवन्योनि । जिम 
विषयमें जिसको चिकीषों रहतो है। उस विषद 
उसकी प्रदत्त होतो है भोर जिसे जिस विषयमे ' इष 
रहता है, वह उस विषयसे निष्ठत्त होता है। इसोसे 
प्र्वन्ति भौर निद्ठत्तिका यथाक्रमं चिकोष्री और देष 
कारण है। जिस यल्रके रइनेसे प्राणे जोवित रहता 
है, उसे जोवनयोनियत्र कहते हैं । जोवनयोनियल्ल नहीं 
रइनेसे प्राणो चण काल भो जोवित नहों रह सकता । 
इसो यत्र द्वारा प्राणियोंशि ख़ास प्रखासादि निर्वाहित 
होते हैं। गुरु पतनका कारण है। जिसे गुरुत्व 
नहों है, वह प्रतित नहीं होगा, जैसे तेजः प्रति । 
_दरनत्र चरणका हैत है, .यह स्वाभाविक और न मि- 
त्तिकके भेदसे दो प्रश्नारका है। जलका द्ववत्व स्वाभा- 
विक और एथिव्यादिका द्रवत्व निसित्ताधीन हुआ करता 
डे। जलोय जिस गुणा सद्भाव होता है ओर जिसके 
द्वारा गहन, प्रति चूण वसु पिण्डोछ्त होतो है, उसे 
स्नेह कहते हैं। स्नेइ उत्क ७ भीर भपक्चष्टके भ दसे 
दो प्रकारका है। उत्कष्ट स्नेह अग्निज्चलनका और 
अपक्षष्ट स्नेह अग्नि निर्वाणका कारण है। यथा-- 
तेलान्तवत्तों जलोय भागका उत्कष्ट स्ने रहनेसे 
उसके दारा घरिन प्रज्वलित होतो है भौर अन्यान्य 
जलका प्रपक्षष्ट स्नेह रइनेसे उएके दवारा अग्नि निवी- 
पित होतो दै । सस्कार तोन प्रकारका है, बेग, 
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स्थितिस्थापक्ष और भावना | वेग क्रियांदि द्वारा उत्पन्न 
डुधा करता छे । अष्ट धम और अधम' है तथा 
शुधादृष्ट पुण्यादि पद्वाच्य है। यह गड़गरुनान भौर 
यागादि द्वारा उत्पन्न होता है। पापःम खे अशुभा. 
ष्ट होता है। शब्द दो प्रकारका है, ध्वनि और वण' | 
ऋअदड़ादि द्वारा जो शब्द उत्पन्न होता है, उसे ध्वनि 
और करणठाद्से जो शब्द उत्पन्न होता है, उसे बण 
कहते हैं । गुण पदाथ द्रव्प्रमात्रमें रहता है और 
विपोमें नहीं। ये २४ गुण चिति प्रति द्रस्य 
पदार्थ हैं । Bn 
कम -क्राय'को कर्म कहते हैं। यह वामर: पदाथ 
उत्ेपण, अवक्षेपण, आक्षुञ्चन, प्रसारणं ओर गपनके 
पेदसे पांच प्रकारा है। जध्वं प्रधेप्षो उत्वेपण, विस्त 
वसुओंके सङ्कोच करनेशे भाई ञ्चन और “सङः चित 
वस्तुओंके विस्तार करनेक्ो प्रसारण कहते हैं। म्त्रमण, 
ऊध्व ज्वलन, तिर्यकूगसन आदिके गमने हो न्तर्भाव 
होगा, यह खतन्त्न क्रिया नहीं हैं। पुथिवो, जल, सेज, 
वायु प्रौर मन इन पांच द्वव्योंमें क्रिया रइंतों है। ' ': 
जाति पदाथ निय है और ग्रनेक वस्तुओंमें रहता है। 
जसे घटतल जाति सभो घटमें है। पर घोर परय भोंद- 
से जाति दो प्रकागशो है। जो जाति अधित छानी 
रइतो है, उसे पग्जाति ओर जो अल्पटेगम रहती है, उसे 
अपर जाति कहते है। सत्तानाम जञ जाति दर थ, गुण और 
कमं इन तोनोंमें है; इसोते उसमा परजाति नाम पड़ा 
दै। घटल ओर नोलत्व भ्रादि जो जातिः है, बह अपर 
जातिहै। ' ~ $ 78७ 
विशेष पदार्थ नित्य है, आका ग ओर परर्माणु आदि 
एक एक नित्य द्रव्यमें एक एक विशेष पदार्थ हैं। 
यदि विशेष पदाथ न रहता, तो कभी सो पंहमाण मोको 
परस्पर विभिन्ररूपताका निश्चय नहीं किया जा सकता | 
जिस प्रकार अवयवी वसुइयकै परस्पंको अवयवगत 


` विभिन्नता देख कर विभिन्नरुपताक्षा निञ्चय किया जाँतो 


है, उसो प्रकार परमाणु भादिके जंब अवयव नहीं हैं; 
तब किस प्रकार उनको विभिन्नताका निञ्चय किया जा 


' समता? किन्तु विशेष पदा खोकार कारमंसे इस 
' प्रकारक्षा सु 
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प'माणमें जो विशेष है, वह अन्ध परमाणमें नहों है, 
अतः यह परमाण अन्य परसाणएसे सिच्च है और 
बन्य परमाणुं जो विशेष १, वह अपर परमाणमे 
नहीं है। इस कारण अन्य परमाणु अपर परमारुसे 
एक, है । इसो रोतिसे जितने परमाणु हैं सबोंको परः 
स्पर विभिन्नता निरूपित होतो है । 

समवाय--द्रंव्यके साथ गुण और कम को ; द्रव्य, 
गुण और कम के साथ जातिका; नित्य द्रके साथ 
विशेष पदाथ का और भ्रवयवके साथ अवयवोका जो 
सस्बन्ध है, उसे समवाय कहते हैं। 

यही षट.पदाथ है। इसके अलावा अभावपढार्थ - 
को ले कर सप्नपदाथ कल्पित दुभ्रा है। अभाव दो 
प्रकारक है, स सर्गाभाव ओर अन्धोन्याभाव ! ग्टइसे 
पुस्तक भिन्न है, पुस्तक गइ नहों है, लेखनोमें घटका 
भेद है इत्यादि स्थलमें जो अभाव प्रतोयमान होता हैं, 
उसे स घर्गाभाव कहते हैं । अन्यन्ताभाव, ध्व साभाव 
और प्रागमावके सैदसे स सगाभाव तोन प्रकारका है। 
जिस वघ्तुओ जिससे उत्पत्ति होगो, उम वस्तुझञा उसमे 
पहले जो अभाव रहता है, उस प्रागभाव कहते हैं। 
प्रागभावको उत्पत्ति नहीं है, किन्तु विनाश है। विनाश 
को ध्व'स कहते हैं। नित्य स'सर्गाभावत्व हो अत्यन्ता" 
भाव है । 

गोतसने सोलह पदाथ खोकार किये हैं यत्रा 
प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्दान्त, 
भ्वयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वा- 
भास, छछ, जति ओर निग्नइस्थान । गौतमके मतसे 
इनके ग्रलावा और कोई पदार्थ नहीं है । जितने 
पदाथ हैं, वे सभी इन्हों सोलहके अन्तागत लिये गये 
है । परवरत्तों ने यायिज्रोंने कणाद भर गोतसके सतजो 
न सान कर सात पदार्थ ब्थिर किये हैं । 

न्याय और वैशेषिकदर्शन शब्द देखो । ५ 

रासानुजने भपने दथ नमें तोन प्रकारका पदाथ 
बतलाया है, चित्‌, अचित्‌ चौर ईश्वर । चित्‌ जी बपद” 
वांच्य है, भोत्ता। प्रसइ,चित, अपरिच्छिन्न, निमल 


सानसखरूप और नित्य दै; अनादिकर्स रूप अविद्यावेध्टित | 
भगवदाराधना चोर तत्पदकप्रष्तयादि जोवका खभाव। | 
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केशाग्रश्ो सो भागोंमें विभक्त कर पुतः उसे. सो भाग 
करनेसे जितना सूच होता है, जोब उतना डो खुच है 

अचत्‌ भोग्य और श्य पइवाच्य दै, अचेतन स्वरुप, 
जड़ात्मक, जगत्‌ ओर -भोग्यव्वविक्राराष्प?त्व/दि खधाव- 
शालो है । यह प्चित्‌.पदाव तोन प्रकारका है ¬ 
भोग्य, सोगोपकरण चौर भोगायतन.। जिमज्ञा भोग 
किया जाता है, उसे भोरय ३ जिसे द्वारा भोग किया 
जाता है, उसे भोगोपकरण और जिसमें भोग झिया | 
जाता है उपे भोगायतन कहते हैं। ; 

ईशर सबोंज्षे नियामझ तथा चरिपदवाच हैं । ये 
जगत्रे कर्त्ता हैं, उपादान हैं, मोत अन्तर्यामो हु और 
अपरिच्छिन ज्ञान, ऐश्वय तया वोयाटिसम्मन्न हैं । . 
चित्‌ और अचित्‌ समो दस्तु उनके शरोर खरुप हैं। 
पुरुषोत्तम वासुदेव आदि इन्होंकी स'ज्ञाए हैं । इस 
दश नके मतपे पूवो ज्ञ तोन पदार्थो अतिरिक्ता भौर 
कोई भो पदाथ नहों है। 
. शेवरदर्गनके मतसे भो पदाय तोन प्रकारका है, 
पति, पशु और पाश । पतिपदाग्र भगवान्‌ शिव है और 
पशुपदार्थ जोवात्मा। पाशपराथ मल, कम, माया 
और रोधशक्तिके भ दसे चार प्रजारका हं। खाभाविक 
अशुचिको मल, धर्माधघम को कम, प्रलयावस्यामें सभो 
पदार्थ जिसमें लोन हो जाते हैं ओर रृष्टिकालरम जिससे 
उत्पन्न होते हैं, उसे माया कहते हैं । इसो पशत्रधवचच- 
को 'स-कल' कइते हैं । 

आह तोके मध्य पदाथ वा तक्ते विषयमे अनेक 
मतभेद हैं। किसोओे मतसे तत्त दो हुँ,. जीव ओर 
ग्रज्ञीव। जोव बोधात्मक है और अज्ोव ग्रदोधात्मक। 
किछोके मतसे पद्मतत्तत, किसोके मत सम्नतत्व थोर 
किसो> मतसे नवतक्त खोजत हुथा है। 

सांख्यदर्श नके मतसे--प्रक्षति, प्रकतिविक्ञति, विज्ञति 
पौर अनुभय ये चार प्रकारके पदाथ हैं। सुल प्रक्ञति 
चौर सचदादि प्रति, षोड़शविहति तथा : अनुभय 
पुरुष है। साँख्यञ्चे मतसे इससे अलावा भौर कोई पदां 
नहीं है। पातञ्जजदर्श नस से ये सव पदार्थ हैं और 
इनके अतिरक्त (ईशर एथका, पदाथ साने गये डे; 
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ेदान्तदश नमं केवल दो पदार्थ हैं, आत्मा और अनात्मा। 
नाका मायाँ पदवाच्य है। "अर 
विशेष बिवरण वेदान्त शब्दमें देखो । 
या. 
व द्यकके मतसे पदार्थ पांच है-रस, गुण, दोय, 
विपाक और शक्ति । 
“द्ब्ये रसो गुणों वीय' विपाकः शक्ति रेव च ) 


पदाथा! पछच तिष्ठन्ति स्व. स्वः कुवन्ति कर्म च। 
( मावप्रकाश ) 


| १9 


३ पुराणानुसार धम , अथ, काम और मोच | ३ 
पदका अथ , शब्दका विषय । ४ वस्तुः चोज । 
पदार्थ वाद (स० पु०) बह वाद या सिद्दान्त जिसमें 
पदाथ, विशेषतः भौतिक पदार्थोकों हो सब कुछ माना 
जाता हो भोर भाका प्रधवा ईशरका अस्ति खोकार 
न होता हो। 
पदाध'वादो ( स० पुर ) वह जो आत्मा या इश्वर आदि” 
का भस्तित्र न सान कर केवल भौतिक पदार्शोक्षो हो 
सब कुछ मानता हो । 
पदाथ विज्ञान ( स० पु०) वह विद्या जिसके द्वारा 


भौतिक पदार्था और व्यापारोंका ज्ञान छो, विज्ञान- 
शास्त्र । ८ 


पदार्ध विद्या (सं० स्त्रो०) जिस ग्राखसे पदार्थ के गुणागुणका 
विचार कर उसके कार्यादि बणि त इए है उपे पदार्थ" 
विद्या बा ४४४77) Phil050?)) कहते हैं। जागतिक 
पदार्थका विषय जाननेमें पहले पदाथ क्या है, इसका 
जानना प्रावश्यक है। पदाथ शब्दका भर्ष है, परका 
“अध । पदकी अथ सङ्घतिहोनेसे जो ज्ञान उपनब्ध द्रोतो 
है, उषोको.पदाथ कह सकते हैं | द्रव्य गुण या कम प्रति 
सभो पदक श्रथ दवारा प्रकाय किये जाते हैं। सुतग थे 
सभी पदाथ पदवाच्य हैं । शुद्ध वसु था ट्रय अर्घ भो 
शब्दका प्रचार देखा जाता है। इस श्रथ में पदार्थ दो 
प्रकारका है, चित्‌ चौर अचित्‌ अर्थात्‌ चेतन और 
अचेतन | 
जिस पदाध में चैतन्ध है वह चित्‌ बा चेतन भौर 
“जिसमें चेतन्ध नहीं है वदो अचित्‌ अर्थात्‌ भनेतन पदाथ 
है। एकमात्र परमाबा दो चिन्मय, विशुद्ध भर चैतन्य 


सूप दै । जोवीको आमा चेतन्धमय है सही, पर वह |. 
भइसव देहपारी दद । इतरा वह जड़ भौर जित. मह cti 


पदार्यवाद्‌=-पदार्थविद्या 


लभ्रयभावापन्न है । फिर मिट्टी, पत्थर आदि जो सबं 
बस्तु चेतमद्दोन हैं उहे' अचेतन वा जड़पदाथ बाते 
है | बलादि उड्डिज्ाको! 'उद्निद' रूपमे दई कोई सन्त 
पढाध मानते हैं। 

चल्नु, रसना, नासिका, त्वक, और कण इन पांच 
नेन्द्रिय दारां रूप, रस, गन्ध, स्पशं और शब्द आदि 


: प्रत्यक्ष ज्ञानको अनुभूति होती है। इन सव प्रत्यक्ष 


ज्ञानके भारणह्वरूप चेतन्यशुन्य पद्रथं का नाम्न जह- 
पदाघ है । सुल, सिख और योगिकधे दसे पदाथ तीन 
प्रकारका है। 

रासायनिकोंके मतसे जड़पदाश्र को विशिष्ट करनैदे 
जो-दो वा दोसे अधिक्र अन्य प्रक्रारके जड़पदार्थ पाये 
नहीं जाते, वहो सूल जड़पदाथ है। रसायनशाखन्नों- 
के मतसे स्वर्ण, रोप्य; लोन, तास्त्र पारद भौर गन्धक 
आदि द्रत्य हो मूलपदाथ हैं। क्योंकि इन सब पदार्थोंको 
विश्लिष्ट करेनेसे ततृतव्‌ दृष्यजात पदार्थ छोड़ कर अन्य 
प्रकारका कोई भो ट्रवा निकाला नहीं जा सकता | 
चिति, अप, और वायु विश्लेषण शोल है, क्योंकि इन सब 


_ द्रवसे अन्यविघ पदार्थ निहाला जातः है। यरोपवार्ता 
सै 


जड़विज्ञानविदृगण तेजक्षी स्वतन्त प्रदार्थ नहों मानते । 
ब्यास शब्द्से शून्य आआाश पद्ााथ का हो बोध होता है, 
निन्तु उसका अथ शून्य वा नभोमण्डल नहीं है। . 
दो अथवा दोखे अधिक्र स,लपदा्थ एक दूसरे 
साथ रासायनिक प्रक्रियायो गर्म स मुत्ता हों कर जो भिन्न 
धर्माक्रान्त पदाथ उत्पादन करते हैं उसका नाम योगिक 
पदाथ है।फर जहां दो वा दोसे अधिक मिन्नजाताँय 
ट्रय एक दूप्तरेके साथ रासायनिक प'योगमें स'युत्ता न 
हो कर आपतम स'युक्ष अथवा सिज जाते हैं, वहां इस 
प्रमारके मिलनसे जो द्वव्य उत्पन्न होता है उसे मिश्रः 
पदाथ कहते हैं। सिश्रपदाध में उनके उपादानसूतं 
पदाथ के भनेक गुण रहते हैं, किन्तु योगिक पदार्थ के 
गुण्कै साथ उनके उपादानभूत म लपदार्थकै गुणका 
कोई साहश्य नहीं देखा जाता । जलयौगिक पदार्थ हैं। 
क्योंकि अम्लजन और जलजन ( प्र५/०४०7 १०4 
Oxygen ) वाय्‌, इसको उपाटान है। दोगोंओ रासा' 
यनिक सयोगदै जलतो उत्पात्त दै । इसके गुण साथ 
“उनके'जुणका कोई पास नहो' देखा जाता। वाब 


| पदा थिया 


राशि मिस पदाथ है; क्योकि वायुरागिका प्रधान 
उपादान भ्रम्लजन है। अम्लज्न और यवचारजन 
( Oxygen and Nitrogen ) दोनों वायु रसा' 
यनिक स योगसे छयुत्गा न "हो कर अवल जिली हैं 
सुतरां वायुराशिमें उसयगुणक्षा अच्तित्र एउधक पृथक 
रूपमें प्रत्यन्ञोभून होता है। 


. पदाघ के स॒ च्यतप अयसो परमाणु कहते हैं । इस |. 
पदार्थको 


सूच्झ परसाएुसमट्टि$ योगमे सशो ज 

उत्पत्ति हुई है। वशेषि दश नक्गारने समसे पहले 

इस अलका प्रचार किया । वे कददते हैं “जिसके खय 

ग्वयव नहीं है, अयच जिए पःम्परामें सभी अवयव ड्ै 

सर यादत्‌ सच्णपदः4 का शेष सोाखरूप ईं, 
. नाम परमाणु हैं। अभो परमाण आङषे ण आर विक: 

ध ण शुणसम्पन्न हैं ।” परमासुओंका-नाश नही हैं । 

` .अणु, परमाणु ओर वे शेषिक दखो । 


कठिन, तरल ओर वायवोय (8070, ।१०।d an 
G48)-के भेदसे जड़ वसुञ्चो प्रवस्था तोम प्रकारको है 
कठिन. अंवद्ामें जड़ वलुरे अ्रणुच्रोंा दृढ़ सम्बन्ध 
रहता है, किन्तु तरल भौर वायवीय द्रव्यो अणु विरल 
विनिवेशवशतः सहजमें विच्छिन्न हो जाते हैं । इष्टः. 
कादि कठिन द्रव्य हैं, जल तरल और कठिन तथा तरल 
बसुसे तापे योगसे जो वायवोय द्र उत्पन्न होता है 
उसे वाष्प कहते हैं । वायुराशिझा वायवोय भाव 
स्राभाविक है ओर जलोय वाष्प आदिज्ञा वाथवोय 
भाव न मित्तिक। 


जड़पदाथ सात्र हो अचेतन है, निश्चेष्ट, स्यानश्यापक्च 


घोर सुन्ति विशिष्ट है। सुतरां ्रचेतमत्व, निश्चषटल्व, खान- 


व्यापकत ओर मूत्त जड़न ये कई एक खःभाविक 
चमे हैं । जड़पदाथं मावमें हो ये सब गुण पाये जाते हैं । 
सूच्म, स्थ ल, परमाण, सुल, सिख वा योगिक, कठिन, 
तरल आहि यावतीय पदाथोमें इग प्रज्ञारक गुण नीं है 
अथच जड़ पदाघ हैं, ऐसे पदाथाँभा अत्व अअम्भव है | 
जो गुण शुद्ध कठिन द्रवामे देखा जाता है वह कठिन द्र 
का असाधारण वा विशेष घव है चौर पूर्ोत्ता गुण त्रिःप्रध 
भावापन्न सभी द्रययांमें लाचत होते हैं, इस कारण वह 


| 


= 
= 
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कठिनादि जढ्ट्र्यका साधाईँए घम है। विभाज्यता .. 
चौर सान्तरता-गुण परमाणञ्ञा घस नहीं है किन्तु 


, परमाणु समिरूप स्थ ल पदाथ मात्र मे हो कठिन, तरल 


भोर वायवीय सभो अवश्ाश्ोमें उन्न दो गुए लक्षित 
होते हैं । सुतरां ये दो जडते खभाविक घप्र नहों होने 
पर भो कठिन, भौर तरल वायवोय साधारण घप्र हैं। 
स्थानवप्राप श्ल जड़त्व, विभाज्यत्व और साईकल ये सब 
जड़ पदाथ के साधारण गुणोंपें प्रधान हैं। स्थानावरोधक्त्व 


और सुत ल्व, खानवप्रपकल गुणसापेचच है। यदि सभी 


द्रयश्यानवयापक न होते, तो वे स्थानावरोधक् नहीं छो 
सकते.ओर न उनके धाकारको कोई मत्ति हो रशती 


- चेतन्य-शून्यत्व और निष्ट ये दोनों हो गुण जड़ 
` शब्द द्वारा सूचित होता है। फिर भाकुञ्चनीथता, प्रसार- 
` णोयता, स्थितिस्थापकता ओर विभाज्यता आदि गुण 


सान्तरता शुण-साच्ेप हैं। 

जड़पढदाथ मात्र हो कुछ स्थानमें ब्यापित हो कुर 
रइता है। जिप गुणके कारण जड़ पदार्थ समी स्थानोंमें 
दृक्षपित रहते हैं, उसका नाम है स्थानव्यापकता । इसी 
स्थानव्यापक्रता गुणसे सभो जड़द्रथ तोन ओर . बिस्त 
हो कर स्थानको अधिकार करते हैं इम प्रकार विस्ढत 


` रह कर्‌ जड़ वस्तु जिध खानको अधिकार कारतो है, 
` उसे “थायतन' काइते हैं । जिन सब गुणोंसे समी जड़द्रव्य 


अपने अपने प्रधिक्कत स्थानमें अन्य द्रव्यक्की अवस्थितिक्ञा 
अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसका नाम श्यानावरोधकता 
है; जैसे शिसो जलपूण' पिचक्षारोका मुह वद कर यदि. 
उसका अग ल दवाय। जाय, तो पिच शारोके भीतर अगल 
प्रविष्ट नहीं होता है, क्योंकि अगल भोर जल एक 
समयमें एक स्थान पर नहीं रह सकता । यह स्थानावरो- 
घरुत्व गुणपरमाएुनिडघमं है। जड़द्रथत्ञे परमाण 'जो 
ग्रापसमें स'लग्न रहते हैं सो नहों, उनके मध्य कुछ कुछ 
झअवक्षाश वा अन्तर रहता है। जड्वस्तुको परमाणु 
स्थानायरोधझ है सो, लेकिन उनजे अन्तर्गत प्रवकाश- 
का हास तथा वदि इुआ वरतो है और एकके पर- 
माणुआंके अन्तगं त अव काय स्थलमें भन्यरे परमाण कभी 


क्षमो प्रविष्ट होते माल.स पड़ते हैं, लेकिन वास्तविकमें 
वेसा नदी हैं। _ 
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जिस गुण कारण जड़ वस्तु आकार वा सत्ति धारण 
करतो है, उसका नाम मुस ल्व है। जड़-पदाभ मात्र 
हो साञ्ार और सूृत्त पदाथ हैं। ये खान पर फ ले हुए 
रुडते हैं, इस कारण इनके भ्रायतन ओर ग्राक्नति 
जिस चेत्य नहीं है, उसे इस लोग अचेतन वा जड़ 
पदा कहते हैं । शक्ना रस्म नहों होनेसे जड़ पदार्थ 
झुपन्दित नहीं दोता--ग्रवकी तरह प्रतौयमान होता है। 
जडुपदाय रूप शक ऊपर जब शक्ति दत्य करतो है 
तभो यद्ग जगत्‌काय हुआ करता है | शद जड़पदाथ ये 
कोई कार्य नहीं होता। सभी जड़पदाथ आपसे आप नहीं 
चल प्कते और चालित होने पर भापसे खिर भो नहीं 
जो सकते, इसोसे उनको निर्खेष्ट गुण-संम्पत्त कहते हैं । 
इस प्रकार पदार्थादिको विभाज्यता, सान्तरता, चाकुञ्च- 
नोयल, प्रपारणोयल, थि तिक्वापक्षता, कठिन, कठोरत्व 
क्लोसलल, मङ्गप्रचणता, घातपइल, तान्तवता ओर 
सारषइत्व भादि झं सब विभिन्न गुण किसो न शसो 
दृव्यमे देवा जाता है। पदार्थादिको प्राणविक अत्तिके 
सम्बन्धमें आगविक प्राकषण, सचति, स शत्ति, 
कोशिक अकषण वहिःप्रवाइ और अन्तःप्रवाह 
शुणादि एव ट्ू्व्रादिका र।सायनिक् विश्लेषण ओर 
सब्शिलन भादि पदाथ विद्यामें सोमांसित इए हैं। एत- 
ड्विश्त सध्दाक्षषेण, द्रवयादि शा भाव, वायु, शब्द, भ्रालोक. 
जल, ताडित, गति वा वोग, अयस्कान्त और अयः” 
कष णो ग्रहका विषयमें सो इस पदाथ विद्याम विशेष 
. रुपसे आलोचित हुआ है। खभावजात द्रवप्र माब्रको 
अविश्तार घालोचनाको हो वै ज्ञानिङ्ग भाषामे ?!))5i० 
कहते हैं। जिस य्रम्यसे पदाथ विद्या का तख अवगत 
छोता है, उसे पदाथ विद्या कहते हैं । 
पदापंण (स'० पुर ) १ किमो ख्यानमें पैर रखने या 
जागेको क्रिया । इस गब्ट्का प्रयोग कवल प्रतिष्ठित 
व़त्तियोंके सब्बन्धमें हो होता ई । 


पदालिक ( स'° पु० ) प्रदस्य चरणस्यालिक्रसिव । चरणो 
परिभाग । 

पावन ( स ० व्रि’) १ जो परों पर झुका हो ।२ जो 
प्रथम करता हो । ३ नस्र, विनोत । 

पदात्रलो ( स'० खरो० ) पदानां रावली ।* प्‌ 


पद्दापेण्‌-पद्घोष , 


पदस्मूचष, वाकोंको अणो । २ भजनांका सग्रह । 
पद्दत्ति ( स० खो» ) पदको ्ाहठत्ति । 
पदाखित ( स० त्वि० ) १,जिसने प रों एर 
हो, शरणमें आया इझ्ा। २ जो भ्राखदः. 
पदास ( स'० ह्लो० ) साममैद । | 
पदास ( ६० स्वो ० ) १ पादनेका भाव। २ पादनेज्ञो 
प्रह्त्ति । 

पदासन ( स ह्लो० ) पदः पादस्य वा ग्राएन' । पादपोठ, 
वह जिस पर पेर रखा जाय । 

पदासा (डि'२ घु) जिसकी पादनेको इच्छा या प्रधत्ति दो। 

पदि 'स'० घु) पद कम णि इन्‌ । गन्तवप्र, जाने लायक | 

पद्कि ( ४० पु० ) पादेन चरतोति पाद-छन्‌ ( पर्णदिभ्यः 
छुन्‌। पा ४।४।१० ) ततः पादस्य पदादेशः । पदाति सेन्य, 
पेदल सेना। 

पदिका (स'° खो०) रल्ललव्जालुका, लाल रंगका लजाल । 

पदिन्याय ( स'० पु० ) डेमिनिसरत्रोत्ता न्यायसैद्‌ । 

पद्होस (स ० प्रु०) पढि पादस्याने होम! प्रतुकसमासः। 
खू,तिविडित होमभेद। ® 

पदत ( हि'० पु १घोड़ोंका एस चिज्क या लक्षण जो 
सोरवोंने पास होता है। भ।रतवाम्नो इमे दोष नहों 
मानते, पर इरानके लोग मानते हैं । २ पद्म देखो । 

पढुसिनो ( हि० ख)० ) पनी देखो । 

पदैन्ट्राभ ( स'० पु० ) विष्किःपक्निविशेष । 

पदोड़ा (हि'० पु०) १ जो बहुत पःदता हो, सधि ऊ पादनै' 
वाला । २ डरपोक, कायर । 


पदोदक ( स० घु) १ बह जल जिससे पे र धोया गया 
हो। २ चरणास्रत । 


पदोप्रहत ( स'० त्रि० ) पादेन उपहतः पादस्य पदादेशः | 
पाद इरा उपइत। 

पदौक ( हि'० पु० ) बरमामें मिलनेचाला एक हच 
इसको लकड़ी मजज त और कुछ लालो लिए सफेद 
र गको होतो है । 


हन ( स० पु०) पढुभ्यां गच्छतो - ग॒प्त- क, 
पादचारी च्छतोति पद-गमनड । पदाति 


पद्दोष ( सऽ पु० 


आश्रय लिया 
रहता हो। 


) पादस्य घोषः, पादशब्दस्य पदादेश!। 
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पदुदू-पर्म 


पद (छि ० पु० ) पदोड़ा दे को । 
पडटिज्ञा ( स'० पु० ) एक साढक़ छन्द्‌ । इसके प्रत्येक 
चरणमें १६ मात्राए डोतो हैं ओर अण्तमें जगण होता है। 
पद्धडो (5 स्थ्र!० ) पद्धटिका देखो | 
पड़लि ( स'० स्त्रो० ) पद्भ्यां इन्ति गच्छतोति, इन्‌-त्तिन्‌ 
( हिमकापिदतियु च । पा ६।२।५४ ) इति पादस्य पदा 
दंग, ततो ङोष.। २ वर्व्म, पत्र, राह । २ पहि, 
कतार। ३ ग्रय्याथ वोधक् ग्रन्य, वह पुम्तक्ष जिसमें 
जिसो दूगरो पुप्त तका अथ या ताःपय ससक्ता जाय । 
४ परवी, उपतामभेद, जैसे; ठाकुर, घोष प्रादि। ५ 
प्रणाली, रोति. तरोका, ढ'ग। ६ आचार ग्रन्थ, वह ग्रन्थ 
जिसमें किसी प्रज्ञारकी प्रथा या आर्य प्रगालो लिखो 
हो। ७ कार्य प्रणाली, विधिविधान । ८ रोति, रस्म, 
रिवाज, परिपाटो | 
पद, ( छ्वि० पु० ) पडटका देखो । 
पिम ( स'० कत्तो० ) पादसप्र चिस, पादसप्र पड्चा3: । 
पाढको शोतलता । 
पदो ( "० स्लो» ) खेलमें किसी लडकेक्षा जोतने पर 
दांव लेनेके लिये छारनेवाते लड़क्ेकी णोठ पर चढ़ना। 
पड (स'० युः क्लो०) पद्यते इति पद गतो सन्‌ ( अत्तिश्तु 
सु=हु-स॒ इत्यादि । उण्‌ ११३८ ) १नामख्यात कोमल 
इच्च ओर तज्जात पुष्पत्रिशेष, कसल । पर्याय-नलिन, 
अरविन्द, महोत्पल, मइस्रपत्रः कमन, शतपत्र, कुशे- 
शय, पङ्क सु, तामरस, सारस, सरभोरुह. विषग्रसून, 
राजोव, मुष््षर, श्रन्धोरुह, पङ्कज, प्रम्भोज, अःय, 
सरमिज, ओवास, श्रोपण , इन्द्रालय, जलजात, अल, 
नल, नलोका, नालिक, बनज, अस्त्ने'न, पुटक । 
ताधारणतः श्वेत, लोडित, पोत और असित इन 
“चार वर्णोंओ पझ इस लोगोंओ नयनगोचर होते हैं। 
नण साहश्य रहने पर भो इनके मध्य आक्षतिक्ा वलः 
चणग्र देखा जाता है। आकछ्ातिरे जेलनपाप्रक कारण 
पोक अनेक् नाम पड़े हैं। इम लोगांके देगमें पञ्चज्न 
अनेक पर्याय-शब्द रचने पर भो वो किस जिस जाति 
है, दमका सच्दजमे तिणय नों छो सहता । खत, 
रक्त और नोलोत्पलके विभिन्न स'ज्ञानिदेशक पर्याय शब्द 


उत्पल शब्दमें लिखे गये हैं। उञ Goma Math Collection 
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भिन्न भिन्न ख्ानोंमे पद्मत्ते विभिन्न नाम देखे जाते हैं । 

इन्दो--अमल, बहु/ल-पश पदम; उड़ोसा-पदम, 
विजनौर- बेशन्दा, उत्तरदञ्चिसभदेगस--पदिन्‌ । 
पञ्ञाब -पम्पाण, कणका कड़ी; सिन्धु=ब्बन, द पे -- 
कुड.वैनका गुड्ड, बभ्वई--फमल, कांकड़ी ; कणाडो-- 
तमरिभिजा, तवरि+ड्ड.; खान्द ग--दुधम लिदा इन्द्‌ . 
पूना गन्धरन्द, तामिज्-शिवज्ञ -तामरथे <, अम्बन ; 
तेलगु--एररा तामरणश्व रु, सलय--तमर, सिङ्गापुर - 
नेतुस, नहामय--7-दुध-मा, अरव -नोलुफ र, उसुलनोलु- 
कार; पारस्यनोलुफ र, नोलुफु, वेवनोलुफर ; अ' गे जो-- 
The Sacred lotus (Pythagorian or Egyptian 
Bean )-विज्ञानभास्त्रमें - Nelumbium Speciosum 
or Nymphaea Asiaticem. 

साधारणतः पुष्करणो, कोल और छोटे छोटे जला- 
शर्यों तथा नदो आदिमें पद्म उत्पन्न होता है । पद्य लता 
है, या गुद्म वा दक्ष इसका निश्चय करना कठिन है। 
पुष्करिणोके मध्यस्थ कद म (कोचड़) मे पझ्च निकलता है । 
पहले पद्म वोजने पत्त ओर कन्द गठित होता है 
पीछे वइ को पल परिवद्धित हो कर ऊपरक्नो प्रो 
उठतो है। ऊपर जा कर उन कोंपलोमंसे कोई पत्रमे 
और कोई पुष्प परिणत इःतो है। जिस दण्डसे पत्र 
वा पुष्प निकलता है, वह बहुत कोमल और कराटक- 
युच्चा चोता है जो नाल कहता है । पदको जड़से पत्र 
वा पुष्पको नाल छ'ड़ कर ए+ं भीर प्रक्रारका डठज्ञ 
निकलता हैं जो नालको अपच छोटा, खेत, कण्टक- 
देन और कोसल हं.ता है। इस ड'ठनको साज 
कहते हैं । यह खानेमें सुमिष्ट घोर सुस्वादु होता है। 
इस्तो और चइ स प्रश्चत प्रणिगण जच करिसो पद्मतनमें 
जाते हैं, तव केवल ख्रणाल तोड़ कर खाते हैं | 

पझक्ो पत्तियां कुछ गोल चोतो हैं। इनका जलप” 
भाग थेवाणरी तरह कोमल और ऊपरका भाग 
चिकना होता है। इससे कविगण मानवजोवनको 
“तशूपन्ने जर्लावःदु यथा” इस प्रकार उपमा दिया करते 
हैं चर्थात्‌ पश्मपत्र पर जिस प्रञ्ञार जजविग्डु खिर नहों 
रहता, सानवजोवन भो उधो प्रकार च्णश्यायो भौर 


है। उत्तरले काश्मोर ओर हिमालयके पा त्यः 
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प्रदेशने ले कर दाचिणात्य तर सारे भारतवष में कमल 
उत्पन्न होता है। इसने प्रनावा यूरोप, अमेरिका, 
अफ्रिका और अईलियाद्ीपर्म भो नाना जातीय पश 
पाये जाते हैं । प्रायः ग्रोम ऋतुमें छो पद्मा पुष्प 
निग्न होता है ओर पुष्प गभ स्थानमें अर्थात्‌ किञ्जल्क 
खानक सध्य जो वोज होता है वह साधारणतः 
बष्ठीपममें परिपञ्ञ होने लगता है। कच्चा चोज खाने- 
| शेक वादामक्रो तरह सोडा लगता है, अधप वोज 
सोसनको खोईको र» सून कर खाया जाता है । सुपका 
वोजसे शक्तिमन्द्रःजपको सुन्दर माजा प्रलुत होतो है। 
प्रत्मोक फलमें १८।१०. वौज रहते हैं । 
परदुधकों नाल वा ड'ठत़वे एक प्रझारका जरदाभ 
श्वेत वर्णका सूच्स सूत्र निरलता है। इस सूत्रमें हिन्दू- 
देवसन्दिरादिमे प्रदोप बालनेके लिये एक प्रकारका 
पत्नौता प्रलुत होता है। व्याने क्षतपे उक्त सूत्र इ।रा 
निमित वस्रे ज्वर दूर होत! है। पञ्चश बोच बाल 
को तरह चारोक भ्रमन रहता है जिसे किष्ज्ञल्क कहते 
हैं। उसमें धारकता शक्ति है ओर वह खभावतः शोतल 
होता है। अङ्गे प्रदाह, अथ से रक्तस्सलाव ओर रज: 
साधिफ्य रोगर्म ( \[९2०7॥३४।० ) यह विशेष उपः 
कारो है। वौजका सेवन करनेसे वसनेच्छा निवारित 
होतो है। वान्र#-बालिकाकी प्रयाव बन्द हो जानै 
पर यह सूत्रकारव और शे त्यकारक औष्धरूपम व्यव- 
डत होत! है। गात्रचम क दाइससन्वित प्रखर ज्वश्सें 
रोगीको पद्मयत पर सुलानेप गात्रदाइ उपद्स होता है। 
कहो कचो देवर्मान्द्रादिमं प्चपत्र पर नेवेद्यादि 
लगया शाता है। साधारण सबनुघप्र पद्मपत्र पर भांजन 
करते हैं। प्मज्ों नाल और पत्रसे दूधको तरह एक 
प्रकारको राल निकलतो है जो उदर।सबरोगमे असो 
श्रौषध है। पुष्प दलमें धारकता शक्ति है; डाक्टर 
इसरसनक मते इसको जड़को पौस कर दहुरोध 
त्रथदा अन्यान्य चम राग? ग्ररैप देन३ त्वक्रोग बतत 
होता है। इस लताने रसको बसन्तरागम शरोर पर 
लगाने गात्री ज्वाला निवारित डा कर अङ्ग इतना 
भोतन्न झे जाता है, कि गाब्रचम पर श्राध परिमाण- 
में गोटी निकलने नहो' पातो । गान्नकण्डू, विप्र 
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आदि सभो प्रकारके सस्फोटकरोगमै यह रेष 
झितकर $ । 

Nelumbium Speciosum जात्तोय उत्पन्नन्गे दलः 
को आक्षति २॥ से ३। ऽ'च लग्बी होतो है। इसका 
वण बादासको तरह गोलाफ्षार पाटलव ४, डिलर लवण ः 
वा लोहिताभ गत होता है। इसमें कोई विशेष 
गन्ध वा खाद नहो' है! दमका पक्ष वोज सुपारो 
तरह कठिन ओर काला तश्रा भक्ति गोल वा डिम्ब-प्तो 
डोतो हे। इसका सफेद यूट! सुस्वादु ओर त लाला 
रोता हैं, पदाथ तच्च भ्रोर भे षज्यतश्वत्े सम्बन्धमें इसके 
दल, नाल और जडुका युग शुदोपुष्प ( Nympa९॥ 
[०४५३ ) | समान है । डाक्टर एण्डरसन ( 0६7] 
Surgeon J. nderson M. छ, Bijnor, N. W. P.)- 
ने लिखा है, कि इसका वोज ख्ायवीय दोव ल्यमें एक 
वलकारक ओषध है । चोनो और जनलक्े साथ अल्य 
सात्रामं (} D2०० ) पान करनेसे ज्वरम श त्य- 
कारक होता है। अधिक जवरमें प्रयोग करनेसे सुत्र 
इच्छ दूर हो जाता है और एसोना निकलने लगता है। 
ञ्ञातपदुष्ट (9087 (०५९०) तथा दाह्युत्ता ज्चरमँ इसकी 
जड़, नाल, पत्र और पुष्प विशेष उपड़ारो इै। पद्म 
पुष्पधे मधुमक्वी दारा आहत जो मध्च छत्त में पाया जाता 
है, उसे लवङ्ग साव धिस वोर आंखो पलक पर 
नगानेसे चक्षुरोग जाता रहता दे । इसके कन्दविशिष्ट 
जड़के बको मोठा तिल त लगें सिद्ध कर मस्तक पर 
मालिश वारनेसे चल्नु ओर सस्तिष्कक्षा प्रदाइ नष्ट हो 
जाता है। कभो कभी जड़को चर कर उसके रसको 
मिल्लानेवे हो काम चल सकता है । सपद व्यक्तिको 
इसका गर्भ केशर कालो सिर्च के साथ पोस कर खिलानेथे 
तथा वहिस्थ चतस्थान पर प्रलेप देनेसे विष बइत जब्द 
हूर होता है। 

भारतबासो इसको जड़ भोर झूणाल खाते हैं। 
आाश्विनमासस पत्र लगे इए डंडज्ञ्ो तोड़ रखते हैं भीर 
जब तः उएक पतिया सड़ नहों जातों, तव तक उसे 
छते तक भो नहों । बादसे उदे खण्ड खण्ड कर भूनते 
हैं अथवा अन्यान्य मसालेजे साथ चटनो बनाते हैं। 
सिन्धु भौर बस्बईप्रदेशके नाना स्थानवासो इसको जड़ 
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खाते हैं। दमको नाल और पुष्पको भून कर वद्दनिरै 
वप्रच्जनादि प्रसुत झरते हैं। नोनरामियण इसको जड़- | 
का ग्रोझक्े समय अ के साथ शरबत वना कर पोरे ह| 

पद्मपुष्प ौरिन्दुओंको एक आदर को वसु है | वे दिक 
कालसे पदुमका व्यवहार देखा जाता है। रामायणमें 
रामे नोलोत्पल नेत्र” और पटपर कत्रा तथा सहा- 
भारतमें विश्ुक्ने नाभिषद्ससे ब्रह्माको उत्पत्ति घादि 
कथाएं लिखी हैं । एतद्विन्र वेदाघिद्धाल देवीसरस्वतो 
पढ्मकै ऊपर घे ठो हुई हैं भर वे कुण्ठपति नाशग्रगाक् 
हाथमे पदुमका पुष्प शोभायमान है, अनेज्ञ प्राचोन ग्रय्यों 
में इसका उल्ले ख देखनेंमें आता है, चिरोदोतम,, रावो, 
थिवफ्रोष्टक्त आदि प्राचोन ग्रीक कविश्रोंके ग्रन्थमें भी 
पझका उल्लेख है । 


कुसुद नामका एक प्रक्षारका क्षुद्राकार शब्ञेतपझ 
क!श्सोरग्रदेशमें ५३०० फुटको ऊ'चाई पर उगता है 
जिसे विज्ञानविद्‌ Nymphaea alba ( The White 
Waterlily ) और भिन्न भिन्न खानवासो नोलोफर सौर 
्रोम्पोष कहते हैं। यूरोपके जनागय, छोटे छोटे स्त्रोत 
ओर लवणवजि त दादि? यह पुष्य देखनेमें आता है। 
इसके सूलमें गोलिक एसिड ( 097० ४०० ). र इनेसे 
यह ट्रवप्रादि र गानेके काममें राता है। इसमें कटु- 
कषाय तथा रालके समान पदार्थमिश्ित गुण 
रहनेके कारण आसाशयरोगमें इस क्रो जड़ विशेष लाभ- 
दायक मानो गई है । डाकर उसफेन्सोशे मतषे यह 
घारकता और मादकता गुणयुक्त है। इसका पुष्प कास- 
दमनकर माना गया है । उदरामय रोगमें तथा विषम- 
उचरमें यह स्त्रेदजनक चौषधरूपमे व्यवद्दत होता है। 


इसके पुष्प भोर फलको जलसित्ता ( [£08०० ) करके 
सेवन करनेसे उत्त रोग प्रशमित होता है। इसके सूलमे 
श्वे तसार ( 50070 ) रडता है जिससे फ्रान्सवासो एक 
प्रकारका बियर' नामक मद्य प्रस्तुत करते हैं। 


रत्ता कम्बल वा लाल कमल नासक पढूम-जातोय 
एक ओर प्रकारका क्षुद्रा आर जलज पुष्य देखा जाता है 
जिसका विज्ञानविदोंम ४ ी ७१२ ।०४५३ नाम रक्खा 
हे। इसको आक्ृषति नीलाम्बुको सो होतो हैं। भिन्न भिन्न 
श्थानोंमें इसका नाम भिन्न भिन्न प्रकारका है, हिनो. 
“लाल कमल, 


ध 
| 


७११ 
उड्ोसा-ध!ःवलरप, रङ्गकाई ; मिन्ध--क'णो, पुणो । 
टाच्तिणाटः 'अल्नोफुल ३ गुजरात -नोलोफल, तासिल-- 
अन्नेत सरार, अग्हल $ तेरगु-अन्नोतामर) तेन्न रड, 
होते क, एडी ओलुक, करुचार सू | अपाडो--न्य!टल दुवुः 
सनव-भ्रमफन्त ; ब्रह्म -क्याः-फ्शू-किया-नि ; मिङ्गापुर-- 
श्रोलु ; सस्छन- जसन, कुसुः, कच्चार, चल्न ञ्ञ; प्रत्चिक; 
अर ओर पारस्य--नेल,फर | 

इस? सफ़ेद मुःप लगते हैं! इस जातिका एऊ और 
भौ पुष्प ( २, 9१७९६०२१६ ) देखा जता है जिमको 
पत्तियों ओर फ्लॉका आकार अपैक्षाक्त छोटा 
दोता है | 

उदरासय, विसृचिका, ज्वर चौर यक्षत्‌म क्रान्त पोड़ा - 

में इसको सूख! पत्तियां अग्नि-उह्दोपक हैं। अश) रक्ञा- 
साशय ओर अजोण रोगमें इसक! जड़का चु'्प स्गिध- 
कर औषधरूपमें बवन होता है। कुछ, दहु आदि 
चः रोगोंएं तथा सप विषमें इसका वोज स्निग्धकर है| 
पःळस्थलो वा अन्तससूदसे रत्तासत्राव छोने पर अथवा 
रत्तपत्तरोगमें इसके पुष्प ओर नालके चुण को खिलानेसे 
रोगो चंगा हो जाता हैं। 

लोग इसको जड़ो यों हो अथवा सुन कर खाते 
हैं। अपुष्टफल कच्चा खानेमें शो अच्छा लगता है। पक्ष- 
वोजको भ्रून कर खाया जाता है। 

नोलपदुम नामसे प्रसिद्ध जो फल पुष्करिणे आदिमें 
देखा जाता है वह प्रात नोखोत्ल नहौं है। : विज्ञान- 
शास्त्रमें इसे Nymphaea Stcllata, इिन्दो में नोलपदुम; 
उड़ोसामें शदिकायम, बिजनोरभें बम्भेर, बम्बईमें 
उप्निया-कमल, तेलगुमें नोल्लकलब, मलयमे चित्‌-च्रम्वेल, 
स स्छतमें नोल्ोत्पत्त, उत्पल और इन्दोवर कद? हैं | 
इस अ णोमें ओर भो तोन प्रकारके पुष्प देखे जात हैं, 
( १) 3. 0३7०६ सध्याक्षति गन्धद्दीन और नोलवणं 
होता तथा श्रजमोर और पुष्करक्षदर्मे उत्पन्न होता है। 
(२) N. ए०८४।०78 अपेक्षाकृत छोटा होता है और 
( ३ ) 3, \९:ऽ००।०7 सबोंसे बड़, सफेद, मोल और 
बेगनो रंगका होता है । इसन अनक पु'शेशर रहते हैं। 

इष्टः दक्षिण भागमें, रोजेटा, डामियेटा और 
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nnhooa aernlen or Iwabrnelily) | कनाड़ा नामक स्था नमें ४. 20४००६ नामका फुल लव: 


पट्प् ( ए। 25 लसें ह 
ˆ इतनी प्रमान होते हैं, जि वह प्राचोनक्ताज़ने उन्होंने | गया है। 


इस पदपकों प्रधित् समक कर प्रस्टरादिय खोद रखा हिन्दू भौर बौड आ पु शे तियो सुख्याति 
है। उत्तर अनेरिक्षाकै झनाडासे ले जार केगेलिना तक | देखनेमें आतो है। बोद्धगास्त्र्म ह पझ्प्रणि' नागते 
विस्त स्थानोंमें एक प्रकारका सोगन्धयुत्तां पश्च (\ 04० छल्लेख शिया गया है । खस्तिककी आक्वति पद मनसा 
72॥ ) लत्पत्न होता है जिसका रग लाल है। यह |. है' एतब्डिन्र पद मऊ अपर दण्डापस।न वा उपबिष्ट हि 


नो > ००, शे ~ शे को 5 
पूव लिखित पदमक जैसा गुगाविशिष्ट साना गया है | झोर बौद्ध; जापानो तथा चोन देशेय देवदेवो के मत्त 
इेनेरारा नासक स्थानमें ` ९:07/8 छा नासञ्च एक | क ल्पित और चित्रित चोतो दे'्डी जातो है। 
प्रकारा वहा पढूम पाण जाता हैं। इस पद्मका ब्यास साधारणतः जो तोन प्रकारके पढ्म देखे जाते हैं उनमेंशे 


१५ इञ्च ओर पत्रा व्यास ६॥ फुट होता है। पत्तोंती | श्वेत पद्म पुण्डरौ क, लाल ०दूस कोकनद और नोलोत्पल 
आजति थालोनी तरह गोल होतो हैं भोर चारों ओोरका | इन्दोवर नामने प्रपि है । 
किनारा थालोके जेमा ३'से ५ इच्च तज्ञ अपर एठा रडता समग्र इच्च पद्मिनो, फल कमि कर, पुष्पस्थित मधु- 
है । अन्यान्य पत्तांको तरह इसका मिवला भाग कटा | सत्रारन्द, पत्र भौर पुष्प ड'ठल नाल, जलमध्यस्थ नाल 
नहीं होता । ऊपरी भाग सफेट, सब.ज और चिकना होने रपाल, पुष्पका गभ ख सूच्झ सुच सत्रविशिट स्थान 
पर भो सोतरको पीठ लाल और कण्टक, होती है। किञ्ञञल्क, उमरे परका भाग वोजकोण, उभके पाश 
इस पृष्ठ पर पञ्चरास्थिको तरह अनेक जाचो नोचो | सुच सुर पद्मरेशर, उके अपरफे छोटे छोटे भफेट 
गिराए' पत्रके तल भाग पर देखो जातो हैं। पत्र भोर | वोजजी तरइका पदाथ पुप्परेण, वा झिष्ज्ञशक काइ". 
पुष्पको नाल तथा पत्रका तलदेश कण्टकाकोण | लाता है कविगण पदुमओं साथ नर नारो अथव्रा देवः 
३ । यह पुष्य नाना र'गॉका तथा अस'ख्य पतींका | दृवोके चक्षु ओर सुखक्रो उपमा देते हैं। 
होता है। उत्तर और पूव श्रष््रेलिया दोपांश्रमें एक वे यकर मतमे पद्म कषाय, मधुर, शीतल, पित्त, 
प्रकारका बड़ा नोल पझ्च पाया जाता है । ऐसे प्रस्फु | कफ चीर अख्रनाशक, पद्मवोज वभननाशझ, पद्मः 


टित पद्मका बयास प्राय: १२ इच्च देखा गया है | बोज | पत्रक्षी शब्याशोतल शौर दाइनाशक तथा पदुमपुष्पगुद- 
भर विकसित पुध्प्ञो नालमें रेशे नहों रइ्रनेसे व| शहर साना गया है। | 


वहाँ आदिम अधिवाहियो का एक उपादेय खाद्य चे अर 
पदा समा जाता है। चलाव बे खोट! रक्ष कमल | चित विचित चित । ३ चि शना पह 
& ह (Nymphaea rosen ) और चोन, रूष तथा खासिया चा पे | 

पर्वत पर हाफ़क्नाउन सुद्राको लर एत प्रकारका चुद यतश्च भयमाशङ्क तू ततो विश्तारयेद्वल' । 
पदम (५2९. P8३ ) उत्पन्न होते देखा पश्न न चेव व्यूदेन निविशेत सदा स्वय' ।" 

छ (मदु ७१८८) 

पहले जिस पोत वा जरद बण के पढम कथाका ४ निधिभे द, कुबैरकी नौ निधियोमेंसे एक निधि! 

उल्लेख किया है, वह अफसर भारतवष में नहों मिलता, | ५ स ख्याविश ष, गाणतमें सोलहवें स्थानकी स'ख्या। 

उत्तर अमेरिका, माइबिरिया, उत्तर जम नौ, लापली छ, | ६ तत्‌ सस्यात्‌, वह जिसमें उतनी संख्या है। ९ 


नोरवं, सकाठमे रट भादि स्थानॉमें मिलता है। ४५७. | पुष्कर सून। ८ दूमकाषोषधि, कुट नामको भ्रीषधि, 

her lutea or yellow waterelily, N pumila | ८ बौद्ध सतसे न नत्र द, वोदोंमे अनुसार एक नक्षत्र 
D rf | ।' | । 

RT : 2 ४ aterlily और फिला देलफिया तथा... का चाप ,००१७/सो मक, सोमा । ११ कल्प्रांवश ष, 


पदुँसक--पदमकेतन - 


पुरांणानुतार एश कल्पंज्ञा नाम । १२ शरोर: 
स्थित षट.यद्म, तन्त्र अनुसार शरोरके भोतरो 
भागका एर कल्पित कमल जो सोनेे र गका ओर 
बइत हो प्रकाशमान साना जाता है ।; इममे छः दल 
` हे। १३ व द्यकमें पद्म शब्दे उल्ले इको जगह प्रायः 
पद्मकरा छो बोध होता है। १४ दाशरथि। १५ 
नागविश ष, एक नागका नाम । १६ पद्मोत्तराव्मज ! 
१७ बलदेव । १८ सोलह प्र्ञारके रति धियों मेंसे एक । 
"हृस्ताभ्य'ङच प्मालिङकग्र नारी पद्मासनोपरि । 
रमेद्‌-गढ्" समाकृष्य बन्धोऽयं पदुमसंज्ञकः ॥” (रतिम०) 


१८ नरकभेद, पुराणानुधार एक नेरकका न!स। 


२० कावुलके एक हिन्दू राजा । इन्होंने ८७८से ८मू७ ई० 
लक्क राज्य क्रिया था । इनके समप्रको तास्त्रसुद्रा पाई 
गई । -२१ एक प्राचोन नगर। २२ सपभेट्‌। २३ 
ज्ञम्व छोपरे दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित एक सूभ।ग । २१ 
मारवाड़ राज्यकै एश्न राजा। इन्होंने उड़ोसा और 
तेजमान यद्से बगोलन प्रदेय जोता थ।। २५ गङ्गाका 
पूब नद । पद्मा दोखो। २६ एक राजा। चन्द्रव शः 
के प्राश्व॑त सुनिगोत्रमें इनका जन्म इभा था। २७ 
कुमारानुचरभे द, कात्ति शैयके एच श्रनुचरका नाप । 
२८ जेनॉंके अनुसार भ।रतके. नवें चक्षवत्तोंक। नाम | 
२८. काश्सो रक् एक राजमन्त्रो। इन्होंने पढ्मध्वासा- 
का मन्दिर ओर पदुमपुर नगर खापन किया था | २० 
सासुद्विकके अमुसार पेरसक्षा एक विशेष चाकारका 
चिद्न । 0 चि भागयसूचश मान जाताई। ३१ 
किसो स्सन्भके सातवें भागका नाम। २२ विशुके एश 
श्रायुघका नाम। ३२ एक प्र तारपा आभूषण जो गज” 
में पडना जाता इ। ३४ शरोर प्रक्र फ द द(ग। २५ 
सांपक फन पर बने इए चित्र विचित्र चिज । ३६ एक 
हो कुरसो पर बना हुआ एक हो शिखरका आठ हाथ 
चौड़ा घर। २७ एक पुराणका नाम ! पुराण देखो। 
३८ एक वण बत्त । इसके प्रत्येक चरणमें एक नगण, 
“एक सगण ओर भन्तमे लघु: गुरु होते हैं। 

पझक.(स'० फ्लो० ) पद्चसिव कायतोति पझ-केःक, पञ्चः 
प्रतिक्कतिरक्कवणं त्वात्‌ तथाः । १ गजमुखखित पुष्या- 

- कार विन्दुससु। २ पञ्चक्राछ। इसका गुण तुवर 
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तित, गोतज्ञ, वातज्ञ, लघु, विनय) टाइ) विष्फोट, कुड, 
शेष, अस्त झर पित्तनाशक, गम म श्वापन; रुचिऋर, 
वमि, व्रण चोर रू्णानागक़ । ३ कुछोषधि, जुट नामक्रो ` 
ओषधि । पद्यखार्थ कन्‌ । ४ पद्म ग्रन्टार्थ । ५ ग्टदायतन- 
भेद। ६ श्वतकुष्ठ, सफेद कोढ़ । ७ सेनाका पझःयुद् । 
पद्मकण्टक (स'° घुः) क्षुद्रोगभ द, एक प्रकारा रोग 
पझ¥न्द्‌ (मं ० पु०) पह्मस्य कन्दः । १ कमलकन्‍्द, कमज- 
की जड़, सुरार । पर्या4--ग्राल,क, पझमुल+ काटाद्वय, 
शालु, जालक । गुण--कट्‌, विष्टस्भो। भाव- 
प्रकाशके मते इस भा गुण-शोतज्ञ, इषः, पित्त, दाइ, 
रत्तदोषनाशक; गुरु, संग्राहो । २ जनपचिविगेष पानी- 
में रहनेवालो एक प्रकारको चिड़िया | ८ 
पक्र ( स० घु० ) पद्म' करे यस्य। पदुमइस्त विष्णु, 
पदुमपाणि । । छ 
पद्ममरवोर ( स० पु० ) पुष्पठल्वि्षष । 
पद्म जज ट ( स“० पु० स्त्रो०) कसलाच, पढ्मवोज । 
पद्मकणि का ( स० स्त्रो० ) १ पदुम्ता श्वारमें सज्जित सेना" 
मण्डलीकः मध्य भाग । २ कमतकणिका। 
पद्म जल्प (स'० पु०) कल्पभे द, विगत झेष कल्य । 
पद्चकादाद्त ( स'० क्वो० ) चक्रदत्तोत्ना पक्ष हृतभोद। ` 
पद्म ज्ञा्ठ (स० क्वो०) पद्भप्िव गन्धवत्‌ काठ । प्रोषधि- 
विशेष, स्वनामख्यात सुगन्ध काछ। पर्पाय-पद्स र 
पोत +, पोत, मालय, शोतल, डिस, शुभ, कैदारज, रत, 
-पाटलापुष्पमन्निस, पढ्सहच । गुण >शोतल, तिज्ञ, 
र्ादित्तनाशक ; सोइ, दाह: ज्वए भ्वान्ति, कुछ, विस्फोट 
आर गान्तिकारअ । विशेष विवरण पदूम शब्दमें द खो । 
पद्चक्ाद्वव (सः ° क्वो०) पढ्सक।ब्ठ, पदम नामक शा छच्‌। 
पद्चशिचजदक ( स ° पु०) पद्म गर, कसलका कैसर। 
पद्मकिन्‌ (स'० पु०) पद्मक विन्दुजालमस्तयस्थे इति 
सूज्ञ इच, भोजपत्र पेड़ । 
पद्मकोट ( स'० पुर ) अस्निप्रमति्ोटभे द, एक प्रकार- 
का जइरोशा कोड़ा। ; 
पद्मकूट ( स'० कलो० ) प्राचीन जनपदभ, एक प्राचोन 
देश जहां सुभोमाका प्रासाद बनाया गया था।. 
पद्मइंतन ( स'० पु० ) १ गरुड़ात्मजभ द) ` पुराथानुधार 
गंरड़के एख पुत्रआ नाम 


+ । 


3१९ पढ्मकेतु- ९दना मं 


पझवेतु (स'० पुः) केतु दश धहत्म रिताकै अतुशार पद्मचारिणों ( स० स्त्री० ) पद्ममिव चरतोति चर-णिनि 
{| जो चणालवे भाकारका होता हे। | स्त्रियां ङोप.। १ उत्तरापथ प्रसिद खनामख्यात लतामिद, 
अ गर एक हो रातै लिए दिखलाई स्थल-कमलिनो, गेदा। पर्योप्र-भ्रन्यथा, : अतिचरा, 
यह केतु पसचिमरो ओर ए पढ्मा, चारटो । २ भागों, बरङ्गो। २ गमोदच। ४ 
2 ए ५ प° क्लो०) पद्मस्य केशरः । किच्ञल्क, | इरिद्रा, इलदो। ४ लाक्षा, लाख। ६ ठडि, तरक्षो 
ल । शुण-मलसग्राहक, शौतल, दाइ" | पञ्ज (स° पु० ) पद्मात्‌ विष्ण,नाभिकसलात्‌ जायते 
माशक्ष चौर अ का खावनाशक । “Foi नभनि AT नेः 
पझकोष ( स'० पु०) पद्मस्य कोष; । -१ पढ्मका | पद्चतन्तु ( स ० पु० ) पद्मस्य तन्तुः। सद हि उ 
कोष, कमलका स'पुट। २ कमलके बोचका छत्ता। नाल! 


त पद्मतीथ ( स'० क्लो० ) पुष्करम्‌ ल । 
जिसमें बोज होते हैं । स 
दूत ( ० ल्ो० ) उड़ोसाके ग्रन्तगत चार पबित्र | पञ्चदश न (स'० घु) १ वास, लोहबान । २ सज रस | 
क नद एक । पञधातु ˆ करुणापुण्डरोक नामक बोदइग्रन्थवणित द्ोप- 
पाखण्ड ( स० क्लो०) १९ पद्मपरिवष्टित स्यान | -२ | भंद।. घरनेप्ति नामक एक राजा यहाँ रहते थे । 
पद्म ससूइ । पद्मनन्दो--१ प्रसिद्ध दिगस्वराचाय f कुन्द्कुन्द्क। नामा' 


पगम्य ( स ० त्रिश ) पद्मस्य व गन्धो यस्य। र पद्म- | न्तर। कुष्दकुम्दाचार्यं दे खो ¦ २ राघवपाण्ड वोय टोक्षाके 
तुख्य गन्धधुक्त, जिसमें कमल-सो गन्ध हो । (फ्लो०) | रचयिता ' | | 
२ पद्मकाष्ठ, पढ्स 'नामका दक्ष । . | पझनाड्का ( स ० खो” ) खलपढ्मिनो । 
पझगन्धि ( स ० प° ) पञ्चाख या पदम नामका इच । पदुभनाभ्ष ( 8० घु० ) पद्म नाभौ यस्य, अच्‌ समाबान्तः 
पश्मगर्भ ( स'० पु० ) पढ्स' गभ कुचिदिव यसप्र विष्णुः | (अच, प्रस्न्वयप वाँत्‌ सामशेम्नः। पा ५।४।०५) ब्रह्मो= 
` नाभि-कसलजातत्वात्‌ तथात्व । १ ब्रह्मा । २ विष्णु। | प्पत्तिकारिणे भूतपढ्मसप्र नाभिजातत्वादसप्र तथात्र' । 
३खयं। ४ बुद्ध। ५ एक वोधिसत्त। ६ कसलका | १ विष्णु। शयनकालमें पद्मनाभ विश का नाम लेनेसे 


भीतरो भाग। ७ शिव, मझादेव। अशेष फल प्राप्त होता है। 
पद्मगिरि--नेपाल राज्यकै काठमण्ड, नगरसे दचि५ पश्चिम “ओषधे चिन्तयेद्विष्यु' भोजने. व जनार्दन' | 
में अवस्थित गिरिभोद | इस पर्व तहे ऊपर खयस्भूनाथ- | - श्चयने पदूमनाभश्च विवाहे च अजापति' ॥” 
का मन्द्र है। पदुमगिरिपुराणमें इसका माहात्म्य -( हृहश्नन्दिकरेदबर पु० ) - 
वर्णित है। २ महादेव । पदममिव वत्त लाक्षति: नाभियसप्र। 
पद्मगुण ( स'० खौ” ) पदुस' गुणयति भ।सनत्वे न ३ ४तराष्ट्रर. एक पुत्रआ नाम । ४ नागविश ष, एक सप - 
क, टाप । लच्झो । ः 


“का नास। ५ उत्सप शोशा जिनमेद्‌, जेनोंक्षे भनुसार 


भावो उत्सपिणोके पहले अइंतका नाम। ६ लम्भ 
इन्होंने नवसाइसाइः-चरितक्री रचना को । इस ग्रन्यमे | नास्त्रविशेष। ७ गत्रुके फेके इए अस्त्रको निष्पाल 


मालवका बहुत कुछ ऐतिहासिक विवरण भो वणित | करनेका एक मन्द्र या युत्ति। . ८ माग शोष से एकादश 
है | परमार-राजव'श दे ब्दो । सास। 


पड्मग्राम--विश्य प्रदेशके अन्तगे त एक प्राचोन ग्राम। 
पझस्टहा ( स'० स्त्रो० ) पद्मालया, लक्ष्मोक्रा एक नाम । 
पचचारटो ( स'° खो०) १ स्थलकमलिनो, स्थलपढ्म। 
२ नबनोतखोटो । 


पञ्मगुप्त - मालवराज वाक.पतिको रूभाके एक राजकवि-। 


प्मनाभ्न--१ सन्द्राञ प्रदेशके अन्तग त भोमुलिपत्तन जिले" 
का एक प्राचोन ग्राम । यह अच्ता० १७- १2. उ० और 
देखा” ८३" २०: पू०के मध्य विजयनगरसे १०. मोलको 
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पद्भनाम--पद्मनाल 


चेत चो्नेकै कारण यह स्थान प्रपिद्ध है | यचांके चेत- 
माहात्मपमें लिखा है, कि यड़ाँके गिरिग्रिखर पर भावि 
अत हो कर सोकष्णने वनवामो पाण्डत्रोंसे कहा था, | 
“मैँ अपना शइ' भौर चक्र यदों छोड़ जाता इ, तुम ! 
लोग इनओ पूजा करना” इतना कह कर भगवान्‌ 
गिखरदेश पर शक्क-चक्रा रख कर चले गये। उन्ही'के 
नास।नु पार इस गिरि ओर निक्नटवत्ती नगरका पद्म- 
नाभ नाम पड़ा है। 
पर्व तके शिखर पर अति प्राचोन शङ्खचक्र प्रतिष्ठित 
है और प्राचोन मन्द्रिका ध्व सावश ष मो देखनेमें भ्राता 
है। इसके पास हो विजञयरामराजने एक मन्दिर बनवा 
दिया है। मन्द्रके ऊपर जानेर लिये १२८० सोढ़ियां 
लगो हुई. हैं । गिरि-शिखर परसे भो सुलिपत्तन बन्दर, 
साथरपच्, सिडाचन्न चोर विजयनगरका दृश्य नयन” 
गोचर होता है । एव तके पश्चाह अमें कुन्तिमाधव | 
मन्दिर, कुछ ब्राह्मण और संकड़ों शूद्रके मकान 
हैं। इसके पास छो एुप्प्सलिला गोदोइनो नामको 
एक छोटो स्त्रोतखतो बह गई है । विजयरामराज भनेक 
ससय तक पदुमनाभमें रहे ये। १७८४ ईश्को १० वो 
जुनको उनके साथ अग्रेजो सेनाका घोरतर युद्द इम्रा। 
युद्ठमें विजञयरामराजक्ञी रत्य, इई । 
पद्मनाभ द।चिणात्यवासोका एक पबित्र तोथ है। 
रासानुजखामो, गौराइदेव आदि इस तौथमे आये थे। 
२ त्रिवाङड़ राज्यके अन्तग त एक अति पुषप्रथान 
और प्राचोन नगर । अनन्तशायो विशुका चेत्र होनेके 
कारण यह सथान अनन्त-ञ्रयन माससे प्रसिद्द हे। 
ब्रह्माण्ड उपपुराणरे अन्तग त अनन्तशयन-माहत्म्यमें इस 
स्थानका पौरायिक आख्यान वणित दै । 
पद्चनाभ--१ भास्क्राचाय ध,त एक प्राचीन ज्योतिबि द्‌। 
इनका बनाया इुआ वोजगणित 'पढ्मनासवोज' नामसे 
प्रसिद्ध है । 
२ द्शकुमारचरितोत्तरपोठिकाकै रचयिता । 
३ माध्यन्द्नोय आचारस ग्रह ढोपिश्ञाकी रचयता । 
४ लक्ष्मोनाणके शिंष्य, रामाखेटकाकाज्यक प्रणिता । 
५ रुक्माङ्क'दोय महा शाव्यके रचयिता । 
६ छष्णदेवके पुत्र, एक विख्यात ज्योतिबं द्‌ । 


j 
|| 
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पदुसनाभरचित निन्त्रलिखित ग्रन्य पाये जाते हैं-- 
नाम दो नामक करणकुतूहलटोका, ग्रहणसम्भवा- 
धिकार, न्नानप्रदोष, प्र्‌वस्त्रपणाधिकार। इस ग्रन्यमें 
ग्रन्थ कारने नाम दाव्मज नामपे अपमा परिचय दिया है । 


भुबनदोप वा ग्रइभाव प्रकाश, सेघानयन, सम्प्रा, व्यव- 
हार प्रदो । 


७ एक प्रसि नैयायिक । इनके पिताका नाम 
वलमद्र,माताका विजेयश्रो और स्ाताका गोवद्देनप्तिश्र 
तथा विश्वनाथ था। इन्होंने किरणावलोभास्क्रर, तछ- 
चिन्ता मणग्पिपगेज्षा, तत्वप्काशिकाटो क्षा, राधान्तसुत्ता- 
हार और करणादरइसा नामकी उसको टोका भौर 
१६४८ सम्बतूम बोरभट्रटेव चम्मको रचना को। 

पद्मनाभदत्त--एक प्रसिद्ध वेयाकरण । इन्होंने सुपद्स- 
“व्याकरण, सुपढ्सपश्ज्ञिका, प्रयोगदोपिका, उणादिद्वत्ति, 
घातुकोमुदो, यङ लुक ध॒त्ति, परिभाषा, गोपालचरित। 
आनन्ट्लहरोटीका, स्खत्णचार-चन्द्रिका ओर भूरिः 
प्रयोग नामक सस्कृत अभिधान बनाये हैं । इन्होंने 
परिभाषामें अपने पूर्व पुरुषोंक्मा इस प्रकार परिचय 
दिया है-- 

सर्व शास्त्रविश्रारद वररुचि; उनके पुत्र फणिमा- 
ष्याय'तत्त्ववित्‌ न्यासदत, न्य।सदत्तङे पुत्र पाणिनोयाथ - 
तत्ववित्‌ दुघंट, दुघंटके पुत्र मोमांसाशास्त्रपारग 
जयादित्य, जयादित्यके पुत्र सांख्यशास्त्रविशारद गषेश्वर 
( गणपति ), गणेखरके पुव रसमच्चरोकार भानुदत्त, 
भानुदत्तजे पुत्र वेदशास्त्राथ तत्तवित्‌ इलायुष, इस्तायुध- 
के पत्र स्मतिश्राखा तत्तवित्‌ योदत्त, औओदत्त्ञे पुत्र 


वे दान्तिश्ञ भवदत्त, भवदत्तके पुत्र काव्याल कारकारक 


दामोदर, दामोद्रके पुत्र पद्मनाभ । 


पद्मननाभदी चित--ए कर विख्यात स्मातत्त । इनके पिताका 


नाम था गोपाल, पितामहका नारायण ओर शुरुका 


शितिकण्ठ । इन्होंने कातगायनसत्रपब्गति, प्रतिषादपण | 


और प्रयोगदप णंकी रचना को | 


पझनाभवोज ( स'० क्वी० ) पढ्सनाभरचित वोजगणित। 
पझनाभि (स० पु०) पद.म' नाभो यस्य, समास।न्तविधेर- 


नित्यत्वात्‌ न भरच. । पदसनाभ, विष्णु । 


पद्चनाल ( स'° क्वो०) पद्मस्य नाल । सणाल, कमलको 
' नाल। 
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७१६ 
पदानिधि ( स'० खोर») कुघोरको नौ निधियोंमेंसे एक 
निधिका नाम । : ८ । 
पद्चनिसैचण ( स'० त्रिश) पट्ससद्ृश चन्नुयुद्वा, -कसलके 
' सान नैत्रवाला । 
पझनिमोलन ( म'० पु०) प्रम्फुटित पट्सका सङ्कोचन। 
पदनेत्र (स'० पु० ) १ बुद्धवशेष बोद्धीके अनुसार 
बुद्धका नाम जिनका अवतार अभी होनेशो है । २ एक 
प्रकारका पत्ती । र नु 
पद्मपण्डित--नागरसव ख नामक स'स्कृत ग्रन्वके रचः 
यिता । 
पह्मपत्र (म० कलो) पदमस्य पत्रमिव, पढ्‌भपत्रसाहृ्या 
दस्य तथाल्व॑ । १ पुष्करसुन्, पषकरभुल। पदस्य पत्र'। 


२ कसलदन्त ! [ | 
पझपण' ( स ° क्तो० ) पद्मस्य पया पत्र! | पद्मपत्र, 
पुष्क'सूल। ` 0 
. पझ्पलागनोचन ( म ० पु० ) पद्सस्य लाश प्रे लोचने 
` यस्य। विष्णु । 


प्रझपाणि (प्र ० पु’) पट्म' पाणो थस्य । १ ब्रह्मा । २ वुड" 
-सृत्ति सेद, ४थ बोधिसत्व | अमिताभ टेवधुत्र। नेपाल 
के प्रोराणिअ ग्रन्यमे पद.सपाणिके कुछ नामान्तर ये हैं - 

- कमलो, प्रद,सद्दस्त, पद मकर, कसलंपाणि, कमल- 
-इस्त, कमलाक्षर, पार्याच्लोकितेश्वर, आार्यावलौई शर, 
ज्ोकनाथ | 5 

तिब्बतमें ये 'चेनरेमी' ( अवलोङितेश्वर ), 'बुग- 
.चिग' साल ( एकादशसुख ), 'चग तोड़” ( मझ -र- 
चक्र ); “चकन पद्मकर्पो' ( पद्मपाणि) इत्यादि नामाँखे 
तथा चौनदेशमे 'क्नरसे उते” घोर कन्‌-शे-थिन्‌' (परस- 
'कारुगिक्र ) इत्यादि नामोंवे पुक्रारे नाते हैं। बोद- 
'समाजम पद्मप।णको उपामना और धारणो विशेष प्रच- 
लित है। नपालमें विशेषतः तिब्बतमें बोचगण दूसरे सभो 
बोइट्टेवियॉसे पञ्मपाणिशी पूजा, और उनके प्रति 
अधिक भक्ति दिखलाते हैं): तिब्बतवामियों क्रा. कहना 


है; कि पद्मपाणि हो शाक्यमुनिके अक्षत. प्रतिनिधि ड । 


- बोचिसछके निर्वायलाभ करने पर लोग कहने लगे -- 
अव जोबोंके प्रति कौन दया करेगे ९ वादमें पझपाणि 
बोधिसखरुपमे भाविभू'त इए। उन्होंने बुदमार्गकों रत्न 
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-प्निषि- ५भपाद' a 


"अपने मतका प्रचार भोर सब जोवों पर दया करने लिये 
श्रात्मोत्मग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लो. कि जब 
तक से त्रेय बुच आविश्ूंत न होंगे, तब तज्ञ वे निर्वाण, 
लाभ करके सुखावतो धाम जानेक्री चेष्टा नछो' करे'गे। 
बोइ लोग आपदु-विपदुर्म पञझपाणिका स्मरण किया 
करते हैं। ERT । 
पह्मपाणिक्रो नानासूत्ति कल्पित इद हैं, कहो' 
एकादशमुछ, अष्टहस्त भौर कहो कुछ। एरादशसुख 
चूड़ाकारमें थाक घाकमें विभज्ञा रहता है। प्रत्येक 
थाकका वर्ण भिन्न भिन्न है। कण्ठते निट जो तोन मुख 
हैं वे फेद हैं, पोछिके तोन सुख पोरे, चाद तोन लाल, 
दशवां सुख नोला प्रोर ऱ्यारहवां मुख लाल है। तिब्ब॒त- 
मे इसो प्रकारको सूत्ति देखो जातो है। जापानमें ये 
“११ सुख बहुत छोटे सुक्गुटाक्रारमे हैं, उनके मध्यमं 
' दो पूणं मुत्ति देखो जातो हैं। जपरञ्चो सृत्ति खड़ो 
और नोचेकी बेठो है । 
नेपाल और तिब्बनमें दो हाथवाले पद्मपाणि देखे 
जाते हैं, एकके हाथमें शेतपझ है ।. वोधिधरः दे खो । 
“तिब्बत-वासियोंक्रा विशाम है, कि पझपाणिको ` 
च्योतिबिकोणं हो कर कभी कभों दलईलामाके रूपमे 
अवतोण झोतो है। ३ सूर्य । ४ पद्चइस्तक् । 
पञ्चपाद--शङ्कराचरयेके एक प्रधा : £./ष्य । साधवाचार्यको 
शङ्करविजय लिखा है--पतननन्‍्दन नामञ्च एक शिष्य 
शङ्कराचाय के बड़े छो. भत और आ्ानुवर्त्तों थे। शहूर 
धन्हें' पने पास रख कर सब'द। परमात्म जतक्वका उप- 
देश दिया करते थे ओर खरचित भाष्यस सूच्द को उन्हे 
तोन बार पढ़ा चुके थे ।: एक दिन शङ्करन गङ्गाके दूसरे 
किनारेसे उन्हें बुलाया । उनकी अचला गुरभह्षि देख 
कर पार होतं समय गङ्गा उनके पद. पदमें पझ'एम इ 
विकसित करने लगी । . सनन्दन उन कमलकुसुमों+ 
ऊपर पर रखते हुए किनारे पह'चे। उनको भक्तिको 
तुलना नहो' है यह कइ:कार शङ्कराचाय ने रूनह' चालि- 
क्न किया और उनका पंशपाद नाम रका । पः 
पाद इसेशा गुरुके पाम झो रहते थे । उन्होंने कापालिक- 
के कराल कवले शुरुका उद्धार क्षिया था । - 
- आङ्करात्रायं दखो। 
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पद्मपाद्‌।चाये- पद्मपुच्प ७१७ 


सोरणुराणके ३०वें और ४०वें भ्रध्यायमे ये पट्मपाडुञ्चा' 
चायं और परम अद्दे ततत््तवित्‌ नाप्रसे वणित इए 
हें | मध्वाचाय देखो । 
पदुभपाद अनैक्ष वं दान्ति्ञ ग्रन्योंको रचना कर गए 
डं जिनमेंसे सुरेश्वराचाय कृत लघुता त्ति कको टोका, 
आत्मानात्मविषेक, पञ्चपादिका भ्रोर प्रपद्चसार नामक 
ग्रत्य पाए डाते हैं। पझ्गादके अनुवत्तो शिषो से हो 
दशनामियोंडो 'तोथ” और “आश्रम! शाखा निलो है। 
पझपादाचार्य ( म'० घु० ) ब्राचारयेसेद्‌। पदूषपाद देखो । 
पह्मपुर--१ काश्मोरराज हच्स्पतिके मन्चोका बसाया 
एक नगर | इसका वत्तमान नाम पःमपुर है। यह 
काश्यीरको राजधानो श्रोनगरसे ४ कोत दक्षिण-पूव' 
वोत नदोके किनारे अथस्थित है। आज मो यहाँ 
आनेक सदाका वास है। जाफरान्‌ चेत्र लिये यह 


स्थ'न प्रसिद्ध है । २ राधातन्त्रवणि त यसुना'तोरस्य एक 
पुण्यस्थान । 


पद्यपुराण ( स'° ह्लो० ) व्यासप्रग्रोत अष्टादश म हापुराण- 
के अन्तग त मदाघुराणमेद्‌। नारदोयपुरणमें इस]घुराण- 
का विषय इस प्रकार निखा दै- प्रथम स्टष्टिलण्ड है। 
इसमें पढ़ने खट्यादिक्रम. नाना आख्यान और इतिः 
हासादि द्वारा धम विस्तार, पुव्कारमाडात्स्य. ब्रह्मयज्ञः 
विधान, वेदपाठादिलज्षण, दान कोत्त न, उमाविवाह, 
तारकाख्यान, गोमा दारस्य, कालन्ेयादिदे त्यवघ, यहोंका 
अचन घोर दान थे सब विषय बणि त हैं। दितोय भूमिः 
खण्ड-इसक्गे प्रथममें पिढ-माढ आदिको पूजा, शिवः 
धर्म कथा, उत्तमव्रतको कथा, ब्रव, एथ, और वे णक्षा 
धर्माख्यान, ण्डिशश षणाख्य न, नहुषकथा, ययातिचरित, 
गुरुतो निरूपण, .. बह भ्रायायं कथा, अशोक्ञसुन्द्रोको 
कथा, इण्डद त्यवधाख्यान, कामोदाख्यान, विइण्डवध, 
कुच्जसंग्बाद, सिंडाख्यांन, स_तयौनकस बाद (ये भव 
विषय प्रदशि त इए हैं | 
: ढतोय खग खण्ड -इममैं ब्रह्मा ख्डोत्परत्ति, सभ्रूमलो कः 
सस्थान, तोर्थाष्य न, नम दोस्पत्ति कथन. कुरुचेत्राडि 
तोथ को कथा, कालिन्दोपुस्यकथन, काग्रो माहात्म्य, गया 
तथा प्रयागमा हासस्य, वर्षात्रमाचुरोधते कम योगनिदूप' 


चतुश्र पातालखण्ड - पड़ते. राम हा अश्मर घ ओर 
राज्याभिष २, अगस्यादिकः प्रागमन, पोलभ्तयव गरको 
न्त =, अश्वम घोपदेग, इय चर्या, नानाराजकचा, जगन्नाथ- 
वर्णन, दइन्दावनपमाडात्म्य नियलोलाक्ऋत्रन, माधव- 
स्तानमाद्दात्स्व, स्नानटा- वं न, धरावराइसम्वाद, यस 
और ब्राह्मचं शो कथ', राजदूतम वःद, छाणस्तोत्र, शिवः 
शम्भ्‌ समायो”, दधोच्या ञ्.न, भस्मा उात्स्य शिवः 
माडाःस्य, देवरातसुतःख्यःन, गोतसाख्यान, गिवगीता, 


कलान्तर!रामङ्था, भरइाजायपस्थिति ये सब विषद्र 
वणित हैं । 


पञ्चत उत्तर्खण्ड--प्रथम गोरोके प्रति गितका 
पत्र लाख्यान, ज्ञातन्धरकथा, सओशेलाद्का ब 
सागरगथा, गङ्गा, प्रयाग भौर काग्रोका आधिपण्यक, . 
आस्त्रादिदानमाइात्म्य, मङःइादगोत्रत, चतुविश का- 
दोका माहारस्य श्न, विष्णुधम समाख्यान, विष्ण नाम- 
सहस्तक, कात्ति कव्रतमा इास्स्य, माघरनानफल, ज वृद्दोप 
और तोथ माहात्म्य, साधुपतोका साहात्स्य, लसि द- 
त्पत्तिवणन, देवशर्मादिः आख्यान, - गोतामाइाव्मयः 
वणं न, भत्तयख्यःन, खोसद,भागवत ज्ञा मडाक्मय, इन्द्र 
प्रस्थका माहात्मय, चहुतोथ को कथा, सन्तररल्राभिधान, 
त्रिपादसूत्यनुवण न, मत्यादि अवतारमा, रामनास- 
शत और तन्माहात्म, उत्तरखण्डनं यहो सब वगत 
हुए हैं । 

पदुम्रपुराण]इन्हों पांच खण्डोमें विभक्ञ है। ये पद्म- 
खण्ड पद्मपुराण जो भह्तिपू क श्रवण करते हैं, उन्ह 


वौपष्णवपद छाभ होता है, इर पदझपुराणमें ५५ इज्ञार 
झोक हैं। पुराण देखो । 


दिगस्बर जे नियो'े भो इस नामके दो पुराण हैं 
जिनमेंसे एक रनिसेनविरचित है। जेन इरिव'शक्षार 
जिनसेनने ८वों शतान्दोमें इस पद्चपुराणका उल्लेख किया 
डे । जेनोंगी अनेझ पोरणिक भाख्यायिका इस पद्म- 
पुराणमें देखो जातो है । सचगचर जेन लोग इस 
छइत्‌ पदुम्पुराण मान्ते हैं दम पुराण ते सुलोचना आदि 
कुछ उपाख्यःन डिन्द्‌, पदुम्रपुराणर्म भो देखे जाते हैं। 
पद्चमुव्य (म'० पुः? पद्मज पुष्प यस्‍्य। १ कणि क्षार- 
व्यासजे मिनिसम्बाद, ससुद्र-म वनाख्यान, ब्रत अथा ये सब | हठ, कनेरका पेड। २ पि शाङ्गपच्चो, एअ प्रकारको 
विषय वणि त हैं । ठक ड़ चिडिया । २ पारिभद्र्कहृक्ष । 

Vol. जरा I80 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७१८ 


पह्मप्रभ ( स“० पु० ) पद्मस्गेव प्रभा यस्य । चतुवि शति 
अह दन्तगे त ष्र ढ्सैद्‌ । 
पझप्रभ=१ एक पण्डित । इन्होंने सुनसुब्रतचरित्र नामक 
एक ग्र रचा है। ग्रन्यशचनाकालसे १२८४ सस्बरत्‌- 
को इनके शिण पढूमप्रभसूरिने इनको सहायता को 
शो । तिलक्षाचाय ने ततृक्कत भावश्यकनियु ल्षिको रूघु 
दत्तिरे शेषभागम इस विषया उल्लेख किया है। सुनि- 
सुत्रतचरित्र+ शेषभा गमे ग्रत्यकारने जो निज शुसुपरस्म्रा ` 
का परिचय दिया है, वह इस प्रकार है-चन्द्रव शमें १ 
वद्वमान, २ जिनेश्र और वुद्दिसागर, ३ जिनचन्दर" 
अभयदेव, 8 प्रसन्न, ५ देवभद्र, ६ देव।नन्द्‌, ७ देव- 
प्रभ, विवुधप्रभ और पद.मप्रभ । 
पद्मप्रभनाथ--जे नों के ६ठे' तोथ हकर । थे कोश़ाउबी नगरमें 
औध'राजके भोरस ओर सुभोप्ताक गर्भसे कात्तिक 
कण दादशो चित्रानच्षत्र कन्यालग्नमें उत्पन्न इए थे। 
इन्होंने सोमदेबालयमें दो दिन पारण करके कार्तिक 
त्रवोदशोको दोक्षा घोर समेतशिखर पर सग्रऽायण 
कष्ण एकादशो शो सोचनाभ किया था। इनका शरोर 
रत्तवण, शरोरमान २५० धनु; आयुमोन ३० लाख 
पूव था शरोर शरोरमें पद्मआ चङ्क गोमता था । जे नःके 
वत्‌ पद्भपुराणमें इनका चरित्र विरुडृतमावस वणित 
है| जन देखो । 
पद्मप्रभपण्डित--एक जैन ग्रत्थज्ञार । धम घोषके [शिष्य 
ओर प्रद्य मसिम्रक गुरु । 
पप्रा (स० खो०) पद्मानि प्रियाणि यध्याः । १ जरत्‌- 
कारुमुनिपत्नो मनसादेवो । २ गायत्रोरूप महादेवो । 
प्बन्ध ( स० पु०) पदृमस्येव बन्धः रचना यस्य। १ 
चित्रकावरविशेष, एअ प्रकारआ विन्नकावा जिस 
अचरोंको ऐसे ब्रामसे लिखते हैं जिससे ए ५ पडा या 
कमलका भ्राकार घन जाता है । 
इस प्रकार लिखा है-- 
“सारमा सुषमा चारु इचा सार वधूत्तमा । 
मात्त धृत्तेत प्रा भाषा पा वामा मेस भा रमा ॥'' 
पपखु | स० एः ) पदमस्य कमलस्य वन्युः । १ रयः । 
पचन वध्यते रुध्यतेऽसो निशायां मधुलोभात्‌, वन्ध- 
उन्‌ । २ २ भ्रमर, भो'रा। 


इसका उदाहरण 


पद्भप्रम---पद्मग्ज 


प्मभास ( स० पु०) विष्णु। 
पद्मभु ! छ० घुः ) पद्म विश्शुनाभिभवकसल' सूरुत्‌पत्ति 
स्थान' यस, यददः पढ्माद्भदतोति भू-क्षिप्‌। ब्रह्मा । 
ब्रह्मा विष्णुर नाभिक्रमलसे उत्पन्न इए हैं, इसोसे इनका 
नाम पझसू पड़ा है। भागवतमें इनका उत्पत्तिनबिवरण 
इस प्रकार लिखा है, १ 
“परापरेषां भूतानामात्मा य; पुरुषो पर; ] 
स एवासीदिद' विश्व कल्पान्तेऽन्यन्न कि चन ॥ 
तथ्य नामे. समभवत पदूधरकेशो हिरण्म -; | 
तस्मिन्‌ जज्ञे महाराज स्वयम्भूइचतुरातनः ॥" 
(माग० ९।१।८०) 
परापर जगतूरे कत्ता प्रधान पुरुष आत्मा हो एकः 
मात्र थे, कल्पान्तमें ओर दूसरा कुछ भो नथा। उनके 
नाभिकमलपे खयम्भूब्रह्मः को उत्पत्ति दुई । 


पझसय (स'० त्रिश, पद्म छु३रूपे सयट_ ! पद्म युत्त, पद्म- 


निर्मित । 

पझमालिनो ( स'० स्त्रो० ) १ गङ्गा । (पु०) २ पः 

मालाधारो राक्षसभे द । 

पद्ममालो ( स'० पु० ) राक्षसका एक नाम। 

पद्चसिहिरि (स ० पु० ) काश्मोरदेश एक पुरातन इति- 

हाइ प्रणिता । 

पद्ममुख ( स० त्रिः) पञ्चभिव सुख यध्य। १ कमल 

सदृश मुखयुक्ष, कपन ज सा जिप्तक्ा सुख हो । (पु०) 

२ दुरालभसा, धमासा नामञ्चा कटोला पौधा ।' 

पझसुबो ( स'० खो० ) १ कण्टकारी, भटकटेया। २ 

दुरालभा, धमासा । 

पञ्चसुद्रा (स० खो०) तन्द्रपारो)्ा सुद्राविशे ष, तांतिकों- 
को पूजाम एक मुद्रा जिउन दोनों ,इथेशियोको] सामने 
करके उ'गलियां नोचे रदे हैं भौर अ'गूठे मिला 

देते हैं । 

पद्मसेर्‌-एक प्रसि जेन पाण्डत, पन्मसुन्दर ते शुरु भोर 
भानन्दभेरुके थिय । इन्होंने १६१५ सम्बत्में रायसल्ला” 

स्य्‌.दय नामश महाकाव्यको रचना को । 

पद्मयोनि ( सः° घु० ) पद्म' विष्णु नाभि मल' योनिरुत्‌- 
पत्तिखान' यश्य । १ ब्रह्मा । २ बुद्धका एक नास | 
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पझेरथ--पद्चराग 


पद्मरथ ( स ° पु० ) राजपुत्रमैद । 
पराग (सं ० पु०) पद्मस्येव रागो यस्य। रत्तवण 
मणिविशेष । : । 
असली लाल चुन्नोको हो पद्मराग कहते हैं । चुन्न 


शब्दमें विस्टत विवरण देखो । 'अगस्तिसत' नाम रह्नग्राख- 


में लिखा है-- 


तोलोक्यको भलाईके लिए पुराकालमे जव इन्द्रने 
असुरक्षो मारना चाइा, तब उन्होंने जिससे उसक्ना 


बिन्दुसात्र भो रक्त एथ्वा पर गिरने न पाठ, इस ख्यालसे 
सूर्यदेवको धारण किया । किन्तु द्शाननकों देख कर 
सूयै डर गये और बह रता विचिम्न हो कर स्ि'इलदेश- 


में रावण गङ्गानदोम पतित इश्रा। रातको उष नदोतै 
दोनों किनारे तथा मध्यम वह रुधिर खद्योताग्निवत्‌ 
जलने लगा। उसोसे एक जातोय तोन प्रज्गारङ पद्म- 


रागको उत्पत्ति इुई । 


_ बराइरमिहिरको हृहत्स इतके 
कुरुविन्द ओर स्फटकरसे पद्मरागसणिको उर्त्पात्त दुद है । 
इनमेंसे सोगन्धिकाजात प्राग स्त्रमर, अच्छन, पझ और 
कुरुबिन्दंजात पझराग 


अम्बुरसके जं सा दो्षिशालो ; 
बहुवण युक्त मन्दद्य तिमम्मन्न और घातुविद्ध तथा स्फटिकः 
जात पझराग विविध वण थुत्ला द्यृतिमान्‌ ओर विशुद्ध 
होता है। ` 

अगस्थके मतसे पझराग एक जातिका होने पर भो 
वण'भे दके अनुसार यहद तोन प्रधारका है, सुगन्धि, 


कुरुविन्द और पद्मराग | पद्मराग देखनेमें पद्मपुष्पके जे सा, 


शद्योतको तरह प्रभायुत्त, कोकिल, सारस वा चकोर 
पच्षोके चक्षुके जेसा ओर सप्तवण युत्य होत। है । सोग 
न्धिक देखनेमें ईषत्‌ नोल, गाढ़ रत्तवण, लाक्षारस, 
. चिङ्गल ओर कुङ्क,मकै जे सा भाभायुक्ता है । कुरुविन्द 
देखनेमें गशारहा, लोध्र, सिन्दूर, शुच््ञा, बन्धूक घोर 
कि शुकके जसा अतिरत्ता ओर पोतवण युत्ना. होता दै। 

अगस्यके सतसे सि इल, कालपुर, भ्रमन्न भौर तुस्बर 
नामक स्थानमें पञझ्राग पाया जाता है। इनमेंसे [स इल- 
में अतिरक्षवण, कालपुरमें पोतवण | अन्भरमें तास्त्रभानु- 
बत्‌बण भौर तुम्बुरमें इरित्‌ छायाको तर्क पद्मराग 
मलता है । 
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सतान्तरसे-सि इलम .जो रत्तातणंका पझगग 
मिलता है वहो उत्तम पझर।ग है। कालपुरोत्यन्न पोत- 
बण को कुरुविन्द काइते हैं । तुम्बूरमें जो नोल-हायथा- 
वत्‌ मणि पाई जःतो है, त्रो नोलगन्धि है । इनसे 
सि'इलदेशोद्भव पद्मराग उत्तम; सध्यरेगन सञ्यस ओर 
तुम्बुरुदेगोड्व पराग हो निट साना गया है। 

युक्निकल्पतरुम लिखा है-रावणगङ्का नामक स्थान- 
में जो कुरुविन्द उपजता है वह खूब लाल ओर परिः 
प्यार प्रभायुत्त होता है । अम्ध्रदेगमें एक और प्रकारका 
पराग मिलता है.जो रावणगङ्गाजात पद्म गरे जेसा 
यण युक्त नहो' दोत। और उपा मूल्य भो उससे कम 
है । इसो प्रक्ञार स्फटिकाकार तुस्व रव शोत पराग 
सी कम दामक्रा हे, किन्तु देखनमें सुन्दर होता है। 

कौन पझराग उत्कष्ट जातिका है प्रोर कौन विज्ञा- 
तोय है, इसका निग य करनेको व्यवश्था युक्ति अल्पतरुमे 
इत प्रकार लखो हई 

कसोटी पर घिसनेसे जिस शो शोभा बढ्तो अथच परि- 
माण भो नष्ट नहों होता, वहो जात्यपराग दै । जिस- 
में ऐसा गुण नहो' हैं उभे विजातोय समझना च।िये। 
च्योरका हो चाहे माणिक्य, खजातोय दो पझरण्गश्ो 
सटा कर रखनेसे प्रथवा ए ग ढूसरेमें घिपनेसे यदि कोई 
दाग न पड़) तो उसौका जातिपझराग जानना चाहिए। 
फिर भो, परम छोटे छोटे बिन्दु चो, जो देखनेम उतना 
चमकोला न हो, मलनसे जिसको दोझि कम हो जातो 
हो, उ'गल।में धारण करने थे जिसके पाश में कालो आमा 
दिखाई पड़ता हो वषो विज्ञात पद्मराग है। इसके 
अलावा दो मणि ले कर बजन करनेसे जिसका वजन 


मारो होगा वह उत्तम प्रौर जिसका कस होगा वह 


निल्लष्ट पद्चराग समभा जाता हैं । 

एतडिन्न रहा ध्त्रविदु प्रागे ८ प्रकारके दोष, ४ 
प्रकारके गुण ओर १६ प्रकारको छायाके विषयक्षा वणन 
कर गये हैं । : 

देखनेमें प्रझरागको तरहका, ऐसा विजातोय पद्म 
राग पांच प्रकारक/ है-कलसपुरोद्भव, [सि इलोल, 
तुम्बूरोल, सुक्तमालोय और र्पाण क । कलसपुरोद्नव- 
के ऊपर तुषके जैसा दाग रहता चे, तुस्ब रमें कुछ कुछ 
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ताखमाव जोर ति'इलोलम काले आभा लक्षित होतो 
है। इसी प्रकार सुत्तसाला भोर खोपणि कसे भो व जात्य- 
रोधक चिञ देखा जाता है । चुभौ ओर माणिक्य | 
पच्चरागमय (स`° त्रि) पद्मराग'मधर, । प्रशरागविशिष्ट । 
पच्चराज ( स०ए० ) शाजभे द, एक राजाका नाम ! 
पद्राजर्गाण- ज्ञानतिलञ गणिण गुरु धोर पुण्ससागरके 
शिष्य । इन्होंने १६६० सम्बत्मे गौतसकुलकद्त्तिक्ो 
रचना को । 
पशरेखा (स'० खो०) पद्याकारा रेखा। इस्तस्थित पद्माकार 
रेखाभ द्‌, सामुद्रिके अज्ञुमार इथेलोको एक प्रकार 
को प्राकृतिक रेखा जो बहुत भाग्यान्‌ डोनेका लक्षण 
मानो जातो है। 
पझरेण ( स० पुण ) पझश्सर। 
पञ्चलाच्छन (४'०:पु० ) पः विश कसल वा लाञ्छनः 
यस्य । १. ब्रह्मा । २ सय । ३ कुबेर । ४ ठुप ५ बुद्द । 
(स्त्रो) ६ तारा । ७ लक्ष्मे ८ सरखतो | : त्रि) ८ पद 
" रेखायुत्त । | 
'प्चलेखा ( स'८स्वो०) काश्मोरराजकन्याभेद । 
पवत्‌ ( स० ति) पञ्च॑ विद्यतेऽस्य, पद्च-मतुप,, मस्य व। 
१ पझयुत्त । ( पु० ) २ स्त्रनकमलिनो, गी दा । 
पश्मवण ( स० पु० ) पुराणानुसार यदुके एक पुत्रका 
नाम | 
पश्मवण क ( स० क्लो० ) पढ्मस्येव वर्णौ यस्य कप । १ 
“ पुष्करसुल । २ कस'वतुढ्य चण युक्त । २ पद्म कष्ठ । 
'पञ्चवासा ( स'० खौ० ) पद्मे वामो यसगा । पद्मालया 
लच्मो । 
'पश्विजय--एक प्रसिद जेनयति। ये यशोविजयगणिक्षे 
सतोध धै । इन्होंने श्वानविन्दु प्रकाशक्षी रचना को है। 
पझत्रौज (स'० कनी०) पट्मसप्र वोज' । कामलवोज, कमल- 
ग्डा। प्रयाय--पढ्माघ, गालोइय, कन्द्तो, भेण्डा, 


करोच्चादणे, क्रोच्च, 'य।मा, पढ्भपक्क टो । गुण--कट , 


सादु, पित्त, छदि, दाइ भोर रक्दोषनांशक,- पाचन 

तथा:रुचिकारक | १ 

` साइप्रदाइरं सतते इसका गुग---डिम, खाटु, 
कषाय, तिक, गुर, निटश्षि, बलर, सुच गर "गै 
आपका | 


पश्मंशागिमये --पढसरि 


पद्म ज्राभ ( स ल्लो० ) पद्मवोजण्य भामा इव चाभ 
यप्प्र। मंख'ब्फल, सखाना। 

पद्मतच ( स'० फ्लो० ) पद्सकाष्ठ । 
पह्मतषभविक्राभिनू--भावो बुद्धभेढ । 

पद्मव्यूद् ( स ० पु०) १ समाधिभेद, एक प्रकारको 
समाधि। २ प्राचोनङ्ञालपें युद्धके समय शिसरो बंलु 
या वप्रक्ति शे रच्चाकै लिये सेनाको रखनेको एक विशेष 
स्थिति। इसमें सारो सेना कमलके आकांरकी हो 
जातो थो । 

पद्मगायिनो (स ० स्त्रो?) जलचर परचिभ द, पानोमे 
रइनेवालो एक चिडिया । ; 
पग्मगालौ--बस्बई प्रदेशवासो शालो जाति्षो एक शाखा! 

शली देखो। 

पझ्चश्रो ( स० पु० ) एक वोधिसन्त्रक्षा नाम । 

पद्मषण्ड ( म'० कलो० ) पद्म मस्मृ, कमलक्षा ढोर । ` 

'पद्चसमापस ( स० पु०') पद्मसम आसन' यसप्र। १ 
ब्रह्मा । (त्रि) २ जिसके पद्मतुश्य भासन है। 

पद्मसतस्भव:( स० यु) पद्म विष्ण नासिक्रमल' हस्व 


उरपत्तिस्थान' यश्य । ¦ १ ब्रह्मा | २ एक विख्यात 
वोद :प'डितः। i 
पझसुन्द्रएक विख्यात जेनपण्डित। ये पदसंमेरुओे 


शिष्य ओर आनन्दमेरुके प्रशिष्य थे । इष कीत्ति'के 
ध'तुपाठसे जाना जाता है, कि पढुमसुन्द्र तपागच्छके 
नागपुरोय शाण्ताभुक्त थे । ` इन्होंने दिल्ोश्वर अकवरको 
स्यामे एक, विख्यात पण्डितको परास्त किया था। इस 
पर सस्बाट,ने प्रसन्न हो कर इन्हे एक ग्राम, वस्त ओर 
सखासन पारितोषिकमें दिये थे। इन्होंने स'स्कत भाषा 

` में १६१५ सब्बतृको 'राग्रमज्नाभ्य दय महाकाव्य: चौर 
१६२२ सस्वतको 'पाख नाथकाव्य' तथा प्राक्कतिभाषामें 
जम्बस्वासिकथानकःक्षो रचना कोः। 

अषरस्‌ ( स० क्लो० ) काश्मोरस्थ हूदभ द । 

~ पसागरगणि--एक जेनाचाय; विसलसागरंगणिके मिथ । 


इन्हांने १३८७ सम्बत्मे उत्तराध्ययन इ्चतु्वत्तिकंधांकी 
रचना कोः} ; 


पद्चसुत ( स०-क्लो० ) पश्मका सत्र या माला । ' 
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पद्चस्तुषा--कष्ीवती 


वितेकमज्ञरोको वालचन्द्रने जो टोका रचो घो, पझः 
स रिने उनोका स'शोधन किया था । 

पद्मस्नुषा ( स० सौ» ) १ गङ्गा। २ दुगी। 

प्चखस्तिक ( म ० पु० . पञ्चि्कयुत्ता खतिकभेद, वह 
खतिकचिह् जिसमें कमल भी बना हो | 

पद्मइस्त ( स'० पु० ) प्राचोन कालको लम्बाई नापने रो 
एक प्रझाररो माप! 

प्रझहाप्त ( स० पु० ) विष्ण, | 

पञ्चा (स० स्त्नो०ण) पझ' वासस्थलत्वे नास्त्यऽस्याः, अशः 
आदित्वःदच, टाप, च। १ लच्मो । २ लवङ्ग, लॉग । ३ 
पञ्चचारिणोलता । 8 पन्नगी, सतसाटेवो । मना देखो | 
५ फस्ज्ञि शावक, गे दे गा दत्त । ६ म्रहत्‌' माढभेद । 
७ कुसुन्भउष्प, कुसुमका फूल। ८ हइद्रथर।ज-कन्या । 
काल्विट्वके साथ इसका विवाह इप्रा था । विवाइने 


बाद कब्किदेव नवविवाहिता सत्रों साथ सि इल दो पमें 


रहने लगे थे। कल्किपुराणके १०वें प्रधायम इनका 
पूरा हाल लिखा है। कल्डि देलो। ८ बह़देशमें 
प्रव।डित गङ्गाको पूर्व शाखा । ८वीं शताब्दोमें रचित 
जेनोंके इरिव शमे यह पदुसागढ़ग-पू्व नद नामसे 
वर्णित है। गह! दोलो। १० भादों शदो एकादशो 
तिथि। १२ रुणाल, कमलको नाल। १२ अच्ल्रिष्ठा, 
मजोठ । 2 
पाकर (8४० पु०) पढ.मस्य भावरः! १ पद्चजनक 
जलाशय, बड़ा तालाब या कोल जिसमें कमलप द 
होते हों। पर्याथ-तड़ाग, कासार, सरसो, सरम्‌, 
सरोजिनी, सरोवर, तड़ाक्‌, तटा, सरस, सर, सरक 
२ न्दो एम प्रतिद्च कविका नाम । 
पंझाकरदेव-नरपतिविजय नामक ज्योति:ग्रन्यकी रचः 
यिता । छुँ 
प्झाकर भट्ट -१ निस्बाकं सम्पदायके एक महन्त! ये 
छोणमट्टक शिष्य भौर यत्रणभइरे गुरु थे । 

२ हिन्टोक एक कवि । आप बाँदा बुन्द लख ण्ड 


वासो सोइनभट्टकै पुत्र थे । स०,१८३८मं भ्रापका जन्म 


इत्राथा। आप पहले आपा साइव रघुनाथ राव 


. रर 
दिये। पुनः यहाँसे आप जयपुर गये और वहां सचाई 
जगत्‌ सिइके नाम जगद्दिनोद नामक ग्रन्थ बनाया। 
इस ग्रन्थको वना कर आपने जयघुरके राजासे बहुत 
घन पाया। दद्दावखामे प्रापने गङ्कासेवन किया था। 
उसो समयका बनाया आपका गङ्घालइरो नाम स्तुति 
ग्रन्थ विशेष आदरणोय दै । 

पद्माच ( स° क्वो० ) पञ्चस्य अच्चोव, समासे षच, समा- 
सान्तः ! १ पढ्सवोज, कमजगड्ट । पद्मे इव पद्मः 
युगल-वत्‌ अणो यश । २ पद्मनेत्र, कमलक समान 
आंख। ३ विष्ण । 

पद्म।चल--भारतके पश्चिम उपकूलस्थित गोकण के निकट: 
बत्ती एक पवित्र गिरि। यहां पद्मगिरोखर नासक 
शिव और अभिरामो नामक उनको ग्रतिका एक मन्दिर 
है। पदमाचलमाहालयमें इसका पोराणिक आख्यान 
वर्णित है। ह 
पद्माट (स ० पु?) पद्म' पद्मछाहस्स' अटति गच्छति अटः 
गतौ-अण । १ चक्रमद, चकवड़। (क्वो०) २ 
चकव डुक बोज। २ महाभज्नातक गुड़ । 
पद्माघोश ( स'० घुर) विष्ण, । 

पद्चानन्द्=पञ्चानन्द्थतकके रचयिता । 

पद्मान्तर ( स० क्लो० ) पझपत्र, कमलके पत्ते । 

पञ्चालय ( स ० धु० ) ब्रह्मा । ` 

पद्मालया ( स° स्त्रो० ) पद्चमव थालयो वासस्थान 
यसग्राः। १ लच्मो । २ लवङ्क। २ गङ्ग । 


"पावतो ( स खो० ) पद्म-अस्त्यथे -म तुप मस्य वत्र 


सज्ञायां दोघः। १ सनसादेवो। २ नदोविशष, 


प्मानदोी । ३ पझचारिणो, गे देका हच। ४ प्रसिद्द 
कवि जयदेवकी पल्लो। ५ पटना नगरका प्राचोन 
-नाम। ६ पन्ना नगरका प्राचोन नाम! ७ एक सात्रिक 
छ्न्ट्फा नाम। इसके प्रत्येक चरणमें १०, ८ और १४- 
के विरामे २२ मात्राए' होतो हैं ओर अन्तमं दो गुरु 
होते हैं। ८ जरतकारु ऋषिको स्त्रोका नाम, लब्झो । 
८ पुराणानुसार खगझो एक अप्सराका : नाम । १० 
युषिडिरको एक रानीका नाम। | 


पेशवाके यहां रहते घे। आपः एक कवित्तवे प्रसन्न चो | पद्मावतो-१ पौराणिक जनपदभेद५,विष्ण्‌, सत्स अःदिः 


करं आपा साइंवने धापको एक लाख रुपये पारितोषिकर्म 
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राणोंमें लिखा है-- पश्मावतो, कॉन्तिपुरो,भोर मदरासें _ a 
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प्नि कु 


७२२ पद्मावत पदमा 


नवनाग राज्य करंगा /” यह पद्मावती नगरी कहां 
३१ इसके उत्तरों भवभूतिने मालतो माधवे लिखा 
३--'जहां पारा ओर सिन्धुनदौ बहतो है, अश पद्मा- 
तोक्षे उच्च सोधमन्द्रावनतोको चूडा गगनखश करतो 
है, वहां लबणको चञ्च तरङ्गिणी. प्रवाहित छोतो दै! 
विन्ध्ये लमालाके मध्यमें अवस्थित वत्त मान नरवारशा 
नलपुर दुर्ग के पाख में आज भो सिन्धु, पारा, लवण वा 
नननदी तथा मह॒वार वा मधुम्तो नामक स्रोतःवतो 
बचतो है। इससे यह सहजमें अनुमान किया जाता 
है, कि वत्त मान नरवर हो पूव कालमें पद्मावती नामसे 
प्रसिद्ध था । 
` २ सिहलराजकन्या । चित्तोरकै राजञा रलः 
सेन उसे इर लाये थे ओर उससे विवाह कर लिया 
था। गजनो-निवासो इसेनने पारशी भाषाले 'किच्छा 
पंद्मावत' नामक एक ग्रन्धमें उत्त उपाख्यानकी प्रथम 
वर्ण ना को है। राव गोविन्द मु'शौने १६५२ ई०में तु 
वत्‌ उलवं नामसे उक्त उपाख्यानको पारसो भाषाएँ 
प्रकाशित किया। उत्ता पञ्चावतोका उपाण्यान लै कर 
उतृकलके राजकवि उपेन्द्रभस््जने तथा प्रायः २५० वष 
पहले झाराकानके प्रसिद्ध सुसलमान कवि पब्रालोयलने 
- बङ्गाल पद्मावतोकाव्यकी रचना को। 
चित्तीरक्षा प्चिनो-उपाख्यान हो विक्ञातभावसे इस. 
पचा ब्रती काव्यमें वणित है। चित्तोराधिप पद्मावतीके 
कवि द्वारा रत्रयेन नामसे विह्ठत हैं| उपाख्यान विकत 
होने पर भो इस कावप्रके शेषमें अलाउहोनका पराजय 
प्रमङ्क है । कवि भ्रालोयलने भ्राराकानराजके अमात्य 
सागन ठाकुरके भादेशसे पञझावतोको रचना को। बह 
ग्रन्धं यदापि मुसलमान कविसे बनाया गया है और उस- 
में मुसलमानों भाव अवश्य है, तो थी हिन्दू समाजक्षा 
आचारःवावशार भोर प्रहत पारिवारिक चित्र अत्यन्त 
सुन्दर प्रद्धित इुआ है । ग्रय पढ़नेसे ग्रयकारओ संस्कृता 
भिन्नताका यथेष्ट परिचय पाया जाता है] 
पद्मावतोप्रिय ( सः घुः ) पञ्म।वत्या; प्रियः 
जरतृकारुके मुनि। २ जयदेव । किया था । 
पासन (स ० क्वो०) प्चमिव पञ्चाकारेण वद' बारुन' । रुपमें गुण ऐसा राजो बहुत कम देखी गई है। 
योगासनविश वे | गोरचस हिताम इस पत्मासनका विष 
१ ‘° 680-0. Jangamwadi Matin FR 0220 १ मथी. अल|कसाभान्या रमणोको लक्ष्य फर 


इस प्रज्ञार लिमा है-वाम ऊरुके ऊपर दक्षिण जस्‌ 
रखते हैं गर छातो पर अङ्ग,छ रख कर नासिकाके 
प्ग्रभागज्ञों देवते हैं। यह पासन व्याधिना पक हैं । 
शपूजाके निसित्त घातुमय पद्म।कर भासन | पड्' 
विश नाभिकमल आसन . यस्य । ३ ब्रह्म, अमलासन | 
४ शिव । ५ सूया । ६ खाउँ साथ प्रसङ्घ' करनेका एक 
झासन। ह 
पझासनड'ड ( ४० पु० ) एक प्रकारका डड जो पालथो 
सार कर आर घुटने जमोन पर टेक्ञ कार किया जाता 
है। इशपे दस सधता है और घुटने मजबूत होते हैं । 
पद्ाह्वा ( स ० स्त्रो० ) पदुसस्य आह्व। आख्या यस्था; । १ 
०दुभचाःरणोलता, गे दा २ २ लवण, लो ग-। 
पझन्‌ ( स० घु० ) पढ्माति सन्त्यस्मिन्‌, पुष्करादित्वा- 
दिनि। १ पद्महदेश । २ पद्मधारो विष्णु । विष्णु शङ्क 
चक्रगढापञ्चचारो हैं. इ थे उन्हें पाझन्‌ कहते हैं। (ति०) 
३ पद्मधोरिसाद्न । 8 पढ्मसमूत्र। ` 
पाना ( स'० ख।० ) प|झन्‌ खिया ङोष, । १ पझलता । 
` पर्षाय-नथिनो, ।बांचनो, खण शिनां, कसलिनो, पङ्क” 
जिनो, सर्जन, ना।ख।कनो, नाजोशिनो) अरविन्द्नो, 
अन्योजिनों, पुष्करणा, जस्बालिनो, अनिनो । 
इसका गुण-“मघुर, तित्ता। कषाय, शीतल, पित्त; 
क्रिसिद्‌।ष, वासि, सरम आर सन्तापनाश्रक है । पझस्य गन्ध 
इव गन्धो विद्यते शरोरे यस्याः । २ कोक्ञशास्त्रकं भनुः 
सार स्त्रियांदों चार जातियोंमेंस सर्वोत्तम जाति। 
कते है, कि इस जातिको स्त्रो अत्यन्त कोमलाङ्गो, 
सुशंला, रूपवतो घोर पतिब्रता होतो इ। ₹ सरोवर, 
तालाब । ४ पदम, जमल । ५ युणाल, कमलको नाल | 
६ इॉस्तनो, मादा इाथो । 
झिनो-भोमयेनको प्रधान महिषो ( पटरानो ) और 
इसोरशइको कन्या । १२७५ ई०मं लच्मणसि इ मेवार 
के सिंहासन पर बठे। नाबालिग होनेक कारण 
उनके चचा भ.मांस'इ राजकाय को देखभाल करते थे । 
इसो भोमस'इने भारतप्रसिद् पझनोका पाणिग्रहण 


सामो । १ 


म 


पद पिनो 


देशोय ओर विदेगोय कितने हो कवि काज्य लिख 
कर प्रतिष्ठा लाभ कर गए हैं.। पढ्एष्वती देखो । राज: 
पूतभाटगण माज भो उनओ र'जपूत-जननो कह कर - 
सम्बोधन करते और उनको कोत्ति गाशा गागा कर 
सर्वसाधारणको मुग्ध किया करते हैं। 


पिनो कः रूप हो राजपूतजातित्रे अनथ का-कार'ण 


था | सुलतान अलाउद्दोनने पिनो झो पानेकी आशासे 
हो चित्तोरमं घेरा डाला घा । बहुत दिन तक चेरे रचने के 
बाद उन्होंने यह प्रचार कर दिया कि. 'पझनोको पा 
लेनेसे हो वे भारतवष छोड़ कर चसे जांदगे। परन्तु 
वोस्चेता राजपूतोंने यड सुन कर प्रतिज्ञा को कि जन तक 
. एक भो राजपूत जोता जागता रहेगा, तब तक्र कोई स! 
सुसत्तम्ान चित्तौरको रानो पर हाथ नहीं रख मकता। जब 
अ्लातहोनने देखा, कि उनका उहृ श्य सिड जोनेको नहों 
है, तब उन्होंने भझोसखि इको कला मेजा,: मैं उस अनु: 
पमा सुन्दरोज्ञो प्रतिच्छायाको सिफ एक बार दप णमे 
देख वार देश लोट जाऊंगा ।' भोमसि'ह इस प्रस्ताव पर 
सहमत हो ग्रे । धूर्त अलाउद्दोनने कुछ सेना ले कर 
चित्तोरमें प्रवेश किया। भोससेनने अतिथिके सत्वारमे 
एक भो कसर उठा न रखो। यहां तक कि 
वे अलाउहोनके बिदाई-्ालमें उनके साथ दुर्ग तक 
आये थे। धूत अल्ाउद्दोनने चिक्र चुपड़ो बातोंवे 
राजपूतोंको लुभा लिया। सोमसेन अलाउद्दोनकै साथ 
शिष्टालाप कर हो रहे थे, कि इतनस एक दल 
सशस्त्र यवनदेना गुन्न खानसे निकल दार एकाएक 
भोमसि'ह पर टूट पड़ो और उन्हे केद आर लिय!। 
अलाउद्दोनने यह घोषणा कर दो, कि जब तक पिन! 
न मिंलेगो तब तञ भोमसि इका नहों छोड़ सते । 
इस दारुण संब!इको सुन गर चितोरमें खजबतो 
मच गदे । बाद बुद्धिमतो पझितोने पातकं उद्दारको 
लिए एक नई तरश्ोब ढूंढ निद्रालो । उन्होंने अना- 
उद्दोनको कला भेजा, `'इम _ अत्मस्म्मषप ण करनंको 
तेयार हैं, लेकिन इतके पहले भरापशो अवरोध उठा 
लेना पड़गा। इमारो सच्चरोगण आपके शिविर तझ 
इमारे साथ आना चाहतो हैं, जिससे उनको मर्यादां 


ह 
७२३ 
करना होगा । इमारो जो चिरशङ्गिनो हैं. वे भो इमारे 
साथ दिल्लो तक जानेहो ते यार हैं । इन सव मट्रमहि- 


. क्ाओंओो मर्यादा घोर सब्पानरचामे जिससे कुछ त्रटि 


न हो तथा जिससे कोई इन सब पुरमहिलाचांक 
निकटवर्ती हो कर अन्त;पुरविधिज्ञा। व्यभिचार न करे, 
इसका भो आपदा उचित प्रबन्ध करना होगा शोर 
अन्ति बिदाई लेनेक लिये आपको भोससेनको साथ 


इसारो मुत्ताआात करानो होगो ।' अलाउद्दोन पश्मचिनोके 
उत्ता प्रस्तावों पर सहमत हा गये । 


पोछे निदि ष्ट दिनमें सात सो भरावरणयुत्ता शिविका 
सगाई गई. । चुने इण सात सो सशरुत्न राजपूत बोर 
उन शिविकाबों नं जा बंठे। भाच्छादित शिविकाए' 
धौरे घोर यवन्तशिविरके ब्रभ्यन्तर पहुचों । आघ घण्टे- 
के लिए भामसेनको प्राणप्रियतमासे मिलनेका आदेश 
हुआ । आज्ञा पात हो भोमदेन यवनशिविरमं रानोसे 
मुलाकात करने आये । यहां पहुंचते हो उनक 
कुछ छेन।पांतओंने बहुत छिप कर उन्हे शिविकामे 
बिठा लिया.भऔर नगरको ओर यात्रा कर दो। 
पाझनो ज्ञौ सहचरियां अन्तिम विदाई ले क र लोट रहो 
हैं, ऐसा समझ यवनोंमेसे कोई. भो कुछ न रोडा । 
जब भाघ घण्डा बोत गया ओर भोमसे 
अलाउददोन आगवबूला हो उठे | अब ने ज 
सञ्चो गोर अपने योद्धाको इुकुम दे दिया कि ये सब 
शिविज्ञाए' जो अभो मिविरळे भोतर हैं उनका आवरण 
उतार डालो । किन्तु आवरण उतार लेने पर उन्होंने जो 
देखा उससे एज्ञ आर तो न राश्यने९आर दूसरो ओर 
मइ'क्रांधने आ कर.उनक हुदयमे स्थान लिया । शिविका* 
सं निकल कर राजपूत वांरगण यवनों पर टट पड़े । 
दानां दलोंम घनघोर युद्ध इभ । राजपूतोंके.मध्य जब तक 
एक भो जोता रहा, तब तक उन्होंने सुसलमान से निरों- 
को पला[यत राजपूतोंका पोश करनेका.सोका न दिया । 
इस प्रचार अ्रसाउहोनको आशा पर पानो फिर गया । 

इधर सोमम इने राइमें एक घोड़े पर सवार हो 
निरापदसे चित्तार-दुग में प्रवेश किया । पोछे , पठानः 
सेनाने आ कर दुग पर घावा बोल दिया। राजपूत. 
बोरगण प्राणपणसे दुग को रचा करने लगे ।,.इस समय . 
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पश्मिनोके चचा गोरेने भोर उनसे बारह बर्षकै भतोनै 
जादलने असामान्य वोरता दिखलाई थो। 
पठानरै चार बार आक्रा्णसे हो चित्तो! ध्व स- 
"प्राय होता गया। एक एक राजपूतवीर वहस ख्यक 
यधनसेनाको मार कर समरशायो होते गये । क्रमग; 
सोर्स इको मालूम हो गयः कि वे घब प्रापापरियतसा 
पढ्सिनौ और चिरसुखक्रे भावास चित्तोरनगरकी रक्षा 
किसो हालतमे नहीं कर मकते । उन्होंने फिर खप्नमें 
टेख', कि चित्तोरकी भ्रधिष्ठात्रोदेवो नितान्त ्षुधातुर दो 
बारह राजपूर्तोंका शोणित चाइतो हैं । तदनुसार एक एक 
कर ग्यारह राजपूतोंने जन्मभूमिके लिए रणस्थलमें ग्रमो” 
त्सग किया। अब सीसति'इ छिर न रह सके । राज- 
व'शका पिण्डलोप होनेको आशइगसे अन्तमें वे खय 
_ आ्रात्मोत्मग करनेको प्रसर इुए। राजपूत महिलागण 
जइरव्रतका प्नुष्ठान फरनेके निप. अग्रसर इट । राझ- 
स्थानको प्रपुल्कमलिनो पश्चिनोने सदाके लिये पिः 
चरणको चुमतो दुद ज्वलन्त चितामे देह विधर्जन कर" 
के निमल सतोत्वरल्ल भोर राजपूतकुल गोरवञ्चो रक्षा 
को। राजपूत-महिलाधोंने भो पश्चिनोका घनुमरण 
किया । भोमसि इ भो निश्चिन्त मनसे से कड़ों बे रिहृदय 
को विदौण कर आत्मोय खजनोंके साथ अनन्तशय्या पर 
सो रहे । चित्तोर वोरशून्य हुआ और अलाउहोनहे 
हाथ लगा। किन्तु जिस पश्मिनो के लिए प्रलाउद्दोन इतने 
दिनोंमे लालायित थे, जिस पझिनोके लिए कितनो खन- 
खराबो हुई, वह पिनो अलाउद्दोनरें हाथ न यो + 
जहाँ पश्चिनोने अपना शरोर विसर्जन किया था, उस 
खानको अल्ाउहोनने जा कर देखा, कि उस समय भी 
तमपाच्छनन गह्वरे धूमराशि निकल रहो घो । तकषीसे 
वष गह्वर एक पवित्र स्थानमें गिना जा रडा है। 
पश्मिनोकण्टक् ( सः० पु०.) पश्चिनोऋण्टक्ष इव भ्राक्कतिः 
विदयते यस्य । चुद्रोगविशेष भावप्रआशमें सिखा है-- 
जिस रोगमें गोलाकार पाण्डर वण कण्ड युक्त धच पदाः | 
नाले काटेक्रो तरह कण्टक द्वारा परिद्वत मण्डले 
इरित होता है, उसे परधिनोकण्टक् कहते हैं । इस रोग- 
में नोसंकै काढ़ेसे वम्नन ओर नोम हारा छत पाक कर 
मञ्चे माथ उसका सेवन विधेय है। एतो प्रसुत 


पदूसिनीकरट शपथ 


प्रणाली--गव्यछत ५४ सेर ; कत्कार्थ निम्बपत्र चोर 
अमलतासपत्र दोनों मिला कर ५? सेर, निस्बपत्रक्ञा 
काथ ५६ सेर! यथानियस इस तका पाक कर ८ 
तोला परिमाणमे सेवन करनेसे हो पक्षिनोकण्टक रोग 
बाराम हो ज्ञात है । ( भावत्र० क्लुदरोग० ) 
सुञ्चुतरे मतसे पञ्चते कण्टकञ्ची तरह गोलाकार 

ओर उमंका मण्डल पाण्ड,वर्ण , ऐसे त्रणको पच्चिनोकरटकष 
कहते हैं। यह वायु भोर कफ दवारा उत्पन्न होता है। 

पशिनोकान्त ( स० पु० ) पद्मियाः कान्तः । सुय । 
पद्मिनीवज्चस ( स'० पु० ) प्मन्थाः वज्ञभः। सू । 

पश्चो ( हि० प्रु० ) १ पद्मयुत्तदेश । र पद्मधा गे, विशश्‌ । ३ 
पद्चसम,इ। ४ बोदोंके अनुसार एक लोकका नास। ५ 
उत्ता लोकमें रहनेवाले एक बुद्धका नाम जिनका अवतार 
अभो इस स सारमं होनेको हैं । ६ गज, चाधो । 

पद्म [एक हिन्दो'कवि । सर्बत्‌ १८०२मे इनका जन्म 
हुआ था | इनको कविता स्‌ न्दर डोरो थो । 

पझेशय ( स'० पु०) पद शेते शो-८७ | (अधिरुरणे शेते ।- 
पा ३२॥१५,गयवासवासिष्विति पा १।२।१८ इति चलुक, । 
विशु | 

पद्मोत्तम ( स'० पु० ) कुसुम्भपुष्पद्ठच्ञ, कुसुम फुलमा पेड़ । 

पञ्चोत्तर (स० पुः) पद्मादुत्तरः, वशतः ख्रेष्ठ; । १ कुसुस्प, 
कम । २ कुस न्मवोज, कुस्‌ सका बोधा । ३ एक बुदक्षा 


पञ्च त्तराक्मज (स'० पु०) पञ्चोत्तरस्य अःत्मजः पुत्रः ; जिनः 
चक्रवत्तो विश ष । 
पञ्चोह्वव (सं ० पु०) पञ्च उद्भव उत्पत्तिस्थानस्य । ब्रह्म । 
पद्मोज्धवा (स'० स्त्रो० ) पञ्ोङ्भव टाप.। सनपादेवी । 
पद्य ( स० क्वौ” ) १ जातिविशेष (सह्याद्रि २।५।८) । पद' 
चरणमइ तोति पद-यत्‌ । २ कविज्ञति, शलो क । ३ खुति- 
सृके गब्दविन्यासमें रचित कविता :वा काञ्च । तुलसो- 
दासक रामायण तथा महाभारत. आदि ग्रन्यांको जो 
भाषा है, बह गदामे हो लिखों गई है। इम लोग जिस 
भाषामे हमेशा वोल-चाल किया करते हैं, वह गद्य ६! 
विशेष विबरण गद्य शब्दे दे जो | 5 
प दलच्णर'इत पदसम,हज़ो गदा कहते हैं। किन्तु 
पाइशचणयुक्ष इत्तमा्र समन्वित पादसब्रिबोश पद्य 
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CC-0:Jangamwadi Math Collection. Digitized है, | कारय, खो । १ 


पद्य-पद्र 


स सतत भाषामें विभन्न छन्दॉमें पद्यादि लिखे जाते 
हुँ । छन्दादिका लक्षण और वाकयविन्यान छन्दगब्दमें 
तथा साहित्यदप णमें विशेष रूपमे लिखा ै।बेटादि 
ग्रन्थीको भाषा पद्य वा गद्य है, किन्तु उसका छन्द भोर 
साढादि खतन्त् दै । तत्परवत्तीं पुराणयुगमें--राप्त/यण 


अथवा महाभारते समयमें-वेदकी भाषा विज्ञत हो कर 


वा सर्वाङ्गोपता लाभ कर काब्यरूप नतन आकारं 
देखो गई थो । उस प्राचोन समग्रे दिन्दुप्रोंह मध्य जो 
सव ग्रन्थ लिखे इए हैं, उन सभो ग्रन्योंकी रचना पद्यरे 
हैं । केबल प्राचोन इिन्दूगण हो कविङ. भावमें ग्रन्धा टि” 
को रचना करते थे सो नहों। होमर, 
झभिद, एसकाइलम, सफोल्लिम, मिलटन, खेनपर, 
वड मवथ आदि सुडूरवाही पाञ्चात्य कविगण भो पदा 


भजिल |) 


लिख कर जगत्‌में प्रसिद हो गये हैं । इन सघ ग्रन्यादिमै 


_ लिखित जाळ्चण्थमान भाषा शब्दयोजना ओर खभाव- 
वरण ना देखनेसे चमस्क्षत होना पड़ता है। B40, 
Drama, Epic, T.yric, 000 आदि कई प्रकारके 
पद्योंका नम.न। उन सब ग्रन्थों? देखा जाता है । 
पुराणादि रचे जानेर पहले कालिदास, भारंवि. भव: 
सूति, वररुचि, भढ उरि; माघ, द'डो, शूद्र, विशाखः 
दत्त, चे मोशर, अट्टनारायण, योड़षे आदि ख्यातनामा 
किमोंको बनाई हुई कषितावलो जगत्में अतुन्ननोय 
और पद्यजगत्क्ता आदश स्थल है। इसे बाद जयदेव 
गोसामोका आविभाव इझ्ना ।.उनके{वनाये इए गोत- 


गोविन्द्‌ नामक ग्रन्थमें प्रलयपयोधिजले” 
परिशोलन' और 'स्मरगरलखण्डनम्‌ मस शिरमि सुण्डनम्‌' 


ग्राटि कंविताए' रसमाधुय में जैसी है उसको तुलना 
नहीं को ज्ञा सकतो । चण्डीदास, ज्ञानदास. गोविन्द्दास 
छष्णदास कविराज) तरोत्तमदास आदि व 'णव कवियों- 
के पद मनोहर भोर प्र म-प्रझाशऊ हैं। सख्य व शव 
कविको पदलहरो इतनी सनोरम है, कि उनके रचिः 


पद्म दिका पौठ करनेने अन्त! वरण पुलकित होता दै! | 
वच्त मान कवियोंमें माइकल मधसदन दत्तने काव्य | 


जगतूमें 'न सनयुग परिवत्त न कि" है! उत्ता. सहात्मान 


धेघनाद-बध' तथा 'तिलोत्तमासखंवकाव्यमें मिल्टन | पद्या 
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लिख कर खघ नाम॒ कमाया है। गोत, स्वरोत्र आदि 
साधारणतः पद्य भाषातें लिखे जाते हैं। इसके अलावा 


` सत्यनारायण शी कथा देवविषयक्षरचना पदामे हो लिखो 


देखो जातो है। 
पद्मक्नो मात्रादि और छन्टादिकै विवरण, कवि, 
पाद्चालो श्रोर वे शव कडि-कत पद्म दिज्न उदाइरण उन्हं 
सब शब्दों में तथा ग्रय करों हो जोवनेसँ विश षरूपसे 
आलोचित इए हैं। 
छन्दोमच्न्ञगेमे पद्मज्ञा लक्षण इस प्रकार लिखा है - 
“वद्य चतुष्पदी तच्च दत्त जादिरिति द्विवा । 
हत्तगक्षरऽंडणत* ज।तिमात्रा कता मवेत्‌ ॥/” 
( छन्दोम ) 
चार चरणविशिष्ट वाक्य पद्य है । यह पद्य दो प्रकार” 
का है. जाति और ठत्त। जिसके अक्षर समान हैं उसे 
हत्त और जो मात्रानुसार होता है उसे जाति कहते हैं | 
ससहत्त, अद्दैसम ओर विषमठत्तत्ते मेदसे दत्त भी तोन 
प्रकारका दै । जिसभे चःर पर समान हैं उसे सम्षतत्त, 
जिसके प्रथम भौर ढमोय पाद तथा दितोय भर चतुर्घ 
पाद समान हैं उसे अदद सम श्रोर जिसके चारपद विभिन्न 
हें उसे विषमद्वत्त कहते हैं। छन्दोवख पदमात्र हो 
पद्य है 
४ गाठ्य । पद-यत्‌ ( पदप्रस्मित्‌ दृश्य । पा ४।४।९७ ) 
५ नातिशुष्क कदम; वइ कोचड़जो सूखा नहो! 
(घुः) पढुभ्यां जात; पद"यत्‌ । ६ शूद्र । शूद्ने ब्रह्माके पद- 
चे जन्म ग्रहण [या है, इसोसे पद्य शब्द्से शूद्रका बोध 
होता है | 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बराहुराजन्यः इतः | 
ऊरू तदस्य यत्‌ वेश्यः पदूस्यां शुदी व्यजायत ॥! 
(शक्लयजु० २१११) 


पद्यमय ( स'० ति०) पद्य-खरुपे मयट,। पद्यलरूप। 
पद्या (स“० स्त्रो) पदाथ डिता, पाद श्रोरावयवात्‌ यत्‌, 


तत; पादस्य पद्भावः । ( पथसतथदर्थे | पा ६।२।५२ ) 
१ सुति, प्रशसा । २ पन्था, राइ, रास्ता । २ शवा रा, 


गुरु । 
व्मक (स'० ब्रि’) जो पद्यमय दो, जो छन्दोवद हो । 


सौर चोर भादि यरोपोय कवियो'के आधार पर कविता पट्र ( स ० पु० ) पद्धतिऽस्सिन्निति पद-गतो रक, (स्फायित- . 
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कचीति | इण्‌. २१३) १ ग्राप्त। २ ग्र/माथ । ३ भूनीक, 

Bs ) पढ्‌ रथ इव पस्य । पदगाभी, पाद” 
चारो । 

पद (सः° पुः) पद्यते गम्यतेऽस्मिन्ननेन | पद गतो 
( पर्बनिदजरिध्वेति। उण्‌, ११४३ ) इति निपातनात्‌ 
सिद्ध । १भूशोक। २रथ। ३पन्ध। 

परन्‌ ( स० पु० ) पद्यते गम्यते यच पर'गतो वनिप, 
( स्ताभदिपदीति_उण_ ४।११२ ) पन्या, राह । 

पधरना ( हि० क्रि०.) किसो चड़, प्रतिष्ठित या पूज्य शा 
आगमन। 

पान ( हि० क्रोश ) १ आदर पूवक ले जाना। २ 
किसोको भदरपूव क हे जा कर च ठाने शो. क्रियो या 
भाव, पधारनेशी क्रिया । 

पघारना (हि° क्रि)|१ गमन करना, जाना, चला जाना । 
२ घा पहुंचा | ३ गमन,कारना, चलना । ४ थादरपूव क 
बेठाना, प्रतिडित करना । इम शब्दका प्रयोग केवल 
बड़ या प्रतिष्ठितक कराने अथवा जानेको सम्बन्वमें आद- 
राथ होता है। 

पन'ग ( हि घु ) सप, साँप। 

पन ( हि० पु० ) १ प्रतिज्ञा, सङ्घव्प, अढद । २ श्रायुके 

चार मागोमेंर एज साधारणतः लोग भावु चार 
भाग यवा श्रवस्थाए मानते हैं, पहलो बाल्याजश्था, 
ढूसरो युवाव आ, तोसरो प्रोडावस्या ओर चौथो हद्या- 
वस्था । 

पनकटा ( चि पु०) वह मनुष्य जो खेतोंमें इधर उधर 
पानो ले जाता या सो चता है । 
पनकपड़ा (हि'० पु) वह गोला कपड़ा जो शशेरक 
किसी भंग पर चोट लगने या कटने या . छिलने भादि 
पर बांधा जाता है।' $ 

पनकाल ( डि० पु० ) भति वषा कारण अकाल । 

प्रनकुकड़ो ( ६० छी” ) पनकौवा देखो FS 

पनढुशै ( ६० खो”) वह छोटा खरल जिसमें प्राय; 
हद्द या टूट हुए दांतवाले लोग खानेन लिये पान 
कूटते हैं । 


पद्रथ--पनपना 


पनकौवा (हि पु०) ए+ प्रकारका जलपचो, जलकोवा | 

पनखट (हि'० पु") जुलाहोंको वह लचोनो इनको जिस 
पर उनके सामने बुना इपा कपड़ा फेला रच्ता हे । 

पनग्राचा (इि'° पु०) पानोसे भरा या सो'चा हुमा खेन । 

पनगोटो ( ह्वि'० स्त्रो ) मोतिया शोपला । 

पनघट ( हि'० पु० ) प्रानो भरने का घाट, तह घाट जड. 
से लोग पानो भरते हो ! 2 

पनच (हि ० स्व्रो० ) प्रत्य चा, धनुषको डोरो । 

पनचक्की ( हि'० स्रो’) एश्न प्रकारको चक्को जो पानो 
जोरसं चलतो है। नदो था नद्दर आदिके किनारे 
जहाँ पानो ४ वेग कुछ श्रधिर होता है उप्तो जगह लोग 


, कोई चक्को या ठूसरो कन्त लगा देते हैं। .उस चक्को 


वा कलका सम्बन्ध एक ऐवे बड़ चक्कर साथ होता 


¦ है जो बहते इए जलमें प्रायः आधा डूबा रहता है । जब 


बहाव कारण वह चक्कर घूमता है, तत्र उसके साथ ` 
सम्बन्ध यारनेते कारण वह चक्षो या कल चलने लगतो 
है। सभी कोस पानोके बहावके दारा हो होता है। 
पनचो (हि,° ख्रो०) गेड़ोके खेलमे खेलनेक लिये पतलो 
लकड़ो या गेड़ो । १ 2 
पनचोरा ( हि० पु०.! बढ़ बरतन जिसक्षा पेट चोड़ा 
भौर मुह बहुत छोटा हो । 
पनड्‌,ब्बा ( 8० पु०) १ वह जो पानोन गोता लगाता 
शो, गोताखोर । ये लोग प्राय: कूए' या तालाबमे गोता 
लगा कर गिरी हुई च।ज दू'ढ़ते भशवा समुद्र भादिमे 
गोते लगा कर सोप भोर मोतो भादि नाशते हैं । २ 
पानोमें गोता लगा कर मछलियां प कड़नेवालो चिड़ियां। 
३ जलाययोमे रहनेवाला एक प्रकारका कल्पित भूत । 
इसके विषथमें लोगोंका विश्वास है, कि वह नहानेवाले 
मनुष्योंको पकड़ कर डूबा देता है। ३ सुरगावो । 
पनङ्‌,व्या ( हि « खो) १ पानोमे छू बको मार कर मछ: 
लियाँ पकड़नेवाशों चिड़िय। । २ पानो के चन्दर ड ब कर 
चलनेवालो एक प्रकारको नाव इसका याविष्कार भो 
झालम पाचात्य देशोमिं इच्चा है, सघ सेरिन। ३ सुरगाबो। 
पनपना ( हि'० क्रि०) १ पुन; अक्क रित या पल्लवित होना, 
पानो मिलनेने कारण फिरते इरा इ। जाना। २ रोग- 
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_पनपनाइट--प नम दिया ७२७ 


पत्पनाइट ( छवि ० खे० ) ) 'पन' 'पन' होनेज्ना शब्द जो 
प्रायः वाण चतन्तनेरं कारण होता है। 

पनपाना ( डि'० क्रि) ऐसा कार्य करना जिससे कोई 
वस्तु पनपे । ड 

पनफर ( स «5 पु ) ज्योतिषोत्ता सज्ाभेद्‌। फेन्द्रस्थानः 
के दूसरे दूसरे ग्ट अर्थात्‌ लग्नपे दितोय, भ्रष्टम, पञ्चम 
शोर एकादश स्थानआ नाम पनफ़र है । 

पनषड्ञा ( हि'° पुर) पानके लगे इए बोड़ रखनेका 
छोटा डिब्बा । 

पनबििया (हि ० स्तपो०) एक प्रकारका कोड़ा जो पानो 
में रहता है भौर डक मारता है | 

पनबुड़वा ( डि' पु० ) पनढुब्बा देखो । 


महादेव पव तसे कुछ कोलि लाये गये। गावलियोंमे 
जो बच रहे थे; वेक्रपणः कोलियांइ साथ सिल गये। 
इस समयसे कोलि लोग दक्षिण भारतमें प्रधान चो उठे 
थे। १३४२ इमे सह स्यद तुगलवाके समय सि इगढ़ एक 
कोलि सरदारश्ञे ्रधोन था । देवगिरि-यादवोंजे अघः 
पतनके बाद कोलियोंने जोइर प्रदेश पर भ्रपना आघि- 
पतय जमा लिया । बाह्मणो ओर भअ्रइमदनगरज्ने राजाशों- 
के समय कोलि लोग खाधोन भावमें बास करते थे । इस 
समय पनभरियोंन भ्रनेक् उच्च पद प्राप्त किये थे। 
१७बों शताब्दो क्रं मधप्रभागमें कोलि लोग बागो हो 
गवे। १६३६ इमं अइसट्नगर'राज्य ध्व सके बाद 
टोडरमल अचहसदनगरको जमोन नापने गये। जब 


पनभ्षता ( डि'० पु० ) केवल पानोमें उबाले इए चावल, 


साधारण भात। 
पनभरो--को लियोंको एक से णो। इनका दूसरा नाम मल 
हारो और मलहार-उपासक हे । दाकिणात्यमे प्रत्यक 
ग्राममें इनका बास देखा जाता है। लोग ग्रासः 
वाशियोंको जल पह चते सौर ग्राम परिष शार रखते हैं । 
पण्ढरपुरके निकट अनेक सलह!रो कोलि ग्राम रक्षकका 
` काम करते हैं। खान्देश घोर अइमदनगरमें इस 
ख णोवो बोलि सरदार हैं। पूनारे. दक्षिण मलहारी 
कोलि वञ्चपरम्मराते पुरन्दर, सिइगढ़, तर्णा और 
राजगढ़ नामक पाव त्य दुग को रचा करते भ्रा रहे हैं। 

प्रवाद है, कि पूव कालमें दाक्षिणातग्ररे पच्चिस घाइ 
(योक अधोन ये लोग वास करते थे। घाड़सो लोग 
लङ्काधिपति रावणं गायक थे। पोछे गाबलियों ( एक 
जातिका गोप )-ने घःड़तियोंक! परास्त किया। उनका 
दमन करनेके लिये एश दल सेना भेजो गई. किन्तु वं 
सबके सव गाबलियों ३ झाथसे अच्छो तरह पराजित इए 
गाबलियोंका देश अनयन्त दुगं म और अध्वास्थ्यकर हो ने- 
के कारण कोई भो उनते विरुद्द युद्ध करनेको राजो न 
हुआ । अन्तमें सच्लयगोपाल नामक एक महाराष्ट्रीय ने 
बै'कोजो कोकड़ा नासक एक कोलिंक्रो सहायतादे गावः 
लियोंको भ्रच्छो तरह परास्त श्रौर ध्व'स किया । गाब- 
लियोंका देश जनशून्ध दो पड़ा। इस जनशून्य देशम 
खेतीवारो करनेके लिये निजामराज्यकै मध्य भवस्थित 


कोलियोंका जसोन मापो गई और तदनुसार राजख भो 
निर्धारित हुआ, तब वे सबके सब बिगड़ गये । खेनि-- 
नायक नामक एक कोलि सरदारने अन्यान्य कोलियों शो . 
सुगलोंक विरुद्द उत्तेजित या, पोछे शिवाजोसे बार 
-बार मुसलमानोंको पराजित ' होते देख कोलि लोग 
विद्रोहो दो गये ओर यह विद्रोह बड़ी मुश्किलसे शान्त 
किया गया । विद्रोइदमन हो जाने पर ऑरइजैबने 
कोलियोँश प्रति दया दरसायो घो । पेथवाओंके अआ घिः 
पतप्रश्ालम कोलि लोग पार्व तप्र दुग जोतनेस विशेष 
पट हो गये थे। १८वाँ शताब्दोके शंष भागमें और 
बटिगशासनके प्रारस्थमें . भ्रदमदनगरके पाखम् तथा 
कोङ्कण प्रदेशमें कोलि-डकैत भारो उत्पात मच।ते थे। 
१८५७ ईनम जब सिपाहो-बिद्राह आरम्भ हुआ, उस 
समय कप्तान नटाल (0१६५! 3५८६३ )-के भ्रघोन 
६०० अस्थाथो कोलि सेन्यद्लमं नियुक्त थे । ये लोग थोड़े . 
हो;दिनोंक अन्दर युद्धनिपुण हो उठे। पं दल चलनेमे 
इनका सुकावला कोई नहीं कर सकता। गदरके 
समय इन्होंने अग्रेजोंको खासी सहायता पह चाई थो। 
१८६१ ३० तक ये लोग सेनाम भर्ती रहे, पोछे इन्हे. 
इम काय से छुटकारा दिया गया । कोई कोई कोलि 
पुलिसमे काम करता है, किन्तु अ्रधिक्नांग खेतो बारो 
करके अपना गुजारा चलाते हैं। कोरि देखो। . 
पनमड़िया ( 8० खो”) पतलो सांड जो जुलाइ लोग 
बुनते ससय टटे तागोंकों जोड़नेके काप्तम लाते है । 
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र ७९८ 


ज्ञिण शरार्काटका एऊ नगर भ्रोर रेलष्टेशन। 


पनरोतो-द जन 0, 
“3० रौर देशा० ७८ ३५ 


यह अच्ञा० ११ ४६ ४९० 


: १६ पूरते मध्य अवस्थित है । यहां एक विस्ढत बाणिज्य 


स्थान है | 


. पनलगवा (हि ० पु० ) खेतमें पानो सोचने या लगाने- 


वाला मनुष्य, पनकटा | 
पनलोहा ( हि पु० ) ऋतुके अनुमार रग बद्लनेवाला 
एक पत्ती । 
पनवां ( डि० पु० ) इमेल चाटिमे लगो इई बोचवण्नो 
चोको जो पानके आकारको होतो है, टिकड़ा, पान । 
पनवाड़ो ( ६० खरो० ) १ वह खेत जिसमें पान "दा 
हो, उरेजा। (पु) २ वह जो पान बचता हो; 
तमोलो । ु 
पनवारा ( डि“२ घुः ) १ पत्तों शो बनो हुई पत्तल जिस 
पर रख कर लोग भोजन करते हैं। २एश पत्तल भर 
भाजन जो एक मनुथके खाने भरका! हो। ३ एक 
प्रकारका साँप। 
पनवारो ( हि'° खो० ) पनवाडी देखी । 
पनवेल-कोलावा जिलेके अन्तग त एक प्रधान नगर । 
पहले यह थाना जिलेके अन्तगत था । यह अन्तः० १ 
५८५० ७० ओर देशा० ७३' ८” १०” पू-के मध्य 
थाना शह्रसे १० कोध दक्षिण यू० में भ्रवच्थित है । जन- 
संख्या दथ इजारसे ऊपर है। यहां भिन्न भिन्न प्रकारे 
शस्योंका वाणिज्य होता है। १४७० ई०से यरोपोयगण 
यहांक बन्ट्रम॑ वागिज्याथ आया करते थे। यहां सब- 
जनको अ्रदालत, डाकघर आदि हैं। 
पनस ( स पु० ) पनाय्यते स्तूयतेऽनेन देवः सनुष्यादि- 
वेति, पन-असच_ ( अत्यविचमितीति | उण ३।११७ ) १ 
फलहचविश्येष, कटहलका पेड़ । पर्याय--अण्टकिफल, 
महांसञज्ज, फलिन, फलद्वच्षक, ख न, कण्टफल, सूल- 
फलद, अपुष्पफनद, पूतफल, चम्पकोष, चम्याल रे 
कण्टको फल) रसाल, बदङ्गफल, पानस । 
दमक फरचका गुण“-मधुर, सुपिच्छिल, गुरु, कद, 
वल ओ( वोय बैक, अम, दाइ तथा शोपनाशक, स्‌चि- 
कारक, ग्राहो, प्रतिदृज र है। बोजगुग--दघट, अघाय, 
$" वातल, गुरु, रुचिकर । भावप्रकाश+ मत 
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पनरोती- पनसिका 


पनपका गुण -शोतल, सिग्ध, पित्त और बायुनागक् 
तप ण, इप, खाढुं, मांसल, सऽ, तलः र. शुक्र 
वैक, रत्तापित्त; क्षत ओर चयनॉयक। अपक्षफल-- 
विद्टभ्षी, वातल, गुरु, दाइज॑ नक, वलकर, मधुर, गुरु, 
सूत्रगोधक। पनमक्को सज्जा-बलकर, वातपित्त और 
कफनाशक । गुल्म भौर अग्निमः्व्यरोगमें पनस विशेष 
निषिद्ध है । कदहल देखो । २ रामदलका एक बन्दर । ३ 
विभोषणके चार मन्त्ियांमेंसे एक । 

पनसखिया (दि'० खो०) १ एक प्रक्षारका फल । २ इस 
फ_खका हच । 

पंनसतालिका ( स० स्वो०) पनस' ढोध त्वेन सुत्य' 
यत्ताल, तदत्‌ फलमस्त्यस्याः, ठन्‌ । कण्टकफल, व्यट- 
इल । 

पनसनालका ( स० पु० ) कटइल । 

पनघल्ला ( दि'० स्रो०) वह स्थान जहां पर राह चलतों- . 
को पानो पिलाया जाता हो, पमस्ाल, प्याज | 

पमसाखा (६० पु) एअ प्रक्ञारको मशाल जिसमें 
तोन या पांच बत्तियां साथ जलतो है। इसमें बांस के 
.एक्ष लम्बे डंडे ५९ लोहे का एक प'जा ब'धा रहता है 
जिस पाँचौं गाखाभोको कपड़ा लपेट कर भोर तेसै 
सुपड़ अर मधारको भांति जलाते हैं । 

पनसार ( हि'० एु०) पानोसे किसो खानको सरावोर 
करनेको क्रिया या भाव, भरपूर सि चाई । 

पनसारो ( हि यु० ) प'पारी देखो । 

पनषाल ( हि" स्त्रो० ) १ बह स्थान जहां सब साधांरण- 
को पानो पिज्नाया जाता है, पौसरा । २ पानीको गइ” 


राई न।पनेज्ञा उपकरण । ३ पानोको गहराई नापनेक्षो 
क्रिया या भाव । 


पनसिका ( सः खो०) पनसवत्‌ कर्टकमयाक्षति- 


वि दयते यस्याः पनस-ठन्‌-टाप, । चरुट्ूरोगाव ष, कानमे 
होनेवाली एक प्रकारक्षो फुसो जो काटइलक कांटेकी 
तरह नोकदार होतो ह। | 
चिकित्सको प्रयप्रतः पनसिञ्चा रोगमें खेदका 

शव ग करना चाहिए । पोछे मन; गना; झुट, इरिद्रा, 
इरिताल चारं देवदास इन सबको पास कर प्रप दे। 
० ३ ०१०4 हंब.०-फुकसा पक जांय, तो गरखपात 


` पनसी--पनांह . 


करके ,.त्रणशी तरह चिकित्सा करे । ( भावप्रकाश ) ` 
सुख्ुतकै सतसे--घड रोग वायु ओर झेष्मासे उत्पन्न 

ओता है। दत जातित्ति व्रण कण चोर एषठके चारों भोर 
फेल जाते हैं। यह राग अत्यन्त यातनाप्रद माना गया 
डे । ( उुखुत चुदरोगा० ) 

पनपी ( छवि खो०) १ कटह सका फल । २ पनप्तिका । 

पनसुइया ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रञ्ञारको छोटो नाव । 
इसपर एक हो खेनेवाला दो डांड़ चन्ता सकता दै 

पनसूर (हछिं० पु) एक प्रकारका बाजा। 

पनसेरो ( 5० स्त्रो० ) पंसेरी देखो । 

पनसो ( छ्वि'० स्त्रो० ) पनसुइया देखो । 

पनस्यु ( स'०,ल्ि० ) पनख्य“ठ । प्रशसा या तारोफ 
सुननेका इच्छक, जिसे.प्रश शित होने हो इच्छा ड्रो। 

` पचड़ा ( डि'० पु० ). वहच्द हांड्रो जिममें तबोलो पान 
अथवा हाथ धोनेके:लिये पानो रखते हैं। 
नह़रा ( डि पु०) १ पानो भरतेका . नौकर, पनभरा । 
२ वह श्रथरो जिसमें सोनार गहने धोने आटिके-लिए 
पानो:रख्ते हैं । 

पनहा (हि'० पु०) १ कपड़े या दोबार आदिको चौड़ा 
२ गूळ आशय या तात्पय , सभ» भे द । ३ वह जो चोरी 
का पता लगाता हो । ४ वह पुरस्क्ार'जो चुराई इई 
वसु लोटा या दिला देनेके लिये दिया जाय-। 


पनहारा ( डि'२ घु० ) बह जो पानो मरनेका काम 


हो, पनभरा । 
पनहाल-अयोध्याप्रदेशके उनाव जिलेको पूर्वी तञ्ग्सोल 


अधोन एक नगर घोर पनहाल परगनेग़ा सदर। यह 


उनावं गहरमे १२ कोस दक्षिणमें अवस्थित है। यहां कई 
एक प्रांचोन डिन्दू-देवालेय हैं। एक सुसान पोरके 
सम्मानाथ यहां वषं भरमें दो बार मेला लगता चै जिसमें 
चार पाँच इजारके करोब मनुष्य एकत्रित होते हैं। 
पनडिया ' दि खरो») पनदी देखो । 
पनडियाभद्र ( हि ० पु० ) यथेष्ट उपानह-प्रहार, सिर पर 
इतने जते पड़ना कि बाल उ जाय, जूतोंको वर्षा । 
पनहो (इ'० स्त्रीश) उपानह, जूता । 
पना ( हिः पु" ) एक प्रकारका शरबत जो आम इमलो 
आदि रससे बनाया जाता हैं। येह शरबत संच पछ 
yol XI. ।8 
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दोनों प्रकारके फलोंसे. तैयार किया जाता है । पक्क फल- 

का रस या गूदा याँ हो अलग कर लिया जाता है ओर 

कच्चे का गूटा अलग करनेके पहले उसे भूना या उंबाळा 

“जाता है। वादमं उसको खुव मसल कर मोठा मिला 
देते हैं। लवङ्ग, कपूर और कभो कभो लवण तथा 
लाल मिच भो पनेमें मिलाई जातो है ओर हो ग, जोरे 
आदिका वघार दिया जाता है। व द्यकके अनुसार पना 
रुचिकारक, तत्वा भलवद्दिक शौर इन्द्रियांको ढि 
देनेवाला माना गया दै । ै $ 

पनातो - डि'० घु०) पुत्र अथवा कन्याका नातो, पोते 
अथवा नाहीका लड़का । मु 

पनार--पूर्णि या जिलेमें प्रवाहित एक नदी । यइ नदो 
नेपालसे निकली है | 

पनारा ( डि'० घु० ) परनाला दे खो । 

पनाला--बस्वई प्रदेशने कोल्हापुर राज्यके प्रन्तग त एक 
गिरिदुग । यंड कोढडापुर नेगरेसे ६ कोस उत्तर“पञ्चिम- 
में अवस्थित है। दुग अग्नप्राय अवश्यामें रहने पर भौ 
इसः अभ्यन्तर भागमें प्रत्ततख/नुसन्धित्सु व्यक्तियों मो 
आलोचना शरनेके अनेक उपगरण चैं। १!वो शर्ताव्द।- 
में भोजराज शिलाहार कक यह दुग बनाया गया 
३ । उक्त राजाओं नामानुसार दुग के जपरो भाग पर एक 
ऊ चा स्तम्भ दण्डायमान देखा जाता है! यहाँ बहुत-सो 
गिरिशुष्ठाए हैं जिनमेंसे परशराम ऋध नामक शुषा 
पत्रं तको पूर्वो सोमा पर अवश्थित ३ । इस दार परादि 
मग्नप्राय होने पर भो उसका कांसकाय खसजीवियाँकै 
शुणगोरव“ञ्ञर है । भोजराजको चूडाकै मध्यसाग पर 
सुप्तलमान राजा धे दो बड़े बड़े 'अन्वरखाना' निमित 
इए थे । वोइघम के प्रावल्यते वे सत्र गिरगुद्दाए 
ध्यानियोंकी वासभूमिमें परिणत हो गई थो। 

पनाला ( हि'० पु० ) परनांला देखो । 

पनासना ( डि“० क्रि० ) पोषण करना, पोसना, परवरिश 
करना | 

पनासा--पर्णाशा द खो । 

पनाइ ( फा“ रुत्रो० ) १ शत्र, सकटया कष्टसे रचा 
पानेओ क्रिया या भाव, बाण, बचावे। रे रचा पानेका 
स्थान, बंचावका ढिकोना, शरण, भाड़े। 
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‘Rs पतिक पस्तोनीमई 

| से उसको चकतियां बन जातो हैं। २ बच दको जिसको 
पानी निचोड लिया गया हो । 

| (६० स्त्रो० ) १ फल पत्तोंके बे छोटे पोषे जो 

पनिघट ( हिं ० पु० ) पनषद देखो । | दूसरो जगह ले जा भर रोपनेके निथे नाव गये हों, 

पनिचम्बशपुरुषो त्तमचनु-:7एक. ग्रन्थकार , इन्होंने धम- | फल पत्तोंके बेहन। २ गलगल नोबूको फांक्ोके कापर, 
न नामज् एक अन्यको रचना को । | का गूदा। ३ वइ क्यारो जिसमें पनारो जमाई गई. हो, 

पटी हः स्रो) परहरोकहच, पँडरिया । ` | १ क्यारी। (जिवे पानो हो, पानी वि 

एनियां (ह° पु०) १ पानो सम्बन्धका । २ पानोमे | पनोला ( छवि" वि०) जिसमें पानी हो, पानो सिला 


मे पानी मिला हो । . 8 पानोमें रहने- | इभा । १७ 
उत्पन्न । ३ जिस पान पशु ( स्‌ न स्त्रो ` पन-उ | स्तुति, प्रथ' सा, तारीफ । 
वाला। | 


R पनुश्रां ( डि० पु० / एक प्रकारका,गरबत | यह गुड़के 
“-युल्ञप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तग त एर नगर । \ मातर र्‌ 
म 2 पेना देखो । | कडाइसे प्राय, निकाल लने पोछे उसे घो कर तयार 
पनियाल्ञा--१ पन्जाब प्रदेशने डेराइस्माइल खाँ जिलान्तगे त। शिया जाता है। पाग निकाल लेनेके बाद -कड़ाहमें 
एक ग्राम । थह प्रचा०.३२' १४ ३० उ° धरर देशा० | तोन चार घड़े पाना छोड़ देते हैं । फिर कड़ाहेकों 
७० ५५/१४ पून मध्य डेराइस्माइल खाँ नगरसे १६ | उससे अच्छी तरह धो कर थ.ड़ी देर तक .उसे गरमाते 
कोण दूर लागो उपत्यकाक प्रवे शपथ पर अवस्थित है। | हैं । उबलना शुरू होने पर प्रायः शरबत तेयार समका 
प | जाता है। 
२ युन्नप्रदेशके _ हारनपुर जिलेके भगवान्पुर पर- | _ | 
गनेके 2 एक गण्डयास। यहां शोलानदोके | यो हि ० स्त्रो० ) पानो मिला कर पोई इई रोटो, 
४ ट a द ig 0 ०० का | पोट ८ [ 
किनारे विस्तोण ,भास्त्रवन न्‌यनगोचर होता है। । साटो Rs । द्‌ ब 
पनियाणा ( हि'० पुः ) एक प्रकारका फल । पनेरो ( ° स्त्रो ) १ पनीरो देखो । २ पान बेचने- 


(no हे बे आग वाला, त बोलो । .. 
पनियाघ्तोत . ( डि०.. वि?) जिसमें पागेका सोता MNES 
निकला.इो। ... } 


CARRS ७ उन? मु पनेहरा ( डि'० घु० ) पनढ्रा दे 
निवा, (० पु ) पदु देखो ।, पनेन्ता तीः हे ः मर गाढ़ा, चिकना घोर 
पनिष्टठस (,स'० ति०) पन-कर्स गि इसुन्‌, अतिगयेन पनिः ¦| _- Moe. 
SEND क व्‌ चमकोला कपड़ा जो प्रायः गरम कपड़ोंके नोचे अस्तर 


परनि ( हि पुश) शुल्का एकर के चौनुमा जार 
जिस पर तान्ना.फेशा कर पाई को ज्ञातो है, क डाल ) 
पनिख ( हि पु? ) पनिश देखो ! . 


तम्नप,॥ सुतातस ॥_ ० 5» दै [| ~ छ 
SRE हना डु हाड देनेके काममे भराता है। जिस पोधेके रेशेवे यह .कप्रड़ा 

नेष्ठ (.स ०.॥० ) अतिशयेन पनिता.इष्ठनू, ढ णोलोप: बट र A 
ह नीयः | बुना जाता है वह फिलिपाइन - दोपपुत्मे- झोता दै। 


सोलतम:। i | 
प्रनिसिगा { ९ मु) जरूपीपूछ द खो ।. ; 
पनिस्मद (स ० त्रिश) स्पून्द्‌/यङः लुक -भच भरभ्यासे निगा- ! 
गसः । श्रतथन्त-शपम्दृ्रान। . . . 

पनि ( हि'० वि० ) १ पानामे रहनेवाला। २ जिसमें: 
पानो मिला हो, पनमल । ३ पानो -सब्बन्धो । 

पत्रिहार ( हि ० पु० ) पनहरा देखो । 

पत्तौर ( फा१,ए० ) १ फाड़ कर जमाया इभा दूध, छेना । 


दूधको फाड़ कर.ग्रह ब्रनाया.जाता. है । पोछे नमक ; पन्तानो न छौ 
नता दः "ˆ | पन्त नोभट्ट--ससयकब्पतरुक्े रचयिता णभ 
भौर सिच मिला कर छेनेश्ो दत्रिम जाता. "निः, पुला? eGangotri ड ६2 ये bs i 


इस दोपएसन्नको राजधानो मनोला डे. सूर्म बलः.. व दासे 

चालान किये जानेके कारण प्रहले.रेशेका- और-फ़िर | 

उससे बुने जानेवाले. कप का मनोल. बान ,पड़ा-है.। 
पनौग्रा ( हि पु०) एक 'प्रकवान,जो पान -पत्त को 


बेसन या चौरोठेन लपेट: कर प्रो या तेलमे .तलनेगे 
बनता है। ... | 


पनोटो । ह” स्तो०.) पान रखनेक्ो पिटारो, -पानदान/ 
बेलहरा । id Oh Dp है; dS. 


पन्थ पना 


पन्‍्थ-मचाराष्रदेगम प्रमात्य वा सचिव प्रति राजकोय 
कर्म चारोकी उपाधि । 

पन्थक ( स'० त्रिश) पाथ जातः कन्‌। पथिज्ञात, पथो- 

_ त्यन्न । 

पत्थपिज्ञावदु-पश्चिस मालवाज्ञे अन्तर्गत एक ठाकुरात 
सम्पत्ति । 


पत्थप्रतिनिधि--शजाके प्रतिनिधि खरूप पन्य उप!धिधारो 


कम चारो (४०७/०४)। महाराष्ट्रीय राजाशओं ३ समयमें 
जो व्यक्ति राजाके प्रतिनिधि हो कर काम करते धे, उन- 
के व'शघरको आख्या भो पन्थप्रतितिधि दुद है । इप 
पन्यप्रतिनिधिव'ग्ज्नो अस'ख्य कोसियां दाक्षिणात्य 
प्रदेशमे देखनेमें आतो हैं । सतारा तालुक्षकै अन्तरगत 
माइलो नामक स्थानमें थोपतराव पन्थ 7तिनिधिप्रतिछ्ठित 
अुलेश्वर घोर विश्व श्वर श्रादि भ्रनक सुन्दर मन्द्र हैं । 

पन्यलिव्हा ( स'० स्त्रो० ) अपरिसर पथ, सरो गलो । 

` प्यी=-्रह्मदेशवासो सुपलमान-सम्रदाय । ये लोग 
यूनान प्रदेशसे इस देशमें आ कर चण गये हैं । १८६७- 
१८७३ $०% मध्य इन्होने तफ, नामक स्थानमें अपना 
आधिपत्य विस्तार किया था। ब्रह्मदेशमें ये लोग पथि- 
कुल नामसे प्रसिद्ध हैं। 

पन्ड्र ( स'० पु० ) गिरिभेद, एक पह्ाड़का नास । 

पन्दाई--चन्पारणदेशमे प्रचादित ए नदो | यह कोम- 
अर पर्व तसे मिकल झर रामनगर राज्यरै मध्य होतो 
इदे नेपालसोमान्तमें फोगे नगर तम चलो भाई है घोर 
पडले पाचमसुखो और पोछे दचिण-पूर्ख को . ओर बहतो 
कुरै शिङ्गारघुरसे एक्क कोप पूव धोरम्‌ नदोमें आ 
गिरो है। 

पन्दातिया-१ मध्यप्रदेशके बिलासपुर जिलेको मुङ्ग लो 
तहसोलके चन्तग त एक छोरी जमींदारो । यहांकै सामन्त 
राज राजगोंड कश्लात हैं । ग्मण्डलके गोंड राजाने 
.तोन शताब्झे पहले इस, व के पूव घुरुषक्षी यहांका 

अधिकार खत्व दाम शिया था। इसमें कुल सिला कर 
३३२ ग्राम. लगते हैं। भूपरिमाण ४८६ वग मोल है। 

. „= २ सुझे लो तहसोलका प्रधान ग्राम । यहां सम्पत्तिके 

अधिकारो लमों दारका प्रासाद है। | 

पन्दौस- द्रभङ्का जिलेके भन्तम त एक ग्राम | यहां राजा 


७२१ 
शिवसि'ऽकी पुष्करिणो को वगलमें एक चोनोको जन है 
और ठूसरो जगह तिरहतम्े मध्य -सुवद्त्‌ नोलकोठोका 
ध्व'सावशेष देखनमें भ्राता है। : 

प्धाला--मध्यप्रदेशके नोमा जिलेको खाण्डोवा तड़सोल- 
के अन्तग त एक ग्राम । यइ खाग्ड़वा नगरसे ५ कोस 
दक्षिण-पश्चिममें अक्षा २१ ४२ उ० भोर दा’ ७६ 
१६ पू०के मध्य अवस्थित है | . 


'पन्न (स'० वि०१ पन-क्ष। १ च्युत, गिरा इघा। २ ग[«त। 


( पुर ) पन स्तुतो पन-न ( ज, व, ज षि दरू पनीति। इण्‌, 
३।१० ) ३ अघोगसन, रे'गना, सर शते इए चलना। 
पन्ने ( दि'° वि० ) पद्म के र गका, जिप्रका र'ग एच्ने का- 


माझो। 


पन्ना ( स० एु० ) पत्र अ्घोगमन' पतितः वा गच्छतोति 

` गम-ड पद्यां न गच्छतीति वा । १.सप सांप । यह प रसे 
नहो' चलता, इसोसे इसको पन्नग कहते हैं। २ भषध- 
विशेष, एक बटो । ३ पद्मकाछ्ठ; पदम । 

पन्नाकेशर ( स ० पु० ) नागरेशर पुष्प । 

प्चगनाञक्ष ( स'० पुः ) पञ्नग-ना स्थ, । गरड । 

पस्गमय ( उ'० बि० ) पन्नग-मयट, । मप सङ्कल साँपोंका 
समूह | 

पन्नगारि ( स० पु ) परनगानासरि! । गरुङ} 

पन्नगाशन ( स'० पु० ) पन्ना सप्र ' प्रग्मातीति भ्रश खु | 
गरुड़ । 

पन्नगो (स'० स्ब्वो० ) पण्नग जातो डोप. । १ पञ्चगपल्लो 
नागिन, सांपिन । २ मनसारेवो । 

पन्नदा (स'० स्त्रौ०) पदि नद्धो वदां । चम पोडुका, जूता । 

पन्‍नदुश्नी (सः स्त्रो०) पदोचरंणयोन द्प्री । चम पादुका; 
जता । 

प्रा ( हि'० पु०) १ उज्ज्वल इरिद्रावणं संणिविशेष 
पिरोजेकी जातिका इरे र गक्रा एक रत्न जो प्रायः 
स्लेट भौर ग्रेनाइटको खानोंमे निकलता हैं। इसके 
सस्त नास ये हैं--सरकतः ग!रुत्म कु, घश्सगभ ' हरि” 
न्मणि, राजनोस, गरुड़ाद्धित, रोडिवेग, सोपण , गरुडो 


` ज्ञेण, ब धरल्न गरुड़, गरलारि | पन्न का वण शुकपथलोके 


सद्टश, खिग्ध, लावस्ययुक्ग भोर स निंम्रल होता है! 
इमक्षा पध्यभाग मच अशेच ण से परिपूरित माना 
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जाता ३ । किन्तु यह लक्षण सभो पत्नोंमे नहों रइतां। |. को परोड-ररत्नतक्तःविशारदका कइना हे 
पन्ने शो उत्पत्ति और भाकार ई सम्बधमे गरुड” | कि पन्ना क्त्रिम है वा अंतिम, इसको यदि' पसैचा 
पुराणके ७१वें अध्यायमें इम प्र र छिणा रै, करनो हो तो इसे प्र पर धिषे । चिमनेमे इत्ति ः 


सर्पी पति वासुकि दे त्यतिका प्रत्त ग्रहग कर 
६ जन आक्राशपथ हो कर जा रहे थे, तब पचोन्द्र ग्ड 
छन्द प्रहार वा ग्रास करनेको उद्यत इभ्रा । वासुझिने 
` >स्तो मसय उस पित्तरा गको तृ«ष्कदेगके ए'ढपो ठखरूय 
वा प्रत्यन्त पब त" नालिकावन-गन्धौक्ञत उपत्यका प्रश” 
ते फेक दिया । इस पित्त गिरते ड़ तत्समोपश्च 
पथिवोई समुद्रतोरवत्तीं स्थानसम.च मरकतं सणि 
“्राक्रारमें नट गया । (गरु हुपु ०) 
डाक! रामदास सेनका वाइना है, (कि पित्तका वग 
सञ्च *१नेरे कारणईप्ाका रग भो बने दे। इस 
पमा उंपलचों करके रूपकप्रियः पाराणिकोंने अर 
व पत्तमपत्राका जन्म रँ, ऐसा वतकाश है और 
तुरुष्कदेगर मसुद्ररोरवत्तो यव त ` तथः उपत्यका पर 
उप्तजा आकर है; यह भो नि य किया-है। 
पन्नाझ गुण-जो सर्पविष ओषध वा मन्तते निया 
(संतः न ही; पन्नोपे उसका बिष प्रवश्य दूर होता-हे। 
यह निरस ल, गुरु, कान्तियुत पितकारक, इरिद्ण आर 
रच््ञङ होता है । पन्ना धारण करनेमे सभा पाप चय 
द्रोंते हैं। रत्नतच्व-विद्यारद्‌ पण्डिता मतरं पन्ना घन 
घान्यादि दि विषयमें, युद्दमे ओर विषरोग नाश करने- 
सं अति प्रशस्त - छै-। 
पन्न का दोष--रूक्ष वा. अ[खाध गन्ना धारण करगसे 
पेड़ा, विस्फोट पन्ना -घारप करनेने शब्ताघात दवार! 
, सत्य पाषा एछच्डपुक्ष. पत्ता धारण करनेपे इछ्टना/, 
सलिन परता धारण करनेसे नाना व्याधिको' उत्पत्ति, 
१ कंवारीला परना घारगा फरनेसे. पुत्रना्, काब्तिहोन पंभ्ना 


धारण करनेपे जन्तु भोर वड्िभ्रय तथा, जिरुद्ववण युक्त 
पना धारण करनेसे झत्य,का डर होता है। 


.  पन्नेकीछाया पन्नेमे पाठ प्रजारको छाया देखो 
जातो है। यवा--म्रय,रपुच्छे मद, नौलकण्ठ पचो 
सद्ध, हरिद्दण काँचै मह, नवदूवाद्लक सष्टश, 

वालके सहश, खत्योत 9४कै सरग, शरण सहश 


' चौर गिरेवकुशस+ऊ सह । उत्ता घाठ प्रकारको छाया 
युत पन्ना हो सव अंड है। 


पन्ना टट जायगा, शेशिन जो अक्षति पन्ना है इह 
कितना हो क्यों न घिप्ता जाय तो भो नहों टटता।' 
ढूमरी परोक्षा -तोक्ष!ग्र लौहशलाका हारा अङ्कित 
करके चण लेपन गरनेपे अक्षत्रिम पन्ना उच्चत्ष हो 
जाथगा भोर कत्रि पन्ना मलिन । चोमव जमे घि 
पूत नाशो तरद वण विशिष्ट कृत्रिम परनेको टोज्नि नद 
हो जातो है। वजन दारा! भो झनिम पन्ने निणंग 
किया जाता है! _ । 

पन्नेका मूल्य एक खण्ड पशुराग धीर एक खण्ड 
पन्ना तोलमें समान होने पर पद्म तगकी “पेक्षा पन्ने श 
सुल्य भअ घङ़् होगा । 

प्राप्निष्थान-य रोपर ० रल और अलटाई परत 
पर सर्वोत्क ४ पन्ना पःया गया है। १८३० ई०४ पडले 
पहल य,रल पब तर्क उत्तरोभागपमें पन्ना पाया गया धा। 
इसे बाद यहां भनेक उतवा ष्ट पन्ना भाविष्लत इरा 
_अप्ठियामें भो अनेक हत्‌ ओर उत्क छ पन्ने पाये 
गये हैं। 

एशिया महादेश साइबोरियाई उपकून तथा 

ह्म रेशमें आई जगह पन्ने को खान १ | अयोध्याके सस्तराटू 


ने सदा गणो विकोश्याको जो पन्ना दिया है, बह ब्रह 
देश पाया गया था। । 


अफ्रिका महादेशक मिस्टर मइुसुल्य पन्ना मिलत! 
है। सरार पत्र त और पुरक, नदोकों पन्नो खान 
सवत्र प्रसिद्द है। 

अमेरिका महादेशसे चो अभो धर्वोत्किष्ट पर्गेको 
आमदनो होतो है । स्पेनवासियों दारा पेरु-जयओ 
बादसे यहां पगना प्रचुर परितायमे भा।वष्कत इश्ा है | 

प्राचोनक्षालक सनुष्य पन्नेको अच्छी तरह जानते 
थे थोर उसका यथेष्ट व्यवहार करते घे, इसमें जरा भी 
सन्द इ नहों। भिन्न भिन्न देशॉमे यह विभिग्त नामै 
प्रचलित छै। अति प्राचीन स स्कत प्रत्थमें मरकतका 


उल्ल ख मिलता हे / पा्य घोर इरकुलेनियमओ भूगर्भेसै 
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पन्ना 
सेलो, वेनसंनमुर आदि प्राचोन पुरा विदुगण इस रल्लका 
उल्लेख कर गये हैं। पारसके लोग अन्यान्य मणिक 
अपेक्षा परेका विशेष दर करते थे। हिन्दू लोग | 
अति प्राचोनझालसे इसका व्यवद्वार करते चा रहे हैं। 
अलङ्कार और सुन्दर सुन्दर द्रथोमें यह रत्न प्रचुर परि- | 
माणमें व्यवहृत होता है। रणजित्‌सिइ सर्वोत्छ्ष्ट 
पन्ने ॥ बने हुए कड़े पइंना करते थे । 

पन्नेशी खोदाई-पन्‍नेको खोद कर सुन्दर सुन्दर | 
सुत्ति वनाई जा' सकतो है। श्यामदेशके बुद्धदेव 
सन्दिरमें दो पुट ऊ चो एक्क देअसृत्ति है। कहते हैं, 
कि वह सन्ति एक पश्नेक्री बनो हुई है। 

प्रसिद्ध पन्ना ।दिल्लोके सुगल सम्राट. जहांगोर ह 
एक अ'गूठो थो जो एक ठोस पन्ना काट कर बनाई गई 
शो और जिसमें छोरा तथा दो छोटे छोटे पन्ने जड़े इए 
थे। यह ्ंगूठो शाइसुजाने इष्टइस्डिया अस्मतोको 
उपहारम दे दा थो | पोछे गवन र जनरल लाड आज" 
ली ण्डने उपे खरोइ लिया। दह प्रभो कुमारो इथुन 
पास है। दलोपसिःइके निकट तान इच्च लम्बा दो 
इष चोड़ा ओर इच्च भर मोटा एक पन्ना था जिसका 
बण अरति सुन्दर तथा जिसमें बहुत कम दाग थे। मालूम 
पड़ता है, कि यहो पन्ना १८५१ इमे सलाम गोजे प्रसिद्द 
सहास लेमें प्रदर्थित इप्रा घा। 

अष्ट्रिया राज्ोषमें २००० ऋोरटका और ब्य, अ 
आव-डिभनसायरके पाम ६ ओंघ ( प्रायः डेढ़ पाव )-का 
एक पन्ना है। यह पहले न्यू ग्रानाडको खानसे निकाला 
गया. । पीछे डम-पिद्रोरे दा,क भाव-डिभनसायरने 
इसे खरोदा ¦ इसका व्यास दो इच्च है. ओर यह उत्ज्वल 
वण विशिष्ट है। 

वेव्यक्रमें पन्ना शोतल मध्ुररसयुत्त, रुचिकारक, 
पुष्टिकर, वोय यद्ध क चौर प्र तवाघा, अस्लपित्त, ज्व 
वसन, श्वास, मन्दाग्नि, बवासोर, पाण्ड,रोग भौर विशेष 
रूपे विषका नाश करनेवाला माना गया है। 

२ पुस्तक आदिका एछ, प्रा, वरक। २ भेडा? 
कानका बच चोड़ा भाग जहाँका ऊन काटा जाता दै 
४ देशो जूते एक अपरो भागका नाम जिसे पान भी 
. कहते हैं। ः 
STN Oly 
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पन्ना -खिचोव शोत एक राजपूतरस गो, राणा संग्राम 


पि इहे गिशुपपुत्र उदयनि चरो धात्रो । राथा सग्राम- 
नि इङ मरने पर चित्तोरमे भारो गोलमाल उपस्थित इंश्रा । 


- अन्ते सरदारोंते उदयसि र हो नावालिगोमें राजकार्य 
चलाने लिये एथवोरा जके ज!याप्रसुत वन रोरको चित्तोर 
_ सिंहासन पर अधिष्ठित {श्या । सि'हासन पर ब ठने हे 
` कुछ समग्र बाद हो बनत्रोरको दुराकाइगद्ठटित प्रवल हो 
' डठो। उन्होंने अपने समन्त प्रतिदर्दियों को घ्यानान्तरित 


झरनेक्ा स कदप शिया । उदयास इको अवस्था! उत्त समग्र 
केवल छ! वष को थो । इस नने बच्चे का विनाश कनेः 
` # लिये वमवोर तयार हो गये । एस रातको उद्य- 


- 'इ खा पी कर सो रहे थे। घातो पन्ना उन £ तिरा- 


चने दोठो थो । दो समय भन्तःपुरमं घोर श्रतेः 
नाद सुनाई पड़ः। अद और विस्मथसे पन्नाक्षा हृदय 
कंपने लगा । दोश उषो सम्य पन्तःपुरचारो नापित 
राजकुभारका डा उठाने भया श्रोर पन्ताये वाला कि 
वनवोरने अभी तुरत राणा विक्रमजितको मार ड।ला है । 
इस इत्याकाणंडो शया सुन कर पन्ना ताड़ गई कि 
केवल इसोसे वंनवोरको जिघांसा निहत्त न छोगो, वह 
अपने प्रदान प्रतिइन्द। ठदयसिचक्ा भा खून करने 
ग्य आयेगा। भव ज्षण.काल सो-वह विलब्ब न कर 
सको ओर राजकुमारको बच।नेका उपाय साचने लगो। 
उपने ग्टहमघख्य पुष्प सरग्डिकारे मधय निद्रित राज” . 
कुमारको रख कर ऊपरसे कुछ निर्माल्य विव्यपत्र जिल्ला 
दिया और नापितके द्वाथम उ वे समप ण कर बहुत तेजो- 
से दुग के बाहर निकल जातको कहा । नापिमने .विना 
किसी तवी वितवीङें हो उसो समय पन्नाकें उपदेशका प्रतिः 
पालन किया । इधर पग्नाने राजकुमारके बदलेमें घपने 
पुत्रको उसको शब्य। पर सुला दिया भोर भाप पूर्ववत्‌ 
इसो बोच वनवोर कालान्तक 
यमञ्जो तरह उस घरमे आ धसका भौर 'उद्यसिइ 
कहाँ है”, घात्रोसे पूछा । डरह मारे धाद्रोके भु इसे एक 
शब्द भो न निकला । उधने राजकुमारको शव्याको प्रोर 
उगलोका इशारा किया और दशस वनवारक तोच्छ 
छुरिक्षाघातसे निज पुत्रका च्वदयत्रिढारण अपनो आँखो. 


' थे देखा । पुत्रणोकसे उसका हृदय विदोण होने लगा, 


Digitized by eGangotri Least ० 


a 


i ७ {| ३ 


' न्यस्त विषयको रचा कर सको थो, वह रमणो सामान्या 
` नहों। ` उसका यह भगत श्राक्मत्याग सवा चनुञर- 


पन्ना ( पर्णा )-१ सध्यभारतओ बुन्दोलखण्ड एजैन्सो के 
` अन्तगत एक सनद राज्य | यह अक्ता २३' ४० से २४ 


` नव्बनपुर जिला तथा पचिसमे छत्रपुर ग्रोर 'अजयगढ्ना 
 सामन्तराज्य है । भूपरिमाण २५८६ वग भील भोर जन 
` सख्या १८२०८६ है लिनमेंसे अधिआंश हिन्दु हो हैं 


लेकिन डर मारे वड फट फट कररोभो न हों घकतो 


थो, कि शाग्द यह रहस्य खुल बो नजाय। तदनन्तर 
चेते धारण कर पन्नाने घाँस पोंछ लिया और अपने पुत्र" 
की म्न्य टिक्रिवा करनेके बहाने उद्यसि इगो तलागमे 


चज्ञो गई । इस प्रकार पर्नाने अपने पुत्रको निछछावर | 


कर उट्यमिइकी जान. बचा लो। अन्त१पुरचारिणो 


'सहिलाओंशे इस अलोशिक आतक्रत्यागर विषयमे | 
छ मो खवर न थी | स'ग्रामसि हका वशलोय इतना, | 
यह समझ कर वे विलाप करने लगों ! इधर चिदीरको | 


पञ्चम प्रान्तप्रवाडिनो बोरानदोओे किगार उदयसि इको 
लेजा कर वह नापित पन्नाको प्रतोचा कर रहा था । 
यथा मय पन्ना वहां पहुंच गई और देवलराज सि ६० 
रावते यहां आयय ग्रहण करनेको इच्छासे वै दोनों कुमार- 
कं प्ाथ वहांसे चल दिये। लेकिन वहां जब उनका मनो' 


-रय मफल न हुआ, तब वे डु'गरपुरको रवात्ता इए। वहाँ| . 


तो भाख्रय नपा कर वे सबसे सब रावल ऐशकर्ण 
नासक कशे सामन्तराजको शरणमें पइ'चे । राजाने 
आयय देनेको बात तो दूर रहे तुरत उन्ह राज्ये निकल 
जानेको बाध्य किया । अन्तमं पन्ना दुभेंद्य वनमय प्रदेश 
घसुइको पार कर कमलमोरमें पह'चो और बहांके 
शासनकत्ता ्राशा-साहके हाथ राजकुमारको अप ण कर 
आप वहांसे रवाना हो गई । इसप्रशार पननाने अति 
विश्वम्त भावसे भ्रएने कत्त व्यकरमंका पालन किया । जो 
रमणो अपने पुत्रका जोवन उत्सग -कर इस प्रकार 


णोय है। 


५३ ७० और देशा० ७७” ४४से ८१५०३ पूष्के मध्य 
अवस्थित है। इसके उत्तरमें अंग्रेजाधिक्षत बाँदा चोर. 
चरखारो राज्य; पू०में कोठी, सृह्दाल, नागोंद घौर अजय- 
गढ़ भ्राद छोटे छोटे राज्य; दक्षिण दों" और 


पन्ना ( पणां ) 


यहांका आधेसे भ्रधिक स्थान विश्य-त्रधित्यकाभूमिक्ष 
ऊपर असित भौर जङ्कत्तसे परिपूण है। 
डोरक-खानके लिये यह स्थान चिरप्रमिद्ध है | पहले 
इस खानमें प्रचुर होरक मिशता था चौर उसो समयसे 
पन्ना एक सम्दद्धिशालों नगरमे परिणत इधा। आज 
कल यड़ां पइलेके जसा खच्छ वण होन होरक 
( Diamond of the first wator, of completely 
००।०५।९३8 ) नहीं मिलता । अगर मिलता भो है, तोः 
सुत्ताफलको तरह सफेद, इरिताभ, पोताभ, लोहिताभ 
ओर छणवग का | पगथन साइचने यहांसे प्राप्न होरक- 
जातोय प्रस्तरके साधारणतः चार नाम वतलावे हैं, 
१ “मोतो चत्ञ' परिष्काए तथा उज्ज्यत, २ साविक’ इरिः 
ताम, ३ “पन्न ' कप्रज्ञा नोवृते जेता रंगविश्िष्ट और ४ 
'तेसपत' क्ृषणवण बिशिष्ट। यहां लोहे शो मो खान है.। 
सहारःज छत्रसालके सप्रय पन्ना उन्नतिको चरमसोमा 
तक पहुंच गया था। छ्त्रपाक ओर घुम्दीछै खड देखो। 
उनके समयमें भूखनलिपाठी, प्रतापशाहो, ग्रिवनाध 


' कवि, प्राणनाधो-सम्प्रदायओं प्रवत्त बा प्राणनाथ, निवांज, 


पुरुषोत्तम, विज्याभिनन्दन भद्‌ प्रच हिन्दोन्क्रंवि 
यहाँ रह कर अपने प्रपने कवित्वक्षा परिचय देते थे। 
छत्रसालने अपने बड़े बेटे हृदया इको पत्ना (पर्णा) 
राज्य दिया । हृदयशाह यहां उत्तम राजधानो बसा कर 
रचने लगे । उनके राजत्वंकालमें लालक्षवि विद्यमान थे। 
हदययाइके सभासिइ वां सभाशाइ ओर एथोसिं इ 


नामक दो पुत्र थे । पिताओ मरने पर सभाग्राइ राजगद्दी 
क कै डे > = र दि 
पर ब ठे । उनमे समरथ रतनअवि तथा करणभष्ट नामक 


दो न्दो-कवियोंने राजन्सभाको उज्ज्वल कार 
द्या था। § 

सभासि इके तोन सुत्र घे,-उमानसि'ह, इिन्दूपत 
औरं क तसिं । हिन्दूपतने बड़ भाई उमानसि दको 
शुप्तभावसे मार कर ओर छोटे भाई के तको बंन्दो कर 
पिढराज्यको अधिकार किया । हिन्दूपत थे तो अव्याः 
चारो, पर साहित्यको भर उनका बिशेष प्रेम था। 


| सोइनभइ रुपशाहो भौर करण ब्राह्मण प्रादि हिन्दी 
कविगण उनकी सभाको सुशोभित करते धे। महाराज 
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पन्ना ( षेण ) 


पल्नों के गर्भवे ) ऑर अनिसदसिइ तथा धोक्लसि'ह 
( ज्योष्ठ महिषोके गर्भते )। सरते समव दिन्दूपत पनि- 
रुदसि'हको हो समस्त राज्य मौंग गग्ने थे। उनकज्ञो 
नाबालिगोमें दोवान वेणोइजरो तया कालिक्ञप्के किले- 
दार और कोषाध्यक्ष काएमजो चोबे राज्यओ देखरेख 
करते थे। इजरो घोर काएमजो सहोदर भाई होने पर 
भो राज्यकी समस्त श्रेष्ठ क्षमता पानेक्रे लिए आपसमें 
लड़ पड़े । यहां तक कि एक दूमरेके जानो दुश्मन हो 
गये । |; FRI 
अन्तमें काएमजोने सरमेद मि चका पक्ष ले कर उन्हे 

राजा बनाना चाहा। अतः दोनों दलमें कई वार घोरतर 
स'ग्रास छिड़ गया । 

कुछ दिन बाद राजा अनिरुद्ध सि इरो सृत्यु इई । 
असी दोनों भाइयोंने अपनो भ्रपनो चमता भनक्षुस्स र खनेः 
कै लिए धोकलांस इको राजसि हासन पर बिठाया। 
इस पर सरमेटसि इने भस्नमनोरथ हो कर वांटाराज 
गुमानसि'इके सेनापति नोनो अजु नस ज्ञो बुलाया । 

अजु नास इने आ कर धोकलप्ति'हको राज्यपे मार 
भगाया और आप गांदाराजशे नामसे पन्नाराज्यका 
अधिकांश अधिकार कर बठ तथा थिशुबांदारे राजा 
मच्चासि इशा अभिभावक हो कर चेन उड़ाने लगे। इस 
प्रकार सरमेदसि'इ पुन! इताश हो हिन्दुपतूप्रदत्त 
राजनगर नामक स्थानमें जा कर रहने लगे। वहां वे 
सुसलमानोके गर्भज्ञात इरसिछ नामक एक पुत्रको 
छोड़ परलोक सिधार गये । 

इधर धोकल सि'इने अनेश चेष्टाके वादं पेढ' 
राज्यका उद्दार तो किया, पर वे और अधिक दिन तक 
उसका भोग न कर मकै। किग्रोर सिंह नामक उनके 
एक अवे पुत्रने पि'हासन लाभ किया 

अग्रजोंने जब बुन्द लखण्ड पर अधिकार जमाय" 
तब किशोरसिइ उने साथ पहले प्त सन्धिसतम 


आवद्ध इए। हृटिश गवर्भेण्टने १८०७ ईशे. उनको 


एक सनद दो। उनकी सभाम प्रन्नेण नामग एक 
हिन्दो-कवि रहते थे। किशोर सि घोर घोरे वड़े 

` छौ प्रजापोड़क हो गये। अपने अन्याय काय के लिये 
उन्हे राज्यसे निर्वासित होना पड़ी! "पछि" 


७३१ 
राजगह्दो पर बेठे। १८३४ ई०में किगोर सि'छुका 


6 fron ms = ५ i 
. निर्वासित ' अंबस्यामें प्राणान्त इम्रा। इरव'श अ7ने 


भाई नरपति सि'इको सडायतासे राजज्ञाय' चत्नाने लगी । 
नरपतिभि ४ बड़े हो कवितानुरागो और विद्य त्साडो 
थे । उङदाने वलभट्र, भोगसि'ह, इरिदांन आदि हिन्द 
कवियोंका आसय दिया था। १८४८ ईन्में रग 
रावकी सब्य होने पर नरपति सिने राजमि डासन 
सुशोभित किया । उन्होंने १८५७ ईशज्े गदरमें अ'यर जं- 
को खासो सहायतां पद चाई थो। इस प्रत्य, पक्षारमे 
हरिश गतरमेंण्टको रसे उन्हे २००००) रु० को एक 
पोशाक, पोष्यपुत्र ग्रहणको चप्रता चौर ११ सलामो 
तोपे' मिल्लों। महाराज नरपति सि'इको सत्य के बाद 
उनके बड़ लड़के राद्रप्रतापने प्रिन्स आव वेस्सके हाथसे 
उच्च मम्मान भोर खिलम्रत पाई । रानो विकटोरिधाके 
सारतेखरो उपाधिग्रदणज्ञे उपलच्षमें वे भो वहां उपस्थित 
धे। उनके सम्मानाथं १३ तोपों हो सलामो उतारो गई 
चौं । १८८३ इमे वे ३० ४० एस? आइ० बनाये गये। 
१८८.७ इ०में वे इस घराधामञ्चो छोड़ सुरघांसको 
सिधारे । पोछे लोकपाल मिहइ राजसि डासन पर बोठे । 
उनके समथमे कोई त्रिशेष घटना न इद । अनन्तर 
माधोसि'ह उनके उत्तरातिज्ञारो हुए। कुछ दिन बाद 
अपने चचा राव राजा खुमान सिद्ंशो इत्यकाण्डे 
वे सि हामन्युत किये गयें। तत्पश्चात्‌ चत रावेजोके 
लड़ते यादव नर राजगहो पर बैठे । ये हो वत्त मान 
राजा हैं। इनका पूरा नाम है।-'एच० एंच० महेन्द्र 
याइवेन्द्रसिह साइव बहादुर । इन्हे ११ तोधोंको 
सलामो मिलतो है भोर ३० घुड़सवार, १५० पदाति; 
१२ गोज दात और १८ बन्द क रखनेका अधिकार है। - 
इस रांज्यमें १ शहर भौर १००८ याम लगते हैं। राज्य- 
की कुल प्राय णांच लाख रुपयेको है। यहा .३४ स्कूल, 
१ अच्यताल ओर ४ चिक्रित्सालय हैं। _ 

२ उल्ल राज्यो राजधानो ओर प्रधान नगर । यह 
यह अच्चार २४' ४३ ४० प्रोर देशा० ८० १२ पू० नव- 
गङ्गते सतना जानिते राजपय पर भवशित दै जनः 


`स ख्या दथ इजारसे ऊपर है। नगर परिष्कारं परिच्छच् 
| ओर) अडलिकांदि,प्ररिग्ञोमित है। यहाँ अनेक बड़े बड़ 
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लाते हैं। ४ बारूदरो एक तोल जो आध सेरः 
क्षे बराबर होती है। ( पु' ) ५ पठानोंको एक ज्ञाति। 

पन्नोसाज ( चि'० पु ) वह मनुष्य जिसका व्यवसाय पन्नो 
बनाना चो. पन्नो: बनानेत्राला । ठ 

पन्नोसाञ्जो, ( डि० स्त्रो०.) पन्नो बनानेका काम, पन्नों 
बनानेका ध'धा या पैशा । 

पन्च, ( डि“० पु० ) एक पुष्पद्कक्ष, एक फुलका पौधा । 

पन्य (स'० त्रिश) पनखुतो भध्य्रादित्वात्‌ गत्‌। सुन्य, 
प्रथ'साके योग्य । 

एन्यस्‌ ( स० त्रिः) पन'ग्रसुन्‌ युगागमः । १ स्तोता, 
प्रथ'सा करनेवाला । २ सुत्य, प्र साके योग्य । 

पन्यारी (हि'० ख्रो० ) मभोले कदका एक ज गले पेड़ । 
यह पेड़ मदा इरा रहता है। मधपप्रदेशमे यह अधि तासे 
पाया.जाता है। इसको लकड़ी टिकाऊ और चसक- 

` द्वार होतो है। उससे गाड़ियां, छुसि यां भौर नवें 
बनतो हैं । 

पन्हारा ( हि ० स्त्रो) एक ढगघान्ध जो गेह' के खेतोंमें 
आपसे आप, छोता है |, 

पन्हे यां ( डि'० स्त्रो० ) पनदी देखो । 

पपटा (हि'० पु०) १ पपडा देखो। २. छिपक्षशो। 

पपड़ा (हि'० पु०) १ लकड़ोका रूखा करकारा और प्रतला 
छिलका, चिप्पइ। इ रोटोका छिशक्रा। 

०पड़िया ( हि ० वि० ) पपड़ोसम्बन्धी, जिसमें पफ्डौ हो, 
पपड़ीदार । 

पपड़ियाक॒त्या ( डि'० पु० ) ख तसार, सफेद कत्या । यह 

. कन्था साधारण कस्ये से - अच्छा - समभ्का जाता, है घोर 
खानेमें. अधिक खादु होता है । वेद्यकमें इसको कड़वा, 
कषे ला और चरपरा तथा त्रण, कफ, रुधिरदोष, मुख" 
रोग, खुजलो, विष, हामि, कोढ़ और ग्रह तथा भूतको 

, चाघामे लाभदायक लिखा है । 

पपड़ियाना (डि'२ क्रिश) १ किसे चोजको- परतका सुखं 
कर सिक्कुड़ जाना। २ अत्यन्त सूख जाना, तरो. न रह 
जाना । ० 

पपड़ो ( हि० खो०) १ किसी वसुको अपरो परत जो 
तरो या चिकनाईक अभावकै कारण कड़ो और सि 

. क्ब -नणइसे चिटक गई दो और नौचेको, सर 


मन्द्र है जिनमेंसे बलदेव का मन्दिर हो प्रधान है। नूतन 
प्रासादके एक कमरेंमें मेजने ऊपर सुल्यवान जरीका 
कपड़ा बिछाया इभा है और उशेके ऊपर प्राणनाथका 
ग्र रचित दै । प्राणनाथ जातिके च्षत्रिय थे। उन्होंने 
हिन्द और सुसलमानोका घर्मग्रथ पढ़ कर दोनों 
धर्मोवलब्बियों की एक मतमें लाने ही चेष्टा की थो और 
इस कारण उन्होंने नदीन मतका प्रचार किया था। 
उनके मतावलस्बो उक्ष र्टहरो बहुत पवित्र मानते हैं । 
पद्नागार ( स'० पुः ) गोतप्रतरत्त क ऋषिभे द । 
पन्नि-सलवार उपकूलवासो एक. जाति) खेतोचारो 
और दासत्व इनको प्रधान उपजोविज्ञा दै! 
पत्निक (हि? सुः ) पनः दे खो । | 
पत्रिगाए-जातिविशेष । थे लोग चमड़े के ऊपर सुनः 
इलोका काम करते हैं। | 
पद्ियार-सध्यभारत के ग्वालियर रोज्यशे अन्तग त एक 
चगर। यह भत्ता, २६' & १२ छ० तथा ट्रेशा०,७८' 
२२ पू०के मध्य ग्वालियर -दुग मे ६ कोस दक्चिण 
पश्चिम अवस्थित है । १८४३ $०को २०वीं दिसम्बरको 
यहां अ'ग्रेजो सेनाकै साथ मच्ठाराष्र सेनाका भीष.7 युद्ध 
हुआ था। मेजर जनरल ग्रे [गरा नगरसे सर हा,ग गफ- 
परिचालित, इर'ग्र जवाहिनोके साय मिलनेश्नी लिये चांद- 
पुरके निकट सिन्धुनदो पार कर गये और जब वे दो. कोस 
शरारी उढ़े तब मङ्गोर ग्रामके निकट मराठो सेनाने उन 
पर भाक्रमण कर दिया। अ गयर जाने पतन्नियार भ्रा कर 
छावनी डालो धीर उपयु परि आक्रमण तथा पूव बुडे 
नष्ट कमानादिका उदार कर सराठो सेनाको पत्रियारसे 
मार भगाया। द 
पन्निष्क (स० पु० क्लो० ) पादो निष्कस्य, एकदेशिस० | 
बाडुलकात्‌ पदाढेश; । निष्कच्रा चतुर्थ भाग। जा 
पदादेश नहों होगा, वह पादनिष्क ऐसा पद होगा। ' 
पन्नो ( हि सत्र" ) १ वच कागज या चमड़ा जिस पर 
सोने या चांरोका लेप किया हुआ रहता है, सुनहला 
या रुपइला कागज । २ रांगे 'या पोतलके.कागजक्रो 
तरह पतले पत्तर निदो सुन्दरता तथा ग्रोभाके लिए 
बोटे छोटे टरकडोल काट कर, दूसरो बलुथों पर चिप- 
कातेहें। ३ एक जम्बो घास जिसे पायः काका, 


Jangam) 


पपडीढा---पपीता EF) 


तथा खथ तहसे अलग मालम होतो हो। २ घावके 

; ऊपर मवादके सुख जानेसे बना इुआ झावरण या परत, 
खुरंड । २ वचशो छालकी ऊपरो परत जिसमें 
सूंखने ओर चिटकनेके कारण जगह जइ दरारें-छो 
पड़ी हों । ४ छोटा पापइ। ५ सोइन पपड़ो या अन्य 
कोई मिठाई जिसको तह जमाई गई हो । 

पपड़ोल ( झि'° वि० ) जिसमें पपड़ो हो, पपड़ोदार । 

पपनो ( दि० खो० ) पलकके वाल, बरोनो । 

पपरियाकत्या ( हि स्त्रो० ) पपड़ियाकत्या देखो। 

पपरो ( दि'° खो०) १ एक पौधा जिसको जड़ दवाके 
काममें थातो है। २ पपड़ी देखो । 

पपा ( हि० घु० ) धानको फसलका हानि पइ चाने- 
वाला एक कीड़ा। २ एक प्रकारका छुन जो जो, गेह' 
झाढ्सिँ छु कर उनका सार खा जाता है और केवल 
-अपरका छिलका उयोंका त्यों रहने देता है । 

प्रपि (स्र ° घु) पाति लोक; पिवति वा, पा-कि, दित्वञ्च । 
( आइगमदनजन; किकिनौ छिद्‌ च.। पा ३।२।१७१) 
१ चन्द्रमा॥ (त्वि) २ पानकत्तों, पोनेवा ला। 

पपो ( स'० घु०) पात लोक पा-रक्षण इक. दित्वञ्च 
(यापो; कितूद्गे च । उण, ३१५० ) १ सुथं । २ चन्द्रमा । 
पपाहा (डि ० घु०) १ कोइ खानेवाला एक पच्ो। यह 
वसन्त और वर्षा ऋतुमें अकसर चामकै दरखा पर बंठ 
कर बड़ मोठे खरसे गान करता है। इसका दूसरा 
नास है चातक्र । देग्रमदसे यह कई रूप, र ग ओर 
आकारका दता है। उत्तर भारतम इसको आशत प्रायः 
शामा पोष बराबर भोर इलका काला या मटस ला 
होता है। दक्षिण भारतका पपोइा आकृति इससे 
कुछ बड़ा और र'गमें चित्रविचित्र होता ह। अन्यान्ध 
स्थानोंमें ओर भो कई प्रकारके पपोष पाये जाते हैं जो 
कदाचित्‌ उत्तर और दाणे पपोह को स'कर सन्ताने 
है । सादा पपोह का र 'गरूप प्रायः सव जगह एक दौः 
सा होता है। यह पचो पेड़से नोचे प्रायः बहुत कम 
उतरता है और उस पर भो इस प्रकार छिप कर बंठा 
रहता है कि मनुष्यको हि कदाचित्‌ शो उस पर पड़ता 
ई । इसओ बोलो बंइत दो मोठो चोतौ है भोर उ समे 
कडे-रूव्रोंका समाविश होता है। «कोई कोदे,-काहते, 
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हैं, कि इसको बोलोमें कोयलओ वोलोसे भो अधिक 
सिठास है। हिन्दो-कवियोंने मान रखा है कि यह 
अपनो बोलोमें “पो कहां १” “पो कहां?” अर्थात्‌ 
"प्रियतम कहां है ?' बोलता है। वास्तवमै धयान देने- 
से इसको रागमय बोलोसे इस वाकाओं उच्चारण समान 
हो ध्वनि निकलते जान पड़तो है। कते हैं, कि यदद 
पक्षो केवल वर्षाको बू'दका हो जल पोता है। यदि 
यह प्याससे सर भो जाये, तो भो नदो; तालाव आदिक 
जलमें चोंच नकीं डूबोता। जब आकाश सेघःछन्न 
रहता है उस समय यह अपनो चोंचको बराबर खोले 
आकाशको ओर इस ख्यालसे टक लगाये रहता है, कि 
कदाचित्‌ काई बू द उसने सु में पड़ जाय। बइतोंने 
तो यहां तक्ष मान रखा है, शि यह वबल स्वातो नचद्नः 
में चोनेवाल। वर्षाका हो जल पाता है जार यदि यह 
नक्षत्र न बरसे, तो साल भर प्यासा हो रइ जाता है। 
इसको बोलो आमोहोपक मानो गई है। इसके अटल 
नियम, मेघ पर अनन्य प्रेम और इसको बोलोको 
कामोहीपकताको ले कर स'स्क्षत तथा भाषाक कवियोंने 
शितनी छो अच्छो अच्छो उच्लिया को हैं। यद्यपि 
इसको बोलो च तरसे भाद्र तक लगातार सुनाई पड़तो 
.रहतो है, परन्तु कवियोंने इसका वर्ण न केबल व्रषाके 
उद्दोपनोंमे हो किया है । 
वेद्यकर्मे इससे सांपों मधुर, क्षय, लघु, शोतल 
` कफ, पित्त भोर रत्तक्षा नाश तथा अग्निको एचि करने- 
वाला लिखा है। २ सितारक छ; तारांमेंसे एक जो 
खोइ का चोता दै। ३ भाइहाके बाप्रका घोड़ा जिसे - 
मांडावे राजाने इर लिया था । ४ परया देखो । 
पपोता ( डि'० घु०) एक प्रसिद्ध हष जो अकसर बगोचों- 
में लगाया जाता है। इसका पेड़ ताइको तरह सोधा 
बढ़ता है चौर प्रायः बिना डालियोंका होता है। यह 
२० फुटवे लगभग ऊंचा होता है। इसको पत्तियां 
अडोको परितयोंको तरह कटाबदार होती है। लाल: 
का रंग सफेद होता है। इसका फल अधिकतर लबो- . 
तरा ओर कोई कोई गोल भो होता है। फले ऊपर .. 
.सोटा इरा छिलका होता हैं! गूदा कच्चा दोनेको 


गदाम फू .सोर्‌ पक जाने पर पोला होता है.। फलके 
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काममें लाते हैं। ४ बारूदरो एक तोल जो आघ सेर- 
के बराबर होतो है। (पु' ) ५ पठानोंशो एक ज्ञाति। 

( हि'° पुः) वह मनुष्य जिसका व्यवसाय पन्नो 
बनाना चो. पन्नो-बनानेत्राला । 

पञ्नोसाजी- ( डि'० स्वो०.) पन्नो बनानेका कस, पन्नो 
बनानेका घ'धा या पैशा । 

पन्न ( डि० पु० ) एक पुष्पद्ठक्त, एक फुलका पौधा। 

पन्य (स'० त्रिश) पनलुतो अश्यादित्वात्‌ यत्‌।, सुत्य, 
प्रश' साके योग्य । 

प्न्यस ( स° (त्रश) पन'असुन्‌ युगागमः । १ स्तोता; 
प्रश'सा.कारनेवाला । २ सुत्य, प्रथ'साके योग्य । 

पन्याशे (हि'० स््रो० ) मभोले कदका एक ज गलो. पेड । 
यह पैड़ सदा इरा रहता है। सधपप्रदेशमे यह अघि तासे 
पाया जाता है। इसकी लकड़ो टिकाऊ ओर चसक 
दार होतो है। उससे गाड़ियां, कुसि यां भौर नवे 
बनतो हैं। 

पन्हारा ( हि'० स्त्रो०) एक ढगधान्य जो गेह खेतोंमें 
आपसे आप, छोता है।. 

पन्हे यां ( डि'० स्त्रो० ) पनद्दौ देखो । 

पपटा ( ड्ि० पु० ) १ पणड़ा दोखो। २. छिपकलौ। 

7 (हि'० पु०) १ लकड़ोका रूखा करकरा और पतला 


मन्द्र है जिनमेंसे बलदेव का मन्दिर हो प्रधान है। नूतन 
प्रासादके एक कमरिमे मेजर ऊपर सुल्यवान जरो 
कपड़ा बिछाया इभा है भोर उगीक्रे ऊपर प्राणनाथका 
ग्रस्य रचित दै । प्राणनाथ जातिकै चतरिय थे। उन्होंने 
हिन्द घोर मुसलमानोंका धम ग्रत्थ पढ़ कर दोनों 
धर्मोवलग्बियोंकी एक मतमे खोने ही चेष्टा करी थो और 
इस कारण उन्होंने नवोन्‌ सतका प्रचार किया था। 
उनज्ञे मतावलस्बो उ्ञ ग्रहको बहुत पवित्र सानते हैं । 
प्नागार ( स'० पु० ) गोतप्रव॒त्त क ऋषिभ द । 
पत्रि -सलवार उपकूलवासो एक. जाति) खेतोबारो 
और दासत्व इनको प्रधान ,उपजोविका दै! 
पन्निक (हि पु० ) पनेर देखो । 
पत्रिगाए-जातिविशेष । थे लोग चमड़े के ऊपर सुन 
इलोका काम करते हैं । 
पत्रियार-मध्यभारत ३ ग्वालियर राज्यकै अन्तग त एक | 
नगर। यह अच।? २६ & १२ 3० तथा देशा? ,७८ 
` २/२/ पूर्ने मध्य ग्वालियर -दुग से ६ कोस दत्तिण 
परचिममे अवस्थित है | १८४३ #०को २८वीं दिसस्बरको 
यहां अ'ग्रेजो सेनाकै साथ महाराष्ट्र सेनाका भोष.7 युद्ध 
हुआ था। मेजर जेनरन ग्रे ्र'गरा नगरसे सर हा गगफ- 
परिचालित, अ'ग्र जवाहिनी के साय मिलनेने. १00 
स लिट सिन्धुनदो पार कर गये और जब वे दो. कोस | छिलका, चिप्पट्ट। ३रोटोका छ्जिक्षा । 
घागे,उढ़े तब मक़ोर ग्रामके निकट मराठी चेनाने उन | पपडिया ( ० 'वि०) पपडोसम्बन्धी जिसमे पपड़ो हो 
पर'घाक्नमय कर दिया । अग्रेजोंने पन्रियार भ्रा कर | पपडोदार । २३. कह 3027 के ॥ Sb 
: धीर उपयु परि झाक्रप्तण तथा पूव बुम | पपड़ियाकत्या ( हि'० पु० ) शे तसार, सफो द क्या । यह 
नाद्कि उदार कर मराठी सेनाको पन्नियारसे | कथ्या साधारण कल्ये A | 
मार भगाया। | ` खे से - अच्छा -समफा जाता. है घोर 
पन्निष्क (स० पु० क्वो) पादो निष्कस्य, एकदेगरिस० 5 क Na 
बाइलकात्‌ पद देश; । निष्कञ्चा चतुथं भाग। जहां ल ह र ब अक ह 
पढ़ादेश नहों होगा, वहा पादनिष्क ऐसा पद झोगा । | ee > हक ल हाचो घः तप 
पन्नो ( डि० सत्र" १ वह कागज या चमड़ा जिस पर TE । | 
सोने या चांरोका लेप किया इग्चा रहता है, सुनहला (८: वि? हि निलो तीज 
या रुपइला कागज । २ रांगे या पौतलके कागजक्रो | जाना हि जाना । २ अत्यन्त सूख जाना, तरो. न रह 


i तरह पतले पत्तर जिन्हे =£ 
- धोटे छोटे रो र a अर ति हक लिए | पपड़ो (३० खो०) १ किसी बखुकी ऊपरी प्रत जी 
SR सुर्भो पर चिप-| तरो या चिकनाईके अभावकै कारण कडी और सिकुइ 


काते हैं। ३एक लमी घास जिसे प्रायः । 
| लस्बा प्रस्‌ जिसे. पर झर्ने. ०क्रगहपणमहसे चटक गई दो और नोचेको. सरस 
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तथा खिग्ध तहसे अलग मालम होतो हो। २ घावके 

; ऊपर मवादके सूख जानेसे बना इग्रा आवरण या परत, 
खुरंड़ । २ वच्ञशो छालको अपरो परत जिसमें 
सूंखने ओर चिटकनेके कारण जगह जगह दररें-छो 
पड़ी हों! ४ छोटा पापड़ ५ सोइन पपड़ो या अन्य 
कोई मिठाई जिसको तद जमाई गर्दे हो। 

पपड़ोला ( हि'० वि० ) जिसमें पपड़ो हो, पपड़ोदार। 

प्रपनो ( छि० खो० ) पलक॒के बाल, बरोनो । 

पपरियाकात्था ( हि स्त्रो० ) पपड़ियाकत्या देखो। 

पपरो ( हि स्त्रो० ) १ एक पौधा जिसको जड़ दवाके 
काममें घातो है। २ पपड़ी देखो । 

पपद्ा ( हिँ० पु० ) धानको फसलका हानि पइ चाने- 
वाला एक कीड़ा । २ एक प्रकारका छुन जो जो, गेह' 
आदिम छत कर उनका सार .खा जाता हैं ओर केवल 
-अपरका छिलका ज्योंका त्यों रहने देता है । 

पपि (स ० घु) पाति लोक, पिवति वा, पा-कि; दित्वञ्च । 
( आइगमदनजन; किकिनो लि च,। पा ३।३।१७१ ) 
१ चन्द्रमा । ( त्विश) २ पानकरत्तों, पोनेवा ला । 

पपो ( स० पु०) पात लोक पा-रक्षणे इक, दिल्वञ्च 
(यापो; कितूद्गो च । उण, ३।१५८ ) १ सुय । २ चन्द्रमा । 

पपा (डि'० घुर) १ कोड़े खानेवाला एक पच्चो । यह 
वसन्त ओर वर्षा ऋतुमें अकसर आके दरखा पर बंठ 
कर बड़ मोठे खरसे गान करता है। इसका दूसरा 
नास है चात्र । देग्रभदसे यह कई रूप, र ग ओर 
आकारका हौता है। उत्तर भारतम इसको आत प्रायः 
शयामा पच्चोझ बराबर मरोर इलका काला या मटस ला 
होता है। दक्षिण भारतका प्रपोद्दा आकृतिर्म इससे 
कुछ बड़ा और र गरे चित्रविचित्र होता है। अन्यान्ध 
स्थानोंमें चौर भो कई प्रशारके पपोष पाये जाते हैं जो 
कदाचित्‌ उत्तर और दचिणै पपोह को स'कर सन्ताने 
है । सादा पपोह का र'गरूप प्रायः सब जगह एक दः 
साचोता है। यह पची पेड़से नोचे प्रायः बहुत कम 
उतरता है ओर उस पर भो इस प्रकार छिप कर बेठा 
रहता है कि मनुष्यको दृष्टि कदाचित्‌ दो उस पर पड़तो 
है। इसको बोलो बंइत दो सोठो चोतौ है भोर उ समे 
कई स्वरोंका सम्रापेश होता है। “कोई कोई, काइते, 
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हैं, कि इसको वोलोमें कोयलञ्चो वोलोसे भो अधिक 
मिठास है। इिन्दो'कवियोंने मान रखा है कि यह 
अपनो बोलोमे “पो कहां ?” “पो कहां १” अर्थात्‌ 
प्रियतम कहां है ?' बोलता है। वास्तवमै ध्यान देने- 
से इसको रागमय बोलोसे इस ताकाकै उच्चारणे ससान 
हो ध्वनि निकलतो जान पड़ती है| कइते हैं, कि यह 
पक्षो केवल वर्षाको वू'दका हो जल पोता है। यदि 
यह प्याससे सर भो जाये, तो भो नदो, तालाब भ्ादिके 
जलमें चोंच नहों ड,बोता। जव आक्षाश सेघ:छ्ग्न 
रहता है उस समथ यड अपनो चांचक्गो बराबर खोले 
आकाशको ओर इस ख्यालसे टक लगाये रहता है, कि 
कदाचित्‌ काड बू द उसके सु इमे पड़ ज्ञाय । बइतोंने 
तो यहां त्ष मान रखा है, शि यह बबल सवातो नक्षत्नः 
में ोनेवाल। वर्षाका हो जल पोता है आर यदि यह 
नक्षत्र न बरसे, तो साल भर प्यासा हो रह जाता है। 
इसको बोलो शासोहोपक मानो गई दै। इसके अटल 
नियम, संघ पर अनन्य ग्रेम ओर इसको बोलोको 
कामोदोपक्षताको ले कर स'स्क्षत तथा भाषाक कवियोंने 
शितनी हो अच्छी अच्छो क्षयां को हैं। यद्यपि 
इसको बोलो च तस भाद्र तक लगातार सुनाई पड़तो 
रहतो है, परन्तु कवियोंने इसका वर्णन केवल वर्षाके 
उद्दोपनोंमे हो किया है । ः 
वे द्यकमें इसके मांघक्ो मधुर, ऋषाय, लघु, शोत 

. कफ, पित्त ओर रत्तक्षा नाश तथा अग्निको इदि करने- 
वाला लिखा है। २ सितारकै छः तारॉमेंसे एक जो 
लोह का होता दै। ३ भावहाके बापक्षा घोड़ा जिसे - 
मांडावे राजाने इर लिया था । ४ परयादेखो। . 

पपोता ( दि'° पु०) एक प्रसिद्द हच्च जो अक्सर बगोचों- 
सं लगाया जाता है। इसका पेड़ ताइको तरह सीधा 
बढ्ता है और प्रायः विना डालियोंका होता है.।. यह 
२० फुटके लगभग ऊंचा होता है। इसको पत्तियां 
अ'डोको पत्तियोंकी तरइ कटाबदार होती है। छाला 
का रंग सफेद चोता है। इसका फल अधिकतर ल'बो- 
तरा ओर कोई कोई गोल मो होता है। फलके उप्र... 

मोटा चरा छिलका होता हैं! गूदा कचा दोनेको 


७ दमाई सफ दु, भौर पक जाने पर पोला होता है.। फलके 
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कामम लाते हैं। ४ बारूद भी एऋ तोल जो आध सेर- 
क्षे बराबर होती है। ( पु' ) ५ पठानोंकी एक ज्ञाति। 
ल्‍ ( चि'० पुः) वह मनुष्य जिसका व्यवसाय पन्नो 
बनाना हो. पन्नो-बनानेवाला । 

पद्नोसाजी- ( डि'० स्वो०.) पत्रो बनानेका वाम, पत्नो 
बनानेका घ'धा या पैशा । 

पन्न ( डि० पु० ) एक पुष्य्क्ष, एक फुलका पोधा। 

पन्य (स'० त्रि’ ) पनसुतो भश्ग्रादिखात्‌ यत्‌। सत्य 

. प्रण'साकै योग्य । 

पन्यस ( स० त्रिश) पन'असुन्‌ युगागमः । १ स्तोता, 
प्रग'सा वरनेवाला । २ सुत्य, प्रश साकै योग्य । 

पन्यारी (हि'० स्वो० ) मक्तोले कदका एक ज गती पेड़। 
यह पैड़ सदा इरा रहता है। सघाप्रदेशमे यद अधि तासे 
पाया.जाता है। इसकी लकड़ी टिकाऊ अर चमक 
दार चोतो है। उससे गाड़ियां, - कुसि यां और नावें 
बनतो हैं। 

पन्हारा ( चि° सो”) एक ढणधाम्ध जो गेहू कै खेतोंमें 
आपसे आप, छोता है |. 

पन्हो यां ( ° स्त्रो० ) पनदी देखो । 

पपटा ( हिः० पु० ) १ पणड़ा दोखो। २ छिपकलो। 

पपड़ा (हि'० पु०) १ लकड़ोका रूखा करकरा और पतला 
छिलका, चिप्पट्। इरोटोका छिक्षका ! 

पपडिया ( हि ० वि० ) पपडोसस्बन्धी, जिसमें पपड़ो हो 
पपड़ोदार । 

पर्पाड्याकला ( डि'० पु० ) शे तसार, सफ द कत्था । यई 

. कन्था साधारण कसे पे -श्रच्छा -समझा जाता है घौर 

खानेमें. अधिक खादु होता है। वे द्यकमें इसको कड़वा, 

कफष ला और चरपरा तथा व्रण, कफ, रुधिरदोष, मुख 

रोग, खुजलो, विष, झमि, कोढ़ और ग्रह तथा भूतको 

बाधामे लाभदायक लिखा है । 

पपड़ियाना (डि'२ क्रिश) १ किसे चोजकी परतका सूख 

कर सिक्ुड़ जाना। २ अत्यन्त सूख जाना, तरो. न रह 

जाना । 22: अल ; 

पपड़ी ( डि० स्त्रो० ) १ किसी वसुको ऊपरो परत जो 

तरो या चिकनाई के अभावकै कारण कड़ो ओर सिकुई 

."क्षासव्जयपनयसे चिटक गई दो और नोचेको..९९१ 


सन्दिर हैं जिनमेंसे बलदेव ज्ञा मन्दिर हो प्रधान है। नूतन 
प्रासादके एक कामरिमे मेजशे उपर मुल्यवान जरोझा 
कपड़ा बिछाया इभा है और उभोके ऊपर प्राणनाथक्रा 
ग्रख रचित है। प्राणनाथ जाति क्षत्रिय थे। उन्होंने 
हिन्द धोर मुसलमानोंका धम ग्रत्य पढ़ कर दोनों 
घर्मावलस्बियोंको एक मतमे खानेको चेष्टा कौ थो और 
इस कारण उन्होंने नवोन सतका प्रचार किया था। 
उनकै सतावलस्बो उक्ष स्टहको चहुत पवित्र मानते हैं । 
पन्नागार ( स'० पु० ) गोतप्रत॒त्त क ऋषि द । 
पत्रि-सलवार उपकूलवासो एक. जाति) खेतोबारी 
और दासत्व इनको प्रधान ,उपजोविका है। 
पन्निक ( हि? पु० ) पनक दे खो । 
पत्रिगाए-जातिविशोष । ये लोग चमड़े के जापर सुन 
इलोका काम, करते हैं। | 
पत्रियार--सध्यभारत+ ग्वालियर राज्यकै अन्तग त एक 
नगर्‌ । यह अक्षाः २६' & १२ उ° तथा द्रेशा० ७८ 
` २२“पू०के मध्य ग्वालियर -दुग मे ६ कोस दक्षिण 
पश्चिम अवस्थित है । १८४३ #०को २८वीं दिसख्बरको 
यहां अ'ग्रेजो सेनाकै साथ महाराट्र सेनाका भोष,7 युद्ध 
हुआ था। मेजर जेनरल ग्रे अःगरा नगरसे सर हा ग॒गफ- 
परिचालित, घ'ग्रे जवाहिनोओ साथ मिलने. लिये चांद- 
पुरके निकट सिन्धुनदो पार कर गये और जब वे दो कोस 
आगे उढ़े तब मक़ोर ग्रामके निकट मराठो सेनाने उन 
पर भ्राक्रमण कर दिया। अग्रे्जाने पक्षियार भ्रा कर 
छावनी डालो घौर उपयु परि आक्रमण तथा पूर्व युद्द 
नष्ट कमानादिका उद्दार कर मराठी सेनाको पतन्नियारसे | 
मार भगाया। । 
पन्निष्क (स'० पु० क्वो०) पादो निष्कस्य, एकटरेशिस० 
बाइलकातू पंदादेश; । निष्क ता चतुथ भाग । जहां 
पदादेश नहों होगा, वहा पादनिष्क ऐसा पद होगा । ' 
पन्नो ( हि खो) १ वह कागज या चमडा जिस पर 
सोने या चांरोका लेप किया इभ्रा रहता है, सुनहला 
या रपइला कागज । २ रांगे या पोतलके.कागजकओ 
तरह पतले पत्तर जिन्हे सुन्दरता तथा शोभाके लिए 
- धोटे छोटे ट्रकडोस काट कर दूसरी वसुम्रो पर चिप- 


काते हैं। ३ एक. लस्बो प्सु जिसे, पाय; क्र छात्र: 


b, CC 


पपडीछा--पपीता ७३७ 


तथा खिंग्ध तइसै अलग माल स दहोतो हो। २ घ।वके | हैं, क्रि इसकी बोलोमें नी छली नाति? 
; ऊपर मवादके सूख जानेसे बना इआ्आ आवरण या परत, | मिडास है। इन्दो 'कवियोंने मान रखा है कि यह 
खुरंड़ । २ वच्शो छालको ऊपरी परत जिसमें | अपनो बोलोमें “तो कहां?” “वो कहां १” अर्थात्‌ 
सूंखने ओर चिटकनेके कारण जगह जगच दररे-हो | 'प्रियतम कहां है ?' बोलता है। -वास्तवमे ध्यान देने- 
पड़ी हों। ४ छोटा पापड़ । ५ सोइन पपड़ो या अन्य | से इसको रागसय बोलोसे इस वाक्क उच्चारणओ समान 


कोई मिठाई जिसको तह जम्राई गई हो। हो ध्वनि निकलते जान पड़तो है। कइत हैं, कि यह 
पपड़ील। ( हि'० वि० ) जिसमें पपड़ो हो, पप्डोदार। | पचो केवल वर्षाको वू'दका हो जल पोता है। यदि 
पपनो ( डि'० खो० ) पलकके बाल, बरोनो । यह प्याससे सर भो जाथ, तो सो नदो; तालाब श्ादिके 
पपरियाक॒त्या ( दि'० स्त्रो० ) पपड़ियाकत्या देखो । जलमें चोंच नहों डूबोता। जव आक्षाश सेघःछन्न 
पपरो ( हि'° खो०) १ एक पौधा जिसको जड़ दवाके | रता है उस समय यह अपनो चोंचकों बराबर खोले 
काममें आतो है। २ पपड़ी देखो । आकाशको ओर इस ख्यालसे टक लगाये रहता है, करि 


पपद्दा ( हिँ० पु० ) धानको फसलका हानि पइ'चाने- | कदाचित्‌ काइ बू द उसने सु इमे पड़ जाय। बइतोंने 
वाला एक कीड़ा । २ एक प्रकारका छुन जो जो, गेह' | तो यहां तभा मान रखा है, क्रि यह बंबल सवातो नचद्नः 
आदिमें छव कर उनका सार .खा जाता है और केवल | में दोनेवाल। वर्षाका हो जल पोता है घार यदि यह 
-अपरका छिलका ज्योंका त्यों रहने देता है। नज्ञत्र न बरसे, तो साल भर प्यासा हो रइ जाता है। 
प्रयि (ख० घु०) पाति लोक', पिवति वा, पा-कि, दित्वञ्च। | इसको बोलो कासोहोपक मानो गई है। इसके अटल 
( आइगमइनजन; किकिनौ छिद च,। पा ३।२।१७१ ) | नियम, मेघ पर अनन्य प्रेम ओर इपको बोलाको 
१ चन्द्रमा। ( ब्रि०)२ पानकर्तता, पोनेवाला। कामोदोपक्रताको ले कर स'स्क्षत तथा भाषाके कवियोंने 
पपा (स'० पु०) पात लोक' पा-रक्षणे इक, हिलञ्च | शितनो हो अच्छो अच्छो उल्चिया को हं। यद्यपि 
(मापो; कित्वे च । उण ३१५८ ) १ सुथ । २ चन्द्रमा । | इसको बोलो च त्रये भाद्र तक लगातार सुनाई पडतो 
पपाहा (ह° पु) १ कोड खानेवाला एक पचो । यह | -रइतो है, परन्तु कवियोंने इसका वर्ण केवल वर्षाके 
वसन्त और वर्षा ऋतुमें अकसर असके दरख़ों पर बैठ | उद्दोपनोंमे हो किया है । 
कर बड़ मोठे सरसे गान करता है। इसका दूसरा वेद्यकर्में इसके मांघको मधुर, क्रषाय, लघु, सोत 
नाम है चात। देयम दसे यह कई रूप, रंग ओर |: कफ, पित्त श्रोर रक्ता नाथ तथा अग्निको इदि कारनै- 
आकारका हौता है। उत्तर भारतम इसको आलत प्रयः | वाला लिखा है। २ सितारकै छः तारॉमेंसे एक जो 
श्यासा पीक बराबर भर इला काला या सटभोला | लोहेका होता है। ३ भादहाके बापका घोड़ा जिसे - 
होता है। दक्षिण भारतका पपोइा आछातिमं इससे | मांड़ाके राजाने चर लिया था। 8 पया देखो । ८ 
कुछ बड़ा और र गे चित्रविचित्र होता है। अन्यान्ध | पपोता (° घु०) एक प्रसिद्द दच्च जो अकसर बगोचचो- 
स्थानोंमें ओर भो कई प्रशारके पपोष पाये जाते हैं जो | में लगाया जाता है। इसका पेड़ ताइको तरह सोधा 
कदाचित्‌ उत्तर और द्षिणज्ञ पपा को सकर सन्ताने | बढ़ता है भोर प्रायः बिना हालियो होता हक । यह 
हैं। सादा पपोह् का र गर प्रायः सब जगह एक हो- | २० फुटके लगभग ऊंचा होता है। इसको पत्तियां 
सा"होता है। यह पची पेड़से नोचे प्रायः बहुत कम | अंडोको पत्तियोंकी तरह कटवार होती है। छाल: 
उतरता है ओर उस पर भो इस प्रकार छिप कर बंठा | का र'ग सफेद होता है। इसका फल अधिक्षतर ल'बो- 
रहता है कि मनुष्यको हा कदाचित्‌ हो उस पर पढ्तो | तरा ओर कोई कोई गोल भो होता है। फलके ऊपर... 
। इसी बोलो बइत दो मोडो होतो है भोर उसमें | :मोटा इरा छिलका दोता है! यूल सना चोनेको 
कई सुवरोंका समापेश होता है। ०को कोई,-काइते दभा जद, भौर पक जाने पर पोला होता है.। फलके 
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ठोक्न बोचमें बोज होते हैं। बोज और यूदेजे गोच एक 
बहुत पतली झिल्ली होतो; है जो बौजञ्चोष या बोजाधार" 
का काम देतो हैं। कच्चा भोर पक्का दोनों तरहक्ता फाल 
खानेके काममें आता है। कच्चे फलकी अकसर तश्आारो 
बनाते हैं। पका फल मोठा होता है भोर खरब जेका 
तरह यों हो या शक्कर भादिशे साथ खाया जाता है। 
इसके गुदे, छाल, फल भोर पत्त मेंसे भो एक प्रकारक 
लषदार दूध निकलता है जिसमें भोज्य द्र॒व्यों विशेषतः 
मांसके गलानेका गुण साना जाता है। इसोसे इसको 
मांसके साथ प्रायः पकात हैं। कहते हैं, कि यदि सांध 
थोड़ो देर तक इसके पत्ते में लपेटा रखा रहे; तो भो 
व्च बहुत कुछ गल जाता हैं। इसके अधपर्क फल्स दूधे 
लसा कर 'पपेन' नामको एक औषध भो.यना ई गई है । 
यह औषध मन्दाग्निमें उपकारक मानो जातो है। ,फल 
सो पाचनगुणविगिष्ट समझा जाता है शोर अधिकतर 
इसे गुणक लिए उसे खाते हैं । 
दक्षिण भम रिकासे पपोतेको उत्पत्ति इई ३। 
अन्धान्य देशोंमें वहसे गया दै । सारतमें :पुत गालियों- 
केस सग सुधाया और कुछ चो बरसोंमें भारतकै धः 
कांगमें फेल कर चोन पहु च गया । इस गथ 
वत रेखाके समोपस्थ सभो देशोंमें इसके बच आधित!" 
से पाए जाते हैं। भारतवष मे इसमे दो भेद दिखाई 
पड़ते हैं। एकक! फल अधिक बड़ा ओर मोठा झौता 
है, दूसरेका छोटा और कम मौठा । प्रथम्‌ प्रकारका 
पपोता प्रायः भासामके गोइाटो भोर छोटानागपुर 
विभागमे इजारो बाग स्थानोंमें होता है वेद्यकर्म इस: 
को मधुर, खिग्ध, वातनाशक, वोयं और कफका बढ़ाने” 
वाला, हृदथका ितकर श्रोर उन्माद तथा वर्ष रोगोंका 
: नाशक लिखा है| 
पपु ( स० घु० ) पाति रचति पा-कु दित्वद्च ( कुश्रश्चेति । 
उण, १२३ १ पालक । ( खो० ) २ धाद्रो । 
पपुक्तेष्य ( स'० त्रि० ) सम्पर्का इ, सम्मका योग्य । 
पुरि (स° त्रि) प-कि हिल । पूरणशोल । 
प्रपेया ( 5० घुर) १ सोटो। २ एक प्रकारको सीटो 
जिसे लड़के आमको अ कुरित शुठलोको घिस कर बनाते 
है) ३ भ्रामका नया पौधा, भम्ोला 


'पपु-==प भोस! 


पपोटन ( द्वि° स्त्रो ) एक पोधा जिसके पत्ते चांधनेरे 
फोड़ा पकता है। इसका फल सक्रोयको तरह होता है| 

पपोटा ( ड'० घुर) आंखे ऊपरका चमड़ेका पदी। 
यह डेलेको ढ़ रहता है ओर इसके गिरनेसे आंख बन्द 
दोतो है तथा उठनेसे चुलतो .है; पलक । 

पपारना ( ।इ*० क्रि०.) अपनो बाछे ऐठना और उनका 
भर!व या पुष्टता देखना । जी 

परयोखता ( इि'० [क्रः ) पपोज्षेज्ा चुभलाना, चवाना या 
सुइ चलाना । : 95 | | 

पप्रा ( ६० रुत्लो० ) बाम मछली, युगवहरो । 

पप्रि ( स० त्रि’ ) प्र-पूरणे कि, दि्व'। पूरणशोल | 

परफक ( स'० पु० ) गोत्रप्रवत्तं क चणम द्‌ । ` 

ण्वई (६० स्त्रो) मेनाको जातिका एक पखेरू। 
इसरो बलो बहुत मोठी चौतो है। 

पबलिक ( अ'० स्त्रां } १ सवं साधःरण, जनता, भ्राम 
संग । (वि० ) २ सव साधारण-सम्बन्धी, साब जनक | 
पर्बालकवब्स (चर ° घु०) १ निर्माण-संग्बन्धो वे काय जो 
सव साधारणके लाभक लिए सरकारको रसे किये - 
जाय'गे, पुल नहर आदि बनामंका काय । - २ इ'जो- 
!नयराका सुचकमा । 

प.ब ( ¡इ ° प्रु०) पवि देखे । 3 २ ७ 
पभोस'-इलाइाबाद जिलेके अन्तगंत और यसुनाके 
दक्षिण पिनारेमे अवस्थित एक प्राचोन आम । यह 
प्रयाग ३२ आज दिप-पञ्चिममं अवस्थित हैं | इसका 
प्राचोन नाम प्रभास है । 
प्राचोन कोग्राम्यो दुग॑से ३ मोल उत्तर-पश्चिम 

प्रसिद्ध प्रभोसाश ल अवस्थित .हैं । इस शे लके शिखर पर 
एक झत्रिम शुदा है जिसमें एक प्रवेश-द्वार . और दो 
झरोखे हैं । गुनाके दॉक्षणभागमें किसो साधुके उद्देशे 
मस्तरशय्या ओर प्रस्तरका उपाधान हैं । इशके गात्रम 
यु्षाचरमं उत्कोण १० शिलालिपियां हैं । गुहाकी पर्चिमी 
दोवाइमं मोयों कै समयक अ्रमें उत्कीण ३ शिलालिपि 
देखो जातो हैं। उन [शलालिपियोंचे जाना जाता कै 
कि आषाढ्सेनने उक्त गुहाका निर्माण किया । शुद्वावी 
प्रवं शह(रक्न वास अध्व भागले लिपियोक्षो .७ पहि हैं 


Und Math Collecon. जासि || परिचय ओर उनका निमायज्जालं 


पमरा--पम्बर 


~ ७१ 
लिखा डै। आषाइयग्रेन व पिदर-व शोय गोपाल भोर 
गोपालोके पुत्र राज वप्पचग्निसिलके सातुल थे । प्रवाद 


है, कि इस गुहामें नाग रहता है। युएनचुवङ्ग, सु एन | 


आदि चोनप्ररित्राजक भो बुद्द उक्ला सप दमन रो कथा 


७२९ 


१ २ एक दूसरे डन-काव । ये अभिनव पम्पनामसे 
प्रसिद्ध थे। ये कनाड़ो भाषामें राघवपाण्डवीय आदि 
कुछ कावा लिख कर प्रश्चिद्ध इुए । ये १०७६ शकके कुछ 

इसे विद्यमान थे । 


3 — न iF ०9... 
वणन कर गये हैं। उल्न चोनशिश्राजफींजो वरुना-| पम्पा (4० खो०) पाति रक्षति मदषयो दोन्‌ पा मुड़ागमत्वे 


झे जाना जाता है; कि.रूस्राठ, ग्रगोकने य गा २५० झुंट 
अ'चा एक स्तूप वनवाय धा । किन्तु अभो उस प्राचान 
बोदकांचि का कुछ मो निदशन नडों पाया जाता 
१८२४ ६०में गिरिशिखरः पर डैनतोथ डुर पश्मप्रभनाथ- 
का एक मन्द्र बनाया गया है।- गिरिले पाददेग 
समीप देवकुण्ड नामक एक सरोवर सर एक छोटा 
हिन्दूदेवाजय देखा जाता है| 
पम्तरा ( हि सत्नो० ) सत्र,को नामक गन्धद्र्य । 
पमार (डि'० पु०) १ अब्निकुलत ज्ञांतरों गो एक शाहा, 
प्रसार, पवार । २ चक्रमद क, चकबं इ, चों टा । 
पम्प--१ कर्णाटो भाषाकै एक कवि। आप कवितागुणा- 
एंव, पुराणकवि, सुकविजन मनोसनसोत्त सई स, 
सुजनोत्त स, इ सराज इत्यादि उपाधियोंसे भूषित थे। 
दाधारणतः ये पञ्मगुरु €म्म नामसे हो' प्रसिद्द थे। पइलेः 
कनाड़ो-लिखित प्रत्यक्षो भाषारूपमे गिनतो नहीं होतो 
शो, इन्होंने हो सबसे पहले -कनाड़ो भाषाले पुल्त कक्षो 
रचना कर कनाड़ो भाषाका गोर वढ़ाश्रा ।- अपने 
आदिपुराणमे इन्होंने जो अपना परिचय दिया है वह 
दूस प्रकार है“: sh 
वेक्लीमण्डनके . अन्तर्गत विक्रमपुर-मग्रहारसँ वत्सः 
गोत्रमें मानव सोमवाजो उत्पन्न इंए । उनके पुत्र अभिः 
सानचन्ट्र, अभिमाने पुन कोमरषय, व्तोसरपप्रते पुत्र 
अ्भिरामदेव राय थे | अभिरामने जेनधमे ग्रहण किया 
` चा अभिरामक पुत्र कवितागुणाण व पम्म थे। इन्होंने 
८२४ शकमें जन्मग्र हें" क्रिया था। जोला धिपति चालुश्य 
परिकेशरोके उत्साइसे इन्होंने कन्नड (कर्णाटौ") भाषामै 
यत्यरचना आरम को । इनको कविताम सुग्ध को कर 
राजाने इन्दे घर्मपुरका शासन प्रदान किधा। ४ 5६२ शक 
( «४१ $० )में पहले आदिषुराण, पोछे पम्मभारत वा 
विक्रमा्ञु नविजय, एतङ्गिग्न लघुपुराण, पाशे नाथपुराण। 


निपःतनात्‌ साधुः ( खष्पशिल्पवाष्परूप पम्पा तत्पा।। उण, 
३।२८)। दक्षिणस्थ नदोभेद, दक्षिण देशको एक नदो 
अर उसोके ममोपस्थ एक ताल तथा नगर जिनका उल्लेख 
रामायण घोर सहाभारतमँ इस प्रकार आया है-पम्पा 
नदो लगा इआ ऋषामुक् पबत है ।ये दोनों कहां हैं, 
इसका ठोक ठोक निस्य नहों हुआ। है । विलसन साइवने 
लिखा दै, कि पम्पा नदो ऋषासूक पव तसे निश्चल कर 
तुङ्गभद्रा नदोमं मिल गई है । रामायणसे इतना पता तो 
अर लगता है, कि मल्य और ऋषरम दोनों पवेत घरास 
हो प।स थे । इनुमान्‌ने ऋ स,कसे मलयगिरि पर जा 
कर रामे सिलनेका हत्तान्त सुग्रोवसे कहा था। ज 
कलत्राङ्कोर राज्यमें एक नदौका नाम पम्प है जो 
पचस घाटसे निकलतो है। इस नदीको वहावाले 
« (नसलय' कहते हैं। प्रस्तु यहो नदो पम्मानदो जान 
पड़ती है और ऋषयमुक पर्वत भो वहो हो सकता है। 
ऋष्यमूक देखो । 
पम्मातोथं-नीर्थभे द । यह बेल्लरो जिलेको तुङ्गभट्रा 
नदोके दक्षिणे किनारे हाम्मोनगरमें उपस्थित है। 
पम्पापति देखो । 
पम्प पति--ग्रिवलिङ्गमेट्‌ । यच वि जयनगर राज्यको भन्त- 
गं त हाम्मो नगरमे अवस्थित है । पम्मापतिके मन्द्रिको 
कोई कोई. विरपाचदेवका मन्दिर कहते हैं। 
पम्पापुर--एक प्रचोन नगर, विख्याचल एक समय ड्सो 
नगरको सोमाके अन्तगं त था। यहाँ प्राचोन पम्पायुर 
नगरका दुगे और उसके ऊपरके स्तम्भादिका ध्यं सावशेष 
देखनेमें आता है । 
पम्बर=भारतवामियोके सध्य दासरसणियांको एश 
प्रकारक्नों विवाइप्रथा। इस प्रशारक्षे विवाइमें ख्रोके 
ऊपर खासीका कोई अधिकार नहों . रहता। नाम 
माव्रका विवाह करके सामो अभोष्ट स्थानको चला 
रसपीरै गर्भ जात पुत्रगण उसी पिता$ 


° -कांव्यग्रर dE ज्ञात 
परक्षागस प्रति काव्यग्रन्थ प्रकाशित बते ती by eGangotri 


9७... पम्बाई--पयोधर 


ऋरालाने हैं । उम पुत्र भर कन्यके ऊपर उत्ता रमणोक्रा 


एमा विक्रार रचता है 
पश्वाइ- मच्द्राजप्रदेशके त्रिवाइ,ड़ राज्यम प्रवाहित एक 
नदो । यह एथिमघाद पव तय निकल कर अल्ल भो 
नदोस जा गिरो है । 
पनन ( 5'० पु० ) एक प्रकारका गह जो बडा और 
उड्दा द्वौता है, कठिया गेह । 
पग;कन्दा ( स'« स्तरो? ) पयः कन्दै यस्याः | चोरविदारो 
स्ह्ड़ा। 
प॒यःकुण्ड ( स'० ह्ली 
घडा 
एयःपेष्शो 'स० स्द्वो०) पयःप्रचुरा पयोष्णो, मध्यपदलो० 
कर्म धा० । नदोभेट्‌, एक नदोका नास। 
पवन ( म० ह्ली० ) दुग्धपान । ४] 
प्रय(पुर ( स'० पुः ) पुष्करिणो वा दद, छोटा तालांब। 
पयःपालिनो ( स+ स्त्रो०) १ बालक्। २ उशोर। 
पयःपेटो (सं ० स्लो०) नारिकेल, नारियल । 
. प्रयःप्रसाद ( स'« पु० ) निस लोवोज। 
पवःफोनी (स ० रुत्नो०) पयो दुग्धमिव फेनं यस्याँ गौरादि- 
लवात्‌ डोष,। एक प्रकारका छोटा इच, दुग्धफे नो । 
पयथय ( स० पु० ) पयत चयः ससूइ; । जलससुद । 
प॒यस, ( स'० ह्लो० ) पय्यते णेयते वा पय गतो पाने वा 
श्वसुन्‌ । १ जल, पानो । २ दुग्ध, दृष । ३ श्रन्न, अनाज । 
४ रानि, रात । 
पय/भात्य ( स'० क्वो० ) तक्र, मझ । 
पश्य ( स० त्रि० ) पयष्तो दुग्धस्य विकारः, तत्र डित' 
वा पयस-यत्‌ । १ पग्रोविकार, टूघरे निक्रला या बना 
इभा । २ पयोडित । ( पु० ) ३ पथः पिवतोति यत्‌ । ३ 
विड़ाल। ४ दूधते निकलो या प्राप्त वसु, दुश्धविकार, 
जैसे घो, मट्टा, दही शादि। 
प॒यस्या (सं ° खो०) पथस्य -टाप.! १ दुग्धिका । २ चौर- 
काक्रोसो। ३ अक्ष पुथ्यिका। ४ कुट स्बिनो श्ुप। ४ 
धासिज्ञा, पनोर | ६ खण क्षोरि। ` 
पयखत्‌ ( सं ० ब्रि० ) पयस, अस्त्यथ' तुप, मस्य व 
सान्त्त्वात्‌, न पदकाय | जलविशिष्ट । 
पंयस्रतो ( स० स््रो० ) नदी । 


) परभण्ड, दूध या जल रखनेश्री 


ती 
दर 


पयखल ( स'० हि० ) पयोष स्त्यस्य वलंच सान्तल्वात्न 
पदकाये । १ जलयुज्ञ | (पु०) २ छाग। 

प॒यखान्‌ ( डि० वि० ) पानोवाला । 

पयखिन ( स०त्नि४ ) पयोऽहत्यस्य विनि न पद्काय “| 
१ प्रयोविशिष्ट, पानीवाला । ( स्त्रो० ) २ नदो । ३ धेनु। 
४ रात्रि। ५ क्राकोलो । ६ चोरकाकोलो । ७ दुग्धफेनो । 
८ चोरविदारो । ८ छागो, बकरो। १० जोवन्तो । ११ 
गायत्रोखरूपा महादेवो । 

पयखिनो ( स० खो» ) पयस्विन्‌ देखो । 

पयख्रो ( हि'० वि० ) पानोवाला, जिसमें पानो जो । 

पयहारो (हि पु० )वह तपस्रो या साधु जो इवल दू 
पो कर रह जाता हो | 

पया;( स'० स्त्नो० ) शण्ठो, कचर। :०० ` 

रादा ( डि'० घु० ) प्यादा देखो । 

पय,न ( द्वि० पु० ) गसन, यात्रा, जाना ८ 

पयार ( हि पु० ) पयाल देखो । ` ० 

पयाल (हि ० पु० ) धान, कोदो, आदिते सूखें ड ठन्न 
जिनके दाने भाड़ लिए गए हों, पुराल । 

पयोगड़ (स ० पु०) पथ्सो गड इव । १ घनोपल, श्रोला। 
२ होप। | 

पयोगल (स ० पु०) पयो गलति यस्मात्‌ गन्न अपादाने क। . 

घनोपल, ओला । २ छोय । न्ड़ 

पयोग्रह (म'० पु०) पयनप्तो दुग्धश्थ ग्रहः; आधारै-धच, । 
यज्ञीय पात्रमेद । 

पयोघन (स० घु) पयसा घन! निविडः  पर्वाल, श्रीला । 

पयोज ( स'०एु० ) पञ्च, कमल । 

पयोजन्सा (स० घु) १ बादल, संघ । २ सुस्तक, सोधा। 

पग्रोद (स० घुः) पयो ददाति दा'क । १ मे घ, वादश्च । २ 
स॒स्तक, मोधा। २ उयडुळप पुत्रमेद, एक यहुव'शो 
राजा। ( स्त्रो० ) 8 कुमारानुचर साढकासेद, बुमारकी 
अनुचरो एक माढका । 

पयोदन ( इ० घु० ) दूधभात। : 

पयोदा (स० ख० ) कुमारानुचर साहक्षामेद, कुमारक्ो 
अनुचरो एक माढका । 

पयोदेव (स'° पु०) वरुण । | 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti ॥ पत्‌) घर (से ४ पु) घरतोति घर, छ्अच ५ प्रयप्तो दुस्य 


पयोधरा--पर 


` जलस्थ वा धरः । १ खोस्तन। २ मेघ। ३ मुस्तक, मोथा । 


४ कोषकार। ५ नारिकेल, नारियल। ६ कशेष। ७ लड़ाम 
'तालाब। ८ गायका आयन । ८ मदार, अकोवा | १० एक 


प्रकारको ऊख । ११ पर्वत, पाइ । १२ कोई दुग्धवत्त । 
१३ दोहा छन्दको ११वां भेद। १४ ससुद्र। १५ छप्पय 
छन्द्क्रा २७वां भेद । 

फ्योधरा--नहोभेद, एक नदौका नास। यह बम्बईप्रदेशके 
अहमदनगर जिलेक्े कलस वुट्रूख ग्रामे उत्तरमें प्रवा" 
हित हैं। अभी यह नदो प्रवरा नामदे प्रसिद्द है। 

प्रयोधम, (ल ० पु) पथो दधाति धानग्रसुन्‌ । १ सढट्र। 
२ जलाधार । ॥ 

पश्रोधा (डि"० पु०) पयोधस्‌ देखो । 


पयोधारा (स० खो०) पंयप्तां जलानां धारा । १ जलधारा। 


- पयसां घारा यत्र। २ नदौभेद्‌ । 
पयोधि ( स'० पु० ) पयसि धीयन्ते ऽस्मिन्‌, धा-कि (कर्मणप- 
घिंचरणेच । पां २।३३।८ ३) समुद्र । | 
` पयोधिक ( स ० क्ली० ) पयोधी समुद्र कायति प्रकाशते 
इति क-क। सम्‌ ड्रफ न | 
पयोनिघि (स'० प्‌.०) पयांसि निधोयन्त ऽस्मिन धा-धारणे 
अधिऋरणे कि । सम्‌ द्र । 
पयोसुख ( स'° त्रि) ठूधपौता, दुधसु'चां । 
पयोसुच, ( स० क्ली ) पयो सुञ्चति मुच“क्षिप, । १ 
जलसुच., भेघ। २ सुस्तक, मोथा । 
पयोऽस्टततीश्र ( स° ल्लौ० ) तोथ सेद । - 
पयोर ( म'० घु० ) पयो जल' रातोति रा-क । खदिर, 
न खरकाप्रेइ। . 
पयोलता. ( स'० स्त्रो० ) चोरविदारो, दूधविदारोक द । 
प्रयोवाइ:(स'० घुर) १ संघ, बादल । २ सुस्तरु, मोथा, 
पयोहध ( स'० त्रिश ) जलज्ञावित, जलपरिवद्धि । 
प्रयोत्रत (स'० पु०) घयोमात्रपानसाध्यो ब्रत । . पयोमात्र 
» पान रूप ब्रतविशेष । 
` 'शवुण्यां -तिथि^ समासाद्य युगमन्वस्तरादिंक । 
पयोव्रतञ्भिरात्रः स्यादेकरात्रमथापि वा ॥7 
5 ( मत्स्यपुराण १५२ भ°) 
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द 
करना चाहिये। इस व्रतमें केवल जल पो कर रहना 
होता है। यह ब्रत दो प्रकारका है, प्राययित्ताव्मक् ओर 
काश्य २ यज्वदोचित ब्रतभे इ । इम ब्रतक्रा विय भाग- 
वतमें इस प्रकार लिखा है-फाला नमासक्े शकपचमं 
` प्रतिपत्मे ले कर त्रगोदगो तक अर्थात्‌ १२ दिन इस 
ब्रतका अनुष्ठान करना होता है। प्रातःकालको प्रातः" 
छत्यादि करके समाहित चित्तमे भगवान्‌ योक्तश झो यथा- 
विधान पूजा करनो चाहिये। इस ब्रतमें केवल एयःपान 
करके रहना होता है, दहोसे, दसञ्चा नास पयरोव्रत पडा 
है । इम व्रतानुब्ठान) समय किस्तो प्रकारका असदा- 
लाप वा अन्य किसो प्रकारका निषिड कम करना सना 
है। इस ब्रतमें भीझणो पूजा हो प्रधान है । ब्रत 
समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणभोजन ओर नृत्यगोतादि 
उत्सव करना होता है। यह व्रत सभी यज्वा और ब्रतोंमें 
श्रेष्ठ है। इस ब्रतमें निम्नलिखित मन्त्रते प्राय ना करनी 
होतो है - 
“(त्व देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता | 
उदूघुतासि नप्रस्तुभ्य' पाप्नान' मे प्रणाशय ॥”” 


भागवते ८।१६ ग्रध्यायमें इम ब्रतञ्ञा विशेष विव- 
रण लिखा है । 
पयोष्ण-नदोभे द । यह तापो मदोमें मिलो है। 

( तापील१ ७।१।४ ) 
पयोष्णी ( स ० खो” ) विख्या वलक दक्षिण दिगामें प्रवाः 
{इत एक नदो । राजनिघण्टके मतसे इल नदोझा जल 
रुचिकर, पवित्र तथा पाप भोर सब प्रक्षारका आमयः 
नाशक, सुख, वल और कान्तिप्रद तथा लघु माना गया 
ह । इसका वत्त मान नाम पायसुनि हैं। 
पयोष्फोज्ञाता ( स'° स्त्रो० ) पथोऽणो जाता यस्याः, षोः 
दरादित्वात्‌ साध: । सरखतो नदो । 
परंतु ( हि" अव्य) एक शब्द जो किसो वाक्यज्ञे साथ 
उपसे कुछ चन्यथा,खिति सुचित करनेवाला दूघर( वाक्य 
कहनेके पहले लाथा'जाता है, पर, तोमो । 
परंदा ( फा० पु० ) १ पचो, चिड़िया। २ एक प्रकारको 
इवादार नाव जो काश्मोरको भोलों मं चलतो हैं । 
पर (3० ज्ञी० ) प॒ भावे कत्तरि वा अप. ( ऋदोरप,। 


| I 
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५ विष्णु । ६ ब्रह्मा आयु | ७ घत्‌, । ८ ग्रिव। (त्रिः) परकर्म निरत ( स'° लि» ) परकायं में नियुक्त). : - 
८ ओष्ठ, आगे बढ़ा इरा | १० दूर, जो परे दो। ११ | परकलल्र( ० क्वो०) पर' सत्रो, टूसरेको चौरत। ` 
| धिके सतवे द्रब्य, | परक्षलतराधिगमन ( स'° कञो) परएत्नो गन, दूसरेको 
गुण घोर झम हम्तिस्ता, व्याप शस मात्य ओरतवों साथ मेथुन । 
सामान्य दो प्रकारका है, ५र और अपर । द्रब्य, परकाजो ( डि'० वि”). दूभरेक्षा काय साधन करने 
गुण और कम इन तोनोंमें जो दस्ति भ्र्धात्‌ सस्ता रै, | बाला, परोपरकारो । | 
उदे पगजाति कहते हैं । परभिन्ना जातिङ्षा नाम अपरा” | पूएकान ( हि घु०) तोपंका कान या मूठ, तोपका बच 
जाति है। शारि देखो। `| खान जह रच्ञाक रखो जाता है या बरतो दौ जाती है। 
पर ( डि'० अव्यः ) १ पश्चात्‌; पोछे । २ एक गन्द जो | परक्षाना ( डि” क्लिश) १ परचाना, हिलाना, मिलाना। 
[के दायके साथ उससे अभ्यथा स्थिति सचत करने | २ बोई लाभ पइ'चा कार या कोई बात बे"रोक टोक 
चाला वाक्य कहनेऊ पडले लाया जाता -३, परन्तु, | करने दे कर उमको र प्रदत्त करना, घड़ क यो 
क्रिन्तु, ले किन । ( फा०`प० ) ३ चिड्यांका डे ना और | जसका लगःना। 


अन्ध, हू रा | १२ उत्तर । १३ नेय 


उस प्रक्र रोए, पल; पख । परकायप्रवोश ( स'० पु० )' अपनो आक्माको. दूइरेके 
परःछ्कष्ण ( स० ति?) पर; छृष्णाठ्‌ पारस्करादित्वात्‌ | शशेरमें डाननेको क्रिया जो रोगको एष सिदि समभी 
सुट_। छ६से सिन्न। जातो है | " ' 
परऽ ( स'० रिः) तात्‌ प“। ग्रताधिक, सख्या, | परकार ( फा० पु० ) दत्तः या गोलाईं खोंचनेका भोजार। 


सोसे ज्यादा । यह पिछले सिरों पर परस्पर जुड़ो इई दो शलाकाओओं- 
पर/खस, (४० अ्य०) ऽ्बो दिनात्‌ परसह; परः श्नः | के रूपका होता है। कर 
परः खुबखात्‌ पारखारादिलात्‌ चद, । परदिन, परसों । | परक्ाय ( स'०क्वो०) अन्यक कार्य, दूसरेका काम। 
परःर्षष्टि ( स'० स्त्रो ) पर घट; निपातनात्‌ लक परकाल ( डि» पुः ) परकार देखो। 
१ साठते अधिकक्को संख्या । (त्वि० ) २ जिसमें उतनो | परकाज्ञा (० पु०) १ पोढ़ो, जोना । २,चोखट, देइल, 
क! र क दइलोज। ३ खण्ड, दकहा। ४ शोशेका टू,कष़ा | ५ 
परःसइस्त्र ( 5० त्रिः ) सहस्तात्‌ पर निपातनात्‌ सुटा' | अस्निकण, चिनगारे । se 
गमः | सहस्ताधिक स च्या परकास ( हि'० पु० ) प्रचाग देखो ठ - 
परै ( 5० खौ” ) दोएको भाकारका पर उससे बड़ा | परकोय ( स'० त्रिश) पराया देजरजा, बेगाना ॥ 
कक a परदीया ( स'* स्रोः) परकोयःटाए, । नायिकामे द । 
परक ( स ० पु० ) केशराज | र के गुप्रभावसे जो पर-पुरुष पर प्रेस र्तो थै, छसे परदा 
म द्‌ कहते हैं । य रक्ष 
पर १ई--मन्द्राज प्रदेयर त्रिवाङुड़ राज्चक अन्तरगत मय Fr सोर जाचाला 
एक नंगर। यह अगच्छ श्रये ५॥ सोल री डूरो पर | ज्ञेया ड्‌ देके प्रधोन रहतो हैं, इसोसे वै पर 
भर्वाख्चत है । यहांक मन्दिरादिमें तामिलग्रन्य आर शुभा) विं रि र 
तुलु भचरमे लिखित १२ शिलालिपिया पाई जातो हैं। दिता रा नत लक्षिता, कुलटा, चनुशयाना भ 
पट ३०) निमको पर या पल रि रो द्‌ नायिका परकोयाके अम्सग त हैं। गुन्ना 
(चित्रि f खट हों। | नायिका तोन प्रकारको हे; हप्तसुरतगोपना, वातत च्य- 
परकना (हि ० क्रिश ) १ परचना, दिलना मिलना । २ | मानसुरतगोपना ओर Co निचे मिया बा 


अभ्यास पड़ना, चंतका लगना | । 
हि? ` दो प्रमारको है, वागूविद्ग्वा ओर हि 
परकम न्‌ (स० करोः ) प्रका वषयं इसरा, जक ०० अक्ले०० र अन्यते eR 


क 


परकेशरी-रगना 


-"ख्यान, दूसरेको छतिश्ा बणन। २ दूसरेको कि 


टूमरेका कियो इभा काम। ३- कम काण्डले दो. पर- | 


हपर विरुद्ध वाक्योंकी स्थिति! 


७४३ 
परीक्षा कर।ना, ज'चव/ना। २ कोई बलु देते या सौंपते 


ममथ उसे गिन कर या उलट पत्चट कर दिखा देना, 
सह जवाना, सभलवाना | 


कश्रशी-चोश्व शोय एक राजा । : ज्ञा | जि 


इस्तिमज्ञके शानमे इनका नामोज्ञेख दै । सम्भवतः 
बे हो मदुराजथो कीपर शशरो वर्मा हैं ! 

परकँग्ररो चतुवेदोमझइल--कावेरो नदोके. तोरवत्ती एक 
ग्राम । वोरचोल नामक किसो युवराजने यह ग्राम 
१५२ ब्राह्मणोंको दान दिया था । 

परङग्ररोवर्मा-चोशव शोय एक राजा । कोई इन्दे 
योर राजे्द्रदेव, कोई पूव चालुक्य व ग्राय रय कुलो- 
न्तु छ चौड़ मानते हैं। 

परकोटा ( छि'० पु० ) १ किसो गढ़ या. खानको रचाके 
लिये चारों घोर उठाई इई दोबार । २ पानो आदिः 
को रोत्रनेके लिये खड़ा किया -इग्मा घुस; बांध, चह । 

परक्रम ( ५०.पु०.) परवत्त क्रम । 

परक्राथन्‌ ( स० घु० ) सहाभारतोत्ता एक योद्दा । महाः 
भारतक्षो लड़ाडइमं ये कुरुको भोरये लई थे। 

परक्रान्तिज्या ( ४० रुत्नो० ) योजनाकिक्षा ज्या । 

परक्नुद्धा ( स० स्त्रो० ) वे दादिमं ।लखित छोटो कविता । 

परक्षेद्र ( स ० क्वो०) पख चषेरत्र पत्यादि । १ परपत्नो, 
पराइ स्त्रो । ९ पराया खेत । ३ इूसरेका गरर । 

परख (डि० स्त्रोः) १ गुण दोष स्थिर कारने लिये अच्छो 
तरह देख भाल, जांच, परौचा। २ कोई वसु भलो 
है या बुरो, यह जानं लेनेको शल्लि, पचान । 

परंखना ( चि क्रि० ) १ गुण दोष स्थिर करनेक लिये 
अच्छी तरह देखना भालना, परचा करना, जांच 
करना । २ भला ओर बुरा पहचानना; कौन वसु क सो 
है यद ताड़ना । ३ प्रतोचा करना, इन्तजार करना, 
आसरा देखना । 

परखवाना ( ३० क्रिः ) परखाना देखो । 

परखवे या ( डि० पु० ) परखनवाला, ज्ञांचनेवाला । 


परखाई ( 6० स्त्ो० ) १. परखनेका काम । २ परखनेको 
मजदूरो । 


आगरा नगरसे २५ मोल और मधुरासे १४ मोलको दूरो 
पर एक निग” व्वक्तिकास्त पके ऊपर चवखित दै । 
यहां जखाइयाके मान्यज्ञ लिये साघमासम प्रत 
रवथिवारकों सेला लगता है। वत्तेसानकषालम इस ग्राम" 
को कोई विशेष उल्लेखुयोग्य घटना नहों रहने पर भौ 
यहां शक राजाग्रोंके समयकों अस ख्य प्रस्तरमूत्ति 
पाई जातो हैं। इनमेंसे एक मनुषो सूर्तिं है जिसको 
ऊ'चाई ७ फुट है। यह मूत्ति अभो भग्नावखामे 
रहने पर भो इसकी पूव कार गठन ओर मरूणता आज 
मो ज्यांको तों बनो है। इससे परिच्छदादि खतन्त्न हैं। 
परवत्तों ग्'राजाभोँत्ञे भासतक्ालमें खोदित सूति के 
परिच्छदसे भिन्र दै । गरेमें एक प्रशारक्षी माला लटक 
रहो है । इसक गर्म जो लिपि खोदित है वहो प्रादर- 
को चोज डै। उस अक्षर सम्राट, भ्रयोक्षक समयो 
लिपिक जैसे मालम होते हैं। वह भूत्ति १रो शताब्दो 
की बनी इई रै, ऐसा नान पड़ता है। सुत्ति के दो हाथ 
टूट जानेसे वह किसको सुरत है, इसका पता नहं 
चलता । 
परखुरे ( दि'० स्त्रो ) पश्चड़ी देखो । 
परख या ( हि" पु० ) परखनेवाला। 
परगाँव--१ बम्बई्रदेशके पूना जिलान्तग'त एक ग्रास । 
पाटगसे ११ सोल उत्तर-पस्चिममें अवस्थित है। 
यहां तुकाई देवोका एक सन्दिर है। देवोको सूत्ति 
तुलजापुरसे यहां लाई गई थो। 
२ थाना जिलेक अन्तगत एक ग्रास | इसको 
जेमा पर गद भ भौर स्क्षी-स॒त्ति रचित है | 
परग ( ० पु० ) पग, कदस, डग। 
परगल (सत्रि) पर गतः दितीयायितातोतेति २" 
तत्‌ । परप्राप्त, अपरगत। 
गना ( फा० पु० ) एक भूभाग जिसके अन्तग त बइतसे 
आज कल एक तइसोलके अन्तग त कड 


हाँ। 
परणखाना (दि क्रि०) १ परखनेका कामका से कणा by.eGangotri 
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परगने होते हैं। बड़े परगने कई तप्यों या टप्पोंमें 
बटे होते हैं । 
परगनो ( हि' सत्री० ) परगहनी देखो । 
परगहनो ( डि० स्त्रो०) सुनारोंका एक भौज्रार जो 
नलोके आकारका होता है भ्ौर जिसमें बरछोको तरह 
डांडी लगो होतो है। इस नलोमें तेज दे कर उ समे 
चांदी या सोनेत्रो गुज्षियां ढालते हैं, परगनो। 
परगाछा ( डि० पु०) पक प्रकारक्षा पोधा । यह 
गरम देशोमें दूसरे पेड़ों पर उगता दै, इसको पत्तियां 
लम्बो भर खड़ो नसोंको होतो हैं । इसमें सुन्दर तथा 
अद्भुत वर्ण और आझ्तिके फल लगते हैं। एक हो 
फलम गम कोश भर परागजैशर दोनों होते हैं। प 
गाछेक्ी जातिरे बहुतपे पौधे जमोन पर भो होते हैं । 
लोग इसे फ.लोको सुन्दरताओ लिये बगो चामं लगाते हैं। 
एसे पोधे दूमरे पेड़ों श्री डालियों पर उगते तो हैं, पर 
सव परिएुष्ट नहीों होते ' परगाछेको कोई टइनो या गांठ 
भो वोजका काम देतो है। उसहेभो नया पोधा 
श्रकुर फोड कर निकल आता है। परगाछेको स स्क्त- 
सें वदा धरोर निन्दोमें बांदा भो कहते हैं। 
परगाछो ( हि० स्त्री ० ) अमरवेल, आकाशबोंर। 
परगामिन्‌ (स'० त्रिश) परं वाच्यः गच्छृति लिङ्क न 
समत्वात्‌, पर, गमःणिनि | वाच्यलिङ्कः शब्द । 
परगासना ( हि क्रि० ) प्रकाशित होना वा करना | 
परगुण ( स'० त्रि) उपकारो। 
प्रग्रन्थि ( स० पु० ) परेण ग्रत्थिय त्र पर्वावधि, उ'गली 
को गिरह। 
परघनो ( डि“० खो० ) परगहनी देखो |. 
परच'ड ( हि'० वि० ) प्रचण्ड देखो । 
परचक्र ( स ° क्लो० ) परस्य शत्रो चन्र । १ गत के राजा 
प्रे्रति। २ शत्रराज्यमें टत्यन्न ईतिभेद। ३ विपन्न 
राजा । 
परचक्रै गास (4 ० पु०) १ परराज्यपिपासु, वह जो दूर 
का राज्य लेना चाहता हो। २ नेपालराज रय जयदेव- 
का एक नास ! 
परचना ( १० क्रिः ) १ घनिष्ठता प्राञ्च करना, डिलना, 
मिलना । २ चसका लगाना, धड़क खुलना जो बात दो 


पर छ््तो ( छत स्रो ० 


प्रगनी=-परछ्ती 


एक बार अपने भनुकूल हो गई हो या जिस बातको.दो 
एक वार बे रोक टोक मनमाना करने पाए हों उमोकी 
ओर प्रदत्त रहना | 
परचर ( हि'० पु० ) अवध प्रान्तके खोदी . जिल्लेमे पाई 
जानेवालो बे लोको एं जाति। ..: क; 
परचा ( फा० घुः ) १ चिट्टो, खत, सुरजा । २. - परोक्षामे 
आनवाला प्रश्नपत्ञ। ३ कागजका टूकड़ा, चिट; 
कागज | ४ परिचय, जानकारो । ५ प्रमाण, सबत। 
& परीक्षा, परख, जांच । ७ जगन्नाथजो मे संन्दिरका वह 
प्रधान पुजार! जो मन्द्रो आमदनो. ओर खुच क्ष 
प्रबन्ध करता तथा पूजा सेबा आदिको देख रेख 
बुला छै। 

परचाना ( डि० क्रिश ) ? आक्रषित करना, हिलाना, 
मिलाना, किसीवे इतन। अधिक लगाव प दा करना .क्ि 
उससे व्यवहार करने में कोई स' कोच या ,खटका न 
रच्न । २ धड़क खोलना, चपता लगाना, टेव डालनाः। 

परचार ( ६० पु० ) प्रचार देखो । 

परचारना ( हि ० क्रि० ) प्रचारना देखो । | 

परचित्तज्ञान ( स ° क्वो०) परचित्तस्य ज्ञान'॥ दूधरेका 
मनोभाव जानना | 

परचित्तपर्थायज्ञान ( स'० घुः.) , अपने चित्तमें दूसरैके 
चित्तका भाव जानना । ४ ? 

परचून ( डि० पु० ) भाटा, चावल, दाल, नमक, मशाला 
आदि भोजनका फुटकर समान । 

परचुनो ( हि पु० ) १ परचनवाला, आटा, दाल, नमक 
आदि बेचनेवाला बनिया। ( ख्रो०) २ परचून या 
परचनोका काम या भाव। 2 

परचे ( हि'० पु० ) परिचय देखो । हक”: 

परच्छन्द (.स ० ब्रि० ) परस्य छन्दो यत्र। १ पराधीन। 
परस्य इन्द्‌ः ६-तत्‌॥ २ परामिलाष। . 

नय (स० त्रि’) पर्छन्ड्‌; विद्यतेऽस्य मतुर्प, 

स्थ व। परच्छन्दयुक्त | MT 
) १ चर यां कोठरोके भोतर दोबार" 


से लगा कर कुछ दूर तक बनाई दुद्ै पाठन? जिसं:पर 


साभान रखते हैं, टॉड, पाटा। २ इलका छर: जो 
दोवारों पर र 
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पर्न ( हि" सत्रो० ) विवाइकी एक शेति। इसमें 
ब्रात जब दार पर आतो है, तब कन्या पक्षको स्त्रियां 
बरओ समीप जातो हैं और उसे दहो, अक्षतकी शोशा 
लगाती; उसकी भारती उतारतों तथा उसके ऊपरसे 
सूसख बा भादि घुमाती हैं। 

परकना ( दि ° क्रिश) दवार पर बरात लगने एर : न्या" 
पक्षको स्त्रियोंका वरको भारतो आदि करना. परछूम 
आदि करना । र | 

परछा ( हचि'० पु० ) १ वह कपड़ा जिससे तेलो कोल्ड 
बलको आंखोंमें आ'घोटो बांधते हैं.। २ जुलादोंको नलो 
जिस पर सुत लपेटा जाता है; सूतक्रो फिरकौ, घिरनो। 
३ बहुतसो वसुओंके घने सम्रहमेंसे कुछके निकल जाने- 
से पड़ा इुआ अवकाश, विरलता, छोड़ ४ चनेपन या 
पोड़की कमो, भोड्का छंटाव। ४ समासि; निघटेरा, 

फसला | 

परछाई' ( हि'० खो० ) १ प्रकाशक साग में पड़नेव/ले 
किसो पिण्डका चाकार जो प्रकाशसे भिन्न दिशाको भोर 
छाया या भ घकारके रूपमे पड़ता है, छायाकृति । २ 
जल, दर्पण आदि पर पड़ा हुआ, किंसो पदाथ का पूण 
प्रतिरूप, अक्स । श 

पराछ्द्र ( स'० क्वो० ) परस्य छिद्रं । परदोष, दूसरेका 
ऐव । 

परज ( ० स्त्रो.) १ एक रागिनो जो गान्धार, चनाखो 
ओर मारके मं लस बनो हुई माना जातो ६। ( वि०) 
२ परजात, दूछरेसे उत्पन्न । (पुर) रे गकल, 
कोयल । 

परजबट ( डि” पु० ) परजोट देखो । 

परजा ( डि'० रुत्रो० ) १ प्रजा, रंयत । 
कामघघा करनेवाला। ३ जसोँदारशो जमोन पर 
बसनेवाला या खेतो आदि करनेवाला, अप्राम्ो । 

परजात ( स'° ति० ) परेण जातः, परष्टलात्‌ तथाल । 
१ अन्दोत्पन्न, दूंसरेवे हत्पर्न। ( प° ) २ कोर्किल) 
कोयक्ष । यह केसे पालो पोषो जातों है इंसोसं इसको 
परजात क्षते हैं। ३ दूसरो जातिश्षा सदु । ४ दूंसरो 
विरादरोका आदभो । 

परजाता (डि' पु) भारतवष में मि 

Vol डा, ॥४ 


२ आयितजन, 


लनेवाला एक प्रकारका | परत ` 
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पेड़। इसको पत्तियां पांच छः अ'गुल लकी भीर 
चार अंगुल चोड़ी चोतो हैं। थे आगेको प्रोर बहुत 
नुकोलो चोती हैं ओर इनके किनारे नोमकी पत्तोडे 
किनारोंकी तरह कुछ कुछ कटावदार होते हैं। केवल 
फ,लोंके लिये हो इसके पेड़ लगाये जाते हैं। फल गुच्छों- 

में लगते और छोटे छोटे तथा डॉडोदार होते हैं । डांड़ी- 
का रगलालयानारगो और दलोंका र ग.सफेद झोता 
है। सूखी इडे डॉड़ियोंक्रो उबाल कर पोला र'ग 
निकालते हैं, यड पेड़ गरद ऋतुमें फुलता है। फल 
बराबर भड़ते रहते, पेड कम _ठद्दरते हैं। पत्तियां | 
दवा काममे आतो हैं ओर बहुत गरम दोती है। ऐसा 
देखा जाता है, कि ज्वरमे लोग प्रायः परजाते्की पत्तो 
देते हैं। इसका दूसरा नाम इरसि'गार भो है।. 

परजाति ( स'० स्त्वो० ) दूसरो ज्ञाति। 

परजित ( स'० त्वि’ ) परेण जितः । १ परपुष्ट। २ गत,से 
पराजित। | 

परजोट ( हि'० पु० ) १ वद सालाना किराया जो मकान 
बनानेक लिए लो हुईं जमोन पर खगे। २ घर वनानि 
लिए सालाना किराए पर जमीन लेने देनेका नियम । 

परञ्च : स० अञ्च) १ और भो। २ परन्तु, लेकिन, 
तो भी । "230 

परच्च (स० पु०) पर जयतोति जि-जये बाइलकात्‌ड। 
१ ते लनिष्पेषण यन्त्र, तेल पिरनेका कोड । ९ छुरोक्रा 
फल। ३फेनं। . . 

परच्छन ( स० पु० ) पराया पश्चिमस्या! दिशो जन; 
स्रामो, निपातनात्‌ भाप: । वर्ण । 

परच्छथ ` स'० पु० ) परं पचिमाँ दिश' जयति खासिलेन 
जि जच्‌, पु'वञ्चवः सुम्‌ च। १ वरुण। २ शत्र जय: 
कत्ती, शत्र, जो जोतनवाला । 

परण ( स'० त्रिश) १ पार। २ पठन। 

परत' चा ( हि स्व्रो० ) पतञ्चिका दे खो । 

परत; ( डि० अञ्य° )१ न्यसे, दूसरेसे। २ पात्‌, 
केत ३ परै, भागे । 

परतःप्रमाण ( स ० पु० ) जो खतः 
दूसरे प्रसाणोंको भपेचा हो। 

स्रो) १ सोटाईका फो लाव जो सिसी सतइकै 


प्रमाण न हो, जिसे 


रद ० 
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परताल “° स्लो») पड़ताल द रहो । जे 
परतो:( हि ० स्त्रो०) १ वह खेत या जमोन जो बिनां 


जोतो हुई छोड़ दो गई हो। २ वह चहंर जिससे इवा 
करके भूसा उड़ाया जाता हैं । 


परतेला ( ( डि” वि० ) व्र ग जो त यार होनेक लिग 
कुछ समय तक घोल या उवाल कर रखा जाये। 


परतोग्राह्म (स ° अव्य०) परस्मात्‌ ग्राह्यः । परप्रामाख | 

परतोलो ( डि'० ख।० ) गलो । 

परत्र ( ४'० भ्रव्य० ) परस्मिन्‌ काले पर-त्र। १ पंरकाल 
में, परलोकमें । २ अन्यत्र, ओर जगह । 


परत्रभोरु ( स'० लि० ) परत्रलो आन्तरघटना विषये भीर्‌! 
घाम क, जिसे परलोकाका भव हो । 


परत्व (स ० क्वो० ) परस्य भावः, पर'त्व । परता; पहले 
' या पूर्व होनेशा भाव वं थ षि्ञमें द्रव्य के जो २४ गुण 
. माने गए हैं उनमें 'परत्व' 'अपरत्व' झो हैं। 'परल्व? 
आपरत् देश और कालके सढ्स दो प्रआरके हैं-- 
कालिक और द शिक्ष यश्षा--'उवक्षा जन्म तुससे पहले- 
ता है! यह कालघस्बन्धी 'परत्वा भौर 'उसका, घर पहले 
पड़ता हे यह देयसस्बन्धो पर हुआ । देशसम्बन्धो 
परत्व अपरखकआ विषय य हो सकता है, पर काल" 
सम्बन्धो पर अपरत्वका नहीं । 
विशेष विवरण वौ शो पिक शब्दमे दे लो | 
परधन ( हि ० पु० ) पछेथन देखो । क आवत 
परदा (फा० पु०) १ आइ करनेके कामस चानेवाला,कपडा, 
टाट, चिक भादि, पट। २ लोगोंको दृष्टिके सामने न 
होनको स्थिति, आड़, ओट, छिपाव । १ दृष्टि या गतिका 
अवरोध करनेवालो वसु, भाइ करनेवालो वस्तु, व्यव-_ 
धान। ४ रोक जिससे साम्ननेको वस्तु कोई देख न समे.. 
या उसक पास तक पहुच न सके, आड़, ओट, ओभाल | 
५ नावको पतवार । ६ सितार, हारमोनियम आदि 
बाजास वह स्थान जहांसे खर निकाला जाता है। ७ 
' फारशीकै बारइ रांगोंमेंसे एक। ८ झ' गर खेका व भाग 
नो शातोके ऊपर रहता है। ० स्त्रियोँकी, चरके भीतर 
रखनेका नियम। १० वह दोबार जी विभाग करने या 


wisp 


'कपर हो, स्तर, तह । २ कापड़ कागज दिवे 
भिन्न भिन्न भाग जो जोड्नैसे नोचे ऊपर हो गए हों । 
परतन्त्र ( स. ० त्रिश ) परस्तत्न प्रधान यस्य । ९ पराधीन 
परवश । ( क्लो० ) परस्य तन्नं । २ परकी श्वर । पर 
स्रेष्ठ' तन्त्र । ३ उत्ष्ट्ासत्र। ४ उत्तम परिच्छद । 
परतकु क ( 8० तरि’) परः गत, स्तकु रिव यस्य, कप. । 
शत्रुसे भयधुक्त। 
परतल ( हि'° पु० ) लादनेवाले घोड़ोंकी पोठ पर रखने 
का बोरा या गून। 
परतला (हि ० घु*) चमड या लोटे कपड़े को चोड़ी 
पश्े जो काखे से से कर कमर तक छातो चौर पोठ पर 
खे तिरछो होतो इई. आतो है और जिसमें तलवार लट" 
काई जातो दै । 
परतवाड़ा- बरार राज्यकै |इलिचपुर निसेक्षा सदर और 
सेनानिदास। यह अच।० २१ १८ उ० ओर देशा० 
७७ २३ २० पूरके सध्य इलिचपुर नगरसे एक कोस 
दूर विछननदोके किनारे भ्रव्धित है-। 
परतस.( स'० भदप्र० ) परविभत्तयथ तमि्त। १ परः 
स्सात्‌, दूसरेसे। २ पराधीन, परवश । [ 
परता ( स'० स्त्रो० ) पर"्तल। १ चरमसोमा। २ 
सेता । 
परता (हि घु० ) पड़ता देखो। _ 
परताजना ( चि'० पु० ) सोनारोंका एक ओजार । इससे 
चे गहनों पर सछलोके सेइरेका आकार बनाते हैं। 
परतापन (स'० पु० ) पर' तापयतोति पर-तापि-ल्यु । 
१ परतापञ्ञ, परपोड़क, बह जो दूलरेको सताता हो ।२ 
गरुड़के एक पुत्रक्रा नाम । 
पःतापसाडि--हिन्डीश एश कवि । इन्होंने सं० १७६ १में 
जन्म-ग्रइण जिया था। ये वुन्देलखण्ड के वाञ्ञो और कवि 
रतनेगके पुत्र थे तथा महाराज छत्नसालके दरबारी 
कवि थे | इन्होंने कई एक ग्रन्य भो अनाये हैं । भाषा 
साहित्यमें इनका बनाया काव्यविलाम नामक ग्न्य 
ख । विक्रमासाहिको आज्ञासे इन्होंने भाषा 
भूषण ओर बलभट्रमि नखसिखकी टोक्षा बना । 
न निता कोचदो नामक दती बी Fe | भोट करनेके लिए उठाई जायं। ११ तह! परत, तंल। 


परताल-बढुदेगकै अन्तग त स्थानभेद। : :१९ वह भिल्ली चमड़ा आदि जो बाहों पर, आंड या १ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection सवचानंङि, प्रु. । पा he = 


' 'रदावेश्वर पदेश 


. प्रस्दातिश्वर  थित्रलिङकभे द ।- ` do 
परदादा ( हि'° घु० ) प्रपितामह, दादाका बाप। | 
--प्ररदःनशोन ( फा० वि» ) अन्तःपुरंवासिनो, परदेस रहने- 
vo पन : ; 
परदार ( स० प°.) प्ररस्य दाराः । . 
औोरत । 
“परदाररताइचेंव परद्रउ्यहराइच ये । 
अधोऽधो नरके. यारित पीच्यन्ते यमकरिंकरे१ ॥” 
१. ( कमेलोचन ) 
ब्राह्मण, चत्रिय, वे श्यादि जो कोई मनुष्य परदार- 
गसन करता है, लक्ष्मो उसके घरसे {निकल जातो हैं। 
जो पाणिग्ट्होत स्वीको परित्याग कर “अन्य स्त्रोके साथ 
गमन करता है,.उसके नित्य ने सित्तिक और कास्यक्षम 
निष्फल होते हैं और अन्तमें उसे नरक होता है| ' 
ः , ( ब्रह्मवी बरीपु० भीकृष्ण: जन्मख० ६१ अ० ) 
- घरदारगमन ( स ज्लौ०) परखो-गसन। . | 


परभार्या, दूसरेको 


“परदा रगामिन्‌ ( ख ० त्रिः ) जो परसनोके साथ गमन 


करता है : १०५, 75 
परदारामिगमन ( स'० क्लो० ) परस्त्रो गसन। 
-परदारिक (स'० त्वि० ) परदारातुरहा ' 
~ परंदारिन्‌ (स'० त्रिश) परदार-णिनि | जो परस्त्रोके साथ 
: गंसन-करती दै। | बज 
परदिवस (स'० को? ) आजसे अन्य दिन, कल, परसों । 
” परदिवता ( स० सत्रो० ) पर जे छा देवता । परम देवता, 
“श्रेष्ठ देवता, इष्टदेव। दी 
परदेश ( छ'० पु? ) देयात्‌ पंरः, वा पर भिन्नः देशः। १ 
अपर देश, दूसरा देश, विदेश | २ दाक्षिणात्ये अन्त" 
गत सखानभेद। . ` हज क किम 
“परंदेशो--१ बस्बई प्रदेशके प्रन्तमत अइभदनगर. जिल्ला” 
वाशी ब्राह्मण । ये लोग उत्तर-भारतस्े. चर्मोपलचमें यहां 


आये हैं इस कारण परदेशो नाम. पड़ा है | इनके मध्य |. 


. गौड़, कनौज,: मे थिला; सारखत और उलाजख ने । 
+ 'ब्राच्नाण देखे जाते है । इनमेंसे फिर वं दो, . युवे दो; 
` सञातवेदो और:अथव वेदो हैं। इनपाँच अ णियों के 


. भध्यः परस्पर आहार व्यवहार वा विवाइमें आदान* 


७४७ 


| आशातोत अर्ध दे सके', तो उनक्षो कन्या उच्च कलमें. 
 व्योहो जा सकतो हैं । परदेशोके मध्य प्रधानतः आङि" 


रम, इस्पति, भरद्दाज, काश्यप कात्यायनऔर वशिष्ठ 
गोत्र देखे जाते हैं। समानगोत्र, होने पर मौ खस भी. 
मध्य तिवाद नहीं होता | इनके शध्य- अग्निदोत्रो, वाज- 
पेयो, चौवे, दूबे, मि, पाडे, पाठक, शक्न, तिथारो, 
ब्विवेदी इत्यादि उपाधियां देखो ज्ञातो हैं। आहार 
व्यवहार बइत कुछ हिन्द स्थानोके जेसा है। पुरुष लोग 
मराठो ब्राह्मणोंके जेसा पणड़ो बाँधते हैं, पर रमणिप्ां 
आज भी डिन्टुस्थानो रमणोकों पोशाक, कुरते और 
ओटने आदिका व्यवहार करतो हैं । 

 परदेशो ब्राह्मणोमेंगे कितने तो ऐसे हैं जो एक हो 
शाम खाते हैं। मछलो, सांस वा मद्य कोई छते तज्ञ भो 
नहों । लेकिन गांजा शौर भग खानेमें कोई आपत्ति नहीं 
करते । ये लोग ब्राह्मणोचितन्नत उपवासादि पालन करते, 


- पर जोविका निर्वात लिये कितनोंने पुरुषानुक्तमसे सैनिक- 


त्ति, वणिक घोर सौदागर आदिका कायं अवलम्वन 
किया है । दाच्िणात्थमें वास करने पर भी ये लोग पर्व 
दिन षष्ठोन्यूजा न कर इठे दिन षछिपूजा करते हैं। 
टाचिणात्यमें त्राह्मणक्रे साथ इनका आहार-व्यवहार 
प्रचलित नहीं है, लेकिन आपसमें जलपान चलता है। 
इन लोगोंको अवसा उतनो खराव नहीँ हैं । ये लोग 
स्ो-शिचाके विरोधी हैं, पर पुब्रादिको यत्रपूव क लिखना 
पढ़ना मिखाते हैं। 

२ शोलापुर, सतारा भ्रादि अञ्चलमे परदेगो कं इनेसे 
साधारणतः हिन्दुस्थानसे आये इए ब्राह्मण चौर राजपूत 
दोनों हो जातिका बोध होता है । इन सम परदेशियोंमें- 
से कोई भौ इस अच्वलमें स्थायोरूपसे वास नहों करता, 
इस कारण वे स्त्रियोंको साथ नह्रीं लाते हैं। सभो देशोय 
रसणो रखते हैं। उनके गर्भ से जो सन्तानादि जन्म 
तेती हैं, उनके प्रति ये लोग उतना प्रेम नहों रखते। 
्ेश्षिन जो लोग यहाँ विवाड वारके वस गये हैं उनओऔ 


बात खतन्त है । पर ऐसे परदेशो बहुत कस देखनेमें आते 


` इ । इनके पुत्रादि बहुत कुछ मराठो भावापन् हैं। लेकिन 


जो देशने खो शिये आते हैं, उनका आचार-व्यवहार 


प्रद!न प्रचलित नदी है। लेकिन कन्योके'पितां ।बदि |०८जिः इकत रल - 3& 


७४८ परदेशी परन्तप 
परदेशे ( हि'० पु० ) अन्य देशनिवासी, विदेशो । 
परदु/ख ( स'० फ्लौ० ) परेषो दुःखें | पर इ खु) दुभरे- 
की तकलीफ । 
परदृक.( स ० पु० ) का, कीवा । 
` परद्रव्य ( सं° स्व्रो० ) ग्रस्विषण गठित्रन । 
परह विन्‌ ( स'० ल्वि० ) परेभ्यो इष्टि पर-दिषर्शणिनि । १ 
विदूबक \ २ परइ ष्टा, परदूषक, खल । 
परस (स ° घुः) परः खे छः धसं । १ परमघम, स 5 
धम । परस्य चम ¦ । २ ठूसरेका धम । 
“नयान्‌ रूवघमो विगुणो परधर्मात्‌ स्वशुष्टितात। 
स्वधे निधन भयः परधर्मो भयावहः ॥ (गीता ३।३।५) 
नीताने भगवान्‌ औक्षष्णने अज्ञं नको उपदेश द्या 
३ कि सस्मर ण' रूपसे परधमः प्रनुछ्ठित होनेको अपेचा 
कथबित्‌ भक्कहानि होते इए भो स्वधम साधन सेष्ठ है । 
परधम अत्यन्त मयसङ्क ख है | तात्यय यह कि ब्राह्मण, 
चत्रिय, वे शय भौर शूद्र थे चारों वण तथा ब्रह्मचय + 
गाइँस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों आश्रसविर्ित 
घम हो ममुध्यके निजोचित धर्म हैं। तपश्चर्था ब्राह्मण 
का धर्म है, किन्तु वह चत्रियका धर्म नहों है--पर 
घस है। युद्ध करना चवियक्रा धम है, ब्राह्मणका पर 
धर्म है। केवल भगवानुआ नामकोत्तेनादि ब्राह्मणका 
धर्म है, यह प्राणिसात्रका हो स्वघस है। वर्णासमो- 
चित मन्त्र, देवता प्रादि कर्माझों ओ छोड़ कर जो धमं 
किया जाता है, व विशुण होने पर भी सम्यक्‌ प्र्वारसे 
अनुष्ठित परधम की अपेक्षा भो श्रेष्ठ है। परधस निज 
प्रक्ततिविरुद्ध है, इससे स्वधम साधनपूव क | 
नर्माण करते करते रूत्यु हो जाने पर भो मङ्गल होता 
है । परघम कभी भो शभफलद नहीं होता । जो प्रकृति" 
विरुद्ध है उससे क्या कभी शभफल,मिल सकता है? कमी 
नहों' । भगवान्‌क इस उपदेशका तात्यय यह है, कि 
किसोको परधर्मानुष्ठान नहो' करना चाहिये; करनेसे 
पद पदमें दुःख होता है। 
प्रघाम ( स ° पु० ) १ व कुण्ठधाम, परलोक। २ इश्वर, 
विष्ण । 
परध्यान ( स० क्षो० ) परं ष्ठ' ध्यानः । १ ध्यानविशेष, 
ष्ठ ध्यान। परस्य ब्राह्मण $थान“बई॥0२०4 भि” 


ध्यानसिति। २ ब्रह्मचिन्तन । परेषां ध्यान । ३ दूसरेका 
अनिष्ट चिन्तन । 

-परन दि पु० ) १ खदङ्ग आदि बोजोंको बजाते समय 
सुख्य रोलोंसे वोच बोचमें बजाए जानेवाले बोलो 
खण्ड ! २ प्र मज्ञा, टेक । ३ आदत, अभ्यास | 

परपेठ (:ह'० ४०० ) इ'डोकी तोसरो नकल । 

परणेतः हि'० पु०) पुत्रे पुत्रा पुत्र, पोतैज्ञा बेटा। 

परपोरो-मध्यपदेशके रायपुर जिलतान्तग त दुगे तश्सोल- 
`का एक सामान्तराज्य। यहांशे सरदार गोड़ जातिके 
हैं। इस राज्यम कुल २४ ग्राम लगते हैं। ` भ्रूपरिप्ताण 
३२ वग मोल दै । 

परनाना (दि'० पु०) नानाका पिता । 

परनांनो ( दि० स्त्नो० ) नानोको माता । 

परनाम ( हि ० घु० ) प्रणाम देखो । 

' परनाला (हि'० पु० ) वह साग जिससे घरमेंका सल या 
पानो बह कर बाइर निकल जाता हैं, पनाला, मोरो । 
परनालो ( हि'० खो») १ छोटा परनाला, सोरौ।२ 
अच्छे घोडाको पोठका नोचापन जो उनको तेजो प्रकट 

करता है । 

परांन (डि'० स्त्रो) अदल; टेव । ` 

परनिपात , स'० घु० ) परत्र नपातः उच्चारण । समाइ" 
विषयमें पोछे निपात भर्थात्‌ उच्चारण होता हैं। जसे: 

"दन्तानां राजा’ यड़ां पर विभक्षिका लोप हो कर (दन्त 
राज ऐसा पद होना उचिह था, नेकिन परनिपात हो कर 
भर्थात्‌ दन्त शब्द राजन्‌ शब्दके पोछे उच्चारित छो कर 
राञदन्त ऐसा पद इआ । “राजदन्तादिषु पर” इस सत्क 
अनुसार परनिपात हुआ है । 

परनो (ह° सब्रो०, राँगेका महोन पत्तर जिसमें सुनहली 
या रुपइलो चमक इतो है और जिसे सजाबटके लिये 
चिपकाते हैं, पन्नो । 

परनोतं ( हि० स्त्रो० ) नमस्कार, प्रणाम, प्रणति । 

परन्तप ( स ० ल्रि° ) परान्‌ त्न न्‌ तापयतोति तप-खच. 
खाच हुस्न; (द्विषतपरयोस्तापे । पा ३।२।३2) ततो सुम्‌ । १ 
१ परतापो, शत्र च्ॉंको ताप देनेवाला, बै रियाको दुःख 


आ CE । (पु०) ३ चिन्तार्माण । ४ तास 
मनु एक पुत्रका नाम: `: (5% 


परंन्तु—परेषत्ती 


परन्तु ( डि० अवय° ) पर तु देखो | 

परप चक ( चि० बिं० ) मायावी, नखेडिया, फसादो! 

परप'चो ( हि० वि० ) १ घूत्त, माधारो । २ फमादी, 
बखेड़िया । | 

परपच (स'० पु० ) १ विरुद्ध पक्ष; विरोधियों का दल । २ 
विप्ञोको बात, सुतका विरघ करनेवालेशो ब त। 

परपट ( छवि ० पु० )समतल भूमि, चोरम म दान। 

परपटी ( डि'० स्त्रो० पर्पटी देखो | 

परपत्निका (स॑ स्थ्रो० ) चुद्रचद्च क्षुप । 

परपद (स'० क्वो०) पर सष्ठ पद' । १ खेष्ठस्था न, मुक्ति । 
परस्य परेषां वा पद । २ परराष्ट्र। 


परपराना ( ६० क्रि० ) मिच आदि कडू ई चोजों का जोम 


था गरोरके और किसो भागम एक विशेष प्रकारका उग्र 
ख वेदन उत्पन्न करना, तोच्छ लगना, चुनचुनाना । 

परपराइट ( दि'० स्तवो० ) परपरानेका भाव, चुनचुनाहट | 

परपाकनिक्घत्त (स'० पु०) परार्थात्‌ पाकात्‌ निद्ृत्तः। परो- 
दशक, पराक्रहित, जो टूसरेश उहेश्यते भोजन न 
निक्षाले, पञ्चयज्ञ न करनेवाला । 

परपाकारत (स'० घु०) परस्य पाऊे रतः । परपाकसचि, 
जो खय' पञ्चयज्ञ करके दूसरेशा दिया अन्न भोजन करके 
रहे । 


प्रंताचरामें लिखा है, कि जो सब रे उठ कर पद्चयज्ञ 


समाप्त करके परात्र हार। जोविकानिर्वाइ करता है, उसे 
परपाकरत कहते हैं। परपाकरत ओर परपाकनिद्धत्तका 
अन्न खानेसे चन्द्रायण करना दता है। 
“परपाकनिद्व तध््य परंपाकरतस्य च | 
अःचस्य च मुइ्कत्वान्न' दिजरच।छायणड्चरेत्‌ ॥” 
( मिताक्षरा ) 
परपाजा ( हि'० पु० ) भाजा या दादाशा बाप, पितामई- 
का पिता; प्रपितामह! ` / 
परपार ( डि ० पु० ) उश झोरका तट, दूरी तरफक्षा 
किनारा। . 
परपिण्डाद्‌ ( स ०. त्रिश ) परस्य पिण्डं अख्ादिक भ्रत्तोति 
. अदपण_। पराश्नोपजोवो, परारतमोजो, ठूसरेका परत 
खा कर जोनेवाला । 


परपोड़क (स*९ पु०) १ दूसरेको पोड़ा या दुःख पह चाने- परश्ञा 
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वाला! २ पराई पोड़ाजो समभनेवाला । 


परपुरस्जय (स'० पु०) शहर पुरजेता, शब्न्‌ का देश जोतने- 


वाला । 


परपुरुष { स ० पु० ) परः थे ष्ठः पुरुषः! १ विष्छु। २ 


अन्यपु रुष। २ उपनामक । 

परपुष्ट ( स० घु० ) परेण कालेन पृष्टः पालितः | को किल, 
कोयत्च। कोयल अपने भ डेको घोंघलेसे निकाल कर 
कावेते धातलमें दे देतो है। कोवा उसे अपना अडा 
ससन कर पालता-पोषता. है । इस प्रक्षार कावेसे प्रति- 
पालित होनेक कारण कोयलको परपुष्ट कहते हैं । 

परपुष्टलशोत्सव ( स० पु ° ) पर्घुष्टानां कोकिला मच" 
तूसवो यत्र। आसन, आमका पेड़ । 


परपुष्टा ( स° स्त्रा० ) परेण परपुरुष च पुटा पालिता । ९ 


पराअया, वेश्या, रडा । २ परगाछा, बाँदा । 

परपूटा ( हि'° [व० ] पक्क, पक्का । 

परपूबों ( स'० स्द्रो० ) पराऽन्यः पूर्वोभत्तां यश्याः । वह 
स्त्रो जा अपने पहले पतिको छोड़ दूसरा पति कर। | 
षता भोर भचता दो प्रकारका परपूवा कहो गई हैं। 
नारदन इसके सात मेद बतलाये ईं-तोन प्रकारको 
पुनभु भार चार प्रकारको ख ररणो । 

परपोत्र ( [इ ० पु० ) प्रपाद्वका पुत्र, पोतेकै बटे बेटा । 

परपोरवतन्तव (स'० पु) विश्वाप्तित्रके एक पुत्रक! नाम । 

परप्रणव-शचिवधूगलरल्ममालारँ प्रणेता । 
परप्रांतनक्ष ( स० पुश ) प्रतिनप्तः परः 
प्रपात्र । 

परभपांत (8० पु०) प्रपांद्नात्‌ परः अनन्त९, बाइलकात्‌ 
परनिपातः । हद्धप्रपात्र । 

परभ्रव्य ( स'० पु० खा०) परषां प्रथ । १ दास । 
र्‌ दाधो। १ 

परफुल्षित ( हि'० 4० ) प्रकुछ द था। म 

परवद ( डि” पु० / नाचती ए गत। इथ दोनों पर्‌ 
इस प्रहार बड़े रखते हैं, जि मर पर दोनां कुइनियां 
सटो रहतो हैं। | 

परब ( हि? पुर) १ खै देखा। (ख्रां) २ कितो रत्न वा 
जवादिरक छोटा ट कड़ा । 

(हि० पु०) पद्दाढ़ो तोता या सुस्ता । यह देशो 


अन्तर! | दुद" 


i Sl 


ति 8५० 


*तोतेसे चड़ा होना है ओर दसशै दोनों डे नों पर लाल 
` दाग होते हैं, करसेल। ' 
परम ( द्वि ० वि० ) परवश दे खो । 
परवाल ( हि ० पु.) आंखो” पलक, पर वह "फालतू. 
[नकला हुआ बाल या बिरनीः जिंस$ कारण बहुत पीड़ा 
होतो है । gn 
,परबी ( हि० खो०.) पक्र का दिन, उत्सव्रका दिन। 
.'पर्ीन (हि ० वि० ):प्रवीण देखी। + : ` 
- परवेस (हि ० पुः) प्रवे श. दे, खो |.” 
परबोध (हिः ° पु? ) प्रवोष देखो । . ४ 
« परबोधक्त ( हि|०.पक्रि०). १ ज्ञानोप्रदेश , करज. ' २ 
जगाना। रे प्रबोध देता, दिलासा--दना, वमक्को द्वेन! 
समभो्ञा | 
परब्रह्मन्‌ (म'९ की”): पर' ब्रह्म । १ निशुःण निरुपाधिक 
ब्रह्म इसका विषय ब्रह्मन्‌-२व्दमें दे खो । २ ततृप्रतिपादका 
उपनिषद्वट। , .. 
प्रभाग ( न° मुः ) प्र ख्रेषस्य भाग! । १ गुणोत्कष, 
च्छापन । २ सुसम्मद्‌ । ३ शेषश, बचा हुआ भाग! 
_ ४ पश्चिम आग | ५ दूसरों भोरका आग। , 
` परभाग्बोपजोवो ( स'०-त्वि? ) दृसरेकी कमाई खा कर 
र्‌इनेवाला । 2 
प्रभात ( हि ० पु० ) प्रभात दे खौ | 
परभातो ( हि'० स्त्रो० ) प्रभाती खो । a 
परभाषा ( स० छौ? ) स्रत भिन्न शरस्य भाषा । 
'परशुज्ञ (स० तरि) परेण मुक्त: । अपर कढ क शुत 
भोगा इआ । 
`` शरसुज्ना( स 5 खो०) परेश परपुरुषेण मुक्का । अन्य पुरुष 
सम्भोगविशिष्टा, दूसरेसे भोगी इई स्त्री । ब्रह्मवे वत्त 
पुराणमे लिखा है, कि जो परभुत्रा सत्रोक्ञा उपभोग करता 
है, वह जव तक खयं और वन्द्रभा परो पर रगे, तब 
तक नरफसे त्रास करता है । परभुज्ना सत्तो" दे व; “पे त्र 
ˆ धादिकिसी गार्यसँ पाक 'करनेत्री योग्य नहीं है। 
“तताः पन्यभुक्ञा के भरलिङ्कननषः इलो हो जाता “दै, उस 
के तप णादि सभो निष्फल होने हैं। 


१७ 
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परेखत्‌ः (सः पु ) परान्‌ ओकिलान्‌ विभंत्ति थ-क्षिप ¦ | 


तुगागमः । १ काक, कोवा'।'( त्रिः) २ परज 
दूधरेको पाल़नेब्राला;। ; ;-- 2: : ० 


पंरवर्स---पर मेंद 


“चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्ष ‘+ 
न्तौवाइप्रिपाई परत; सरितोऽप्यशुष्यन्‌” . 
( भागवत्‌ २।२।५. ) 


“ef ¢ 


परद्धत (स“० पु०) परेण स्तः पुष्ट; । ६ ओकिल, कोयला 


(त्रिश) २ अब्यपुष्टभात्न। : - Ce ड 
परयत्य ( स'° बिर ) परस्य शत्य । अच्च॒का सेवक़, दूसरे 
की सेवा करनेवाला । :... 
परम्‌ ( स'० अव्यः ) ए-पूत्ता अम्‌। १ नियोग। २. न्प्र. | 

३ पञ्चात्‌ । 9 विन्तु।-५ अधिक, ज्यादा | , .....:.. 
परम्‌ ( सः2 श्रव्य’ ) अनुज्ञा, हाँ । 
परम ( म'० त्रिश) पर उत्झष्ट' मातीति मा-क (.अतो 


~ 


हर ५३१ ३" 


.„ ऽचुपपगे' क;। पा २।२।४ ) १ पर, उत्कृष्ट, जो बढ़-ज्वढ़ 
|= हो । २ प्रधान, सुर्य । २ अत्यः, सबसे- बढ़ा चढ़ा, 


हदसे ज्यादा | ४-आद्यः) आदिस, । ( पुः) ५ महादेव, 
गिव | ६ विष्छु । 
परम--१ क्रोतुकलोश्यावलोमी . प्रणिता । . २ यदुम णिङ्न 
और प्रयागक्ने प्रोत्र । इन्होंने १५३५ ६०में .राजा सुझुन्द 


सेनकी विज्ञय घोषणा कर सुकुन्दविजय नामक एक 
'ग्रन्यक्ञो रचना को | . ` 


_परमक्वान्ति ( स० खो” ) सूय सिद्दान्तोज्ञ रथ को शेष 
` क्रान्ति। f 


परमक्रोधिन्‌ ( स'० पु० ) १ विश्वदेवभोद | ( त्रिः) २ 
भत्यन्त क्रोधान्वित । 


परमगति ( स'० स्त्रो० ) परमा गतिः | १ सुन्न, मीच 
(त्रिः) २ मोक्षह तु। - 


परमगव ( ° पु० स्तवो० ) परमश्चासौ -गोश्चो ति.। ` रेष्ठ 
गामि, सुन्दर गाय । 


परसजा ( स'०'स्ब्नो० ) 'प्रक्ति। ¦ ` 

परमञ्या ( स'० घु० ) इन्द्र | 

परसट (. ्ि'२ पु० ) सङ्घगेतमें एक'तालं। ` 
परमणि ( स'° पु० ) राजपुत्रे द्‌ `` 

मरमतस्च। स ° पुः ) १ सूललंतं्व जिससे सम्प ण विश- 
का विकाश है, सूलसत्ता। २ ब्रह्म, इश्चर । ˆ ` 

परमद ( स १ पु० )-सुरापजज्ञत्य-्सँगभ द, असन्तं संय 
पोनेसे होनेवा्ला/एक रोग इसमें” सेर भारी दवेता 
है, सु'इका खाद बिगड़ा रता है; घिं लेंगेतो 


~ 


eq १२ 


प्याठ "च्च 
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परंभ्रदेव--परंपशिवा चाये : 


परमदेव्र=ईिन्द स्थानंवांमो एक .. प्रभावशालो - राजा । 
गजनोपति मेंइसूंढ सोमंनाथकों जोत कर जव खदेग 
लोट रंह थे , उस-समयंं इन्होने :सस.न्य उन पर चाक्र 
संण शिया था। ` ` ह :; 
परमदेबो ( ख'० स्त्रो) १ सेष्ठादेबो, सदशदेवों। २ 
अंद्दापामन्त और सहाराजोंकी महिषोशोी उपाधिं।. : 
परमधाम ( स'० पुऽ ) बे कुण्ठ । CR कह पक 
परमन्ध, (स ० पु० ) कच्षेयुके पुत्रभे द्‌ । ` 


परमपदं .( स'० पु० क्वो० ) पद्यते ज्ञानिभिः प्राप्यते इति 


पद', परमः पद 
देवताचरण। 
परंमपिता-( 9० पु० ) परमे. श्र ; 
परमपुरुंष (.स'० पु० 3 परमः खः पुरुषः । पुरषो त्ते 


अप घा० । ₹-ख्रप्ठ खान । २ परमं" 
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परमंपूंतिक ( स'० पु० ) अड्फिन, अफोर्स । 
परमफल ( स'० पुं०) ६ संबसे उत्तम फंले.या परिणाम । 
२ सोच, सुक्ति। पल ; 
परब ङ्कुड़ो मन्द्र/जंप्रदेशके सद्र! जिनान्तष त॒ सूमनाद 
तालुकक्ा, एक नगर । यह अद्ञा० «' ३१ उ० चौर 
देशा: ६८' ४२ पू०के मध्य भ्रवश्चित है। . यहाँ ऋपड़ 
वुनंनेक् एंक वंड़ा कारंबार है। | 
परमबन्दोजन-एकं हिन्दो-कवि। 
वाले थे | इनका जन्मे स°० १८७१मे हुआ या । इन्हान 
न जसिखु्ण न बनाया है जो.उत्तमं है। ... . . ; 
परमंत्रह्मचारिणी (सं स्तरो ) दुंगा।... ,.. - 
परमब्राह्मणय ( स'० पु०,) वच्द जो ब्रंज्मा की पूजा करते हर 
ब्रह्मोंके उपासक |... - नक 
परमभट्टारक सब शष्ठ सान्यके पात्र, महाराजाधिराज 
एक छन्नराजाओं को उपाधिमेद । : 
परंमंभझरिका-राजसंहिषियोंकों संम्यानसचर्ञ उपाधि । 
परमभागवतैः भगवान्‌ विंशुशों 'डेपासनां करनेवाले, 
बै श्शब्रोंकों साम्म्रेश!यिक उपाधि ˆ” ' धम प्रोण प्राचोन 
हिन्द्‌ं_राजणं और प्रधान वे ष्शवाचाय गण इंस प्रेफार- 
की -सैम्ानसूचक उपाधि पाते थे । TNE 
परममडेत्‌ःर से ठः त्रिं) परम सर्वीत्कषट मइत्‌ संवे 


ये सहोच कै रहने- 


हे “ < १ र 

`ये सर्वोगत.चोनेके कारण परसमहइत्‌ कंडलाते हैं। - » 

- सेको प्रति भावना हारा जब चित्त {नमल चोतां 

२ तब ण्कग्रता अभ्यासं मिड. होतों है -। उस 

समय चित्त या परमाणु क्या परमप्तहत स्व जग 
स्थिर हो जाता ई । सच्मतम परमःणुऐे'ल कर दच्चत्तम 
पय न्त ससी वसुए'-उ हके ग्राह, प्रज्गाश्य और वश्य हो 
जाते हि । १2 र 

परमम! चश्डन - मंहेखरको उपायन! करनेवाले 
साम्प्रदायिक उपाधि। बनि 


32 
दे 


२ ००३, 


ग्रवाको 


पसरस (स ० पुः ) जनिते तन्न, प।नो मिल्ला इनो 
i ::३न र NS ति 
पेरंसांल'!--१ बुन्द लखण्ड के अन्तर्गत 
: महांवा प्रदेश एक राजा। ये चन्देलव'शांय ' राजपूत 
थधे। जब समत-राजकंन्याळोः इरण कर दिल्लाखर पृखो: 
[ज भागे जां रद्द थे; उप्त समय जिन्होंने एचो शजं 
सहायता की थो, उन्हें . परमालने यमपुर भं ज दिया। 
यही ले कर ढानोम घनघोर युद छिड़ां। गिश वा नामंक 
स्थान एंथोराजने' पग्माल पर आक्रमण किया । युद्ध 
में चन्देलराजको- अनेक सेना , मारी गई' भौर. अन्तमं 
लाचार छो कर उन्हें “दल्लोखर को शरण'लेनो पड़ी । 

। विशेष बिबरण चैनद्वात्रेयवश शब्इमें दखे। 
परमषि ( स० पु० ) पंरमचासों ऋषिय ति। १ वेदवया- 
सादिऋषि। ˆ बकर 
` सअब्यपुरागम लिखा है, कि विद्या, मत्य, तपस्या 
झर वेद ये सब जिनमें हैं उन्हें ऋष ओर जो ऋषिको 

अपेक्षा समधिक ज्ञानगरालो हैं उन्हें परमषि कहते हैं। ` 
पेलादिकषिविशेष | ( जिकाण्ड २७।१६) ` ` 
परप्रल ( छि'० पु० ) १ ज्वारं या गेह का एअ प्रकारका 
झुनां इ दानां या चब ना। परिप -देखो। ` ` 
परमज्ष-- एक कवि, ` शङ्करे पुत्र | इन्होने औपंशलक॑था 
नासआ एक जै नग्रन्यत्गो रचना को.। ' ` ' 
परते शयव--विशुओ घन उपःसवा। तोस्त्रगासनो 
लिखितं प्रोचीन हिन्द राज!ओंकी इमो प्रकारको उपाधि 


परंमदि देवं; 


Sp i 
३ 
KISS FIN, 


बड़ा कोर व्यांघंकं। कल,” आत्मो” बोकि बिर. षिता । , by eGangoftri ४ / के 
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७१२ 
रमशिवे न्टूपरखतो -एक़ विख्यात पात; अभिनव 
नारायणेन्द्र-सरखतोक शिण । इच्होंन वं दसारसचषस् 
नाम5धाख्या घोर शिवसइस्जनामभाथ नाम भ दो ग्रं" 

को रचनाको। | 
परससुब एक विख्यात ज्योतिवि दः सोत रामशे पुत्र । 

इनर बनाए हुए ग्रन्थ ये षड पायं जाते हैँ=गग मनो 
माटोका, पञ्चखरानि य, पराशरटोआ, चाल वोन! 
नामक ज्यातिषरल्रमालाटीका, वोजबिद्वत्तिकल्पलता, 
सुहृत्त गएर्पतटोका, यन्मालिकाटोका, रमलनवरह, 
रसलायत और गज होराप्रकाशिका | 


परमसोगत--छुगत अर्थात्‌ बुद्धके उपासक । प्राचोग बोद 


वलसी मारताय राजाओंमें भो यह उपाधि देखो 
ज्ञातो थो । | 
परमख/सो--पव खेष्ठ राजा, राजचक्रवत्तों । 
परमह'स ( स० पु० ) पणम; ख्रष्ठः इ स; सो$६ आत्मा 
यस्य | स'न्यासिविश ष, 6 न्ये।तियों . एक भे द । परम 
इ'स-उपनिषद्रे मतदे, जो ब्रह्म वेद/न्तादमें पूर्णानन्ट्‌ 
परमात्मा कह कर निरूपित इए हैं, में ह। वह ब्रह्म हू ; 
ऐसे भनुभवक्षारो यागा परइ घ हो छताथ है। 
जोव आर ब्रह्म & एञतरज्ञ।न$ कारण उनमें 
मंदबुद्धि नहां रहतों । यो एकत्वबुद्धि दोनों मामा" 
का सन्धिदै उत्पन्न होता हैं, इस कारण छन्‍प्या है। वह 
उच्या राति ओर [दिनम सन्धिभागमे अनुष्ठोयप्तान 
क्रियाकी तरह है | सभो काम छोड़ कर प्रइ तब्रह्म में हो 
` परर्माखति ई। जा ज्ञानदण्ड्घारण करते हैं, डन्होंको 
एअ दण्ड काइते हैं।फिर जिसके ज्ञान नहों है, सभां 
वहतुओंमे भागा है, वह काएट्ण्डधारा मह।रोरव 
नामक घार नर # प.तत हांता है । ज। इसका अन्तर 
जान कर अर्थात्‌ चानदण्ड शोर काठदण्डका भद 
ससझ कर उत्तम च्।नदण्ड ध रण करते हैं वे छो परस- 
इ स कहलाते हैं। 
इनका लक्षण । -जो निदद म्इ, निराग्रह, सर्व दा तत्व 
माग में सस्य, सम्पन्न ग्रोर शुदचि त हैं, जो केवलमत्र 
यथासमय ग्राणध।रशोपयोगो भिच्चादत्ति, दारा जाविका 
चलाते हैं, लामाल्नोभमे जिनका समानज्ञान ६, जो 
शुन्यागार, देवस्टइ, ढण्कूट, चस्मोक, वत्तमुल 


(५-0 उ 


परमसिषे-द्रसरस्वती-- परमईंस 


शाला, अस्ति होत्र, नदोपुलिन, गिरिकुइर भौर कन्द्रांद् 
में श्रपल्यात करते हैं, जिनके ज़िसो प्रकारका यल्ल नहों 
है, जो तिर्माम, शक्षष्यानप पयण, अध्यात्मनिष्ठ हैं तथा जो 
शुभाशभ झोक निम्र, ल करनेओ लिये स'न्याप्त दारा 
देइत्याग झरतै हैं, उन्हों को परमस करते हैं। जी 
दिग्वसन हैं, जिन्हे. किशेओो भो नमस्कार करना नज्े 
पड़ता, जिनके तिये याद्धादि पितृञ्चाय भो अनावश्यक है 
ओर जिनके निक्रट निन्दा तथा स्तुति स्थान नहों पातो 
ऐते निश्चेष्ट भिक्षु हो परमहस मनाते हैं । जिन्हे 
दुःखे उद्देग शोर सुखमें भभिलाष नहीं है, राग 
अर्थात्‌ र्न हेतुमं जिनका त्याग है भौर जिनक निकट 
इन्द्रियग्राम प्रसर नहीं पाता, जो शिसोबे भो इष नहीं 
करते और न प्रोतिकर वस्तु देख कर प्रसन्न हो होते हैं, 
जो सव॑दा भात्माई हो भ्रबस्यान करते हैं, वे हो योगो 
है। कुटोचर, बहूदक, इस ओर परसप्रस इन चार 
प्रकारके भ्रवधूतोमें परसइ स श्रेष्ठ हैं । 


“चतुर्णातबधूतानां तुरीयो इंध उच्यते | 
त्रयोऽस्ये मोपयो गव्या मुक्त; सवे शिवोपमाः ॥' 
( महानिर्वाण) 


परमह'स होनेमें पहले यज्ञोपवीत प्रति चिह्न छोड़ 
कर कौपोनादि घारण भरने दोतै है। खतस'हितामें 
लिखा है-परमह सञ्चो त्विदण्ड, गोवालमिश्रित रज्जु, 
जलपवित्न शिक्त, पवित्र कमण्डलु, अजिन, सुचो, खटख- 
नित्रो, कपाणिका, शिखा भोर यज्ञोपवोत आदि छोड़ 
देना चाहिये, केवल कौपोन, आच्छादन वस्त्र, गीत" 
निवारिका, कन्था, योगपट्ट, वहिव स्त्र, पादुका, अन्ग त- 
छत्र, अच्चमाला श्रोर छिद्रादिछोन धेणवदण्ड धारण 
करना चाहिये। 


निण यसिन्धुमें लिखाहे-परमह सोंके मध्य जो 
अविद्ान्‌ है उन्हें! एकदण्ड घ/रण करना चाहिये । विदन्‌ 
परसह सञ्चो दण्ड|दिकुछ सो घार" करमा नहौँ पड़ता । 

सतस हितामे लिखा है जि परभइ खक्तो सवदा 
प्रणवमन््तक्षा जप करना चाहिये । क्योंकि प्रणवर्तें तोनों 
वैद पय वसित इए हैं | इन्हें निज न स्थाममें समाधितः 


ताल ८. ततने त्ामशिससाहिका मवलस्मन करन! नहि ये 


परमहस«-परमाणु 


परम इ सांको "तस्मि इत्यादि महावाक्यका भव- 
लम्बन कर सवदा आत्मज्ञानका अनुशोलन करना 
उचित दै । सोऽइ' शिवोऽइ” इत्यादि वाक्य कह कर 
इन्हे तत्वज्ञानावलम्बनका परिचय देना चाहिये । 
उक्त चार प्रकारके उपाशकोंको अन्त्ये ष्टिक्रिया भो 
एंक-सो नहों है । निण यसिन्धुमें परमइ'सक विषयमे 
जो लिखा है, वह इस प्रकार है- ; 
परमइ साका देहावसान होने पर उनका शरोर 
न जला कार जप्रोनमें गाड़ देना] चाहिये। किन्तु 
बायुस'डिताके सतसे परमइ'स भिन्न अन्य तोन प्रकारके 
सन्यासोको पहले जमोनमें गाइ कर, पोछे दाइ करना 
चाहिये । केवल पग्मच सको अतदढेहको जमोनमे गाड़ 
सक्ते हैं । उनको झत्यू,में अगौच नहो. होता और न 
जलक्रिया हो होतो है।. , 
साधारणतः परमह स स'न्या तो हो इम लोगोंके नयन- 
गोचर होते हैं, शेष तोन प्रकारके सन्यासी बहुत 
कस नजर आते हैं। प्रधानतः परमद स दो प्रकार" 
का है, दण्डो और अवधूत । लिग्होंने दरका त्याग कर 
पंरमह'साखम अवलस्बन किया है, वे दर्हिपरमह स 
और जो अवधूत-वत्तिका अनुष्ठान कर शेषमें पंरमइ स 
हो गये हैं, चे अवधूत-परमच'स कहलाते हैं। यहो दो 
प्रकारके परमहस कॅंवल प्रणदको उप।सना शिया करते 
हैं। साधुओंका कहना है; कि परमइ साका ज्ञान हो 
एकमात्र दण्ड है । यद्यपि ये लोग ओोशारकै उपासक 
झर तत्वज्ञान अवलम्बो हैं, तो भो प्रयोजन पड़ने पर 
कोई कोई देवप्रतिसुत्ति को घचनां करते हैं, किन्तु 
उन्हें नमस्कार नहों कारते। इनके मध्य भो काई कोई 
सुरापान किया करते हैं। मह्तावधूत दो प्रकारको है; 
पूणं और अपूण । पूण मह्लावधूतको परमद स ओर 
अपूण को परित्राजक कहते हैं । 
सहानिर्बाणतन्त्रके अष्मोक्षासमें लिखा ह 
. '्तस्वमसि महाप्राह्न सः सोऽद विभावय | 
निष्कामो निरहडुगरश स्वमावेन छुव चर ॥ 
शिष्य इस प्रकार महासन्त्र ग्रहण कर अपनेको भात्म" 


"रूप समझे । तन्त्॒के मधा उल्लिखित ब्रह्ममन्त् उपः | 


MESES 


[ ७१३ 
चर इस प्रकार अय “प्रतिपादक निम्नलिखित सच्चिदाः 
नंन्द्का प्रन्ध ग्रहण किया करते हैं। | 
“ओम सोऽह" हंस; परमह'स; परमात्मा देवता । 
चिन्प्रय' चच्चिदानन्दस्वरूप' सोइ" ब्रह्म |” 
ओ ! में वो इम, परमह'स, परमसात्मादेवता ड, 
मैं वहो ज्ञानमय सञ्चिदानन्द्रूप परब्रह्म हर 
इस सन्त्रओ एक गायत्रो मा है जिसञ्चा श्रभ्यास 
कर जप करना होता है। वह गायत्नो यों है 
इ साथ विझहे परम साय धोमहि तन्नो इ स! प्रचो- 
दयातू।” घो | जिससे इ समें# ज्ञान हो, परमइ'सको 
चिन्ता करे, वहो इम लोगोंका प्रदान कौजिय । 
जावालोपनिषद्में स वत्तं क, अरुण, खेतफतु, - 
दुर्वासा, ऋभु, निदाघ, जड़भरत, दत्तात्रेय ओर रे वतक्र | 
आदि परमद स नामसे वणित इए हैं। ये लोग रब्यजञ: 
लिङ्ग, अव्यक्ाचारो और उन्मत्त नहों होते इए तो 
उन्मत्तवत्‌ आचरण करते हैं । (जावालउ० ६) परमह स- 
का विस्ल्वत विवरण इ सोपनिषत्‌, जावालोपनिषत्‌, सूत 
स'हिता, नारदपश्चरात्र, परसह सस'हिता, निण यासिन 
आदि ग्रस्थोंमें लिखा है । 
२ परमाक्मा। २ तत्प्रतिपादक उपनिषड्ञेद। 
परमा ( स'० स्त्रो० ) चव्य, चई। ` 


“घरमा ( दि ° खो० ) शोमा, छवि, ख.बचरतो | 


परमाण्य ( स ° त्रि’ ) परमा भाख्यो यस्य! परमाथ । 
परसाटा ( हि पु० ) १ स'गोतमं एक ताल। २ एक 
प्रकारक्षां चिकना, चसकोला'ओर दंबोज कपड़ा । पर 
साटा आई लियामें एक स्थान है। प्राचौनालमे वेहां- 
से जिस ऊनकी रफंतनो झोतो था उससे एक प्रकारका 
कपड़ा बनता था । उस कपड़कां ताना सुतका 
शीर वाना ऊनका होता था। उसोझो परमाटा कद्दते 
थे। लेकिन अब परमाटा सृतका हो बनता है | हु 
परमाणु ( स'० पु० ) परमः सव चरमकः अण; । सवाँ 
पक्षष्ट परिमाणयुक्ष वे गेषिकमतसिद्ध चिति, जल, तेज 
भौर वायुका सझांशभ द, एथ्वो, जल, तेज रं वायु इन 
चार भूतोंका वह छोटेसे छोटा भाग जिसके फिर विभाग 
ह'स शब्दका अथं शिव, सूय, बिष्णु, परमत्म। द द अये शिव, चर, विष्य, परमा इखादि 
नञ्नोंमें इ'स ब्र्मप्रतिपादक हे | 


हें इनको व्यवस्था डे | किब्त॒ श'स्यातोपन्लोगसाबेरा00 ऽ i) by eGangofri 
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शव्द यौगिक है, तत्‌+ मात्र अर्थात्‌ केवल या बडी । 
: नोयायिक् लोग जिस प्रझार पायि व परमाणका जातोय 
। परमाणु भोर ते जस परपाणक्षा विशेष विशेष नामोंसे 
व्यवहार कर ते हैं; उसो प्रकार... सांख्याचाय भो गन्ध. 
` तम्माब. रसतम्सात्न आदि विशेष विशेष नामोंको काममें 
: लाते हैं। तस्मात्र शव्दको तरह परमाण शब्द योगिक् हे, 
! परम + अणु अर्थात्‌ अति सूच । परिमाण, तोन प्रकारका 
` है, अणु, मध्यम ओर सद्दत्‌ । इसका प्रथम क्षुद्ताबोधक 
झर ढतोय दच्त्वदोधक है प्रथम परिणाम खोर महत्‌. 
` परिणाम यदि यतृपरोनास्ति हो उठे, तो उसे जाननेके 
! लिगे उस अणु और सदत्‌ शब्दे पडले एक परम शब्द- 
का प्रयोग होता: है । इस्तोसे यत्‌परोनास्ति स,च्म वसुका 
. नाम परमाणु है, इसो प्रकार दृहत परिणामका नाम 
परमद्नच्त्‌ है परमाणुक्षा दूमरा नाम है परिमण्डल 
ओर सूलधातु । शास्त्रान्तरमें यह स च्झसूत नाससे परिः 
. आधित हुआ है। | । 
परमाणु और तन्मात्र बच्चो दो अनुमेय पढाथ हैं, 
परमाणुक्ा अनुमान इस प्रकार है--स्थ ल वलुमात्र हा 
विभाज्य है । जो विभाज्य है, उसक्रा अंश हृश्रा करता 
है। वसु विमत्त होनेंसे उसे एक. एथक. अ शॉमें व्यव- 
स्थित होते देखा जाता हैं। यह भो देखा जाता है, कि 
प्रत्येक विभक्त अंश प्रत्येक विभाज्यको . अपेक्षा स चु" 
कार धारण करता है, इस प्रकार जहां स॒ च्ताका शेष 


, होगा; वह अविभाज्य और अवयवशून्ध वस्तु हो परः 
माणुहै।.. 


ने यायिकोंके सतसे-आकाश जिस प्रकार असीम 
और भनन्त है, परमाण. भो उसो . प्रकार अरगणनोय, 
घसौम और अनन्त है । मझाप्रयमें ग्रह, नक्षत्र, तारका, 
सागर, शेल आदि समस्त विश्व विध्वस्त होने पर उनके 
परमाण, ग्राकाशगर्भमें निहित वा छिपे रहते हैं। वो शे- 
षिक दश नत्रे मतसे परमाणसे जगत्‌ उत्पन्न इप्रा है। 
कणाद खष्टिप्रक्रयाको जगह कहते हैं, कि सभो परमाणु 
प्रलयावस्थामे निश्चल रहते हैं।जब रुष्टिका आरन 
होता है, तब वे सब परमाणु जोवात्माके प्रभावले सचश 
हो जाते हैं। वे ज्यों हो सचन होते त्यों हों म'बुक्न होने 
पोक, ताण आदि रूपो घमुदव- 


नहीं हो सकते | थह परमाण, नित्य और निरवयव है | 
परमाण सछा भीर कोई पदाथ हो नहीं है।  . 
“निद्यानिद्या च सा दव घा नित्या स्यादणुलक्षणा । 
अनित्या ठु तदन्या स्यात सैवावयवयोगिनी ॥” 
( भाषापरि० ) 
परमाणु नित्य और अनित्य है। इनमेंसे अनुलक्षणा 
(निता भोर सभी अनित्या हैं। यह अवयवयोगिनौ है । 
गवाचप्राग हो कर सूय किरण पड़नेसे उसमें जो छोटे 
छोटे रजःकण देखनेमें आते हैं, उसके छठे भागका 
नाम परमाणु है। 
` “जाहान्तर ते भानो यत्‌ सूच्झ' इयते रज; । 
` आग्स्तस्य च षष्टो यः परमाणुः स उच्यते ॥” . 
; ( त्रत ) 
भाग करते करते जिसका फिर विभाग नहीं हो 
सकता, वहो परमाण है। परमाणु प्रच नहों होता, 
परमाणुद्दय स युक्त हो कर इगणुक ओर त्रसरेणु होने 
तब प्रत्यक्ष होता है! सावयव ट्रव्यकै अवयवों करों दिभाग 
करते करते जहां विभागका शेष होगा, जिसका फिर 
विभाग नहों किया जायगा अथवा जो फिर विभक्ष नहीं 
हो सकता, उसका नाम परमाणु है। यह परमाणु 
चार प्रकारका दै-भौम, जलोय, तेजस और त्रायवोय ।: 
जब जगत्‌ रुष्ट होता है, तब प्रथमतः अदृष्ट कारगोंसे 
वायवोय परमाणु क्रिया उत्पन्न होतो ई, वह क्रिया 
वायवीय प्रमाणको परस्पर सुक्त करतो है। इस- 
प्रकार स युक्त होनेसे इप्रणक उत्पन्न होता है। क्रमशः 
तपणुक, चतुरएक इस प्रकार वायुको उत्पत्ति हुआ 
करतो है। ऽसो प्रणालौसे क्रमशः अग्नि, जल : घोर 
इथ्वी आदिको सृष्टि होती है। प्रलयकाले :इस प्रकार” 
परम्राणुके विभक्त होनेसे हो सभो सुतांका नाश होता 
है, केवल परमाण सात्र रइ जाता है। ऐसो भ्रबस्था- 
द कहते हैं। परमाण परिमाणका कारणत्व 
वं शेषिक द नमे जो परमाण नामसे व्यवह्तत होता 
है, साँख्यट्श नके मतमें वह तन्मात्रशे जैसा अनुमित 
होता है। यह तन्मात्र वा परमाणु खुल सूतपञ्चक 


धोर भौतिक-जगतृक्षा उपादान Fe ok 
“फा उपादान कारण है। सति / 


`~ परम्माणुः ` 


` ज्ञड्जगत्‌ उत्पन्न होता है । इस सतसे गिरि, नरो, समु- 


द्रादिविशिष्ट ये सभां विखब्रह्माणड सावयवं हैं। जित हेतु 


सावयव है उसो हेतु इसका ग्राद्यत्त हैं, उत्पत्ति ओर 
प्रलय दोरों हो हैं। कायमात्र हो संकारण है, यिना 
करणकी कोई कार्य नहीं ्ोत', परमाणुरागि हा जगत्‌- 
का कारण है | कणादका क्रइना है, जि चिति, जल, तेज 
'और वायु ये चार भूत मावयव हैं। सुतरां प(माण मो 
चार प्रका'का है। जिस कालम यह पुंगि्यादि चरम 
विभागमे विभत्ना चोतो हैं शर्थात्‌ परमाणु हो जातो हैं,. 
उभो कालका नाम प्रलय है। प्रन्नयक्ालमें चरम घवयव' 
अनन्त परमाणु हो रहता है, उस समय फिर अवयवी 
नहीं रहता । रृष्टिकालम इसो परमाणुत्रे जगत्को 
उत्पत्ति होतो हैं। जिस समय दौ परम'णमे इयु 
उत्पन्न होता है, उसो समय परसाणुनिष्ठ रूपादि गुण-: 
विशेष जो शुक्षादि नांमपे प्रसिद्ध हैं, वह अन्य जुक्गादि 
गुणविशेष उत्पन्न झरता है। केवल परमाणुः छ अन्य 
गुण है--पारिमाण्डिल्य (परिमण्डल--पर प्राण) परसाण 
का परिमाण है। दणुकमें अन्य पारिमाण्डला नहीों उत्पन्न 
झौता । इणुकका परिमाणं अण॒ भौरं हुख दै । इप्रणकादि 
क्रमसे स्थ, भतोत्पत्ति छोतो हैं । (व शे षिकद०) 

वेदान्तदशं नमं परमाणु-कारण-वाद निराछात इरा हैं । 
भगवान, शङ्कराचायं परमाग,घे जगतको खि हुई है, 
- यह सरोकार नहो' करते । उन्होंने कणादजे इस सतको 
स्वान्त साबित किया है| यड़ां पर बहुत स चेपमे इस 
बिषयश्गी आलोचना को जातो है । भगवांन्‌ शङ्कराचाय- 
का कहना है; कि परमाण सशियां तो प्रदृत्ति्रभ्ांव 
है या निष्ठन्तिर्वभाव, या उभयखभाव अथवा अनुभव 
स्वभाव चर्थात्‌ नित्यस्वभाव। वं शेषिज्ञकौ इन चार 
प्रकारमेंसे एश प्रकार अवश्य हो स्वीकार करना छोग', 
किन्तु इन चार प्रकारोंमेंसे किसौ भौ प्र कारका उत्पत्न 
नहीं होता। प्रदत्तितंवभाव होनेसे प्रलय दो दो नहीं 
सकता और फिर निद्वति-एवभाव होनसे डटि भो नही 
हो सकती । एकाधा! पर प्रहत्ति भोर निद्त्ति ये दोनों 
` रह नहों सकतीं । निखभाव होनेसे -नौमित्तिक्ष-प्रहत्ति 
. निवत्त तो छो सतो है। पर तब्मत निमित्त सभी हैं 
चथोत्‌ काल, भरष्ट भोर इःरेच्छानित्म मानितः 
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सन्निहित हैं। सुतरां उस पच्ने भो नित्यप्रहदत्त 
भोर नित्य नि्ठत्तिक्गी भावत्ति हो सकतो है। भहट्टादि 


.- कारणःनिचयक्ो अस्वतन्त्न, प्रथवा अनित्य कहनेसे 


भो नित्य अप्रहत्तिको आपत्ति होतो है। अतएव परः 
सारु कारणवाद शव दा श्रयुह्ता है। सावयव द्रथका शेष 
विभाग हो परमाणु, है। वेशेषिोंको यह कल्पना 


_ नितान्त अयुत्त है, क्योंकि उनका कहना दै, कि रूपादि- 


मान, परमाण, नित्य हैं शरोर वे डो सूतमोतिक पदाथ - 

के भारन्भक् हैं । रूपादि कहनेसे हो परमाण में असू. 

और जित्यज् इन दोनोंका वोपरोत्य पाया जाता छ 

अर्थात्‌ वे शे षिक} परमाण, परम कारणापेच्षा खल 

और अनित्य यहो उपलब्ध होता हे; किन्तु वह उनके 
अभिप्रायरे विपरोत है। रूपादि रइनेसे उसमें जो ख रत्व 
और अनित्यत्व रहता हो वह लोगोंमें इष्ट होता 
इ । यह सत्र जगह देखा जाता हे, कि रूपादिमइसु 
सभो-सकारणापेचा स्थ, ओर अनित्य हैं । व शे षिकोजञ 
परमाण, भो इपादिमान्‌ है। जिप हेतु रूपादिसान, है 
उशी हेतु उसका कारण ( सुख ) है ओर परमाणु उस 

कारणको भपैचा सून तथा नित्य है, यह सहजमें 
प्रतीत होता है। वे थेषिककारने जो खश नित्यता- 
साधने लिये “अविद्या च' यह सूत्र कहा हैं, वह उनसे 
“पते अण-नित्यताका ढतीय कारण दै! यदि अश्वः 
नित्यतापाधक उन्न अविद्याग्रब्ट्को ऐसो व्याख्या सब्मत 
हो कि इश्यमान्‌ ख़ लकाय ( जन्यदरव्य )का म,जकारण 

प्र्यचशै दवारा ग्टशोत नहो' होता अर्थात्‌ वह प्प्रत्यच् 
है, तो उसो कारण उसका नास अविद्या है.। वह भविद्या 
अणु-नित्यताका भन्धतम उैतु है। अविद्या च इस सूतः 
का अधी कथित प्रकार दोनेपे इपणक और निल्न हो 
“द्विद्या परमाणनिचयकी नित्यता स्थापन 
ऐसो व्याख्या करनेसे भो निश्चितरूपमें 
कारण यह दै, कि विनश्चर 


सकता है। 
करतेमें समंथ है” 
दु निर्त्यामद्ध नशे दोगा 
बस्तु उन्हो' दो कारण नष्ट होती दै । अन्य प्रकारसे 
नए नड़ी' चोतो, ऐसा ओई नियम हो नहो है । यदि 
आरम्भ शब्दके बहु ्रदयव स॑ युत्ता हो कर द्रव्यान्तर उत्पन्न 
करता है, ऐसा अर्थ चो; तो उस निघमसे विनाशको 

` नो हो सक्तो कैश पर विशेषवजित 
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सासान्यात्सक कारणको विशेष अवस्था उपस्थित 
 झोनेशो आरम्भ कहा जाय तो टतक्काठिग्थविनाश- 
` का (न्त घनोसूत अवस्थापी विनाशसे सो विनाश- 
का होना सङ्गत नहीं हो सकता। अतएव परमाणके 
' सस्बन्धमें वेशे षिका जो गूढ़ अभिप्राय था, वह 
[ अभिप्राय रुपाद खोआर बारगेसे हो विपय स्त इभा 
है। इसोसे प्रमाण कारणव।द थयुता है, अथात्‌ परमाणु 
ही जो परम कारण है, सो नहों। मन्वादि ऋषियोंने 
प्रधान कारणवादक सो कितो अको व दिक और 
` उल्लायेतादि अको उपजोवनाथ साना है । किन्तु 
परमाण कारण शब्दक्षा कोई भो अंग किछो भो 
आपिरे र्टहोत नहीं इुआ है । इस कारण वैद्वादीकै 
निकट परमाण वाद अत्यन्त भरदरणोय है। 
वेदास्तदश न, वैशेषिकदशत और अण॒ शब्दमें घिस्ढत 
_ विबरण देखो। 
पररमाणुवाद ( सं० घु° ) न्याय चौर वेशेषिकका यह 
सिदान्त कि परपाणओंसे जगत्को रूष्टि हुई है । 
परमाणु देखो । 
परमाणआादो ( स'० पु ) प्रमाणओंसे योगसे ष्टिको 
. उत्पत्ति साननेवाला । 
परमाखङ्गवा ( स'० पु० ) परमाणरङ्ग' यस्य, तत; कप. । 
डखः, विष्णु, । परमाण, दारा जगत्को सुष्टि चोतो है, 
_दुसौसे परसाण, इशरका अ'श साना गया है। 
परमात्मक (१० त्रिः) परसाक्मन्‌ खार्थ-कन, | परमात्मा- 
रूप । 
-"मात्मन्‌ (७० पुर) परमः केवल झात्मा। परन्नह्म, 
हैश्वर । पर्थाय--आपोज्योति, चिदाक्षा । 
“परमात्मा पर ब्रह्म निगु णः प्रकृते; पर; । 
कारण कारणानाङच श्रीकृष्णो भगवान्‌ स्वय | 
( ब्रह्मव० प्रकृ० २३ अ०) 
परमात्मा-विषयमें दृ नसम इस मतभेद टा जाता 
है। उपनिषद्‌ भोर दश नससूइमें यह जिस भावसे 
भालोचित इ है, वह्दो यहां पर रंचेपमें लिखा जाता है 
परमात्माका विषय कहनेमें पहले भाष्माके विषयको 
-पर्यालोचना करना आवश्यक है। 
“उप नषदादि प्राचोन ग्रन्योमें . केवलमात्र आत्म! 
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परमाशुबाद--परमात्मच्‌ 


शब्द दारा हो विभिन्न आत्माका विषय वर्णित इभ्रा.डे। | 
दाश निक लोग प्रधानतः जोवात्मा और परमात्मा यह 
दो भाव्माकों खोऋर करते हैं। कई जगह वे दाब्तिओों- 
ने वेवल '्राव्मा' शब्द हारा परमात्माको हो समभानेक्गी 
चेष्टा को है। परमात्मा हो वे द।न्तिकोंके परब्रह्म हैं। 
जोवात्माको जाने बिना परमात्माका खरुप जानना 

कठिन है। इस कारण पहले जोवात्माका खरूप - 
हो लिखा जाता है। ह 

सदानन्द योगीन्द्रने वेदान्तपतारमें लिखा है, 'कौन 
कौन व्यक्ति किस किस दलुशो जोवात्मा सानते हैं बह . 
कचते हैं-- 

मह-व्यत्ति ख तिका प्रमाण दिखा कर कहते हैं, 
“वात्मा हो पुत्र हो कर जन्म लेती है, अपनिमें जेसो 
प्रोत्तिहै, पुत्रमें मो वे सो प्रीति होतो है ।” फिर उनका 
कहना है कि पुत्रको पुष्टि होनेसे -इस।रो पुष्टि होगी 
अथवा पुत्रके मष्ट होनेसे हम भो नष्ट छोंगो। इस प्रकार 
“पुत्र हो आत्मा है! ऐसा व कहते हैं । 

कोई कोई चार्वाक 'अन्नरसका विकार पुरुष हो 
आत्मा है! इस तिका प्रमाण दे कर ख,लगरीर' 
को हो जोवात्मा मानते हैं। उनका कहन। है, कि 
पुत्रको फंक्र देने पर भो वह प्रदेप्त ग्टइसे आते देखा 
जाता है। किन्तु सभो यह समझते हैं कि 'मैं खल 
में कण छ” इत्रादि। फिर किसो चार्वाश्क्षा कहना है, 
सें अन्ध इ', में वघिर हू, , इत्यादि सभी समभते हैं ।' 
फिर इन्द्रियोंक्रे चरभावसे शरोर चल हो जाता है | इस- 
के सिवा वे सब इन्द्रियां प्रजापतिके निशट गई थीं 
इतयादि खर तिप्रमाण भो है। इस युन्ञिके वलसे इन्द्रिय" 
गण हो आत्मा हैं। 

फिर कोई चार्वाक “शरोरादिसे भिन्न प्राणमय अन्त 
रामा है इस स्‌ लिप्रमाण दारा और 'प्राषके अभावसे 
इन्द्रियोंकी न्रियाका प्रभाव च्चोता हैं? इस युन्नि दारा 
प्राणको हो आक्मा कहते हैं । 

कोई चार्वाक मनशो हो थाका बललाते हैं। घे 
यह जुतिप्रमाण देते हैं, “शरोर इन्द्रिय भोर प्राएसे भिन्न 
मनोमय अन्तराक्ष। है।” इसे सिवा यह-भो युल्ञि देत हैं, 
कि मनते लुप ८निस्लन्) होने पर प्राणादिजशा भो अन' 


:परमास्मन्‌ 


होता है। बै लोग, में सहल्यविशिष्ट छ', सें विर राम्ानुजनद नके मतले चित्‌ और इशरको कऋमशः 


'बिधिष्ट-है” इत्यादि, ऐसा समभते हैं।' 
_ ब्ोद लोग विज्ञान वा बुद्धिको हो आत्मा मानते हैं | 
उनकी युत्ति यां हैं 'कत्ताके अभावसे करणका- अभाव | 
` जता है, इत्यादि । 5%, 
प्रभाकर'मतावलम्बो सोमांससीं.ओर न यायिकोंका 
कहना है, 'शरोरादिसे भिन्न आनन्दसय अन्तरात्मा है| 
` इस अतिप्रमाण दारा और 'सुधुप्तिकालमें अंज्ञनतावश 
बुदिका भी लय होता है' ओर मै अज्ञ ह, सें ज्ञानो ह" 
इत्यादि अनुभव इरा अभाव हो आत्मा है। 
फिर चार्वाकोमेंसे कोई खल शरोर, कोई इन्द्रियः 
. गणको, कोई प्राणको, कोई भें अज्ञ ह, में ज्ञानो ६" 
इत्यादि अनुभव द्वारा अज्ञानको हो यात्मा काइते हैं । 
कुमारिल सतावलस्बी मोमांसकोंगे मतसे अज्ञान 
द्वारा उपहित चे तन्य हो भात्मा है। वे. सू.तिप्रमा इस 
प्रकार देते हैं, 'प्रज्ञान घनखरूप भानन्दसय हो आत्मा 
_इ।' उनकी युक्ति यों है, 'सुघुप्तिकालम जब सभो लोन हो 
` ज्ञात हैं, तब अज्नानोपहदित चेतन्यका प्रकाश होता दै।' 
किसो!किमी बौद्कै मतसे शून्य हो आत्मा है। वे यह 
ख तिप्रसाण देते हैं यह जगत्‌ पहले असत्‌ था और युति 
इस प्रकार देते हैं “बुषुसि कलम संक्रा अभाव होत। हैं।' 
उनका अनुभव है कि 'सुष,सिकालमे मेरा अभाव इश्रा 
था, सुष्‌ सिसे उल्थित वाह्ञिप्रात्नको छो इस प्रकार उप” 
लञ्धि.इञ्रा करतो है ।' 
इस प्रकार विभिन्न मतावलस्बिधोंका निर्दिष्ट पुत्र बा 
इन्द्रिय वा प्राण भ्थवा मन, बुडि; अज्ञान वा अज्ञान 
द्वारा उपस्थित चेतन्य अथवा शून्यता, इनमेये कोई भो 
ज्ञोवात्मा नशी. । बे दान्तिकके सतमें एत्रादिरे से कर 
शुन्य तक सोंगे जो प्रकाशक नित्य, शु.) बुद, सुत और 
सताखरप प्रताक चेतन्य हैं; बहो जो ज्ञोवाव्म। ड्दे। 
नास्तिकोंका कहना है, कि ख,ल शरोर हो आत्म। 
है। इमके अतिरिक्त भना कोई भो आत्मा नहो' है | 
लेक्षिन यह झनात्मवाद अतिशय भ्वान्त हैं। सभो ह 
नें अनाव्मवाद निन्दित और खण्डित इरा है। भरते दा 
न्तिकगण पूर्वोक्तरूपसे आत्मा शा अस्तित्व. खोकार नहो 
. कारते। 
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जोवाक्मा और परमात्मा माना है | इस सतमें चित जोव- 


याच्य, भोज्ना, अपरिच्छिस्त, निर्मल, ज्ञानसुवरूप, नित ओर 


अनादि कम रूप अविद्यावेष्टित, भगवदाराधना और तत्‌ 
पदप्राप्त्याद्‌ जोवका स्त्रभाव है। 5 श्वर जगतूज्रष्टा, अन्त 
यामो और अपरिच्छिन्न ज्ञान, ऐलय ओर वोर्यादिशुण- 
शालो हैं। परमात्माके साथ जोवशा भेद, असे द भोर 
भेदाभेद यडो तोन हैं । तत्वमसि खखेतेनो' इन्यादि 
य तिसे जोवात्मा ओर परसात्माके शरोरात्मभावमे किसो 
क्रिसोने अमे द बतलाव। है, फलतः इसने दारा अभेद _ 
प्रतोत नही' होता । जो जोवात्मा चौर परमात्माको एक 
सानते हैं, वे नितान्त स,ढ़ हैं | तिमे जहां ईश्वरको 
निगुण बतलाया है, उमका तात्यय यड कि वे प्राक्मत 
जनको तरह रागद्देषाद गुणसम्पत्र नहों हैं| रामानुज' 
ने शारोरक्ष सूत्र॒का ऐमा मत स स्थापन कर स चिप्त क्ञाव" 
में एक साध्यका प्रणयन किया है। 
पूर्ण प्रन्मदर्श नजरें सतवे--जो वात्मा भरर परमात्मा ये 
दो हैँ। 
नकुलोशपशुपात दश न है प्तये-यरमक।रुणिक सहा" - 
देव ही परम खर हैं ओर जोव पश काइ कर अभिहित 
डुए हैं | य़ो परमे खर परमात्मा और जोब जोवात्मा 
पदवाच्य है । क 
झे बदश नके सतसे शिव हो परमेश्वर वा परमात्मा 
इ और जीवगण पशु । यरो पए ज्ैवास्मा पदवाच्य है। 
नकुलोशपाशप्तदग नावसस्बो परमाध्माज कमीदिको 
निः्पैक्ष वात, ल न डौ' मानते । उनका कहता! दै, कि 
ज्ञोवगण जे सा कस करते हैं पतमे खर उन्हें नसा चो 
देत हैं। 
के कलह मतदे जोवात्मा भोर हन 244 
कोई मेद नही माना है । इनका बाइना है, जि जोवात्मा 
है ओर पग्सामा हो जोवात्म। । लेकिन 
हो कन. कै है, वह खप्नमात्र है। 
ज्ञो परएपर भे दज्ञ'न इभ! घारता ३, हि 
ज्ीबात्माज साव परसाझाका जो अभेद है; वह अनु 
क सतसे प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न 
परान-सिदध है। इस द नरे सत 


का अभेद ज्ञान इभा 
नसे जोबात्म। और परमात्मा 
0002“ प्रकाशमान हैं 


करता दै। ३४ सतमें परमात्मा खत 
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प्रधात्‌ आपते आप प्रकाश पाते हैं। कोई कोई इस 
म। पर ग्रापत्ति ऋरते इए कहते हैं, कि जोवात्मा और 
परप्तात्माका यदि प्रभेद कल्पित हो और परमात्सा खतः 
प्रज्ञागभान हों, तो जोवात्मा भो स्वतः प्रश्राशमान क्यों 
न होगा ? इस प्रकार आपत्तिको मो मागा करते हुए 
उन्होंने जोवात्मा और परम्तात्म'का प्रभोद इम मतमें 
स स्थापित किया है । 
रसेश्वरट्रग नक मतम भो मह शरको परमेश्वर ओर 
जोवात्माको परमात्मा माना है । 
वेशेषिसदश न* सतसे आक्मा दो प्रकारको है, 
जोवाल्म। और परमात्मा । जिमक चेतन्य है, उसे ग्ात्मा 
कहते हैं। यदि ग्ात्मांको खोशार न करे', तो किप्तो 
इन्द्रिय दाग कोई भो कार्य नश्शो' होता! मनुष्य, 
कोट, पतङ्ग प्रादि मभो जोवात्मा पदवाच हैं । परमात्मा 
एकमात्र परमेश्वर हैं। न्यायद । नमें भो यह सत मम- 
थित हुदा है। 
अभो उपनिषद्‌ ओर वेदान्तशास्त्रमें इसका विषय 
जिए प्रशार पर्यालांचित हुआ है, उसो पर थोड़ा विचार 
करना पावश्यक है । नात्मोपनिषत्‌ कहते हैं कि पुरुष 
तोन प्रकारका है, वाह्यात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । 
त्वक, अ्रखि, सञ्जा, लोम, अङ्ग लि, अङ्ग षठ, पृष्ठ व श, 
नख, गुल्फा, उद्र, नाभि, मेदू, कटो, ऊरु, कपोल, म्र, 
ललाट, वाइ, पाश, शिर, धमनो, नेत्रइय. कण'इय तथा 
जिसको उत्पत्ति ओर विनाश है, व हो बा ह्यात्मा ह । 
श्यो, अप. तेज, वायु, आकाश, इच्छा, इष, सुख, 
दुःख, काम, मोह और विकल्पनाद एव' स्मृति, लिङ्ग, 
उदात्त, अनुदात्त, ख, दोघ, प्लुत, स्खलित, 
गजिंत, स्फुटित, सुदित, डत्य, गोत, वादित्र भौर प्रलय- 
पय न्त, जो यवण करता है, जो प्राण करता है, जो 
भाल्ादन लेता है, जो समझता दै, जो सभझ बूझ कर 
काम करता ६, वही अन्तरात्मा है। . 
जो अचय भोर उपासनाओ योग्य ३, प्राणायाम, 
प्रत्याहर, समाधि, योग, अनुमान और जो अध्यात्म- 
चिन्ताका विधय है, वहो परमात्मा है। 
राम्पूव तापनो यै भतसे आत्मा, अन्तरात्मा, पर- 
` मात्मा भौर ज्ञानात्मा यही चार प्रक्षारक्षी श्रात्मा है। 


परमासन्‌ 


दो पिकाकार नारायणके मतसे आत्मा लिङ्ग, सन्त- 
रात्मा जोय, परमात्मा ईश्वर भ्र ज्ञानात्म' ब्रह्म अधांत्‌ 
ये चार बिन्दु, नाद, भक्ति और शान्तात्म हैं । 
इन्दरण्यन्ञ उपनिष्रद्में परमात्माञ्चा विषय ड्म 
प्रकार लिखा है-“प्रात्मा, परमात्मा या ब्रह्म ये भव एक 
हो अथ में व्यवहृतं होते हैं। आत्माको - मदा उपा- 
सना करी, चात्माका अन्वेषण करनेसे सबों$। अनब. 
षण किया जायग।। थात्स्तख समाको अपेक्षा सष्ठ 
है, इमोसे उसका अन्वेषण विधेय छे। आत्सज्नानलाप्त- 
के लिये में शै ब्रह्म हू, ऐसा समभाना होता हो । 
'ध्रात्मा सभो भूतोंमें निगूढ़ भावसे रइतो छ? इत्यादि 
ब्राह्मणवाक्य परमात्माका हो जोवत्व प्रकाश करता हे । 
वाक पाणि प्रभात सभो इन्द्रिय सुखदुःखादि कमफल 


हैं और दन्ट्रयाधिष्ठात। सभो देवता हैं, य़ा तकि 


ब्रह्माद्‌ स्तस्ब पर्यन्त समस्त प्राणो परमात्मासे उत्पन्न 
होते हैं। यह जो स्थांवर जङ्गमादि समस्त जगत्‌ हैं, 
अग्निएफुलिडको तरइं जिससे रात दिन निम्नलता हे, 
जिसमें विलोन होता छो और स्थितिकालमें जल-विम्य” 
वत्‌ जिसमें ज्ञा कर रच्रता हो, वहो परात्मा है । इस 
आत्माको सत्ताके बलसे हो प्राणक्रो सत्ता हो, नहीं तो 
प्राण किषी भो इालतसे आत्मलाभ नहीं कर सकता । 
जो मवज्ञ हैं, विशेषरूपसे सब विदू, असङ्ग भोर सब 
प्रकार स क्रमणोंसे रहित हैं, जिस अक्षरपुरुष ई शासन- 
से सुर्य और चन्द्र रात दिन चलते हैं, जो अन्तर्यासि- 
रूपमे सभो भृतोंमे रह कर सभो सूतोंका वचन करते 
इए भो खय' उनके भतोत हैं, थे हो जन्मपरणादि शून्य 
सव व्यापौ आत्मा हैं भौर मधी स'सारक्षे विधारक सेतु- 
इरूप हैं। उसो आत्माने सभो स'सारको बशोभूत कर 
रछा और जो सबोके ईश्वर तथा नियन्ता हैं, जो 
सब प्रकार पाप, ताप, जरा और सत्य विहोन हैं, 
उन्होंने हो तेजको सष्टि को हो । डस जगगाण्डल को 
रुष्टिके पहले एकमात्र भात्मा हो थी । उसो आत्मासे 
सभो उत्पन्न हुए है। ( बददारण्यक ) 
हक द ज हैं “एअसेवास्मादात्मनः” इस 
भारो भामा ( जोवात्मा )-घे हो समस्त 


CC-0. Jangamwadi Math ८० दूरी शो उत्पि. गई हरु ॥ जो पैघ्वाकहते हैं, 


` परपात्म॑न्‌ 


डेनका मते सत्य नहीं है। कोकि सू तिमें हो लिखा 
है य एषऽगतहृदय अकाश' यहां झाकाशः शब्दसे पर- 
` माव्माका वोध हुआ है, चतएव वहां आक्माका अश 
परमात्मा है। उसो परमात्मासे मभो उत्पन्न इए हैं । 
यदि कहो, कि आकाश शब्दका अथ. परमात्मा यह 
किसने कहा, जोव अर्थ होलनेमें हो क्या दोष होता १ 
इसके उत्तरमें श्र्‌तिने कहा है, “केष तद अभूत्‌ 
जोव ( जौवात्मा ) उप मसय अर्थात्‌ सुषु कलमें कहा 
था १ जब कुछ भो नों था, एकमात्र आत्मा हो थो भ 
खतिमें झो लिखा है “य एषोऽन्तचच टय आकाशस्तस्सिन 
शेते” ददयाभ्यन्तरस्थ जो आकाश है उमोमे उस समय 
निद्वित था इसीसे जॉनना होगा, कि जीव (जीवात्मा) 
वाभो भो अपने ऊपर शयन नछौं कर सकता। सुतर 
आकाश शब्दका अर्थ परम'्मा छो कहना होगा। जोव 
सुघुक्तिकालमें सत्परमात्मा% साथ मिल जाता है। 
अःतिवा्योंकी परयोलोचना करनेसे यह साफ साफ 
प्रतोत चोता है, कि वषा आकाश शब्दका अर्थं परमात्मा 
है इसमें कुछ भो सन्दे इ नकीं । 
स'सारो जोव ( जोवात्मा )में विचित्र विश्वप्त सार- 
को रूष्टि, खिति ओर स चार करनेको शक्ति नषो' है! 
त्रह्मविद्याको जगह लिखा ब्रह्म ते ब्रुवाणि, ब्रह्म॑ 
प्रथिष्यामिः इ गागि ! तुस्ह' ब्रह्मका विषय कह्‌ गा“ 
ब्रह्म बताऊ'गा । उसी जगच लिखा है, कि ब्रह्म ( पर 
मात्मा) कळ त्व-मोक्ञ,त्वादिरडित, नित्य शुदसुक्ष ज्ञानः 
रूप चौर अस सारो है । कोई कोई इस पर आपत्ति 
करते हुए कहते हैं, कि ब्रह्म जव जोवसे ब्रत्यन्त उत्कट 
है तथा जोव ब्रह्मकी अपेक्षा अत्यन्त निक्षष्ट है, तब 
“चं बह्यास्मि! में हो सवं शक्षिमान ब्रह्म दू, ऐना कडना 
वा इको भावमें उपासना करना किसो हालतसे जोवका 
सङ्त नही' हो स्ता । इप प्रझारको भरसदाशङ्का 
सङ्गत नहीं है। कारण, खूतिसे जाना जाता है, कि 
'परमात्माने' प्रथमतः दविपदचतुष्पदादिक्षा निर्माण कर 
समङ्गे अभ्यन्तर प्रवेश किया, वे प्रत्येक वसु अनु' 
रूप इए ।? “परमात्मा समी बलुप्रोंकी रूष्टि भोर नाम" 
करण कर खय' ठप्तमें रहने लगे”, इत्यादि सव गाखामें 
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सबोको स्रष्टि करके भौर आप उसमे प्रविष्ट छो कर जोव 
नाम घ'रण किया है । परमात्माने ग्राकाशादि पद्मभूतों- 
में जोवरूपमे प्रविष्ट हों कर नाम (संज्ञा) और रूप 
(सूत्ति)का प्रकाश किया है। 

जच प्रायः सभो आुतियोंने ब्रद्यको आत्मा वतलांया 
है, “सव सूमान्तरप्मा” यरं भो आत्मा शब्दमे ब्रह्मका 
री उल्लेख किया है ओर श्चतिमें अनेक जगह जब 
परमात्मा अतिरिक्त स सारो आत्माके अभावः सुचना 
की रै, तब “अइ' ब्रह्मास्मि” में बहा हु' यइ कदर कर 
आत्माको उपासना करना असङ्कत नहों है। ऐमे उत्तर 
पर कोई कोई आपत्ति करते हैं, कि जोव और ब्रह्म 
अर्थात्‌ जोवात्मा ओर परमात्प्राका एकत्व हो यदि 
प्रझत शास्त्राथ है, तो परमात्माको मी सांसारिक सुख - 
दुःखा दिका भोग करना होता है, यड़ बात भो अवश्ख 
खोकार करनो पड़े गे । ऐसा होनेपे ब्रह्मन्ानोप द्रेथक् 
सभो शास्त्र निरयंक हो जाते हैं। प्राणिय्रोंके सुख- 
दुःखादि ।रा जोवात्प्रा लिप्त नहों होते. वे स्फटिक- 
मणिवत्‌ समुज्ज्यल रहते हैं। इम.विषय पर कोई कोई 
कते है, कि परमात्सा सब भूतोंगें प्रवेश करते समय 
अपना निवि कार रूप परित्याग कर बिक्लतावस्था घारण 
करे जोवात्माफो प्राप्त छोते ओर वह जोव।त्मा पर- 

मात्मासे भि ओर अभिन्न उभयरूपोंमें प्रतोयप्रान होते 

हें। यथाथ में भ्रभिरन काइनेसे हो “नाइ' ब्रह्मा अर्थात्‌ 
“पे ब्रह्ममिन्न छ” यह ज्ञान नहो' होता ओर र्सामारिक 
अवस्थास इसे भिन्न कडनेपे त्रो परमात्माको उपासना 
जौ जातो है. अमिट कोनेसे उपासना नडों डो सतो । 

खुतिमें नेति नेतिः धर्थात्‌ यड ब्रह्म नशे है, यह 
ब्रह्म नरो है; यष काह कर समो प्रशारक ओपाधिक- 
विशेष धर्म पारिहारपूव झ परमात्माका खरूप नि्णोत 
इप्रा हैं । ( हइदारण्पकोपनि० ) 

ख तिमें जरां परमःत्माक्जा विषय उल्लिखित इभा 
है बां बच प्रायः मभो जगह ब्रह्मगोधत माने गये 
हैं, इसक्जारण इसका विषय भोर अधिक आलोचित 
नहो' हुआ | ब्रह्म देखो । 

बेदान्तदश नम लिखा है कि इन्द्रियान्वित शरोरके 

मर कम फलमोक्षा जोव नामक थाका हैं, 
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इसे सो जांवात्मा कह भकते है। यह जोवात्मा 


आकाशादिशो तरच ब्रह्ममे उत्पन्न हुआ है अथवा ब्ह्मभो 
तरह नित्य दै, इम प्रक्रार संशय हो सकता है 
कारण एतदच प्रतिय्द्श विभिन्न अति देखनेमे 
श्रातो हैं। किमी. किसी यतिमै. झरिनिसपु तिङ्क 
दृष्टान्त दे कर कहा है, कि ज वात्मा परब्रह्म प 
से उत्पन्न हुआ-है। फिर अन्य झुतिका कहना हैं, 
कि अविक्तत परब्रह्म हो सरूष्ट गरोरमें प्रविष्ट हैं और 
ज्ञीवभावमे विराजित हैं तथा श्र तिसे ज्ञाना जाता है 
कि एक विज्ञानमें सभी - विज्ञान होते हैं। सभो वसु 
ब्रह्मप्रभाव नही होनेते एश विज्ञानर्मे सभो. विज्ञान 
नहो' हो सअते। अविझत परमात्मा हो जो शरीरस 
जीवभावसे विराजित हैं, इसका जाननैज्ञा वाई उपाय 
नहो' है। क्योंकि परमात्मा ओर जोवात्मा सस लक्षगरे 
है । परमातमा निष्प्प, निष्क्रिय. निधमक हैं। जोव 
उसकै सम्पूर्ण विपरोत है । विभाग रइने ये हो जोवका 
विकारत्व ( जन्ममरण ) जाना जाता है। थाज्चाशाटि 
जो कुछ विभक्ञ वसु हैं वे सभो विकार अर्थात्‌ जन्ध' 
पदाथ हैं। जोव पुखपापकारी, सु'बदुःखभोगो और 
प्रति शरोरमें विभत्त है, इपोसे जोवको भो जगदुत्पत्ति 
कालमें उत्पत्ति इर धौ, ऐसा कहना हो सङ्गत है । 
फिर भी देखो, जे से अग्निसे छोटे विस्फुलिङ्गः निकलते 
हैं, वैसे परमात्मासे भो जोवास्मा उत्पन्न होता है, . फिर 
प्रलयकालमें उसोमें लोन हो जातो है। इस प्रकार. अर्थ - 
प्रतिपादकखु,ति दारा यह आना जाता है, कि भोगात्मा 
भर्षात्‌ जोवात्माको खटटि उपदिष्ट इ है। फिर से कड़ो 
आुतियों वे जाना जाता है, कि जिस प्रकार प्रदीप पाबक्ष 
पावकरूपी सइस्त्र महत्त .स्पुलिङ्ग जन्म लेते है, उसो 
प्रसार एक परम्तात्मासे परमात्मपमा नरुपो विविध एटा 
उत्पन्न होते चोर फिर उसो परसात्मामें लोन हो जाते ङ्ग्‌। 
इस चुतिमं समानरूपो यह शब्द रइमेसे जोवात्माकी 
उत्पत्ति ओर विनाश कहा गया है, ऐपा समझना होगा। 
स्पुलिक अरिन समानखुपो हैं, जोवात्मा भौ परमात्मा 
समानरुयी हैं ध्यात्‌ दोनों चो चेतन हैं, सुतरां के “अत 
रूपी हैं। इन सब चुतिप्रथति हारा 


ह परब्रह्म (परमात्मा), 
से जोव ( जीवात्मा )क्ो उत्पत्ति था; 


सालो अङ्कित Math 0॥ 


` भमत है। सुत्त सूत्तिभान 


परमात्मत 


परमात्मा नित और निगु ण हैं। जिम प्रज्ञार पझ्- 
पत्र पर जल रहने पे भो वड जलमें लिप्त नहों' होना, 
उसो प्रकार गुणातोत परमात्मा सो कम फलमें लिङ्ग : 
नहों होते। जो कर्मात्मा अर्थात्‌ क्सा्य जोव है, 
उन्हों करा बन्धन भौर मोक्ष इप्रा करता इ. । जलले 
सूय प्रतिविस्व जिस प्रकार विस्पेसूत खुयेका आभास 
(प्रतिबिम्ब ) हैं, उसो प्रकार जोव भो परमात्माका 
आभास इ, ऐसा जानना होगा । जिस हेतु प्रासास है, 
उमो होतु जोव 'साच्चात्‌ परमातमा नद्दो' हो, पदार्थाः 
न्तर भो नहो' हे । 
विस्फुलिङ्गा जिस प्रज्ञार अस्निका अ'श छे, जोव 
( जोवात्मा ) मो उसो प्रकार परसात्माका अश हो। 
परमात्मा साकार ड या निराकार ? इसम उत्तरमें 
वेदान्तने कहा हो, कि परमात्मा निराकार या रूपादि 
रहित हैं। कारण, इस परमात्मप्रतिपाइ क खुतिनिचय* 
ने यहो श्रश्र समथ न किया इ । वै स्थूल नहो' हैं, स॒च्म 
नदो हैं, ह वा दोघे भो नहो' हैं, अशव्द, अर्पय , अरूप 
और अव्यय इ, प्रसिद्ध आकाश नाम और रूपरे निर्वा 
हक हैं, नाम ओर रूप जिनके भोतरहैंवे हो पर-. 
मात्मा हैं। वे दिव्य, सृत्ति होन पुरुष, भर्थात्‌ पूर्ण 
हैं। सुतरां बाहर और भोतर विराजमान हैं, वे भज 
(जव्मरहित ) हैं, वो अपूर्व, भनपर, अनन्तर और 
अवाह्य हैं। ञ्ुतिने यह भो कहा इ, कि परमात्मा 
निवि शैष, एकाकार ओर केवल-चेतश्व हैं। जैसे, लवण- 
उच्छ भनन्तर, अवाहा, सम्प्रण और रसघन है, उसो 
प्रशार परमात्मा भो अनन्तर, अबाइप्र, पूर्ण और चैतन्य 
घन (केवल चैतन्य ) हैं । इसमें यहो: का गया, कि 
परम।त्माके अन्तर्वाह्य नहो' हो, चैतन्य भिन्न अन्धरूप 
वा भाकार नहो' है। निरवच्छिन्न चेतन्य हो परमात्मा- 
का साव कालिक रूप हो । | 
सतिष जाना जाता है, कि परमात्मा जे दो रूप हैं; 
सूत्ति भौर अम,त्ति । परसाथ काल्यं वे अरूप हैं और 
उपाधिकै अनुसार उनका आरोपित रूपम.त्त और 
अर्थात्‌ स्थूल है घौर मत्त 
sls पद्म । इथिवो, जल और तेज ये भुतब्रय॒ ' 
“रम ह चार वायु तथा आकाश येदोनों ' 


परपात्मनू--परपानन्द चक्रवर्ती 


अस॒,तत्त रूप । स “रुप मच्च अर्थात मरगशोल है और 
भ्रम त्त रूप अस्त अर्थात अविनाशो । ` 
श'तियोंमें परमात्मा अतिरिक्ता जोव अर्थात्‌ 
जीवात्सा आ. विषय उल्लिखित है भोर अद्दे तबोधक युति 
“मो हैं। मद्दामति शङ्कराचाय परसात्मातिरिक्त एथक 
जोवात्माका अस्तित्व खोकार नहो' करते । (वेदान्तदईन) 
शङ्करांचाय के . चात्मबोघमें लिखा है-जो सुच, 
स्थूल, ह्र ओर टी नहो हैं, जिनके जरा, व्यय, 
रूप, गुण ओर वर्ण नहीं है, वे छो परमात्मा हैं । जिन, 
के किसे प्रकारका आफार नहो' हैं, जिनकी ज्योतिले 
ज्योतिष्मान्‌ हो कर स्यादि ज्योतिष्कगण प्रज्ञा पाते 
हैं, जिन्हे' सयदि कोई भी प्रक्राथित नहों कर सकते 
कौर जिनसे यह अखिल ब्रह्माण्ड दोसति पाता है, वझो 
परात्मा हैं। जिस प्रश्नार प्रतप्त लोहपिण्ड अन्तर और 
वाझसें प्रदोत हो कर भ्रालोक प्रदान करता है उस्तो 
प्रकार परमात्मा वाह्य घोर अभ्यन्तरमें मभो जगत्को 
प्रकाशित करते और खय' प्रश्ञाशित होते हैं । पर- 
सात्सा भिन्न इस झनन्त ब्रह्माण्डके प्रकाशक भौर कोई 
सी नहो' हो । परमात्मा जगत्के आतर रँ अथच 
परमात्मा भिन्न और कुछ भो नहो' हो । जिस प्रकार 
मशुभूसिमें मरोचिका होनेसे स्यलमें जलज्ञान होता हैं, 
किन्तु बच जल जिस प्रकार मिथ्या है, उसो प्रकार पर- 
मात्मासिन्न जो कुछ हो वो सभो मिथ्यग्र हैं। हम लोग 
जो कुछ देखते घोर सुनते छ, बहो पंरमात्माका खरूप 
हो, परमात्मा भिन्न और कुछ भो नहों ह॑ । तत्वज्ञान 
होनेसे छो उन्न मचिदानन्द्सय अव्यय परमात्माका लाभ 
द्रोता है। तत्वज्ञान भिन्न परमात्माप्राप्तिका कोई उपाय 
नही' । जिसके ज्ञानसुय प्रोज्भासित इया ४) वे झै परः 
मात्माको देख सकते हैं । जिस प्रकार सुवणं को 
गाग्निमें उत्तप्त करनेसे उसका सल निकल जाने पर वह 
- उद्दोौप्त हो कर खय प्रकाश पाता छ, उसो प्रकार जोव” 
के श्रवणमननादि दारा ज्ञानाग्नि उद्दौप्त हो कर अज्ञान 
रूप सलके विनाश होने पर हो वह खय' प्रकाशित 
होता है । उसो सप्रय जोब परमात्मस्वरुप प्राप्त करता 
` हो । ( आत्मबोध ) । 
परमात्मतछनिर्णय अति दुरूद है क्योंकि 
मैं कडा छ “यतो वाचो नि ते भपाप्य सनहा सह 
` आर्धीत्‌ घाका जहां जा नही 
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न श 
सट भाता ४, इस कारण वाक्यले परमात्माका निर्णय 
नहो' किया जा सक्ता । 


सनोषिशोंने यू तिमसूइका जे सां अश्र समभ है 
' परमात्मविषयमें सी वेसा हो श्रवधारण क्रिया हे । 
जीवात्मन्‌ ओर ब्रह्म शब्द देखो । 
परमाचाय --वलुपूज्जनपद्तिके रचयिता † 


२ ७ ७ « 
प्रसाइ त ( स'० घुः ) परम' सद्दे त' यत्र। १ सत्र सेद्‌ 
रहित परमात्मा । २ बिष्णु । 


“नमस्ते ज्ञानसद्भाव नमस्ते ज्ञानदायक । 
नमस्ते परमाद्वै त नमश्ते पुरुषोत्तम ॥” ( गरुडपुराण ) 
परमानन्द ( सं ० पु० ) परमः सर्कोला,ष; आनन्द्‌ः । सब 
श्रानन्दोंमें उत्कु ष॒ श्ानन्दात्मक परमात्मा । परसानन्ट्‌ हो 
परमात्मा है | “परमानन्दमाधब ।” (श्रीधर) उपनिषदादि" 
में व्रह्वाक्रो छो परम आनन्दस्व॒रूप साना इं । 
परसानन्द-“इस नामने कितने सक्त ग्रन्यक्षारोँजे नाम 
पाये जाते है । यथा = & 
१ अमरकोषसालाके रचयिता। | 5 
२ खण्डनमश्डन नाशक इषं रचित खुण्डनखण्ड- 
खाद्यक टोकाकार । : 
३ सकरन्ट्सारिणो नामक यरत्यके रचयिता। 
४ बेदसुतिटोका के ग्रणता। 
५ वे दान्तसारटो क्षा“कत्ता । 
६ साँख्यतरङ्गटोक्चाज्नै प्रणेता । - 
७ एश जेन ग्रन्यजञार । इन्होंने गर्ग प्रणोत कस - 
बिराग' नामक ग्रन्यओो एक सस्क्तत टोझा प्रणयन को” 
हो ये अपन यन्यमे अपने धसं गुरु शोका इस प्रक्षार 
परिचय दे गये इ -पडले भद्रेखरसुरि, उनके शिष्य 
शान्तिसूरि ओर अभयदेवस्रि, अभयदेवसरिके शिष्य 
परमानन्द । लोग इन्हे यशोदेव कहा करते थे। 


८ एक चबिय राजा। इन्होंने सम्राट, अकबरथाइ- 

से भंकरप्रदेशशा शाप्तन-भार पाया था । न 

_ „८ वेणोदत्तते पुत्र । इन्होंने प्रश्ममाणिक्ामाला १ 

नामक एक ग्रन्यको रचना की इ । ~ 

परसानन्द्घन-एक विख्यात पण्डित; चिदानन्द रह्मन 
सरस्वतीक गिष्य । इब्होंने प्रयोगरल्लाबलो,  ब्रद्म॑सत्रविव- 
रण और सम्रतिमहोदघि नामक तोन ग्रन्थ बनाये है । 

परमानन्द चक्गवत्ती¬१ काव्यप्रकाणविस्तारिका नासंक ` 
काव्यप्रशाशकों टोआाके रचयिता । इन्होंने इस अन्मे 


सकता” और" मनके साध। ००७ -ासऊपति.यसका परिचय दिया है। 


२ र पुत्र ओर देवानन्द तथा 
स्राता। इन्होंने महिस्तस्तवदीका नामक एक टीका 
` प्रणयन को दै! 
परसानन्द्दास-ब्रजवासो एक हिन्दो-कवि। डान 
_व्यासदेवक्षत रागसागरोड्भव रागकल्प्टुम नामक ग्रत्थम 
इनका नामोले ख देखा जाता है। 
परसानन्द्टास--खोचेतन्धसम्प्रटायो वे ष्णुव कवि कण: 
पूरका प्रकतत नाम परमानन्द्दास था । गोरा्टः महा प्रभु 
इन्हें पुरोटास कच्चा करते थे। इनका जब्स १४४६ 
सस्बत्‌को हुआ था । इनके पिताका नाम था शिवानन्द- 
सेन जो गौराइदेवके एक परमभ्न थे। परमानन्द री 
सस्र जब सात हो वर्ष झो थो, उसी समय ये अपने 
पिताकै साथ महाप्रभुके दर्शन करनेन लिये शचत्र गए 
थे। मझाप्रभुने झपा दरसा कर अपने खरोचरणका हद्धा- 
छू.छ बालकके मुखमें दिया था । परमानन्द्ने खीगौराई- 
देवका पदाङ्ग छ चाट करके अपूव कवित्वग्ति पाई थो । 
चतन्धचरित।रूतग्रन्थमें लिखा है, कि. इस ससय महा 
प्रभुने परमानन्द्से छ्णलोलाक्षा वर्णन करने कहा। 
कहते हैं, कि बालक परमानन्दने प्रभुका आदेश पाते 
हो "आरयाच्छन्दमें एक जोकको रचना कर सहा- 
प्रभुको सुनाया था । - 
इनके बनाये इए अनेक स सक्त ग्रन्थ वे प्णवसमाज- 
मै प्रचलित हैं, यथा-भार्याशतक, चेतन्यचरितासत- 
महाकाव्य, चेतव्यचन्द्रोदयनाटक, गनन्दहठन्दावन- 
चष्पू, कष्णलोलो हेशदो दिक्षा, गोरगणोह शदो पिका और 
अलहुगरकीसुभं । 
परसानन्द्देव-सः्क्रतरन्रमाला नामक ग्रन्धे प्रणेता । 
परनानन्दनाथ-शुवनेशहरोपइति नामक ग्रन्यकै रचयिता । 
परमानन्द्पाउक-कपू रस्तुवदो पिका नामक ग्रः 
परमानन्द्भदाचाय महाभारत टोकाके प्रधेता । 
आ योगवाशिष्टसारोदारके रचयिता । २ 


तन्नाभक मेलकों प्रकत । मेळ देखो । 
वरम।नन्द्योगोन्द्र-परमानन्द्लइशीस् रङग 
द्राय-चन्दवीप देखो। 
परसानन्द्लल्ापुराणोक-एक रिन्दो-काव । बुन्द लखण्ड- 
के अन्तग त भजयगढ़में १८२७ ई०में इनका जन्म हुआ 


वा। नायक-नायिक्षाका प्रणयघटित 'नखहिख! नामक 
भ्व्य इन्होका बनाया इ्ना है। 


रचयिता । 
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थक प्रणेता । 


परमान्र (स ह्लो० ) परम देवपिहप्रियत्वात्‌ थ्रेष्ठ' 
अन्न । पायस, खोर। यह देवता और पितरोंक्ञा अत्यन्त 
प्रिय है, इसोसे इसको परमात्र कहते हैं। इसको 
प्रसुत प्रणाली भावग्रकाशमें इस प्रकार लिखी इ 
जब दूध चाधा पक्ष जाय, तब उपमे ताकत तण्ड ल डाल 
दे। पोछे उप्तमें छत श्रोर शक रा सिलानेसे परमातन्र 
तैयार होता है। गुण--हुज र, बल और धातुपुष्टिकर, 
गुरु, विष्टस्मी, पित्त, रक्न पित्त, अग्नि और वायुनाशक 


परमापूज ( स'० क्लो* ) परम' पूवं '।  खर्मादिफल- 


साधन अपूव भेद । 
पः्मासुद्रा ( स ० खो० ) त्विषुरा देवोको पूजाङ्ग सुद्रामैद । 
तन्त्रशारमे.इम भुट्राका विषय इस प्रकार लिखा है--- 
दोनों हाथोंत्री ' सध्यमाको सध्यश्वलमें रख 'कर' दोनों 
हाथोंके कनिष्ठाइयको सध्यमाइय द्वारा आवद्ध करते 
हैं योर दोनों तज नोको दण्डाकारले करके सध्यसाहय- 
के उपरो भाग पर रखनेसे यह मुद्रा बनतो है। यह 
परमासुद्रा सव स'क्षोभक्षारियों है। इस मुद्रा ते त्रिघुराः 
देवोका ध्यान करना होता है। दै 
तिपुराक्रै पूजाङ्गग एक और प्रकारको परमासुंद्रा लिखो 
है जिसे योनिसुट्रा भो कहते हैं। इसका प्रञ्ञार यों है-- 
दोनों सध्यमाको वक्र कर उसके उपर तनो रखनी 


होती हैं। पोछे अनामिका और क निष्ठाको मध्यगत कर- / 


के अङ्ग ष्ठ हारा परिपोड़न करनेसे यह सुद्रा होतो है। | 


परमाबु ( हि'० खो० ) परमायुस्‌ देखो । 

परलायुष ( स'० पु०) परम' आयुर्य स्य, एषो दरादिल्वात्‌ 
अच्‌ समासाच्त; । अप्तनवत्ष, विजयसालका पेड़ । 

ममाबुव्‌ (स ह्लो० ) परम' आयुः कम घा० । जोवित- 
काल । “शतायुव पुरुष; ( खुति ) सानवको.परमायु सौ 
5% ६। यब्दमालमें परमाबुक्षाल इस प्रकार निदि ट 
इभा है,-१२० वर्ष ५ दिन मानवका परमायुक्रांल और 
इायोका भो उतना हो, ३२ वषं अश्वा, १२ वर्ष 


: 2० ° 
करम २४ वष खर चौर करभका, २४ वष" दृष ओर 


सङ्का, मृग और अज़रका परमायुकाल तव तक 
सान। गया है जब तक उनके छः दाँत न निकले | 
ज्यो तिःशास्त्रमें लिखा है-.. 


“अश्ञानादायुइ; सर्व" बिफड कीत्ति तङच तत्‌ । 
तस्भादानयन' तशय ध्फुडाथैमभिषीयते ॥» (फडितज्योति०), 


परमाथुम्‌ 


मानवका ओमितक्षाल यदि न जाना जा भरे, तो 
सभो विफल होते रें, एस कारण सभसे पडसे शाय 
परिभाण जानना भावश्यका है। सनुणजा ऐजिक और 
पारतिक सभो कय एरमायक्ने सपर निभ्रर आते हैं । 
नुष्यको परपाथुक्ो गणन चार प्रशारते क्षो जाती 
है, यथा-भ शाय, पिण्डायु, निर्गाथु और जवायु । 
जिमका लग्न बलवान्‌ है उसने लिये श्र ग।युको गणना, 
इसी प्रकार सूयं बलवान्‌ होनेमे पिग्डायर!गणना, चन्द्र 
बलवान्‌ दोनेसे निमर्गायु ओर जिसके तोनों हो दुतं ज हैं 
उसकी जोवायुगणना को जातो है। वह गणना वारे 
भ्रह्ों गो उच्च ओर नोच रा सच्चांग भोर नीचांशका 
जानना आवश्यक है। अ'गायु' वर्षाद आनयन ग्रहों 
प्रपने अपने कम योग्य गुणक अङ्क इरा ख़ ख़ अ्रयुपलरे 
अङ्को गुणा करनेमे जो अ्रङझस'ख्या होगो, उसे &०से 
भाग देना होगा, पोछे भागफनको १२०००से भाग देनेसे 
जो उत्तर ञ्रावेगा वक्ते. उस ग्रहका दण्डायु् षं होगा। 
अवशिष्टाइको १२से गुणा करके उसे १२००१ दरा 
भाग देनेसे जो उत्तर ग्रावेगा, वर सास होगा। थठ- 
शिष्टांगको ३०से गुणा झरनेसे जो गुगनफ़ल होगां, उमे 
१२०००-से भाग दो, अब भागफल दिन होगा। 
: भागावशिष्ट अङ्कको ६०से गुणा करके १२००० द्वारा 
भाग देनेसे जो उत्तर आवे गा, उसे दण्ड ममझो, इसो 
नियमसे गणना करनेसे पल ओर विपल जाना जाता है 
यदि लग्नका वल सबसे अधिक हो; तो खस्न स्पट” 
की राशिका अझ जितना होगा;, उतने वषका अङक 
लग्न दण्ड आयुव पषाइके साथ योग करो, उसमे आयुको 
वर्ष वृद्धि जानो जायगो । 
भग, कला और विझला प्रत्येकको १२ से गुणा 
करके उसे तोन स्थानोंमें रखना होता है। प्रवसतः 
विकलाके अङ्कको ६०बे भाग दो ओर भागफलको कला- 
के अक्कम्ते जोड़ दो । भागावशिष्ट अर्शो एक खानमै 
` रख देना होता है, पोछे उस योगज कलाके भहमो ६" 
से भांग दे कर भागफलको श्'गाहःक साथ जोड़ देना 
झैगा। अवशिष्टाइको कलाङ्कको बाइ ओर रखना 
होता है। पोछे उन योजक चर गाङ्कको २०से भाग देनेगे 
जो लंब्ध होगा तथा उसका अवशिष्टा जो रह गा, उसे 
पुष नय्यापित कलाङ्कको बाई 


अरे 


३० लब्चाङुसो भो उसके वास भागमें र गो । उस लब्धा 
हारा क्रमशः माय, डिन, टण्ड और पत्त आदि जाने 
जायगी। उम मासादिरो सम्नरत्तायुक्े मासादिशे साथ 
जोइनेपे लग्नरसायज्ञा वष , मास, दिन, दण्ड और पल 
होगा तथा घ्य आदि सप्तग्रह योर लग्नको दत्तायुकां 
वष सास, दिन, दण्ड और पलाटि मसो योग कग्नेसे 
जितना वर्ष मास, दिन और दण्ड पज्ञादि होगा, उतनो 
म'ख्या अ शायुग णानानुसार परमायु छोगो । 

अ शायुके मतश्ञे अ'्युःपल निङःलना ।—जब्मकालमें ग्रइ= 
गण जिस राशिज्ञे जिस अ'शादिमें रहते हैं, उस उस 
राशि श्रौर अश, कला तथा विकलाइको एत्रक, एथक्‌ 
स्थानमें रखो । पोछे एक एक ग्रइस्फुटको राशिके अझ" 
को ३०से गुणा करके गुणनफलको उस ग्रह स्फुटके 
अशके माथ जोड़ दो पोछे उस योजक अङ्कको ४०: 
से भाग दे कर श्रवशिष्ट अङ्गको ६०से गुणा करो। अब 
उस गुणनफल को उसने वादके विकनाङुरे साथ योग 
कारनेसे जो प्रङ्कम ख्या होगो, उमीका नाम उप ग्रहका 
अ'गायुःपल है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रद्रस्फुट और 
लस्नस्पुटलो राशि, प्रश, कला चौर विश्लाइको इसो 
प्रकारक प्रक्रिया करनेसे जो अङ्कस'ख्या डोगो, वहो उस 
उस ग्रए और लग्नत्रा भ्र शायुःपल होगा । पिण्डायुगणना | 
करनेमें निसर्गायु शब्दको जगह जो आयुःपल निक्ञालने- 
का विषय लिखा गया है, उसोके अनुसार आयु'पल 
निकाल करते जो अङ्क होगा उसे तोनसे भाग दो चौर 
भागफलक दो ख्थानमें रखो । पोछे उसके एक 
अङ्कको २०घे भाग दे कर जो भागफल चो उसे 
दितीय अइसे वियोग करो । भव जितनो कला विकला 
अवशिष्ट रह्चेगो उतना दिन और दण्ड रविप्रदष्त 
पिण्डायु हौगा। चन्द्रका आयुःपफल ले कर जो 
अङ्क वनेगा उसे ५से गुणा करो और गुणनफलको 

रूसे भाग दो । अब भागफलमें कला-विकलादिका 
जितना अग रहेगा, उतना दिन ओर दण्डादि चन्द्र- 
प्रदत्त पिण्डायु होगा । 

सङ्कल और हदस्पतिका आयुःपल ग्रहण कर उसे 

४से भाग दो, भागफल जितनो कला विकला होगा, 
उतना दिन और दण्डादि सङ्कल तथ्य हहस्पतिका उत्तः 


“गम छस “रिह थ दागी) “बुध! भायु'पत्त ग्रहण कर उसे भे 


भाग करतेसे जितनी कला-विकलादि भागफलमें आवैगी, 
उतना दिन ओर दण्डादि वुधओ प्रदत्त आधु समभ्को:। 
शुक्र भायु'पन ग्र्| करके उसे ऽपे गुणा करनेसे 
शुणनफस जितना डोमा, उसे २०े भाग देनेंसे भागफल- 
सें नितनो कला विऊलादि श्रादेशो उतना दिन्‌ और 
गडादि शुक्रणदज्त पिण्डाध्‌ एोगा। शनिका आयुःपन् 
ग्रहण कर उसे श्से भाग ट्ेनेसे जितनो कला विझलादि 
सागफल होग', उतना दिन ओर दश्डादि. शनिप्रदत्त 
पिण्डायु छोता है। निसर्गायु देखो । 
परमायु-हानिते विषयको इस प्रकार गणना को 
जाती दे! जातप्पल्लिका लग्नस्फुट स्थिर करके उसको 
राशिके अङ्कको ३०से गुणा करो, गुणनफ़ल जो होगा 
उसे ग्रशाइओ साथ -जोड़ दो। पोछे उस युक्नाइको 
६०ये गुणा करके गुगनफलको परवत्ती कलाहुके साथ 
जोड़ दो, योगफल भो रोगा उसे एक श्थानमें रखो। 
पोछे पूर्व प्रणालोजे अनुसार एक एक ग्रश्‍की दत्त आयु 
खिर कद उसे उल्ला स्थापित शङ्ख द्वारा गुणा करो । भ्रब 
` शुणनफल को २१६०००से भाग देनेमे जो वत्सराटि माग, 
फल होगा उसे अपने अपने ग्रहओ प्रदत्त आधुमे वत्सः 
रोदिशे वियोग करो, वियोगफल जो होगा उगोको पर- 
सायु समको। यदि लग्ननें प पप्रष्ठ रहे, तो इसी प्रक्ञार 
खिर करना डोगा। यदि पाप-ग्रहयुज्न लग्नमे किसी 
मयहकी हष्टि पउतो हो, तो अपने अपने ग्रदशो प्रदत्त 
धायसे उत्ता भागफलका भ्राधा वियोग कर आयु खिर 


करो । दो गा तीन शुभग्रह लग्नम रहनेसे उनके मध्य 


जो ग्रह शुभफल प्रदान करेगा, उस ग्रहके भागफल 

धारा ग्रहप्रटस आयुको शुणा करओ पहलेके जैसा कार्य 

करना होता है। लग्नमें वढि दो बा तोन पापग्रह 

रहें, तो उन मध्य जो ग्रह बलवान रहे गा उसके भाग- 

[ दर दाग ग्रडप्रदत्त आयु गुणा करो, अत्र गुणनफल 

जर पूव वत्‌ काय करना होगा। लब्नमें यदि पाप 

थ रडे भोर वह पापग्रह यदि लग्नाधिपति हो, तो 

आायुरडानिको गणना नहीं करनो होगो। 

इच प्रभार समस्त ग्रहों ओर सन्नॉंको आधुको एयक 

टयक. गणना कर एञेत्र योग करनेसे जितने वत्सरादि 
` होंगे, उतना हो जातव्यक्षिको परमायु समभो । 


भायु;को गणना करके जिसको 
उको गणना करके जिसको जितना वष" परमायु 
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प्रमाथुस . 


होगी, उस अङ्गको दो स्थानें रखो । पोछे एक अङ्गको 
७१से भांग दे कर जितना होगा उससे उसका श्र्द्वां 
भाग वियोग करनेसे जो अवशिष्ट रहेगा उद्दे स्थापित 
दितोय अङ्के वियोग करो; अब वियोगफन्च जो होगा 
वही प्रकत परमायु है । जो व्यक्ति पञ्चाशो, स्वधर्माबुरक्षा, 
सत्कुलजात, जितेन्द्रिय बिज और देब्राचनारत हैं, 
उन्होंक्षों इस प्रकार प्रझतपरमाथु प्राक्त द्रोगो । 
जो एब मनुष्य पापो, लुब्ध, पए, देव शौर ब्राह्मण- 
निन्द्क हैं तथा बस्धुपत्नो ओर गुरुपत्नोमें आःसक्ञा रहते 
हैं, बे खच मनुष्य उल्लरूपकी निदिष्ट आयु न पा कर 
अकाल हो शत्य सुखमें पतित होते है। द 
जातश्रालङ्घारमें योगज आयुका विषय इस प्र्ञार 
लिखा है। जिसके जन्सकालमे लग्ना सिपलिय पूण बल- 
वान्‌ हो वार केन्द्रस्थित शुभ्मग्रहसे देखा जाय, चह व्यल्लि 
दोघ जोवन लाभ करता है। जन्मकाले शस्तरप्न ह क्षेत्दर- 
स्थित वा ए्वचेत्रस्थित तथा चन्द उच्च व्टड़स्थित दोनेछै 
यदि लग्नधिपति ग्रह बलवान्‌ हो कर नग्नस्थित छो, तो 
जातग्त्रक्तिक्रो आधु ६० वर्ष को होतो है ' जिससे जन्म 
कामें ्डल्यति लग्नमें रहे भोर लब्न वा चन्द्रश वेन्द्र 
अर्थात्‌ प्रथम, चतुथं, सक्षम वा नवम स्थानें शुप्तग्रह 
तथा इन सब शुभयत्रोंक्षे प्रति दशस श्थानस्थित पापग्रह 
को दृष्टि न पडतो, तो उम प्रनुष्यक्षो ७० वर्ष क्रो परः 
सायु डोतो है। जन्मङ्गालमें मुलत्ि को गें शुभग्रह चौर 
तुङ्ग खानमे इस्ति रहनेते यदि लग्नाधिप्रति बल- 
वान्‌ हो, तो जातवप्रक्षिको परम्ताशु ८० वर्ष को सम्रभानो 
चाहिये। जिसके जन्मकालं बुधग्रह बलवान्‌ हो अर 
न्द्र अर्थात्‌ लग्नमें चतुव , सप्तम वा दशस स्थान रहे 
ओर प्रष्टस स्थानमें यदि पापग्रह न रच्च, तो बड़ वगरत्ति 
२० वष तञ्ञ जोता है। उप अष्ट श्यानपें शुभग्र को दृष्टि 
पड़नेसे उस्तो परमायु ४०वर्ष' को ज्ोतो है। जन्म झ्ाल* 
में चस्ति रने चैत्र वा द्क्कायमें रहने जात- 
व्यक्तिको २७ वर्ष परमायु दोगो। जिसशे जन्मञ्ञालम 
चन्द्रमा पने चेत्र वा लग्नपे रहे झोर सघ स्थानों शप्र" 
ग्रह हो, तो उसभो ६० वर्षको परमाथु होतो दै । अन्म" 
काले पञ्चम या नवममे शभगरइते रनले यदि ठति 
कक टमें रहे, तो जातबग्रल्िको परमायु ८० वर्ष छोगोः। 


८ परम्राथुस्‌ 


यदि ठथिक जन्मलग्न हो ओर उप जन्मजग्नमें दह- | 


सति रहे, तो ८० वर्ष उसको परमायु मानो जातो है। 
जिसके जन्म काल प्रष्टमाधिपति नवम्तस्थान ओर लग्नाधि 
पति अष्टमस्थानमें रहे तथा उस लग्नाधियतिके प्रति पापः 
` ग्रहको दृष्टि पड़ती हो, तो. उसको परमायु २४ वर्ष होगी, 
ऐसा जानना चाहिये । जन्मका लम लग्नाधिपति और अष्ट- 
माधिपति थे दोनों ग्रह यदि अष्टम स्थानमें रहे, तो | 
व्यक्तिको परमांधु २७ वर्ष को चोगो । जिसके जम्मकालमें 
कोई पापग्रह और हृइस्म्रति ये दोनों यदि लग्न खत हों 
तथा उक्त ग्रे प्रति यदि चन्द्रकी दृष्टि पड़तो हो, तो उ 
वाज्ञिको परम।यु २२ वष को होतो है । जन्मक्रालमें 
शुक्र भौर इति यदि वैन्द्रस्थानमं अर्थात्‌ लग्न में, चतुथ - 
में, सप्तम वा दशमपे रहे, तो जातवात्तिरे सो वर्ष 
परमायु होगी । जन्मकालमें कक्क टमें हहराति और केन्द्र" 
स्थान शुक्रे रहनेसे जातबप्रक्षिशो सौ वषको आयु 
डोगो । जिसक्षे जम्मकालमे लग्न वा नअम स्थानमें चन्द्रा 
रहते हैं उसको सो भ्ाधु सो वर्ष को मानो गई है। 
लग्न, चतुर्थ; पञ्चम सप्तम, नवम वा दस स्थानमें यदि 
कोई पाप.ग्रह न रहे भौर धनु वा मोन जन्म-लस्न हो 
. तथा देन्द्रष्थानमें द्हस्पति वा शुक्र रहे एव लग्नपे अष्टस 
भौर नवममें शभग्रहको दृष्टि पड़तो हो, तो उमक्षौ भो 
सो ब को परमायु होतो है। लग्न और चन्द्रसे अष्टम- 
स्थानमें यदि कोई पाप ग्रह न रहे तथा बृहस्पति भौर 
शुक्र बलवान्‌ हो; तो उस व्यत्तिको परमायु १६० वर्ष 
होगे । जन्मकालमें घद्स्पति चौर शक्र कैन्द्रश्या नमें 
तथा एका दशमे चन्द्र रहे, तो जातर्यात्तक्ी १२० वर्ष 
परमायु चोतो दै । जन्मकाजमे सोनवग्नमें शुक्र अष्टम 
सानमे चन्द्र और केन्द्रे इखतिकै रेषे तथा चन्द्रके 
प्रति शुभग्रइकी दृष्टि पड्नेसे जात व्यक्षिकों सो वष पर- 


मायु होतो ३। इत्यादि प्रकारसे परमायुके! विषय सिर 
बारना होता है। फिर भो लिखा है, कि ज्योति चूण ३ 
खिर चित्त हो यहांका बलाबल विचार कर धस के प्रति 
दृष्टि रखते हुए आधुयोगश्ा उपदेग देते हैं, इत्यादि । 
यहो परसायुग णनाका विषय है जो स चेपमे कहा गया। 
विशेष विवरण दइज्जात और जातक्रालङ्कार आदि 
ज्योतिग्न स्थोंमें लिखा है। 
ज्योतिषमें गेप्रहिषादिको परसायुते सम्बन्ध इस 
प्रकार लिखा है । मनुष्य भौर दाथोको परमाथु १२०वर्ष 
५ दिन, वप्रात्न शोर छागा टको परमाधु १६ वषर, गो 
और सहिषको परपायु २४ वर्ष, उष्ट घोर 'गदे भको 
परमायु २५ वष, छुक्त रको परमायु १ २वर्षे और प्रखक्ची 
परमायु इद वष है # | 
इन सवस्षे जन्मसमयक्ने लग्न ओर ग्रहस स्थिति दारा 
उल्ला आ्रायुग णनाको प्रणा लोके अनुसार आधु वत्सरादि 
स्थिर करज उसे इस्तो आदिको अपनो अपनो निरूपित 
आयु द। ए गुण। कर। । पोछे उस गुणनफलको १२०से 
भाग दो । सागफल जो दोगा, वहो उत्ता इस्तो आदिको 
परमायु है। 
एचराचर मानत्रादि जितने वर्ष तक जोते हैं, उसो- 
को परमायु माना गया हैं । “किन्तु १५० वर्ष यहां तक 
कि १६५ वर्ष के भो सानवकषा नाम चुना जाता है, किन्तु 
ऐसा बहुत कम्त है। योगवलवे किसी शिसोने तोन चार्‌ 


- सौ वर्ष तक्ष जोवनरचा को है, ऐसा भो सुना 


ज्ञाता _ --+-फतः गडैः 
१ ९ 
% "“पङवाहानखमूसनरा छुकरिणां व्याप्राय जादेद पा; 
गे।डाल्योहिजिनाश्तथोट्टूजरयोस्तत्तानि सयौ; छनः । 
अःादयुः परम' रदा दुवदिददानियायुरेषाँ पराशु 
निन्न' नुपरायुषा च विहृत तेषां स्फुटायुवेत्‌ ॥” (ज्योतिष) 
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